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उक्त विषयॉपर व्यावहारिक लेख सरल हिन्दीमें आ 
` - प्रकाशित होते हैं । ` 
आज ही “हिन्दी उद्यम'का नमूना -अक देखिए 

नमूना-अंकका सूल्य केवळ १.).२०.है। 

किन्तु. शीघ्र.ही वाषिक मूल्य ५॥) ० भेजकर स्थाई 
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आज ही वाषिक मूल्य भेजकर स्थाई आइक बन जाइए । 
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विक्रमादित्य-विषयक सात एकांकी नाटकॉाका 
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प्रसाद्‌ मिलिन्द्का उच्चकोटिका सामाजिक नाटक 
चिन्तन-कण--श्री जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द'के विचारपूर्ण 
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निबन्धोका संग्रह D 
नजूमिस्तान--श्री युधिष्ठिर भार्गव-लिखित उच्चकोडिकी ' | 
हास्य पुस्तक n) f 


शहरका अन्देशा--श्री किरणविहारी “दिनेश!-लिखित | 
हास्य एवं व्यंग्यपूण पुस्तक 

महांदेवीकी काव्य-साधना--श्री “सुमन? - लिखित 
उच्चकोटिकी आलोचना-पुस्तक _ | 

पागल--खलील जिन्रानकी संसार-प्रसिद्ध पुस्तक (दि मड 
मन का सचिन्न अनुवाद 


| 23) 
--विस्तृत विज्ञापनके लिए लिखे | 


धक, विद्यामन्दिर-प्रकाशन, 
सुरार (ग्वालियर-णज्य) 


आपको ये नाम याद होंगे? कुछ ही दिन... 
पहिले ये नास. gga समाचारों के शीर्षक, 
होते थे। दीमापुर के पास रेलवे लाइन बहुत. । 
खतरे में थी। कोहिमा स्थित हिन्दुस्तानी za 

YA फोज जापानियों की भारी तादाद के AI 
कड हवर गई थी। जापानी फौज इम्फार के मैदान . 5 
में घुस आई थी ओर बिशनपुर के उत्तर ¦ 
और दक्षिण में पहुँची हुई थी। उखंरूळ -: 
अरक्षित थां .... Wa | 
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` ` यह सब कुछ अव पुराना किस्सा. हो गया । जापानी हार खा. चुके और -i 
` : ~ सिर पर पाँव रख. कर भाग रहे हे. । आज वह किसी जगह दीमीपुर से १५० 5 
| | मील- पास भी नहीं. ॥. नागा लोग कोहिमा में वापस आ गये-गोलियों से... | 
ठिंदे-ओर बसों से खुदे हुए इस पहाड़ी कस्बे को नये सिरे से बसाने की. | 


- 5... कोशिशों जारी हैं । बिशनपुर की पहाड़ियों में उस जापानी फौज RA ` : ; 
बिखरी पड़ी हैं जिस फौज को वहं अविजेय बताते थे....यह उनके अन्त का... 
प्रारम्भ हे यह पढ़ते वक्त....उन दिळेर बहादुरों का ख्याल कीजिए जिनकी | 


द चदोलत ये जीते संभव हो सकी । 
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विद्यामन्दिर-प्रकाशन 


सुरार ( ग्वालियर-राज्य ) 


हमारे प्रकाशन -जो अपने त्रम सूर्धन्य स्थान पा चुके हैं । 


१ नचयुगके गान-श्री जगन्नाथप्रसाद “मिलिन्दका _ 
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/ पत्री ३७, २२० समालोचना ३९, २३. सम्पादकीय ४१ | ४ पृथ्वीराजकी आँख--डा० रामकुमारके एकांकी 
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५ गीता-परिचय-श्री, विजयगोविन्द द्विवेदी-लिखित ॥) 
` ६ ग्राम-चिन्तन--राजराजेन्द्र कर्नल मा० न० शितोले. १॥) 
७ अऽ्वपरीक्षा--राजराजेन्द्र कनॅल मा० न० शितोले शा) 
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प्रकाशित हो रहे हैं : : प्रतीक्षा करें 


पवक्रमाचेन- हिन्दीके सर्वश्रेष्ठ एकांकी नाटक-लेखर्काके 
विक्रमादित्य-विषयक सात एकांकी नाटकोंका 
अत्यन्त कलापूर्ण संग्रह | २) 

पद्चिन्ह--प्रसिद्ध कवि एवं नाटक-लेखक श्री जगन्नाथ- 
प्रसाद्‌ मिलिन्द्का उचकोटिका सामाजिक नाटक १।) 

चिन्तन-कण--श्री जगन्नायप्रसाद 'मिलिन्द'के विचारपूरण 
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गत २५ वर्षांसे खेती, बागवानी, उद्योग-घन्धे, 
बाजार-भाव, आरोग्य-ज्ञान, व्यापारादि [वषयक 
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निबन्धका संग्रह १) 
प्रसिद्ध मराठी मासिक “उद्यम'का हिन्दी-संस्कार । 
TE Ra नजूमिस्तान--श्री युधिष्ठिर भार्गव-लिखित उच्कोटिकौ |  , 
हिन्द SIA E पुस्तक | क). 
|| उक्त विषयॉपर व्यावहारिक लेख सरळ दिन्दीमें उद्यममें शहरका अन्देशा--श्री किरणविहारी "दिनेश-लिखित. 
; प्रकाशित होते हैं । हास्य एवं व्यंग्यपूण पुस्तक | u) 5 
आज ही “हिन्दी उद्यम'का नमूना -अक देखिए महांदेवीकी कांव्य-साधना--श्री “सुमन? - | लिखित | 
| उच्चकोटिकी आलोचना-पुस्क Ja 
| नमूना-अंकका सूल्य केवल १.).रू० R | 
किन्तु. शीघ्र ही वाषिक मूल्य ५॥) ० भेजकर स्थाई पागळ--खलील जिब्रानकी संसार-प्रसिद्ध पुस्तक (दि मंड | 
$ ग्राहक बननेवाले सजनाँको नमूना-अंक तथा १५ जनवरी '४५को KUTIMUA a a) 


| प्रकाशित होनेवाला 'गक्ना-गुड-शकर' विशेषांक भी उसी मूल्यके 


RT भेजे जायेगे । l 
आज ही वाषिक सूल्य भेजकर स्थाई आइक बन जाइए । 


भेनेजर-उद्यम मासिक, धरमपेठ, नागपूर। 


विस्तृत. विज्ञापनके लिए लिखे | 


प्रबन्धक, विद्यामन्दिर-प्रकाशन, 
सुरार (ग्वालियर-णज्य) 


यह मेंने कभी नहीं सोचा 
था कि इतना जल्द सुभे 
आराम हो जायगा । 
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आखिरकार, मुझे खाँसीकी दवा मिल = 

गई, जो शीघ्र आराम करनेके FA 

साथ-साथ गुणकारी T E) aE 
भी है। A छाती और फेफड़ों-सम्बन्धी शिका- 
LI  यतोंको दूर और आराम करने. तथा 


उन्हें सुरक्षित बनाये रखनेके लिए 
ट्स्सानलसे बढ़कर निदाष, अचूकया 
लाभकारी दूसरी कोई दवा नहीं । 


TUSSANOL 
COUGH SYRUP. 


MARTIN & HARRIS, LTD. CALCUTTA 


राष्ट्रभाषा हिन्दीका महान प्रकाशन | 


गांधी-अभिनन्द-ग्रन्थ 


अनुपम नवीन प्रकाशन 


श्रीरामकृष्ण-विवेकानन्द-साहित्य 
धम? SS सम्पादक 
FE तिल ड र पण्डित सोहनलाल द्विवेदी 
j 9 
| श्रीरामकृष्ण - Aaga . ( विस्तृत जीवनी )--महात्मा - भूभिका-लेखक 


सर खरवपली राधाळष्णन 
संरक्षक तथा कोषाध्यक्ष 
श्री घनश्यामदासजी बिड्ला | 
इतना मैं निश्चित रूपसे कह सकता हूं कि ग्रन्थ 


के सम्पादूनमें काफ़ी परिश्रम उठाया गया È | 
महात्मा गांधी | 


गांधीकी प्रस्तावना-सहित, मू० भाग पहला ३), 
भाग दूसरा ३) । 

स्वामी विवेकानन्द-कृत पुस्तके 

| भक्तियोग ; प्रेमयोग ; प्राच्य और पाश्चात्य; 
| आत्मानुभूति तथा उसके मांग; परिव्राजक 
, प्रत्येकका Ae ॥2) । 

` || मेरे गुरुदेव--मू० ।&) ; शिकागो-चक्‍्तृता--मू० >) 
aaa भारत---मू० 12) 


श्रीरामकृष्ण-आश्रम, नागपुर | गांधी-अभिनन्दन-ग्रन्थ कार्यालय 
(सी० पी ९२, लाटूश रोड, लखनऊ। 
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नेशनल UA नेशनलस्टूडियोज़ 
लिमिटेड 


चित्रपट-कहानी 
प्रतियोगिता 
प्रथम पुरस्कार ३०००] द्वितीय पुरस्कार १०००) 
तीन अन्य पुरस्कारोंके लिए १०००) 


आप फिल्मको देखते ही हैं और कभी-कभी आप सोचते 
भी होंगे कि इन पुरानी कद्ानियोंको छोड़कर कोई एकदम नये 
विषयकी कहानी फिल्मके लिए चुनी जाती तो केसा रहता | 
आप कहानी लिखते रहते हैं, तो और भी अच्छा । यदि नहीं, 
तो भी क्या चिन्ता | कद्दानी सुनना और कहना तो हरएक 
आदमी जानता है । लिखिये एक कहानी । मगर विस्तृत दो 
और व्यावद्दारिकता-शून्य न हो । आकर्षक घटनाएँ दौजिए और 
चारित्राँका विकास अच्छी तरह दिखाइये । वत्तेमान भारतीय 
जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाली कहानिर्या विशेष रुचिकर होगी । 

सिनेरियो जेसी टेकनिकल चीज़ हम नहीं माँगते । बस, 


यथास्थान परिस्थितियोँका निर्देश कर दीजिए और महत्त्वपूर्ण 


कंथोपकथन लिख डालिये । गीत लिख सके, तो सुन्दर, नहीं 
तो यही बता दीजिए कि गीत कहाँ-कहदां रखे जाये ऑर उनका 
आशय क्या हो 

भाषा चाहे हिन्दी हो, चाहे उदू या अंगरेज़ी। प्रत्येक 


कहानीका कापीराइट नेशनल स्ट्डियोज़को होगा, पुरस्कृत रच- 


नाओके अतिरिक्त कोई रचना किसी काममें आई, तो उचित 
पारितोषिक भेंट किया जायगा । 


नेशनल स्ट्डियोज़के अधिकारी तथा कार्यकर्ता इस प्रति- 


योगितामें भाग नहीं लेंगे । 2 
__ लेडी रामाराव, श्री ऐस० त्रलवी तथा श्री ए० 
एस० परीभाई-जेसे निर्णायकॉके नाम ही आपको प्रोत्सा- 
हित करेंगे कि आप अपनी अमूल्य रचना भेजें । निर्णायकॉका 
निणेय अन्तिम और मान्य है । | 

प्रवेश निःशुल्क है । कोई विशेष बात जानना चाहें तो 
पत्र-व्यवद्दार करें । 


लिफाफेके ऊपर कोनेमें 'कहानी-प्रतियोगिता” लिखा. 


होना चाहिये। अधिकसे अधिक ३१ जनवरी १९४५ तक इस 
पतेपर कहानी भेजिए । 


.नेशनल स्टूडियोज लि० 


. qo वाक्स नं० ११३३, बम्बई 


2 


॥॥॥॥॥. 

A True Neve Tonic 
शरीर ओर मनकी निस्तेजता दूरकर 
प्रफुछता तथा उत्साह देता हे । स्नायु- 
दुबलता, स्मरणशक्तिहीनता, अझ्निमन्द, 
अनिद्रा और ma आदि AA 
निउरोलेसिथिन बहु परीक्षित, विशेष 


उपकारी ओषध हे । 


इरिडयन हेल्थ इन्स्टिट्युट | 


| एण्ड लबारटरा AO 
बेलियाघाटा मेन रोड, । 


. कलकत्ता। | 


A HTA 


` _ बम्बईमें हृदयको हिला देनेवाले धड़ाकेले लगी घधकती आगकी SN 
` गोदरेजकी तीजो।रयोंने जो अभूतपूर्व सेवाएँ की है, उनके सम्बन्धमें प्राप्त अनेक 
-___ प्रशंसापत्रोमें से केवल एक ( स्थानाभावके कारण ) यहाँ दिया जा रहा है। 
ADAMJI BHaIJI RANGWAL 
करीमजी बिल्डिंग, काजी uag स्टीट, 
TAR, २७ जून १९४४ 


मेसर्स mati एण्ड बोइस Ao कं०, लि०, 
लालबाग, परेल, बम्बई । गोद्रेजण्ण्डबोयस 
प्रिय महाशय, मे न्यु. Fo o 
अभी हाल के भीषण विस्फोट की विनाशकारी अभि की लपटों में हमारी “गोदरेज | 
की तिजोरियाँ तीन दिन और रात तक बराबर पड़ी रद्द गईं थीं । किन्तु जब अभि शांत होने 
पर वे तिजोरियाँ हटाई और खोली गई, तो हमें यह देखकर अतीव आनम्द हुआ कि हमारी 
चीजें सब सही सलामत थीं । इन तिजोरियों को हम गत २५-३० वधासे व्यवहार कर रहे | बम्बई-कलकत्ता-स द्रा स- 
हैं । इस प्रकार की उत्तम तिजोरियाँ बनाने के लिए हम आपके कितने कृतज्ञ हैं, आप इसीसे | दिल्ली-कानपूर-हैदराबाद (दक्षिण) 
अनुमान लगा सकते हैं । - 3 
आपके विश्वासी, 
आदमजी भाईजी रंगवाला के लिये 
(सही) वाई० ई० रँगवाळा । | एजेन्सियाँ समस्त भारतमे हैं। 


त्य र खांसीके 


रोगोंमें आशु फलप्रद 


जिन्हें इलेष्माका घात, ज़रा-सी ठंडसे छींक, सदी, खांसी, 
टान्सिलका प्रदाइ या दमा आदिमं उपद्रवोका प्रकोप हो, थे 
għala उपादानोंसे प्रश्तुत इस gada औषधकी कुछ 
मात्राऑके सेवनसे ही आशातिरिक्त उपकार .लाभ करगे । | 
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कासाबिन बर्चोकी भी निविष्न SÈ दिया जाता है । 


बेंगल केमिकल एण्ड फार्मेस्यूटिकल वकस लि०, कलकत्ता : : बम्बई झले केमिकल एड फा्मेखूरिक्ल वक्‍स लि... कलकत्ता : : ई ७ 
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असर शहीद स्व० फुलेनाप्रसाद श्रीवास्तव और उनकी agafa श्रीमती तारारानी श्रीवास्तव 


an‘Kosha , 


DES 


"( परिचयके लिए देखिए पृष्ठः ३-६ ) 
भारतके एक हवाई-जहाज़के कारखानेमें अमरीकन इ'ंजीनियराकी देख-रेखमें भारतीय 
(०-0. Jangamwadi MANINE ६ब्री5 ७ Et घासत इहे हैक Gya 
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प्रथम प्रणाम, सतत प्रणाम | 
ARAR नंगाँ-भिखमंगोके जो साथ, 
खड़े हुए हैं कन्या जोड़े, उन्नत माथ, 
शोषित जनके, पीड़ित जनके करको थाम, 
. बढ़े जा रहे उधर, जिधर है मुक्ति प्रकाम, 
प्राण उच्छत्रसित होते होनेको बलिदान, 
नहीं देख सकते जगमें अन्याय-वितान, 
जो घावोपर मरहमका कर देते काम, 
ज्ञात नहीं हैं जिनके नाम, उन्हें प्रणाम ! 


भेद गया है दीन-अश्रुसे जिनका मरम, . 


- किसी देशमें, किसी वेशमें काते कमे, . 
मानवताका संस्थापन ही जिनका धर्म! 
कोई कुल हो, जाति, वणे, कोड भी धाम, 
agad हैं दीनबन्धु अपने अभिराम, | 
राष्ट्रनियन्ता सजग सुकवि शिल्पी गुणग्राम | 
लेखक, वक्ता, गायक, नेता गौरवधाम ! 

. उन्हें प्रणाम | कोटि प्रणाम | 
 कोटिःकोटि नंगॉ-भिखमंगोंके जो साथ, 
 . खड़े हुए हैं कन्धा जोड़े, उन्नत माथ-- 
$ जिनके गीतोंके पढ़नेसे. मिलती शान्ति, 
जिनको तानोंके सुननेसे मिलतो भ्रान्ति, 
छा जाती मुखमण्डलपर यौवनकी कान्ति, 
जिनकी टेकॉपर टिकनेसे टिकती क्रान्ति | 
सरण मधुर बन जाता है जसे. वरदान, 
धरॉपर खिल जाती है मादक सुसकान, 


| 
| मुहताजोंके साथ न जिनको आती शमे, 
| 
| 


प्राण उच्छत्रसित होते 


Fs 


श्री सोहनलाल द्विवेदी जड 


किले, T ये दुग, राज्य 


नहीं देख सकते जगमें अन्याय - वितान, ` | 
होनेको बलिदान | _ 


कोटि-कोटि नंगों - भिखमंगोके जो साथ, zi 
खड़े हुए हैं कन्धा जोड़े, उन्नत माथ | 
उन्हें, जिन्हें है नहीं जगतमें अपना काम, 
राजासे बन गए भिखारी तज आराम, 
दर-दर भीख मागते, सहते वर्षा-घाम, | 
दो सूखी मधुकरियाँ दे देतीं . विश्राम! 7 के 
जिनकी आत्मा सदा सत्यका करती शोध, ° 
जिनको है अपनी गौरव-गरिमाका बोध, | न E 
जिन्हें दुखोपर दया, करपर आता. क्रोध 
अत्यावारोंका अभीष्ठ "जिनको प्रतिशोध ! 
प्रणत प्रणाम | सतत प्रणाम | 
कोडि-कोटि नंगों - भिखमंगोंके जो साथ, 
खड़े हुए हैं कन्या जोड़े, उन्नत माथ-- . 
यौवनमें ही लिया जिन्होंने है am, 
मातृभूमिका जगा जिन्हें ऐसा अनुराग | 
नगर-नगरकी, ग्रास-ग्रामकी छानी धल, . ४5» 
समझे जिससे सोई जनता अपनी भूल, ; 
सभी. जातिमें, सभी देशमें, सभी मुकाम | 
बने हुए हें इन्हीं शोषितो ही के धाम, 
उन्हें प्रणाम ! सतत प्रणाम ! 
जिनके ऊपर हैः mA रक्षाका भार 
जिनको पीठःकमरपर ही निर्भर व्यापार, wA $ 
जिनके अस्थि-पंजरोंपर हँ खड़े २ 


< 


nik 


२ 


विशाले शांरतं 


NNN SSNs: 


दाँत न तोड़े, विष भी खींचा, रचकर तन्त्र, 
दोष निकाला, दोषीको कर दिया स्वतन्त्र, 
पक्षीको भो किया नहीं परवश-परतन्त्र, 

उन्हें प्रणाम | प्रणत प्रणास | 
कोटि-कोटि नंगों-भिखमंगोंके जो साथ, 
खड़े हुए हैं कन्धा जोड़े, उन्नत साथ-- 
ज़ंजीरोमें कसे हुए सिकचोंके पार, 
जन्मभूमि - जननीको करते जय - जयकार, 
सही कठिन हथकड़ियोंकी, बेतोंकी मार, 
आज़ादीको कभी न छोड़ी टेक - पुकार, 


स्वार्थ, लोभ, यश, कभी सका है जिन्हें न जीत, . - 


जो अपची धुनके मतवाले, सनके मीत, 
ढानेको साम्राज्ययादकी दृढ़ दीवार, 
वार - बार बलिदान चढ़े प्राणोंको वार, 


| जनवरी, १६४५ 


बन्द सीकचोंमें जो हैं अपने सरनाम, 
उन्ह प्रणाम | प्रणत प्रणाम | 
कोटि-कोटि नंगों - भिगमंगोंके जो साथ, 
खड़े हुए हैं कन्धा जोड़े, उन्नत माथ-- 
उन्हीं कर्मठों, भ्रुवधीरोंको है प्रतियाम-- 
कोटि प्रणास | 
जो फाँसीके तख्तोंपर जाते हैं झम, 
जो हंसते - हँसते सूलीको लेते चूम, 
दीवारॉमें चुन जाते हैं जो मासूम, - 
टेक न तजते, पी जाते हैं विषका धम | 
उस आगतको, जो कि अनागत दिव्य भविष्य, 
जिसकी पावन ज्वालामें सब पाप हविष्य | 
सब स्वतन्त्र, सब सुखी जहाँपर, सुख विश्राम | 
नवयुगके उस नव - प्रभातको कोटि प्राणाम | 


US क्रान्त-गात 


श्री निरंकारदेव सेवक 
हम दुबेल-दीन किसान नहीं, भूपर अधिकार हमारा है । 


- वंजर-रेगिस्तानोंमे भी हम हरे खेत ल्हराते हैं; 
. हिम-वर्षा-लू-लपटोंसे लड़कर भी अनाज उपजाते हैं । 


पर हम सन्तोषी, रक्षामें जिसकी तन-प्राण सुखाते हैं ; 
वह सव पीठॉपर लाद-लाद शहरोंमें पहुँचा आते हैं | 
इसके क्रय-विक्रयके धनपर बन जानेवाले 'लखपतियो | 
यह देश-विदेशों तक फेला सारा व्यापार हमारा 
हम दुबळ-दीन किसान नहीं, भूपर अधिकार हमारा है । 
भर-भरकर कोष रईसोंके, ये नगर बसाए हैं हमने 
अलकापुर औ' नन्दन-वनके सुख-स्वप्न दिखाए हैं हमने । 
ये ऊचे-ऊँचे गढ़-गुम्बद, जिनसे दहशत खाते हैं हम 
अपने ही त्याग-तपस्याके बलपर चुनवाए हैं हमने । 


` सोने-चाँदीसे निमित यह, हों देख जिन्हें सुरपति छजित ; 


इन वभवशाळी HAR सारा “रंगार हमारा है । 
हम दुअळ-दीन किसान नहीं, भूपर अधिकार हमारा है | 


'माना हम सदियोंसे भूखे, नंगे तन हैं रहते आए; 


अपने दुख-संकटको पिछले कमौका फल कहते आए 
भूपति कहलानेवालोंके निद्य अत्याचारोंको हम ; 
अपने दुदिन-दुर्भाग्य समझ नित शीश झुक्रा सहते आए। 


पर आज हमारी युग-युगसे सोई चेतनता जाग उठी 


धनपतियो का संचित सारा वेभव-भण्डार हमारा है । 


हम दुबल-दीन किसान नहीं, भूपर अधिकार हमारा है । 


हम दुखियो की दुनियामें तुम यह धमौके उपदेश न दो-; 
पंडित-मोमिन-पंदरियो, अब जप-तप-संयमका नाम न लो। 
हम मान-महत्ता क्या जाने इंजील-क़रान-पराणों की ! 
वरं औ' धर्म नहीं उसका, खानेको जिसके पास नहो | 
हम लड़े मौतसे आजीवन, पर तुम्हें जुटाए सुख-साधन | 
खुद अपने ही मन-प्राणो परं यह अत्याचार हमारा है । 
हम दुबंल-दीन किसान नहीं; भूपर अधिकार हमारा है | 


हम सबके भय-शंकाओ ने परमेखरका निर्माण किया ; 
हम सबको दुबलताओं ने धर्मोको जीवनं-दान दिया । 
हम सबकी दुश्चिन्ताओ ने भूतो-प्रेतो के लोक रचे ; 
धर्मोके ठेकेदारो'को देवता हमीने मान .लिया । 


जगमें ईख़रके प्रतिनिधियो, ऐ धर्म-धुरीण मठाधीशो | | 


तुम सबकी सत्तापर सोचो; कितना उपकार हमारा है ? 
इम. दुबल-दोन किसान नहीं, भूपर अधिकार हमारा È । 
यह दूर क्षितिज तक लहराते धरतीके धान हमारे हैं 

यह सूर्य-चन्द्र-आकाश-वायु, जलयान-विमान हमारे हैं । 
यह एथिवीपर बहनेवाले मौठे-खारी जलके सोते ; 
यह सागर, यह नभक्रो छूते गिरि उच्च महान हमारे हैं । 


o नदियाँ-नहरं, सड़के-रेले, सम्भे-पुल-कले-कारखाने ; 
“` यह नगरुगाँव-पुर-क्रस्वोंका सारा संसार हमारा है । 


हम दुबल-दीन किसान नहीं, भपर अधिकार हमारा है । 
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अमर शहीद 


बनारसीदास चतुर्वेदी 


एक ओर थी उस अटल त्रतीकी खुली हुईं छाती, दूसरी 
ओर दानवी शक्तियोंका जमघट । उधरसे आवाज़ हुईं धाँय 
और STÀ गोली छगी--नम्बर एक । फिर आवाज़ हुई धाय 
और गोली लगी--नम्बर दो । इस प्रकार एकके बाद एक गोली 
चली और आठ गोलियाँ उस शरोरको वेध गई । नवीं गोलेसे 
सिरके टुकड़े-टुकढ़ें हो गए और निर्जीव शरीर धराशायी हो 
गया--तरल्कि यों कहिए कि रण-प्रांगणमें वह सिंह सदाके लिए 
सो गया । भारतीय सत्याग्रहके इतिहासमें यद्यपि अनेक सिपा- 
हियोंने वीर-गति पाई है ; पर छपरा ( बिहार ) के फुलेनाप्रसाद 
श्रीवास्तवके प्रयाणपर संसारके किसी भी अहिंसक योद्धाको ईर्ष्या 
हो सकती है । लाठीसे उनके हाथ चकनाचूर हो चके थे और 


भाला भी लग चका था ; पर वह वीर अपने स्थलपर अटल खड़ा - 


हुआ था । नवीं गोलीसे उसकी मुत्यु हुई । 
पर क्या सचमुच उनकी सत्यु हुई ? 
कौन कहता है कि फुलेनाप्रसाद मृत हो चुके १. कोई 


कत्पनाहीन अदूरदशी व्यक्ति ही ऐसी भूल कर सकता है।' 


वास्तवमें मृतक समान तो हम हैं, जो आद्शेहीन जीवन व्यतीत 
करते हैं, जो इस क्षणभंगुर संसारमें अपनेको चिरस्थायी समभते 
हैं, जो भोग-विलास और प्रमादयुक्त ज़िन्दगी बिताते हैं ; जिनके 
सामने कोई ध्येय नहीं, दिलमें कोई आग नहीं, हृदयमें कोई 
तड़प नहीं, रगोंमें खून नहीं और जिगरमें जोश नहीं । हाँ, 
हम लोग मुद हैं और फुळेताप्रसाद,- जिन्होंने मृत्युको हँसते- 
हँसते वरमालेःसा. अंगीकार किया; अमर हैं । पर कया वह वीर- 
गति जो वड़े-से-बड़े योद्धाके लिए हैर्ष्याकी-वंस्तु- है, उस अमर 
शहीदको अकस्मात्‌ ही मिल गई थी १ नहीं, हगिज़ नहीं ; वह 
तो उनकी उत्कट साधनाका परिणाम थी--मानो उनका समस्त 
जीवन उसकी तेयारीके लिए अर्पित था । अमरता ऐसी चीज़ 
नहीं; जो किसी वाज़ारमें और इतनी सस्ती मिल सके। उस 


` महापुरुषका सजीव जीवन-चरित तो कोई उनके पथका पथिक ही 


लौह-लेखनीसे लिखेगा । हमारे-जेसे कापुरुषके कँपते हुए हाथमें 
भला वह ताक़त कहाँ, जो भारतीय इतिहासकी स्म्रतिभं अपनी 
अमिट रेखा खींच जानेवाले उस वीर-शिरोमणिका रेखा-चित्र 
भी खींच सके ? 

प्रातःकाल चार बजेका समय है । जाड़ेके दिन हैं । फुलेना 
बाबू उठकर नित्यकमसे निवृत्त हो, सरसोका तेल मलकर, हज़ार- 
डेढ्हज़ार डंड-बेठक लगा रहे हैं । ततपर्चात्‌, सुगद्रों और 
डम्बलॉका नम्बर आता है । शरीर खब कस गया है । उन वृषभ- 
स्कन्ध तथा विशाल वक्षस्थल और मांसल भुजाआपर.. कोई 


चने खाते और तत्परचार्त(दथ पोले०हैं।॥० फिर आपंने/लेशंसेका००० 


सम्बन्धी .कार्यमें लग जाते हैं । कभी किसानोंका काम है, तौ 
कभी मज़दूरोंका । दिन-भर परिश्रम करके वे अपने-आपको थका 
डालते हैँ । ग्यारह बजे सोना और चार बजे उठ वठना उनका 
नित्यका नियम है । 

रातका वक्त है । फुलेना बाबू छतपर निरन्तर रहल रहे 
हें । उम्र उस gaa चौबीस वर्षकी है । विवाह हुए दो वषे हुए 
और तत्पश्चात्‌ दो वर्षे गृहस्थका जीवन व्यतीतकर उन्होंने ब्रह्म- ` 
चर्य-त्रत धारण कर लिया है । उनका विश्‍वास है कि सन्तान- 
पालन और देश-सेवा दोनों एक साथ नहीं हो सकते । दोबोंको 
एक साथ इमानदारीसे नहीं चलाया जा सकता । त्ररावर वे गुन- 
गुना रहे हैं -'रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम ।' 
फिर कविवर मेथिलीशरण शुकी कविताका पाठ करते हें :-- | 

न तन-सेवा न मन-सेवा, न जीवन और धन सेवा; | 

मुझे है इष्ट जन-सेवा, सदा सच्ची भुवन-सेवा । 
तत्पश्चात्‌ वे संस्क्रत-रलोक कहते हैं :-- 

नत्वहं कामये राज्यं न स्वर्गन पुनभेवं 
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां आतिनारनम्‌ । | 
इस तरह जाप करते हुए रातकी घड़ियाँ गुज़र जाती हैं । प्रात:- 
काल नलमें पानी आते ही स्वान करके वे निविकार रूपमे उप- 
स्थित हो जाते हैं । फिर वही व्यायाम आदिका कम चलता है । 
जीवनपर एक दृष्टि 

“तेजस्विनां न वयःसमीक्षते--अर्थात्‌ तेजस्वी आदमियाँकी 

उम्र नहीं देखी जाती, और-- 


One crowded hour of glorious life, 
Is worth an age without a name. 


अर्थात्‌ गौरवपूर्ण जीवनका एक व्यस्त घण्टा कीत्ति-रहित युगोंसे 
कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है । उस अमर शहीदने अपने जीवनमें 
कुल जमा तीस वसन्त ही तो देखे थे। उनके महान, किन्तु 
संक्षिप्त, जीवनकी कुछ झलक ही यहाँ दिखाई जा सकती है। 

उस भोले-भाले हृ्ट-पुष्ट बालकको देखकर ग्रामवासियोँको 
परम आनन्द होता । बड़ी-बड़ी काली-काली आँखें, रंग स्वच्छ, 


शरीर चिकना, सिरपर मनोहारी घुं घराले केश । बच्चोंसें खेलते- _ 


खेलते वे खुद पिट जाते; पर किसीको स्वयं नहीं मारते । 
जब आठ वेके थे, तो आम तोड़ते वक्त एक लड़केने उनके 


सिरपर एक छोटी-सी लाठी दे मारी, जिससे सिर फट गया और | 


गाँव- भरमें कोहराम मच गया । जब घरके लोग उस अपराधी 


बालकपर नाराज़ हुए, तो उन्होंने हसकर कह दिया-*सलती | 
उसकी नहीं, मेरी थी । जिधर आम तोइनेको लकड़ी फेको जा 
पेशेवर पहलवान भी मुग्ध हो सकता है । व्यायामके बाद वे.. रही थी, भूलसे में उधर चला गया बस, लग गरी O 
Digitizea भाप फ्शुओंफे/खामेके/लिए नौकर चारा काट रहे थे, | 
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४ . विशाल भारत 


तो आप भी गए और लगे काटने । अँगुली काट डाली और बडे 
मज़ेमें घरके पीछे बागमें बेटकर खून गिरा रहे थे कि उधरसे 
उनकी बुआ आ निकलीं और रो उठीं । उन्हें कळेजेसे चिपटाकर 
वे उस खूनको देख सहमी खड़ी थीं, जब कि उन्होंने हँसकर 
'कहा--'देख, कितना लाल है बुओ | इसमें हम अपनी माँकी 
घोतो रंगंगे ! AAS गढ़ेमें कटी हुईं अंगुळीका खून देखकर 
'घर-भर काह उठा ; पर उनको लगता था कि कुछ हुआ ही 
.नहीं । फिर उसमें पिताजीने पट्टी बाँधी और .वे खेलने चले 
- गए । आज भी पचलखी ग्रामके निवासी उस वीर बालककी याद 
कर लेते हैं । 
बगलमें बस्ता दावे, उस देहाती सड़कपर अकेले, एक 
लाइनसे नित्यप्रति छ मील ज़मीन पार करके जाना और आना 
यही उनके जीवनका कम था । न किसीसे बोलना, न चालना । 
स्कूलके लड़के चिढ़ाते थे--“ओहो, योगिराज हैं आप | हम 
ग्ररोब से क्यों. बोलने लगे |! इने-गिने ही साथी थे उनके । 
और लड़के उन्हें कहते थे मॉंपू | बड़े होनेपर उनका कथन था 
- कि मेरी मेपने ही स्कूली दुराचारोंसे मेरी रक्षा कर दी । 


हाईँस्कूलकी परीक्षाके समय छोटा भाई इतना बीमार हो ' 


गया कि दिन-रात वे उसकी सेतरामें जुट गए । उसके परिणाम- 
स्वरूप वे खद बीमार पड़ गए और उसी असस्थामें परोक्षा 
दी । पर फेल हो गए; जिसपर प्रथम वार ही वे थेर्य खोकर रो 
पढ़े थे, और फिर दूसरे सालकी परीक्षामें उत्तीर्ण हो गए। 
उनकी माताजीका कहना है कि घामें किसीके बीमार हो 
MAN तो समले वाबू सच काम छोड़कर उसकी सेवामें ळग 
जाते थे । माँके लिरमें तेल गाना तो उनका सबसे प्रिय काम 
था । उमर बढ़नेपर जिन भाभियोंसे बोलते तक नहीं थे ( बड़े 
शीले थे ), वे भी यदि बीमार होतीं, तो सिरमें तेल लगाना, 


` दवा पिलाना, रात-भर जागना, यह उन्हींका काम था । 


हाइस्कूल पास करनेके वाद वे पटना गए ; पर एक साल 

एफ़० ए० सें पढ़कर छोड़ दिया और तबसे बराबर विभिन्न 
थानॉमें रोटीक्रा सवाल हल करते हए अध्ययन करते 
रहे | जीवनके asasi उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की, वह 
अन्यत्र दुलेभ है । हिन्दी, अंगरेज़ीके सित्रा वँगला, ` गुजराती, 
संस्कृत इन तीन भाषाओंकी अच्छी जानकारी उन्होंने प्राप्त कर 
ली थी, और उनका संक था कि दश्षिण-भारतकी भाषाओंका 
भी सिप ज्ञान प्राप्त करें । जवसे होश सँभाला, अपने पैरों खड़ा 


होना ही उन्हें त्रिकः लगा । घरसे पैसा लेना उन्हें अच्छा नहीं... 


लगता था, क्योंकि एक भाई पटना-कालेजमें और दो भाई हाई- 
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बार वे कहीसे आ रहे थे । देहातमें एक किसानके द्रवाज्ञेपर 
ठहरे । बातचीतके बाद उस किसानने कहा--'मेरी बहूके लड़का 
हुआ है, भ्या | पर घरमें चावलका ठीक-ठिकाना नहीं । : 
उन्दने अंगुलीकी अंगूठी उतारकर दे दी । घर आनेपर उन्हें 
त बाते सुननी पड़ीं, क्योंकि वह अंगूठी शादोमें मिली थी। | 
शादीमें ससुरालसे दो-तीन कोट भी मिल गए थे-- ऊनी, रेशमी 


ओवरकोट इत्यादि जिन्हें एक-एक काके दूसरोंको दे दिया। | 
उनको ज़िन्द्गीका साथी था कुर्ता, पायजामा, और कंठिन जाड़ा | 


हो, तो बण्डी । स्वास्थ्य अच्छा होनेसे उन्हें कोई मौसम सताता | 
नहीं था । युवक होकर इस तरह योगियोंका-सा कष्ट सहन करना, | 
घरवालोंको अच्छा नहीं लगता था । फिर श्रीमती श्रीवास्तव | 
अपनी माँकी एकमात्र सन्तान ठहरीं। सासकी प्रवल इच्छा | 
रहती थी कि दामाद बाबू अच्छो तरद खाएँ-पिएँ, पहलें-ओढ़ें ; 
सो मांसे कुछ रुपया ले श्रीमती श्रीवास्तवने एक बार उनके लिए | 
ओवरकोटका ऊनी कपड़ा खरीदा, जिसे देखकर वे उदास हो 
गए । शामको टहलनेके बहाने मज़दरोंके मुहल्लेमें ले गए, जहा. 
श्रीमती श्रीवास्तवने देखा कि छोटी-छोटी कोठरियोंमें आगको 
घेरकर विल्कुल नंगे बदन आदमी सो रहे हैँ । भीषण दृश्य था. 
द्रिद्रताका, जिसे देखकर वें सहम गई । घर आकर श्रीवास्तव- ' 
जीने उस कोटके कपड़ेको लौटा दिया और छोटे-छोटे मज़दूर 
बच्चोंके लिए खरीद लाए। इस सच्ची शिक्षाका वे विरोध 
न कर सकीं। फुलेनाप्रसादके जीवनका यही क्रम था । Kel 


| 
| 
| 
| 
} 
`न. कहकर खद्‌ आँखोंसे वे साक्षात परिचय करा देते थे। उनका 


कहना था कि जिस देरामें लाखों नर-नारी जीवनकी साधारण 
आवश्यकताओंसे वंचित हैं, करोड़ों आधे पेट दम तोड़ रहे हैं, / 


हाँ कुछ व्यक्तियोंका ऐशो-आराममें फँसा रहना घोर पाप है, | 
जघन्य अपराध 


_ उनका व्याक्तत्य 
उस तेजस्वी घुहषके असाधारण व्यक्तित्वको शब्दोंमें बाँध | 


देना कोडे आसान काम नहों । जिस अमर आत्माके प्रयाणके 


४८ घण्टे बाद भी शरीर सजीव-सा लग रहा था, चितापर 
रखे हुए भी जिनके सुँहसे ऐसा नहीं माळम होता था कि कुछ 
हुआ है, मूछें ऐंठी हुई थीं, काली आँखें खुली हुई थीं, चेहरे 
और आखो पर मुरकराहट थी, उसके संग्रमकी कत्मना ही कीं जा 
सकती है । मानो उन्होने अपने-आपको कठोर नियमो में आजके 
ही लिए कसा था। उनका भोजन-सम्बन्धी नियम, जो किसी भी | 
्रह्मवत्रतभारीके लिए अनिवार्य है, इसी पूर्णाहुतिके लिए था। 


“प्रायः: हैः 


ये. गे a दलिया खाते थे, दूध और फलोंका सेवन करते 


स्कूलमं पढ़ रहे थे । छोटी-सी ज़मींदारीपर १६ व्यक्तियोंका. “थे और रातमें बिना नमकका खाना खाते थे । उनका मुस्कराता 


via: 


 घोकथा। 


»,. * हुआ. चेहरा उनके अन्तस्तलका प्रतीक था । संद्षेपमें E कहना 
मी परडुखकातरता हे. YAA होगा कि जो अमरता उन्हें मिली, वह उनके 
किसी व्यक्तिका जप्त हि EE ५शीक्षाक उमा का >भ्वक्षस्आवी; #रिएए सी l हि की 
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उनकी अर्द्धोंगिनी . 

अमर शाहीद फुलेनाप्रसादका यह रेखाचित्र अधूरा ही रह 
जायगा, यदि उनकी अर्द्धा गिनी श्रीमती तारारानीका कुछ 
` .ब्रत्तान्त यहाँ न दिया जाय । श्रीमती तारारानीमें जो-कुछ भी 

योग्यता, संगठनशक्ति अथवा कार्यशोलता है, उसका श्रेय सर्वाश 

में उन अमर शहीदको ही है। जो बात रमाबाई -रानाडेके 
` विषयमें कही जाती थी कि वे अपने पति महामति रानाडेकी 
सर्वोत्तम स्मारक थीं, वही बात श्रीमती तारारानीके त्रिषयर्मे भी 
कही जा सकती है । अपने. शेष जीवनका प्रत्येक क्षण श्रीमती 
तारारानी उन्हींके उद्द यकी पूत्तिमें व्यय कर देना चाहती हैं। 
उन्हें एक हो धुन है, एक ही रट है--यानी चाहे जिस लोकमें 
वे रहें, उनकी आत्माको सन्तोष हो । वे फुलेनाप्रसादको मत नहीं 
मानती हैं और उनक्री उपस्थितिको निरन्तर अनुभव करती हैं । 
उन्हें घोर दुःख और हादिक मनोवेदना तव होती है, जब कोई 
उनकी सृत्युकी वात कहता है 

श्रीमती तारारानी अच्छा लिख लेती हें, बहुत अच्छा लिख 
` लेती हैं उनकी भाषामें ओज है, भावपूर्गता है और संवेदन- 
शीलता है । किमी विद्वविद्याल्यमें उन्होंने शिक्षा नहीं पाई; 
पर वे बी० ए०, एम० ए० पास महिलाओसे अधिक जानदार 
चीज़ लिख सकती हैं । वे दु'खकी उस विद्धव्यापी यूनीवसिटीकी 
एम Yo, Sto लिउ्‌० हैं,- जिसके सुक्राबळे सकड़ों आक्सफोडं 
केम्ब्रिज, हारवार्ड और पेरिसके aa पानी भरते 
जिस akaa अपने पतिको नौ-नौ गोलियाँसे छिदते देखा हो, 
उसकी हार्दिक पीड़ाकी कपना कुछ तो की ही जा सकती है; 
पर केसे सन्तापका विषय है कि हमारे देशके कितने ही कत्पना- 
हीन शिक्षित व्यक्ति वह भी नहीं कर पाते | 

केसे भयंकर, प्रलयंकर, किन्तु गौरवशाली दृश्य इस क्षीण- 
काय बालिकाने देखे हैं ? पतिका शंव रखा हुआ है । गंगा-तट 
दूर्‌ होनेके कारण बीचमें विश्राम लिया जा रहा है । और उसमें 
गोलियोंकी प्रगतिके कारण चट-चटकी आवाज़ हो रही है । 
सहस्रोंकी भीड़ हो रही है । चितापर पतिदेव रखे हुए हैं। 
पूज्य माताजी और पितामह पास खड़े हँ । उन्हें डर है कि 
उनकी वह प्रिय पुत्री आगमें न गिर पड़े। चिताकी लपटोंमें 
जब उनका पाथिव शरीर भस्म हो रहा है,- वे सूर्य भगवान, 

व और गंगामाताको क्षण-भरके लिए स्मरण करती हैँ और 
उन्हें मानो उन लपटॉके भीतरसे आकाशकी ओर जाती. हुई 


अमर शहीद LA 
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पीड़ित प्रान्तमें आशा तथा जीवनका सन्देश भरती जा रही हैं, 
उसे देखकर आश्चर्यं होता है । वे दो वार जेल हो आई हँ, 
साळ-भर कालकोठरीमें एकान्त रहनेका पुरस्कार भी प्राप्त .कर 
चुकी हैँ । निर्दय शासनने उनके स्वास्थ्यको चकनाचूर AN- 
कोई कोर-कसर नहीं रखी ; पर इन सबने उनकी प्रबल आत्मा 
को प्रत्रलतर बनानेमें सहायता ही दी है । उनके एक हृदय है, जो 
दुःखितां और पीड़ितोके अन्तःकरणके गहनतम प्रदेशामें प्रवेश 


'कर सकता है । जव उनके लिखे हुए जेल-जीवनके रेखाचित्र 


प्रकाशमें आवेगे, तो निःसन्देह वे हमारे साहित्यको असूच्य निधि - 
होंगे । एक प्रसिद्ध कलाकारने कहा था-—“G ० has given | 
me power to paint what | suffe यात्‌ इसर 
ने मुझे अपने कशेंको चित्रित करनेकी शक्ति दी है। . 

यदि श्रीमती तांरारानी इसी लगन और दृढ़तासे अपने 


साहित्य-पथपर अग्रसर होती रहीं, तो वे कितनी ही प्रसिद्ध बहनों ._ 
को ही नहीं, यशस्वी भाशयोंको भी बहुत पीछे छोड़ जायेंगी। | 
दुःखोंकी अडिग चट्टानपर खड़ी हुई और चिर-वियोगको असह्य 
वेदनाके पहाड़का बोम अपने हृदयपर धारण किए हुई इस साढ़े 
चार फीटकी स्त्रीकी साहित्यिक और राजनीतिक सम्भावनाएं - 
महान हैं । और सबसे बड़ी खबीकी बात यह है कि उनके लिए 
साधारण जनताका वह सम्पर्क सुलभ है, जो अपनेको उच्च 
श्रेणीकी सममनेवाली महिलाओंके लिए प्रायः असम्भव है । 
उनका हास्य कितनी हृदय-विदारक भयंकर वेदनाको छिपाएं हुए | 
है, इसको बहुत कम लोग समम पाते हैं, इसलिए गलत- . :. 
मी होनेकी आशंका होती है.। परन्तु जिन्हें संसारमे आगे 
बढ़कर अपने स्वप्नोंको सत्य सिद्ध करना है, वे ग्रलतफ़हमीको 


चिन्ता क्यों करें १ कया कभी श्रुगालॉने सिंहपलीको ठोक-ठीक 
समभा है 


अमर शहीद फुलेनाप्रसाद तो अपने जीवनको सार्थक कर 
गए, और अब वे उस उच्च स्थानको पहुँच गए हैं, जहाँ उन्हे 
किसीके सार्टीफिकेट या प्रमाणपत्रकी आवश्यकता नहीं। जो 
महानुभाव मोहवश ऐसा तक करने लगते हैं कि यदि फुलेनाप्रसाद 


. खतरेमें पड़कर अपने प्राणोंकी बाज़ी न लगा देते, तो वे आगे 


चलकर यह काम कर लेते, वृह काम कर लेते; वे वास्तवमें 
भयंकर भूल करते हैं । जिस प्रकार कुतुबनुमाकों सुई उत्तर और 


दक्षिणी ओर आकपित होती है, शहीदोंका लक्ष्य उन्हें जीवनके 


अपने पतिकी मूत्ति दीख पड़ती है । और फिर शंहांदतके माग : `प्रतिक्षणमें अपनी ओर आकषित करता रहता है, और उन्हे 
पर पग-पग आगे बढ़नेवाले असाधारण संयमी तथा. महाव्रती - अपने sad विरत करना उतना ही असम्भव है, जितना | 


पतिकी अर्धा गिनी बनना भी क्या कोई आसान काम है ! _ ४5८ 
श्रीमती तारारानी किस प्रकार अपने दिन व्यतीत. कर रही. 


: _ नदियोंको समुद्रमें मे. गिरनेसे रोकता । उन अमर शहीदके बलिदान 
को सार्थक करना उनके देशवासियों का कत्तव्य है, और उसके | 


हँ, बिना पतवारके अपनी नाव किस तरह खे रही हैं और लिए हमौरी:समममें एक शहीद-प्रेस, शहीदःग्रन्थमाला, 
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सके तो एक शहीद्‌-आश्रम भी स्थापित करना आवश्यक है । 

इन संस्थाओंका संचालन बिल्कुल असाम्प्रदायिक ढंगपर और 
जातीय विद्वेषते सर्वथा दूर रहकर होना चाहिए, और यदि इन 
संस्थाओंमें कुछ आर्थिक बचत हो, तो उसका लाभ आसपासके 
ग्रामोंके छोटे-छोटे बच्चोंकी मिलना चाहिए । बलिदानकी चिन- 
` गारीसे यदि विद्वेषकी अभि प्रज्वलित की गई, तो वह मानव- 
एकताके लिए घातक सिद्ध होगी । यह बात ध्यान देने योग्य है 
कि जिस समय अमर शहीदकी चिताभस्मके बाद सहखोंकी भीड़ 
उत्तेजित होकर चिछाःचिछाकर कह रही थी कि हम. इसका बदला 
लेंगे, तो बहन तारारानीने उस समय उन्हें सावधान करते हुए 
कहा था--“अहिंसक ढंगपर । उस शाहीदकी स्मृति सर्वथा 
लोक-कत्याणकारिणी ही होनी चाहिए । बच्चे तो सभीको प्रिय 
होते हैं. और बिना किसी भेद-भावके निकरस्थ -मोंके बच्चोंके 
खेल-कूद और आमोद-प्रमोदके लिए शहीद-प्रेस तथा ग्रन्थमाला 
के लाभका उपयोग हो सके, तो इससे बढ़िया स्मारक उत बच्चों- 
जेसे स्वभाववाळे महापुष्षके लिए और क्या हो सकता है! 
सजीव साहित्यका प्रकाशन तो उक्त ग्रन्थमालाका उद्देश्य होगा ही 
और उसके लिए “नमस्कार? नामक एक ग्रन्थ स्वयं श्रीमती 
` तारारानीजी लिखना चाहती हैं । उसमें देश-विदेशके शहीदोंके 
प्रति श्रद्धांजलि वे अपित करेंगी । अमर लेखक गोकीका एक 
विस्तृत जीवन-चरित भी उक्त ग्रन्धमालामें प्रकाशित करनेका 
विचार है । सर्वथा सात्विक, पुष्टिकर, मानसिक भोजन देना और 
वह भौ अत्य मूत्यपर यह हमारी ट क्टमालाका उद्देश्य होना 


चाहिए । इस क्रय-विक्रयमय साहित्य-संसारमें, जहाँ अब व्यापारि 

` कताका प्रबळ रूपसे प्रवेश हो रहा है, इस प्रकारका सदुद्योग 
निस्सन्देह उत्साहकी एक लहर फैला देगा । ये संस्थाएँ हिन्दी 
जगत्में, जहाँ प्रकाशक लोग स्वार्थका रेगिस्तान बनाते जा रहे 
हैं, एक नखलिस्तान ( हरी-भरी भमि ' का काम देंगी । 


क्या हमारा स्वप्र असम्भव है? हम तो इसे सर्वथा 
सम्भव मानते हैँ । यदि उस अमर शहीदके देशवासी हम लोग 
अपने कत्तंव्यका पालन करे, तो हम क्या नहीं कर सकते ? 
श्रीमती तारारानी तो इस स्वप्रके लिए अपने जीवनके शेष दिन 


= 


अरे, कहे जा खरी-खरी तू, जब तक तेरे अधर खुले हॉ । 

जव तक तेरा गला मुक्त हो, जब तक तेरे स्वर न रं धे हों । 

जब तक तेरे मिटते तनमें जीवनके दो खास बचे हो । 

जब तक तेरा मन हो जीता, अरे, कहे जा खरी-खरी तू ! 
+ i i 


जब तक रेष एक चिनगारी, तब तक आग कभी बुमती है? 


[ जनवरां, १६४५ 
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अपित करनेके लिए सर्वथा उद्यत हैं ; पर उनपर किसी प्रकारका | 


बोझ डालना अनुचित होगा । वे तो देशके लिए अपना सवोत्तम 
अर्पित कर चुकी हैं । मातृभमिके प्रति वे अपना ऋण असंख्य 


गुना दे चुकी हैँ और चिरकालके लिए हम लोगोंको अपना | 
ऋणी बना चुकी हें । अब हम लोगोंका फज़े है कि हम अपना / 


कज़ अदा करें । 
अन्तिम झलक 


k 


} 
| 
wa 
Í 
| 


| 
| 


अपने स्वर्गीय पति अमर शहीद फुलेनाप्रसादके रारीरको, | 
जो जगह-जगहपर गोलियोंसे. घायल था, बहन तारारानी अपनी ' 
गोदमें लिए बंठी हें । खूनसे उनके सारे वस्र लथपथ हो गए हैं . 


कि इतनेमें पतिके मस्तिष्कसे खनकी एक धारा निकलती है 
जिससे तारारानीकी अलके रक्तरंजित हो जाती 
सम्पूर्ण अंचल भींग जाता है । उनकी आँखोंमें आँसू नहीं हैं 
और अपनी निकटस्थ पूज्य मातांजीकी, जिनके मुँहसे ये शब्द 
निकले ही हें --'अरे मेरे लाळ |? उ गलीसे इशारा करती हैं-- 
“गह रोनेका समय नहीं है !' सारी वेदनाको पीकर वे दो बच्चों 
तथा वृद्धा माँकी सहायतासे उस क्षत-विक्षत पथिकको उठा लेती 
हैं, मानो उनका यही शेष कत्तेव्य हे । शहीदके रक्तसे रंजित 


अळकोंवाली तारारानीका वह मातृ-रूप हमारे सामने है, उसे हम | 
कत्पनाकी आँखोंसे ज्यॉ-का-त्या देख रहे हैं और हमारी आकांक्षा | 


है कि भारतके लक्ष-लक्ष मानव उन्हें उसी रूपमें देखें । 


समय आवेगा, -जव स्वाधीन भारतकी माताए अपने | 


बच्चाको फुलेनाप्रसादका नाम लेकर प्रोत्साहित करेंगी, पाम्य- 


पुस्तकोंमें उनके चरित्र छपेंगे और ऐतिहासिक ग्रन्थोमें उनका | 
- नाम शहीदों के उदाहरण-स्वरूप आदरके साथ उपस्थित किया' 
जायगा । दरअसल इस दम्पतिके जीवनमें महाकाव्यका मसाला | 


विद्यमान है । पर कहाँ है वह कवि, जो उसका उपयोगकर अपनी 
वाणीको पवित्र कर सके ? कहाँ है वह लेखक, जो अमर शह्दीदकी 
अमर गाथा लिपिबद्धकर अपनेको अमर बना सके ! और कहाँ 


हैं वे पुरुष-पु गव, जो इस अद्भुत बलिदानुको अपने जीवनमें | 


चरितार्थ कर सके ! 
प्रतिध्वनि पूछती है--कहाँ हैं ? कहाँ हैं १ कहां हैं ? 


अरे, कहे जा खरी-खरी तू ! 


श्री तेजनारायण काक, एम० To 


भव तक तो तेरा तन तेरा, अब तक तो तुभमें जीवन है । 
महामृत्युके अन्तिम क्षण तक, अरे, कहे जा खरी-खरी i | 


A 


: यह सच है, तेरा तन जर्जर, रक्त नहीं है, मांस नहीं R| 


-यह सच, तेरा जीवन बन्दी, मुक्ति नहीं, उल्लास नहीं है । 


पर तेरे उरमें साहस है, उसकी धड़कन बन्द नहीं हें। | न 
जब तक ब्ाक्की एक लहर-सो, तत्न:तळ, भाळ ळर्दा। ठकती हे.॥,०5.151तुव्कमे, अभी'सत्य*जीता'हे जा खरी-खरी तू! 
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| “उत्कल-यूनोवर्सिटी' 


नेतिक पतनकी समस्या 


श्री कालिदास कपूर, एम० To, एल० टी० 


जिसका नाम है 
इस विश्वविद्यालयके दीक्षान्त-भाषणमें 


उड़ीसामें एक नया विश्वविद्यालय खुला 


| पटना-विस्चविद्यालयके अध्यक्ष श्री सच्चिदानन्द सिंहने देशके 
! भीतर उन लोगो'की चरित्रहीनता, आडम्बर और स्वार्थपर खेद 
| प्रकट किया है, जो जनताके नेता बननेका दावा करते हैं। 
। सच्चिदानन्दजीने यह वात प्रायः उसी अवसरपर कही है, जब 
| भारतीय 'नेताओ”की धूर्तता और स्वार्थसे छमित होकर गांधीजी 
| उपवासका प्रायर्वित्त करनेकी बात सोच रहे हैं । यो तो हमारे 
' पुरखो के सामाजिक जीवनमें दोष न होता, तो हमारा देश एक 


विदेशी शासनके हाथ बिकता ही क्यों ; परन्तु भारतीय समाजमें 
वत्तेमान महासमरके परिणाम-स्वरूप जितनी कुछ चरित्रहीनता 
आ गई है, वह अनुमानके बाहर है । राजासे रंक तक सभी 
धनके पीछे दौड़ रहे हैं--उस धनके पीछे, जिसका क्षणिक 


| मूल्य पहलेक्रो अपेक्षा कहीं अधिक स्पष्ट है । चरित्रहीन समाजको 


यदि स्वतन्त्रता मिल भी जाय, तो उच्छु'खल होकर वह शीघ्र 
ही अपनी बहुमूल्य निधिको खो बेठेगा । दुःखकी बात तो यह 
है कि जो अन्तर्राष्ट्रीय परिवर्तन हो रहे हैं, उनके परिणाम- 
स्वरूप देशको स्वतन्त्र जीवनका अवसर. मिलेगा । यदि पतित 
समाजको स्वतन्त्रताका प्रसाद मिल जाय, तो वह अगत होकर 
भी उसके लिए विषका काम कर सकता है । हमारी स्वतन्त्रताकी 


वही दुर्दशा हो सकती है, जो स्वतन्त्र चीनकी आज हो रहो है । 
इस पतनके क्या कारण हैं ? पहला कारण प्रत्यक्ष है। 


` महासमरके कारण सामाजिक वातावरण बहुत दूषित हो गया है । 


देशभक्तिके नाते, पर वास्तवमें धूत्त नेताओ की स्वार्थ-सिद्धिके लिए, 
नर-बलि हो रही है । असत्य और अहिंसात्मक भावोंको विषाक्त 


दुर्गन्ध नेतिक वातावरणमे व्याप्त है । सत्य और अहिंसा कारागार 


में बन्द हैँ । असत्य और हिँसाके नेता आरत हैं । ऐसी दशामें 
विदेशी शासनके कारण पतित समाजका नेतिक जीवन पतनकी 
चरम सीमाको पहुँच जाय, तो आश्‍चर्य ही क्या है | पर यह 
दूषित परिस्थिति स्थायी नहीं है । प्रकृतिका अटल नियम है कि 
जब कभी धमकी रलानि अपनी पराकाष्टाको पहुँच जाती है, तभी 
इउत्ररीय आत्माएँ पुनजेन्म लेकर धर्मका अभ्युत्थान करती हैं। 


इस नियमके अनुसार यह नर-चलि अपनी अत्रधिको पहुंचकर 


समाप्त होगी । शान्ति स्थापित होगी, नतिकताको पुनर्जीवित 


होनेका अवसर मिलेगा उस शुभ दिनकी तयारी हमें अभीसे 
करनी है । र ; 
पतनका दूसरा कारण परोक्ष है । सर्वोच्च शिक्षित समाजसे 


। हो हमें अपने नेता मिलते हैं । सर्वोच्च शिक्षा हमें विश्वविद्यालयों | 


होती दि इन विखविद्यालयो का जीवन 
| हैं, बाद दला ता और” द उ लेप भारी सनी पो Baa बोल सकते चे 


मिलते हैं, यदि इनके शिक्षक दरिद्रनारायणसे अलग विदेशी 
ढंग, विदेशी भाषा, विदेशी भोजन-वस्र आदिके वातावरणमें अपना 
संकुचित जीवन व्यतीत करते हैँ, यदि वे देहातके दरिद्र जीवनके 
प्रति मौखिक सहानुभति ही दिखाना अपना कत्तव्य सममते हैं. 

तो कसे आशा की जाय कि उनके शिष्य विश्वविद्यालयके स्नातक 
होकर देशका सात्विक नेतृत्व कर सकेंगे १ विसवविद्यालयके शिक्षक 
इस वातकी शिकायत नहीं कर सकते कि उन्हें यथेष्ट स्वतन्त्रता 
नहीं मिलती, उनका वेतन कम है । निम्न श्रेणीके झिक्षालयो के 
शिक्षको पर चाहे जितना सरकारी और गेर-सरकारी नियन्त्रण हो, 

चाहे जितना इनके कार्यक्षेत्रमें हस्तक्षेप किया जाता. हो, चाहे 
जितना कम वेतनके कारण उनपर आर्थिक कष्ट दो, जिस कारण: 
वे शिष्य-समुदायकी सची सेवा करनेमें असमर्थ हो ; पर विस 

विद्यालयों पर सरकारी नियन्त्रण बहुत कम रहता है। .-उनके 
आन्तरिक शासनमें बहुत-कुछ सिक्षक-ससुदायका ही भाग रहता. 
हे । भारतीय प्रोफेसरो का वेतन संसारके ब्रिटेन और संयुक्त- 
राज्य जेसे समद्धिशाली देशो के विरवविद्यालयो के प्रोफेसर से 
कम नहीँ होता । . तिसपर भी यदि हमारे विश्वविद्यालयों के 


अधिकतर अध्यापक ऐसे ही हैँ, जिनकी सात्तिकताकी निधि 
बहुत कम है, तो इसे देशका दुर्भाग्य ही सममिए । 

- इस चरित्रहीनताका तामसिक प्रभाव और भी विषाक्त हो 
जाता है, जब शिक्षक स्वदेशी भाषा और संस्कृतिकी अवहेलना 
करके विदेशी भाषा और संस्कृतिका प्रचार करते हैं। काशी- 
विश्वविद्यालय तकमें, जिसे हम अपना राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 
माननेके लिए तैयार रहते हैं, अंगरेज़ी अनिवार्य विषय है, हिन्दी 
पर्याय है और सिक्षाका माध्यम अंगरेज़ी ही है। विज्ञानमें 
हमें पश्चिमसे बहुत-कुछ सीखना है। बहुतसे विश्वविद्यालय 
ऐसे हैं, जहाँ दर्शनके विद्यार्थियोंको कांट और दीगलका 
ज्ञान तो मिलता है ; पर उन्हें भारतीय दशनका पता ही नहीँ. 
रहता । विश्वविद्यालयों के जीवनमें विदेशीपन इतना व्याप्त है कि _ 
शिक्षको को आभास तो कदाचित्‌ होता भी नहीं। आश्चर्य यह है ` 
कि जो विद्यार्थी कल तिरंगे राष्ट्रीय झण्डेपर जान देनेके लिए 
तैयार थे--कम-से-कम जान देनेके नारे तो लगाते ही थे--वे« 
भी इस विंदेशीपनको अपनानेमें अपना गौरव समभते हैं । एक 
दिनकी बात है । मुझे लखनऊ-विस्रविद्यालयके उस उत्सवे. 


` सम्मिलित होनेका अवसर मिला, जो देशके वर्तमान तथा भावी 


युवक शिक्षको की ओरसे आयोजित था । अंगरेज़ी चाय-पानी 
कालेजका नाम अंगरेज़ी, हालका नाम अगरेज़ी, उसमें संसारके. 


सर्वोच्च विद्वानों में भारतके केवल कालिदासका नाम । सभापति 
भारतीय, बोलनेवाले भारतीय, सुननेवालोमें दो-एकको छोड़कर 


< 


समम सकते थे ; पर सब कार्यवाही अंगरेज़ीमें | लखनऊमें 


- बढे लन्द्नका वातावरण था | मजवूरी'थी कि हम लोगोका रंग. 


गोरा नहीं हो सकता था । 
हमारी दासता राजनीतिक होती, वहां तक गनीमत था। 


उद्धार साध्य होता ; परन्तु रोग बहुत बढ़ गया है हम 
सांस्कृतिक दासताके प्रभावमें भी आ गए हैं । सामाजिक जीवनके 
इस कष्टसाध्य रोगकी किस प्रकार चिकित्सा हो? यूरोपीय 
संस्कृतिकी बात दूसरी है । इस देशमें शिक्षाका चरित्रसे घनिष्ठ 
सम्बन्ध माना जाता है । - वकील, वेद्य, कारीगर या दूकानदार 
जेसा-कुछ हो ; परन्तु शिक्षकक्रा पद युएका हे । वह aaa 
होता चाहिए। उसका गाइस्थ्य जीवन शुद्ध हो, उसका सामा- 
जिक जीवन सादा हो, ज्ञानकी खोज उसका व्यसन हो। इस 
समय अच्छे वेतनपर विद्वान तो विशविद्यालयके लिए यथेष्ट 


संख्यामें मिल सकते हैं ; पर गुरुपद-योग्य विद्वानों के मिलनेमें 
कठिनाई होगी । तो भी भारत-भूमि निर्वीज नहीं है। प्रत्येक 


विज्वविद्याल्यको सेवाके लिए विद्वानों में भी इतने गुए-पद्‌-योग्य 
युवकदल-सेवी तो मिल ही सकते हैं, जो विञ्वविद्याळयके अध्यक्ष 
( Vice-Chancellor ) और विभाग-अध्यक्ष ( Dean ) 
बनाए जा सके । प्रस्ताव यह है कि देशके सफल व्यवसायियो', 
इंजीनियरों, डाक्टरों, वकीलों पर इस बातका भार छोड़ा. जाय 
कि पचास वर्षेकी अवस्था तक जब वे यथेष्ट धन कमा चुकें, तब 
विज्वविद्यालयों में अवेतनिक वाइस-चान्सलर और डीनके पद 
ग्रहण करके देशके युत्रक-समाजकी सेवा करें। यदि प्रत्येक 
विज्ञविद्यालयकों इस कोटिके पाँच सेवी तक मिल सके, तो उसका 
शिष्य-समाज बहुत अच्छा प्रभावित हो सकता है । वर्णाश्रम 
धमके अनुसार २५ वर्षसे ५० वर्षकी अवस्था तक गार्हस्थ्य 
जीवनको सफल कानेके लिए ही रुपया कमाना चाहिए । इसके 
पश्चात्‌ वानप्रस्थ-आश्रममें अः तनिक समाज-सेवा करना प्रत्येक 
Raa aia हो जाता है । युवक-समाजके चरित्रको प्रभावित 
करनेके लिए प्रत्येक विखविद्यालय, स्थानीय स्वराज्य-संस्था और 
प्रान्तीय तथा भारतीय व्यवस्थापक सभाके लिए यथेष्ट संख्यामें 
वानप्रस्थी सेवी मिलना आवश्यक है । 
` अन्य संस्थाओंकी बात करनेका मुझे अधिकार नहीं है; 
परन्तु विज्वविद्याल्योंकी यदि सांसारिक जीवनके अनुभव-प्राप्त 
सेवा-भावसे प्रेरित शिक्षा-संचाळक मिल सकें, तो युवकॉको उनसे 
चरित्र शिक्षाके अतिरिक्त वह जीवन-शिक्षा भी मिल सकती है, 
जो अनुभवहीन अध्यापक किताबी पढ़ाई द्वारा नहीं दे सकते । 
झिक्षकके पश्चात्‌ हमें अपने विद्वविद्याल्योंके शिक्षाक्रमकों भी 
भारतीय बनाना है । पहले यह आवश्यक है क्रि हम अपनी 
राष्ट्रभाषा निश्चित कर ले । यह सर्वमान्य है कि हमारी राष्ट 
भाषा हिन्दुस्तानी है । पर हिन्दुस्तानीका कोई एक साहित्यिक 
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आवश्यक है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय और डिग्री-कालेज अपने 


विद्यार्थी-समाजका वोट लेकर यह निश्चित कर ले कि उस संस्थामें | 


शिक्षाका माध्यम हिन्दी हो या उदू । प्रान्तीय भाषाएँ माध्यमिक 


शिक्षालयों तक तो माध्यमका काम दें ; पर “यदि हमें अपने | 


विज्वविद्याल्योंको राष्ट्रीय रूप देना 
शिक्षाका माध्यम बनाना होगा । यह आवश्यक नहीं है कि तुरन्त 


ही राष्ट्रभाषाको सभी विषयोंकी शिक्षाका माध्यम बना दिया | 


जाय । आधुनिक विज्ञान हमें बहुत-कुछ अंगरेज्ञी-भाषासे ही 


मिला है, इसलिए कुछ समय तक क़ानून, विज्ञान, इंजीनियरिंग. 


और चिकित्साशास्त्र-जेसे विषयोंकी रिक्षा अंगरेज़ी द्वारा ही दी 
जाय । किन्तु इतिहास, राजवीति, समाजशाष्तर, दर्शन, मनोविज्ञान 
आदि विषय ऐसे हैं, जिनमें इम भी सभ्य संसारको कुछ दे 


सकते हैं । 
नहीं है । 
` यदि राष्ट्रभाषाको विशवविद्यालयकी शिक्षाका माध्यम बनाना 


तो राष्ट्रभाषाको ही उनमें | 


ाष्ट्रभाषाको इन विषयोंका माध्यम बताना कठिन | 


है, तो इस परिवर्तनका नेतृत्व उन्हीं विश्‍्वविद्याल्योंको करना `. 


दोगा, जिनके विद्यार्थियोंकी मातृभाषा भी राष्ट्रभाषा ही है । 
उस्मानिया-विउवविद्यालयका उद्‌ के पक्षमें नेतृत्व करना उतना 
स्वाभाविक नहीं है, जितना वह अळीगढ़की ओरसे होता । पंजाब, 
संयुत्त-प्रान्त, राजपूताना, मध्य-प्रान्त और बिहारके डिग्री-कालेज 
तथा दिल्ली, अलीगढ़, काशी, लखनऊ, प्रयाग और परनाके विज्व- 
विद्यालय जिस सुविधासे राष्ट्रभाषाको माध्यम बनानेमें अग्रसर 
हो सकते हैं, वह बम्बई, मद्रास और कलकत्ताके विश्वविद्यालयों 
को प्राप्त नहीं हो सकती । यदि काशी-विइत्रविद्यालय हमारा 


राष्ट्रीय ana है, तो सबसे पहले उसे ही इस ओर | 


अग्रसर होता चाहिए । 
रिक्षाक्रममें सबसे बड़ा विदेशीपन इस बातमें है क्रि अंग- 
रेज़ी अनिवार्य विषय रहता है और हिन्दी पर्याय । अंगरेजोके 


शिक्षकका पद ऊ चा माना जाता है, हिन्दीके शिक्षकका पद | 


नीचा । यह दोष काशी-विउवविद्यालय तकके हिस्सेमें है । पहले 
इस दोषको निमूल करना है । इसके पश्चात्‌ शिक्षाके प्रत्येक 


विषयपर भारतीय रंग चढ़ाना है। यदि संसारके भूगोलका 


अध्ययन करना है, तो उसका केन्द्रीय तात्यये यह होना चाहिए : 


कि भारतके पड़ोसी देशोंसे हमारा क्या आथिक सम्बन्ध 
हमारे भारतीय संसारके किन भागोंमें बसे हैं, वहाँ उनका केसा 


जीवन है, कौन देशोंका जलवायु भारतीयोंके लिए अनुकूल है, , 


कौन प्रतिकूल । इसी प्रकार यदि संसारके इतिहासका अध्ययन 
करना है, तो वेल्स-कृत अनूदित पुस्तकसे हमारा काम नहीं 
चलेंगा । जवाहरलालजी-कृत 'विइत्र-इतिहासकी मलक' यही 
हमारे विद्यार्थियोंक्रा ठीक पथ-प्रदर्शत कर सकती है । 


Ae RRE कतिर मरिवीतिति £ होगा। याँ हम अपने 


विज्ञान, ` 


-3 जीनियरिंग, चिक्रित्सा, ? सभी विषये रोके पाम्चक्रमको भार 
रूप नहीं है । इसके दो «फ Kaa maiti Varęsi.Di कृषि, सभी विषये 
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विद्या्थियोको देशभक्त ही न वनायँगे, उन्हें देश-सेवाके योग्य 
भी बना सकेंगे । 

विश्चविद्यालयके संचालन और उसका पाठ्यक्रम सुधारनेके 
अतिरिक्त शिक्षक-समुदायके प्रति भारतीय समाजका आदर-भाव 
होना भी आवश्यक है। प्राचीन भारतीय आये-समाज तीव 
aiii विभक्त था । ब्राह्मण शिक्षक थे और सर्वोच्च मान उनके 
ही हिस्सेमें था । क्षत्रिय शासक थे और शक्ति उनके हाथमें थी । 
वेझ्य व्यापारी थे और धन उनके भागमें था । ब्राह्मण निर्धन थे, 
शक्तिहीन थे ; परन्तु शक्तिशाली क्षत्रिय और धन-कुबेर वेश्य 
उनके चरण-रज छूनेमें अपना सौभाग्य समझते थे । उस समय 
हमारा देश स्वतन्त्र था और हम मानव-समाजका नेतिक नेतृत्व 
भी कर सके । हमारे पतन-कालमें शक्ति और धनका ही मान 
है, सेवाका मान नहीं । यदि हम किसी शिक्षकका कुछ आदर 
करते हैं, तो इसलिए नहीं कि वह समाजकी सर्वोच्च सेवा कर रहा 
है, बल्कि इसलिए कि वह Adi रहता है, बढ़िया कपड़े पहनता 
है, मोटरपर चढता है और हमारे वाळकोंको फेल कर सकता 
हे । यह ठीक है कि शिक्षा भी अब एक व्यवसाय हो गया है । 
हम फीस देते हैं, उसके बदलेमें शिक्षक वाळकोंको पढ़ाते हैं । 
पर जो व्यवसाय समाजमें आरत होता है, सच्चरित्र पुरुष-स्त्री उस 
व्यवसायकी ओर ही झुकते हैं, क्योकि चरित्र धन और शक्तिका 
भूखा नहीं होता, मानका भूखा अवश्य होता है। माना कि 


रियासत और उनकी सन्धया y 


इस समय शिक्षक-समुदाय अधिकांशमें सम्मान और भक्तिके 


योग्य नहीं है, तो यह बताइए कि जिन शक्ति-प्राप्त शासकों और 
घनी व्यापारियांको आप उपाधियों से विभूषित करते हैं, पार्टियों 
में सम्मानपूर्वक निमन्त्रित करते हैं और अपनी आँखें बिछाते हैं, 
उनमें से कितने अपनी शक्ति और घनसे समाज-सेवा करते हैं, 
कितने वास्तवमें सम्मानके योग्य हैं ? फिर शक्तिहीन, धनहीन, 
पर देशकी सर्वोच्च सेवाका बीड़ा उठाए हुए, शिक्षक-समुदायकी 
ही अवहेलना क्यों १ 

यो' तो भारतीय समाजकी नेतिक उन्नतिके लिए शिक्षा- 
प्रणालीको ऊपरसे नीचे तक सुधारना आवश्यक है ; पर देशका 
नेतृत्व सर्वोच्च शिक्षा-प्राप्त भारतीयो के ही हाथमें हे । हमारे 
सर्वोच्च शिक्षालयो से ही वे भारतीय निकलते हैं, जो वकील, 
डाक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या व्यापारीकी हैसियतसे समाजका 
नेतृत्व करते हैं। यदि हम अपने इन विश्वविद्यालयों को सुधार 
सके और शिक्षक-समुदायके प्रति अपना आद्र-भाव बढ़ा सकें, 


तो नेतिक पतनकी बाढ़ वहुत-कुछ रुक सकती है । इस सुधारकी - 


आवश्यकता यो' और भी बढ़ जाती है कि अन्तर्राष्ट्रीय घटना- 
चक्रमें हमें बहुत शीघ्र स्वतन्त्र जीवनका अवसर मिलना है। 
उस स्वर्ण अवसरका हम पूरा सदुपयोग अपनी नेतिक शक्तिसे ही 
कर सकेंगे। विञवविद्याल्य-सुधार, शिक्षा-सुधार, इस नेतिक 
शक्तिके आह्वानका बीजमन्त्र है । 


kaaa ओर उनकी सन्धियाँ 


श्री जयनारायण व्यास 


श्री जिज्ञाका कहना है कि भारतको "हिन्दुस्तान? और 
प्पाकिस्तान'में बांटे बिना काम नहीं चल सकता । गांधीजी इससे 
सहमत नहीं होते । सावरकर साहब एक कदम आगे बढ़ते 
हैं। वे मुसलमानोंकों विदेशी सममते हैं । सिक्खोर्मे afra- 
स्तान'की चर्चा हे और द्रविड़ोंमें 'द्राविड़ित्तान'की । अम्बेडकर 
साहब अपनी क्रौमको 'नेशन' बनानेकी फ़िक्रमें हैं ही । अभी 
न-जाने कितने अधिक तत्त्व एक-दूसरेका विरोध करनेके लिए 
आगे आयेंगे ga अवस्थामें भारत-मन्त्री एमरी हिन्दुस्तानको 
स्वराज्य केसे दे दे £ हम लड़-भिड़ गए, तो सम्दालेगा कौन १ 
सात समुद्र-पारसे ही सही, आज वे हमारी रक्षा तो कर रहे हैं ! 

पर न नौ मन तेल जमा होगा, न राधा नाचेगी । न सभी 
विचारके लोग एक होंगे, न स्वराज्य देनेकी फ़िक्र ही होगी । 
लेकिन क्‍या पता, लोकमतके दबावसे, सममदारीके कारण 
अथवा आवइयकताका तीब्र अनुभव करके अगर भारतके ये 
. सब तत्त्व एक ह्यो जागे, तो क्या दोगा १ सरकारके लिए 
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को रक्षाकी ज़िम्मेवारी | उनके साथ सरकार aaga सन्धियाँ 
जो हैं, उनके अस्तित्वको क्रायम रखनेकी ज़िम्मेवारी जो है | 
भला उनको सम्मतिके बिना भारतकी शासन-व्यवस्था केसे बदली 
जाय १ वे क्षेत्रफलके हिसाबसे भारतका ३ भाग हैं और 
आबादीके लिहाज़से इस देशकी चौथाई जनता उन्हॉर्मे रहती 
है । उनको उपेक्षा भला केसे की जाय १ देश इन्क्रलाब लाना 
चाहता है । सरकारके पास भी उसके खिलाफ़ नारे हैं । और 
तो क्या, मज़दूर-दलका दफ़्तर पालमेण्टके सदश्य डडले साहबसे 
पुस्तिकाएँ लिखवाकर इन नारोंका प्रचार करेगा। घरा रहेगा 
आपका इन्क़लाब आपके तिरंगे झण्डेकी छाया-तले । इस अवस्था 
में अब आवश्यकता इस बातकी है कि हम रियासतों और 
उनकी समस्याऑको ज़रा तफ़सीलमें समम । 

पण्डित जवाहरलाल नेहरूका कहना है--'इन रियासतोकी 
आयका अधिकांश भाग उन राजघरानोंमें चला जाता है, जो 
उनपर शासन करते हैं; सिर्फ़ थोढ़ा-सा हिस्सा जनताकी 


१ TRR लिए'सर्च होती है॥ 'येहे*धार्त भी मोटे तौरपर- ही 


क 
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'माळम है, विस्तृत ज्ञान और सही सूचनाका तो एकदम अभाव 


ही है। हम सबने बीस या कुछ कम-उयादा बड़ी रियासतोंकी “ 


बातें तो सुनी हैं ; लेकिन दूसरी सेकड़ोंके बारेमें तो हमें बिल- 
कुल वाकिफ़ियत नहीं है। नेहरूजीके ये शब्द रियासतो के 
बारेमें हमारे ज्ञान और हमारी मनोदिशाका वास्तविक चित्र हैं । 
देशी रियासतो'की कुळ संख्या ५८४ है । इनके रूप 
अलग-अलग हैं । जम्मू और कश्मीर नामकी एक सम्मिलित 
रियासत है, जिसका a ८५८८५ वर्गमील है। इसके 
gaal बिजानोनस ( वेस्टने इण्डिया एजेन्सी ) भी एक 
राज्य है, जिसका रक्वा है केवल २९ वर्गमील--यानी क़रीब 
चौथाई वर्गमील | एक वर्गमोलसे कम Wa रखनेवाली Ra- 
सते १४ हैं । रियासतो का कुल रक्वा श्री पणिक्करके हिसाबसे 
५९८१३८ वर्गसील है ( यद्यपि पणिक्कर महोदय कुल रियासतें 
५६२ ही गिनते हैं )। इनमें से बोस ही रियासतें २९६२९१ 
वर्गमीलपर क्राबिज़ हैं तथा शेष दो लाखसे कम वर्गमीलमें बाकी 
सब रियासतोंके रक़बेका बंटवारा हुआ है। बेरिस्टर शान्ति 
धवनने हिसाब लगाया है कि 'हिन्दुस्तानकी २०२ रियासतोका 
Taa १०-१० वर्गमीलसे, भो कम है, और १३९ रियासतें 
५-५ वगमीलसे भो छोटो हैँ । ७० रियासतोकी लम्बाई-चौड़ाई 
एक मीलपे भी आगे नहीं बढ़तो ? इस विस्तारकी तरह ही 
आय और आवबादीमें भो भिन्नता है, और इसी प्रकार ब्रिटिश 
सरकारके साथ सम्बन्ध और झाखन-व्यवस्थामें भी भिन्नता है। 
agaa ऐसे लोगोंको, जिनके बढ़िया कपड़े, M और 
agad नौकर होते हैं, कीमती कपड़ों पर जवाहरात और ज़ेवरों 
की चमचमाइर होती है, लोग राजा समझ लेते हैं। परन्तु 
सभी राजा वसे नहीं होते; बल्कि यों कहना चाहिए कि अधिकांश 
राजाओंके पास वे ठाट-वाट adt होते, जो इम बड़े-बड़े राज- 
महलोंके आसपास या नाटकोंमें राजाओंके नक्कालाके साथ देखते 
हैं । बिलबरी-ज्ञसी रियासतोंसे, जिनकी सालाना आमदनी १००) 
से कम हो, केसे आशा की जाय कि वे एक Sagi घोड़ा भी 
खरीद सकेगी £ ब्रिटिश सरकारने इन विभिन्नताओंको क्रायम 
रखा है, यद्यपि कुछ समयसे छोटी Raada बड़ी रियासतोके 
साथ मिलानेकी सरकारी तजवीज़ हो रही है, और ऐसी कुछ 
रियासतें बड़ौदा और नवानगरके साथ मिलाई भी गई हैं। 
पर इन छोटी रियासतोकी स्वतन्त्र हस्ती मिटा देनेके खिलाफ़ 
भी अपील दायर है और न्यायालयने इनका बड़ी रियासतोंके 
साथ मिलाया जाना येरक्रानूनी भी घोषित किया है । 

इसर तरहकी पेचीदगी है रियासतोंके खरूपमें । भब प्रजा 
को इनमें उत्तरदायी शासन क्रायम करनेका अधिकार केसे 


. दिलाया जाय, भारतके आन्तरिक भू.भागके तौरपर इन्हें केसे 
` रखा जाय, इनकी जनता. उननत/प्राव्तोंकी' काताके' E O EA UE (स्वतन्त्र था... वफादार 


विशाळ भारत 
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Exalted Highness in a category separate from t 
other 
Crown.” 
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| 
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राजनीतिक, आथिक आदि दृश्यिसे केसे लाया जाय, आदि को 
समस्याएँ हैं । युद्धने इन जटिल समस्याऑको और भो जटिल 
बना दिया है । इसके सिवा सन्धियोंके नामपर रियासती व्यवस्था 
को केवल ज्यॉ-की-त्यों द्वी नहीं रखा जा रहा है, बल्कि भारत. 
की शासन-व्यवस्थामें भो जनमतके अनुसार परिवर्तन करनेमें 
बाधाएँ उपस्थित की जा रही हैं । वेसे हैदरावाद, बड़ौदा आदि. 
कई बड़ी-बड़ी रियासतोंके साथ सरकारकी कोई सन्धि ही नहीँ. 
हुई । उन रियासतों और ब्रिटिश सरकारके राजनीतिक सम्बन्ध 
परम्परागत रिवार्जोके ही आधारपर स्थापित हैं और समयः 
समयपर बदलते भी रहते हैं । किन्तु सन्धियाँ हों या न हो, 
ब्रिटिश शासनके प्रारम्भिक कालमें केवल राजाओंकी Wa 
जिम्मेवारी ब्रिटिश सरकार अपनेपर नहीं लेती थी, बल्कि 
प्रजा-रक्षा, सुशासन आदिके लिए भी वह अपनेको ज़िम्मेवार 
बनाती थी । 

हैद्राबादकी ही मिसाल लीजिए । यह रियासत १८०० 
से १९०२ तक तो प्रायः ब्रिटिश सरकारके अधोन ही रद्दी । 
५ अप्रैल, १९२६ को 'गज़ट आफ़ इण्डिया'में जो पत्र-व्यवहार 
प्रकाशित हुआ है, उसके अनुसार भारत-सरकारने हैदराबादके 
रेज़ीडेण्टको यों लिखा था :-- | 

‘THe treaties with प orette यी 


Government supreme protector of the State from 
external and internal enemies, In the exercise of this 


protective power, it has frequently remonstrated against 
acts of maladministration and oppression...... H | 


अर्थात्‌ हैदराबादसे हुई सन्धियोंके अनुसार ब्रिटिश सरकार. 
भीतरी और बाहरी शत्रुओसे राज्यकी रक्षा करेगी । इस रक्षा: 
अधिकारके पालनमें कई बार उसने कुशासन एवं दमनके खिलार 
भी आवाज़ उठाई है। इससे स्पष्ट है कि जहाँ भीतरी और 
बाहरी aaia राज्यकी रक्षा करनेका भार ब्रिटिश शासतपर 
था, वहाँ राज्यके कुशासन और दमनसे प्रजाकी रक्षा करनेकी 
भो उसकी उतनी ही ज्िम्मेवारी थी । ब्रिटिश सरकारके ये दो 
कत्तव्य रियायतके प्रति सन्धियों द्वारा निर्धारित थे । इनमें कदी | 
भी केवळ राजा या राज्यकी रक्षाका संकेत नहीं है । | 

अब सन्धियोंका वास्तविक अर्थ कया है, यह हैदराबादरै | 
निज्ञामको २७ मार्च, १९२६ को लिखे गए लार्ड रीडिंग 
प्रसिद्ध पत्रसे माळूम हो सकता है। उसमें उन्होंने लिखा थाः. 


6. . . Its supremacy is not based upon treaties 


engagements but exist independently of them . . - ur 
title of ‘faithful ally’ has not the effect of putting Yo 


hat 
States under the paramountcy of the Brit! | 


इस प्रकार लाई रीडिंगने साफ़ ज़ाहिर कर दिया कि ब्रिटिश 
सरकारका हैदराबादसे ऊँचा होनेका आधार सन्धियाँ या दूस 


Al 
a 


D 
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| होनेके नाते भी निज्ञामको aida सत्ताके अधीन दूसरी 
। रियासतो से अलग स्थिति नहीं हो सकती । 


सच तो यह है कि नरेन्-मण्डलके ३२ सदस्यो के साथ 


| ब्रिटिश सरकारकी जो सम्धियाँ हैँ, उनमें “सुशासन”, 'खेतीकी 
' तरङ्गकः, प्रजाकी भलाई और उसको सुख व सन्तोष देना? 


आदिका ज़िक्र है । लार्ड लिटनने एक aĝa भारत-मन्त्रीको 


' भेजा था, जिसमें साफ़ लिख दिया था कि ब्रिटिश सरकारने 


अव आरतकी देशी रियासतो'की बाहरी शत्रुओं से रक्षा करने 


. और प्रजाकी कुशासनसे रक्षाकर तथा शासकके कानून-सम्मत 


l अधिकारका समर्थनकर आन्तरिक व्यवस्था क्रायम रखनेको 
। जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेती है ? इससे भी स्पष्ट है कि 
| प्रजाकी कुशासनसे रक्षा करना और राजाके क़ानूनी हक्को को 
' रक्षा करना दोनों ब्रिटिश सरकारके लक्ष्य थे। सन्धियो में 
' जहाँ “राज्य'की रक्षाका उल्लेख है, 


वहाँ राजा-प्रजा दोनो' 


| ही शामिल हैं, क्यो कि दोनो के बिना राज्य वन ही नहीँ 


' सकता । 


ये सब्धियाँ सदाके लिए पवित्र द्दी रद्दी हो, सो बात भी 
नहीं है । सिरोहीके साथ जो सन्धि १८२३ में हुईं थी, उसमें 
यह शर्त्त ( दफ़ा ३ ) साफ़ तौरपर दुर्ज थी कि ब्रिटिश सरकार 
का आधिपत्य रियासतके भीतर नहीं होने दिया जायगा ; पर 
१८५४ में उसी रियासतको कर्जा चुकानेके उद्देशयसे ब्रिटिश 
सरकारकी सीधी व्यवस्थामें छे लिया गया । १८३८ में Ma 
( पंजाब ) के साथ जो सन्धि हुईं थी, उसमें खुले शब्दो में 
( धारा ९ ) यह माना गया था कि "राजा, उसके युवराज और 
उत्तराधिकारी रियासतके सम्पूर्ण शासक रहेंगे और ब्रिटिश 


विराम-बिन्दु 


~ 


११ 


सरकारका दीवानी या फ़ौजदारी दखल बिलकुल न होगा । पर 


१८९० में वाके राजाको सम्पूर्ण अधिकार भिळनेके दो दी वर्ष 
बाद कुशासनके कारण गद्दीसे हटा दिया गया | कहनेका तात्पर्य 
यह है कि सन्धि नामकी कोई चीज़ इज्जत करने-योग्य है हो 
नहीं । सरकार जेसा चाहती है, वेसा अमल करनेको स्वतन्त्र 
है, और बही रिवाज रियासतो से सम्बन्ध क्रायम रखनेके लिए 
प्रमाणभूत होता है । लाडे केनिंगने ३० a, १८६० के 
अपने नोउमें साफ़ लिख दिया था कि “कोडे वात ब्रिटिश सरकार 
को ऐसी गम्भोर खराबियोको मिटानेके लिए दखल देनेसे रोक 
नहीं सकती, जिनसे रियासतमें अराजकता या अव्यवस्था फेलनेका 
खतरा हो; न काफ़ी कारण उपस्थित दोनेपर रियासतका 
अस्थायी चार्ज लेनेके उसके मार्गमें ही कोई बाधा ag तो 
हमारा पुराना रिवाज रहा है 7 

परन्तु यथार्थमे इन सन्धियोका उपयोग या रिवाजका 
प्रचलन प्रजाकी रक्षा या राज्यकी रक्षाके लिए न होकर सरकारके 
पोलिटिकल डिपार्टमेण्टके इच्छानुसार ब्रिटिश साम्राज्यको रक्षा 
और उसके हित ही में होता है । अतः इन पुराने और दोनो 
पार्टियो' द्वारा नहीं माने जानेवाले काराज़ातको न मनना ही to 
जवाहरलाल नेहरूने उचित बतलाया है । उन्होंने अखिल 
भारतीय देशी राज्य लोक-परिषद्के छुघियाना-अधिवेशनके 
अध्यक्षासनसे बोलते हुए कहा था--'हम किन्ही सन्धियों को 
स्वीकार नहीं करते और न किसी हालतमें हम उन्हें मंजूर ही 
करेंगे । हम जिस अन्तिम और सर्वोच्च सत्ताको स्वीकार करते 
हॅ, वह है जनताका मत और अन्तिम ध्येयके रूपमें मान्य है 
जनताका हित ४ 


विराम-बिन्दु 


श्री युगल ` 


रामटहलने एक बार फिर उस चित्रकी ओर देखा। कुछ 
क्षण तक वह देखता' रहा । न-जाने क्यो यह चित्र उसे अधिक 
पसन्द आता है । दो वर्ष हुए उसने इसे एक चित्रकारके यहाँसे 
खरोद लिया था और सुन्दर फ्रेममें मढ़वाकर अपने सोनेके 


कमरेके सामनेवाली खिड्कीके ऊपर टाँग रखा था। चित्रको. 
` | देखकर उसके हृदयकी वेदनाको थोड़ी शान्ति मिलती है या 


नहीँ, इसे रामटहल आज तक भी नहीं समम पाया है; पर 
उसके हृदयमें भावो का एक संघर्ष-सा अवश्य चलने लगता है । 

मसनदका सहारा लेकर वह पलंगपर अधलेटा पड़ा था। 
घड़ीकी ओर देखकर उसने स्फुट स्वरमें कहा--'थोड़ी देरमें 
१२ बज जायंगे।' उसने दवाकी शीशियाॉंकी ओर घृणाकी 


`| दृष्टिसे देखा । दवा पोते-पीते -तोण्क्ह*आशिक्ष Cacia Rer Dooa अहा मेवसनको7 जवत साकळयता है, वहाँ 


आज महीनॉसे वह बीमार है । मज़े बिना पहचाने दवा हो 
रही है । दिलका दर्द भला दवासे केसे छूटेगा ! यह सोचकर 
रामटहलके सूखे ओठोंपर एक विकारद्दीन हँसी फेलकर रह गई । 
डाक्टर क्या खाक दवा करेंगे, सुप्तमें रुपया बर्बाद हो रहा है । 
रामटहलको यह अनुभव होता है कि उसका कहीं कुछ स्ट-सा 
गया है । वह उखड़ा-उखड़ा-सा रहता है । 

खिड़कीपर नीला पर्दा पढ़ा था। उससे छनकर हल्का 
प्रकाश कमरेमें फल रहा थां। रामटहलका दुबला-पतला शरीर 
एक ही करवट सोए-सोए दुख रदा था। उसने करवट बदली 
और उसकी नज़र चित्रपर जा पड़ी । हरी दूर्बोसे भरा एक बढ़ा 
मेदान है, जहाँ न कोई पेड़ है और न कोई दूसरा पौधा ही। 


। > 


१२ विशाल भारत । 
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हल्की लाली फेल गई है । शायद अस्ताचल जाते हुए सूर्यकी 
यह छूटी हुईं पिछली लाली है । थके हुए दो विग बटोही, 
एक-दूसरेसे कुछ दूर्‌-दूरपर, अपने पथ नाप रहे हैं-मानो 
पिछला अगलेसे अपने नीड़में ठहरकर वह रात बिता लेनेके लिए 
कह रहा हदो । 
रामटहलने द्रवाज़ेके बाहर देखा । ललिता घुटनेपर अध- 
सिला कपड़ा रखे कुछ सोच रद्दी है । सिरपर से आँचल खिसक 
कर कन्धेपर आ गिरा है । इसका उसे जेसे कोई ध्यान ही नहीं 
है । रामटहल सोच उठा, ललिता कितनी सुन्दर है| उसके 
मनमें इस समय कोई-न-कोई संघर्ष अवश्य चल रहा है । क्या 
सोच रही होगी वह १ और दूसरे ही क्षण रामटहलकी आकृति 
कुछ कठोर हो उठी । 
उसने ललिताकी ओरसे दृष्टि हटाई, तो घड़ीपर जा 
पढ़ी । १२ बजनेमें अब कुछ ही देर थी। दवाका समय हो गया 
था । वह सोचने लगा, यह जो ललिता है, वह उसकी ओरसे 
कितनी उदासीन रहती है | दवा पिलानेका समय हो गया है 
और वह बेठी-बेठो कपड़े हो सौ रही है! सी तो नहीं रद्दी, कुछ 
सोच रही है। न-जाने क्या सोच रही हे वह | उसे इसका 
तो कुछ खयाल ही नहीं कि कौन मरता है, कौन जीता है । 
न-जाने कब रामटइलके हृदयमें यह अविश्वास घुस गया 
था कि ललिता अपना पूरा प्रेम उसे नहीं दे पाती है । वह पढ़ी- 
लिखी औरत है । नई सभ्यताके वातावरणमें तितली-सी पली 
हे । रामटद्दलका जीवन तो इसी छोटो-सी बस्तीमें कर Ta 
है । वह सूट-वूटमें नहीं रहता । रोज़ दाढ़ी और झूँछें साफ़ 
नहीं करता । विशेष ठाट-बाटसे रहना उसे पसन्द नहों। पर 
उसने ललिताको कमी नहीं रोका कि वह सेन्ट, साबुन, पाउडर, 
क्रीम आदिका व्यवहार बन्द कर दे या सप्ताहमें एक बार शहर 
जाकर सिनेमा न देखे । ललिताके जीमें जो आता है, करती है । 
वह उसे रोकता नहीं । 
और यह जो है उसका छोटा भाई विजन, जिसे उसने 
माँके मरनेके बाद बचपनसे ही पाला हे और आज कालेजकी 
ऊँची शिक्षा दिला रहा है, उसे शहरकी इवा लद चुकी हे । 
उसे धोती अच्छी नहीं लगती, कुरते बदनमें ठोक नहीं जँचते । 
अंगरेज़ी पढ़ता है, अंगरेज़ी पोशाक नहीं पहननेपर अभद्रता 
जो होगी | इसलिए वह इन सब बार्तोपर ज्यादा ध्यान रखता 
है । जीवनकी रंगीनियोसे वह खुलकर परिचित हो लेना चाहता 
है । ललिता भो उद्वीके रंगमें रँगी चली जा रही है। ललिताको 
तो गृहिणीके समान रहना चाहिए । उसका अपना पति है । 
` विजन देवर ही है, तो क्या? दोनॉडा यौवन उदूगमसे कुछ 
अगे बढ़कर लहरा रदा है । कोई क्या कहता होगा | 
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आखिर इतनी सुन्दर क्यों हुई? इत्रिमतासे अपनी सुन्दरताको बह्‌ | 
और भी बढ़ानेकी चेष्टा क्यों करती है १ इवेत कमलकी छातीपे | 
लगकर सोए हुए दो भौंरोंके समान आँखें, सुन्दर नाक, आरक्त 
अधर हैं| फिर भी ag भौं क्‍यों बनातो है, ओठोंपर लिपस्टिक 
क्यों लगती है, दो चोटियाँ क्यों काढ़ती है १ एक चोटोसे भो. 
तो काम चल सकता था । और जब रामटहलको यह सब पसम्द 
नहीं, तो वह ऐसा क्‍यों करती है १ विजन उसे तृषित ataid 
देखता है । रामटहलने इसे कई बार अपनो आँखोंसे देखा है। 
पर जब ललिताको हो यह सब पसन्द है, तो वह क्यों बोले |. 
ललिता नासमझ नहीं है, जिसे समझाया जाय । उसे भीतो. 
अपना भला-वुरा समना चाहिए । 
रामटहलने एक दोघ साँस लेकर छोड़ दो। घडीने १२ 
बजाए--टन्‌-टन्‌-टन्‌ । बाहर बेठी ललिता जेसे सचेत हो गई । 
वह मन-ही-सन Ral लगी-एक-दो-तीन...बारह | उसने 
अपने पाँव फेला दिए । फिर एक अँगढ़ाई ली । जेसे वह अपने 
से ही कह उठी, १२ बज गए। शब्दोंमें टूटा हुआ उत्साह था | 
उसने रोककर भोतर देखा । रामटद्दल चित्रकी ओर आँखें 
गड़ाए देख रहा था ag अपने ऊपर खीर उठी, वह बेठी- 
बेटी क्या सोचा करती है १ वढ जानती है कि उपे यह सब | 
नहीं सोचना चाहिए । पतिके वृत्तके सिवा उसके सोचनेके लिए | 
और कुछ है भी ? पर यह विजन | वह चाहती है कि विजनके | 
विषयमे वह कुछ भी न सोचे। ललिताको जसे भूला हुआ | 
aqa याद हो आया, दावा देनेका समय हो गया। वह अधसिले | 
कपड़ोंको समेटकर उठो कि दवा दे दे, तब और कुछ करेंगी । 
बठकसे आवाज़ आई--“भाभी, ज़रा इधर तो आना । | 
ललिता भीतर न जा सकी । दरवाज़ेपर से ही लौट गईं। 
विजन इधर-उधरसे घमकर आया है । १२ बज गए हैं । उसने | 
अब तक खाना नहीं खाया है । कितना बेपरवाह र्दा करता है | 
विजन | इस तरह वह कसे अपने स्वास्थ्यको ठीक रख सकेगा ! | 
| 
म 


| 
| 
| 
| 


रामटहलने देख लिया था कि ललिता दरवाज़े तक आकर 
लौट गई है । उसे अपने ऊपर खीम हो आई । वह क्यों कह 
नहीं देता कि तुम दोनोंका इस तरहका व्यवद्दार ठीक नहीं । 
देखो तो, दवा देनेका समय भी खत्म होता जा रहा है और 
वह है कि मेरी कुछ परवाह ही नहीं करती | सोचनेकी बात है, 
आखिर विजनसे मिलना रामटहलक्रो दवा पिलानेसे अधिक 
आवश्यक तो नहीं था। और वदद इसी विजन और ललिताके 
विषयमे क्या-क्या सोचता रहा | | 

asad दोनोंकी बातें करनेकी आवाज़ आ रही थी। 
विजन कह र्दा था--'भाभी, तुम खिलाती हो, तो उसमें एक 
विशेष रस माळूम पढ़ता है । F 
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aià देख रहा होगा और ललिता हँस रही होगो | फिर 
विजनको “एक विशेष रस” क्यों नहीं मालूम पड़े | वह अपनेपर 
एक बार फिर क्रुद्ध हो उठा। ललिता उसकी विवाहिता स्री है । 
वह उसपर शासन क्यों नहीं करता १ उसे निरंकुश रखनेका हो! 
तो यह सब नतीजा है । आज वह साफ़-साफ़ ललितासे कह देगा 
कि तुम्हारा यह आचरण ठोक नहीं । उसने पुकारा--'ललिता |? 
बेठकसे ललिताको आवाज़ M—F 7 रामटहल gt 
वाज़ेकी ओर प्रतीक्षाकी RA देखने लगा । वेठकमें विजन 
बोला “भाभी, थोड़ी दाल दे दो, तब जाना ।” रामठहल 
सोचने लगा, ललिता पहले विजनको दाल देगी, तब यहाँ 
आयगी । दाळ देकर ज्यॉही ललिता चलने लगी, तो विजन 
तरकारी माँग बेठा, फिर भात । इस तरह ललिताके आनेमें 
कुछ देर हो गई । रामटहल सोच रहा था, ललिता अब उसकी 
अवहेलना भी करने लगी है । पहले वह उसकी ही बात सुन 
जाती, तो कया हजे हो जाता १ थोड़ी देर खाना नदीं मिळनेसे 
` विजन मर तो नहीं जाता । उसको समममें नहीं आता कि 
ललिता उससे क्यों किनारा काट जाना चाहतो है। ललिता तो 
उसकी है । उसके लिए वह सब-कुछ करनेको तेयार है । 
ललिता कमरेमें आई । एक क्षण तक वह रॉमटइलकी ओर 
देखती रहो । फिर उसकी आँख घड़ोपर जा पढ़ी । १२॥ बज 
गए थे। उसे याद आया कि दवा तो उसने दी ही_नहीं। 
अनजाने atita? जीभ दब गई, जेसे उससे कोई बड़ा भारी 
अपराध हो गया हो । उसे अपनेपर क्रोध हो आया। उसे 
कत्तव्यका तो कुछ ज्ञान हो नहीं रहता । बोमार पतिकी देख- 
भाळ करनेवाला उसके सिवा इस घरमें कोन है ? उन्हें दवा देकर 
कोई काम करना चाहिए था । भला वे क्या सोचते होंगे? 
वह दवा ढाळनेके लिए टेबुलकी ओर बढ़ो । उसे क्रोध आ रहदा 
था रामटइलके ऊपर भो । वे हो क्‍यों उसकी ओरसे उदासीन 
रहते हैं। वह पराई तो है नह्दी--उनकी अपनी है । उनका 
तो उसके ऊपर अधिकार हे । वे अपने अधिकारका ' प्रयोग 
क्यों नहीं करते १ उसके सामने वे अपराधी-से क्यों रहते हैं ? 
यह उसे अच्छा नहीं लगता । वह चाहती है कि रामटल उससे 
अधिकार और शासन-भरे aeit कहें, ललिता, तुम्हें यह 
करना पड़ेगा ; वह क्यों नहीं किया १ पर वे हैं कि यह सब- 
कुछ नहीं कहते । 


ललिता दवा लेकर रामटहलके सिरहाने खड़ी हो गई । 
रामटद्दल छतकी ओर देख रहा था । ललिता सहमी-सी खड़ी 
थी । वह जानती थी कि उससे अपराध हो गया है । वह कुछ 
कहना चाहती थी ; पर सोचमें पढ़ गई कि क्या. कहे । फिर 
. साहस करके बोली--'दवा नहीं पियाओगे क्या १ 
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“नहीँ, ललिता |? और अपने ओठॉपर मुस्कान लानेको चेष्टा की । 
ललिताको रामटइलका यह कना कुछ अच्छा नहीं लगा। 


वे क्यों उसके किए हुए अपमानझो हँसकर पी जाते हैं? उस 


के सामने वे झुके-झुके-से क्‍यों रहते हैं ? आखिर इस दुरावका 
क्या मतलब है ? उन्हें क्या कहा जाय ? अनजाने द्वी वह सरोष 
बोल उठी--'तो दवा नहीं पिओगे १ 

रामटहलने ललिताकी ओरसे सिर घुमा लिया। ललिता 
कुछ क्षण तक खड़ी रही । उसके जीमें आता था कि वह ga- 
वालो दवाकी शोशी और गिलास दोनोंको पटकऋर फोड़ दे। 
बोली--'अच्छा, न पिओ !' और दवाकी शोशी रखकर बाहर 
निकल गई । ऑँगनवालो देहरीपर वह खम्भेसे टिककर कुछ 
क्षण खड़ी रहो । उसका मन करता था कि वह जी खोलकर 
ga रोए। उसे लगा, जसे परिस्थितिमें बहुत-कुछ तनाव आ 
गया है । रामटहल उससे कुछ पीछे छूट गया है। दोनो के बीच 
एक अस्पष्ट-सी दोवार खड़ी हो गई है । वह विचार करती है, 
इसमें अपराध किसका है--उसका या रामटहलका ? यही तो 
वह नहीं विचार कर पाती है । शायद वह अपराधी नहीं है-- 
शायद रामटहल भी नहीं । फिर दूरी क्यो बढ़ती जा रही है १ 

वह भरी-भरी-सी कपड़ा सोने बेठ गई । इसी घरमे जब 
उसने पहले-पंहल कदम रखा था, तो हृदयम कितने अरमान, 
कितनी अभिलाषा संचित थीं | पति उसके मनोचुकूल मिले 
थे। उसने अपने स्वप्नाको साकार होते पाया था । वह फूली 
नहीं समाती थी । पर एकाएक उसके पतिके स्त्रभावमें कसे 
इतना परिवर्त्तन हो गया, यही वह नहीं समक पातो है । सुद्दाग 
की रात, जब ललिता फूलों शी शय्यापर अलसाई हुई सोई पड़ी 
थी, तो उसके पति आए थे । वह उठकर उन्हें नमस्ते नहीं कह 
सकी थी । तब उन्होने बनावटी क्ोधसे ललिताको घरसे बाहर 
निकल जानेको कहा था । ओर जब ललिता डरी-सी, सहमो-सो 
बाहर निकली जा रही थी, तो रामटहळने उसे अपने पाशमें 
बाधते हुए बड़े प्यारसे कहा था--'तुम डर गई ललित | बड़ी 
भोली हो!” as बाद उन्होंने घर-ग्रहस्थीके विषयमें कहा 
कि अब उसके ही ऊपर घरका सारा भार है। उस दिन उसे 
शृह्विणोका Na उठाते कितना सुख अनुभव हो रदा था। और 
आज वे बनावटी क्ोधसे भी ललिताके ऊपर अनुशासन नहीँ 
करते। रामटहलका कोमल और क्षमापू्ण दयनीय प्यार अब 
ललिताके लिए भार-सा हो गया है । कसे उन दोनॉके बीच 
इतनी नीरसता घुस गई है १ 

ललिता सोचतो है कि उसके ओर उसके पतिके बीचमें 
रेखा खोच देनेवालो कोई-न-कोई वस्तु अवश्य है । पर वह है | 
कया १ यही तो पता नहीं लग रहा है । वह सोचती है, दुनिया 


१४ 


पहले वह अपने पतिके प्यारके नीचे गद्गद थी। पति-शहमें 
आकर उसे स्नेह एक और आदमीका भी मिला । और वह है 
विजन । विजनके स्वभावसे उसका स्वभाव बहुत-कुछ मिलता- 
जुळता है, इसलिए विजनको उसके निकट आनेमें कोई देर न 
लगी । जब वह पहले-पहल आई थी, तो इसी विजनने धीरेसे 
T हटाते हुए कहा था--“नमस्ते भाभो ! और खिलखिला 
कर हँस पढ़ा था। उसकी हँसी उसे बहुत अच्छी लगी थी। 
इसी समय रामटहलने आकर कहा था--“यही है विजन, 
ललित | इसे सम्दालना भी तुम्हारा ही काम है। ललिता 
उस समय लाजसे गढ़ गई थी । उस समय रामटहलक्रे हृदयमें 
उसके लिए प्रेम उमड़ा-उमड़ा पड़ता था। पर आजकल वे 
उससे क्यों उखड़े-उखड़े रहते हैं १ कुछ भी हो, वे बहुत 
अच्छे हैं । उसे कितना प्यार किया करते हैं। अकारण ही 
उनपर वह अभी क्यों कोधित हो उठी १ और वे हैं कि कुछ 
बोले नहीं । कितना उदार है उनका हृदय | वे दवा नहीं पियेगे, 


तो किसका क्या बिगड़ेगा 2 उसे क्रोधित नहीं होना चाहिए. 


था। क्रोध करनेकी कोई बात भी तो नहीं थो । उन्होंने दवा 
पीना अस्वीकार कर दिया और वह बिगड़ उठी । छि;, कितनी 
छिछली है वह | वह उनसे अवश्य माफ़ी मांगेगी । 
वह उठकर धीरे-धीरे रामटहलकी ओर चली.। बेठकमें से 
विजनने पुकारा--'भाभी |” 
ललिता बोली--'क्या है १? 
“इधर आना तो । ; 
ललिताका करुण व्यक्तित्व हृदयकी आद्रेतासे भींग उठा था । 
वह एक क्षण रुकी, फिर वठककी ओर चलो । बेठकमें जाकर 
वह अवाक्‌ रह गई । विजन बिस्तरकी गठरी बाँध चुका था। 
शायद वह कहीं जानेकी तेयारी कर रहा था। ललिताने यह 
देख लिया था कि विजनने कोई तस्वीर बेठककी दीवारसे उठाकर 
अपनी अटेचीमें रख ली है । वह स्तब्ध-सी क्षण-भर विजनकी 
ओर देखतो रही । वह सोच रही थो क्रि विजन कहीं जा रहा 
है । उसे अभी रुपएकी आवश्यकता है, इसीलिए उसे बुलाया 
है । उसने सहज भावसे पूछा--कहाँ जाओगे, विजन बाबू १ 
विजनी आँखोंमें आसू भरे थे। उसने एक बार 
ललिताकी ओर देखा और कद्दा-*बहुतं दूर जा रहा हूँ, 
भाभी | जहाँसे फिर कभी नहीं लौट गा । अब जीवन भार-सा 
लग रहा है । में अब तक भपनेपर नियन्त्रण करता आया हूँ ; 
' पर देखता हूं कि अब असफल हो जाऊंगा । असफलताके पास 
आनेके पहले ही में दूर हो जाना चाहता हँ । मैंने तुम्हें अन्तिम 
' बार जी-भर देख ठेनेके लिए बुलाया है । में एक बात जानना 
` चाहता हूं, भाभी, कि--” 
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विजन आगे कुछ नहीं कह सका । उसका गला रुद्ध हो | 
गया था । ललिता साश्चर्यं उसकी ओर देख रहो थी। वह | 


समझ नहीं पा रही थी कि विजन ag सब कया कह रहा है। | 
एकाएक उसे घरसे विराग क्‍यों हो गया १ इतनी जल्दी वह | 


दाशनिक केसे हो गया १ केसा नियन्त्रण १ केसी असफलता १ 


यही सब ललिता सोच रही थी । इक्केवालेने विस्तरकी गठरी | 
इक्केपर रख दी थी । विजनने एक बार आँख उठाकर ललिता | 


को ओर देखा । उसकी अंखोंसे आँसू ढलक पड़े । ललिताने 
यह सब देखा । तो विजन रोता है | वह क्‍यों रोता है! 
अपनेसे ही वह पूछ उठी । विजनने आँखें पोंछकर एक बार 
ललिताकी ओर देखा और अटेची उठाकर चलने लगा । 
ललिताने अटेची पकड़ ली । शासन-भरे स्वरमें इक्केवालेसे 
बोली--'सामान उतारकर रख दो | बाबू नहीं जायँगे / और 
वह अटेची खोलकर देखने लगी । रूमाल, गंजी, तौलिया और 
यह तस्वीर | यह तो ललिताकी ही तस्वीर है, जिसे विजनने 
उसकी aA} एक साल वाद खींचा था । उसके मनसे तुरत 
ही बहुत तरहकी भावनाएँ घूम गई । उसने हतप्रभ-से 
खड़े हुए विजनकी ओर यौरसे देखा और सुस्करा पड़ो। उसके 
स्वरमें परिहास था --'तो मुझसे ही प्रेमका स्वाँग करते हो, 
विजन बाबू १ यह तो लड़कपन है । यह नादानी कब सीखी १ 
और वह खुलकर हँस पड़ो--“तुम अब कहीं नहीं जा सकते / 
यह कहकर उसने विस्तरकी गठरी और अटेची लेकर कमरेमें 
बन्द कर दी और चाभी लेकरराम्रटइलकेःकमरेकी ओर चल दी । 
रामटहळका हृदय रो रहा था ; पर वह आँसुओको सम्हाले 
था । ललिताने उसे दुबारा दवा पीनेके लिए क्‍यों नहीँ कहा १ 
क्या वह दुबारा पूछनेसे भी गया १ वह चित्रकी ओर देखता 
यद्दी सब सोच रहा था। ललिताने कमरेमें प्रवेश करते हुए 
कह्दा--'देखो जी, एक बात तो तुम्हें मालूम ही नहीं १ यह जो 
हे विजन--तुम्हारा भाई--वह मुझसे प्रेम करता है | वह 
अभी भागा जा रहा था, इसलिए कि में उससे प्रेम नहीं करती 
रामटहलने जिज्ञासाकी दष्टिसे ललिताकी ओर देखा कि वह 
az सब क्या कह रद्दी है। ललिता खड़ी-खड़ी हँस रही थी । 
रामटद्दलको इस समय ललिता बढ़ी अच्छो लगी । उसके मनमें 
एक मधुर पीड़ाका धु आ उठकर रद्द गया। उसने ललिताका 
हाथ अपने द्वाथमें लेकर दबा लिया । दोनों मुस्करा पढ़े । राम- 
azat चित्रकी ओर देखा ag बोल उठा--'दिखो, ललिता, 


वे दोनों द्वी विहग बटोही साथ चलनेवाले हैं । मेंने भ्रमसे यह 


समक रखा था कि दोनों एक-दूसरेसे दूर-दूर उड़ रहे हैं | 
ललिता मुस्करा पड़ो । दोनोंने अनुभव किया, जेसे आज उनके 
zaa चलनेवाले संघषोको एक विराम-बिन्दु मिल गया है। 


प्राचीन यूनानकी कलक 


श्री शंकर भारद्वाज, एम० ए० एल-एल० एम० 


प्राचीन यूनानका इतिहास बढ़ा मनोरंजक और महत्त्वपूर्ण 

हे । हेलासने संसारको अपने समयके सर्वश्रेष्ठ काव्य, नाटक, 
alae, चित्र व मूत्ति-कला आदि प्रदान किए, जिनके 
लिए सभ्य संसार आज भी यूनानके उन प्राचीन प्रतिभाशाली 
विद्या-विशारदों और कला-पुरोहितोंका ऋणी है । यहाँ ही रेखा- 
गणित, इतिहास, वेद्यक व निर्माण-कला पनपी । यूनानके 
विद्वानाने ही स्ेप्रथम सत्यं-शिवं-सुन्द्रमका गुरु-मन्त्र पाश्चात्य 
संसारको दिया । उन्होंने सवेप्रथम संसारके आगे सावेभौमिक 
नागरिकताका सुन्दर आदर्श उपस्थित किया, यद्यपि स्वयं वे 
, नगर-राज्यॉसे आगे न बढ़ सके । मूलतः यूनानी संस्कृतिको 

यूरोपीय सभ्यताका मेरुदण्ड कहा जा सकता है 
अनेक विद्वानोंका मत है कि संसारकी समस्त जातियोंमें से 
केवल तीन जातियाँ ही ऐसी हैं, जिन्होंने संसारके आचार- 
विचारपर अत्यन्त प्रभाव डाला है । वे हैं--भारतीय, यूनानी 
और चीनी । प्राचीन यूतानका सन्देश न केवल आधुनिक जगत्‌. 
के ही लिए, वरन सब कालके लिए एक विशेष महत्व रखता है! 
जो-कुछ हमारा वत्तेमान ज्ञान है, वह अधिकांशमें हमें यूनानियों 
से ही प्राप्त हुआ है । ऐसा कोई विषय नहं, जिसपर यदि उनकी 
छाप न हो, तो कम-से-कम उन्होंने गम्भीरतापूर्वक विचार 
अथवा अध्ययन न किया हो । उन्होंने ही संसारको सामंजस्यमें 
सुन्दरता और सुन्द्रतामें सामंजस्यका पाठ पढ़ाया है । ऐसा 
करनेके लिए उन्हें प्रकृतिकी ओरसे हर प्रकारकी सहूलियतें भी 
मिली थीं । उनका देश रमणीक वनों तथा सुरम्य पर्वतां व 
चाटियॉसे आच्छादित agè तटपर स्थित था । शायद ही 
कोई नगर हो, जो समुद्रसे दूर आबाद हो। इसीलिए यूनानी 
समुद्रसे अगाध प्रेम करते थे । वहाँका जलवायु भी स्वस्थ एवं 
azaga था । स्वदेशके प्रति उनके प्रेम व कृतज्ञताका पता उन 
aià लगता है, जो उन्होंने अपने यहाँके पर्वतादिक रम्य 
स्थानोको दिए, जसे--ओलिम्पिक (अमरत्वको प्राप्त देवताओंका 
निवास-रथान), पारानस (कवियोँका प्यारा स्थान) आदि । स्वदेश 
के वर्नोमें उनको किन्नर-गन्धवौका आभास मिलता था, इसीलिए 
उनके साहिल्यमें प्रकृति-प्रेमकी विशेष मलक मिलतो हे । उनका 
घर्म उयूस-मतका र्पान्तर-मात्र था और उयूसको वे "भाकाश- 
पति’ मानते थे । 


ई 
उनके देशकी इस विचित्र बवावटने ही अनोखी नगर- 


राज्य-प्रणालीको जन्म दिया । वास्तवमें यूनान एक देश न 


होकर वस्तुतः कोई १२ राज्यामें विभाजित था, जो पूर्ण स्वत- ` 


्त्रता और ऐखर्यको भोगते थे । परन्तु उनमें एक बड़ा दुगु'ण 


यह था कि वे एक-दूसरे कीः खद्धो” देखकर जलते^'थे, \और ०० Dga व्या0०प्रत्येक्ञमागरिकका'य'ह कर्तव्य था कि R K 


आपत्ति-कालमें भी एक होनेमें असमर्थ थे । जब फ़ारसने यनान 
पर हमला किया, तो उस समय भी उनमें एकता न थी । वेसे 
प्रत्येक राज्यने असाधारण वीरता और देशभक्तिका परिचय दिया ; 
परन्तु संगठन न होनेके कारण उनको सुँहकी खानी पड़ी । 
यूनान भी भारतकी तरह छोटे-छोटे राज्याँमें विभाजित 
था और वहाँ भी आयवित्तेक्री तरह एक मन्त्रिमण्डल राजाके 
ऊपर शासन करता था । राजाकी नीतिकी आलोचना करनेवाली 


- एक व्यवस्थापिका-सभा (अगोरा) थी, जो वेदिक कालकी “समिति” 


से बहुत-कुछ मिलती-जुलती थी । होमरके समयमें वहाँ faat 
उतनी ही स्वतन्त्र थीं, जितनी वेदिक भारतमें । दोनों देशोंमें 
एक AALI प्रथा थी । कला-कौशलमें भी प्रायः दोनों समान 
ही थे। यूनानी भौ अनेक देवी-देवताओंमें विश्वास करते थे ; 
परन्तु उन्होंने अपने देवी-देवताओंक्रा भी अपने ही रूपमें सुजन 
किया था, जिसके फल-स्वरूप उनमें भी वे न्रुटियाँ ब दोष पाए 
जाते हैं, जो जन-साधारणमें थे । उदाहरणके लिए, उनका देवता 
इरमज़ चोर था; ऐरज़ बढ़ा कर-खं ख्वार देवता माना जाता 
था। हाँ, qani aaa उस उच्चतम शिखरपर नहीं 
पहुँचा था, जिसपर कि वेदिक कालका भारतोय दशन पहुँचा 
था। इसका एक कारण यहद है कि यूनानियोने केवल शुष्क 
ज्ञानको ही विशेषता न देकर दर्शनके साथ काव्य, नाटक चित्र, 
मृत्ति-निर्माण आदि कलाओकी भी सामान्य रूपसे तरक्की की थी। 
प्राचीन यूतानमें ऐथेन्स प्रसिद्ध नपर था । यहाँ ही बड़े- 
बड़े दार्शनिक अपनी विचार-धाराका तथा बड़े-बड़े कलाकार अपनी 
कलाका प्रचार-प्रसार करते थे । जेसा कि इतिहासज्ञ हेरोडोटस 
ने कहा है--'आध्यात्मिक और मानसिक खोजमें ऐयेन्स-निवासी 
सबसे बढ़-चढ़कर थे ।? ऐथेन्स-निवासियोंके निजी मकान बडे, 
छोटे व सादे होते थे ; परन्तु उनके मन्दिर सुवर्ण, चाँदी व 
रलॉसे खचित होते थे। एक छोटा-सा दालान और दो छोटे- 
छोटे कमरे, यही एक साधारण स्थितिके मचुष्यका घर होता 
था। उनकी सारी कला और सुवर्ण इत्यादि अमूल्य सामग्री 
अपने पूज्य इष्ट-देवोंके मन्दिरॉके निर्माणमें व्यय होती थी। 
शिल्पकार अपने कार्यमें धर्म-भावका सदा समावेश करते थे। 
बाज़ार-हाटमें सामाजिक प्रइनो पर वाद-विवाद करना अथवा 
किसी सुन्दर उद्यान, वाटिका या नदी-तटपर भ्रमण करना 
मानो उनकी दिनचर्याका विशेष अंग था । ऐसेन्स तो स्वतन्त्र 
था ; परन्तु उसके नागरिक परतन्त्र थे । उनका जीवन नागरिक 
कर्त्तव्योंकी *र खलामें परिबद्ध था। उनको राजधर्ममें विश्वास 
करना पड़ता था तथा तदनुसार ही सावेजनिक कायोमें भाग 


y 


~ 
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शासन-प्रणालीको अच्छी तरह जाने और अपनी बारी आनेपर 
न्यायाधीश, सिपाही या किसी और हैसियतसे अपनी सेवाएं 
देशको अर्पण करे । बड़े-बड़े विद्वान लेखक, दार्शनिक व कवि 
भी किसी-न-किसी समय फ़ौजमें मामूली सिपाही होते थे । 
प्रसिद्ध नाटक-लेखक एश्चिल्स फ़ारसके विरुद्ध लड़ा था और 
थ्यसिडिड पेलापोनिरियन युद्धमें सेनापति था । 
ऐथेन्सके नवयुवक भारतकी तरह जंगलों में गुरुकुलो में 
शिक्षा ग्रहण नहीं करते थे, वरन वे शहरमें ही रहकर विद्यो- 
पार्जन करते थे। उनका शिक्षा-सम्बन्धी आदर्श नवयुवको 
को एक उपयोगी व कर्मिष्ठ नागरिक बनाना था, न कि 
भिक्ष अथवा कोरे पंडित। विद्यार्थी-जीवनमें ही उनको 
शासन-सम्बन्धी सामान्य काये करने पढ़ते थे, जसे-- 
बन्द्रगाहपर जाना और यात्रियोंकी पूछ-ताछ व देख-भाल 
करना, विशेष समयके लिए फ़ोजमें भती होना इत्यादि । कई 
बार उनको और छोटे-मोटे कला-कौशल व उद्योग-धन्धोंमें भी 
हाथ बँटाना पढ़ता था । उनकी झिक्षा-प्रणालीके दो मुख्य अंग 
थे--गायन तथा पुस्तकीय विद्या और शारीरिक व्यायाम । 
जिमनास्टिकको उन्होंने इसलिए विशेष aga दिया कि वे शारी- 
रिक gauak अनन्य उपासक थे और दूसरे आजकलकी तरह 
मुस्तक्रिल फ़ौज न होनेके कारण उनको इन्हीं हृछ-पुष्ट नौजवानों 
से देशा-रक्षा भी करनी पड़ती थी। उस समयकी पा्च-प्रणाली के 
सम्बन्धमें अफ़लातूं की प्रसिद्ध पुस्तक fakar बहुत-कुछ 
लिखा है। अरस्तूक्रा मत था कि aaia निन्दा, घृणा अथवा 
बर्षरतापूर्ण कहानिर्या या ऐसी कहानियाँ, जिनका तात्पर्यं किसी 
भले आदमौको दुःखमें दिखाना हो, न्दी सुनाई अथवा पढ़ाई 
जाय । अफ़लातू ने नागरिके आदर्शपर भी काफ़ी प्रकाश डाला 
है । उसने आदर्श नागरिकमें वीरता, सत्य, आत्म-संयम और 
शिष्टाचार आदि gitar होना आवश्यक बतलाया है। 
यूनानमें थिएटरकी प्रथा देवताओँकी पूजा-अर्चनाके रूपमें 
आरम्भ हुई थी । तब यह एक धार्मिक कत्तव्य माना जाता था। 
ये थिएटर सदा हरे-भरे खुळे मेदानोंमें हुआ करते थे। आस- 
पास दर्शकोंके बेठनेका प्रबन्ध होता था और बीचमें राज 
पुरोहितोंके लिए संगमरमरकी पीठिका बनी होती थी। यह 
ध्यान रखा जाता था कि अश्‍लील, बर्बर और कर हदय जनताके 
सामने न दिखाए जाय । fadia मर्यादाके खयालसे उन्हें 
दास्य-नाटक नहीं देखने दिए जाते थे, क्योंकि कई बार वे 
अइलील होते थे । यूनानने कई बढ़ेबड़े नाटककार संसारको 
दिए--एश्रिल्स (जिसका qaaa संसारमें करुणा-रसका सर्वश्रेष्ठ 
नाटक माना जाता है), सोकोक्लीज़ ( जिसके नाटक aaa- 
जीवनके हर पहलपर काफ़ी प्रकाश डालते हैं ) आदि। 
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विशाळ भारत 


प्राचीन यूनानमें थिएटर ही की तरह सार्वजनिक खेलोंका | 
भी विशेष स्थान था । इनका विकास भी घामिक रीति-रिवाजोंते . 
हुआ । सर्वप्रथम यह ओलिम्पिया-निवासी ज्यूसके आदरमें होते 


थे । ओलिम्पिक खेल ही यनानके तितर-बितर हुए राज्योँको 


एक सूत्रमें बाँधे हुए थे। जब यह खेळ आरम्भ होते थे, तो 


लड़ाई भी बन्द कर दी जाती थी, ताकि खिलाड़ी और दशक 
दूर-दूर प्रदेशोसे आसानीसे आ-जा सकें। इन खेलोंके पुरस्कार 
वरोरः विशेष मूल्यवान नहीं होते थे--एक चोया अथवा जेतूनका 
गुच्छा या सुन्दर पक्षियोँके पंखका ताज ; परन्तु खेलॉसें इनाम 
पाना बड़ी इज्जत समझी जाती थी । विजेताका खूब धूम- 
घामसे जळूस निकाला जाता था। प्रसिद्ध सूत्तिकार विजेताओंको 
मूत्तियाँ बनानेमें अपना गौरव समझते थे। कई संवत भी 
खेलॉके आरम्भ-दिवससे माने जाने लगे हैं। | 

प्राचीन यूनानियोंका दृष्टिकोण बड़ा अदूभुत तथा मनोरंज 
था । उनकी कल्पनामें कोई पाप न था । यहूदिर्योवाली ग्रम- 
AAA उनको कोई सरोकार न था । प्रायश्चित्त, अनुष्ठान आदि 
से वे कोसों दूर भागते थे । वे संसारको मायामय अथवा 
मिथ्या नहीं मानते थे, वरन सरष्टिकी प्रत्येक वस्तुसे उन्हें प्रगाढ 


[ जैवनैरा, १६४५ .. 


प्रेम था । वे सत्यं-शिवं-सुन्द्रमूकी अनन्त खोजमें लीन रहते 


थे और संसारको आनन्दमय बनानेमें ही अपना समय एवं शक्ति 
व्यय करते थे । जो-कुछ उन्होंने देखा, उसे अपने साहित्य 
तथा कला द्वारा अमर कर गए । 


पर प्राचीन यूनानकी सबसे अमर और उल्लेखनीय देन हँ. 


महात्मा सुकरात, जिनको amga कहना कोई अत्युक्ति न होगी। 


वे संसारके सर्वप्रथम महापुरुष हैं, जिन्होंने धार्मिक पाखण्ड और | 
वे बुद्धिवादके सर्वप्रथम | 


रूढ़वादके विरुद्ध आवाज़ उठाई । 


प्रणेता थे । कई विद्वान तो यूनानी दर्शनका उद्‌गम भी उन्हीसे 
मानते हैं । महात्मा सुकरातमें कोई शारीरिक सुन्दरता नहीं | 


थी । 


वे बाज़ारोमें विचरते और जन-साधारणसे मामूली | 


विषयोंपर वार्तालाप आरम्भ कर देते थे । तत्पश्चात्‌ वे झने-शनेः | 


उनके धामिक तथा सामाजिक विश्वासकी अपने प्रखर तर्क द्वारा 
कड़ी आलोचना करते और उनको ज्ञान-मागेकी दीक्षा देते। 
इस सत्य-प्रचारके कारण उनको अपने जीवनकी आहुति तक दती 
पड़ी थी । उन महात्मापर भो, जिन्हो ने स्वयं दारिद्रय-दुःख 


सहकर संसारको सत्य-सन्देश दिया, यह दोष लगाया गया कि . 


वे ऐथेन्सके नवयुवको को कुमार्गी बना रहे हैं, और परिणामः 


स्वरूप उन्हें विष-पान करना पढ़ा । विष-पानसे प्रथम जो शब्द 
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उन्हो ने अपने व्यथित शिष्यो'को कहे, वे इस प्रकार E 


'ऐ मनुष्य, अपने-आपको पहचान और संसारी ai 
मुक्त हो । 


} 
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YA 


बाण भट्टकी आत्म-कथां 


श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी 


( गतांकसे- आगे ). . ` 
सुचरिता अपनी कहानी सहज भावसे ही कहती जा रहो 
थी ; परन्तु यहाँ आकर उसके कण्ठमें थोड़ी-पी जडिमा आ गई । 
चन्द्रमाकौ धवल ज्योतिर्धारा सीधे उसके gan पढ़ रद्दी थी । 
उसका सुख उस स्वेत wawa जितना ही उद्भासित थां, उतना 


दी आवृत्त भी । परन्तु इस बार जो लालिमा उसके मनोहर - 


सुखपर अनायास ही खेल गई, उसे यह स्वेत आवरण भी. नहीं 
छिपा सका । जाहतीकी धारासें प्रतिफलित रक्तोत्षलकी भाँति, जल- 
चादरके भीतरसे परिद्द्यसान दीप-शिखाको भाँति, शरत्कालीन 


AMA अन्तरित वालसूर्यकी प्रभाके समान वह लालिमा अधिकतर 


रमणीय दोकर प्रकट हुईं । केवल एक क्षणके लिए उसकी दृष्टि 
नीचेकी ओर झुक्री और दूसरे ही क्षण वह सहज हो गई । 


'.- बोलो--'क्यों ऐसा होता है, आये १ क्या पूवेजन्मका बन्धन 


| - है यह, या परजन्मका निमित्त है १ जिस प्रचण्ड दुर्वार शक्तिके 
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इंगित-मात्रसे लजाका आजन्म लालित. बन्धन इस प्रकार 
शिथिल दो जाता है, वह क्या पाप है ? उसे राक्षसी शक्ति 
क्यों समभा जाता है, आर्य १ मैंने जितने लोगॉको यह कहानी 
सुनाई है, उन सबने द्वी बुद्धिमानकी भाति सिर हिलाकर मुझे 
पापकारिणी बताया है । दीर्घकाल तक में स्वयं अपने इस 
अकारण आरोपित पाप-भावनाकी चितासिमें जलती रही हूँ । 
वरास्य क्या इतनी बड़ी चीज़ है कि कवि प्रेमके देवताको उसकी 
नयनाभिमें भस्म कराके गौरव अनुभव करें १? बह देर तक 
मेरी ओर उत्तरकी आशासे देखती रही | मैंने संक्षेपमें उत्तर 
दिया --'प्रश्‍न विभज्यवचनीय है, देवि | आप दो बातोको एक 
करके पूछ रदी हैं। कालिदासने प्रेमके देवताको . वेराग्यकी 


` नयनाभिसे भस्म नहों कराया है, aka उसे तपस्याके भीतरसे 


सौन्दर्यके द्वार्थों प्रतिष्ठित कराया हे । पार्वतीकी तपस्यासे सच्चे 
्रेमके देवता आविभूत हुए ये। जो भस्म हुआ, वह. आहार- 
निद्राके समान जड़ शरीरका विकार्य धर्मे-मात्र था । वह दुर्वार 
था ; परन्तु देवता ad था। देवता दुर्वार नहीं होता, देवि | 
विभज्यवचनीय है तुम्हारा प्रश्‍न । में पूरी कथा सुनना वाहता 


हूं / सुचरिता चकित सृग-शावककी भाति आश्चये-विस्फारित , 
| नयनोंसे मुझे देखती हुईं बोली--'क्या कद्दा आये, पावतीने - 
| शिवकी क्या एकमात्र देवताके रूपमें आराधना नहीं की थी? 
| कया उनका व्रत जड़ शरौर-घमौका पाप-आकर्षण-मात्र था ! 
| ब्रज-सुन्द्रियोंने निखिलात्न्द्सन्दोह मुकुन्दकी विग्नह-माधुरीके 


र रति जो आकषण दिखाया, ह क्या मेम नदी थ [१ फिर, aranasi SS > BAA PeT पान्तेष 
। कहा गया हे, भार्य, कि त्रज-सुन्द्रियॉका प्रेम ही काम है 


en 


काम ही प्रेम है ११ क्या पार्वतीका वह प्रणाम, जिसमें उन्होंने 
नील asai शोभमान कणिकारका विश्व सत किया था और 
कर्णासक्त A भावावेगके कारण च्युत हो जाने दिया था, 
एक बाह्य जड़ धर्म था £* क्षण-भरमें मेरे सामने पार्वतीका 
तपोनिरत वेश विद्युच्छटाकी भाँति खेल-गया, और कालिदासके 
अपूर्व वर्णना-नपुण्यसे प्रतिफलित वह सूत्ति याद आ गई, 
शिलापर शयन करती थी, अनिकेतवासिनी थी, धृप-वर्षा-आँधी- 
तूफ़ानमें स्थिर खड़ी रहती थी । केवल मद्दारात्रि हो अपनी 
विदयुन्सयी इष्टिसे बीच-बीचमें भ्हॉककर. उस महातपस्याकी साक्षी 
वनी. रद्दी 13 पार्वतीकी उस अवस्थासे .सुचरिताकी इस अवस्थामें 
कितना साम्य है और फिर भो कितना वेषम्य है | मैंने स्नेह- 
तरल स्वरमें कहा--'पार्वेतीने ठीक हो शिवको अपना सर्वस्व 
समम्हा था, देवि | किन्तु दोष शिवकी ओरसे हुआ था । उन्होने 
अपने चित्त-विकारके हेतुको दिशाओंके उपान्त-भागमें खोजा, 
था । चित्त जड़ प्रकृतिका चेतनके संसगसे उत्पन्न विकार-मात्र 
है, शुभे !* परन्तु मुझे पूरी कथा सुनेका आग्रह है । 
सुचरिता बोळो--“चतुर हो आये, प्रियभाषी हो आर्य, 
आधी बात सुनकर निर्णय करना बुद्धिमान्यका लक्षण है । सबने 
मेरो कहानी आधी ही सुनी है, और यह आधी कहानी इस 
नगरमें नाना भावसे विकृत हुईं है । पर तुम पूरी सुनना चाहते 
दो । निपुणिका आधी ही जानती है ; परन्तु उसने सन्देह नहीं 
किया और मेरे आचरणको पाप नहीं बताया । वह सहृदय थी । 
में तुम्हें पूरी {छुना रही हूँ, आर्य | जिस समय. में इस प्रकार 
अपने-आपको संयमकी रश्मियोंसे खींचनेका प्रयत्न कर रहो थी, 
उसी समय मेरी सास देर तक मुझे लौटती न देख खोजती हुई 
उधर ही आई । उन्होने उस रक्त चीवरधारी सुनिकुमारको 
देखते ही कातर चीत्कार किया--“भरे मेरा लाल, मेरा असित- 
कान्ति !! और अर्द्धमूछित-सी होकर तपश्वीके पास गिर गई' । 


१, बहुत परवती ग्रन्थ 'भक्तिरसास्रतसिन्धुःके इस वचनसे तुलना 


की जा aad हे--'प्रेमव त्रजरामाणां काम इत्यभिधीयते ७ - 


२. तुल० ( कुमारसम्भव, ३।६२ ) -- 
उमापि नीलालकमध्यशोभि वित्र सयन्ती नवकणिकारम्‌ । 


चकार कणच्युतपछृवेन मूर्ध्ना प्रणामं वृषसंध्वजाय ॥ 
३. तुल० ( कुमारसम्भन्‌, ५२५ ) ¬ : 
शिलाशयां तामनिकेतवासिनी निरन्तरास्वन्तखाष्पत्रृष्टिसु । 
व्यलोकयन्नुन्मिषितस्तडिन्मयर्महातपः साक्ष्य इव स्थिताः क्षपाः ॥ 
ष॒ ससज इष्टिम्‌ । 


J स्वचेतो दिशामु 


१८ विशाल सांर्ते 
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मुनिकुमारके वैराग्य-कठोर gan करण भावकी रेखाएँ दिखाई 
देने लगीं। उन्होंने कमण्डलु एक तरफ़ रख दिया और धीर 
भावसे माताके सिरको गोदमें लेकर दबाना शुरू किया। अत्यन्त 
मदु-कोमल कण्ठसे बोले--'आर्ये, संयत होओ, बृथा उद्दि क्यों 
हो रही हो? माताने करुण नेत्रोसे पुत्रकी ओर देखा, 
बोलीं-- बेटा, तू मुझ अभागीको रोती-कलपती छोड़ कौन-सा 
धर्म कमा रहा है १ यह देख, बह तेरी ब्याइता बहू है। 
अभागे, स्वगंमें ऐसी कॉन-सी अप्सराएँ मिलती होगी, जिनके 
लिए तू इस मणिकांचन-प्रतिमाको छोड़कर तपस्या कर रहा है १! 
माताकी इस बातसे में जितनी ही हृतबुद्धि बन गई, उतनी ही 
लज्जित भी । यह भी कोई बातकी बात है | तपस्वी किन्तु 
गम्भीर बने रहे । उनके तेजोमण्डित सुखमण्डलपर निविकार 
भाव ज्यॉ-का-त्या बना रहा । माताने कातर कण्ठसे अपता दुखड़ा 
सुनाना शुरू किया । पुत्रने धीर भावसे सुनकर कहा--'संसार 
दुःख है, आये |” विचित्र दशा थो | समस्त जीवनके नेराइयों 
और कर्टोकी साक्षात्‌ प्रतिमा माता फफक-फफककर अपनी करुण 
कहानी सुना रद्दी थी, उसको MAA अश्रु-धारा श्रावण मासको 
वारि-धाराके समान झड़ रही थी, और पुत्र निर्विकारं भावसे 
उपदेश देता जा रहा था, मानो वह अपनी माताको पहचानता 
ही नहीं, मानो उसकी अपनो माता भी सौ-पचास अन्यान्य 
आर्याओंकी भाति एक सामान्य आर्या हो | मेरा ea इस 
ढोंगको बर्दाइत नहीं कर सका ; परन्तु कुछ बोल न सढी । 
Sa कण्ठ रुद्ध हो गया । अन्तमें माताने ही दूसरा रूप धारण 
किया--“अरे ओ मूढ़, रटी हुई बोली बोल रहा है तू | - भण्ड 
है वह धर्माचार, जो अपनी माताको भी पहचाननेमें लज्जा अनुः 
भव करता है । इस दुःखमय संसारको और भी दुःखमय बना 
कर ही क्या तेरा सुखका राजमार्ग तयार दोगा १ स्वार्थी है तेरा 
` मार्ग, धिक्कार है तेरे पौरुषको |” तपस्वीका चित्त गला। उन्होंने 
एक बार मेरी ओर देखा, एक बार अपनी माताकी ओर । 
माताने मेरी ओर देख eiza. कहा--“तांकती क्या है 
अभागी, यही तेरा पति है, यही तेरा देवता है। आ, इसके 
चरणोमें अपनेको समाप्त कर दे मरती क्यों नहीं भाग्यद्दीना, 
में मरकर तुझे सिखा दूँगी कि मरना क्या होता है! इसने 
तेरा हाथ पकड़ा था, यही. तेरा निबाइनेवाला है। आ, तू 
इसीकी शरण आ। में चलती हूँ. । बहुत रो चुकी हूँ। आज 
मेंने अपना खोया धन पा लिया है । में इस बार नहीं चकूं गी । 
यहीं मेरी समाप्ति है ।” इतना कहकर माताने जोरसे वक्षःस्थल 
पर कराघात किया, और कटे sad तरह तपस्वीकी गोदमें 
A गई । क्षण-भरमे मेरे सामने अन्धकार छा गया। “हाय 
अम्मा, कहकर में भी माताके अवश शरीरपर गिर पढ़ी 
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“थोड़ी देर बाद में जब हराम आई, तो क्या देखती g कि 


{ जनवरी, १९६५ 


आआआ 


Wie 
तपस्वीके तेजोमण्डित सुखमण्डलमें विकारका धूम छा गया है, 


उनके बड़े-बड़े नयत-कोशोंसे मुक्ताफळकी धाराके समान आ. 
मर रहे हैं । में लजिता; शोकर्ता, हतबुद्धि और sda- 
विरहिता होकर agaa बनी रही । तपस्वी अपने चीवरसे मातो). 
सिरपर हवा कर रहे थे । उनका कण्ठ वाष्पपूण था । मेरी ओ 

देखकर ईषत्‌ लजित-से होकर वे बोढे--शुभे, धेर्यसे काम ले 

इस कमण्डळुमें थोड़ा-सा जल ले आओ 7 मेरा जन्म कृतार्थ. 

माळूम हुआ । बिना कोई उत्तर दिए में सरोवरसे जळ छे आई। 

माताके नेत्रं और मस्तिष्कको पानीसे आग्रे करनेके बाद उन्ह! 

फिर चीवरसे हवा करना शुरू किया । थोड़ी देर बाद फिर मेर. 
ओर देखकर आँखे नीची कर लॉ और बोले--“देवि, माता 
तलबोको करतलसे अच्छी तरह रगड़ो । मेने आज्ञा पालन की! 
थोड़ी देरकी सुश्रूषाके बाद माताकी WA खुल गई' । तपस्वी! 
ब्रत इसपर भंग हुआ, संयमका बाँध टूट गया, दीर्घकालका' 
रटी हुईं भाषा पत हो गई । वाष्प-गदूगदू कण्ठसे बोले--'माँ, 
ऐ माँ | माताका AAS हृदय इस बार उफ़न पढ़ा। | 
तपस्वीकी गर्दनको अपनी क्षीण भुज-लताओसि बाँध वे RREN 
रो पढ़ीं। बोलीं--'हाँ बेटा, माँ कहकर पुकार । मेरा लाह, 
मेरी खोई निधि, मेरा अमितकान्ति | तेरे पिता ख्वर्गमें ते 
इस रुक्ष-जटिल रूपको देखकर मुझे बुरी तरह डांटेंगे, मे 
लाल | में अधिक नहीं बचँगी । बोल, एक वार माँ कहद 

पुकार । में तेरी गोदौमें सुखकी बींद सो जाना चाहती हूँ, गे! 
प्राण || तपस्वी इस बार सम्हाल न सके । फूठ-फूठकर Ù 
पड़े--'ना माँ, में तेरी गोदीमें लौट चळ गा, JA एक बा 
JÈ आज्ञा ले लेने दो । माताका चेहरा लाल हो गया) एँ 


` बार फिर कहणामें वोररसका अचानक प्रादुर्भाव हुआ । गरज 


बोलीं--'पाषण्ड है वह ढोंगी, जो मातासे बढ़कर अपनेको ग 
मानता है । तू मेरा है, मेरे रक्त-मांसका टुकड़ा है, दूसरा कौ 
तेरा गुरु है |? माताका दुर्बळ शरीर इस उत्तेजनाको बर्दाइत ग 
कर सका । वे फिर.संज्ञाहीन हो गई' । अबकी बार में अपने | 
संभाल न सकी । चिल्लाकर रो पढ़ी--'हा अम्मा, अब में 
सहारा कौन होगा १! तपस्वीने वाष्परुद्ध कण्ठसे फिर कहा” 
“घबराओ मत भद्दे, माताको जिलाना मेरे हार्थोर्मे है । वे J 
सन्नदध-से होकर सेवा करने लगे । मुझे भी नाना भावसे A 
करनेका आदेश करने लगे । थोड़ी देर बाद माता जब पं 
हुईं, तो उन्होंने अकम्पित स्वरम कहा--'माँ, तू जो ; 
वही करूँगा ।' माताने समेइ-गदूगद्‌ हो उनका सिर चूम £ 
उनके वक्षःस्थलसे दूधकी धारा बह निकली । वे तपस्वीकी 
वषके शिशुके समान गोदमें लेकर gaul लगीं । फिर बोली” 
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कहा--“तो पकड़ इसका हाथ । एक बार झूठा बन चुका है 
दूसरी बार फिर झूठा न बन ।” तपस्वीने एक बार आकाशक 
ओर देखा, एक बार प्रथ्वीकी ओर । फिर मेरी ओर देखकर 
बोले--शुभे, साताकी आज्ञा तुमने सुती है न? मैंने सिर 
हिलाकर स्वीकृति बताई । तपस्वीने कहा--भें माताझी आज्ञासे 
तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता go क्या तुम जीवनमें मेरे 
लक्ष्यकी ओर बढ़नेमें मुझे सहायता पहुँचानेको तेयार हो १ 
पेने कुछ उत्तर नहीं दिया । लज्जाके भारसे मेरी ग्रीवा जो 
भक्ती, सो सानो टट ही गईं, sala नाम ही नद्दीं । माताने 
स्नेहपूवेक कहा-- “हाथ बढ़ा दे, बेटी !! और मेरा पाणिप्रइण 
दो गया | माताने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और पुन्रसे 
कहा--“'अब चल बेटा, मेरे साथ ia माताके चरणॉपर 
सिर रख दिया और गिढ़गिढ़ाकर कहा--'एक वार RA अनु- 
मति लेनेकी आज्ञा दे दो, माता !? आज्ञा मिल गई । चे चले 
गए । फिर कया हुआ, सो मुझे नहीं मालम । पर फायुनकी 
पूना वे मेरे यहाँ लौट आए और मुझे अवधूत अघोरभरवके 
पास ले गए । अवधतपादके आदेशसे ही इम दोनोंने अपने 
वर्तमान गुरसे दीक्षा ली है । परन्तु आये, मेरे पति जब लौटकर 
आए, तो माताको नहीं देख सके । माता पहले ही स्वग-यात्रा 
कर चुकी थीं । में दुनियाको आधी कहानी हौ बता सकी हूँ। 
माताके अभावमें आधो बाकी रह गई थी । कल अचानक इस 
आधी कहानीकी सचाईका प्रमाण मिल गया है। श्रेष्ठी धनदत्तने 
मेरे पतिको पहचान लिया हे । यह व्यवहार सिद्ध करता है कि 
आधी कहानी भी गोपन नहीं रहेगी ।” 


सुचरिता अपनी कहानी कहकर मेरी ओर एक दीघेस्थायी 
4 दृश्सि देखती रद्दी, मानो कुछ सुननेकी प्रतीक्षामें - हो । परन्तु 
। में दूसरी ही चिन्तामें था । में अवधृत अघोरभेरवक्े पास प्रथम 
। समागत विरतिवज्रको स्मरण कर रहा था | 
| सका कि उस शाम्त-श्निंग्थ सुखश्रीके भीतर क्रितनी व्यथा थी। 


आज में समक 


समस्त वेदना, अनुताप और अनुशयको पौकर जो निधूम अमि- 


| ज्योतिके समान अविकृत तेज उस मनोरम gad प्रकाशित दो 


Tai था, वह निस्सन्देह समुद्र-गम्भौर हृदयका निदर्शक था। में 


| सुचरिताके विषयमें भी सोचता रहा । कितना सहज भाव है, 
। कसा agha व्यवहार है | आहा, काँचन-पद्मपमि IA दवी ` 
| मृदुता और ससारता रइ सकती हैं | क्षण-भर रुऋकर मैंने 
। पूछा--“अविनय मनमें न लाओ देवि, तो में पूछना चाहूँगा कि 
| आधी कहानी गोपन रखकर तुमने उसे क्यों विकृत होने दिया ? + 
| सुचरिताने बिना हिचकके छूटते ही जवाब दिया--“आधी कहानी 
| ही मेरा अपना सत्य हे, आर्य | अगर परवती आधी कहानी न 
| भी घटी होती, तो उतनेकी सचाईमें मुझे कोई सन्दे नहीं 


f रहृता । बाक़ो आधी माताडो हावाहीकी, क्ष रखती थी, तुमने... कुरण-चर्णाका 


बाण भट्टको आत्म-कथा 
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जितने सरल भावसे इस उत्तराधपर विश्वास कर लिया है, उतने 
सरल भावपे और कोई विश्वास नहीं करता । मेंने ज़रा संकोचके 
साथ ही प्रश्‍न किया--'उत्तरार्धका तुम्हें आधा ही _माळूम है, 
देवि | आधा सुझे मालम है | तुमने क्या इसमें कुछ छिपाया 
नहीं है ? सुचरिताक सहृज-मनोइर AA इसीका भाव 
तरंगित हो गया । बोली--'मैंने सुव रखा है, आर्य, कि तुम 
नर्म (सरस हास्य) कुशल दो । क्या छिपाया होगा भला मैने |” 
मेंने खुचरिताळी उत्सुक आँखोंमें अपनी आँखें घेठा दीं। हँसकर 
बोला--'सुनो झुमे, आर्य विरतिवञ्जने अवधूत अघोरभेखसे 
बताया था कि एक दिन अचानक गुरुने उन्हे बुलाकर कहा था 
कि तुम कौल-सिद्ध अवधूत अघोरभेरवक्रे पास चले जाओ । में 


` इसका साक्षी हूँ। में उस दिन इसका अर्थ नहीं समझ सका था । 


आज समम रहा हूँ। आये विरतिवज़ने गुरुपे सारी कथा कही 
होगी, गुरुने शिष्यको व्रत-भंयसे बचानेका WA किया होगा । 
शिष्य व्याकुल हो गया होगा ; पर सहज गम्भीरताके कारण 
गुरुके बताए fagta पालन करने लगा होगा । परन्तु-- में 
क्षण-भर रुककर सुचरिताकी ओर द्रेखने लगा। उसकी ad- 
चटुल मुद्रा बदछ गई थी । वह गम्भीर हो गई थी। बोली-- 
हाँ, कहो आर्य, में नया सुन रही हुँ!” मेंने हँसकर 
कहा--'हाँ देवि, तो आर्य विरतिवजरको क्रिसी सरोवरके निकट 
गुहने देखा होगा, जहाँ वसन्त-कालकी जन्मभूमिके समान सह- 
कार लताओंका एक अविरल कुज होगा, जो मातो. पुष्पोंसे 
पुष्पमय, सघुकरोंसे भ्रमरमय, कोकिलॉसे परभ्रतमय और मयरों 
से मयरमयकी भाँति लग रहा होगा । वहाँ ग्रुरुका सारा उपदेश 
भूलकर वे लिखितकी भाँति, उत्कीरणकी भाँति, स्तम्भितकी 
नाई, उपरतके समान, प्रसुप्तकी तरह, योग-समाधिस्थकी साति 
निश्चल होकर भी त्रतसे चलित हो गए होंगे। गुरुने आश्चर्यके 
साथ अपने नेरातम्यके उपदेशकी यह परिणति. देखी होगी, शून्य 
समाधिकी यह अवस्था उनके मस्तिष्कमें कभी आई हौ न होगी। 
केसी रही होगी वह शून्य समाधि | हृदय-निवासिनी प्रियाको 
देखनेके लिए उनकी समस्त इन्द्रियाँ इस प्रकार अन्तःप्रविष्ट हुई 
होंगी, मानो असह्य विरह-सन्तापसे ब्नचनेका उद्योग कर रहे हों। 
इस प्रकार उनका समूचा शरीर विराट शन्यका आकार धारण 
कर चुका होगा ; निष्पन्द-निमीलित नयनॉमें हृदयदाही प्रेमाझि ` 


का yat भीतर-ही-भीतर ळग रहा होगा और उनसे अजस्र 


वारि-धारा झड़ रही होगी ; दौघ निःसवास-वायुसे लता-कुषुम 
काप उठे होंगे और उनके कुसुम-रेणु दिडमण्डलमें विकोणे हो 
रहे होंगे । इसी अवस्थामें गुरुने उन्हें अचानक पुकारा होगा । 
जब आर्य विरतिवञ्ज गुरुकी वाणी सुन धड़-फड़ाकर उठे 
होगे, तो वृक्षोने कुसुम-रेणु छिड़ककर मनोभव देवताके वशी- 
शोक-पल्लवोने मदु- 
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aid अपना राग संचारित कर दिया होगा, वनलक्ष्मीने नवीन 
राज्यमें प्रवेश करनेवाले युवराजकी भाति sa अपूर्वे मनोहर 
किशोर तापसके भाळपट्टपर मधु-विन्दुआँका अभिषेक किया होगा, 
और वसन्त-कालते कोकिलोके संगीतसे, भ्रमरोके गु जारसे 

चम्पक-कलिकाके प्रसादसे और सहकार मंजरीके मांगल्यसे उनका 
अभिनन्दन किया होगा | तुमने क्या उस दिन इस बातका कोडे 
चिह नहीं देखा था, देवि | तुम मुझसे छिपा रही हो न? 
सुचरिताने आँखें झुका लीं और हँसीकी तरल घारामें तरंगित-सी 
होती हुईं बोली--'तुम तो परिद्दास कर रहे हो, आर्य! 
थोड़ी देर तक zaka चुपचाप अपने-आपमें ही बहती-उतराती 
रही । फिर अवसर देखकर मेंने पूछा--इस व्यवहारमें घनदत्त 


DT MAASAI ASIAN YY 


ने जो ऋणका प्रश्‍न उठाया है, वह क्या सत्य है, देवि |? सुच- . 


रिताने ज़रा उत्तेजित होकर कहा--*एकदम असत्य है, आर्य! 
मेरी सासने इसकी कोई चर्चा नहीँ की, और मेरे पति यदि 
रन्जित हुए थे, तो में तो बराबर ही यहाँ थी, क्यों नही 
धनदत्तने कभी इस ऋणकी चर्चा की ? और आये, यह अत्यन्त 
मिथ्या कथन है कि आर्य विरतिवञ्र गृहस्थ हो गए हँ । वे 
जो-कुछ कर रहे हैं, वह सम्पूर्णतया अपने गुहकी अनुमतिसे । 
दुनिया इसे जो समझे ; परन्तु वे पहले जो थे, वही अब भी 
हैं । गुरुके निदेशसे उन्होंने साधन-मागे बदल दिया है । अब 
भी वे धर्भके वेसे ही शगार हैं, जेसे पहले थे । 
मेने वीचमें छेइकर पूढा--'तो तुम, देवि, क्या इस व्यत्रदार 
केकारण महाराजाधिराजसे अप्रसन्न हो ?' झुचरिता हँसी, बोली -- 
“फेन-बुद्बुदके समान निरन्तर उद्भूयमान और विलीयमान इन 
नसवर SAA महाराजा ही क्या और सेठ ही क्या | में महा- 
राजाधिराजपर न प्रसन्न हूँ, न अप्रसन्न हूँ. । आर्य, इनसे कहीँ बड़े 
महदाराजाकी शरण पानेका प्रयास कर रही हूँ। में अप्रसन्न क्यों 
गी, आये | उन्होने अन्याय किया है, तो उसका लेखा-जोखा 
वे जानें । मुझे तो जो भी दुःख या सुख मिलेगा, उसीसे अपने 
नारायणकी पूजा करूंगी । यहद इथकड़ी भी उन्हींको अध्ये- 
खूपमें उपहृत है, आर्य |? मैंने विनीत-भावसे कहा--'देवि, 
तुम्हारे इस व्यवद्दारसे नगरमें बड़ी हलचल है, रक्तपातकी भयंकर 
८सम्भावनासे राज्यके अधिकारी चिन्तित हो गए हैँ । में जानना 
चाहता हूँ कि तुम मद्दाराजाधिराजकी सहायता कर - सकती हो 
या नहीँ ? सहायता शान्ति-स्थापनके लिए और प्रजामें विश्वास- 
आनयनके लिए अपेक्षित है । देवि, दुदेमनीय दस्युआँकी सेना 
गिरि-वत्मेके उस पार एकत्र हो रही है। इस समय प्रजामें 
असन्तोष रहनेसे महान अनर्थकी सम्भावना है सुचरिताने 
आश्चर्यसे मेरी भोर देखकर कहा--'यह तो नई बात सुन रही 
द्र, आय | प्रजाने इसके पूव तो कभी मेरे लिए कोई परवा 


नहीं की । इस नगरनमेंमें a R “रही E ढकी वही ज सी |° वस्तुत 


विशार भारत 
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नगरके विडम्ब रसिकोंका छन्दानुरोध नहीं कर सको हूं, इसलिए 
उन लोगॉने मेरे विषयमें बहुत-सा अपवाद फला रखा है। | 
अचानक प्रजामें यहद विद्रोह कहाँसे जाग उठा १' मुझे स्वयं भी 
आश्चर्य हुआ। मेंने साथकी कहानी ज्यॉ-की-त्यों सुना दी। 
सुचरिताने प्रसन्न होकर कहा--समम्क गई हूँ, आर्य | मेरे | 
और मेरे पतिके निर्दोष-निरीह आचरणसे जिस प्रकार राज-कार्यमें 
बाधा पढ़ी है, उसी प्रकार प्रजाकी शान्तिमें भी बाधा पढ़ी है। 
यह दो प्रतिद्वन्द्वी स्वाथौका संघात है, आय | हम लोग तो 
निमित्त बने हैं । धनदत्तके गुरु भदन्त वसुभूति बौद्ध धर्मको 
जिताकर ही छोड़ेंगे और भवभूतिके प्रतिभट परमस्मार्त आचाये 
मेघातिथि--जो आजकी सभाके गुप्त सूत्रधार थे--सनातन 
zaa पुनः प्रतिष्ठित करके ही दम लेंगे । मनुष्य जाय चल्हे 
भाड़में, इन्हें अपने घर्म-भतका डिंडिम पीठना है । एककी पीठ 
पर राज-शक्ति है और. दूसरेकी हथेलीमें प्रजाका विद्रोह । 
विरतिवज़का बौद्धसे वेष्णव होता ही मानो संसारकी सबसे बढ़ी 
घटना है | इस जय-पराजयकी प्रतिद्न्द्रिताभें मनुष्यका चाहे 
सत्यानाश दो pita हो जाय । परन्तु में पूछती हूँ. आये, 
इसमें किसका पक्ष ग्रहणीय है १ मद्दाराजाधिराजकी ओरसे ही 
कया इस वहि-शिखामें है घन डालमेका काये पहले नहीं हुआ 
है / आप नहीं जानते, आये, इसका सूत्रपात बहुत पहलेसे हो 
चुका है । जब आर्य विरतिवज्जने नए घर्म-मतमें दीक्षा ली, तो 
सहसा स्थाण्वीइवरमें धामिक उत्तेजना प्रबळ ददो गडे । विद्वानोके 
अनुरोधसे और नगर-सेठोंके प्रसाद्से विशाल qaaa बनाया 
गया और वहाँ मेरे wa निमन्त्रित क्रिया गया। gem 
सिद्धान्त है कि वे पापी-से-पापीको भी अपनी बात सुनानेमे 
नहीं हिचते । वे सहज ही मान गए। परन्तु आये विरतिवज़ने 
बाहर आना पसन्द नहीं किया । गुरुके अनुरोधपर उन्होंने सिर्फ 
मुझे वहाँ रहनेकी अनुमति दी । यह बराबर चेष्टा की गई किं 
बौद्ध आचार्ये वसुभूतिसे मेरे गुरुका संघर्ष करा दिया जाय। 
परन्तु वे महादेवके अवतार हैँ, आर्य | उनको अपने भजग 
पूजवसे मतलब था । अपना काम समाप्त करनेके पश्चात्‌ वे एक 
क्षण भी नहीं रुकते थे और भजन आरम्भ होनेके एक क्षण 
पूवे वहाँ पधारते थे। यह सब AA पंडित-मागी | 
व्यक्तियोंकी aia है, आर्य, जिसमें राजा जल रहा है, प्रग. 
जल रद्दी हे और वह समय भी आ गया है, जब ar 
आर्यावत्ते अपने तरुणों, बालकों, अनाथो और वृद्धोंके साथ ज 
कर भस्म हो जायगा । जिस प्रजासे विद्रोह किया है, वह " 
है, अन्ध है, अभाजन है | ; 
gafa दीष निवास लिया । क्षण-भर मौन रह 
बाद उसने फिर कहा--'दीघे साधना भी आर्या महामाया. 
कल्मष भी मश 
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का अपना सत्य है । उसे स्वीकार करके ही वह सार्थक हो 
सकता है । दबानेसे वह मनुष्यको नष्ट कर देता है । समस्त 
गुण और अवगुण जब तक निविकार चित्तसे नारायणको नहीं 
सौंप दिए जाते, तब तक वे भार-मात्र हैं ।” मेंने सुचरिताके 


| इस वाक्यको आधा ही सममा ; परन्तु देर होनेसे अनर्थ हो 
' सकता था, इसलिए बीचमें हो टोककर पूछा--'तो उपाय क्या 
! है, देवि £ सुचरिताने सहज-भावसे कहा--'महाराजाधिराजके 


हाथोंमें ही उपाय है । वे हमें फिरसे भजन-पूजनका हमारा 


| जन्मजात अधिकार लौटा दें । यह में महाराजकी दृश्सि ही 


द रही दूँ । मेरे लिए तो जेसी वह पूजा थी, वेसी यह भी 


Ba मेरा अधिकार मुझसे कौन छीन सकता है १ 


मेंने agaaa ग्रीवाको और भी झुकाकर उस महीयसी 


| देवबालाको प्रणाम किया । हाय मद्ाकवि, . तुमने चतुरखशोभी 
। शरीरको नवयौवनके द्वारा इस प्रकार विभक्त होते देखा था, 
| मायो तूलिका द्वारा उन्मीलित चित्र हो, या सूर्य-किरणॉसे 
| उद्भिन्न अरविन्द हो १* परन्तु उस सर्वतोविसारि मनको कहाँ 
| देखा, जो नवयौवनके प्रथम उद्रेकके साथ अखण्डानन्दसन्दोह 


परमज्योतिकी AAA इतना भास्वर हो गया हो १ कौन कहता 
है, यौवन अन्ध और दुर्ललित है ? उसमें अपूर्वे उन्नायक गुण 
भी तो हैं | सुचरितामे मुझे प्रणाम करते देखा, तो व्यस्त हो 


। गई । बोली--“आर्य, मुझे अपराधौ बना रहे हँ !! और उस 


निगड़बद्ध अवस्थामें भी साष्टांग प्रणिपात करके उसने अपने 
अपराधका मार्जन किया । उलाइनेके aÑ बोली--'सुझे 
लज्जित करनेका आपने कया कारण देखा, आये १ अभ्यास- 
दोषसे कुछ अधिक बोलकर अपनेको ज्ञानी दिखानेका प्रयत्न 
किया है, यही न? छुद्गताका बन्धन बड़ा कठोर है, आये, 
जल्दी छूटता नहीं । मेरे पतिदेवने एक बार जो रटी बोलियोँका 
बोलना बन्द किया, सो अभी तक बन्द ही किए हुए हैं, 


| और में भाग्यहीना अब भी रटी बोली बोलती जा रद्दी हूँ! 
। ७, कालिदासके निम्नलिखित लोकसे तुलनोय--- 


उन्मीलितं तूलिकयेत्र चित्रं सूर्या शुभिभिन्नमिवारविन्दम्‌ 
वभूव तस्याश्चतुरखरशोभि agin नवयौवनेन ॥ 
(कुमारसम्भव, १।३२ ) 


गीत 


गीतं 
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पर अनुताप भी क्या करूं, में ऐसी ही हूँ, अच्छी या बुर) 
निन्दिताईँया अवमानिता À नारायणपर sas पुष्प-श्रन्तके 
समान wada होकर भी सार्थक ही हूँ । मेरा मानापराध मनमें 
न लाना, आर्य |? मैंने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया--“तुम सार्थक 
हो, देवि | तुम्हारा शरीर और मन सार्थक है, तुम्हारा ज्ञान 
और वाणी सार्थक है, सबसे बढ़कर तुम्हारा प्रेम सार्थक है । 
तुमको प्रणाम करके भवसागरमें निलेक्ष्य बहनेवाले अकर्मा जोव 
भी सार्थक हागे । तुम सतीत्वकी मर्यादा हो, पातिब्रत्यकी काष्ठा 
हो, ख्री-धर्मका:अळंकार हो ।' सुचरिताने बीचमें ही टोकऋर 

हँसते हुए कहा--“तुम तो कविता करने लगे, आर्य | 

मैने इसका व्यंग्यार्थ समभा । विरतिवज्रकीं काल्पनिक YA 
रचकर मैंने सुचरिताके maza हृदयमें जो आनन्द उल्लसित 
कर्‌ दिया था, उसकी स्मृति उसके मनसे इटी नहीं थी। उसे 


"आशंका हुई कि में फिर कहीं काल्पनिक सौन्दर्य-सृत्ति गढ़ना न 


शुरू कर दू. । जिसे वह मनोजन्मा देवता कहती रही, उसे में _ 
बरावर जड़ शारीर-धरसे समझता रहा । मेरा भ्रम उसके इस 
वक्तव्यसे ट्ट गया कि विरतिवज्र जसे पहले थे, वसे अव भी 
हैं । में कितने निचले स्तरमें बेठकर उसकी बात सुनता रहा | 
और अब जब उसके सतीत्वका गुणगान करने जा-रहा हू, तव 
भी कया उस अपूव शक्तिशाली मनोजन्मा देवताको पहचान 
सका हूँ, जिसने क्षण-भरमें दो हृदयाको एकत्र बाँध दिया था १ 
मैंने झेप मिटानेके लिए हँसते हुए कद्दा--'ना देवि, में अपनो 
पहुँचके भौतरकी!सचाईँकी ही बात कह रहा हूँ । पर एक बात 
में बताऊँ, तो तुम्हें आश्वये हुए बिना नहीं रहेगा? सुचरिताने 
उत्सुकतापूर्वक कहा--'क्य़ा आर्य ? सुचरिताके सहज-मनोइर 
सुखके औत्सुक्यको देर तक बढ़ाते. हुए मेने धीरेसे कहा-- 
में अच्छा भविष्यवक्ता ट्र । काशी-जनपद्का वह ब्राह्मण युवा, 
जिसने तुम्हारे चित्तमें।अकारण औत्सुक्य भर दिया था, बह में 
ही हूँ! सुचरिताके नयनपक्ष्म आइचर्यके मारे. जेसे आकाशमें 
उड़ गए--उसकी टकटकी जो लगी, सो लगी ही रह गई । 
देर तक वह इसी अवस्थामें रही । फिर सम्दलकर उसने सुर 
निष निगड़बद्ध करतलोंको भूमिपर रखकर भक्तिपूर्वक प्रणाम 
किया । ( क्रमशः ) 


ig 


श्री जानकीचलभ शास्त्री 


मेरी शिथिल-मन्द गति ही क्यों, गिरि-वन-सिन्धु-वार भी देखो | 
पीले qi वसन्तके लाल-प्रवालॉका दल सोता; 
काले जड़ पाषाणोंमें रहता उज्ज्वल जीवनका सोता; 
आँखोंका खारा जल ही. क्यों, उरका मधुर प्यार भी देखो ! 


वन-वन रँग-रुचि मधु-सौरभ भर कलियोंने खुदको खो डाला ; 
ऊपर सूती डाली ही क्यों, नीचे हरसिंगार भी देखो | 
नभके झन्यनयनःभर आएँ,: ता :अवनीका ताप) भला रे; 
शीतल!हो जो हृदय किसीका,;तो कोई ले YA जला धरे; 


बरसाकर अपना सारा wam गङ्ग ०नीरुद्माला०#/०जसोज्रेक्रासंप्रन॥०छ्की/क्योंप्तुप्त Akon भी देख | 


अमरीकाकी कृषि-व्यवस्था आर भारत 


| 


श्री कमलेश्वर | | 


पाश्चात्य देशॉमें रुसको छोड़कर अमरीका ही एक ऐसा 
देश है, जहाँ औद्योगिक उन्नतिके साथ-साथ कृषिकी उपेक्षा नहीं 
की गई है ।, वहाँ उद्योगोंकी आधुनिकतम उन्नति होनेपर भी 
कृषिका महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय स्थान है। विशेषज्ञोंका कहना है कि 
अमरीकाकी सम्पूर्ण आधिक व्यवस्था अब भी कृषिपर आधारित 
है, यद्यपि एक-चौथाई निवासियोंकी जीविका ही इस व्यवसायपर 
निभेर है । पर भारतमें इसके विपरीत तीन-चौथाई जनताके 
भरण-षोषणका भार कृषिपर है ; फिर भौ उसकी दशा बहुत ही 
पिछड़ी हुई है । भारतीय shs भविष्य कैसा हो १ aa 
पुनव्येवस्था किस प्रकार की जाय १ आजकल भारतीय आथिक 
जीवनके ये महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न हँ । युद्धोत्तर-कालमें भारतीय कृषिकी 
चिरकालीन व्यवस्थाके वत्तेमान असम्बद्ध रूपका पुतनिरूपण 
करनेके कई आयोजन देखनेमें आए हैं। ऐसी अवस्थामें 
अमरीकाकी कृषि-व्यवस्थाका अध्ययन भारतीय कृषि एवं ग्रामीण 
समस्याओंको हल करनेमें बहुत हितकर सिद्ध हो सकता है । 
संयुक्त-राज्य अमरीकाके औपनिवेशिक काळमें ९० प्रतिशत 
जनताका व्यवसाय कृषि था । अमरीकाके स्वतन्त्र हो जानेके 
बाद भी यूरोपसे आकर बसे हुए निवासी इस भू-खण्डपर पूरी 
तरह काबू नहीं पा सके थे । नई भूमिमें खेतीके अनेक प्रयत्न 
विफल हो जाते थे, और जिन प्रदेशोमें पहलेसे ही खेती होती 
. थी, उनमें भी कई बार सफलता नहीं मिलती थी। इन 
` असफल aa तहमें एक प्रमुख कारण था अमरीकन जल- 
वायुमें यूरोपीय कृषि-प्रणालीका प्रयोग, जो इस भू-खण्डके लिए 
अनुपयुक्त थी । इसीसे azt कृषि-अनुसन्धान और उसके आधार 
पर नियोजित कार्यक्रम कृषि-उन्नतिके लिए आवश्यक समम्हा जाने 
लगा । अमरीकाके तत्कालीन राष्ट्रपतिने कुषि-विद्याके प्रोत्साहनपर 
कई बार ज़ोर दिया और केन्द्रीय कृषि-विभागकी स्थापनाके भी 
प्रयत्न किए ; परन्तु १८६२ से पूर्वे इसमें सफलता नहीं मिली । 
कृषि-विभागके स्थापन-कालसे ही अमरीकन कृषि दिन-प्रतिदिन 
उन्नति करती गई । भारतीय केन्द्रीय सरकारमें अभी तक कृषिका 
पृथक्‌ विभाग नहीँ है । इस विभागकी कई कारणोंसे आवइय- 
कता है--(१) देशकी ७५ प्रतिशत जनताका व्यवसाय कृषि 
है; (२) आथिक इष्टिके अतिरिक्त कृषिका राष्ट्रीय महत्त्व भी 
है ; इंग्लण्ड-जसा औद्योगिक देश भी कृषिके पृथक विभागकी 
आवश्यकता अनुभव] करता है ; (३) भारतकी आथिक उन्नति 
कृषि-उन्नतिमें निहित है और देशव्यापी कृषि-नीति निर्धारित 
करने: एवं उसे कार्यान्वित करनेकी दृश्सि केन्द्रीय कृषि-विभागकी 
स्थापना अभीष्ट भी है । 


सन्‌ १८६२ में झुप्ररीकामे सनेम, छपित्काटेजकी उपना, oio ह 7 R EL oA yha सस्कृतिको | 


हुई वहाँ ऐसे कालेज लेण्डग्राण्ट-कालेज कहते हैं। सन्‌ १८९५ | 


में मोरिल-क्ानून द्वारा अमरीकन कांग्रेसने प्रत्येक रियासतको ह. 
कार्यके लिए ४५,०००) २० प्रतिवर्ष दिए । बादमें यही रकम 
बढ़ाकर ७५,०००) रुपए प्रतिवषे कर दी गई । वहाँ आजक 
लेण्डग्राण्ट-कालेजोँकी संख्या ५५ है, जितके अधीनस्थ भूमिका 
मूल्य लगभग ५० करोड़ रु आका जाता है, और aad 
वार्षिक आय ४७ करोड़ रुण्के लगभग हे । ये कालेज उच्च 
शिक्षाके अतिरिक्त अनुसन्धान एवं प्रादेशिक कृषि-समस्याओंके | 
प्रयोगॉके केन्द्र भी हूँ । ग्रामीण जनताकी शिक्षा-व्यवस्थाके लिए. 
ग्रामीण हाई स्कूल हैं, जहाँ कृषि प्रधान विषय हे । इनकी 
संख्या ११,५६० है । | 
अमरीकामें कृषि-अनुसन्धानोंका महत्त्व प्रयोगों द्वार 
किसार्नोको qafa वत्तेमान कृषि-व्यवस्थाका आवश्यक अंग है । 
aat विभिन्‍न RIIN ५० ऐसे केन्द्र स्थापित Zi सवप्रथम | 
प्रयोग-केन्द्रकी स्थापना १८६७ में हुई थी। इन kaa 
किसानॉके shaan बड़ा प्रभाव पड़ा है । यहाँ किसार्नोको कृषि. 
विज्ञानके व्यवहृत रूपसे परिचित कराया जाता हे और प्रादेशिक | 
कृषि-सम्बन्धी कठिनाइयोंको हल करनेके प्रय्न भी किए जाते 
हैँ । इससे कुछ मिलता-जुळता कार्य भारतमें पंजाव-सरकारने | 
कृषि-फार्म स्थापित करके क्रिया था!; पर यह प्रयत्न प्रायः | 
असफल ही रहा । ये फार्म ग्राम्य जीवतसे पृथक्‌ तथा असम्बद् 
रहे । इन्होने कृषि-व्यवस्थाक्रा जो रूप देशके सम्मुख रखा था, | 
वह वत्तेमान दशाके अनुकूल न था । कारण, व्ययका अनुपात | 
आयसे अधिक चठत। था । अमरीकन प्रयोग-केन्द्रॉमें न केवल | 
वज्ञानिक अनुसन्धानों और maè हेर-फेरके प्रयोग किए | 
जाते हैं, बल्कि अपने प्रादेशिक क्षेत्रोंकी कृषि-पद्धतिका अध्ययन भी 
किया जाता हे । कडे दशक पूर्व कृषि-बिशेषज्ञ डा० स्पिलमनने | 
विभिन्न क्षेत्रॉकी कृषि-पद्धतिके अध्ययनकी आवश्यक्रतापर | 
ज़ोर दिया था । उनका कहता हे क्रि इस प्रकारके अध्ययनसे । 
एक तो किसानोंकी aafia समस्याओँका पता चलता हे और | 
दूसरे यह भी ज्ञात हो जाता हे कि किसानोंने अपनी अनेक | 
आवश्यक समस्याआँको किस प्रकार हल किया हे। daah 
कृषि-फामौने इस ओर बिल्कुळ ध्यान नहीं दिया है । | 
१९०० में अमरीकाके राष्ट्रतिने कृषिक्रे उन्नति-कार्यकी | 
समीक्षा और ग्रामीण एवं कृषि-संस्थाओके एकीकरणके लिए 
ग्राम्य जीवनं-कमीशन' (Country Life Comm ission) | 
की नियुक्ति डा० बेलीकी अध्यक्षतामें की । डा० बेली ग्राम्य | 
संस्कृतिको नागरिक संस्कृतिसे प्रथक्‌ मानते थे और उसे अथु | 
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एवं सन्तोषभ्रद बतानेके लिए वे चाहते थे कि ग्राम्य जीवनके 
नेतृत्वका प्रादुर्भाव नगरोंके स्थानपर गाँवोंमें होना चाहिए । गाँव 
अपने निजी व्यक्तित्त्वके आधारपर नग्ररांको अन्न-वल्ल, नवीन 
रक्त, शुद्ध शरीर और निर्मळ मस्तिष्क दे सकते हैं और राष्ट्र 
को आधुनिकतम जीवनका भार वहन करनेमें समथ बवा सकते 
हैं। इसी दृष्टिकोणसे कमीशनने निम्नलिखित सुभ्हाव पेश 
किए--(१) ग्रामीण भूमि, खेतों, पेड़पौथों, पशुओं और 
जनताकी पूरी सूची तैयार की जाय ; (२) ग्रामीण जीवनमें 
दिलस्पी रखनेवाली सभी संस्थाओ, वर्गों और व्यक्तियोँक्री 
उज्नतिके लिए समुचित संगठन किया जाय ; (३) कृषि-काळेजॉ 
द्वारा इषि-विस्तार-कार्यका केन्द्रीकरण एवं राष्ट्रीकरण किया 
जाय । 

औद्योगिक Aa वज्ञानिक अनुसन्धान ऑर उत्पादन-काय- 
प्रणालीमें प्रायः निकटतम सम्पर्क बना रहता हे; पन्ठु कृषि- 
प्रणाली कृषि-विज्ञानसे पिछड़ी रहती है। यह स्थिति प्रायः सभी 
देशॉमे हे । पर अमरीकाने इसे बड़ी सफलतापूर्वक ga किया 
हे । कृषिको उन्नत बनानेके लिए अमरीकन सरकारने १९१४ 
स्मिथ लिवर-क्रानून पासकर प्रत्येक गाँवमें एजेण्ट Jalal 
आयोजन किया । एजेण्ट उन्हीं गाँवोमें भेजे जाते हैँ, जो एक 
संस्था या क्ळबके रूपमे संगठित हैं और एजेण्टके कार्यालयका 
आंशिक भार वहन करना स्वीकार करते हैं । ये एजेण्ट गाँवोंमें 
कृषि-विभाग और कृषि-कालेजोका प्रतिनिधित्व करते हैँ, और 
इनका मुख्य काये है किसानोंको उनकी व्यक्तिगत समस्याआँपर 
परामर्श देना, उनकी मिट्टी, उपज आदिकी कठिंनाइयॉका 
विशेषज्ञों द्वारा विइलेषण कराकर सहायता करना, math अद्ल- 
बदलसे मिट्टीकी शक्तिको अक्षुण्ण बनाए रखनेकी जानकारी 
उपलब्ध कराना और फ़सलो एवं पश्चुओंके रोगों और उपयुक्त 
मशीनॉके क्रयकी समस्याको इल करनेमें सह्यायता देना । यह 
सब सहायता निःशुल्क दी जाती है । इसके अतिरिक्त एजेण्ट 
` आधुनिकतम अनुसन्धानं एवं प्रयोगोंकी जानकारी किसानों तक 
पहुँचाते रहते हँ । आजकल अमरीकाके ३०७५ गाँवोंमें से 
२,९००० में कृषि-एजेण्ट हैं । ९२९ गाँव ऐसे भी हैं, जहाँ 
दो-दो एजेण्ट हैं । इनपर सरकार प्रतिवषे ९ करोड़ रुपया 
खर्च करती है, जिसमें से ४० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार 
देती है । 

. भारतकी केन्द्रीय सरकारकी .राजकोय कृषि-अनुसन्धान- 
परिषदने ८ करोड़ रुपएके वार्षिक व्ययसे चार लाख गाँवॉमें 
किसानोंको सलाद देनेके लिए एक-एक व्यक्ति नियुक्त करनेकी 
' योजना तेयार की है । यह योजना कई अंशॉमें त्रुटिपूर्ण है-- 

(१) अमरीकन आन्दोलनके अनुरूप इसमें aa संगठित 


लोड कोई प्रा हीं है; C) "न री "ह स्म विश रो) aa एक. 


अम्तरीकाकी कृषि-व्यवस्था और भांरते 


अनुध्न्धानों एवं प्रयोगशालाओंसे एक ओर और frata 
` दूसरी और डिस प्रकार सम्बन्ध रहेगा, यह भी अनिश्चित है ; 
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(३) प्रयोगशालाओंकी स्थापनाकी ओर ध्यान नहीं दिया गया 
है ; (४) aaga दश्सि विभिन्न प्रदेशॉंकी कृषि-समस्याओं 
और उनकी कृषि-प्रणालियॉके अध्ययनक्री उपेक्षा की गई है; 
(५) इन सलाहकारोंके sÑ aata गाँव-गाँवमें नियुक्त 


aAA ओर निर्देश किया गया है, जबकि आवश्यकता है पढे- ' 


लिखे स्थानीय प्रभावशाली किसानोंको देशको कृषि-व्यवस्थाके 
पुननिहपणमें प्रोत्साहन देनेकी । 

भारतीय किसानाँकी तरह अमरीकन किसान राजनीतिक 
मामलेंके प्रति उदासीन और मूक नहीं हैं। सम्भवतः इसी 
कारण वहाँ कृषि-स्रमस्याओँपर राष्ट्रीय एवं राजनीतिक दृष्टिकोण 
से विचार किया जाता है और सरकार भी उनकी उपेक्षा नहीं 
करती । इसका आधार अमरीकन किसानोँका प्रभावशाली संगठन 
है । यह संगठन गाँवके उस फार्मे-ब्यूरोपर आधारित है, जिसे 
क्रिसानोने कृषि-एजेण्ट पानेकी- इच्छासे स्थापित किया था। 


१९१९ में रियासताँके फामे-ब्यूरोने केन्द्रीय संस्थाकी स्थापना _ 


की । इनके इयाफ और न्यूयाकं सम्सेलनोंने देशव्यापी संस्था 
अमरीकन फार्म-ब्यूरो-संघकी नॉव डाली, जिसकी सदस्य-संख्या 
६,९०,००० के लगभग है । यह अमरीकन frata सबसे 
बढ़ी प्रभावशाली संस्था है । प्रायः सभी श्रेणियोंके किसान इसमें 
सम्मिलित हैं । वस्तुतः काउण्टो-एजेण्डों और कृषि-विश्तार- 


आन्दोलनके सम्पर्कसे हो फार्म-ब्यूरो बिखरे हुए किसानको | 


संगठित रखने और उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करनेमें सफल 
हुए हैं । 
अमरीकामें कृषि-कायेका विकास एवं विस्तार औद्योगिक 


s हुआ है । वहाँ कृषि-उत्पादत किसानॉकी निजी a- 


इयकताऑपर आधारित न होकर विक्रयके लिए किया जाने 
लगा है । कृषि द्वारा उपाजित घनसे किसान अपनी आवश्य- 
कताओकी पूत्तिकी आशा करते हैं । परिणाम-स्वरूप अमरीकन 
कृषिमें पशु-पालन भी सम्मिलित हो गया है, खेत बड़ी-बड़ी 
ज़मींदारियामें परिणत हो गए हैं और कृषि-मज्ञद्रॉकी स्थिति 
प्रायः मिल-मज्दूरोके समान हो गई है। यह स्थिति प्रःमीण 
संस्कृति और राष्ट्र-हित दोनोके प्रतिकूल है। इस ओर एक 
असरीकन कृषि-विशेषज्ञने बहुत पहले संकेत भी किया था। 
उसका मत है कि समृद्धिशाली, सन्तोषपूर्ण ग्रामीण जनता राष्ट्रीय 
उन्नतिके लिए आवस्यक है । इसका सर्वोत्तम मार्ग है कृषि 
भूमिको छोटे-छोटे खेतोंमें विभक्तकर ऐसे लोगॉमें हस्तान्तरित 
करना, जो खेतॉपर कुषि-कार्यसे अपने कुटुम्बक निर्वाह कर 
सकें अर्थात्‌ कृषि विशाल औद्योगिक रूप धारण न करके Te- 
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भ ।के खेत ग्रह-उद्योगके रुपमें कृषि-कार्यके लिए उपयुक्त हैं। 


इसके विपरित भारतमें खेतोंका आकार इतना छोटा है कि कृषि- 


कार्य अनुत्पादक बन गया हे । 

कृषि-फ़सलोके पाला, बाढ़ और कीड़ोंके आक्रमणसे 
आकस्मिक नष्ट हो जानेसे किसानोंको जो हानि होती है, वह 
उनकी आथिक हीनताका एक परोक्ष कारण है । इसीलिए १९३८ 
में अमेरिकाके कृषि-विभागने फेंगल इन्इयोरेन्स कार्पोरेशनकी 
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स्थापना को, जिसके प्रबन्धका सारा खच सरकार देती है। 
कार्पोरेशन खेतोंके बीमाकी किरतो प्राप्त रुपर्योका नष्ट और के 
maia मालिकोंको देनेके लिए उपयोग करता है । प्रारम्भ 
कालमें आकस्मिक अत्यधिक दुघटनासे कापोरेशनको सुरक्षि 
रखनेके लिए अमरीकन सरकारने उंसे ३० करोड़ रुपएकी नि 
दी थी । वत्तमान भारतीय सरकारके लिए ऐसी योजनाह 
कल्पना करना कुछ असम्भव-सा È । 
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यह युग विज्ञानका है । आजका कोई भी ज्ञान विज्ञानकी 
सोमामें पहुंचकर दी अपनेको मुखरित कर सकता है ; क्योंकि 
उसमें पिछले gita भाति केवल आस्थाका आग्रह नहीं, वरन 
तेका भी बल रहता है । लोगोंका स्वभाव भीं ऐसे ही ज्ञानको 
स्वोकार करनेवाला बन गया है । अब साहित्यका ज्ञान भी इसी 
के. उमें पहुँचकर प्रभावशाली बन पाता हे । साहित्यमें मनो- 
विज्ञानकी प्रधानताका यही कारण है । किस अन्तवृत्तिसे किस 
कायको प्रेरणा मिली, इसको स्पष्ट करना मनोविज्ञानका उद्देश्य 
है ; क्योंकि कर्म-प्रयासमें इच्छाका योग आवश्यक ही नहीं, 
अनिवार्य भी है । र 
यह तो एक अनिश्चित और सर्वमान्य सिद्धान्त है कि 
साहित्यका उद्देश्य पारस्परिक सहयोग और सामूहिक कल्याणक 
भावनाका प्रचार तथा प्रसार है । इस उद्देश्यकी पूत्तिके लिए, 
जनमतको उद्दात्त भावनाओंकी ओर उन्मुख करनेके लिए केवल 
दो दी प्रकारके साधन हैं-बल और विश्‍वास । बल-प्रयोग 
द्वारा जनमतको अपने अनुकूल बनाना राज-विधानके अन्तर्गत 
होता है । जर्मनी इसका उदाहरण है । पर विश्‍वास और संचाई 
के मागंसे जनताको अपनी ओर आकर्षित करना साहित्यका 
काम हे । रूस इसका साक्षी है। संक्षेपतः राजनीति और 
साहित्यमें यद्दी अन्तर होता है ; क्योकि साहित्यमें जीवनव्यापी 
सभो सम्भावनाओं और kaa समुचित सम्मेलन रहता है 
ओर राजनोतिंमें केवळ 'नीति-विशेषा महत्व होता है। यही 
कारण है कि आजको राजनीति कलका साहित्य बनती है । इसे 
यों भी कद्दा जा सकता है कि साहित्य राजनीतिका परिष्कृत तथा 


परिव्धित स्वरूप है aga: साहित्यमें भावनाका और qa- 


नीतिमें घटनाका प्रधान होना आवद्यक है । 
हिन्दी-साहित्यमें अपनी परिस्थितियॉसे आश्वस्त और 
विदेशी विचार-घारासे अनुरक्त एक ऐसा वर्ग सामने भा रहा है, 


जो स्ाहित्यकारोंको भएीपाजमीतिकदलबभदीकीनदी. इषि ००१०० yhen eeano सौ प्रकृति, होती हे, तर्क उसी 


को लालायित है, और जो साहित्यिक उसे पहननेसे इन्का. 
करता है, उसपर तरह-तरहके अप्रत्याशित आक्षेपोकी वर्षा कौ 
जाती है । इस वर्गके नेताको स्मरण रखना चाहिए कि भाः 
और विचारमें एक तात्विक अन्तर है । भाव जब बुद्धिके संरक्षण 
में स्थायित्व पा लेता है, तब विचार बनता है, AA ठोंक-पीटका 


. नहों । साहित्य केवल बुद्धिका विषय न द्वोकर साहित्यकारकी, 


भाव-दशा, प्रबृत्ति और उसकी अनुभूत, समवेदनाको भी अपने 
सम्मिलित किए रहता है । यही कारण है कि किसी साहित्यकी 
समीक्षा करते समय इम गणित, विज्ञान तथा बुद्धिकी चर्चा छो. 
कर काव्य, नाटक एवं उपन्यासका ही ध्यान रखते हैं । मनुष्ये 
अन्तःइरणके अनुकूल हो उसकी भावनाओंका निर्माण होता है, 
इसीलिए स्थूलसे सूक्ष्म अधिक व्यापक होता है। साहित्यकी 
प्रेरणा एक ऐसी ही सूक्ष्म वृत्तिसे उद्भूत होती है । स्थूलको 
हृदयमें प्रभाव-सम्पन्त बननेके लिए सूक्ष्मकी संज्ञा धारण करनी 
पढ़ती. है । स्वभावतः बुद्धि बाह्य ज्ञान होनेके कारण agaigai 
से कम मंहत्वशाली है, सिद्धान्त अनुभवकी अपेक्षा कम ग्राह्य है। ' 
साहित्य तो जीवनकी विविधतामयो प्रकृतिका सोहेइय उद्‌घाट | 
है, उसकी अनुभूति है, उसका विश्लेषण है, न कि कुछ राज | 
नीतिक सिद्धान्तोंका पारायण-मात्र । इसका आशय यह कदापि नहीं 
कि साहित्यमें वुद्धिकी विशिष्टताका कोई मूल्य. नहीं ; eif 
अन्तःकरणे बुद्धि, मन, चित्त तथा अहंकारका समावेश रहत. 
है। बुद्धि किसी विशेष भावकों पकढ़कर ही मन बनती है, यई 
भाव-विज्ञानियोंसे छिपा नहों है। मनोविज्ञान इसी मढी | 
अद्ृत्तियोंका विश्लेषण करता है, जो श्री इलाचन्द्र जोशी 
नवीनतम मनोवज्ञानिक उपन्यास Ja और छाया'का साध्य है l 
यही कारण है कि उसके अध्ययनसे मत्तिष्ककी आँखें खुल जाती 
हैं और हृदयको अपनी रमणीयता भी प्राप्त होती है । उसी 
बुद्धि मनोशृत्तियोंका नयन है और हृदय उनका प्रेरक । : 


७). 
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अनुगमन करता है, क्योकि व्यक्तिके जीवनके क्रियाकलाप उसके 
भार्वोको ही सूचना हैँ। 'प्रेंत और छाया” पर गत gah 
“विशाल भारत'में प्रकाशित श्री प्रकाराचन्द्र JAS मन्तब्य 
इसका अच्छा उदाहरण हे । गुप्तजीका पहला आक्षेप यह है कि 
उपन्यासका कथानक “एक कलुषित और निम्नतर सामाजिक 
स्तरकी प्रेम-कथा है |” इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारे 
समाजमें एक सामन्त-वर्ग ऐसा भी है, जो समाजके निम्नतर 
वर्गकी उपेक्षा जीवन और साहित्य समी क्षेत्रॉमें करना चाहता 
है ; पर एक प्रगतिशील समाजवादो गुप्रजोके लिए यह आक्षेप 
करना आश्वयमें डाल देता है, क्योंकि प्रगतिका पहला पग इस 
वरको अपनी ममता देना है । समाजवाद्के an बार-बार 
इस बातपर ज़ोर दिया है कि उनकी प्रगतिका आन्दोलन इसी 
शोषित तथा उपेक्षित atà आगे बढ़ सकता है। फिर समाज- 
चाद्के नामपर इस वर्गको उपेक्षा गुप्तजीके प्रति पाठकको सन्देहसे 
यदि भर दे, तो आश्चर्य नहीं । मातवसे मानत्रका सघर्ष संसारके 
` कथा-साहित्यका सुख्य विषय रहा है और Wha tman has 
made of man’ को देखकर संसारके सभी महापुरुष क्षुब्ध 
हुए हैँ । जोशीजीने वेश्या-जीवनके जिस ज्वलन्त और मार्मिक 
पीड़नका इस उपन्यासमें चित्रण किया है, उससे आँख फेरना 
गुप्तजीका अपना ही विशेषत्व है, अन्यथा ळेनिनने भी कहा था 
कि वेश्याएँ हमारी कान्तिको बहुत सहायता पहुँचा सक्तो हैं, 
क्यो कि वे सबसे अधिक शोषित प्राणी ` हैँ। बुद्ध भगवानकी 
बात यंदि gash न भी मानें, तो डयूमा और कूप्रिनकी गवाही 
तो ले ही सकते हैं । अस्तु, इस वर्गको कळु'षत कहना गुप्तजी 
की प्रगतिशीलताके प्रति स्वयं एक वज्राघात है, दुदाई है 
समाजवादको | 
उनका दूसरा आक्षेप यह है कि जोशौजीने तपस्यापूत जीवन 
का वर्णन नहीं किया--'क्या समाजके निम्नतम स्तरोंसे लिए 
गए ये प्राणी ही जीवनका भ्रुव सत्य हैं?” इस वर्गके विपरीत 
उन्होने महात्मा गांधीके तपस्यामय उच्च जीवनका स्मरण किया 


है । किन्तु गुप्तजी-जेसे यथाथेवादी व्यक्तिके लिए महात्माका 


स्मरण रूसमें aa प्राणप्रतिष्ठाके समान ही हास्यास्पद लगता 
है । प्रेमचन्दकी भावकतामयी कलाका दोष निरूपण करते हुए 
गुप्तजीने लिखा है--'क्रान्तिके बाद गाँवमें स्वर्ण-युगकी सरलता 
और निष्कपटताका फिर राज्य होगा ; ऐसा शायद कुछ उनका 
स्वप्न था ag कहिए कि गांधीजीका रामराज्य फिर लौटेगा । 
यह वैज्ञानिक मनोवृत्ति नहीं / फिर जोशीजीके उपन्यासको 
बुरा कदनेके लिए गांधीजीकी दुराई देनेकी मनोत्रृत्ति क्या 
विज्ञान-सम्मत है १ वास्तवे में तो स्तब्ध हूँ कि गुप्तजीने यह 
सब क्यों किया! | 
गुप्तजीका तीसरा भाक्षेपं जोशीजीकी मानवीय भादि 
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sa मान्यतापर है । इसमें सन्देह नह कि मानवीय 
सूल siita कभी विनाश नहीं होता, उनका केवळ सस्कार 
होता है. क्योंकि दुर्बल aaa दमन या परिष्डार करके 
kakaa प्रचारका द्वी नाम सभ्यता है । तो भो इस बौसतरीं 
सदीके सभ्य मानवमें भी पझु-परवत्तर्यांका कितना विकार अवशेष 
हे, वत्तंमान nggal हम aga ही देख सकते हैं । जोश जी 
मानते हैँ कि इन प्रदृतियोकरा परिष्करण हो सरता है; किन्तु 
उनकी उपेक्षास॑ नहीं, वरन्‌ उनके aknak परिज्ञनमे । गुप जीने 
जोशोजीकी भूमिकासे केवल, एकपक्षीय अवतरण उद्धुत किए हँ, 
अन्यथा हिन्दी सादित्यका प्रत्येक पाठक जानता है कि जोशीजी 
इन प्रवृत्तिर्योका विश्‍लेषण और इनके परिष्कारके aa fAs- 
पण अपने पहले उपन्यासे बराबर कःते चले आए हैं । क्या 
गुप्तजी उनके उपन्यासोंसे यह सिद्ध कर सक्ते हैं छि उन्दोने 
इन दूषित. तथा पाशविक प्रवृत्तियोंका तिइलेषण केवल इस 
निम्नताके लिए किया है और उनके सुधारका कोई सुम्काव 
सामने नहीं रखा? सादित्यक्रारके प्रधान लक्ष्यको छिपाकर 
उसके. विषयकी कुहपताका ढोल Aaa मन्द्रमें पहुँचक्रर 
JRA छोड़ इधर-उधरके पत्थर ८टोलना है । मेरा विश्वास है, 
गुप्तजी इसे ga जानते हैं कि सबको अन्धा ककर अपनेको 
नयनसुख कहना अच्छा नहीं होता । 

चौथा आक्षेप यह है कि जोशीजीने अन्तमेनकी स्वतन्त्र 
सत्ता स्वीकार की हे, जो गुप्तजीके विचारोंके प्रतिकूल है ; क्योंकि 
गुप्तजोका मत है कि 'बहिजगतका प्रभाव ही मनके ताने-बाने 
सुलमाया और उलम्काया करता है ।? हमारा कहना है क्रि मान- 
वीय जीवनके समुचित Amat केवल बाह्य अथवा अन्तर 
प्रवृत्तियों एवं परिस्थितियों झा प्रभाव मानना भ्रमसे खाली नहीं 
है, क्योंकि मनुष्यके प्रत्येक कायके मूलमें किसी-न-किमी प्रकारका 
भाव अवश्य छिपा रहता है, जो काये-इ्पमें प्रत्यक्ष होता 
है। भाव aasam विषय है, क्रिया aa जगतका । 
साहित्यक्रा जीवन प्राकृत जीवन नहीं होता, वरन्‌ उसा प्र माव- 
मात्र होता है । यदि साहित्यमें जीवनद्धो सत्ताको प्रभाव-रूपमें 
व्यक्त करनेकी बात न मानी जाय, तो व्यक्तिका नखःशिख-वणेन 
ही साहित्य माना जायगा । किन्तु बात ऐसी है नहीं। 
साहित्यकारके भावना-लोकमें किसी व्यक्तिका शरीर नहीं घेस 
'सकता, केवल उसके व्यक्तित्वका प्रभाव भाव-रूपमें प्रवेश पाता 
है । किसीके आत्मभावके स्वरूपका परीक्षण अपनी अन्त- 
प्रतिमासे करके लेखक उसे साहित्यिक स्वरूप देता है । बाह्य 
और अन्तर्जगतमें अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है । | 

गुसजीका अन्तिम आक्षेप कि 'जोशीजोका तर्क सिरके बल 
खड़ा है? बहुत ही लचर और बेसिर-परका है । ध्यान देनेकी | 
बात है कि गतिके नियमके अनुसार या तो गति उपरको होती 
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है या नीचेको । जोशीजीने समाजके निम्नतम स्तरॉसे अपना 
कथानक लिया है, जिसे गुप्तजी स्वयं स्वीकार करते हैं । फिर 
उनकी गति ऊपरकी हो ओर हो सकती है। और खूबी तो 
यह है कि गुप्तजीने जोशीजीके तकेको शीर्षासन करानेका स्वयं 
कोई तर्क नहीं दिया। जो भी हो, परम आश्वये तो तब होता 
है, जब 'शेखर एक जीवनी'को, जो एक ही व्यक्तिके अहमूका 
कथाजाल है, गुप्तजी महत्त्वपूणे रचता बताते हैं । यों गुप्तजीने 
स्वयं स्वीकार किया है कि 'वास्तवमें न शेखरके जीवनसे और 
न उसके विचारोसे ही हमें नवीनके गढ़नेमें कोई सहायता मिल 
सकती है । वह घोर असामाजिक प्राणी है और उसका मन 
-मानवताके प्रति अवज्ञा और अवहेलासे भरा है । किन्तु इससे 
कया बनता-बिगड़ता है १ AAAA जिस मंनोविइलेषणका 
अपराध किया है, उसका 'शेखरमें अभूतपूर्व और उत्कुड प्रयोग 
है। कुछ मिलाकर कहता चाहिए कि शेखर एक कलात्मक 
. विजय है ?* गुप्तजीकी इस रुचिपर हमें आश्वर्यके सिवा और 
क्या हो सकता है १ गुप्जीने जोशोजीके उपन्यासकी अन्त- 
भ्रवृतियोकी जिन 'कमियोँ'की ओर संकेत किया है, वे वास्तवमे 
सभी अपने प्राकृत रूपमें 'शेखर एक जीवनौ'में वर्तमान हैं । 
अन्तर केवल इतना ही हे कि शेखरमें व्यक्तिके अहमूकी ही 
¬ + शेखर कलात्मक विजय है या नहीं, यह विवादास्पद है; 
पर व्यक्तिके अहंभावकी विजय इसमें निश्चित हुईं है ।--ले० 


पथको कथा _ | 


श्री व्यौहार राजेन्द्रसिह, पम० Ugo To 


में युगॉसे इसी प्रकार पढ़ा हुआ हँ. । में संसारको अपने 

निर्दिष्ट स्थानपर ले जाता हूँ और अपने उद्देश्य तक पहुँचाता 
हूँ। में ही उसे रेतीले मरुस्थल, लम्बे-लम्बे मेदान, दुर्गम 
पर्वत तथा सघन जंगल पार कराता हूँ । गति ही मेरा जीवन है 
और स्थिति मृत्यु । दिन-रात, गर्मी-वर्षा-शौत-वसन्त सभी 
ऋतुओं तथा सभी कालॉमें सुझपर सभीके पदाघात पड़ा करते 
हँ । में उनकी ध्वनि अच्छी तरह पहचानता हूँ। जब कोई 
जल्दी-जल्दी चलता है, तो में समम जाता हूँ कि वह अपने 
_ प्रियजनसे मिलने घर लौट रहा है। जब कोई बहुत धीरे पग 
` रखता है, तो में समक छेता हूँ कि कोई परदेश जा रहा है । 
जब बहुतसे पश्ुुओंके परोंक्ी आवाज़ आती है, तब मुझे भान 
होता है कि कोई बंजारा व्यापारके लिए बेल छादकर ले जा 
रहा है (पर यदद ध्वनि अब बहुत कम सुन पढ़ती है)। जब 
गांढ़ियोंके चक्रों और बेलॉकी घण्टियोंकी ध्वनिके साथ किसीके 


>> न AAA AA AI. 
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गीत z पडते हैं, तुर जान पढ़ता है कि वित दरे, अरे आपके EA YAA भी द्र्क उठती है l | 


— 
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CSOs Sake बन्या 
महान बताया गया है और जोशीजीका प्रधान उद्देश्य ही श्‌ | | 
अहमूका खण्डनात्मक विश्लेषण हे । B 

अस्तु, इस प्रकारके व्यक्ति-व्यस्त तकौसे आलोचकका उत्त 
दायित्व क्षोण पढ़ जाता है और साथ ही साहित्य-क्षेत्रमे एइ . 
ऐसा भयंकर भ्रम फेल जाता है, जिसका परिणाम राष्ट्रके हितों : 
बाधक होता है । साहित्यिक कृतियॉंकी आलोचना साहिल. : 
सम्बन्धी मान्यताओं और सिद्धान्तो के अनुसार होनी चाहिए. 
न कि दल-विशेषकी रीति-नोति या व्यक्ति-विशेषकी रुचि) | ॒ 
अनुसार ! यदि ऐसा न हुआ, तो साहित्य-संसारमें भी हिर : 
लरकी दशंसताका हावी हो जाना कठिन न होगा । वास्त : 
साहित्यकी भावनाओ के अनुसार Aa और छाया? हिन्दी: 
उपन्यास-कषेत्रकी एक सुन्दर कुति है । उसके विषयमें fan : 
रुचियो की aada एकांगी आक्षेप-तालिका .तेयार कर ' 
साहित्यको व्यक्तिवादके संकुचित कठघरेमें बन्द करना होगा, À 
साहित्यिक gga और सामूहिक सदेच्छाके प्रतिकूल है।' 
साहित्यके उद्देश्यों में सहयोग देनेके लिए यह आवश्यक है Ri 
व्यक्ति अपनी पार्थिव सम्पन्नता और बुज आ मनोचृत्तिको छो ड्ब 
एक ऐसे सामान्य धरातळपर आ जाय, जहाँसे ag सम्पू ' 
मातवताके लिए अपनी व्यक्तिगत घारणाओं'का परित्याग औ | 
परिष्कार कर सके, अन्यथा न तो उसका कल्याण सम्भव है औ। ' 


1 


न साहित्यका । | 


; l | ` 
हुए अपने गल्लेको बाज़ारमें बेबनेको ले जा रहे हैं। पर भः i 
इन गाढ़ियोंके aA चरं-मंरके बदले मोटरोके लचका 
akata सरपट दौड़ तथा d- आवाज़ ही अधिक gi र 
पड़ती है । उनकी ga गतिके कारण मेरा उनसे अधिक परि 

नहीं हो पाता । अब तो नंगे Ria मधुर स्पर्श मेरे भाय 

मानो दुलंभ ही होता चला जा रहा है। कभी-कभी बाज : 
जाती हुई ब्लियोंके कोमल पोका स्पर्श अवश्य मिल जाता है। 
किन्तु उनमें भी अब जीवित adta अपेक्षा मृत चमौका १ 
स्पशे अधिक मिलता है । कभी-कभी सबूट कठोर चरणपुर 
में दहल भी उठता हूँ। उनके एक साथ मिले हुए कद 
मुझे ऐसा लगता है, मानो कोई सेता किसी स्वतन्त्र प्रदिश 
पराधीन करने जा रही हे । अब इनकी भी पद-चाप कम ६ 
गई है और इनके बदले भारी-भरकम टेंकों और तोपोँसे प ब 
मोटर-लारियोंका दुःसह भार मुझे वहन करना पड़ता है । १ 
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| में इतना पराधीन हूँ कि किंसीको अच्छे कामके लिए उत्साहित 
| करना या बुरे कामसे रोकना, दोना ही सुकसे नहीं हो सकते । 
`` सूयकी कपासे गरमीके दिनॉमें पथिक्रोकों तपाकर .वायुकी 
i | सहायतासे अपनी ga उनके सिर-आँखोंमें झॉककर तथा वर्षाझी 
| कृपासे उनके पेरॉको पक्रड़कर में लोगॉको जानेसे रोकता हूँ । 
l वे अपने पेर सुझसे छड़ानेके लिए अनेक प्रयत्न करते हैं, 
॥ जिनमें जते और वाहन उतके सुख्य सहायक हैं। यद्यपि वे 
डे मेरी छातीके आधारपर आगे बढ़ते हैं; पर जल्दीसे जल्दी मुझसे 
n अपना पिण्ड छुड़ाना चाहते हैं । सब्र लोग मुझे लात मारते ही 
| चलते हैँ ; पर में उन्हें अपने सिरपर उठाए रहता हूँ और आगे 
] ही बढ़ाता हूँ aa भी मेरा उपकार कोई नहीं मानता । सब 
ह. यही शिकायत करते हैं कि में बहुत लम्बा, बहुत कठोर तथा 
q बहुत घूलिमय हूँ। पर वे एक क्षणको भी यह नहीं सममते 
जो कि उनका आर्थिक लोभ मुझसे भी अधिक लम्बा, सामरिक 
.। महत्त्वाकांक्षा मुकसे भी अधिक कठोर तथा राग-हवेषकी मनोवृत्ति 
है सुझसे भी अधिक धूलिमय और मलिन 
ग. तेज़ीसे लोग गुमराह न दों, इस विचारसे मेंने पथिकों 
और वाहनॉंकी गतिमें जो बाधा दी, उसका परिणाम यह हुआ 
| कि लोयोंने पशुअसे खींचे जानेवाले वाहनोंका ` परित्यागकर 
y पेंलसे चलमेवाले वाइन बनाए और जब उनसे भी सन्तोष न 


धर्म और ईश्वर 


` क्योंकि वहाँ उनको गतिमें बाधा देनेवाला कोई नहीं है । 
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हुआ, तब मेरी छातीपर लोहेकी पटरियाँ बिछाकर उनपर दौड़ने- 


वाले वाष्प-वाहनका आविष्कार किया । इससे आगे बढ़कर लोगोंने 
जलपर दौड़नेवाले जहाजोंका आविष्कार किया । अब सुना है कि 
लोग जल और थल दोनोंको छोड़ ARA उड़ने लगे हैं, 
Ya 
गतिक्री दौड़ पहले पृथ्वी, फिर जल और अब नभमें चलने लगी 
है। ईश्‍वर जाने, यह गतिकी दौड़ उन्हें कहाँ ले जायगी । कहते 
हैं, थोड़े समयमें afaa दूरी तयकर समय और शक्ति दोनॉकी 
बचत होती है तथा प्ृथ्वीके विभिन्न भागोके मनुष्य एक-दूसरे 
से अधिक सम्पकेमें आते हैं, जिससे उनका व्यापार व्यापक एवं 
टिकाऊ तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध ggat होता है । किन्तु में तो 
देखता हूँ कि जब पशु भोके वाहनों द्वारा या पेदल लोग मेरे 
ऊपरसे यात्रा करते थे, तब यात्राकी प्रगति धीमी होनेके कारण 
समय तो अधिक लगता था ; किन्तु लोगोंका आपसी सम्पर्क 
(अधिक समय समीप रहनेके कारण) प्रेमपूर्ण होता था तथा 
व्यापारकी वस्तुएँ अधिक दूर न जा सकनेके कारण देश अधिक 
समृद्ध औरं सुसम्पन्न था । अब विश्वके देश भौगोलिक दृष्टिसे 
एक दूसरेके अधिक समीप चाहे हो गए हों ; पर उनके हृदय 
अधिक दूर चले गए हैं । उनका सम्बन्ध केवल व्यापारिक ही 
रह गया है ।: 


वृद्ध आर इश्वर 


| श्री जगदीश वेदालंकार 


¦ Raadi स्पष्ट रुपसे एक विकास दृष्टिगोचर होता है । 

| लगभग ३००० से तीन और अम्तमें एकेश्‍वरवादपर पहुँचना 
(| योंही नहीं हुआ है । यह परिस्थितियांका अनिवाये परिणाम 
( था। प्रारम्भमें लोग सूर्य, चाँद, पृथिवी, वायु, अभि आदि 
| बहुतसे देवताओँके उपासक Ji उनका विशवास था कि ये 
| देवता द्वी हमारे जीवनक्री रक्षा करते हैं । अतः इनको प्रसन्न 
|| रखनेके लिए वे इनकी पूजा किया करते थे । परन्तु कुछ और 
| काल बीतनेपर लोगोंका विश्वास इनके ऊपरसे हटने लगा । 
उनके दिलमें विचार पदा हुए कि ये तो स्थल हैं, स्थान घेरते 
| हैं, एक नियममें चलते हैं। अतः इनके अतिरिक्त कोई और भी 
शक्ति है, जो इस ब्रह्माण्डको व्यवस्थित रूपमे चला रही है। 
और उसी शक्तिको Sar नामसे पुकारा गया । जिन्होंने इस 
। XI नामकी रचना की, वे भी इसके बारेमें सिवा इसके कि यह 
एक शक्ति है, जो अदृश्य, निराकार, निविकार और सवेव्यापक 

| ३, और अधिक न जानते थे । यदापि ` उन्होंने इसके aR 
| बहुत-कुछ कहा है ; पर अन्तमें जब वे अधिक स्पष्ट रूपमें इसे 


छुड़ाते थे । इस सवर? नामक वस्तुकी sa ब्राह्मणांकी aga- 
सी समस्याएं हल हो गई' । जब-कोई उनसे इखरके दशनके 
लिए कहता, तो वे कहा करते कि वह "अतीन्द्रिय? है । वह सूक्ष्म 
इन्द्रियसे देखा जाता हे । 

उनकी दूसरी ga थी 'पुनजेन्म' । इसके द्वारा णरीबोंका 
शोषण वे निश्चिन्त होकर कर सकते थे । वे कहते थे कि गरीब 
और घनीका भेद पूर्वजन्मके कमौका फल है, जिससे शोषित- 
वगमें शोषकके प्रति विरोधक्रे भाव पेदा न हो'। इस प्रकार 
सदियों तक पूँजीपति धर्मके नासपर रारीबॉका शोषण करते- 


रहे । इंदइवर नामके हौवाका भय उनके दिमाणोमे इतनी गदद- ` 


राई तक बद्धमूल कर दिया गया था कि आज भी एक हिन्दू 


किसान या मजदूर धर्मके नामपर सब-कुछ सहन करता है.। | 
अब हमें यह विचार करना है कि क्या ईश्वर नामकी वस्तु 
की आराधना करनेका कोई लाभ भी है £ यदि दुनियापर दृष्टि 


` डालें, तो पता चढेगा कि ईंख़रको दो प्रेझारके मनुष्य सबसे | 


अधिक ध्याते हैँ । प्रथम तो वे, जो दुःखी और गरीब हे । 


 बतला नहीं सकते थे, D-o ORRE CARNA an EE NA Ey अयम श्रेणीके मनुष्य - 
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Mn या 
प्रायः धर्म और ३शवरसे उदासोन रहते हैँ । इसका कारण हैत 
जब मनुष्य दुःखी होता है, तो उसका वात-संस्थान (nervous 

system) बहुत विश्ुन्ध हो जाता है । आयुर्वेदकी परिभाषामें 

` इसे mma ( abnormality ) कहेंगे । जब मनुष्यका 
मन विकृत हो जाता है--अर्थात्‌ उत्तेजित (over excited) 
हो जाता है, तो ज्ञानवाइक aget (sensory nerves) 
को तग्ह-तरहके भ्रमपूर्ण ज्ञान होने लगते हैं । इससे सिद्ध है 
कि Sar एक स्वस्थ मनत्राले मचुष्यके दिमायक्रो उपज नहीं 
हे । दूसरी श्रेणीमें वे लोग आते हैं, जिनके पास पर्याप्त धन है 
और जो सुखी हैं। वे इशवरके सबसे बड़े प्रचारक और भक्त हैं! 
इसका पहला कारण यह है कि धर्म तथा इश्वरके नामपर उन्हें 
शे'षण करनेमें सहायता मिळती है । दूसरा कारण यदद है कि 
मनकी अत्यन्त हषित अवस्था भी एक प्रकारकी अति उत्तेजना 
है । साधारणावस्थामें agaa सन साधारण अर्थात्‌ स्वाभाविक 
क्रियाएँ करता है। पर इषित अवस्थामें अत्यन्त उत्तेजित होनेके 


कारण उसे ठीक ज्ञान नहीं होता और वह Ta नामकी 
agn विश्वास करता है । ` 


sar हमारे वर्तमान धर्मका आधार है, जिसपर धसका 
महल खड़ा किग्रा गया है। सबसे अनोखी बात तो यह है कि 
एक ही नींव (fa) पर न-जाने कितने धर्म-हपी महल खड़े 
, किए गए हैं । हिन्दू-धर्म ईइवरकी प्रप्तिके कुछ उपाय बताता 
है और इस्लाम उसी ईशवरडी प्राप्तिके साधन पहलेसे भिन्न 
बताता है । इसी पकार इसाई, यहूदो सभौ अपने-अपने धमोकरे. 
अनुसार तरद्-तरहके साधन बताते हैं। प्रत्येक एक-दूसरेको 
बुरा-भला कहता है.। कभी-कभी तो यह भौ संशय होने लगता 
है कि जितने धर्म हैं, कहीं उतने ही ईश्‍वर तो नहों हैं | 
फिर Saca कोई निरिचित रूप भो तो नहीं । उसे कोई 
साकार मानता है और कोई निराकार । सबने इेइवरकी कल्पना 
अपने-अपने ढंगसे कर रखी है । जिससे पता चलता है क्रि यह 
उवर प्रत्येक दिमाराको अपने समयके अनुसार अलग-अलग 
उपज है जिसपर विश्वास नहीं किया जा सकता । 
इसी प्रकार धमंका भौ कोई स्थिर रूप नहीं है। जो आज 
uğ है. कल वही महापाप बन जाता है। उदाहरणके लिए 
हिन्दू-धर्ममें पहले मां-भक्षण, तलाक, बहुविवाह आदि जायज़ 
थे ; पर बादमें ये ही मदान्‌ पाप बन गए। इसी कारण तो 


मानवताका मूल्य किसीने सढ़कके किनारे नाळोसे कुछ ऊपर ज ठन गिराई । उसपर दौड़े दो ya ज्वालामें जलते | 

[णी । एक मुट्ठी भर हृड्डियोंका ढाँचा--'मानव? नामधारी बालक, दूसरा एक dA काला कुत्ता | दोनों उसपर एक साथ 
अधिकार पानेको लपके । बालक आगे आया--कुत्ता पीछे । लेकिन एक ही छलाँगमें कुत्ता आगे था। बालक फिर भी g 
मानवीय अधिकारसे आगे बढ़ा--शायद पश्चुतापर विजय पानेकी लालसासे | पर कृत्ता जोरसे उसपर भौंका-- मपटा भी । | 


हृतप्रभ, हो पीछे इट गया । और अब पशुताका उस जु ठनपर एकमात्र अधिकार था | मैंने दूरसे यह सब देखा । सोव? 
कडक यही आजको मानर्वतीक्री YAWA य टिक? Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विशाल भारत 


. होता जाता है । ईश्वर नामळी वस्तुका इसमें कोई हाथ नहीं 


नर 


[ जनवरी, १६४५ | 
a टन. 

शासत्रकारोंकों यह श्‍लोक बनाना पढ़ा :--- | 

कृते तु मानवो धसेस्त्रेतायां गौतमः स्मृतः । 

द्वापरे रेखलिखितौ कलौ पाराइारः स्मृतः ॥ 


अर्थात्‌ कृतयुगमें मनुस्मृति, त्रेतामें गौतम-स्मृति, द्वापरे शेर | 


लिखित स्मृति और कलियुगे पाराशर-स्मृतिको प्रमाण मानो। 
ईसवरकी सत्ताको सिद्ध करनेके लिए जो एक चलती युहि, 

दी जाती है, वह यह है कि जब मनुष्य पापकर्ममें प्रवृत्त होता है. 
तो उसके भीतरसे एक आवाज़ उठती है, जो उसे पाप करे. 
रोकती है । परन्तु जो हमारे अन्दरसे बोला करता है, १ 
तो ईश्वर नामके होवाका भय है। सदियोंसे हमारे अन्य 
सयकी भावना इतनी agga कर दी गई है कि. उसने वाल 
विकताका रूप धारण कर लिया है fg यह भय ऐसा 
है, जेसा कि रातके अंघेरेमें चलनेपर भूतका भय होता है। 
आजसे कुछ वर्ष (और कुछ तो अब भी) हम भूतको वास्तकि 

वस्तु मानते ये और रातमें उससे डरते भी थे; पर आज ह. 

जानते हैं कि भूत वास्तवर्मे कोई वस्तु नहीं, हमारी दृष्टि 

भ्रम है। यही बात यदि आजते २० वरस पूर्व किस से क 

जाती, तो वह हमारी हँसी उड़ाता। इसी प्रकार इश्वर म॑. 

हमारा अस है । जिस प्रकार आधुनिक विज्ञाने हमारे उन स. 


- धामिक सिंड्धान्तोंडो खण्डित कर दिया है, जिनको हम q 
_ सस्य सत्य समते थे, उसी तरह वह दिन भी दूर नहीं, "ज | 


वेज्ञानिक aa अहिल्यतका भी पता लगा सकेंगे । | 

कहा जाता है कि दुःखमें ईश्वरा नाम स्मरण करनेसे स | 
कष्ट दूर होते हैँ । पर यह कोरा भ्रम ही है । amaa 
है कि ज्या-ज्या समय बीतता जाता है, उसका दुःख इल, 


हमारा जो यह विश्वास है कि gan दुःखहर्ता है, वह भी ब 
Haa सहायक सिद्ध होता है। यदि हम giaa ब-या 
स्वेकार भी कर लें कि ईइवर नामकी कोई बस्तु है, तो ६ 
करे । हमें उससे क्या लाभ ? ` सिर्फ़ gargan चिह्नाते € 
के कारण ही दम उन्नति नहीं कर सके । हमने धर्मों | 
अधिक aza दे दिया है क्रि हमारे जीवनक्री प्र येक समर्धय | 
चाहे वह राजनीतिक हो या सामाजिक --इत्री दर्िबिन्दुसे x 


जाती है यह ईसाई है, यह gaama है. यह fe 
इस तरद्द न-जाने कितने ही उपभेद हमने बना लिए हँ । 


तपेशचन्द्र 


V 


भारतीय नेरोबी 


श्री घरमेन्द्रनाथ वेदालंकार 


जब एक भारतीय पहली बार पूर्वी अफ्रीकाके लिए प्रस्थान 
करता है, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है, जेसे वह एक अत्यन्त 
अज्ञात प्रदेशमें जा रहा है qeg जद्दाज़में जो पूर्वी अफ्रीका- 
प्रवासी भारतीय यात्री उसे मिलते हैं, वे उप्को धेर्य बँथाते हैं 


और उसे आश्वासन देते हैं कि वहाँ भी ag सुखी रहेगा। 


सुम्बासाके बन्द्रगाहपर पहुँचते ही हमें अफ्रीका-निवासियोँके 
दर्शन हुए। ये 'सुहेली” या तट-निवासी कहलाते हैं । हम पढे- 
लिखे होते हुए भी आदिम ga सांकेतिक भाषामें ही इनसे 
बातचीत कर सके, क्योंकि ये हमारी और हम इनकी भाषा 
नहीं जानते । कस्टमके मंभाउसे निवटकर हम टेक्सीमें बेठ 
समाञ-मन्दिरमें पहुँचे । वहाँ कुछ घण्टे sgal सायंकालकी 
गा से नेरोबीके लिए चल पढ़े । Qada न तो कहीं हिन्दू- 
` -वानी और सुस्लिम-पानीकी रट सुनाई दी और न ही चेवडा- 
_/भजिया-गाँठियावालेकी हाथ-गाड़ी ही दिखाई दी। हाँ, एक 
छोटा-सा नेटिव लड़का केक’ लेकर ज़रूर सामने आ खड़ा 
हुआ और एक दूसरा अफ्रीकन केले बेचता हुआ दिखाई पढ़ा । 


प्रातः नौ बजेके लगभग हम नेरोबी पहुँचे । देहली या लाहौर ' 


की तुळनामें यह स्टेशन छोटा ही है ; पर है सवेथा आधुनिक । 
नरोबीकी चौड़ी सड़कें और खुळे बाज़ार देखते ही हमने यह 
अनुभव किया कि हम एक नए संसारमें आ पहुँचे हैं । यद्यपि 


नेटिवॉके बाद यहा भारतीय ही अधिक संख्यामें हैं, तो भी हम ; 


यूगेपियनॉकी दृश्मिं बलात्‌ प्रवेश करनेवालॉमें से हो जान पढ़े । 

केनिया प्रधानतया यूरोपियन उपतिवेश है । यहाँ सभी 
भारतीय यूरोपीय वेश-भूषामें रहते हैं। सब लोग सबेरे चाय 
पीकर दप्ननर चले जाते हैँ, एक बजे भोजन करने घर आते हैं 
और फिर शामको घर या बाहर चाय पीते हैं । भारतमें रहते 
हुए दम बहुधा अपने प्रान्तके भाग्तीयके ही सम्पर्कम आते 
` हैं ; पर यहाँ भारतके सभी प्रान्तोके निवासी मिलते-जुलते हैँ | 
दुकानें प्रातः आठ बजे खुलनी हैं और सायंकाल छः बजे बन्द 
हो जाती हैं। अतः कुछ दिनों तक तो नवागत प्रवाप्तीको यह 
उपनिवेश सवेथा अभारतोय-सौ प्रतीत होता है; पर ate 
कुछ समय बीत जाता है, उसे भारतीय नेरोबीके दर्शन होते 
हैं । दोपमाला आती है, तो भारतीय बाज़ार और भारतीय 
बस्ती एक छोरसे दूसरे छोर तक जगमगा उठते हैं। 
aa दुरुन भी मनोमोहक रीतिसे सजा दी जाती हँ । 
छोटे बच्चे अपनी फुलमड़ियां और पटाखे भी नहीं भूलते । 
अगले दिन गुजराती बन्धुआँका नूतन वर्ष प्रारम्भ होता है। 
ब्राह्म-मुहृतेमें उठकर वे नित्यकमौसे निवृत्त हो अपने मित्रों 


हल-. 


दिन वही-खातोंकी पूजा भी ददोती है । विजयादशमीका भारतीय 
दृश्य देखना हो, तो सनातन घर्म-मन्दिरमें चलिए। यहाँ 
रामलीला हो रही है ! रावणका दाह भी बढ़ी धूमधामसे होता 
Xi नवरात्रके दिनॉर्मे गुजरातमें जिस प्रकार कन्याएँ और 
महिलाएँ गरबा-दत्यका आयोजन करती हैँ, उसी प्रकार यहाँ 
कच्छी-गुजराती-यूनियनकी ओरसे गरबा और अभिनय होते हैं । 
वसन्त-पंचमीके दिन गुशद्वारेको रौनक्र देखिए। वासन्ती वस्र 
पहने सिक्ख नर-वारी उल्लाससे शुष्द्रारेकी ओर जा रहे हैं। 
ग्रम्थसाहबके पाठके बाद मुँह मीठा करनेके लिए इछआ भी 
मिलता है ' आयेसमाजका वाषिकोतसव भी ठीक उसी शानसे 
होता है । आये-कन्या-पाठशालाके विशाल आँगनमें MA 
पताका फहराती है । ध्वजा-गीतके अनन्तर पूर्वी अफ्रीकाके 
प्रसिद्ध आर्य-पुरोहित श्रौ सत्यपाल सिद्धान्तालंकार इसका 
आरोहण करते हैं । मण्डपमें महर्षि दयानन्द, स्वामी श्रद्धानन्द, 
ġo लेखराम, महात्मा गांधी और do जवाहरलाल नेइरूके 
चित्र रँगे हैं । रातको कवि-सम्मेलन तथा ' संगीत-सम्मेलनका 
आयोजन भी किया जाता है । आर्यसमाजी बन्धुओँने गुरुकुल 
खोलनेका संकल्प किया था और इसीलिए श्रद्धानन्द-आश्रमकी 
स्थापना की गई थी । यह स्वप्र अभी अधूरा है । इंदके अवसर 
पर सुसलमानोंकी चहल-पहल देखिए । भारी-भारी देगचे द्वाथ- 
गाड़ीमें रखे हुए नेटिव 'मस्कोटी' ( मस्जिद ) की ओर जा रहे 
हैं । वहाँ पुलाव चढ़ेगा । यद्वाँ आणाखांके अनुयायी भी भारी 
dent हैं । उनका प्रार्थना-मन्द्रि शहरकी प्रसिद्ध इमारतोंमें 
से है । वहाँ प्रति सायंकाल खोजा नर-नारी कपड़ेके नीचे ढँक 
कर अपने हाथसे तेयार किया हुआ भोजन ले आते हैं और 
व्साहबजी'के निमित्त उसे नीलाम करवा देते हैं। भगवान 
रामचन्द्रके अनन्य सेवक इनूमानजी के पूजक भी यहाँ अनेक हैं। 
एक इनूमान-आश्रमकी स्थापना भी को गई है, जिसकी शाखाएँ 
केनियाके बड़े-बड़े नगरोंमें हैँ । 
विदेशमें देशकी स्मृति व्याकुल कर देतो है, अतः प्रत्येक 
प्रवासीकी यह आकांक्षा होती है कि वह विदेशमें भी स्वदेशका- 
सा वातावरण उत्पन्न करे । जब इंग्लेण्डके ऐतिहासिक व्यक्ति 
रेले और हाकिन्स आदि उत्तरी अमेरीकामें उपनिवेश वसाने 
पहुँचे, तो उन्होंने नए खोजे हुए स्थानोंके नाम “न्यू इ ग्लेण्ड' 
और 'वजिनिया' आदि रखे। नेरोबीमें भी आप 'देहलो रोड' 
और fara कालोनी? पायेंगे । भारतीयताको आवनाको जाग्रत 
रखनेके लिए भारतीयाने अपने स्कूल खोले । इन स्कूलोंके लिए 
जनतासे ही चन्दा माँगा जाता है । वहाँ भी ऐसे समाज-सेवी 


और सम्बन्वियोके यहाँ “हाल JARAN ठे० हे (पी पा हेरे पसह, देकर इत संस्था ओका संचालन करते 


= 


विशाळ भारत 


३० 
हैं। सरकारी स्कूलोमे छात्राको जो शिक्षा दी जाती है, वद 
भारतीयको अंगरेज़ी और गणितका प्रारम्भिक ज्ञान भले ही करा 
दे, पर उन्हें भारतीयता” नहीं सिखाती। सरकारी झिक्षा- 
विभागके एक प्रमुख अधिकारीने एक बार अध्यापकोंकी सभामें 
भाषण देते हुए कहा था कि आजसे थोड़े वर्ष बाद अंगरेज़ी ही 
यहाँकी सार्वजनिक भाषा हो जायगी । यद्यपि आज घरों और 
बाज़ारोंमें अंगरेज्ीका ही बोलबाला है, फिर भी घामिक संस्थाओं 
की ओरसे चलनेवाली पाठशालाएँ और अन्य संस्थाएँ इसका 
यथोचित क्रियात्मक्र उत्तर दे रही हैं। अधिकांश भारतीय 
गुजराती बोलते हैं । इसके बाद हिन्दी और पंजाबीका प्रचार 
हे । भाषाके दृष्टिकोणसे यह विदेश नहीं प्रतीत होता, क्योंकि 
अपने देशको कर्ण-मधुर बोली प्रायः सर्वत्र सुननेमें आ जाती है । 
बाज्ञारमें चीज़ें खरीदते समय प्रारम्भमें कुछ नवीनंता ag- 
अव होती है ; परन्तु धीरे-धीरे हम दुकानदारोंके साथ परिचित. 
होते जाते हैं और अपनी रुचिके अनुकूल दुकाने हूँ ढ़ लेते हे । 
नेरोबीमें वेसे तो भारतीय व्यापारियाँका प्राधान्य है ; परन्तु 
मुख्य बाज़ारकी भारतीय दुकाने विशेष रूपसे यूरोपीय शानसे 
सजी रहती हैं । भारतीय बाज़ारके दो भाग हैं--सुख्य भाग 
में जेनी व्यापारियोंकी दुकानें हैं और दूसरे भागमें भारतवर्षकी 
तरह छोटी-छोटी दुकानें हैं । इस बाज़ारके व्यापारी नेटिवोंके 
लिए TERE व्यापार करते हैं और उनकी मनोत्रत्िंसे भली- 
भाँति परिचित हो गए हैँ । बम्बईके विश्रान्ति-गृहोंके ढंगपर्‌ 
यहाँ भी गुजरातियाँकी चाय-चेवढ़ा-भजियाकी दुकाने हैँ । एक 
छोटी दुकान गोलगप्पे और दहोबडेकी भी है । दो-चार पंसा- 
रियोंङी दुकानें हैं, जिन्होंने पर्याप्त पंसा कमाया हे । एक जगह 
भड़भू जेक्ी दुकान भी देखनेको मिली । गुजराती और हिन्दी 
को छपाईके प्रेस भी कई हँ । इसी- बाज़ारके एक AAN 
भारतीय डाक्टरॉकी दुकानें भी हैं । 
दरकी आवादीसे दूर कई भारतीयोंने ज़मीन लेकर मकान 
बनवा लिए हैँ । ये मकान उन तरखानों या साधारण, बचतवालो' 
के हैं, जिन्होंने अपने श्रभके पसीनेसे ज़मीन मोल लेने-योग्य 
कुछ पेसे जमा कर लिए । ये तरखान अपने खाली समयमे गृह- 
निर्माणका काम स्वयं करते हैं। रविवारको अपने दो-चार 
साथियाको भी ले आते हैं, जो इनकी सहायंता करते हैं । इस 
तरह aAA ये मकान तयार हो पाते हैं। इन मकानोंमें 
आपको भारतीयता दृष्टिगोचर होती है। आंगनमें एक जामुन 


या अमख्दका पेड़ होता है, जिसके नीचे अवकाशके समय 


हुक्क्रा-पार्टी या ताश-पाटी जमती है । 
भारतके भाग्यके साथ भारतीय प्रवासियॉका भाग्य भी 


3 जुड़ा हुआ है, इसलिए जब भारतमें कोई आन्दोलन होता है, 
<S तो उसका प्रभाव एवं प्रतिक्षिया यहाँ होना, लादि AR 094 बूकऐेजफीतेमारकरमेीनकर्ल/?ो भारतवासी ही यहाँ 


LI 


TERA 


` पाइरेथूम साइसल, Ñg आदिकी खेती भो उत्तम हो सकती है! न 
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>> 
हैदराबाद-आन्दोलनके समय समस्त हिन्दू-समाज. fag हे | 
उठा था और आयसमाजने इस अवसरपर पुष्कळ आथिक सहदू: | 
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यता भो भेजी थी । पाकिस्तानकी गूज भी यहाँ पहुँची है। 


बंगालके दुर्भिक्षकी वेदना भी प्रवासियोने अत्यन्त तीन्ताहे 
अनुभव की है और पीड़ितोंके सदायतार्थ पर्याप्त घन भेजा है। ' 
पिछले वर्षे सहात्माजीके उपवासका समाचार पहुँचते ही समन्त | 
केनियामें चिन्ता और विषादको लहर दौड़ गई थी । उपवासके | 
प्रथम दिन पटेल saged हालमें महात्माजीके दीघ आयुष्यकी 
प्राथनाके लिए एक विशेष सभाका आयोजन किया गया था। | 
ऐसी सभाएं उपवासके दिनोंमें विभिन्न संस्थाओँकी ओरसे होती. 
रहीं । उन दिनों छोटी-छोटी कन्याओने भी एक समयका उपः ' 
चास किया । एक भाईने तो पूरे २१ दिनका ही अनशन किया | 
भारतसे रेडियो द्वारा गांघीजीके स्वास्थ्ये जो समाचार ज्ञात! 
होते थे, वे प्रतिदिन सभःभॉमें सुनाए जाते थे । 
निया-निवासौ यूरोपियनोंमें उपनिवेश बसानेवाले यद्यपि 
aga संख्यामें नहीं हैं; पर वाकी सरकारी नीति निर्धारित करने j 
में उनका बढ़ा हाथ है । विदेशमें जाकर घन कमाना एक बात! 
है, और वहांकी भूमिमें हल चलाकर अन्न पेदा करते हुए सदाके | 
लिए वहाँ बस जाना सर्वथा दूसरी बात है । केनियाकी सरकारने | 
उपनिवेश बसानेके लिए यूरोपियनोंको अच्छे जलवायुमें खेती के | 
लायक भूमि सस्ते दामापर दी । इन यरोपियनोंमें कई रिटायर्ड | 
अफ़्सर हैं, जो भारतमें अफसर रह चुके हैं । ये लोग कडवा, | 
चाय आदिकी खेती और गो-पालनका व्यवसाय करते हैं । इत 
कृषको को सहायताके लिए एक बॅक भो हे, जहाँसे इन्हें विशेष 
शतौपर रुपया उधार मिल जाता-हे । ये लोग एकदस “साहब 
और भारतीय-विरोधी मनोव्रत्तिके हैँ तथा भारतीयों की किसी 
प्रकारकी भी समृद्धि सहन नहीँ कर सकते । ये सर्वदा इसी बात 
पर ज़ोर देते हैँ कि इस उपनिवेशको भारतीयों एवं भारतीय 
राजनीतिसे सवथा पथक रखा जाय । भारतीयताकी ओर प्रया 
करनेवाले भारतीयो के मागमे यह भारी विपत्ति है । 


केनिया एक पठार हे, जिसके किनारो की ओर दलदलवाली ' 
भूमि है । जो ऊँची भूमि है, उसे “हाईलेण्ड' कहते हैं । झा |. 
हाईँलंण्डका जलवायु किनारेकी अपेक्षा उत्तम है और यही 
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यह कानून द्वारा इवेतांगो के लिए ही सुरक्षित है । भारती! 
किसानो के RA दलदलवाळी नीची धरती ही पढ़ी है । ई 
खेतो में बेलो' द्वारा हळ चलानेका रिवाज नहीं है । ट्रक्टर 
ही भूमि खोद लो जाती है । नरोबीसे किसुम्मू जाते हुए हा 
गन्नेके मीलो' लम्बे खेत देखकर अनायास ही भारतकी याद q 
आई । यहाँ भी भारतीय ढंगसे ही इखसे गुड़ तैयार किया जात 


जनवरी, १६७५ ] 


ANNA 


Zi आजसे चार-पाँच साल पूर्व भारतीय ही सारा घी तैयार 
करते थे ; पर अब उनके हाथसे यद्द व्यापार जाता रहा है । 

पहले जो भारतीय यहाँ आए, उनमें से बहुतेरे घन कमाकर 

लौट गए । यहाँ बसनेका विचार कभी भो उनके मनमें नहीं 

आया । पर अब वे यहाँ बसनेके पक्षपाती हो गए हैं । अनेक 

रतीयो ने यहाँ अपने मकान बना लिए हैं । कई बाज़ारोमें 

तो दुकानें भी भारतीयों की अपनी ही हैँ । अचल सम्पत्तिकी 


काव्य-साघनां 


NANA NAA 


ष्टिसे देखा जाय, तो भारतीय ही यूरोपियनो की अपेक्षा 
समृद्विशालो हैं । इसलिए "भारतीय केनिया’ और “भारतीय | 
नेरोबी? सरकारकी भाषामें भले ही कोई अस्तित्व न रखते हो' 
पर क्रियात्मक दृष्टिसे उनको उपेक्षा नहीं-की जा सकती । प्रवास 
में रहते हुए भी भारतीयों को अपने हितो', अधिकारो' सम्मान 
संस्कृति, सभ्यता, धर्म और विचारों को रक्षाके लिए एकताके 
सूत्रमें ग्रथित होनेकी अत्यधिक आवश्यकता है। | 


काव्यवाचन 


श्री कमलादेवी, बी० ए० (आनसं) 


सश्मिं मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, जिसमें विचारो के 


, आदान-प्रदान तथा उनके सुरक्षित रखनेकी शक्ति है । बौद्धिक 


शक्तिमें भी वह अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। अन्य प्राणी तो 
अपनी सहज प्रवृत्ति द्वारा जीवनके व्यापारोको सममाते और 


' सममाते हैँ । उन्हें इसका ज्ञान नहीं कि ये प्रवृत्तियाँ क्यो और 


कसे आई' और दूसरो में भौ हैं या नहीं? लेकिन मनुष्य 
अपने विचारो' और भावों को अपने तक ही सीमित नहीँ रख 
सकता । वह उन्हें किसीपर व्यक्त करनेके लिए व्यग्र हो उठता 
है । वाणो और. बुद्धि मिलकर उसके भावो को प्रकट कर देती 
हैँ । उसकी बुद्धि जीवनके प्रत्येक व्यापारका विश्लेषण करने 
लगती है, उसके आदि और अन्तक्री छानब्रीन कर डालती है। 
उसके सिद्धान्तो' और अनुभवो'के व्यक्तीकरणके परिणाम-स्वहूप 
दी दर्शन, साहित्य, विज्ञान आदिकी सृष्टि हुई है । ट 

उसकी अनुभूतिके दो पक्ष हैं--आत्मनिष्ठ पक्ष ( Sub- 
jective side ) और वस्तुपाती पक्ष (Objective side) | 
वस्तुपाती पक्षका सम्बन्ध विशेषतः बाह्य जोवनसे: हे । इसकी 


जटिलताओंको सुल्मानेमें बुद्धि उलम्की रहती है । नाना प्रकारके « 


वैज्ञानिक आविष्कार, अर्थशास्र आदि इसकी gaw? हुईं सम- 
स्याएँ ही हैं । आत्मनिष्ठ पक्षका सम्बन्ध आभ्यान्तरिक जीवनसे 
हे । विविध. बाह्य तथा आभ्यान्तरिक व्यापारों द्वारा हृदय 
भावनामम्न हो जाता है । कलाकारका यह sam अपनी हो 
प्रेणासे आत्म प्रकाश पा लेता है । उसी आत्म-प्रकाशकी अनु- 
भूति तथा अभिव्यक्तिसे काव्यकी सृष्टि होती -है। रस हो 
काव्यकी आत्मा है--'वाकयं रसात्मकं काव्यं ।› काव्यकार अपनी 
अनुभूतियोँको कल्पना द्वारा स्पष्ट बनाकर व्यक्त करता है । 
काव्यके तीन अंग हैं-रसानुभूति, कल्पना और उसकी 


अभिव्यक्ति । जिस तरह मकानके लिए dan ज़रूरत रहती 


है, उसी तरह काव्यके लिए अनुभूतिकी आवश्यकता होतो है । 
काव्यकारने यदि समुद्र नहीं देखा और न कभी उसे इस विषयमें 


किस aar कर सकता है १ उसकी अभिव्यक्तिके पीछे aa 
अनुभूतिका रहना आवश्यक है । काव्यक्षार अपने कल्पना-जगतमें 
स्वतन्त्र है। इसमें वह जहाँ चाहे, जा सकता है, और जो चाहे, 
कर सकता है । उसकी कल्पना-शक्ति साधारणजनॉसे अधिक 


` प्रबल है । एक साधारण व्यक्तिके लिए समुद्रकी लहरें कुछ 


विशेष महत्त्व नहीँ रखतीं ; पर काव्यकार अपनी. कल्पना द्वारा | 


'उन्हें नाना रूपोंमें देखता है । कभी उसे चाँदनी शीतल जानः 


पढ़ती है, तो कभी वही जलती हुईं । भावनाओंकी भिन्न-भिन्न 
दशाओंमें उसे एक ही वस्तुमें भिन्न-भिन्न प्रकारकी अनुभूति 
होती है, जिसे वह कल्पना द्वारा नाना प्रकारके रूप दे डालता 


है । कभी-कभी तो उसकी कल्पना अतिरंजित हो जाती है । 


उस दशामें उसकी अत्युक्तिसे केवल तात्पये हो निकाला जाता. 


है । काव्यकारळी कल्पनामें छोटी-से-छोटी बातमें कितनी gF- 


मारता आ सकती है, ज़रा देखिए--“नदीकी लहर.तटको पुष्पित. 


` डालीके पुष्पोंका स्पर्शकर बहती चली जाती है” इसमें लहरकी 


सजीवता, उसके आनेका कारण- कीड़ाच्छल, स्पशसे पुष्पको 
चूसना और लहरका प्रकृति-सिद्ध चंचलता दिखाकर पलायन एक . 
सामान्य प्राकृतिक सत्यको कल्पना द्वारा सजीव कर दिया गया है। 
इस तरह कल्पना द्वारा काव्यकार रचनामें जान डाळ देता है । 
काव्यकार अपनी कल्पना और अनुभूतिको चरम रूप अभि- । 
व्यक्ति द्वारा ही दे पाता हे । इसीमें वह अपनी रसानुभूति _ 
दूसरो'के सामने प्रकट करता है । किन्तु उसका यह व्यक्तीकरण 
भी अनेक प्रकारका होता है । गद्य या पद्य तो अभिव्यंजनके 
केवल निमित्त-मात्र हैं । अभिव्यंजनमें वह भावो और कल्पना | 
के अनुरूप ही अपने शब्दो'का चयन करता है । जितनी सुन्द्र' - 
अनुभूति होगी, उतनी ही सुन्दर अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए । 
इस प्रकार काव्यके ये तीनो अंग साध्य एवं सांधनके रूपमें 
अविच्छिन्त रूपसे वत्तेमान रहते हैं और एक-दूसरेपर प्रभाव 


भी डालते रहते हैं । बिना अजुभूतिके आधारके सफल कल्पना... 


किसी प्रकारका ज्ञान दी हाफ. हुभ तो बह EEEo Vinas सवती Sahne S a Nh वास्तविक आधार 
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जीनत जीजी जी जी जी AAA nad 


कुछ-न-कुछ तो होना हो चाहिए । काव्यकारका यदि अपना 
व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, तो उसे अन्य लोगो के अनुभवों का 
ज्ञान तो हो ही सकता है, जिसे वह अपनी कल्पना द्वारा 
आसानीसे एक विशिष्ट रूप दे सकता है । यही तो काव्यकारकी 
विशेषता है । ag सत्यको सुन्दरता और सुक्षमारताका आवरण 
देता है, एक छोटी-सी सीमाके अन्दर भावो की विशालताको 
प्रत्यक्ष कर देता है । जंसे निम्न पदमें 

कभी उडते पत्तो के साथ मुझे मिलते मेरे सुकुमार ; 

बढ़ाकर लहरो से लघु हाथ बुलते हँ JRA उस पार । 
लौकिक रूपो के भोतर असीमका इंगित कितनी. gasanh 
साथ प्रकट किया गया है । यही तो उसकी अभिव्यक्ति 


सार्थकना है । 
काव्यकार और काव्य-रसिकमें उतना ही अन्तर है, जितना 


एक चित्रकारमें ओर उसके बनाए हुए चित्रके अभिज्ञ दशकमें । 
काव्यकारमें सृष्टि करनेकी शक्ति है, जब कि काव्य-रतिकमें उस 
gba रसासवादन करने-भरकी शक्ति हे । पर उसमें भी काव्य- 


IOLI 


इसलिए तू याद आए ! | 


श्री यात्री f 


घोर निर्जनता न JEA काट खाए; 
चाहता हूँ, इसलिए तू याद आए |] 
गोदके शिशुसे मुखर जीवन तुम्हारा, 
सुला दे इस पथिकका परिताप सारा। 
उतर स्मृति-पटपर कि उरपर हाथ धरकर, 
अमृतगर्भा , उंगलियोंसे घाव भरकर, 
मुक्तक जा JA मर्मान्तक व्यथासे, 
सुला जा हरकर हृदय लम्बी कथासे। 
पलातक ही सही, पर करवद्ध होकर, 
खड़ा हूँ सखि, आँएुआऑसे आँख धोकर । 
आह, यदि इन धुळी आँखोंमें तुम्हारी, 
, नाचने लग जाय छवि कल्याणकारी | 
फिर यहाँसे और आगे बढ़ सकूंगा; 
हिमालयके तुग - शिरपर चढ़ सकूंगा। 
ये विकट पगडंडियाँ, ये झूलते पुल; 
ये भयानक घाटियाँ चिर - तुहिन - संकुल । 
सामने यह मत्युकी प्रत्यक्ष छाया; : 
निवट am सभीसे हे योगमाया! 
साथ हो केवल मधुर gm तेरी, 
ले सकेगा कौन जगमें जान मेरी! 
दिवस हों gaa रातें हाँ अंधेरी; 
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कारकी कृतिको पहचानने अथवा कलात्मक अनुभूतिको गर 
करनेकी योग्यता तो रहती ही चाहिए । काव्यडारको अचु 
और कल्पना जितनी ही उत्तम होगी, उतना हो उत्तम उक्ष 
अभिव्यजव भी होगा । काव्यकारका शरीर किसी स्थान-विशे | 


सीमित भले ही हो ; पर उसका हृदय दिंगन्तव्यापी रहता १. 


बह सकीर्णता और संकोचसे दूर रहता है । जहां उघने आ. 


चारो' तरफ़ संमःको रेखा खीं ची, वहींसे उसके काव्यक्रा १ 
आरम्भ हो जाता है । उसके स्थल अस्तित्वकी संकुचित सोगा 


- परेसे हो उसके काव्यमय व्यक्तित्वका प्रारम्भ होता हे । ३ 


तो सत्यका वर्णन करता है । उसपर देश, काल, स्थिति आति 
प्रभाव अवश्य पढ़ता है ; किन्तु उसके भीतर जो सत्य हे, ३ 
विशत्रव्यापो है और अक्षुण्ण है । यदि वास्तवे वह सतय! 
तो वह अवश्य ही कल्याणकारी भी है ' अतः बढ पूर्ण है । रं 
पूण है, वह सुन्दर भो है और अविनाशी भी ! जिस काब. 


कारको कृतिमें सत्यं, शिवं, gaaat साधना हो, ब, 
निस्सन्देह सफल और अमर कुति है । k 


चाल धीमी कंभी भी पड़ने न पा; 
चाहता हूँ, इसलिए तू- याद आए। |: 
गगनमें नक्षत्र, TÀ फूल देखा- | 
तब हृदयमें हँस पड़ी थी पत्रलेखा। |' 
स्मरण आया मुझे अपनी सहृचरीका, ' 
विरह-वर्णन पढ़ा जब कादम्बरीका। ' 
अवज्ञात शाकुन्तलाका ध्यान _ आया 
तब वियोगिनि, में तुम्हें पहचान पाया | 
गोदमें शिशु, सजल नयने, कौन हो AA 
दीखती हो स्वप्रमे, क्यों मौन हो ठुस! 
महत्त्वाकांक्षा तुम्हें ही भूल करके 
पूर्ण होगी, इसीसे में फूल करके 
अकेले ही नाव खेने जा रहा था! 
सफलताका श्रेय लेने जा रहा थां! 
किन्तु तेरे बिना सखि, मधुकोष मेरा 
: हो चला है रिक्त, यह सब दोष मेरा । 
पिला दो जीवन - सुधा दो - एक मात्रा? 
स्मितमुखि, फिर कर सकूँ आरम्भ यात्रा ' 
स्वप्रमे ही सही, तुम फिर मुस्करा दो! |: 
अमृतकी दो बूँद इस झुँहमें गिरा दी! | 
अनमनापन नहीं इस मनको सताए, | 


ds 


| | चु किडके अन्दर एक प्रसिद्ध स्थान देखने योग्य है। वह है 
' लोहान्‌ मन्दिर । यहाँ एक बड़े हालमें चीनके प्राचीन ६०० बौद्ध 
| भिछुओंकी भरकद सूत्तियाँ स्थापित हैँ। ये मूनियाँ ज़मीनकी 
'सतहृसे चार फीट ऊंची वेदीपर पाल्थी-मारे रूपमें स्थापित की 
गई हैं । कहा जाता है कि यहद मन्दिर सुङ-राजवंश (सन्‌ ९६०- 
¦ १२७९) के समय बना था। जापानी इवाई-इमलेके कारण बहुत- 
सी afal टूट-फूट गईं हैं तथा मन्दिरको भी काफ़ी क्षति 
'पहुँचो है । इस मन्दिरसे सटे पत्थरोँकी चट्टाापर छोडी-छोटी 
'गुफाएँ बनी हुई हैं, जिनमें भगवाच बुद्धकी मूत्तियाँ और महायान 
' सम्प्रदायके देवी-देवताओंकी मूत्तियाँ भी हैँ । इन सूत्तियाँकी 
'पूजा प्रतिदिन विधिवत्‌ होती है । चीनके मन्दिरोंमें कोई भी 
१, आदमी जता पहने आन्दर-बाहर, यहाँ तक कि प्रतिमाके 
१. पास तक, आ-जा सकता है, तथा जता पहने पूजा भी कर सकता 
Èi अक्सर भिक्षु लोग जूता पहने द्दी पूजा करते हैँ । 
' चुकिछ-जेसे प्रधान नगरमें एक भी बड़ा शिक्षालय नहीं 
हे । च किडके पड़ोसका स्थान शा-चो डिस्ट्रिक्ट ही चु किडका 
शिक्षा-केन्द है । शा-ची डिस्ट्रिक्ट के सा-पिड-पा स्थानमें दी 
सब शिक्षालय बने हुए हैं । यहाँपर राष्ट्रीय केन्द्रोय विश्वविद्या- 
| लय, च किछ-विज्वविद्यालय, नानकाइ मिडिल स्कूल (भारतवषके 
माध्यमिक शिक्षाके स्कूल), सिच्वान प्रान्तीय शिक्षा-कालेज, 
राष्ट्रीय टेक्नालाजिकल कालेज आदि हैं । इन विद्यालयोंमें से 
कुछ तो युद्ध-कालके पहलेसे ही इसी स्थानपर स्थापित हैं, और 
कुछ युद्ध-कालमें किनारेके प्रान्तासे उठाकर यहाँ स्थापित किए 
गए हूँ । राष्ट्रीय केन्द्रीय विश्वविद्यालय नानकिङसे दटाकर -यहाँ 
लाया गया है । इस समय यहद aA चोनका सबसे बड़ा 
| विश्वविद्यालय है । यह विश्वविद्यालय भी अपना काम अस्थायी 
| टट्टियोंके मका्नोमें चला रहा है । यहाँकी लाइब्रेरी और विज्ञान 
| के विभाग बहुत अच्छे हैं । जिस स्थानपर यह विश्वविद्यालय 
| बसा हुआ है, वह भी बढ़ा सुन्दर है। लड़कोंके खेलने, व्यायाम 
| करने आदिका भी अच्छा प्रबन्ध है। च'किङ-विउत्रविद्यालय 
| युद्धके पहले भी यहीं था । इसका काम अव्य पक्की इमारतोंमें 
| होता है । यद्द अपने इ जीनियरिंग-विभागके लिए बहुत प्रसिद्ध 
'हे । चु किड्में agad छत्र भी हैं, जिनमें रोटेरी कब, 
afes अन्तर्राष्ट्रीय कब, चुंकिछ अन्तराष्ट्रीय महिला-छुब, 
aa आदि प्रसिद्ध हैँ । चु किड-छुब केवल विदेशियाँके 
लिए है । इन gra समय-समयपर मिटिंग, खान-पान, 
daa आदिका भी आयोजन होता है । इनमें पुस्तकालय और 
| चाचनालय भी हैं । विदेशी मिशन और चंचे आदिकी संख्या 


| ui 


| घ्रो० कृष्णकिकर सिंह, दिन्दी-अध्यापक, राष्ट्रीय प्राच्य महाविद्यालय, छेडकुछ, gas (चीन) 


व्यवस्था करते हैं । अस्पताल तथा खेराती संस्थाएँ भी कई हैं । 
रेडकासकी तरफसे विभिन्न रोगाँके कई अस्पताल बने हैं। 
बहुतसे अस्पताल मिशनरियोँ द्वारा चलाए जाते l कुछका 
प्रबन्ध देशी तथा विदेशी रिलीफ़ संस्था करती हैँ । सरकारी 
अस्पताल भी कई हैं । युद्धले पीड़ित नागरिकों, विद्यार्थियों 
आदिकी सहायताके लिए देशी तथा विदेशो दोनों प्रकारकी 
स्था हैँ । फ्रेण्डस एम्बुलेन्स य॒निट, चिल्डन्स वेलफेयर एसो 

सिएशन आदिकी भी यहाँ शाखाएँ हैं, जो अपने आदर्श और 
कार्यक्रमके अनुसार सहायताके कामोंमें लगी हुई हैं । 

चु किङमें अप्रेल, १९४३ में विभिन्न २८ विदेशी राष्ट्रॉके 
स्त्री-पुरुषाकी संख्या १०४६ थी। उसके वादके आंकड़े 
प्राप्त नहीं हैं; परन्तु कोई सन्दे नहीं कि इसमें वृद्धि ही 
हुईं होगी । अप्रेल, १९४३ में चु किछमें केवळ तीन भारतीय 
थे; पर आज दस-ग्यारद हैं । बहुत देशोंके लोगोंके रहनेके 
कारण azta वातावरण कुछ अन्तर्राष्ट्रीय-सा ददो गया है। 
चु'किङके लोगोंमें राष्ट्रीयताके साथ-साथ अन्तराष्ट्रीय भावनाको 
भो बृद्धि हो रही है। चु किमे चार विदेशी सनक मिशन भी 
हैं, जिनमें ब्रिटिश और अमरीकन मिशन प्रधान हैं। यहाँ 
बारह विदेशो udi प्रतिनिधि रहते हैँ । ब्रिटिश दूतावासके 
अलावा ब्रिटिश कौंसल-जनरलका भी आफिस है। इसके 
अलावा अमरीकन इन्फर्मेशन सर्विस तथा ब्रिटिश दूतावासके 
ब्रिटिश प्रेस-एटचीके भो दप्तर हैं, जहाँसे बुलेटिन, पत्र: 
पत्रिकाएँ आदि निकलती हैं । azad दूसरे दूतावासाँकी ओरसे 
भी बुलेटिन प्रकाशित किए जाते हैं। चु किडमें समाचार भेजने- 
वाली विदेशी ऐजेंसियोंके प्रतिनिधियों तथा विदेशी पत्रोके 


< संवाददाताओंकी संख्या बाईस हे । न्यज़-ऐजेन्सियाँमें रायटर, 


यनाइटेड प्रेस, एसोशिएटेड प्रेस, इन्टरनेशनल न्यज़ सर्विस 
आदि प्रधान हैं । 'लन्दन टाइम्स» 'न्ययाक टाइम्स' आदिके 
संवाददाता भी रहते हैं । समाचार भेजनेकी चीनी ऐजेन्सियाँ 
भी हैं, जेसे चीन-सरकारकी सेन्ट्रल न्यज्ञ-एजेन्सौ, चाइना 
पिक्चर-न्यज-सविस, सेन्ट्रल ब्राडकास्टिंग स्टेशन, इन्टनंरानल 
ब्राडकारिंटग स्टेशन आदि । चंकिछसे सोलह देनिऊ पत्र निक- 
लते हैं, जिनमें केवल दो अंगरेज़ीमें प्रकाशित होते हैं। अंगः 
रेज़ी पत्र नेशनल हैरल्ड' चीन-सरकारके वदेशिक विभागकी 
ओरसे प्रकाशित होता है । मासिक, त्रमातिक तथा पाक्षिक 
पत्रिका. भी बेहद संख्यामें निकलती हैँ |” विभिन्न aia 
सांस्कृतिक सम्बन्ध बनाए रखनेके लिए चु किछमें सात संस्था | 
हैं, जिनमें चीन-भारतीय सांस्कृतिक संस्था, के pe कन | 
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सोवियत सांस्कृतिक संस्था प्रधान हैं । इनके अलावा शिक्षा तथा 
अन्तरराष्ट्रीय भ्रातृत्वकी भावनाके प्रचारके लिए पाँच संस्थाए 
और हैं, जिनमें चाइनीज़ लीग आफ्‌ नेशन्स यनियन, अन्तर्राष्ट्रीय 
झान्ति-उद्योग और स्वतन्त्र संसार-संघकी शाखाएँ प्रमुख हैं । 
afg पाँच बढ़े-बढ़े पुस्तकालय हैं, जिनमें चीन-सरकारका 
राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय सबसे बड़ा और प्रधान है । घुश्तका- 
zits साथ वाचनालय भी हैं । इनके अलावा उपयु क्त सांस्क्र- 
तिक संस्थाऑमें भी पुस्तकां, समाचारपत्रं तथा मासिक पत्रि- 
काओंका काफ़ी बढ़ा संग्रह है । कुछ सांस्कृतिक संस्थाने 
रेष्टोराँ भी खोल रखे हैं, जहाँ विदेशी भोजन तथा जलपानका 
प्रबन्ध रहता है । gas aii भी काफ़ी जागृति है। 
वे हर प्रकारके काममें पुरुषॉके साथ कन्धेसे कन्धा भिढ़ाकर 
आगे बढ़ती हैं । भारतमें faat अधिकतर शिक्षण-संस्थाऑमें 
ही काम करतो हैं ; परन्तु यहाँ तो शिक्षण-संस्थाऑके अलावा 
ऐसी कोई बड़ी-छोटी दुकान, बेंक, सरकारी आफ्रिस, खानगी 
कारबारी आफ्रिस, मोटर, नाव आदि जगह नहीं है, जहां 
faat काफ़ी संख्यामें galè साथ उनके ही समान बड़ी खूबीसे 
काम करती न दिखाई पड़ती हॉ । युद्धके कामोंमें-खासकर 
सद्दायताके कार्मोमें--ल्लियोंने बढ़ा हाथ बंटाया है । 
देशकी राजधानी होनेके कारण चु'किछ्में कितने ही बैंक, 
इन्द्योरेन्स कम्पनियों और बड़ी-बड़ी व्यापारिक कम्पनियोंके 
दप्तर हैँ । सरकारी तथा खनगी दोनों प्रकारके अधिकांश बेंक 
प्राचीन नगरमें एक ही स्थानपर स्थित हैं और नगरका यही 
भाग सबसे अधिक समृद्ध लगता है । आधनिक्र ढंगके बने चार- 
पाँच मंज़िलके aaia सड़कोंके दोनों किनारे भरे हुए हैं। 
इस भागका नाम हो “बंक-एरिया' पड़ गया हे । इसी भागमें 
उद्योग-धन्धे तथा कारबार करनेवाली देशी-विदेशी कम्पनियोके 
दप्तर भी हैं, जिनमें स्टेण्डड आयल-कम्पनी, रबर-कम्पनी, 
तम्बाकू-कम्पनी, चाय-कम्पनी, पेपर मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी आदि 
` प्रधान हैं। इस समय च॒ किङमें प्रधान ३३ बेक, ४० mi 
और ८ इन्श्योरेन्स संत्या हैं । आनन्द और मनोविनोदके 
साधन चु किडमें बहुत कम हैं । संध्या समय कामसे अवकाश 
पाकर zga आदिके लिए पाक और लानका एकदम अभाव है ।. 
जो एक-दो पाक हँ, वे कहने-मात्रके लिए ही हैं । खेल-कूदके 
qalalar भी अमाव है । सम्पूर्ण चु किछमें मुझे खेलका एक हो 
मदान दिखाई पढ़ा, जो शिक्षा-विभागके दप्रतरके पास है ag 
मदान भी बहुत ही छोटा है । इसके अलावा सा-पिछ-पा 


usa शहरसे बाहर) के सेन्ट्रल विश्वविद्यालयमें भी 
एक मदान है; पर यह भी कोई बढ़ा नहीं ui 


पाँच सिनेमा-गृह और दो नाटक'गृह हैं, जहाँ नियमित खूपसे 
र i ; केल होते हैँ | gat ०भ्रत्रका एक miungu है? व्जहाँ? 


विशाळ भारत 


स्वरमें लेते हुए एक ओरसे दूसरी ओर जाते दिखाई पढ़ते हैं। 


kea जाते हैं। “ | 


[ जनवरी शै ६४५ 


पण 


सिनेमा तथा नाटक दोनों होते हैं। यहां दो फिल्म-कम्पत्ि| 
हैं और नौ विदेशी फिल्म-कम्पनियोंके ऐजेन्ट रहते है। 
सिनेमा-घरोंमें चीनी तथा अंगरेज़ी दोनों प्रकारके फिल्म चलो 
हैं। नाटक-घरोंमें प्राचीन तथा आधुनिक दोनों प्रकारके चीने 
नाटक खेले जाते हैं। सिनेमा-घरोंमें जो भीड़ होती है, जे 
देखकर कोई अनुमान भी नहीं कर सकता हे कि चु किह. 
भयंकर महँगी है। आधुनिक चीनी युवक-युवतियोंमें पश्चिम | 
ढंगके नाचकी प्रथा भी चल पढ़ी है । किसी उत्सव-स्योहाहे ' 
समय या भोजके अवसरपर ग्रामोफ़ोनके तालपर -g 
नाचते हैँ । किसी-किसी क्रमे सप्ताहके अन्तमें onder ag 
गान आदिका भी प्रबन्ध होता है । 

चकिङकी agal) किनारेको दीवारोंपर वाना प्रकारे 
विज्ञापन चिपकाए जाते हैं । कोई भी सरकारी आज्ञा या देशे 
दोनेवाली प्रधान घटनाका नोटिस तुरन्त शहरमें चारों A । 
चिपका दिया जाता है । समाचारपत्र तो पचार्सों जगह. प्रतिक्षि 
चिपकाए जाते हैं। समाचारपत्र पढ़नेकी आदत च कि 
लोगॉमें बहुत है । मैंने फेरी देनेवालोको भी दीवारपर चिपका 
हुए समाचारपत्र पढ़ते देखा हे । नाना प्रकारकी AA 
लेकर agaia फेरी देनेवाले विचित्र-विचित्र स्वरमें चिद्या | 
अपनी चोज़ोंको ओर लोगोंका ध्यान आकर्षित करते हैं। 
समाचारपत्र वेचनेवाले भी समाचारपत्रोंके नाम संगीतमा | 


प्या 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


सढ़कके फुट-पाथपर नाना प्रकारकी छोटी-छोटी दुकानें aa | 
लोग अपनी जीविका उपार्जन करते हैं। जता पालिश करे 
वाले भी झुण्डके झुण्ड बठे रहते हैं और “छा पिया, छा पिया 
(पालिश कराइए) की चिह्लाइटके साथ लोगोंको gad है। 
जूता पालिश करनेवाले अक्सर मध्यम और निम्नश्रेणी A 
रेंटॉमें भी घुसकर लोगाँसे जता पालिश करानेका निवेदन कँ 
हैँ । भाग्य देखनेवाले तथा भविष्य बतलानेवाले भी 
फुड-पाथपर अड्डा जमाए बेठे रहते हैं । प्रायः हर JAN 
दुकानपर साइनबोर्ड लगा होता हे । साइनबोड चीनी saili 
लिखे होते हैं। कुछ ही साइनबोर्ड हैं, जिनपर चीनी अश्र 
साथ-साथ रोमन अक्षर भी लिखे हुए हैं । यहाँके लोग 
परिधमी हें-खासकर मज़दूरोंका परिश्रम देखकर तो 
रह जाना पढ़ता है । में पहले हो कह आया हूँ कि चु कि 
agati चढ़ाव-उतार बहुत है । इन सड़कोंके चढ़ावपर सामा 
से भरी गाड़ी मज़दूर लोग अपनी छाती और कमन्धेसे ९ 
लगा और रस्सेका एक छोर गाढ़ीसे बाँध जिस कठिनाईके व्‌ 
हा करते हुए खींचते हैं, वह सचमुच प्रशंपनोय है । ५ | 
एक गाड़ीमें तीन-चार मज़दूर, लग जाते हैं और दो-तीन | | 


| 


| 
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लोग व्यापार करनेमें बड़े सिद्धहस्त हें । युद्रके कारण अन्य 
देशॉसे सामान मँगानेकी कठिनाइयोंकरे होते हुए भी चु किडके 
बाज़ारोमें ऐसी कोई आधुनिक चीज़ नहीं है, जो न मिलती हो । 
हर बढ़ी तथा मध्यम श्रेणीकी दुकानपर चीज़ें कलापूर्ण ढंगसे 
सजाकर रखी रहती हैं । दुकानदार बड़े शिष्ट और नम्र होते 
हैं और ग्राहकोंके साथ बड़ी नरमीसे पेश आते हैं । दुकानोंपर 
बेचनेवालॉमें स्री-पुरुष दोनों होते हैँ । बड़ी-बड़ी तथा मध्यम 
श्रेणीकी दुकारनोंकी संख्या काफ़ी है और इन दुकानोंपर चोज़ोंका 
एक दाम होता है, जो चीज़ोंके ऊपर लिखा होता है। हर 
दुकानपर काठकी बनी एक मशीन (काउन्टिंग मशीन) होती 
है, जिसपर दुळानदार लाखाँ-करोड़ोंका जोड-घटाव, ग्रुणा-भाग 
बातकी बातमें कर लेते हैं । हर दुकानसे इस मशीनमें लगी 
काठी गुहियोंकों खटखटाहटकी आवाज़ वराबर aAA आती 
है। चीनमें कोई भी घर, दप्रतर, दुकान आदि नहीं, जहाँ 
यह ama ब हो । 
नच'किछझी gin नाना प्रकारळी पोशाकमें लोग चलते 
हुए नज़र आते हैं । नीला रंग तो एक तरइसे चीनका राष्ट्रीय 
रंग हो गया है। चीनके लोग सफ़ेद कपड़ा कम पहनते हैं । 
चीनका रेशस प्रसिद्ध है ; पर इन दिनों रेशमके बहुत महंगा 
होनेके कारण कम लोग ही रेशमो वस्त धारण करते हैं। 
कितने लोग लम्बी चीनी पोशाकमें रहते हैं और कितने एकदम 
विदेशी सूट-बूटमें । स्त्रियॉमें अधिकतर लम्बी पोशाक ही 
पहननेको प्रथा है । कुछ युवतियाँ विदेशी ब्लाउज़-स्कर्ट भी 
पहनती हैं । किसान, मज़दूर, कुली तथा रिक्शा खींचनेवाले 
अधिकतर नीले रंगका पायजामा तथा कमर तकका कुर्ता पहनते 
हैं। इन लोगोंकी स्रिया भी नीले रंगका पायजामा और भर 
हाथवाला कुत्ता पहनती हैं। सिच्वान-प्रान्तके मज़दूर्‌-किसान 
सिरपर agg साफ़ा बाँधते हैं ; पर सिरका ऊपरी भाग खुला 
रखते हैं । च'किडके लोगाँका रहनेका स्टेण्ड्ड सात वधौके 
निरन्तर युद्धेक आथिक दबावके कारण बहुत ऊँचा नहीं है। 
युद्धके पहलेसे चीज़ो'का दाम कई सौ गुना अधिक हो गया 
है ; पर उसी अननुपातसे लोगो'की आयमें वृद्धि नहीं हुई है । 
सबसे अधिक कश्में हैं सरकारी कर्मचारी, स्कूल, कालेज "और 
विउवविद्यायो के विद्याथी और अध्यापकगण। इन लोगो कौ आय 
सबसे कम है और वह आय परिवारके साथ ',साधारण तरहसे 
भी रहनेके लिए यथेष्ट नहीं है । गत एक वधेसे यह महँगी 
और भौ भयंकर दो गई है । .इन लोगो के पास युद्धके पहले 
जो चीज़ें थीं और जिन्हें ये लोग युद्धक्षेत्रके बाहर किसी तरह 
अपने साथ ले आए थे, उन्हों चोज़ोंको नेच-बेचकर या बड़ी 
सावधानीसे व्यवहारकर काम चला रहे हैं । चीनके लोग परि- 
स्थितिके अनुधार अपनेको बदलना बहुत जानते हैं और खासकर 
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इन दिनो, जब वे एक मद्दान्‌ आदशे-मातृभूमिको स्वतन्त्र 
करने--के लिए कष्ट उठा रहे हैं, परिस्थितिसे शिकायत करना 
उनसे कोसो' दूर है । चु किड्में मुझे कितने ही बड़े-बड़े चीनी 
लोगो से मिलनेका अवसर प्राप्त हुआ, जो कठिनाईसे जीवन: 
व्यतीत कर रहे हैं । उनका प्रथम प्रश्‍न यद्दी होता था कि मुझे 
तेः खाने-पीने तथा रहनेमें बड़ी तकलीफ़ होती होगी १ परन्तु 
जब वे यह प्रश्‍न पूछते थे, तो उन्हें अपनी परिस्थितिसे कोई 
शिकायत नहीं थी । उन्हें दुःख इस बातका होता था कि 
विदेशी अतिथि शायद उनके देशमें कष्ट पा रहदा है । मुझे 
कितने ही व्यक्तियोके यदा भोजन भौ करना पड़ा। उन 
लोगो ने अच्छे-से-अच्छा भोजन मुझे कराया, जो उन लोगों की 
आमदनी के बाइरकी बात थी । चीनके लोग बड़े अतिथि-सेवक 
दोते हैं । वे अपनी बुरीसे बुरी परिस्थितिमें भी अतियिको 
ज़रा भो कष्ट नद्दी होने देते । 

च'किडमे मुझे चीनके agad प्रसिद्ध व्यक्तियोँसे मिलनेका 
अवसर प्राप्त हुआ, जिनमें प्रधान हे--चौनदी राष्ट्रीय सरकारके 
राजकीय परीक्षा-युआनके अध्यक्ष डा० ताइ-चो-तौ, चीन सर- 
कारके शिक्षा-सचिव डा० चन-लि-फु, चीनी बुद्धिस्ट संघके 
अध्यक्ष भदन्त थाइ-सु, केन्द्रीय राजनीतिक विद्यालयके वाइस- 
चान्सलर मिस्टर ठेङ थियेन फ़ाङ, चोन-सरकारके सूचना-विभाग 
सेक्रेटरी-जनरल मिस्टर चाड युआन रो आदि। डा० ताइ- 
ची-तौ सत्‌ १९४०-४१ में चीन-सरकारके सदूभाव-मिशनके 
अध्यक्ष होकर भारत आए थे । चीनमें चौन-भारतीय सांस्कृतिक 
संस्थाके ये ही प्राण हैं । भारत और चीनके बीच सांस्कृतिक 
सम्बन्ध कायम हो, इस दिशामें इन्हो ने चीनमें सबसे अधिक 
काम किया है । भव्य ललाट, पतला-दुबला शरीर, लम्बी चीनी 
पोशाक धारण किए तथा द्दाथमें जप करनेकी माला लिए डार 
ताइ-ची-तौ सचमुच महान दीखते हैँ। इनकी विद्वत्ता तथा 
नेतिक चरिन्रकी धाक चीनमें सभी प्रकारके लोगो'पर समान 
रूपसे है । ये बौद्ध धर्मावलम्बी है । इनका निवास-स्थान सादगी 
का नमूना है । इनके कमरेकी दीवारपर लगे आठ चित्रोमे से 
तीन तो गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुरके और एक गुरुदेव द्वारा आँका 
हुआ चित्र है । इन्होंने तीन घण्टेसे भी अधिक समय तक 
मुझसे बातें कॉ । शान्तिनिकेतनपर इनकी विशेष कपा है 
और उसके बारेमें इन्होंने ब्यौरेवार सभी बातें पूछों । इन्दो ने 
इस बातकी भो इच्छा प्रकट को कि युद्ध-समासिके बाद ये 
पुनः भारतवर्षका भ्रमण करेंगे । 

चीन-सरकारके शिक्षा-सचिव डा० चन-लि-फु न बहुत दुबळे 
और न बहुत मोटे, पर ठिंगने कृदके व्यक्ति हैं और देखनेसे ही 
संस्कारी पुरुष जान पढ़ते हैं । अपनी चोनी पोझाकमें ये निवि- 
कार पुरुष-से लगते हैँ । ये चीनकी राष्ट्रीय महासभा कोमिउ- 
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ताङके प्रमुख सदस्याँमें से एक हैं । चीनके प्राच्य-भाषा-कालेज 
के सम्बन्धमें इन्होंने कहा--'इस महायुद्धके बाद पूवी राष्ट्रांके 
बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध क्रायम होना आवश्यक है । सांत्कृतिक 
सम्बन्धके मार्गसें भाषाका स्थान प्रमुख है । इसी उद्देश्यको लेकर 
प्राच्य-भाषा-काळेजकी स्थापना हुईं है । चीन और भारतके 
आइुनिक सांत्कृति सम्बन्धके पीछे हज़ारों वर्षोकां पुराना इतिहास 
है। इन दोनो' देशोंके बीच आज जो पुनः सम्बन्धकी कड़ी 
जोड़ी गई है, वह युडके बाद और भी अधिक मज़बूत होगी | 
इसके लिए चेनवालॉका हिन्दी जानता जरूरी है । इस समय 
चीनसें शायद इने-गिने लोग ही हैं, जो हिन्दी या हिन्दुस्तानी 
पढ़-लिख और बोल सकते हों । में चाहता हूँ कि चीनके प्रमुख 
विज्वविद्याल्योंमें हिन्दुस्तानी रखें ; पर इस युद्ध-कालमें उतने 
प्रोफ़ेसरॉकी भारतसे निमन्त्रित करना कठिन है । इसलिए इस 
बातको भरपूर चेश कीजिए कि प्राच्य-भाषा-कालेजके विद्यार्थी 
योग्य होकर निकले, ताकि वे दूसरे विउत्रविद्यालयोंमें हिःदुस्तानी- 
अध्यापनका काम कर सके । भारतके हिन्दी-विद्वार्नों, प्रकाशकों 
और साहित्यिक संस्थाओने जिस उदारताके साथ प्राच्य-भाषा- 
-कालेजकी लाइब्रेरीके लिए हिन्दी-पुस्तके सेंट की हैं, उसके 
'लिए में agua हूँ ।.मेरी ओरसे उन लोगोंको धन्यवाद ग्रहण 
करनेका निवेदन कीजिए । मुझे भारतोय विद्वानोंके सहयोगकी 
पूरी आशा है / सूचना-विभागके सेक्रेटरी-जनरल श्री चाछ 
. युआन रोने कहा--'मुझे सांस्कृतिक कामॉरमें जितना आनन्द 
' आता है, उतम आफ्रिसके कामों नहीं । परन्तु इस समयं देश 
- संकटके बी चसे गुजर रहा है, इसलिए इम लोग अपने आनन्दकी 
) बातपर ध्यान नहीं देते--ध्यान देते हैं उस बातपर, जिससे 


युक्त नम हैं पथ तुम्हारा, खिलें तारक-फूल शत-शत ; 


क्यों AS अंगार पथर्मे, वरसते अभिशाप अगणित ? | 


चांदनीसे झॉकता है मृत्युके भयका प्रकम्पन / 
वै धिर चलो हे स्नेहके घन / 

विष-भरे ये यान नममें, फिर कभी आने न पाएँ, 

जालका A विद्ञकर, ज्ञार अवनी कर न जाएँ | 

AAA सन्दश लाता, TAA वह नाद भीषण ! 

ै घिर चलो हे स्नेहके घन / 

> amà हो चात नारी, मूक शिशु उरमे छिपाए, 

' डोलती है AIAN, अन्नको निज कर बढाए 


AI 
eee Nee aa Aa 


घिर चलो हे स्नेहके घन! .. 


श्रीमती सत्यवती शर्मा 
„ घिर चलो हे स्नेहके घन / 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, YANI RR ३०% सिर. चो, दवे सुनेहुके घन ! ; JA | 


भल 
[ जनवरो, १९४ 
«4 45० ६४८८: 0 
राष्ट्रही अधिक भलाई हो । में विश्वास करता हूँ कि इस म. : 
युद्धके बाद संसारका पूवी क्षेत्र ही हळ्चलॉका केन्द्र होगा शो : 
उसमें भारत और चीनको मिलकर काम करना है। इन ते: 
देशोंके बीचका सम्बन्ध अधिक-से-अधिक दृढ़ होना ज़रूरी) : 
क्योंकि संसारकी शान्तिका असली सन्देश इन दो राष्ट्रॉसे ३. 
सिल सकता है । में सर एस० राधाकृष्णन्‌ द्वारा चीनमें रि. 
गए व्याख्यानोंसे बढ़ा प्रभावित हुआ हूँ । में उनकी विचार 
को तहेदिलसे मानता हूँ। में निकट भविष्यमें” एक सांस्कृति 


RRR TS 


पत्रिका निकालना चाहता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ | 


पत्निकाकी सफलताके लिए भारतीय विद्वावोंका सहयोग दिलाने३ ' 
प्रयत्न कीजिए? भदन्त थाइ-सु भी चीन-सरकारके धानि. 
मिशनके अध्यक्षकी हैसियतसे भारत-श्रमण कर आए हैं । भाए 


'के प्रति इनकी बड़ी श्रद्धा है। इन्होंने कहा--“चीव इस समा 


gañ ža है । इसके सिरपर विपत्तिका वादळ Heu रहा है। 
यह बादल निश्चय ही थोड़े RAS अन्दर फट जायगा । परन्‌. 
संसारमें स्थायी शान्ति भगवान बुद्धके आशंगिक मार्गपर aA 
तथा चीनी सभ्यता और संस्कृतिके सन्देशको कार्यान्वित करभे. 


.हो हो सकती है। भारत और चीनके बीच सांस्कृतिक सहयोगे. 


साथ-साथ धांमिक विचारका भी आदान-प्रदान होगा । ये. 
राष्ट्र वास्तवमें एक ही सन्देशके वाहक हैं । मेरी झुभकामर' 
सारतके लोगोंसे निवेदन कर दीजिए e इस प्रकार जहाज 
में गया और जिस-जिस प्रकारके आदमियोंसे मिला, सबके Ya | 
मुझे दो बातें ही सुवाईँ पढ़ीं--एक तो चीनको अन्तिम Ai 
सबका दृढ़ विश्वास, दूसरे चीन और भारतके बीच अधिक 
अधिक सांस्कृतिक सहयोगकी भावना । ' (समाप्त) 
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विश्वका कण-कण व्यथित है, हो रहा हे त्रस्त जीव! 

घिर चलो हे स्नेहके घन ! | 
वेदना सन्तप्त जनकी, क्या न तुम तक पहुँच पाती). 
आह भी आकुल हृदयकी, कया न ठुममें कम्प लाती" 
भत एको, अब वढ चलो हे जलद, बरसो अश्र बन | 

घिर चलो हे स्नेहके घन / d 
गगनको आंछुन कर लो, पुलकसे भीगे धरार 
जल-कणोंसे सिक्त कर दो, दामिनीका तत्त ऑर्वत | 
हृदय-हीन अमानबोंमे, आज मर दो करुण कर ||| 
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हिन्दी-लेखक और पारिश्रमिक 
aaia हिन्दुस्थान'में हिन्दी-लेखको के पारिश्रमिकके 


' सम्बन्धमें कुछ दिन पहले सेने एक लेख लिखा था। शायद 
अनेक पांठको ने उसे देखा होगा । मेरे कुछ मित्र--विशेषकर ` 
| सम्पादक-मण्डलवाले--मेरे सुझावको 'व्यावहारिक? नहीं सममाते । 
` उनके पक्षकी दी गई प्रायः दो दलोले हॅ--(१) हिन्दी-पत्रो'का 
| घनाभाव और (२) पारिश्रमिक देनेके योग्य सामग्रीका अभाव । 


यदि पहली दलीलकी छानवीन की जाय, तो उसका पहला कारण 
यह दीख पड़ेगा कि हिन्दो-पाठक-जगतकी हिन्दी-पत्रो के प्रति 


| उपेक्षा है और कदाचित्‌ इसीलिए विज्ञापनदाताओँका भी संकोच 
। है। पाठळ-जगतकी उदासीनताका प्रधान कारण है पत्र-पत्रिकाओं 
| में पढ्ने-योग्य सामग्रीकी खूटकनेवाली कभी । कोई उन्हें 
। पढ़ना भी चाहे, तो पढ़े क्या १ या तो अंगरेज़ी पत्रोंकी ज्‌ ठन 
| अददे तौरसे जमा करके रख दी जाती है, या इधर-उधरसे 
' जोड़-बटोरकर लिख दी गई' दो-एक gag WA लवालब 
१. कहानियाँ । इतने-से के लिए इस दीन देशका पाठक बारइ आने 
। या दस आने पेसे गिन देनेका हौसला केसे रखे! इसीलिए. 
। विज्ञापनदाता भी मुक्तहस्त नहीँ हो पाते । अब प्रश्‍न आता है 


पार्श्रिमिक-योम्य समग्रीके अभावका । पुरानी कहावत है कि 
qad बछियाके दाँत नहीं गिने जाते । अतः जब तक यह 
कहनेका दावा न किया जाय कि इस सुविस्तृत हिन्दौ-संसारमें 
मेधावी क़्लमके धनियोंका अभाव है, तब तक उपर्युक्त आक्षेप 
निरर्थक है । सच बात तो यह्‌ है कि सामम्री भरी पड़ी है और 
उसके प्रस्तुत करनेवालाँकी भी कमी नहीं ; परन्तु उनकी आव- 


. रयकताओँकी ओर ध्यान देनेका पत्र-संचाळकाको समय नहीं 


हे । उनका कोई संगठन न द्दोनेके कारण शोषणके इस युगमें 


' पत्र-संचालक भी अपना अवसर खोना नहीं चाहते । किन्तु यदद 


नीति स्तुत्य नहीं । राष्ट्र एवं साहित्यके कल्याणकी दष्टिसे इस 


1. प्रइनपर विशेष रूपसे ध्यान दिया जाना आवश्यक है ।--ललिता- 


प्रसाद्‌ सुकुल, कलकत्ता-विशवविद्यालय, कलकत्ता | 
. हिन्दीकी शुद्धिका आन्दोलन 
अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनमें इधर एक नई 


“हवा दिन्दीकी 'शुद्धि'की बद्दी है । इन शुद्धि-समर्थकोंके मतसे 
| o अऱ-संस्कृत मूलवाळे शब्द हिन्दीसे निकाल दिए ma हमें 
| daa चिढ़ नहीं । संस्कृतके प्रचलित शब्दोंका प्रयोग इम ' 
ज़रूरी सममते हैं ; किन्तु उसी प्रकार अन्य भाषाओंसे आए 
_ शब्दों को भी इम अपनी निधि मानते हैं 
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हमारा खयाल है कि दिन्दी-भाषाको प्राणयुक्त रखने तथा उसे 
युगके भावो की वाहक बनानेके लिए अन्य भाषाके ब्दो के 
लिए सदैव दरवाज़ा खुला रहना चाहिए । खेर, इस समय हम 
पाठको'की सेवामें शुद्ध हिन्दीके समर्थक और दिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलनके सभापति गोस्वामी गणेशदत्तके अभी दाल ही में 
कलकत्तेमें हुए प्रायः पौन घण्टेके भाषणके कुछ शब्द उपस्थित 
कर रहे हैं, जो निश्चय ही संस्कृतसे नहीं आए हँ---“आदत, 
बीमारी, मलेरिया, कालरा, लेकिन, साल, गवमेंण्ट, एजुकेशन, ' 
ataki, मांगें, जवाब, फ्रण्टियर, ग्राण्ट, सकिल-इन्स्पेक्टर, 
तालीम, प्रोग्राम, स्टेण्ड, सीनाज़ोरी, फाइल, कलक, टाइप, शाटे- 
हैण्ड, स्टेनोग्राफ़र, मिनिस्टर, फुटबाल, क्रायम, पेपरो के अन्दर, 
मद (head), मज्ञा, आवाज़, सुरिकूल, तकलीफ़ । ऐसे शब्द 
कुल प्रायः एक सौ व्यवहृत हुए थे । अगर ये शब्द साहित्य- 
सम्मेलनकी हिन्दीमें अपांक्तेय नहीं, तो फिर हिन्दीकी 
“शुद्धि'का नारा बुलन्द करने और तुम्बीमें तूफ़ान उठानेकी 
ज़रूरत ? 

गोस्वामीजीने कुछ बातें भाषाके सम्बन्धमें ऐसी भी कहाँ, 
जो इम-जेसे भाषा-विज्ञान-अनाड़ियो के विचारके बारकी चीज़ें 


हैं । इम अनुरोध करेंगे कि डा० सुनीतिकुमार चटर्जी इनपर | 


प्रकाश डालें । गोस्वामीजीका मत है कि उद्‌: 'फारसीका और 


फारसी अरबीका अपभ्रंश है । अब तक इम सुनते आ रहे थे 


कि फारसी दिन्द-आर्य-भाषा-परिवारकी तथा अरबी सेमेटिक 
परिवारकी है । गोस्वामीजीने ज़रूर किसी नई खोजके 
आधारपर कहा होगा । गोस्वामीजीका यह भी कहना है कि 
मद्रासी भाषाएँ संस्कृतसे निकली हैं। शायद मद्रासीसे उनका 
अभिप्राय तामिल, तेलुगू, मलयालमूसे है । परन्तु अब तक 
ये भाषाएँ द्रविइ-कुलकी (देखिए, काल्डवेलकी 'कम्पेरेटिव 
ग्रामर आफ दि डे विडियन लेग्वेजेज्) मानी जाती थीं । दषे 
है, अब इनकी “शुद्धि! हो गई और ये भी हिन्दौ-आर्ये-कुलमें 
ले ली गई । 

एक चीज़ गोस्वामीजीने मार्केकी कही और वह इस शुद्धि 
आन्दोलनकी अस्लियत बतला देती है । आपने हिन्दू-सुस्लिम 


'विवादके सम्बन्धमें-दिन्दौ-उदू-विवाद जिसका उनके मतसे 


अंग है-राष्ट्रीयतावादियो से अपोल की कि “अभी लड़ने दो, 


तुम शान्त होकर देखो ।' वसे लड़ाईके लिए अखाड़े तो कर नाना 


रूपो में घर-घर खुद रहे हैं ; पर प्रश्‍न सिफ यह है z 
यतावादी शान्त द्वोकर केवल देखें या बोचर्मे आकर देशको 


xo विशाल भारत 
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विनाशसे बचाएँ १--श्रीचन्द्र अग्निद्रोत्री, महादेवप्रसाद्‌ साहा ; 
७५, चित्तरंजन एवेन्यू, कलकत्ता । 
प्रगतिशाळताकी कसोट क्या है! 

dak गत अक्टूबरके अंकमें युक्त-प्रान्तीय प्रगतिशील 
लेखक-संघकी अनेक बातें छपी हैं, जिनमें कुछ छूटके साथ बाकी 
सच हो सकती हैं । रिपोर्थमें ५२ वें ggn कहा गया है-- 
“देशभक्ति ही प्रगतिशीलताकी एकमात्र कसौटो है । राष्ट्रीय 
आन्दोलनकी स्वस्थ, जनवादी परम्पराओंका उत्तराधिकार प्रगति- 
वादियोँकी जन-प्रेमी भावनाओकी पूँजी है । प्रगतिवादियोंकी 
चेतना उसके पीछे नहीं है ।” यहाँ पहला प्रन यह उठता है 
कि इस व्याख्यामें राष्ट्रीय आम्दोलनके साथ (स्वस्थ, जनवादी” 
ये दो शब्द क्यों जोड़े गए १ क्या बिना किसी चेतना तथा 
विना किसी सिद्धान्तकी कसौटीके किसी अन्य राष्ट्रीय आन्दो- 
लनको अस्वस्थ और अजनवादी कहा जा सकता है १ और यदि 
उसकी कोई कसौटी है, तो कौन-सी १ क्या उस कसौटीमें 
श्रेणो-संघर्ष नहीं निहित है? यदि adt, तो फिर दूसरे 
प्रकारकी देशभक्ति अस्वस्थ और अजनवादो केसे है? वह 
कौन-सी ऐतिहासिक आधारोंवाली कसौटी है, जिससे किसी 


देशभक्तिको जनवादी और अजनवादो सिद्ध किया जा 
सकता है ? 


प्रस्तावमें कहा गया है कि प्रगतिशोल लेखक-संघ किसी 
मत-विशेष या किसी आथिक और राजनीतिक सिद्धान्तका 
संगठन नहीं हे । इसमें भी किसी हद तक ही सापेक्षिक सचाई 
है, क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि प्रगतिशीळतामें मनुष्य 
द्वारा मचुष्यका शोषण जायज़ है । और इसीलिए प्रगतिशीलताें 
यह माना जायगा कि अब तऊ समाजमें श्रेणो-संघर्ष था और है, 
जिसको मिटाकर श्रेणीहीन समाज बनाना हे । और ऐसा मानते 
ही प्रगतिशील आन्दोलनमें एक मत, एक आथिक सिद्धान्त 
और शायद एक राजनीतिक चेतना भी आ जायगी। और 
यदि कोडे प्रगतिशील लेखक-संघ ऐसा नहीं मानता, तो वह या 
तो दुनियाको धोखा देता है, या अपनेको । हाँ, यह सद्दी हो 
सकता है कि प्रगतिशील लेखक-संघ सिर्फ़ कम्युनिस्टोंका अखाड़ा 
नहीं है ; उसमें येर-कम्युनिस्ट भी हैं और रह सकते हॅ. । 
पर उसकी नीतिके संचालनमें एक मत तथा एक विचार-धारा तो 
रहेगी ही, चाहे उसका प्रकाशन कितना भी तोइ-मरोड़कर क्यों 
न किया जाय । यहाँ एक आशंका प्रगतिशीलतापर (प्रगति- 
शील लेखक-संघपर नहीं) भी होती है। हिन्दुस्तानमें बौद्ध 
घम बहुत प्रगतिशील धम था । पर उसमें साम्राज्यवादियों और 
_थलीशाहोंकी भी गु जाइदा थी । नतीजा यह हुआ किं साम्राज्य- 
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वादियों और थेलीशाद्दॉके प्रभावसे बौद्ध घर्मके कांतिकारी > 
नष्ट हो गए और धीरे-धीरे बौद्ध धम हिन्दुस्तातको पर 
ज़मीनसे गायब हो गया । क्‍या उसी तरह कुछ लोग 
प्रगतिशील लेखक-संघकी खिड़कीसे घुसकर मारतवषेमें ह| 
वादके खुशनुमा पौदेको भौ तो न काट डालेंगे; को 
प्रगतिशील लेखक-संघ सिद्धान्तकी दृश्सि शिथिल है (| 
उसका खास कारण है) और प्रगतिशील लेखक-संघकी सिह 
बहुतसे अवसरवादी साम्यवादका चेहरा लगाकर ua 
साम्यवादी कम्पमें दाखिल हो रहे है ।--बंजनाथसिद 'कषि 


८, मन्दिर स्ट्रीट, कलकत्ता । | 


To डा० बड़थ्वाल-रुप्ठति-अन्थ { 
स्व० go पीताम्बरदत्त बढ्थ्वालके अनेक विद्वान मतने 
आग्रह है कि डा० बढ़थ्वालक्ी स्मृतिमे एक स्सृति-ग्रन्ध प्रका! ' 
किया जाय । इस स्मृति-गरन्थमें राष्ट्रभाषा हिन्दीके मा. 
इतिहास, विकास, आवश्यकताओं और विविध aand 
प्रकाश डाला जाय, हिन्दोकी विविध संस्थओ'का परिचय | 
जाय और स्मृति-प्रन्थमें ठोस ज्ञानवद्धक उपयोगी सा 
जनताको भेंट की जाय । इसके लिए योग्य एवं प्रभागा 
सम्पादक-मण्डलका संगठन हो रहा है। हिग्दोके ठेव. 
कवियो' और साहित्यिक संस्थाओ'के संचालको से सादर प. 
प्रार्थना है कि वे इस कार्यमें सहयोग और सहायता प्रदान 


agada करें ।--महेशानन्द थपत्याल, संयुक्त-मन्त्री, 
बढ़थ्वाल-स्मृति-ग्रन्थ-समिति, लसडाउन । 


काशी-तागरी-प्रचारिणी सभाके पुरस्कार ओर | 

सभाकी ओरसे इस समय निम्नलिखित पुरस्कार और 
दिए जानेवाले हैं । रचनाओ'की ७ प्रतियाँ विचारार्थ ॥ 
लिखित पतेपर आनी चाहिएँ--(१) दो सौ रुपएका (| 
बलदेवदास बिड़ला पुरस्कार तथा रेडिचे रौप्य ai | 
माघ संवत्‌ १९९७ से २९ पौष २००१ तकके भीतर प्री 
अध्यात्म, योग, सदाचार, मनोविज्ञान अथवा दर्शनके खॉ 
प्रन्थपर दिया जायगा । विचारार्थ पुस्तकें ३० माघ २००! 
आ जानी चाहिएँ (3) डा० होरालाल-स्वर्ण-पदक-0 १ 
२००० से ३० चत्र २००१ तकके भीतर प्रकाशित पुर. 
TUTA, इ डालाजी, भाषा-विज्ञान अथवा एपिम्रफी j 
सर्वोत्तम ग्रन्थपर दिया. जायगा । पुस्तक ३१ वैशाखं ^ 
तक आ जानी चाहिएँ । (३) दविवेदी-स्वर्ण-पदक संब. 
में प्रकाशित हिन्दीकी सर्वोत्तम gaan दिया E 
पुस्तकें १५ पौष २००१ तक आनी चाहिएँ । जात 
ना० Yo Ho, काशी | 
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षै च-यात्रा : लेखक--श्री जेनेन्द्रकुमार जेन; प्रकाशक-- 
१. सामयिक साहित्य-सदन, चेम्बरलेन रोड, लाहौर ; पृष्ठ 
झं २०८, सूल्य २), सजिल्द । 
॥ «यदि और किसी कारणसे नहीं, तो केवल जेनेन्द्रका 
गे असली रूप दिखानेके लिए ही सुझे हिन्दीके WA आना 
पड़ेगा ।” उर्दूके एक चोटीके लेखक एक दिन हमें कहने लगे 
“इनको तो कहानीकी टेकनीकका कुछ भी ज्ञान मालम नहीं 
जर देता ।” यह उन दिनो'की बात है, जब जनेन्द्र अपनी कहानियो 
॥ का दम घो टनेके लिए एक ओरसे 'छायावाद्‌'के छु घले धुएसे 
उन्हें ढॉप रहे थे और दूसरी ओरसे “दाशंनिका'का बोम्हा 
g उनपर लाद रहे थे । हमने उन उदू के लेखकको यह सलाह दी 
| थी कि वे लाख बार हिन्दीमें आएँ ; किन्तु जनेन्द्रसे होड 
q लैनेका दुस्साहस न करें क्यो'कि कथाकर जनेन्द्र जब भी चाहे 
कहानी-क्षेत्रमें अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकता है । वे उदू 
के लेखक हिन्दीमे आए ज़रूर ; पर अभी तक द्वितीय श्रेणीकी 
A हिन्दी-पत्रिकाओ'से ऊपर नहीं उठ सके । इसके विपरीत प्रस्तुत 
i पुस्तकसे हमारे कथनकी पूरी तरहसे पुष्टि होती है । इसमें कुछ 
सन्देह नहीं कि 'प्रव-यात्राकी कुछ कहानियो की काल्पनिक 
| उद़ानो'से अस्वाभाविकता wa है, यह भी ठीक है कि 
q उछ कहानियाँ मोटे तौरपर निरुद्देश्य हैं ; पर इन कहानियो को 
(| GE यह भी स्पष्ट हो जाता है कि विशुद्ध कद्दानीकार जनेन्द्रमे 
' अब भी बळ है । रोचकता, शलीका अलबेलापन, कहनेका अनूठा 
| ढंग, इन सबने मिलकर अधिकतर कहातियोंको कलाके सुन्दर 
| टुकड़ों में परिणत कर दिया है । “प्र व-यात्रा» AIP, “जय- 


। सन्धि’ शोर्षक कहानियाँ इस दिशामें खूब हुईं हैं । पुस्तककी 
| छपाईँ-सफ़ाई अच्छो है 
व “ज्वार-भाटा? : लेखक--श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी ; प्रका 


शक उपयु कत ही ; पृष्ठ १५२, मूल्य २), सजिल्द्‌ । 
इस gazi Saza दस कहानियाँ संग्रहीत हैं । वाज- 
| पेयीजी अपनी पुस्तकों में अपनी कलाके विषयमे भूमिका-रूपमें 
| कुछ-न-कुछ प्रायः कहते चले आ रहे थे । किन्तु इस wa 
कोई “भूमिका? नहीं । हाँ, पुस्तक-सम्पादक श्री हरिकृष्ण प्रेमी 
द्वारा लिखित वाजपेयीजीका संक्षिप्त परिचय अवश्य रपरपर दिया 
गया है। प्रेमीजीने लिखा है--“ “ज्वार-भाटा'में मावव-जीवनके 
d अनेक उतार-चढ़ाव सुन्दर रुपें चित्रित किए गए हैं। 

` हमारे विचारमें यह कथन केवल अंशशः सत्य है। मानव-जीवन 
के एक पहल अर्थात्‌ स्री-पुरुषके प्रेम-सम्बन्धपर इन कहातियो में 


"आर जा ऋण पक 


i e wy 


“अश्योकका घोड़ा” और 'स्वगे-सुख' रोचक तथा सुन्दर बन पढ़ी 


हैं । पुस्तककी छपाई-सफ़ाई सन्तोषप्रद है 
विद्यापीठ : लेखक--श्री शम्भूदयाल सक्सेना ; प्रडाशक-- 


नवयुग-प्रन्थ-कुटीर, बीकानेर ; पृष्ठ ६८, मूल्य लिखा नहीं । 

प्रस्तुत पुस्तकमें कच और देवयानीकी प्रसिद्ध पौराणिक 
कहानीको नाटकका रूप दिया गया है । असुरो के गुरु शुक्राचाय 
के पास कच संजोवनी विद्या सीखने आते हैं । गुरु असमंजमें 
पढ़ जाते हैं। अपने शिष्यो'के शत्रुओं को यह विद्या वे केसे 
सिखा दें, यह कृतघ्नता होगी । किन्तु देवयानीके प्रबल अनु- 
रोधके आगे उन्हें मुचा पढ़ता है। वे कचको शिष्यके रूपमे 
ग्रहण कर लेते हैं । इसी बोचर्मे देवयानीका कचपर प्रेम हो 
जाता है; किन्तु लाख यत्न करनेपर भी वह कचके हृदयमें प्रवेश 
पानेमें असफल रहती है। इसलिए जब कच विद्या सोखऋर जाने 
लगता है, तो देवयानी खीमाकर उसे शाप देती है--“तो जाओ 


कच, मेरे दुखी हृदयका अभिशाप अपने साथ लिए जाओ कि : 


तुम्हारी यह विद्या कभी फलवती न होगी ।” _ चाहिए तो यह 
था कि कच इस maat मुस्कराते हुए स्वीकृत करता; किन्तु 
इसके विपरीत वह देवयानीको प्रतिशाप देता है--“विद्या मुझे न 
फले, परन्तु तुमने शुद्ध हृदयसे ad, कामात्ते हो मुझे यहद शाप 
दिया है । इससे तुम्हारी भी कामना पूर्ण नहीं होगी । कोई 
ऋषिकुमार तुम्हें प्रहण न करेगा |” यह शाप देकर कचने 
अपनी क्षुद्रता ही प्रदर्शित की है । देवयानी तो केवल saal 
चाहती थी । जिस किसी भी ऋषिकुमारकी कामना तो उसे 
न थी । कुछ भी हो, नाटक लिखनेमें सक्सेनाजीको सफलता 
मिली है और विशुद्ध साहित्य-कला-पारखियोंकों यद नाटक 
रुचेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। JAIA छपाई-सफाई 
नयनाभिराम है । “अवनीश? 
पंचगव्य चिकित्सा: लेखक-पं० भक्षयलाल झा ; 

प्रकाशक--श्री बुधूलाल के जड़ीवाल ; पता--श्री दरभंगा 

गोशाला-सोसाइट!, दरभंगा ; पृष्ठ ५६ । 

गौ मानव-जातिकी सर्वोत्तम सम्पत्ति है । इससे गोदुग्धादि 
महान अमृत-वस्तु प्राप्त होती है, जिससे मानव बढ़ता, 
फलता-फूलता तथा श्रीवुद्धि पाता है। गोमातासे प्रसृत 
agad नाना प्रकारके रोग भी दूर हो जाते हैं । लेखकने 


अट्ट परिश्रमकर इन पंचामृत ( पंचगव्य) पदाथीके सरल 


प्रयोग इस पुस्तकमें संग्रह किए हैँ । प्रयोग अधिकसे-अधिक | 


शास्त्रीय हैं। उन्हो ने अपने अनुभूत कुछ प्रयोगो का भी संकलन 
किया है 


। प्रस्तुत पुस्तक गो-प्रेमी गृहस्थो एवं चिकित्सो के _ 
; 20 ER EL है. 555 दिशाला सादर UE णीय है, Gyaan Kosha 
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ठ रस-निर्माण-विज्ञान : लेखक तथा भाष्यकार 
स्वामी हरिशरणानन्द ; प्रकाशक--पंजाब आयुवेदिक 
फार्मेसी, अमृतसर ; पृष्ठ ४९८, मूल्य ५) । 
इस उपयोगी ग्रन्थमें विद्वान्‌ लेखकने सर्वप्रथम ( १२० 

पृष्ठोके उपोद्घातके दो अध्यायो में ) वेद्यो की जानकारीके लिए 

प्राच्य एवं प्रतीच्य प्राक्कालीन रसायन-तन्त्रका इतिहास तथा 
पदार्थःविज्ञानपर महत्त्वपूर्ण ढंगसे प्रकाश डाला है । भारतीय 
प्राचीन रस-सिद्धो' तथा रस-तन्त्रो'की खोजका गम्भीर अध्ययनके 
पश्चात्‌ संग्रह किया गया है, जिससे gasi उपयोगिता बहुत 
बढ़ गई है । आधुनिक रसायनशास्त्रका अध्ययन वेद्यो'के लिए 
कितना आवश्यक है और इससे कूपीपकव रसो के निर्माण-कार्यमें 
कितनी सहायता मिल सकती है, इस विषयका सुस्पष्ट उदाहरण 
देकर दिग्दर्शन कराया गया है । दूसरे प्रकरणको चार अध्यायो 
में विभक्त किया गया है । प्रथम अध्यायमें रसायनशाला वनानेके 
स्थान, प्रयोगशालामें प्रयुक्त होनेवाळे उपकरण तथा लकड़ी, कोयले, 
गेस, बिजलीसे निमित भट्टियो' और धातुके शोधनार्थ, द्वावणाथे, 
सत्त्व-पातनार्थ भट्टियो तथा यन्त्रो का सचित्र वर्णन करते हुए 

'कूपीपक्व रसो के उत्तापकी मात्रा उत्तापमापक यन्त्र द्वारा बताई 

गई है । दूसरे अध्यायमें सत्त्व-पातनार्थ पात्रो, धातु KIAT- 

पात्रो' तथा वहि-जागरणमें समयके उपयोगका वर्णन दिया गया 
है । तीसरे अध्यायमें पारदोत्पत्ति तथा पारदके अष्ट संस्कारो पर 
स्वानुभव तथा कुछ नए विशेष यन्त्रो का आविष्कारकर वैज्ञानिक 
विधियाँ लिखो गई हैं । चौथे अध्यायमें मौलिक तथा यौगिक 
पदाथोके निर्माण तथा रस-निर्माणके सिद्धान्त और कूपीपक्व 
रसो के सिद्ध दोनेमें उत्ताप-सिद्धान्तपर विद्वात्तापू्ण विवेचन है । 

. इस बेज्ञानिक युग्मे प्रत्येक वस्तु प्रायोगिक कसौटीपर कसकर 
दी प्रत्यक्ष की जाती है । अब वेद्योंडो उक्त विधि जाननेकी बड़ी 


भारी आवश्यकता है । स्वामीजीने वेज्ञानिक सिद्धान्तो पर गम्भीर . 


और मौलिक विवेचन किया है । स्वामीजीके गम्भीर अध्ययन 
और विशाळ अनुभवके फल-स्वरूप इस पुस्तकने आयुर्वेद-संसार 
की एक भारी कमीको पूरा किया है। --वेद प्रदीपनारायण 
वंगालका अकाल : लेखक--डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी तथा 
अनुवादक--श्री भगवतीप्रसाद चन्दोला ; प्रकाशक 
संचयिनी, कलकत्ता ; पृष्ठ १२९, मूल्य ३), सजिल्द्‌ । 
प्रस्तुत पुस्तकमें गत वर्ष बंगालमें पढ़े भीषण अकालके 
सम्बन्धमें दिए गए se मुखर्जीके भाषणों, पत्रों एवं 
अपीलॉका हिन्दी-रूपान्तर संग्रहीत हे । इससे हिन्दी-पाठकोंको 
. A शताब्दीको इस अन्यतम भीषण दुर्घटनाके कारणों एवं 
घातक प्रभावको विशेष सुगमतासे सममनेमें सहायता मिलेगो । 
` पुस्तकें कई भावपूर्ण चित्र और रेखाचित्र भी दिए गए हूँ 
. जो पाठकक्रे सामने मानो अकालका बह चित्र उपस्थित कर देते, 
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So 
हैं । पुस्तक पठनीय एवं संग्रहणीय है। पर मूल्य कुछ अधिक 


तपेदिक : लेखक--कविराज महेन्द्रबाथ पाण्डेय ; प्रकाशक 
महेन्द्र-रसायनशाला, इलाहाबाद ; ४छ २००, मूल्य (& 

पुस्तकका विषय उसके नामसे ही प्रकट है । विद्वान रेस 

न सिर्फ़ इस घातक रोगके कारणों एवं विकासको पीढ़ियोंका 

विशद विश्लेषण किया है, बल्कि उसके प्रतिरोधके प्राकृतिक एप 
सुगम उपकरणोंपर भी बढ़े सुन्दर ढंगसे प्रकाश डाला हे 

साथ ही लेखकने इस रोगके सम्बन्धमें हुईं पौर्वात्य और पाश्रा 
खोजो से भी लाभ उठानेका प्रयत्न किया है । इस प्रकार हिन्दी 
यह अपने ढंगकी पहली और श्रेष्ठ पुस्तक है । हम Me 
सिफ़ारिश करेंगे कि न सिर्फ वेद्य-डाक्टर ही, बल्कि mhs 
गृहस्थ, गृहिणी, अध्यापक और छात्र इसे एक बार अवश्य ऐ₹ 
और इसमें सुझाए गए आचर-व्यवहारको अपनानेकी चेश को. i 
ताकि इस रोगका शिकार ही न हो । ऐसी उपयोगो gaa ९ 
प्रकाशनके लिए पाण्डेयजी हिन्दी-संसारकी कृतज्ञताके अधिकारी है ह् 
सम्राट वीर विक्रमादित्य ; लेखक--श्री जी० डी० जोशी | 
प्रकाशक---हिमालयन पब्लिकेशन्स, बम्बई ; मूल्य ३)। ` 
इस पुस्तकमें शकारि विक्रम, उनकी शासन-व्यवस्था भौ ' 
सभाके रत्नोंका संक्षिप्त परिचय दिया गया है । विक्रमके जीक | 
की एक काकी इससे अवश्य मिल सकती है--यद्यपि झो 
वणित सभी बातें निर्विवाद और प्रामाणिक नहीं कहीजा सकती! i 
पुस्तकाका मूल्य बहुत अधिक है । गू | 
हमारे सहयोगी | 
1 उज्जेनसे श्री सूरयनारायण व्यासके सम्पादकत्वमें निकलते 
सहयोगी 'विक्रम'ने बड़ी सज-घजसे दीपोत्सवी-अंक प्रकार 
किया है, जिसमें शक्रारि विक्रमादित्य, उज्जयिनी, बाण, करिं 
दास, वराहमिहिर, कालकाचार्य और गर्दमिछ तथा विक्रमः 
अन्यान्य प्रमुख व्यक्तियो' और घटनाओ'से सम्बन्धित पि 
एवं अधिकारी ळेखको' द्वारा लिखित पठनीय सामग्रीका i 
है। अंकमें कई भव्य सादे और रंगीन चित्र भी हैं । र S 
सफ़ाई सुन्दर है । इर दृष्टिसे अंक पठनीय एवं संग्रहणीय है! < 
बरहमपुर (मुशिदाबाद) से प्रकाशित होनेवाली री 
एवं कला-प्रधान त्रेमासिक पत्रिका “निरीक्षा? (बँगला)ने 

गुरु श्री नन्दलाल बसुकी ६०वीं वर्षगांठपर अपनी 
संख्या प्रकाशित की है। इसमें नन्द्‌ बाबूके जीवन और * 
भकार डालनेवाळे अधिकारी विद्वानो'के लेखों तथा कि 
रवीन्द्रनाथके आशीर्वादके अतिरिक्त स्वयं नन्द्‌ बाब दारा £ 
८ तिरंगे और बोसो' सादे एवं रेखाचित्र संकलित हैं ह 
MRE दाम ५) कुछ अधिक नहीं है । ऐसे सुन्दर ए 
YAI ए “निरीक्षाके सम्पा जि 


| जळत 
ja UL FE 
À हमारा नया वर्षे 

१ प्रस्तुत अंकसे “विशाल भारत? अपने जीवनके १७ वर्ष 
॥ पूरेकर १८वेंमे प्रवेश कर रहा है । वेसे तो युद्ध आरम्भ होनेके 
है समयसे ही सबके साथ हमारी भी कठिनाइयाँ दिन-दिंन बढ़ती 
18 जा रही थीं ; पर गत जूनमें कायज़-नियन्त्रणके रूपमें जो अप्र- 
री त्याशित प्रहार हुआ है, उसने तो अनेक पत्रोंको कमर ही तोड़ 
१ दो और अनेकको एकदम कृश कर दिया है । इससे एक ओर 
ये जहाँ साहित्य, संस्कृति एवं समाजके विकासकी धारा अवरुद-सी 
ऐ हो गई है, वहाँ दूसरी ओर सरकारी धाँधली तथा गैरसरकारी 
झे चोरी और लटका एक नया अखाड़ा तैयार हो गया है । फल- 
छे स्वरूप हमारी सेवाका क्षेत्र और भी सीमित-संकुचित हो गया 
है है। आज जिस za रूपमें हम “विशाळ भारत? को निकालनेके 
॥: लिए मजबूर किए जा रहे हैं, उससे हम स्वयं सन्तुष्ट नहीं हैं । 
। पर हम लाचार हैं । पाठकोंको हम आखासन दिलाते हैं कि जब 
शै. तक हमें एष्ट-संख्या बढ़ानेकी आज्ञा नहीं मिलती, इतने एष्टोंमे 
ग्र दी हम उनकी यथेष्ट सेवा करनेका भरसक प्रयत्न करेंगे । हमें 
गे आशा हे, कृपाळ पाठक, लेखक और कवि महानुभाव ह्मारी 
| विव॒शताओं, sarit एवं त्रुटियोंके लिए क्षमा करते हुए हमें 
q WA अपने कृपापूर्ण सहयोग एवं सत्परामशका सुयोग बराबर 

प्रदान करते रहेंगे । 

बिना बाँसकी बाँखुरी 
| जिस एटलांटिक-सनदको यूरोपके पराधीन राष्ट्रोंकी सच्ची 
ह ाधीनता और आत्म-निर्णयका घोषणा-पत्र कहा गया था; 
| जिसके भारतपर लागू होनेकी बात रूजवेल्टने उतने हो ज़ोरके 
पाथ कही थी, जितने ज़ोरसे कि चचिलने उसके भारतपर लागू 

न होनेकी बात ; अब राज़ खुला है कि वह युद्ध-प्रचारके एक 
ह चकमे या नारेसे अधिक कुछ नहीं था | वाशिंगटनके पत्रोंने 


अभी हाल ही में इस ऐतिहासिक घोषणा-पत्रके राष्ट्रीय 


र अजायबघरसे णयब हो जानेका विवाद खड़ा किया, तो गत १९ 
'दिसम्बरको संयुक्त-राज्य अमरीकाके राष्ट्रपति रूज़वेल्टने पत्र- 
पी अरतिनिधियोंसे कहा कि न तो ऐसी कोई सनद थी और न उसपर 
3 किसीने कभी हस्ताक्षर ही किए | “प्रिन्स आफ़ वेल्स' जहाज़पर 
j रूजवेल्ट-भेंटके समय योंही एक काण्ज़पर कुछ लिखा 
{ज़रूर गया था, जिसमें सर्वश्री चचिल, रूज़बेत्ट, सुमनर वेल्स 
॥# और सर एज़ेक्ज़ेण्डर काडगनने सुधार-संशोधन किए थे और 
£ उसीकी नक़ल सम्बन्धित सरकारों तथा पत्रोंको भेज दी गई थी। 
i त गोया यह ,एकदम बिना बाँसकी बाँसुरी ही थी, जिसप्रर अब 
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तक विस्-स्वातन्त्र्य और लोकतन्त्रके मोहक राग निकाले जा 
रहे थे | और यह भण्डाफोड़ भो उस समय हुआ है, जब 
आततायी ज्मेनोंके नाग-फाँससे यूरोपके राष्ट्र मुक्त हो रहे हैं 
और उनके सम्बन्धमें मित्र-राष्ट्र अपनी घोषणाआंको लागू 


Ca 


करनेकी कसौटीपर कसे जा रहे है । 
स्वाधीनता और लोकतन्त्रका नया रूप 

पर रूज़वेल्टके उपर्युक्त भण्डाफोड़से पहले ही साम्राज्यवाद 
के जागरूक प्रहरी चचिलने अमली तौरपर एटलांटिक-सनदको 
अपने पाँवों-तले रौंदकर बतला दिया है कि फ़ारिउमके अन्तका 
मतलब साम्राज्यवादका अन्त कदापि नहीं है और यूरोपके छोटे 
राष्ट्र उसी तरहके शासनमें रहेंगे, जेसा कि बढ़े राष्ट्र उनके लिए 
तजवीज करें। उदाहरणके लिए एटलांटिक-सनदकी दूसरी 
घारामें इस बातका स्पष्ट उल्लेख था कि हदूद्का कोई भी परि- 
वर्तन सम्बन्धित व्यक्तियोंकी स्वतन्त्र इच्छाके बिना न होगा। 
पर अभी पोल जनताके कुछ निर्णय कर सकनेकी स्थितिमें होने 
से पूर्व ही चचिल-स्तालिनने नई कज़ेन-लाइन तक पोलेण्डकी 
सीमा तय कर दी है। सीलोन या माल्टाकी तरह सिसिली, 
साइप्रस, क्रीट तथा डोडेकेनीज़को स्वतन्त्र (१) द्वीप-राज्य 
बनानेकी भी बातें चल रही हैं। सनद्की तीसरी धारामें कहा 
गया था कि जमेनों द्वारा बलपूर्वक स्वशासनसे वंचित किए गए 
ाष्ट्रॉंकी जनताको अपना नया शासन-विधान बनानेकी पूर्ण 
स्वतन्त्रता होगी । पर फ्रांस, इटली, बेल्जियम और सबसे 
बढ़कर यूनानमें ब्रिटेनके हस्तक्षेपसे जो-कुछ हुआ और हो रहा 
है, वह किस मज़ेकी दवा है १ फ्रांसमें द'गालका झासन अभी भी 
पूरा स्वतन्त्र नहीं हो पाया है । नेल्जियमके अनेक मुक्तिकामी 
देशभक्तांको आत्म-निर्णयके लिए गोलियोंका शिकार होना पड़ा 
हे । भूखे और पीड़ित, किन्तु प्रगतिशील इटाल्यिनॉको केवल 
चचिलके भ्र-भंगके कारण पिछले २१ वषौसे अमरीकामें इटा- 
लियन फ़ाशिउमके विरुद्ध आन्दोलन करनेवाले काउण्ट स्फोर्जाको 
विदेश-मन्त्रीके पदपर से हटाना पड़ा है । यूनानमें लोकबलके दबाव 
से इस्तीफ़ा देकर भागनेवाले प्रधान-मन्त्री पापेन्द्रको ब्रिटेनकी 
फ़ौजी शक्तिसे पदारूढ़ रखा जा रहा है और वहाँके देशभक्तोंको, 
जो आत्म-निर्णय द्वारा सच्चे लोकतन्त्रकी स्थापना करना चाहते _ 
हैं और जिसके लिए उन्होंने पिछले ४ वषौ तक जमन आत 
तायियोंसे प्राणान्तक संग्राम किया है, आतंकवादी, लटेरे, हत्यार 
और उचक्के बताकर गोलीका शिकार बनाया जा रहा हे) क्या 
इसी स्वाधीनता और,लोकतन्त्रकी स्थापनाके लिए लाखाँ NSS 
नौजवानोंने अपने प्राणोको निछावर किया और कर रहे हैं | 
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नकली नेता असली रूपमें 


“प्रिन्स आफ वेल्स---जिसपर तथाकथित एटलांटिक-सनदकी . 


सृष्टि की गई थी--गत ८ दिसम्बर, १९४१ को जापान द्वारा 
हुए हमलेमें सिंगापुरके बन्द्रगाहमें डुबो दिया ग्या । उस अप- 
शकुनके लिए ब्रिटेन या मित्र-राष्ट्र स्वयं कहाँ तक ज़िम्मेदार है, 
इसकी चर्चा यहाँ अप्रासंगिक होगी । पर जिस एटलांटिक-सनद्‌ 
को सुक्तिकामी सेनिकोंके अधिकारका घोषणा-पत्र कहकर विञ्चकी 
नेतिक बल-वृद्धि की गई, उसे क्रियात्मक रूपसे दफ़नानेका “श्रेय 
तो चचिलको और मौखिक रूपसे उसकी मृत्यु-घोषणा करनेका 
धौरव' तो रूज़वेल्टको ही प्राप्त है । पिछले ५ वर्षोसे यह 


युद्ध फ़ारिउमके विरुद्ध सची स्वाधीनता और लोकतन्त्रकी 


स्थापनाके नामपर लड़ा जा रहा है--या कम-से-कस दावा तो 
यही किया जा रहा है । फिर इसे सहसा “जिसकी लाठी उसकी 
भैंस'का रूप दे देनेके लिए क्या इन नेताओंको पूर्ण 'स्वाधीवता 
है और जनताके सामने उनका हर हाळतमें समर्थन करनेके सिवा 
कोई दूसरा मार्ग नहीं है ! अमरीकाके राज्य-सचिवने दबे स्वरमें 
यनानमें ब्रिटिश हस्तक्षेपका विरोध किया है ; पर राष्ट्रपति रूज़- 
वेल्टने (जिनके शासनको गवर्नर डयूईने अयोग्य, निकम्मा, 
सुनाफ़ाखोर और न-जाने क्या-क्या बतलाया था, पर अमरीकन 
बहुमतने चुना आप ही को |) संयुक्त-राष्ट्रोंके नेताके रूपमें इसका 
कोई सक्रिय या मौखिक विरोध भी नहीं किया । जब ब्रिटिश 
अधिकारी यूनानी देशभक्तोंका दमन कर रहे हैँ, अमरीकन वहाँ 
सेवा-सश्रूषाका काम कर रहे हैं | जन-युद्धके अगुआ स्तालिन 
भी इस सम्बन्धमें चुप हैँ । अमरीका और ब्रिटेनके कुछ प्रमुख 
पत्राने तो यहाँ तक कहा है कि पिछली चचिळ-स्तालिन-भेंटमें 
| प्रभाव-क्षेत्रोके बटवारेके रूपमें यह तय हो गया है कि पोलेण्डमें 
रूसको और यूनानमें ब्रिटेनको मनमानी करनेकी पूर्ण स्वाधीनता 
होगी | यह बात शायद सच न भी हो; पर आखिर रूसकी 
रहस्यपूर्ण चुप्पीका कारण क्या है १ ब्रिटेनके अनेक स्थानोंके 
मज़दूरोंने अवश्य चचिलको इस साम्राज्यवादी नीतिका विरोध 
किया है, जब कि उनके अनेक नकली नेता अपने साम्राज्यवाद्के 
समर्थकके असली रुपमें प्रकारामें आए हैं । अपने-आपको मज़दूर 
कहनेवाले त्रिटिश पूं जीवादके ये द्छाल आज पहली बार ही 
अपने असली रूपें प्रकट नहीं हुए हैं, यह पिछली दो मज़दूर 
सरकारोंके कारनामोंसे भी स्पष्ट है । हेंडरसन और मैकडोनल्ड 

'मर गए तो क्या, मारीसन, एटली और बेविन तो हैं | 

नए फ़ाशिञ्मका खतरा 

त अभी युद्ध जीता नहीं गया हे । संयुक्त-राष्ट्रोके नेता भी 
i i अभी विजयमें विलम्ब बतलाते हैँ । तब कया जनताके यथार्थ 
 आत्मःनिर्णेय, सची स्वाधीनता और लोकतन्त्रके मार्गमें होनेवाला 
A यह 


विशाल भारते 


दी न न मय आज न 


'का काम आपको लाभ पहुँचा सके । मेरा खयाल है 


'सवांच्नीय हस्तक्षेप विजयको और भी दूर नहीं ठेल देगा! और अब डाक्टर | राजनीतिमें भले ही भारतीय र 


à CC-O गत त्त Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| जनवरा, १ Sy 


भृ 

और यदि ऐसा न भी हो, तो क्या युद्धोत्तर शान्ति स्थायी | 
सुरक्षित हो सकेगी १ यह बात आज किसीसे छिपी नहीं १ 
चीनमें होनेवाले जनताके सुक्ति-संग्राममें संयुक्त-राष्ट्रोकी 
पर्याप्त सहयोग नहीं मिला, जिसके परिणाम-स्वरूप उसकी | 
बदसे बदतर होती जा रही है ओर आततायी जापान ३. 
ऑतोंमें अपना शेतानी पंजा फेलात जा रहा है । भारतके i 
संग्रामको कुचलनेसें चचिलने कोई कसर नहीं रखी । आज; 
मानो ब्रिटिश साम्राज्यका दूसरा भारत या अल्स्टर बन ग्या! 
इटली और बेल्जियम ही नहीं, फ्रांसमें भी ब्रिटिश हस्तक्षेप । 
दृष्टिगोचर हो रहा है। ये सब आसार अच्छे नहीं हैं । फॉ 
किसी देश या जातिकी वपौती नहीं है । पतनोन्युख पू 
कहीं भी अपनी रक्षाके लिए उसका चेहरा लगा सकता | 
अतः लोकमतको इस बातकी सक्रिय चेष्टा करनी चाहिए | 
जर्मन-इटालियन फ़ाशिज्मके नाशके बाद कहीं अन्यत्र उसका! 
खतरा न पेदा हो जाय । पिछड़ी हुईं छोकशक्तिको सजग का 
लिए आज भारत, यूनान, बेल्जियम, इटली आदिमें इस छा 
सूचनाकी घण्टियाँ बज रही है । 
मरीज़ कौन -- डाक्टर या रोगी ? 

ब्रिटेनके टोरी आज भी ग्लेडस्टन, RRA और 1, 
बरोके युगमें रहनेकी मधुर कल्पना कर रहे हें । साम्राज्य! 
चश्मा उनकी आँखोंकों मानो वे सब महान परिवर्तन और ४ | 
गहरे प्रभावको देखने ही नहीँ देता, जो पिछले कई वर्षों 
गए हैं । उन उद्धत स्वेच्छाचारी साम्राज्यवादियोँकी घरि |. 
कभी यह कहते थके नहीं कि हमने तळवारके वपर | 
जीता है और तलवारके बलसे ही उसे अपने अधीन रखेंगे 
आजके राजनीतिज्ञोंके कथनोंमें भी प्रतिष्वनित होती है। ए | 
दिसम्बरको भारतीय व्यापार-संघके वाषिक अधिवेशनके ऑग 
बोलते हुए लाड वेवळने इसी चातको शब्दान्तरसे ईप 
दोहराया है -- “में नहीं समझता कि “भारत छोड़ो" 
या सत्याग्रही गोलियोंने आपको विशेष लाभ पहुँचा ६ | 
आपको सलाह दूंगा कि आप दवाइयोंको एकदम छोड * 
और तब शायद आप देखेंगे कि आप उतने बीमार 
जितना आप समते हैं । शायद कुछ ताज़ा हवा और डे 


स्वस्थ होनेके लिए पहली आवश्यकता है. विरवासके 3१९ A | 
ब्रिटेनके लोगोंकी सदिच्छाओं तथा भारतके लोगोंके क 
स्वशासनके लिए समभ्हौता करनेकी उनकी वास्तविक 
विइवास ।” ` HA 
सुप्रतमें दी गई इस सलाहके लिए हम वाइसरायके | 
हैं । वे पहले सिपाही थे, फिर सेनापति बने, फिर», 
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डाक्टरीमें भी 
मरीज़को अपना चिकित्सक चुननेका अधिकार नहीं है? कमसे 
कम हमने तो कभी ऐसा सुना या देखा नहीं । खेर। पर जो 
डाक्टर किसी मरीज़की इच्छाके विरुद्ध ज़वरदस्ती उसका इलाज 
करनेपर तुळ जाय, मनमानी फ़ीस ऐंठे और मरीज़की हाळतके 
लगातार बिगड़ते जानेपर भी उसको जबरन अपने इलाजका 
शिकार बनाए रहे, उसे क्या कहा जायगा ! यह संच है कि 
मरीज़को डाक्टरमें विश्वास होना चाहिए ; पर उसकी भी तो 
कोई सीमा होनी चाहिए । अगर मरीज यह देखे कि वर्षोके 
इलाजके बाद भी मज़े बढ़ता जा रहा है ; उसको हालत वदसे 
बदतर होती जा रही है ; उसके स्वास्थ्यकी पूजो घटते-घटते 
मौतके निकट आ पहुँची है और फ़ीससे डाक्टरकी न सिर्फ़ जेवें 
या तिजोरियाँ ही, बल्कि अगणित मालखाने भरते जा रहे हैं; 


तब वह आखिर केसे और कव तक डाक्टरकी सदिच्छापर विश्‍वास 


करे ? पर सच तो यह है कि लाडे वेवलका कथन सहज बुद्धिकी 
कसौटीपर एक क्षण भी नहीं टिक सकता । उनकी यह शिकायत 


सरासर ळचर है कि हमने त्रिटेनके लोगोंकी सदिच्छापर विश्‍वास . 


नहीं या कम किया । बल्कि हमने तो ज़रूरतप्ते ज्यादा विश्‍वास 
किया और उसीका फल आज हम पा रहे हैं। अब ब्रिटेन- 


„ वासियाँको एक बार भारतीयोंपर, उनकी सदिच्छा एवं मेत्री- 


भावनामें, विस्वास करके देखना चाहिए कि हम न सिर्फ़ अपना, 
बल्कि उसके मर्ज़का भी इलाज केसे करते हैं । दरअसल मरीज़ 
भारतोय नहीं, बल्कि ब्रिटेनके वे मदांध अधिकारी हैं, जो आज 
भी १९वीं शतान्दीसे बाहर आनेमें भिभक रहे हँ । 
ज़बदस्तीका उगा सिरपर! 

महारानी विक्टोरियाके समयसे भारतीय ब्रिटिश अधि- 
कारियोंपर विश्‍वास करते चले आ रहे हैँ और उसका परिणाम 


, है भीषण अकाल, महामारी, आडिनेन्साँका राज्य और नागरिक 


स्वाधीनताआँका खात्मा, पत्रोंकी सुंहबन्दी, राजनीतिक दलादली, 
उद्योग-घन्धोंकी उपेक्षा, जनताके स्वास्थ्यका हास, मुद्रा-प्रसार 
और महँगी तथा राष्ट्रीय भारतके विरुद्ध प्रचार! १९१९ और 
१९३५ के वेधानिक सुधार हमारे विज्वासके अनूठे उपहार Èl 
वत्तेमान युद्ध छिइनेपर जब ब्रिटिश अधिकारी अपनी शत्तौपर 
ाष्ट्रके प्रतिनिधियोंको लडाईके लिए रँगरूट और सरंजाम 
ज॒रानेवालोंके - रूपमे अपने मातहत होनेको मजबूर नहीं कर सके, 
तो उन्हें फ्राशिउमके समर्थक और जापानके पक्षपाती कहकर 
जेलॉमें टस दिया रया और इस प्रकार भारतकी राष्ट्रीय माँगको 


| सखटाइँमें डालनेका षड्यन्त्र रचा गया । इस हालतमें यदि भार- 


1 तौयोका ब्रिटिश अधिकारियॉमें Amma रहे, तो 
` कौन कहाँ तक ज़िम्मेदार है, पाठक आसानीसे समभ सकते हैँ । 


इसके लिए 


स्वयं ब्रिटिश अधिकारी भी इसे असन्दिग्ध रूपसे समरूते 


सस्पादकोय विचार 


४३ 


~~~ 


हैँ । इसीलिए लाडे वेवळ अपने भाषणमें वर्तमान शासन-परिषद्की 
सेवाओंके गुण याकर भी यह कहनेसे नहीं चूके कि राष्ट्रीय 
सरकार भारतको आवर्‍्येकताओंके सम्बन्धमें इससे अधिक सेवा 
कर सकती थी । उनका कहना है कि जापानको हरानेके लिए 
लोगोंकों अधिक त्याग करना होगा ; पर औसत आदमी उस 
समय तक अपनी सुविधा और आयका अंश अपने गरीब भाइयों 
के लिए देनेको तेयार नहीं, जब तक कि वह उन नेताओंकी 
डिक्टेटरशिपसे मजबूर न किया जाय, जिनमें उसका विश्वास 
हो । किन्तु इस तथ्यको समझनेके बावजूद वाइसराय राष्ट्रीय 
सरकार चाहते हें अपनी परिभाषाके अनुसार, अपनी शत्तौपर | 
यह असंगत और असम्भव कल्पना है और है ज़बर्दस्तीका ठेंगा । 
जब तक ब्रिटिश अधिकारी भारतोय जनताके विश्‍वास और 
सहयोग-समथ्थन-प्राप्त छोकनायकोंको जेलोंमें सड़ायेंगे, राष्ट्रीय 
सरकारका स्वप्न पूरा न होगा और न किसी नकली सरकारमें 
जनताका सच्चा विश्‍वास ही हो पायगा । अतः इसका एकमात्र 
हल यही है कि ब्रिटिश अधिकारी आवेश और औद्धत्यके वजाय 
सहज बुद्धि और दूरदशितासे काम लें तथा राष्ट्रे प्रतिनिधियोंको 
मुक्तकर एक सर्वेदलीय राष्ट्रीय सरकार बनानेमें सहायक हों । 
हिन्दी -पत्रकारोंकी सामयिक माँग 

, यह परम सन्तोष और .हषेका विषय है कि पिछले R 
कानपुरमें हुए अखिल भारतीय हिन्दी-पत्रकार-संघके चतुर्थ 


` अधिवेशनमें राष्ट्रके प्रमुख नेताओंके अनिश्चित रूपसे काराबद्ध 


रखे जानेके विरुद्ध ज़ोरदार आवाज़ उठाई गई और उनकी 
मुक्तिळी माँग की गई । इस सम्बन्धमें संघके स्थानापन्न सभापति 
पं० अम्बिकाप्रसाद वाजपेयीको आगामी ९ जनवरीको सभी 
हिन्दी-पत्रोमें एक वक्तव्य प्रकाशित करनेका अधिकार दिया गया 
है । यह राष्ट्रभाषाके उन पुजारियोंकी गर्जना है, जो राष्ट्रकी 
मुक्तिके संग्राममें कभी किसीसे पीछे नहीं रहे हैं और जिन्होंने 


, सब तरहकी ज़्यादतियों, ज़ोर-जुल्मों, असुविधाओं तथा आर्थिक 


अड़चनोंके बावजूद राष्ट्रकी स्वाधीनताकी माँगके अपने स्वरको 


मन्द्‌ या शिथिल नहीं होने दिया है 
चीनकी गम्भीर 


इधर पिछले कुछ दिनोंसे चीनके सम्बन्धमें जो बातें पत्रोंमें 
छपं रही हैं, उनसे वहाँकी स्थितिके गम्भीर होनेमें कोई सन्देह 
नहीं रह जाता । चीनके अन्यतम छभचिन्तक जनरल स्टिलवेलके 
तबादलेके बादसे तो अमरीकन पत्रॉमें बड़े आश्चयेजनक भण्डा- _ 
फोड़ हुए हैं, जिनसे चीनकी वत्तेमान स्थितिपर काफ़ी प्रकाश पड़ता _ 
है । पर उनका केवळ संक्षिप्त रूप ही भारत आ पाया है। अभी _ 
हाल ही में लन्द्नके 'न्यज़ ऋनिकेल के प्रसिद्ध संवाददाता स्टुअटे | 


का 
तव...) 

करट, 
3223 


_ संख्या ६ लाख 


अधिकृत क्षेत्रों मे * इन्होने अभी ` जापाचके 
च 2 हे १५ को इन्होंने अभी तक मुक्त किया हे पजक म्ल 0 १ प 
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२४, २७ दिसम्बरके अंकोंमे प्रकाशित किया है । इन लेखोंमें आपने 
बतलाया है कि मार्शल च्यांगकाईँ-शेक वहाँके कम्युनिस्तोंसे, जो 
गत ७ वषौसे जापानियोँका सुक़ाबला कर रहे हैं? कोई | 
करने और लोकततन्त्रात्मक सरकार बनाकर उसमें निकारः 
पूर्ण पद देनेको तैयार नहीं । इसके विपरीत वे उन्हें अब भा 
बागी समते हैं और जापानसे लड़नेके लिए उधार-पट्टा-विलके 
अन्तर्गत आनेवाली बहुत-सो युदध-सामग्री भविष्यमें उतसे लोहा 
लेनेके लिए बचाकर रख रहे हैं । लोकतन्त्रके अभावमें चीनमें 
एकमात्र कुओमिन्ताइका शासन है, जिसके अधिकारियोंको 'चीनी 
जनताके हितके बजाय अपने पदों, प्रभाव-प्रभुता और साथको 
बचाए रखनेका अधिक खयाल है। स्वत्प वेतन मिलनेके कारण 
धाँधलो और घूसखोरीका वोलबाला है। उधार-पट्टा-विलके 
अन्तर्गत आनेवाली बहुत-सी युद्ध-सामग्री चोर-बाज़ारमें जापा- 
नियोंके हाथ बेच दी जाती है। शंघाई, तिएंतसीन, हांगकांग, 
हांकउ और चु किंगमें जापानो मालका व्यापार खूब RR हो 


- रहा है । आपने बतलाया है कि कुओमिन्ताढ और खास तौरसे 


मादाम च्यांगकाई-शेकने इन बातोंपर पर्दा डालनेके लिए विदेशों 
में चीनकी स्थितिके सम्बन्धमें झूठा. प्रचार किया है । 
गेल्डरका कहना हे कि कुओमिन्ताडके अधिकारो विदेशी 
संवाददाताओंको चीनी कम्युनिस्तोंके सम्पकमें नहों आने देते, 
क्योंकि वे उनसे, उनकी रीति-नीति, जन-सम्पर्क और युद्ध- 
कौशल्से प्रभावित हो जाते हैं ! जो यदा-कदा उनके सम्पर्वमें 
आ जाते हैं, कठोर सेंसर उनके सही समाचारोंको बाहर नहीं 
पहुंचने देता । अभी हाल ही में कम्युनिस्त जनरल चौ-एन-लाई 
अमरीकाके फौजी संरक्षणमें अमरीकन एलची जनरल पैटिक 
हलेंके साथ च्यांगकाई-शेकसे सममौतेकी बातचीत करने च॒ किंग 
आए थे । पूरे एक सप्ताह तक तो च्यांगकाई-शेकने उनसे भेंट 
ही नहीं को, फिर केवळ आध घंटेके लिए मिले और बढ़े उद्धत 
आवसे उनकी सममौतेकी श्त ठुकरा दीं | चीनकी यह फट 


> जाप २-५ ७) ka नोंकी Yv a 
नियोंकी कई डिविज़नोंकी सहायता पहुंचा रही हे ; पर 


च्यांगकाई-शेक लोकतान्त्रिक ढंगसे सम्मिलित सरकार वनाकर 


इसका अन्त करनेके लिए राज़ी नहीं । कम्युनिस्तांकी सेनाएँ 
aga पानियोंसे s ; ना 
` पिछले ७ वर्षोंसे जापानियोंसे लोहा ले रही हैं; किन्तु कुओमिन्ताढ 


को ओरसे उन्हें कोई युद्ध-सामग्री, खाद्य-सामग्री, कपड़े 
आदि नहीं भेजी गई । इसके द 
लाख कुओमिन्ताङ-सेनाने 


त 
विपरीत सीमान्त-क्षेत्रमे कोई पौने आठ 


कम्युनिस्तांके खिलाफ़ घेरा डाळ रखा 


. है । कम्युनिस्त उत्तर, दक्षिण और केन्द्रीय चीनमें जापानियोंसे 


लड़ रहे हैं और उनकी सेनाएँ कुओमिन्ताडकी सेन ओसे अधिक 
शिक्षित, संयत एव स्वस्थ हैं। इस समय कम्युनिस्त रेनाकी 
[र जनसेनाकी २२ लाख है। 
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` परिवार और हिन्दी-संसारके सुपरिचित पं० बनारसीदास बु, 


इसी कारण आपने वार्दुक्यको कभी तन या मतमें आर्ण 


५ ससार है 5 
चतुवेदीजीको “का सामीदार है। दिवंगत आत्माको शान्ति 


( HATU, त्न 


जिनका रक़बा ८३०००० वर्ग-किलोमोटर है Uwa | 
जापानकी युलामीमें सड़नेवाळे २० करोड़ चीनियोंमें इ ; 
करोड़को कम्युनिस्तोंने सुक्त किया हे । पिछले ४ वघौमें से 
जापानियोंसे कुल ५६२०२ मोर्चे लिए, जिनमें लगभग ३३७. 
जाप हुए तथा १५१७६० बन्दूक, १८११ छे. 
TRNA और १८३ AT जापानियोंसे हथियाई गे ४. 
महायुद्धकी प्रगति z 
एक ओर लाल-सेना हंगेरीकी राजधानी वुडापेस्टमें जई 
का सफ़ाया कर रही है और आकेनके दक्षिण-पूर्व तथा त. 
प्रदेशमें अमरीकन तथा संयुक्त-राष्ट्रीय सेनाए जर्सन रक्षा-पंक्ति 
को ध्वस्त करती हुईं आगे बढ़ रही हैं और दूसरी ओर ळे. 
वर्ग होकर इस लम्बे मोर्थके वीचसे घुसकर जर्मन सेनाओं; 
म्यूज़की ओर बढ़ना'शुरू कर दिया है । इस प्रत्याक्रमणके एह 
२-३ दिनो में जर्मन काफ़ी आगे बढ़े ; पर अब मित्र-सेनाओं! 
उनका मुकाबला आरम्भ कर दिया है । इस aa 
FRAI पहलेका दीपकका प्रकाश ही समझना चाहिए। इ. 
चकमेसे मित्र-सेनाएँ विपथ नहीं हो सकतीं । हंगेरीका फ. 
इने-गिने दिनों की बात है --यद्यपि वह जर्मनीसे अपना सब | 
विच्छेद कर चुका है और वहाँ फ़ाशिस्त-समर्थको की धरम 
शुरू हो गई हे । लाल-सेना आस्ट्रियाकी राजधानी वियेतां | 
ओर बढ़ रही है । युद्धमें सक्रिय योग देनेके लिए फ्रांस शीत 
सन्य-संग्रह कर रहा है । चीन, बर्मा और फिलीपीनमें जाए 
पीछे हटाए जा रहे हैं । सुमात्रा और तोक्योपर बमबारी हो KE 
हे । ग्रशान्तमें कई जापानी जहाज़ भी डुबोए गए हैं। | 
चतुवेंदाजीको पितृशोक . A 
हमें यह जानकर हादिक शोक हुआ कि “विशाल भात. 


के licaj पं० गणेशीलाल चतुर्वेदीका गत २५ दिस 
उनके निवास-स्थान फीरोज़ाबादमें देहावसान हो गया । इस प 
आपकी अवस्था ८९ वर्षकी थी और आप खूब स्वस्थ Je 
गना सारा काम आप स्वयं करते थे और मीलों पैदल ही आ 
जाते थे । आपका जीवन आदर्श और कठोरं साधनामय. " 
E 
शिथिलता या अकर्मप्यता पैदा ३-7 | 
| कमण्यता पदा नहीं करने' दी। अ 
पर बढे जवानोंको ef होती थी । ऐसे सुयोग | 
है। Sem सरपस्तीसे वंचित होना सचमुच बहुत बड़ y | 
अकथनोय शोकमें हम चतुवेदीजीके साथ ad 


दिखाते है दि करते हैं ग और उन्हें इसी आधारपर हि 
वे अकेले नहीं हैं, समूचा बॉ, 


SIFURI यह ! 
ह हं असह्य वियोग 


वेयोग-दुःख सहनेका धर्यं और ` |, 
हमारी आन्तरिक प्रार्थना है । ठ 


Mr, 
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| # में आपकी वचत-को बिल्कुल सुरक्षित रखता हूँ । ` रुपये या हजार रुपये में खरीद सकते हैं और ये संब भी इसी 5” ` | 5 
2 ॐ मेरी कीमत वारह वरस में दस.रुपये से बढ़ कर.पन्द्रह॒ हिसाब से वढ़ते हैं-अथात्‌वारंह वर्ष में ५० प्रति झत वृद्धि | 
|  स्पये हो जाती है.। --- ~ # भें दस रुपये कीमत चुकाने पर आपको मिल सकता हूँ या 
तः, ॐ मेरे ब्याज पर इनकम टेक्स नहीं लगता 1 -... ' आप एक रुपये, आठ आने अथवा चार आने के सेविंग्स ; 
४१. ह आप आसानी से मुझे सरकार द्वारा नियुक्त किसी एजेण्ट ... स्टाम्प खरीद कर मुझे क्रमश: प्राप्त कर सकते हे | f 
| ` से.या किसी सेविंग्स ब्यूरो या पोस्ट. आफिस से खरीद. # तीन साल बाद आप मुझे जब चाहें भुनां सकते है 1 हि 
क ह : 5 „~, आपको आपकी पूँजी वापस मिल जायगी ओर्‌ उसके सांथ . | 
# | ॐ मेरे बड़े भाइयों को आप. ५० रुपये; १०० रुपये, ५०० - . ब्याज भी जो मैंने आपके लिए कमाया होगा--किन्तु 


आपका सब से अधिके लाभ इसी में है कि मुझे सुरक्षित सवे | 5 


lizas सेविग्स सर्टीफिकेट सरकार द्वारा नियुक्त एजेण्टों या किसी सेविग्स ब्यूरो या पोस्ट आफिस से प्रास कीजिए | ` 1295 
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` देखिये तो सिनेमा-जगतकी सुन्दर हः 
और कुशले ` अभिनेत्री कानन देवी 
.. _ .ओटीन'के विषयमें लिखती हैं YA 
` `` ८ओटीन क्रीम” अति आनन्द्वद्धक 
है. तथा गात्र-वर्णको उत्कृष्ट बनाने के 
लिए अन्त ही सन्तोषजनक है । 
.आपभीःतो | 


न, च ~ टीन आकर 
्राटीन का 

सौन्द्य-सिद्धि का 
उपभोग कर सकती हैं. 


Of all the, toilet creams 
that I have used I unhess 
itatingly prefer- Oatine 
Cream as being the plea- 
santest and most satisfac- 
tory for improving the 
complexion. 
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' =“. .आज हमारे हवाई जहाज़ों ने दुश्मन के इलाके पर उड़ कर हज़ारों. | | 


वज़न के बम गिराये ओर दुश्मन कौ... चोकियों, किलाबरन्दियों ओर. फ़ोज ॥ 


जमघटों को निशाना बनाया...” E 
अख़बारी खबरों का यह एक हर 


आज हिन्दुस्तानी हवाई वेडे 


के फाइटर, डाइव बाम्यर ओर 


' नमूना है ओर इसकी तह में हिन्दु- 
| a हवाबाजों की बहादुरी और 
। कामयाबी की कहानियाँ छिपी हुईं 
| हैं, जिन्होंने उन आश्ञाओं को पूरा 
कर दिखाया जो हम उनसे रखते थे। 
दुनिया के बुरे से बुरे पोसप और 
मु प्रदेश में, आसपान ओर ज़मीन दोनों पर उन्होंने जिस साहस, 
योग्यता ओर सहनशक्ति का परिचय दिया, उसकी वे सब लोग प्रशंसा 
करते हैं जिन्होंने उनकी बहादुरी के काम देखे हें। . 


निगरानी करने याले हवाई 


` ८ 40222 > SE, GE iS 2229 A । 
Dg । 


ES ८८८2४ i > ZA | 


LIA 


जहाज़.अराकान ओर वर्मा भे ” ONR d 


दुश्मन के इलाके पर कार्राइयां 


कर रहे हैं। 


~ za ` है 
उनके प्रमान कोहिमा पर ओर काबा पर उडते थे। आज वे वर्मा 
` पर उड़ रहे हैं। उनके ' हरीकेन और दुल्टी पेजनेन्स ! 
| दि विमान जापानियों को श्वस कर रो हैं । 
न्दुस्तान को. इंडियन : 
| न एअर फोर्स के जवानों 
o कर दिया हे कि... य 


पर pa है. जिन्होंने 


राष्ट्रीय युद्ध मोर्चे हारा प्रकाशित .. के 
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J | विषय-सूची ( फरवरी, १९४५ ) 
R १, मेरी F ४५, २. मुक्ति-मार्ग ४६, ३. चीनका 
र आधुनिकतम साहित्य ४७, ४, रोमाँ रोलाँ ५३, ५. विनोदी 
= गांधी ५७, ६. प्रभात ५८, ७. विज्ञानकी उन्नति ५९, ८. 


किन्नरोंके देशमें ६१, ९. जीवन-यात्रा-६४- १०. जनपद-आन्दो- 
लन ६८, ११. वसन्तके गीत ७०, १२. स्व० गणेशशंकर 
विद्यार्थी ७१, १३. देशी नरेशोंकी रक्षा ७३, १४.:उंज्जयिनीका 
प्राचीनत्व ७५, १५. पशु-रक्षाकी समस्या ७६, १६. चिट्ठी-पत्री 
_ ७७) १७. समालोचना ७९, १८. चयन ८२, १९. सम्पादकीय ८४। 
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म पारादि विषयक सुप्रसिद्ध मराठी मासिक “उद्यम! 
1 हिन्दी-संस्करण , * 


i ee 


| 
; 
| 
Ja 
| 
| 


हर महीनेकी १५ ता० को प्रकाशित होता है। आज ही 
| नसुना-अंक देखिए । ता० १५ जनवरीको 'उद्यम'का-- े 


५» गज्ञा-गुड-शक्कर विशेषांक 
| भी प्रकाशित हो गया है ; जिसमें उत्कृष्ट गन्नेकी खेती, गन्नेसे 


|| भाऽ भ॑ दी गई हे । आजकल इस जानकारीकी सर्वत्र आवस्यकता 
|| है, इसलिए इसकी माँग भी बहुत है । आप-भी शीघ्र ही वार्षिक 
Te ५॥) रु० भेजकर स्थाई ग्राहक वन जाइये । इससे आपको 
॥ उसी मूल्यके अन्तर्गत नमूना-अंक तथा गन्ना-गुड-शक्कर-अंक मिल 
| जायेगे और हर मंहीनेकी १५ ता० को प्रकाशित होनेवाले अंक 
भी साल-भर मिलते रहेंगे । नमूना-अंक और विरोषांकका अलगसे 
सूत्य एक-एक रुपया है । लिखिए-- | 


भनेजर-उद्यम मासिक 


CC-O. Ja 


गत २५ .वर्षोंसे खेती, . बागवानी, उद्योग-घन्धे 


गुड़ तथा शक्कर बनानेकी जानकारी इत्यादि सुबोध और सरल . 


TAZ, नागपुर। | ....... सुरार,.(खालियर राज्य) | 


Rs  / ii. y | 
विद्यामन्दिर-प्रकाशन 
सुरार ( ग्वालियर-राज्य ) 


हमारे प्रकाशन--- 


१ नवयुगके गान--श्री जगन्नाथप्रसाद “मिलिन्द'का 


कविता-संग्रह १।) 
7२ शासन-शाब्द्‌-संग्रह--संग्रहकर्ता श्री हरिहरनिवास | 

द्विवेदी | ३) 
३ पृथ्वांराजकी आँखें--डा० रामकुमारके एकांकी 

नाटक q1) 


४ गीता-परिचय--श्री विजयगोविन्द द्विवेदी-लिखित ॥) | 
५ ग्राम-चिन्तन-राजराजेन्द्र कनेल मा० न° शितोळे १॥) 
६ अश्‍वपरीक्षा--राजराजेन्द्र कनेळ मा० न° शितोळे २॥) 


$-८ ्राम-पुस्तकालयःमाला-मूल्य अति पुलक >) | | 
१. मधुमक्खी २. जंगल | 
- हमारी नवीनतम पुस्तक ् 

शहरका अंदेशा--लेखक श्री किरणविहारी दिनेश. २) 


उच्चकोटिके मार्मिक हास्य तथा व्यंग्यकी अनूठी पुस्तक । 
हिन्दीमें हास्य-साहित्यका अद्वितीय अरन्थ । अत्यन्त कलापूर्ण 
ढंगसे छपी, अनेकों व्यंग्यचित्र और प्रत्येक पृष्ठपर सुन्दर हास्य 
पूणे अळंकरण। g ss 

9 “केवल हास्य और .. व्यंग्यपूंणे साहित्यकी इन र्चनाओके 
TSR भी लेखक साहित्य-संसारमें महत्वपूण स्थान पा सकेंगे । 

पुस्तकी छपाई, गेट-अप, चित्र-सम्पत्ति आदि प्रसंशनीय हँ. ॥? 
; | मिलन्द 


--विस्तृत विज्ञापनके लिए लिखे-- i 
प्रबन्धक, विद्यामन्दिर-पकोशन, _ 


ai 


मामूली-सी खांसीको भी छुपाना या दुबाना 

: नहीं चाहिए। वह भळे ही फेफड़ोंकी सूजनसे हो, 
या दिक़से हो, या गलेकी ख़राशसे ; उसको फौरन 
सुरक्षापूवंक और खु शनुमा तरीकेसे आराम कीजिए। 
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बस्बईमें हृदयको हिला देनेवाले घड़ाकेसे लगी धधकती आगक़ी SNR 


गोद्रेजकी तीजो रियोंने जो अभूतपूर्व सेवाएँ की हैं, उसके सम्बन्धमें प्राप्त अनेक 
प्रशंसापत्रोंमें से केवल एक ( स्थानाभावके कारण ) यहाँ दिया जा रहा है 


क्क OSEAN (YMRS 


AAA गोदरेज एण्ड वाइस Ao कं०, लि० बम्वईे, ता० २४-४-४४ 
लालबाग, परेल, वम्वई । 

z n कहते हषे हो रहा है कि बहुत वर्षों पहले ३०” इंची गोदरेजकी तिजोरी र 
हमने खरीदी थी और इस भीषण धड़ाकेकी भयानक आगमें वह ज्योंकी त्यों डटी रही। | गो द्रेज ए ण्डबोय 1 
जव कि दूसरे ख्य़ाति-प्राप्त विदेशी वनावटकी हमारी तिजोरीकी वस्तुएं इस आगमें विलकुल | से न्यु. Ro हि । 
नष्ट हो गयीं, आपकी तिजोरीमें रखे हमारे कीमती दस्तावेज, करेंसी नोट तथा जवाहरातको Fi 


इस आगसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा । i 
आपको धन्यवाद देनेके लिए हमारे पास उपयुक्त शब्द नहीं। फिर भी हम अपनी बम्बई - कल क ता ता | | 
मशसाके S आपसे ऐसी ही एक और तिजोरी भेज देनेका आग्रह करते हैं । > TA | 
दिल्ली-कानपूर-हे दरावार (afi 

आपका विश्वसनीय, | 

( सही ) खीमजी मूलजी | 


खुद मालिक, प्रेमजी, उमरशी एण्ड य नी उस एण्ड कं, करताक करनाक वन्द्र, लोहावाजार,: वम्बई 


rE च 


कासांबेन स ओर लस जि. 


रोगोंमें आशु फलप्रद 


== ह लेष्माका घात, : ज़र 
रान्सिलका प्रदाइ या दमा 
सुनिर्वाचित उपादानॉसे प्र्तुत 
मात्राओंके सेवनसे ही आशा 


“सी -उंडसे. छॉक सर्दी, खांसी, 
1 आदियें उपद्रेवोका प्रकोप दो, वे 
इथ घुखतेव्य भौषधकी कुछ 
तिरिक्त उपकार लाभ करगे । 


कासाबिन,बच्चोंकी भो नि्विध्न रूपसे दिया जाता हे । 


बंगल केमिकल एण्ड फार्मेस्यूटिकल ह 
नरम शा Varenas Diit ion, Varanasi. क्स लि, Eo uii 


७७४७४ IR 
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गवर्भेणट आट स्कूल कलकत्ताकी 
चित्र-प्रदशिनीके ` 
कुछ चित्र ` 


: Pons NR 


y ~ 


(ऊपर) पंचवटीमें लक्ष्मण, (दाहिनी ओर ऊपर) 
तिब्वतके एक लामाका चेहरा, (३) (दाहिनी ओर 
नीचे). पुरीके जगन्नाथ-भन्द्रिका तोरण । 
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|मेरी कलम | 

मेरे हृदयके खूनसे रँग दे तू मेरे हिन्दीकी सीमा, 
छिड़क दे चन्द्‌ क़तरे माँके चरणोंमें 

कि लिखनी है तुझे ख नी कथा उन माँके लालोंकी, 
उन उगते नौनिहालोंकी, 

जो संगीनोंकी नोकोंके निशाने वन 

छुढ्ककर माँकी छातीपर रुलाते ख नके आँसू | 

मेरी कलम | 

मेरे हृदयकी आगसे प्रज्ज्वलित कर दे हिन्द्क्री सीमा, 
fas चिनगारियाँ इत-उत 

कि लिखनी है तुझे जलती कथा उन दमन-ज्वालोंकी, 
'जलेपर पड़े छालोंकी, 

जो माँके झुलसे आँचलसे भलकते वक्षपर शत-शत 
दाय बनकर बद्नुमा ! 

भेरी क्लम | 

AL हृदयके अश्रमें तू बोर मेरे हिन्दकी सीमा, 
छिड़क दे. चन्द कतरे तू चिताओंपर, 

शहीदोंके मज़ारोंपर 

कि लिखनी हें तुझे करबानियाँ 

उन इक़्लाबी नौजवानोंकी, 

उभरते राष्ट-प्राणोंकी, 

हो परवानों-से हँसते शमापर मुल्ककी खातिर 

ह पर जळ रहे KR, 
ने रहे गिर दारसे TA, 

जो उफ़ तक कर नहीं सकते 
| F दिलमें यही अरमाँ 


होगी शहादत एक दिन 


” 
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श्री भरवप्रसाद गुप्त 


मेरी कलम | 

मेरे हृदयकी भूखसे तड़पा तू मेरे हिन्दकी सीमा, 
मचा चहुँ ओर हाहाकार : 

लिखनी है तुझे भीषण कथा \ 
उन अस्थि-पंजरकी, 

उन धरती और अम्वरकी 

द्रक कर फट गए जो 

सुनके चीत्कारे उन भूखों मरनेवालोंकी | 

मेरी कलम! 

मेरे हृदयकी हयासे 

शर्मा दे मेरे हिन्दकी सीसा, 

जुटा दे हिन्दकी पलकें 

कि खिंचने हैं उसीके सामने 

उन नारियोके-- ह 
कुसुम-सी उन क्वारियोंके-- 

चित्र सड़कोंपर घसिटती, 

आह | नंगे बदनपर खाती हुईं चोरे, 

कि जिनकी आँखसे शर्मों-हया 

पानी हो बह निकली ! 

मेरी कलम | 

मेरे हृदयके फूलसे 

गुलज़ार कर दे हिन्द्की सीमा, 


' चढ़ा बापूके चरणोंपर । 


पँखुड़ियाँ अंजलीमें भर, 
पिरो ले हार दो | 
चलना तुझे आणा-महलमें, 
मिलेंगे द्वारपर ही 


~ 


~ 


शेः 


मुक्ति-मागे 


श्री भारतभूषण अग्रवाल 


कुछ दिनोंसे भर रही हे हृदयमें अति तीत्र कडुवाहट, 

घट रहे हों प्राण जेसे किसी विषमय धुएँसे आक्रान्त, 

सूमता जैसे न हो पथ विकल गतिको, रुद्ध जीवनको । 
Jaza में चलता रहा हूँ अब तलक जिस ओर चल निकला, 
जिस ओर जाते दीखते थे मुझे अपने ही सहश वे व्यक्ति अगणित। 
ध्यान यद्यपि था कि यह समुचित नहीं है, 

ध्यान यह भी था कि मेरी राह कोई दूसरी है ; 

` किन्तु फिर भी अलस वह अवसाद ओह 

बहा जाता था किसी निरचेष्ट तिनके-सा । 

उबर पाया था न मनकी कामनाओंसे, हृदयकी स्वार्थ-सीमासे, 
देखता था स्वप्न सुखके, शान्तिके, आनन्दके-- 
बाहरी तूफ़ानकी करके उपेक्षा, 

चाहता था लीन होना मधुर अन्तर्गीतमें । 

आज परिचित हो गया हूँ किन्तु में उस सत्यसे, 

मिल गया है अव मुझे वह वोध, 

कर रहा है जो प्रकाशित आज अनगिन जनोंमें संघर्षका उत्साह, 
अपना सभी कुछ उत्सर्ग करनेकी अटल क्षमतां । 

आज ही में जान पाया हूँ कि मेरी यातनाके भूमे है वह विषमता, 
जो कि जगतीके जनोंकी रात्र्‌ है, 

जो कि उनको दासतामें बाँधकर, उनके परिश्रमके सहारे 

जुटाती है भोग और विलासके बहुमूल्य साधन 

एक लघु दलके लिए; 

जो कि बबर शक्ति-शोषणकी '्वजाकी प्रतिष्ठाके हतु 

बाँध रखती है करोड़ों मानबोंको पंगु, नभ, अशक्त औ? निर्जीव 


लौह-° खलामें । 
आज ही में जान पाया हूँ कि केवल में अकेला ही नहीं हूँ दुखी 
. TA चिन्त 
वरन्‌ आज समस्त जीवन-स्रोत bi 
रुद्ध हो इस विषम वाधासे विकल हे फूटने, 
पथ खोज लेनेके लिए अत्यन्त 


व्यस्त हे गम्भीर जीवन-मरणके संग्राममे, 

जिसकी विजयमें ही छुपा है बीज सुखका, शान्तिका । 
आज सहसा दीखता है मुझे नव-आलोक, :. 

भर रही हों सामने दिशि-द्वारसे ज्यों अरुण रेखाएं ~ 
जगाती प्राण, देती अभयका वरदान । Ge. 
और साथी, आज मेरे हर्षका कोई न और न छोर 

` मेरे हृदयक्रे आनन्द-विस्मयका । 

कि मेरे क्षूद्र मनकी वे सभी लघवतिनी आछस्य-सीमाएँ, 
नस्त जिनके भारसे में हो गया था म्लान और विवण्ण 
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इस नव्य ज्ञानालोकके संस्पशेसे अब ही गई हू छिन्न और मर. 
प्रखर आतपकी प्रभामें शिशिर-बू दों-सी । < 
हृदयकी सब कुद्वता, WA E 
हो गए हैं छपत ज्यों कपू र pi 
फूटते इस जनोदयके प्रातको आभास-वेलामें ण 
भर रही मनमें अयाचित स्फूति पूरम्पूर । $ 
अमित इस नव-शक्तिके वरदानसे भर वा 
आज में निर्बेन्थ ja 


उस संशय-भरे. अति गलित जीवनका अनगेल मोह तजकर, 
आ गया हूँ मुक्तिके पथपर तुम्हारे साथ 

न्याये संघर्षमें सहयोग देनेके लिए । 

मुक्तिके इस मार्गमें हम-तुम अकेले ही नहीं ह; 


हैं हमारे साथ लाखों, करोड़ों, अरबों, असंख्य स्वदेश 


विदेशके ३ शा 


कि जिनके तेज़ क़दमोंकी सबळ आहट निरन्तर गू जती ह सरि 
प्रबल आ 


जिनके प्राण-स्पन्द्नकी प्रतिध्वनि भर रही है धसनियोंमें नित: > Sk 


सह लिए चुपचाप परिजन-वध, सती-अपमान, थन-अ€| पाए 
बन्धन-दंश औ रह गोः 
आज वे ही वज्-वक्षी उठ खड़े हें अडिग, सीना खोल, 


| कर 
भर रहा है आज उनके नादमें इतिहास अपने बोल! | केन्‌ 
आज चारों ओर जि 
गगन-भेदी घोषसे लो, डोलता है लोक-पारावार ; | विदे 


WA पश्चिम तलक बस, आज देती है सुनाई एक ही भार्ग" | विवे 
जिससे काँपता है जीर्ण भूसि-प्रदेश, नभका गात, छलका राजि प्रार 
सुक्त ६, हम मुक्त हँ, है मुक्त ही प्रति जातिकी जनता”. | 


TRÈ तरसे उठी यह सुक्त-कण्ठोंकी अमर ध्वनि आजदितीहैँ आः 


| प्राच 

वोल्या पार करती उ 
सिन्ध-सीक्यांगकी वा 
बह विकलता, जो बनी इन दग्ध-घड्यिंमें हमारे ठो | 
अमूल्या विरव-व्यापी क्रान्ति-वाणी । 

SATA चरणसे फूटता जो मुक्तिका संगीत, 

मिल उसीमें एक हो यह विश्‍व-जनताकी विकलाता; 

आज सारे बन्धनोंको चूर करके, दूर करके सब निराश 


पीत सागरकी तरगोंमें, 
टम्स, राइन, एत्व, पो, SAA, 


मास्को, न्यूयार्क, लन्दन और चु किंगके सहारे 
है सवदेशमे, + 
काटती दुर्दान्त, 


कूर, प्रमत्त दशे लौह | 
हिर) प्रमत्त दुष्टोंका असारित 


Ua AA AA WA ai 


च्छ प्राचीन साहित्य अपने-आपमें उतना ही विशाळ, 
प्राचीन और ठोस है, जितना चीनकी सभ्यता, 

संसक्ति, दशन और इतिहास । वह साहित्य इतना कलापूर्ण और 
ललित है कि उसे पढ़ते समय मनुष्य अपनेको आनन्द्‌-लोकमें 
| विचरण करता हुआ पाता है । प्राचीन साहित्यमें परम्पराके प्रति 
| सम्सानकी भावना है । उसकी पृष्ठभूमिका आधार परम्परागत 
। वाते ही हुआ करती थीं । एक कालके साहित्यकार अपनेसे पहले 
| युगके साहित्यसे इवास ग्रहण करते थे । पर आधुनिक साहित्यमें 
इन वातोंका एकदम अभाव है । यह निःसंकोच कहा जा सकता 
| है कि आधुनिक साहित्यमें परम्पराकी एकदम उपेक्षा की गई 
' है । इस आधुनिक साहित्यका खोत देशी नहीं, विदेशी है । 
| उन्नीसवीं शतीके उत्तराद्धके चीनका इतिहास विदेशियों द्वारा 
' चीनके शोषण, अपमान आदिका इतिहास है । इस कालमें 
' शान्तिप्रिय चीनी लोगोंने विदेशी तोपों, गोलों और विदेशियोंके 
| सम्मिलित रूपसे काम करनेकी शक्तिको देखा । चीनी जनताने 
n अनुभव किया कि उसे विदेशियोंके हाथों जो अपमान सहना 
;' पड़ रहा है, उसका एकमात्र कारण है चीनी जनतासें विदेशियोंमें 
! पाए जानेवाले गुणोंका अभाव । इस कारण वे विदेशियोंके तोप- 
| गोलेके रहस्योद्धाटनकी ओर झुके और तोप-गोलेका रहस्योद्धाटन 
करते समय इन्हें यह भी पता चला कि विदेशी वर्बरोंके यहाँ 

| केवल तोप-गोले ही नहीं हैँ, बल्कि उनका साहित्य, उनका सामा- 
| जिक संगठन आदि भी बहुत इढ़ और ठोस हैं । जिस प्रकार 
| विदेशी युद्ध-साधनोंको अपनानेमें चीनी लोग लगे, उसी प्रकार 
' विदेशी साहित्यसे भी अपनेको परिचित कराने लगे । चीनका 
| प्राचीन साहित्य यद्यपि बहुत सुन्दर और ललित है ; पर वह 
आजकी छुटेरी दुनियाके लिए बहुत ही कोमल और स्वभ-सा है । 
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। 
| 
| प्राचीन साहित्यमें नहीं मिलती और इसी कारण. विदेशी 
| सम्पकमं आनेके वाद चीनके तरुण मस्तिष्कने विदेशी साहित्यसे 
| । खास ग्रहण करना प्रारम्भ किया। इस विदेशी सम्पकेमें आ 
' चीनके साहित्यकारोंने जो-कुछ कहा है, वही चीनका “आधुनिक 
| साहित्य' कहलाता है । 

चीनके आधुनिक साहित्यका जन्म-काळ सन्‌ १९१७ की 
साहित्यिक क्रान्ति माना जाता हे । पर इसके पहले ही 
चीनी साहित्यमें विदेशी पुस्तकोंका अनुवाद धडल्लेसे. प्रारम्भ 
हो गया था । वास्तवमें अनुवाद-साहित्य द्वारा ही चीनके 
विद्वान विदेशी साहित्यको अधिक जाननेमें समर्थ हुए । इस अनु- 
वाद-साहित्यने ही चीनी मस्तिष्कको अधिक प्रभावित किया । 
'।सत्‌ १९१७ की साहित्यिक क्रान्तिकी 
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भाषाके क्षेत्रमें हुआ आमूलचूल परिवर्तन । इसके पहले चीनका 
साहित्य उस भाषामें लिखा जाता था, जो सकड़ों वषौसे एक ही 
रूपमें चली आनेके कारण नाना वन्धनोंसे वँथकर जटिल हो गई 
थी और जिसमें लिखा हुआ साहित्य चन्द विद्वानोंकी ही चीज़ 
होता था । प्रजातन्त्रकी स्थापनाके वाद डा० हु-शी और मिस्टर 
चेन्‌ तु-षिउने १९१७ इनमें आवाज़ उठाई कि “गणतन्त्रसे 
फ़ायदा ही क्या, अगर वह प्राचीन बन्धनांको तोड़ सबके लिए 
शिक्षा सुलभ न कर सके, ताकि साधारण किसान भी कह सके कि 
झासन-प्रवन्ध किस प्रकार होना चाहिए ।? .पर शिक्षा सुलभ तभी 
हो सकती थी, जब प्राचीन जटिल भाषाके स्थानपर सबकी समक 
में आनेवाली सरळ बोलचालकी भाषा ( चीनी भाषामें बोलचाली 
भाषाको पे ह्वा कहते हैं ) का प्रवेश साहित्यके क्षेत्रमे हो । इन 
दो सजनोंने बोलचालकी भाषाको साहित्यमें स्थान देनेका आन्दो- 
लन उठाया ; पर पुराने ढरेके विद्वानाने इसका काफ़ी विरोध 
किया । वोलचालकी भाषाको साहित्यमें स्थान देनेकी आवाज़ 
समयकी पुकार थी और पुरानी भाषा एक तरहसे मर भी चुकी 
थी, इसलिए आन्दोलन चल निकला और साहित्य-क्षेत्रमें बोल- 
चालकी भाषाका सिक्का जम गया । इसने चीनकी साहित्यिक 
धाराको बहत दिनांके लिए एक दूसरी ही दिशामें मोड़ दिया । 
आधुनिक साहित्यको, जो पश्चिमके सम्पर्कका फल है, 
जाननेसे पहले संक्षेपमें यह बात जान लेनी चाहिए कि इस सम्पर्क | 
से चीनी साहित्यको क्या फ़ायदा हुआ और क्या हानि । भाषाके 
कषत्रम हुई कान्ति भी पश्चिमी सम्पर्कका ही फल है, क्योंकि इसके 
सभी प्रचारक पश्चिमी साहित्यके अच्छे जानकार थे या हैं । चीनी 
साषाके शब्द-कोषसें बड़ी वृद्धि हुई । नए-नए विषयों-विज्ञान, 
पश्चिमी दशन, समाजशाख्र, राजनीति आदि--के नए-नए भावों 
और वातोंको प्रकट करनेके लिए नए-नए शब्द, खासकर पारि- 
भाषिक शब्द, गढ़े गए । इन विषयोंका चित्रण अधिक वास्तविक | 
और वेज्ञानिक ढंगसे होने लगा । पुरानी भाषा बँथकर इतनी 
जटिल हो गई थी कि उसमें स्वतन्त्र रोलीमें लिखनेकी युजाइश 
ही नहीं थी । साषाके क्षेत्रमे हुई कान्ति और विदेशी साहित्य 
की भिन्न-भिन्न स्वतन्त्र और व्यक्तिगत शेलियोंके प्रभावसे चीनी 
साहित्यमें भी व्यक्तिगत शलीका जन्म हुआ । साहित्यके रूपोंसें 
भी कितनी ही नई बातोंका समावेश हुआ, जसे गद्य-काव्य, कहानी, 
आधुनिक नाटक, वज्ञानिक समालोचना आदि । चीनसें उपन्यास 
यद्यपि प्राचीन काळसे ही लिखे जाते रहे हैं ; पर पश्चिमी प्रभाव 
के कारण उपन्यास लिखनेकी टेकचीकमें काफ़ी परिवत्तेत हुआ है । 
समालोचना-मद्धतिमें सुधार होनेके कारण लोग अधिक वास्तविक 
था जीवन और साहित्ये बीच अधिक 
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सामंजस्य स्थापित हुआ । पर पश्चिमी सम्पर्कंसे हानि भी हुई । 
साहित्य-क्षेत्रमें अराजकताका दौरदौरा हो गया । पश्चिमकी नक्कल 
करनेमें लोग इतने व्यस्त हुए कि अपने-आपको भूल गए । चीन 
के लेखकोंको वास्तविक और मौलिक विचार-केन्द्रका पता नही 
लगा । प्राचीन और नवीनके वीच सामंजस्य स्थापित करनेकी 
शक्ति तरुण मस्तिष्के न होनेके कारण यह आधुनिक साहित्य 
बहुतोंके लिए, खासकर पुराने ढंगके विद्वानोंके लिए, कौतृहलकी 
चीज़ हो गई । चीनी भाषाका, जो यूरोपीय भाषाओर्स एकदम 
भिन्न है, यूरोपीकरण हुआ--यानी “यूरोपीय भाषाओंके वावय- 
विन्यास आदिकी नक्कल चीनी भाषामें की जाने लगी--यह प्रय्न 
हास्यास्पद सिद्ध हुआ, यद्यपि इससे कुछ अंशोंमें चीनी भाषा 
लचीली अवश्य हुई lF 
भाषाके क्षेत्रमें हुई कान्ति और सन्‌ १९१९ के सांस्कृतिक 
आन्दोलनके मेलसे इस नव-साहित्यके आगे वढ़नेका कार्य भी 
अनुवादसे ही प्रारम्भ हुआ । चीनी मस्तिष्कने, जो एकदम भूखा 
हो रहा था, एक वार ही हज़ारों वर्षोके संचित विदेशी साहित्यको 
अपना लेना चाहा, और इसीलिए होमरसे लेकर आज तकके 
आधुनिक विदेशी लेखकोंकी कृतियोंका अनुवाद इस नव-साहित्यमें 
पाया जाता है । चीनी लेखकोंको जो-कुछ भी सामने दिखाई पड़ा, 
उसे उन्होंने चीनी भाषामें ले आनेकी कोशिश की । पर इस 
प्रयक्ञका फल बहुत ठोस नहीं हुआ । इस कालकी मौलिक कृतियाँ 
“चन्द्रकान्ता-सन्तति के समान यद्यपि समयके कारण अपना Ya 
रखती हैं, पर साहित्यिक दष्टिसे उनका कम ही मूत्य है। किन्तु इस 
कालमें मिस्टर SA लिखी हुई पुस्तक 'आह क्यु (Ah Q) 
की सच्ची आत्मकथा' ( आह क्यू चङ च्वान ) और इनके लिखे 
निवन्ध काफ़ी ऊँचे दर्जके हैं। छशनके लेखोंमें मानवताकी 
दारके प्रति आदरका भाव है । इनके लेख तीण और व्यंग- 
पूरण हैं, जिन्हें इन्होंने अपनी एक खास AN लिखा है और 
इसी कारण वे बहुत जोरदार हो गए हैं । इन्होंने अपनी शैलीमें 
प्राचीन साहित्यकी धीमी मधुर गन्धके साथ-साथ पश्चिमी 
वाक्य-विन्यासका विचारपूर्वक मणि-कांचन योग किया है । इनकी 
य ह a ne लिए साहित्य नेतिक 
ति ह लत, के पक्षपाती नहीं थे । अनुवादके 
कारण उनका अनुवाद सरस नहीं Tan 5 I ra 
विन्यास जहाँ चीनी भाषाके वाक्य-विन्यासमें के के क 
S ; न्यासमं ठीक तरहसे नहीं 
आते थे, वहाँ भी वे विदेशी वाक्य-विन्याससे सामंजस्य लाने 
लिए चीनी भाषाके वाक्य विन्यासको तोड़-मरोड़कर रख देते ये। 
Sada अनुवादो तथा मौलिक रचनाओंका नवयुवक हेखकॉपर 
वड़ा प्रभाव पढ़ा । 
* देखिए डा० लिन यु थाइकी पुस्तक “माइ T 
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चालकी साहित्यिक भाषामें YA लगी और उसने, 
ोरॉसे साहित्य-तिर्माण होने लगा । पर वोळचालकी भो. 
साहित्यम स्थान देनेके समय लेखकोंमें जो उत्साह और सू, 
वह धीरे-धीरे मन्द पड़ने लगी और लोग आरम्भ-कालके ३ | 
ळगतके साथ नहीं लिखने लगे । इसी समय कुछ लेखकोंगेर 
चाय, वर्षा आदि न-जाने कितने विषयोंपर क्या-क्या छि. 
यह बोलचालकी साहित्यिक भाषा ज्या-ज्या ळचीली होती ३ 
थी, त्यों-त्यों इसकी व्यंजना-शक्ति भी बढ़ती जाती थी। 
कारण इसमें कुछ अच्छे उपन्यास लिखे गए। पर छ. 
दिशामिं अराजकता छा गई । सन्‌ १९१७ के पहले भी $. 
लेखक बोलचालकी भाषामें सैकड़ों वषीसे उपन्यास लिखते: 
रहे थे, यद्यपि बोळचालकी भाषामें लिखे गए उपन्यासोंकी गि. 
साहित्यमें नहीं होती थी और बोलचालकी भापाके लेखक! 
भर्त्सना ही पाते थे सन्‌ १९१७ के वाद जव वबोलक 
भाषाको साहित्यमें स्थान मिला, तो गद्य-लेखकोंको किस पर| 
गद्य-नमूनेकी अपनाना चाहिए, इस दिशामें कोई कठिवाई i 
हुई । उनके सासने वोळचालकी भाषामें लिखे गए ए. 
उपन्यास-लेखकोंके गद्य मौजूद थे । आधुनिक लेखकोंको १. 
भाड़-मंखाड़ साफ़ करने-भरका ही काम करना पड़ा। पर इ. 
लिखनेवालोंके सामने कोई आदश नहीं था । नए पद्यके लि । 
तो कोई नियम था, न नमूना ही । कवि जिस प्रकार चाहत! 
लिखता था । इसीलिए इस कालके काव्यमें लालित्य तो है | 
नहीं, वल्कि वह कड़ वा और अपरिपक्र भी है। कवि लोग पी... 
काव्यको वातोंकी नक़ल करने लगे और उन्होंने चीनी ak | 
अतुकान्त पद्य, सोनेट आदि सभी प्रकारके विदेशी F 
प्रयोग किया । वे अंगरेज़ी पद्यके शब्दांशकी तरह चीनी र 
एक-एक अक्षर ( शब्द ) को गिनकर पद्ममें रखते थे । ४ 
तो इतनी दूर्‌ आगे बढ़ गए कि उन्होंने अंगरेज़ी q | 
ही नहीं, बल्कि स्वराघात-प्रणालीको भी चीनी पद्ममें स्थ 
इस प्रकार जो पद्य बनते थे, वे न देशी होते थे, त विदेशी. 
बल्कि उनके विषय भी अजीब होते थे और साथ-साथ ४६ 
यह था आधुनिक साहित्यके काव्यका प्रभात-काल । पर 


सप्यदाय--शिन-युए फाइ--(शिन-युए नामक मासिक , 
TAR इस सम्प्रदायका नामकरण हुआ था ) के । 7 
अंगरेज़ी-साहित्यका काफ़ी प्रभाव था और वे लो 
व्य लिखते थे । इस सम्प्रदायके कवियोंने d 
पद्य लिखनेका ढाँचा (Form) तैयार किया और उर्से 
जरा । फिर भी इनके पद्य बहुत सरस नहीं a 
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चीनका आधुनिक साहित्य 


४६ 
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जो-कुछ लिखते थे, उसकी वास्तविक अनुभूति उन्हें बहुत कम 
होती थी । इस कारण इस सम्प्रदायकी अधिकांश रचनाएँ 


| कृत्रिम-सी जान पड़ती हैं। पर इसने नव-काव्यको नव-रचना- 
: पद्धतिकी टेकनीककी सामयिक शिक्षा दी थी । इस सम्प्रदायके दो 
| कवियों--शु च-मो और वन-इ-तो--के नाम उल्लेखनीय हें । 
रि ITIR प्रेम-सम्वन्थी पद्य नव-चान्द्र सम्प्रदायकी सूल्यवान 
_. निधि हैं ; पर काव्य-कलाकी इष्टिसे वन-इ-तोकी रचनाओंका 


स्थान छु च-मोकी रचनाओंसे ऊंचा हे । वास्तवमे नव-चान्द्र 


| सम्प्रदायकी इज्जत वन-इ-तोकी र्चनाओंके कारण ही है । इनकी 


रचनाओंमें कत्मनाकी उड़ान, कलापूर्ण अभिव्यंजना और भावोंकी 


` गम्भीरता है । छु च-मोकी असामयिक मृत्यु और वन- इ-तोके 
| नव-साहित्यसे हटकर प्राचीन साहित्यमें लग जानेके साथ-साथ 
। नव-चान्द्र सम्प्रदाय भी समाप्त हो गया । 


नत्र-चान्द्र सम्प्रदायके समाप्त होते ही निर्माणकारी सम्प्रदाय 


(z चौ-श ) के लेखकों और कवियोंने साहित्य-स्षेत्रमें 


पदार्पण किया । यदापि यह सम्प्रदाय पहले से ही साहित्य-निर्माण 
में लगा हुआ था ; पर नव-चान्द्र सम्प्रदायके समाप्त होनेपर ही 
इनका कार्य-श्षेत्र विस्तृत हुआ और लोगोंपर इसकी धाक जमी । 
यह सम्प्रदाय नव-चान्द्र सम्प्रदायसे अधिक सुसंगठित था । इस 
सम्प्रदायके अधिकांश लेखक और कवि जापानसे पढ़कर लौटे हुए 
विद्वान थे । इसलिए इस सम्प्रदाय द्वारा निमित साहित्यमें कुछ 
जापानी साहित्यक भी छाप है । इन लेखकोंने अपने उपन्यासोंमें 
प्रेमका स्वाभाविक चित्रण किया है, आलोचनात्मक साहित्यकी भी 


.. सृष्टि की है ; पर वह अधिकांरातः साहित्यकी अपेक्षा कोरा नारा 


ही है । कुछ लेखकोंके यात्रा-सम्बम्धी निवन्ध उच्चकोटिके हैँ । 
इस सम्प्रदायके नेता थे क्वो मो-ज, जो बहुत चीनी विद्वानोंके 
अनुसार आधुनिक साहित्यके सर्वेप्रंथम वास्तविक कवि हैं । कहा 
जाता है कि इनकी कविता वहाँसे प्रारम्भ होती है, जहाँ नव- 
चान्द्र सम्प्रदायके कवि अन्त करते हैं। इनकी कविताओंमें 
प्राचीन व्यवस्थाके प्रति तीव्र विरोधका भाव हे । इन्होंने जो- 
कुछ लिखा है, उसमें उमड़ते हुए भावोंका स्वाभाविक प्रवाह 
है। साथ ही इन्होंने कविता करनेमें प्राचीन साहित्यके 
रूपोंको अपनाया है । भावोंके स्वाभाविक प्रवाहके साथ-साथ 
प्राचीन कविताके सुव्यवस्थित रूपका योग होनेसे इनकी 
कविताओंमें रूखापन नहीं आने पाया है, जो अक्सर इस कालके 
कवियाँकी रचनाओंमें पाया जाता हे । इन्होंने ही सर्वप्रथम 
आधुनिक चीनी कवियोंका ध्यान प्रकृतिसे प्रेरणा प्राप्त करनेकी 
ओर आकर्षित किया । पर ये उस प्रकृतिकी ओर इशारा करते 


` हैं, जो विचार-शक्तिको उत्तेजित करती है और जिसमें निहित 


असंख्य अ्थौको केवल मनुष्य ही समझते हैं। को मो-जने 


उमर खण्यामकी रुबाइयोंसे आधुनिक चीनको परिचित कराया और 
गेटेकी रचनाओंको व्योरेवार ढंगसे चीनी साहिंत्यमें लाए । 

नव-चान्द्र सम्प्रदाय और निर्माणकारी सम्प्रदाय दोनों ही 
रोमान्टिक साहित्य-निर्माण करनेमें अधिक फॅसे हुए थे । वास्तव 
में इन लोगोंने उस साहित्यका निर्माण नहीं किया, जो जनता 
चाहती थी । इस कालकी सबसे बड़ी देन है कविता ; पर कविता 
सर्वेसाधारणसे एकदम भिन्न हो गई थी । बोलचालकी भाषा भी - 
ऐसे साँचेमें ढलती जा रही थी, जिसे जनता नहीं चाहती थी । 
देशकी राजनीतिक अवस्थ भी ठीक नहीं थी । इन सब कारणोंसे 
असन्तोषका दौरदौरा था । फिर भी इस असन्तोषके बीच गद्यकी 
धारा वह रही थी । इस कालके गद्य-लेखकोंमें ल शून, चौ 
चो-जन्‌, लिन्‌ यु थाड आदि प्रसिद्ध हैं । इस कालके गद्य-लेखक 
यु-सज कहानी मासिक “श्याव ष्वो युए पौ? नामक पत्रिकाओं 
द्वारा गद्य-साहित्यका निर्माण कर रहे थे । कहानी-मासिक तो 
साहित्य-अनुसन्धान-संस्था (वन शुए यिएन च्यु हे) का दृढ़ अडा 
था । इस संस्थामें उस कालके प्रायः सभी प्रकारके लेखक 
सम्मिलित थे । इस संस्थाके लेखकोंके प्रमुख दो कार्य थे--एक 
तो रूसी कान्तिकारी साहित्यका अनुवाद करना तथा दूसरे उस 
साहित्यका निर्माण करना, जिससे जनता आनेवाली राजनीतिक 
उथल-पुथलमें भाग ले सके ; क्योंकि उसी समय क्कोमिनताङ्‌ 
(चीनकी राष्ट्रीय महासभा) उत्तरी युद्ध-अधिपतियोंको दबाकर 
देशमें एकता लानेकी तेयारी कर रही थी । इसी समय चीनी 
साहित्यमें राजनीतिका प्रवेश हुआ । 

सन्‌ १९२६-२५ में क्कोमिनताइने उत्तरी युद्ध अधि- 
पतियोंको दवाकर देशमें एकता स्थापित की । उसके इस कार्यमें 
देशके सभी विचारवालोंने योग दिया । पर युद्धःअधिपतियोंके 
शमनके बाद विभिन्न मतवालोंके बीच पटरी नहीं बेठी, इस 
कारण देशमें ग्रहयुद्ध प्रारम्भ हुआ । उग्र विचारवाले जो चाहते ' 
थे, कोमिनता€ द्वारा वह नहीं प्राप्त होता देख उन लोगोंके 
बीच असन्तोषका भाव बढ़ा और वे लोग दूसरी ओर बढे । 
युवक-आन्दोलन भी कोमिनताङ द्वारा दबा दिया:गया। इन सबके 
प्रतिक्गिया-स्वरूप कान्तिकारी साहित्यका जन्म हुआ । इस कालसें 
साहित्य पूर्णरूपसे उग्रवादियोंके हाथोंमें चला गया । उन नवयुवक 
क्रान्तिकारियोंकी रचनाएँ अधिकतर तीव्र प्रचार-मात्र ही हैं-- 
साहित्यिक मूल्यकी कृतियाँ बहुत कम हैं । असलमें ये क्रान्तिकारी 
उस समय प्रतिदिनकी वास्तविक समस्याओं और संघर्षमे इतने 
फॅसे थे कि उन्हें यह सोचने और समझनेका अवसर ही नहीं 
था कि वास्तविक साहित्य कहते किसे हैं और उसका निर्माण 
किस ढंगपर होना चाहिए । जीवन और कलाकी बाते इन कान्तिः 
कारियोंके मत-मतान्तरोंके बुलन्द नारोंके नीचे एकदम दब 


| अ्लवारके क्षत्रमे भी बहू. काम किया है, हि, हीम, ० ईम) «समए तिलारी पाहित्यके जच इछ ही रतिया 
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साहित्यिक मूल्य रखती हैं । तिङ लिनका उपन्यास अधिर 
(चाय हृ आन्‌ चुङ) सुन्दर और कुछ साहित्यिक सूल्य रखता है । 
इसमें तिङ लिनने चीनकी परम्परागत स्री-मर्यादाके, जिसने fai 


[ फरवरी, U 


प्रकाशित होनेवाली “आधुनिक” .( शिएन ताइ ) और ८ E 


( वन्‌ झुए ) नामक पत्रिकाओंका काम बढ़ा ही ठोस हुआ! | र्द 
“आधुनिक? पत्रिकाके एक सम्पादक श्‌ च्‌ छन्‌ सफल मनोवेश T 


कहानी-लेखक थे और दूसरे सम्पादक ठु हड सुन्दर mm T 
के साथ-साथ सफल समालोचक भी थे । सम्पूर्ण न्ति, T 
साहित्यमें कविता बहुत कम लिखी गई है, और जो R 3 
भी गई है, वह साहित्यिक दृष्टिसे कोई सूत्य नहीं सक" 
“आधुनिक? पत्रिका द्वारा कुछ वास्तविक कवियोंकी रचनाएँ के " 
को पढ्नेको मिलीं । इस नव-काव्य-आन्दोलनके नेता बेह. 
वाङ्‌-पु । इन्होंने कविताके क्षेत्रमें रूसी प्रभावके स्थानपर प्रा 3 
प्रभाव लाकर कविताको आडम्बरपूर्णे होनेसे बचा छि ज्र 
यद्यपि इनकी कविताओंके वर्णित भाव अस्पष्ट होते थे; प! be 
लिखते थे अपनी एक खास IANI लेकिन इनसे प्रमा 
कवियोंने सांकेतिक कविताओंको केवळ वक्तोक्ति-मात्र ही सम क 
आधुनिक पत्रिका द्वारा साहित्य-क्षेत्रमे रूसी प्रभावके स्थात ना 
अंगरेज़ी और अमेरिकन प्रभाव भी पड़ना प्रारम्भ हुआ। एर 
प्राचीन कालसे पेफिड चीनकी विद्या, बुद्धि और संस्क्रुत 
केन्द्र रहा है। जो शंघाईके व्यावसायिक और राजनीति थे 
वातावरणको साहित्यके लिए उपयुक्त नहीं समते केर. ज 
साहित्यकारोंके लिए पेफिङ्‌ उपयुक्त स्थान था। पेफिङमें ही चीत | शा 
Ra आधुनिक विश्वविद्यालय थे और वहीं डा० हुशीत उः 
उनके ही समान बहुतसे विद्वान साहित्य-निर्माणमें लगे हुए १ स 
पेफिड्से कुछ अच्छी पत्रिकाएँ भी निकलती थीं । वहाते ऋ । अ 
शित होनेवाला समाचारपत्र "ता कुड पौ के “साहित्यिक संख ' कि 
मं अच्छे-अच्छे कवियोंकी कविताएँ और उपन्यास-हेखकरे | नत 
रचनाएँ प्रकाशित होती थीं । इस समाचारपत्रमें प्रकाशित E अ 
AE GIR नौ मा ) नामक लम्बी वृत्तान्तात्मक कविता, É T 
ये और चु कवाड छिएनके आलोचनात्मक निबन्ध नव-साहिक * 


को वास्तविक क्षेत्रसे एकदम अलग कर रखा था, विरुद्ध 
l आवाज़ उठाई है । मौ-तुनकी कृतियाँ तिङ लितसे अच्छी और 
। अधिक साहित्यिक मूल्य रखती है । इन्होंने अपनी पुस्तक वसन्तः 
| ऋतुके रेशमी कीढ़े' (छवन्‌ छान्‌) में चीनकी प्राचीन कषिअथाके 
j. ट्टनेकी विवेचना की है और “गोधूलि-काल' ( च येह ) में 
। ; विदेशी प्रतियोगिताके कारण चीनके नव उद्योग-धन्थोकी असारता 
i की ओर लोगोंका ध्यान आकर्षित किया है । 'गोधूलि-काल' चीन 
के आधुनिक साहित्यकी सबसे बड़ी पुस्तक है । मौ-तुनके सामने 
कान्ति नमन सत्यके रूपमें थी, और इसकी झलक इनकी “अभ्रम, 
संशय” और “अनुसरण” नामक रचनाओंमें स्पष्ट दिखाई पड़ती 
है । नव-साहित्यमें ये ही प्रथम उपन्यासकार हुए, जो छितरे- 
| वितरे कथा-वस्तुओंको सुन्दर ढंगसे सजाकर गूथना जानते थे । 
4 व्यंगपूर्ण वाक्योंको भी इन्होंने बड़ी खूवीसे अपनी रचनाओंमें 
रखा है। मौ तुर्की शेळी भावात्मक नहीं है। ये जो-कुछ 
कहते हैं, प्रत्यक्ष रूपसे और सीधेःसाई शब्दोंमें। चीनी 
साहित्यमें इस प्रकारकी शेली बहुत कम पाई जाती है । Ti 
GEA कहानी कहनेमें वेजोड़ हैं। इनकी कहानियोंमें सुन्द्र- 
सन्दर मुहावरों और अस्थिर भावोंकी प्रधानता रहती है । पा-चिन्‌ 
की रचनाएँ विद्यार्थियों और नवयुवकोंके बीच बहुत ही प्रिय हैं । 
ये पूरे व्यक्तिवादी हैं, और इनकी रचनाओंमे उस प्रकारकी वाते 
A पाई जाती हैं, जो कत्पनां-जगतके प्राणी--विद्यार्थी-समूह--को 
| अधिक आकर्षित करता हृ । इनके लिए कान्ति बौद्धिक विषय 
f है और इसका फलक इनकी रचना 'अझान्त जल? (चित्यु)में 
पाई जाती है । इन मौलिक रचनाओंके अलावा इस कालमें इसके 
; हा पुस्तकांका अनुवाद m भाषामें 
| र ' MRAR रुसी प्रभाव साफ़साफ़ दिखाई 


स्थायी सम्पत्ति हैं । इस काळे अच्छे साहित्य T 
काळम सचमुच ही अच्छे साहिल 
ता ६ । आनिक साहित्यका यह युग सचमुच अशान्त था निर्माण पेफिड्में Ta | 
और साहिलके द्ेत्रमे.अराजकता छा गई थी । ` थिएन और हो 


| एन और हो चि-फ़ाल्के निवन qJ औँ लि 
अ इसकी प्रतिक्रिया भी > क निवन्ध, ga छिएन, g फड * | 

R ke) हुई त x 2 3 
x र इसको प्रतिक्रिया भी शीघ्र ही झू हुई । इस कालमें इ मिड्के उपन्यास आदि नव-साहित्यकी गर्व करे 


डंआ । पिएन च-लिनकी कविताएँ, लि व 
दक्षिणमें शंघाई और उत्तरमें पेफिछ पेचिङ- पेकि IA Yy j 
SUE Say द । स्याव चुन नामक लेखकका लिखा हुआ अ ३ 


दो स्थान ही साहित्यके प्रमुख केन्द्र थे और इन दोनों रान GSE 

साहित्यकारोंकी प्रत्रत्तियाँ दो भभित कर WA | a युट ति ज्याङ छनन) इस प ध 
आधुनिक सभी सामानोंसे युक्त चीनका प्रसिद्ध नगर है और छपे सी र क ताळ a 7! छौ 
आदिको सुविधा होनेक्रे कारण वहुतसे लेखकोंका वहां इकट्ठा पटक हरय काव्य è Dea प्य अभि ` sì 
ही स्वाभाविक था । शंघाईकी विदेशी वस्तियाँ उग्रवादी "र अवलम्बित रहता हे. l > उसका बहुत-कुछ i a ही (: 
> कक आश्रयक्रे लिए भी उपयुक्त स्थान थीं । संक्षेपमें शंघाई- पढ़ती है और उनका अर EURE A C 


त ` प्छा प्रचार होता है । चीनवाले 1 
स्थित साहित्यकारोंका वातावरण अधिकतर व्यावसायिक और सना बहुत पसन्द BR 


> करते प्न पता; । पर प्रजातन्त्रःस्थापर्वा 
AA था । नतिरी सदिसे मतिरास ईस 5 सका अनार खती आहो डर 
===> ` Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta 8७0७४ संग्रशेज़ी०्भा्ाः हो खु | 
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बीसवीं शतीकी तीसरी दझाच्दीके अन्त तक चीनका वातावरण 
बहुत ही अशान्त था । इस कालमें अभिनयका कोई अच्छा 
अबन्ध न था, इसी कारण बहुत अच्छे नाटक भी नहीं लिखे 
| गए । सन्‌ १९१२ में प्रजातन्त्रकी स्थापनाके तुरत वाद ही 
¦ सांस्कृतिक नाटकों का प्रचार हुआ था । यह प्राचीन परस्पराके 
| नारकोंके विरुद्ध विद्रोह था । पर इस प्रकारके नाटकोंको सफलता 
| नहीं मिली । नाटककार किसी कथावस्तु ( खासकर देशभक्ति- 


i 
i 


। सूलक ) को लेकर केवल एक ढाँचा खड़ा कर देते थे और अभि- 


नयके समय पात्र अपनी इच्छानुसार बोलते जाते थे, जो अक्सर 
लम्बे व्याख्यानके समान होता था । इससे देशभक्तिका ग्रचार तो 


| ज़रूर हुआ ; पर कलाकी दष्टिसे यह एकदम असफल रहा । इसके 
| बाद थोडे दिनों तक चीनी नाटककार विदेशी नाटकोंका अनुवाद 
करके ही सन्तुष्ट रहे । विदेशी नाटकोंसे प्रेरणा पाकर चीनी नाटक- 
| कारोंने भी 'नव-संस्कृति की बातोंको फेलानेके 
¦ नाटक लिखे । इस कालमें लिखे गए नाटकोंमें डा० 
| एकांकी नाटक “जीवन-र्यन्त कार्य? ( 
| कुछ और लेखकोंकी इसी ढंगकी रचनाएँ प्रसिद्ध हैं । इनके विषय 


लिए कुछ मौलिक 
gafar 
चुङ झन्‌ ता ष) तथा 


थे कानफ्यूसियस-विरोधी बातोंका प्रचार करना--खासकर शादी 
और परिवारसे सम्बन्धित कानफ्यूसियस-विचारोंका विरोध। बीसबीं 
रातीकी तीसरी दशाब्दीमें चीनके रंगमंचपर थिएन हान्‌ और 
उनकी नाटक - मण्डली “नान्‌ क्वो'का वोळबाळा था। इस 
मण्डलीने नवीन ढंगके नाटकोंके देखनेकी ओर जनताका ध्यान 
आकर्षित किया और अभिनय-कलाकी दिशामें काफ़ी सुधार 
किया ; पर इसके द्वारा कलापूर्ण नाटक रचनेकी दिशामें कोई काम 
नहीं हुआ । इस दशाब्दीमें और भी कितने ही पश्चिमी नाटकोंके 
अनुवाद हुए । तीसरी दशाब्दीके बीतते-बीतते चीनका राज- 
नीतिक वातावरण कुछ शान्त हुआ: और नाटकोंके अभिनय 
आदिको भी कुछ व्यवस्था हुई । इन सव कारणोंसे चीनी नाटक- 
कार अच्छे नाटक लिखनेकी ओर झुके । 
इस शतीकी चौथी दशाब्दीके प्रारम्भ काळसे ही अच्छे नाटक 
लिखे, जाने लगे जिनमें छौ यू और लि चिएन-चुके नाटक काफ़ी 
सुन्दर हैं । छौ यूके नाटक दुःखान्त और छलि चिएन-चुके 
सुखान्त होते हैं। इन नाटककारोंने अपनी रचनाओंमें नाव्यशाश्रकी 
टेकनीकका निर्वाह अच्छी तरह किया है । वास्तवमें ये नाटककार 
प्राचीन और आधुनिकके बीचसे अपना रास्ता निकाल रहे थे। 
छौ यूके नाटकोंपर यूनानी दुःखान्त नाटकोंका काफ़ी प्रभाव है 
. और साथ ही सिनेमा-जगतका भी । इनके छौँ यूके “एकान्त” 
( युआह इए ), “बज्र और वर्षा? ( ले-यू ) और 'सूर्योदय' 


१ ` (ज्ञ थू) नामक नाटक बहुत लोकप्रिय हैं । - 


ऊपर कहा जा चुका है कि सन्‌ १९२७ के बाद साहित्य 


चौनका आधुनिक साहित्यं Ace. No... 
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गया था । सन्‌ १९३१ में जापानियों द्वारा मंचूरियापर अधिकार 
कर लेने तथा सन्‌ १९३२ में शंघाईके आसपास आक्रमण कर 
देनेके कारण लोगोने महसूस किया कि साहित्यको देशकी रक्षाके 
काममें हाथ बॅटाना चाहिए । लेकिन फिर भी साहित्यिक वाता- 
वरण एक तरहसे शान्त ही रहा, कोई ठोस कार्य नहीं हुआ । 
लिन्‌ यु-थाडने उम्रवादियोंके संकीर्ण मतवादसे तंग आकर आवाज़ 
उठाई कि समय आ गया है, जव मानवी साहित्यका निर्माण 
स्थिर रूपसे और मनुष्य-मात्रकी भलाईके लिए होना चाहिए । 
लिन्‌ यु-थाढके अनुसार “चीनी लेखकोंमें सबसे वडी कमी यह थी 
कि वे लोग जीवनको जाने बिना ही जीवनको ऊँचा उठानेमें 
दत्तचित्त हो गए थे ।” उन्होंने इस कमीको दूर करनेका उपाय 
यह बताया कि लेखक जीवनमें प्रतिदिन घटनेवाली बातोंको 
पश्चिमी पत्रकारोंकी दश्सि लिखनेमें दत्तचित्त हों। लिन g 
थाडकी वातोंका प्रभाव भी उस कालके बहुतसे लेखकोंपर 
पड़ा। फिर भी चौथी: दशान्दीके मध्य-कालमें साहित्यिक 
वातावरण शान्त ही था ; पर जापानियोंका दबाव चीनपर दिन- 
प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इसीलिए देशकी रक्षाके लिए 
साहित्य-क्षेत्रमे भी संयुक्त-मोर्चफी आवाज़ बड़े ज़ोरोंसे उठने 
लगी । सन्‌ १९३६ में चीनी कम्युनिस्तोंके गढ़ शिआनमें मार्शल 
चिआङ काई-शेकका अपहरण हुआ; पर यह घटना तुरत ही 
शान्त हो गई । इस घटनाके शान्त होनेके साथ-साथ साहित्यके 
क्षेत्रमे फेले हुए मत-मतान्तर भी मिट गए । साहित्यने दूसरे ही 
क्षेत्रमें पदार्यण किया, और वह क्षेत्र था राष्ट्रीयताका । १९३७ 


३० में जापानने चीनपर चढ़ाई कर दी । उस कालसे आज तक | 


वहाँ जिस साहित्यका निर्माण हो रहा है, उसे आधुनिक चीनका 
“युद्ध-कालीन साहित्य” कह सकते हैँ । 


ऊपर कहा गया है कि युद्ध-कालके पहले साहित्य-निर्माणके | 


दो प्रमुख केन्द्र थे-पेफिङ और शंघाई । दोनों स्थानोंके 
साहित्यकार एक दूसरेको अच्छी नज़रसे नहीं देखते थे। पर 
युद्ध छिड्नेपर देशकी रक्षाके लिए संयुक्त-मोचंकी आवश्यकता 
हुई और १९३८ ३०में राष्ट्रीय आक्रमण-विरोधी लेखक-संघकी 
स्थापना हुईं । इस संघमें सभी साहित्यकार मत-मतान्तरको भूल 
कर सम्मिलित हुए । इसी समय राष्ट्रीय आक्रमण-विरोधी नाटक- 
कार-संघको भी स्थापना हुई । चौनकी युद्ध-कालीन साहित्यिक नीति 
यों घोषित हुई--“इस युद्ध-कालमें साहित्य अवकाशका समय 
बितानेकी चीज़ नहीं है, बल्कि वह है जनताको संगठितकर युद्ध 
में विजय प्राप्त करनेका साधन । इसमें चीनी जीवनकी माँकी 
और चीनके प्रेम, समाजका बलिदान और देशभक्तिके दर्शनका 
प्रतिरूप होना चाहिए ।” चीनी साहित्यकार युद्ध-कालमें इसी 
नीतिका पालन कर रहे हैं । मिस्टर चु फुसुडने <युद्ध-कालीन 


| उप्रवादियोंके हाथॉमें पढ़कर किस, मार वततन वत. तीती. ०,०, है “चीनी उक ; 
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आँसू और खूनके बीच रहते हुए एक नव-साहित्यके निर्माणमें 
लगे हैं । जनताको युद्धमें भाग लेनेके लिए संगठित करनेमें 
उन्होंने साहित्यको. शिक्षा और प्रचारका साधन बनाया है. । 
उन्होंने अपने नाटक, कहानी आदिं सैनिकों, किसानों और 
इसी प्रकारकी साधारण जनताका चित्रण किया है । युद्धके पहले 


POPPI 


चीनके लेखक बड़े-बड़े शहरो--शंघाई, पेफिंङ आदि- में रहते 


थे । वे लोग साधारण जनतासे एकदस अपरिचित थे, क्योंकि 
चीन--कृषि-प्रधान देश--की जनता खेतों, गाँवों और क्रस्वोंमें 
रहती हे । जब समुद्र तटवत्ती बढ़े-बढ़े शहर जापानके अधिकारमें 
चले गए, तो वहाँके रहनेवाले साहित्यकारोंको विवश होकर देशके 
भीतरी भागोंमें आना पड़ा और वहाँ उन्होंने वास्तविक रूपमें 
चीनकी सर्वसाधारण जनताका परिचय प्राप्त किया ।” » 
za कारण कागज और छपाईकी भयंकर कठिनाई होते 
हुए भी इस कालमें बहुतसे उपन्यास, कहानी, काव्य आदिकी 
पुस्तके प्रकाशित हुई हैं । इन सभी प्रकारकी साहित्यिक पुस्तकों 
में लगभग एक ही प्रकारका विषय पाया जाता है। अधिकांश 
पुस्तकोंमें za प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे सम्बन्ध रखनेवाली 
घटनाओं और उनसे जनताके जीवनपर पड़नेवाले प्रभावोंका वर्णन 
होता है । युद्ध-क्रालीन उपन्यास, नाटक, कहानी आदिके विषय 


इस प्रकार हैं--किस तरह जापान चीनके निर्दोष नागरिकोंपर 


अत्याचार ढाता हे ; किस प्रकार शहर, गाँव, स्वे आदि वर- 
वाद किए जाते हैं ; किस कूरताके साथ RAAR वलात्कार किया 
, जाता है और बच्चों-बूढ़ोंपर गोलियाँ चलाई जाती है; किस प्रकार 
जापानी अत्याचारसे तंग आकर शान्त किसान गुरिा-फौजके 
- रुपमें संगठित होते हैं ; किस प्रकार देशभक्ति व्यक्तिगत ऐश- 
आराम और पारिवारिक मोह ममतापर विजयी होती है ; भिन्न- 
भिन्न मत, सम्प्रदाय, वर्ग आदिके लोग किस प्रकार संयुक्त रूपसे 
शात्रुसे मोर्चा लेनेके लिए इकट्ठे होते हैं ; युद्ध छिड़नेपर किस 
अकार वहादुरीके साथ लोगोंने स्थान-परिवत्तन किया है और इस 
काममें चीनके निचले वर्गके लोगोंने किस प्रकार सहायता पहुँचाई 
है; विद्याथी किस प्रकार युद्धमें सहायता देते हे. तथा उनका 
जीवन किस कठिनाईसे बीत रहा है ; ग्राम्यजीवन केसा है और 
किस प्रकार यावके लोग युद्धमें सहायता दे रहे हैं ; किस प्रकार 
चीनकें श्रीमन्त आदिनिवासी चीनी- जनताके साथ मिलकर 
WA लोहे लेते हैं ; युद्ध -जनित समस्याएँ क्या हैं किस प्रकार 
युद्ध जीवनपर प्रभाव डाळ रहा है; युद्धके कारण सामाजिक ढांचे 
रीति-रसम आदिमें क्या परिवर्त्तन हो रहे हैं ; राष्ट्रका ुनमर्माण 
Jeh वाद किस प्रकार होना चाहिए आदि | युद्ध कालीन 
उपन्यास, नाटक, कहानी आदिके नायक किसान, मज़दूर, सिपाही 
MURR 5 


` विशाले भारित ` 


. साधनोंके होते हुए भी पत्र-पत्रिकाएँ काफ़ी निकल रही हैं | 
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इस युद्ध-कालमें बढ़े-बढ़े उपन्यास लिखे गए और लिहे | 

रहे हैं । कविता-क्षेत्रमें भी कान्ति हुई हे । चीनके $ 
साहित्यमें लम्बे काव्यका एकदम अभाव है, यहाँ तक कि $ 
साहित्यमें एक भी महाकाव्य नहीं पाया जाता । पर युद्ध | 
लम्बी-लम्बी कविताएँ काफ़ी लिखी गई हैं। गीति-काव्यका अ | 
प्रचार हुआ है । ग्रामिण गीतोंके संग्रह करनेकी ओर भी लर | 
का ध्यान गया है! गाने-योग्य लम्बी-लम्बी कविताओं : 
भाषण देनेवाली पुनरुक्ति तथा लोकप्रिय नारोंका प्रयोग हि; 
गया है, ताकि जनतापर उसका प्रभाव अधिक पढ़े । नाळ व 
इस कालमें केवल प्रचार और शिक्षाके काममें ही सहायता ह, 
पहुँचाई है, बल्कि नाव्य-कलाकी दृष्टिसे भी इसकी प्रगति कृ ९ 
अच्छी हुई है । युद्धके प्रारम्भमें छोटे-छोटे एकांकी नाटक अष 
लिखे गए हैं, जिनमें देशभक्ति, बलिदान आदिकी सनसगी 5 
बातें ही अधिक दर्श गई हैं । ये नाटक अधिकतर प्रका g 
लिए ही लिखे गए थे । ये इतने सरल और आडम्बर a 
हैं कि सड़कके एक किनारे खेले जाते थे । सन्‌ १९३९ केर + 
नाटकोंमें गम्भीर बाते आने लगीं--खासकर युद्ध-जनित जि तु 
समस्याएँ ही नाटकोंका प्रधान - विषय हुई । ज्यों-ज्यों प 
अवधि बंढ़ती गई, नाटककारोंने नाटकके विषय और टेका न 
काफ़ी सुधार किए। देशके भीतरी भागोंमें रंगमंच आदि बरं रे 
के कारण अभिनय भी अच्छी तरह होने लगा ।- सरकारकी * स 
से भी इस दिशामें काफ़ी प्रोत्साहन मिला। सन्‌ १९४1 स 
वाद जो नाटक लिखे जा रहे हैं, उनमें इस वातका अधिक $ 3 
है कि युद्ध-जनित बुराइयोंको किस प्रकार हटाया जाय तथा १. 
जीतनेके लिए और युद्धके वाद राष्ट्रीय पुननिर्माण-कार्यके ह|. 
किस प्रकार देशकी जनतामें नव-उत्साह भरा जाय । परि 
चीनका आधुनिक साहित्य कल्पना-प्रधान है, क्योंकि ब 
निक चीनके लेखक आदशौसे प्रभावित होकर साहित्यनि 
लगे थे और लगे हुए हैं । पर यह साहित्य सदा जीवनको रै. 
द हे S त्य सदा ऽ ®) 'हुः 

ए बढ़ा है, यदापि राजनीतिका पुट आ जानेसे यह डु "| 
भी हो गया है । आधुनिक साहित्य कड़वा और अस्थिर है! वर 
इसम बदलती हुई दुनियाका चित्र है, जिसे लेखकॉने वि, उ 
साथ अंकित किया है । यह साहित्य समयकी पुकारकी “जी 
है । Si आधुनिक साहित्य बहुत गर्व करने योग्य नहीं है? काप 
यह tas गत २५ वर्षाके उद्योगका फल हे, और A | 
वष ege विदेशी आक्रमण आदि ai AA 
क तरुण मस्तिष्क आधुनिक शे l 
? उसकी आशा-आकांक्षा क्या है, S 


रोमा रोलाँ 


से; pa ; 
$ ` ` . श्रीमहादेव साहा 
कै 

e { क्टर ह्यू गोकी प्रतिभाके बारेमें कवि स्विनवर्नने कहा था-- जाती थी । अतः अपने बाल्यकालमे मैने दुनियाके सब रंगोंकॉ 
W “जीदनेमें में एक ही बार ह्य गोकी प्रतिभाके स्वरूपकी ज्ञान गाल (फ्रांस) की मिट्टीसे बने इस घरोंदे और यहाँके स्वच्छ 


उपलब्धि कर सका हूँ । पर कहाँ और कब १ बचपनमें एक वार 
वे समुद्र पार करके अस्टेण्डसे घर लौट रहे थे । अचानक समुद्र 
में भीषण तूफ़ान उठा और बिजली कड़कने लगी । समुद्रमें उन्होंने 
देखा--विजलीकी अविराम कड़कड़ाहट और अभिवर्षा , आलोकका 
Aa उल्लास और तूफानका संघर्ष तथा उनके वी'चमें स्थिर 
' ऐै पूर्ण चन्द्र और उसके नीचे जलते हुए जलका उछवास । इसीको 
T देखकर कविने कहा--“एक ठोस और छोटे प्रतीकके रूपमें यही 
अि | विक्टर ह्य गोकी प्रतिभाकी सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है e रोमा रोलाँके 
व्यक्तित्व और प्रतिभाके सम्बन्धमें यही वात और भी व्यापक 
ME रूपसे सच और उपयुक्त है । रोलाँका व्यक्तित्व समुद्र और प्रल्यं- 
(र कारी तूफ़ानके वीच अचंचल पूर्ण चन्द्र है ; और रोलाँकी प्रतिभा 
t १ भी आलोककी उद्दामता, विजलीका स्फुल्लिंग तथा ज्वलन्त जल-राशिके 
जरि तुल्य है । आज मानवताके सबसे महान आदर्श--साम्यवाद-- 
JA के लिए, सामाजिक क्रान्तिके रास्ते शान्ति'के लिए, : मैं आराम 
न नहीं करू गा की वज् प्रतिज्ञा लेकर लड़नेवाले महामनीषी रोमाँ 
व रोलाँका जीवन-दीप निर्वापित हो गया है। पर आजन्म उन्होंने 
| # साम्राज्यवाद, पर-पीड़क अंधी उग्र राष्ट्रीयता, . शोषक-वर्गका 
/१। सवेग्रासी लोभ तथा शासकःवगेकी निष्टुरतासे मानव-समाजको 
के सुक्त करनेके लिए मनुष्यकी दुर्मति, अनुदार आत्मपरायणता और 

संकीर्ण जाति-विद्वेष और समग्र मानव-समाजको सुट्टी-भर लटेरोके 
ह पंगुलसे छुड़ानेके लिए अथक संघष किया.। उनके महान आदर्श 
रि की तलवार म्यानमें बन्द नहीं है, दुनियाके छठे हिस्सेमें वह 
रक्त-मांसमें रूपायित हो चुकी है । उनके महान आदर्शके लिए, 
ARI और साम्राज्यवादके विरुद्ध असंख्य जनताकी .जय-यात्रा 
देखकर उन्हें कितनी खुशी हुई होगी? पर दुर्भाग्यवश आज 
जब उनके वास्तववादी स्वप्रके स्वर्णिम प्रभातकी उषा मिलमिलाती 

> हुईं सामने आ रही है, उसका स्वागत करनेके लिए वे नहीं 
A आजसे ७८ वर्षे पहले, :-एक पुराने फ्रांसीसी परिवारमें, 
` वर्गण्डी-प्रान्तके क्लेमेसी नामक स्थानमें रोलाँका जन्म हुआ था । 
/ उनकी प्राथमिक शिक्षा यहींके विद्यालयमें हुई | अपने आरम्भिक 
यका वर्णन करते हुए रोलांने लिखा. है---“मे केन्द्रीय फ्रांसके 
एक नगरमें पदा हुआ, जहाँ हमारे पुरखे सदियोंसे बस गए थे । 
यहीं मेरे जीवनके पहले १४ वर्ष बीते। हमारा वंश विशुद्ध 


ताम ` 


i MI सन्‌ १८८० में में पेरिस आया । इससे पहले 
निवनंके उस पुराने ज़िलेके वातावरणसे घिरा रहा, जिसके 
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--बिना किसी. विदेशी मिश्रणके--और केथलिक मतको' 


नीले आकाश तथा नदियोंसे ही प्राप्त किया । आगे चलकर जब: 
मेने विचार-जगतके विस्तृत प्रांगणमें प्रवेश किया, तो मुझे किसी. 
देशकी कोई भी चीज़ अजनबी नहीं जान पड़ी। मस्तिष्कके 


जिन पहलओंको मेंने अन्यत्र पाया या महसूस किया, मूलतः वे. , 


ठीक मेरे-जेसे ही थे। वाहरके अनुभवने केवल मेरे. अपने 
मस्तिष्ककी उस अभिव्यक्तिको ही रूपायित किया, जिसे विविध 
रुपोमें मेंने देखा ज़रूर था; पर जिसकी कुजी मेरे पास न थी । 
शेक्सपीयर, बीटोफ़ेन या ताल्स्तायने अथवा मुझे, वल देनेवाले 
रोमेने भी मेरे लिए कोई रहस्योद्घाटन नहीं किया । उन्होंने: 
केवळ मेरे उस अन्तर्जगतके द्वार-भर खोल दिए, जिसमें ढँकी 
मेरी अनन्त शक्ति सोई पड़ी थी ।? 

१८८६ से ८९ तक इकोल-नार्मल, पेरिस और १८८९ से 
१९१ तक रोमके इकोळ-प्रांसमें शिक्षा प्राप्त करनेके वाद्‌ १८९५ 
में रोलाँने The orgin of morden lyric theatre’ 
(आधुनिक गीति-नाम्यका मूल) नामक तिवन्ध लिखा, जिसपर उन्हें 


-डाक्टरेटको उपाधि दी गई । १८९५ से १९०४ तक वे इकोल- 


नार्मलमें कलाके इतिहासके अध्यापक नियुक्त हुए और इसके बाद 
१५०४से १९१० तक पेरिसके सारवोने-विश्वविद्यालयमें संगीतकेः 
इतिहासके अध्यापक रहे । छात्र-जीवनमें रोलाँ प्रधानतया इतिहासः 
का अध्ययन किया करते थे । इतिहाससे उन्हें यही शिक्षा मिली? 
की भौगोलिक सीमाएँ नक्रली और संकीण हैं । समग्र मानव-जाति' 
एक हैँ । समाज वराके संघषेपर स्थित हे । इसी संघर्षमें एक वर्ग 
उसकी अग्रगतिको अपने नीन्र स्वाथौके लिए रोक रहा हे और 
दूसरा वर्ग उसे, आगे बढ़ानेके लिए सब प्रकारकी बाधाओंकाः 
सामना करते हुए प्रय्न कर रहा हे । जीवित मानवका कर्तव्य. हेः 
कि वह अग्रगतिमें सहायक हो । सभी देशों और कालोंके जीवित 
व्यक्तियाँने यही किया हं । 

जब रोलाँकी उम्र चार-पाँच साळकी थी, तभी प्रॉस-प्ररिया 
की लड़ाई हुई और १८७१में फ्रांसीसी कान्तिकारियोंने कुछ दिनों? 
के लिएं पेरिसमें आधुनिक कालमें सबसे पहली साम्यवादी सरकारं 
(पेरिस कम्यून) की प्रतिष्ठा की । यद्यपि थायर्स और विस्मार्ककीः 
सेनाओंने ३० हज़ार कम्युनाडौको मारकर कम्यूनको नष्ट कर दिया; 


पर उसके नेताओंके प्रति स्वेददारा-वर्गकी अपार श्रद्धा बनी हुई : 


थी । प्रतिक्रियांशील सरकार क़ायम करनेके लिए ओरलीन और 
वोनापार्टवादियोंमें चार वर्षो तक संघषे चलता रहा ।- १८७५ में 
प्रजातन्त्रकी स्थापनाके बाद भी मकमेह्दोन आदि राजतन्त्रकी पुन 


भाकषक घेरेमें बाहरी दुनियाकी? कोहे०भी'बात!महीं AER. 'दी०००प्रसिष्ठानेशलिरसंतंत'प्रय्न करते रदे" राजन्न तो कायस नहीं; 
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हो सका ; पर गद्दी यैलीशाहोंको मिली । फ्रांस एक आधुनिक 
उद्योग-धन्धे-प्रधान मुत्कमें परिणत होने लगा । साथ ही इसकी 
बुराइयाँ भी चारों ओर प्रवेश करती जा रही थीं। सके 
रोडस और आस्टिन चेम्बरलेन जुळे फेरीके नेतृत्व और बिस्माककी 
सम्मतिसे फ्रांसीसी साम्राज्य अफ्रीका और एशियामें बढ़ाया जा 
रहा था । फ्रांसीसी साम्राज्यका अफ्रीकामें विस्तार देखकर “डेली 
मेल” प्रांसको 'ख न और कीचड़में सान देने'की धमकी दे रहा 
, था । फ्रांसके अन्दर भी जनतापर काफ़ी जुल्म हो रहे थे 
१७८९ के बादवाली थारनिडोरीय प्रतिक्रियाका राज फिर स्थापित 
हो गया था । विक्टर ह्यूगो अपनी प्रतिभाके चरम विकासको 
पार कर चुके थे। रेनान कह रहे थे. कि भेरा जीवन उन 
परम्पराओं द्वारा संचालित हो रहा हे, जिनमें मेरा कोई विश्वास 
नहीं रह गया हे ।? फ्रांस-प्रुशियाकी लड़ाईने देशकी रीढ़ तोड़सी 
दी । देशमें मानो कोई नेता ही नहीं रह गया । ज़ोला, YA, 
अनातोल फ्रांस और मोपासाँ-जेसे महान साहित्यकारोंके पास 
प्रांसीसी जनताको देनेके लिए कोई चीज़ नहीं रह गई थी । वे 
साहित्यको राजनीतिसे बिल्कुल अलग चीज़ समभते थे । 
इस अवसरपर रोलाँ साहित्यमें नई संजीवनी शक्ति और 
ताज़गी लेकर अवतीर्ण हुए । शेक्सपीयरने जिस प्रकार सामन्ती 
समाजके जीवनकी भ्र्ताको देखा था, उसी तरह रोलाँने भी 
पूँजीवादी समाजके आडके खोखले और विकृत जीवनको देखा । 
अपने विचारोंको रूप देनेके लिए उन्होंने नाटकोंको ही माध्यम 
बनाया । रोलाँ ताल्स्तायक्े कला-सम्बन्धी विचारोंके हामी थे। 
उनका सत था कि कला केवल विलास या दिमागी अग्याशीके 


लिए ही नहीं हे। उसे जनताके दुःखोंको दूर करनेके कामें 


नियोजित होना चाहिए । तत्कालीन फ्रांसमें और चीज़ोंके साथ 
पेरिसकी नाव्यशालाएँ भी कलाके नामप्र फैलनेवाली विलासितासे 
अष्ट हो चुकी थीं। पर रोलाँ १८वीं सदीकी फसीसी ऋन्‍्तिमें 
नाटकोंकी देन और महत्त्वको जानते थे । अतः उन्होंने एक बार 
फिर 'जनताकी नाव्यशालाओँ'का नारा बुलन्द किया। उनकी 
Tragedie de la fois? ऐसे ज़मानेमें लिखी गई, जव कि 
पू जीवादी वर्गके षड़यन्त्रसे सभी चीज़ोंसे विद्वास खोकर ; लोग 
हताश हो Šid थे। १८९५ में उन्होंने “सन्त ई? और १८९८ 
में उमार एयट” नाटक लिखे । 'नाव्यशालाएँ और ऋन्ति'के 
नामसे उन्होंने एक दर्जन नाटक लिखना तय किया । इनमें निम्न 
लिखित नाटक प्रकाशित हुए और कई जगह खेले गए :-- 

Le Loups (1898) ; 


Les Leonides and Robespierre (1928). 


मासीसी क्रंतिपर हैं और तत्कालीन मत-मतान्तरों 
विरोधोको ha 
के विरोधोंकी चित्रित करते तथा जनताको धर्मद प्रेरणा 


लेकर आगे बढ़नेके लिए मरित, काहे. Vanain 0०८८०० 
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WA 
घटनाओंपर भी रोलॉने कई नाटक लिखे | ARINI | 
अपने नाटक ‘Le Temps Viendra ( 1903) भे ` | a 
ब्रिटिश साम्राज्यवादकी घोर निन्दा की और बोअर रे | i 
समर्थन किया । उन्होंने विरव-युद्धके बारेमें Lihe (1y सा 
नामक एक व्यंग्यपूर्ण नाटक भी लिखा । | 
रोलाँको बचपनसे ही जीवनी पढ़नेका वड़ा चाव था।; | 
पिताने ही पहले-पहल उन्हें छटार्ककी जीवनियोंसे परिचित ह. 
था । महान कलाकारोंकी जीवनियोंकी ओर उनका खास क. 
थां । अपना डाक्टरेटका निबन्ध लिखनेके पहले १८९३अे हे 
जर्मनीके कितने ही कलाकारोंके जन्म-स्थानोंकी यात्रा ३ ' 
इस शतान्दीकी प्रथम दो दशाब्दियोंमें उन्होंने कितने ही यू | 
कलाकारोंके आद्शोका प्रचार करनेके लिए उनकी जौ 
लिखीं, जिनमें से निम्न विशेष उल्लेखनीय है :-- | 
Millet (1902), Beethoven (1903), Michel Ar 
(1906), Musiciens d’ autrefois (1908), Musicien | 
aujour d’ hui (1908), Paul Daupin (1908), Hie! 
(1910), Tolstoy (1911), Voyage musical aux payi) 


passe (1919), Beethoven P homme et Part (ff 
Beethoven les grandes epoques creatrices. | 


अगस्त, १९२१ में स्व० हविजेन्द्रलाल रायके पुत्र श्री हिं. 
कुमार राय शोनेकमें रोलांसे मिळे । उन्हींसे पहले-पहल गांधी 
व्यक्तित्वकी यथार्थ बातें रोलाँको माळूम हुई । अप्रैल, १९३ | र 
$ जॅ. भें | अनि 
रवीन्द्रनाथके पेरिस जाने और अप्रेल, १९२२ में डा० का a 
नागके साक्षात्कारसे गांधीजीके प्रति उनका आकर्षण बढ़ा! 
समय मद्रासके प्रसिद्ध पुस्तक-प्रकाशक गणेशनने उनसे ' वही 
इण्डिया के लेखोंके संग्रहकी भूमिका लिखनेका अनुरोध हि| 
भूमिका तो जल्द नहीं लिखी जा सकी ; पर अपनी बहन मे“ कोल 
की सहायतासे उन्होंने १९२२-२३ के जाड़ोंमें यंग ई, 


= 
in 


नाथका ही समर्थन किया हे । उन्होंने पुस्तकके समर्पणमें लि | x 
“गौरव और य्‌ लामौकी भूमिको, अस्थायी साम्राज्यो और zi है 
गौरवपूर्ण विचारोंकी भूमिको, समयका प्रतिरोध करनेवाले * z 
नवजाग्रत भारतको |” श्री धनगोपाल मुखर्जीकी पुर ji 
Brother's Face? पढ़कर रोलाँ रामकृष्ण और वि ' 
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भारतके आध्यात्मिक विकासका विशद विवेचन किया.। इनमें 
। केवल रामकृष्ण और विवेकानन्द्की जीवनियाँ ही नहीं हैं, बल्कि 
YA राममोहन रायसे लेकर विवेकानन्द तक भारतीय भानसके विकासके 
[| समग्र इतिहासको लिपिबद्ध करनेकी चेश की गई है । 

लेकिन रोमाँ रोलाँकी विश्‍व-साहित्यको सबसे बड़ी देन उनका 
। ३ | उपन्यास “जाँ क्रिस्तफ़' (Jean Christopher है । रोलाँके 
[ भ्र | मानसिक विकासको जाननेके लिए “जाँ क्रिस्तफ़'को जानना आव- 


श स्यक है, क्योंकि स्थूळ रूपसे यह रोलाँकी आत्म-कथा भी है । इस ' 


[रे शताब्दीके प्रारम्भमें रोलाँके कई मित्रोंने एक साहित्यिक गोष्ठी 
{ ३ बनाई थी । इसीकी तरफ़्से उनके मित्र चार्ल्स पेगाय (0९79 
यूः de la Quinzaine नामक एक पत्र निकालते थे। जाँ 
क किस्त १९०४ से २१२ तक इसीमें धारावाहिक रूपसे प्रकाशित 

'हुआ। इस पत्रमें प्रकाशित होनेके साथ ही इसके स्पेनिश 

॥ (१९०७), अंगरेज़ी, पोलिश, रूसी ( १९१०) और जर्मन 
' (१९१३) भाषाओंमें अनुवाद प्रकाशित होने लगे । इस पुस्तक 
॥१ | में वीटोफ़ेनकी रूजन-शक्तिके अनुरूप जोहान क्रिस्तफ़ नामक 
` ' एक जर्मन संगीतज्ञकी कहानीका वर्णन किया गया है । रोलांने 
कि इसमें. उस कलाकारके अपने अन्द्रका तथा अपने युगके संघर्षोके 
i बीचसे वह किस प्रकारसे जीवनके बारेमें एक नया दृष्टिकोण प्राप्त 
' करता है, इसका बड़ा भावपूर्ण चित्रण किया है । इसके 
| अन्तिम भागमें पिछले महायुद्धके दो साल पहले रोलांने जर्मनी 

और फ्रांससे मिलनेकी अपील करते हुए कहा है--“थे दोनों. 
A पश्चिमके दो पर हैँ । अगर. एक ट्ट जाता है, तो दूसरेकी भी 

| वही दशा होगी।” 

f ¦ १९१८ में रोलॉने १६वीं सदीके फ्रांसके बगण्डी-प्रान्तके 
d कोला बेगनाँ नामक एक सीधे-सादे बढ़ईके आनन्दमय जीवनको 
४ कर एक उपन्यास लिखा । १९२०में अपने 'क्लेरामबल” नामक 
f उपन्यासमें रोलॉने दुनियाके जक्लादोके खिलाफ़ अकेले ही युद्ध 

| घोषित किया । इसी साळ प्रकाशित उनके दूसरे उपन्यास 'पीरे 
£ और लूस'में युद्धके दमियान दो कोमल प्राणियोंके अनुपम 
| | प्रेम और उनके संघषौकी कहानी दी गई है । १९२२ से उनकी 
£ अन्तिम उपन्यासमाला “The Soul Enchanted’ $ amà 
(प्रकाशित होने लगी । इसमें एक अहंवादी महिलाको अपने 
[| पतिके हाथोंमें पड़कर किस प्रकार अगणित मुसीबत सहनी पड़ती 
# हैँ, इसके चित्रणके साथ ही समसामयिक समस्याओंको सुलभानेकी 
# चेष्टा भी की गई है । छः खण्डोंमें समाप्त इस उपन्यासके पाँचमें तो 


i खुद भी कूद पढ़ती है । यही उनका अन्तिम उपन्यास है । 
यों तो रोलांने कभी भी अपनेको राजतीतिसे अलग नहीं 


t 


mest 
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१९१४-१८ की लड़ाईके पहले ही ते स्वीजुरलेण्डमें जा. बसे 
थे । उस समयके अपने आदशौके बारेमें रोलॉने लिखा है-- 
“उस समय तक में अपने समय और अपने वर्गके आदर्शवादमें ही 
धँसा रहा---उस वस्तु-निरपेक्ष व्यक्तिका आदरशंवाद, जो राज- 
नीतिक और सामाजिक जीवनकी सम्भावनाओंसे पथक रहता 
है ।” पर इसका अर्थ यह भी नहीं कि वे बाहरी दुनियाके संघषौसे 
सोलहों आना अलग या बेखवर रहे । इन्द्र और संशयाने उनके 
मनमें भी आलोड़न पेदा किया । जाँ क्रिस्ताफ़ और आलिवरकी 
तरह उनके मानस-क्षितिजपर भी विचार-मन्थन चलता रहा । इसी 
समय, जब कि वे ५०के हो चले थे, आघातका एक अवसर आया। 
लड़ाई शुरू होनेके वाद उनके गहरे दोस्त और फ्रांसीसी मज़दूरोंके 
राष्ट्रीय नेता जरे मार डाले गए। बड़ेवड़े आद्शौकी रट लगाने- 
वाले नामी लेखक अपने देशोंके सम्राज्यवादियोंका राग अलापने 
लगे । गारडार्ट हाप्टमेनके नेतृत्वमें ५३ जर्मन कलाकारों (१) ने 
एक घोषणा निकालकर जर्मन साम्राज्यवादके ध्वंसात्मक कायौका 
समर्थन किया । रोलाँके लिए यह जलेपर नमक छिड्कनेके बराबर 
था । रोठाँने इन ग्रह्दर लेखकोंके खिलाफ़ अपनी लेखनी उठाई । 
“Above the Battle” (युद्धसे परे) नामक अपने पहले लेखमें 
उन्होंने इनके खिलाफ़ विद्रोहका भाण्डा खड़ा किया । . उनकी यह 
लेखमाला युद्धके अन्त तक जारी रही । इनमें से कुछ लेख 
१९१४मे ‘Above the Battle नामसे पुस्तक-रूपमें संकलित 
किए गए । १९१९ में उनकी दूसरी पुस्तक “he Forerun- 
ners’ (अयुआ) के नामसे छपी । रोलॉने इन लेखोंके ज़रिए 
युद्धके खिलाफ़ विद्रोह घोषित किया। प्रसिद्ध जर्मन कवि शिलरका 
महाकाव्य ‘In ६.70109? ( सब ज़ालिंमोंके खिलाफ़ ) इस 
समय उनका मूल मन्त्र बन गया । रोलाँने विचार-स्वातन्तर्य तथा 
बुद्धिजीवियों और मेहनतकशोंके संगठनका नारा बुलन्द किया 
और दुनियाके इमानदार और अन्तर्राष्ट्रीयतावादी लेखकोंको 
अपने झण्डेके नीचे संगठित किया । युद्ध-कालमें उन्होंने तीस 
खण्डोंमें अपनी डायरी लिखी, जो अभी तक अप्रकाशित है । | 
युद्धकाल और उसके कुछ दिनों बाद भी रोलाँ शान्तिवादी 
थे । युद्धके बीच १९१७ में रूसी कन्तियाँ हुईं । रोलाँ उनके 


स्वागतके लिए जेसे तैयार ही बेठे थे । नवम्बर, १९१६ में 
उन्होंने लिखा था-“^qieu, Europe,...you are 


groping in a cemetery. Your place is there.. 
Lie down. And let others lead the world-?' 
अर्थात्‌--*अलविदा, यूरोप, ` --तुम एक क़ब्रमें भटक रहे हो. 
तुम्हारा स्थान वहीं हे-वहीं सो जाओ और विश्‍वका नेतृत्व 
दूसरोंको करने दो ।!-१९१७ में गोकींने क्रान्तिकी खबर रोलाँको 
लिख भेजी । रोलाँको मानो अपने जीवनकी निधि मिल गई । 
अतृ” हेट, (आदि रुसी क्रान्तिकारी 


d yA 


| । 'स्वीज़रलैण्डमें ही यें । १९१५ और “१६ में 'ठेनिनने युद्ध 
| “विरोधी समाजवादियोंकों लेकर जिंमरखात्डं और कायेनथालमें दो 
| अनाय बुद्धविरोधी सम्मेलन किए और. युद्धको कान्तिमे 
j रूपान्तरित करनेका नारा लगाया । १९१७को मार्चे-क्रान्तिके बाद 
| जब लेनिन. आदि रुस वापस जाने लगे, तो लेनिनने रोलाँको अपने 
साथ रूस ले जाना चाहा ;: पर अनेक कारणोंसे वे न जां सके । 
jo -  मार्चके आठ महीने बाद नवम्वरकी सर्वहारा-क्रान्ति हुई । 
| इसका भी रोलाँने स्वागत किया । क्रान्तिके नवजात झिझुका गला 
| घोंट देनेके लिए चौदह. साम्राज्यवादी शक्तियोंने कान्तिके कुछ ही 
महीने बाद १९१८ के प्रारम्भमें सोवियत्‌ राष्ट्रपर चारों ओरसे 
आक्रमण कर दिया । इस अवसरपर रोलाँने लिखा--“आजकी 
ऐसी घड़ीमें जब कि क्रान्तिकारी रूसके विरुद्ध समूचे संसारके 
लोकमतको धू्ततापूर्वक उभाड़ा जा रहा है, अन्तराष्ट्रीय व्यापारसे 
सम्बद्ध पत्र रोज़ उसे उत्तेजित कर रहे हैं ; एक स्वतन्त्र फ्रांसीसी 
होनेके नाते में उस कपटपूर्ण प्रतिक्रियाका भण्डाफोड़ करना 
अपना कत व्य समझता हूँ, जिसके द्वारा यूरोपकी जनताको 
गुलाम बनाए रखने और रुसी क्ान्तिके चारों ओर असुविधा 
पेदा करनेवाली मशालको बुझानेका बड़ी आतुरतासे YA किया 
जा रहा है ।” पर इन शब्दोंके बावजूद रूसी क्रान्तिके यथार्थ 
एवं व्यापक महत्वको भलीभांति समझनेमें रोलाँको कई वर्ष लगे, 
जिसकी आंशिक ज़िम्मेदारी गोकी और वारबुसकी भी है। . 
१९१९से २३२४ तकके उनके कुछ रेखोंका संग्रह १९३४में 
il will not Rest? (में आराम नहीं करूँगा) के नामसे 
छपा । इसके प्रथम अध्यायमें रोलाँके १९१४से? ३४ तकके संघषौ 


i का संक्षिप्त परिचय मिलता हे १९३५ में रोलांने एक अत्यन्त 
? महत्त्वपूर्ण पुस्तक “By way of Social Revolution 
5 to Peace’ (सामाजिक कंतिके मार्गसे शान्ति) लिखी । इस 
i समय वे कम्युनिस्त हो गए थे। १९२७ में नवम्वर-क्रान्तिके 
H वा्षिकोत्सवके अवसरपर रोलाँको सोवियतसे निमन्त्रण मिला था; 


पर इस वार भी वे वहाँ नहीं जा सके २५ में वे सोवियत 
रूस. गए और प्रत्यक्ष रुपसे वहाँ ठि 
ia लेकिन क्रान्तिका स्वागत और उसकी आवश्यकता स्वीकार 
i केरनेपर भी वे उसकी हिंसात्मक मूत्तिका अभिनन्दन नहीं कर 
i सके । उन्होंने लिखा--“में कान्तिका समर्थन FET हूँ ; पर 
| हिसाकी उपेक्षा करके विजयी होनेवाली कान्तिकी ही में कामना 
। करता ६। रूसी करान्तिका में मित्र हूँ, क्रान्तिसे उत्पन्न रूसके 
ब्रिगोधियोंका: में शत्रु हूँ । पर हिंसा . और रक्तपातका शंखनाद 
करके जिस रास्तेसे विप्लवको लाया गया है, वह मेरा नहीं है; 
क्योंकि इससे विप्लवका महान आदश म्लान हो ज़ाता है pi 
पर्‌ गतिशील इतिहास जानता था कि स्दास्त्र ऋन्तिका रास्ता ही 
इयाम स्थायी अहंता स्थापित केका, एकमात्र राखा हे. ' 


A विशाल भारत 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, (० aaa तक इसीके लिए sa 


RD PE A ae An 
अहिंसक कॉन्तिका सपना देखंकर- शंताब्दियों तक करोड़ों +. 
को हिंसांकी ज्वालांसे जलते देखना भी तो हिंसा है । जॉ... : 
अभिसे उसे स्वाहा करं देना ही सची अहिंसा है । लोग र | 
थे कि क्रान्तिसे काँपनेवाळे अहिंसक अन्तमें हिंसाकी ही vi 
शरण लेते हैं ; अतः आज नहीं तो कल, रोलाँ हमारा प, | 
देकर ही रहेंगे । और हुआ भी यही । जेसा कि पहले R 
चुका है, १९१४ के प्रारम्भमें फ्रांसीसी मजदूरोंके अद्वितीय; ६ 
और रोलाँके अन्तरंग मित्र जरेकी हत्या कर डाली गई । १ | 
के प्रारम्भमें जर्मनीकी. सरवेहारा-कान्तिके नेता लिबनेस्ट औ। ९ 
लुक्सेमबुर्ग मार डाळे गए । सरास्त्र क्रान्तिसे डकर हे, ° 


डेमोक्रेटोंने प्रतिक्रिग्राशील ` शक्तियोंका साथ दिया।;. > 
रोलाँने अहिंसाकी अव्यावहारिकता समझी और सभी कछ. ; 
खिलाफ़ अपना संग्राम अकेले ही जारी रखा । | 
इसी समय गांधीजीके सत्याग्रह-आन्दोलन अथवा आ पे 
प्रतिरोधकी खबर उन्हें मिली । रोलांने लिखा Aa 
मेरे विचार-क्षितिजपर बहुत दूर गांधी-रूपी तारा उदय? ." 
ल्‌ 


जिसका प्रकाश मुझे समूचे यूरोपमें प्रतिबिंबित करना १. 
१९२२ से ?२७ तक रोलाँ सत्यकी खोजमें रहे। झा z 
उन्होंने देखा कि गांधीजीकी अहिंसा एक AAE > 
प्रभावपूर्ण नहीं सिद्ध हुई । दूसरी ओर सोवियत रुसप । | हैं 
ओरसे हुए पूजीवादी प्रतिगामी राष्ट्रोके हिंसात्मक आक्का, नू 
कान्तिकी उदयोन्मुख शक्तियोंने जिस दृढ़तासे मुक्राबळा किया? बर 
उन्हें जान पढ़ा कि विशुद्ध अहिंसासे न तो क्रान्ति ही सम बरे 
और न उसकी रक्षा ही । २१ जनवरी, १९२४ को रुसी #| पर 


के पिता लेनिनकी सत्यु हो गई । २२ मार्चको गांधीजी हो 


हुए । रोलांने इन दोनों महापुरुषोंके आदशौका समन्वय £ 
चाहा ; पर स्वयं उन्होंने स्वीकार किया कि वे इसमें सर्फ” झा 
हो सके । उन्होंने लिखा है---.“मैंने छोकापवाद-रूपसे ai वि 
TÅR मिलाना चाहा--मास्कोके विचारोंका भारतके | ‘l 
समन्वय करना चाहा ।-..मैने चाहा कि क्रान्तिके दो पा 
पहलओं--रूसका लड़ाकू साम्यवाद और गांधी द्वारा सर्ग” हो 
संचालित भद्र-अवज्ञा-आन्दोळन- में समन्वय स्थापित हैं (| नह 


गांधीके असहयोग और लेनिनके तूफानी सैनिक-दलॉका मे T 


RR a SPEA d परे 
शकं बाद यूरोपके और कई देशॉमें भी क्रान्ति ; 
R मका पीठवल दुर्बळ होनेसे उन्हें कुचल दिया ४, थी 
उनकी जगह अतिकियाकी स्थापना हुई । इनसे रोल | 
ऱ्या | " क्रान्तिके निर्मम तर्केके सामने उनका अहिंसाकी NF 
R RİR सका। फल-स्वरूप हिंसा और शोषण त्र कम 
उन्हाने विश्‍वकी जनताका एक संयुक्त मोर्चा संग“ नह 
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|! अन्दाज़ लगाए जा रहे थे । गांधीजी 
| अधिवेशनके लिए मद्रास जा रहे थे । में भी उन्हींके साथ प्रवास 
' कर रहा था। AR स्टेशनपर गांघीजीके स्वागतके लिए 
: बहुत भीड़ इकट्टी हो गई । “गांधीजीकी जय !” की आवाज़से 


{| पाकर में आज धन्य gar 

| हो गया। सब लोग चुप थे । गांधीजी विनोदका मौक़ा चूकते 

1! नहीं । तुरन्त मुस्कराकर बोळे--'अच्छा, अब तारीफ़ बहुत हो 

6. गई ; पर महात्माके दर्शनके लिए क्या खाली हाथ ही आए हैं 

आप १? और भट हाथ बढ़ाकर कहने. लगे--“हरिजनोंके लिए 
। पेसे दीजिए ! महात्माको दक्षिणा चाहिए । 


वनादा गावा 


श्री श्रोमन्नारायण अग्रवाल, एम० To 


[ महात्मा गांधीके जीवनके कई ऐसे पहलू हैं, जिनके सम्वन्धमें जनताको अधिक जानकारी नहीं है । इन पहलुओं 
पर काफ़ी मनोरंजक ढंगसे प्रकारा डाला जा सकता है । “डाक्टर गांधी? और 'भिक्षक गांधी? शीर्षक लेख पहले 
विशाळ आरत में छप चुके हैं । आशा है, विनोदी गांधी” भी पाठकोंको रुचिकर प्रतीत होगा । - लेखक ] 


न्‌ १९२७ के प्रारम्भकी वात होगी । उन दिनों अखवारोंमें 
कांग्रेस द्वारा प्रान्तीय शासनकी वागडोर हाथमें लेने या न 

लेनेके सम्बन्धमें ज़ोरोंसे चर्चा चळ रही थी। तरह-तरहके 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके 


वातावरण गूज उठा । इसी वीच एक पत्रकार भीड़को बड़ी 
मुझ्किलसे चीरता हुआ गांधीजीके डब्बे तक किसी तरह आ 
पहुँचा । वह पसीनेसे तर था । हाँफते हुए गांधीजीसे पूछने 


| छगा--महात्माजी, क्या कांग्रेस मन्त्रिपद्‌ ग्रहण करेगी ? 


इस प्ररनके उत्तरका महत्व उन दिनों बहुत था। हाँ! या 
“ना? कुछ भी उत्तर पत्रोंमें तुरन्त बड़े-बड़े अक्षरोंमें छप जाता । 
लेकिन गांधीजी इस तरह पत्रकारोंकी पकड़में थोड़े ही आनेवाले 
हैं। फौरन मुस्कराकर उन्होंने उस पत्रकारसे पूछा--'क्यों 
साहब, आप यह सवाल क्यों पूछते हैं? कया आप मिनिस्टर 


| बननेके लिए उत्सुक हैं r? सभी लोग खिलखिलाकर हँस पड़े । 
` बेचारा पत्रकार भाप गया । उससे कुछ भी उत्तर देते न बन 
| पड़ा । चुपचाप पीछे हटकर भीड़में फिर न-जाने किधर ग्रायव 
| हो गया । 


थोड़ी ही देर बाद एक दूसरे सजन पास आकर भाव-भरे 


C शब्दोंमें गांधीजीकी तारीफ़ करने लगे--“महात्माजी, मुझे पूरा 
¦ विश्वास है कि आप ही देशके सच्चे नेता हैं | आपके सिवा 


भारतवर्षका और कोई उद्धार नहीं कर सकता | आपके दशन 
वातावरण काफ़ी गम्भीर 


महाशयजी अपनी जेब टटोलने लगे ; मगर जेब खाली ही 


[I 
a थी । लोग हँस पड़े । गम्भीर वातावरण काफ़र हो गया । 


लोग आम तौरपर खयाल करते हैं कि गांधीजी हमेशा बड़े 


॥ गम्भीर रहते होंगे ; महात्मा जो ठहरे । पर बात उत्टी ही है । 
4) कम-से-कम मैंने तो उन-जेसा हँसमुख और विनोदी दूसरा व्यक्ति 
a नहीं देखा । नेताओंमें तेउएंधीनीमनेलानबिमोदजिमकोकिहे/०ही००.पआसेनहें EA पुरछभ्सड्थिसेशकोई भी अछता नहीं 
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नहीं ।, जवाहरलालजी तो बहुत संजीदा रहते हैं ; विनोद्के 
बजाय क्रोधकी मात्रा उनमें अधिक है । सरदार साहब मज़ाकिया 
ज़रूर हैं ; पर उनका मज़ाक तीखा है, चुभता हुआ और पेना 
है । गांधीजीका विनोद्‌ सहृदय और प्रेमसे भरा रहता हैं । वह 
दिलोंको दुखाता नहीं, सुखी बनाता है ; हृदयोंको तोड़ता नहीं, 
जोड़ता है । वे तो अक्सर कहा करते हैं--'विनोद ही मेरा 
जीवन है | मुझमें विनोद न होता, तो में कभीका खत्म हो 
जाता ।' और वात है भी बिल्कुल ठीक । वापूके सिरपर आज 
समूचे देशका ही नहीं, सारे संसारकी जटिल समस्याओंका बोम 
है । सुबहसे रात तक पेचीदा सबालोंको हल करने ही में बीतता 
है । फिर भी अपने विनोदी स्वभावके कारण वे किस ख वीसे 
वातावरण प्रफुछित रखते हैं, यह नज़दीकसे देख़नेका विषय है। | 
जव कांग्रेस-वकिग-कमेटीकी गम्भीर बेठकोंके बाद बापू मुस्कराते 
हुए वाहर आते हें, तो लोगोंके चिन्तित चेहरे खिल उठते हैं 
और भारी दिल हल्के हो जाते हैं । दिन-भरकी गहन चर्चाओंको 
खत्मकर जब वापू सेवाग्राममें शामको वचोंके साथ खेलते और 
हेसते हुए टहलने निकलते हैं, तो ऐसा लगता है, मानो इनके 
सिरपर कोई विशेष ज़िम्मेवारियां हैं ही नहीं । यही है गांधीजीकी 
महानता, यही है उनकी अपूर्व शक्ति और प्रभावका रहस्य । 

सन्‌ १९३४ की घटना है। वम्बई-कांग्रेसमें गांधीजीने 
जब अवकाश ग्रहण किया, तो वातावरण बहुत संजीदा था। 
बापूका मार्ग-दशन अब कांग्रेसको न मिल सकेगा, इस खयालसे 
जनतामें उदासी छा गई थी । हज़ारों लोग गांधीजीको विक्टोरिया 
स्टेशनपर पहुँचाने आए । खूब भीड़-भाइ थी । ट्रेन चलने ही: 
को थी । सव नेता भी चुप थे । किसीसे कुछ कहते नहीं बनता 
था । लोगोंके दिल भरे थे । गांधीजीकी विदाईसे उनका चित्त 
व्याकुल-सा था । पर बापू ऐसा गम्भीर वातावरण केसे टिकने 
देते । उनके लिए यह असह्य हो गया । उन्होंने एक स्वयंसेवकके 
सिरपर से टोपी उठाई और पास ही खड़े सरदार पटेलके सिरपर 
रख दी । सरदार साहब तो टोपी पहनते नहीं हैं। यह A 
देखकर सभी ज़ोरसे हँस पड़े । बस, इतनेमें टेनने भी सीटी दी 
और चल पड़ी । यह सब-कुछ एक मिनटके अन्दर हो गया । 
लोग सुस्कराते हुए खुश दिसे “महात्मा गांधीकी जय |! चिल्ला 
उठे । यह है गांधीजीका विनोद्‌ ! यह है उनकी ज़िन्दादिली | 

गांधीजीसे मिलनेके लिए सेवाग्राममें सभी तरहके लोग 


i विशाल भारत 


í ७५८ 
! WA 
$ रहता । एक दिन एक कविवर पधारे और अपनी पुस्तक भटकर 
! गर्व-सहित कहने लगे--“महात्माजी, इस पुस्तकपर मुझे दो 
| हज़ारका इनाम मिल चुका है !' . 
| “अच्छा | तो मेरा आधा हिस्सा लाए हैं न १--बापूने मॅट 
| मुस्काकर पूछा । 
बेचारे कविजी लज्त-से हो गए । कुछ उत्तर देते न बना । 
£ थोडी देर बाद कुछ साहस वटोरकर फिर बोले- बापू, मेरी 
4 कविताएँ आप ज़हर पढ़िएगा | 
i “अच्छा तो लीजिए, अभी आपके सामने पढ़े लेता हू ।-- 
गांधीने हैसकर कहा । इधर-उधरके पन्ने पलटकर एक पंक्ति पढ़ 
दी, जो कुछ इस तरहकी भ्रेयसिवादी' थी-_'प्रिये, सुना दो 


सदिर गान !” Aa 
गांधीजीको इस तरहकी कविताओंमें आखिर क्या दिलचस्पी 


हो सकती है £ ऊपरकी पंक्ति सुनकर आस-पासके लोग भी 
| मुस्कराने लगे । वापूने हसकर कहा--'कविराज, अब आपको 
|! “सन्तोष हो गया न १ अगर आप चाहते हैं कि में आपकी और 
कविताएँ पढ़ तव तो यही मनाइए कि में जेल जाऊं | बाहर 

मुझे कविताओंका रस चखनेकी फुरसत ही कहाँ १ 

| कविजी प्रणामकर चुपचाप खिसक गए । 

क़रीब तीन वर्षे पहले जूनके महीनेमें कुछ अमरीकन पत्रकार 
सेवाग्राम आए । उन दिनों ख ब छू चलती थी ; आग वरसती 
थी । और फिर वर्धाके ढीले-ढाले ताँगोमें बेठकर ही आराम- 
तलब अमरीकनोंको वापूसे मिलने जाना पड़ा । बेचारे पसीनेसे तर 
थे । स्मालसे मुँहपर हवा करते हुए वापूकी कुटियामें पहुँचे । 
उनका हाल-चाल देखकर गांधीजीको तरस आया । किन्तु वे 
रय गम्भीरताका वातावरण हटाकर अमरीकर्नोंको हँसाना चाहते थे । 


; मुत्कराकर बोले--'आइए, आप लोग तो air-conditioned 
i coach में आए होंगे न 2? 
' . __ सब ज्ञोरसे हँस पढ़े । गांधीजी आराम कर रहे थे। पेटपर 


| मिट्टीकी पट्टी रखी थी, इसलिए उठकर देठना कठिन था। 
अमरीकनोंसे कहा--'अच्छा, तो आप अपने प्रनोंके तीर चला 


, बापूजी, आप हँसिए नहीं, हँसनेसे खाँसी सताएगी ?' । ॐ 


[ फरवरी, १६, 

NRT BENET 0 a a 
पट्टी देखकर लोग आपसे पूछंगे-अरे. गांधीका क्या सिर्‌ Ni 
गया था १ फिर आप क्या उत्तर देंगे १ 

अमेरीकन पत्रकार इन विनोदोंकी बौछारसे शीतल हे , | 
और वर्धाकी जूनकी गर्मीको कम-से-कम कुछ वक्तके लिए॥ ६ 
गए । I 
गत २ अक्टूवरको सेवाप्राममें गांधीजीको ७५वीं वष व 
बड़े समारोहके साथ मनाई गई थी । उस अवसरपर कसू F 
स्मारक-फण्डके ट्स्टी भी जमा हुए थे। अस्सी लाख रुपए वह. ए 
भेंट किए जानेवाले थे । यह काम श्रीमती सरोजिनी नाग $ 
सौंपा गया । रक्रमकी थैली भेंट करते समय सरोजिनील 5 
मज़ाकमें कहा-'बापू, में अगर यह रक्कम लेकर चलती yA 

वतो क्या आश्‍चर्य | में जानता हूँ कि तुम ऐसा ३. 
सकती हो [--बापूने हसकर कहा और एक मीठा, स्नेह | 
थप्पड़ सरोजिनीदेवीके जड़ दिया | लोग खिलखिलाकर ६. 
पड़े । संजीदा उत्सवमें मनोरंजनकी लहर फल गई । 

गांधीजीके विनोदोंका कोई अन्त नहीं । वे वच्चोसे बूं. + 
तक किसीको भी नहीं छोड़ते । बचोंके साथ तो उनकी वातरं. ज 
हँसी-मज़ाक देखने ही योग्य है । वे वच्चोंके सामने स्वयं ब सं 
ही वन जाते हैं । गांधीजी चाहे कितने ही महत्वके का रू 
मरागूल हों, जहाँ उन्होंने किसी बालकको देखा कि उससे है 
शुरू की | E 

बीमारीमें भी बापूका मज़ाक रुकता नहीं । अभी हा उर 
की घटना है । इन दिनों उन्हें ज़ोरकी खाँसी हो गई थी।४ | न 
दिनों ज्वर भी रहा। काफ़ी कमज़ोरी आ गई थी। १ जा 
दिन पहरे में उनकी तबीयतका हाल देखने सेवाम्राम गया 1 उत 
शाम हो रही थी और बापू टहलनेके लिए बाहर निकल रहें à | सम 
एक बच्चेको देख बापू हँसकर बात करने लगे । - हँसनेसे £ पार 
फिर ज़ोरकी खाँसी आने लगी । पास खड़े एक युवकने कहँ, कौ 


तुम बूढ़े लोग न हँसो ; में तो जवान हूँ, फिर हँ") 5 
नहीं £--वापूने उत्तर दिया । खाँसी फिर आ गई ; परर. 


| सकते हैं । में पढ़ा-पड़ा ही उन्हें झेल गा 
| न्हे झेल लूंगा । सना | लि 
| : एक पत्रकार उनका फोटो लेने छगा। अधिक गर्मीकी य क । उत दिन वे काफ़ी कमज़ोर यै! भक 
ह गाधीजीने सिरपर भी पट्टी बाँध रखी थी । कहने लगे-- न | हर | और वेः 
| देखिए, आप मेरा फोटो तो खींचते हैँ ; लेकिन मेरी सिरकी वतील दका खोत कभी सूखता नहीं दो 
_ को भरना कितना निर्मल है, मीठा हे और पडी 
प्रभात |. 
` नीरव निशानतके अन्तराले फूट रहा वह स्वर्ण ती स्नेहशीटता Sy 
s युगयुगका बन्दी अपराजित अ भींगी पलकोंके सपने जीर्ण शरण | कार 
य शे अपराजित जसे मेरा अनबूफ प्यार | जा ज्यों होते.रह-रहकर 0 
गम्भीर कुद्वासेका विषाद स्निग्ध वह फूट रहा तन-मनका एकाकार न 
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a विज्ञानकी उन्नति 


। श्री पडुमलाल पुन्नालाल बख्शी, बो० To 


t 
E | कु छ समय पहले मेंने एक लेख पढ़ा था । उसमें एक विद्वानने 
| भविष्य-संसारकी बड़ी सुखद्‌ कल्पना की थी। उनके 
षः कथनका तात्पर्यं यह था कि वर्त्तमान युगके वैज्ञानिक आविष्कारोंके 
P कारण सनुष्य-जीवनमें जो परिवर्तन हो रहा है, उससे यह निश्चय- 
नं. पूर्वेक कहा जा सकता है कि भविष्यमें संसारका एक दूसरा ही 
ङ्ग, स्प हो जायगा । सौ वर्षे वाद न तो संकीर्ण जातीयता रंह 
के! जायगी और न राष्ट्रीयता । कहीं परतन्त्रता. नहीं रह ; जायगी । 
कोई दरिद्र नहीं रहेगा । कोई पक्षपात नहीं रहेगा । ऊँच-नीचका 
कोई भेद नहीं रहेगा । धार्मिक विद्वेषका लोप हो जावेगा और 
| प्रत्येक मनुष्य सामाजिक जीवनके सभी सुखोंका उपभोग कर 
| सकेगा । सौ वर्ष पहले जो तत्त्ववेत्ता हो गए हैं, उन्होंने भी 
९ भविष्यके लिए ऐसी ही सुन्दर कत्पना की थी । यूरोपके एक 
| तत्त्ववेत्ताने लिखा था कि अब मेरे सिद्धान्तके कारण संसारमें 
T आतृ-भावका प्रचार हो जायगा । भगवान्‌ बुद्धंदेवने भी संसारको 
रः, जन्म-जरा और सत्युसे मुक्ति पानेकी सच्ची राह बतलाई थी। 
वाढ संसारका बाह्य रूप चाहे जैसे परिवत्तित हो गया हो ; पर अन्तः- 
ह, रूप तो वही है । वही पाप, वही दुःख और वही दारिद्रय है । 
ई कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कारकी जननी है । 
T ज्यों-ज्यों मचुष्यकी आवश्यकताएँ बढ़ती जाती हैं, त्यों-त्यों मनुष्य 
उनकी पूत्तिके लिए तरह-तरहके नए-नए उपाय सोचता है। तभी 
ý नए-नए आविष्कार होते हैं । वर्तमान युग वैज्ञानिक युग कहा 
£| जाता हैं। वात यह है कि वैज्ञानि युगमे जितने आविष्कार हुए, 


¶ उतने कभी नहीं हुए । प्राचीन काल और मध्य-कालमें मनुष्य- 
| | समाजकी दृष्टि भौतिक उन्नतिकी ओर उतनी नहीं ,थी, जितनी 
| पारलौकिक उन्नतिकी ओर । इसीलिए उन्होंने पारलौकिक विषयों 

| की ओर ध्यान दिया और धर्म-शास्रोंकी सृष्टि की । आधुनिक 
; युगमें भौतिक Hakam इच्छाक्रे कारण भौतिक विज्ञानोंकी उन्नति 
हुई । प्राचीन कालमें मनुष्योंका जीवन बड़ा ही सरल था । उसमें 
| किसी भी तरहकी जटिलता नहीं थी । अपने जीवन-निर्वाहके 
है लिए उन्हें जिन सामग्रियोंकी आवश्यकता थी, उन सबको वे 
प्रकृतिसे ही प्राप्त कर लेते थे। भोजन और वस्रको छोड़कर 
वे अन्य वस्तुओंकी आवश्यकताका कम अनुभव करते थे । इन्हीं 
दो वस्तुओंके प्राप्त करनेमें उन्हें जिन-जिन साधनोंकौ आवस्यकता 
पड़ी, उन्हींके आविष्कार पहले-पहल किए गए। आत्मररक्षाके 
लिए उन्होंने कुछ आविष्कार किए । प्रकृतिकी सभी शाक्तियाँ 
उन्हें रहस्यमयी प्रतीत होती थीं, और जब लोग उन शक्तियोंसे 
| पराभूत हो जाते थे, तब उनपर आतंक छा जाता था। यही 
कारण हे. कि उन शक्तियोंमें उन्होंने देवी शक्तियोंका अनुभव 


। किया और उन्हें अपने००अुकूल५०वनासेंयो/ lagi agesi Diti Se faae OARRA ERT KASHA बाद कितने ही ` A 3 


प्राकृतिक शक्तियोंकी पूजा आरम्भ कौ । जल, अगि, समुद्र, 
पहाड़, वर्षा आदि सभीमें उन्होंने किसी-न-किसी देवकी कल्पना 
की और उस देवकी आराधनामें व्यस्त हो गए । उनमें धर्मकी 
भावना जाग्रत हुईं । क्रमशः यह धार्मिक भावना इतनी प्रबल हो 
गई कि लोग धर्मका यथार्थ रहस्य जाननेके लिए अतीव उत्सुक 
हो गए । यही कारण हे कि मध्य-युगमें धमकी ही प्रधानता 
रही है । अध्यात्म-शात्र और दरान-शासत्रकी चिन्तामें सभी 
विद्वान लगे रहे । उस युगमें जो-कुछ भी उन्नति हुई, वह धर्मके 
ही नामपर हुई । धमके प्रचारके लिए ग्रचारकोंने देश-विदेशकी 
यात्रा की, बड़े-बड़े कष्ट सहे और उसके लिए उन्होंने अपने प्राण 
तक न्यौछावर कर दिए । धर्मके ही कारण मनुष्य-समाजमें जो 
एकता आ गई, उससे उनकी भौतिक शक्ति भी इतनी बढ़ गई 
कि विशाल साम्राज्य भी स्थापित हो गए । ; 
आधुनिक युगमें मनुष्यने अपनी ही शक्तिपर विचार करना 
आरम्भ किया । प्रकृतिकी जो शक्तियाँ पहले उसे रहस्यमयी 
माल्म होती थीं, उनका यथार्थ रूप जाननेके लिए वह उत्सुक 
हुआ । तब उसको परीक्षा आरम्भ हुई । परीक्षाके कारण उसके 
चित्तमें संशय होने लगा । संशयके साथ धर्मपर उसकी श्रद्धा 
घट गई । और तब उसने नई-नई शक्तियोंका अनुसंधान करना 
आरम्भ कर दिया । आज जिस वातकी सत्यताको एक बालक 


-भी स्वीकार कर लेता है, उसीको प्रमाणित करनेके लिए. आधनिक 


युगके प्रारम्भमें वज्ञानिकोंको कष्ट सहना पड़ा । 

धार्मिक विरवासमें एक अंध-भक्ति होती है । सर्वसाधारण 
उसी अंध-भक्तिके कारण ही किसी मत-विशेषके अनुयायी होते 
हैं । ये धामिक विश्‍वास किसी तक-शासत्रका सामना नहीं कर 
सकते । तकंकी कसौटीपर कसे जानेपर उनकी असारता प्रकट 
हो जाती है । एक बार जो परीक्षा आरम्भ हुई, वह अभी तक 
हो रही है । उससे ज्ञानकी वृद्धि होती गई है । ज्ञानके विकासके 
साथ-साथ मनुष्यके जीवनका भी विकास होता गया है । मान- 
वीय सभ्यतामें जटिलता आ गई है । पाश्चात्य जातियोंने नए-नए 
देश खोज निकाले और उनपर अपना प्रभुत्व स्थापित किया । 
उन्होंने अपने व्यापारको बढ़ाया । इससे उनकी आवश्यकता भी 
खूब बढ़ गई । जीवनमें क्षिप्रता आ गई। लोग यही सोचने 
लगे कि कम-से-कम समयमें अधिक-से-अधिक काम किस तरह 
किया जाय। इसी आवश्यकताकी पूत्तिके लिए वैज्ञानिक आविष्कार 
हुए और अभी तक हो रहे हैं । रेलगाड़ी, स्टीमरु मोटरगाड़ी 
और हवाई-जहाज़ोंकी रचना हुई । कम-से-कम समयमे अधिकसे 
अधिक काम करनेमें मजुष्यने प्रकृतिकी विभिन्न शक्तियोंको काममें 


६० 


Ca a 


यन्त्र ऐसे बने, जो भाफ़की शक्ति द्वारा चलाए जाते थे । बिजली 
की शक्तिका ज्ञान होनेपर उसी शक्तिका उपयोग सभी कामों में 
किया जाने लगा । अब तो जीवनका ऐसा कोई काम नहीं है, 
जिसमें बिजलीकी शक्तिका प्रयोग नहीं होता । तार, टेलीफोन 
बेतारकेतार आदि अनेक आविष्कार हमारे देनिक जीवनमें व्यव- 
५१) हत हो रहे हैं । 
i भविष्य अन्धकारमें है, क्योंकि उसके सम्बन्धमें कोई कुछ 
; नहीं कह सकता कि कब क्या हो जायगा ।. विज्ञानकी ऐसी 
i आश्चर्यजनक उन्नति देखकर ऐसा जान पड़ता है कि कभी मनुष्य 
उन्नतिकी पराकाष्ापर पहुँच जायगा । पर कुछ लोग ऐसे हैं, 
जो विज्ञानकी इस उन्नतिको संशयकी दृश्सि देखते हैं । उनका 
कथन है कि विज्ञानने मनुष्यकी संहारकारिणी शक्तिको बढ़ा दिया 
है। धामिक श्रद्धाके अभावमें और पार्थिव समृद्धिकी बृद्धिके 
प्रयासमें लोगोंमें परस्पर शत्रुता खू ब बढ़ रही हे । इसका परिणाम 
यह होगा कि लोग स्वयं लड़-मिड़कर नष्ट हो जायँगे । कौत 
जाने, विज्ञान हमें उन्नतिकी ओर ले जा रहा है या अवनतिकी 
ओर । | 
कुछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि वर्तमान वेज्ञानिक युगमें 
जव हम लोगोंकी दृष्टि वेज्ञानिक आविष्कारोंके कारण विज्ञानकी 
उन्नतिको ओर ही आकृष्ट हो चुकी है, साहित्यक्री महत्ताका वर्णन 
करना उपहासजनक होगा । परन्तु जो चिरंतन सत्यका वर्णन 
js करता है, जिसमें चिरंतन सौंदर्यकी झलक है, जिसमें काल और 
देशके अतीत जीवनकी यथार्थ. महिमा व्यक्त है, जिसका एकमात्र 
ध्येय मनुष्यको सर्वेकालीन और सर्वागीण उन्नति है, उसकी ओर 
४ SAN ध्यान आकृष्ट करना में अपना कर्तव्य समता हूँ । 
जिस राथ्सचाइत्डने अपना सारा जीवन धनके संग्रहमें व्यतीत 
किया है, वह उस काइत्टके जीवनकी महत्ताको केसे समझ सकता 
i हे, जिसने आजीवन दरिद्रता स्वीकार की । जिस अलेकज़ेन्डरने 
र संसारको वशीभूत करनेके लिए आजीवन एकके वाद एक, कितने 
ही देशोंको, साम्राज्य-लिप्साके कारण पददलित किया, वह उन 
बुडदेवके जीबनको महत्ताको कसे समक सकता है, जिन्होंने एक 
ह: सायको रास उकराकर वनका आश्रय लिया । दीवाने-आम 
. और दौवानेखासके निर्माता, सारे भारतवर्षकों अपनी अधीनता 


लानेवाला महान्‌ अकबर उस तुल्सीदासकी क्षुद्र कुटीका महत्त्व 


| कसे DN जिसकी 
कसे समझ सकता है, जिसकी दिव्य बाणी आज भी भारतवर्षे 
घरःघरमें गूज रही हे । | 


"साम्राज्य नष्ट हो गए और नष्ट हो जायेंगे । धनकी ति 


राशि क्षण-भरमें विलीन हो जायगी । ऐरी. विशाल अट्टालिका 


[विशाल भारत 
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पल-भरमें घराशायी हो जायगी । परन्तु साहित्यके उपवनमें | 
नवीन कुसुम खिलते ही रहेंगे । उसकी छवि नष्ट नहीं हो 
उसका सौरभ हीन नहीं होनेका । 'कार्लाइलने एक वार ३. 
था कि में ब्रिटिश साम्राज्य छोड़ दूँगा; पर शेक्सफ़ि 


'स्चनाको नहीं छोड़ सकता । यह है साहित्यकी महत्ता। छू 


यूनानी साम्राज्य कहाँ है R होमरकी वाणी आज भी नि. 
हे । सोकेटीज़के उपदेश आज भी सुने जा सकते हैं। छे. 
और अरस्तूके ग्रन्थ आज भी विद्यमान हैं । 

विज्ञान इस जगतको लेकर ही व्यस्त है। उसका ह. 
ध्येय ऐहिक जगतका ही विश्लेषण हे । वह उसी शत्तिके झू 
संधानमें लगा. हुआ है, जिसके कारण मचुष्यकी मानवीय शक्ति 
बृद्धि हो । साहित्यका विषय..हे अतिमानवीय । जो चिरंतन १. 
है, जो चिरंतन सौंदर्य हे, जो चिरंतन आनन्द हे, जो किं. 
शान्ति हे, वह एकमात्र साहित्यका ध्येय हे । वेज्ञानिकों द्वारा ह. 
जीवनमें कितनी ही सुविधाएँ प्राप्त हुई हैं । मनुष्यकी वह क 
भी बढ़ गई हे, जिसके कारण वह दूसरोंका संहार सरलता , 
कर सकता है । पर विज्ञान द्वारा क्या कभी उस प्रेमका R 
हुआ है, जिसके कारण मनुष्य मनुष्य-मात्रको अपना वन्धु समी. 
प्रेम, दया, सहानुभूति, सेवा--यही भाव तो स्पृहणीय È 
भावोंका उद्रेक या प्रचार कभी विज्ञान द्वारा सम्भव नहीं 
बिज्ञान शक्ति देकर मनुष्यको व्याघ्रसे भी अधिक भयंकर भले || 


बना दे ; परन्तु यह साहित्यकी ही शक्ति: हे, जिसकी में 


वाणीको सुनकर व्याघ्र भी अपना हिंसक स्वभाव भूल जाय। | 

यदि जीवनकी यथार्थ महिमा देखनी हे, तो साहित्य- दे 
यदि चिरंतन शक्तिक्रो प्राप्त करना है, तो साहित्यका अर्ष, 
करो । यदि विशुद्ध और चिर-नवीन सौंदर्यका दर्शन करना है| 
साहित्यका आश्रय लो । सरस्वतीके सरोवरमें साहित्य ही क्म 
स्मे खिलकर चारों ओर अपना स्निग्ध सौरभ वितरण कर ० | 
हे । सरोवरमें यदि कोई मैंसकी तरह अपने शारीरिक अरा i 
पूत्तिके लिए निर्मल जल-राशिको गँदला करे, तो उसे है 
कामसे सन्तोष भले ही हो जाय; पर वह कमलके सौरभका का 
अनुभव नहीं कर सकता । ऐसे नर-सेरिभको हम क्या a 
पर ये ही आज वेज्ञानिकके नामसे प्रसिद्ध हैं | | 

साहित्यरसिक तो भौरेकी तरह साहित्यके | 
सेवन कर्ते है । वे लोग साहित्यका यथार्थ रसास्वादन करर ji 
पर इन द्रोनाक अतिरिक्त भी.साहित्यके तटपर बककी ९ 
लोग केवळ मत्स्यकी इच्छासे बेठे हैं, उन्हें क्या कहता 
इसका निणेय-भार में तुमपर ही छोड़ देना चाहता हूँ! 


EN 
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. वर्मा-सङ्कके आसपासके गाँवोंके निवासी (विशेषतया वच्चे) खाद्य और युद्ध-सामग्री ले जानेका कार्य कर रहे हैं । 
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HI १९३९ के अगस्त महीनेकी वात हे.। में जयपुरमें. था । 
| ` ` वहाँके संस्कृत-कालेजसे स्नातक होकर आगे अपने अध्य- 
१ यनको चालू रखनेकी वात में सोच रहा था। उन दिनों वहाँ बड़ी 
(| चहल-पहल थी । सेठ . जमनालाल . वजाज अपनी नज़ंरबन्दीसे 
Y छुट्टी पाकर. वहीं विश्राम कर रहे थे । में उनके दर्शन करने गया । 
|| समय दोपहरका था । वजाजजीका मौन-दिवस था । जाते : ही 
(| उन्होंने स्लेटपर लिखकर पूछा--'क्या दूरसे चलकर आए हैं? 
॥ जिस जगहपर वे ठहरे थे, वह शहरसे ६ मीलसे कम दूर न थी, 
॥ और शायद इसीलिए उन्होंने पूछा था। मैंने कहा--'नहीं, 
| पेदल नहीं आया हूँ, साथमें गाड़ी है ? इस तरह मौखिक और 
| लिखित संवाद लगभग घंटे-भर तक चलता रहा। मैंने. उनके 
| सामने वौद्ध साहित्यके अध्ययनकी इच्छा प्रकट की । उन्होंने 
J सर्वश्री राहुल सांकृत्यायन, आनन्द कौसल्यायन और. धर्मानन्द 
| कौसाम्वीके नाम और पते बताए  शहुलूजीकी लिखी कुछ 
| पुस्तके में उस समय पढ़ चुका था । . इस तरह वे मेरे लिए अप- 
॥ चित न रह गए थे; पर आनन्दजी और कौसाम्बीजीको में 
नहीं जानता था। मैंने तीनों महाचुभावोंको पत्र लिखे, और उनमें 


बौद्ध वाइसयको बनाना चाहता हूँ और मेरा विचार है कि पालीके 
|| अध्ययनके लिए सीलोन चला जाऊं । राहुळजीसे YA .तुरन्त 
जवाब मिला--“अभी आप सीलोन जानेका इरादा छोड़. दें ; 


रियासतके ऊपरी भागमें कनौरका इलाक़ा है । वहाँ. किसी बौद्ध 


"| न्यायके सेकड़ों ga ग्रन्थ अब तिब्बती भाषामें ही मिलते हैं । 
|| यदि आप वहाँ एक-डेढ़ वर्ष रहकर ' तिब्बती .भाषाके “प्रमाण- 
|| वातिक, 'न्यायविन्दु” आदि कुछ मन्थोको , पढ़ जावे, तो पीछे 
| पाली पढ्नेके लिए सीलोन जानेमें भी दिकक्त न होगी । कनौरमें 
|| चिनीके आसपास रहें । .वहाँ रघुबीर नामके तिव्बतसे लौटे एक 
॥ लामा हैं, उनसे आपको मदद मिलेगी 1” 


9 | आनन्द्जीने -जवाब दिया कि आप यहीं आ जायँ, तो खुलकर 
) बातें हों और में देख सकूँ कि'कहाँ तक आपकी सहायता कर 
| सकता हूँ.। कौसाम्बीजीके पास मेरा पत्र-पहुँचा ही नहीं, और 
| वह मेरे पास-ही लौट आया । में इन सबः बातांको लेकर जयपुरमें 
| ही उळफता रहा, और. इसी उलमनकी  हाळतमें ।कुछ दिन 
| श्रीमाधोपुर तथा कुछ दिन वनस्थलीमें बिताए । इधर आनन्दजी 
पत्रव्यवहार चलता रहा । अंतमें उनके आग्रहसे में सरनाथ 


ù । अक्टूबरसे माचे, १९४० तक में सारनाथमें रहा । पाली 


>> जा ठा. अप og 
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| यह भी लिख दिया कि में अपने आगामी अध्ययनका विषय 


| मठके शिक्षित लामासे तिब्वती भाषा पढें । बौद्ध दर्शन और 


श्री भदन्त शान्तिभिक्ष, शास्त्री 


अंध्ययन इस वीचमें मेंने करं लिया ।. इससे- पाली भाषामें. मेरा 
प्रवेश तो. हो गया ; पर . अगले अध्ययनको. जारी रखनेके' लिए 
किसीने मुझे कोई मार्ग न वताया'। फिर भी सारनाथको में जल्दी 
न छोड़ सका, और छोड़ता भी केसे । जव तक. में अपने आगेके 
कार्यक्रमके विषयमें कुछ निश्चित नं कर. लँ, मुझे सारनाथ छोड़ना 
जॅचता न था। में बुके चरणोंसे पवित्र, बुद्धकी वाणी-रूप 
HTA पूत सारनाथके वातावरणमें ..ही . किसी प्रकारका. निश्‍चय 
कर लेना चाहता था । योंही देरपर देर होती गई । अंतमे . मैने 
निश्‍चय कर. ही लिया, और लाहौर चला गया-। वहाँ मेरा पहलेसे 
ही कुछ परिचय था । में प्रसिद्ध रईस भाई मनोहरलालजीके यहाँ 
ठहरा । कितने ही पुराने परिचित भी. मिले । - मेरे मित्र श्री 
यज्ञदत्त शास्री, जिनसे कुछ दिनांका ही परिचय था, इस समय 
मेरे बहुत काम आए । उन्होंने. कहा-आंप अभी ठहरिए । 
जुलाईँमें स्कूल गर्मीकी छुट्टीके लिए वंद होंगे, तव में .आपको 
स्वयं कनौर ले 'चळूंगा । जहाँ. .आपका काम हो सके, -वहाँ 
तक आपके साथ FAN और आपको पहुँचाकर-लौट आऊँगा ।? 
धीरे-धीरे जुलाई आई । स्कूलोंमें छुट्टियाँ हुईं, और हम लाहौर 
से चल पड़े । शिमला पहुँचनेसे पहले हम लोग धर्मपुर और 
सोलन दो जगह ठहरे। 

लाहौरसे चलनेसे पहले मेंने सफ़ेद कपड़े उतार फेके थे और 
सिर मु ड़ाकर पीले कपड़े पहन लिए थे । इन रंगे कपड़ोंके कारण 
मुझे बहुत सुविधा हुई । भाईजी तो सर्वेत्र मेरा बौद्ध भिक्ष कहकर 
ही परिचय देते थे । नामसे में भिक्षु था ही, सो यह स्वांग खब 
बन गया । जिस समय में सन-ही-सन त्रिर्लकी शरण जाकर | 
पीले कपड़े पहन रहा था, घरसे बेघर होनेका संकल्प कर रहा था, 
मेंने भाई यज्ञदत्तसे कहा कि यद्यपि आज में इन कपड़ोंको इसलिए 
पहन रहा हूँ कि कनौरके लोग मुझे बौद्ध समभाकर मेरे साथ 
सहानुभूति रखे, पर आगे चलकर जहाँ भी मुझे दीक्षाका सौकर्य 
मिला, मुझे दीक्षा लेनी ही है ; क्योंकि जिस रास्तेपर मुझे चलना 
है, उसमें जब तक में दीक्षा न ले रू, अपनी पूरी शक्ति न लगा 
सकूंगा । : 
सोलनसे शिमला ३० मौळ है । शिमलेसे हमें पेदल चलना 
था ; लेकिन भाईजीने सलाह दी कि सोलनसे शिमलेका रास्ता 
अच्छा है, चढ़ाई बहुत कम है, इसलिए शिमला तक पेद चरू | 
कर यह परख लेना चाहिए कि आगे केसी बीतेगी । में तेयार हो 
गया । अपना होला पीठपर लादा, जिसका भार १५ सेरसे कम 
न होगा । भाईजीके भोलेका बोझ मुझसे ज़्यादा हीथा। सोलनसे 
बाहर निकले । खुफ़िया-पुलिसके आदमीने नाम-धाम लिखे । हम 
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नहीं जा सकेंगे । मैंने देखा, कितने ही जटाजूटधारी साधु और 
ग्रामीण लोग सड़कपर आरामसे चल रहे हैं ; पर उन्ह कोई नहीं 
रोकता । खेर, ४ बजे जब वाइसरायकी सवारी निकल गई, तब 
हमें जानेकी अनुमति मिली । दूसरे दिन. हम शिमला पहुँच 
गए । दो दिन विश्राम करके फिर चल पढ़े । शिसलेको सीमा 
पार करते ही मिला--तिब्बत १९६ मील । बरसातके दिन थे । 
भीगते-भागते, चढ़ाई-उतराई पार करते, तीन दिनमें ४५ सील 
चले । थानेधार आ गया । यहीं भाई यज्ञदत्तजीका घर था। 
. उनकी माताजी बड़े आदर और स्नेहसे मिलीं । पानी गरम करके 
उन्होंने मेरे पेर धोए, फिर भोजन बनाने लगीं । में कुछ क्षणोंमें 
ही उनसे खूब हिल-मिल गया और रसोईघरमें जाकर गप्पाष्टक 
करने लगा । तीन दिन यहाँ रहा । यज्ञदत्तजी तो अक्सर ग्रायव 
रहते, गाँवके संगी-साथियोंसे उन्हें फुरसत ही नहीं मिलती थी । 
सें थका था। बाहर भड़ी लगी हुई थी। घरमें वेठे-वेठे माताजीके 
सांथ इधर-उधरकी वाते चलती रहती थीं । तीन. दिनके वाद हम 
फिर चले । लगातार ६ मीलकी तेज़ उतराई थी । पेर बुरी 
तरह दुखने लगे । उतरते-उतरते सतलजके किनारे जा पहुँचे । 
शिमलेसे थानेधार तक ख व ठण्डा था, अव एकाएक ÄN आ 
गए । रामपुर तक गर्मी-ही-गर्मी थी । शिमलेसे ७० मीलपर 
रामपुर पहुंचते-पहुंचते मुझे हरारत हो आई ; पर सबेरे ही फिर 
चलना पड़ा । रामपुरके राजकीय वौद्ध मन्दिरके लामासे कनौरके 
कुछ लामाओंके नाम और पते डायरीमें नोट किए, जिनसे. आगे 
बढ़ी सहायता मिली । | 

अव आगे चढ़ाई थी । एक ही दिनमें सराहन ( शिमलेसे 
८९ मील ) पहुँचे । रामपुर-स्टेटमें रामपुरक बाद सराहन ही 
बड़ा शहर हे । सराहन तक बहुत क्लेश नहीं हुआ। यहाँसे 
चलकर हम चौरा पहुँचे, जो शिमलेसे ९२ मीलके लगभग हे। 
किन्नर-जाति अपनी सुन्दरतामें 

सभी पहाड़ी जातियोंसे Tiel हे । दूसरी पहाड़ी जातियोंके 
ळर र्क्त 
में इतना सम्मिश्रण हुआ हे कि उनके चेहरे और उनकी आँखा 
अमिट मंगोल छाप पड़ गई है ; पर किननर-जातिमें यह वात नहीं 
- ह. | उनका चरा, उनकी शारीरिक गठन ठीक वैसी ही हे, जेसी 
आर्य-जातिकी होनी चाहिए । किन्नर-भूमि सतलूजकी दूनमें १०० 


मीलकी लम्वाईमें फेली है । ज्यों-ज्यों नीचेसे ऊपर जाते हैं 
उण्डक और सूखापन बढ़ता जाता हे तथा बरसातकी कमी होती 
जाती है । फ़सलकी सिंचाई 


पहाड़ी जल-खोतोपर 
` है । जिस वर्ष हिम-वर्षा अच्छी होती है, जल-्नोतोमें ख्‌ ja 


रहता है ; पर यदि हिम कम पढ़ा, तो अकालके लक्षण प्रकट 


होने लगते हैं । इस प्रकार कम 
अक्ट आया ही करता है । | Gc T 
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किन्नर-भूमिमें घुसते ही हमारी कठिनाइयाँ 

इस हुम्बे परदेशमें दूकाने केवळ दो-चार जगह ही हैं ण 
पकानेका सामान मिल सकता है । हाँ, यह कुशल है द. प 
लिए बीच-चीचमें रियासतने सराए बनवा दी हैं और ह ह 
सहकमा जंगलातके रेस्ट-हाउस भी बने हैं, जहाँ रात 
सकती है । इन कठिनाइयोंको झेळते हम आगे वलते उ. ह 
और पवेतोंके आकाशचुम्बी शिखरोंकों देखकर कभी 
जाते थे । धीरे-धीरे हम चिनी पहुंचे । शिमलेसे g 
१३८ मील हे, और यहीं अन्तिम डाकघर है । में इ 
उतना ही आगे जाना चाहता था, जितना आगे जानेमे ह 
व्यवहारका सौकर्य बना रहे । चिनी तहसील है और! 
स्टेटके तहसीलदार उस समय वहीं थे । उनसे वात. 
साळम हुआ कि लिप्पा गाँवमें एक शिक्षित लामा रहे 
यदि वे पढ़ाना मंजूर कर ले और ठहरनेका प्रवन्ध कर द! वा 
जिस कायके लिए आया हूँ, उसकी आंशिक पूति हो स॑ भी 
YA उनका नाम पूछा । उन्होंने वताया--सोनम इफे। मेर 
मुझे माळूम हुआ कि सोनम डुप्के तिव्वती शब्द सोनम! सा 
अपश्रश है, जिसका अर्थ है gaa घोष? । चिनीसे खि थो 
सीलके लगभग है । हम एक दिन चिनीसें ठहरकर फि सँ 
बढ़ । रास्तेंम कई गाँव आए । अब हरएक गाँवके दो! अर 
प्रवेश-द्वार मिलते, जिन्हें पुराने शब्दोंमें पुकारे, तो तोण रः 


A 
घर 


उचित होगा । तोरणोंकी छतोंमें बुद्ध, बोधिसत्त्वो त सि 


देवताओंके चित्र अंकित थे । हर गाँवमें कितने ही कहि दी 
शिखरोंके साथ दिखाई पड़ते । पत्थरोपर तान्त्रिक मव 
विविध चन्द्र खुदे मिलते । असलमें चिनीसे ऊपरकी किए 
-तान्त्रिक वौद्ध धर्मको छोड़कर दूसरे धर्मको जानती है z 
हम जिस स्थानको लक्ष्य करके चले थे, वह चिनीसे ९ | 
था । उसका नाम जंगी हे । 
जंगीकी वह रात मेरे लिए बहुत स्मरणीय हो | 
जब जंगी पहुँचे, तव अँधेरा हो गया था । यह पता 7 | 
कहाँ रेस्ट-हाउस है । गावें घुसकर मन्दिरके बा 
मन्दिर बन्द हो चुका था। में थका था, वहीँ १ पा 
प्यास भी लगी थी और भूख भी। लोगोसे पूछा ला 
किसीने न पानीकी जगह बताई और न घरसे पानी १ | 
पिलाया । पकानेके लिए चावल-दाल तो साथ थे ¦ "| 
थे । रातको पात्र भी किसीने न दिए। भाई DE 
ही रेस्ट-हाउस FEN जाना चाहते थे ; परं में 
हार चुका था । मेने कहा--अब में तो दो maa 
कता । आप जाइए, सबेरे मुझे हाँसे छे जाएगा | 
वहीं लेट रहे । कुछ मिश्री खाई *. , 
|; सब्र सें जागा, g | | 


प्याससे परेशान 


(| 
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द्ध गायव थे। दिन निकलते-निकलते लौटे । बोले--“चलिए, 
fa पहले चाय. पी लीजिए । भोजन भी तयार होने जा रहा है । 
हम रेस्ट-हाउस पहुंचे । खाना खाकर सें फिर सो गया । दोपहर 
1 ३ “दें हम उठे और लिप्पाके लिए चल RI १३ जुलाईको 
क हमने लाहौर छोड़ा था और ८ अगस्तको लिप्पा पहुँचे । 
zi |. भाग्यसे लासाजीसे भेंट हो गई और मेरा तिच्चतीका अध्य- 
यन शुरू हो गया । एक ओर तो सें तिवब्बती भाषाका अध्ययन 
है कर्‌ रहा था और दूसरी ओर गाँव तथा मठमें होनेवाले धार्मिक 
र और सामाजिक समारोहोंमें भी शामिल होता रहता था । बौद्ध 
| छु धर्मके माननेवाले इन किन्नरोमें मन्त्र-तन्त्रके प्रति अपार विश्वास 
' हे । वहां में दिसस्वरके महीनेमें बीमार हो गया । बुखार आ 
त्र) गया था और सिरमें बड़ा तेज़ दर्दी था । हमारे लामाजी 
रू अच्छे वेद्य थे । में सोचता था कि कुछ औषध देंगे; पर 
९ घात उल्टी हई । वे झाड-फॅकमे लगे हुए थे, और में 
पक भीतर-ही-भीतर इस अन्ध-बिइवासपर कुपित हो रहा था । पर 
के। मेरी वहाँ कौन सुनता १ औषध भी पिलाई ; पर मन्त्रोंकी फू कके 
म साथ । मेरा शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था । बड़ी कठिनाईसे 
खि थोडे-से दूधका प्रबन्ध हुआ, तव जाकर मेरा शरीर जेसे-तेसे 
पि सँझला । दष्ट और अदृष्ट दोनों विषयोंमें यहाँ मन्त्र-तन्त्रका 
नं! प्रयोग होता है । पुराने लोगोंका विश्वास था कि आत्मा यदि 
र शरीर छोड़ते समय ब्रह्मरन््रके सार्गसे निकले, तो उसे सद्गति 
a मिळती है । इस सदूगति-प्रा्िका उपाय किन्नर लोग जीते-जी 
ब दी कर लेते हैं । लामा एक मन्त्र देता है । मन्त्रको कण्ठस्थकर 
ब्र उसका निरन्तर पाठ किया जाता है। मन्त्रके बळसे दिखाके 
q पासका स्थान फूल जाता है तथा उससे कुछ जल और सुधिर 
i निकलता है । इस पद्धतिको “फोआ? कहते हैं । मन्त्रके प्रभावसे 
a शिखाके प्रदेशका फूलना तथा उससे जल और रुधिरका निकलता 
सचमुच विचित्र है । मरण-कालमें लामाओंको विशेषकर इस 
i कियाके लिए बुलाया जाता हे । शिखाके जिस ग्रदेशसे रुधिर 
निकलता है, कहते हैं, वहाँ एक छेद हो जाता है, और यदि 
न ।“फोआ? किए हुए व्यक्तिके कपालको देखा जाय, तो उसमें बहुत 
| बारीक छिद्र मिलेगा । इस प्रकारका कपाल, जिसे सिद्ध लोग 
j | पात्र बना लिया करते थे और अव भी करते हैं, पात्र बनानेके 
£ यक नहीं रहता । गुप्त रहकर यह किया नहीं की जाती, 
र बल्कि जन-समूहके बीच इसको करते हैं। मन्त्रके 
| न्त्रके इस प्रयोगपर 
( में अविश्वास न@ कर सका, क्योंकि यह क्रिया मेरी आँखों देखी 
र हुईं हे । मन्त्रोंका सीखना भी उस देशमें सहज नहों हे । 
मन्त्र सीखनेके उम्मीदवारको वहाँ बड़ी कड़ी तपस्या करनी पड़ती 
6 हे । साधंकांको एक वन्द घरमें रहना पड़ता है, जहाँ केवल 
गुरु तथा एक अन्य व्यक्ति, जो साधकको आवश्यक वस्तुएँ (अन्न 


किन्नरोंके देशमें 
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एकान्त-सेवन । लाखों पंचाग की उठक-वेठक्रके बाद 


साधक HAAR अधिकारी समभा जाता है। लाखों जपोंके 
वाद उसे कुछ-कुछ रहस्य वताया जाता है । कभी-कभी तपस्या 
और भी कठोर हो जाती ह, जब साधक GAR या अन्धकारमें 
एकान्तवासका जीवन विताता हे । घरमें केवळ. एक छेदको 
छोड़कर, जिससे खाना और पानी पहुँचाया जा सके, पूरा घर 
चन्द्‌ कर दिया जाता हे । द्वारको पत्थरोंसे चिनकर पलस्तर कर 
देते हैं । इसी प्रकार महीनों बीत जाते हैं। मन्त्र-शास्त्रपर 
अटल विशवास होनेके कारण ऐसी तपस्याएँ आज भी बहुतसे 
लोग करते हैं । सर्दीके दिनोंमें जव हिम-वर्षा होती रहती हे, 
वाहरका काम नहीं किया जा सकता, उस समय लोग जप-तपसें 
ही लगे रहते हैं । * 
किन्नरोंका मुख्य धार्मिक सिद्धान्त वोधिसत्त्वयान हे । बोधि- 
सत्त्वयान या महायानकी व्याख्या तो यहाँ नहीं की जा सकती ; 
पर उसके मर्मकी ओर संकेत-भर कर देना काफ़ी होगा । अपने 
शरीर, अपनी योग-सामग्री और अपने सुकृत ( पुण्य ) को प्राणि- 
मात्रके लिए उत्सर्ग कर देना और उत्सर्गके लिए ही उनकी रक्षा, 
शुद्धि और वृद्धि करना वोधिसत्त्वानुयायीका मुख्य कत्तेव्य है । 
अपनी और अपने लोगोंकी रक्षा खं वृद्धिके लिए किन्नरोंको आज 
भी भौतिक शक्तिपर विश्वास नहीं है। इनके लिए न मालूम कितने 
मन्त्र-तन्त्र और पूजा-पाठ होते रहते हैं । मन्त्रयानमें सभी वस्तु 
ओंकी रक्षाके लिए मन्त्र हैं, और वे आज भी अमोघ समझे जाते 
हैं। नाना प्रकारके मन्त्र भी इन रक्षाओंके लिए प्रचलित हँ । 
मानसरोवरके पासके एक प्रसिद्ध लामाका बनाया हुआ एक मन्त्र, 
यह जानते हुए भी कि में उसपर विश्वास नहीं करता, मुझे दिया 
गया । उसका फल यह बताया गया कि उससे आयु-रक्षा होती 
हे । ऐसी कोई भी रहस्यमयी बात सुननेमें आना उस देदामें 
अचम्भेकी बात नहीं । और हो भी क्यों १ जिस देशमें आज 
भी वैदिक युगकी तकली और करघेसे उनकी कताई-बुनाई 
होती है, आज भी जहाँ हल और कुदालसे ही खाने-भरको मिल 
जाता है, आज भी पशु-चारणके आदिम-युगके समान जहाँ कितने 
ही परिवारोंके सदस्य आरण्यक जीवन बितलते हैं, आज भी जहाँ 
स्री और पुरुष अवाध-रूपसे स्वच्छन्द हैं, आज भी जहाँ सभ्यता 
के क्षेत्रोंमें अनिवाय-रूपसे प्रचलित मिथ्याभाषण और अनाचर 
नहीं फेला है, आजके युगमें भी जहाँकी सुन्दरियोंको यह पता 
नहीं है कि वेऱ्या-वृत्ति क्या होती है, आज भी जहाँ स््ी-पुरुषोंके 
व्यवहारमें उन्सुक्तता, स्वच्छन्द्ता और मुग्धता विद्यमान है, आज 
भी जहाँ वर्षाके लिए लोग लामाओं और देवताओंसे प्रार्थना 
हैं और आज भी जहाँ आरष्ट तथा अश्रतपर ही अटूट 
और अगाध विश्वास है ; वहाँ यदि बहुत-सी अदृश्व्य और अश्रत- 


l m आदि) पहुचा दे, जा सकते हैं। इसका जश है वितत तऽ हने कए, ri नाव्याध 
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उस अचरज-भरी भूमिमें YA य 
अंगूर, सेव, खू वानी, बिलगोज़े-जसे मेवे सुलभ YI 
है और गेह भी हुम नहीं AA 
वस्तु है चाय, जिसे पीना वे पहले नहीं जानते थे ; पर a 
संसर्गके कारण आज वह उनका प्रिय पेय है। सत्तू उनका ya 
खाद्य है । नमक और मक्खन मिली चायको Le उ 
छोड़कर और किसे प्रिय होगा? उत्सवॉपर और समारोहोंमें किशर 
तथा किन्नरियाँ उन्मुक्त भावसे नाचते-गाते हैँ । उनमें जाति-मेद 
नहीं है । वहांकी स्रिया श्रमजीवी हँ । परिवारकी ज्येष्ठ और 
श्रेष्ठ माता होती है, पिता नहीं। किन्नर-जातिमें मिषु तथा 


मिक्षणियोंकी संख्या भी कम नहीं है ; पर उन्हें भिक्षाका त्रत 


जीवन-यात्रा 


श्री योगेन्द्रनाथ सिन्हा 


सोडत गाँवंके बाहर, एक पोखरेकें पास, सढ़कके किनारे 
* ` एक आदमी दो बच्चोंके साथ बेठा था । देखनेमें वह 
भिखारी-सा लगता था । में उसके नज़दीक जाकर खड़ा हो गया । 
तीनों इस तरह वेठे थे, मानो सढ़कके या प्रकृतिके अजंगम पदाथौ 
के ये भौ टुकड़े हों । उनके साथ वोरेके टुकड़ेका एक वण्डल था । 
. मेरे कहनेपर मनसाने वण्डल खोला, जिसमें ये चीज़ें थीं--एना- 
मेल किया हुआ लोहेका जीणे एक गहरा प्लेट, लोहेकी एक टूटी 
कड़ाही, काला AT लगा हुआ एक सिंगरेटका टिन, जो इस 
परिवारके ' लोटे, ग्लास और कटोरेका काम करता है । इस समय 
se डे x और रस्सीसे बॅधा आधा सेर 
र कुछ कच्चे मक्के भी 
सम्पत्तिकी पूरी तालिका है । क दर 
मनसा जातका कमार है । 
मानबेड़ा गाँवमें रहता था । र आ 
यन्त्रणासे मर गई । मनसापर 


= | पहले ' 
व मरता लही करकर पदके नचे हे वेचा कता था। 9 
R लकडी काटे, तो दधमु ही वचौको कौन सम्हाले ? 
आठ वके ढेलाके सिवा और कोई न था TN फटी n 
भी कौन किसको देखता हे! E 
दाने-दानेकी तरस रहे हैं। थे aki 
सम्भावना न थी । 5 
मनसाका सम्बन्धी विसु 
m आया.करता और ji 
बार मेरे घर भी तो आओ । आ 
मेरे घर आरामसे रहो 1? पर नेर ने ऐल बाहे 
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भी भिक्षा नहीं माँगनी पढ़ती । किन्नर और R 
Pa एक बार मज़ाकमें मुझसे कहा कि आपके देशे. 
में जानेपर माँगनेवाले नाकमें दम क्र देते हैं । य्य | 
देशमें बढ़ेबढ़े अमीर हैं 3 पर माँगनेवाले भी कितने | 
हमारा देश है, जहाँ गरीबी AÈ पर हाथ पसारकर सा 
कोई नहीं । परन्तु उस दूरवत्ती छोटे-से देशमें भी यदह | 
लग चुके हैं और उसका स्वास्थ्य भी खतरेमें है । जो ; | 
आज उनमें हमसे अधिक स्वास्थ्य, अधिक “सौन्दर्यं और; | 
शान्ति है । यद्यपि वे आज भी कई शताब्दियों पूवे ह 
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मन्त्रयान-युगमें विचर रहे हैं ; पर पिछड़े हुए होनेप। 


स्पृहणीय हैँ । 
| 


सनसाने एक दिन उससे पूछा--*क्या बहुत वड़ा गा 
सानवेड़ासे भी बढ़ा १ 

विसु हँसा और बोला--“शहर है, शहर । कहाँ १. 
और कहाँ पुरुलिया शहर | यह तो उसके कोनेमें भुला ग | 

मनसाने सोचा, क्या बड़ा होगा १ कुछ और मझा | 
और क्या १ 

मनसाका ध्यान इस समय विसुपर गया । सोचने छ | 
किसी तरह विसुके पास पहुँच जाये, तो सारा दुःख मिट | 
विसुके घर खायँगे, पढ़े रहेंगे और थूपीको  पाळ-पोसक |. 
वना लेंगे । उसके बाद फिर घर लौट आयेगे । वि 


] 


करता रहा है | हमें देखकर कितना प्रसन्न होगा| 
पुरुलिया पहुँचनेमें उसे तीन दिन लगे । दोनों छ 
साथ यात्रा अत्यन्त कष्टकर रही'। जाड़ेंके दिन, परी 
कपड़े भी नाम-मात्रके ही ये। पहाड़पर के मकानमें ल 
रात कर जाती थी, जाड़ा पास भी फटकने न पाता | 
चरौ रातको रह-रहकर कॉप उठती थी, और ढेला ई 
करता था । 


मनसा पुरुलिया पहुँचा, तो उसका पूरब-पश्चिमर्ी í 


| 
| 


सिरपर टोकरी लिए जा रहा था । उससे म 
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` कितना सहृदय आदमी है, अपने घर जानेके लिए किती |. 
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“वही विसु, जो मेरा सम्बन्धी हे । 
यि,  टोकरीवालेने ऐसे आत्माभिमानके साथ मनसाकी ओर देखा, 
ने है. जेसे बढ़े घरोंके नौकर मामूली घरोंके नौकरोंको देखते हैं । फिर 
। उसने कठोर हँसी और रूखेपनसे उत्तर द्या--“माळूम होता हे, 
न | तुम राजघरानेके हो, तुम्हारे सम्बन्धियोंके नाम इस्तहारोंमें 
नो उपते हैं ।' 
: सनसाने उसके इस व्यंगको नहीं समझा और कहा--“विसु 
, | मेरा निजी सम्बन्धी है । हम उसीके घर जायँगे । हम मानबेड़ेसे 
| आरहे हैं 7? 

| टोकरीवाळा चलते-चलते बोला--“हाँ, ठीक तो है । चले 
' जाओ, वही जो तिमंज़िला कोठा नज़र आता है |? 
| मनसा उसका मुँह ताकता रहा । मनमें सोच रहा था, ये 
' शहरके लोग केसे अजीब होते हैं | कुछ दूर और चलनेके वाद 
' मनसाने एक वावूसे डरते-डरते पूछा--“बाबूजी, विसुका घर 
| कौन-सा हे? 
ग वावू साहब खड़े हो गए । एक क्षण चुप रहकर कुछ उस 

| टोकरेवालेके ही भावमें बोळे--'विसु डिप्टी-कमिइनर है १ 

1३ मनसाने तो विसुके विषयमे ऐसी कोई शिकायत नहीं सुनी 
गक थी। झट बोळ उठा--ना 7? 


3 


क तो विसु कौन हे? 
' भेरा सम्बन्धी हे । वराबर मेरे घर जाता हे!” 
a वाव साहबने हार माननेके भावमें समझाकर कहा-- 


¦ ` अरे भले आदमी, तुम्हारा सम्बन्धी होनेसे ही हम केसे उसे 


YA | j ” A 3 
, पहचान ले ? कौन जात हे? 
र a ¢ 3 2 
ह जात तो कमार हे । 
द । तो कमारटोलीमें जाकर ढूँढ़ो । 
| यह कहकर उन्होंने कमारटोलीका रास्ता बता दिया । 
| मनसा बढ़ता गया ; पर वाबू साहबका बताना और न वताना 
र दोनों एक था । शहरमें पूरब क्या और पश्चिम क्‍या १ थूपीको 
ji 


गोदसें लिए-लिए वह थक गया । अन्तमें भाग्यवश सन्व्या-समय 
हौ | कमारटोलीमें बहुत पूछते-पाछते विसुका घर मिला । 

fil विसु मनसा और उसके बच्चोंको देख पहले तो अकचकाया, 
९ | फिर प्रसन्नमुख बोला--'अच्छा, यह तो मनसा भाई हैं | 
| केसे याद किया ? मुझे तो विश्‍वास ही न था कि तुम इस दीन 
| ` कुटियाको सार्थक करोगे ।' मनसा चुप रहा । विसुने फिर पूछा-- 
र (आखिर आ कहाँसे रहे हो--घर ही से तो १ 

मनसाने धीरेसे कहाँ--“हाँ । 

विसु बोला--बच्चोंकी शहर दिखाने लेते आए हो! 
। अच्छा ही किया । 

मनसा बरामदेमें थूपीको रखकर बेठ गया । उसने अपनी दुःख- 


fo ST Ss 


जीवन-यात्रा ६५ 


आतिथ्यपर कुछ दिनों जीवन-निर्वाह करनेकी आशासे वह यहाँ 
आया है । यह सुनते ही विसुका चेहरा उतर गया । वह बगळे 
झाँकने लगा । मनसा थूपीको मूढ़ीके दो-चार दाने खिलाकर 
सुला रहा था। उसने विसुका भाव-परिवत्तन नहीं देखा । 
विसुने और दो-एक बातें इधर-उधरकी पूछीं, फिर उठकर बोला-- 
“मनसा भाई, मुझे एक बड़ा ज़रूरी काम है, जाता हूँ । आनेमें 
देर होगी । यह कह विसु चला गया । 

मनसा अपने दोनों बच्चाको लिए बरामदेमें ही पड़ा रहा । 
विसुका रात तक कोई पता नहीं चला । उसकी स्त्रीने भी कोई 
खोज-खबर नहीं ली । मनसाके पास जो थोड़ा-चहुत खानेको 
था, उसीपर परिवारने रात विताई । सब थके थे । बेठे-बेठे नींद 
आ गई । दूसरे दिन भी विसुके दर्शन नाम-भात्रको ही हुए। 
दो-एक वार तो वह मनसाके आस-पाससे ही आया-गया ; पर 
उसने न कोई वात कही और न पूछी। मनसाने एक वार 
पुकारा--*ओ विसु भाई, हम लोगोंको भूल ही गए क्या १? 

पर विसुका सुखमण्डल चिन्ताके घने मेघोंसे आच्छन्न था। 
ताच्छित्यके स्वरमें उसने उत्तर दिया--“नहीं भाई, भूळूंगा केसे १ 
पर काम भी तो करना है । यह देहात तो नहीं है कि बेठे-बेठे 
खाना मिल जाय । महँगीका पता तो तुमको होगा ही ।? 

दो दिन और इसी तरह बीते । विसु मनसाकी कोई खोज- 
खबर नहीं लेता और न मनसाको ही कुछ कहनेका साहस 
होता । विसुको आते-जाते देख मनसा उसके सुँहकी ओर कातर 
ATIA देखता ; पर उसके अधरोंकी अस्फुट वाणी विसुके भया- 
वह गाम्भीर्यं और कठोरताकी आँचसे मुरमाकर सूख जाती । 
वह मनमें सोचता--विसुक़ा यह अजीब अतिथि-सत्कार है कि 
तीन दिनोंमें उसने एंक वार भी खानेको नहीं पूछा। वह तो 
समभता था कि विसुके घर पहुँचते ही उसका सारा दुःख-क्लेश 
दूर हो जायगा ; पर यहाँ तो ऐसा लगता है, जेसे वह अछूत हो 
और जितनी जल्दी घरसे निकल जाय, उतना ही अच्छा । 
मनसाने अभी तक अपनी परिस्थितिपर विचार नहीं किया था । 


- स्त्रीकी मृत्युके शोकने उसे प्राणहीन अवश्य कर दिया था; पर 


कर्म-जीवनमें उस विरक्तिकी काली छाया अभी तक नहीं पड़ी 
थी । विसु-जेसे आत्मीय जब हैं, तो चिन्ता किस बातकी है? 
शहरमें किसीको कमी क्या है ! पर यहाँ तो उस कल्पित सुख- 
संसारका चिह भी नहीं | विसुसे अधिक तो एक पराया पूछता । 
तीन दिन इसी तरह कटे । मनसा चावलकी जो छोटीसी 
गठरी लाया था, उसीसे किसी तरह गुजर हुई; पर अब चह 
चावल भी खत्म हो चला । चौथे दिन सुबह मनसाके सासने 
विकट समस्या आ खड़ी हुई । वह स्वयं तो भूखा रह भी सकता 
था ; पर इस ढेला और दुधसँही थूपीको अपनी आँखोंके सामने. 


कहानी विसुको नाई और अपता, + घी. साय कि, + o महे के एका, त्र दीखती थी । रगा 
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i; UH आ | 
i र ASN मेरे बचोंकी ओर बढा दे y 

a चिन्ता-सागरमे हुए भी अपनी. थाली a हा देता था। के | 

अन्धकवारसे अनन्त भौ आच्छादित था) व्हे `, आता ही क्यों, यदि विसुने आनेके लिए इतना न कहा हे | 


आकर उसके पास बैठ गरी ' 
उठा । भक्तवत्सल भगवातने सूक 
आरतवाद सुन दया-दूत आखिर भेज ही दिया F 3 र 
विसु अपना आदमी है । बेचारा कामे फुसत नह पाता । ह 
लोगोंकी देख-भाल करनेके लिए ख्रीको कह रखा दाण का 
aj स्त्री कव किसकी हुई है ! इन चुढ़ेलोंको अपना-पराया भगबानसे 
, भी अधिक प्यारा होता है । उसने हँसनेका YA करत E3 
eo विसुरो कहा--कहों भाई विषु, केसे भूल पढ़ें! देखता हू 
| शहरमें तुम लोग कोलूके वेलकी तरह जते रहतेहो। 
विसुके मुँहसे प्रत्युत्तरका कोई शब्द न निकला । मनसा 
उसको ओर आँखें उठाकर देखा, तो सहस गया । इतनी कठोर 
मूर्ति | कुछ क्षणके वाद विसुने कहा--दिखो भाई मनसा, 
सम्बन्धकी भी कोई हद होती है । आजकल किसके पास इतना 
अनाज या पैसा है कि किसीको वेठाकर खिलाया करे १ मेने 
सोचा था, तुम्हें इतनी-सी समक तो होगी ही, ये कड़ए शब्द 
मुंहसे निकालने न पढ़ेगे । पर देखता हूँ, कोई उपाय नहीं है । 
यहाँ तो खुद दानाँके लाले पढ़े हैं। चावल रुपएका डेढ़ सेर 
मिलने लगा है और दाल वारह आना सेर । अब तुम्हीं बताओ, 
कौन किसको खिला सकता है १ कहीं और ठिक्वाना देखो ॥--- 
| यह कहकर विसु उठा और चला गया । 
i ढेला यह वार्तालाप सुन रहा था । सुखमें पला होता, तो 
इस उम्रमें सांसारिक जीवनसे अभी मौलों दूर होता; पर दुःखकी 
o गरमौने उसे समयसे पहले ही पका दिया था। उसने अवस्था 
OA सम, ली और प्रइन-सूचक दृष्टि पिताकी ओर डाली । 
पर अनसा तो जसे इस संसारमें था ही नहीं । उसे ऐसा HA 
| गन अपने ह त दांतोंसे उसके दोनों 
की काकर हस रहा हो) 
t SA कहा--थावा | 
| तोक ब बा हा मर 
ओर्‌ फलाए 
' * उसके नेत्र खुले होते हुए भी मानो कन्द 
' जोरसे पुकारा बावा | 


| डुबवियाँ लगा रहा था कि विछ 
" मनसाका हृदय प्रफुछित हो उ 


दा. ठिक गया | आसे फर वह छ कषण हेली र कहते. देखते हो इस छोकरेको १ असली पॅ 
Fr? च फिर लाखका पसीना पोंछते हुए बोला... र होता है । ढेला जहाँ जाता, वहीं सबकी आँखे 
| 1 है, वचा ? ` केरती परिणाम यह हुआ कि सारे दिन खाक छाननेके ४ 
` तसे लिए अब शिका याग JI एक सुट्टी अन्न नहीं मिला । भूख और थकावटी / 
"६ रहा था, शहर क्यों ह सिवा कोडे चारा न था। < “न रहे थे। शामको घर लोटा, तो देखा ** i 
वारको आया । गाँवमें और कछ नन ज्वरमं बेहोश पड़ा है और 
नंको तो किसी तरह मिल ही जाता र कुछ नहीं, तो लोट पोरकर S Ti र थूपी उसके बदनपर ई | 
. नहा होते था। गाँववाले इते रही है । 
i | होते। अपना ही पड़ोसी सुक्खू और:बातोंमें र कठोर ढेलाके लौरनेकी E aN 
>> बल ua CC-O. Jangamwadi Math Colection टर होते. oa RR शि ; jasi 
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आखिर हम लोग विसुका भण्डार तो नहीं ख़त्म कर के | 
हेर, जब भगवानने भीख माँगनेकी ही गति दे दी, तो हि । 
आगे हाथ फैलायँगे, वही दो सुठ्ठी दाने खानेको दे देगा। | 

थूपीकों गोदमें ळे मनसा निकल पड़ा । मनसा निराश 
उस सीमा तक पहुँच गया था, जहाँसे साहसका आरम्भ है. 
है । रास्तेमें देखा, कितने ही भिखारी घूस रहे हैं, किले! 
रोपर खड़े कातर इृश्टिसे देखते हुए करुण स्वरसे भां, |. 
जाय, माँ |” चिला रहे हैं। मनसा और ढेला सबसे पीठे इ 
होते । भिक्षा देनेवाला कोई वाहर आता, तो अन्यान्य मिह 
हाथा-पाईकर एक-दूसरेको ठेलते हुए आगे बढ़नेकी चेश को. 
पर सनसा और ठेला मानो काठके वने हों, उनके पेर आ.' 
उठते । सबके बाद ये सामने जाते । कभी-कभी इन्हें कुछ 
जाता ; पर अधिकतर खाली हाथों ही लौटना पड़ता । कु. 
दरवाज़ोंपर तो किसीको कुछ न मिलता । E 

एक दिन चौकपर बहुतसे लोग जमा थे । मनसाने साः 
वहाँ भिक्षा मिल रही होगी । जाकर देखता क्‍या है कि. 
खोंचेवाला चनेके चटपटे बेच रहा है। कुछ लोग एक 
पैसेके खरीदकर खा रहे हैं और उनके पास ही भिखमंगोंका ! 
झुण्ड चारों ओरसे घेरकर खड़ा है । खानेवाले जब खाक | 
फेंक देते हैं, तो स्मशानके भूतोंकी तरह हड़ी-पसंलीकी कश | 
मूत्तियाँ उन पत्तांपर ट्ट्ती हें और हाथ बढ़ा पतंगकी तरह g | 
ही ऊपर लोकनेके लिए धक्कम-धुक्का करती हैं । जिसको ए. 
दोना मिल जाता है, वह दूर भागकर उसे जी-जानसे चाट! 

चार-पाँच दिनके बाद सनसाको बड़े जोरोंसे ज्वर हो "| 
उस दिन ढेलाको अकेले भिक्षा माँगने जाना पड़ा। री 
सन्दिग्ध हृदय ढेलाको अकेले जाने देनेके लिए तैयार १ | 
पर कया करता १ घर छोड़ अकेले निकलते ढेलाके भाव भ॑" 
ऐसे हुए, मानो छोरी नौका महासागरं यात्राको निकली | | 
ढेलाको और सिक्षुकोंके बीच घुसनेमें डर लगता था। | 


इसनेकी चेष्टा भी करता, तो अन्य भिक्षुक एक-दूसरेकी 1 
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¦ हो । चिन्तित-पढ़ित नेत्रोंकी फाइकर वह एकटक ढेलाको देखने 


लगा, सानो शक्तिहीन भुजाओके असहयोगके कारण आँखोंसे ही 
अपने खोये हुए र्का हृदयसे आलिंगन कर रहा हो ! कुछ दम 
लेनेके वाद ढेलाने अपनी दुःख-कहानी सुनाई--वही कहानी, जिसे 
उसका सारा शरीर सूक शब्दोंमें अब तक कई वार सुना चुका 
था । सनसाने एक शब्द्‌ न कहा, धीरे-धीरे फिर उल्टी करवट 


: सो गया। ढेलाने थूपीको गोदमें लिया और अन्नके पहलेके 


जो दो-चार दाने :थे, उन्हीसे वच्चीको किसी तरह शान्त 
किया । 


मनसाका ज्वर अभी कम न हुआ था । अपने गाँवसें मनसा 


जंगलकी जड़ी-बूटीसे दवा तेयार कर लिया करता था । दवा-दारू 
में आसपासके गांवॉर्मे उसका नास भी था । पर यहाँ शहरमें तो 
सव चीज़ें मोल लेनी पड़ती हैं । ढेलाको दो-चार पेसे भी मिल 
गए होते, तो दवा खरीदी जाती । मनसाके स्वस्थ हो जानेपर 
तो अधिक चिन्ता न थी । पर भाग्यके सामने किसका वश १ 
खेर, ढेला निकला । आज फिर सारे दिन वह खाक ही छानता 


सफ रहा । अन्तमे घूमते-घूमते सन्व्या-समय स्टेशन पहुंचा । अंधेरा 
| हो चुक्रा था ; पर घर लौटनेकी उसे सुध न थी । थोड़ी देरमें 


धड़-धड़ करती पसिंजर-गाड़ी आ खड़ी हुई । विजलीकी रोशनीसे 


पा चारों ओर चकाचौंध हो गई । खोंचेवाले चिल्ला-चिछ्ठाकर खानेकी 
४. चीज़ों बेचने लगे । 
a । दूकानपर खाने-पीने लो । पत्थरकी एक वेंचपर दो सेठजी पतलमें 
``, पूरी-मिठाई खाने वेठे । ढेला वहीं खड़ा-खड़ा सतृष्ण नेत्रोंसे उस 
| स्वादिष्ट व्यंजनको देखने लगा । पर जिस मात्रासे पूरी-मिठाई 
' विद्धप्त होने लगी, जिस मात्रासे सेठोंका गुवजनुमा पेट गेजीको 
! अतिक्रम कर प्रकाश पाने लगा, उसी मात्रासे बेचारे ढेलाकी 
4 निराशा वढ़ती गई । अन्तमें खानेवाळोंने अपनी स्वाभांविक कार्य- 
( | निपुणताके साथ जव पत्तल साफ़कर उसे वहीं बेंचके नीचे फेंक 
| दिया, तो ढेला उसपर टूट पड़ा और उसपर अँगूठेको रगड़-रगड़कर 
¦ चाटने लगा । पत्तल जिस समय फेंकी गई थी, उसी समय वह 
। इतनी साफ़ थी, जेसे कोरी हो । फिर भी ढेला उसे चार वार 


वहुतसे मुसाफ़िर उतरकर मिठाई-चायकी 


उलट-पलटकर दस मिनट तक चाटता रहा । 
यह हृदय-विदारक EA देख एक सदय यात्रीने ढेलाको 


ई बुलाकर एकन्नी दी और कहा--'जाकर कुछ खरीद लो, इस 


पत्तलमें क्या है, जो आध घण्टेसे चाट रहे हो £ पेसा ठे और 
सूक कृतज्ञता प्रकाशकर जव ढेंला आगे बढ़ा, तो एक पुलिसवालेने 
बिना कुछ कहे-पूछे इतने ज़ोरोंसे वूटसे उसे. मारा कि बेचारा 
लड़खड़ाते-लड़खड़ाते किसी तरह बचा। खेनी मलते-मलते 


-बोला---बदमाश, चोर कहींका, जुआ खेलेगा और शराब पिएगा, 
इसीलिए पेसे जमा करता फिरता है !? ढेलाने कुछ आगे बढ़ 


जीवचन-यात्रा 


. 
aa Aa AA NNN 


फिर एक पत्तल उसी तरह चाटना आरम्भ किया । जिन महाशय 
ने पैसे दिए थे, वे कुतूहलछब॒श उसके पास गए और पूछा--“क्यों 
रे, मेंने तुझे पेसे दिए कि कुछ खरीदकर खा ले; मगर तू 
पत्तल ही चाटता फिरता है-१? पत्तलको हाथमें पकड़े हुए डेलाने 
सकरुण नेत्रोंसे देखकर कहा--'मेरे वापको ज्वर हुआ हे. 

छोटी वहन भी दो दिनसे भूखी है, इसीलिए पेसा वचा 
रखा है । 


>) 3 ~ 
. अब मनसा ढेला और थूपीको लेकर गाँव-गांव भीख माँगता 
फिरता है । मनसाकी छाती पसलियोंका पिंजरा बन गई है, पेट 
पिळहीके रोगकी तरह निकल आया है, हाथ पतले-दुबले हो गए 
हैं, काळे वत्रहीन शरीरपर खुजलीके छोटे-बड़े धब्बे हैं । कमरसे 
लिपटा चिथड़ा, बाळ भाळूकी तरह लम्बे-रूखे, गाल धसे हुए । 
पर चेहरेपर गर्वे है कि थूपीको पाळ-पोसकर आदमी वना दिया । 
मनसा कहता है--हाँ, फिर घर जाऊँगा । घर गिर गया होगा, 
उसे फिर पत्ते और लकड़ीका वना ळूँगा !' पर उसे देखनेसे ऐसा 
विश्वास नहीं होता, क्योंकि वह इतना दुर्बळ हो गया हे और 
उन्न भी हो गई है कि अव उससे लकड़ी काटना और बेचना 
नहीं हो सकता । वह इसी तरह माँगता-खाता जीवन शेष करेगा । 
ढेला और थूपी फिर अपनी जीवनयात्रा आरम्भ करेंगी । मनसाने 
भी प्रायः इसी तरह जीवन-यात्रा आरम्भ की थी । जब वह ढेला 
की उम्रका था, उसी समय साँ-वाप दोनों मर गए । फूज और 
फूफाचे उसे पाला-पोसा और उसका ब्याह कर दिया । 
सन्ध्या हो गई थी । मनसा उठा । गेरुए रंगके कपड़ेंके दो 
डकड़े थे, उनमें से एक थूपीको और दूसरा ढेलाको ओढ़ा दिया । 
वोरेका TR सिरपर रखा और वाई गोद्में थूपीको लिया । ढेला 
आगे-आगे चला । लाल मुरमकी सड़क कुछ दूर तक हिप्पेके 
ऊपर चढ़ती जाती है, फिर उस पार उतरती है । उस पार असीम 
गगन-मण्डलके अतिरिक्त और कुछ नहीं दीखता। ूर्यास्तकी 
मनोहर वहुरंजित रस्मियोंसे पश्चिम-आकाश एक साया-पट बना 
हुआ है । ऐसा लगता है, मानो उसी ढिप्पेपर इस दुनियाका अन्त 
है और उस पार दूसरी दुनियाका आरम्भ। दिन-भरका थकाः 
सांदा मनसा एक पग बढ़ता, फिर दम लेता हुआ धीरे-धीरे 
सीधे चला जा रहा है । उस ढिप्पेपर उसका काला जीर्ण शरीर 
चमकते आकाशकी यवनिकाके सम्मुख अनन्त-यात्री-सा लगता 
है, मानो वह इस जीवनको अतिक्रमकर दूसरे जीवनसें प्रवेश कर 
रहा हो | सामने दिगन्त है, गति मन्द है, सानो धूसिल 
आत्मा सन्दिग्ध भावसे गतिःलाभको ओर बढ़ती हुई अस्फुट 
राब्दोंमें पूछ रही हो--क्या मेरी जीवन-यात्रा भी कभी शेष 
होगी १ 
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जनपद-आ्न्दोलन Aa 


श्री कालिदास कपूर, एम० To, एर? टी० 


दौ हैँ। इस 
प्‌ बनारसीदास चतुर्वेदी कहै आन्दोलन कर x : S 
समय वे उस आन्दोलनमें प्रमुख का यन 2 
5 विकेन्द्रीकरणके तामसे प्रसिद्ध हे । इस २% 
S a श्री चळवली पाण्डेकी प्रेरणासे साहित्य 
हे । इसके पश्चात्‌ इधर श्री जयः 
सम्मेलन मेरे पास भेजता रहा ह ला 
नारायण व्यास-कृत “ाजस्थानीका जन-आन्दोळत "शीर्षक शीर्षक 
आए और 'डोकवाणी'से उद्धृत “राजस्थानी: : निष्फल YAA 
लेख मिला । फिर 'मधुकर का जनपद-आन्दोलन-अंक FS 
में शिक्षक हँ, इसलिए इस विषयपर मुझ शिक्षाके इृष्टिकोणसे ही 
विचार प्रकट करना उचित होगा। » _ e A 
बोली, रहन-सहन और अर्थ सांस्कृतिक जीवनके अंग ह । इस 
/ सांस्कृतिक जीवनको सफल करनेके लिए सामाजिक शान्ति आव- 
झक है । शान्तिके दो अंग हैं--(१) आन्तरिक) जो शासक" 
दलके नियम-दण्डसे प्राप्त होती है और (२) बाह्य, जो शासत- 
संस्थाकी सेन्य शक्तिसे समाजको मिलती है । सांस्कृतिक जीवनके 
लिए विकेन्द्रीकरण आवश्यक है और शान्तिके लिए केन्द्रीकरण । 
शासन-संस्था जितनी विस्तृत हो, उतनी ही सामाजिक जीवनके 
लिए शान्तिके उददशयकी पूत्ति होती है । पूर्ण शान्ति तो उस 
समय ही मानव-समाजको प्राप्त होगी, जब सब राष्ट्रॉपर शासन 
करनेके लिए शक्तिशाली विशव-शासन स्थापित हो जायगा ra- 
शासन स्थापित न हो सके, तो इस बातमें कोई मतभेद न होना 
चाहिए कि प्राकृतिक सीमाओंके भीतर वना हुआ मानव-समाज 
एक ही शक्तिशाली शासन-संस्थाके अधीन हो । 
“सांस्कृतिक जीवनका मूल है कुटुम्व--एक बोली, एक 
प्रारम्भ होता है, फिर रहन-सहनमें प्रक आने 
ने लगता हे और 
अन्तमें बोली भी बदल जाती है । यों बोली सांस्कृतिक जीवनकी 
टे वनकी 
सबसे बढ़ी इकाई है । इस इकाईको शान्तिके उद्देऱ्यकी रक्षा करते 
` को सफल वना सकेंगे । जीवन 
हि इ समय भारतीय समाज परतन्त्र है । 
g लिए उसे शक्तिकी खोज हे । यह शक्ति केन्द्रीकरणमें 


शं S š RA 


परन्तु यह भूल है । सांस्कृतिक जीवनके क 


` भूमिपर सत्त्र ससे बढ़ने देनेपर 
TARA पा सकेगा, जो उसे दो हमारा समाज 
वनानेमे सफल करेगी । 


उपयुक्त सिद्धान्तका म्रयक्ष प्रमाण हे आधुनिक 


अपनी-अपनी 


वृह्‌ अन्न 


| | रूस । निस (३) रूसी सोवियत 
O TE CC-O. Jangamwadi Math Collection, Va i.Di Si ta रूसी angot aan Kosha भें 
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द्वारा 
प्रकार सौवियतसंघने अपने विभिन्न अंगोंको पूर्ण स शिक्षा 
त्वतन्त्रा देकर केन्द्रीय शक्ति संगठित कौ, इसका प्रमाण है रि 
रीत सिद्धान्तसे संगठित जर्मन राष्ट्रपर उसकी विजय । छुदो व 
जो जनपदीय आन्दोलन चल रहा है, उसे राष्ट्रभाषा लि 
घातक न सममक्रर उससे सहयोग करनेमें ही राष्ट्रमापा 
राष्टीय संगठन दोनोंका लाभ है । हाँ, उचित नेतृत्व आह 
हे, जिससे केन्द्रीय शक्ति--सांल्कृतिक और शासनीय-- i 
करती रहे, बिखर न जाय । ` हिन्द 
सांस्कृतिक विकेन्द्रीकरणका एक रूप है जनपद-आने .3तर 
जिसके तीन अंग हैं--(१) प्रत्येक जनपदके लिए अलग ह छु 
ट्क संस्था हो और अखिल भारतीय हिन्दी-साहिससमे शिक्ष 
तथा नागरी-प्रचारिणी सभा-जेसी संस्थाओंसे यह स्वतन्त्र [ही उ 
(२) इस संस्थाका काम हो जनपदीय भाषाके साहित्यका उ रहे । 
उसके गीतों और कहानियोंका संग्रह और प्रकाशन तथा जतं भाषा 
वनस्पति, जीव-जन्तु, भूगोल, इतिहास, रहन-सहन भा | 
अध्ययन और इन विषयोंपर साहित्य-रचना ; (३) इस हह स्वीक 
सहयोगसे सरकारी शिक्षालयोंमें जनपदीय भाषा द्वारा ह देहात 
प्रचार, जिसका परिणाम यह हो कि प्रारम्भिक पाठ्य-पुस्तके हैं चभ 
उदू में न लिखी जाकर उन तीस बोलियोंमें लिखी जाय, शि उन्हा 
उल्लेख राहुलजीने 'मधुकर के जनपद्‌-आन्दोळन-अंकमें विय फिर 
हिन्दी-प्रान्तोंमें जनपद-आन्दोलनके सूल सिद्धान्तसे ए ` और 


बढ़ती 


इस प्रकार हो सकता है--(१) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनको * ( 


के ढंगपर संगठित करना भूल है। सम्मेळनसे सम्बन्धित ` जनप 
उसके अधीन कोई ऐसी संस्था नहीं हो सकती, जिसका बहुत 
शासक-वर्गके प्रति और ज़िलेके अनुसार हो । ये ग्रान "am 
उनके ज़िले भाषाके विचारसे तो बने नहीं । इनका संगर न 
भारतमें ब्रिटिश राज्यके ऐतिहासिक प्रसारका परिणा ५ 
हिन्दी-साहित्य सम्मेलनसे सम्बन्धित और उसके अधौ ( शिक्षा 
चाहिएँ जनपदीय साहित्य-संस्थाएँ । यों संयुक्त-प्रान्तीय, र सोढ 
णा मध्यजआन्तीय साहित्य-सम्मेलत न होकर होना चाहि fem 
म"्डळसाहित्य-सभा, मारवाड़ी-साहित्य-सम्मेलन, दुन्देठी १ भाषा 
सम्मेलन, छत्तीसी साहित्य-मण्डल और चेदिका भाषा 
पभा R । (२) इन जनपदीय संस्थाओंको सपु वि, उ. 
जनपदके नो पुनरुद्धार-कार्य ; उसके ह 
° कैथाओंका संग्रह और प्रकाशन ; ) 
en हो हिन्दीमें । इसी प्रकार हिन्दीमें दी 
a भूगोल, इतिहास और रहन m i 
जाय । य॒त-संघके ' } 


> 
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द्वारा ही, वाळक-वालिकाओंकी मातृभाषाके माध्यमसे ही, प्रारम्भिक 
| शिक्षा देने और व्यावहारिक ज्ञानके प्रसारका प्रयल्ल किया गया 
है । परन्तु साथ ही यह नियम भी है कि शिक्षारम्भके एक या 
शष दो वषे वांद शिष्योंको अपनी भाषाके साथ-साथ रूसी भाषाका 
ध्ययन भी अवश्य करना पड़े । हम अपने देशमें यह नियम 
,बना सकते हैँ कि प्रारम्भिक शिक्षाके पहले चार-पाँच वर्ष तक 
फ लकोंको शिक्षा उनकी सातृसाषा, उनकी जनपदीय वोली, द्वारा 
ही दी जाय । शिक्षाका माध्यम तो जनपद्की बोली ही हो 

परन्तु इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता कि उसकी लिपिं 
हिन्दी-प्रान्तों और महाराष्टमें देवनागरी ही हो। दो वर्षके 
न भीतर वालकोंका अक्षर-ज्ञान पका होनेपर, उनके साता-पिताके 


इच्छानुसार, उन्हं हिन्दी अथवा उदू पढ़ाई जाय । प्रारम्भिक” 


प शिक्षाके अन्त तक जनपदीय भाषासें ही पाठ्य-पुस्तके रहें । साथ 
1 ६ ही ऊपरकी तीन-चार कक्षाओंमें हिन्दी या उदू अनिवार्य विषय 
व रहे । वंगाळ, आसाम और दक्षिण-जेसे अहिन्दी-प्रान्तोंमें प्रान्तीय 
[कं भाषा ही इसी प्रकार अनिवार्य विषय रहे । 
भा इस समय जनपदीय बोलीको प्रारम्भिक शिक्षाके लिए 
संह स्वीकार न करनेके कारण हम विद्याथियोंपर--विशेष-रूपसे 
ह देहातियोंपर, - जो भारतीय जनताके ९० प्रतिशत हैं--लिपिके 
हैं बोके साथ अपरिचित भाषाका बोझ भी डालते हैं। यदि 
हउन्हींकी बोलीके माध्यमसे उन्हें लिपि-बोथ कराया जाय और 
ग्रा फिर व्यावहारिक ज्ञानकी आवश्यक शिक्षा दी जाय, तो शिक्षक 
और रिष्यका परिश्रम बहुत कम हो जाता है, पठन-पाठनमें रुचि 
बढ़ती है और अपढ़ देहातियोंके बीच हम पढ्ने-लिखने तथा 
। शिक्षा प्राप्त करनेका शौक पेदा करते हैँ। प्रारम्भिक शिक्षाके लिए 
जनपदीय बोलीकी शरण लेकर हम हिन्दी-उदू के भागड़ेको भी 
| बहुत-कुछ तय कर लेते हैं । जब विद्याथियोंको अक्षर-चोध और 
' प्रारम्भिक शिक्षा देवनागरी-लिपिमें मिल गई, फिर ाष्ट्रभाषाको 
। फारसी-लिपिमें वह क्यों अपनाने लगा १ 
| |. पिछले लेखमें यह निवेदन किया जा चुका है कि सर्वोच 
शिक्षाका माध्यम राष्ट्रभाषा ही हो। यों हम शिक्षाकी तीन 
#* सीढ़ियोंपर तीन श्रेणियोंकी भाषाको महत्व देते हैं--(१) प्रार- 
› म्मिक शिक्षालयमें जनपदीय मातृभाषा द्वारा शिक्षा; प्रान्तीय 
1६ भाषाका अनिवार्य अध्ययन ; (२) माध्यमिक शिक्षालयमें प्रान्तीय 
A भाषा द्वारा शिक्षा ; राष्ट्रीय भाषा और साहित्य--हिन्दी या 
- उदका पहले तीन वषे अनिवार्यं अध्ययन ; एक विदेशी 
í भाषा--अंगरेज़ी, रूसी, जमन, इटालियन, फ्रच, चीनी, जापानी, 
 स्पेनी, वर्मी, मलय, ईरानी, तुर्की, आधुनिक अरबीमें से एक-- 
॥ का उपरी तीन कक्षाओंमें अनिवार्य अध्ययन और (३) सर्वोच 
» विश्वविद्याल्यमें, राष्ट्रीय भाषा द्वारा शिक्षा हो। 


10—4 
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विइवविद्याळय किसे राष्ट्रभाषा माने-हिन्दीको या उदू को--- 
यह विद्याथियोंके वहुमतपर निर्भर रहे । जनपदीय साहित्य, 
प्रान्तीय भाषा-साहित्य, विदेशी साहित्यका पर्याय विषय हो । यह 
सव उस समय तक नहीं हो सकता, जव तक हमारी संस्क्रतिपर 
विदेशी अधिकार है । जब तक अंगरेज़ी हमारे देशकी प्रधान 
भाषा है, तब तक जनपदीय भाषाओंके भक्तोंको हिन्दीके कोमल 
असहाय पौधेको ही सींचना है । जनपदीय संस्थाएँ अवऱ्य स्थापित 
हों, वे जनपद-साहित्यका पुनरुद्धार करें, उसके गीतों और जनश्रुतियों 
का संकलन करें और उन्हें प्रकाशित करें ; परन्तु अभी शिक्षा- 
लयोंके लिए जनपदीय भाषाकी रीडर लिखानेका उद्योग न करें । 
उनके ऐसा करनेसे वे जनपदीय भाषाकी कोई सेवा न कर सकेंगे, 
उल्टे हिन्दीके वेरियोंको उसे राष्ट्रीय पद्से गिरानेमें ही कदाचित. 
सहायक होंगे । 
जनपदीय बोलियोमें कदाचित्‌ अभी प्रारम्भिक साहित्यकी 
रचना करना भी कठिन हो । ब्रज और अवधीको छोड़कर, जिन्हें 
हमारे कुछ साहित्य-महारथियाँने अपनाया हे, अन्य बोलियोंमें 
अभी न समुचित कोष है, न उनके व्याकरणमें स्थिरता है और 
न उनकी कोई भौगोलिक सीमा ही निश्चित की जा सकती है। 
बोलीका रूप एक ज़िलेसे दूसरे ज़िले तक बदलता रहता है। 
जिस प्रकार इन्द्रधनुषमें बंजनी रंग आगे चळते-चलते लाल रंगमें 
बदल जाता है, उसी प्रकार पश्चिमी पंजाबी अपना रूप पूर्वेकी 
ओर बदलती चलती है और उत्तरी बिहार तक पहुँचनेपर 
मेथिली हो जाती है । कहीं यह नहीं कहा जा सकता कि इस 
सीमापर एक वोली समाप्त हुईं और दूसरी बोलीका आगमन 
हुआ । ऐसी दशामें दो बोलियोंके बीचके भागोंको भाषाके 
विदेशीपनकी कठिनाईका सामना करना पड़ेगा । माना कि यह 
कठिनाई हल की जा सकती है, तो भी जब हिन्दी ही राष्ट्रभाषा 
के पद तक नहीं पहुँच सकी है और हमें अपनी पूरी शक्ति इसी 
प्रयल्लमें लगानी है, तो जनपदीय बोलियोंमें साहित्यःरचनाका 
कार्ये थोड़े समय तक स्थगित रखनेमें कोई हज नहीं दिखाई 
देता । 
राष्ट्रीय हिन्दी जनपदीय साताका ही स्तन-पानकर थोड़ी- 
बहुत पुष्ट हो सकती है । इस स्तन्य-ऋणको स्वीकार करना हम 
हिन्दी-भक्तोंका कत्तव्य है । समय आनेपर हम फिर अपनी राष्ट्र 
भाषाको जनपदीय बोलियों द्वारा पुष्ट कर सके, यह प्रत्येक देश- 
*भक्तका उद्देश्य होना चाहिए । तब तक यही क्‍या कम है कि 
जनपदीय संस्था स्थापित हों, उन्हें केन्द्रीय सम्मेलनसे यथेष्ट 
सहायता मिले और वे श्री वासुदेवशरण अग्रवालके निर्देशित 
कार्यक्रमके अनुसार अपने-अपने जनपदोंकी सांस्कृतिक सेवाका भार 
अपने उपर ले । 
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वसन्तके गीत 


श्री सोहनलाल द्विवेदी 


लो, वसन्त - प्रभात आया । 
फूल हैँ कितने खिले अव, गिन सकेगा कौन ये सब १ 
सन्द मलयानिल सभीकी सुरभि औ' मकरन्द लाया | 
लो, वसन्त - प्रभात आया । 
खिल उडी किरणै गगनपर, स्नेहके ज्यों भाव सनपर ; 
अलक सुहला, पलक छू, रस छलककर किसने गिराया १ 
लो, वसन्त - प्रभात AN 
शीत ले हिम-चीर भागी, आज स्वणिम उषा जागी ; 
द्वापर देखो तुम्हारे, कुसुसकुल किसने चढ़ाया १ 
लो, वसन्त - प्रभात आया । 
>) २ > 
आज कोयल बोलती . हे । 
रक्तके कण-कण उछलते, किस नदीके कूळ चलते १ 
विरस प्राणोंमें सरस रस कौन वरवस घोलती है ! 
आज कोयल बोलती है । 
कुठूकुहूको ध्वनि निराली, क्या मधुर स्वरसे निकाली ; 
वन्द-सी वीणा हृदयकी आज निज स्वर खोलती È । 
आज कोयल बोलती है । 


` कह रही ऋतु-कुसुम (आया, वर्षका नवहर्ष छाया ; 


ताम्र WA वने छटा ले, आज दुनिया डोलती है | 
आज कोयल बोलती है। 
~ ३ ट 


ज़रा सरसों तो निहारो। 


fs ड हान क्या, राहमें मेदानमें क्या; 
- विछा है कुंकुम मनोहर, भर रही हैं दिशा चारों। 


«. ज़रा सरसों तो निहारो। 

सणी सरिता वही है, आज अति सुन्दर मही है ; 

सखद पीताम्वर लहरता किस रसिकमणिका विचारो | 
अरा सरसों तो निहारो। 

रुपके इस कनक-जलमें, तेरती आसं ITEN ; 

क्या उषा लेटी धरापर, हृदयके मधु-विन्दु ढारो | 

ज़रा सरसों तो RR 
ES 

ठ आज गृह छोड़ो हठोले | 

[ज वनःचन और उपवन, छा रहो 

ऊँ ज-कानन, लता, तरु, तृण सजी सुषमा नई: 


आज सघन रसाल बौरे, ज्याम घने द भोरे | 


` आज कायाकल्प हे, नवदल, जहाँ देखो, वहीं ॥ 


तब क्यों ह रे i 4 तर जॅ 
न YA क्यों खिन्न मनमें, रसभरी सदु ता RI 
; ; ! ए MT be 
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माधवीके दूत बनकर कूजते कोकिल झै | 
आज गृह छोड़ो हठीले। AA 

कुज-कुज लता खिली है, पु ज-पु ज सुरभि हि 

आज मगमें और पग-पग, नवलश्री बिखरी, र. 


आज गृह छोड़ो AÈ) 3 3 
= ५ .- ge ; 
कविः 


आज वासन्ती पवन है। ३. 
मन्द-मन्द समीर आती, अव न अन्तसको मेसः 
और अपनी He लहरसें लिए कुछ नवसुरभि-कण Te 
आज वासन्ती पवन है। ae 
पलकपर अलके विखरतीं, कामनाएँ हैं निखतांपराहय 
हृदय-कलिका खोलकर यह कौन गाता सनन्‌-सर्‌ ही । 
आज वासन्ती पवन है। थाः 

एक मदिर हिलोर आती, नयन, तन, मन वोर जा. 
कह रहा कोई, नहीं कुछ, कुसुस-ऋतुका आगमन हैर 
आज वासन्ती पवन है। ने 
= बय र 
अव कहीं पतमर नहीं है। £" 
पत्र पीले सभी टूटे, जराके ज्यों केश का 


अन्धः 

अव कहीं पतमर नहीं है! ना 

आज तुको धमनियोंमें, दलों, शाखों, टह 
रक्तसा है छलछलाता, धार यौवनकी- बही ea 
अव कहीं पतर नहीं है। रेशन 

भाग्य यों ही आ मिलेगा, हर्षका जीवन लहा : 
कह रहा यह कौन? सुन, पतकर जहाँ, मधुश i हपट 
अव कहीं पतंमर नहीं है। और: 

Za paa 

कह रहा मधुमास सुन लो! i 

धूम लो तुम कुज-वनमें, झूम लो ले सुरभि *. Ja र 
uu विपिनमें, शूळ. छोड़ो, फूल १ हि 
कह रहा मधुमास सुन लो। , 

सव सनकी उदासी, हो प्रसन्न सदा a 

दो दिनोंका खेल है, आँसू हटाओ, हास ॐ. एः 
कह रहा मधुमास सुन लो। कारि 

TR जब उल्ासमय है, सृष्टि नवसु , | : 


नश © गणेशशंकर विद्यार्थी हिन्दी-संसारमें अपनी अद्भुत 
र, ` अतिभाका चमत्कार दिखाकर ऐसे भयंकर और अप्रिय 
z उंगसे संसारसे अलग हुए, जिसके स्सरण-मात्रसे आज भी रोमांच 
हो आता है । हिन्दीमें अपनी तरहके वे अकेले ही प्रतिभाशाली 
लेखक थे । उन्होंने अपनी प्रतिभा, लगन तथा सचाईसे अनेक 
कवियों और लेखकोंको खोज निकाला था। ai राष्ट्रीय 
„ क्र उस समयके आदर्श विशेषांक होते थे । उनमें बहुत ठोस 
WA रहती थी । अनेक प्रतिभाशाली लेखकों और कवियोंका 
ग (पहयोग उनको प्राप्त था । गणेशजीको विज्ञापनोंका इतना लोभ 
ने था, जितना पाठकोंको ठोस सामग्री देनेका । वेसे “प्रताप'की 
खराप्रादकसंख्या अधिक होनेके कारण विज्ञापन-दाताओंकी कमी नहीं 
न्‌ ऐयो । विज्ञापन काफ़ी छपते भी थे । उन विज्ञापनोंका अर्थ यही 
था कि 'प्रताप'को आथिक कठिनाईका सामना त*करना पडे | 
जा इन पंक्तियोंके अकिंचन लेखकको भी उनसे मिलनेका, उनके 
व थे रहनेका, उनकी साहित्यिक तथा पत्रकारिताकी गति-विधि 
देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गणेशजीसे सबसे पहले मेरा परि- 
वय सन्‌ १९११ या १२ में गुस्कुल-काँगड़ीके अधिवेशनके समय 
हआ था। वहाँ उनसे दो-तीन दिन तक बातचीत हुई । उस 
Fig “प्रतापका तीसरा अंक निकला था । सूढ़तावश इन 
॥क्तियोके लेखकको उस समय हिन्दी-समाचारपत्रोंका भविष्य कुछ 
री भन्धकारमय प्रतीत होता था ; किन्तु गणेशजीका प्रोग्राम बहुत 
P लम्बा था, और वे उसकी युक्तियुक्त या एक तरहसे वेज्ञानिक 
रेखा तयार करके अग्रसर हुए थे । गुरुकुलका अधिवेशन 
| GA होनेपर लेखक और गणेशजी साथ-साथ लकसर 
टेशन तक आए । गणेशजी उस समय भी पतले-दुवले थे । सिर 
मृगा था और पट्ट्का कोट पहने थे । साथमें एक कम्बल्में 


क 


Ua हुआ छोरा-सा विस्तर और बक्स था । गणेशजीकी बातचीत 
और भाव-मंगीसे ऐसा माळम होता था, मानो वे प्रत्येक चीजको, 


इर बातको, बहुत सूक्ष्म और तीव्र दृष्टिसे देखने और जाननेकी 
. डालसा रखते हॅ । 


ही | इसके वाद गणेशजीसे कभी-कभी साधारण पत्र-व्यवहार 
[ त था । इन्हीं दो-तीन वषौके बीच -'्रताप'की ख्याति और 
प्राहक-संख्या बढ़ने लगी । सन्‌ १९१८ में लेखकने “प्रताप'को 
¢ हज़ार तक छपते हुए देखा है । संयुक्त-प्रान्तकी सरकारकी 
तो झासन-रिपोरट प्रतिवर्ष प्रकाशित होती थी, उसमें कई वषौ 
तुक यह लिखा जाता रहा कि “प्रताप” प्रान्तमें सबसे अधिक 
॥रित होनेवाला तथा अत्यन्त प्रभावशाली पत्र है । 
` इन पंत्तियोंका लेखक कुछ दिनों तक एक जातीय साप्ताहिक 
हुए भी उसमें गणेशजीकी 


z 


C 


हैं, एक राष्ट्रीय पत्रके सम्पादक हैं, आप इस जातीय पत्रके लिए 


3 $ हि आ नरके जातीय होते wadi Math Colle जीकी „णेस बोलते ते भी बुत मभाव्शाली दुगसे $ थे 


स्व० गणेशशकर विद्यार्थी 


श्री उमादत शर्मा 


प्रेरणासे काफ़ी राष्ट्रीयता रहती थी, जिसके लिए उसे कई वार . 
सरकारका कोप-भाजन भी बनना पड़ा, और अन्तमें वह पत्र उसी 
कोपाभिमें पड़कर समाप्त हो गया। गणेशजी उदार पत्रकार थे। वे 
व्यापारिक प्रतिस्पद्धमिं पढ़कर अपने सहयोगियोंका अन्त नहीं चाहते 

थे, वल्कि तरह-तरहसे उन्हें उत्साहित करते और सहायता देते 

थे । सरकारी कोपानलमें पड़े उक्त पत्रको उन्होंने कई प्रकारकी 
सहायता दी तथा लोगोंसे दिलवाई और इस वातकी चेष्टा की कि 

पत्र वन्द न होने पाय । लेखकका उस समय तक गणेदाजीसे 
काफ़ी परिचय हो चुका था । उसने पूछा--“आप स्वयं पत्रकार . : 


इतनी दौड़-धूप क्यों करते हैं ? इसपर उन्होंने कहा था--“चीज़ Pi 
बढ़िया होनी चाहिए । नाममें क्या रखा है ? “मैंचेस्टर गाजियन? 

नाम तो बहुत ही संकीर्णे है; पर उसकी निर्मीकता, विषय- | 
विश्लेषण और खरापन उसे आकाशमें उठाए हुए हैं । समस्त ह 
संसार उसके मतको जाननेकी इच्छा रखता है Y 

दिल्ली-कांग्रेसके अवसरपर लेखक गणेशजीके पास ही बेठा 
था । उस समय कांग्रेस-मंचसे किसीको कुछ बोलनेक्रा सुयोग मिल 
जाय, इसके लिए बड़े-बड़े लोग लालायित रहते थे । प्रवासी 
भारतीयोंके सम्बन्धमें एक प्रस्तावके समर्थकोंमें गणेशजीका नाम 
भी (Rro जी० एस० विद्या्थीके नामसे) छपा हुआ था । लेखक 
ने उनसे पूछा--'क्या आप भी कुछ बोलेंगे, प्रोग्राममें आपका 
नास तो छपा है १” गणेराजीने कहा--“इस प्रस्तावके सम्बन्धमें 
मेरी कुछ भी जानकारी नहीं है, वैसे ही मेरा नाम छाप दिया 
गया है । इस राष्ट्रीय मंचपर चढ़कर उसी आदमीको बोलना 
चाहिए, जो उसका अधिकारी हो ।? अन्तूमें जब उनकी वारी आई 
और मंचसे उनकी बुलाहट हुई, तो उन्होंने बोळनेसे साफ़ इन्कार 
कर दिया । 

“सरस्वती सम्पादक महामहिम द्विवेदीजी महाराज अपने 
मासिक पत्रके. लिए बहुत अधिक पढ़ते थे । वे सरकारकी शासन- | 
रिपोटोके सम्बन्धमें आँकड़ोंका विस्लेषणकर जो निष्कर्ष निकालते | 
तथा टीका-टिप्पणी करते थे, आज शायद ही हिन्दीका कोई पत्र- | 
कार उतना कष्ट उठाता हो । गणेशजी द्विवेदीजीको ही अपना ii 
गुरु मानते थे । द्विवेदीजीकी भी उनपर बड़ो कृपा थी । शायद 
सन्‌ १९१८ की बात है । भारतीय शिक्षाके सम्बन्धमें 'सेडलर- 
कमीशन की तीन-चार सौ प्रष्ठोंकी रिपोटे निकली थी । गणेशजीने 
अंगरेज़ी पत्नांकी जूठन न चाटकर और दूसरे लोगोंके मतको 
अपना मत न बनाकर तीनचार रुपएमें उसे खरीदकर पढ़ा और 
तब उसपर KIWA अग्रलेख लिखा । 


विशाल भारत 


५-0” ”////५/१/५-/५ 
कक्कर iid न 
PITA AA dd 
II So, 
errr ww, 


७९ 


PTT AA 
KA WAA rR AAA 
eer 


१९१८ में कातपुरके एक हालमें जलियावाला बाके सप 
एक सभा हो रही थी। लेखक श्रोताओमे पीछेकी ओर बठा था । 
बहुतसे वक्ताओके भाषण हुए । गणेशजी भी आयः आ घंटे तक 
बोळे । जनता स्तब्ध होकर सुनती रही । भाषण देनेके 
बाद वे मंचपर से उठकर लेखकके पास आ बेठे और अपने 
भाषणके वारेमें पूछने लगे । लेखक तो पहले ही उनके ओजस्वी 
भाषणसे प्रभावित था, और उसने उनकी ववतृत्व-कलाकी दाद 
भी दी ; पर उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया और प्रशंसाको 


स्नेहातिरेक ही बतलाया | | अ 
“प्रताप-कार्याळयमें सैकड़ों चिट्टियाँ और वीसियों समाचारः 


पत्र प्रतिदिन आते थे । गणेशजी प्रत्येक चिट्टी तथा समाचारः 
पत्रको पढ़ते थे और किसीकी किसी भी बातकी कभी उपेक्षा 
नहीं करते थे । किसी समाचारपत्रमें कोई विशिष्ट वात होनेपर 


वे उसपर पूरा ध्यान देते थे । 

गणेशाजीके संस्मरणोंमें दो आदमियोको कभी नहीं भुलाया 
जा सकता । गणेशजीके साथी स्व० शिवनारायण मिश्रको जो 
लोग जानते हैं, वे उनके उदार स्वभाव, सूक्ष्म दृष्टि, काम करनेकी 
लगन, साधारण पढ़े-लिखे होनेपर भी उनकी प्रतिभा तथा मधुर 
स्मृति आदिको कभी नहीं भुला सकते। 'प्रताप'के सम्पा- 
दनमें मिश्रजी गणेशजीके प्रधान साथी थे । जिस समय “प्रताप” 
ट्रस्ट वना और व्यक्तिगत स्वत्वाधिकार त्यागनेका प्ररन उपस्थित 
हुआ, तो मिश्रजीने सह्षे उस त्यागमें गणेशजीका साथ दिया । 

गणेशजीके सहकारी सम्पादकोंमें उस समय कई विद्वान थे । 
अव भी उनमें से कितनोंका ही नाम है। लेखककी दरिमें 
. गणेशजीका सहकारी शायद पं० रमाशंकर अवस्थीसे बढ़िया कोई 
नहीं हुआ । अवस्थीजीमें पत्रकार होनेके वहुतसे गुण हैं, और वे 
हिन्दी-ठेखकके हिसावसे एक आटिस्ट हैं। खेद हे कि अपने 
देनिक पत्र 'वत्तमास के संचालनमें ही अधिक व्यस्त रहनेके कारण 
वे हिन्दीकी विशेष सेवा नहीं कर पा रहे । 

गणेशजीके समयके “प्रताप'के प्रभावको स्वयं सरकार भी 
स्वीकार करती थी । एक वार संयुक्त-प्रान्तके एक शहरमें गोली- 
काण्ड होनेपर इन पंक्तियॉके लेखकको 'प्रताप'का प्रतिनिधि होकर 
जानेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था । वहाँ जानेपर “अताप'का प्रति- 
निधि होनेके कारण इस लेखकका सम्मान सर्वत्र ही अधिकारियों 
तथा वहाँके लोगोंने 'स्टेटसमेन या 'टाइम्स'के a 
ही किया था । बने समान 

गणेशजी To , 
mra पी ह निधि हैं। वे 
वे सतनत्र मसे विवेचन करते हैं na WA 
भण्डार है और उनका यथार्थ ह यह 

थाथ प्रयोग करना भी वे खूब जानते हैं 


PIT 
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गणेशजी क्रान्तिकारी या आतंकवादी नहीं ये ; प. 
भी किसी ऐसे जान-पहचानके देराभक्तपर विपत्ति आई, yi 
अपनी समस्त शक्तिसे उसकी सहायता की । लाहोर... 


केसमें सरदार भक्तसिंह आदिकी भूख-हड़ताल समा] , | 
लिए गणेशजी जिस समय स्पेशल RA पहुँचे, झि 
कोई वात न माननेवाले भक्तसिंह आदि देशभक्तोंने हक 
बेढ़ियाँ पहने हुए ही जिस तरह उनका अभिनन्दन कष | 
वादन किया था, उसे देखनेवाला कभी नहीं भूल सकता। 

कानपुरमें बहुत-सी मिले हैं। वहाँकी सज़दूर-स 
भरमें ख्याति है । वह गणेशजीकी ही स्थापित की ह. 
इन पंक्तियोंका लेखक गणेजीके साथ कई वार eR 
है । उस समय वहाँ आफिस या ऐसा स्थान नहीँ भू ' 
कार्यालय कहा जा सके । वे प्रायः रविवारको स्वालशो . 
एक पीपलके पेड़के नीचे वेठकर मज़दूरोंके अभाव-अभिके | 
और यथाशक्ति उनकी सहायता करनेकी चेष्टा करते ये। _ 
मज़दूर-मज़दूरनियाँ गणेशजीसे चिट्ठी-पत्नी और अजि 
थे। वे वीमार मज़दूरों तथा उनके बाल-बच्चोंके [| 
प्रबन्ध करते थे और अपने पाससे पेसा देकर उनके को 
करनेकी चेष्टा भी करते थे । सेकड़ों मज़दूर उन्हें जाके! 
वहाँ पहुँचनेपर घेरकर बेठ जाते थे | ह 

गणेशजीमें सहनशक्ति भी काफ़ी थी । उन्होंने जे 
दान” नामक एक पुस्तकका अनुवाद किया था । लेखक 
उसे पढ़नेका अनुरोध किया । वह पुस्तक पढ़ी गई शै | 
वर्षे बाद गणेशजीके कलकत्ता आनेपर उसकी तीव्र अर्ध 
की गईं और यहाँ तक कह दिया गया कि आपने जेखर | 
में फ्रेंच भाषाकी इस इतनी पुरानी पुस्तकका ह्व 
करनेकी क्या सार्थकता देखी ? आपने इतना समय अ | 
किया | गणेशजीने इस कटु आलोचनाको सहषे सुवा a 
कर लिया । | 

गणेशजी अपने संगी-साथियोंमें इसी 
उनमें और वातोंके अतिरिक्त लोक-संग्रहका बहुत व 
इन पंक्तियोंका लेखक एक बहुत साधारण व्यक्ति है। 
जब कलकत्ता आते थे, तो उनका आतिथ्य करनेके " 
ही बढ़े-बड़े लोग तैयार रहते थे ; पर | 
सदा अकिंचन लेखकको ही अपने कलकत्ताआर्ग ; 
पास ठहर तथा रूखा-सूखा खाकर, सम्मानित करते ४ P 

एक साधारण कुलमें जन्म लेकर अपने ला 1 
WA लिए हिन्दी-साहित्य-मन्दिरके हक 
aA बलि देकर हिन्दी तथा हन्दी-समाचासपौ 
जिस स्पमें गौरवान्वित किया है, उसकी दूसरी 
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देशी नरेशोंकी रक्षा 


श्री जयनारायण व्यास 


शते प्रकाशित अपने लेखमे हमने रियासतों और उनकी 
सन्धियोंपर प्रकाश डालते हए यह बतानेकी कोशिश की 
थी कि सन्धियाँ “राजा? और “प्रजा” दोनोंकी रक्षाके नामपर की 


| गईं थीं, यद्यपि उनका पालन पोलिटिकल डिपाटमेंटको मर्जीके 
| साफ्रिक ही हुआ हे । प्रजाकी रक्षाके लिए तो उक्त डिपाटमेंटने 
' बहुत कम वार हस्तक्षेप किया है । देशी नरेश स्वयं प्रवल शक्ति 
l हैं और उनकी प्रजा एकदम दवी हुईं हे। फिर भी नरेश यह 


चाहते हैँ कि सव तरफ़्से इस प्रकार कार्यवाही हो, जिससे उन्हींका 


> 


| हित-साधन हो सके । सन्धियाँका अथे वे अपने ही हक़में 
| लगाना चाहते हैं और ब्रिटिश सरकार अथवा सार्वभौम सत्तासे 
| भी उनकी सदा यही माँग रहती हे । अभी कुछ समय पहले 
' नरेन्‍्द्र-मण्डलकी स्थायी समितिने त्यागपत्र दिया हे । त्यागपत्रका 
' कारण नहीं वताया जाना इस वातका प्रमाण हे कि साम्राज्य- 
' शाही और राजाशाहीके हितोंमें संघर्ष तो 
' इतनी सतर्क और सावधान हैं कि वे पारस्परिक मतभेदको जनता 


है; पर दोनों शाहियाँ 


पर प्रकट किए विना ही चुपचाप आपसमें समझोता कर लेना 
चाहती हैं । मगर “हिन्दुस्तान टाइम्स'में.जेसी रिपोर्ट छपी हे 
( इस रिपोर्टको राजा लोग अस्वीकार नहीं करते ), उससे ऐसा 
प्रतीत होता है कि राजा लोग सन्धि-जन्य अधिकारों की रक्षाके 
अलावा “ब्रिटिश भारतसे होनेवाले हमलोंसे भी रक्षा’ चाहते हैं | 


| हमें आश्चर्य है कि राजाओंकी गई-वीती सन्धियों और रक्षाकी 
! माँगोको भी केवल इसलिए समर्थन मिल जाता है कि वे युद्धके 
' वाद बरती जानेवाळी नीति, आय-कर तथा औद्योगिक विकासकी 
| नीतिके सम्वन्धमें ब्रिटिश सरकारसे विरोध रखते हैं। 


अन्य 
बातोंकी चर्चा हम इस समय नहीं करेंगे ; पर “ब्रिटिश भारतसे 
होनेवाले हमलोंसे रक्षा'के सवालपेर यहाँ प्रकाश डालना 
आवश्यक है । 

राजाओंने वाइसरायसे यह आवेदन किया है कि ब्रिटिश 
भारतसे रियासतोंमें जत्थे चळे आते हैं और ब्रिटिश भारतीय 
समाचारपत्रोमें नरेशोंपर हमले होते हैं, इन बातोंसे वे रक्षा चाहते 
हैँ । राजाओंकी भाषामें हमलोंके शिकार “राजा लोग” नहीं, 
Raa बताई गई हैं, यद्यपि रियासती प्रजा या क्षेत्रपर हमले 
होनेका कभी प्रश्न ही नहीं पेदा होता । देशी रियासतोंकी प्रजा 
तो नितान्त अरक्षित है ; पर उस तरफ़ किसीका ध्यान ही नहीं 
जाता । सन्‌ १९३४ में जब व्यवस्थापिका-सभाके सामने देशी 
राज्य-रक्षा-क्रानून पेश था, उस समय अखिल भारतीय देशी 
राज्य-लोक-परिषद्की तरफ़से कई पुस्तिका प्रकाशित हुई थीं, 


जिनमें उदाहरणोंके साथ बताया गया था कि सरकारके सामने प्रजा 
पर किए गए अत्याचारांकी ठोस मिसाले रखी गई; पर उसने 


उनके सम्वन्ध्रमें कोई क़दम नहीं उठाया । एक महाराजाने 
किसीकी ख्रीको उड़ा या उडवा दिया । पोलिटिकल एजेण्टने उस 
व्यक्तिको २० हज़ार रुपए लेकर ख्रीका दावा छोड़ देनेकी सलाह 
दी | कई रियासतोंमें प्रजापर गोलियाँ चलाई गई ; पर राजाओं 
का वाळ भी वाँका नहीं हुआ ! रियासतोंमें गुलामीकी प्रथा प्रायः 
सभी जगह मौजूद है । द्रोगों (दासौ) को ज़बरद्स्ती अपने 
जागीरदारोंकी सेवा करनी पड़ती है, चाहे वे उन्हें मामूली 
खाना देकर ही उम्र-भर घसीटते रहें । कोटा-वूंदीमें सन्धि है । 
अगर एक जगहका दरोगा दूसरी जगह चला जाय, तो वह उस 
रियासतको सौंप दिया जायगा, जहाँसे भागा है । बेगार सर्वत्र 
विद्यमान हे । सार-पीट तो मामूली वात है। यदि ब्रिटिश 
अधिकारियोंसे शिकायत की जाय, तो एक ही उत्तर मिळता है 
“हम रियासतोंके आन्तरिक मामलोंमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते ।? 


. अखवार निकाळनेकी स्वतन्त्रता बहुत कम रियासतोंमें है । जहाँ 


हे भी, तो सीमित और नाम-सात्रकी । भाषण, सम्मेलन आदिका 
भी यही हाळ है । फिर भी रक्षाकी ज़रूरत होती है राजाओंको | 
उनकी रक्षाके लिए सन्‌ 1९२१में राजाओंकी रक्षाका क़ानून बना। 
व्यवस्थापिक्ा-सभाने उसे पास नहीं किया ; पर वाइसरायने विशेष 
स्वीकृति दे दी। १९३४में राज्य-रक्षा-क्रानून पास कर दिया गया। 
९३५के गवरमेण्ट आफ़ इण्डिया एक्टमें भी--जिसमें रियासतोंके 
भीतरी मामलळोंमें हस्तक्षेप करनेकी क्षमता तो ब्रिटिश भारतीय 
ज॑नताको नहीं दी गई है ; पर नरेशों और उनके प्रतिनिधियोंको 
ब्रिटिश भारतके भीतरी मामलोंमें हस्तक्षेप करनेकी स्वतन्त्रता है--- 
देशी नरेशोंकी रक्षा वाइसरायके विशेषाधिकारोंमें है । भारत-रक्षा- . 
क्रानूनमें भी जगह-जगह राजाओं और उनकी सरकारोंकी रक्षाकी 
धाराएँ हैं । विदेशियोंके सम्बन्धके क्रानूनके मुताबिक कई बार 
राजाओंके हितमें रियांसती प्रजाको “विदेशी” घोषित करके ब्रिटिश ळू 
भारतसे निर्वासित भी कर दिया जाता हे । फिर समम्कमें नहों 
आता कि राजा लोग इतने दयनीय होकर और रक्षाकी माँग केसे 
कर रहे हैं! क्या उनकी पुलिस और उनके पुराने क़ानून 
उनकी रक्षा करनेके लिए काफ़ी नहीं हैं ? क्या उन सबके बावजूद 
नए हथियारोंकी ज़रूरत रह जाती है १ 
रक्षाका हल्ला मचानेमें राजाओका असली सक्रसद्‌ है ब्रिटिश 
भारतमें राजाओंके विरुद्ध कही जानेवाली खरी-खरी बातोंको 
रोकना । मामूली तौरपर यदि नागरिक स्वतन्त्रताका अपहरण 
किया जाता है, तो ब्रिटिश भारतमें हल्ला मच जाता है; अखबार 
चीखते हैं तथा प्रान्तीय और केन्द्रीय एसेम्बलियोंमें सवाल होते 
हैं । ऐसी अवस्थामे त्रिटिश भारतमें रियासती भारतकी-सी अन्धाः 
धुन्धी साधारण समयमें असम्भव है । पर राजा तो वहाँ भी वही 
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विशाल भारत 


व्स्वराज्य' चाहते हैं, जेसा उनके अपने राज्योंमें है इस निमित्त 
उन्होंने रक्षाके नामपर इस सिद्धान्तपर ज़ोर लगाया है कि उनका 
सम्बन्ध ब्रिटिश सरकारसे तो होना ही नहीं चाहिए, जिसकी 
अंगभूत व्यवस्थापिका सभाएँ होती हैं ; वल्कि सीधा ताज से 
रहना चाहिए । वैसे भी व्यवस्थापिका सभाओंमें रियासतोंसे 
सम्बन्ध रखनेवाले सवाल या प्रस्ताव पेश नहीं हो सकते--अल- 
वत्ता राजाओंकी रक्षाके क़ानून पेश हो सकते हैं। पर यदि 
किसी राजाके कारण किसी नागरिककी नागरिक स्वतन्त्रताका 
ब्रिटिश भारतमें अपहरण होता है, तो प्रशन व्यवस्थापिका सभाओं 
द्वारा विचारणीय हो जाता है । इसी दिवक्रतको दूर करनेके लिए 
राजा लोग ताज से सीधा सम्बन्ध क़ायम करके अपनी क्षा” 
कराना चाहते हैं | कहना न होगा कि हर दृश्सि यह माँग एकदम 
' अनावश्यक, अव्यावहारिक और अनुचित है । 
व्रिटेनके मज़दूर-दलके प्रभुत्वमें आनेकी घटनापर प्रकाश 
डालते हुए स्वर्गीय रामानन्द चट्टोपाध्यायने देशी राज्य-लोक-परिषद्‌ 
के अध्यक्षकी हैसियतसे कहा था--“ब्रिटेनमें मज़दूर-दलका सत्ता 
प्राप्त कर लेना एक कान्ति थी । इस मौलिक परिवर्तनको सी 
ब्रिटिश राजग्रहने, जिसके सर्वोपरि व्यक्ति वादशाह पंचम जार्ज हैं, 
अडुकूल मान ल्या । ब्रिटिश बादशाह जातिके ब्रिटिश हैं, भाषा 
. बोलते हैं अंगरेज़ी, जेसी कि दूसरे प्रजाजन बोलते हैं, अपने 
| अधिकांश अजाजनको भांति वे इसाई हैं, वे लोकमतको मान लेते 
हें और अपनी सावेजनिक प्रवृत्तियोंक। मुख्य लक्ष्य जन-हित ही 
वनाते ह । फिर भी उनमें इतनी भरता नहीं है कि वे अपनेको 
जनताका प्रतिनिधित्व करनेकी स्थितिमें मान लें ।” तब क्या 
भारतीय राजाओंके मामलेमें वे विना पार्लमेण्टकी सहायताके ही 
SIK SARI ERGI कर लेंगे १ ताजके मानी इंग्लेण्डका राजा 
O अथवा पालमेण्ट-सहित इंग्लेण्डका राजा ? इंग्लेण्डका राजा 
रानकाजमे, जिसमें हिन्दुस्तानी राजाओंके साथके सम्बन्ध भी 
' शरीक है पालमेण्ट और उसके द्वारा निर्वाचित मन्त्रीगणकी 
आ अपी कोई स्वतन्त्र ही ही नहीं रखता । 
र रतीय राजाओंके मामलेमें क्या उनपर कोई जादूका डंडा 
जायगा ! यदि राजाओंको 'ताज'मे इंगलेण्डकी 5 

प्रतिनिधि-स्वरूप पार्लमेण्टको >x SARI 
Ka शरीक करनेमें ऐतराज़ नही है, तो 

विधान द्वारा स्थापित भारत-सरकार और उसकी थापिका हि 
सभाओंसे सम्बन्ध रखनेमें क्यों रो गन a 
भारतकी जनतासे क्यों भयभीत हैं ? MR 
जानते हैँ कि उनकी TERA जनतन्त्रवाद-शरन्य दे अत: 


रह सकतीं । इस वाजिव ऐतराज़को ही वे ब्रिटिश भारतीय 
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ERR ला 
व्यवस्थासे एकदम दूर होकर 'ताज'से सीधा सम्बन्ध ३ | 
करनेके नामपर एकदम उच्छु खळ हो जाना चाहते हैं। .“ 

इंग्लेण्डके बादशाह अपनेको बादशाह जानते हुए भी | 
की LT बनेका दावा नहीं करते। जव कभी W 
तरफ़्से बोलनेका अवसर आता है, वहाँकी चुनी हुईं सरकार, | 
तरफ़्से बोलती है । परन्तु राजा लोग जब कभी वाते को. 
इसी स्वरसे कि हमारी स्टेट यह माँगती है, वह सांगती f: 
यह चाहती है, वह चाहती है । अतएव जो सत्ता Rai ८ 
नहीं है और जिसके प्रति वक़ादार होनेकी घोषणा प्रत्येक : 
प्रतिमास कई वार करता है, वया उस सत्ताको धारण क. व 
राजाओंका, दावा निरी आत्म-प्रवंचना नहीं है १ यदि राजः. 
ही "स्टेट्स होते, तो ब्रिटिश सरकार अपनी सन्धियोमेंक व 
हितोंका स्टेटस में ज़िक्र ही क्यों करती ? जोधपुरके स k 
१६३९ की सन्धिमें जिन लोगोंसे सलाह ली गई थी,} l 
महाराजां, पोलिटिकल अफ़सर, सरदार, अहलकार और छू: 
पासवान । उस सन्धिके साफिक एक पंचायत बनाई ग] ६ 
राज्यकी प्रवन्थक थी । धारा ११ में यह साफ़ तौरपर #. 
गया कि “---इस राजधानीमें एक ब्रिटिश एजेण्टकी हि. 
होनेके वाद किसी सी व्यक्तिपर जुल्म या ज्यादती व्ही. 
दी जायगी । छः धर्मावलस्वियोके साथ भी कोई हस्तक्षेप ९. 
होगा ।” यदि राजा ही “स्टेट्स” होते, तो दूसरोंकी सलाह ह 
क्यों होती, और प्रजापर अत्याचार और जुल्म न हो, छ्या. 
सम्प्रदायोंके मामलेमें हस्तक्षेप न हो, आदि व्यवस्थाएँ हि 


सरकार द्वारा क्यों सोची जातीं १ | 
नरेन्द्र-अण्डलके वाइस-चांसळर स्वयं भोपालका ही म 
देखिए । पोलिटिकल एजेण्टकी अदाळतमें १८६३ में | 
FEA पेश हुए, जिनमें ब्रिटिश रिआया, रियासती रिग 
यूरोपियन मुहदई या मुद्दायला थे । बेगम साहिवाने इस तो 
खिलाफ़ अपील की, जो खारिज हो गई। यदि भोपालकी Y 
साहिवाको ही RP बननेक्रा हक़ होता, तो फिर £ 
रिआयाकी सत्ता इतनी भी न होती कि वह पार्टी बनकर F 
टिकल एजेण्टके सामने चली जाय १ इतना ही नहीं? 1 co 
जब सरकारको यह पता चला कि बेगम साहिबाके RA 
दस्तन्दाज़ीसे 'स्टेट'को नुक्सान होता है, तो सरकारने दर” i 
और पतिदेवके दखलको हटाया । इस तरहकी कई मिला 
भी दी जा सकती हैं, जिनसे मालूम हो सकता है Ë 
लोगोंको न प्रजा “टेर” मानती है औन ब्रिटिश सरकार ढी, 
यदि राजाओंको ही स्टेट्स” समझ लिया जाय, ती 6 
T क्या होगा १ प्रजापर मनमाने अत्याचार A 


उसकी सुनवाई करनेवाला कौन होगा १ ब्रिटिश E | 


=H v 


r 
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ष करवरी, १६४५ | 
र | स्वयं कुछ नहीं कर सकती ; क्योंकि अगर प्रजा स्वयं इलाज 
| भ ' करनेकी फिक्र करे, तो ब्रिटिश सरकार राजाओं या रियोसतकी 
९ | रक्षाके नामपर दखल देनेको तेयार हो जायगी । अतः सच 
१४ | पूछा जाय, तो प्रजाकी रक्षा या तो प्रजा द्वारा ही की जा सकती 
सै है, या ब्रिटिश सरकार द्वारा । इतिहास और न्यायके पण्डित 
ती । | ब्राइसने लिखा है--“यदि एक शासक अपने वैधानिक अधि- 
की। कारोंका दुरुपयोग करे ; ज़ालिम हो जाय ; शान्ति, रक्षा और 
1 ! ' न्यायका शत्रु बन जाय, तो प्रजाको हक़ है कि वह वफ़ादारीसे 
झे वाज आय और वगावत कर दे ।” 
जा! पर क्या प्रजाको यह हक्क हासिल हे? यदि नहीं, तो 
मेह क्यों १ इसका उत्तर सर टामस सुनरोके शब्दोंमें इस प्रकार है--- 
| “"''भारतमें कुशासनकी आमतौरसे दवा है शान्त क्रान्ति या 
३ विदेशी जीत । पर राजाओंका साथ देनेवाली त्रिटिश सता इस 
ख ' दवाको निरर्थक कर देती है ।” ब्रिटिश सरकारकी इस सहायताके 
$ | ही कारण लोग क्रान्तिसे रियासतोंमें कुव्यवस्थाको दूर नहीं 
ह | कर सकते । इसीलिए छाड सेलिसवरीने गायकवाड्के मामलेके 
टिश सरकारने 


| एक खरीतेमें यह साफ़ राय दी ह क्रि. 


16, K 
ई त 
धा में उजयिनीमें ड 
SI A i SAA उजयिनीमें या उसके आस-पास सान्दीपन 
“ ऋषिका गुरुकुल था, जिसमें श्रीकृष्ण भगवान पढ़ते थे, 
| ऐसा उल्लेख मिलता है । ऐसा ग्राचीनतर ग्रन्थोंके आधारपर 
मर | लिखा गया होगा, यह निश्चित है । रामायणमें अवन्ती-देशका 


| | उल्लेख नहीं है । N > हाभारतमे इसका परिचय अवश्य मिलता है, STS मा ल 
है. इंसके अनेक संस्करण होनेसे इस ग्रन्थका काल बहुत 
के, पीछेका प्रतीत होता है । कालिदासके “रधुवंश? और 'मेघदूत? 
# ग्रन्थोमें जो उल्लेख आते हैं, वे भी गत इतिहासके माळूम होते 
ET “मेघदूत'में कहा गया है कि 'उदयन-कथा' यहाँके लोग दुह- 
राते थे। और /रघुवंश'में जो यह कहा गया है कि अवन्ती-नरेश 
|| महाकालके निकट रहनेसे अपने सिरपरका चन्द्र-प्रकाश सदैव शुक्क- 
# | पक्षका अनुभव करते थे, वह वर्णन इन्दुमतीके स्वयंवरके सम्बन्ध 
K में किया गया है और कवि-कल्पनासे पूर्ण मालूम होता है। 
$| भास कविके उपलब्ध नाटकोंमें से चारमें---'प्रतिज्ञा-यौगन्ध- 
£| रायण', 'स्वप्रवासवदत्त', “चारुदत्त' (उपलब्ध चार अंक) एवं 
। | 'अविमारक'में--उजयिनीका उल्लेख है । शृद्रकक्रा “मृच्छकटिक? 
£ भासके “चारुदत्त'का संस्करण मालूम पड़ता है। इससे यह भी 
अनुमान किया जा सकता है कि उसके और अंक भी होंगे, 

/ | जिनमें “मृच्छकटिक में वणित इतिहासका मूल होगा । 
` ्रतिज्ञाऱयौगन्धरायण में उजयिनीके राजा प्रयोत चण्डमहा- 


. 


उञ्ञयिनीका प्राचीनत्वं 


' भी यही बात सिद्ध 
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सरदारों और प्रजाको अपना इलाज आप करनेसे वंचित कर रखा 
है । ऐसी अवस्थामें उसके लिए यह अनुचित होगा कि जिस 
राजाकी खरावियाँ पूर्ण अनुभव द्वारा अच्छी तरह मालूम हो गई 
हैं, उसके कुशासनके खिलाफ़ बयावत करनेसे लोगोंको रोका 
जाय ।” पर यह वात कहनेके लिए ही ठीक है । यदि प्रजाकी 
तरफ़्से बगावत हो जाय, तो ब्रिटिश सरकारको वीचमें पढ़ना ही 
पड़ता है, चाहे लाड सेलिसवरीकी स्वर्गीय आत्मा इस बातको 
नापसन्द भी क्‍यों न करे | शायद इन्हीं वातोंका खयाल करके 
लाडे रीडिंगने यह भाव प्रकट किए थे--“देशी नरेशोंको आन्त- 

रिक मामलोंमें विभिन्न अनुपातोंकी जो सर्वोच्च सत्ता प्राप्त है, 

उसे इस दष्टिसे सीमित किया जाना चाहिए कि रियासती प्रजाकी 

हित-रक्षाके लिए ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप कर सके ।” इससे 

भी यह सिद्ध है कि प्रजाकी भलाई ही रियासतोंकी रक्षाका सूल 

आधार होना चाहिए, न कि राजाओंकी स्वेच्छाचारिताकी 

रक्षा। इम दृष्टिसे राजाओंकी रक्षाकी यह नई माँग सर्वथा 

अनुचित है और इसका अर्थ असहाय प्रजाको एकदम अरक्षित 

बनाना है । 


उर्जायेनीका प्राचीनत्व 


श्री माधव विनायक किबे, एम० ए० 


सेन द्वारा कौशाम्बीके राजा उदयनको कैद करने और फिर उसके 
प्रयोतकी कन्या वासवदत्तके साथ भाग जाने इत्यादिका वर्णन है । 
यह बिल्कुल ऐतिहासिक है, ऐसा स्पष्ट है । वही हाल “स्वप्न 
वासदत्तका भी है । इसमें वत्सराज्यको फिरसे जीतने और 
कब्ज़ेमें करनेके लिए उद्यनका मगध-देशके राजाकी कन्या पझा- 
वतीसे विवाह केसे कराया गया, इसका वर्णन है । यद्यपि उदयन 
पाण्डवोंका वंशज था, तो भी उसका राज्य क्षीण हो गया था। 
प्रयोत एक महापराक्रमी वंश हो गया था । जरासन्धके वंशज x 
मगधमें प्रवल हो गए थे । ये सब घटनाएँ इसमें हैं a 
में उजयिनीका वेभव मिलता है, और यदि उसका आगेका भाग 
उपलब्ध होता, तो उजयिनीमें चण्डमहासेनके वाद्की जो राज्य- 
क्रान्ति 'मच्छकटिक'में वणित है, उसका वर्णन भी सम्भवतः 
अवश्य मिलता । उजयिनीका वर्णन वाल्मीकिरामायणके अयोध्याके 
उस वर्णनसे मिलता-जुलता है, जहाँ सात मंज़िल ऊंचे प्रासाद थे । 
कालिदासके 'मेघदूत' में भी उसके वेभवका ऐसा ही वर्णन है। 

“अविमारक में जिन राज्योंके नाम आए हैं, वे ही नाम 
“प्रतिज्ञायौगन्थरायण'में भी आए हैं । फिर भी “अविमारकमें 
केवल सहाकाल्का नाम होनेसे उसमें वणित कथा उद्यन-कालसे 


, भी प्राचीन है ॥ साथ ही उसमें गन्धवौका भी उल्लेख है, इससे ry 


Gangotri Gyaan Kosha 


होती है । गन्धवो और मानवोांका सम्बन्ध 
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रामायणमें आया है ; पर सहाभारतमें वह ज़रा दूर हो गया है । 
महाभारतके युद्धके बाद तो यह सम्बन्ध विनष्ट ही ही गया। 
श्रतिज्ञा-यौगन्धरायण', 'स्वप्रवासवरदत्त', “चारुदत्तः आदिकी कथाएं 
भासके किंचित्‌ पूर्वकालकी या समकालीन साळूम पड़ती हैं। 
“विमारक में उज्जयिनीके राजधानी न होते हुए महाकालक 
लिए प्रसिद्ध होनेसे भी यही अनुमान पुष्ट होता है । “अविमारक' 
की कथा कितनी प्राचीन है, यह जाननेका साधन उपलब्ध नहा 
है ; तथापि यह अनुभान हो सकता है कि वह उदयनसे पूर्वे 
सौवीर-राजघरानेमें हुई होगी । यदि इस घरानेकी वंशावलियाँ 
मिळे, तो उसका भी ठीक-ठीक पता लग जायगा और तीनों 
नाटकोंकी कथाएँ बहुधा समकालीन हैँ या नहीं, इसका भी निर्णय 
हो जायगा । 

भासके नाटकोंकी ऐतिहासिक प्रामाणिकताके वारेमें और 
उसके काळसम्वन्धी अनेक पुराने तथ्यों एवं अनुमानोंकी “किरात” 
उपनामधारी कृष्णजी लक्ष्मण सोमणने अपने “भासाची नाटके 
अर्थात्‌ भास कवीचा मराठी अवतार”, जिसमें भासके १३ नाटकों 
का मराठी-अनुवाद दिया गया है, ग्रन्थके उपोद्घातमें विस्तृत 
रूपसे चर्चा की है। प्रमाणोंसे पुष्ट होनेपर ऐतिहासिक कथाओंको 
माननेमें कोई हिचकिचाहट नहीं हो सकती । भासका ईसा-पूर्व 
पांचवी सदीमें होना इलिओनिस-यूनिवसिटीके अध्यापक डा० 
आलिवरने भी स्वीकार किया है । प्रद्योत-वंदके संस्थापक चण्ड- 


पशुरक्षाकी समस्या 


सेठ अचलसिह, एम्‌० Ugo To 


भारत एक कृषि-प्रधान देश है । पशु यहाँका मुख्य 

R उंभाग्यवश वत्तमान युद्ध-कालमें उनकी संख्या सिर्फ १ 
रह गई है, जव कि सन्‌ 15३० में उनकी संख्या ३० करोड़ 

o थी। इसका फल यह हुआ है कि उनकी कीमत चारयां सुनी 
* बढ़ गई है, खेतीके लिए उनका मिलना मुश्किल हो गया है और 

दूध-घी आदिका विल्कुल अभाव हो गया है । इंग्लेण्ड हालेण्ड 


धन हैं। 
५ करोड़ 


कुछ समय पहले तक भारत-सरकारको पश्ुओंकी कमीकी 


कोई परवाह नहीं थी ; पर इधर महीनोसे 
लिए मांस, दूध और मक्खनकी F जव उसे | 


उसका भ्यान इस ओर गया है। यद्यपि 
सम्बन्धम प्रान्तीय सरकारोंके नाम दय हा इस 
| YA १० बसे कम उतरवले और दूध देनेवाले RE n 


RR, 


जाय किती अखिल भारतीय संस्था द्वारा आन्दोलन, अचार 
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! फरवरी, | Y 
महासेन एवं उसके लड़के गोपालक (या पालक) और 
वत्सराज उंदयन और भास समकालीन थे । प्रद्योत, za i 
गोपालक और अनुपालक एवं उसका भतीजा आर्यक उच्च 
ही थे, यह भासके अतिज्ञा-यौगन्धरायण' और 
एवं श॒द्रकके “मःच्छकटिक से भी सिद्ध है । अतएव 
यिनी नगरीका तत्कालीन वर्णन और वहाँकी सामाजिक Ni 
विवरण है, यह मानना असंगत न होगा । | 
अब यह विचार करना बाकी रहा कि यह वात आजे). 
समय पूर्वंकी है । भविष्योत्तर-पुराणके aeg 
प्रकरणमें महाभारतके वाद वृहद्रथ-राजवंशने १००६ बम 
राज्य किया । इसमें २८ राजपुरुष हुए । इसके वाद ब्रि 
राजवंश आया । उसके ५ राजपुरुषोंने १३८ वौ क 
किया । इस वंशका संस्थापक प्रद्योत चण्डमहासेन ही À 
महाभारत युद्ध ३१३७ Èo पू० में हुआ । इस हिसागे 
का २१३१ ३० पू० होना सिद्ध है । इसके क़रीब ५६० T | 
वाद मौर्य हुए--अर्थात्‌ उनका समय १५०० ३० पू ढे i 
भग है ।* बुद्ध-निर्वाण कोई-कोई १७९० ३० qol वत 
जो सम्भव है । सारांश यह कि भासके नाटकोंमें वर्त झे 
२००० ई० पू० से अधिककी हैं, ऐसा मानना असंगत रपम 


ATTN 


3 To टा हि 
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पुर 
और हफ़्तेमें कुछ दिन ऐसे निश्चित किए जायँ, जिनमें ae 
खाया जाय--पर अफ़सोसकी वात है कि अभी तक £. 
सरकारने पशु-हासको रोकनेके लिए कोई खास घ्याव रह 
है । यदि इस समस्याको सुळभानेके लिए केन्द्रीय तथा a R 
सरकार द्वारा कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया गया 
आथिक और शारीरिक दशा बड़ी शोचनीय हो जायगी। कस 
और डिस्ट्रिक्ट बोडौंका भी यह देखना कश 
उनकी सीमाके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी 
नियम अमलमें लाए जाते हैं या नहीं । देशी रियासत 
दिशामें महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं । za 
जब हम इस दिशामें समस्त भारतको यथार्थ उ ya 


सम्भव नहीं है, जब तक कि देशमें राष्ट्रीय 
जाय । पर इसके अभावमें पश्ु-धनकी 


प्रगचिशीलताकी कसोटी 

जपे! “विशाल भारत के गतांकमें श्री वेजनाथसिंह “विनोद'ने एक 
ma युक्त-प्रान्तीय प्रगतिशील लेखक-संघकी घोषित नीतिके 
क म्वन्धर्मे छपवाई हे । हमारा ऐसा खयाल है कि पत्र-लेखकने 
हिल्यमें प्रगतिशीलताकों वस्तुस्थितिकी उपेक्षाकर एकांगी संकुचित 
maa दष्टिसे देखा है। संघकी RAN कहा गया है--'देशभक्ति 

à री प्रगतिशीळताकी एकमात्र कसौटी है । राष्ट्रीय आन्दोलनकी 
IA जनवादी परम्पराओंका उत्तराधिकार प्रगतिवादियोंकी जन- 
पेसी भावनाओंकी पूंजी है ।” पत्र-लेखकने प्रश्‍न किया है कि 
एष्ट्रीय आन्दोळनके साथ “स्वस्थ जनवादी? विशेषण क्‍यों जोड़े 
T हैं ? इसीके आधारपर वे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय 
भान्दोळनमें से अस्वस्थ और अजनवादी भाव-धाराको पहचाननेकी 

| हसौटी मार्क्सवाद है । यहाँ यह वतलानेकी ज़रूरत नहीं कि 
(मस्त राष्ट्रीय आन्दोललॉको पत्र-लेखक भी “स्वस्थ और जनवादी' 
Kici स्वीकार करते । चाहते वे यह हैं कि प्रगतिशील लेखक-संघ 


इसलिए साफ़-साफ़ यह कहे कि प्रगतिवादी साहित्य अवश्य ही 
मार्क्सवादी विचार-धाराका होगा । अगर कोई लेखक राष्ट्रीय 
आन्दोलनकी “स्वस्थ और जनवादी? परम्पराओंके प्रति जागरूक 
रहकर क्लम चलाता है, तो वह मार्क्सवादी विचारका न होतें 
हुए भी श्रेष्ठ कोटिकी प्रगतिवादी रचनाएँ देगा ; क्योंकि उसकी . 


प्रेरणाका उत्स वह जन-मन है, जिस जन-साधारण तक पहुँचनेकी 3 
मार्क्सवादी लेखकोंसे अपील करते हैं । यूरोपीय लेखकोंमें रोमां 
रोलाँ, गोकी कम्यूनिस्त होनेके पहले भी श्रेष्ठ प्रगतिवादी रचनाएं 
दे चुके थे । हिन्दी-लेखकों और कवियोंमें प्रेमचन्द, वालक्रष्ण 
शर्मा नवीन’, साखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्राकुमारी चौहान आदिके 
नाम गर्वेके साथ लिए जा सकते हैं-- और इनमें से कोई भी 
मार्क्सवादी नहीं है । हमारे खयालसे जिस लेखकमें जनताके प्रति 
गहरी सहानुभूति और ममता होगी, वह निश्चय ही प्रगतिवादी 
होगा । 

पत्र-लेखकको आशंका है कि भारतके साम्यवादी आन्दोलन 


के देशामें “अखिल भारतवर्षीय पशु-रक्षा-सम्मेळन” नामक एक 
स्था स्थापित की जाय, जिसके निम्न उद्देश्य हों--(१) सरकारी 
और ग्रर-सरकारी साधनों द्वारा पशुओंकी रक्षा करता । (२) 
RRIA नस्ल सुधारना (3) पशुओंकी मदु मशुमारीके समय 
#ीक-ठीक गणना करनेकी व्यवस्था करना । (४) सस्ते पशु और 


एच विकवानेकी व्यवस्था करना। (५) आवश्यकतानुसार नई गोशा- . 


/ हा स्थापित करना और सभी वर्तमान गोशालाओंको एक केन्द्रीय 
AWA अन्तर्गत सम्वन्धित करना, ताकि उनके कार्योकी भली- 
हति देखरेख की जा सके और वे केवळ खल़ी-लँगड़ी गायोंका 

श्रय-स्थान न होकर सस्ता, शुद्ध और अच्छा दूध एकत्रित 
१९रनेवाळे डेयरी फामके रूपमें परिणत हो सके । (६) पछर्षा- 
पुम्वन्धी क़ानून बनानेके निमित्त केन्द्रीय और प्रान्तीय तथा देशी 
एज्यकी सरकारोंपर दवाव डालना और तत्सम्बन्धी मौजूदा 
हानूनको अमलमें लाना । (७) भारतके हरएक शहर और. 
| वत्तेमान वज्ञानिक ढंगके डेयरी फार्म खुलवानेके लिए 
ji न mia उत्साहित करना । (८) पझु-रक्षासम्बन्धी साहित्य 
शित करना । (९) जगह-जगहपर पश्ु-प्रदर्शिनियों और मेलो 
हो व्यवस्था करना और उन्हें लोकप्रिय बनाना। (१०) पछु- 
वकित्सा-सम्बन्धी विद्यालय और डेयरी फार्म क्रायम करना और 
11—5 
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उनको सहायता करना तथा उन विषयाँके अध्ययनके लिए नव- 
युवकोंको विदेश भेजना । (११) पशु-चिकित्सालय स्थापित करना 
और उनकी सहायता करना । (१२) चर्म-रहित वस्तुआँका प्रयोग 
करना । (१३) पशुओंके वास्ते चरागाहकी व्यवस्था करना और 
उस सम्बन्धमें जंगलातको सुरक्षित करानेके लिए सरकारपर ज़ोर 
डालना । (१४) दूधकी उपयोगिता और महत्वपर ज़ोर देना और 
वर्तमान समयमें दूधकी उसी प्रकार इफ़रात करना, जिस प्रकार 
प्राचीन भारतमें थी । (१५) अकाल-आपद्के कारण देशके जिन 
भागोंमें चारेकी कमी हो जाय, वहाँपर सस्ते दामपर चारेका 
प्रवन्ध करना । (१६) “अधिक चारा उपजाओ'का अन्दोलन 
करना । (१७) देशी नरेशोंसे मिळनेके लिए डेपुटेशनकी व्यवस्था 
करना, ताकि उनसे डेयरी, दूध देने तथा क्रषि-कार्यमें आनेवाले 
पशुओंकी रक्षा और नस्लूसुधारके लिए एक पथक महकमा 
लवानेके लिए निवेदन किया जा सके । 

आशा है, जो संस्थाएं और महाशय इस पुनीत कार्यमें दिल- 
चस्पी रखते हों, वे इस विषयमे अखबारों द्वारा या मुझसे (रोशन 
सोह्र, आगराके पतेपर ) अपना विचार प्रकट करेंगे ताकि उक्त | 


` संस्थाको चाळू करनेमें सहायता और सहयोग मिल सके और आगे 


कार्यवाही हो सके । 


7% 
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तथा प्रगतिशील लेखकोंमें बहुतसे अवसरवादी साम्यवादका चेहरा 
लगाकर आ रहे हैं । ये कहीं भारतवर्षेमे य खुशनुमा 
पौषेकों काट न डाले । पर किसी भी जन-आनन्‍्दोलनमे अबसर- 
वादियोंको आनेसे रोका नहीं जा सकता । लेकिन जन-संघष ही 
उनके चेहरोंपर पढ़े नक़्ावको फाइकर उनका असली चेहरा सबके 
सामने कर देता है । इसलिए लेखकको अत्यधिक चिन्तित और 
झंकित होनेकी ज़रूरत नहीं । लेखकको यह भी ध्यानमें रखना 
चाहिए कि बौद्ध संघ और साम्यवादी आन्दोल्त एक नहीं हैं । 
लेखककी नज़रोंमें कौन अवसरवादी है, यह हम सममनेमें 
असमर्थ हैं। --श्रीचन्द्र अमिहोत्री, महादेव साहा ; ७५, 
चित्तरंजन एवेन्यू, कलकत्ता । 

हिन्दौ-प्रक्कति-मण्डळ 


कालाकाँकरके कुंवर सुरेशसिंहके उद्योगसे लखनऊमें “हिन्दी- 
प्रकृति-मण्डल” नामकी एक संस्थाकी स्थापना हुईं है, जिसका 
मुख्य उद्देश्य हिन्दी-भाषा-भाषी प्रान्तोंके प्राणिशात्र, वनस्पति- 
शास्र तथा भूस्तर-शास्रसे जनताको परिचित कराना है । इसके 
लिए यह संस्था उक्त विषयोपर एक मासिक पत्र निकालेगी और 
जनतामें शा्रीय ज्ञान फेलानेके लिए हिन्दीमें सरल-सुबोध वेज्ञा- 
निक साहित्यका निर्माण करेगी । हिन्दीमें अपने ढंगकी यह 
पहली संस्था है । इसकी सफलतामें तनिक भी सन्देह नहीं रह 
जाता, जब हम इसकी कार्यकारिणी-समितिमें डा० बीरवल साहनी, 
लखनऊयूनिवसिटीके डा शिवचन्द पाण्डेय, डा० दीनदयाल 
अप, राय कृष्णदास, श्री असितकुमार हल्दार (प्रिन्सिपल, आर्ट 
स्कूल, लखनऊ) तथा डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ( क्यूरेटर, 
आशय म्यूजियम, लखनऊ )-ेसे विद्वानोंके नाम पाते È । 
विशेष विवरणके लिए "मन्त्री, हिन्दी-प्रकृति-मण्डल, लखनऊसे 
TASAR कर । --कुलदीपनारायण, कालाकाँकर । 
युवक-हिन्दी -साहित्य-सम्मेलन 
वड़े खेद्का विषय है कि आज जव सम्पूर्ण भारतमें हिन्दीके 
राष्ट्रभाषा होनेका डं è : T 
s 7 हानका डका बज चुका है और दूसरे ग्रान्तोके लोग 
हिन्दीके अति अपनी भक्ति और कर्तव्य-परायणता दिखा रहे हैं. 
हम संयुत्त-प्रान्तके जिन ल क 
रा अ निवासी, जिनकी मातृभाषा हिन्दी है, प्रायः 
थिलसे हैं। आज साहित्य-निर्माणमें युवकोंके सहयोगकी 
कितनी आवश्यकता है, यह किसीसे छिपा नहीं À र 
महान है; है । उनके कन्धों 
हान उत्तरदायित्व है; परन्तु वे अकर्मण्य बने घेठे हैं । थोड़े 
_ दिन हुए युवक्ॉमें हिन्दीके लिए अनुरागका पुनरोद्य 
हि ह्‌न्दी -साहित्य-सम्मेळनः > è g 'कुमार- 
SI से हुआ है । हमने एक योजना ते 
है कि एक थुक्तआन्तीय युवक हिन्दी साहित्य समन. ळी 
३ सम्बन्धे जो महानुभाव पत्रव्यवहार दरा 
तात र द्वारा अपने 


SA क क. 


उनका क्या होगा १ इस सम्बन्धमें निवेदन है कि $ 
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बहुमूल्य सुझाव भेजेंगे, हम उनके बहुत अनुगृहीत शे 0 
प्रान्तके किसी नगरकी कोई संस्था यदि अपने 
सम्मेलनका भार लेना चाहे, तो वह अवश्य लिखे F 
बन्धु, शर्मन-कुटीर, मुरादाबाद | E 
_ बालोप्योगी काव्य-सामग्री _ 
हिन्दी-जगतके अनेक अभाव हैं । हिन्दीकी ६. 
इकाइयाँ इनके दूरीकरणमें अयलशील हैं । इधर में हिदी. 
कवियोंका ध्यान एक अभावकी ओर आकषित करना झम 
हिन्दीमें वाळकोंके लिए कई मासिक पत्रिकाएँ प्रकाशित धर 
सेकड़ पुस्तकें भी लिखी जाती हैं; किन्तु इसे इस 
आवश्यकताको ध्यानमें रखकर काव्य-सासग्री उपस्थित छस 
जाती । कविताएँ प्रायः सभी एक धुनमें चलती हू 
आया, एक मदारी उसको लाया À वाळक प्रत्येक कवित] 
का आनन्द लेना चाहते हैं, जो उन्हें इन' कविताओं ॥ग 
नहीं । पाठ्शालाके संगीत-शिक्षक विवशता प्रकट करते से 
हैं~वालकरोंके लिए उचित गाने हमें मिलते ही नहः 
दुष्परिणाम यह हो रहा है कि बच्चे अवांछनीय और शी 
सिनेमा-संगीतकी ओर तेज्ीसे आकृष्ट हो रहे हैं । अरी 
के लिए हिन्दीमें कविताएँ लिखनेवाले कवि महातुभाओँ ? 
सानुरोध प्रार्थना है कि वे बचोंके लिए maat ऐसी री 
लिखें, जो गाने-योग्य हों, विभिन्न राग-रागिनियोंमें ह. 
एक व्यक्ति या समूह द्वारा गाई जा सके, अच्छे भावा N टॅ 
और उनकी भाषा खूब सरल हो । पत्र-सम्यादकॉंत ja 
विनीत प्राथेना है कि वे इस ओर विशेष ध्यान दें ।< 
म्युनिस्पल हिन्दी-स्कूल, माटुंगा, वम्बई-१९ । | 
फिल्मकी सवश्रेष्ठ कहानी वू 
पिछले अंकमें हमने फिल्मकी सर्वेश्रेष्ठ EAN पपन 
पुरस्कार देनेका विज्ञापन छपवाया था, उसके ह 
लेखकोंने पूछताछ की है । इससे पता चलता है "थान 
लेखक अपनी रचनाएँ देना चाहते हैं । उन सबको ११ गौर 
खयालसे हमने कहानियाँ भेजनेकी आखरी तारीख गते 
३० अप्रेल, १९४५ कर दी है । जो लेखक अफ ए 
भेज चुके हैं, वे दोहरानेके लिए उन्हें वापस मेगा T 
कई लेखकोंने पूछा है कि जिन कहानियोंपर इनाम p 
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अच्छी हिन्दी : लेखक श्री रामचन्द्र वर्मा; प्रकारक--- 
| ® ' साहित्य-रल्ममाला-कार्यालय, बनारस ; सूल्य २) । 
वहै, हिन्दी-भापा और साहित्यके देशव्यापी विस्तारके समय 
 भन्रर्माजीने “अच्छी हिन्दी” लिखकर हिन्दीकी विशेष सेवा की है 
शत पुस्तक समयाचुकूल है, इसमें तो दो सत हो ही नहीं सकते । 
मे कूसके वारह परिचच्छेदोमें साषाकी परिसाषासे लेकर भविष्यकी 
त छेसकी आवश्यकताओं तकका विश्लेषण करनेका प्रयास किया गया 
हँड । आजसे अनेक वर्ष पहले जव अंगरेज़ीमें “Kings 
Engish” प्रकाशित हुईं थी, तव कुछ समयके लिए साहित्यिक 
भोंगे गगतमें एक तहरूका-सा सच गया था, क्योंकि उसके लेखकने 
ते हसे लेखकोंकी साषा-सस्वन्धी भूले निकाली थीं, जो अंगरेज़ी- 
ही गहित्यके निर्माता कहे जाते थे । क़ळमके ऐसे धनियोंकी भूले 
र शेकाळनेका साहस कम भाकंकी वात नहीं थी। परन्तु देर न लगी 
त लोगोंको “King’s English? के र्चयिताकी सात्विक 
ह शवनापर विश्वास हो गया और पुस्तककी उपयोगिता एक स्वरसे 
तीकार कर ली गडे । आश्चयं न होगा, यदि “अच्छी हिन्दी'की 
[पयोयिता भी उसी प्रकार हिन्दी-संसार द्वारा शीघ्र ही कृतज्ञता- 
a 'वेक स्वीकार कर ली जाय । किन्तु अच्छा होता, यदि इस पुस्तक 
, i भी लेखकने जिन भूलोंकी ओर संकेत किया है, उन भूलोंके 
हरनेवालोंके नामोंका भी उल्लेख किया जाता । कदाचित्‌ संकोच- 
za | ~ है : 
शा ही ऐसा नहीं किया गया जान पढ़ता है । 
। पुस्तककी भूमिकामें ( पष्ठ ७ पर ) लेखकने कहा है कि 
बू वाल्मुकुन्द युप्तके वाद द्विवेदीजीने भाषाके शुद्धीकरणका काम 
( परपने हाथमें लिया था । किन्तु वात तो यथार्थमें यों थी कि 
हेन्दी-साहित्यके इस युगमें निरन्तर भाषाके झुद्धीकरणपर विशेष 
हान रखा जाता रहा । गुप्तजी और द्विवेदीजीके विषयमें आगे 
WA पीछेका सम्बन्ध नहीं था, वरन्‌ 'कड़ी और तेज़ निगाह'के 
गि ति तो शायद द्विवेदीजीका स्थान ही आगे था। कृपानामा 
| एतगंत हुआ' या 'तोड़क (० ५४ ) इत्यादि प्रयोगोंकी तीखी 
(आलोचना करके लेखकने बड़ी योग्यतासे यह सिद्ध किया है कि 
ह हिन्दीको हिन्दुस्तानियत” के कीचड़में घसीटना अशिश्ठतासे कम 
। पुस्तकमें जहाँ-तहाँ भाषा-सम्वन्धी भूले काफ़ी हें । ऐसी 
कक | 1 प्रफ़ देखनेमें अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए । 
{क्षित सामग्रीको देखते हुए पुस्तकके दो सौ पन्नेका स्थान बहुत 


' हुए तो यह कहना भी अनुचित न होगा कि उसका संस्कार 
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एक व्यक्ति द्वारा सम्भव नहीं । अव तो समय आ गया है, जब 
कि हिन्दीकी किसी प्रतिष्टित संस्था द्वारा एक ऐसी विद्वत्समितिकी 
स्थापना की जाय, जो भाषाके संस्कार तथा उसके सम्वन्धमें उठने- 
वाळी अगणित समस्याओंका शास्त्रोक्त समाधान अनवरत रूपसे 
करती रहे । जव कभी और जिस किसीको भाषा-विषयक शांका 
हो, तो वह संस्था द्वारा उपयु क्त समितिका निर्णय माँग सके, और 
समितिके ये निर्णय उस संस्थाकी सुख-पत्रिकामें प्रकाशित हों । 
इस प्रकार न केवल व्यक्तिविशेष ही इस समितिसे लाभ उठा 
सकेगा, वरन सारे हिन्दी-संसारका भी कल्याण हो सकेगा । 
-(प्रो०) ललिताप्रसाद सुकुल 
सरदार पृथ्वीसिह : एक क्रान्तिकारी जीवनी: 
लेखक--श्री राहुल सांकृत्यान ; जन-प्रकारान-एह, बम्बई ; 
पृष्ठ-संख्या ८६ ; मूल्य २॥) । 
सन्‌ १९३८ में सरदार एथ्वीसिंहके पुलिसको आत्म-समर्पण 
करनेकी वात अखवारोंमें बड़े-बड़े अक्षरोंमें छपी थी और विभिन्न 
छोटे-वड़े राजनीतिक दलोंमें उससे सनसनी भी फैली थी, 
यद्यपि कुछ-एक परिचित व्यक्तियोंके लिए यह विशेष विस्मयकी 
वात नहीं थी । राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित इन्हीं सरदार 
एथ्वीसिंहका जीवन-इत्तान्‍्त जन-प्रकाशन-ग्रहसे प्रकाशित हुआ 
हे । सरदार प्रथ्वीसिंहके घटना-बहुल जीवनकी कहानी निश्चय ही 
रोचक और अचरज-भरी है ; और इस रूपमें संसारके प्रसिद्ध 
साहसिकोंकी कहानियोंसे टक्कर ले सकती है । यह भी असन्दिग्ध 
है कि एक दीसत देश-प्रेम उनके कामांको अनुप्राणित करता रहा, 
यद्यपि यह कहना भूल होगा कि उस देश-प्रेमकी प्रेरणा सदा 
अचूक रही । देश-प्रेम एक भावना है, तक-संगति नहीं । उससे 
प्रेरित सभी कार्य तकेकी कसौटीपर ठीक उतरे, यह अनिवार्य 
नहीं है । न यही सिद्ध किया जा सकाता है कि वे सब सोच- 
विचार कर किए गए हैं । भावनाकी शक्ति बड़ी होती है ; पर 
व्यक्ति उसका संचालन नहीं करता, उसके द्वारा संचालित होता 
हे । किन्तु राहुलजीका उद्देश्य, जिसका संकेत उपशीर्षकसे 
मिलता है, केवल वृत्तसंग्रह नहीं था । उन्होंने दिखाना चाहा 
हे कि किस तरह प्रथ्वीसिंहके जीवनका घंटना-क्रम उन्हें मार्क्स 
वादकी ओर प्रेरित करता रहा । इस ढाँचेसें जीवनी पूर्ण खूपसे 
फ्रिट नहीं बठी । और जो पाठक प्रथ्वीसिंहसे और उनके नये- 
पुराने सहयोगियोंसे परिचित रहा है, वह अनुभव करेगा कि 
इससे :पस्पेक्टिव' कुछ विकृत हो गया है । उसे शायद दो-एक 
ऐसे प्रसंग भी याद आवे, जिनसे पुस्तकका अन्तिम परिच्छेद 
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aa शहा जीवर आति 
S जीवन? है ; और वह भी 
जीवन? नहीं, केवल “क्रान्तिकारीका जीवन Ta त 
१५०५-३५ के क्रान्तिकारीका जीवन; शि साधना IA 5 
थी, किन्तु दृष्टि उतनी WA दृष्टि? शब्दपर अ बा 
कहा जाय कि विश्‍लेषक पहुँच कम थी। इस ya wa 
प्रस्तुत जीवनीको अधिक सची और हमारी समभर्म अ जक 
प्रमावोत्यादक वना देती । तथापि पुस्तक अत्यन्त रोचक और 
* पठनीय है---राजनीतिमें पाठकको रुचि aag -Te 
मराछी : स्वयिता--श्री केसरी ; प्रकाशक--पुस्तक-भण्डार, 
लहरियासराय ; प्रष्ठ २०० ; सूल्य ३)» सचित्र, सजिल्द | 
केसरी! बिहारके ही नहीं, हिन्दी-जगतके कवि उनकी 
र॒चनाओंकी सुकुमारता, उनकी विविधता और उनकी वेचिः 
अभिव्यक्ति उन्हें प्रान्तीय सीमासे ऊँचा उठाकर व्यापक बना देती 
हैं । 'दो शब्द में उन्होंने अपनी कविताओंके सम्बन्धमें एक 
जगह लिखा है कि वे किसी 'वाद'को लेकर नहीँ चलतीं R 
उसीमें दूसरी जगह उन्हें यह लिखना भी आवश्यक (१) जान पढ़ा 
कि “मुझे इस ज़मानेमें यह घोषणा (१) करते हुए कुछ भी संकोच 
नहीं कि मेरा दृष्टिकोण मूलतः रोमाण्टिक है ।” इस तरह कविने 
प्रारम्भमें ही अपनी विरोधाभासःप्रियताका हमें परिचय दे दिया है। 
“रोम्ञाण्टिक से हम दो अर्थ ले सकते हैं । एक तो यह कि कविकी 
र्चनाओंमें “पिटी लकीरों से दूर भाग चलनेकी WA है । यह 
प्रवृत्ति उनकी 'भावनाओं' और “अभिव्यक्ति! दोनोंमें दीख सकती 
है। दूसरी यह कि कवि प्रेमकी उछासमयी लहरियोंमें हूबते- 
उतराते लक्षित हो सकते हैं । रोमाण्टिक र्चनाके लिए भाव या 
भावामिव्यक्तिका वैचित्र्य आवश्यक है। 'मराली में दूसरे 
प्रकारका वेचित्य अधिक मिलता है, और इसीलिए हम उनकी 
“घोषणा'का समर्थन कर सकते हैं । 
हिन्दीमें रमांस-युग'का प्रारम्भ स्व० श्रीधर पाठकसे माना 
जाता है, जब उन्होंने अपने पूर्व-कवियोंकी विषय, भाषा, शेली 


` ˆ आदि परम्मराके प्रति विद्रोह” प्रदर्शित किया था । उसके वाद्‌ 


छायावादके दिनोंमें तो उसका रूप बहुत ही खिलकर सामने 
आया । वह अपने प्रचलित अर्थमें भरेम के लौकिक-अलौकिक (१) 
आलम्वनोमें काव्य-प्रेमियोंको विभोर बनाता रहा, और आज भी 
जव युग उसे 'वहिसुख' होनेको पुकार रहा है, वह किसी न 
किसी हममे जी रहा है । वात यह है कि 'रोमांस-प्रियता यौवन 
का तक्राज़ा है, जिसके प्रति उदासीन रहकर कवि जी नहीं 
सकता । 
“मराठी में कविकी १०-१५ वषौकी 
“समावेश हुआ! है । उनमें उन्होंने अपने 
नही, वाह्य जगतके सुख-दुःखको भी अपनी 


चुनी हुई रचनाओंका 
हृदयके भथनको ही 
सहानुभूति सहृदयता 


o TRAR तभी राहगीरोकी वाणी उन्हे सुन पढ़ती हे. 
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कौत रे | यह जो दुआकी, प्रात ही भुसे | 
हो दयादाता | मिखारिन, में तुम्हारे द्वार छ. 

और वे पुरुप-जाति तथा समाजके प्रति भर्त्सना बरसे | 

प्राकृतिके अचेतन अणुओंको मानवी रूप दे उन्होंने स 

हमारा अंग बना दिया है । कटे खेत, रेणु, वनफूल, म, 

वे मानो वातै करते हैं । कवि अपनी सत्ता एथक र. 

चराचरमें अपनेको बिखेर देना चाहते हें । किने अफे 

को देख सानवताके भी गीत गए हैं, और इस तरू, 
स्थलपर अपनेको केन्द्रित न रखकर गतिशीरताका परि | 
हे । कविमें विविधता उनकी जागर्कताका द्योतक है। 
सन्देह नहीं, वे अपनी भाषामें मिठास भरनेके कारण भ॑; 
सहज निकट पहुँच गए हैं । “सराळी के प्रकाशनसे हिन 
श्रीवृद्धि हुईं है । विन 
कलंक : लेखक--श्री राजेश्‍वरप्रसादसिंह ; प्रकाशक | 

प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग ia १) । | 

इस संग्रहकी “अनुभव, “बेला, आराधना क॑. 

कहानियोंके दर्शन हिन्दी-प्रेमी वर्षों पहले पत्रिकाओं 7. 

हैं । शैली और प्लाटोंकी विवेचनासे लेखक कौशिक वी 

के स्कूलके जान पड़ते है । अधिकांश कहानियाँ समां | 
और मध्य-वर्गीय गाहंस्थ्य जीवनमें किसी-न-किती हों 
विश्वकी भाँकी लेकर आती हैं । पतिके प्रति वन्दा 
परिपूर्ण त्याग और वलिदानका स्वत्व लिए जीवती i | 
तपस्यामें बदल डालती हैं, उन भारतीय नारियोंका तै! | 

ये सत्य चित्र हैं । यह प्रगतिगामी साहित्य तो त. 

हमारे देशके लिए इसके पात्र आज भी एक वाल | 

इसमें भी सन्देह नहीं । यहाँ किसी मौलिक इक 
और पुरुषके पारस्परिक सम्बन्धका विश्लेषण नही k | 
युगॉसे समाज द्वारा बाँधी सर्यादाकी परिधिके भीत J | 

और मरते हैं ; परन्तु लेखककी संवेदनशीर्लत 1 

“अपना? बनाए रखती है । कहानियाँ. रौचक यो 

पड़ी हैं । भाषा और शेली दोनोंपर रचनाकार | 

अनुराग : लेखिका--श्री विमलारानी ; प्र 
प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग ; मूल्य लिखा नहीं । 
'लेखिकाकी रचनाओंके इस प्रथम | 
सुन्दर कहानियाँ संग्रहीत हैं । कहीं उन्होंने || 
स्री और पुरुषके बीच माधुर्य-भावना नहीं? ai 
अ्रेमकी आवश्यकता है!” कहानियोँमें स | ! 

चित्रणका प्रयास है । वह सफल भी है yA E 

“बहनों के दर्शन विद्यार्थी-जीवनमें ही TA 

सहानुभूतिमय हृदय लिए । भाई a ji 

अपना देवत्व छिपाए संसारपर E 
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' कहानियाँ करुणापूर्ण हैँ । 


४ लिए कुछ शेष नहीं रह जाता । 
| प्रेयसीके प्रति आकर्षण जागा है । वह 'सेलानी' और “दीवाना? 
¦ ` बन गया । परन्तु इस स्टेजसे आगे बढ़नेपर वह पाता है स्त्री 


फरवरी, १६४५ ] 


| हैँ । उनके जीवनमें बहनांका आगमन कारवारी जगकी नज्ञराँसे 
: ओमल उनका निस्स्वार्थ भाव घो-पोंछकर उज्ज्वल कर जाता है | 


उनमें हास-उछास भरना लेखिकाका 


! ध्येय भी नहीं । 'संवेदना' और “अविद्वसनीय”, आदि रचनाएँ 
बहुत सुन्दर वन पड़ी हैं । शेली रोचक है ; किन्तु लेखिकाके 
: पात्र-पत्री यदि वात-वातपर रो पड़ने, सूच्छित हो जानेवाले, 
| चित्रोंसे बातें करनेवाले नाटकीय शिशुतासे भरे न होते, तो 
: जीवनके वे अधिक समकक्ष जान पड़ते । 

' यह पथ अनन्त : 


लेखक--श्री “मधुप? ; प्रकाशक--नई 
किताब कार्यालय, सिरकीवालान, दिल्ली ; मूल्य २) । 

प्राक्षथनमें नगेन्द्रजीकी समालोचनाके वाद गीतोंपर कहनेके 
कविके यौवनमें प्रथम वार 


। उसके स्पर्शसे बहुत दूर है, और उसमें इतना साहस नहीं कि 
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¦ समाज द्वारा खींची रूढ़ियोंके चक्रको तोड़कर वह उस तक पहुँच 
' सके । तव उसकी चेतना अन्तर्सुखी हो उठती है । वह कल्पना 
¦ ही में अपनी पीड़ा सहलानेके साधन खोज लेता हे । उसके, 
| उन्मादमें धीरे-धीरे अवसाद घिर आता हे । 


वह हार गया 
है--“जीवनकी कौन विजयपर कह, में आज प्रिये | अभिमान 
करूँ १? और खीम उठता है--“नव-वर्ष लगा यह तो सच है, 
पर क्यों दूँ वर्ष बधाई प्रिय £ भावोंमें स्वाभाविकता और संयम 
हैँ । छन्दमें गति है । परन्तु कविका यह शेशव प्रयास है, 


' इसीलिए यहाँ प्रौढ़ताका, गहराईका, अभाव भी है। इन दिलों 


प्रकाशित हो रहे अधिकांश गीत-संग्रहांके समान ही इस संग्रहका 

भी सारा आग्रह, समस्त निवेदन, केवळ प्रेयसीके लिए ही है । 

उसे छोड़ संसारमें कविके लिए अभी और कुछ नहीं । 

जीचन-चीणा : लेखक--श्री प्रदीप”; प्रकाशक --श्री हिन्दी- 
निकेतन, दरियागंज, देहली ; मूल्य १) । 


कवि-हृदयमें उठते-मिटते रागोंकी “जीवन-वीणा’ सुन्दर . 
| साँकी हे । रचनाकार प्रियतमाके ध्यानमें सी निमम होता है 


और जननी-जन्मभूमिके दुःखसे भी उसके नेत्र बरसते हैं 
“आज साँके नयनमें जल |” और समयकी पुकारसे भी उसका 
हृदय आलोडित हुआ है । वह जानना चाहता है :-- 
थरथराता गात क्यों, क्‍यों आरती है आज भारी १ 
उठ न पाती आरती यद्यपि लगा दी शक्ति सारी | 
विनय-स्वरमें गूंजता है आज ताण्डव-गान क्यों ! 
अर्चनाकी आरतीके दीपका आवसान क्यों! 
स्म्रतियांकी कसककी दिशामें ही वह कल्पनाकी मंज़िलका अन्तिम 


पड़ाव नहीं बनाता । जन-शक्तिका वह पुजारी जन-सेवामे जीवन 


समालोचना और प्रा सि-ल्वीकार 
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का उत्कर्ष खोज रहा है। 'जीवन-वीणा'में कविक्रे भावोंका 
प्रवाह विकल है, चारों ओर भटकता नज़र आता है। इसमें 
उसकी विजय-पराजय दोनोंके चित्र हैं । वह प्रेमी ही नहीं, 
सैनिक भी है; और सैनिक होते हुए भी कवि है- भावुक, 
संकोची, संसारकी आलोचनासे घवराया, शून्यके किसी कोनेमें . 
अपना नीड़ बनानेकी कत्पनामें खोया हुआ । छन्द संगीतमय हैं । 
संग्रहके प्रत्येक गीतमें एक ही भावनाकी क्रीड़ा न होनेसे पाठकको 
विश्रान्ति मिलती जाती है । --रूपकुमारी वाजपेई 
हमारे सहयोगी 

“उद्मम' नामक खेती, वागवानी, विज्ञान, व्यापार, उद्योग- 
घन्धे, कला-कौशल, आम-सुधार, स्वास्थ्य आदिका उपयोगी 
सराठी मासिक गत २६ वर्षोंसे नागपुरसे प्रकाशित हो रहा है । 
इषे एवं सन्तोषका विषय है कि इसी जनवरीसे उसका हिन्दी- 
संस्करण भी “हिन्दी उद्यम? नामसे प्रकाशित होने लगा है। 
गत नवम्वरमें सहयोगीने अपना नमूना अंक प्रकाशित किया था, 
जिसमें उद्योग-व्यवसायोंपर प्रकाश डाळनेवाले कई सुन्दर एवं 
लोकोपयोगी लेख थे । जनवरीका अंक 'गन्ना-गुड-शक्कर विशेषांक के 
रूपें प्रकाशित हुआ है । इसमें गन्ना, गुड और शक्करके इतिहास, 
तयार करनेकी विधि, उपयोगिता, कारखाने, राव तथा सीटीके 
उपयोग और गन्नेके कीड़ों तथा रोग आदि समस्याओऑपर अधि- 
कारपूर्वक प्रकाश डाळनेवाले लेख हैं । पत्र हिन्दीकी एक बहुत 
बड़ी कमीकी पूर्ति करता है । उसकी उपयोगिता एवं आवस्य- 
कता निर्विवाद है । हमारा विश्वास है, हिन्दी-संसार ऐसे उपयोगी 
और आवश्यक पत्रको अवश्य अपनायगा । 

सर्वोद्य-संघ, दिनारा (ग्वालियर) की ओरसे गत ४ महीनों 
से 'लोकज्ञाचन? नामक ग्राम-चिन्तन-प्रधान मासिक पत्र प्रका- 
शित होने लगा है । इसमें कृषि, पझु-पालन एवं ग्रामोद्योग तथा 
ग्राम्य जीवनसे सम्बद्ध समस्याओंपर प्रकारा डालनेवाले लेख रहते 
हैँ । सहयोगीके अव तकके प्रकाशित चारों अंक हमारे सामने 
हैं । इनमें प्रकाशित सामग्री निःसन्देह बड़ी उपयोगी और पत्रके 
घोषित उद्देश्योंकी YA करनेवाली है । पर पत्रकी भाषा विशुद्ध 
साहित्यिक या संस्कृतनिष्ठ है, जिसे ग्रामीण तो क्या, शहरके 
साधारण साक्षर व्यक्ति भी नहीं समझ सकते । इस ओर पर्याप्त 


ध्यान देना आवस्यक है । 
- “लोकजीवन? नामका एक और मासिक पिछले दो महीनों 


से श्री परमेष्ठीदास जेनके सम्पादकत्वमें दिह्लीसे भी निकलने लगा 
है । नाम-साम्यसे पाठकोंमें भ्रम होना स्वाभाविक है । सहयोगीके 
प्रकाशित दोनों अंकोंकी सामग्रीसे जान पढ़ता है कि यह पत्र | 
गम्भीर चिन्तन, अहिंसा एवं जेन सतके प्रचारको दृश्सिं रखकर 
निकाला गया है । अध्यात्मकी प्रेरणा इसमें विशेष है । 
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जर्घनीमे का न्तिके आसार 
siisii परिचमसे त्रिटिश और अमरीकन तथा परे इसी 
सेनाएँ जनम आगे बढ़ती जा रही हें, त्यों-त्यों जमंन जनताका 
अशान्ति भी बढ़ती जा रही है । खुफियासुलिसकी कड़ी निग- 
रानी और कठोर सैसरके कारण यद्यपि इस सम्बन्ध निसु 
समाचार बाहर नहीं पहुँच रहे, तथापि कहै तटस्थ देशोंके WA 
दाताओंने इस सम्वन्थमें काफ़ी पतेकी वातं साठूम की E 
पाल घेली नामक “न्यूयार्क पोस्ट? और 'चिकागो डेली न्यूज़ के 
विशेष संवाददाताने अभी हाल ही में वर्से लिखा है--“जर्भनीमें 
गत जुलाई ४४ के हिटळर-विरोधी पड्यन्त्रसे भी वड़ी क्रान्तिके 
आसार नज़र आ रहे हैं | अधिकारी जनताकी येथार्थ मनोभावना 
और वफ़्ादारीके सम्वन्धमें काफ़ी सशांक और आतंकित हो उठे 
हैं । कई नगरोंमें युद्धविरोधी प्रदर्शन होने लगे हें । RR 
कल-कारखानोंके मज़दूरोंने शान्ति-सभाएँ करनी शुरू कर दी हैं । 
गेस्टापो द्वारा होनेवाली सायूहिक गिरफ्तारियों और दमनके 
बावजूद यह प्रश्ृत्तियाँ वढ़ रही हैं । पूर्वी और पश्चिमी मोचोसे 
कई सेनिक भागकर चले आए हैं और अपने लौटनेकी सूचना 
विभागीय अफ़सरोंको देनेके बजाय चुपचाप सीधे घर आकर बैठ 
रहते हैँ ।” 
जापानमें तिद्रोहकी आग 

चाइना डेली जञ श्री सेसुअळ चाओने लिखा 
--“अभी हाल ही में चीनकी खुफिया-पुलिस द्वारा एक जापानी 
वाणी जु किंग पहुंचा है, जिसके पास जापानके वाणी पत्रोंकी कई 
महत्वपूर्ण कतरे हैं । इन कतरनोंसे पता चलता है कि जापानी 
लोग अपने फौजी अधिकारियोंकी मूठ और ज्यादतियोंसे ya 
गए हैं और चारों तरफ़ उनके खिलाफ़ वगावतकी आग फेल रही 
है । FÈ पहले यह आन्दोलन मामूडी-सा ही था; पर Ja 
काळं तोजो-सरकार द्वारा हुए दमन और पिछले कुछ महीनोंमें 
काम न केवळ मे पाः इता 
SAA नम वात्क जापान-अधिकृत समस्त देशो 
श फल रहा €। सरकारने अभी हाळ ही में अमरीकन 

सेनाओंको मिली विजयोंसे जापानी जनताको अनभिज्ञ रखने तथ 
उन्हें जापानकी विजय बतानेकी चेष्टा की। पय 
A पर वाग्री पत्रोंने 


असली समाचार जनताको बताकर 'असन्तोष पे 


तर त्यागपत्र देनेको मजबूर होना पढ़ा । 
प. र शु कारय है काजुओ आयोमा, 


nga mwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


* धनवान होते जा रहे हे । * 


Hi 
८37 we 


SS E ZA 


जो सम्राट, फौजी अधिकारियों और युद्धके विरुद्ध प्र f 
रहा है । उसने सम्राटको खूनी, परोपजीवी और फौजी क 
हाथकी कठपुतळी बताया है । जापानके पवित्र राष्ट्री, 
दर्पण, तलवार और ढाळके मिथ्या विइवासकी पोळ h 
खोली है । उसका कहना है कि जापानकी जनता गरीब है. 
कि सम्राटके पास जापानकी कुछ पूँजीका ७-७ हिला. 
प्रसिद्ध पूँजीपति RRAS या शदा सुसितोसोके पास १६; : 
३४ करोड़ येन थे, जो १९४० सें ३० अरब हो गए।। २ 
से लगभग आधे येन जापानकी प्रमुख जहाज़ी व रेल्यम |: 
वेकों तथा कळ-कारखानोंमें लगे हैं और कोई २० छा र 
च 


00 


खेती-वारीमें । इस तरह ये जापानी पूँजीपति A 


व्यापार, उत्पादन, कृषि आदिको नियन्त्रित करते हैं । साफ़ 
भूखों मर रहे हैं ; पर ये लोग युद्धके मुनाफ़ोंसे अकष 


A 


“इस दलका एक दूसरा उल्लेखनीय व्यक्ति है m 
जो चीनी तथा अमरीकन सेनाओं द्वारा पकड़े गए जापर 
में युद्ध-विरोधी प्रचार करता है । इसके अतिरिक्त मोर र 
वह रेडियो अथवा ध्वनि-विस्तारक यन्त्ोपर जापान्यिं ' 
मुनाफ़ाछोर फौजी अधिकारियोंके लिए प्राण न A २ 
करता है । उसके प्रचारने बहुतसे जापानी सेनिकोंकी भ र्‌ 
हैं और बहुतोंने बिना लड़े ही आत्म-समर्पण कर दिया हा q 

युद्ध-सामग्रीके बदळे शव गार-सामग्री 3 

अंभी हाल ही में लीलेण्ड स्टोव नामके एक व 
पत्रकारने अपनी पुस्तक “They shali not Sleep į 
सोएँगे नहीं ) में अमरीका द्वारा चीनको भेजी mai | 


ais Al 


a व्य 


í 

{ 
सामग्रीके नामपर होनेवाले धोखे और गुप्त व्यापारकी T 
ढंगसे भण्डाफोड़ किया है । उन्होंने लिखा E ० 


हवाई-अडडेसे अमरीकन स्वयंसेवकोंके दो दल E 
थे । उनके ?-40 Tomhawks यानो किए ia 
रेडियो-सेटोंकी ज़रूरत थी । ये रेडियो अमरीका “| 
होकर भेजे गए । चीन जानेवाली अन्यान्य यु 

इनके वक्सोंपर भी “चीन-रक्षा-सामग्री? ( 01172 
Supplies ) लिखा था । लाशियो-स्थितं ai A 
चु गी-अफ़सर उन बक्‍्सोंको आमतौरपर a A 
था, जिनपर ये शब्द लिखे होते थे । उन JI al 

सन्देह करना उस अफ़सरके बूतेके बाहरकी वात य A 

ही में मुझे मित्रराष्ट्रॉके एक अफ़सरने बताया 6. A 


EA 
i 


~ | करवरी, १६४५ | 
रक | 


प NNN 


IAA 


X 'बक्सोंमें से असाधारण सुगन्धि आती देख जव उसने उन्हें 
' खुलवाकर देखा, तो अतिरिक्त रेडियो-सेटोंके वजाय उनमें इत्र- 
| तेल और स्त्रियोंकी अन्यान्य श्थंगार-सामग्री पाई गई | ये चीज़ें 

p कमिंग अथवा चु किंगमें बड़ी ऊँची क्रीमतोंपर विकती हें । 

क कदाचित इसीलिए रेडियो-सेट गायव हो गए थे--शायद रंगून 

य; या माण्डलेमें उन्हें भी ऊँची दरोपर वेच दिया गया हो । यह 

भी; | गा वर्मा-सड्कका हस्वदस्तूर काम |” 


_ २ < ; 
ह जमंन-जापानके YA सहायक | 
(सा! अमरीकन कम्पनियोंने किस प्रकार “नेतिक प्रतिवन्धों'की 


WA 'उपेक्षाकर चीनमें आगे बढ़ते हुए और ब्रिटेन-असरीकाके विरुद्ध 
| ¦ युद्धकी तेयारी करनेवाले जापानकी सहायता की, यह किळगोर- 
कम उपसमिति द्वारा की गई जाँचसे प्रकट होता है । समितिके 
लह सामने पेश किए गए सवूतोंसे यह स्पष्ट है कि बेथेलहेम स्टील 
कि; कापोरेशन १५३९ तक जापानियोंको हवाई-जहाज़ोंके महत्त्वपूर्ण 
फ़ अंग बनाकर दिए । जापानी नौसेनाके एक प्रतिनिधिको अमरीकन 
प्रि भमवाज्ञीके सव कळ-पुज़ं भी दिखाए गए । गेसोलिन यूनिवर्सळ 
,आयल प्रोडक्ट्स कम्पनीने न सिफ़ जापानको पेट्रोल ही दिया, बल्कि 
रोह 'जापानियोंको हवाई-जहाज़ोंके लिए काममें आनेवाला आक्टन 
वो गेसोलिन बनाना भी सिखाया । पर्छ बन्द्रगाहपर हुए आक्रमणसे 
न S मास पहले वहाँ कितना पेट्रोल भेजा गया है, यह भी जापा- 
Ji नियोंको वतला दिया गया । एमेरिकन हैसर्ड पिस्टन-रिंग कं०के 
निर्यात-मनेजर पी० एफ़० बलेट जापानी यानोंके सामनका आर्डर 
खानगी तौरपर लेते रहे और कम्पनीको अपने नामसे आर्डर देते 
रहे, क्योंकि कारखानादारोंने जापानके लिए माल बनानेसे इन्कार 
Ji कर दिया था । इसी तरह टामसन प्रोडक्ट्स इन्कार्पोरेशन, 
| ओहियो MATA ट्यूब कं० एयर एसोसिएट्स तथा जूस फासनर 
di क० ने भी जापानके आडर लिए। इस सम्वन्धमें उपसमितिके 
शु सामने कई गुप्त पत्र पेश किए गए हैं । 
ह | अमरीकाके एसिस्टेण्ट एटनी-जनरळ वेंडेल वर्जने अभी हाळ 
हैः ही में Secret Empire” ( पोशीदा साम्राज्य) नामक एक 
५ पुस्तक प्रकाशित की है, जिसमें अमरीकन, ब्रिटिश, जर्मन और 
| जापानी पू जीपतियोंके विइव-व्यापारके एकाधिकारके लिए चलने- 
$ वाळे षड्यन्त्रका भण्डाफोड़ किया गया है। इसमें ब्रिटिश 


वः 


| कारियोंने इन मामलोंकी जाँच करनेमें कोई दिलचस्पी नहीं 
५ दिखाई | ) । १९४१ में जब ब्रिटेन अपनी अस्तित्व-रक्षाके लिए 
41 लड़ रहा था, रेभिंगटन आर्म्स कम्पनीके पेटेण्ट-एटनीने एक 


चयनं 


SON AANA AANA NANA 
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कई विशिष्ट अस्रादि वेचनेका विरोध किया गमा था। इन अखॉके | 
उपयोगकी अमरीकाके एक सरकारी विभागने व्रिटेनके शस्त्रास्त्र 
खरीद्नेवाळे कमीरानसे सिफ़ारिश की थी ; पर ब्रिटेन इन्हें खरीद 
नहीं सका । ( Rara न्यूज़” ) 
लाड कर्जन और लाग शाओ-यी 

अभी हाळ ही में अमरीकाके प्रसिद्ध पत्रकार डोनेल्ड डनहेम 
की ‘Envoy Extraordinary (असाधारण राजदूत) नामक 
एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसमें चीनके भूतपूर्व वेदेरिक 
मन्त्री तांग शाओ-यीके जीवनकी कई विचक्षण घटनाओंपर बड़े 
सुन्दर ढंगसे प्रकाश डाला गया है । यहाँ हम भारतके भूतपूर्व 
वाइसराय लार्ड कज़ेनसे सम्बन्ध रखनेवाले अंशका भावानुवाद 
पाठकोंके मनोरंजनार्थ उद्धृत कर रहे हैं । 

जव लाडे कज़ेन भारतके वाइसराय थे, तो उन्होंने कलकत्ता 
आनेवाले चीनियोंसे खरीदकर चीनकी कला-कृतियोंका एक संग्रह 
जुटा लिया था। यद्यपि वे कभी चीन नहीं गए ; पर उनकी 
धारणा हो चली थी कि उनका संग्रह ही चीनी कला-कृतियोंका 
सर्वोत्तिम संग्रह हे । तांग शाओ-यीके कला-पारखी होनेकी बात 
लाडे कज़न सुन चुके थे । अतः जब एक बार वे कलकत्ता आए, 


- तो उन्हें अपना संग्रह दिखानेके लिए कर्ज़न इतने आतुर हुए कि 


अपने पदकी मर्यादा और परम्पराका ख्याल छोड़कर वे जिस 
होटलमें शाओ-यी ठहरे थे, वहीं जा पहुँचे । कज़ेनके इस व्यव- 
हारसे शाओ-यी आरच्ये-चकित रह गए और कन्फ्यूसियसका 
एक ग्रन्थ साथ लेकर वाइसराय-भवनका चीनी कला-संग्रह देखने 
चल पड़े । कज़ेनने शाओ-यीको अपने संग्रहाल्यमें अकेला छोड़ 
दिया । कोई पौन घंटे वाद कज़ेनने लौटकर देखा कि वे कन्फ्यू- 
सियसकी किताव पढ़ रहे हैं । पूछनेपर माळूम हुआ कि वे आध 
घंटेसे किताव पढ़ रहे हँ---अर्थात्‌ संग्रहालयका निरीक्षण उन्होंने 
केवळ १५ सिनटमें ही पूरा कर लिया । वाइसरायके यह पूछनेपर कि 
संग्रह कसा है, शाओ-यीने केवल इतना ही कहा--'काफ़ी दिल- 
चस्प । इससे कञ्जनको विशेष प्रसन्नता या सन्तोष नहीं हुआ । 

कोई दो वर्षे बाद क्ज़ेन शंघाई गए । वहाँ उन्होंने शाओ- 
यीका कला-संग्रह देखा । लगभग एक घंटे तक बड़े ध्यानसे सारा 
संग्रहालय देखनेके बाद लाडे कज़ेनने पूछा--“संच बताइए, मेरे 
कलकत्तेवाले संग्रहमें क्या वाक़ई कोई चीज़ संग्रह करने योग्य 
है १ शाओ-यीने कहा- हाँ, RÈ ५ चीज़ें हैं! और उन्होंने 
उनके नाम बता दिए । वहींसे कर्ज़नने कलकत्ता तार भेजा कि 
उन ५ चीज़ोंके सिवा अन्य सारी चीज़ें बाँट दी जायँ। co 
वषकी अवस्थामें पिछले दिनों एक जापानी एजंटने शाओऱयीको 
शंघाईमें सार डाला | 


- 


Ka 


ण y% o4 र 
AA सन. 


स्वाधीनता--हमारा जन्मसिद्ध अधिकार 
२६ जनवरी, १९३० को राष्ट्रीय महासभाके मंचसे देशने 
स्वाधीनताकी जो प्रतिज्ञा की थी, उसे इस बार फिर करोड़ों 
मुक्तिकामी भारतीयोंने दोहराया है । गांधीजीके आदेशानुसार 
इस वर्ष स्वाधीनता-दिवस विराट सभा-जुलूसोंके रूपमें न मनाया 
जाकर गम्भीर एवं आडम्बरहीन ढंगसे ही मनाया गया । यह हषे 
और सन्तोषका विषय है कि कांग्रेसियोंके सिवा साम्यवादी, किसान 
एवं मज़दूर-संस्थाओंने भी यह दिवस मनाया और राष्ट्रीय 
स्वाधीनता एवं कांग्रेसी राजबन्दियोंकी रिहाईकी साँग की । जहाँ- 
तहाँ अन्धी और अदूरदर्शी नौकरशाही द्वारा--जिसके आक्रा 
विद्व-खातन्त्य और लोकतन्त्रके लिए लड़नेका दावा करते हैं-- 
अनुचित और अनावश्यक पावन्दियाँ भी लगाई गई और कुछ 
व्यक्ति गिरफ्तार भी किए गए ; फिर भी इस वर्षे स्वाधीनता- 
दिवस अधिक शानदार, व्यापक और ठोस रहा, इसे शायद 
भारतकी आज़ादीके विरोधी भी स्वीकार करेंगे । 
स्वाधीनता प्रत्येक व्यक्तिका जन्मसिद्ध अधिकार हे । वह 


कोई किसीको देता नहीं, अधिकारी व्यक्ति स्वयं उसे अपने 


लिए प्राप्त करता है । हमें भी इसी आत्म-विशवासको लेकर आगे 
बढ़ता चाहिए । जसा कि गांधीजीने कहा है, भारतकी स्वाधीनता 
केवल उसके लिए ही नहीं, विख-शान्तिके लिए भी परमावश्यक 
है। स्वाधीन होकर भारत अशान्ति, आक्रमण और आत- 
तायीपनका अन्त करनेके लिए अपने सम्पूर्ण बल और प्रभावका 
प्रयोग करेगा, यही हमारा परम उद्देश्य, विश्‍वास और आकांक्षा 
हैं। साम्राज्य और मुनाफ़ेके लोभसे पागल राष्ट्रोंको शान्ति, 
सुख और समान समद्धिके मार्गपर लाना भारत ही का काम 
हे । इस मिशनको पूरा करनेके लिए भारतका अविलम्ब आज़ाद 
होना ज़रूरी है । 

नेताओंकी नज़रबन्दी और ज़िच 

इस अवसरप्र हम अपने उन लोकनायको और स्वाधीनताके 
कर्मठ पुजारियोंको नहीं Ya सकते, जो देशकी आज़ादीका मूल्य 
आज चचिलकी साम्राज्यवादी जेलोंमें सड़कर चुक रहे हैं। पर 
यह कोई नई वात नहीं है । भारतीय स्वाधीनता-संग्रामकी पिछली 
आधी शताब्दीमें देशको शायद इससे भी कहीं अधिक महँ 
मूल्य चुकाना पड़ा है । हमारे कितने 
। हमारे कितने ही वीर योद्धा जेलोंमें 

सदर मर गए और कितने ही जेलॉमें से अ है 
हर र्‌ कि ही जेलोमें से अधमरे होकर निकले 
E बादर अधिक दिन नहीं जी सके । इन बलिदाने 

र अतिरिक्त 


2 
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संख्या और माली नुक्रसानकी सात्राकी तो केवळ कस z 
जा सकती है । पर इन सबसे हम निराशा, उत्साह 
पराजित नहीं हुए ; न कभी होंगे । जब तक हम अपे 
सफल नहीं होते, गुलामी या शोषणके सिवा हमारे प्‌ र्ता 
और हारनेको और है ही क्‍या ! Ja 
ताहम हम अनिश्चित काल तक अपने योद्धाओंको ३धी 
सड़ने नहीं दे सकते । उन्हें जेलोंमें सड़ाकर आज नौकक्नापर 
हमपर जो खोखला, निकम्मा और स्वेच्छाचारितापूर्ण शद 
रखा है, उसका अन्त किया ही जाना चाहिए । माना हि 
नौकरशाही सुनी-अनछुनी कर रही है--लोकमतकी झर 
स्वेच्छाचारी शासनकी विशेषता है--फिर भी हमें लेक 
अधिक जाग्रत, प्रबळ एवं संगठित करना चाहिए, ताकि कू यु 
ज्याद्तीसे वाज आय । विना नेताओंकी रिहाई और कट 
विश्वास एवं सहयोग प्राप्त राष्ट्रीय सरकारकी स्थापवाके त हक 
हमारी आज़ादीकी संज़िल ही दूर रहेगी, बल्कि SAA 
देनिक आवश्यकताओं-सम्बन्धी कठिनाइयाँ भी दूर न (हि 


` हमें सन्तोष हे कि माननीय टंडनजी द्वारा युक्त-प्रान्तमे गड 


स्वाधीनता-दिवसकी प्रतिज्ञामें इस ओर विरेषे ध्यान दिया्गतृत्व 
मुसलमान आज्ञादीके लिए ळड़े ला 
जमीयत-उल्‌-उलेमा-ए-हिन्द्‌ जाग्रत और देशभ ही नः 
मानोंकी एक ऐसी संस्था है, जिसने सदा मुस्लिम-दितोंगी (नता 
यत करके भी कभी उन्हें साम्प्रदायिक संकीर्णतामें ठे जगे दियो 
स्वयं कांग्रेससे प्रतिस्पर्धा करनेकी अदूरदशिता नहीं iji 
इसी कारण उसे अनेक वार मुस्लिम-लीगके AE i 
भाजन भी बनना पड़ा है। साथ ही वह उन बहुसंख्यक a झी 
सहयोग-समर्थनसे भी वंचित रही है, जो इस्लामको 
कर भोळे-भाळे लोगोंकी साम्प्रदायिक भावनाओंको 
हैं। पर अपने सीमित दायरेके बावजूद जमीयतने णे 
को कमी शभा नहीं होने दिया है । अभी हाल हलक 
बमबई-आन्तीय शाखाने एक प्रस्ताव पासकर मुसलमान a 
आज़ादीकी लड़ाईमें शिरकत करनेका अचुरोध किया दै ॥ाहीव 
पर बोलते हुए मौलाना हफ़ीज़ मो हम्मद तैयवने क (हक 


E 


दीक N 
Rd 


€ । इस्ठामकी शिक्षाओंके बारेमें हमारी आप i 
जानकारी नहाँ । पर यदि तेयब साहबका कथन | 


| RÅ, १६४५ | 


) 7 जो सिर्फ़ मुसल्मानोंकी. आज़ादीके नांमपर . संमूचे. देशकी 
`) ज़ादीके मागमें रोड़ा बने हुए हैं ? । 
स्वन मुझे नेतृत्व करने दो !' 
पिछले दिनों अहमदाबादमें मुस्लिम विद्या्थियोंके सामने 
(छते हुए जिन्ना साहवने फ़रमाया कि पाकिस्तानका सबसे बड़ा 
Wata कांग्रेस, हिन्दू या अन्य जातियाँ नहीं, अंगरेज़ हैं । 
M खेर, देर आयद दुरुस्त आयद | इसके वाद वहीं पत्र 
स 'तेनिधियोंके सामने आपने हिन्दुस्तान और पाकिस्तानके लिए 
JA मोर्चा बनानेकी अपील करते हुए कहा कि २५ साल तक 
धीजीने अपनी नीतिके अनुसार काम किया है, अब दो साल वे 
कह पका नेतृत्व स्वीकार करके देखें । इसे स्पष्ट करते हुए आपने 
नद कि इसका यह मतलव नहीं कि आप नेता या तांनाशाह 
षा चाहते हैं, वल्क संयुक्त मोर्चेमें अपना कत्तेव्यपालन करना 
s ॥र सलाह देना चाहते हैं । 
इससे बढ़कर खुशी और सन्तोषक्री बात हमारे लिए और 
या हो सकती है कि Ra साहब भारतके संयुक्त मोचेका 
सरल करें। इससे दुनियाको यह देखनेका मौका तो मिलेगा कि 
Bici गांधीजीसे भी योग्य नेता हैं ; और जो जिन्ना कांग्रेसको 
रावर कोसते रहे हैं, वे समूचे भारतका नहीं, तो कम-से-कम 
Meanie ठोस हित तो कर ही सकते हैं । जिन्ना साहव एक 
योग्य बरिस्टर हैं--शायद उनकी क़ानूनी योग्यता गांधीजीसे 
शी अधिक हो । अत उन्हें यह बतलानेकी ज़रूरत नहीं कि 
तृत्व कोई सरकारी नौकरी या ठेका तो है नहीं, जो कोई किसीको 
(ला सके । फिर गांधीजीका नेतृत्व हिटलर या स्तालिनका-सा 
_ नहीं कि कोई प्रतियोगी सिर तक न उठा सके। यह तो 
। (ताके विश्वास, आदर, प्रेम, स्वेच्छा सहमति-स्वीकृति और 
1 हयोगपर आधारित नेतृत्व है, जिसे प्राप्त करनेकी प्रतियोगितामें 
हनवेन्द्रनाथ राय या कम्युनिस्तोंकी भाँति जिन्ना साहब भी अपनी 
| कदीर और तद्वीर आज़मा सकते हैं। हम तो उनसे एक 
HA सवाल यही करना चाहते हैं कि अब तक उन्होंने ऐसा 
त्या किया है, जिससे जनता पूरे विश्वास और सहयोगके साथ 
नका नेतृत्व स्वीकार करे Ra साहबकी स्मरण-शक्ति यदि 
है, तो वे ज़रा १५१६ के बादके अपने आचरणों और 
/षणोंको याद करें, जिनके द्वारा उन्होंने हिन्दू-मुंसलमानोंके 
ATA खाईको अधिकाधिक चौड़ाकर तथा उनमें फूट, घणा और 
/डता बढ़ाकर संयुक्त सोचेको दूर ही ठेला है । ब्रिटिश नौकर- 
ma जुल्म-ज्यादतियोंसे अधिक उन्हें कांग्रेसी-मन्त्रिमण्डलोंकी 
आदतियोंकी शिकायत है | कांग्रेस और गांधीजीको वे सिर्फ़ 
दुओंका प्रतिनिधि मानते हैं ॥ आज कितने हिन्दू हैं, जिनका 
[रवास और सहयोग-समर्थन जिन्ना साहबको प्राप्त है? और 
रोड़ों मुसलमान उनके साथ नहीं हैं, यह तो वे भी जानते हैं । 
2—6 


लम्पादकीय विचार क री 


लीगको नकारात्मक नीति म्ह 
कलकत्तेके एक सम्पन्न छीगी अब्दुरहमान सिद्दीकी,गत. मास 
भारतीय. व्यांपारी-प्रतिनिधि-मण्डलके सद्स्य होकर अमरीका गए 
थे । वहाँ न्यूयांकमें हुईं एक सार्वजनिक सभामें बोलते हुए आपने 
हिन्दू-सुस्लिम भेदोंको बढ़ा-चढ़ाकर कहे जानेकी शिकायत करते 
हुए बतलाया--“यदि अपनी मौजूदा नकारात्मक नीतिके विपरीत 
एक वार भी मि० जिन्ना कोई अमली नीति अख्तियार करें, तो 
वे भी सर चिमनलाल सीतलवाडकी तरह लिबरल बन जायँगे ।” 
ये शब्द किसी हिन्दू या कांग्रेसीके नहीं हैं; अतएव इनकी 
यथाथतामें सन्देह नहीं.किया जा सकता । यहाँ इस बहसमें पड़ना 
असंगत होगा कि सर सीतलवाड “अमली नीति” अख्तियार करने 
के कारण लिबरल बने या आकर्मेण्यता तथा कागज़ी घोड़ोंको 
अपनानेके कारण; पर इतना तो स्पष्ट है कि सुस्लिम-लीगकी नीति 
नकारात्मक है और उसका नेतृत्व लिबरल न हो जानेके डरसे 
कोई अमली नीति नहीं अपना रहा । हम जिन्ना साहब और 
उनके साथियोंसे पूछना चाहते हैं कि यदि इमानदारीसे उनका 
पाकिस्तानसे ही सुसलमानोंके सब दुःख-कड-अभाव दूर हो जानेकी 
वातमें विश्वास है, तो उन्होंने इस दिशामें हिन्दुओं तथा कांग्रेस 
को जली-कटी सुनानेके सिवा अब तक क्या किया है? क्या घृणा, 
कटुता और फूटके सेकड़ों-हज़ारों इक्ष लगाकर वे पाकिस्तानको 
एक इंच भी निकट ला पाए हैं १ वे भले ही अपने आलोचकोंकी 
नीयतमें शक करें या उन्हें अपमानित करनेकी अदिष्टता दिख-. | 
लाये ; पर एक-न-एक दिन उन्हें अवश्य सुस्छिम-जनताको यह 
क्रेफियत देनी पड़ेगी कि उन्होंने मुसलमानोंकी भलाईके लिए 
इतने लम्बे असेमें क्या किया है ! 


अमरीकामें भारत-विरोधो प्रचार 


भारतीय व्यापारी-प्रतिनिधि-मण्डलके सदस्य श्री गगनविद्दारी 
मेहताने अमरीकासे लौटकर बतलाया है कि यद्मपि संयुक्तराज्य 
अमरीकाको बहुसंख्यक जनता भारतसे बहुत सहानुभूति रखती 
है ; पर उसे भारतके बारेमें बहुत कम जानकारी है । ब्रिटिश 
दूतावास और भारतीय एजेण्ट-जनरल लाखों रुपए खचकर 
हज़ारों प्रचारक रखे हुए हैं, जो भाषणों तथा लिखित प्रोपेगेण्डा 
द्वारा भारतकी राष्ट्रीय आकांक्षाओंके विरुद्ध भारी प्रचार करते 
हैं । ये किराएके प्रचारक कांग्रेस तथा गांधीजीको धुरी-पक्षीय 
और भारतके साम्प्रदायिक मामलोंक्रो बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताते 
हैं । श्रीमती पंडितके विरुद्ध भी काफ़ी प्रचार हो रहा है, जिससे 
अमरीकन पत्रोंमें उनकी हरूचलोंका पर्याप्त उल्लेख नहीं हो रहा । 

वाशिंगटनमें श्रीमती पण्डितने यह शिकायत की है कि 
भारतके बारेमें अमरीकाने कुछ नहीं किया । हम सबको भी यही | 
शिकायत है । पर श्री मेहताके उपयु क्त कथनके बाद हमें यह | 
समझनेमें भूल नहीं करनी चाहिए कि इसके लिएं बहुत-कुछ हम 
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विशाल भारत 
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कांग्रेसके 
राष्टीय प्रचारकी ओर अवश्य ध्यान देना 
चाहिए यदि इस ओर शीघ्र और पर्याप्त ध्यान नहीं TE ya 
तो बहुत सम्भव हैं कि भारतं-विरोधी प्रचारसे विदेशोंमें हमारी 
राष्टीय माँगोंके सम्बन्धमें भ्रम बढ़े और हम अपने अधिकारोंकी 
RR जनतन्त्रवादी जनताकी सहालुभूति भी खो दें। 
प्रशान्त-सम्मेलन और भारत 

उम्बरटन ओकस .और चिकागोके हवाई-सम्मेलनके वाद 
हाटसि्सका प्रशान्त-सम्मेलन उल्लेखनीय कहा जा सकता है । 
इसमें पूँजीवादी. और साम्राज्यवादी राष्ट्रोने प्रशान्तके सम्बन्धमें 
अपने विचारों एवं योजनाओंको प्रकट किया । ब्रिटेनने हांगकांग 
और प्रांसने हिन्द-चीन न छोड़नेके सम्बन्धमें दलीले दीं, जब कि 
अमरीकाने प्रशान्त-द्वीपोंकी स्वाधीनताकी चर्चा भी चलाई । एक 
ओर जहाँ इन राष्ट्रोंने अपने साम्राज्यों और वाजारोंको अपने 
कब्ज़ेमें रखनेके नेतिक कारणोंकी दुहाई दी, दूसरी ओर इस 
वातकी चिन्ता प्रकट की कि जापानकी पराजयके वाद उसके वाद- 
शाहको राज्यच्युत कर कहाँ रखा जाय ! 

भारतके सम्वन्धमें तो जेसे कुछ विचारणीय था ही नहीँ । 
इसीलिए श्रीमती पण्डितने अपनी निराशा और असन्तोष प्रकट 
करते हुए रायटरके प्रतिनिधिसे कहा--“में सम्मेळनसे बहुत-कुछ 
असन्तुष्ट हूं । मुझे अनुभव होता है कि उसमें पुराने विचारोंको 
› केवल नवीन ढंगसे प्रकट किया गया । पूर्वी देशोंकी समस्याओंको 
हल करनेके लिए जो ढंग अख्तियार किया गया, उससे ऐसा कुछ 
ज़ाहिर नहीं होता कि राष्ट्रॉने समस्याओंके समाधानके लिए अपने 


ही ज़िम्मेदार हैं । 
भी उसे विदेशोंमें 


पूवे-निर्धारित विचारोंको त्याग दिया हो । मुझे यह दिखाई दिया . 


कि जो कोई बात बुरी उसका निराकरण करनेके लिए कतिपय 
सद्स्य अनिच्छुक रहे । मैने मित्र-राष्ट्रोंके लिए शान्ति-प्रेमी तथा 


सत्याुगमी शब्दका प्रयोग होते सुना है; लेकिन में उन्हें 
फिलहाल झाक्ति-सम्पन्न कहना पसन्द RN आज अहंकारके 


कारण वे यह सोच रहे हैं कि विजय मिलनेपर अपनी शक्तिमे 
किस प्रकार वृद्धि करे में उन दःखी लोगोंमे से हूँ 
हि दके A A $ | K) g B जो अभी 
तक दुक नतिक पहलको नहीं समम सके हैं, क्योंकि युद्धक 
अन्त होनेपर वही देश विजयी होगा, जिसके Pa 
ar ही पास दूसरेसे अधिक 
? घन तथा श्र होंगे । अतएव शान्ति मानव-समाजके 
अधारभूत अधिकारकी निदेशक न होगी ।” 
आ. भा० सम्पादक-सम्मेलन 
TR कानिकल'के सम्पादक्र सै - 
"वादक सयद्‌ अब्दुल्ला 


६, २७ और २८ जनवरीको 

श्रवेशनमें प्र प्रेस-क्ानतों वश ` . कलकत्तेमें 

इस अ जून तथा प्रतिबन्धोंपर विचार हुआ । 
` खत ओर पाक 100 È बरमासकसे फिर चीनको माल जाने उ चार करनेके 
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पास साधनोंकी कमी अवश्य दै, फिर लिए एक कमेटी बनाने, उन्हे अमरीका और ब्रिके३ 


र अनसी प्रेस, १२०।२, अपर सरकूलर रोड, कलकेता । | 


हक हे 
[फरक | 


AAAAANAANNA NANA AID “>> 
AN 
\ | 


के समकक्ष करने, कागज़-कोटाकी सुविधा बढ़ाने | | | i 
पत्रकारोंको रिहा किए जानेकी साँगे की गईे' । क, | | 
के पुनः प्रकाशनकी अनुमति न देनेके लिए सरकारे g | 
गई । अंगरेज़ी और देशी भाषाओंके पत्रकारोंके मो; ' | 
किए गए विभेदको दूर करने तथा पत्रकारोंकी सि ' 
लिए कमेटी बनानेके प्रस्ताव खटाइँमें पड़ गए। | 
आतंकित नौकरशाहीकी बौखलाहट | | 
बिहार-सरकारने अभी. हाल ही में सर्वश्री १: 
अनुग्रहनारायणसिंह, ग्रो० अब्दुलवारी, सुरलीमनोहा ५) 1 
प्रजापति सिश्रको उनके गाँवोंमें नज़रचन्द कर दिया | 
प्रो० वारीको यह आज्ञा न साननेके कारण गिरफ़्ता। 
लिया गया है.। इंस सम्बन्धमें सरकारी घोषणामें अग 
में हुए कांग्रेसियोंके सम्मेळनमें दिए गए श्री प्रजापति हि | 
तथाकथित वाक्य उदूशत करते हुए कहा गया है ह A 
किसी दूसरे आन्दोलनके लिए ui होनेवालै। ! । 
सहन नहीं करेगी । ऐसा जान पड़ता है कि सराला ९ 
शब्दका अर्थ ज़रूरतसे ज़्यादा गहरा लगाया है।। | 
कार्यको स्वराज्यका सही मार्ग वतलाते हुए गांधीजीनेः 
बढ़ानेकी कांग्रेसियोंसे अपील की है । उसे '्यानसे एं 
परोक्ष रूपसे सी यह लक्षित नहीं होता कि उसका अ 
ऐसे दूसरे आन्दोळनकी तेयारी करना है, जो हिंसा 
जिससे रक्तपात तथा युद्ध-प्रयासमें बाधा पहुँचे । फि ६ 
इस सम्बन्धमें गांधीजीसे भी वड़ा अधिकारी मान ले 
चीन होगा १ अगर उन्होने रचनात्मक कार्यक्रमका 5 | 
संक्षिप्त और तोत्र अहिंसात्मक आन्दोलनकी तेयारी व्हत 
है, तो सरकारको उसे अनुचित महत्व नहीं देना बाह. 
महायुद्धको प्रगति ५ 
जापान और जर्मनीके नगरोंपर होनेवाली बिन i 
वारीके साथ ही पिछले मास लगभग सभी मोचा j 
के धावे बड़े तूफानी वेगके साथ हुए । लाळसेवा तो i 
और पूर्वी जर्मनीके सिलेशिया-प्रान्तमें इस तेज़ीसे A ao 
जव तक हम उसके द्वारा जीते हुए स्थानोंकी नव ५ 
हैं, मीलों आगेके स्थानोंपर उसका कब्जा हो जाता र 
और उत्तरपूर्वसे वह वलिनकी ओर तेज़ीसे बढ़ . 
पश्चिमोत्तर और दक्षिण-पश्चिमसे ब्रिटिश तथा ja r 
भी जर्मन-सीमामें बढ़ रही हैं । लूजोन दी WA - 
जारी है केन्द्रीय वर्मामें त्रिटिश सेनाएँ तेण | 
हॅ. । रंगून, मांडळे, सिंगापुर आदिपर भीषण % zi 
है । वर्मा-सड़कसे फिर चीनको माळ जाने लगट. | | 
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CO पराक्रम और शक्ति शाली कार्या का सूल कारण स्वस्थ शरीर 
के राजपूत सन्नाद पृथ्वीराज वातूनी नहीं अपितु कर्तव्यपरायण व्यक्ति थे। महाराजा जयसिंह 
इ. . के महल एकाकी घुस कर, वह अपनी प्रियतमा संयोगिता को उठा लाये। पृथ्वीराज के 
$ इस सादसिक कार्ये ने इतिहास के पृष्टों में कभी स्थान न पाया होता, यदि उन में 
असीम साहस और निर्भयता के साथ साथ अपने लच्य प्राप्ति के लिये अत्यन्त शक्ति 
| शाली स्वस्थ शरीर न होता। [. | 


ह शारीरिक स्वस्थता के लिये हेमो- | माल्ट पेप्लिन और अंगूरों का रस पाचन 
A AA शा कि ` में था 
d द्ाक्षो-माल्ट का सेवन करिये । क्ति, भोजन में रुचि तथा जठराझि की 


ja X कित को संपूर्ण 
प) हेमो दक्षो माल्ट पुरुष स्री और बच्चे सभी | “रत को बढ़ाते हुए संपूर्ण 
| | हे ` >) È 
i को समान लाभदायक हे । उनके ग्लीसरो | शरीर को असाधारण शक्ति i 


r ~ ` 4 ? JA. / 
A फास्फेट्स स्नायुवों को शक्ति देते हें। उसके | आर कान्ति प्रदान करता है) YA &/ 
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| 'अलेमस्विक केमिकल aka कम्पनी लिमिटेड प्राडा 


अनपम नवीन प्रकाश 
श्रीरामकृष्ण-विवेकानन्द-साहित्य 


श्री 'म! कृत, AJo Yo 

. जी त्रिपाठी “निराला! ) 

श्रीरामकृष्ण aa ( विस्तृत जीवनी Jama 
T jz 

स्वामी विवेकानन्द-कृत पुस्तके | 
भक्तियोग ; प्रेमयोग ; पाच्य और 


द बी. 

2५ l आत्मालुभूति तथा उसके साग; परिवाळ 

à / `| प्रत्येकका मू० m2) । | 
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वत्तमान भारत--मू० ।८) 
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शरीर और मनकी निस्तेजता दूरकर | - 
प्रफुछ्ता तथा उत्साह देता है। eng- | 
दुबेलता, स्मरणशक्तिहीनता; अभिमन्द, 
अनिद्रा ओर ma आदि रोगोंमें 
निउरोलेसिथिन बहु परीक्षित, विशेष 


उपकारी औषध हे । 


आरसी ( कविताएं ) sa 
संचयिता ( कविताएं) .... | 
कलापी ( कविताएं) .... | 
tga ( कहानियाँ) .... ' 
कालरात्रि ( कहानियाँ) .... ' 
इरिङयन हेल्थ इन्स्टिट्युट | "गी दिशा ( कविताएं)... "| 
खोटा सिक्का ( कहानियाँ ) 


कक हरी लि० |जन और यौवन वतर... F | 

क Wega E 

बेलियाघाटा मेन रोड, | चन्दा मामा ( कविताएं ). .... 7 
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7. पराक्रम औरं 

| ला रणजीत सिंह, पन्द्रहवीं qarda में, श्री गुरु नानक द्वारा स्थापित वीर सिक्सर 

E जाति के उदीयमान, aa थे! उनके, वीरता आर साहस के कार्य आज भी; केवल 
gi | सिक्खों को ही. नहीं अपितु समस्त भारतीयों को उत्तेजना प्रदान करते. हैं। रणजीत सिद्द 

O स्वयं योद्धा होने के कारण, सिक्खों को जहां बुद्धिमान देखना चाहते थे। वहां उन्हे 

| | ष्ट पुष्ट भी बनाना चाहते थे। ट i 
l | शारीरिक स्वस्थता के लिये हेमो- | माल्ट पेप्सिन और श्रंगूरों का रस य 

| | ~ `~ an, | शक्ति, भोजन में रुचि तथा जठराझि की 

। द्वाक्षो-साल्ट का सेवन कारिये । र की 
| हेमो दक्षो माल्ट पुरुष स्री और बच्चे सभी शक्ति को बढ़ाते हुए संपूणे 

न | को समान लाभदायक है । उनके ग्लीसरो | शरीर को असाधारण शक्ति A 
p फास्केट्स स्तायुवा को शक्ति देते हें sak | और कान्ति प्रदान करता है। A 
1 “me त अलेम्बिक डिट्ट्ब्यूट्स (लि. मखानेयां कं लोअर रोड, वांकीपुर पटना & > D t 
| अलेम्बिक केमकल वरकस कम्पनी लिमिटेड बराडा 
D F ME 
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उतना ही पाती है 
॥ वह भी अगर के 
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रुपये पर बिकते हे और तीन साल बाद आप जब चाहें इन्हें i; 


£ शनल Pe ; , कर असल रकम और न्याज पा सुकते हैं। आप. एक स 
Adif Pi आठ आने या चार आने के सेविग्स स्टाम्प खरीद १ | 
. ; शहद की मक्खियों की तरह थोड़ा थोड़ा जमा के gi 


खरीदें ओर फिर इन स्टाम्प या टिकटों के बदले नेशनल सेति 
i की Oe mn 
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फिकेट्स और स्राम्प दोनों सरकार द्वारा नियुक्त एजेण्टों या किसी से बिस मूर आहता रीड आफिस वह सकते हैं! | ह 
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या दान क्यों १ १०९ ; १३. अछूत बनाम सवण ११२ ; 1४ 
एक सुनहरा दिन ११६ ; १५. सूरके काव्यम रंगोंकी संयोजवा 
११७; १६. सम्मेलनकी प्रचार-योजना ११९; १७ चिट्ठी-पत्री 
१२० ; १८. समालोचना १२२ ; १९ चयन १९५; २० 
सम्पादकीय विचार १२७ । YA 


आरसानरचनावलळा 


आरसी ( कविताएं ) TE 


GIZA ( कहानियाँ ) 
जीवन और योवन (कविताएं) 


चन्दा मामा ( कविताएं ) 


E १) 
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सुरार ( ग्वालियर-राज्य| 


हमारें प्रकाशन--- 


| १ नवयुगके गान--श्रो जगच्चाथप्रसाद “सिलिन्दक / 
कविता-संग्रह | 
२ शासन-शब्द-संग्रह--संग्रहकर्ता श्री हरिहरनिवात | 
द्व्विदी  .. F | 
३ पृथ्वीराजकी आंखें--डा० रामकुमारके एकांती 
_ नाटक | 
४ गीता-परिवय--श्री विजग्रेंगोविन्द द्विवेदी-लिखित |. 


५ ग्रास-चिन्तन--राजराजेन्द्र कनल मा० न° शितोठे | 


| ६ अश्वपरीक्षा--राजराजेन्द्र कनेळ मा० न° RA ! | 


७-८ ग्राम-पुस्तकालय-माला--मूल्य प्रति पुसतक l 
१, मधुमक्खी २. जंगल | 


हमारी नवीनतम पुस्तक 


शहरका अंदेशा--लेखक श्री किरणविहारी दिनेश | 
उचकोटिके मार्मिक हास्य तथा व्यंग्यकी A 
हिन्दीमें हास्य-साहिद्यका अद्वितीय ग्रन्थ। भ्त 7 | 
ढंगसे छपी, अनेकों व्यंग्यचित्र और प्रत्येक एर 5६ 
YA अलंकरण । i 
“केबल हास्य और व्यंग्यपूर्ण साहित्यकी श g 
बलपर भी लेखक साहित्य-संसारमें महत्वपूर्ण YAA | 
पुस्तकी. छपाई, गेट-अप, चित्र-सम्पत्ति आदि प्रसंगी 1 


Bd 


--विस्तृत विज्ञापनके लिए लिंग. 
प्रबन्धक, विव्यामन्दिर-परकॉर | 
सुरार (ग्वालियर-राज्य), a 


क्या आप को सारी 
त लं TU hl ol Me Sa 
रात खासी आती हे! 


E के YA 


y 


_गले की सहलाहट और जुकाम के बाद होने वाली खाँसी, 
साधारण खांसी हे । शायद आए उसे भयानक न समभकर कर 
चिकित्सा गौर उएचार न करें । शायद सारी रात बैठ कर 
खांखते रहनेपर भी आप उसकी अवहेलना करें । परंतु इस 
प्रमहेलना का परिणाम भयानक है। क्योंकि आप के फेफड़े इतनी | FF 

` कोमल भिल्ली के बने हैं कि वे.खाँखी के कटकों को नहीं >> 
सह सकते । 


ग्लाइकोडीन टप वसाका डाक्टरीं द्वारा प्रयुक्त और प्रमाणित, | s 
खांसी की औषधि हे । वह खांसी को तुरंत शान्ति देती और 
उसके झूल कारणों को नष्ट करती हे। उस के शक्ति शाली 

परमाणुं खांसी को समूल नष्ट करने वाले हें । 


स्नायु विकार से उत्पन्न हुई हर प्रकार A क 
. क्ती खाँसी के लिये अपने डाक्टर की सलाह B -n 
. लीजिये। s MA 


E 
डे + 5 


अलेम्बिक डिट्ट्रब्युटस लि. मखानेयां कुआं लोअर रोड, वांकीपुर पटना 
अलेस्बिक केमिकल am कम्पनी लिमिटेड, बरोडा माचे, १९४५ 
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लज्जा नारा का भूषण 


किन्तु उसका आतिशय्य प्रायः ही हानिकर होता है । मह, 
wa दुर्वह यन्त्रणा नीरव खूपसे सह्य न करके रोगकी बा | 
बताकर उसका प्रतिकार करना प्रत्येक नारीका कत्तव्य है। | 


| बगल केमिकलका भाइब्रो-अशाक 

र; 'गर्भाशयके सभी प्रकारके रोगों और  स्त्रो-धर्मको सब प्रकारो | 

' विक्तियामें विशेष कार्यकर है । वन्ध्या और म्ृतवसा नारियोके | 
लिए भो यह परम हितकर है ।. 


बगल केमिकल एण फार्मेस्यूटिकल वर्क्स Ae, कलकत्ता : : बम्बई 


री 


श्री विद्यार्प 
श्री काशी विद्या [ठक बहुमूल्य प्रकाशन ह 
समाजवाद अन्य रचनायें गणेश वे 
लेखक - श्री सम्पूर्णानन्द १--हिन्दी शब्द-संत्रह छेखक--श्री सम्पूर्णा भनि 
जिसकी महात्मा गांधीने प्रशंसा á j 
कौ है तथा जिसपर हिन्दी-साहित्य- उ T ja 
IA २--अफलातूनकी सामाजिक meii गणेशजीका क्या रं है 
अपने विषयकी सर्वोत्तम व्यवस्था भारतके बाहर चीन, जापाव शः 
उ होनेके कारण बारह सौ रुपयेका | आदि देशोमिं उनकी किस पर्ल ॥ 
श्री मंगलाप्रसाद' तथा पांच सौ रुपयेका ३--हिन्दू भारतका उत्कर्ष होती है जाननेके लिये वि “i 
| 


“सुरारका पारितोषिक प्राप्त हुआ है । ४--मीरकासिम 


| संशोधित और परिवद्धित तृतीय | P o तिरंगे त ' 
संस्करणका मूल्य केवल दो रुपये । ५-अंग्रेज जातिका इतिहास . चित्रों सद्दित पुस्तकका मे 


रुपये आठ आने । 
बनारस छावनी | 
ती हैं । 


काशी विद्यापीठ पुस्तक भण्डार, विद्यापीठ रोड 
हमारे यहां हिन्दी भाषाकी सब पुस्तके मिल 


शि 


A True ४८९०७५८ 


रीर और मनकी निस्तेजता दूरकर 
पफुल्ठता तथा उत्साह देता है। स्नायु- 
paan, स्मरणश क्तिहीनता, अझ्निमन्द, 
प्रनिद्रा और श्रान्ति आदि रोगोंमें 
लिउरोलेसिथिन बहु परीक्षित, विशेष 
8पकारी औषध है । 


| a a ~ 
इारडयन हेल्थ इान्स्टट्युट 
' एण्ड लेवोरेट्री लि० 
बेलियाघाटा मेन रोड, 


कलकत्ता । 


[en ह 
3 
Ya 


HOSIERY FACTORY 
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D. N. BOSE’S 


“SANKHA & PADMA” 
- BRAND 
GENJEES 


STAND FOR QUALITY & EXCELLENCE 
Pelican Shirt 
Colour-Shirt”” 
Ry 3 | Super Fine 
ali Lady Vest 
Kulty Shirt 
Himani 
Sho-Well 
Grey Shirt. 
Sandow 
क Silkot 
EACH & EVERY ITEM FAVOURITE TO ALL 
ASK FOR THE ABOVE-RENVWNED BRAND 
FACTORY: 36-1A, Sarkar Lane, Calcutta. 
, ’Phone: B. B. 6056. 


HOSIERY FAC Top K 
Taso, 


अनुपम नवीन प्रकाशन | 


श्रीरामकृष्ण-विवेकानन्द-साहित्य 


ध्रीरामकृष्णवचनास्टत--श्री'म कृत, अनु० पं० सुयेकान्त 
जी त्रिपाठी "निराला', मू० ४) । 
श्रीरामकृष्ण - Sega ( विस्तृत जीवनी )--भाग दूसरा | ˆ 
सू० ३)। 

स्वामी विवेकानन्द-कृत पुस्तक 


भक्तियोग ; प्रेमयोग ; प्राच्य और पाश्चात्य; | 
आत्मानुभूति तथा उसके मांगे ; परिव्राजक 
प्रत्येका सू० mA) । 

मेरे गुरुदेव--मू० ।©) ; शिकागो -चक्तृता--मू० >) ; | 
वत्तेमान भारत--सू० ।) [ 


श्रीरामकृष्ण आश्रम, धन्तोली, नागपुर 
(सी० पी०) 


ES 


न्न न. 
त्याला म्ल 
ER य छळत 


S 
E 


| - तो में कोर नर्स हूँ, न कोई डाक्टर हूँ; और न वैद्यक ही जानती हूँ, बल्कि आप ही को ह पग गृहस्थी ६ 
i विवाहके एक वर्ष बाद दुर्भाग्य से में लिकोरिया ( खेत प्रदर ) और मासिकध्मे के दट रोगों में फंस गई शै, : 
|| RE RAAR N अगर आता था, तो बहुत कम और दर्द के साथ, जिससे' वड़ा दुःख होता था। १ 
1 पानी ( खेत प्रद्र ) अधिक जाने के कारण में प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी, चेहरे का रंग पीला पड़ गया गु 
र कामकाज से जी घवराता था, हर समय सर चकराता, कमर ददे करती और शरीर ट्टता रहता था । मेरे पति 
2 सैकड़ों रुपये की मशहूर औषधियाँ सेवन कराई, परन्तु किसी से भी रत्ती भर लाभ न हुआ | इसी प्रकार में लाह ; 
| वर्ष तक बड़ा दुःख उठाती रही । सौभाग्य से एक संन्यासी महात्मा हमारे दरवाजे पर भिक्षा के लिये आये । ग! 
p पर आटा डालने आई तो महात्माजी ने मेरा मुख देख कर कहा--बेटी, तुझे क्‍या रोग है, जो इस आयु में ही i 


ws 


| रंग रहें की भांति सफेद हो गया है १ मैंने सारा हाल कह सुनाया । उन्होंने मेरे पतिदेव को अपने डेरे पर वु 


Eo 
EO 
2 


~ LSA ~ ७७ ~ रोगां "= = 
| उनको एक नुस्छा बतलाया, जिसके केवळ १५ दिन के सेवन करने से ही मेरे तमाम गुप्त रोगों का नाश हो गया। हूँ: 


i 
g 


ZA 


| कृपा से अब में कई बच्चों A इस नुस्खे से अपनी सैकड़ों वहिनों को अच्छा किया है और कर रही | 


उठाना नहीं चाहती, क्योंकि इश्वर ने मुझे बहुत कुछ दे रक्खा है। | 
यदि कोई बहिन इस दुष्ट रोग में फंस गई हो तो बह मुझे जरूर लिए 


|| उनकी अपने हाथसे ओषधि बनाकर वी० पी० पारसल हारा भेज दूंगी। 
||| बदिन के लिये प्द्रह दिनकी दवाई तैयार करने पर २] >) दो सु 


|| भने असल लागत खर्च होती है और महसूल डाक अलग है । 


sen जरूरी सूचना-- 
Pi केवल खयो को इस दवाई का ही नुस्खा मालूम है। 
कोई बहिन मुझे शौर किसी रोग की दवाई के लिए न ल्लिखें । : 


i प्रेमण्यारी अग्रवाल „ 
| ० (२१) बुढ़लाड़ा, जिला हिसार ' F 


a] z ti 
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A Ne मूल A ४ 

पराक्रम ओर शुक्ति शाली कार्या का मूल कारण स्वस्थ शरीर । 
महानता और कीर्ति के लक्ष्य की सिद्धि, काये कुशल पुरुषोंने मस्तिष्क और शारीरिक शक्ति 
५, के सहयोग से ही की हे। शिवाजी ने अपने युद्ध कौशल, असाधारण नेतृत्व शक्ति, शत्रु 
| शक्ति का daaa और सैन्य संचालन, साथ ही पूणे शारीरिक स्वस्थता द्वारा अनेक युध्दों 
| को जीत कर मराठा साम्राज्य की नींव डाली. 


` 


माल्ट पेप्सिन और अंगूरो का रस पाचन 
शक्ति, भोजन में रुचि तथा meua की 


शक्ति को बढ़ाते हुए संपूर्ण शरीर ह को 


शारीरिक स्वस्थता के लिये हेमो- 
द्राक्षो-माइट का सेवन करिये। 


हेमो द्रक्षो माल्ट पुरुष स्री और बच्चे सभी 


को समान लाभदायक हे । उनके ग्लीसरो 


फास्फेट्ख स्नाथुवों को शक्ति देते हें । उसके 


s bay 


Ti, १९४५ 1 


गोदरेज द्वारा बनाये गये तरह तरह के नहाने के सावुनों के कारण 
ये साबुन लोकप्रिय हो गये हैं । अपने देश के त्वचा सौन्दर्य 
एवं उसकी स्वच्छता की परम्परा को कायम रखने में लगभग २५ 
वषो से ये साबुन सहायक रहे हैं, क्योंकि भारत के एकदम शुद्ध 
एव अयन्त लाभप्रद वनस्पति तेल एवं अन्य उपकरण--जो 
रति के अपने सौन्दर्य प्रसाधन हैं--का उपयोग ही इन्हें सम्पूर्ण 
बनाने में किया जाता है । एकमात्र बनस्पति तेलों से ही सावुन 
बनाने की कला में हम अग्रगण्य रहे हैं और सर्वप्रथम हमने 
ही अनुभव किया थाऽकि उच्चकोटि के साबुन केवल चुनी हुई 


टायळेट सा 


वनस्पति के तेलों से ही बनने चाहिये--पशु-चबीते | 
रेज के नहाने के सावुनों ने इस देश में और विदेशों | 
यश कमाया है और दुनिया को यह बताने में ये स 
हैं कि भारतीय पूजी से, भारतीय श्रम से और भाता 
में बने ये स्वदेशी साबुन सस्ते होते हुए भी ग | 
agi से बढ़-चढ़कर हैं । | 
अन्य कहीं भो इन अतुळनोय खुन्दर नहाने 
में से अपने पसन्द का साबुन चुन लें और एक अदे 


की तरह आप भी अपनी त्वचा को स्वच्छ, सुरक्षित | 
बनाए रखे । 


च्मा धत j 
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चित्रकारसे-- 


EPAR Wana AA Pa YA ma nee KAY AY kada DA NDA MA IA त 2 


श्री भवानी प्रसाद मिश्र 


' आज तेरे चित्र देखे 

' और जीमें खुश हुआ, कहकर बताया, 

। और फिर-फिर जी हुआ--अच्छा कहूँ, 

¦ कुछ इस तरह परवस हुआ, लिखकर जताया । 
' बहुत दिनसे सोचता था यह 

| कि तेरा प्यार, तेरी भावना, 

| तेरी सरलता और तेरे भींगते सपने 

। रहेंगे मौन कितने दिन, 

| कि कितनी चिर-अवधि तक कह न पाएँगे 

| किसीसे बोलकर अपने हृदयकी बात, 

| फेली चाँदनीकी रात या वातासकी धड़कन । 
। नहीं थे पास तेरे छन्द, 

। जळती थी निरन्तर बहुत गहरे पर, 


| धधककर मत सही, लेकिन अबाधित ज्वाल-- . | 


| निशिदिन भन्द्‌ | 

| आज तेरे चित्र देखे, 

| और तब आरास पाया--: 

| यह कि जो बरसातमें चुप हो गई थी, 
; शोकसे नीरव हुईं ऐसी कि मानो खो गई थो, 
| उस उमड़ते कण्ठवाली कोकिलाने गान गाया, 
| यह कि फिर मधुमास आया । 
| और वह कूकी-- 
कि हूकी, मंजरीके बीचसे अपना समेटा प्यार भरकर ; 
गान गूजे ही नहीं, बहने लगे, 
और पत्थरके बड़े-से ढेर--ये पर्वेत ; 
हुआ ऐसा, खुले कुछ इस तरह, बिन देर-- 
नदियों तक बढ़े, कहने लगे-- 
“हम प्यार करते हैं कि देखो दिल हमारा 


झूठ मत समझो कि उनने चीरकर जी ही बताया 
और सजला सरित-सखियोंने भरी आँखें-- 

कि उनके बीच बहती थी इन्हीं-सी एक जल-धारा । 
आज तेरे चित्र देखे ; 

यह कि मेरे गान थे अब तक अधूरे, 

आज तू छू दे कि ओ पारस | 

इन्हें मिल जाय सोनेकी चमक, 

बहुसूल्यता उसकी कि तब हो जाये वे पूरे । 

रंग भर दे तू कि मेरे स्वर खिंचे, हर साँभपर 
बनकर सुनहरे अभ्रदल, 

खिल जाये शत-शत कमल मेरो गीत-सरितामें, 

उठे मेरो पहाड़ी, सिर उठाकर गगनको चीर, 

कि मेरा चाँद छुपकर, भाँककर देखे, 

किसी अभिसारिकाको नमंदा-तीरे, 

बढ़ाकर कर दिखा दे पथ ; 

मुके मेरी लता, झूमे कि झूले भी, 

और मेरा कुन्द फेंके कली, फूले भी । 

एक सिहरन-भर, बड़ी कोशिश हुई तब, 

खोंचकर लाए कि मेने गीत जो गाए, | 

आज उनमें रंग ला दे, रूप दे मेरे स्वरोंको 

आज भर ले प्यालियोंमें चाँदनी, 

कूची बना सूरज-करों को, 

खींच दे नभके बहुत विस्तृत निराळे नील-पटपर 
एक वह भाकी-- | : 

कि मेंने शब्द लिखती बेर. े 
अपने निपट सीमित प्राण-झावित हृदयपर आँकी । 
तू दिखा दे उस कुदालीपर झुके, ट्टे हुए थड्को-- | 


रा |: क्कि जिसकी जिसके भाव मेने बोल बतलाए; [| 
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विशाल भारत 
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तू दिखा दे उस चुके, मन मारकर बेठे हुए जड़को-- 
कि जिसके दुःख, जिसके घाव मैने खोळ जतलाए | 
बता पाए न मेरे बोल फिर भी वह सभी 
जितना छुपा था अंकमें मेरे, 
जता पाए न मेरे छन्द वह अभिरूप 
जो था रंकमें मेरे । 
* बने तुमसे अगर मेरे यशस्वी, 
तो बना दे दुःखकी तसवीर, 
जीको चीर जो मेंने लिखी है रक्तसे अपने, 
कुदालीपर भुके मज़दूरकी ज्वाला जगा दे. 
और कर दे सत्य वे सपने-- 
' कि जिनकी बात मैंने सौ तरह की है, 
' और यदि ली है सिसकते प्राणसे कूं ची, 
तो ऐसा रंग अपी प्यालियोंमें घोल, 
जो मेरी रगोंमें रुक गया-सा है, 
लगा दे. हाथ ओ अनमोल, 
ऊँचा कर, बने तुमसे अगर, 
तो शीष मेरा झुक गया-सा है | 
बहुत दिनसे सियाही फेरता A में, जलनपर ja टपकाता 


बहुत भर जायँ यदि आँखें, तो उनको मूद, टपकाता |; : 


| जळन कम हो नहीं पाती 

'  किछती दूटती-सी है, 

. भरनकमहो नहीं पाती 

, कि धारा छूटती-सी है । 

& चने तुमसे, तो सतरंगे धनुषपर तीरको रख दे ; 
| बने तुमसे, तो बहती आँखके आगे 

| मधुर तसवीरको रख दे ; 

' चने तुमसे, तो अपने तीरसे 

।, दोटूककर दे एक ही छतमें 
| युगोंकी पीरके बादल, 

| अगर उमड़े, तो सुख लेकर 
सजी तसवीरके बादल | 

| 


चित्रकारसे-- 
EES] विचित्र सिन्हा 


[ माचे, १६ | 


कल जो भीख छटाते देखो, आज भिखारिन उसे वना | 
जिसके कोमल कर, अंगोंसे कलके सुखमय स्वप्न भके; | 
आज उसीके नील दंगोंसे सार आँसू-तार उसके 

सुखपर अरुण लालिमा स्याम, ढळते सूरजकी परा, . 
शुष्क अधर कुछ कटे-फटे-से, तेजहीन अखियाँ मुरभहे। | 
तनपर सावित वस्त्र नहीं, दो विथड़ोंका कुछ WN, 
पग-पगपर चळ-चल दुखियाका, पथके रोड़ोंसे टकर! 

पाँव बनें कोमल, पर जिनमें कटी-फटी हों दुखद कि, 

उनमें ही धूमिल भलका दो मेंहदीकी लाली, पछ 
घुँघराले कुन्तळ विखरे हों, मानो कभी नाज़के पृहे; | 
सड़कोंपर चल-चल भालके हों मोती-से चमकोले छो। 
कुमकुमकी मिटती आभा हो, कलक लालिमाकी हो लाब; ' 
हाथ पसारे चौराहेपर दिखा रही हो भोली स | 
हो किशोरिका सरळ नवेली, Ka सुरमाई पह, 
जिसपर ओस-कणों-से आँसू, अरुण-कालमें जो हो गे | 
वहीं पासमें दानव कामी मानवका एक चित्र वना गे | 
मानवताका न नाच तुम इस पटपर स्पष्ट वना दे. 
कुछ पेसोंका लालच देकर, मिटे रूपका गाहक m | 
ताक रहा हो कूर ब्गॉसे, उसके यौवनका हक कं 
बीच चौकके चौराहेपर, YA छाज विके वेव 
मुद्ठी-भर दानेकी खातिर हार रही हो अस्मत प | 
वह ठिठक्री-सी, सहमी-सी कुछ, लछचाई-सी देख रही ६ | 
दया जिसे कहती है दुनिया, उन आँखोंमें YA रहे | 
वे आँखे निर्लज्ज इशारोंकी पर करती हों १४ 


i 


A 
गात 
श्री जितेन्द्रकुमार 
नवीन पथ ग्रहण करो | d 
लिखो न गीत दुख-भरे, न वेदना विकर al 
विषादके अडिग पहाड़ पर सुदृढ़ चरा. 
नवीन पथ ग्रहण करो ! की 
न एक आह भी उठे, न एक दाह zi 


चित्रकार एक चित्र बनाओ, अपनी लौकिक कला दिखाओ ; 
आज रुपका चित्र मिटाकर, सहज कुरूप सत्य दिखलाओ। | 
बंगदेशकी एक भिखारिनका तुम चित्र बना सकते हो? 
'जगका जगको हृदय चीरकर उर-पाषाण दिखा | सकते हो? 


y i डरो 
ह, तो अपने रंग मिलाकर प्रथम उसीका चित्र बना दो; य e < करो! 
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मिळे समुद्र सामने, सहास संतर 
नवीन पथ ग्रहण करो | MI 
मनुष्य तुम महान हो, अजेय शर्त” ||| 


| 


बानयादा MAA आर भाषाश्राका AZA 


श्री कालिदास कपूर, एम० ए5, एल० टी० 


शय रिक्षाकी योजनामें तीन महत्त्वपूर्ण प्रन हैं-(१) किस 
प्रकार देशके सब नर-नारी शीघ्र-से-शीघ्र और कमसे 
कम सरकारी खचमें शिक्षित हो जाय । (२) शीधघ्र-से-शीघ्र 
रिक्षा-प्रचार करनेके लिए पाट्य-प्रणाली केसी बनाई जाय, जो 
शिक्षाके सर्वोच्च आदश तक न पहुँचकर सी देशके लिए योग्य 
और सच्चे नागरिक तेयार कर सके । (३) इस झिक्षा-प्रणाळीको 
सफल करनेके लिए किस प्रकार शिक्षक तेयार किए जायँ और 
उनकी आथिक आवइ्यकताको किस प्रकार पूरा किया जाय, 
जिससे वे योग्यता और सन्तोषके साथ अपना कर्तव्य पालन 
कर सके । 


यहाँ हमें दूसरे प्रश्‍नपर ही विचार करना है । कोई पाठ्य-. 


प्रणाली सफल नहीं हो सकती, यदि वह पाठकोंकी सांस्कृतिक 
स्वतन्त्रतामें वाधा डालती हो, जिसे साधारण श्रेणीके शिक्षक 
कार्यान्वित न कर सके और जिसके खर्चका भार समाजकी 
आथिक स्थिति सम्हाल न सके । सांस्कृतिक स्वतन्त्रताका सिद्धान्त 
सर्वमान्य होना चाहिए । यदि हैदरावाद रियासतके तेळगृ-भाषा- 
भाषी वालकके माता-पिता यह चाहते हैं कि उसे तेळ॒गूके माध्यम 
से ही शिक्षा दी जाय, तो शासन-संस्थाको इसका प्रबन्ध करना 
चाहिए । शत्त यही है कि ऐसे वालक इतनी संख्यामें हों कि 
उनके लिए शिक्षालय और शिक्षकका प्रवन्ध हो सके । यदि वे 
इतनी संख्यामें न हों, तो माता-पिताको अधिक्रार मिलना चाहिए 
कि वे अपने सांस्कृतिक विचारोंके अनुसार अपने बच्चोंकी शिक्षाका 
प्रबन्ध स्वयं कर सके । सांस्कृतिक स्वतन्त्रताके सिद्धान्तका मान 
अल्प-संख्यक जातियोंके लिए और भो आवश्यक है। इसलिए यदि 
अधिकांश हिन्दू हिन्दीको देशकी राष्ट्रभाषा मानते हैं और उसी 
प्रकार अधिकांश मुसलमान उदू को वह पद देते हे, तो भारतीय 
शासन-संस्थाके लिए दोनोंको राष्ट्भाषाका पद देना आवश्य है । 
यदि किसी श्रेणीके शिक्षालयमें राष्ट्रभाषा द्वारा शिक्षा देनेकी 
नीति हो, तो अधिकांश पाठक राष्ट्रभाषाके जिस रूपके पक्षमें हों, 
उसके माध्यमसे ही शिक्षा दी जाय। ऐसी दशामें अल्प-संख्यक 
पक्षकी सांस्कृतिक स्वतन्त्रतामें कुछ वाधा पड़ती है; परन्तु शासन- 
संस्थापर सफल रिक्षा-प्रणाळीकी तीसरी झार्त्तका प्रतिबन्ध भी 
तो है । सांस्कृतिक स्वतन्त्रताकी यथासम्भव रक्षा करते हुए 
यह आवश्यक है कि वह साधारण श्रेणीके शिक्षकॉकी पहुँचके 
ऊपर न हो । 

संयुक्त-राज्य अमरीकामें डिवी नामक एक दाशनिक हुआ 
है । उसने शिक्षाके इस आदर्शका प्रचार किया कि बालकोंके 


; लिए पाठ्शालाके भीतर ऐसे वातावरण तयार किए जाये, जो 
i आगे चलकर सांसारिक०जीवनमें।०उन्क्के। 'घाम्रते०«भ्रानेत्रालि। 585) Digi ASMA eGangotri Gyaan Kosha f 


पाठ्शालाके भीतर ही जीवन और जीविकोपार्जनकी समस्याओंको 
वालकोंके लिए इतने सरल रूपमें रखा जाय कि. शिक्षकके 
नेतृत्वमें ही वे उन्हें हल कर सके । यह प्रणाली "प्रोजेक्ट मेथड” 
के नामसे प्रसिद्ध है, और जिस पाठ्शालामें डिवोके सिद्धान्तके 
अनुसार प्रयोग किए जाते हैं, उसे “ऐक्टिविटी स्कूल” कहते हैं । 
इस सिद्धान्तके अनुसार शिक्षा देना बहुत अच्छा है; परन्तु 
इसमें बाळकोंकी पढ़ाईके लिए बहुत सामान चाहिए, जिसमें बहुत 
खच पड़ता है । फिर उस सामानका उचित प्रयोग करनेके लिए 
बहुत योग्य शिक्षक चाहिएँ । उस योग्यताके शिक्षक इने-गिने 


ही मिलते हैं । सर्वोच वेतन देकर भी अधिक - संख्य़ामें ऐसे 


शिक्षक नहीं मिल सकते । संयुक्तराज्य संसारका सर्वोपरि देश 
है । वहाँके साधारण नागरिकोंकी योग्यता भी बहुत वढ़ी-चढ़ी 
है । इतना होनेपर भी 'ऐक्टिविटी स्कूल” उस देशमें प्रयोगके हो 
द्रजेपर है । थोडेसे ही ऐसे शिक्षालय हैं, जिनमें डिवीके 
सिद्धान्तपर प्रयोग किए जाते हैं । वह सार्वजनिक शिक्षाका अंग 
नहीं हो सका है । हाँ, उसके सिद्धान्तकी सुगन्थ सर्वत्र व्याप्त 
है और उसका थोड़ा-बहुत प्रभाव प्रत्येक देशकी सार्वजनिक 
रिक्षा-प्रणालीपर पड़ा है । 

सभ्य देशॉंमें भारत निर्धनता और निरक्षरतामें सर्वोपरि है । 
इस देशमें भो डिवीके कुछ भक्त हँ । एक हैं डा० ज़ाक़िरह॒सेन, 
कर्मशील, धुनके पक्के । उस समय जब कि सरकारी दफ्तरों 
तक खादीकी पहुँच न थी, आपने दिल्लीके निकट जामिया- 
मिल्रिया-इस्लामियाके नामसे एक राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया; 
जिसमें कुछ अन्य योग्य और लगनके पक्के हिक्षकोंको एकत्र 
करके आप अपने सिद्धान्तपर तबसे अब तक प्रयोग कर रहे हैं । 
दूसरे हैं महात्मा गांधी, जो राजनोतिक क्षेत्रके अग्रगण्य 
नेता होते हुए भी साबरमती-आश्रम और सेवाग्राममें शिक्षा- 
प्रणालीपर प्रयोग करते रहे हैं। सन, १९३७ में खादीको सरकारी 
दफ़्तरों तक पहुँचनेका छुभ अवसर मिला । ज़ाङ्िसहुसन साहब 
और गांधीजीने राष्ट्रीय झिक्षाकी एक योजना तयार की, जो 
बुनियादो तालीमके नामसे प्रसिद्ध है । इन नेताओंने देखा कि 
देश निर्धन है, इसलिए जोवनकी समस्याओं द्वारा नहीं, जीविको- 
पार्जनकी किसी एक समस्या द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा होनी चाहिए । 
गांधीजी चरखेके पुराने भक्त रहे हैं, इसीलिए चरखा, तकली 
और इनसे कताई, फिर सूतसे बुनाई--यह सब बुनयादी तालीमका 


केन्द्रीय विषय बनाया गया । यह योजना हुई कि इस, बुनियादी 


विषय द्वारा ही हाईस्कृल-कक्षाकी बराबरोको शिक्षा दी जाय 
और बालकोंकी कताई-बुनाईसे जो आमदनी हो, उससे शिक्षकांको 


विशाल भारत 
& 9 wadi E IE AA AAA WA २३ 


महात्माजी राजनीतिक क्षेत्रमें अहिंसा तथा सत्यके प्रचारक 

हैं और शिक्षा-प्षेत्रमें बुनियादो तालीमके । यदि समाजस अहिंसा 
और सत्यका प्रचार हो सके, तो शासनकी कोई समस्या ही 

' न रह जाय--न सेनाकी आवश्यता रहे, न पुलिसको और न 


` अदालतोंकी । फिर यदि गांधीजीकी योजनाके अनुसार बुनियादी . 


तालीम हो सके, तो बिना सरकारी खर्चके पूरा समाज शिक्षित 
हो जाय । तब तो नागरिकको कोई टेक्स देनेकी भी आवश्यकता 
न रहे । कितना आकर्षक चित्र है! परन्तु महात्माजी दो सौ 
करोड़ जीवित मनुष्योंमे से ही एक हैं और सैकड़ों वर्षे पश्चात 
` भारतकी पुण्यभूमिने ही उन्हें क्लेशित 'कल्युगी' संसारको दिव्य 
` जीवनका सन्देश देनेके लिए जन्म दिया है । उनकी व्यक्तिगत 
` सफलताके आधारपर कोई शासन अथवा झिक्षाकी योजना बनाने 
` में उनके जीवनके मौलिक सिद्धान्तकी ही हत्या होती है । 
साधारण मनुष्यमें हिंसा और असत्यकी इतनी अधिक मात्रा है 
कि उसे अहिंसामें दीक्षित करके हम उसके असत्यकी मात्रा ही 
बढ़ा देते हैं । इसी प्रकार बुनियादी तालीमके सिद्धान्तको 
कार्यान्वित करना भो इतना कठिन है कि उसपर ज्ञाक्िरहुसेन 
. साहव-जेसे इने-गिने विद्वान ही सफल प्रयोग कर सकते हैं । 
परन्तु यह समझते हुए भी महात्मा गांधीके राष्ट्रीय 
कांग्रेसके नेता होनेके कारण जब सन्‌ १९३७ के चुनावमें देराके 
तीन ग्रान्तोंकी छोड़कर वाक्की आठ प्रान्तोंकी जनताने कांग्रेसके 
पक्षमें अपना बहुमत. दिया, तब प्रान्तीय शासन-संस्थाओंको 
` महात्मा गांधीके शिक्षा-विषयक विचारोंपर प्रयोग करनेका अवसर 
 मिला। अन्य प्रान्तोंके शासक गांधीजीके भक्त होते हुए 
समुचित समझदार भी रहे ; परन्तु संयुक्त-प्रान्तमे. भक्तिकी मात्रा 
` ही अधिक रही । इसका परिणाम यह हुआ क्रि बुनियादी तालोम 
` पर प्रयोग रभ होते ही उसकी :दुर्गेति बनने लगी । पहले 
` इनियादी ताळीमके आथिक आकर्षणका अन्त हुआ । प्रयोगो 
यह सिद्ध हुआ कि बुनियादी तालीमसे--बालकोंसे सूत कतवा 
कर-- शिक्षकका पेट भरना असम्भव है । फिर भाषाका प्ररून 
` आया । अंगरेज़ीको जो स्थान प्राप्त था, वह उसके लिए वना 
| i TA यह हुआ कि हिन्दी पढ़ाई जाय या उदू । दोनों 
` पक्षांको खुश करनेके लिए यह निश्चित हआ ; 
व KA हुआ कि हिन्दी और 
oe आया कि बुनियादी विषय 
एक हो, या कई हों । पहले कताईपर ज़ोर रहा, फिर कताई 
निकाल दी T और जित्द्वग्दी, ऊम्हारी, वढईगीरी, चित्रकला 
इयादि कई बुनियादी विषयोंके मुरब्नेक्री तजवीज हुई । 
` यही जाता रहा कि इस ge IA 
Ss ने द्वारा ही तीन भाषाओं--अंगरेज़ी 
हिन्दी, sek गणित, इतिहास भूगोल 
विज्ञान आदि विषयोकी शिक्षा हो ; क क 
कि शिक्षा प्रणाली AA [यह 
. “रणी पह जेसी हो रही। अलग. विषय, अलग 
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[ माच, १७ | 
घंटे; घंटी वजी, एक विषय खत्म हुआ और दूसरेकी बारी. . 
बालकोंपर पढ़ाईका जितना बोक पहले था, उससे कही & क 
बढ़ गया । बुनियादी विषयकी तो खूब हो दुर्गति हुईं EN यः 
पाठ्यक्रम बनाना कठिन न था ; परन्तु उसके लिए शिक्षक bs 
करना उतना ही सरल समभा गया, जितना अजामिलन् ; | 
समय नारायणका नास लेकर स्वर्ग जाना T7 हो ग्या; z 
साधारण शिक्षा-प्राप्त कम वेतनवाले पुराने ढरंके अभ्यत्त fy 2 
इस योग्य समझे गए कि डेढ़ महीने या तीन महते; ' 
आचार्य इवादुरंहमान खाँके प्रयागी आश्रममें रहकर वे बहन 
तालीम देने योग्य हो जायेंगे । अन्य प्रान्तोमें बुनियादी ह 
पर प्रयोग ही होते रह गए और संयुक्त-आन्तमें बुनियादी ह | 
सार्वजनिक शिक्षाके उपयुक्त मान ली गई ! हम संयुक्त | 
के लिए कितने गौरवकी वात रही । जो संयुक्त-राज्य आं | 
नहीं कर सका, वह संयुक्त-प्रान्तने कर दिखाया | 3 
शिक्षा-प्रणलीकी सुसीवत उस समय और भी वह र. 
है, जब किसी राजनीतिक पक्षको प्रसन्न करनेके लिए बं 
गले कोई विशेष विषय मढ़ दिया जाता है । कांग्रेसका मुसळ ' 
को साथमें रखना उचित ही था । पंजावके अधिकांश वाग! 
ही पढ़ते हैं, अतः यहाँ उन्हें उदके अतिरिक्त हिन्दी | ९ 
आवश्यकता नहीं समभी गई । परन्तु संयुक्त-प्रान्तमें तो ग a 
वालक हिन्दी पढ़ते हैं, फिर भी उनके लिए पाँचवीं की _ 
पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया। कहा गया कि मह, हा 
हिन्दुस्तानी-प्रचारके पक्षमे हैं । वे चाहते हैं. कि लोग | ह 
और उदू दोनों पढें । फिर हिन्दी और उदू पढ़कर ६ द 
प्रान्तको ही तो हिन्दुस्तानीकी साहित्यिक सृष्टि कली E! | 
लिए वालक केवळ चरखा ही न काते, वल्कि हिन्दोके g 
भी पढें--अर्थात्‌ वे तीन लिपियोंमें तीन भाषाएँ पढ़ें और 


द 
हो 
ञ्‌ 

भी काते । फिर गणित, इतिहास, भूगोल और विज्ञानका | क्ष 

अ 
यः 
है 
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N 6५८ 5८ 3 है 
करें । कसरतका समय भी निकाळें, चाहे भोजनका न | 
नभीहो। 


अध्ययन कर रहे हैं । 'हरिजन'में इस विषयपर 
हैं। में उनसे वहीं तक सहमत हूँ, जहाँ तक कि F | 
पालन बालकों या बड़ोंके लिए नियमबद्ध होकर व | 
जाता । हिन्दी पढ़नेवाले बालक उदू पढ़ें, यह १ | 
यदि वे असी पढ़ सकें, तो और भी अच्छा है । प 
सामने प्रश्‍न यहं रहता है कि बालककी अवि हे 
जो समय उसे पठ्न-पाठनके लिए मिलता है? उसके . 
विषयोका पढ़ना उसके लिए अधिक आवश्यक है ! 4 6 


s १७% । : 
~ | म्राचे, १६४५ ] शरञ्चन्द्र और बंगाली समाज ६१ - 
Di i Ka AA AAA nnan NNNNA nN aa aa SSNS - 
हीं ३ करना चाहें, तो विज्ञान, भूगोल, इतिहास और गणितके लिए में “हिन्दुस्तानी” का प्रचार करना है और हिन्दी तथा उदू. दोनों 
दै । श३ | यथेष्ट समय नहीं मिलता ; बुनियादी हस्त-कौशलके काम भो को पढ़ाना है, तो यह पढ़ाई संयुक्त-प्रान्त और विहारमें ही न 
Tai | अच्छी तरह स PUAT य यम हो ; पंजाव, सिन्ध और सीमा-प्रान्तमें भी हो। फिर यदि 
a आन्तीय और राष्ट्रोय bo he वाडया माध्यमिक क्षेत्रमें दो भाषाएँ पढ़ाई जाय, तो अंगरेज़ीकी पढ़ाईका 
"क अच जनत कि à स्ट शा ~ 
गा का प्रस्न भीः जनताके सामने उ गत है । शिक्षकके सामने निन्न कक्षाओसे तो हटाना आवश्यक ही होगा ! 
१ ' समस्या यह है कि वह शिक्षालयको भाषाओंका दंगल ही बनावे A ` 
यस्त | 2 à आजकल यह दशा है कि बहुत बढ़िया पाठ्यक्रम बने हुए 
} या बालकोंकों कुछ करना सिखावे, उनकी ज्ञान-तरद्धि करे, उनके .., व 3 a निकले 
मी और वरितकी रासी क हिचा उदकी परी का जो शिक्षक भाग सकते थे, वे भाग निकले। वाक़ौका 
A तमे भे होनी ^ ` मस्तिष्क महँगी चर रही हे । जिस वेतनपर' शिक्षकोंसे 
[क सा WA अहिन्दी आन्तोनि होनों आवस्यक समय काम लिया भड है, उसपर नवयुवक अव आनेको तैयार 
यादी क॑ क्योंकि सर्वोच शिक्षाका राष्ट्रभाषाके साध्यममें होना ही आवश्यक नही हि दे तर शिवाय वा ल का घना कि. 
यादी त है ; परन्तु उत ग्रान्तोंमें जहाँकी मातृभाषा हिन्दी मानी जाती ga ya ` $ द F s टं 
क्त्र है) वहाँ उद्‌को भी वही पद जनताके अंश-विशेषसे प्राप्त है। AA निवेदन यह है कि गांधीजीके शिक्षा-क्षेत्रमें आनेका यह 
ज्य अ | ऐसी दशामें यदि हिन्दी-प्रान्तो--सिन्ध, पंजाब, सीमा-प्रान्त, परिणाम न हो कि जितने असत्यका शिक्षकोंमें प्रचार था, उसकी 
'राजपूताना, मालवा, HAN, संयुक्तआन्त और विहार मात्रा और भी बढ़ जाय । 


~~ जज TS, 


| 


d श्रञ्चन्द AR बंगाली समाज 
[ वाळ! । श्री गोपाल हालदार 


दी पु g | हित्यमें आकस्मिक घटनाएँ अक्सर घटा हो करती हैँ। आविर्भाव उनके लिए अप्रत्याशित और सभीके लिए आकस्मिक था । 
तो अरि वंगळा-साहित्यमें सबसे वड़ी आकस्मिक घटना शर- IERA जो बंगाली पाठक-समाज इतनी आसानोसे अपना 
चन्द्रका आविर्भाव जान पड़ती है । एकाएक कहाँसे उनका उद्य सका और बंगाली साहित्िक-समाज उनको लेकर पहले-पहल 


कक्षे | 

ह हुआ, इसे जेसे किसीने सोचा हो न था। अवश्य ही आज असमंजसमें पड़ गया, उसके पीछे भी कुछ कारण था, और वह 

लोग ह. कै लोग यह सिद्ध करनेकी कोशिश करते हैं कि शारचन्द्रका कारण जानने-योग्य भौ है। | उपस्थित हुए अपनी 
| कोई à e है र 

a g आविर्भाव कोई वसा आकस्मिक नहीं है । 'कुन्तलीन-पुरस्कार' आश्चर्यजनक रचना-शक्तिका प्रमाण लेकर । इस प्रमाणको अग्राह्य 


Aa ti की प्रतिद्दन्द्वितामें उन्होने पहले ही अपना स्थान बना लिया था । करना असम्भव था । इसने स्वयं अपनी स्वीकृति प्राप्त कर ली । 
,। अपनी कई कहानियाँ और उपन्यास वे पहले से ही लिख रहे थे। एक क्षणमें ही पाठकोंने समम लिया--यही तो मनुष्य हैं, हमारे 
4 हो सकता है कि यह सब सच हो. किन्तु उससे यह सत्य ही समान मनुष्य । हँसना-रोना, सदलता-दुबेलता, सच-मूठ आदि 
/ अप्रमाणित नहीं होता कि शरञ्न्द्रका जिस दिन बँगला-साहित्य- सव-कुछ लेकर हम लोगोंके ही आत्मीय हैं, हम लोगोंके ही 
॥ क्षेत्रमे प्रादुर्भाव हुआ, उस दिन साहित्यिक-समाजमें कोडे भो साथी हैं, “जाया-पुत्र-परिवार' हैं । यही सब मानो रास्चन्दके 
` आदमी उनके आविर्भावके लिए प्रस्तुत न था । उस समय तो mA पन्नोंमें से बोल उठे थे । ऐसे जीवन्त मनुष्यको, ऐसे 
d यही जान पढ़ा था कि उनका उदय अप्रत्याशित और आकस्मिक जीवन्त चित्रको, स्वीकार न करनेका कोई उपाय भी है १ किन्तु 
भर है । सच्ची वात कहनेपर यह मानना ही होगा कि साहित्यिक: साधारण पाठकोंने जितनी आसानीसे शरच्न्द्रको स्वीकार कर लिया, 
,। समाजने पहले-पहल शरच्न्धकी संवर्दना नहीं की थी, उन्हें उतनी आसानीसे साहित्यिक-समाज उन्हें क्यों नहीं अपना सका १ 
H सर्वप्रथम बंगाली पाठक-समाजने ही अपनाया था। उस समयके सृष्टिक्रा अक्षय चिह्न वे भी निश्चय ही देख सके थे । फिर उन्हे 
° साहित्यिक शुरूसे ही यह निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि शर हिचकिचाहट क्यों हो रही थी १ यही जानने-योग बात है । 
K i चन्द्रके प्रति उनका क्या रुख हो; पर उस समयका पाठक समाज जिस कारणसे उस समयके बंगाली साहित्यिक-समाजके 
अर | समस्त मन-प्राणसे उनका स्वागत करनेके लिए अग्रसर हो गया . लिए शरचन्द्रको पहले ही अकुण्ठित चित्तसे अपनाना सम्भव नहीं | 
था। उनके स्थानके वारेमें साहित्यिक और कर ही क्या सकते हुआ, उसी कारणसे उस समयके साधारण बंगाली पाठकके लिए 
| १ इसीलिए उन्हें शरत्चन्द्रकी सत्ता स्वीकार करनी पड़ी । इसके शरञन्द्रको समस्त मन-प्राणते अपनाना सम्भव हुआ। इसी 
' बाद तो उनपर गर्व करनेमें भी साहित्यिकसमाजमें कोई द्विवा बातसे यह पता चल जाता है कि उस समयके बंगाली पाठकः 
3 रह गई थी ।०फिरि Harea Acfa. waina oa a ब्रीच एक खाईसी 


६२ 
ANNA 


पैदा हो गई थी । साधारण बंगाली पाठक Kaka समाजे 
आदमी हैं--उस समय भी वे वही थे, आज भी वे वही 
हैं । हम कह सकते हैं कि साधारण पाठक वास्तव उके 
निम्त-मध्यवित्त समाजके आदमी हैं । साहित्यिक सी साधारण 
रूपसे मध्यवित्त समाजके ही 
अंगरेज़ी हुकूमत और अंगरेज़ी शिक्षा-दीक्षाके फल E । किन्तु 
साधारण पाठक पुराने समाज और जौवनऱ्यात्राको वहुत-कुछ 
माया-मोहकी दृश्सि देखते थे । कार्य्षेत्रमे वे भी निश्चय ही 
अंगरेज़ी हकूमत और उस समयके धनतन्त्रके आदर्शको मानकर 
चलते थे । पर पुराने समाजको स्वयं तोड़-फोड़कर नए समाजको 
गढनेका सुयोग हम लोग स्वाभाविक रूपसे नहीं पाते । हमारे 
प्राचीन समाज और जीवन-यात्राको प्रबळ आघातसे तोड़-फोड़ 
रही थी वहिरागत पाश्चात्य जीवनयात्रा, जो धनिकतन्त्र और 
साम्राज्यवादका प्रकाश थी। इसी कारण हम नूतन जीवन-यात्राको 
स्वच्छन्द चित्ते स्वीकार करनेके लिए विल्कुल ही तेयार न थे। 
यही नहीं, बल्कि 
ण जीवन-यात्राको ही पक्रऱकर बझ कके देखना चाहते थे । 
साम्राज्यवादको अस्वाभाविक आव-हवामें ऐसी भूलका होना ही 
स्वाभाविक था । अथच हम अँगरेज़ी शासन और अंगरेज़ी 
शिक्षा-दीक्षाकी मारफ़त पूं जीवादके व्यापकतर . आदर्श और 
गम्भीरतर सल्यके सम्वन्धमें भी सचेतन हो रहे थे । इसके सिवा 
उपाय ही क्या था--मिल, वेथम और काँतको पढ़ा था ; फराँ- 
सीसी विप्लवकी सुक्ति-वाणीने भी हमारे हृदयोंको स्पर्श किया 
था। एसी अवस्था हमने मानव-अधिकारों--स्वादेशिकता, 
गणतन्त्र और वयक्तिक स्वाधीनता--की यथार्थताका सूल्य भी 
सममा था। फिर भी हम पुरातन समाजके प्रति अपना मोह 
नहा व्याग सक थे । यहाँ तक कि हमारी नई स्वादेशिकता और 
राट्राय RREA भी उसी पुरातनको ही समय-समयपर मोहके 
आवरणसे ढॅककर मोहक और बड़ा बनना चाहते थे । बंगालका 
डरा: आन्दोलन भी उसका एक दृष्टान्त हे । जिस प्रकार उस 
जान्दाळगका एक पहल था स्वदेशी शित्मकी उन्नतिके रुपमें देशी 
Fre सल प्रकार" उसका दूसरा पहलू था 
® सूर्म पुरातन सामन्ततन्त्रके 
जीवनाद्शको क्रायम रखना । 
साधारण पाठक इन्हों दोनों > 
एक कोनेमें र oe > E 
अठ मायाऱ्मीह वत्तमान 
था । किन्तु उस समयक्रे बंगाली साहित्यिक इस पुरातन मोहसे 
बहुत-कुछ मुक्त थे । वे नई जीवन-यात्राके पक्षपाती थे-व्यक्ति- 
Heak प्रधान प्रवत्तक थे । वास्तवमें सभी 


| अ च । यहा “प्रगतिका पथ' था । गत रातान्दीमं इसी प्रगति 
= A नाम था #संस्कार' या "रिफ का आन्दोलन । 


. विशाल भारत 


आदमी हैं । दोनों ही कमोबेश . 


इसी कारण हम वहुत-कुछ मिथ्या-माहमें पुरातन - 


` पर उसे प्रकाशित नहीं कर पा रहे थे। 


s 'लातन्त्युको 
o O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta व्यक aA ri द देखा जाय) 
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किन्तु प्रगतिको यह चेश बह चेश साम्राज्यवादके कारण लू कारण स्व 


हमारे लिए लाभदायक सिद्ध नहीं हुई । यदि वह . 
रूपमें आती, तो उसका रूप होता सामाजिक Run at 


` किन्तु वह आई थी साम्राज्यवादका मसविदा लिए 


“संस्कार? या 'सुधार-आन्दोलनके रूपमें । इसी काण! 
जन-साधारणने उसे एक लम्बे अर्स तक विलायतो ३ ह । 
समभा । इसीलिए बंकिमने इस “संस्कार -आन्दोलनपर$ ९५ 
और विवेकानन्दने भी उसका समर्थन नहीं किया fe व्य 
सबके बावजूद उस आन्दोलनका रुख था प्रगतिकी ओर॥ पर 
नाथके समान विराट प्रतिभाकी सारी रचना इसी प्राति समा 
बंगाली पाठकोंको आगे वढा देना चाहती थी । साध्राए केवः 
अवस्य उससे अग्रसर होनेके लिए बाध्य होते भर दो- 
साहित्यिक रचना और काळ दोनोंकी प्रेरणा उसी भे सम 
फिर भी पुरातनका मोह उनमें रह गया था । यही छू ससा 
रवीन्द्रनाथकी सार्थकता और सुधारक-दलोंकी सक्रि 
प्राधान्य पाठकोंके मनके एक कोनेमें एक विक्षोम औ५ 6 
की ही सृष्टि कर रहे थे । उस विरोधको प्रकट करनेकीर w 
रक्षणशीळ साहित्य-क्षेत्रमे भो कर रहे थे। किन्तु ६ 
लोग एक तो सश्टिकी गतिके विरुद्ध चल रहे थे ; दप. 
साहित्य-रचनामें भी कोई वसी शक्ति न थी। शस बाव 
बंगाली पाठकों यानी बंगालके निम्त-मध्यवित्त भद्र लेग. 
एक कोनेमें जो न्याय-अन्याय, वेदना और विक्षोभ भर इतन 
कहीं भी रूप नहीं पा रहे थे । खोन्द्रनाथके a gis 
भी जितना पुरातन समाजको सुधारनेके लिए उदय १ मुष 
साहित्य-सजनमें सक्षम न थे-; बल्कि जिस समाजको (फिर 
जितना अपना कहकर जानते थे, वे उतना भी मातें "हाल 
न थे। उस समय बँगला-साहित्य-क्षेत्रमें अहम्‌ प तोड 
वादियोंका ही प्राधान्य था--यद्यपि वे साहिर सकत 
सार्थक नहीं हो रहे थे--और बंगाली पाठक सरम YA 
भी पुराने समाजके लिए मोह और ममता शेष थे! fF 
शरचन्द्रका उदय ऐसे ही बंगाली समाजमें ह 
प्रथम देन थी--“विन्दुर छेले', 'रामेर सुमति” 
बढ़ दिदि? । एक क्षणमें ही बंगाली पाठक 
रचनाओंमें मनुष्य ही सिर्फ़ जीवन्त नहीं हुआ 
एकाएक उनका अपना मनुष्य भी जीवन्त हो 
समाजके पीछे भी तो एक करुण मानवीय पर्ल 


सवसाधारण उसे अपने-अपने हृदयोंमें गवी 


सत्यको एकाएक सभीके सम्मुख ला उपस्थित 
ही लीजिए-उसके कोई अपनी सततत ' 


3 | 
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mR का पथ कहाँ हे? अधिकसे अधिक उसके लिए अनाथाश्रममें 
हैं है ही स्थान था । किन्तु हमारे गलित सामन्त-समाजके ai 
TÀ तो उसके मातृ-हृदयक्री परितृप्तिका एक पथ था । और फिर क्या 
लि ? सिर्फ़ परितृत्तिका ही पथ था १ वहाँ सन्तानहीन विन्दुका भी 
काण | मांकी हेसियतसे एक दावा है, दायित्व है और अधिकार भी 
थते ३ हे । व्यक्ति-स्वातन्त्यका अर्थ तो धनिकतन्त्रका प्रभुत्व है--यानी 
RA ९५ प्रतिशत आदमियोंके व्यक्तित्वका नाशकर सुट्री-भर धनिकोंका 
1। ह व्यक्ति-स्वातन्त्य, जिसे शायद हम तब नहीं समझ पाए थे। 
À ओर पर उस समय हम यह भी समक रहे थे कि पुरातन सामन्त- 
प्रक्रि समाजमें, एकान्तवत्ती हमारे निम्न-मध्याबित्त परिवारमें, सव-कुछ 
साधाए केवळ भूल और अन्याय ही नहीं है--उस जीवनके पक्षमें भी 
ते थे- दो एक वाते कही जा सकती हैं । जिन लोगोंने वास्तवमें उस 
उसी कञो समाजको देखा था, वे भी मतमें इस वातको जानते थे कि उसी 
गृही ह समाजका एक व्यक्ति--हमारा ही एक आदमी--उसको अभि- 
क क्न क्त भी कर सकेगा । इसी परिस्थितिमें शरञ्द्रका उदय हुआ । 
। और वारण पाठकोंने एक क्षणमें ही समझ लिया कि नए खष्टाका 
ले आविर्भाव हुआ है और वह नया सरष्टा हमारा ही अपना आदमी 
कना है । यद्यपि बंगाली साहित्यिकोंकी व्यौरियाँ चढ़ गई थीं, फिर 
A भी नवीन साहित्य-स्चनाके इस अभ्रान्त परिचयसे उनके मनमें 
भी एक प्रकारका आनन्द पेदा हुआ था । पर इस आनन्दके 
[वजूद वे अपनी त्यौरियोंको उतार न सके । 
£) शरहन्द्रके प्रथम आविर्भावसे ही बंगाली साधारण पाठक 
म भः इतना उल्लसित हो उठे थे । जो बात कहनी थी, वही कही गई । 
अनुगत*सुवेप्रथम ka कहा--नहीं, इस गलित बंगाली समाजमें भी 
मनुष्य हैं ; सुख है, दुःख है, क्षति है, वेदना है ; किन्तु मनुष्य 
जको "फिर भी यहाँ स्थान पाता है, अपना विकास कर सकता है। 
(० म्ये बनवारीलाल यदि सामन्त-जोवनके कटघरेको 
[ त तोड़फोड़ बाहर न निकलता, तो वह अपना विकास नहीं कर 
au था । पर “निष्क्ृति के मुखुज्जे-परिवारके सब लोग एक 
मा साथ रहकर मनुष्य ही रह सके, यह क्या कम सत्य है! 
J ja यह भी असत्य है । इसे हम भी जानते थे और 


j gl भी जानते थे । जो बात हमारे प्राचीन समाजके पक्षमें 
(कही जानी थी, उसका कहा जाना पूरा होते-न-होते शरचन्द्रकी 
जते ( पिणा-वाणी ज्वलन्त अक्षरोमें प्रकट हो गईं । किन्तु उस समय 
3, ब उन्होंने सुधारवादियोंकी रटी हुईं शब्दावलीमें प्राचीन समाज 
है कवर आघात नहीं किया, बल्कि एक कान्तिकारीके समान ही 


ज़बरदस्त आघात किया । '“पह्वी-समाज', 'अरक्षरणीया, 
*, देवदास', 'श्रीकान्त' से “गृहदाह' तक शरखन्द्रके 
हकी धारा परिस्फुटित हो उठी थी। इसी समयके बीच 
रनाथने भी अपनी नई कहानी (“गल्प सप्तक') लिखी थी, 


OA UA KADA KAA WAA UA AA AAA UA LA KA KUUA UDA AAA AA UA 


शरञ्चन्द्र और बंगाली समाज ६३ 


anann UA ELA ASSASINS NAAN ANN NINN 


जीवनमें व्यक्ति-स्वातन्त्र्यक्ा चरम प्रचार करना चाहा था। उस 
प्रचारका प्रभाव हमारे साधारण पाठकोंपर कहाँ तक पड़ा था, 
इम नहीं कह सकते.;.पर शारञचन्द्रकी रचनाका जन-साधारणने 
पूर्णहपसे अभिनन्दन किया था । इसका प्रशान कारण था उनकी 
साहित्य-स्वना, जिसके जीवन्त नर-नारीको स्वीकार करनेके सिवा 
जन-साधारणके लिए कोई चारा न था । दूसरा कारण यह था कि 
पुराने समाजके प्रति हमारा कितना ही मोह क्यों न हो, हम 
यह भळीभाँति जानते हैं. कि वह कितना गलित, कितना जीर्ण- 


शरचन्द्र चट्टापाध्याय 


शीर्ण और कितना मिथ्या है | फिर कार्यो और विचारोंमें आधु- 
निकताका एकवारगी बहिष्कार करना हम भी तो नहीं चाहते थे । 
हममें से बहुत-से समाजको अचलायतन समझते थे ; पर साथ 
ही हम मनुष्यके अधिकार और मचुष्यके रूपमें ही मचुष्यकी 
मर्यादा चाहते थे । कहनेका ताते यह है कि दरअसल निम्न 
सध्यवित्त.श्रेणीने ही पुराने समाजके असामंजस्यको ठीक-ठीक 


समभा था--भले ही उसकी यह धारणा रही हो कि उस पुराने | 
. समाजमें भी मनुष्यके विकासकी गु जाइश है । यह कहनेके बाद 


उसकी आपत्ति समाप्त हो गई । इसके बाद ही उसने यह दावा 


AHA P Sanga ET Bie हारा AA: Dial EEE IERIE आसाम, ज़र्युसे हमारा जो दस खुद f 
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विशाल भारत 


४ द 
PR SAT “I > aian पक AA YA WA या है AANA <N t; ri 
[ रहा है, क्या उसकी चर्चा भी न की जाय १ यही तो मूल सत्य 


जब इसीकी चर्चा की, तो साधारण 


पाठकोने और भी सन्तोषकी साँस ली । पुराने समाजकी जो 
किस प्रकार सकता 


नीति और विन्यास है, उसमें आदमी रह 
३ 8 अपने साँचेमें ढाले गए समाजके साँचेमें मानो उसे स्वय 
ल जाना पड़ता है । बिजली कहींकी तत्तकी है, वह >: कर्स 
सकती है १ चन्द्रमुखी तो पतिता है, वह पतिता ही रहेगी। और 
वह प्यारी, भला वह किस अधिकारसे राजलक्ष्मी होगी १ सावित्री 
मेसकी नौकरानी है, भला वह भी क्या प्रेम करणेका दावा 
करेगी ९ अभयाके F ने वेद-मन्त्रकी शक्तिको नहीं माना, ती 
कया अभया भी उस पॅचित्र विवाह-वन्बनको शिथिल मान लेगी ? 
पुरुषको यद्यपि यह समाज कार्यतः कुछ स्वाधीनता अवश्य देता 
हे, फिर भी उसके आदशके सामने देवदास, श्रीकान्त, सतीश, 
दिवाकर आदिसें:से.कौन खड़ा हो सकता है १ 
यद्यपि सुधाखादो भी उस प्राचीने जीवन-यात्रा और जीवता- 
दर्दापर वैसा आघात नहीं कर सके थे; फिर भी निम्न-मध्यवित्त 
समाज उनके उस मामूली-से आघातको भी सहनेके लिए तेयार 
न था। फिर उसी समाजने शर्वन्दरके इस विद्रोहका स्वागत केसे 
किया १ इसके दो कारण हम पहले ही बतला चुके हैं--पहला 
तो शस्चन्रकी स्वता-शक्ति और दूसरा निम्न-मध्यवित्त श्रेणीकी 
विद्रोहेच्छा और व्यक्तिस्वातन्त्य एवं व्यक्ति-मर्यादाका वोध । 


है । शख्बन्द्रन आगे बढ़कर 


इसके अतिरिक्त निम्न-मध्यवित्त समाज या साधारण पाठकोंका 


निकट सम्वन्ध भी इसका एक कारण था। वही इारच्न्द्रका 
अपना दष्टिक्षेत्र और दृष्टिवेशिष्ठ्य था । झारन्न्द्रकी उपस्थिति- 
मात्रसे हमारे मनमें यह भावना जाग्रत हुईं कि हमने अपने ही 
आत्मीयको पा लिया है । वे अहमवादी या सुधारवादी साहि- 
सिक नहीं हैं, जो हमारे समाजको अपना कहनेमें लज्जा बोध 
करते हैं । वे इसी समाजके एक व्यक्ति हैं । उन्होंने इसे मन- 
आणते स्वीकार किया है। उनका हमारे प्रति हादिक अनुराग 


है । उन्होंने हमारे मनको जीत छिया है। मनुष्य-हृदयपर ` 


विजय प्राप्त करनेके इस अल्नको लेकर ही शरच्न्द्र उदित हुए 
थे । इसीसे उनके इस समाजको तोढ़ने-फोड़नेके अधिकारको 


गीत 


श्री जानकीवलुभ शास्त्री 
सिन्धु-मिलनकी चाह न उतनी, मुझको तो बहते जाना है । 


दो पुलिनोंसे वंधकर भी कितनी 
रोक री सुझको कव तक पत्थर-चदट्टानोंकी कारा १ 
अपनी तुग तरंगोंका ही रहता इतना बड़ा भरोसा 
लौरःलौरकर में न देखता, मुझको तो बहते, जाना है । 


स्वतन्त्र है जीवन-धारा ; 
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[ माच, 
अपने समाजके विरुद्ध विद्रोहके अधिकारको--कौन ३ | 
कर सकता था १ बल्कि जिन छोगोंने इसे अस्वीकार कः 
था, साधारण पाठकोंने उन्हें ही अस्वीकार कर दिया। , | 
वारा पतिता त्रियो और चरित्रहीन पुरुषोंको साहियेत्रे, 
सुरुचि और सुनीतिका परिचायक नहीं है, ऐसी भी ७ 
धारणा है । इस विषयमें प्रतिगामी और सुधारवादी के 
एक मत थे--सभी दलोंके नेताओंकी आँखोंके आगे; ; 
करना अशुम है और इसीसे अशोभन है । किन्तु हर ९ 
उनकी वातपर कोई ध्यान ही नहीं दिया। a ' 
था--ये पतिता और चरित्रहीन स्त्री-पुरुष साहिल्यश्षेत्रो३ ' 
क्यों होंगे १ इन्हें साहित्य-क्षेत्रमें प्रवेश करनेका अधिञ्न ` 
कारण, ये समाजके मनुष्य हैं ; जीवन-प्रवाहके संचरणशीठ |` 
हैं, जीवन-संग्रामके आहत, रक्ताक्त, क्षत-विक्षत मनुष्य हँ. . 
पर चढ़े हुए मनुष्य हैं ; और सबसे बड़ी वात तो RRI 
भनुष्य' हैं--सत्य-मिथ्या, भूल-भ्रान्ति, वेदन-आनन्दसे भ 
मनुष्य । उन्होंने अपने हृदयके सारे प्रेमके साथ ३ 
मनुष्य स्वीकार किया है । उन्होंने उसी पुरानी वातकरं 
है कि-- 
“Ja मानुष भाइ, 
सवार उपरे मानुष सत्य, ताहार उपरे नाइ! 
यही शरचन्द्रका दट्टि-क्षेत्र था, और उनकी झा” 


` 


f 
> 


3 


| 
| 
| 


ष्टिको हम उनका RARA कह सकते हैं ; भर * 
कार'की उन्होंने भी घोषणा की थी ; कितु पोथी वर É 
और न वुद्धिसे विचार करके ही । “व्यक्तिसत्ताके पॅ | 
विद्रोह-घोषणा की थी । कारण, उन्होंने हृदयसे मुषे ° 
था और मनुष्यके रूपमे उसके महत्व और उसी | 

सममा था । शरचन्द्र पोथी बाँचकर भी इसे नहीं स | 

थे, ऐसी वात नहीं..है । यदि “नारीर मूल्य पर ध्यान e 
तो यह आसानीसे समझा जा सकता है कि इस, 
उनकी काफ़ी क्षमता थी। किन्तु उन्होंने अप | 
प्रेमके वलपर मानवता-बोधके विकासमें ही मद्ये * 
उपलब्ध किया था, यह कहना ही ज्यादा ठीक दो" स 


त्‌ 


राह बनाकर बढ़ना पढ़ता, इसीलिए रुक 4 
झुकना तो मेरा स्वभाव ; हाँ, कुछ टाना 
आस-पासमें औरोंके मेरी भी एक मॉ. 
यह विचारनेकी कब फुर्सत, मुझको “तो. 


[| | ' 
स Je युग योजनाओंका युग है । संसारमें नई-नई योजनाओं, 

¦ प्लेनों व आथिक सिद्धान्तोंका बोलवाला है । लोग समते 
के हैं, शायद दुनियाके आर्थिक संकटोंका निवटारा इन्हीं योजनाओं” 
$ द्वारा हो जायगा, और फिर वे सुख और शान्तिकी नींद 
३ ले सकेंगे । किन्तु यह खयाल गलतं है । केवल योजनाओं अथवा 
प्लेनोंके वलपर जगतकी समस्या हल न हो सकेगी । योजनाएँ 
क्षेत्रों ३ साधन हैं, साध्य नहीं । दुनियाकी आर्थिक कठिनाइयाँ और 
'समस्याएँ तभी हल हो सकेंगी, जब हमारे सूळ विचार और 
y 'जीवन-आदर्श भिन्न होंगे और हमारी ज़िन्दगीके सुखको नापने- 


शी क BR 
च्य हु. वाळे पमाने दूसरे ही होंगे । 
क ' आज सभी आर्थिक योजनाओंका ध्येय “जनताके रहन-सहनके 


र ।तळको ऊँचा उठाना” रहता है । बेकारीके संकटको दूर करना 
।उनकी सफलताका मापदण्ड गिना जाता है। यह सच है कि 
` * मनुष्यको जीवन-निर्वाहके लिए भोजन, वख, घर आदिकी ज़रूरत 
ती? रहती है ; मनोरंजन और आरामके लिए कुछ अन्य साधनोंकी 
।भी आवश्यकता होती है । लेकिन यह भी सच है कि आदमी 
सिर्फ़ रोटीके वलपर ही ज़िन्दा नहीं रहता । शारीरिक और 
Ju भौतिक उपभोगोंके अलावा उसे मानसिक और आध्यात्मिक 
इ ¦ |भोजनकी भी ज़रूरत महसूस होती है । इस मूलभूत सत्यको हम 
नेः भूल जाते हैं, और यही भूल हमारे जगतके अनेक भीषण संकटों- 
pia की जड़ है । पश्चिसमें शारीरिक और भौतिक सुख और सम्प- 
q / चताकी वृद्धि हो उन्नति और सफलताकी निशानी मानी जाती है। 
नुदे और इसी तरहके सुखी नागरिकोंका निर्माण करना आमतौरपर 
सदी आथिक योजनाओंका आदर्श रखा जाता है। जर्मनी, अमरीका 
दर तथा इंग्लण्डकी योजनाओं का यही ध्येय रहा है । साम्यवादी 
ala रूसकी भी दृष्टि यही रही है । ऐश-आरामकी अधिक सामग्री 
¦ प्रत्येक व्यक्तिको मिळ सके, वस यही आर्थिक व्यवस्थाकी 

| सफलता है । 
| लेकिन क्या यह सच है १ क्या धन और शारीरिक सुख 
मनुष्यके आनन्दके मापदण्ड हैं? ऐसा ही हो, तव तो सभी अमीर 
सुखी हों और सभी गरीब दुखी । लेकिन दुनियामें धनिकोंको 
सुख कहाँ ? उनको जितना ही धन और वेभव मिलता है, उतनीं 
_ ही उनकी लालसा बढ़ती जाती है ; उनको इन्द्रियोंको जितना' 
` भोरा-विलास मिलता है, उतनी ही वे अधिक उत्तेजित होती 
_ जाती हैं । मृगतृष्णाकी तरह उनकी प्यास नहीं बुझती ; वह 
पढती ही जाती है। इसीलिए हमारे पूर्वजोंने इन्द्रियोंकों वशमें 
का आदर्श हमारे सामने रखा था, न कि भोगका । 
हिन्दुस्तानकी प्राचीन आर्थिक व्यवस्था और उसका 
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रे आजकी योजनीओंसे Samani ॥०/सार्तीय ० संम्मत्ताक्ा.०0 


गांधी-योजना 


श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल, एस० To 


आदर्श सादगी और श्रम था, न कि भोग और विश्राम । यही 
आदर्श आज फिर गांधीजी हमारे सामने दुहरा रहे हैं। वे 
चाहते हें कि हमारे देशका आर्थिक संगठन भारतीय परम्पराके 
आधारपर हो, न कि विदेशी विचारोंकी बुनियादपर । 
युद्धके वाद हिन्दुस्तानकी आर्थिक उन्नति और व्यवस्थाके 
लिए आज्‌ देशके सामने कई योजनाएँ हें । एक तो हिन्दुस्तान- 
सरकारकी है, जो राजनीतिक ज़िचको भुलानेके लिए जनताके. 
सामने पेश की जा रही है । युद्धोत्तर प्लेनोंकी चर्चामें फँसकर 
लोग सियासी सासलोंको भूल जाये और लड़ाईके वाद ब्रिटेनके 
उद्योगोंके लिए हिन्दुस्तानमें अच्छा बाज़ार पेंदा हो सके, यही 
सरकारी आथिक योजनाकी मन्दा है । और एक विदेशी सरकार 
के लिए ऐसा करना स्वाभाविक ही है । आश्चंयःतो यह है कि 
सर आरदेशर दलाळ-जेसे उद्योगपति सरकारके बहकावेमें आकर 
देशको और शायद अपने-आपको भी गलत रास्तेपर ले जा रहे 
हैं । खेर, जो हो, हमें यह स्पष्ट रूपसे समझ लेना चाहिए कि 
सरकारी आर्थिक योजनाएँ थोथी और बेकार हें । उनका उद्देश्य 
देशका भला नहीं, पर-देशका भला करना है । युद्धके बाद ब्रिटेन 
और अमरीका हिन्दुस्तानको और अधिक व्यवस्थित ढंगसे 
चूसनेपर तुले हुए हैं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । 
दूसरी योजना भारतीय पूंजीपतियोंकी है, जो “बम्बई- 
योजना'के नामसे मशहूर हो गई है । इसे 'टाटा-विड़ला-प्लेन'के 
नामसे भी पुकारा जाता है । जिस समय देशके नेता सीखचोंके 
पीछे बन्द थे, इन उद्योगपतियोने हमारे सामने हिन्दुस्तानकी 
आर्थिक उन्नतिके लिए एक योजना पेश की । यह बुरा नहीं 
हुआ । उन्होंने देशकी सेवा ही की और लोगोंका ध्यान आथिक 
समस्याओंक़री ओर खींचा ; लेकिन साथ-ही-साथ हमें यह भी 
क़बूल करना चाहिए कि “बम्बई-योजना'का मुख्य ध्येय जनता- | 
जनार्दनकी सेवा नहीं, बल्कि पूंजीपतियांकी उन्नति है। इस 
प्लेनका केन््र-बिन्दु उद्योगपति है, न कि ग्रीव किसान ; इसका 
ज़ोर धनपर है, जनपर नहीं । कृषि और ग्रामोद्योगोंका इसमें 
ज़िक्र अवश्य है ; लेकिन यह एक दिखावा-जेसा ही है । कुदरतन्‌ 
उद्योगपतियोंकी दिलचस्पी बड़े पेमानेके उद्योग-धन्धोंके बढ़ानेमें 
ही हो सकती है । इसीलिए वे इन दिनों सोटरकी कम्पनियाँ जारी 
करनेमें व्यस्त हैं । वे इंग्लेण्ड और अमरीका जाकर कारखानोंके 
लिए मशीनोंका आर्डर देनेकी फिक्रमें हैं । उनसे कृषककी आर्थिक 
उन्नतिके कार्यमें लग जानेकी आशा करना ही व्यर्थे है। जब 
मेने जेलमें पहली बार बम्बई-योजनाके बारेमें अखबारोंमें पढ़ा, 
तो काफ़ी खुशी हुई; किन्छु गहराइँसे पढ़नेके बाद निराशा 
०घ्सक, हुक्म पयतः भागमें, जो करीन 
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षजनक 
एक साल वाद प्रकाशित हुआ है, कुछ अधिक सन्तो 


सिद्धान्त और आदश देखनेको मिलेंगे ; R me नी 
विभिन्न विचारोंकी एक अधपकी खिचडी-सी है, जो असानीसे 
हज़म होने लायक नहीं । इस तरहके “पूँजीवादी साम्यवाद से 
हमारा काम नहीं चल सकेगा | है 
तीसरी योजना एम० एन० रायकी है, जिसका नाम 
“पीपल्स प्लेन? याने 'जन-योजना? है । यह योजना साम्यवादर्क 
सिद्धान्तोंके आधारपर बनाई गईं है । कई RAR 'वम्बई- 
योजना'से अच्छी है । इसमें कृषिकी ओर अधिक ध्यान दिया 
गया है । उद्योगांको पूजीवादी ढंगसे बढ़ानेके वजाय उन 
राष्ट्रीयकरण किया जाय, ऐसा इस प्लेनमें झुकाया गया है । 
किन्तु यह योजना जनताके सामने ज़्यादा आगे न आ सकी । 
पता नहीं, उसकी अधिक चर्चा क्यों नहीं हुई । शायद एम० 
एम० रायकी बद्नासीकी वजहसे उनकी योजनाकी ओर भी 
लोगोंने विशेष ध्यान नहीं दिया । 
जेसा कि झुरूमें कहा गया है, इन सभी योजनाओंका मूल 
आधार भौतिक सुख ही है । इनका आदर्शे पाश्चात्य सभ्यता है, 
भारतीय संस्कृति नहीं । ये सब हमें उसी दिशामें ले जाना 
चाहती हैं, जिधर आजकी दुनिया पागल-सी वनी भयंकर खड्मे 
गिरकर नष्ट हो जानेके लिए तेज्ञीसे दौड़ी जा रही है । संसारको 
` शान्ति और न्यायकी बुनियादपर फिरसे वनानेका काम इस ढंगसे 
नहीं किया जा सकता । इसके लिए हमें नए आद्शोंको ढूँढ़ना 
और अपनाना होगा । एक वक्त था, जब गांधीजीके आथिक 
विचारोंका मखौल उड़ाया जाता था और कहा जाता था कि 
उनके खयाल अव्यावहारिक और सनकी हैं, जिनकी विनापर कोई 
ढाँचा खड़ा नहीं किया जा सकता । लेकिन पिछले ai 
जो अनुभव दुनियाको हुए हैं, उनके कारण अव :लोगोंका रुख 
गांधीवादकी और दिन-दिन झुक रहा है और यह महसूस किया 
जा रहा है कि शायद गांधीजीके आदर्श ही संसारको एक ऐसी 
आथिक योजना दे सकें, जो स्थायी शान्ति और सुखकी नींव 
डाल सके । पश्चिमके कई अर्थशास्नियोंने गांधीजीके विचारोंका 
समर्थन किया हे और राय ज़ाहिर की है कि गांधीजी वीसवीं 
शतान्दीके पीछे नहीं, बल्कि आगे हैं । 
ऐसे समय, जब कि देशमें आथिक योजनाओंकी ज़ोरोंसे 
चर्चा हो रही है और इन विषयोंपर जनताके विचार वन रहे हैं, 
मेने उचित समझा कि गांधीजीके विचारोंको भी लोग अच्छी तरह 
सम ले। इसी खयाल्से मेने 'गांधी-योजनाः (Gandhian 
Plan) को तेयार क्या और देशके सामने रखा हे । आमतौर 
पर लोगोंका खयाल है कि गांधीजीने खादी और ग्रामोद्योगोे 


अलावा राष्ट्रे दूसरे कई आथिक पहलओंपर, विचार ही नहीं 
` क्रिया है । लेकिन यह धारणा गलत है । मेरी 'गांधी-योजना” 
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पुस्तकसे यह साफ़ ज़ाहिर होगा कि गांधीजीने देक ' 
आथिक पहळयॉंपर चिन्तन किया है, भले ही अभी तु 
सब विषयोंपर लिखा न हो । मेने यांधीजीके सिफ सो; * 
नहीं पडे, वल्कि उनसे कई घंटे चर्चाएँ भी को, जे, ` 
बाणिज्य, मुद्रा, बुनियादी उद्योग, वेंकिंग, जन-संख्या, ३ २ 
आदि सभी मुद्दोंपर उनके खयाल जान लिए । इस तरू! वे 
योजना में शायद पहली वार गांधीजीके आथिक विचारे: | 
चित्र जनताको दिखलाई देगा । इस योजनामें कोई गो; | 
अछूतो नहीं रही है । | 

धांधी-योजना' भारतीय संस्कृतिको विनापर सह र । 
है । उसके आदर वर्तमान अर्थशात्रके सिद्धान्तोंसे अग्र ` 
उसके चार आधार-स्तम्भ हैं--सादगी, अहिंसा, शरी ` 
गौरव और मानव-सूल्य । उसका सूलमन्त्र है विकेक | 
उसका मूल सिद्धान्त है स्वयंपूर्णता और स्वावलम्बन। ' | 
योजना'का afg किसान है, इसलिए सबसे afai 
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खेतीको दिया गया है । उपज बढ़ानेकी समस्या, ऋण ६ | 


सवाल, भूमि-करकी नई व्यवस्था, सहकारी खेती-ई À 
विषयोंपर विचार किया गया है । कृषिके बाद a; 
आवऱ्यकतापर ज़ोर दिया गया हे । रोज़मर्राकी ह. 
जितनी चीज़ोंकी ज़रूरत पड़ती है, वे जहाँ तक मुर्गा | 
गाँबोंमें ही छोटी कळों और औज़ारोंके ज़रिए वना ६ < 
तो आथिक शोषणकी जड़ ही कट जाय और ६ 
स्वाभाविक ढंगसे अन्त हो जाय । ग्रामोद्योगोंका रे 
सहकारी समितियों द्वारा किया जाय, ताकि पूँजीपति ह 
न रहे । देशकी आथिक रचनामें बिजली, यातायात, AA 
कोयलेके धन्धे आदि बुनियादी उद्योगोंको भी उवित a 
गया है । लेकिन यह बिल्कुल साफ़ कर दिया गया है कि 
राज्य द्वारा ही संचालित किए जायँगे, पूज़ीपतियों # 
उनकी व्यवस्था राष्टर-हितके लिए की जायगी, न किं, f 
लाभके लिए 'गांधी-योजना शिक्षा, स्ास्थ्या , 
आदिका भी समावेश किया गया है । RIRE ¢ 
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शिक्षा, माध्यमिक और उच्च औद्योगिक शिक्षापर वि i 
राष्ट्रके स्वास्थ्यको उठानेके लिए अस्पतालोंके त र 
देशी खेलों और अखाड़ोंके महत्वपर भी ज़ोर । 
त ` | 
एठोपंथीके बजाय आयुर्वेदिक और यूनानी चिवि हि 
पंथी, वायो-केमिस्ट्री और प्राकृतिक चिकित्साकी 
भोसिफ़ारिश की गई है। || 
विकेन्द्ित उद्योगीकरण, जो 'गांधी-योजवा a 
है, केवळ गांधीजीकी कलना और खब्त “ही 
डुनियाके अधिकांश अर्थशात्रियोके विचार इसी 
हैं। जर्मनी और इटलीमें, जहाँ फासीवादका | 
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क) सारे उद्योग बढ़े पेमानेपर युद्धकी तैयारी करनेके हेतुसे चलाए 
परे) गए । लोगोंकी बेकारी ज़रूर दूर हुईं; लेकिन उसको जगह 
जौ; जनताका गला छुट गया और उसकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता काफूर 
दो गई । सोवियत रूसमें भी. साम्यवादी सिद्धान्तोंकी नींवपर 
देशका व्यापक आर्थिक संगठन किया गया । बड़े-बड़े उद्योग- 
„` धन्वे राज्य द्वारा चलाए गए और जनताके रह्न-सहनका तल 
kE ऊंचा उठाया गया ; लेकिन वहाँ भी पू जीपतियोंकी जगहपर 
T राज्यके मेनेजरोंका जुल्म जारी हुआ और नागरिक स्वतन्त्रताको 
ठेस पहुँची । सत्ताके केन्द्रीकरणका यही अभिशाप हे । 
हई. औद्योगिक विकेन्द्रीकरण कई दष्टियोंसे उपयोगी और वांछ- 
अहा नीय है । उसमें व्यक्ति-स्वतन्त्रता तो कायम रहती ही है; 
zia साथ ही मनुष्य एक विशाल यन्त्रका छोटा-सा YA बन जानेके 
केक जाय अपने व्यक्तित्वको ज़िन्दा रख सकता है । एक फेक्टरीका 
॥ १ एुलाम वन जानेकी जगह वह अपने ग्रह-उद्योगका मालिक वन 
धि उता हे । इसके अलावा स्वास्थ्यके खयालसे भी गृह-उद्योगोंको 
फेलानेकी आवश्यकता हे । हेनरी फोड-जसे मशहूर उद्योगपतिकी 
राय है कि छोटे पमानेपर चलनेवाले विकेन्द्रित उद्योग केन्द्रित 
"९ उद्योगोंकी तुलनामें सस्ते भी पड़ते हैं। भला फिर बड़े कारखानों 
याम के धुएँसे लदे वातावरणमें क्यों काम किया जाय १ आज मज़दूर 
| ह कम घंटे काम करनेकी साँग इसलिए पेश नहीं करते कि श्रम 
महि जुरी चीज़ है, बल्कि इसलिए कि आधुनिक कारखानोंमें मजदूरी 
| € करना नरक-जेसा है । वे लोहेकी मशीनॉके साथ काम करते- 
पं करते खद मशीन वन जाते हैं और शारीरिक हासके साथ-साथ 
i उनकी मानसिक, नेतिक और आध्यात्मिक अवनति भी हो जाती 
ये है। राष्ट्रीय संरक्षणकी दृष्टिसे भी अव विकेन्द्रीकरण आवश्यक 
हेरै बन गया है, क्योंकि बड़े-बड़े केन्द्रित कारखाने आसानीसे बमोंके 
i त शिकार बन जाते हँ । मिसालके लिए आजकी दशामें वम्बई 


कि और अहमदाबादकी कपड़ोंको मिलोंको थोड़े वमोंसे बर्बाद करके 


|, ५ 


7 £ कर रहे हैं । चीनने शुरूसे ही ऐसा किया। अपने सहकारी 
(६ उद्योग-धन्थोकी व्यवस्थाके कारण वह शक्तिशाली जापानसे सफ- 
साथ लोहा ळे सका ; नहीं तो कभीका मटियामेट हो 
। अन्तर्राष्ट्रीय शान्तिकी दृष्टिसे भी औद्योगिक विकेन्द्रीकरण 
क्योंकि फिर पारस्परिक आथिक शोषणकी TA 
हों रहती। जो वस्तु जहाँ पेदा की जाती है, वह वहीं या आस- 
स खप जाती है । दूसरे देशोंको जीतकर वहाँ अपना माल 
की चिन्ता नहीं रहती । विशाल केन्द्रित उद्योगोंकी व्यवस्था 


“साम्यवादी? हो । रूस क्या साम्राज्यवादकी ओर दिन- 


Fy 


गांघी-योजना ६७ 


दिन नहीं बढ़ रहा १ यह स्वाभाविक ही है । और साम्राज्यवाद 
के गर्भमें युद्ध और हिंसा तो छिपे ही हैं ! 

“गांधी-योजना'का आदर्श ग्राम्य सभ्यता हे । गांधीजी 
चाहते हैं कि हिन्दुस्तानकी प्राचीन ग्राम-पंचायते या ग्राम-संघ 
फिरसे स्थापित किए जायँ । हाँ, आधुनिक काळको देखते हुए 
उनके नए और पुराने रूपमें कुछ अन्तर तो होगा ही । लेकिन 
ग्राम-संघ आदर्श लोकतन्त्र थे ; उनमें हरएक नागरिकका एक- 
दूसरेसे सीधा सम्पर्क था । प्रत्येक ग्राम-संघ लगभग स्वयंपूर्ण 
था । वह अपनी भोजन, वत्र, मकान इत्यादिकी ज़रूरतें खुद 
पूर्ण कर लेता था । जो चीज़ें वहाँ पेदा ही नहीं हो सकतीं, उन्हे 
ही बाहरसे मँगाना और जो वस्तुएँ ज़रूरतसे ज्यादा वहाँ पेदा 
हो सकतीं, उन्हें ही वाहर भेजता था । खेतोंसे लगे हुए उनके छोटे 
कारखाने और गृह-उद्योग रहते थे, जहाँ वे अपने फुरसतके समयमें 
कास करते थे । लोगोंका जोवन सादा, किन्तु आनन्दमय था । 
वे खुळी हवामें मेहनत करते और अपनी रोज़ी पाकर सन्तुष्ट हो, 
ईैसवरका भजन करते। उनका शारीरिक, मानसिक और नेतिक जीवन 
स्वस्थ और शान्त था । उनके जीवनमें कला थी, प्रेम था, सहानुभूति 
थी, आह्लाद था । वे अपने घरके मालिक थे और अपने श्रमके 
पसीनेसे रोटी खाते थे। वे स्वावलम्बी थे, स्वतन्त्र थे और अपनी 
साधारण आवस्यकताओंके लिए किसीके सुहताज न थे। उनमें 
आत्म-सम्मान था, आत्म-विशवास था । यह ग्राम-संघ हज़ारों 
वर्षो तक जीवित रहे । साम्राज्य आए और गए ; पर इनका 
संगठन न टूटा । अंगरेज़ोंने इनकी नींव ही खोद डाली और 
उनका ढाँचा तहस-नहस कर डाला । इस तरह अपने स्वार्थके ' 


लिए इस्ट इण्डिया कम्पनीने हिन्दुस्तानकी ऐसी सभ्यता मिट्टीमें 
मिला दी, जो दुनियामें शायद सबसे पहले भारतवर्षमें पनपी और 
सबसे अधिक समय तक यहीं ज़िन्दा रही । 


लोग कहते हैं कि इस तरहकी ग्राम-पंचायतोंका फिर 
संगठन करना प्रगतिका मखौळ उड़ाना होगा, उलटी गंगा बहना 
होगा ; लेकिन यह खयाल गलत है। यह ग्राम-संघ दुनियासे 
अलग नहीं रहेंगे । उनका सम्बन्ध, तहसील, ज़िले, प्रान्त और 
सारे देशसे रहेगा और चाहें तो विदेशॉसे भी। पर यह 
सम्बन्ध सांस्कृतिक और सामाजिक होगा, न कि आर्थिक और 
भौतिक । अपनी दुनियाको व्यापक बनानेके यल्ममें. हम इतने झराड़ों 
और संघषौमें फेस गए हैं कि मरूमिटनेकी नौबत आ पहुँची 
है । हम छोटे लोग हैं, इसलिए अपनी-अपनी छोटी डुनियामें ही 
रहें, तो कोई हज़े नहीं, फायदा ही होगा । यह सब विचार 
कोरी भावनासे भरे नहीं हैं । इनके पीछे तके है, विज्ञान है, 
अनुभव है । आज हम भले गांधीजीके आद्शौको न समभे या 
सममभनेकी कोशिश न करें ; लेकिन अब समय आ गया है, जब 
कि दुनियाको इस ओर ध्यान देना ही होगा। | 


O. JangamwadiMath Collection; VarerrersrPigttrer fy Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~~ 


दक्तिण-अ्रफीकामें श्‍वेतांग-नीति 


स्वामी भवानीदयाळ संन्यासी 


आरोप और एशिया महाद्वीपोंमे अभी लड़ाईकी आग बुझने भी 
& नहीं पाई कि दक्षिण-अफ्रीकामें चमड़ेके रंगकी लड़ाई छिड़ 
गई ! इस महायुद्धके जो सूत्रधार और संचालक छप्परसे गला 
फाढ़-फाड़कर चिल्ला रहे थे कि इस प्रलयंकर युद्धके साथ-साथ 
पुरातन विद्वका भी अन्त हो जायगा और एक नवीन संसारकी 
ष्टि होगी, जिसमें मानव-साम्य, स्वाधीनता, लोकतन्त्र और 
वन्धुत्वका विकास होगा एवं प्रकाश फेलगा ; आज वही Je 
सफलता पानेपर अपने उन सिद्धान्तों और घोषणाओंकी छातीपर 
नात्सी और फाशिस्त मनोवृत्तियोंका खुला प्रदर्शन कर रहे हैं 
जिसे देखकर दुनिया दंग है । यूरोपमें बेल्जियम, इटली और 
यूनान-निवासियोंको विन्सटन चचिल स्वभाग्य-निर्णय, लोकतन्त्र 
एवं स्वाधीनताका सवक्र सिखा रहे हैं और दक्षिण-अफ्रीकामें जान 
क्रिश्चियन स्मट्स भारतीयोंको 'गौरवणे-श्रेष्ठता-धर्म'पर ईमान 
लानेके लिए विधान वना रहे हैं। जिन लोगोंने अपने सरल 
स्वभावके कारण एटलाण्टिक-सनद और उसके सूत्रधारो एवं 
व्याख्याकारोंके वचनपर विश्वास कर लिया था और जिनकी यह 
धारणा वन गईं थी कि इस युद्धकी समाप्तिके साथ ही वर्ण-विभेद--- 
गोरे-पीले-भूरे-काले रंगोंका भेद-भाव--भी मिट जायेगे तथा 
संसारमें मानव-स्वतन्त्रता, समानता, शान्ति और सद्भावका नया 
युग आरम्भ हो जायगा, दक्षिण-अफ्रीकामें जनरल स्मट्सकी काली 
| करतूतोंको देखकर उनकी भी आँखें खुल गई । ब्रिटिश कामन- 
वेल्थके सच्चे समर्थक और प्रचारक माननीय श्रीनिवास शात्नीको 
भी अभी उस दिन मद्रासकी एक भरी सभामें हताश होकर 
कहना पढ़ा कि यदि दक्षिण-अफ्रीकाके जनरल स्मट्स और उनकी 
AOA 
र ATU wa 
ी 3 र गाजियन में परिताप प्रकट करते 
हुए लिखा है कि माननीय शात्री-लेसे त्रिटिश कामनवेत्थके पक्के 
हिमायतीका यह निराशापूर्ण हृदयोदार दक्षिण-अफ्रीकाके वर्ण- 
विद्वेषकी प्रतिक्रिया है और चमड़ेके रंगके आधारपर ऊँच-नीच 
मानना तो नात्सियोंका सिद्धान्त है, मित्र-राष्ट्रोंका नहीं 
> मित्र-राष्ट्रोंका नहीं । 
पर पोलक साहब खूब जानते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्यमें 
वरण-विभेदकी बदौलत प्रवासी भारतीयोंके साथ जे 
जनक वर्तव होता है, वैसा संसारमें Se am 
? वसा संसारमें और कहीं नहीं । 


उनके भी गुरु 
EE € जनरळ स्मट्स, जो करीव पैंतीस सालसे वेतांग-श्रेष्ठता. 
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A ~ ज़मानेमें ® 
' फला । इस युद्धके ज़मानेमें, जब कि भारतीय 


® 


t 


प्रस्ताव किया, तो उसके विरोधियोंके मुखिया वने थे य, 
स्मट्स । दक्षिण-अफ्रीकामें प्रवासी भारतीयोंके साथ ; 
वर्तव उन्नीसवीं सदीके अन्तसे हो रहा है, उसकी > | 
तो यहूदियोंके साथ हिटलरने की । यहूदियोंपर अत्याचा; 
कारण संसार हिंटलरपर धिकारोंकी बौछार कर ह| | 
खेतांग-श्रेष्ठता-धर्मके मसीहा, ब्रिटिश साम्राज्यवादके ३ ` 
स्तम्भ और मित्र-राष्ट्रॉके अग्ननेता जनरल स्मट्सकी ब 
नीतिकी निन्दा करनेका भला कौन दुस्साहस कर सन | 
उनकी गणना तो नवीन विरवके निर्साताओंमें हो रही है। | 
जव जनरल स्मट्स विशव-शान्ति, विश्व-वन्धुत्व और किने | 
निर्माणपर व्याख्यान भाड़ते हैं, तब-तब मुझे उबर १. 
घृणाकी हँसी आए विना नहीं रहती है । उनके मुँहसे जा. 
शब्दोंका उच्चारण वेसा ही मज़ाक माळूम पढ़ता है, रै 
शेतानके मुखसे वाइबिलका पाठ । स्मट्स साहव धूर्त तेर | 
साथ ही वचन देकर सुकर जाना उनके बाएँ हाथका के | 
महात्मा गांधीके साथ उन्होंने वार-बार विश्वासात! 
स्वर्गीय माननीय गोखलेको भी धोखा देकर छकाया और? | 
हटेजोगके साथ ऐसी दगाबाजी की कि दक्षिण-अप्रीकाकर 
सूत्र भी उनके हाथसे चला गया । अब “फिर a ६| 
कांग्रेसको अपने छलका शिकार बंनाकर उन्होंने यह पि, 
दिया कि ज़मानेका रंग-ढंग भले ही बदल गया हो; प 
स्वभावमें कोडे अन्तर नहीं आया है । | 
सन्‌ १९४३ के प्रारम्ममें स्सट्सने e 
'पेगिंग-एक्ट' पास कराया, जिसका नतीजा यह नि. 
उरवन नगरमें गोरोंके ui ज़मीन-मकात E 
बसना भारतीयोंके लिए वर्जित हो गया । इससे दष 
ही नहीं, इस देशके भारतीयोंमें भी बड़ा क्षोभ और. 
अप्रीकाकी रक्षाके लिए अपने शोणितकी सरिता A ' 
दक्षिण-अफ्रीकाके गौरांगोंको अभय-दान देकर निश्चित, 
जनरल स्मट्सकी तरफ़्से उन्हींके प्रवासी बन्ुओंकी ' 
अपमानजनक पुरस्कार दिया गया | इस घटात 
अपनी दासता और परबशताका ऐसा कठ अतु 5 
पहले कभी नहीं हुआ था । महासभा और लीग, १. / 
जिन्नाने घरेलू मतभेद भुलाकर एक साथ विरोधी 
उवर देशमे एक थोरसे दूसरे छोर तक : || 
खेतांगोंके प्रति घृणा और क्रोधका भाव फैल | 


सरकार भी लोकमतका रुख देखकर कुछ so a 
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पर अपने मालिककी मज़ीके खिलाफ़ कुछ करी 


A 
| 


| 
Í 


LA Aa Pa IEE EE aa EER O D AA AA AA AA A OAE NN AA AA ANAAAANN NANA 
| 


।शक्तिसे वाहरकी वात ठहरी । उसके आक्रा चचिल और एमरीने 
| | मौन साधनेमें ही कल्याण सममा, क्योंकि गुलाम भारतके अप- 
मानके लिए स्मटसको नाराज़ करना उस ब्रिटिश साम्राज्यके लिए 

उचित होगा, जिसकी रक्षा और अभित्रृद्धिकि लिए आज भी 

शै । उनकी ज़रूरत है | जिस ब्रिटिश सरकारने ट्रांसवाळमें भारतीयों 
$ के अपसानक्रा वहाना बनाकर वोअर-प्रजातन्त्रके विरुद्ध सन्‌ 
१८९९ में युद्धकी घोषणा की थी, उसी सरकारके सूत्रवार. आज 
अपने ही साम्राज्यमें भारतीयोंपर दिन-दहाड़े अत्याचार होते हुए 
ग क | देखकर भी आँखें चन्द्‌ कर लेते हैं और चू तक नहीं करते! 
सहे इ'ग्लण्डके पतनकी यह पराकाष्ठा है। जिस ब्रिटिश साम्राज्यके 
| है। | सम्वन्थमें चचिल बढ़े अभिमानसे फरमाते हैं कि उनके मन्त्रित्व- 
Ra) | काळमें उसका दिवाळा नहीं निकलने -पायगा, उसी -साम्राज्यको 
की ४ ' दफ़नानेके लिए स्मट्सकी काली करतूतोंसे गहरी कत्र तेयार हो 
पेज! रही है । पर चचिलकी आँखोंपर ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है कि वे 
- के इस सत्यको देख नहीं पाते । 
न तो | . चचिल और एमरी भले हो चुप्पी साथ लें ; पर मानवतापर 
के | ऐसा कर प्रहार होता देखकर संसारके विचारशील व्यक्ति और 
घात! इमानदार पत्रकार कसे खामोश रह जाते १ विश्वके कोने-कोनेसे 
औरएः। स्मट्सपर लानतकी बौछारे होने छगीं। जहाँ वे शान्तिके देवदूत 
हुए थे, वहाँ उनको विश्व-शान्तिका शत्रु कहा जाने लगा । 


थ ३ ` 


श | Y कट 
pé डुनियामें स्मट्सको मुँह दिखाना सुर्किल हो गया । लोकमतकी 
ह फटकारसे वे बेज़ार हो उठे । साउथ-अफ्रीकन इण्डियन कांग्रेसके 


डेपूटेशनसे उन्होंने यह कहकर. मिलनेसे इन्कार कर दिया कि 
| चूँकि यह कांग्रेस मुझे विखमें बदनाम करती है, अतएव इसके 
| शिष्ठमण्डलसे मिलना और बातचीत करना मुझे पसन्द और 
aal मंज़र नहीं । इससे संसारका लोकमत और भी उत्तेजित हो उठा 
* और उनकी इस दुवृ त्तिपूर्ण स्वेच्छाचारिताकी सर्वत्र कड आलो 
चना होने लगी । आखिर स्मट्सका मिजाज़ कुछ ठिकाने आया 
| और जहाँ प्रार्थना करनेपर भी उन्होंने साउथ-अफ्रीकन इण्डियन 
कांग्रेसके शिष्ट-मण्डलसे मिलनेसे इन्कार कर दिया था, वहाँ नेटाल 
इण्डियन कांग्रेसके अधिकारियोंको स्वयं निमन्त्रण देकर प्रिटोरिया 
बुलाया और डोमिनियन-परिषदमें भाग लेने इ ग्लेण्ड जानेसे पहले 
. चटपट उनसे एक समझौता भी कर लिया, जो 'प्रिटोरिया-एम्रि- 
| मेष्ट'के नामसे मशहूर हुआ । समभौतेकी मुख्य शत्ते यह थीं 
' कि नेरालकी प्रान्तिक .कौंसिळ एक आडिनेन्स पास करेगी, 
जिसके अनुसार एक पंचायत-बोर्ड बनेगा । इस बोडके दो गोरे 


प्र 


bt ` जानकार कोई सरकारी नौकर । यदि कोई भारतीय गोरोंके 
` मुहल्लेमें ज़मीन खरीदकर बसना चाहेगा, तो अज़ी देनेपर यह 
बोर्ड वहाँकी स्थितिकी जाँच करेगा । यदि उस मुहल्लेके गोरे 


गवर्नर-जनरलको सलाह देंगे कि तस्‌ 
निवासी विरोध करे ददो BI अर्जी मंजूर हो, जाय i eGangotri pn zi 


ma, १६४५] दृक्षिण-अफ्रीकासें श्वेतांग-नीति ६६ 
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अन्यथा उसको वहाँ वसनेकी इजाज़त मिल जायगी । यदि कोई 
भारतीय गोरोंके इलाक्रेमे ज़मीन-मकान _खरीदकर उसमें खुद 
रहना नहीं चाहता, प्रत्युत किराएपर गोरोंको ही रखनेके लिए 
मकान बनाना चाहता है, तो उसके लिए कोई रोकटोक न 
होगी । यदापि ये झात्त स्वीकार करना मानो स्वेच्छापूर्वक एथक- 
रणका सिद्धान्त स्वीकार करना ही था और प्रवासी भारतीयोंके 
एक दलने इस समभोतेका घोर विरोध भी किया ; परन्तु नेटाळ 
इण्डियन काँग्रेसने इस विकट परिस्थितिका अन्त लानेके लिए 
इवेतांगोंको सन्तुष्ट करना ही श्रेयस्कर समझा और बहुमतसे 
समभोतेपर स्वीकृतिकी मुहर लगा दी । . 

धर स्मट्स तो कलंककी कालिख धो साफ़ सूरत लेकर 
विलायत गए, इधर नेटालके गोरोंने भारतीयोंके विरुद्ध और भी 
उग्र आन्दोलन आरम्भ कर दिया । नेटाळकी प्रान्तिक कौंसिल 
वेठी । एक आडिनेन्स पास हुआ, जो स्मटसके समभौतेके नितान्त 
प्रतिकूल है । पेगिंग-एक्ट जहाँ केवल डरवनपर लागू होता है, 
वहाँ यह आडिनेन्स सारे नेटाळपर लागू किया गया । इसके 
अमलमें आनेपर भारतीय किसी भी हाळतमें ज़मीन नहीं खरीद 
सकेंगे--किरायेपर गोरोंको देनेके लिए भी मकान नहीं बनवा 
सकेंगे । इस आडिनेन्सका उद्देश्य यही है कि भारतीयोंको अपनी 
वस्तीसे वाहर और कहीं हाथ-पाँव पसारनेका अख्तियार न होगा। 
इस आडिनेन्सके सिवा दो और आइिनेन्स (The Natal 
Housing Board Ordinance No. 23, 1944, 
and Provincial and Local Authorities Expro- 
priation Ordinance No. 26, 1944.) पास किए 
गए, जिनका साफ़ मतलब यह है कि सरकार या म्युनिस्पेलिटी 
जहाँ चाहेगी, मनमाना .दाम देकर भारतीयोंसे ज़मीन हड्प 
लेगी । इस प्रकार एक तो भारतीय नई ज़मीन खरीदनेके अधि- 
कारसे वंचित हुए और दूसरे उनकी खरीदी हुई पुरानी ज़मीनपर 


भी दखल-कब्ज़ा कर लेनेका अधिकार प्रान्तिक और स्थानीय 
सत्ताधारियोंको प्राप्त हो गया । 


इन &अत्याचारसूलक आडिनेन्साँसे प्रवासी भारतीयोंपर मानो 
अकस्मात वज्रपात हो गया । वे अकारण इस निर्मम प्रहारसे | 
मर्माहत और विचलित हो उठे । पर उनकी आशा भंग नहीं 
हुईं । उनको पक्का विश्वास था कि जनरल स्मट्स अपने सस- 
मौतेसे टळेगे नहीं । परन्तु जब स्मटस विलायतसे विश्वको सानव- 
बन्धुत्व और सुख-शान्तिका JA सुनाकर लौटे, तो नेटाल | 
इण्डियन कांग्रेसके नेताओंने उनसे मिलकर सारा मामला उनके 
सामने पेश किया और उन्हीसे न्याय और निर्णय करनेकी 
प्रार्थना की । अतएव स्मटसको विवश होकर फेसला करना पढ़ा 
कि नेटालकी प्रान्तिक कंसिलने जिस रूपमें अडिनेन्स पास किया 
है, उससे प्रिटोरिया-समभौता निश्चय ही भंग 


विशाल भारत 
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जाय । इसके सिवा और कुछ करने-घरनेको वे तेयार नहीं हुए । 
इस हालतमें पेगिंग-एक्ट पूर्ववत्‌ चाल. रहेगा । कांग्रेसकी यह 
प्रार्थना कि इसके सिवा अन्य दोनों आडिनेन्स भी रद्द हो जाने 
चाहिएँ, स्मट्सने ठुकरा दी और साफ़ कह दिया कि अफ्रीकनोंके 
लिए वे अनिवार्य हैं | पेगिंग-एक्टको रद्द करानेके अभिप्रायसे 
ही भारतीय कांग्रेसने स्मट्ससे प्रिटोरिया-समभौता किया था और 
समभोता हो जानेपर स्मट्सने ततक्षण भारतके वाइसराय लाड 
वेवलको तार देकर खुशीका इज़हार करते हुए विशवास दिलाया 
था कि अब भारतीयोंकी समस्या सफतापूर्वक हल हो जायगी, 
/ जिससे उभय पक्षको पूर्ण सन्तोष होगा । पर नेटालके गोरोंका 
रुख देखकर स्मट्स भी चौकड़ी भूल गए और फिर खेतांग- 

नीतिका नंगा नाच दिखाने लगे । 
जव पेगिंग-एक्ट पास होनेपर दक्षिण-अफ्रीका और भारतमें 
TTA मचा, तो स्मट्स और उनकी सरकारने एक इण्डियन 
gege कमीशन चुना, जिसके सभापति जस्टिस ब्रूम बनाए 
गए और दो भारतीय सदस्य भी मनोनीत किए गए। इस 
कमीशनको यह काम सौंपा गया कि भारतीयोंके प्रश्‍नके सभी 
RAA जाँच-पड़तालकर उनके स्थायी निपटारेके लिए 
सम्मति और सुझाव दे । पर मज़ेकी बात तो यह हुई कि एक 
ओर कमीशनकी जाँच हो रही थी और दूसरी ओर नेटालकी 
आन्तिक कॉसिलमे भारतीयोंके विरुद्ध धड़ाधड़ तीन आडिनेन्स 
जर र १ इस स्थितिमें मेने अपने सहकर्मी 
रते इसीफ़ा दे देने लिए आर्‌० ae तार देकर कमी- 
सन्तोषकी बात है कि वे फौरन KA मं 
8 न करन कमीशनसे यह कहकर अलग 


विश्व-ज्योति गांधी 
थो जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्दः 
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हो गए कि जब कमीशनकी रिपोर्ट निकलनेसे पहले ही | 


भारतीय-विरोधी क़ानून वन रहे हैं, तो अब कमीशन | 

ज़रूरत ही क्या रही १ E 

स्मट्सने केवल एक आउिनेन्स (The Resi 

Property Regulation Ordinance) ज रः 
मंजूर किया है; पर उसकी जगहपर पेगिंग-एक्ट तो चाह RE 
शेष दो आडिनेन्स (The Natal Housing Boy { | 

inance, and the Provincial and Local ht 

orities Expropriation Ordinace ) प्रावाशी ; 
तीयोंको भिखारी वना देंगे । भारतीय सदस्योंके इस्तीफ़ दे; 
भी स्मट्सने ऐलान कर दिया है कि इण्डियन ayer 
की जाँच जारी रहेगी । इसका सतलव यह हुआ कि igi 
कमीशनकी रिपोटटमें यदि गोरोंके हितकी कोई वात हें, 
उसपर अमल होगा ही। वहाँके हाई-कमिज्नर सर 5 | 
अहमदखांने डरवनमें अपनी विदाईकी सभामें भाषण क्ले: | 
कहा कि अभी संकटोंकी समाप्ति नहीं होने पाई है और का | 
और भी बढ़े काचूनोंकी सृष्टि होनेवाली है । उन्होंने ६ 
भारतीयोंको यह भी आश्‍वासन दिया है कि शीघ्र ही भाः | 
स्वतन्त्र होगा और आज़ाद हिन्दुस्तान उनके दुःख-दर्द दू | 
में कोई वात उठा नहीं रखेगा । पर वर्त्तमान भारत-सखा! | 
सम्वन्धमें क्या करेगी, इसका कुछ पता नहीं है । यद्यपि गा | 
केन्द्रीय धारा-सभाकी पिछली बेठकमें सर्वानुमतसे दक्षिण | 
के विरुद्ध व्यापारिक प्रतिबन्ध लगानेका प्रस्ताव स्वीकृत हु 
और डा० खरेने ऐसा उग्र भाषण दिया था कि दक्षिणा | 
गोरोंमें खलबली मच गई थी ; पर आज तक बह है| 
| 


P 
5 


अमल्से नहीं आया, और अभी पिछले महीने असेम्बल 
खरेने an रोया है, उससे स्पष्ट है कि भविष्यमें भी * 
अमल होनेकी कोई आशा नहीं । . शे 


वे सव आपसमें टकराकर अब हुए जा रहै 
उनके विनाशपर, नव-जगकी मानवता जागेगी 
प उस आशाकी रेखाके जीवित विद्धासोंका zi ' 
जगका पथ होगा वही, जिसे तू अब तक कहता रह ॥ 
तुम सो उुकनेवालोकी तू फिर सब पेग 
तेरे ही अब समता सीखें आचरण, विचार और, 
AA अकाशमें जग पाए वह तत्त्व सत्य, i _ 

भारतका. हो सर्वोत्तम उपि | 


AVE Jánğamawagi Wout Mn oe 
~ | Acc No ITAKA छत 

da ARA कया [नरक्षर हा रहगा 

pi | श्री अचनीन्द्रकुमार विद्यालंकार 

th स योजनाएँ वन रही हैं । १९४४ में असेम्वली इससे ऊपर सीनियर बुनियादी स्कूलके अस्नातक शिक्षकका ऑस- 
ह; के वसन्त-अधिवेशनमें भाषण करते हुए लाड वेवळने तन वेतन ६१॥ ₹० प्रतिमास होगा और स्नातक शिक्षकका 
दह युद्धोत्तर-कालिक योजनाओंमें पहला स्थान पथ-योजनाको और वेतन ११८०७ रु० होगा । देहातोंमें शिक्षाका काम करनेवाले 


| तीसरा स्थान झिक्षाको दिया था । साक्षरताको वे ज़रूरी समझते 
| हैँ ; पर उससे पहले सड़कोंका वनना आवश्यक समभते हैं । 
| भारत-सरकारके तत्वावधानमें दिक्षा-विभागके डाइरेक्टर सर 
| सार्जेण्ट द्वारा बनाई गई शिक्षा-योजना . उनके सामने थी; पर 
| उस योजनाको पूरा करनेके लिए वे आवश्यक धनका देशमें अभाव 
| पाते हैं । इसके लिए इससे पहले पथ-योजना और कृषि-उन्नति- 
, ` योजनाको पूर्ण करना आवश्यक समभते हैं । मगर वास्तविक प्रइन 
ह | तो यह है कि जव सार्जेण्ट-योजना ४० साळके बाद अपने पूर्ण 
द| | सूते रूपमं आयगी, तव भी क्या भारत शत-प्रतिशत साक्षर होगा 
| और शिक्षाकी दश्सि अन्य उन्नत तथा सभ्य देशोंके समकक्ष होगा? 
। दञुद्धोत्तरक्रालिक प्रस्तावित सार्जेण्ट-योजना संक्षेपमें इस 
| प्रकार हे--६ से १४ साल तककी उमरके सव बालक- 
दूह वालिका निःशुल्क और बाधित बुनियादी शिक्षा पाएँ। इस 
हा! रिक्षापर राष्ट्रका वार्षिक व्यय २०० करोड़ रु० होगा। यह 
र | दो भागोंमें विभक्त की गई है । जूनियर बुनियादी शिक्षा पाँच 
सालको ६ से ११ साळके वच्चोंके लिए होगी । इसके वाद्‌ प्रति 
| पाँचमें से एक हाई स्कूलकी शिक्षाके लिए चुना जायगा और शे 
चार सीनियर बुनियादी स्कूळमें तीन साल और शिक्षा पागे । 
यद्यपि पाँचमें से एक छात्र हाई स्कूलमें पहुँचेगा ; पर हाई 
| स्कूलोंमें पढ्नेवाले छात्रोंकी संख्या वर्तमान आवादीके हिसावसे 
७२॥ लाख होगी, जो आजकी अपेक्षा सात गुनी होगी । हाई 


। इण्टरमीडिएट तकका होगा । हाई स्कूलकी शिक्षा समाप्त करनेके 
d बाद १५ में से एकके लिए कालेजकी शिक्षाकी व्यवस्था होगी 
| और निम्ततम डिग्री पानेके लिए तीन साळ लगेंगे । टेकनिकल 
। हाई स्कूलों द्वारा टेकनिकल या यान्त्रिक शिक्षा दी जायगी, 
| और मशीनमेन और मिश्री इनमें से लिए जायँगे । प्रतिवर्ष 
२५००० छात्र और तीन साल उच्च श्रेणीके टेकनिकल स्कूलोंकी 
शिक्षा लाभ करेंगे । इसके अतिरिक्त विख्वविद्यालयोंमें भी पेशोंकी 
शिक्षा दी जायगी । | 
ह जब सम्पूर्णे योजना व्यवहारमें आयगी, तो २२ लाख 
_ सिक्षकोंकी ज़रूरत होगी । इनमें से जूनियर बुनियादी स्कूलोंके 
लिए १२ लाख, सीनियर बुनियादी स्कूलोंके लिए ६ लाख और 
हाई स्कूलोंके लिए ४ लाख शिक्षक ज़रूरी होंगे । इन शिक्षकोंकी 
पर प्रतिवर्ष ४॥ करोड़ रु० खर्चे होगा । जूनियर बुनियादी 


क 


| स्कूलका पात्य-क्रम छः सालका होगा और वह आजके जूनियर. 


शिक्षकका औसतन? aa Mago CHA, /होगा०५.0ळुसार/ R ZRA SRSA à è a y 


शिक्षकोंको निवास-स्थान दिया जायगा । मकान न देनेपर वेतनका 
१० प्रतिशत भत्ता दिया जायगा । प्रारम्भिकसे पहले और जूनि- 
यर बुनियादी स्कूलोंमें स्री-शिक्षकोंको तरजीह दी जायगी । 

निरक्षरता दूर करनेके लिए वयस्क-शिक्षाकी व्यवस्था की गई 
है । निरक्षरता २० सालमें दूर होगी और इसपर aa 3 
करोड़ रु० व्यय होगा । योजनामें अन्धों, वहरों और विक्षिप्तोंको 
भुळाया नहीं गया हे । सारी योजना पूर्ण विकास और व्यवहारमें 
४० सालके अन्दर आयगी । इस योजनापर पहले पाँच साहॉमें 
प्रतिवर्ष १० करोड़ ₹० व्यय होगा और वह बढ़ता-बढ़ता ४० 
सालोंमें २१२ करोड़ रु० हो जायगा । इसमें से सरकारी आयमें 
से २७७ करोड़ go आयगा । 

एक राष्ट्रको साक्षर वनानेके लिए आधी सदीसे अधिकका समय 

भी पर्याप्त न माना जाय, यह माननेको हम तेयार नहीं हैं । एक 
राष्ट्रको साक्षर बनानेके लिए एक पीढ़ीकाःसमय बहुत अधिक समाना 
चाहिए । राष्ट्रको साक्षर बनानेके लिए उस समय तक प्रतीक्षा 
की जाय, जब तक कि प्रथम श्रेणीका ट्रेनिंग स्कूल और कालेज 
न हो, शिक्षाको व्यवस्था और प्रबन्धके लिए फेडरल पब्लिक 
कमीशन द्वारा भरतो किए गए प्रबन्धक और व्यस्थापक न हों, यह 
बड़ी अजीव-सी वात है । साजंण्ट-योजनाके अनुसार आधी सदीके 
बाद भारतके अधिकांश बच्चे १४ वर्षको उम्रमें स्कूलकी पढ़ाई 
समाप्त कर रहे होंगे ; पर उस समय शेष सभ्य संसार हमसे 
आगे होगा और १८ वर्षकी आयु तकके बच्चोंको निःशुल्क और 
बाधित शिक्षा दे रहा होगा । ब्रिटेनने युद्धोत्तर-कालिक शिक्षा- 
योजनामें १८ वर्ष तककी उम्रके बचोंको बाधित और निःशुल्क 
शिक्षा देनेकी व्यवस्था रखी है। इसलिए सभ्य देश उस अवस्थामें 
पहुचनेके लिए आधी सदी इन्तज़ार नहीं करेंगे । पिछले विर्व-युद्ध 
से पहले ज़ार-युगमें रूसके अन्दर ३ प्रतिशत व्यक्ति विश्वविद्या- 
लयको शिक्षा पा रहे थे । पर सार्जण्ट-योजनाके अनुसार चलनेपर 
४० सालके बाद भी भारतीय आवादीका, प्रिन्सिपल श्रीराम शर्मा 
को. गणनाके अनुसार, "०५ प्रतिशत ही विस्चविद्याल्यकी उच्च . 
शिक्षा प्राप्त कर सकेगा । भारत इस योजनाका अनुसरण करके 
सभ्य देशोंके साथ कन्धेसे कन्धा मिलाकर न, चळ सकेर 

दूसरी बात यह है कि आज एक वालक और बा 
साकी SAN विद्याभ्यास प्रारम्भ करनेपर साध 
SAN स्नातक व स्नातिका हो जाते हैं ; पर स 


ni 


द्श्सि नहीं देखते । अन्यथा वे 
ITA आम 
षा इन म शिक्षा और 
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है कि माँ-बापको एक न लालन-पालतका भार उस श्रमियोंके हाथमें है । इसलिए जापानके समान झ के 
अथ स्कूल पास छात्रके लिए प्रत्येक A किसी-न-किसी x 


समय तक उठाना पड़ेगा ओर उच्च शिक्षा उस समय आजसे 
भी अधिक महँगी और बोकिल होगी । इससे उच शिक्ाकी 
प्रगतिमें भारी वाधा पहुँचेगी । इस देशके शासक पर्याप्त समयस 
उच्च शिक्षाकी ओर वक्रदष्टिसे देख रहे हें । कया यह योजना 
उसी सरकारी नीतिका परिणाम है १ 

भारत-जेसे देशके लिए शिक्षा-योजना ऐसी होनी चाहिए, 
जो सरल हो, जिससे विशाल और विखरी आबादी उसको 
अपना सके ; सर्वांभौम हो, जिससे जनताके सब वर्ग उसका 
लाभ उठा सके; और भारतकी आवश्यकता एवं परम्पराके 
अनुकूल हो । बुनियादी सिक्षाको दो भागोंमें वाँटने और छात्रोंका 
पंचमांश हाई स्कूलमें भेजनेसे सीनियर बुनियादी स्कूलकी उप- 
योगिता नष्ट हो जायगी । ऊंची शिक्षाका लाभ पानेवाले अपनेको 
ऊँचे वर्गका सममेंगे और शेष अपनेको निम्न और हीन वर्गका । 


यह हीनताकी छाप उनके जीवनपर सदा लगी रहेगी । इस प्रकार 


समाजमें विद्यमान वर्ग-मेद और वड़ेगा । शेष चतुर्थाश छात्रों 
और उनके संरक्षकोंका भी सिक्षामें कोई रस न रहेगा । ऐसी 
अवस्थामें ८६ करोड़ रु समाजके अधिकांश भागपर हीनताकी 
छाप लगानेकें लिए व्यय करना क्या समुचित होगा १ 
रिपोर्ट यह भो कहा गया हे कि बुनियादी शिक्षासे पहले 
की शिक्षा गाँवोंमें सम्भव नहीं है । अतः उसका कहना है कि 
इस कालको भी जूनियर बुनियादी शिक्षामें शामिल कर लेना 
चाहिए । वस्तुतः योजकोंने इस बातपर तो ध्यान रखा है कि 
१४ सालसे पहले वचा कामपर न जायगा ; पर उन्होंने यह 
सोचा कि १४ सालकी उम्नमें स्कूलकी शिक्षा आरम्भ करने 
में बहुत देर हो जायगी। इस उम्रमें कालेज़ी शिक्षाका भी आरम्भ 
नहीं किया जा/सकता । साथ ही यह भी खयाल करना चाहिए 
कि ४० सालके वाद भी यह देश कृषि-प्रधान रहेगा और १२ 
सालक वच्चेक वास्ते खेतपर काम करना या फक्टरी-स्कूलमें 
आधे समय शागिदीँ करना बुरा न होगा । इसलिए बुनियादी 
शिक्षाका आरम्भ वच्चेकी पाँच साळा अवस्थासे करना चाहिए 
आर यह सवके लिए समान भावसे वाधित रहनी चाहिए । इसके 
दो भाग करनेकी ज़रूरत न होनी चाहिए । दूसरे हमारा 
यह होना चाहिए कि हाई स्कूछ तककी शिक्षा सब न 
निःशुल्क और बाधित खूपसे दी जाय । दिल्ली, लाहौर, 
1 बहे शहरों और प्रन्तोंकी राजाने यह afea 


जारी होनी चाहिए 


साजप्ट-योजनाके पुरस्कर्ता श्रमको सम्भवतः बहुत उच् 


Yo शिक्षाको नहीं बाँटते। यह बुर्ज आ प 


९ । भविष्य दक्ष और निपुण व्यक्तियों और 


और निपुण होना चाहिए । बाधित सेनिक शिक्षाके 
न एक Raa कलाकी शिक्षा भी बाधित होनी ३ 
सार्जण्ट-योजनामें संनिक शिक्षाका भी अभाव है । 
पालन, बाग्रवानी, डेरी, फल-संरक्षण, गृह-उद्योग आरि 
पाव्य-कममें रखे जा सकते हें । रेशमके कीड़े प्न 
बनाना, मधुमक्खी पालना, वेतका सासान बनाना, खिली 
आदिके देहातोंके स्कूल केन्द्र हो सकते हें । शहरे ह 
औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा दी जा सकेगी । हे 
पास करनेपर प्रत्येक छात्रके लिए उस स्थितिमें जीवनः 
करने और विश्‍वविद्याल्योंमें दाखिल होनेके दोनों माः 
रहेंगे । हम तो यह चाहते हैं कि बुनियादी स्कूलों ;. 
भी शित्प-कछा और विभिन्न उद्योगोंकी शिक्षाको स्था! 
जाय, जिससे बड़े AAR वालक आसानीसे अपने लिए छ | 
स्थान वना सके और आत्म-निर्भर हो सके। यरि। 
नाक्स एक अमीरका लड़का होनेके बावजूद अपनी हि. 
व्यय अख़बार बेचकर चला सकता थां और झे! 
अनुभव करता था, तो कोई वजह नहीं कि हमारे देशे ६ | 
भी वचपनसे ही आत्म-निर्भरताका पाठ क्यों न पढ़ें और * 
शिक्षाके लिए माँ-बापसे खर्च लेना ळज्जाजनक साने । | 
उच शिक्षाको उच्च टेकनिकल शिक्षासे भी सर्वथा "| 
करना युक्तिसंगत नहीं है । हमारे विरवविद्याल्योंके / | 
छात्रको पेशेकी शिक्षा लेने और उच्चकोंटिकी खोजका T 
देना चाहिए । राष्ट्रके बौद्धिक विकास और औद्योगिक "| 
दृष्टिसे दोनोंका सम्मिलन आवश्यक है । 
साजण्ट-योजना शिक्षकोंके टेण्ड होनेपर बहुत शी 
है । वह प्रतिवर्ष एक लाख शिक्षकोंको टेण्ड करेगी। | 
ja 
शग हगि, जो विज्वविद्यालयकी शिक्षासे . वंचित रॅ E 
मकार हीनताकी छाप-युक्त शिक्षक क्या छात्रोंके मनमें 
की छाप न विठायँगे १ भारतमें गुरुओंकी जो प्रति है ja 
समाजमं जो आदर है और उनके अपने विषयकें १%, 
जाक है, उसको बनाए रखनेके लिए यह आवश्यक है 
से छोटी श्रेणीको पढ़ानेवाला शिक्षक उच्चकोटिका 
आज भी हाई स्कूलोंमें संस्कृतके शिक्षक एम० ५ 
अपने विषयका अधिक विद्वान होता है । यदि 
ल्योंके लिए शिक्षककी यह योग्यता अधिक समभी 
किया जा सकता है कि हाई स्कूलके अन्तिम दौ 
ऐच्छिक विषयके रूपमें रख दिया 
शिक्षकके मनपर हीनताकी छाप न बेठेगी । ; 
इस योजनामें एक l दिक्षाका 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
Í 
| 
| 
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ह है| प्रान्तिक है । केन्द्रीय सरकारका उसपर नियन्त्रण नहीँ है । यह 
' ऐश योजना पुनः गंगा-प्रशाहक्ो उलडना चाहतो है । विश्वविद्यालयों और 
३ टेकनिकल शिक्षाक्रो प्रान्तोंसे ले लिया गया है और प्रान्तोंकी सान्त्वना 
दहात के लिए उनको ज़िला-बोडोंसे लेकर वाधित शिक्षाको व्यवस्थाका 
'भार दिया गया है। वाधित शिज्ञाकी सफलताके लिए जन-उत्साह 
; ' आवस्यक है । जन-उत्साह ही जन-सहयोगको उत्पन्न करेगा | 
इसके अभावमें वाधित शिक्षा सफल नहीं हो सकती । क़ानून 
क „ अकेला इसक्री सफलताकी गारण्टी नहों कर सकता । अधिना- 
` यकत्व भो वाधित RIAR सफल नहीं बना सकता, यदि उसके 
ya पीछे जन-त्रल और जन-सहयोग न हो । केन्द्रीय गवर्मेण्ट द्वारा 
५ अचुर राशिमें विश्वविद्यालयोंको दी गई ग्राण्ट भी उनपर से प्रान्तिक 


à " 'सरकारके नियन्त्रणको हटा न सकेगी। फलतः दोनोंमें संघर्ष 
की होगा । ऐसी अवरस्थामें योजना केसे सफल होगी ? इससे स्पष्ट है 
स्था! 


' कि योजनाको सफल वनानेका जो मार्ग चुना गया हे, वह ठीक 
गए ७ | नहीं है और न ही सफलताका मार्ग है । 
'' ` सारी योजना ४० सालमें पूरी होगी । इसका अर्थ है कि 
नी : सीढ़ी-ब-सीढ़ी वाधित शिक्षाका क्रमिक विस्तार होगा । यानी 
Mi बाधित शिक्षा सारे प्रान्तमें एक साथ शुरू न होगी, बल्कि 
शे ।दाल्बन्दी और महात्मा गांधीकी बुनियादी शिक्षाके समान 
और ¦ । आन्त कुछ चुने हुए स्थानोंपर प्रारम्भ होगी । इस .प्रकार 
| वाघित शिक्षाके लिए देशव्यापी तो दूर रहा, प्रान्तव्यापी 
था ¦ उत्साह भी उत्पन्न न होगा, और जिन RAA निःशुक्र बाधित 
को £ | शिक्षाका लाभ न मिलेगा, उनको भी उसका खर्च देना होगा तथा 
का * कर-भार सहना होगा। जो माता-पिता बाध्यताके आतंकसे 
` ऋ बचना चाहेंगे, वे उस स्थानको छोड़कर दूसरे स्थानको चले 
जायेगे । ऐसा भी सम्भव है कि कुछ प्रदेश लगातार तीस साळ 
जो पक कर-भार सहते रहें और उनको इस योजनाका लाभ न मिले। 
` योजनासे अधिक आवश्यक चीज़ योजनाके प्रति जनतामें उत्साह 
का होना है । आश्चर्यकी वात तो यह है कि रिपोर्टमें माना गया 
{ है, सामाजिक न्यायकी इष्टिसे कुछ स्थानोमें बच्चोंको बाध्य 
करना संगत नहीं है । यही नहीं, यह भी स्वीकार किया गया 
है कि केवळ कुछ जगहोंको चुनना कठिन होगा और राष्टरके कुछ 
/ बच्चाको सुविधा देने तथा कुछको न देनेके औचित्यका समर्थन नहीं 
। किया जा सकता । फिर भी योजकोंने योजना इसीके आधारपर 


'। बम्बई-योजनामें fags और बाधित शिक्षाकी ragasa 
योजनाके लिए २३७ करोड़ रु० आवर्तक और २६७ करोड़ रु० 
५ अन्तरवेतक व्यय रखा गया है ।- दूसरी ओर साजेण्ट-योजनाने ३१२ 
| करोड़ रु० वाषिक व्यय रखा है । साजेण्ट-योजनाने व्यय ज्यादा 
है। प्रारम्भिक स्कूलोंके शिक्षकांका प्रारम्भिक वेतन ३०- 


1: 


भारत क्या निरक्षर ही रहेगा ? 
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हाई स्कूलोंमें वेतन ४०-७० go से बढ़कर ६१'५ और ११८६ 
रु० हो जाता. है । यदि योजना अविलम्ब जारी की जाय, तो 
खर्चमें एक-तिहाईकी कमी की जा सकती है और योजना-व्यय 
२०८ करोड़ रु० रह जायगा । शिक्षकोंके वेतनके अलावा “अन्य 
व विविध व्यय के मदमें बड़ी राशि लिखी गई है। जब शिक्षकोंके 


वेतनमें कमी हो गई है, तो इसी अनुपातमें उसमें भी कमी अपने- 
आप हो जायगी । 


साजेण्ट-योजनामें खर्चे ज्यादा दिखाया गया हे । इंग्लेण्ड 
(युड-पूवे) में शिक्षकक्रे औसतन वेतन और भारत ( ४० साळ 
वाद्‌) के शिश्षकके वेतनके वीच अनुपात ९ : १ होगा ; पर प्रति 
व्यक्ति शिक्ष-व्ययका अनुपात ४: १ होगा । २०८ करोड़ god 
६२ करोड़ रु० प्रवन्ध, आण्टको कायम रखने, युवा-आन्दोळन, 
डाक्टरी निरीक्षण आदिके लिए रखा गया है। प्रबन्धक्रे लिए ११ 
करोड़ ० ज्यादा है, यह कहनेकी ज़रूरत नहीं है। इससे 
AAN कास चळ सकता है । नर्सरी स्कूलके लिए ३ करोड़ और 
युवा-आन्दोलनके लिए १ करोड़ रु० रखा गया है । यह अना- 
वस्यक है। यह गेर-सरकारी संस्थाओंके लिए छोड़ा जा सकता है। 
इसी तरह वयस्क-शिक्षाका ३ करोड़ र० और रोज़गारःच्यूरोका 
६० लाख रु० भी अलग किया जा सकता है । वयस्क-रिक्षाका 
भार यर-सरकारी संस्थाओंपर डालना चाहिए । रोज़गार-ब्यूरोका 
व्यय श्रम-विभागपर याः आम शासनपर डाला जा सकता है । 


इनको अलग करनेके वाद योजना-व्यय १९४७०००००० रु० 
रह जाता है । 


सार्जन्ट-योजनामें मितव्ययिताका ध्यान नहीं रखा गया है, 
यह एक और बातसे भी स्पष्ट है । इसका आदर्श प्रा[-युद्ध-काल 
का इंग्लण्ड है । इंग्लण्डमें एक वर्गमें ४० या इससे अधिक 
छात्रोंके लिए एक शिक्षक उचित माना जा सकता है ; पर भारत. 
में हमें जूनियर बुनियादीमें ३० छात्रींपर, सीनियर बुनियादीमें 
२५ छात्रोंपर और हाई स्कूलमें २० छात्रोंपर एक शिक्षक रखना 
चाहिए । इससे स्पष्ट है कि योजना-निर्माताओंका ध्येय भारतमें 
सिक्षा-प्रसार नहीं है, अपितु शिक्षाको शोभाकी चीज़ बनाए 
रखना है । शिक्षकोंकी संख्या कम होनेसे शिक्षकॉंके वेतनमें 
एक-तिहाई (६ करोड़ रुपए) की कमी हो जायगी और सिक्षकोंका . 
वेतन कम करनेकी भी ज़रूरत न होगी । यदि रिक्षा-प्रसारकी | 
रष्टिसे शिक्षकोंके वेतनकी वत्तेमान दरको कायम रखा जाय, तो 
०४ करोड़ र्‌० की पहले दिखाई गई कमीको *बनाए रखनेपर 
अविलम्ब निःशुल्क बाधित शिक्षा जारो करनेमें कोई कठिनाई 
नहीं रहती । निःशुल्क बाधित शिक्षा .जारी करनेका कुल 
व्यय १३२ करोड़ रु० रह जाता है । आजकल शिक्षापर ३० 
करोड़ र व्यय होता है, जिसमें से १७ करोड़ ₹० सरकारी 
कोषसे और १३ करोड़ रु० अन्य खोतोंसे आता हे ॥। अतः 
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निःशुल्क और बाधित शिक्षा अविलम्ब जारी करनेके 
` उत्साहमें कुछ लोगोंका विचार है कि विपुल :व्ययके भयसे सबके 
लिए सम्भव न हो, तो कन्याओंके लिए फ़िलहाल वह जारी न को 
जाय और बीस साल तक उनके लिए रुका जाय ; क्योंकि उनके 
माता-पिताओंकी ओरसे भी भारी विरोध होनेकी सम्भावना है । 
इससे योजना-व्ययमें ५०-६० करोड़ रु" की कमी भी हो 
जायगी । यह प्रस्ताव प्रतिगामी ही नहीं, बल्कि राष्ट्रकी प्रगतिमें 
बाधा देनेवाला और भारतको बीस साल पीछे ले जानेवाले भी 
हे । खी. माँ, बहन, पुत्री और पत्नीके रूपमें जो गहरा और 
व्यापक प्रभाव डालती है, उसको देखते हुए बालकोंसे पहले 
बालिकाओंका शिक्षित होना आवश्यक है। यदि माँ शिक्षिता होगी, 
तो न बालक निरक्षर रहेगा और न पति ही । बच्चोंके ज्ञानका 
मापदण्ड ऊँचा करने, उनका मानसिक विकास विस्तृत करने और 
शिशुओंका साधारण ज्ञान बढ़ानेके विचारसे भी कन्याओंकी 
बाधित शिक्षा वालकोंसे अधिक ज़रूरी है। संस्कृति और 
सभ्यताका आधार खरी है । अतः उसको बाधित शिक्षाको कुछ 
काल रोके रखनेका अर्थ देशकी प्रगतिको रोके रखना है । 
साजेण्ट-योजनाको क्रियात्मक रूप देनेमें सरकारकी दृष्टिमें वास्त- 


 चङ्करदार चोरी . | 


- श्री पदुमाळ पुन्नाळाल बख्शी, बी० To 


डुर बढ़ी गर्मी थी । कितने वर्ष पहलेकी बात लिख रहा 
हूं ; फिर भी मुझे यह अच्छी तरह याद है कि उस दिन 
गर्मी थी । ग्रीष्म-ऋतुके आरम्भमें गर्मी होना कोई अस्वाभाविक 
बात नहीं है । तो भी में अन्य दिनोंको छोड़कर आज उसी एक 
दिनकी बात लिख रहा हूँ, क्योंकि उस दिन असिताने... | 
पर कहानी आरम्भ करनेसे पहले मुझे प्रस्तावनाके रूपें 
बहुत कुछ कहना है l वात यह है कि यह बिल्कुल कहानी ही 
` नहीं है । इसे यदि में चाहूँ, तो अपने जीवनकी एक सच्ची घटना 
कह सकता हूँ ; पर इसका यह अर्थ नहीं कि इसमें जो बाते हैं 
वे सव सच हैं । सच पूछा जाय, | 
हुई और न यहाँ किसी वालिकाने मुझे अपने साथ लेकर : 
चोरीका पता हौ लगाया । फिर भी इस घटनाको में अपने 
की एक घटना सममता हूँ, क्योंकि बाह्य-जगतूकी घटना न न 
पर भी वह मेरे अन्तजंगतूकी घटना हे । संसारमें जो घटनाएँ 
SI हैं, वे ही एकमात्र सत्य नहीं हैं। मेरे लिए तो संसारकी 
क तभी सत्य होगी, जब उसका प्रभाव मेरे 
बा यदि यह बात नहीं है, तो केसी भी असाधारण घटना 


क्यों न हो, मेरे लिए उसका कुछ भी महत्त्व नहीं है । 


RPT क कि तक क. 


होगा । 


तो न यहाँ कभी चक्करदार चोरी 


` ७... (:(:-0. Jangamwadi Math Collection, ५००० ०० त ARE र FE 


| माचे u 


AAA AA AA AA UA, 
RR annA - ~ ai 


विक बाधा आवश्यक धनकी कमी नहीं, बल्कि ट्रे ३ 
विशाल सेना है । हम इस पक्षमें नहीं हैँ कि जब तक ट 
की विशाल सेना तेयार न हो जाय, इस योजनाको रे; ” 
जाय । पेसे यदि प्रवल इच्छा हो, तो आवश्यक संख्या: 
शिक्षक तैयार करना कठिन नहीं है । जव भारतकी सेना पन 

दसगुनी बढ़ गई और उन डिविज्ञनोंका निर्माण हो गगर, |. 
पहले अस्तित्व तक न था, तो निरक्षरताके विरुद्ध. प्रव | 
करनेके लिए भी उतनी ही जल्दी ट्रेण्ड शिक्षकोंकी जेब, | 
की जा सकती है । उनकी शिक्षाका काल घटाया जा सह! 
रूस, अमरीका और ब्रिटेन बाधित और निःशुल्क शिक्ष). 
करनेके लिए ट्रेण्ड शिक्षकोंकी सेना तेयार करनेको नहीँ 
न उसकी प्रतीक्षा ही की। फिर भारत ही क्यों उस सा. 
वाट जोहता रहे ९ जब तक सारे भारतमें एक साथ एक है; | 
निःशुल्क और बाधित शिक्षा आरम्भ न होगी, देशे र. 
सफलताके लिए उपयुक्त वातावरण उत्पन्न न होगा। उ 
दृढ़ आधारपर स्थापित करनेके लिए निरक्षरताको दूर कल | 
सयक है, अतः इसको प्रारम्भ करनेमें विलम्ब करना आतर | 


| 
| 
| 
| 


सत्यताके लिए में am नहीं हूँगा । पर जो मेरे मत 

उसे यदि में झूठ कहूँ, तो फिर सच किसे कहूँगा ! | 
में अब ५२ सालका हो गया हँ. ।  भिन्नःमि ड 5 

भटक-फिरकर, भिन्न-भिन्न छोगोंके साथ रहकए "| | 


तो वसे ही शान्ति रहती है, फिर खेरागढ़ एक ऐसी ; । 
जहाँ जीवन-संग्राम विकट नहीं हे। सुख-दुख a | 
aan सभीको हम लोग यहाँ चुपचाप सर्द हेते ६ | 
भावकी प्रचण्डता है और न कर्म-शक्तिकी दि d 
लोग नगरके प्रचण्ड प्रवाहे पढ़कर कमीके भीर्ष ri 
पैगका अनुभव कर चुके हैं, उन्हें इस म्य जीव १ 
पे बड़ा आर्य और खेद होता हें । यह अवसाद" | 
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कर देती है; पर मुझे इसी जीवनसे एक आम्तरिक तृप्ति होती 
* है। यह सच है कि छात्रोंमें भी कितने ही उइण्ड होते हैं, कितने 
ही उच्छु खल होते हैं, कितने ही उत्पात करते हैं । उनके कारण 
में भी कभी ga होता हूँ, कभी कुद्ध होता हूँ और कभी उनकी 
\ 'भर्त्सना भी करता हूँ । पर यह अवस्था क्षणिक होती है । विद्या 


| के इस व्यवसायमें मानसिक अशान्ति और उद्देगके लिए स्थायी. 


! स्थान नहीं है । जहां बुरे लड़के होते हैं, वहाँ अच्छे लड़के भी 
' तो होते हैँ । यहीं मेंने विजय, वद्री, सूरज, गुलाव, कुसुम 


छि ` आदिको पढ़ाया है और आजकल अनूप, कृष्ण, नमिता, असिता 


: और इन्दुको भी पढ़ा रहा हूँ । स्कूलका जीवन सदेव उल्लासमय 


। ` ही रहता है । संसारकी वड़ी-चड़ी घटनाएँ अन्य स्थानोंको: भले 


ही विश्वध कर दें; पर यहाँ तो उनसे जीवनमें भावकी सदु 
तरंगें ही उत्पन्न होती हैं । यहाँ महायुद्ध आतंकके स्थानमें 
। उत्साह और सेवा-भाव ही जाग्रत करता है ; दुभिक्षका प्रकोप 
! दया और सहानुभूति ही उत्पन्न करता है । यहाँ जीवनका zaa 
नहीं रहता ; नेराइयकी वेदना नहीं रहती । यहाँ तरुणावस्थाकी 
उदारता, हृढ़ता और स्कति रहती है। यहाँ सांसारिकतासे 
| विरक्ति होती है और छसे घृणा । आशाके स्वप्न, उमंगके अधैर्य 
| और भावोंके वेपरीत्यके कारण छात्रोंका संसार सदेव कौठुकावह 
| होता है । छात्रोंमें मानसिक विकासके साथ भावोंका जो परि- 
| वर्तन होता है, वह कम विलक्षण नहीं होता । जीवनकी चंचल 
गति में इन छात्रोंमें ही तो देखता. हूँ । तभी तो स्कूलमें जीवन 
| चिर-नवीन बना रहता है । एक आता है, और दूसरा जाता 
| है । कुसुमका स्थान इन्दुने ले लिया और अव इन्दुका स्थान 
| लीला लेगी । पर यहाँ छात्र-जीवन वही रहेगा । इसीसे वाल्या- 


' ` वस्थासे अयन्त दूर्‌ हट जानेपर भी में यहाँ बाल्यकालका ही. 
d | अनुभव करता हूँ, और यही सोचा करता हूँ कि यदि में भी फिर 
| बालक हो जाता, तो कितना अच्छा होता! तव देखता कि. 


| नमिता मुझे संस्कृतमें किस तरह पछाड़ती और बद्री किस तरह 
। मुझे हिन्दीमें गिराता । | 

i जो बात यथार्थ जगतमें सम्भव नहीं, वह बात कत्पना- 
| जगतमें बिल्कुल सम्भव है। इसीलिए मैंने अपने लिए एक कत्पना- 
| जगतका निर्माण कर लिया है । उसमें में मोहन वनकर असिता 
| का अनुचर हो गया हूँ । `बात्यकालमें मेरी जो भावनाएँ थीं, उन 
| सभीको मोहनमें प्रकटकर मैंने उसमें अपना अस्तित्व लीन कर 


#| दिया है । यह सच है कि मेरे बाल्यकालमें न कोई असिता हुई 


और न कोई प्रभा ; पर एक बार मोहन बन जानेपर इनकी 
TRN मुझे ज़रा भी प्रयास न करना पढ़ा । यह सब मेने केसे 
किया, इसका, कारण यह है कि में उपन्यासोंका एक प्रेमी पाठक 
र्हा हूँ। अभी तक मैंने कितने ही उपन्यास पड़े हैं । जो उप- 


चकरदार चोरी * 
रि E AAA AA AA AA AA कटा 
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वना लिया । कथांका यथार्थ रस इसीमें है कि हम उपन्यासके 
जगतमें उपन्यासके पात्रोंके साथ स्वयं यात्रा करते हैं । हिन्दीके 
आधुनिक साहित्यमें अवं कितने ही कलाकार हो रहे हैं । उन्होंने 
वड़े-वड़े कत्पनापूर्ण उपन्यास लिखे हैं । बड़े-बड़े कला-विशारदोंने 
उनपर वड़ी-वड़ी विद्वत्तापूणं समालोचनाएँ भी लिखी हैं । उनमें 
कलाका चाहे जितना चमत्कार हो ; पर मुमको उनके जगतसे 
विरक्ति हो गई है । में उनके साथ उसमें प्रविष्ट नहीं हो सका 
हूँ । इसीसे कथाका यथार्थ रस मुझे तो उन कला-विशारदोंकी 
कृतियोंमें नहीं मिला है । वाजपेयीजी मुझे चाहे मध्यम श्रेणीका 
पाठक मानें या अथम श्रेणीका ; पर यह वात सच हे कि “कंकाळ” 
में मैने भी कथाका रस नहीं पाया । वाजपेयीजीके कथनसे यह 
प्रतीत होता हे कि ऐसे उपन्यासोंके लिए पाठकोंकी एक विशेष 
मानसिक स्थिति होनी चाहिए । में तो यह समझता हूँ कि 
भिन्न-भिन्न उपन्यासोंके लिए भिन्न-भिन्न मानसिक स्थितियाँ 
होनी चाहिएँ । एक विशेष मानसिक स्थिति न रहनेसे न तो: 
“अळिफ़लेला'का रसोपभोग किया जा सकता है, न “एलिस 
इन वण्डरलेण्ड' और “वाटर बेबीज़' आदिका यथार्थ रस लिया 
जा सकता है, और न कथासरित्सागर? और 'कादम्वरीसे ही 
आनन्द्की उपलब्धि हो सकती है । पो और कोनन डायलकी 
कहानियोंक्रे लिए भी, एक विशेष रुचि चाहिए । यही नहीं, भिन्न- 
भिन्न अवस्थाओंमें भिन्न-भिन्न उपन्यास विशेष रुचिकर होते हैं। 
पर यह भी ठीक है कि जो कथाका प्रेमी है, वह सभी स्थितियों 
और अवस्थाओंमें अपनेको रखकर कथा-रसका आस्वादन कर 
लेता है। उसे कष्ट तभी होता है, जब कथा कथाका पथ छोड़कर 
समाज-शास्त्र, विज्ञान या इतिहासका स्थान ग्रहण कर लेती है । 

` कुछ समयसे विज्ञोंकी यह प्रवृत्ति हो गई है कि वे उपन्यास 
को सनोविज्ञानकी तरह पढ़ने लगे हैं। मनोविज्ञानके तथ्योंके 
लिए उनका इतना अधिक आग्रह हो गया है कि वे ai 
कलाकी सार्थकता समते हैँ । प्रसादजीकी कृतियोंकी जो आळो- 
चनाएँ मैंने पढ़ी हैं, उनमें ज्ञानकी इतनी गुरुता है कि में उसके 
भारसे दब जाता हूँ। प्रसाद्जीकी रचनाएँ मेने भी पढ़ी हैँ । 
पर पहले में उन कथाओं और रचनाओंको निःशंक और निर्भय 
होकर पढ़ जाता था । अब यह बात नहीं है। अब तो उन्हें 
पढ़नेका साहस ही नहीं होता । मुझे अब पग-पगपर सन्देह होता 
हे । मुझे अब ऐसा प्रतीत होता है कि शेक्सपियरके नाटकोंकी 
तरह प्रसादजीकी रचनाएँ भी प्रसादजीको पीछे हटाकर बहुत आगे 
बढ़ गई हैं । अन्य कलाकारोंके सम्बन्धमें भी ऐसे ही मनोवेज्ञा- 
निंक विश्लेषण पढ़कर में तो विस्मय-सुग्ध हो जाता हूँ। स्तयं 
कहानीका लेखक हूँ नहीं ; काम-चलानेके लिए अंगरेज़ी कहा- 
नियोंके भाव लेकर मेंने अपने समयमें दस-पाँच कहानियाँ अवस्य 


(| न्यास सुझे अच्छे रगे, रीका II यहो हीह सकता कि का 


श्र + 


O "पक्क्या 


{बराल भांरत 


sors 
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हेख़क अपनी कथामें मनोविज्ञानका विश्लेषण करते हैं, या अपने 
मनकी बातें लिखते हैं ; पर इसमें सन्देह नहीं कि आजकल 
भावोंकी जटिलतामें पड़कर कितने ही कलाकार अपने यथार्थ 
उद्देश्यकों भूल जाते हैं । अहंद्रत्ति किसमें नहीं है १ कौन अपनी 
दृष्टिसे संसारको नहीं देखता १ किसे अपने मनोभावोंकी शुचिता 
और अग्यके मनोभावोंके कालप्यपर सन्देह होता है १ पर 
मनुष्योंकी इस अहंतततिमें सत्यका सच्चा स्वरूप कहाँ है, यही 
देखना हमारा ध्येय होना चाहिए । विकृत अथवा विक्षिप्त AA- 
सिक अवस्थाका वर्णन ही कथाकारका यदि उद्देश्य है, तो बात 
दूसरी है। पर इसमें सन्देह नहीं कि अब आलोचक्रोंकी-सी विशुद्ध 
ष्टि न रखकर उपन्यासका रसोपभोग करना अवश्य कठिन है | 
अपने समान उपन्यास-प्रेमीके लिए में जिस गुणको अनिवार्य 
सममता हूँ, वह है उसकी कल्पनाशीलता । उपन्यास-लेखकोंकी 
कल्पनामें उनकी खुजन-शक्ति रहती है । पाठकोंकी कल्पनामें उसे 
` ग्रहण करनेकी शक्ति चाहिए । 
चित्र उपस्थित करता जाता है और पाठक उन्हें अपनी कल्पना 
द्वारा प्रत्यक्ष देखता जाता है । उसे कौतूहल होता है, विस्मय 
होता है, और वह उसीमें लोन हो जाता है । चित्रोंकी समाप्ति 
पर भी उसका मोह भंग नहीं होता। वह लेखकके कल्पित 
संसारसे इतना परिचित हो जाता है, मानो ,उसने सचमुच उस 
जगतूकी यात्रा कर ली हो । जो लेखक मेरे हृदयमें कल्मनाक्रा 
यह मोह-जगत्‌ निमित नहीं कर सकते, उनमें मेरी समभके अनु- 
सार कथाकी कला नहीं है, अन्य चाहे जो गुण हो । इसीसे 
कक am मेरे लिए जो आकर्षण है, वह प्रसादजी 
pero 1 इतनी लम्बी प्रस्तावना लिखनेका कारण 
YA है करि में क्यों मोहन वना । अस्तु । 
याता चर 
Ti और ता तीसरे WAA । 
CO जता दता वह निस्तव्धता भंग हुई- 
त यहा कुछ भी नहीं हे ।” यह कहकर 
असिताने एक दीर्घ निवास लिया और फिर गहमरीजीके 
रमरीजीके प्रसिद्ध 
उपन्यास “चक्करदार चोरी को, जिसे वह ९ वजेसे पढ़ रही थी 
मेज़पर फेंक दिया । असिताकी इस बातने मुझे चौंका दिया। 
दिया । 


सोच रहा था। जें 


उसने भी किताव वन्दकर 


सचमुच यह स्थान वल्कुल अ ` 
e IA 


अभाको वात काटकर असिताने कहा. 

e ; कहा---सिनेम नो 
'1 सिनेमा देखना ही चाहूंगी, तो अभी गोद : 
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El छोरी तो तुम हो, तभी तो कहती हूँ कि तुम £ 
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भारे tia 
[ ) h | 
डोंगरगढ़ और राजनान्दर्गांव जा सकती हूँ mo Ry | 
घटना ही नहीं होती । सूर्योदय़से लेकर सूर्यास्त तः 5 £ 
तरहका जीवन रहता है च वही स्कूल, वही मास्टर, क॑, `: 
और वही सव-कुछ । में तो विल्कुल ऊब गई हूँ। ३; 
जाओ, वही एक वात सुनो । यह स्थान ऐसा निके, | 
और निप््ाण है कि कभी कोई बड़ी चोरी भी तो नहीं ह ' 
“चोरी !--अभाने चकित होकर कहा--“चोरी-डके! | 
होगा, दीदी ! और वैसे चोरी तो रोज़ ही होती है? .; 
असिताने विरक्तिसे कहा - तुम कुछ नहीं समझती | 
लोटा-बाली या कडोरेकी चोरीको बात नहीं कह र|. 
तो चाहती हूँ कि ऐसी चोरी हो, जिससे RR जास; '' 
पढ़ जायँ । अभी मैने एक ऐसी ही चकरदार चोर | 
पढ़ी है । सवा लाखक्री चकरदार चोरी हुईं थी और ऊ | 
लगाया एक जासूसने । युवावस्थाके एक उन्मादने, प्रेमी ' 
भूलने, सभी लोगोंसे अलक्षित केसा भयानक रूप धारणा 
और अन्तमें वह किस प्रकार एक भयानक काण्डमें पए |: 
गया | कितनी रहस्यमय है यह कथा | एकके बाद एक « 
जनक घटनाएँ होती जाती हैं, और अन्तमें चोर पतर! ₹ 
है। यहाँ तो किसीने ताळा तोड़ा कि पकड़ लिया खा! व 
उसे छः महीनेकी सज़ा हो गई । न कोई आश्चर्यजत्त ६ 
होती है और न कोई रहस्यमय भेद ही खुलता है। आ. 
ऐसी ही विचित्र चोरी होती, तो e कहते-कहते असित | ` 
“तो क्या दीदी १-प्रभाने पूळा--'तो क्या होता! | 
तो में उसका पता लगाती /--असिताने कहा। | | 
. अभाने असिताकी यह बात सुन बढ़े आश्रर्यसे कह. | 
कसे पता लगा लेतीं १ तुम तो अभी छोटी हो! . 
असिताने कहा--“में १४ साळकी हूँ, तुमसे दो " ह 
A 
। मैंने इतने दिलों YA वीप 
हीं । मेंने इतने दिनों तक क्‍या योंही गोविन्द 
पढ़ी हैं । में सब समम गई हूँ । में अच्छी तरह amii, 
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गोविन्दराम किस तरह अपराधियोंको ढूँढ़ निकाठत | 
मोहन, तुम क्या सोचते हो १ FIR 
मोहन अर्थात्‌ में असितासे अवस्थामे ब रि 
CS छु 


उसका अनुचर था । मुझे दुःख यही था कि वह 
ऐयारोंके अस्तिखपर विश्‍वास ही नहीं करती थी 
कत्पना-जगतूकी मिथ्या बातें भी सममती थी। _ | 
जगतूकी यथार्थ बातोंसे प्रेम था । में सोचता T 


कि वह कमला बन किसी मायारानीकी कम l 


भी चण्हूळ वनकर वहाँ पहुँचता । पर RA ' | 
चिढ़ थी । वह तो गोविन्द्रामकी satiti ti 
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E वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा मलुष्य-जीवनको छिन्ञ-मिज्नकर उसका 
वह मनोविज्ञानको समभाकर - 


. यथार्थ रूप देखना चाहती थी। "समन 
कं संसारको अपराधियोंसे हीन करना चाहती थी। घर वठे केवल 
n È देखकर ही वह अपनी वुद्धि द्वारा अन्तजंगतकी सभी रहस्यमयी 
ङे बातोंका पता लगा लेना चाहती थी । इसीलिए मेने कहा--“तुम 
J ठीक कहती हो । 
कः “सुनो”, असिताने गम्भीर स्वरसे कहा--“चोर अपने चेहरे 
' को दाढ़ो और मूंछोंसे छिपाए रखते हैं। वे चइमा भी लगाते 
मतो हैं । वे लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्या तुम बतला सकती हो १! 
ह ' “नहीं दीदी, में तो नहीं जानती ।--प्रभाने सिर हिलाकर 
३ | कहा । WALA ha E 
m तव असिता कहने लगी--वात यह हे कि दाढ़ी-सूछ 
ह Ya लेने और चश्मा निकाल देनेपर उनका चेहरा ऐसा बदल 
ण | जाता है कि अच्छे-अच्छे लोग भी उन्हे नहीं पहचान पाते e 
। प्रभा प्रतिवाद नहीं क! सकी। वह जानती थी कि 
1४ असिताकी बुद्धि तीक्ष्ण है । दसवीं ्रासमें वही फस्ट है । इसलिए 
प | असिता जो-कुछ कह देती, वह चुपचाप स्वीकार कंर लेती 
वृ. थी । जव दोनों इसी चिन्तामें मम्न थीं कि कब कोई ऐसी घटना 
कत! हो, उसी समय वळभ दौड़कर आया और कहने लगा--'दीदी, 
ग्रा! दीदी, तुमने कुछ बात सुनी है ? कल रातको एक बड़ी विलक्षण 
{| घटना हो गई, बड़ी ही विलक्षण |? 
ब! असिताने कहा--हाँ, समक गई । 
ह भूगोलमें पास कर दिया होगा ? 
व! | TR कहा--“वाह, यह भी क्या कोई विलक्षण वात है १ 
| में क्या भूगोलमें पास नहीं हो सकता था १ अच्छा, तुम वताओ 
हृ“ छोटी दीदी, क्‍या वात हुई है १ 22232 
। प्रभाने कहा--“अरूप और अनूपमें लड़ाई हुई होगी । 
व| वहभने उत्तर दिया--'छिः, ऐसा झगड़ा तो दोनोंमें रोज़ 


तुमको मास्टरने 


1 & ही होता है । अब तुम खूब सोचकर बताओ, दीदी ! सचमुच _ 


T बड़ी विचित्र बात है 7 

; असिताने कहा--“कोई चकरदार चोरी---” 
. कछृभने ताली पीटकर कहा--'हाँ, ठीक जान लिया तुमने, 
/ दीदी | सचमुच चक्करदार चोरो ही हुईं है। कसान साहब 
| घबराए हुए हैं । किसीने राजा साहबके कोटके सोनेके वटन चुरा 
लिए हैं । महल्से चोरी हुई है. । १२ बटन थे और एक सोनेकी 


i ien 
अंगूठी । न ताला उटा, न चाबी गायब हुई और चोरी हो गई |" 
ब असिताने सुनकर कहा--'हाँ, चोरी तो ऐसे ही होती है । 


| “चक्करदार चोरी”में भी ऐसी ही चोरी हुई है । खज़ांचीपर सव 
शक कते होंगे ।? | [ र 

वछभने विरिमत होकर कहा--'तुमने कसे जान लिया, 
(6 दीदी १ सब हरी बाबूपर शक कर रहे हैं। वह बेचारा बढ़ 
| घबरा ग्या है p 


चक्करदार चोरी 


anan 
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'असिताने निश्चयात्मक स्वरसे कहा--'पर वह चोर नहीं है, 
वह कभी चोर नहीं हो सकता ।' 

वक्भने बड़ी प्रसन्नतासे कहा --'सचमुच वह चोर नहीं है । 
पुल्सिवाले उसे व्यर्थ हैरान कर रहे हैं। उसका लड़का बड़ा 
अच्छा है । वह मेरे साथ पढ़ता है । उसको बुला लाऊँ, दीदी १! 

असिताने कहा--'अभी नहीं । अभी में इस घटनाको 
अच्छी तरह सोच लू । इस चोरीमें प्रेमका केसा रहस्य-भेद होगा १ 
अपनी किस प्रियतमाकी किस इच्छाकी पूत्तिके लिए किस चोरने 
यह साहसपूर्ण काम किया है ? अथवा किस लोभ या प्रतिहिंसाने 
कपटका यह जाल रचा है १ ये सभी बाते विचारणीय हैँ । 

असिता चोरीकी चिन्तामें इब गई। में भी उसीकी 
चिन्तामें लीन हो गया । प्रभा चुपचाप बेटी अपने भूगोलके चित्र 
देखने लगी और वळभ भी वहीं कुत्तेसे खेलने छगा। उसी समय 
दो आदमी आकर सड़कपर खड़े हुए । एकके सिरपर पगड़ी थी । 
वह काफ़ी ऊँचा था । बडो-बडी मूँछ और दाढ़ी थी । आँखोंपर 
चऱ्मा भी था। वह धीरे-धीरे दूसरे आदमीसे कुछ बातें करने 
लगा । असिताको कुछ सन्देह-सा हुआ । वह चुपचाप आङ़में 
जाकर उनकी वाते सुनने लगी । वह आदमी कह रहा था-- 
“आज रातको १० बजे उसी शिव-मन्दिरमें में आऊँगा । बटनका 
हाल तो तुमने सुना होगा । पुलिस भी ताकमें है, इसलिए हम 
लोग चार-ही वहाँ रहेंगे । दूसरोंका काम नहीं है ।? 

यह कहकर वह चला गया । दूसरा आदमी भी चला गया । 
असिताके चेहरेपर प्रसन्नताकी मलक आ गई । उसने तुरन्त ही 
पुकारा--'प्रभा, मोहन, दोनों आओ ।? हम दोनों जाकर असिता 
के सामने खड़े हुए । असिताने कहा--“मोहन, तुम्हारे पास 
राचे है १ | 

मेने कहा--हाँ, मैंने उसे अपने ऐयारीके बटुवेमें रखा है।” 

मेरी वात सुनकर असिताने कुछ विरक्त होकर कहा--'मुझे 
तुम्हारी ऐयारीसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब यह 
बताओ कि तुम्हारे पास दो सीटियाँ हैं १? $ 

मेंने कुछ खिन्न होकर कहा--ाँ, हैं तो 

असिताने कहा - “सुनो, मैंने चोरोंका पता लगा ल्या है । 
आज हम तीनों रातको निकलेंगे। दो टाचे रखेंगे और सीडियाँ ।? 

प्रभाने कहा--'कितने बजे रातको हम निकळेंगे ? माँ जाने 
भी देगी १ 

असिताने कहा--“माँको कोई बात मालूस नहीं होनी 
चाहिए । A भी अभी न जानने पाय । हम लोग सबके सो 
जानेपर रातको चुपचाप यहीं एकत्र होंगे और इसी रास्तेसे 
चलेंगे ।? 

_ हम सबने यह निश्चय किया । 
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“निकलीं । अँधेरी रात थौ मेरा हृदय धड़क रहा था; पर 
असिता निर्भय जा रही थी । कुछ ही देरमें शिव-मन्दिर आ 
गया। असिताने प्रभा और मुझको एक कोनेमें छिपाकर कहा - 
“में जब सीटी वजाऊँ, तव तुम भी सीटी बजाना ।' यह कहकर 
वह मन्द्रके पास पहुँच गई । वहाँ उसने खिड़कीमें से देखा कि 
एक कमरेमें चार आदमी वेठे कुछ कर रहे हैं । रुपयोंकी खन- 
खनाहट भी उसे सुनाई दी । तुरन्त ही नीचे आकर उसने सीटी 
बजाई । उसके सीटी बजाते ही मेने भी दूसरी ओरसे सीटी 
बजा दी। इतनेमें तुरन्त ही चार आदमी कूदकर भागे । 
असिताने उनपर टार्चसे रोशनी फेंकी । तव तो वे और तेज़ीसे 
भागने लगे । 
इसके वाद असिता प्रभा और मुझको लेकर मन्दिरके भीतर 
घुसी । वहाँ हमने देखा क्रि सोलह कौड़ियाँ पड़ी हुई हैं और 
उनमें चार चित हैं । हम लोगोंने चारकी आवाज़ भी सुनी थी । 
इन कौड़ियोंका रहस्य मेरी समममें न आया । में असिताकी ओर 
देखने लगा । वह भी सोचने ळगी कि इसका क्या मतलब है ? 
सहसा उसकी दृष्टि मन्दिरकी दीवारपर गई । उसमें कडे छेद वने 
हुए थे । असिताने गिना आठ छेद थे । दूसरी दीवारपर भी 
आठ छेद थे । आठ और आठ सोलह हुए। कौड़ियोंका गूढ़ 
अथे असिताने समक लिया । तब उसने चौथे छेदमें टार्चेकी 
भददसे देखा । कुछ दवा-सा दिखाई पढ़ा । उसने Tua हटाकर 
देखा, तो उसमें चमढ़ेका एक बेग दिखाई पढ़ा। उसे खोलकर 
उसने देखा कि उसीके भीतर सोनेके वारह बटन थे और अंगूठी 
भी | मे तो चकित होकर असिताकी ओर देखने लगा । 
"कर हम तोनों चुपचाप घर लौट आए | 
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है कि किसी विशेष नायकके जीवनमें किसी विशेष | 
सुख-दुखकी परिस्थिति उत्पन्न करनेके लिए कोई कि | 
आ जाती है । 'श्रीकान्त'ने “प्यारी में जो a 
“शेखर ने “शरि में जो सत्य पाया, वही उनके T 
हमने भी कौड़ियों द्वारा संयोगसे चोरीका जो पता शि 
उसकी सत्यतामें हमें सन्देह नहीं था । दूसरे दिन स 
TERR सव बातें वतला दीं । विजय-गर्वसे उछसित केकी 
सब कप्तान साहबकी राह देखने लगे । कुछ देर वाद कू मिर 
असिताके घर वकील साहवसे वात करने आए | ष उठे 
चर्चा हुई । कप्तान साहवने कहा--“कुछ पता नहों क, खा 
लोगोंने बड़ी कोशिश की ।' असिता, प्रभा और क को 
वहीं खड़े सुन रहे थे। वक॒मने कहा--“कप्तान ह 
लोगोंने पता लगा लिया है । ये हैं आपके वट और *' 

सव देखकर दंग रह गए । बहुत आडवासन देनेए। É 
सारी घटना कह सुनाई । सब हँसने लगे । देश 
पर अब असिताको जासूसो उपन्यास पढ्नेको ढ | z 
जाते हैं । वह अव शरद्‌ वावू और बंकिम बावूके हैः सिर 
पढ़ा करती है । अब मुझे भी यह आशा नहीं है कि | 
कमलिनी या कमला हो सकेगी--आधुनिक उपन्यातेंग बिन 
मयी, प्रेमोन्मादिनी, भाघुकतासे युक्त नायिका वह भेम 
जाय । पर उसीके साथ मेरी ऐयारी और बटुवेका भौ £ दान 
गया । प्रेमकी रस्मिसे अनुरंजित इस नव-साहिमे ( दान 
साहसपूर्ण नेपुष्यके लिए स्थान नहीं है। उसमें रिद कुछ 
और $न्द्रजीत'का पराक्रम दोनों व्यर्थ हैं। अब तो देते 
KA तथा शशि और शेखरका युग है। खी मैन ६ 


1 | 


सत्य अनन्त है ; पर हमार ज्ञ परिमित है ० और पहेली { कर्‌ः 
AT n ह ग्र तो रिभित हे । हम समस्याने प्रेम उ कान्तिकी वह चक्करदार पहेली air 

` अ किसे 7 `% में A 4 

संसारे रमी अनन्त घटनाएँ ~ 2 नर किसे ससे £ कि उसमें में पडना ही नहीं चाहता । मेरे पास यथे. 
C अनन्त घटनाएँ होती हैं । ज्जने अनेक संयो-- चिन्ताएँ है लग रोके बि | भी 
गान्त और वियोगान्त लीलाएँ होती हैं MA ; NEI उपन्यास-लेखकोंके कत्पित पे ह. | 
$ ही यह तो संयोगकी वात और कर्में पढ़कर कौन अपनी वेदनाको बढ़ाना चाहे उस 

` F 

4 र हि 
अद्वतारीश्वर | 
Si हि थ्री आरसी प्रसाद सिह R 
व, हे शिव, तू विचित्र है, ३ : | आर 
zA YA र का है, जावा नारी, आधा इश्वर | नारीको चरणों रखा इदवरको खा Ei र 
तेरे z ta यह, आधा मानव, आधा पर ४ ; <|) (९ ९ 
तेरे Ksi प्रभुता है; तेरी नाह. R l मेरा सानव कहाँ जायगा ? किसे व्या क ह झा 
पर मेरा मानव दुर्बळ है, पत्र में है आ il i महादेव, जब ऋतु-उत्सवमें हो उठता र जान 
` 2 ता FAR मिर 
इरवरता पा सकता किन्त वो 3 उल्काकुल हो जाता मधुके अलस | Wa 
लेकिन सच तो यह क्रि o पा सुममें पत्य? मेरे मानवके आसरे जारी बन जाती १ इसा 
“कनु $ सका पाषाण नहीं , गजे 
„पे पत्थर की लड़को कम रोतान क केस मकार हो गया देव | तू आधा नारी, अर्ग | हो, 


R. 
à g7 ओर भारतवर्ष भिखारियोंका देश है, तो दूसरी ओर 
क्षे | ७ दानियोंका भी। भिखारियोंका देश यह इसलिए है कि , 


इसमें हट्ट -कट्टो और अपाहिज सभी तरहके भिखारी अन्य देशों 
केकी अपेक्षा शायद ज्यादा हैं । जहाँ कहीं आप खड़े हो जायँ, 
क; भिखारी आपके पीछे पड़ जायेंगे और आप उनको माँगसे ऊब 


उठेंगे । यदि आप किसो भिखारोको मेहनत-मज़दूरीकर कमाने- ' 


ब. खानेके लिए कहेंगे, तो वह आपकी ऐसी वात सुनेगा ही नहीं । 
कोई-कोई भिखारी आपको ऐसा भी मिलेगा, जो आपकी कमाकर 
खानेको शिक्षाकी वात सुनकर आपको यहाँ तक कह देगा कि 

a काम करना या कमाना आप-जसोंका ही काम है । हम साधु या 
फकीर हैं, भिक्षा या खरातपर वसर करना हो हमारा फज़ं È | 

; मायाका मोह हम छोड़ चुके हें । इस तरह भीख साँगना इस 

, देशमें एक पेशा हो गया हे । कितने ही भिखारी भिक्षामें मिली 

* वस्तुओंको बेचते भो पाए जाते हैं । मरनेपर वहुतोंके पास धन 

“मिलनेकी खबरें भो समचारपत्रोंमें जव-तव दिखाई पड़ जाती हैं। 

१. जहाँ भिखारी हों, वहाँ दाता भी होने ही चाहिएँ । दाताके 

| बिना सिखारियोंकी शुज़र ही केसे हो सकती है ? यहाँ भी वही 

(माँग और पूर्तिका सूत्र काम करता है । फिर हमारे देशमें तो 

४ दानकी महिमाके गुण-गीत' सारे धर्म-अन्थोमें गाए गए हैं। 

€ दानसे स्वर्ग ही नहीं, मुक्ति तक मिळती है, ऐसे भो उपाख्यान 

$ कुछ कम नहीं हैं । बहुतसे अगला जन्म सुधारनेको भी दान 
£ देते हें । कहनेका तात्पर्य यह कि विभिन्नं भावोंसे हर कोई कुछ 

६ न कुछ दान देता ही है, और ऐसे दाताओंकी दानेषणा पूरी 

। करनेके लिए कितने ही लोग मिखारीका पेशा अख्तियार करते 

£ भी सुने गए हैं । इस तरह भिखारियाके साथ ही दाताओंका 

| भी एक सम्प्रदाय बन गया है । इस सम्प्रदायके लोग कोई भी 
नीच या जघन्य काम करते हुए इसलिए नहीं मिमकते कि 
उससे होनेवाले लाभका कुछ अंश दानकर वे “पुण्य, भी अजन 
कर लेते 

अब विचारणीय HA यह है कि क्या सभ्य समाजमें भिक्षा- 
वृत्ति होनी या रहनी चाहिए ? सभ्यता और संस्कृति मनुष्यमे 
आत्म-गौरवके भाव जाग्रत करती हैं ; पर मिक्षावृत्ति पक्षान्तरमें 
आत्म-गौरवकी भावनाको नष्ट करती है । पहले-पहल भिक्षा माँगने 

(| का साहस हरएकका नहीं होता । भूखे-से-भूखा पशु भी दुत्कारे 

जानेसे डरता है । फिर भला मनुष्य किस तरह निःशंक होकर 

माँग सकता है १ जब इस दुत्कारे जानेके भावपर विजय 
पा ली जाती है, तब कहीं आदमी सफल भिखारी बन पाता है । 
इसलिए सभ्य समाजमें कोई आत्म-गौरन-बिहीन और परमुखापेक्षी 


CC-O 


हे यह जितनी आश्चर्यकी बात 


` भिक्षा या दानं कयां? 


श्री कस्तूरमळ बाँठिया 


के लिए दुःख एवं छजाकी वात॑ हे । तब क्या भिक्षा देना भो 
अनुचित नहीं १ पर भिक्षाके साथ “दान'को जोड़कर हम दोनों 
को ही बुरा कह रहे हैं, यह समभना भूल होगा । हम सहाचु- 
भूति, सेवा आदि मानवोचित सात्विक प्रतरत्तियांकी समाजसे जड़ 
काटनेके पक्षपाती नहीं । जिस समाजसे इन सात्विक प्रवृत्तियोंका 
लोप हो जाय, वह मनुष्योंके रहने लायक्र नहीं रह जायगा । 
अपनों और परायोंके प्रति, दीन और दुखियोंके प्रति केवल 
मौखिक हो नहीं, अपितु वास्तविक सहानुभूति और सेवा-भावना 
लोक-कल्याणक्रे लिए अनिवार्य-सी है । जनता-जनादनको सेवा 
और सहायताके लिए ही अनेक सेवापूर्ण कार्य निःस्वार्थ भावसे 
और प्रचुर द्रव्य व्यय करके किए गए हैं, और' आज भी किए 
जाते हैं । ज़हरतमन्द व्यक्तिकी सेवा अथवा सहायताके लिए कुछ 
देना बुरा नहीं है और न हम उसे बुरा कहते ही हैं। पर हम 
लोगोंने इस परम सास्विक प्रतिको छोटो-छोटी सिद्धियोंका जो 
साधन बना लिया है, वह बुरा है । 

यदि हमारी सेवा या सहाजुभूतिकी प्रत्रत्ति भूखोंको. अन्न, 
प्यासोंको पानी, रोगीको औषध और नंगेको वस्र देनेके लिए 
प्रेरित करती है, तो सहज ही यह प्रश्‍न भी उठता है कि यही 
प्रवृत्ति हमें उस महती भावनाको भी सिद्ध करनेके लिए क्यों 
नहीं प्रेरित करती, जिससे समाजमें कोई भूखा, प्यासा, रोगी और 
नंगा रहे ही नहीं । यदि ऐसे भूखे, प्यासे, नंगे और. रोगीको इन 
त्रासोंसे बचानेकी हममें सच्ची लगन है, तो उन्हें सदाके लिए इन 
त्रासोंसे दूर रखनेकी भावना भी हममें होना आवश्यक है । हमें 
केवल दुःखी व्यक्तिके दुःखकी ओर ही नहीं, अपितु उसके दुःख 
के कारणोंकी ओर .भी देखना होगा । उसके वत्तेमान दुःखको 
दान या सेवासे कुछ समयके : लिए मिटा देनेके साथ-ही-साथ 
उन कारणोंको भी मिटा देनेके लिए अग्रसर .होना होगा, जिनसे - 
वह दुःख पेदा हुआ है । किसीके वर्तमान दुःखको हमने मिटा 
दिया है, बस इतनेसे ही तो काम नहीं चलेगा । यह तो उसके 
दुःखका अस्थायी निवारण होगा, स्थायी नहों। और दुःखका 
अस्थायी निवारण करना ही हमारा अन्तिम लक्ष्य नहीं हो सकता ।. 

पर हम तो सेवा या सहायता करके निश्चिन्त हो जाते हैं । 
दुःखके कारणोंकी खोज हम नहीं करते । इसके भी अनेक कारण 
हैं । पहला कारण तो शायद यह हे. कि हम पूर्वेजन्सके कमौके : 
फलको भोगना अनिवार्य-सा समझकर उन्हें दूर या परिवत्त॑न : 
करनेको AN काना व्यर्थ समझते हैं । दूसरा कारण यह है 
कि दुःखके कारणोंकी खोज और उनको दूर करनेकी कई सामू 
हिक तथा सुसंगठित चेष्टा नहों की जाती । बंगालके भखोंका . 


उ ०५० हक समि Varanasi तां 1 दिर B पे मोरे दि लि नह जानता कि जनताने. ; 
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भखोंकी सहायताके लिए मुक्तहस्त होकर दान दिया £ परन्छु ` कि vi 
उन भूखोंकी सहायत बगा मुँह बए नहीँ खडा समूहके समूह बिल्कुल अपाहिज हो जाते हैं । उद 


कया अन्न-वल्रका अकाल आज प 
उसकी जड़ अभी तक जमी नहों है? जब तक. यह 


क्या उस 
है! क्य खुलवानेके लिए 


जड़ क़ायम रहेगी, हमें दानियोंकी थेलियोंका मुँह खुलव 
दानकी अपीले ही करते रहना पढ़ेगा। 
दानसे दुःखकी जड़ क्यों नहीं सदाके लिए. उखड़ या का 
जाती, इसका उत्तर स्पष्ट है। और वह यह कि दान देने-मात्रके 
लिए दिया जाता है । दान दे दिया, बस इतने ही से लोग अपने 
कर्तव्यकी इतिश्री समम लेते हैं। ऐसा दान एक तरहसे 
व्यवसायी-सा हो गया है। जब मानव-यन्त्रणा इस तरहके 
व्यवस्थित, संगठित, व्यापारी और पेशेवर दानकी पात्री बना दी 
जाती है, तो उसका हृदय सुन्न हो जाता है, और वह निष्प्राण 
तथा निकम्मी हो जाती है । तब यह यन्त्रणा हमारे हृदयको 
स्पश तक नहीं करती । . इसके विपरीत सची. सहानुभूति या 
मददपरस्तीका न तो कोई कभी विज्ञापन करता है और न उसकी 
सूची बनाकर ही अपने पास रखता है । क्या. यह. सच नहीं है 
कि हम लोगोंके घरोंमें अनाथ वच्चे उससे कहीं अधिक पल 
जाते हैं, जितने विज्ञापित अनाथाल्योंमें भी नहीं पलते। यही 
हाल उन अन्य संस्थाओंका भी है, जो सदा जन-साधारणकी 
` सेवा करनेका ढिंडोरा पीटती हैं । उनसे कहो अधिक ज़हरतमन्द 
: लोगोंकी सेवा एवं सहायता खानगी तौरपर हो जाती है.। इस 
) ; परम भौतिक ज़मानेमें मानव-समाज . सर्वेथा . मानवता-शून्य हो 
गया हैं, यह अप्रिय एवं दुखद सत्य है । 
इस दानवादसे मिल्ता-जुल्ता ही एक वह वाद भी है, जिसे 
* और इस हद तक. ना गज देशं चारों ओर फैल जाती है 
जाती हे कि अपनी उपयोगिताको खोकर 
दानवादसे देशकी आज. 
दियोंके और किसी: 
नाका भी हमारे देशमें. 
थाय यहु हे कि हम : 


. ही से लोगोंका दुःख दूर नहीं हो सकता । इस तरह का | 


राजाओं, धनियों, साधु-संन्यासियों आदिको ही 
यह भावना जन्मसे ही जाग्रत्‌ की जाती है कि सांस 
गृहस्थी उनकी सेवा करनेके लिए ही हैं । न्हे अपे; 
भी नहीं करना है । राजा और वेधानिक अधिकारी अः. 
और कर्मचारियोंसे तथा धर्मगुरु अपने अनुयायियोंसे ऐक; 
अनेक तरहकीं बेगार लेनेके इतने आदी हो जाते हैं १, 
वे स्वयं विल्कुल अकर्मण्य और असहाय वन जाते हैं 
लोगोंमें धीरे-धीरे आत्म-निर्भरता और आत्म-विद्ात ह 
हो जाता है । जिस परिस्थितिमें इस तरहको सेवा कर 
उठी थी, उसका न तो किसीको विचार होता है और; | 
यह बिगड़ी हुई परिस्थिति ही खुधारी जाती है। | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि दानवाद या आदब! 


i 
| 


| 


| 


सेवाका महत्व और सार्थकता भी न हो जाते हैं। त 
दान या सह्दायताकी सार्थकता तो तब है, जव कि से के | 
फिर किसीके आगे दीन भावसे हाथ न पसारना पढ़े । कक | 
लब यह है कि उसकी शक्ति ऐसे कायाँमें लगाई ज | 
वह अपनी जीविका कमा सके और किसी-त-किसी हमे 
लिए उपयोगी सिद्ध हो। भार बनकर कोई भी YA 
समय तक सम्मानके साथ किसी भी समाजमें नहीं र“ 
इच्छा अथवा मजबूरीसे उसे समाजका उपयोगी भै. 
निर्भर अंग बनना या बनांना ही होगा । कई वार हम |. 
अमुक-अमुक स्थानोंमें भीख माँगना क्रानूतन निपिद T |, 
गया। पर यह हमने नहीँ सुना कि जिन लोगोंको भै 
afia किया गया, उनका पेट भरनेके लिए. आखिर. १ 
गया १ इस दिशामें शायद कुछ भी नहीं. किया ग | 
स्वरूप निषिद्ध स्थानोंके पेशेवर भिखारी. या.तो ४8 _ m. 
वहाँ या अन्यत्र जाकर भीख. माँगने लगे । ई n i 
दान ही की तरह क्रानून-क्रायदोंसे भी a A a: 


प्रत्तिको रोका. नहीं जा सकता । अतः दाता दि > 
' सरकारकी सत्तासे यदि. दीन-दुखियोंके लिए जी ह. 
साधन जुटाए जा सके, उनके लिए काम . खोजा, " a 
समस्या. बहुत-कुछ हल हो सकती. है । A 
` यह कहा जा सकता है कि यदि सबके “2 a 
होता, तो संसारमें बेकार कोई नहीं रहता T 
को समस्या सब ही देशोंके नेताओं और 4४१ 
लिए भी हल करना असम्भव-सा हो गया . ; 

' दवा की जाती है, रोग बढ़ता ही जा रहा ' I a 
AR विग गदी रही जा सकता कि संसारमें स्‌ 


इच्छुक हों, और कोई सेना कराना 

R आना सार्थक केसे हो सकती $» 
क्रो ६ समाजमें सेवा-भ 

प्रगति ॥ Ya भावनासे प्रारम्भमें कुछ लोग सेवा S 
तरह तयार कर लिए जाते का 

विशु सेवदर a TEI वस, इस तरह सव कोई 

न i f भावि उनकी सेवा करते हैं । धीरे-धीरे ऐसे n 

इस तरहकी सेवा त ही जाती है। कालान्ते अनेक लोग 

be वा पानेके लिए उसी तरह लालायित हो 

तरद कभी सेवा करनेके लिए लोग a हे, 

शा... CC-O. Jangamwadi “SR ibn, aR 
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नाच-गाकर स्लोवाक लड़कियाँ वसन्तोत्सव मना रही हैं । लाल-सेनाकी प्रगतिके साथ-साथ 
उनके देशकी मुक्तिका दिन निकट आता जा रहा है । 
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माये, १६४५] 


न कोई उत्पादक काम तो है ही। कामकी कमी न थी, न है और 

न कभी रहेगी । कमी. जो है और जो रहेगी, :वह काम -लेने- 

वालोंकी थी, है और. होगी । . मि०. हेनरी फोड कहते हें कि 

मेरे कारखानोंमें अन्थो-लंगड़ोक्रे. लिए ही. नहीं, वल्कि. दोनों. हाथ 

और दोनों पेर-होन लोगों तकके लिए काम. रहता है । में 
उनको अपने कारखानोंमें काम देता हूं, जिससे वे. भी उतना. ही 
कमाते हैं, जितना कि और लोग । हम लोगोंको उनकी यह वात 
शायद पूर्णतया सच न जँचे, क्योकि. हमारे यहाँ दोनों हाथ या 
दोनों पेरवाळोंके लिए भी कास नहीं मिल रहा है. । - मिं० फोडेने 

अपनी जीवनीमें, जो पहले-पहल सन्‌ १९२२ में प्रकाशित हुई 
थी, लिखा था--“जाँच करनेपर यह पता लगा कि कारखानेमें 
कोई ७८८२ तरहके भिन्न-भिन्न काम होते हैं। इनमें सिफ 
९४५ तरहके काम ही ऐसे थे, जो भारी कहे जा सकते. थे और 
जिनको शरोरके हट्टे -कट्टे और मज़बूत आदमी ही कर सकते 
थे। ३३३८ तरहके काम ऐसे थे, जिनमें साधारण दारीर-संस्थान 
और ताक्रतवालोंकी ज़छरत थी। बाकी वचे ३५९५ तरहके कामों 
को करनेमें किसी तरहकी शारीरिक मेहनत खचे नहीं होती थी, 
और इसीलिए कमज़ोर-से-कमज़ोर आदमी .भी. उन्हें अच्छी : तरह 
कर सकते थे । उनमें से भी कितने ही काम ऐसे.'थे, जो. adi 
और वबच्चोंसे भी अच्छी तरह किए जाने-योग्य थे। इन हल्के 
कामोंकी और भी .वारीकीसे जाँच करके यह. पता लगाया 
गया कि उनमें से कितनोंके लिए कितनी मानसिक. और . कितनी 
शारीरिक शक्तियाँ आवश्यक हैं । .इस.जाँचसे यह पता. लगा .कि 
इनमें से ६७० काम:तो बिना . टाँगोंवाळे. भी .कर .सकते हैं, 


२६३७ काम एक टाँगवालोंसे. किए जा सकते हैं, २ काम विना 
हाथवाले कर सकते: हैं, ७१५ काम एक हाथवाले-और. १० काम 
विलकुल अन्धोंसे भौ किए जा सकते हैं” | 

जाँच करके चुप रहनेवालोंमें मि० फोड न 'थे । उन्होंने 


तुरत ही कारखानेमें काम,करनेवालोंकी जाँच-पड़ताल की । उससे 
उन्हें माळूम हुआ कि उनके कारखानेमें तव ९५६३ ' पमानेसे 
कुछ हल्के (80॥-808108/0) काम करनेवाले हैं। इनमें भी 
१२३ का हाथ, वाँह या भुजा ट्टी हुई है । एक मज़दूर्‌के दोनों 
हाथ नहीं हैं । ४ पूर्ण अन्धे हैं, २०७ एक आँखके ` अन्धे, 
२५३ एक आँखसे कुछ अन्धे, ३७ गूँगे और बहरे, ६० मृगी- 
रोगवाले, ४ दोनों टाँगोंसे विहीन और' २३४ ' एक टाँगवाले 
हैं। इनके अलावा जो ८६४० लोग हैं, वे भो किसी-न-किसी 
छोटी अपंग-हीनता अथवा बाधावाळे हैं । इससे: प्रकट है कि जिस 
उद्योगमें श्रम-विभाग पूर्ण सोचःविचारकर'अच्छी तरह कर दिया 
गया है, उसमें हर'तरहके सशक्त, अशक्त, अन्ध, ` वधिर आदि 
सनुष्योंके लिए काम पर्याप्त रहता है । जब इस तरह जीविका 


उपाजेन करनेका साधन सवके लिए हो, तो भिक्षाके लिए भिक्षा 
क्यों माँगेगा ? 


; 16—4 y 


Ai ` n$ $ 


भिक्षा या दान क्‍यों ? 


हे । मशीनें कोई. ऐसी जीती-जागती. राक्षस नहीं हँ. कि 


:उनके पास जो कोई जाय, उसे वे खा-ही जायँ । जो. ऐसा .होता, 
.तो. वे. हमारे... जीवनमें आवश्यक्र स्थानक YA - करनेवाली 


'लगाते थे, जो आसानीसे साधारण. मज़द्रों.. द्वारा. अच्छी तरह 


` या अदूरदशिताके कारण हमें दान या सिक्षाका पात्र -दीख रहा 


' कमा सकता है, . जितती एक. पूर्ण सशक्त. और उत्साह-भरा 
, मनुष्य । अपंग आदमीके करने योग्य काममें सशक्त. मनुष्यको 


. पत्थर कुटवाना या ऐसा ही कोई. बेकार काम करवाना उनको 
शक्तियोंका अपव्यय ही है। मि० फोडंका कहना है कि सुसंचालित 
' जेलखाना न केवल अपना खर्च आप. ही पेदा करनेवाला . होना | 
चाहिए, बल्कि जेलमें रहता हुआ प्रत्येक कदी अपने परिवारका 
. भी भरण-पोषण कर सके, उसे उतना कमाना चाहिए । यदि वह 
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और इस प्रकारका श्रम-विभाग मशीवों द्वारा हो सम्भव 


नहीं हो सकती थौं । हम प्रक्ष देख रहे हैं कि मशीनसे काम 
लेनेकी “ओर मानव. आदि-काळसे : मुका. हुआ है. और. हरएक 
कासमें मशोन द्वारा अपना श्रम हल्का करने और साथ ही . अपनी 
उत्पादक शक्तिकों बढ़ानेकी. कोशिश.कर .रहा.है.। पुराने ज़मानेमें 
कुशल कारीगर अपना अधिकांश समय . ऐसे. कामोंक्रे .करनेमें 


किए. जा. सकते 'थे।. यह उनके श्रमकी, हुनरकी फजूलखर्ची थी । 
परन्तु ..उन दिनों हरएक्र .काम--चाहे. वह कुल कारीगरका . हो, 
चाहे अकुशलका--एक ही कारीगरको करना पड़ता था । इसलिए 
ऐसे कासोंमें तव न तो ऐसे आदमियोंको ही लगाया जा सकता 
था; जो हुनर सीखनेके विल्कुळ-अयोग्य थे, और न ऐसोंको हो, 
जिन्हें हुनर सीखनेका कहीं पहले अवसर न मिला हो। 
कोई भी कारीगर अपने हाथसे काम करते हुए अपनी 
. रोज़ी-भर ही काम कररता. है, अधिक नहीं| . अतः यह भी माती 
हुईं बात. है कि ऐसे कारीगरका जुढ़ापेमें यां जव वह अप्रने हाथसे 
रोज़ी कमानेमें अशक्त हो जाय, तो या तो उसके बच्चाको पालन 
करना होगा, या यदि वह निःसन्तान है, तो उसका जीवन-भार 
सरकार या समाजको उठाना RT: पर विचारकर. देखा जाय, 


` तो यह सब बिल्कुल, अनावश्यक है, क्योंकि, पर्याप्त श्रम-विसाग | 


द्वारा उद्योगोंमें सभी तरहके लोगोंके लिए सदा, ही काम रहता 
हैः ।- समाजमें जितने अन्धे हों, उसे. कहीं अधिक अन्धोंके लिए 
ऐसे उद्योगांमें काम है । इसी: तरह: अन्य, अपंगोंके. लिए. भी 
कामकी: कोई कमी: नहीं हो सकती.। .जो व्यक्ति हमारी. छद्रवुद्धि 


है, वह ठीक उतनी ही.उत्सुकृता और सफलतासे अपनी पूरी रोज़ी 


लगाना उसकी शक्तियोंका अपव्यय नहीं तो क्या है ? अन्धोंको 
छत्रड़ी वनानेमें लगाना. अथवा. क्रेदियोंसे . चक्की . पिसवाना या 


परिवाराला नहीं है, तो उसके छूटने तक उसकी कद्खानेकी | 
कमाईकी बचत इतनो इकट्टी हो जानी चाहिए कि उससे छूटनेपर | 


[ दायी होगा, क्योंकि HA 
. उत्तरदायी धा 


~ 
4 


ल हम प्रत्येक मनुष्यको इमानदारीसे जीविका कमानेसे भी 
बेकार कर देते हैं। जेलखाने अपराधियोंको JIRE उन्हे 
उत्तम नागरिक बनानेके बजाय उत्तम नागरिकोंको सदाके लिए 
अपराधी बना देते हैं और इस तरह समाजको स्थायी हानि 


पहुँचाते हैं । 


सि० फोर्डका दृष्टिकोण उपयोगी सेवाका हे । इस इष्टिकोणसे 


जो भी उद्योग संघटित और संचालित किया जायगा, वह लोको- 

पकारके लिए दान या भिक्षाकी आवश्यकता ही नहीं रहने देगा । 

लोकोपकार चाहे कितनी ही उच और निःस्वार्थ भावनासे किया 

जाय, कभी भी न तो 'आत्म-विरास'का स्थान छे सकता हे और 

न उसे पैदा ही कर सकता है । हमें तो समाजके प्रतयेक व्यक्तिमें 

आत्म-विरवास चाहिए । हमें तो ऐसा समाज चाहिए, जो सदा 
) 


अछूत बनाम सवण 


श्री सन्तराम, दी० To 


ज गतके वहुतसे देशोंमें इस प्रकारके लोग रहे हैं, जो नीच 
समझे जाते थे । रोमन छोगोंके पास दास थे, स्पार्टन 
लोगोंके पास क्रीतदास (हेल्ट) थे, ब्रिटिश लोगोंके यहाँ दुर्जन 
(विलेन) थे, अमेरिकनोंके यहाँ नीग्रो थे और जर्मनोंके यहाँ यहूदी 
di इसी प्रकार हिन्दुओंके अछूत हैं । पर जो दुर्गति AZA 
का छ वह सम्भवतः संसारकी किसी भी जाति या श्रेणीके 
हा नहीं होगी । दासता, दुर्जनता, क्रीतदासत्व सव अन्तर्धान 
डके हैं ; पर अछृतपन अभी तक मौजूद 'हे, और 
तक हिन्दू-धर्म है तब तक इसके बने रहनेकी स है X 
A Ya ? TA तक इसक बने रहनेकी आशा है। अछतों 
की दशा यहूदीसे भी कहीं अधिक खराव है। यहूदीके कशेंका 
आप >, प्रन्ठ NIA खोँकी छः 5 
कार बह आप ह; परन्तु अठूतोंके दुःखों यह वात नहीं । वे 
तो निष्ठुर, स्वार्थान्थ हिन्दू-धर्मके परिणाम हैं। यह धर्म 
देनेमें पाशविक वळसे हीं । Aà र 
7 ` ` कम नहा । यहूदोसे घ्रणा बेशक की जाती 
5 5 "र्ठ उसे उच्चतिके अबसरोसे वंचित नहीं, रखा जात 
अङ्घतसे ह; w SA ~ A : SA j | 
AI घृणा ही नहीं की जाती उत्थानवे 
योगसे उसे वंचित भौ ETN 
उसन वंचित भी रखा जाता हे । 
१८ और १९ जुलाई सन्‌ १९४२ 
भारतीय अस्पुऱ्य-सम्मेलन हअ 
मांगे थे--(१) व्यवर के 
गा (3) थापिका 
बरन्‌ दोनों श्रेणियों--सवर्णों 


को नागपुरमें अखिल 


दोना | (२) शासन केवल उपयुक्त गुणशाली ही Aa 
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इस बातसे असन्तुष्ट रहे कि जो-कुछ काम >> | 
छे; | 
हे 


है, वह उससे और भी अच्छी तरह क्यों नही 

समाजका प्रत्येक उद्योग हरएक कास करनेवारेक्गो + 
रोज़ी दे सकता है, जो उसके परिवारके प्रत्येक N | 
aart और अपना भरण-पोषण करनेवाला वगा ३६ 
वह लोकोपकार या लोकसेवा जो लोगोंकी इस e 
करे, उससे सदा. हो अच्छी है, जिससे समाज k 
परसुखपेद्षिता और आत्म-विश्वास-हीनता पैदा हे? 
कार भी समाजमें उत्पादक होना चाहिए और हे हस 
इसको मि० फोडेने सफल प्रयोग करके दिखा rhus 
फोर्डके लिए सम्भव है, वह हमारे देशके विचा 
लिए भी सम्भव होना चाहिए । ङ 


uy 


© 


TDN 


t 


Cau (५ 


वरन इस योग्य भी हो कि उसपर जनताके सभी मरउ 
अछूत विद्वास कर सके, उसमें अछूतोंके RRA | 
संख्या हो, उन प्रतिनिधियोंके पास प्रधान पद हो, कि स 
को शासनमें विशवास हो सके । अछूतोंकी इन मा 
हिन्दुओं और अछूतोंमें वड़ा वाद-विवाद चलता र (अ 
सम्बन्धे कांग्रेसकी ग्रतिनिधि-सरकारकी स्कीम झ हैं 
(१) व्यवस्थापिका सभाका चुनाव मितिषि लि A 
द्वारा हो, और ये समुदाय बिलकुल प्रादेशिक ही | yi 
विभागके लिए व्यवस्थापिका सभामें एकमात्र बह 
ही कर्मचारी लिए जायँ । (३) शासनका भा 
द्वारा चलाया जाय, जिनको एकमात्र कायद i 
भरती किया गया हो । काँग्रेसमें सवर्ण eS ; 
अपनी स्क्रीमको राष्ट्रीय योजना और अछूतोंकी है 

साम्प्रदायिक योजना कहते हैं । अब विचारणीय WA | 
भारतीय समाजकी आज जेसी विशिष्ट साम व. 
उसे Ri रखते हुए क्या विशुद्ध AI 

भारतमें वस्तुतः प्रतिनिधि व्यवस्थापिका सभा $ H 


दायिक योजना बुरा प्रतीत होता है; YA 
करनेपर इसकी निःसारता प्रकट हो जाती हे | 
जहाँ कोई ऐसे हित नहीं, जिनमें जनत 
हो, जहाँ आपसमें मुक्त एवं पूर्ण मेळ्जोल १ 
सामाजिक आदान-प्रदानकी रुकावट हो ? १९ “ 


जद हे. मे, दरलाल एकी र 


|| 


ह्न. | सांच, १६४५ ] 


+2, 


Aa AA AD ANNAN NANA NNN 


८d 


दिखला सकता । बहुसंख्याकी इच्छा बहुसंख्याक इच्छा ही होती 


0 है, इससे वढ़कर और कुछ नहीं । तकका कोई सी कौशल इस 
छि सचाईको वदळ नहीं हीं सकता । इसलिए इस इच्छाको कार्ये करने 
1 देना मानो वहुसंख्याके अत्याचारको खुली छुट्टी देना है 
पए . फिर यह सान लेना भारी भूल होगा कि व्यवस्थापिका सभासें 
प छचुनकर भेजा हुआ प्रतिनिधि उन सतदाताओंकी इच्छाओंको 
हे। दिखलायगा, जिन्होंने उसे चुना है, और जिस श्रेणीसे उसका 
हे केसम्वन्ध है, उसके हितोंको भूल जायया या गौण कर देगा। 
हे।;अतिनिधिक्री अवस्था विभक्त भक्तियोंकी अवस्था है । उसे दो, 
रफ वरच. तीन, परस्परविरोधी कत्तेव्योंका सामना करना पड़ता है-- 
अपने-आपके प्रति कर्तव्य, उस जाति या उपजातिके प्रति उसका 
तंव्य, जिसमें उसका जन्म हुआ है और उन वोटरोंके प्रति 


_ उसका कत्तव्य, जिन्होंने उसे चुना है । पहली वातको छोड़कर, 


यह हमारा अतिदिनिका अनुभव है कि प्रतिनिधि अपने वोटरोंके 
हितोंकी अपेक्षा अपनी जातिके हितोंको अधिक महत्व देता È | 
यह एक सचाई है कि व्यवस्थापिका सभाके एक व्राह्मण या बनिया 
सदस्यको व्राह्मणों या बनियोंके हित जितने प्यारे हैं, उतने दूसरी 
किंजातियोंके वोटरोंके न 
व्यि ' इन वातका सूळ हिन्दू-ससाजके विशिष्ट स्वरूपमें हे । हिन्दू- 
किक समाज-पद्धति एक जातिको दूसरी जातिके ऊपर रखती 
मगा इसका फलाफल होना अनिवार्य है । हिन्दू-समाज-पद्धतिमें शूद्रसे 
हा (ब्राह्मण तक प्रत्येक वर्णका सम्मान उत्तरोत्तर बढ़ता जाता हे और 
| प अपमान घटता जाता हे । इसलिए यह बताना कुछ भी . कठिन 
विक “नहीं कि इन सामाजिक भावोंका वोटिंगपर वया फलाफल होगा । 
(कोई भी सवर्ण हिन्दू किसी अछूत शुद्रको वोट देना पसन्द नहीं 
gi करेग b क्योंकि वह नीच होनेके कारण व्यवस्थापिका सभासें जाने 
गे हो के योग्य नहीं समभा जाता । इसके विपरीत अछूतोंमें अनेक ऐसे 
हि होंगे, जो अछूत उम्मदोवारके बजाय स्वेच्छापू्वंक सवण 
zi उन्मीदवारको वोट देंगे । इसका कारण यह है कि उन्हें अपने- 
आप या अपने अछूत भाई-बन्धुकी अपेक्षा सवणे हिन्दूका अधिक 


तन, असंगठित सम्प्रदायसे वोट लेना इसलिए सवण हिन्दुओं- 
धनाढ्य, सुशिक्षित और सज्ञान दळके लिए कुछ भी कठिन 


सवणे हिन्दू अछूत झद्रोंके लिए पथक्‌ निर्वाचनका विरोध 
हैं । उनकी आपत्ति यह है कि पृथक निर्वाचनका अर्थ है 
'राष्ट्रको खण्ड-खण्ड कर डालना । इसका उत्तर स्पष्ट है । सबसे 
पली बात तो यह है कि “राष्ट” शब्दके सच्चे अर्थमें भारतीयों 
का कोई राष्ट्र है ही नहीं । अभी उसे अस्तित्वमें लाना है । 
क्री एथक एवं स्वतन्त्र जातियांको दबाना या छिमाना एक राष्ट्र 


aga बनाम सवणे 
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व्यवस्थापिका सभामें अछूतोंके प्रतिनिधि अछूत ही होने चाहिए, 
तव यह आवश्यक है कि वे अछूत अछूत वोटरोंके सच्चे प्रतिनिधि 
हों । यदि यह स्थिति ठीक है, तो केवल प्रथक्‌ निर्वाचनसे ही 
agiit सच्चे प्रतिनिधि आ सकते हैं । कथित राष्ट्रीय 
योजनाका उद्देश्य चाहे साम्प्रदायिक न हो, पर परिमाण निस्सन्देह 
साम्प्रदायिक है । 

सवर्ण हिन्दू कहते हैं कि शासन-विभाग व्यवस्थापक सभाके 
अधिकांशका प्रतिनिधि होना आवश्यक है और, शासन-विभागके 
कर्मचारी शासन-कार्यके योग्य होने चाहिए । यह युक्ति मौलिक 
रूपसे निर्दोष है ; परन्तु यह भी अनुभव करना चाहिए कि 
प्रतिनिधि सरकारमें यह युक्ति अधिक दूर तक काम नहीं देती । 
राजनीतिके पण्डित प्रोफ़ेसर डाइँसेका कथन है--“वौद्धिक दृश्सि 
यथासम्भव सर्वोत्तम पार्लमेण्ट इकट्टी करना वैधानिक व्यर्वस्थाका 
प्रारम्भिक उद्देश्य कभी नहीं रहा । वास्तवमें इस प्रकारकी पालेमेण्ट 
वनानेका प्रयत्न करना, जो स्वेसाथारण जन-ससूहसे बुद्धिमें बहुत 
अधिक बढ़िया हो, प्रतिनिधि सरकारके भावके साथ असंगत 
होया ।? क्षमताशीलतापर बळ देना अनावश्यक है । कोई नहीं 
कहता कि अपढ़ सनुष्योंको सचिव वना दिया जाय, केवळ इसलिए 
कि वे अछूत या झन हैं । यदि उन्हें मन्त्रिमण्डलमें अपने प्रति- 
निधि भेजनेका अधिकार दे दिया जायगा, तो वे अपनेमें से 
अधिक क्षमताझाली व्यक्तिको सचिव चुनेगे । 

“बहुसंख्या? और “अत्पसंख्या' शब्दोंका बड़ा दुरुपयोग किया 
जा रहा है । सवर्ण हिन्दू भूल जाते हैं कि बहुसंख्या और अत्प- 
संख्या राजनीतिक श्रेणियाँ हैं, इसलिए राजनीतिक श्रेणियोंके 
रूपमें न कोई स्थिर बहुसंख्या है और न स्थिर अत्पसंख्या । 
राजनीतिक giet और राजनीतिक अत्पसंख्याएँ * तरल 
संस्थाएँ होती हैं । जो आज बहुसंख्या है, वही कल अत्पसंख्या 
वन सकती है, और जो आज अत्पसंख्या है, वही कल बहुसंख्या 
वन सकती है । परन्तु सवर्ण हिन्दुओं और 'अछूतोंके बीचका 
अन्तर ऐसा नहीं । न सवर्ण अछूत बन सकता है और न अछूत 
सवरणं । राजनीतिमें अत्मसंख्या बढ़कर बहुसंख्या हो जाती है, 
और वह बहुसंख्या अत्पसंख्याकी भावनाको इतना अधिक सोख 
लेती है कि अत्पसंख्या परिणामके साथ सन्तुष्ट हो जाती है और 
उसे बहुसंख्याके साथ झगड़नेकी आवश्यकता नहीं रहती । परन्तु 
भारतकी अत्मसंख्याओं और बहुसंख्यामें ये बाते नहीं । वे एक- 
दूसरेसे केवल भिन्न-ही नहों, एक-दूसरेकी विरोधी भी हैं । इनको 

. ५ a २३ जेसे जर्मनोंको र 
बहुसंख्या और अत्पसंख्या कहना वेसा ही है, जसे जमनोंको 
बहुसंख्या और फ्रांसीसियांको अल्पसंख्या कहना । 

अछूत कहते हैं कि सरकारी नौकरीके लिए एक कम-से-कम 
योग्यता नियत कर दी जाय और फिर हमारे लिए नौकरियांका 


` कोई विधि नहीं। दूसरे याद मान लिया आयें कि ii पच्चिस Kaka WN 'हुमे'भहीं कहते कि हंमारे ; र 3 
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अपढ़ अछूत सरकारी नौकरियोंमें भरती किए जाय । जो अछूत 
उस नियत कम-से-कम योग्यताको प्राप्त करे, उसे ही नौकर रखा 
जाय । सवर्ण हिन्दू. अहूतोंकी इस माँगका विरोध करते हैं । वे 


कहते हैं, राज्यका हित इस वातमें है कि सरकारी नौकरीके 
लिए पदप्राथोकी केवल क्षमता, योग्यता और चरित्रपर ध्यान 
दिया जाय, उसकी जाति और सम्प्रदायका कुछ खयाल न किया 
जाय । क्षमता, योग्यता और चरित्रकी आवश्यकताके विषयमें 
क्रिसीको कोई झगड़ा ही नहीं । विवाद केवळ इस वातपर है कि 
क्या सरकारी नौकरीमें भरती करते समय जाति और सम्प्रदायपर 
विचार करनेकी आवश्यकता है या नहीं १ सवर्ण हिन्दू क्षमता- 
शोलताकी एकमात्र कसौटी शिक्षा-सम्बन्धी योग्यताको ही सम- 
मते हैं । इसलिए वे आग्रह करते हैं कि जाति और सम्प्रदायका 
कुछ भी विचार न करके जो भी व्यक्ति ग्रतियोगिताकी परीक्षामें 
बढ़ जाय, उसे ही सरकारी नौकरो दी जाय । वे कहते हैं, इसमें 
सवण और असवर्ण दोनों नौकरी पा सकते हैं और क्षमताशाली 
मनुष्य ही लिए जायेंगे । 


अब प्रन यह है कि क्या प्रतिग्रोगिताकी परीक्षाओके द्वार 


सभी जातियों और सम्प्रदायोंके लिए खुले होनेसे ही अछूत सरकारी 
नौकरियोंमें अपने पेर जमा सकेंगे १ . यह बात राज्यको शिक्षा- 
पद्धतिपर निर्भर करती है। क्या हमारी शिक्षा-पद्धति पर्याप्त रूपसे 
अजातन्त्री है १ क्या शिक्षाके सुभीते इतेने फेले हुए हैं और 


- 
[ AR, ॥ । 


E प EN 
है । इस पद्धतिसे उसे तो बहुतसे विशेषाधिकार a i 


अछूतपर अपमानों और अयोग्यताओंका ढेर लाद छि L 
अब अछूतोंमें भी आत्म-सम्सानका भाव जाग्रत होने ३ ३ 
गाँव-गाँवमें सवर्णे और अछूतके बीच संग्राम आसम है, ₹ 
परन्तु हिन्दू-पत्र उसके समाचार नहीं छापते, तार ; दे 
आँखोंमें उनके स्वतम्त्रता-आन्दोलूनको हानि न पंचे! र 

संसारके किसी भी दूसरे देशमें शासन-विधान बन 
ऐसे प्रइनोंका सामना नहीं करना पड़ता, जेसा कि भ्ल | 
पड़ता है । इसका कारण यह है कि हिन्दू-समाजका छ 
ऐसा है, जिससे उपयुक्त प्रश्‍नांको वेधानिक महत्ता मिह | 
हिन्दुओंका जाति-भेद एवं धर्स-पद्धति ही इसके लि | 
हैँ । सवर्ण कहते हैं, हिन्दुओंके जाति-भेद और परिह « 
श्रेणी-भेदमें कोई अन्तर नहीं R उनकी यह धाह स 
नहीं है । जाति-भेद और भ्रेणी-भेदके अन्तरका उन्हें का 
जाति-भेदमें जुदाईका भाव भरा हुआ है। वह छा 
दूसरी जातिसे एथक रहनेको एक सदूगुण समभता है।। 
भेदे भी जुदाई तो है ; पर यह प्रथकत्वकों ते! | 


k 


सममता है और न सामाजिक मेल-मिलापका निषेध # | 


A ~ 


YA Al 


श्रेणी ~ “| 
यह सच है कि श्रेणी-भेदसे समुदाय उत्पन्न हो जातेह | 


समुदाय जात-पाँतके ससुदायोंके सहश नहीं होते! श्रै |. 
दाय केवळ असामाजिक हैँ । पर जाति-भेदमें अपने भर 


जनता उनका उतना उपयोग कर पाती है कि सव जातियोंके लोग 
अतियोगितामें आ सकें १ भारतमें उचशिक्षापर ऊँची जातियोंके 
हिन्दुओंका ही इजारा है । अठूतोंको शिक्षाके सुभीते प्राप्त नहीं । 
दरिद्रताके कारण भी वे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते । इसी 


न्थोमें वे निश्चित एवं स्पष्ट रूपसे समाज-विरोधी E | E 
हिन्दू-समाज-पद्धति पाश्चात्य समाज-पद्धतिसे मित्र है! | 
भारतकी राजनीतिक रचना भी पाश्चात्य राजनीतिक तक | 
होनी चाहिए । जाति-भेद्‌ प्रजातन्त्रका बिल्कुल उर | 


लिए अछूित कहते हैं कि प्रत्ये नौकरीके पर A 
लाता नि न सरकारी नौकरीके लिए एक लिए जब तक जाति-भेद हे, तब तक अना | 
=! गति दो सड उसके भारतके अनुकुल नहीं हो सकती । सवो और र | 


अंगे | 
इतना विरोध बढ़ गया है कि यदि सवर्णोकों अंग | 
और स्वराज्य मिल जाय, तो वे सवणौसे किसी ^" | 
नहीं कर सकते । - 
यद्यपि मुसलमान और सिक्ख भी 
हैं ; पर सवर्ण हिन्दू उनका उतना विरोध 


कि अछूतोंका । मुसलमानोंकी तो वे चापळूसी व ह 


लिए ग्रार्थनापत्र भेजे और उन दोमें से अछूतकी सर्वात्प योग्यता 
› तो सर्वात योम्यतासे अधिक योग्यता रखनेवाले दूसरे सवर्ण 
हिन्दू प्राथीको छोड्कर उस अछूतको नौकरी दी जाय । इसका 
अभिप्राय यह है कि नौकरी पानेका आधार सर्वात्प योग्यता होना 
चाहिए, न कि सर्वोच योग्यता । A 
गाँवोंमें सवण हिन्दुओके साथ एक ही जगह रहनेसे अछूत 
अछत वने हुए हैं । इसीसे सवर्ण उनपर अस्पृज्यताकी अयोग्यता 


l 
अग अर्क 


कायम रखनेमें सफल हुए हूँ के संवादपत्र प्रायः सभी सवर्ण हिन्दुओके 2! „ ¢ 

भौगोलिक एवं रेश हे बिल्कुल A aN S सो अछूतोंके समाचार नहीं छापते । वे उनके r | 

तो वहाँ असुर्य और सुका डन दः बसा दिए जाये, दिखलाते हैं । जब वे उदासीन नहीं रह सकते) zai 

बिल्कुल मिट जायगा और सवर्ण भी उनसे कम ह नेताओंको खरीदनेका यल्ल करते हैं। जब ai 

गाँवोमें वहुसंख्यक सवर्ण हिन्दुओंके साथ थोडे । में उन्हें सफलता नहीं होती, तो वे विरि zi | 

हैं। वे आधिक रुपसे उ आ अहत रहते अशुद्ध रुपमें पेश करते और दबाने तथा A 
दबे रहते हैं। हन्द समाज-पद्धति TO अछूत सम्भव चेष्टा करते हैं । वे उसे देशद्रोही id 


अंग सवण. हिन्दू) HAAA सहते हें कि 
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My उद्देश क्या है १ पहले अपना उद्देस्य स्पष्ट करो, फिर हम इस 
iy युद्धमें तुम्हें सहायता देंगे । वे कहते हैं, हमें बताओ कि जिस 
हे; सवतन्त्रताके TAR तुम हिटलरसे लड़ रहे हो, वह हमें भी 
कवि; दोगे या नहीं १ इसी प्रकार क्या अछूत और सछूत श्र 
{| सवण हिन्दुआंसे नहीं पूछ सकते कि अंगरेज़ोंसे राज्य ले लेनेके 
` वाद लुम कया करना चाहते हो १ क्या उस प्राप्त की हुई स्वत- 
हः ्त्रतासे agi और झाट्रॉंको भी सामाजिक और राजनीतिक 
समता प्राप्त कराओगे या आप ही पहलेसे भी अधिक शक्तिशाली 
वनकर झाद्रोंको और भी अधिक दास वना दोगे? कया लुम 
सनुका घमे-राज्य स्थापित करके शाद्रोंके लिए स्वतन्त्रता, समता 
R और बन्धुताका निषेध कर दोगे १ इन प्रश्‍नोंके उत्तरसे ही पता 
क} लग जायया कि सवर्ण हिन्दू समूचे देशकी स्वतन्त्रताके लिए 
धाह संग्राम कर रहे हैं, या अपने लिए शक्ति प्राप्त करनेके लिए । 
F सवर्ण लोग वर्ण-व्यवस्थाको छोड़नेको तयार नहीं । RAF 
कांग्रेसी नेता तक वर्णाश्रम धर्मके गुण गाते नहीं थकते । यह 
है| वर्ण-व्यवस्था स्वतन्त्रता, समता एवं बन्धुता अर्थात्‌ अजातन्त्रकी 
विरोधी है। थोड़ी-बहुत विषमता, निस्सन्देह, संसारमें सब कहीं 
कर जातो है । इसका कारण अधिकतर अवस्थाएँ और परि 
स्थितियाँ हैं ; परन्तु कहीं भी इस विषमताको धसका अंग 
5 नहीं सममा जाता । हिन्दुओंमें केवल सामाजिक विषमता ही 
| ` नहीं, वरन्‌ इस असमताको धर्मका अंग भी समझा जाता है । 
सवर्ण हिन्दू किसीके साथ समताका व्यवहार करनेको तयार ही 
, नहीं । प्रत्येक सवर्णे सामाजिक रूपसे अनुदार और राजनीतिक 
। ' रूपसे प्रजातन्त्री है । जव कोई सवर्ण हिन्दू सन्‌ १७७६ की 
स | स्वतन्त्रताकी अमरीकन घोषणामें पढ़ता है--'जब कभी गवमेण्टका 
| कोई रूप इन उद्देश्योंका नाश करनेवाला बन जाय, तो जनताको 
श अधिकार है कि वह इसे बदल दे या नष्ट कर दे और नई गव- 
ह मेंप्ट बना ले ; और उस नई गवर्मेण्टका आधार ऐसे सिद्धन्तों 
RE पर रखे और उसकी शक्तियोंका संगठन ऐसे रूपमें करे, जिससे 
[| जनताकी रक्षा और सुखकी ब्रद्धिकी बहुत अधिक सम्भावना हो । 
तो वह हर्षसे पागल हो जाता है । परन्तु वह उतना ही पढ़कर 
| बन्द कर देता है । वह उस घोषणाके पहले अंशको पढ़नेका कष्ट 
A नहीं करता, जिसमें लिखा है-“हम इन सचाइयोंको स्वत:सिद्ध 
॥# मानते हैं कि सब मनुष्य जन्मसे बरावर हैं । सष्टाने उनको कडे 
4१) ऐसे अधिकार दिए हैं, जो उनसे छीने नहीं जा सकते। उन 
4 जन्मसिद्ध अधिकारोंमें जीवन, स्वाधीनता और सुखका उपाजन 
१ करनेकी चेष्टा भी है । इन अधिकारोंको सुरक्षित करनेके लिए 
ह ही मनुष्योंमें गवमेण्टे बनाई जाती हैं । ये गवर्मेण्ट शासित 
° |  प्रजाकी सम्मत्तिसे ही अपनी न्यायसंगत शक्ति प्राप्त करती हैं 
al . अब देखना यह है कि क्या अठूतोद्वारकी प्रतिज्ञा करनेवाले 
i] 
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दिलाने, उनको सामाजिक और राजनीतिक खूपसे सवर्णोके बरावर 
वनानेको तैयार हैं १ बिल्कुल नहीं । यह काम तो प्रजातन्त्री 
और सामाजिक कान्तिकारीका है । महात्मा गांघो-जसे नेता 
भी इन दोनोंमें से एक भी नहीं हैं। आत्माभिमानी अहूत 
अनुभव करते हैं कि ये अठूतोद्वारक संघ भारतको हिन्दुओं और 
हिन्दू-धर्मके लिए रक्षित करना चाहते हैं । वे अछूतोंकी लड़ाई 
नहीं लड़ते । इसके विपरीत दरिद्र अछूतांके सिक्षापात्रोमें मुठ्ठीभर 
भिक्षा डालकर उनको खरीदने, चुप करने और उनके विरोधको 
शान्त करनेकी चेष्टा करते हैं; क्योंकि वे जानते हैं कि यही 
एक शक्ति है, जो वर्ण-व्यवस्थाको नष्ट करके भारतमें सच्चा प्रजा- 
तन्त्र स्थापित करेगी । ये सवर्ण नेता वर्ण-भेदको अक्षुण्ण बनाए 
रखना चाहते हैं । साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि अछूत हिन्दू 
रहें । परन्तु किस रूपमें ९ भागीदारके रूपमें नहीं, वरन्‌ सवणीके 
दरिद्र आत्मीयोंके उपमे । वे अळूतोंपर दया करते हें । परन्तु 
किस लिए १ केवल इसलिए कि वे अपनी दयाळतासे agaia 
सवणौसे पृथक और स्वतन्त्र होनेके उनके आन्दोलनको मार ६। 

श्री जवाहरलाल नेहरूको ही देख लोजिए। वे “स्वाधीनता 
की अमेरिकन घोषणा'से अलुप्रेरणा प्राप्त करते हैं । परन्तु क्या 
उन्होंने छत और सछूत श॒द्ठोंकी दुरवस्थाके विषयमें कभी लज्जा 
या मनस्ताप प्रकट किया १ उनकी लेखनीसे साहित्यका जो प्रवाह 
निकल रहा है, क्या उसमें उन्होंने कभी इनका भा उल्लेख 
किया ? भारतके उन नवयुवकोंके पास जाइए, जिनसे विस्वविदया- 
लय भरे हुए हैं, जो जवाहरलालजीको अपना हृदयसम्राट कहते 
हें और जो ब्रिटिश छोगोंके विरुद्ध भारतकी राजनीतिक लड़ाइयाँ 
लड़नेको सदा तेयार रहते हैं । परन्तु सवर्ण हिन्दुओंकी धनी- 
सानी जातियोंके इत बच्चोंने श॒द्वोंके प्रति इनके पूर्वेजो 'द्वारा किए 
गए अनिष्टोंको दूर करनेके लिए क्या किया हैं? राजनीतिक 
ग्रोपेगण्डामें सम्मिलित होनेके लिए आपको सहो सवण युवक 
मिल जायगे ; परन्तु आपको एक भी ऐसा युवक न मिलेगा, जो 
वर्ण-भेदको या अस्पुस्यताको मिटानेका काम हाथमें लेनेको तयार 
हो । प्रजातन्त्र या समताका भाव वर्ण-भेद्को माननेवाले हिन्दुओं 


. के लिए एक अपरिचित चोज़ है । इसलिए ऐसे अनुदार और 


ऊँच-नीचमूलक वर्ण-भेदकों माननेवाले सवर्णोके हाथमे भारतका 
शासत-सूत्र जाना अछूतों और शद्रोके लिए भारी अनिष्का कारण 
ही सममता है । फलतः यह परम आवश्यक है कि सवर्ण हिन्दू 
अंगरेज़ोंके विरुद्ध अपने संग्रामका उद्देश्य विधोषित करे जिससे 
पता लगे कि वे सचमुच समूचे देशकी स्वतन्त्रताकें लिए लड़ 
रहे हैं ।# 


डाक्टर बी० आर० KASHA “Mi. Gandhi and 


a t Untouchables? के आधारपर । 
_हिल्दूसंघ या मण्डल नोदके, जता 0४१५७ 0७00000 
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एक सुन 


श्रीमती मन्दा किनं 


सार संसार जिस समय निद्रादेवीको Ui ह रहा F 
गुजरातके एक छोटे-से देहातका दृश्य कुछ और ही 2h 
अस्सी घरोंवाला यह ग्राम भी और दिनोंकी भाँति, अन्य गाँवोंकी 
नाई, शायद कुछ अधिक समय तक तिद्गादेवीकी गोदमें सोता ; 
परन्तु मानो उस दिनके विशिष्ट महत्वको ISA समझकर 
ग्रामवासियोंने प्रातःकार्य आज और दिनोंसे शीध्र प्रारम्भ कर दिए 
थे। ग्रामके पुरुषोंका काम था गायों तथा भैंसोंको दुहा, उन्हें 
चराने ले जाना और इस प्रकारके सब कार्य समाप्त होनेके पश्चात्‌ 
अपने जीवनके साथी बृषभोंको साथ लेकर खेतोंमें जाना तथा 
धरती सेयाको काममें लगाना । एक ओर इस तरह पुरुषोंका - 
कार्य आरम्भ हो रहा था, तो दूसरी ओर ग्रामकी स्त्रियाँ उतने 
ही उत्साहके साथ भिन्न-भिन्न प्रकारके गृहस्थीके कार्य कर रही 
थीं । बच्चोंकी जगा तथा हाथ-मुँह धुला और घरमें सफ़ाई करके 
वे पुरुषोंके लिए भोजन बनाकर वालकोंके हाथ या स्वयं पहुँ- 
चानेकी व्यवस्था कर रही थीं । इस प्रकार सारे ग्रामवासी विविध 
कार्योको शीघ्रतासे समाप्त करनेकी चेशमें लगे थे। इस उत्साहका 
कारण था आज उस ग्रामके पासवाले शहरकी एक पाठ्शालाकी 
बालिका इन गरमत्रासियोंके साथ. एक दिन व्यतीत करनेको 
आनेवाली थीं । ग्रामवासियोंके लिए मानो यह एक सौभाग्यका 
दिन था । 
यद्यपि इस वातसे कई ग्रासवासियोंके मनमें एक प्रकारका 
आनन्द छा गया था, तथापि थोड़े ग्रामवासी ऐसे भी थे, जिनका 
मन कुछ दुविवामें पड़ गया था । उन्हे आशंका हो रही थी कि 
कहीं थे वालिकाएं हम लोगोंका धर्मान्तर करनेके हेतुसे तो नहीं 
आ रही हे ! कुछ ग्रामवासी ऐसे भी थे, जिनके नमे यह द 
काक गई कि इस वर्ष हम लोगोंको खेतोंसे अधिक प्राप्ति YA ` 
अतः ये शेष अनाज ले जानेको कहीं पी WIRA 
= पा ठे जानेको कहीं खुफ़िया-युलीसकी तरफ़्ते 
ए नह आ रही हैं | पर सौभाग्यवश इस विचारके आसवार 
अधिक न ये । पर तियो देखने ग्रामवासी 
र्‌ को देखू ज्ञात होता था कि 
Taa सौगुने अधिक उत्साह तथा हवे q Tama 
-ORE हॅक साथ अपने कार्यको 
इतनी शीघ्रता तथा सफ़ाईसे कर रही थीं 
मेहमान आनेवाला है । वे : 
स्वागत करनेमें किसी वातकी 
सारे ग्रामवासियोने 
तक समाप्त कर लिए 
मार्गकी ओर एकटक 
माररकी आवाज़ उनके कानोमें 
न M घढ़ीकी चाट जोह रहे थे 


पड़ी, 
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उतरीं और बड़े उत्साहके साथ अपना कार्यक्रम प्र | 
लग गई' । वे aè पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चोंके लिइ 
के उपहार लाई थीं, जिनके लिए उन्होंने सामर्थ्या, 

किया था । सबसे पहले वालिकाओंने आमके सारे पर; 

क्षण किया । बादसें वे ग्रामकी पाठशालासें गई । छ 
उन्होंने एक बड़े इक्षके नीचे सारे ग्रामवासियोंको विवि 
खेल खिळाए । विविध प्रकारके दिल बहलानेवाले इ हू . 
बाद ग्रामकी औरतोंने वहुत-कुछ शरमानेके पश्चात्‌ देह. 
सुनाए तथा रास दिखाए । अन्तसें इनाम बाँटनेका ए ह ' 
समारम्भ हुआ । वालिकाओंकी समितिके निर्णयातुसार 5 
पुरुष तथा स्त्रीको, सबसे तन्दुरुस्‍्त 


कर्‌ 


"F 


tnl 

त पुरुष, स्त्री तथा वाळ | 
वालिकाको, सबसे स्वच्छ रहनेवाले ग्रामवासीको त 
प्रकारके QAN पहला नम्बर प्राप्त करनेवाले वालकको इ 
गए । कार्यक्रम समाप्त होनेसे पहले एक वालिकाने गरर 
यह विनती की कि वे आमकी पाठ्शालामें अपने AR | 
कर कस-से-कम उन्हें लिखना-पढ़ना ज़रूर सिखायँ। से | 
बताया गया कि दुनियाके सारे देशोंमें शिक्षा-क्षेत्रमें झा । | 
वरावर पिछड़ा हुआ और कोई देश नहीं है । इस क| 
डाळनेका केवळ एक ही उपाय है, और वह यह कि सो. Í 
वासी अनपढ़ न रहनेका उपाय करें । देशकी वास्ति (|. 


Í 
| 


तभी हो सकती है, जब कि सारे देशवासी पढ़े-लिखे हे | 
यह सव सुनकर ग्रामवासी शिक्षाके महत्वको तो # , 
परन्तु उनको अपने सभी वचोंको पढ़ानेकी बात शायद क 
ai 

ना 


र 


l 
नहीं लगी । एक तो किताबोंपर खर्च करना उन्हें E |, 
तथा दूसरा यह कि जव स्त्री-पुरुष दोनों अपने i 
करने जाते È या और अन्य कार्योंमें लगे रहते È a र 
भाई या बहनको सम्हालनेका काम घरके बडे बची JE 
पड़ता है । इस प्रकारके अनेक कारण उन्होंने व | 
सम्मुख पेश किए । उनके इस प्रकारके अनेक तकर i 
वालिकाओंके कोसळ मन दुःखसे पीड़ित हुए मगे / 
शिक्षिकाओंसे sn मनसे पूछने लगी“ इत र i 
शिक्षा अनिवाय तथा मुफ़्त क्यों नहीं करती, तार क्विं | 
रूसी ग्रामवासियोंकी भाँति पढ़-लिख सके &. 
इसका क्या उत्तर देती १ 
इनाम पानेवालोंमें एक वृद्ध ९० वर्षका था? 
दो महीने पहले तूफ़ानने उड़ा दी थी । इस 
बे-घरबार तथा घे-रिरतेदार हो गया था । 
कहानी सुनकर वालिकाओंके मनकी सुन्दर भावी 
उन्होंने यह संकल्प किया कि हर महीने अपनी 
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काओँसे चन्दा एकत्रितकर उस वृद्धको शुज़र-वसरके लिए भेज 
ख, दिया जाय । जब तक उस बुड़ढेकी जीवन-नेया इस दुनिया-रमी 
५ 'सागरमें चलती रही, तव तक इन वालिकओंने जितनी वन सकी, 
«५ उसकी सहायता की । 
n सन्ध्या होते ही सूरज डूवनेके साथ वालिकाओंने भी वहांसे 
प्रस्थान किया । उन्हें विदा करते समयका ग्रामवासियोंका हादिक 
दुःख अवर्णनीय था । कई वार उन्होंने वालिकाओंके साथ आई 
हुई शिक्षिकाओसे भविष्यमें इस प्रकारकी शुभ घड़ीकी अपेक्षा 
$३ प्रकट की । मेहमानोंके जानेके पश्चात. सव ग्रासवासी यही कहने 
क्लं गे कि इस ग्रामके इतिहासमें वह सुनहरा दिन कोई भूल नहीं 
है सकेगा, क्योंकि उस दिन उन्होंने कई बातोंपर प्रकार पाया था। 
'उस दिन उन्होंने साळम किया कि शहरके पढ़े-लिखे सभी लोग 
वाळ बुरे नहीं होते, वल्कि उनसे कई अच्छी वाते सीखी जा सकती 


रः | 
E | 6 RC a EAN 
गो! ERARA सूर्य सूरके काव्यका स्वरूप पचरंगी 
za | चादरकी भांति RAR होते हुए भी भक्तिमय सख्य 
तो! भावके अनुरागकी लालिमासे विशेष-झूपेण अनुरंजित है। भग- 
'वानकी तीन विभृतियों (शक्ति, शील एवं सौन्दर्य) कविने केवल 

¦ सौन्दर्यपर ही अपनेको निछावर किया है । सूरके काव्यमें जिस 
zi सौन्दर्यको व्यक्त किया गया है, उसमें हृदय-पक्षका पुट प्रधान है 
e और कला-पक्षका गौण । हृदय-पश्षके पुजारी सूरके काव्यमें कला- 
।पक्ष तो स्वतः ही सहयोगीके रूपमें आ गया है । उसके लिए 

d कविको मानसिक व्यायाम करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ी । 

| वस्तुतः सूरके सूरत्वमें हृदय-पक्ष एवं कला-पश्च सागर और तरंग 
की भाँति समवाय सम्बन्ध रखते हैँ । कविकी भक्ति तथा वात्सल्य 


| 


वी * कविके कवित्वको परखिए :-- 

नन्द्‌ ब्रज लीज ठोंकि बजाय । 

| देहु बिदा मिलि जाहिं मधुपुरी जह गोकुलके राय ॥ 

१% उपयुक्त शब्दावलीमें माता यशोदाकी वात्सल्य-सरिता अपने 
किनारोंके ऊपर होकर बही है । मातृत्वने पल्लीत्वपर पूण विजय 
| पाई हे । इन पंक्तियोंमें माता यशोदाका भाव पंचाझृत है । “ब्ज 
वी | लीज ठोंकि वजाय में निवेद, तिरस्कार तथा अमर्षे तीनोंका ही 
६. सुन्दर सम्मिश्रण है । शान्त, वात्सल्य एवं *र गारके वक्ता सूरने 
६ अपने काव्यमें गिनती गिनानेके लिए तो सभी रसोंकी खोतस्विनी 


सूरके काव्यम रंगोंकी संयोजना 
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हैं। उनके मनमें शहरवासियोंके प्रति जो एक प्रकारका भय या 
उपेक्षा थी, वह नष्ट हो गई । उनके सनमें यह भी विचार आया 
कि इस प्रकार शहरवासियोंसे उनका सम्बन्ध वना रहे, तो उनका 
गँवाहपन दूर्‌ होनेमें aga समय न लगेगा । इधर बालिकाएँ भी 
ग्रामवासियोंके इतने निकट सम्पर्कमें आनेसे अपने-आपको धन्य 
समभ रहो थीं, क्योंकि उन्होंने उस दिन ग्रामवासियोंके सही 
स्वभावका अनुभव किया था । उन्होंने यह मालूम किया कि 
केवल किताबोंमें ही शिक्षा नहीं है, बल्कि धरती-माताके इन 
सच्चे सुपुत्नोंके साथ सजीव सम्पर्क स्थापित करना तथा उनके 
स्वभाव, रहन-सहन, रीति-रिवाज और जीवनका ढंग जान लेना . 
ही सची शिक्षा हे । ऐसी सिक्षाका महत्व अक्षरों द्वारा समझाया 
नहीं जा सकता । इन वालिकाओंमें आधेसे अधिक संख्या अमीर 
घरानोंकी बालिकाओंकी थी । 


~ 


® 


सरळ काव्यल रगा सयाजना 


श्र) अस्वाथसाद URA 


वियोग-श४ गारकी कसक्रमें तो कविने क्लम ही तोड़ दी है। 

RÈ काव्यपर हमें वह्वभाचार्यके पु्टि-मार्गका प्रभाव पूर्णतया 
दिखाई पड़ता है । पुछि-मा्गके आधारपर श्रीकृष्णका दैनिक 
कार्यक्रम इस प्रकार हे--(१) प्रभातीसे उठना, (२) शगार 
करना, (३) गोचारण, (४) भोजन-शयनादि । इसीसे प्रभावित 
होकर कविनें “सूरसारावली', 'साहित्य-लहरी' तथा 'सूरसागर में 
अपने पदोंकी रचना की है । श्रीकृष्णे प्रेमपूर्ण जीवनमें सूरदासने 
प्रकृति तथा मनोविज्ञानमय चित्रण, लौकिक आचार और आध्या- 
त्मिक संकेतकी अभिव्यक्ति अनुपम एवं आकर्षक शेलीमें की है । 
इस व्यक्तीकरणमें हमें कविकी प्रकृति-सूक्ष्मदर्शिता एवं चटकीली 
रंगसाज़ी भी पूरी तरह दृष्टिगोचर होती है । 

सूरदासने पहले शान्त और फिर “शंगारसे अपने भक्त एवं 
सखाओंके मानसको आप्लावित किया है । दूसरे शब्दोंमें हम 
कह सकते हैं कि सूरके काव्यमें इन्द्रधनुषकी भाँति सातों रंगोंके 
साथ शान्त, शं गार एवं वात्सल्य प्रधान रूपसे अपनी छटा दिखाते 
हें । सूरदास पहले शान्त रसमें ही कविता किया करते थे । एक 
वार उनसे श्री वक॒भाचार्यने कहा--'सूर है के ऐसो घिघियात 
काहे को है, कळू भगवछलीला बरनन कर । तब उन्होंने शान्तको 
छोड़ ara गोपिकाओंका विरह-वर्णन उत्कृष्टताके साथ किया । 
वात्सल्यमें श्रीकृण्की वाल-लीलाओंका वर्णन शुद्ध, सूक्ष्म, मधुर 
खं मनोवैज्ञानिक है । उसमें प्रेम तथा माधुर्येकी व्यंजना ग्राम्य 
जीवनको लेकर बढ़ी स्वाभाविकताके साथ की गई. हे । वात्सत्यको 


1 प्रवाहित की है ; ५ वर्दे निके चित्रे वमौरऽ०मिटासको SR aai e EE ध्यान दीजिए 
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मैया में नहिं माखन खायौ । 
शोर अयौ गैयनके पीछे aga सोय पायी । 
चार पहर बंसीबट भटवयौ R घर आयी ॥ 
में बालक वहियनको छोटो छींको केहि विधि पायी । 
खाल वाल सब वेर परे हैं वरस सुख लपटायौ ॥ 
तू जननी मतिकी अति भोरी इनके कहे पतिआयी । 
जिय तेरे कछ भेद उपजिहै जाति पणयौ जायो॥ 
यह ले अपनी लकुटि-कमरिया बहुतहिं नाच नचायौ । 
“सूरदास! तव विहँसि जसोदा ल उर-कण्ठ ल्गायौ tl 
हमारे साहित्यके सूर्यने अपनी सतरंगी किरणोंसे जिस प्रकार 
काव्य-जगतको अतिरंजित किया है, उसकी संयोजनाकी अभि- 
व्यंजना भी देखने योग्य है । कविने नीचेके पदमें वियोगकी 
रात्रिको बढ़े अनूठे ढंगसे सपिणीका रूपक वनाया है । साथ ही 
काले और सफ़ेद रंगोंका ऐसा सुन्दर और गहरा आभास दिया 
है कि चित्त चमत्कृत हो जाता है । कविके ही शब्दोंमें--“पिया 
चिन्नु साँपिन कारी रात । कबहुँ जामिनी होत जुन्हैया डसि उलटी 
ह्वै जात॥' इस पदमे प्रकृति तथा रंगोंका निरीक्षण एवं चित्रण 
पूरी तरह किया गया है । जिन्‌-मलुष्योंने काली सर्पिणीको देखा 
है, वे अच्छी तरह जानते हैं कि जवे वह किसी व्यक्तिको काटती 
है, तो फन मारते ही चित हो जाती है और उसके पेटकी सफ़ेदी 
दिखलाई दे जाती है । इसी वातको कविने ख्पात्मक अभिव्यंजना 
के साथ व्यक्त किया है। काली रातमें बिजलीका चमकना सब 
देखते हैं ; परन्तु सपिणीका रूपक लेकर काले और सफ़ेद रंगोंका 
ऐसा स्प्ट व्यक्तीकरण केवल सूरकी ही लेखनी कर सकती है । 
z Po छविका ya करते हुए कविने बढ़ी सुन्दरतासे 
और काळे रंगोंका संयोजन किया है । वात्सल्य 
अभिव्यंजनामें रंगोंकी संयोजना य ही मोदमी 
'लालन तेरे मुखपर हौँ वारी । 
छट लटकन मोहन मसि विन्दुका तिलक भाल सुखकारी । 
Tg कमल अलि सावक पंगति उड़त मधुर छवि भारी ॥ 
को, र 1 RT 
पंत्तियों में नीले, सफ़ेद लाळ और पीले र Aa की है। कविकी निम्न 
RR रगोंका संयोग देखिए :-_ 
कहां लो बरनों सुन्दरताई । 
इहि लसत सिर स्याम सुभग अति वहुविधि सुरंग बनाई । 
पला नव घन ऊपर राजत मघवा धनुष चढाई । 
नील सेतपर पीत लाळ मनि लटकन भाल कई 
कविशस्त मिलि मनो भौम-सहित समर 
त्न विन नटवरके नशर काळे, नखे, सकरद आप 
संयोग दिखलाया है: टे? सफ्तेद और पीले 
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जानु जंघ सुघट निकाई नाहिँ रम्भा P 
पीत पट काछनी मानहूँ जलज केसरि झूल॥ ' 
कनक छुद्रावली पंगति नाभि कटिके तोर। ' 
मनहु हंस रसाळ पंगति रहे हैं हृदू-तीर॥ £ 
झलक रोमावली सोभा ग्रीव मोतिन हार । Í 
मनहुँ गंगा-बीच जसुना चली मिलिक धार हो 
सूर जन्सान्ध नहीं थे । यौवन-कामें चङ 
हो जानेपर उनके ज्ञान-चक्षु चौयुनी ज्योतिसे जगमग सस 
तभी तो नीचेके पदमें रोती हुईं लाळ आंखों सम 
उपमा दी है। अ्रमर-गीतके पदोंमें सूरदास गोतम 
लेकर उद्धवसे कहते हैं :-- भार 
बिनु गुपाल बेरिन भई कु जें । परा 
“सूरदास प्रभुको सग जोवत अँखियाँ भई बसे 
ऊपरकी पंत्तियोंमें लाल आँखोंको चौंटनियोंकी आरी 
सूक्ष्म-दृष्टि प्रदर्शित करतो है । चौंटनीका रंग लाइ हे! 
परन्तु विन्दु-भर जगह कालापन लिए होती È | i 
आँखकी पुतलीका द्योतक हे । इसीमें कविकी e 
अनोखी सूझकी गहराई छिपी हुईं है । साथ ही कि 
करण पूरी तरह प्रकट है । इसी भांति सूरदासके बुहो 
अनेक रंगोंका संयोग मिलता है ; परन्तु हमारे काना ५ 
की भक्ति-रूपी किरणें इतनी प्रभावपूणे और तेजो श्री 
उनकी रंगोनीको साधारण पाठक देख नहीं पाते हँ । ट्स 
सरके कृष्णका चित्रण स्फुट काव्यके कडेवर स 
ITA तरह कान्त एवं कमनीय है । कविके वर्क है 
मनोवैज्ञानिक एवं सर्वजनीन खूपसे सुशोभित हैं कि १ का 
सावनाओंके इतिहासमें कभी पुराने नहीं पडेंगे KR 
आराष्यदेवके चित्रणमें जिस waa लेकर कि ह 
उसको 'गितगोविन्द'कार जयदेव और मैथिलो 
अपनी छेखनीसे उद्भूत कर चुके थे । इत दोनी. 
का प्रभाव सूरदासपर भी पड़ा है । इसीसे 
आलम्बन-विभावमें कृष्ण और राधाको उपस्थित न र 
नख-शिख और ऋतु-वर्णनको लिया गया है । स 3 द 
लोचनाके आचार्य श्रो झुक्लजी भो करते E | 1 P à 
लिखते हें---'जयंदेवकी देववाणीकी स्निग्ध g 
की कठोरतामें दब गई थी, अवकाश पाते दी पति $ 
में परिणत होकर मिथिळाकी अमराइयोंमें za र 
कण्ठसे प्रकट हुई और आगे त्रजकी करीलेड रीत शर 
मुरकाए मनोंको सींचने छगी.। आचार्योकी € 
वीणा(. श्रीकृष्णकी प्रेमलीलाका कीर्तन करने आ कषे 
ऊंची, झुरीली और मधुर झंकार अन्धे कवि ` A 
की थी ।? ja 
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सम्मेलनकी प्रचार-योजना 


श्री सत्यदेव शास्त्री 


हि दिसेन अपने ३२ वर्धके जीवनमें हिन्दो- 

। ` भाषा और साहित्यके प्रचार एवं साहित्य-छजन द्वारा देश 

झी जो सेवा की है, उससे हिन्दी-जगत्‌ भळोभाँति परिचत है । 
wa हिन्दीका एक सहान व्रक्ष है, जिसकी शाखा-प्रशाखाए 
WAR भारतमें फंली हुई हें । हिन्दी-प्रचार-सभा, मद्रासको 
। अम्मेळतने १९१८ ३० के इन्दौर-अधिवेशनमें पूज्य महात्माजीके 
र भापतितवमें जन्म दिया । आज वह संस्था स्वतन्त्र रूपसे दक्षिण- 
मारतमें अपने साहित्य, विद्यालय और परीक्षाओं द्वारा हिन्दोकी 
पुराहनीय सेवा कर रही है । उपरे यने मद्रासमें लाखों नर- 
तारी हिन्दी पढ़ना-लिखना YA गए हैं और प्रतिवषे हिन्दी 
पीखनेवालोंकी संख्या-बढ़ती जा रही हे । १९३६ F राष्ट्र 
*भाषा-प्रचार्र्समितिने अहिन्दी-भाषा-भाषो प्रान्तों--महाराष्ट्, 
को रात) उत्कल, वंगाळ, आसाम, सिन्ध और वलूचिस्तान-में 
ZURA हिन्दीका जो प्रचार किया हे, वह कम सन्तोषका विषय 
नहीं है । हाँ, बंगालमें इसकी प्रगति बहुत ही मन्द है । अभी 
नुक १ लाखसे ऊपर परोक्षार्थी इसकी विभिन्न परीक्षाऑ-- 
Wata, परिचय आदि--में वेठ चुके हैं। नियमतः यह सम्मेलतके 


अधोन हे ; किन्तु स्वतन्त्र रूपसे अपना काम करती जा रही हे । 


म री भदन्त आनन्द कौसल्यायन-जैसा सुयोग्य मन्त्री प्राप्त होनेसे 


| इसका विकास और प्रसार उत्तरोत्तर हो रहा है। सम्मेलनके 
Mada पंजाबमें साहित्य-सदन, अबोहर हिन्दीकी एक मुख्य संस्था 
za है । इसने पंजाब और काइमौरमें परिचय और कोविदको परी- 
वै G द्वारा हिन्दी प्रचारका बोड़ा उठाया हे । अबोहरकी परी- 
((क्षाओंमें प्रतिवर्ष ४०० से लेकर ५०० तक विद्यार्थी (बेठते हैं । 
ता सम्मेलन अपने केन्द्र-स्थान प्रयागसे ५८० परीक्षा-केन्द्रों द्वारा 
कि प्रथमा, मध्यमा और उत्तमाकी परीक्षाओंकी व्यवस्था करता है । 
zi $ परीक्षाओंमें प्रतिवष लगभग ३५०० परीक्षार्थी बेठते हैं और 


4 इनको संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है । 
सम्मेलनको प्रचार-समितिने साळ-भरके लिए एक ठोस 


i (ग्ोजना बनाकर उसे हिन्दो-संसारके सामने प्रस्तुत किया है । 

योजनाकी सफलतासे सम्मेलनको शक्ति बढ़ेगी । योजना इस 
1 (प्रकार है : किसो संस्थाके आधार-स्तम्भ उसके सदस्य होते हैं । 
सद्स्यमें गुण और संख्या दोनों सनिहित हैं, अर्थात्‌ अच्छे लोग 
सद्स्य हों और वे काफ़ी संख्यामें हों । प्रचार-समितिने इस वषे 
विक से-अधिक साधारण सदस्य, विशेष सदस्य और सम्मानित 
i R बनानेका निश्चय किया है । दूसरे, प्रत्येक प्रान्तमें प्रान्तोय 
रक मेळनको स्थापनाका आयोजन किया जाय । जहाँ प्रान्तीय 
A मेळन पहरेसे हो मौजूद हाँ, उन्हें अधिक सजीव, करियराशोल 

| सौर शक्तिशाली बनानेका प्रयत्न किया जाय । तीसरे, हिन्दी 


| # 17—5 


भाषा-भाषी प्रान्तोंके प्रत्येक ज़िलेमें ज़िळे-भरके प्रतिनिधि-रूप॑ 
जनपद्‌-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनको स्थापना को जाय। जहाँपर 
पहलेसे ही ज़िला-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन स्थापित हैँ, उन्हें अपना 
वार्षिक अधिवेशन सुविधानुसार.इस वर्ष कर लेना चाहिए, और 
जिन ज़िलोंमें अभी तक ज़िला-हिन्दो-साहित्य-सम्मेलन क्रायम न 
हों, वहाँके हिन्दोके विद्वान्‌ तथा हिन्दी-प्रेमी सजनोंको अविलम्ब 
जनपद-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनकी स्थापनाकर उसे सम्मेलनसे 
सम्बद्ध करा लेना चाहिए । चुथे, ज़िलेमें जगह-जगह हिन्दीके 
पुस्तकालय और वाचनालय खोले जायँ और प्रत्येक अंगरेज़ी 
स्कूल और कालेजमें दिन्दी-परिषद्को स्थापनाकर वहाँ हिन्दीका 
वातावरण उत्पन्न किया जाय तथा छात्रोंमें हिन्दी पढ़ने और 
हिन्दी-साहित्यके अध्ययनकी अभिएचि उत्पन्त की जाय । पाँचवं, 
जहाँ आवश्यकता और सुविधा हो, वहीं हिन्दो-साहित्यके अध्ययन 
और अध्यापनके लिए विद्यालय खोले जाय । अंगरेज़ी स्कूल, 
कालेज तथा हिन्दी-मिडिळ-स्कूलके अध्यापक हिन्दोको ओर थोड़ा 
ध्यान दें, तो सम्मेलनके परीक्षा-केन्द और भी अधिक संख्यामें 
खोले जा सकते हैं। ': 

आखिरो और महत्त्वपूर्ण हिन्दी-प्रचार-कार्यं तो कचहरियोंमें 
ही है । कचहरो एक ऐसा सुरढ़ क्रिला है, जहाँ हिन्दीके घुसते 
ही व्यापक रूपसे हिन्दीका प्रचार हो सकेगा । इस कार्यमें वकीलों 
की सहायता अपेक्षित है । वकीलवर्ग इस ओरसे उदासीन रहा 
है ; किन्तु दिन्दीकी बढ़ती हुई लहरसे वह भी अब प्रभावित हो 
चला है । युक्त-प्रान्तके पूर्वी ज़िलोंकी कचहरियोंमें कुछ वकीलोंने 
हिन्दीमें ही काम करनेका व्रत ळे लिया है । बहुतोंने सम्मेळनसे 
प्रकाशित प्रतिज्ञा-पत्रपर हस्ताक्षर भी किए हैं । किन्तु कचहरीमें 
अभी तक हिन्दी-प्रचारकी गति बहुत ही मन्द्‌ है। वकीलोंके 
सामने कुछ कठिनाइयाँ भी हैं । असंसे उद्‌ में काम करनेवाले 
वकीलोंको हिन्दो अपनानेमें कुछ असुविधा भी होती है । वक्रीलों 
की कठिनाइयोंको ध्यानमें रखते हुए कचहरीमें हिन्दी-प्रचारके 
लिए श्रद्धेय पुहुषोतमदासजी टडनने टाइपर[इटर-योजना बनाई 
थी। वह योजना कतिपय ज़िलों ( जसे प्रतापगढ़ हरदोई; 
लखीमपुर-खीरी, इलाहावाद आदि.) में चली ; किन्तु प्रचारकांके . 
अभावमें सफतायूवक नहीं चल सकी । हम चाहते हैँ कि उस 
योजनाको फिरसे युक्त-प्रान्तके अन्य ज़िलोंको कचहरियामे चालू 
'करे; किन्तु टाइपराइटरोंके अभावमें हम उस योजनाको फ़िलहाल 
स्थगित करते हैं। हर ज़िलेके वकील कचहरीमें एक हिन्दी-प्रचार- 
समिति क्रायमकर उपके द्वारा हिन्दीमें सभी प्रकारके कागदपत्र 
लिखनेकी प्रतिज्ञा करें और उसका पूर्ण बफ़ादारीसे पालन ' करें 
तो यह कठिन कार्य भी सुकर दो सकता है । 
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ao भा० रैडियोकी साषा-मीति 

रेडियोकी भाषाके सम्बन्थमें जो आन्दोलन आरम्भ किया 
गया था, उसकी ओर आपका तथा आपके पाठकोंका ध्यान जाना 
आवश्यक ही था। धौंस-नीतिकी उपासिका सरकार हिन्दी-संसार 
की उचित माँगपर कभी विचार भी करेगी, इसकी किसीको 
विशेष आशा नहीं थी ! परन्तु श्री रविशंकर apa रेडियो- 
विभागदी भाषा-नीतिकी आलोचनाने कुछ इतनी धूम मचा दी कि 
सर सुल्तानको भी इस ओर ध्यान देनेके लिए समय निकालना ही 
पड़ा। साहित्य-सम्मेळनके प्रतिनिधि और अंजुमन-ए-तरकिए- 
उदवालोंके साथ विचार-विनियम हो चुका । कुछ लोगोंको कुछ 
बढ़े फलोकी आशा भी हो चली थी ; परन्तु इधर रेडियो-विभाग 
की नीति-विषयक घोषणाको सुन चुकनेके वाद यही कहना पड़ेगा 
कि सरकारका रेडियो-विभाग इस मामलेमें बिल्कुल औंधा घड़ा 
है । विभागकी उक्त घोषणाकी शाखा दोमें स्पष्ट कहा गया है 
कि उपयुक्त हिन्दुस्तानी शब्दके अभावंमें यदि कहीँसे कोई बाहरी 
शब्द लेना ही पढ़े, तो वह “फारसी या अरबो या अंगरेज़ीसे ही 
लिया जा सकता है ।' सर सुत्तानकी' हाँडीका यह एक चावल 
उनकी मनोदृत्तिको स्पष्ट करनेके लिए पर्याप्त है । यदि रेडियोकी 
हिन्दुस्तानी कहलानेवाली भाषा विशुद्ध हिन्दी हो होती, तब 
तो उपयु क्त नियम शायद बहुत खलनेवाला न होता; किन्तु 
रेडियोको 'हिन्दुस्तानी' तो आगे ही फारसी-अरबी-प्रधान है, 


जिसपर अव और भी अरबी, फारसी तथा अंगरेज़ी 
q पनकी कलई 


ता साहित्य-सम्मेलनकी अपने प्रतिनिधि चननेकी नीति 
भी कम विचित्र नहीं थी । प्रतिनिधियोंको उस विभागके अनौ- 
चित्यपर प्रकाश डालनेके लिए सरकारके रेडियो-विभागके मन्त्रीसे 
मिलना था । ये प्रतिनिधि कोरी चाय-पाटी 


र्‌ | या गप्प-गोष्ठीके लिए 
नहा बुलाए गए थे । तव समे नहीं आया कि श्री रविशंकर 


झुक्न या ऐसे अन्य व्यक्तियोको छोड़कर, जिन्होंने 
7 T द होने वास्त मे 
डेयोकी भाषाः वारेमें अध्ययन ; ह 


क्या है, घि ~ 
क आनन्द कौसत्यायन, पंडित (2) SW ठ 
oo य शक्गजीकी रेडियो-भाषा-नीति- 
ता पमल अवस्य लिखी हे और युक्त-प्रन्तीय 
भागके मन्त्री भी रह चुके है । शायद इन विचारोंसे 
MA मार खप सकते थे ; ' परन्तु अन्य दोनों सज्जनोंका 
a o SERR किया गया, यह कदाचित्‌ 
न क छोड़कर और कोई नहीं जानता । 
Ya. RTA नीति देखी जाय और इधर s 
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दलीलके अनुसार तो प्रतिनिधि न भेजना शायद | 


बुद्धिमानी होती । सम्मेलन क्या कभी समक सका Š 
और औचित्यका भी कुछ सूत्य होता है? È 
हिन्दीके ळेखक और सम्पादक i 

कदाचित्‌ आपको स्मरण होगा कि पिछले पकर; ब 
अवसरपर जब अंगरेज़ी तथा देशी भाषाओंके पतक 
वेतनकी विषमतापर बहस हो रही थी, उस समय के 


& 
कि प्रतिनिधि कोडे भी होता, फल तो लगभग za ii 
zi 


Se 


वादी तथा साम्यवादी अंगरेज़ी पत्रोंके ठेकेदार यह छ " 
न हुए कि योण्यताके स्तरपर आजका देशी भाप ` 
अंगरेज़ीकी अपेक्षा बहुत नीचे दर्जपर है, अतः के | 
विषमता न्याय-संगत ही है । में चाहूँगा कि कमरेत > 
जगतका पत्रकार तो इसपर ध्यान अवश्य ही दे-न ह | 
लिए कि इसका उसके जीवनकी सुविधासे सीधा सम्म । 
इसलिए भी कि देशका भविष्य अनेक अंशोमें हि|. 
नवीसोंके कन्थोपर ही अवलम्वित है । यदि इग ; 
जाय, तो उपर्युक्त लांछनके सूलमें अधिक सल ई 
भाषाओंके पत्रोंका सम्पादन करनेवाले अनेक है 
दर्जेकी योग्यता रखते हैं। लेकिन फिर भी अर 
अपेक्षा देशी भाषाओंके पत्रोंका स्टेण्डडे नीचा अवत i 
इसका कारण सम्पादकोंकी अयोग्यता नहीं, वरू 3 | 
साधनोंका अभाव है, जो एक अंगरेज़ी पत्रके सम 
यास ही प्राप्त हो जाते हैं । सारी अझुविधाओ 
न भी दी जाय, तो हिन्दी तथा अंगरेज़ी अखबार 4] १ 
की दशाकी तुलना तो की ही जा सकती है। "| 
अखबारोंका लेखक एक-एक लेखपर gasi | 
हिन्दीकी अखबारी दुनिया या तो SIA A 
चाहती है, या फिर “दया” करके दो-चार सेद 
“पुरस्कृत” करनेका हौसला रखती है । अररे | 
की सुविधाआंसे युक्त होकर जब दसी 
खरीदनेका' शौक्र रखता है, तब हिन्दीका | 
दाने जुटा लेनेका भी भरोसा नहीं रखती ' a 
अब यदि थोड़ी देरके लिए बह ग ई 
योग्यतामें हिन्दीका सम्पादक या लेखक "रि 
है, तब सहसा प्रश्‍न उठता है कि इस दय 
दायित्व किसपर है १ हिन्दीकी अखबार द a 


N | 


| माच, १६४५] - 
आकर्षित करनेके लिए उनके द्वारा प्रोत्साहन ही कितना दिया 
जाता है ? जहाँ तीस या पेंतीस रुपए मासिक वेतनपर सम्पादक 
रे दे जाते हैं तथा अठली और चवन्नी कालमकी लिखाई देकर 
ह केलेल माँगे जाते हैं, वहाँ दावा किया जाय स्टेण्डडं हृ ढ़नेका, तो 
इसे एक पिनकीके ख्वावके अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता 
है ? स्वार्थपरताकी भी एक सीमा होनी चाहिए । अभी भी समय 
हे कि हिन्दी-पत्रोंके सम्पादक इस विषयपर गम्भीरतासे विचार 
करें तथा छेखकोंके संगठनमें हाथ वँटावें । इस दयनीय परिस्थितिसे 


की न स्वयं ऊपर उठ तथा लेखकोंको उठावे । 'कुल्हाड़ीका बैट 
AA बनाना किसीके लिए लाभप्रद नहीं । --ललिताप्रसाद्‌ सुकुल । 


1178 युबक-साहित्य-लस्मेळन क्यों £ 

गेरे गत माहके “विशाल भारत में युवक-साहित्य-सम्मेळन-विषयक 
क अस्तावना प्रकाशित हुई हैः ।,मेरी समभा तो यह कुमार-साहित्य 
ग़ सम्मेळतका ही प्रभाव प्रतीत. होता है, और इसका अन्त केवल 
के (लवन्दीमें ही होगा । युवकोंके लिए संरक्षण या सीमाकरणको 
3 कोई आवश्यकता में महसूस नहीं करता । उनके लिए तो सम्पूर्ण 
, क्षेत्र पढ़ा है, जिसमें वे कुछ करके दिखावें । संरक्षण व प्रोत्साहन 
म तो कमार कलाकारोंको चाहिएँ; और इसीलिए कुमार-साहित्य- 
दी सम्मेलनकी आवश्यकता थी । यदि युवकगण भी आपसे एक 
वन्धु-भाव पेदा करना चाहते हैं, तो यह बहुत अच्छी बात है। 
ह किन्तु एक अलग संगठन वनानेका में तो यही अर्थ सममता . हूँ 
क कि वे प्रौढ़ साहित्यिकोंके विरुद्ध आन्दोलन-सा करना चाहते हें । 
^ यह साहित्यके लिए बहुत बुरी चीज़ होगी, क्योंकि फिर प्रौढ़ 
साहित्य-सम्मेलनकी आवश्यकता भी पड़ जायगी तथा भविष्यमें 

ब शायद सहिला-साहित्य-सम्मेलन भी बनने लगे । अतएव में 
A विभिन्न सम्मेलनोंकी इस प्रदृत्तिका विरोधकर सम्पूर्ण हिन्दी 


पर साहित्यकें पूर्ण संगठनपर ज़ोर देना चाहूँगा रामकिशोर पशिने, 
कामसे कालेज, वर्धा । 


लोकवार्त्ता-परिषद्‌, टीकमगढ़ 
। टीकमगढ़ (मध्य-भारत) में महाराजा ओरछाके संरक्षणमें 
प्रसिद्ध लेखक तथा पत्रकार श्री कृष्णानन्द गुप्तके प्रयलोसे. एक 
| जोकवार्ता-परिषदकी स्थापना हुई है, जिसका उद्देश्य विशेष तौरसे 
| मष्य-भारत तथा बुन्देळखण्डके Ya तथा लोकवार्त्ताओंका AA- 
¢| यन करना है । डा० ARR एलविन इसके सभापति हैं और श्री 


| सी०एस०, रावबहादुर सरदार माधवराव विनायक किबे, डा० वासु- 
ह 'देशरण अग्रवाल, पं० रामनरेश त्रिपाठी, श्री देवेन्द्र सत्यार्थी, बा० 
# | कन्दावनलाल वर्मा तथा श्री गणेश चौने मान्य सदस्य हैं । परिषद 
शोकार्ता? नामसे एक त्रेमासिक पत्रिका भी प्रकाशित कर रही 


. चिट्टी-पत्री 


/ | (आई० सी० एस० रिटायर्ड), मि० डब्ल्यू जी० आर्चर, आई० | 


१२१ 


होते हैं । पत्रिकाका मूल्य ५) वार्षिक है।-जगदीझम्रसाद चतुर्वेदी 
वेशाळी-महोत्सव, १६४५ 
प्राचोनतम प्रजातन्त्र, महात्मा गौतम बुद्धकी कृपाधिका- 
रिणी प्रिय भूमि और अजातरात्रुके हृदयमें ईर्ष्या उत्पन्न करनेवाली 
एवं उसके द्वारा विजित राजधानी वंशाळी आज भी केवल भमा- 
वशेष नहीं है; इसकी za सभ्यताको राखमें उस नवजीवनकी 
चिनगारियाँ निहित हैं, जो अपने जन्मकी प्रतोक्षा कर रहा है । 
वेशाली-महोत्सवके सनानेमें हमारे दो उद्देश्य हँ--प्रथम तो 
हम उस महान्‌ नगरके खण्डहरॉको प्रकाश और प्राधान्यमें लाना 
चाहते हैं और उस अनादर और विस्मृतिसे इसका उद्धार करना 
चाहते हैं, जिसका यह विगत कतिपय दशाब्दियाँसे शिकार रहा 
। दूसरे, हम इस महोत्सवको उस ओर वसे गाँवोंमें एक 
नवीन सांस्कृतिक और सामाजिक जीवनको प्रगति देनेका एवं 
प्राचीन वैशाली प्रजातन्त्रके आदशौसे प्रेरणा लेते हुए एक जन- 
संस्कृति-आन्दोळनको जन्म देनेका मौका बनाना चाहते हैं । 
इस महोत्सवको वेशालो (हाजीपुर सब-डिवीज़नमें स्थित) के पुराने 
गढ्के खण्डहरोपर ३०, ३१ माचे तथा. १ अप्रेल, १९४५ को 
इेस्टरकी छुट्टियोंमें मनानेका विचार; है । कार्यक्रमं ये विषय 
रहेंगे--वेशालीके प्रति. श्रद्धांजलि अर्पित करनेके लिए सभा, 
वेशालीके इतिहास एवं आधुनिक, कृषक-जोवनकी भालक (देनेवाला 
नाव्य-प्रदर्शन, प्राचीन चि, ललित-कला एवं कृषि-कला-सम्बन्धी 
प्रदर्शिनी, चुने. हुए गाँवोंमें ग्राम-पुननिर्माणका उद्घाटन, आमोण 
और अन्य कवियोंका समाद्र, ग्रामवासियों एवं स्कूलके छात्रोंके 
लिए खेळ-प्रतियोगिता, लइकॉके लिए वाक्य-प्रतियोगिता । 
प्रान्तीय पुस्तकाळय-सम्मेलन और ज़िला-हिन्दो-साहित्य-सम्मेलनके 
भी अधिवेशन होंगे । सम्पूर्ण कार्यक्रम इस प्रकार रखा जायगा, 
जिसमें प्राचीन वेशालीका वातावरण आ सके और जन-संस्कृतिको 
सलक मिल सके । कुछ स्थायी परिणाम निकाळनेके विचारसे 
भारतीय पुरातत्त्व-विभागसे वेशालोके पुनः उत्खननका भी अनु- 


रोध किया जायगा । एक वेशाली-केन्द्रकी स्थापना भी को 
जायगो । 


महोत्सवको सफळ वनानेके लिए हम धनी-मानी सज्जनोंसे 
आर्थिक, विद्वानॉसे बौद्धिक और कलाकारोंसे व्यावहारिक सहायता 
की प्रार्थना करते हैं । अन्य जनोंसे भी हम इस सस्बन्धकी जो-कुछ 
सहायता हो सके, चाहते हैं । सहायता बाबू रामस्वरूप बुबना, 
अर्थ-मन्त्री, वेशाली-महोत्सव, हाजीपुर (ज़िला सुज़पफ़रपुर) के 
पतेसे भेजी जाय और अन्य सभी बातोंके लिए बाबू जगज्ञाथ- 
प्रसाद साह, संगठन-सन्त्री वेशाली-महोत्सव, हाजीपुर (ज़िला 
मुज्ञपफ़पुर) को लिखा जाय । -जजगदीशचन्द्र माधुर, बद्रीनारा- 
यण सिंह, दोपतारायण सिंह, शफ़री दाऊदी, उमाशकरप्रसाद; 


ji ij लि जिसमें नृतत्व तर्थीपलोकयार्सा*सण्बग्धी व्जपयेफ्रपिन्छेब प्रकाशित ०० डिखिजुयनारायण सिंह ॥ ..॥ Gyaan Kosha 
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मन्वन्तर : लेखक--श्री ताराशंकर बन्द्योपाःयाय, अनुवादक--- 
श्री बी० पी० माधव ; प्रकाशक--सामयिक साहित्य-सदन, 
लाहौर ; पृष्ठ २९२, मूत्य ४)। 
बँगला-साहिस्यक्रे प्रगतिशील लेखकोंमें श्री ताराशंकर आज 
सूर्डन्यपर आसीन हैं । उनके भावोंमें जो यथार्थवादिता, भाषामें 
जो प्रवाह और ज़ोर तथा दृष्टिमें जो पेनापप और गहराई तक 
पेठनेकी अद्भुत क्षमता है, उ होंने उन्हें मान्व-जोवनका एक 
सफल और समर्थ कलाकार बना दिया है। “मन्वन्तर” वगालके 
अभी हाल ही के अकालफो लेकर लिखा गया उपन्यास È । 
उपन्यासकी रोचकता रखते हुए भी तथ्योंकी दृश्सि यह आधुनिक 
वंगालका एक खासा अच्छा इतिहास बन गया है । इसमें समाज 
KATAA 191, पू'जेवादकी हृदयहीन अनेतिकता, विदेशी 
शासतकी नपुं सकता और पूजीवादी व्यवस्थाके अभिशाप-स्वरुप 
काल बड़ा. मामि चित्रण किया गया है । 
ह लोगोंने जे अकालको अपनी आँखोंसे नहीं देखा है, 
८ 7 इसे पढ़े उसके यथार्थ कारणों और उसकी भीषणताको 
कटक समम ही नहीं सकते) इसे हिन्दौ-पाठकोंके लिए 
r अनुवादक और प्रकाशक वधाइँके पात्र È । 
37 7: अकाराक--दक्षिण-भारत हिन्दी - अचार - सभा, 
मद्रास ; एष्ट २४५, मूल्य २) । 
सभाने अपनी आवश्यकताओंके अनुसार 
सार हिन्दी प्रतिः 
निधि कहानी-संग्रह प्रकाशित किया है. र E Ra 
s 1 है, जिसमें सर्वश्री प्रेमचन्द 
कौशिक, उग्र, प्रसाद, उपादेवी à ; 
” उपादी मित्रा, चतुरसेन शारी, भगवती 
असाद वाजपेयो, जेनन्द्र, भगवतीचरण 2 भगवतीः 
ठ ताचरण वर्मा, अज्ञेय, यशपाल और 
गुलेरीजीकी कहानियाँ संग्रहीत हैँ | संग्रहके RRR j होनेके हे 
सम्बन्धमें शायद वहुतसे समी “अतिनिधि’ होनेके 
~ कोई क्षक सम्पादकसे सहमत q Ff 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि संग्रह an i 
za "ह इन्दर है और विद्याथियोंके 
सिवा अन्य पाठक भी उससे EE 
पर्याप्त लाभ उठा सकते हँ) 
सभाका यह दूसरा “पु क्त; पृष्ठ ६५, मूल्य ॥) 
व्भरा अकाशन दक्षिणके $ 
लेखकों 


(४ तेङगू और १ 
कल कन्नड) की कहानियोंका 

इसके प्रकाशनका उ 4 हिन्दी-रूपान्तर [न्त 

त za काशन a उदस्य एक भाषा द्वाग उत्तर और र्‌ È | 
NA खाइको पाटकर सास्कृतिक ए र्‌ दक्षिणके 

ल ला करा है । बह हह शा 
गह E भी, जिसके लिए समूचे 

i $ U हिन्दी 
हाणा चाहिए l शित्पी, रोगान, 


PIN हाने अला दिण T 


ओर जी, | 
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भाई देते ) थे 
SB बधाई देते हुए उत्सुकतापूर्वक ल 
प्रकाशनोंकी प्रतीक्षा कर रहे हँ । | 


कति प्रलाद : आँसू तथा अन्य कतिया. Si 


सांस्कृतिक एष्टभूमि है, वह दक्षिणेतर हिन्दी 
रोचक और ज्ञानवद्ध क है । ऐसे उपयोगी प 


s 


विनयमोहन शर्मा ; प्रकाशक--शिवाजी 
लखनऊ ; ४४ १४७, सूच्य २) । ! 
यह हिन्दीके सुपरिचित समीक्षक श्री Ra: | 
अस्तुत आधुनिक कविताकी प्रष्ठभूमिपर “प्रसाद के की 
है। इसमें प्रसाद की संज्िप्त जीवनी, उनके पू ह 
“साद का प्रादुर्भाव और रहस्यवाद-छायावाद, प्रहि . 
नियतिवादका क्रमिक संघात दिखाकर रसादे फा | 
ग्रन्थोंका विवेचन किया गया है । निरीक्षण बढ़ा सह, | 
और गम्भौर है । शेली कहीं भी बोमिल या ह्‌ ह | : 
पाई है । 'प्रसाद'के काव्यको भलीभाँति समको सै. | 
समुचित रसास्वादनके लिए यह पुस्तक अपरिहार्य॑सी है| | 
'प्रसाद'जीके दो ऐतिहासिक नाटक: हे | 
कृष्णनन्द्न सहाय ; प्रकाशक--सहाय एण्ड सर | 
( पटना ) और भागलपुर ; प्रष्ठ १६१, सूय WA 
अस्तुत पुस्तकमें '्रसाद'के दो ऐतिहासिक गाली. 
शत्रु” और “भ्‌ वस्वामिनी'पर आलोचनात्मक ढंगते ji 
गया है । आरम्भमें हिन्दीके aean 
है और फिर दोनों नाटकोंके आधार, चरित्र-वित्रण त 
भाषा आदिका विशद विवेचन किया गयाहै। पुरर" 
विशेष कामकी है । E 
अपराध और दण्ड : छेखक--श्री A | 
धूमविहारीलाल सक्सेना ; EEE 
काशी ; पृष्ठ १२२, मूल्य १) । wa 
लेखकद्दयने अनेक अपराध-निवारक ए _ (| 
संस्थाओं द्वारा प्रकाशित साहित्यके आधार * १ 
रचना की है, जिसका विषय उसके नामसे ही क - 
द्वारा उन्होंने हिन्दी-पाठकोंके मनमें अपराध,  , ; 
के प्रति जिज्ञासा तथा इस विषयके मघ í 
करनेका सफल प्रयत्न किया है । सामाजिक या 
Ama 2 उपादेय है । प्रत्येक हि | 
ऱ्य पढ़ना चाहिए । zi! 
ब्राह्मण, सावधान | लेखक-श्री सू 


Ta 


। माच, १६४५ | 


“आज में प्रकाशित श्री सम्पूर्णानन्दकी इसो नामकी लेख- 
मालाने बहुत वड़ी संख्यामें हिन्दी-भाषा-भाषियों--विशेषतया 
पंडितों--का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया था और उन्हं 
|  आत्म-निरीक्षणकी प्रेरणा दी थी । इसमें विद्वान लेखकन ब्राह्मणों 

के! | के गुण-दोषों तथा उनके उपकारों और धाँधलियोंकी पुट आधार 
और प्रमाणोंसे आलोचना की है । आलोचना कठोर ज़हर है ; 
पर कटर, देषरूण या कुतक्रेसंगत नहीं । क्या हमारा पंडित-समाज 
ठंडे दिल और विवेकसे इसमें सुई गई ag ANR विचारकर 
अपने कतेव्यका यथार्थ वोध करेगा? हम हर विचारशील 
व्यक्तिसे एक बार इसे अवश्य देख जानेकी सिफ़ारिश करगे । 
g सारतव्ही आथिक gafa योजना : ग्रकाशक--उप- 
a युक्त ही; पृष्ठ ६०, सूत्य लिखा नहीं । 
हि आठ भारतीय उद्योगपतियों द्वारा वनाई गई भारतके युद्धो- 
५ | त्तर आर्थिक पुनर्निर्माणकी योजनाके प्रथम भागका यह हिन्दी- 
>, | अनुवाद है । वेसे तो पत्रोमें उसकी काफ़ी "चर्चा हो चुकी है; पर 
ग केवल हिन्दी जाननेवाले पाठक प्रस्तुत पुस्तिकासे उसका विस्तृत 
विवरण प्राप्त कर सकते 
गांधी -जिन्दा-ताताळाप ; भूमिका-लेखक--श्रो चक्रवर्ती 
राजगोपालाचाये ; प्रकाराक--हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली 
पुष्ठ ९०, H ॥] । 
प्रस्तुत पुस्तकमें गत वर्षे, हुई गांधी-जिन्ना-वार्ता-सम्बन्धी 


UA 
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Y | गांधी-वाइसराय-पत्रव्यवहार तथा जन-संख्याके आकडे संग्रहीत 
बे | हें । कई चित्र, व्यंग-चित्र और भारतका एक मानचित्र भी 
म ' दिया गया है, जिसमें मुस्लिम बहुसंख्यावाले क्षेत्र दिखलाए गए 
€ Ši पुस्तक पठनीय और संग्रहणीय है । 
दूध-चिकित्सा : लेखक--श्री महेन्द्रनाथ पाण्डेय ; प्रकारक 

महेन्द्र-रसायनशाला, कटरा, इलाहाबाद ; मूल्य ४) । 

दूधको हमारे यहाँ अमृत कहा गया है । प्राचीन और 
अर्वाचीन चिकित्सकोंने उसके महत्व एवं प्रयोगोंपर बहुत-कुछ 
कहा है । वह सबल और निर्बल, स्वस्थ और रोगी, वालक और 
बृद्ध सभोके लिए लाभदायक है । ऐसे उपयोगी पदार्थके स्वरूप, 
गुणों एवं उपयोगपर पुस्तक लिखकर विद्वान लेखकने देशको बहुत 
बड़ो सेवा की है । इस पुस्तकका प्रत्येक घरमें रहना आवश्यक 
है । पर पुस्तकका मूल्य यदि गलतीसे ४) नहीं छप गया है, तो 
बह ज़रूरतसे कहीं ज्यादा है । इतना अधिक मूल्य पुस्तकके 
प्रचारमें बाधक ही होगा । --श्रोपति पाण्डेय 
लाल सेना : लेखक--प्रो आई० मिज़, अनु०-*डा० राम: 
विलास शर्मा ;. प्रकाशक - जन-प्रकाशन-गह्‌, राजभवन 
सण्डहस्ट रोड, TER 


समालोचना और प्राप्ति-स्वीकार 
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उसका उद्देस्य आक्रमण और छट नहीं, कान्ति और क्रान्तिकारी 
शक्तियोंकी रक्षा करना है । इस युद्धमें विजय तो मित्र-पक्षको ही 
होगी; पर नात्सियांकी तथाकथित अजेय और बर्वर सेनाको ध्वस्त 
करनेका श्रेय तो एकमात्र लाल सेनाको ही है । आखिर साधन- 
सामानकी कमीके बावजूद लाळ सेना इतना बड़ा कार्य करनेमें 
केसे सफल हुई, इसे जाननेके लिए प्रत्येक व्यक्तिको प्रस्तुत 
पुस्तक एक वार अवश्य पढ़ देखती चाहिए । इसमें लाल सेनाके 
संगठन, इतिहास, शिक्षा और कुछ प्रमुख युद्धोंका सचित्र वर्णन 
दिया गया है । शेलो काफ़ी रोचक है । भाषा कुछ और सरल 


होती, तो साधारण पड़े-लिखोंके लिए पुस्तक और अधिक उपादेय 
साबित होतो । 


रुताळनग्रादका महायुद्ध : अनुवादक--श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त; 
प्रकारक--उपयु क्त ही ; पृष्ठ ८५, मूल्य १॥) । 


प्रस्तुत पुस्तकमें स्ताळिनग्रादके ऐतिहासिक geh सम्वन्धमें 
सोवियत-संघके १३ लेखकों तथा लाळ सेनाके अफ़्सरों और 
सिपाहियों द्वारा लिखे गए स्केचांका संग्रह किया गया है । इनसे 
उक्त युद्धके सम्वन्धमें काफ़ी जानकारो प्राप्त हो सकती है । 
पुस्तक पठनीय एवं संग्रहणीय है । | --मो० सिं० सेंगर 
समाधान : रचयिता--श्री रामसंजीवन ; प्रकाशक--श्री 


विन्ध्याचल, जीवन -. मन्दिर जिहुळी, पो० पदुमकेर 
(ज़िला चम्पारण) ; मूल्य 12) । 


यह एक गीति-नाव्य है । इसमें वासनामय प्रेमका पर्यवसान 
सात्विक प्रेममें हुआ है । कवि कहते है---“ समाधान के 
प्रत्येक पात्रमें ‘समाधानः के कविने अपना जीवन उँड़ेला है ।” 
पर खेद है, वह सफल 'गौति-नाट्य' नहीं बन सका । कथोफ- 
कथनमें कथाको अपने लक्ष्य तक धकेलनेकी अविच्छिन्न गति नहीं 
हे ; भाषाके शेथित्यने उसे और भी पंगु बना दिया है । शब्दों 
पर अर्धचन्द्र रखनेके नियमोंकी विस्ट्रतिके अतिरिक्त "फल, “ढ़ ढे 
आदि और एक ही वाक्यमें एक ही व्यक्तिके सम्बोधनमें 'तू 
और “तुम” प्रयुक्त देखकर अतुकान्त कविताकी गेयता मनमें ल्य 
नहीं बाँध पाती -“थी शकुन्तला भस्मकाव्य सुनि कण्वको $ 
मरुथलमें भी 'ओएसिस'का दृ्य है ।” पढ़कर प्रायडका स्मरण 
हो आता है । 
रेगिस्तान : रचयिता--पं० पतराम गौड़ विशद Mo To; 

प्रकाशक — बिरला-कालेज) पिलानी ; एष्ट ५१ ; सूल्य ॥)। 

कविने इसमें अपनी जन्मभूमिके प्रति 'राग' उड़ेलनेकी चेश 
की है । राजस्थानके पक्षी, पशुओं और टीवोंके बार-बार नामो- 
ल्लेख किए गए हैं । इसमें सन्देह नहीं, कविको उन्होंने प्रेरणा 
प्रदान की है ; पर उसे वे 'चित्र'का रूप देनेमें बहुत कम स्थलों 
पर सफल हुए हैं । राजस्थानकें अतीतका स्मरण भी अभिव्यक्ति 
को सजीव नहीं बना सका । ऐसा प्रतीत होता हैः कि कविने 


लाल सेना उजा पहली. और adi Sip पाज जन-सेना है ०9८६५०4 Ua AA “अनुभव तो क्या है 


RS ana 


ann~ 


१२४ 

2 WA ~ 
पर उस अनुभूतिको वे भीतर-ही-भीतर पी-से गए E | T 
कुछ रस-कण ही बाहर छिड़का सके हैं । फिर रे डी भर 
सुख-दुखका ज्ञान पुस्तकके वर्णनसे हमें हो जाता व पुस्त T 

DN i > = 

“खण्ड-काव्य' न लिखा जाता, तो अच्छा हाता १ A 
शास्रीय परिभाषाके चारों क्‍या, एक भी SEREN g 


शर्सा 

जन-प्रकाशन-ग्ृहकी कुछ पुस्तक 
जत-प्रकाशन-गृह, वम्बईने इधर कई सामयिक प्रकाशन किए 
हैं। ये प्रकाशन चूँकि कम्युनिस्त पार्टीकी ओरसे होते हैं, अत्‌ 
सभी क्षेत्रोंमें इनका स्वागत हो या सभी लोग इनको बातेसि सहः 
मत हों, यह आवश्यक नहीं। फिर भी आजकी राजनीति और देश 
तथा विद्के प्रति अपना कर्तव्य स्थिर करनेके लिए प्रत्येक व्यक्ति 


के लिए इन पुस्तकोंका पढ़ना आवश्क है। 'लेनिनके सूळ 


सिद्धान्त’ में स्तालिन द्वारा १९२४ में दिए गए कुछ भाषण 
संग्रहीत हैं, जिनसे मोटे तौरपर लेनिनके सूल सिद्धान्तोंको सामान्य 
जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 'हन्द्वात्मक और ऐतिहा- 
सिक भोंतकवाद' स्तालिन द्वारा लिखे गए एक निवन्धका 
अनुवाद है, जिसमें संसारको समझने और उसे बदलनेके विज्ञान 
विवेचना sA L sD 
की विवेचना को गई है । 'फासिज्म क्या है'में रजनी पाम- 
दत्तने फासिज्मके उदय, उसके यथार्थ स्वरूप और “नई व्यवस्था” 
की विशद चर्चा की है। 'सोवियत्‌ भूमिकी स्वतन्त्र 
जातिया” श्री गंगाधर अधिकारीकें एक भाषणका रुपान्तर है, 
जिसमें उन्होंने सोवियट रूसकी स्वतन्त्र जातियोंके उदय और 
विकासपर प्रकाश डाला है। "समाजवादी रूसकी स्त्रिया 
रूसी महिलाओके समबनध टी० सेरे ब्रन्निकोफ़क्री एक सुन्दर 
पुस्तिका है । इसमें उन्होंने विस्तारसे बतलाया है कि सोवियत 
शासनने किस प्रकार रुसकी नारियोंको घरकी केंद और अज्ञान 
7 मुक्त किया । इस प्रकार स्वाधीन होकर रूसी 
n n सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक एवं सामरिक 
गे आशातीत योग दिया है, वह भी कम महत्वका 
गहा हे । इसे प्रत्येक भारतोय ख्री-पुरुधको पढ़ना 
> इना चाहिए । 
सामाज्यवाद ओर जनतामें फ्रोक end पूजीवादके 
स्प, उसके असमान विकास, फासिज्म और साम्राज्यवादी 
TAR बड़े सरल और के bs 
र इन्द्र ढंगसे प्रकाश डाला हे । 
Sa समत्याओंपर भी गृहने अनेक पुस्तिकाएँ 
प्रकाशित की हैं । “लयुक्तप्रान्तमे अर न 
देईन न्नका सचाळ'में श्री 
' श्रीनिवास सरदेसाईने अन्नकी बहुतायतके BA 
अन्नचोरोकी शरार्तों और $ S बावजूद ऊचे मूल्यों, 
दारण इए ड. लर राष्ट्रीय कार्कर्ताओकी निष्चियताके 


कारण हुए $ 
प्रति र TARRA प्रकाश डाला है। 'बंगालके 


PA लिखे गई तुकवन्दियां या पर ह । 


“ भारतमें हुए व्यापक हिन्दी-प्रचारका' यह एक ऐसा छु प 


सम्बन्धित विषयों एवं समस्याओपर अधि हो 
माता-पिताओं और शिक्षकोंके लिए aaa 
कहा जाय, तो भी अत्युक्ति न होगी । वि | 
पनवाज़ीसे दूर रहकर सहयोगी देके ह 
अमूल्य योग दे रहा है, उसे देखते ६४” ह 
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AA 
महत्वको अस्वीकार नहीं किया जा सकता । TA ४8 


aag’, 'झुस्लिम लीग और आजादी” मौ 
लीग यूनियांनस्ट झगड़ेका रहस्य एकांगी t e 
और किसी हद तक पक्षपातके साथ--लिखी ग k ष्र 
जिवकी बातोंसे अधिकतर यर-कम्युनिस्त सहमत र. 
कांग्रेस और कम्युनिस्त भें श्री प्रचन जोश, 
प्रति कम्युनिस्तोंकी नीतिका स्पष्टीकरण किया है। छ | 
“हिन्दुस्तावी कम्युनिजम” और कप्युनिस्तोंके बारेमे ह, | 
पेदा होना स्वाभाविक हैं । | 
हमारे सहयोगी _ 

AEM ( ट्रावनकूर ) से गत जनवरी मासे ग्रे; | 

तथा के० एस० agè सम्पादकत्वमें “विश्वभारती; | 
एक हिन्दी-मासिक पत्रिका प्रकाशित होने लगी है।! | 


| 


Ay 


1 
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जिसपर हिंन्दी-संसार गवे कर सकता है । प्रथम कै | 
कस्तूरवापर केरलके महाकवि वक्तत्तोलकी एक भाग. 

पी० केशवदेवका एक भव्य एकांकी, एम० तंकमा र| 3 
एक सुन्दर कहानी और कोट्टयमका परिचय तथा ह| १ 
TAR प्रकाश डालनेवाले सुन्दर लेख हैं । हम हसो! | * 
आरतो'का स्वागत करते हुए उसके दीर्षजीवतवी की À 
हैं । हमें आशा है, वह हिन्दीके माध्यम द्वारा उत्तब 
मारतके साहित्यिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भह ~ 
एक सुदृढ़ सम्बन्ध-सूत्र बनेगी । पत्रिकाका वार्षिक पूव! - 
छमाही २॥) है । | ; 


$ 

पिछले ९ वर्षोंसे उदयपुर (मेवाड़ोके पिठ a ; 
उद्देश्य बच्चोंकी शिक्षा-दीक्षाके सम्बन्धमें माता पित i 
बोध कराना तथा घर और शालामें सहयोगः “hi 
करना है--श्री काळूलाळ श्रीमाली और श्री r 
कत्वमें “बाळ हित? नामका एक उपयोगी मार्तिक | , 
रहा है । रिक्षाके क्षेत्रमें सम्पादकद्र्‍य काही १ 
और ख्याति लाभ कर चुके हैं । अतः यह कहा 
कि उनकी क़लमसे निकलीं. अथवा सम्पादित 
सम्बन्धमें अपना विशिष्ट महत्व रखती हैं । 
वालक-बालिकाओंके मानसिक विकास, ग" ३4 
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सुन्दर पोशाकमें ब्रिटिश सामाज्यचाद्‌ ! 
भारतके विशिष्ट अतिथियोंके स्वागतमें वकिंगम महलमें 
। होनेवाले दिखावेकी परम्परापर प्रकाश डालते हुए लन्दनके लीडर 
में जे० वी० प्रीस्टलेने लिखा है--“भारतीय अतिथियोंके 
१ स्वागत-सम्मानमें जो रस्में मचाई जाती हैं, उनकी परम्परामें 
¬ पुरानापन बहुत कम है । उनमें अपेक्षाकृत एवं कृत्रिम नयापन 
है । सम्राटकी मान्यताका आविष्कार चतुर डिज़रेलीने मानो 
य; अभी कल ही किया हो; पर भारतीय राजे तो निश्‍चय ही हमारे 
| द्वीप-जीवनकी परम्पराका कोई अंग नहीं हें । यह एक थोथी 


! परम्परा है--वेसी ही, जेसा कि पुराना फर्नीचर । यह सुन्दर 
कम्प-` 


छ | पोराकमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद है, जिसकी एष्टभूसिमें 
नने | नियोंके संस्थापक और Ria लेनेवाले लोग |” 
। इसके बाद कुछ भारतीय वच्चोंके दो प्रकाशित चित्रांकी 
1३ ओर संकेत करके प्रीस्टलेने कहा है--“ये सुन्दर पोशाकमें धनी 
ह | वयस्क भारतीय नहीं हैं, वल्कि दारिद्रथ-चहुल भारतका एक प्रका- 
Mi | शित अंग-भर हैं । जब हम भारतका खयाल करते हे, तो हमें 
षत ध्यान आता है योगका, कीछोंकी शब्याका, रस्सेके जादूका, R 
शै! | कियोंका, हाथीदांतके महळोंका, शेर और चीतोंके शिकारका, 

पुराने मन्दिरोंका, हीरों-पन्नोंसे दे राजाओंका, महात्माओं और 

व!  पागलोंका, A और मज़ाकिया वावुओंका । अतः यह याद 
ह l रखना आवश्यक है कि भारतकी सन्तति इनके अतिरिक्त भी 
[| हैं। चूँकि इनका चमड़ा काला है और ये हमसे वहुत दूर 

A रहते हैं, यह न समभना चाहिए कि इन्हें भूख, प्यास, थकान, 

अकेलापन और डर आदि नहीं सताते । साथके वच्चोंमें से चित्र 

, लिए जानेके बाद कुछ मर चुके होंगे और कुछ जीवित होंगे । 
| यदि इनमें से कोई पढ़ा और सामूहिक रूपमे सोचना सीखा होगा 
* । और अपने साथियोंका प्रतिनिधि बना होगा, तो अवस्य वह इस 
| समय जेलमें होगा, और हमने ही उसे वहाँ भेजा है। ये बच्चे 
„| खेळनेकी उम्रके बाद जब बढ़े होंगे, तो हमें यह ध्यान रखना 
`| चाहिए कि ये हमें कोसे नहीं, बल्कि सदूभावनासे देखे । यह इस 
ह „| चातसे कहीं ज़रूरी है कि बकिंगम महलके चौकमें एक बड़ा 
O आदमी सुन्दर पोशाक धारण करता रहे [7 
। भारत संयुक्त-राष्ट्रोंके साथ क्यों नहीं * 


# | “भारतको आज़ादीके मागमें कौन वाधक है £ विषयपर वाद. 
| विवाद हुआ था। इसमें त्रिटेनकी ओरसे बोले थे ब्रिटिश सरु 
| कारके वेतनभोगी प्रचारक सर j डरिक पर और मुसल्मानोंकी 
| एक अमरीका रि angamw व्यापारी a 0 ओरिति 
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प्रेसके प्रतिनिधि एस० एम० अहमद । भारत अथवा कांग्रेसकी 
ओरसे कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं था, अतः उसकी ओरसे प्रसिद्ध 
अमरीकन समाजवादी नार्मन टामस और अमरीकन कांग्रेस-सदस्य 
इमेनुअळ सेलरने वाद-विवादमें भाग लिया । वाद-विवादके अध्यक्ष 
ग्रेनिकने आरम्भमें कहा--“भारत अभी तक इस युद्धका सबसे 
रहस्यपूर्ण प्रन वना हुआ है। आज जव कि जापानके साथ 
'हमारा युद्ध पूरी गरमीपर पहुँच रहा है, अमरीकन जनता पूछती 
है कि चालीस करोड़ भारतीय संयुक्त-राष्ट्रोंका पूरी तरह साथ 
क्यों नहीं देते १ जब युद्ध समाप्त हो जायगा और ब्रिटेन अपने 
साम्राज्यका पुननिर्माण करेगा, फिर प्रश्‍न होगा--क्या भारत 
उसमें सहयोग देगा १ या क्या ब्रिटेनकी फिर नए युद्धका सामना 
करना पडेगा ? भारतीय जनताके प्रतिनिधि यही पूछ रहे.हैं. कि 
भारत कब स्वतन्त्र राष्ट्र होगा १ २०० वर्षोसे भारत ब्रिटेनके 
अधीन है । ऐसे समय. जब कि दुनिया आज्ञादीके लिए लड़ रही 
हो, भारतका स्वाधीनताके लिए आवाज़ उठाना स्वाभाविक ही 
है । उसकी आज़ादीके मार्गमें कौन वाधक है क्या इस बातका 
डर है कि स्वतन्त्र होकर भारत संयुक्तराष्ट्रोके प्रति वफ़ादार 
नहीं रहकर जापानके साथ अधिक मेत्रीपूर्ण व्यवहार रखेगा १ 
या यह डर है कि आज़ादी मिलनेपर भारतमें ग्ह-युद्ध हो 
जायगा १” 

नार्मन टामसने कहा--“संसारकी कत्पनामें दीधंकालसे 
भारत साम्राज्यवादका मुकुट अथवा प्रतीक रहा है । यह सांम्राज्य- 
वाद ही न सिर्फ भारतकी आज़ादीके मार्गमें, बल्कि विरव-शान्तिके 
मार्गमें भी वाधक है । उम्बर्टन ओक्समें हुई मन्त्रणाका निचोड़ 
यही है कि अमरीका सुदूरपूर्वके ब्रिटिश, फ्रेंच और डच 
साम्राज्योंकी रक्षा करे, जो कि अपनी रक्षा करनेमें असमर्थ हो 
गए हैं । अरबों एशियावासियोंने चचिल-रूज़वेत्ट द्वारा आख़स्त 
कोरियाकी स्वतन्त्रता और भारत, वर्मा तथा मलायाके सम्बन्धमें 
जो-कुछ कहा या नहीं कहा गया, उससे यह धारणा बना ली है 
कि ये अंगरेज़ी-भाषी लोग खेत-साम्राज्यवादको क्रायम रखनेको 
ही चेष्टा कर रहे हैं । इसका परिणाम अगली पीढ़ीमें दूसरा युद्ध 
ही होगा । देशी लोगोंके विद्रोहोंके फळस्वरूप होनेवाले YA 


निश्चय ही रूस उनकी सहायता करेगा । इस दूसरे महायुद्धके | 


आत्मघाती विनाशसे हमें केवल एक ही चीज़ बचा सकती हे 
और वह है अन्तराष्ट्रीय सहयोगकी प्ृष्ठभूमिमें बिना शक्त भारत 
को स्वाधीन करनेका आसन । पर क्रिप्स-योजना और ब्रिटेन 
द्वारा होनेवाले प्रोपेगेण्डा तथा नेहरू और अन्य भारतीय देश- 


१ॉफि)अेलॉमिंग्सडमेसे०शास्तिकोध्यह आता नहीं को जा सकती। | , 
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में फूट नज़र आती हो; पर 
ह । भारतकी स्वाधीनतामें Se 
geti ब्रिटिश सत्ताका स्थान ग्रहण करेगा, निश्चित A र 
आत्म-रक्षा-जनित प्रयोजन है। इससे भी अधिक उसकी विश्व- 
खातन्व्यमें यह नैतिक दिलचस्पी है कि वह शान्ति और सम्द्धिके 
लिए इसे आवश्यक समभता है P (“भारतज्योति?) 
पंजाबम हिन्दी 
पंजाबमें हिन्दी-प्रचारका प्रश्‍न आजसे कुछ वर्ष ya जितना 
निराशाजनक था, उतना आज नहीं है । पिछले वर्षौमें पंजाबने 
हिन्दी-प्रचारके बारेमें निश्चित रूपसे उन्नति को है। एक समय 
वह भी था, जब यह समझा जाता था कि पंजावमें हिन्दीके लिए 
कोई स्थान नहों है । यहाँ न हिन्दीमें छपी पुस्तकोंके लिए स्थान 


क्क» 


स्वाधीनताकी माँगमें 


है, न हिन्दी-समाचारपत्रोंके लिए। परन्तु हिन्दी-प्रेमियोंके - 


उत्साहने इन दोनों धारणाओंको निराधार सिद्ध कर दिया । पिछले 
कुछ WÀ पंजावमें जहाँ हिन्दीकी नई-नई पुस्तके लिखी गई 
और प्रकाशित हुई, वहाँ समाचारपत्र भी निकले और उसमें से 


` 
कुछ अखबार काफी सफल भी हँ । इस सफलताका बहुत बड़ा | 


कारण पंजाबियोंका वह हिन्दी-प्रेम है, जो धीरे-धीरे जाग्रत हो 
रहा है और जिसने उन्हें यह अनुभव करनेकी शक्ति दी है कि 
हिन्दीके साथ हमारी संस्कृति और हमारे धर्मका गहरा सम्बन्ध 
है । इस नई अवस्थाको देखकर हर्ष होता है । परन्तु यह सम- 
मना कि हिन्दी-प्रचारके वारेमें पंजाब अपना कर्तव्य पूरा कर 
चुका, ठीक नहीं । थोड़ी-सी उच्चति कर लेनेपर भी इस प्रान्तके 
अन्दर हिन्दी उस स्थितिको नहीं पहुँच पाई है, जहाँ तक कि उसे 
पहुँचना चाहिए । साम्प्रदायिक मुसलमानोंने सदा ही हिन्दी-प्रचार- 
आन्दोलनको कुचलनेका यन्न किया । उन्होंने कभी यह सममनेकी 
चेष्टा नहीं की कि हिन्दी-प्रचारका उद्देश्य उ्दका अन्त कर देना 
नहीं है । उन्होंने कभी यह देखनेका कष्ट नहीं किया कि उद्‌ 
नदीका ही स्पान्तर है । भेद है तो केवल लिपिका, और 
यह कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं है । इस वहसमें फँसकर साम्प्र- 
दायिक मुसलमानोंने हिन्दी-प्रचारके मार्ममें वाधाएँ ही नहीं 
बल्कि जोशमें आकर उदू का भी सत्यानादा कर डाला । आज भी 
यदि वे नसे देखें, तो उन्हें पता चलेगा कि हिन्दी-प्रचारका 
KA उद. या इस्लामको हानि पहुँचाना नहीं है । उद्‌को हानि 
ईना रहे हैँ वे लोग, जो उसे अमर: फारसीमय बनाते 
रहे हैं और उसे एक ऐसा रुप दे रहे है, जिसे कोई 3 
माउ समक ने सके । इस रोगमें 
YA रास्ता अपनाया, उसके कारण आज पंजावमें हिन्दोके 
कितने ही नए प्रन पैदा हो गए हैँ । रेडियो IN 
` जाती है, वह शने-शने: उदे RN 
हम बनती जा रही हव । बजाय फारसोका हिन्दुस्तानी 
नागरो अक्षरों लिखे 


डाली, 


विशांल भाते 


„ इस्टेट एजेन्ट्सके मन्त्रीत्वका भार भी उनपर डाला 
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पत्रोंके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, जिते कि 
देर तक सहन नहीं किया जा सकता afg 
शिक्षा-नीतिमें हिन्दीके साथ सौतेले पुन्र-जेसा ® र 
शत्रुका-सां व्यवहार हो रहा है । इन वातोंके विरुद 3 
लन करना है। ( हिन्दी-मिलाप' ) ` T 

. स्वर्गाय हंस aua एष 

अभी उस दिन डरवन-नेटाळ-निवासी श्री वी एः. 

का तार पाकर मेरे सन्तापकी सीसा नहीं रही कि उभ 
नेटाळ इण्डियन कांग्रेसके पूर्वे सन्त्री एवं प्रवासी लकि 
होनहार नेता हंस इस लोकसे सदाके लिए विदा हो गा दि 


की जनताको सम्यक्‌ रूपसे यहद बता सकता मेरे लिए इक्षत 
दुष्कर है कि इस तरुण नेताके निधनसे नेटालके पराती +डः 


. को कितनी बड़ी हानि हुईं हे । नेटालके ua 


मेघराजके पाँच पुत्रोमें हंस द्वितीय पुत्र थे। सन्‌ मुरू 
उनका जन्म डरवनमें हुआ था । वे आर्येसामाजिक (और 
पळे । वहाँके हायरग्रेड गवर्मेण्ट इण्डियन स्कूलों उतने उपा 
मिली । रिक्षा समाप्तकर वे ज़मींदारी तथा महाज पॉँवे 
वार सीखने लगे । कुछ ही काल बाद उन्होंने जमीर १९ ' 
विक्री, पेसेका लेन-देन, वीमा आदिके कामके लिए ह 7३. 
एण्ड कम्पनीके नामसे निजी कार्यालय खोला । र 

इमानदारीके प्रतापसे उनका व्यवसाय चमक उठ) भै 

काफ़ी धन कमाया। उनमें विशेषता यह थी कि वे वेव, 
मशीन नहीं बने । उनके हृदयमें देश और क्रौमदी ऐ टप 
को उत्कट लगन भी थी ।- दो साळसे अधिक वे नेटर E 
कांग्रेसके मन्त्री रहे और अपनी ज्ञिम्मेदारीको उह ऐस 
तरह निभाया । डरबन-आर्यसमाज और डखन युवक si 
वे मुख्य मन्त्री थे और नेटाल-आर्य-प्रतिनिधिसभी र 


ya, [ 


मन्त्री भी । वे सेन्ट जान एम्बूलेन्स एसोसियेशनके हे 


डिविज़नके मन्त्री तथा इण्डियन अस्पताल ' WA 
खज़ांची भी बनाए गए थे । इण्डियन रेट-पेयर्स एते | 


के पाँचवें वार्डके और इन्स्टीट्यूट आफू नेटा 


डरवन टाउन-प्लानिंग एसोसिएदानके वे भार प 
क्षयरोग-अस्पतालकी सहायताके लिए उन्होंने g 


a 
अभी तक हंसने विवाह भी नहीं किया था! ai 
नेटालके प्रवासी भाइ्योंने एक विचारशील पक ya 
एवं उत्साही समाज-सुधारक खो द्विया,। उनकी हि 
भावना, क्रियाशीलता, बुद्धिमत्ता और सौ 


Go > त 
गि 
? Z |; 


एष्टूमाता कस्तूरबाका स्मारक 

! पिछले दिनों जब समूचा देश आदर और श्रद्धापूवेक TE- 
पाता कस्तूरबाकी पहली बरसी सना रहा था, वर्धाके खादी- 
विद्यालये गांधीजी उनके स्मारक-कोषकी प्रान्तीय समितियोंके 
र प्रतिनिधियोके साथ उसके उपयोगकी योजनाके सम्बन्धमें विचारः 
ए! वेनिमय कर रहे थे । गांधीजोने कहा--“यह धन एक अशि- 
सक्षत और सरल-हृदय स्त्रीके नामपर इकट्ठा किया गया है । अतः 
+उसको स्थृतिमें किया जानेवाला काम शत-प्रतिशत ईमानदारीसे 
[होना चाहिए ।” आपने बतलाया कि ग्रामीणोंको दुरवस्थाका 


८, 
र्र 
N 


Mge कारण गरीबी और अज्ञान हैं RAA घरकी' गुलामी 


ukaa पेटके लिए शिक्षासे विमुख होनेसे वचानेका एकंमात्र 
उपाय यही है कि उन्हें शिक्षा द्वारा कोई उपयोगी कामकर अपने 
adin खड़ा होने लायक वना दिया जाय । निःसन्देह भारतके 
1 [७ लाख गाँवोंके लिए एक करोड़ २४ लाख रुपया समुद्रमें एक 
'ूँदकी भाँति ही है ; फिर भी कार्यकर्ताआँकी लगन और देश- 
zaka उत्साह देखकर हमें विश्वास होता है कि इससे कमसे 


(किम ग्रामीण सारतके अज्ञानकी जड़ोंपर सफल आघात तो हो हो 


सकेगा, और शायद आगे भी धन तथा कार्यकर्ताको कमी न 
RI जब तक देशव्यापो निरक्षरताको दूर नहीं किया जायगा, 
| ८हमारी आज़ादीकी लड़की तेयारी अधूरी हो रहेगी । महिलाओं 
A को अधिकाधिक संख्यामें इस पुनोत कार्यमें हाथ बॅटाना चाहिए । 
' ऐसा करके वे न सिफ राष्ट्रमाताके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि ही 
अपित करेंगी, न सिर्फ़ अपने आवश्यक कत्तेव्यका पालन ही 
। करेंगी ; बल्कि अपनी अज्ञान और दासताके नरकमें सड्नेवालो 
l असंख्य बहनों और अबोध बच्चोंके सुक्तिका मार्गे भी प्रशस्त 
| * करेंगी । इससे बढ़कर बाका सच्चा स्मारक और क्या हो सकता है! 
॥ बिरोधियोंका शरारत-भरा प्रचार 
|  कस्तूरबा-स्मारक-कोषके ट्रस्टियोंने जो दायित्व अपने उपर 
लिया है, उसकी गुरुता और उनके कार्यक्षेत्रको व्यापकताको देखते 
हुए उनके साधन-सुविधाएँ काफ़ी स्वल्प हैं । सुयोग्य कार्यकर्ताओं 
(को कमी भी वे महसूस करते हैं । इन सबके सिवा उनके सामने 
बसे बड़ी बाधा है कांगरेस-विरोधियों,प्रतिगामियों, R और 
पाम्राज्यवादो एजेंटोंका मिथ्या और शरारत-भरा भ्रान्तिप्रचार। 
कोषकी अपोल निकलते ही वीर? (१) साखकरने हिनदुओंसे उसमें 
कुछ न देनेका अनुरोध किया था| पर ७५ लाखके बजाय 
कोषमें १२४ लाख रुपया एकत्र हो जाता इस बातका प्रमाण है 
कि देशवासियोंकी निगाहमें, सावरकरुजेसे खाली 
3 18--6 


य सस J 


शब्दोंका क्या मूल्य है | इसके बाद मानवेन्द्रनाथ राय, अम्बेडकर 
और जिन्नाने (शायद अधिकारियोंको उकसानेके लिए) यह राज- 
नीतिक भूत खड़ा किया कि इस रुपएसे रचनात्मक कार्यक्रमकी 
ओमें कांग्रेस-संगठनको फिर ज़िन्दा किया जा रहा है । कांग्रेस 
को हर तरहसे बद्नाम करने और कांग्रेस-नेताओंके खिलाफ़ 
जी-भरके ज़हर उगळने तथा मिथ्या प्रचार करनेमें "इन स्वयंभू 
नेताओंने कोई कसर उठा नहीं रखो । पर आज यह देखकर 
इनकी सिट्टी गुम है कि स्मारक-कोषसे विना एक भो पाई खर्चे 
हुए और सरकारी पाबन्दी तथा दमन-ज्याद्तीके बरकरार 
'रहनेके बाबजूद देश-भरमें कांग्रेस-जन फिर संगठित होने 
लगे हैँ | 
यद्यपि गांधीजीने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्मारक-कोष 
द्वारा होनेवाळे रचनात्मक कार्यको राजनीतिसे सर्वेथा दूर रखा 
जाय और इसके लिए ऐसे कार्यकर्ता जुटाए जाये, जिनका राज- 
नीतिसे कोई सम्बन्ध न हो; फिर भी विरोधियाँके मिथ्या प्रचारसे 
एकदम बचना सम्भव नहीं देख पड़ता। 'स्टेट्स्मेन! (१६१-४५) 
के दार-एळ-इस्लामके लेखकने सुस्लिम-लीगके दृश्कोणसे लिखा 
हे--“यह फिर हिन्दुओं और मुसमानोंमें तया संघर्ष पेदा करने 
के बीज बोए जा रहे हैं। मि० गांधी कुछ भी कहें $ पर यह 
ज़ाहिर है कि इन सुशिक्षित कार्यकर्ताओं और कस्तूरबा-स्मारक- 
कोषकी सहायतासे वे दूसरे जन-सम्पर्कका आयोजन कर रहे हैं । 
आम-सुधार-कार्यकी ओटमें कांग्रेसी कार्यकर्ताआँकी यह सेना 
कांग्रेसके ध्येयकी सन्देशवाहक होगी और सुस्लिम-लोगके प्रति 
मुस्लिम जनताकी वफ़ादारीको खोखला करेगी ।---जल्दी या 
देरसे उनके कार्यकर्ताआंको उन मुस्लिम कार्यकर्ताओंके संघर्षमें 
आना पडेगा, जिनका यह समान कत्तव्य होया कि मुसल्मानोंके 
तथाकथित लामके लिए होनेवाळे इस सामाजिक सुधारके धोखे 
और घूसखोरोसे उनकी रक्षा करें ।” यही नहीं, सुस्लिमःलीगके 
मुखपत्र 'डान में उसके पटना-स्थित संवाददाताका एक संवाद छपा 
है, जिसमें बिहार-सरकार द्वारा कांग्रेस-नेताओंपर लगाई गई 
पाबन्दियोंपर सन्तोष प्रकट करते हुए कहा गया है कि कांग्रेसका 
रचनात्मक कार्यक्रम मुस्लिम जनतासे सम्पर्क स्थापित करनेको 
चाल और सुस्लिम-लीगको दरगुज़र करनेका एक नया प्रयास है | 
गत १८ फरवरीको मध्य-प्रान्तीय मुस्लिम-लीगकी कार्य-समितिकी 
जो बेठक हुई है, उसमें न सिफ इसे सुसलमानोके लिए हानिकर 
ही बतलाया गया है, बल्कि वेतनिक कार्यकर्ता रखकर इसके 
ख़िलाफ़ प्रचार करनेका भी तय किया गया है ) हमें हैरत और 
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विशाल भारत 


AA 1 लेगा लिए. अज ते | 
लाते हुए कि उनके द्वारा तैयार किए गए १५ बह माचे, १ 


आश्चर्य है कि इस अभागे देशे सो ऐसा कौन-सा काम है; 
रंग न दिया जा सके | 

S TRR उपयुक्त शरारत-भरे आन्तिअचारका 
उत्तर देना अनावश्यक सममते हैं । ये शरारती प्रचारक ऐसे 
अज्ञान नहीं, जिन्हें कुछ समझाया जाय । पर इस ओर हा कोषके 
ua ध्यान हम अवश्य आकर्षित करना चाहते हैं। हमें आशा 
है, टस्टीगण कार्यकर्ता चुनते समय इस बातका विशेष ध्यान रखेंगे 
कि अधिकाधिक मुस्लिम कार्यकर्ता और कार्यकत्रियाँ आगे आर्य 
तथा अधिकाधिक मुस्लिम स्त्रियों और वच्चोंको उनकी ऐच्छिक 
भाषा और लिपि तथा दस्तकारीमें शिक्षितकर ग्वार आर 
हिन्दू-मुस्लिम-एकताके इन संकीर्ण एवं स्वर्थान्थ विरोधियोंको 
मुँहतोढ़ जवाब दिया जाय । वे मुस्लिम जनताको स्पष्ट बतला 
दे कि गरीवी, गुलामी और अज्ञान जाति या धर्म नहीं देखते । 
वे सभीके लिए समान रुपसे घातक हैं । वह समय दूर नहीं है, 
जब मुसलमान स्वयं देखें और समभेंगे कि उनका सच्चा नेता, 
सहायक और उद्धारक कौन है १ 
तस्वीरका दूसरा रुख़ 

एक ओर जहाँ प्रतिगामी फूट-परस्तोंको कांग्रेसियों--कांग्रेस 
नहीं--के लोकोपयोगी सामान्य सेवा-कायौमें भी साम्प्रदायिकता 
की वू आती है, आतंक्रित अधिकारियोंको रचनात्मक कायोमें भी 
राजनीतिक (नहीं, नहीं, दूसरे.कान्तिकारी आन्दोलनकी तैयारी |) 
ही वू आई है । बिहार-सरकारने पिछले दिनों वहाँ हुईं w- 
घटनाको कांग्रेसियों द्वारा .ुक्रसना पहुँचानेका YA बतलाया 
वा--यद्यपि आज तक उसने इसका कोई विश्‍वसनीय प्रमाण देने 
की आवश्यकता नहीं समझी | इसके बाद उसने कांग्रेसियोंके 
'चनात्मक कार्योको दूसरे आन्दोलनकी तैयारी बतलाकर एक 
AENA गिरफ्तार कर लिया तथा चारको अपने-अपने गाँवों 
i नज़ख़न्द कर दिया । इस ज्यादतीका देशव्यापी विरोध होनेके 
रण यद्यपि नज़रबन्दीके 
i लिए स्थगित कर दी 


छा नहीं उठाया है । कहना पड़ा है-- 


गई चुनौतोपर 


२ 


में देखता हूँ कि में गलतीपर था” 

7 सम्बन्ध श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन (जो बादमें छोड़ 
हे | ) और श्री गोपवन्यु चोधरीकी गिरफ़्तारियोंका i 
aa कहा है--“यह तस्वीरका एक रुख है क 
| रा श्री भूलाभाई देसाइसे बातचीत क 
a WAA अफवाहें M हैं। पर 
५ श अप्रवाहोंकी संगति नहीं दिखाई न 
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प... 


कार्यक्रम और उसपर उनके SRT हुए ढंगसे S A 


अमल करनेके लिए उनके (श्रो प्रजापति मिश्र ३३. 
उत्तेजक भाषण देने या अहिंसात्मक अवज्ञा करने T 25 
नहीं उठता--हिंसात्मक कार्य करना या उसकी सोह. के 
बहुत दूरकी वात है । मौजूदा हालातमें सागू ७ कारण- 
आन्दोलनकी कोई योजना नहीं है, यह में सा कों न रह 
और में जानता हूँ कि देश-भरमें कांग्रेसी मेरी इ PT 
सार ही काम कर रहे हैं । पर सेद्धान्तिक प्रतिरोध ATA क 
संकेत करनेसे तो किसीको नहीं रोका जा सकता पवाद नः 
न करना रचनात्मक कार्यक्रमपर अमल करनेकी शर्त ऐटियरने ' 


जा सकता है । निःसन्देह राजनीतिक, सामाजिक भष यत १ 
` -स्वतन्त्रता हो इसका उद्देश्य है ।” 


[ह-सदस्यः 
अन्तमें गांधीजीने सर्मान्तक व्यथासे पीक़ित (कक 
हे है को रिटि 
--“एक और दुखद अनुभव मुझे हो रहा है, गि. मो 
को सामीदार करना चाहता हूँ, और वह है झां छनज कि 
करनेके लिए राजबन्दियोंपर पढ़नेवाली मार और गोन्सांसे ५ 
जानेकी खबरें । कुछ मामले जनताके सामने आ भै सन्देह'के 
जेसे कोल्हापुरका बदनाम काण्ड । कई और NER स 
ओर भी मेरा ध्यान आक्ृष्ट किया गया है । एक #क्फ़ायत i 
मेरे सामने है--एक नौजवानका, जिसके खिला वउसकी जय 
जिसने मेरे कहनेपर स्वतः पुलिसको आत्म-समपण हभिभागे = 
क्या यह समय नहीं है, जब कि अधिकारियोंको za 
दुर्व्यवहार करने और उन्हें सतानेके इस खेएका भाथे स 
चाहिए? a e i 
राजबन्दी पुलिसकी दयापर ! 
` उपयु क्त उद्धरणकी अन्तिम पंक्तियोंने सहसा 
लाल सक्सेनाके साथ किए गए एक गोरे । श्री 
हारकी याद दिला दी । सक्सेनाजीकी ओरसे रा [कि 
डिप्टी-इन्स्पेक्टर-जनरल पुलिस सी० पी० लक शो ह कारण 
१९४२ को अपनी पल्लीको लिखा गया. र्ण 6६ सदर 
अदालतमें पेश किया गया है और पुलिस ^ (शुगर यह 
इस बातकी तसदीक़् की है कि पत्र लक ही r é D F 
है । इसमें बढ़े गर्वके साथ लकने अपनी | 
४. ..प्रमुख कांग्रेस विद्रोही शिव्बनलाल क 
दिनोंसे तलाश थी, और कल 
सुखियाने उसे गिरफ़्तार किया ।---मॅने अ f i कार. 
3०४५ तक उससे भेंट कौ । वह सूअर हि! गिराधार 
जसे वह युक्त-प्रान्त और बिहारमें कां स दर. 3 
'कायोके बरमे'छुछ भी नही ra 1 


|. | 
माच, १६४५ ] 


के 


सम्पादकीय विचार 


१२६ 


MR 1 यी 
शैर कट्टांके लिए उस मनुष्यकों ज़रा भी. दुःख नहा है। उसे 
tas यही दुःख है कि वह अधिक हानि पहुँचानेके पूर्व ही पकड़ 
d गया । मैंने उसे उसकी कोठरीमें इतना तंग किया कि वह 
॥यः अधमरा हो गया---1” (“भारत”) 
` लकके उपयुक्त पत्रांशसे यह स्पष्ट है कि सिर्फ़ अपने सन्देह 
y कारण--जिसका आधार चाहे जितना भी सूक्ष्म या सिथ्या 
रयां न रहा हो--उसने युक्त-आन्तके एक संभ्रान्त नागरिक और 
रौकनायकको “सूअर” बनाने और उनके साथ सूअरसे भी बदतर 
वहार करनेमें तनिक भी संकोच नहीं किया । पर लक कोई 
[तेपवाद नहीं हे । गत १ फरवरीको केन्द्रीय असेम्बलीसें श्री 
पैडियरने पूछा कि कया श्री जयप्रकाश नारायणने अदालतर्म यह 
(कायत की है कि जेलमें पुलिसने उनके साथ दुव्येवहार किया १ 
ह-सदस्यने उत्तरमें आरोपोंको स्वीकार करके भी कहा कि इनके 

धर्मे जाँच करना सरकारका कास नहा 

हुए ब्रिटिश भारतीय नौकरशाहीमें ऐसे अफ़सरोंकी कमी नहीं 
जो मौका आनेपर सारे क़ानूत और अधिकार अपने हाथोंमें 

| ब्रनेमे म्हिमकते नहीं । और मिमके भी क्या, जहाँ आडिं- 

#न्सासे 'शासन' हो तथा हज़ारों नागरिक केवल कुछ व्यक्तियोंके 
सन्देह'के कारण बिना सफ़ाईका मौक्रा पाए अनिश्चित काल तक 

aa सड़ाए जाते हों, वहाँ मनमानी और ज़्यादती करनेमें कौन 

NERA करेगा ? लकका पत्र प्रकट हो गया, इसलिए जनता 

सकी ज्यादतीका आभास पा सकी है; पर न-जाने कितने 

(भागे और .निर्दोष नज़रबन्द आज लक-जसे निर्दयी और 

#लिच्छाचारी 'अधिकारियों' द्वारा सताए जा रहे होंगे । 


7 काँग्रेसी नेता नहीं छूटगे 
; | श्री चेट्टियरके प्रश्‍नके उत्तरमें केन्द्रीय असेम्बलीमें शह 
पुदस्यने घोषणा को कि गत जनवरीमें कांग्रेसी नेताओंके सम्बन्ध 
Ñ पुनः विचार किया गया था और परिणाम-स्वरुप उनपर ६ 
ठास तक और नज़रबन्द रखनेके नए हुक्स तामील किए गए 
र शरीप्रकाशाजीके इस प्रइनका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया 
गया कि पिछले ६ मासमें इन नेताओंने ऐसा क्या किया है, जिस 
कै कारण इनपर नज़रबन्दीके ये नए हुक्म तामोल किए गए हैं ? 


KUA यही बताया कि उन्हें फ़िलहाल छोड़ा नहीं जायगा। ; 


शर यही बात है, तो समममें नहीं आता कि आखिर सरकार 
7 i छः महीने बाद नज़रवन्दीके ये नए हुक्म जारी करनेकी 

और अपव्ययी औपचारिकताका ढकोसला क्यों रच रखा 
। है। गांधीजीको इन नेताओपर निश्चित अभियोगोके अधीन 
| ,एकदमा चलानेकी जो धमकी भूतपूर्व वाइसरायने दी थी, 


स्वयं महसूस कर चुकी है कि वह धमकी अनावश्यक, 


| कदाचित्‌ इसी- ` 


2 करनेकी तेयारी क्या अभी भी पूरी नहीं हुईं है? या. 
(निराधार और मिथ्या थो । अच्छा हो, था ती सैका ह नेतोजी "१ सीः 


पर मुक़दमा चलाकर न्यायकी अदालतमें इन्हें सफ़ाई देनेका मौक़ा 
दे, या फिर इन्हें पकड़ और नज़रबन्द रखकर उसने जो भारी 
भूल की है, उसको शीघ्रातिशीघ्र सुधारे । 
नेताओंका स्वास्थ्य 
गत १० फरवरीको कांग्रेसी नेताऑके स्वास्थ्यके सम्बन्धमें 
स्पष्टीकरण करते हुए सरकारकी ओरसे कहा गया कि सब 
नेताआंका स्वास्थ्य अच्छा ही है, वस डा० राजेन्द्रप्रसाद पुराने 
दमेसे पीडित हैं ; पं० गोविन्दवक्ृभ पन्तकी. पीठमें ददे रहता है 
और उनका हनियाका आपरेशन होगा ; पं० नेहरू कमरके दरदसे 
पीडित थे ; सरदार पटेल असेंसे अँतड़ियोंके रोगसे पीड़ित रहे 
हैं; मौलाना आज्ञादका वज़न ४१, पंतजीका १५, श्री आसफ़- 
अलीका ९ और डा० पट्टाभीका ६ पौण्ड कम हुआ है! इस 
विवरणको देखकर यह समझना मुश्किल है कि नेताओंका स्वास्थ्य 
किस दृष्टिसे अच्छा है. और क्या उनके स्वास्थ्य-लाभके लिए ही 
सरकार उन्हें अहमदनगरके सेनेटोरियममें रखनेकी कृपा कर रही है १ 
हज़ारों व्यक्ति Hata क्‍यों ? 
गत १० फरवरीको : केन्द्रीय असेम्बलीमें पूछे गए एक 
प्ररनके उत्तरमें शह-सदस्यने बतलाया कि १ जनवरी, १९४५ को 
१९४४ के तोसरे' आडिनेन्सके अन्तर्गत नज़रबन्द किए गए 
व्यक्तियोंकी संख्या ७५७४ और भारत-रक्षा-क्ानूनोंके अन्तगत 
दण्डित व्यत्तियोंकी संख्य ५७०८ है। इनमें से अनेक सरः 
राजनीतिक कारणोंसे भी दण्डित हैँ । १४ फरवरीको एक अन्य 
प्ररनके उत्तरमें कहा गया कि युद्धारम्भ होनेसे लेकर ३१ दिस- 
म्बर १९४४ तक भारत-रक्षा-कानूनोके अन्तर्गत दण्डित कुल 
व्यक्तियोंकी संख्या १२०४३६.है.। उपर्युक्त तीनों संख्याओंमें 
गैर-राजबन्दी भी शामिल हैं, अतः यह कहना कठिन है कि केवल 
राजबन्दियों अथवा नज़रबन्दोंकी संख्या कितंनी है । पर इसमें 
सन्देह नहीं कि वह हज़ारोंसे कम न होगी । भारत-रक्षा-कानूनों 
और १९४३-४४ के आडिनेन्सोके सिवा अनेक १८१८ के 
तीसरे रेगूलेशनके अन्तर्गत भी नज़रबन्द हैं। आज जब कि 
युड-स्थिति मित्रःपक्षके अनुकूल है और देशमें इमानदार तथा 
सेवाव्रती कार्यकर्त्ताओंकी बहुत ज़रूरत है, क्या सरकार इन्हें रिहा 
कर जनताके क्षोभ और असन्तोषको दूर नहीं करेगी £ , 
पंजाब, बंगाल, सिन्ध, सीमा-प्रान्त, आसाम; उड़ीसा, बिहार 
आदिमें न सिर्फ़ राजबन्दियोंकी अनिश्चित कालके लिए बिना 
मुकदमा चलाए जेलॉमें ही रखा जा रहा है; वरन जो छोड़े 
गए हैं, उनपर अनुचित प्रतिबन्ध भी लगा दिए गए हैं। पंजाब 
और सिन्ध-असेम्बलियाके मुक्त सदस्योंकों असेम्बल्यांकी बंठकोंमें 
शामिल होनेसे भी रोका जा रहा है । ऊपर बताए हुए पहले 
पाँच प्रान्तोंमें तो यह आशंका भी प्रकट की गई है कि यदि 
uduni येनकेमप्रकारेण 


विशाल भारत 


RODS टी जय 


बकरेकी मा 


१३० हक, 


अवस्थित मन्त्रिमण्डल डगमगा जायँगे । पर इस तरह 


आखिर कब तक खेर मनायगी १ 


राष्ट्राय झण्डेका अपमान 
देशके अनेक भागोंमें अधिकारियों द्वारा स्वाथीनता-दिवसपर 


लगाए गए प्रतिबन्थोके समाचार पतरम प्रकाशित हुए हैं। कई 


व्यक्तियोंके घरोपर से पुलिस द्वारा राष्ट्रीय माण्डे उतारकर छे 
जाए जानेके समांचार भी मिले हैं, जिनपर विचार करनेके लिए 
श्री के० एस गुने - केन्द्रीय असेम्बलोमें एक स्थगित-प्रस्ताव 
पेश करनेका नोटिस दिया है । नई दिल्ली कांग्रेस-कमेटीके मन्त्री 
श्री gam अहमदने दिल्लीके अधिकारियोंका ध्यान इस ओर 
आकृष्ट किया है कि दिल्लीकी कई अदालतोंमें राष्ट्रीय झण्डे भाड़न 
- के काममें लाए जा रहे हैं | इसपर विचार करनेके लिए श्री 


अव्दुलकरय्यूमने एक और स्थगित प्रस्ताव पेश करनेका नोटिस : 
दिया है। इन समाचारोंसे सम्बन्धित अधिकारियोंकी अदूरदशिता,'. 


नासममी और गेरकानूनी प्रतरत्तिका ही परिचय मिलता है । 
गत २३ फरवरीको सिन्ध-असेम्बलीमें श्रौ निचलदास वज़ीरानीके 
यह कहनेपर कि पुलिसने कई घरों और दुकानपर से राष्टीय 
WS उतार लिए, गृह-सदस्यने वतलाया कि खानगी सकानोंपर 
रत कटा फहराना निषिद्ध नहीं ; पर यदि-मण्डे फहरानेका 
WA कॉम्रेस-आन्दोलनको पुनजोंवित करना हो, तो सरकार 
दजा करना जबरी सममती है। आपने बतलाया कि ९ 
भगत ४३ से ९ फरवरी ४ तक राष्ट्रीय झण्डा फहराने या 
फहरानेकी चेष्टा करते हुए १२२ व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं 
अधिकारी यदि ठंडे दिमागसे mA 2 
Fo सोचते, तो वे यह सममनेमे 

उरते कि केवल राष्ट्रीय झण्डा फह्रानेसे ही तो अमन-क्रानून 


खतरेमें नहीं पड़ते । इसके | 
अति जनताका र 2 = WI in 


जस्टिस नियोगीने कहा a जनी ह 


उतारा जाना रोकनेका अधि 


oe 
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३३३ के अन्तर्गत पताह लेनेके अधिकारी री |... 
अधिक, सदार व्यक्तियोंको ले जाकर विना गा आ 
और उनकी इच्छाके विरुद्ध झण्डा उतारना छळ, कि 
जुर्म है ।” ज्ञा 
तव लोगोंकी इच्छाके विरुद्ध, विना उनकी लो आ 
निजी घरोसे ज़बर्दस्ती झण्डे उतारकर उनसे भाक जा 
कौन-सा जुर्म है, यह कोई न्यायाधीश ही बता mi दि 
सेविग्ज-सटि।फकेट लेनेपर ज़ोर z 
देश और विदेशॉमें सरकार यह प्रचार कर ख S 
द्मे भारतसे जन और धनकी सहायता सवचछ हि. 
कांग्रेसके खिलाफ़ उठाए गए उसके कदमका मस! | है 
अयासको अबाध रखना ही वतलाया गया है। पह | ए 


'सेविंग्ज़-सर्टिफिकेट बेचनेके लिए जो पखवाड़ा रखा; | ग 


जगहोंसे सर्टिफिकेट खरीदनेके लिए जनतापर Iei उ 
अनुचित दबाव डाले जानेकी शिकायतें आई हैं।  ज 
क़ानून और न्याय-विभागके भूतपूर्व मन्त्री झ। अ 


काटजूने इलाहाबादके ज़िला-मजिस्ट्रे टसे शिकायत # | 
कड़ा परगनेके दारानगर याँवके सरयूप्रसाद नामके ए | य 
यह कहनेपर कि वह ५० )के सर्टिफिकेट नहीं खरीद | 
तहसीलदारने उसे रस्सेसे बॅधवा दिया ka | म 
मारे | इस सम्बन्धमें सरकारने क्या कार्यवाही की 0 | 
माळूम ; पर इसकी शीघ्रातिशीघ्र निष्पक्ष जाँच होते | ` 
गत १० फरवरीको केन्द्रीय असेम्बलीने ४० के." 
मतोंसे लोगी सदस्य श्री रानीका स्थगित-प्रसाव प ji : 
पके द्वारा iia 
YA और अनुचित तरीक्रॉंकी निन्दा की है। '| 
लाया कि सा-बापसे कहा गया कि प्रत्येक बच्चें शि l 
सरिफिकेट ले, नहीं तो बच्चे स्कूलोंमे नहीं रखे झी 
सेसन्सवाळोसे | 
छसन्सवाळासे २० ०] से ५० o) वार्षिक तक मागर 


ZN 


| 
र्‌ 
| 


SR पिटवाकर कहा गया कि जो १) कर देता /| ` 
के सटिफिकेट खरीदे । जिन्होंने इस सरकारी है. 
z सब तरहसे तंग किया गया । राजमहलके | 
(०१० हज़ारके सटिफिकेट लेनेको कहा गया। {| ' 
1 हज़ारसे अधिकके लेनेमें असमर्थता दिखाई ते d | 
अफ़सरने नोटिस तामीळ किया कि वे अती. 
गी $ त mf 
चाहते हैं । इसपर मामला प हाईँकोट ९. ३ 


कली और रा 
ही अन्य कई मामले भी हैँ 1:. 


भहसके दौरानमें श्री नियोगीने कहा किं, 


9 


| मोर । 
SN 


ki आपने कहा कि याजियाबादकी एक खाँड-भिलके मेनेजरसे कहा गया 
, कि वह तनख्वाहका रजिस्टर पेश करे, जिससे इस बातकी जाँच की 

' जाय कि उसने मज़दूरोंकी तनख्वाहोंमें से ( सटिफिकेटोंके लिए) 

ह अनिवार्य कटौतो की है या नहीं । छीग-दलके उपनेता नवाब- 
जादा लियाक्रतअली खाने कहा कि प्रस्तावके आरोप समस्त 
कब देशके वारेमें सच हैँ । विरोधी-दलके नेता श्री भूलाभाई देसाईँने 
कहा: इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि प्रस्तावके आरोपकी सत्यता 

_, स्वीकार कर ली गई है । सरकारने अनुचित ढंगसे पेसा जुटाने- 
रो! दालोंके पास न जाकर गरीबों और मध्य-श्रेणीके लोगॉपर दबाव 
पे ह डाला, जिनका निर्वाह-खर्च ही मुद्रा-प्रसारके कारण बहुत बढ़ गया 
कसर! हे । हमें आश्चर्यं है, नए गह-्सद्स्य सर फ्रान्सिस मुडीने--जो 


II 
' 


Kua पहले बिहारके गवर्नर थे और उससे पहले युक्त-प्रान्तीय . उप 
`.“ जा सकती और न ही युद्ध-स्थितिको ऐसी गम्भीर धाँधलीका 
“पर्याप्त औचित्य ही बनाया जा सकता है । 


साथ; | गवर्नरके सलाहकार--इन आरोपोंका कोई खण्डन नहीं : क्रिया 1 


रे | उन्होंने केवळ इन ज़्यादतियोंकी ज़िम्मेदारी अफ़सरॉसे हटाकर. 


। $ जञमीदारोंपर डाली । इसी प्रकार अर्थे-सदस्यने भी निरन्तर और 
ail अनियन्त्रित मुद्रा-प्रसारके कारण लोगोंकी आर्थिक स्थिति अच्छी 
त ‡ | होनेका सहारा लेकर लोगोंको 'अधिकसे अधिक समामा-दुभाकर 
$ ए युद्ध-छुणमें कुछ रुपया देनेको राज़ी करनेकी सफ़ाई दी। 
द| सममाने-वुभानेकी वातसे कोई भी समझदार व्यक्ति असह 
गौरे. | मत न होगा । पर ऊपर जिन ज्यादतियोंका उल्लेख किया गया 
api है) वे किसी भी सभ्य समाजमें समझानेका ढंग नहीँ मानी जा 
ह | सकतीं । इस तरहकी kai हरकतोंसे--चाहे वे विना सरः 
कै | कोरी स्वीकृतिके ही क्यों न होती हो सरकारका उद्देश्य सफल न 
पा दोगा और जनतामें व्यर्थ क्षोभ, विरोध और असन्तोष फेलेगा | 
की करोड़ोंके ख़चेकी गड़बड़ी । 
£| गत ८ फरवरीको जब केन्द्रीय असेम्बलीका बजट-अधिवेशन 
ह फिर शुरू हुआ, तो सावेजनिक हिसाब-समितिकी १९४२-४२ 
^ की रिपोटंमें संशोधन पेश करते हुए श्रीं चेट्टियरने कहा कि युद्ध 
| प्रकाशन और अन्य मामलॉमें बढ़ी-बढ़ी रक्रमोंके हिसाबमें भारी 
| गड़बड़ी हुईं है । युद्ध-प्रकाशन-सम्बन्धी खर्चकी गड़बड़ी तो एक 
; खुला कलंक है और स्वयं आडीटर-जनरलने प्रान्तोंसे सन्तोषजनक 
| हिसाब न मिलनेकी शिकायत की है । उन्होंने कहा है कि यदि 
6 इन खचौके सम्बन्धमें “गुप्त सेवा-खर्च' लिख दिया जाता, तो 
| जाँचकी कोई ज़रूरत ही न रह जाती । आपने कहा कि केन्द्रीय 
| सरकारकी नकारात्मक नीतिके सिलसिलेमें उसके एजेण्टके ख्पमे 
| बंगाल-सरकारने ३ करोड़ रुपयोंकी गड़बड़ी की है । बमकि गर 
| भारतीय शरणाथियोंको दिए जानेवाले भत्तेके हिसाबका भी कोई 
सबूत नहीं है । बंगालकीं धाँधलोके सम्बन्धमें श्री नियोगीने कर 
| गम्भीर. आरोप किए और कहा कि इन सबके लिए भूतपूर्व 
| रनर ज़िम्मेदार है। श्री मोहम्मद नौमानने बतलाया कि कागज 


Y 
í 
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है, जो वादमें रक्षाके कारणोंसे उड़ा दिया गया । पर यथार्थमें न 
तो कोई पुल बना और न तोड़ा ही गया ! 

अर्थ-सद्स्यने सार्वजनिक धनके खर्चेमें होनेवाली गड़बड़ीपर 
अपना क्षोभ प्रकट करते हुए इस सम्बन्धमें उचित कार्यवाही 
करनेके गृहके प्रस्तावका स्वागत किया । आपने कहा कि में उन 
खर्चे करनेवाले विभागों तथा उनके मातहत अधिकारियाका-- 
जिन्होंने या तो कत्तव्य-पालनमें लापरवारही 'की है या अपने 
अधिकारोंका दुरुपयोग किया है और जिनके खेयेकी सार्वजनिक 
हिसाव-समिति निन्दा कर चुकी है--पक्ष-समर्थन करनेकी कल्पना 
भी नहीं कर सकता | आपके आरवासनपर हमें विइवास करना 
चाहिए । युद्ध-कालमें हिसावकी छोटी-मोटी सामान्य त्रुटियोंकी 
उपेक्षा की जा सकती है ; पर करोड़ोंकी धाँधली क्षमा नहीं की. « 


राष्ट्रीय युद्ध-मोर्चेके समर्थक ॒ 

यह किसीसे छिपा नहीं है कि युद्ध-छण और कर-दाताकी 
आयका एक काफ़ी वड़ा हिस्सा सरकार युद्ध-प्रकाशनपर .व्यय कर. 
रही है । पर यह रुपया कब और केसे व्यय होता है, इस 


` सम्बन्धमें सरकारके आडीटर-जनरल तक अन्धकारमें हैं | गत 


२२ फरवरीको केन्द्रीय असेम्बलीमें पूछे गए एक प्रस्नके उत्तरम 
सूचना और ब्राडकास्िंग-विभागके सदस्य सर सुल्तान अहमदने 
बतलाया कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे राष्ट्रीय युड-मोर्चके समर्थनके 
लिए केन्द्रीय सरकार अपने मदसे कोई रुपया नहीं दे रही है। 
यदि प्रान्तीय सरकारे प्रान्तीय राजस्वमे से इस दिशामें कुछ दे 
रही हॉ, तो यह सीधा उनसे.दरियाप़त किया जा सकता है | 
शायद सर सुल्तान भूले न होंगे कि असेम्बलीको पिछली 

Jri यह स्वोकार किया जा चुका है कि केन्द्रीय सरकार श्री 


. मानवेन्द्रनाथ रायके 'ेंगाड को कई सौ प्रतिया लेती हे। हो 


सकता है, यह खर्च केन्द्रीय सरकारके राष्ट्रीय युद्ध-मो्चेके मदसे 
न होता हो ; अथवा इसे “आथिक सहायता न लिखकर 'पत्रकी 
खरीद'के रूपमें लिखा जाता हो । यह सौभाग्य और किन 
पत्रोंको प्राप्त है, हमें नहीं माळम । पर ऐसे पत्रोंको संख्या एक 
दर्जनसे कम तो हरगिज़ नहीं होगी, जिनका प्रचार एकदम नगण्य 
है ; पर जो हज़ारोंकी संख्यामें छपते तथा राष्ट्रीय युद्ध-मोचेका 
समर्थन और कांग्रेसके खिलाफ़ विष-वमन करते हैं | पूछनेपर 
भी इन्हें कौन किस मदसे रुपया देता है; भला यह कौन बता- 
यगा । इस श्रेणीके इधर कई नए पत्र भी निकले और कुछ 
निकलनेवाले हैँ ; पर “नेशनल हैरल्ड'के प्रकाशनकी आज्ञा अभी 
भो शायद कायज़के अभावके कारण नहीं दी जा रही £! 
अमरीका प्रकाशन-व्यय 


T एर जजास लाखो ठ पदर पर a शाफरवरो को ळेखीय, भीते 
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विशाल भारत 


१३२ aa पे... 
पूछा कि क्या अमरीकामें प्रतिवर्ष. प्रचारके लिए २५ लाख 


वैदेशिक मामळोके मन्त्री सर 
ओलाफ़ कैरोने वतलाया कि इस वर्षे ४५१२४५) उच 
गए । श्री नियोगीके इस प्रश्नका आपने नकारात्मक ड ठ 
कि एजेप्ट-जनरलको भत्तोके सिवा गुपत सेवाओंके खचके x 
कुछ नहीं मिळता । १९ फरवरीको सर A भी असेम्बलोमें 
अमरीकामें १९४४-४५ में हुए प्रकाशन-व्ययको १३४७०० 
डालर अथवा ४७१२४५). बतलाया है । S 
पर गत १२ फरवरीके 'हिन्दुस्तान टाइम्स में उसके विशेष 
संवाददाताका जो लेख छपा है, उसमें कहा गया है--“ठीक- 
ठीक कोई नहीं जानता कि यह प्रचार किस हृद तंक भारतके 
,खर्चपर होता है; क्योंकि भारतसे खच होनेवाली बहुत-सी रक्कमे 
शप्त रकम. हैं, 
नहीं । एक अनुमान यह है कि भारतकी ब्रिटिश नीतिके समर्थन 
में भारत-सरकार लगभग २५ लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च करती है 
और ब्रिटिश सरकार १०० से १२० लाख डालर ।” सचाई 
क्या है, इसका पता लगाना हमारे वशके बाहरकी वात है। 
) . अमरीकामें भारत-विरोधा प्रचार 
पुर आइए, खर्चके आँकड़ोंके चकरमें न पढ़कर यह देखें कि 
E ano Es mÈ अमरीकामें होता क्या है १ 
NA कल रीय असेम्बलीमें पूछे गए सरदार मंगल- 
मलक उत्तरम सर ओलाफ़ने कहा कि एजेट-जनरळ द्वारा 
अमरीकामें जो कुछ प्रकाशित किया जाता है, वह भारतके अधि 
कारी व्यक्तियों द्वारा भेजी गई साम र 
La 5 सामग्री और यहाँकी रिपोरौ तथा 
व्तेव्याके आधारपर होता है । 
प्रकाशित किया जाता है । 
- अकाशित नहीं की गई, जिसमें 


रुपया खर्च किया जाता है ! 


१९४४ में कोई ऐसी चीज़ वहाँ 
भारतके आन्तरिक मतभेदोंकां 


भारत-विरोधी प्रचार-सम्बन्धी लेखोंकी 
यी होकी ओर 
कि उनमें ल्खि g बाते मिथ्या किया, तौ 
यह पूछनेपर कि जो १ sl श्री कृष्णमा- 


सरकार कया र १० बाते सच हैं, उनके सम्बन्ध 
क्न ' आपने कहा कि उनके era बह 
- हर नहीं । सत्य और ऽ न पर कुछ भी 


जिनपर भारतीय धारा-सभाका कोई नियन्त्रण . 


पहले या साथ ही यह भारतमें - 
तरह दूसरा प्रकाशन पोस्टवैलरकी 'तृफ़ानके दिला a 


भा <~ शीड अडत्ती॥/॥॥०ा।० eGangotri Gyaan Kosha 
. 5 Y By. 96० ०४८५ 


का 
माते = 
[माहे 
होगा । अतः हमारे लिए यहाँ संक्षेपमें दूसरे पके ~ 
करना भी आवश्यक जान पड़ता है | EE 
प्रो० रंगाने जिन लेखोंकी ओर सर सुल्तानका या. 
पित किया, वे गत १२, १४, १५ और १८ फरक . 
सान टाइम्स में छपे हैं। इनका लेखक अभी हाल है \ | 
रीकासे यात्राकर लौटा है और जो-कुछ लिखा है, अगो. 
जानकारीके आधारपर ही । उसकी वातोंका सारांश ज्ञ). 
है : लगभग १० हज़ार ब्रिटिश एजेंट--जिनमें से कु, | 
कुछ अंगरेज़, कुछ अमरीकामें बसे हुए अंगरेज़ और कु 
जों द्वारा खरीदे हुए अमरीकन तथा पादरी हैं, भास-. 
तया कांग्रेस और उसके नेताओं--के ख़िलाफ़ वहाँ प्रा 
रहे हैं । इनमें से लार्ड हेलीफेक्स, सर गिरिजाशंक क | ग 
जे० हेनसी, सर फ्रेडरिक पकळ, जायस, स्प्तमजी, वे! र 
रमन, वाल्टर लिपमेन, डोरोथी थाम्पसन, मेजर फीलिंग ई | १ 
फिलिप सिम्स, वेवली रूट और बानेंट नोवरके नाम उले. 
हैं। सर शर्मा, हरगोविन्द मिश्र, बौज़मेन और करे भवः | ° 
घूमकर प्रचारं करनेके दौरेपर भी हो आए हैं। से! i 
प्रचारक रुस्तमजीने मांटेग्यूके भारतको स्वशासन देनेवी | _ 
का व्यापक प्रचार किया और साथ-ही-साथ भारतकी नि | 
जात-पाँत, बाल-विवाह तथा हिन्दू-सुस्लिम-मेदोंका भै। ४ ८ 
मेयो-लिखित 'मदर इण्डिया'की १० लाख प्रतियाँ रुक | २ 
संस्थाओं एवं व्यक्तियोंमें मुफ़्त बाँटी गई' । पीटर मूर | 7 
जो भारत-सरकारके अतिथि थे, 'यह भारत है? पुरक | 
TERRY ब्रिटिश प्रकाशन-विभागने काफ़ी उपार 
परवड न किए--३० हज़ार छपाकर मुफ़्त बाँटी R 


3 
गे 
जे 


Ds खा 


; 
प 
३ 
न २ रायल बॅक आफ़्‌ कनाडाकी न | 
RRI fo go रंमनकी “गांधी क्या प, 
एसिकामें 'हरिजन'में निकले गांधीजीके ठेखोंमे डळ व 
मरोडकर रखे गए हैं। इनके अलावा पचास, ढेख 
रन हज़ारों अमरीकन नागरिकों एवं संस्थाओके 

जाते ९ । कडे अमरीकन पत्रोंके सम्पादकोंकों भी 
RÈ लिए खरीद लिया गया है। ऐसे कर 
भमण भी कराए जाते हैं। इन सबका उददेय होता है 
a छ कर रहे हैं, उसका समर्थन 
भारत बड़ा सुखी-सन्तुष्ट है, कांग्रेस या उसके 
३) च जापानऱपक्षीय हैं, उनकी भारतमें कोर ' श 
पल सबके लिए ब्रिटेन और भारतसे हार d 
"ताम्री बराबर अमरीका भेजी जॉ .| 
अरण रहे कि इसमें से कोई भी चीज़ मी 
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) श्रीमती पण्डित द्वारा भण्डाफोड़ 
। अमरीकाकी अधिकांश जनता भारतीय वस्तु-स्थितिके बारेमें 
। | अनभिज्ञ अवश्य है; पर वह इतनी मूर्ख नहीँ है कि ब्रिटिश प्रोपे- 
` गेण्डाको ज्यांका त्यां निगल ले । डा० श्रीधरानी, अनूपसिंह, जे० 
है). जे० सिंह, सैयद हुसेन तथा छह फिशर, पर्ल वक, काफ़ी, सेलर, 
$  ब्रामफील्ड आदि अनेक वक्ता और लेखक अमरीकनोंको भारतकी 
a यथार्थ बातोंसे भी अवगत करते रहे हें । इधर जवसे श्रीमती 
कुठ; | विजयलक्ष्मी पंडित वहाँ गई हैं, उनके भाषणोंने तो मानो ब्रिटिश 

र कु. प्रोपेगँंडाका भण्डाफोड़ ही कर दिया है । विभिन्न नगरोंमें उनका 
१...जैसा स्वागत हो रहा है, जेसे भाषण उन्होंने वहाँ दिए हैं. और 
ग्रा. जिस उत्साह एवं शानसे वहाँ भारतीय स्वाधीनता-दिवस मनाया 
र क गया है, उस सबको देखकर बहुत कम लोगोंको इस बातमें सन्देह 


` | इस व्यय और श्रमका दशांश भी भारत-ब्रिटेनके सम्बन्धोंको 
| अच्छा बनानेके लिए खचे किया गया होता | > 

¬) श्रीमती पंडितने अमरीकामें कांग्रेसकी स्थितिको ही स्पष्ट नहीं 
, | किया, बल्कि यह भी कहा कि यदि भारतकी स्वतन्त्रताकी अवधि 
| घोषित कर दी जाय, तो जापानको शीघ्र ही. हराया जा सकता 
| हे । भारतीयोंके धामिक, राजनीतिक एवं सामाजिक मतभेदोंका 
a वहाँ जो अतिरंजित प्रचार किया गया है, उसका भी उन्होंने 
खक खण्डन किया और कहा कि आज़ादीकी मांगमें. सब भारतीय 
Wu | एकमत हैं । हमें आश्चर्य है, कुछ मुस्लिम-लोगियोंने इससे अस- 
क~ | हमति प्रकट की है । वे इस बातसे असन्तुष्ट.:हैं- कि श्रीसती 
रै | पंडितने. हिन्दू-मुस्लिम-सतभेदोंका वहाँ उल्लेख क्यों नहीं किया १ 


| | पर वे भूल जाते हैं कि कुछ समय पूर्व श्री अब्दुरंहमान सिद्दीकीने `, 
1 ४ | भी न्यूयाकमें यही कहा था--और ठीक ही कहा था--कि हिन्दू: 


हे £| सुसलमानोंके मतभेदोंको बहुत बढ़ा-बढ़ाकर बतलाया जाता है। 
| प्रवासी भारताय और सरकार 


कक लालचन्द नवलरायका स्थगित-प्रस्ताव पासकर दक्षिण-अफ्रीकाके 
| विरुद्ध आथिक अंकुश न लगानेके लिए सरकारकी निन्दा की। 
१ | लगभग सभी दोंके सदस्याने उपनिवेश-सम्बन्ध-सदस्य डा० 
/ खरे द्वारा बड़ी-बड़ी आशाएँ दिलाए जानेके बावजूद कुछ न किए 
| जानेपर क्षोभ प्रकट किया और कहा कि जब ततक भारतीयाँपर 
A लगाई गई अनुचित पाबन्दियाँ दूर नकी जाये, वहाँ भारतीय 
| हाई कमिरनर भेजना उचित नहीं । पर असेम्बुलीमें यह मरन 


| | अफ्रीकाके लिए चल चक्रे हैं|“ डा खरेने कहा कि आथिक 
अंकुश और भारतमें दक्षिण-अफ्रीकन शोरॉपर--जिनकी संख्या 


सम्पादकोय विचार 


| रहेगा कि भारत-विरोधी प्रचारपर अमरीकामें खर्चे किया गया. 
पेसा सरासर पानीमे हो फेंका गया । कया ही अच्छा होता; यदि 


गत १० फरवरीको केन्द्रीय असेम्बलीने सर्वेसम्मतिसे श्री 


पेश होनेसे कुछ दिन पहले ही नए हाई-कमिरनर साहब दक्षिण. 


१३३ 


भले हो दक्षिण अफ्रीकाके विरुद्ध आर्थिक अंकुश लगानेसे भारत 
को कुछ हानि हो और भले ही भारतमें प्रवासी अफ्रीकर्नोंकी 
संख्या नगण्य हो ; पर इन प्रतिबन्थो द्वारा प्रवासी भारतोयोंके 
साथ होनेवाले अन्याय और ज्यादतीका नेतिक विरोध तो होगा 
ही.। इस न्यूनतम कत्तेव्य-पालनमें भी आखिर सरकारको इतना 
विलम्ब, Kara और आशंकाओंकी ओट लेनेकी क्या ज़रूरत है ? 
नेटाळके आड्डिनेन्स ग़रकानूनी 
दक्षिण-अफ्रीकाकी यूनियन-सरकार द्वारा भारतीयोंके खिलाफ़ 
पास किए गए चारों आडिनेन्स न केवल चतिक, संद्धान्तिक अथवा 
मानवीय दृश्सि अनुचित हैं, बल्कि कानूनी दृष्टिसे भी गलत और 
बेजा हैँ । १९१७ को इम्पीरियल-कान्फ़े न्समें स्व-शासित उप- 
निवेशोंको प्रवासके नियन्त्रणका अधिकार देते हुए यह स्पष्ट . 
घोषणा की गईं थी कि जिस ब्रिटिश प्रजाको कहीं नागरिककी 
“तरह वसनेकी अनुमति दे दी जायगी+ उसपर विदेशियोंके लिए 
बननेवाले क़ानून लागू नहीं होंगे । अतः दक्षिण-अफ्रोकोके प्रवासी 
भारतीय वैसे ही अफ्रीकन हैं, जेसे कि वहाँके देशोलोग या अन्य 
गोरे प्रवासी । उन्हें किसी भी दश्सि--सिवा :वर्ण-औद्धत्य . और 
ज्यादतीके--विदेशी नहीं कहा जा सकता । हमें प्रसन्नता है, गत 
१९ फरवरीको डरबनके मेयर रूपट एलिस ब्राउनने* प्रान्तिक 
कौंसिल द्वारा चारों आडिनेन्सोंके येरक्रानूनी करार दिए जोनेकी 
घोषणाःकी. है । -पर इसका मतलब यह .नहों कि यूनियन-सरकार 


` इस निर्णयको मानकर चुप वेठ जायगी । अधिक सम्भव यहो है कि 


वंह भारतीयोंके खिलाफ़ कोई नई योजना बनाय । अतः भारत- 
सरकारका कत्तव्य है कि भारतोयोंकी सहायताके लिए दूरद्शिता, 


` agal एवं तत्परतासे काम ले । 
_शेडियोकी भाषा-नाति 


» गत १४ फरवरोकोः भारतीय रेडियोकी भाषा-नीतिके सम्बन्ध , : 
में हिन्दी-उ्द्‌ के प्रतिनिधियोंसे बातचीत दोनेके बाद जो सरकारी | 
विज्ञप्ति निकाली गई है, उसमें कहा गया है कि समाचार, समा- 
चारोंकी आलोचनाएँ और घोषणाएं उदू और हिन्दीमें अलगः 
अलग ब्राडकास्ट नहीं की जायँगी । इनमें. प्रयुक्त होनेवाली भाषा 
सरलतम होगी, जिसे हिन्दुस्तानी बोलनेवाले क्षेत्रोंमे अधिकाधिक 
लोग समक सके । जहाँ, कोई उपयुक्त हिन्दुस्तानी शब्द लेना 
होगा, वहाँ उसे किसो देशी भाषा,,फारंसी, अरबी अथवा अंग- 
रेज्ञीसे इस आधारपर चुना जायगा कि उसे हिन्दुस्तानी बोलनेवाळे 
क्षेत्रमें अधिके अधिक सममा जा सके । देखनेमें ये बाते बड़ी 
तार्किक, उचित और निष्पक्ष जान पढ़ती हैं ; पर जिसे मौ० 
अब्दुलहक़, डा० अब्दुलसत्तार सिद्दीकी, YA साहब, सर सुल्तान 
और सैयद हुसेन इमामके भाषा-सम्बन्धी विचारोंका कुछ भी 
आमास है, उसे यह बतलानेकी ज़रूरत नहीं कि “सरलतम 
ढंगकी भाषा? “हिन्दुस्तानी बोलनेवारे क्षेत्र और “किसी देशो 


ह /| काफ़ी नगण्य है--प्रतिबन्ध ळगानेका प्रन अभी विचाराधोन 


पता नहीं, रचत i पीर "रशी? 2 ०प्साषा?/ जदिछे'उमकाव्तय सहे सस्मीनफ़ारसो-मिश्रित उदूसे 


I 
पक्षका कब्ज़ा हो गया है । प्रशान्तके करे द्वीपो 


Po नहीं सममा 
है, जिते अधिकांश. दिन्दी-भाषाभाषी a आगे भी 


पाते । यही अब तक रेडियोकी भाषा रही 


रहेगी । यदि सर सुत्तानको यही करना था, 
आता 'कि हिन्दी-उद्‌ वालोंकी कान्फीस बुलानेकी फिर 
2 
Saa सुत्तानसे शिकायत का व्यर्थ है । यदि हिन्दी 
भाषा-भाषियोमे कुछ भी जीवट और eer है, स a 
जब तक हिन्दीके साथ न्याय न हो, रेडियो-विभागका १. 
` वार करा चाहिए । -हिल्दी-पत्रों और लेखकों-कवियोंको रेडियो 
` पे कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए। हिन्दी यदि करोड़ों 
`  भारतीयोंकी राष्ट्रभाषा है, तो वह बिना रेडियोके भी जीवित 
रहेगी। पर रेडियो बिना हिन्दीके अधिक दिन जीवित नहीं 
` रहेगा, यह सिद्ध करना हिन्दी-भाषा-भाषियोंका काम है । 
भारतमें अमरीकन 'एलची दः = 
अभी हाल ही में अमरीकामें एक सरकारी विज्ञप्तिं निकाल 
कर घोषणा की.गाई है कि भारतमें जार्ज मेरेल उसके प्रतिनिधि 
. नियुक्त किए जाते हैं, यद्यपि राष्ट्रपति रज़वेत्टके निजी भारतीय 
प्रतिनिधि विलियम फिलिप्स ही -रहेंगे । अमरीकन प्रतिनिधि 
“भारतमें क्यों नियुक्त किए जाते हैं, इसमें हमारी कोई दिलचस्पी 


प्र उनका सारत न 


लौटना हमें तो रूज़वेत्ट-शासनपर चचिल-नीतिकीः विजय ही जान . 


. A पढ़ी à 
. पी । अप्रेल, १९४३ से फिलिप्स भारतसे बाहर ह:। अतः उनके 


SR नया व्यक्ति नियुक्त करके 


महायुद्धकी प्रगति. ` 


राइन और > 
TER हँ | उततम माळ : 5 कीलोनकी ओर 
गा के ति रो तारी कर ही ह । व और 
र्‌ सदो चले है माल कनी इसीलिए उनकी 
जे उत्तःपश्चिमदी ओर बह खै. सेनाएँ ओडर 


और ग्रोत्साहक 


[माई 
माई! 
| 


AANA 


अधिकांश भागपर कब्ज़ा करनेके बाद असरीकन झे | 
उतरे हैँ । . इसके. दक्षिण-पश्चिसी और केन्द्रीय ३: | 
स्थानोंपर उनका अधिकार हो गया है। शीघ्र ही न र 


` मुख्य द्वीप तथा चीनके दक्षिण-पूर्वी तटपर उतरनेकी | 
$a जापानके नगरोंपर बमबारी जारी है । जर्मनीक्ष ४ 


आतंक और निराशाके चिह स्पष्ट दिखाई पढ़ने छो! 
जौहरजीका निधन 
यह समाचार हिन्दी-जगतसें बढ़े शोकके साथ फ़; .. 


` कि गत १४ फरवरीको काशीमें प्रसिद्ध हिल्दी-सेवी श्री . 


जौहरने अपनी इहलीला संवरण कर ली। स्तव 
(हिन्दी, बंगवासी के सम्पादक और अनेक नाटकोंके हेक्क 


_जौहरजी हिन्दीमें पर्याप्त ख्याति लाभ कर चुके थे।। 
' लेखनीमें जौहर था, इस. वातसे कोई इन्कार नहीँ कह | 


वासे आप 'श्रीवेकटेश्‍वर समाचार'का समक्ष 
थे । इधर कई महीनोंसे आप अस्वस्थ थे। वाद्ध क्य एं क | 
के बावजूद न तो. आपकी लेखनीमें शथिल्य आया था! | ५ 
हत्कापन और. न आपकी हिन्दी-सेवाकी लगन ही काहु | 
आपके निधनसे हिन्दीये अपना एक बहुत बड़ा सेवक शे! 
गत २० जनवरीको जापानसे श्री रासबिहारी कु 


ह ` का. भी संवाद आया था । पता-नहीं, यह सच है याई | . 
`` पर हाडिज-बमकाण्डमें शामिल होनेका सन्दह था A E 


आप फरार थे । बाद्में सुना गया कि आप जापान ; 
वहाँ आप एक जापानी महिलासे विवाहकर बस. गए १ 
जापानी: पत्रका सम्पादूव सी. करने लगेंः। . अपने (१. 


-' अनुसार आप भारतकी आज़ादीके लिए प्रयल्लशीळ रै! |! 


रूसके प्रसिद्ध लेखक अलेखेई तल्सत्वा और 


कायम रखना थोथी .« भर सर विलियम राथेनस्टीनके; निधनके संवाद 
; gd ' बड़े दुःखके साथ पढ़े जागुगे'।' . जर्मन आततायिगे ६ || 
जए ` तत्सलाके पुस्तकालयको नष्ट कर: दिए जानेके बाद बे | 


_ कई भागोंमें मारे-सारे फिरे ;- परं शत्रपर ठेखंनीते 


करते रहनेमें आप चूके. नहीं 1. राथेन्स्टीन १ के 
सरकारी कलाकार ही थे, .बल्कि'भारतीय कलाके 
थे। १९१० में आप भारत आए 
कवीन्द्र सौनद्रके न केवल करे श्रेष्ठ चित्र ही अंके“ |+. 
AMA लेखकों और कवियोंसे परिचय भी करय. || | 
युराइ-द्सिम्बर "४४ की सूची zai ii S 
खेद है, कागज़-नियन्त्रण-सम्बन्थी% 


qe सबसे पहले टाँगा टायर इमने बताया । 
२. सबसे पहले साइकल टायर व ईन हमने बनाया! 
३. सबसे पहले डाबर के काम का खर का सामान 

हमने बनाया । क x 
mi यह कारखाना सन्‌ १६३४ ते स्थापित दै। --- ; - ; Š 
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ही. भले ही आपने उपेक्षासे अपने फेफड़ोंकां खतरनाक बना दिया. 
७७ हो, लेकिन अभी भी बहुत देरी नहीं हुई है। 'टस्सानल? 
` विधिवत सेवनं करनेसे. यह : फेफहॉकी कमजोरी दूरकर ; dh 
` “आपको फिर पूर्ण स्वस्थ बना देगा । | TA za. के ; 
` «अगर में अपने.मरीज्ञाके घरोमें 'टस्सानळ' रखने और HM 8 न्य 
< अराबर उसका प्रयोग करनेको राज़ी कर सकृता--” . द चि 
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देखिये तो सिनेमा-जगतकी सुन्दर 
और कुशल अभिनेत्री! कान दैवी 
'ओटीन'के विषयमें लिखती हैं :-- 

॥ओटीन क्रीम” अति आनन्दवडधक 
है तथा गात्र-वर्णको उत्कृष्ट बनाने के 


_ fagaga d सन्तोषजनक है । 
i  आपभीतो 


< ` ओटीन की-. -( 


सौन्द्य-सिद्वि का 
. उपभोग कर सकती है. 
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Of all the toilet- creams: . 
a that -I have ‘Used I  unhes- 
७ vitatingly prefer: Oatine ES: 
Cream as being the:plea- = = $ 


| डर ya santest and most satisfac- 
i TPS ८०४४ 7707 improving the ` 
2002210 SECs complexion. , ° | 
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- का -सूल कारण स्वस्थ शरीर, 


ह सचि मरता सु को अधिक सुखकर समभते हुए, किले में घिरी हुई, शह बह 


se यादी सतो. का. खव बालन ओर बीरता पूर्वक ga करते हुप बह वीर गति ` 
प्रास; हुरे। उसके अलामान्य सं KUWAZA ni पाकी टो हुए : z बीर ग: 
दल से रण सुन्दर स्वास्थ्य, ने उलका नाम भारतीय इतिह 


"साल्ट का सेवन. करिये । | शक्ति, भोजन में रुचि तथा ज्र 
र बच्चे समी | शक्ति को 'बढ़ाते हुए संपू pi 
उनके 3 को ZZA 

. ` ग्लीसरो- शरीर को असाधारण शक्ति 


गा 


~ 


anta eGangotri Gyaan Kosha 


( स्थापित १८९% ) 


“ 


के के 
के 


Et 


शक्ति, स्थायित्व और पूर्णागताका स्तम्भ । 


` 


RY; 


MTS की सिया 
५७, दी माललांहोर . ' लन्दन ओर न्यूयाके 


V-A 


१-१-४५ से कारोबारी पूँजी 


_ भारत भर में १७२ शाखायें 
१३ अप्रैल, १ 8७४ को स्वण-जयन्ती मनाई जायगी | 


LWA 


याधराज 


चेयरमेन:एणड जेनरल मैनेजर 
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, 


j a | 
- य-स (ओल, १९४५ ) _विद्यामन्दिर-पका 
E a joe Fe नः | ~~ | 
भारतमें ब्रिटिश शासन ya सुरार ( 'वालयरणा | 


४.. गणेश, चिन्तामणि, रामानन्द 


; -१४५ 
` ५५ कला और जीवन हमारे प्रकाशन-... 

६. ओ नभके चितचोर 1x | ह 

७, अकबरकी रुत्यु और सलोमका राजतिलक १४८ यात य अन | 

A । ः | १५१ | १ नवयुगके ग | ज 

९, UE दृष्टिकोण [ १५२ कविता-संग्रह बहु 
शतक पीतिः ~. 15५ | २ शासन-शब्द-संग्रह--संग्रहकर्त्ता श्रो हर मूल 
११, स्व० रामकरण आसोपा . १५८ 3 द्विवेदी | 
१२. कलकत्तेमें हिन्दी-भवन  . १५९ za =Ú 
१३. नारी १६० | 3 पृथ्चीराजकी आ्े--डा० ` रामकुमारे | तो 
१४, गोस्वामी तुलसी दास | १६२ नाटक | | SE 
गत `. > _१६४ | ४ गीता-परिचय--श्री विजयगोविन्द द्विवेदः | 
१७, 'कीत्तत ` ५ | ; ५ प्राम-चिन्तन--राजराजेन्द्र कर्नल मा० e 
१८ अंजीर १ अश्‍वपरीक्षा-- De E 
१९, चिट्टीयत्री १६९ E यी ६ क्षा--राजराजेन्द्र केल मा० न | | 
२१. चयन १७३ २२. सम्पादकीय १७५ ७-८ ग्राम-पुस्तकालय-माला-मूल्य प्रति पुत, 


१. मधुमक्खी २. जंगल 


गत २५ वर्षोसे खेती, बागवानी, उद्योग-धन्धे, 
व्यापारादि विषयक सुप्रसिद्ध मराठी मासिक 'उद्यम' 


का हिन्दी-संस्करण 
YA 

हर महोनेकी १५ ता० को प्र ना 

pT देखिए । ता १५ an >: 4 


गन्ना-गुड़-शक्कर वि क 
भौ प्रकाशित हो गया है ; जिसमें AN 


हमारी नवीनतम पुस्तक 


| १ विभूति-- 
डा रामकुमार वर्माके सर्वश्रेष्ठ नवीन ए 

सचित्र संग्रह । 

२ शह्रका अन्देशा-- | 

श्री किरणविहारी दिनेश-लिखित उच्च 

शग्यकी अत्यन्त आकर्षक ढंगसे छपी हुई 


Da 


है, इसलिए इसकी मांग भी बहुत है सत्र ३ पाचधागे-- ya | E 
T AU २० भेजकर स्थाई ग्राहक | zi शप्र हौ वार्षिक श्री रामचन्द्र श्रीवास्तव “चन्द'की क्षार 
उती मूके न्तत नून तथा" आपको | "नोहर कहानियोंका कलापूर्ण सचित्र संग्रह! || 
जायेगे और ह अंक तथा गन्ना क Th [ण सचित्र - ji 
र हर महीनेकी १५ ता. 'शक्षर्अंक भिल | 
रहेंगे । नमर 


प्रबन्धक, विद्यामन्दिर” |“ 
ized E | सुरार ,(वालियर | za 


TR ve SOUL 
FR NN > Oh ड 


T १ £ 
ji.Math Collection, वेडाच 
Res, med s है... y 7 


b 


आंधीके पत्ते 
` कहानियोंका यह अनुपम संग्रह इसी महीनेमें छपकर निकला है । क्या भाषा, क्या भाव, क्या शेली और क्या कला-वस्तु, 
सभी दध्टियोंसे यह पुस्तक हिन्दी-कथा-साहित्यकी श्रो-बरद्धि करनेमें समर्थ हुईं है । मूल्य केवल १।) सवा रुपये १ 


सञ्चयिता 


कविताओंका यह विशाल और अपूर्व संग्रह है । 'आरसी'का मूल्य १५) पन्द्रह रुपये हो जानेसे इस पुस्तककी उपादेयता 


बहुत बढ़ गई है । जो व्यक्ति “आरसी” नहीं खरीद सकते, वे “संचयिता' जरूर लें और कविकी विलक्षण प्रतिभाका चमत्कार देखे । 


ह मूल्य केवल ५) पाँच रुपये । 


नई दिशा 


“नडे दिशा'की कविताएँ वास्तवमें एक नई दिशाकी ओर संकेत करती हैं । वह “नई दिशा” क्या है १ इसे आप स्वयं सममे 
ए तो ज्यादा अच्छा हो । हिन्दीके लिये यह भले ही 'नई” दिशा हो--परन्तु सनातन साहित्यके लिये चिर-प्राचीन दिशा है ध्रुव; 


चंचल होकर भी कम्पासकी सुई जिधर स्थिर हो जाती है । मूल्य १।) केवल डेढ़ रुपये । 


१, आरसी (कविताएँ) 


| 
[eS 
| | . समाजवाद 
लेखक - श्री सस्पूर्णानन्द 
जिसकी महात्मा गांधीने प्रशंसा 
| की. है तथा जिसपर हिन्दी-साहित्य- 
१ सम्मेलनसे अपने विषयकी सर्वोत्तम 


|| रुपयेका “श्री मंगलाप्रसाद' तथा 
|| पाँच सौ रुपयेका 'मुरारका' पारितोषिक 


|| संशोधित और परिवद्धित तृतीय 
' | संस्करणका मुल्य केवल दो रुपये । 


अन्य पुस्तक 


१५) २. जीवन और यौवन (किशोरोपयोगी कविताएँ): १।) 
४° चन्दा मामा (बालोपयोगी कविताएँ):-- 1] ५० कलापी (कविताएँ) -२।) 


| Eo o तारामरडल : सुजफ्फरपुर 
श्री काशी विद्यापीठके बहुमूल्य प्रकाशन 


गणेश 
लेखक-भ्री सम्पूर्णानन्द 
वेद, पुराण, तन्त्र, बौद्ध और जेन 
maty गणेशजीका क्या रूप है. और 
भारतके बाहर चीन, जापान.और जावा 


` आदि देशॉमें उनकी किस प्रकार :पूजा 


होती है जाननेके लिये विद्वान लेखककी 
नयी रचना पढ़िये । 

अनेक सुन्दर, तिरंगे तथा एकरंगे 
चित्रों-सहित पुस्तकका मूल्य केवल दो 
रुपये आठ आने । 


३- कालरात्रि (कहानियाँ) ---२) 


हिन्दू भारतका उत्कष 


_ छेखक-श्री चिन्तामणि विनायक 


वेद्य, एम० Ts, एल-एुल ० बी० 

इस पुस्तकमें लेखकने अनेक 
अरब प्रवासियोंके “लिखित शिला लेखों 
इत्यादिके आधारपर राजपूर्तोके प्रार- 
म्भिक इतिहासकी सभी ज्ञातव्य बातों- 
पर प्रकाश डाला है । साथ ही तत्कालीन 
राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक 
परिस्थितियोंका भी विवेचन किया है । | 


मूल्य ३॥) रु० । 


श्री काशी विद्यापीठ पुस्तक भण्डार, विद्यापीठ रोड, बनारस JAT । 
हमारे यहां हिन्दी भाषाकी सब पुस्तके मिलती हैं । 
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टस कर ४ कट 
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HOSIERY FAC 


“SANKHA & Pa) 


BRAND i 
GENJEEş 
STAND FOR QUALITY & RRO 
A वि Pelių 
Colon m 
Supa; 7 
Lady 1 
Kul} 
Hin दप 
Sho 
. (श अ 
Sand शा 


Silko! नन 
EACH & EVERY ITEM FAVOURITE! RI 
ASK FOR THE ABOVE-RENOWNEDE पी 

FACTORY: 36-1A, Sarkar Lane, (ale दि 


७3... 7... ००६ P E S 'Phone: B. B. 6056 | प्रा 
अनुपम नवीन प्रका, 

श्रीरामकृष्ण-विवेकानन्द-साहिं | 
no आ. कृत, अबु" (९ | 


जी त्रिपाठी "निर | 
श्रीरामकृष्ण - लीलास्रुत ( विस्तृत जीवनी ) 


NGUROLEGITHIN 
A True Nowe Jonie 
शरीर ओर मनकी निस्तेजता दूरकर 
भएता तथा उत्साह देता हे । सनायु 
ुषेलता, स्मरणशक्तिहीनता अभिमन्द 
अनिद्रा ओर श्रान्ति आदि रोगोंमें 


_ स्वामी विवेकानन्द-कृत हि. | 
भक्तियोग ; प्रेमयोग , प्राच्य और | | 


तथा उसके मांग; | 


प्रत्येका Ho u2) | 


गुरुदेव--मू 2); शिकागो-चर्क्टेता 
पत्तमान भारत-_भू. >) रै 


Ce पी’) A 


[ नूतन, स्वस्थ और गतिघूलक साहित्यका प्रतीक | 


>” 

x सम्पादक -: श्री रामखेलावन पांडेय, ÚA To 
li '  पारिजातका उद्देश्य है साहित्यिक और सांस्कृतिक विचारोंको 
low) वज्ञानिक और मानवीय दृष्टिकोणसे अध्ययन करना ।' “पारिजात' 


नूतन, स्वस्थ और प्रगतिशील साहित्य-प्रधान प्रकाशन है, इसलिये 
फ! अ विउ-साहित्यकी धाराओं और अन्तर्धाराओंका भी विश्लेषण 
Ui नरेगा । सामाजिक समस्याओंका साहित्यिक और सांस्कृतिक 
| सूल्यांकन तथा मानवीय कल्याणकी Mà विज्ञानकी व्याख्या 
NA उपस्थित करना “पारिजात'की विशेषताएँ होंगी । भी 

0  विश्‍्व-संघर्षकालीन वर्तमान युगमें “पारिजात'का प्रकाशन 
श अत्यन्त महत्वपूर्ण इसलिये है कि यह हमारी . साहित्यिक . काको 
॥(॥ शान्त करनेमें सहायक होगा । इसे कविंवर:: निराला"; To 


peri 


॥(| नन्ददुलारे वाजपेयी ; पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी; डार रामविलास 


ए | शर्मा; कविर “दिनकर' ; डा० धर्मेन्द्र ,अह्मचारी, एम० .ए० 
£) ॥ पी० एच० डी० ; श्री भुवनेश्‍वरनाथं मिश्र “माथव' ; 'श्री 
(६ दिवाकरप्रसाद विद्यार्थी आदि सुप्रसिद्ध साहित्यकारोंका सहयोग 
E प्राप्त है, इसलिये यह कहनेकी आवश्यकता नहीं. कि यह . कितना 
अध्ययनपूण प्रकाशन होगा । 
| ० 'पारिजात'के अन्तर्गत वर्षमें कम-से-कम चार-पुस्तके अवश्य 
प्रकाशित - होंगी। पहली संख्या मार्चमें अवश्य प्रकाशित 
(हो जायगी । [प्रत्येक २) । वार्षिक मूल्य ६)। 1 ली संख्या 
| प्रकाशित होनेके पहले ५) । ] 
। हमारे नवीन प्रकाशन 
१. काव्यालोक (द्वितीय उद्योत) अविधा, व्यंजना, लक्षणा 
और ध्वनिकी विस्तृत विवेचना--पं० रामदहिन मिश्र ५) 
।२. नवीन मनोविज्ञान--पं० लालजीराम शुक्ल : 
Wo To बी० ĝo ३) 
। ३. नवीन मनोविज्ञान और शिक्षा २) 
४. साहित्यकी वत्तमान धारा--श्री जगन्नाथप्रसाद मिश्र 
k - एम० ए० बी० एल० १॥) 
५. आधुनिक हिन्दी कविता-श्री रामखेलावन पांडेय, एम ०ए० २।) 
६. चिढ़ियाखाना--श्री सुरेशसिंह aui) 


॥ ७. आर्यावत (पथ्वीराज़-कालीन युद्धमहाकाव्य)-- 
| श्री मोहनलाल महतो 'वियोगी' २) 


ग्रन्थमाला-कार्यालय, - बांकीपुर, पटना 


v 


f gi WA NA व z 4 
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| करामाती मिस्मेरिज़म 
द्वारा लड़के को ज़मीन पर लिटाकर और चादर से TER 
| अनीय व गरीब प्रश्नों के सहदी-सहां उत्तर पूछना, दहती 
आग पर श्राप चलना व दर्शकों को चलाना, किसी भी समय 
Ya दर्शकों की पद़ियों में ६१ इत्यादि वना देना, दोवार मॅ 
आग लगा देना, मुड में से आग फो लपरं निकालना, 
शो पानी के अन्दर आग R का नाच कराना भौर 
YI Re Wi आदमी को उड़ा देना इत्यादि अनेक तिलस्मात जादू फे 
1 अदूसुत, UET और रोमाञ्यकारी . करिरपें सोखकर 
“दूसरे ही दिनः 
७ नवाब, राजे-महाराने, सेड-साहूकारो फो दिखाकर RA धुरन्धर दिद्वानों, 
x द्विमानों ओर भोफसररो को बुद्धि यकर और इरत में ढालफर ठनाउन रुपये 
| a पैदा करो । मामूलो हिन्दी पइ लेनेवाला यह सर एक दिन में जान जाता K I 
९ \ स किसी भी पकार के अभ्यास द सिद्धि की झंझट नहों--ऐसा हमारा दा 
NS Ae ai है। फिलहाल इसको कोपत केवल पाँच रुपया । 

\ देदला फे प्रतिष्ठित पत्र “वीर wga” तया कुंदरसादव जो रो जोरदार 

f शिरारिश के साय सैकड़ों प्ररांसापत्र प्राप्त । 


य६ सद एक दिन में न आवे तो कोमत रापिस । 


de विभाग नम्बर २५ 


मुरादाबाद यू पी० 
(Regd Mixture) 


ऋतु IA स्वास्थ्यको अक्षणण रखकर चाहे 


जितने दिनोंका और जिस किसी कारणसे आशंकित क्रतुबन्धको 
२४ घंटेमें खाव करके यन्त्रणा दूर करता हे । ऋतुबन्ध चाहे 
जिस अवस्था व जितना भी जटिल क्यों न हो, गारण्टीके साथ 
आराम किया जाता है । सूल्य ३) रु०, डाकमहसूल ॥), अन्य 
निरोध स्थायी ५), अस्थायी २।) । 
डा० बी० चक्रवर्ती, H. M. B. 
१४६, पमहस्ट स्ट्रीट, कलकत्ता । 


~ 


का a 


5 +ब ७८०५ SE SP PES We ED ३०-९2 की 


विवाह का ~ का राजसी श्रेष्ठ अवसर | 


yga पर स्वकीय प्रणालीके अप्रतिम मौलिक प्रतिभा | 

न वंश की एक पराक्रमी शाखा के कक li र 
ड आदर्श राजन्य, AAA दीन और अमीरोंके भी UA क दारण अशान A 

T की दुर्दशा 3 हिन्दुस्थान!की5पराधीनता और क्षत्रियॉ के घोर अधःपतन त्ता ; ya इनके सि. 

न भो उसी प्रकार अंग्रेजों की कूट शोषण नीति के, हमारे धार्मिक कायौ में भी व्यथे कानून बनवाने को 

ण डी को haaa करते जाने की पालिसी के पूरे विरोधी होत गे 


€ . रि it) 
aata निर्बल तथा राजपूत संस्थानों (ठिकाने l 
महामान्य वर्तमान महायुद्धमें मित्र दल की विजय इसोलिये चाहते हैं कि--दरिद्रता फूट द्वेष कायरता अषा छू 
ड्या से ग्रसित भारत, जर्मनों व जापानियों जसे मायावी लोगोके द्वारा कहीं आगामी भनेक शताब्दियों तक छु, . 


a A है i | 
नवीन पाताल में नहीं जा पढ़े (क्योंकि अभी तो सुपरिचित जसा तसा ब्रिटिश शासन भी ठीक हे) । ऐसे एक nh | 
सेवक मानने वाले श्रीमन्मान्यवर संस्थान के अधीरा के द्वितीय विवाह के योग्य--ससुज्वळ उच्च व Ati 
की ( वाषिक आय कई लक्षों पर ही हो) सुशीला एवम्‌ गुणवती राजकन्या को "कक | | | 

राजकुमारीजी की वय २७-२८ होवे या किंचित्‌ विशेष, क्योंकि श्रीमन्त की वय भी ४८ हैं और अभी अनेक qa 
परिस्थितिवश इससे अधिक वय की कुमारियें मिलती हैं अतः चर्चामें स्पष्ट ही उत्तर भेजेंगे । 5 ज 
जगदम्ब की दयासे श्रीमन्महानुभाव की अ० सौ० प्रथम श्रीमतीजी महोदया सानन्द हैं और सुसन्तान भे| | 
श्रीमन्तका प्रसिद्ध संस्थान भारी नहीं है (वाषिक आय कुछ सहस्रं पर है वह भी. नहीं गिनेंगे) केवल इससे यह ए. | 
प्रकारान्तर से गौरवयुक्त है; कदाचित्‌ नामी नरेन्द्रो को या मानी महिपालों को, सहसा, साधारण या अटपटा भो g | 
इसमें उत्कृष्ट कुछ के सिवाय अन्य जरूरी बाते--कुमार वर, विशाल राज्यादि प्रत्यक्ष में तो नहीं हैं । किन्तु संपूर्ण! | | 
तो उधर की परिस्थिति, निर्मल भावना और उत्कर्ष की योजनाएँ विशेष श्रेणी की ज्ञात होंगी.। वय के बारे में तो 7 | 
Ba za e संयुक्त है । विवाह द्वितीय है किन्तु आगे के अनेक धोर वीर भी प्रशस्तः बहुविवाह (सर! | 
व अब भी हो रहे हैं। जो दुरात्मा, विलासी, व्यभिचारी नपुसक लक्षणों के या भ्रष्ट हैं. ( पाश्चात्य gaii | 
चाल हानिकर. शिक्षा द्वारा. दुःख है कि ऐसे श्रीमान? झर जल क या Hi 
So pi राजकुमारों' की वृद्धि है) उनके वास्ते तो आजकल m e 
किसीके भी साथ ऊपरी तुलना ठीक नहीं । ‹ य गुण विद्यमान हैं तथा भावी yai के -योगों की संभावना भी है। ' 
पहचानिये । अर्थात्‌ तेज को महिमा है । Dh गा न्यारी' जसौ ही बात इछ इ भी समम लें! देस 
` यह विवाह 5 ` त्‌ सुख-सम्पदाए एकत्र हो जाती हैं । FE 
इ गह आगन्तुक कारणों से अपेक्षित है और नितान्त सादगी .से दोवेगा । . परन्तु तदर्थः आगमी ¢| 


|. 


ही के विषयमें कल्पना करना हा है । सन्तानके वास्ते उत्तम j 
k । 


बहे से बहे मान लें तदपि सम्बन्ध YA उदार व साहसी स्वमाव के कोई विरले राजन्यां को ही AA Mi | | 
वसी विखेर तो होगी नही । बह वे ही कहावेंगे । अलबत्ता तात्कालिक तड़क- व प्रशंसा ग] 
श्रीमन्त विशेष ठि रत्न विकट स्थलो में, कमल पंके me । 

या संवाद है । परन्तु मामूली नर Ja निज राजकुमारियों के विवाहार्थ चिन्तित हों, उनके समक्ष ती ऽ 
तया बन जो क मे व जाति-सेवा ता पर पर्याप्त द्रव्य, जितना वे सहज दें प | 
2 रईस सन = \ 7 zadi p 
स YA राजपूती मर्यादा से इरे जा रहे हों, जिन्हें अना संस्कृति से, हीन ji 

हों व्यसनादि से ु र व 
; . 5° Rh जिनकी कठोर घृणा नहीँ हो, जो इस अधम युग के दास WA | 

जो श्रीमान्‌ j दूरदर्शी भी नहीं ( आ Tva, आज्ञापालक नहीं--स्वच्छर a 3 gi से दूर पी ( 
होगी नहीं | . !राजेइवर) : 

सन्तोषप्रद होगी नही । सलाह कोडे महाराजेववर! हं या है च्छन्द रहकर अन्तःपु र्री 
o aa हों ) उनके वास्ते यह ` | 


१ पक्की गरज नहीं हो, वे भी 'कृपाकर ढोले मण E ji: 


ल 


erer E ण] 


EE 


Fu SN र 


cS. 


|` भशनल सेविग्स सर्टीफिकेट्स की कीमत १० रुपये है, किन्तु बारह वर्ष में इनका मूल्य १५ सुपथ होः 
| जाता हें । इस प्रकार इन पर ४६ फी सदी व्याज मिलता है; अर्थात्‌ यदि आप इस समय १००० रुपये 
लगाये तो आपको १५०० रुपये वापस मिलेंगे ओर आपकी पूँजी सब समय सुरक्षित रहेगी । 


~ ` 
इन्हें तीन बरस बाद किसी समय भी भुनाया जा सकता R । र 
आप इन्हें सरकार द्वारा नियुक्त एजेण्टों या किसी सेविग्स ब्यूरो अथवा पोस्ट आफिस से खरीद सकते हं । 
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è 


| लजा नारी का भूषण. . | 
किन्तु उसका आतिशय्य प्रायः ही हानिकर होता ३ | | 
दर-महोने दुर्वह यन्त्रणो नीरव खूपसे सह्य न करके w 
बताकर उसका प्रतिकार करना प्रत्येक नारोका क्त 


<> 


बंगल केमिकलका भाइबो-अशोक 
गर्भाशयके सभी प्रकारके रोगों और ख्री-धर्मेकी सब प्रा | 
विक्ृतियोंमें विशेष कार्यकर है। वन्ध्या और सतवतसा गाण 
लिए भो यह परम हितकर है। 


बगल केमिकल एड फार्मेस्यूटिकल वर्क्स लि०, कलकत्ता : : बम्बर 


® - हर ग्रहिणीको एक ,बोतल 
४ सदा अपने पास रखनी चाहिए | 


` खांसीको उपेक्षा करना खतरनाक है। जब भौ 
जाती शह हो, चाहे वह केसी ही मामूली 
भ्यो न माझम होती हो, एइतियातन 
रस्सानल'का सेवन शुरू कर दें और इस 
"पका इतमीनान कर ले कि आप समझदारी 
"मले रहे हैं। जब कभी और जहाँ 
डी खातरी ज़ोर|पकड़े, कभी सन्देह, संकोच 
T आश्र्य न करें कि आपको क्या करना है! 
उसका एकमात्र जवाब है । 


माटिन TE हेरिस लि ०, कलकत्ता 


| yi न्द्रिके O ~ है 
चीन जानेके लिए सेनिकोंका प्रथम जत्था वर्माके नामखामके बौद्ध मनि डहरॉसे होकर गुजर रहा है। 


व जापानियों छत तीन वर्ष तक चीनपर घेरा डाले रहनेके बाद .२८ जनवरीको प्रथम सेनिक जत्थेने 
व्टीलवेळ रोडपर वांटनमें चीनकी सीमाको पार किया । 
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चलान उन WA ५८ fa meg ०2 खर A 
I WA ALe A की 


Soe eg 


2 
gT gorre, 


Sa o 

हदको AANI 

श्री जगन्नाथप्रसाद “मिलिम्द' 

(काकिनी आज इस जगम आगे आया ज्वालाओंका, 

ka ज्योति-पु जकी एक शुभ्र रेखा-सी, gaida, चट्टानोंका 

La महिमामयि | दुर्गेस जीवन-पथ प्रियतमका । 
ङ WA 


IS जावुन S suta, स्नेह इधर, संघ उधर ! A 
या सातू-मन्दिरमे wa दुवित्रा तुमने कर दी दूर, 
वि निज तुम्हारा या. एक दिवस gant चिए-दिनकों अनुमति देकर । 
हुम सजीव रति मुक्त हुईं गति स्वतन्त्रता--साधककी । 
ही यी डस सामक एक-एक पदको बलि-पथपर 
सने हसकर भोक दिए निज प्राण शुद्ध स्नेहकी निर्मळ स्टरतिसे 
दाजान्ति-पथकी भीषण ज्यवा मिलने लगा शक्तिका सम्बल अथक), NE । 
रीय तुम, ह कर्म, कर्म, अविराम कर्म था जीवन | 
॥रबःनिधि तुम, व, संघषौकी प्राण-वायुसे पूर्ण श्‍वास प्रत्येक । 
जी शहीदकी विधवा | एक साध थी, एक साधना केवल-- 
अखिल राष्ट्रका तुमको सूक नमन | टूटे बन्धन मानवताके, हो नवयुग-निर्माण, 
नव दी थे तुम दोनों प - नई व्यवस्थामें मानव हो उत्त, सुखी, स्वतन्त्र ! 
नो जगको जतलानेको, किन्तु, न निज पथपर चल पाया अधिक दिनों तक वीर | 
साध्य बनाकर भ्रम, हिंसा, भय, दमन खा गए मिलकर उसको हाय | 
|मानवताका बढ़वानेको पद-गौरव-सम्मान, _ शोषक-दलकी लोलुप लिप्साका वह हुआ शिकार । 
-दूसरेके जीवनमें विशव, देश, मानवताका वह रत्न अमूल्य | 
पति-पत्नी बन आए दोनों । ' उसको खोकर खोया तुमने क्षण-भर धेय ; 
केवल एक वसन्त मिलनका, बुभनेको हो गई हृद्यकी साहस-ज्योति । 
द भो उन्मन पर, फिर आया ध्यान 
क्रान्ति-पुजारी प्रियके उन उच्छवासोसे, ग्रियकी है साधना अधूरी | 
जो पीडित मानवताकी स्म्रतिसे थे आकुल । उनकी थाती यही तुम्हारे पास-- 
कानोंके, फूलॉके वे कितने-से क्षण ; एक-एक क्षण इस जीवनका, 
एक-एक कण रक्त, स्वेदका, 


देखे, तुमने जाने | 
द ~ (०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanas% छ Hi तुम्हरे eGangotri Gyaan Kosha 
हि जोनन था नहीं तुम्हारा जीवन । सछे तुम्हारे'यात, 
४७५ के; E < Wa ल र y y 2 s k PEIA 


विशाळ माग o N 
No ककती तुम्हीं करोगी नवयुगका आह्वान ! 
~ ६ - 
क्रमश 
आ a हित उत्संगे आदरा, लास मानवका अपन अन्दर आप 

आदर्शोंन्सुख मसुज चाहता और न कुछ प्रतिदान tha 
YA दा पतिको चढ़ा चुकीं, निजका दो नीरव ARRIR] D 
अश्रु जड विको निर्मल रक! जब जीवनकी अथक साथनाकी ससातिपर पाओ न 
व fu अविरत श्रमका ÈR । हि X उपेक्षा जगले करना भत सा का 

; खिन्न न होना, l 
कर्म चाहिए अथक, साधना सूक, अखण्ड) ह Ss दूर 
अपराजित उत्साह, सिद्धि तक चिरसंघषे | i होना Wa भार 
सबसे उज्ज्वल मिली विरासत तुमको, देवि | यह संकीणे ja j aR m 
अनुगामो हो तुमसे बढ़कर भूल जाय य की. र्न, 3 

कौन तुम्हारे पतिका जगमें ? दूर ग्रामकी जीणे कुटीमें | | 
कौन साधना करे अधूरी पूर्ण ? जीवनके अन्तिम क्षण बीते ! है 
तुम्हीं रखोगी बलि-दीपककी जाग्रत ज्योति | रखना पतिको याद ! य 
IÀ 3 प्रात 
आर कचल A लि 
श्रो उदयशंकर भट्ट हरे 
जीवनमें सबसे अधिक वार 'मेंका उपयोग किया मैंने । औ 


में एक 'अहं' ले उठा और जो अड़ा उसे ही दिया पीस ; 
जो खड्या वित्न बनकर आगे, उसका भी कुचला वहीं सीस । 
RaRa तारमें भी डाली, ले. काल घड़ोमें बन्द किया ; 
उञ्चास पवनपर थिरक-थिरक फूलोंका हँसना छन्द' किया । 
तारोंकी गतिको नाप-नाप उनकी किरणोंके अश्न किए 

सागरकी गहराई पीकर यानोंके विश्न निर्न किए । 
नदियोंकी छातीपर नाचा, पते शिखरोंपर नाचा 

बादलमें उड़ता रहा और सागरकी लहरोपर नाचा । 


जा पा न सका, वह पानेका अनथक उद्योग किया मैंने । 


मेने कठोरता लोहेसे औ” हदता सीखी पत्थरसे ; 
सागरकी गहराई पीकर गर्जन वादलकी थर-धरसे । 


बिजलोसे गति, तहओंसे यति 
5 ल छ 
तूफानी aka “अहं छीन याते बदुड-वदल जाना 


ण भरकर आश 

निज निमित पयपर चल पहल, तव १. किया ह्रा। 
» संब ओर 

न अयोग किया मैने । 


हाना इश्वर ia È 


C-O. Jangamwadi Math Collection, Varan 


~ 


oe नकन रचि "वीरे “का 


अपनेको जाने विना सही, कल्पितको मात्रा है था 
जब दुखके घन घहराते हैं, तब दुख रचता है? बार 
कत्पना प्रसव करतो तत्र ही मानत्रकी A भा 
तव नई विवशतासे घबरा ga योग लि! र्भा 
जेसे-जेसे सुखको खोजा, दुख उनके साथ की सा 
याचन, सोन्द्य, सबलताने संकुल ककाएं ल 
बेवसी भाँकती जहाँ मिली, कल्पना ताकती भः 
मेरी कमज़ोरी अन्धी बन: विश्वास आकती र h ह 
में जान सकूँ यदि “मैं” ही हूँ अपने जीवी । F 
अपने सुख, अपनी संस्रतिका aa संहर्त १ पर 
पुनर्जन्मके तापोंसे, फिर पू 
फिर इश्वरका आक्रोश छोड़ मैं जी जाता 
फिर किया न होता स्वयं कभी दुःखोंका विल 
TTA ही सृष्टि सफल अनुपल, में मूक प्रति 
मेरे प्रकाशसे आलोकित अणु-अणुकी गरि” 
में हूं समाज-विद्यतका 'स्विच', मेरा व्यति 
मेरा प्रकाश ही जीवन है, में जगता 
में अपना हूँ कल्याण शुद्ध, 
म॑ मूल प्रकृति आनन्द-कुसुम, खिल रहे gala 
मे का निर्माण करो साथी, 'मॅका सर 
में महासश्का शुद्ध सत्य, 'में की 
अपनी हो भूलोंसे जगे पैदा यह र 


है... | 


Wa >> Yar) Call ON AA 


[ महे, १९४२ में छाइव ब्रान्सत नामक एक HATA सिपाही भारत 


॥ गाँकेदाक-दरकी लड़ाईमें काम आया । 


grag ब्रिटिश शासनं 


ब्रान्सन 


आया था । २५ फरवरी, 1९४४ को बह अराकान-मोचपर | 


इस प्रवास-कालमें--जिसर्मे अगस्तकी अझान्ति, वंगालका अकाल, भारतके कई नगरोंपर 


| ब्रमबारी आदि अनेक महत्वपूर्ण घटनाएँ घर्टी--उसने भारत ओर भारतीयोंके बारेमें जो-कुछ देखा-छुना-समभा, उसे पत्रोंके रूपमें 


अपनो पत्नीकों लिखा । 
प्रकाशित हुए हैं । नीचेके 
अदूरदशिता, AA स्वार्थ-बुडि, 


a ब्रिटेनके gu > SF आज ~ Xe 
भारत और ब्रिटेनद बीच णा और कटुता पदा कर रहे हैं ; वहाँ 


इन्हीमें से कुछ पत्र अभी हाळ ही में लन्दनसे “British Soldier in India? 
कुछ अंश इसीसे लिए गए हैं । इनसे पाठक देखेंगे कि जहाँ अनेक अंगरेज़ आज अमानवी वर्ण-औद्धत्य, 
zaa और मिथ्या प्रचार द्वारा भारत और भारतीयोंकी राष्ट्रीय आकांक्षाओंके बिरुद दुराचरणक्र 


नामसे पुस्तकाकार 


्रान्सन-जेसे भले, ईमानदार, निष्पक्ष, सच्चे मानव और दूरदर्श 


अंगरेज़ शो हैं, जो भारतकी स्वाधीनता और समानतासें हो दोनों देशों और विइवकी भलाई देखते हैं । --सं० ] 


च्छा, यह भारत है | यद्यपि भारतमें आए मुझे अभी थोड़ी 
' ˆ ही देर हुई है; पर एक वात जो बहुत खटकती है, वह 
है किसानोंका जीवन, और वम्वईँमें घरोंकी समस्या R चित्र 
ऑकनेके लिए यहाँके लोग कितने उपयुक्त हैँ | जव यह रक्त 
पातका काण्ड समाप्त हो जायगा, तो यहाँके कई चित्र आँकनेके 
लिए में अध्ययन और नोट आदि तैयार कर लूँगा ।*--हम लोग 
अम्बईसे रेल द्वारा पूताके बाहरके एक केम्पमें गए । हर आदमी 
यह देखकर हैरान था कि लोग कंसी भीषण स्श्रितियोमे रहते हैं 
और इसपर कहे बार चर्चा सी हुई । हम लोग हर वार एक ही 
| या सही निर्णय निकालते हों, ऐसा नहों ; पर इस मौलिक तथ्यके 
रेमे कोई मतभेद नहों था कि १७५ वर्षोके साम्राज्यवादके बाद 
४ भारतमें जो हालत है, वह बडी लजाजनक है । इस और हमारे 
ह! भविष्य ( वर्तमान भी ) सम्वन्धी कई अन्य कारणोंसे अंगरेज़ 
कै! सैनिकोर्मे 'भारतीयोंके लिए भारत 'का-वारा वझ लोकमरिद्र हो गया। 


| 
"| 
i 
| 
j 


हे! सेतामें छोगोंको सारी बाते AI नहीं जातीं । ळगभग 
व. त्येक दिन ua हमें यही सुनना पड़ता है कि यहाँ क्यों 


व! कछ करना आवश्यक है, और भारतीयों तथा भारतीय राजनीतिके 
॥ 6 अति हमारा क्या रुख होना चाहिए । यद्यपि भारतीयोंके साथ 
JO पुराने ढरेंका वर्तव करनेकी ही अधिकांश गोरॉमे A है; 


ढरेंका व 
९ पर केम्पमें भारतीय सेनिकों और सिविलियनोंका सम्पर्क, आसपास 


di, के लोगोंकी बेहद ग़रीवीके कारण सहानुभूति और अधगोरोंका 
{| हमारे तथा भारतीयोंके प्रति gai रुख हमें अपनी स्थितिकी 


। वास्तविकता सिखा रहा है वचक 

| जहाज़से लिखे गए अपने पत्रॉमें मेने ज़िक्र किया था कि 
| गरिह्ना-युद्ध ही भारतकी रक्षाकी कुजी है । देशके वास्तविक 
| सम्पर्कमे आनेके वाद्‌ मेरा यह विस्वास और भो दृढ़ ही गया है । 
| पर खाद्य और पानीकी समस्या ( जिसे अकेला सेना-विभाग हुल 
नहीं कर सकता ) और खराब सड़के ( वर्षोकी उपेक्षा और 
लापरवाहीके बाद अत्र जिनके बारेमें बम्बईमें बढ़े गरमागरम 
9 भाषण दिए जा रहे दै.) द, तादी 
' महान इतिहासकारका एक कथन याद आ रहा ह 


अपनी पुनरावृत्ति एक नियमसे करता है । पहले वह एक नाटक 
रचता हे और फिर उसकी नक़ल दोहराता है । चोन नाटक है-- 
बया भारत उसकी नक़ल होगा १.-'खानेके समय मेने “टाइम्स 
आफ़्‌ इण्डिया? पढ़ा । यह स्पष्ट है कि “होम-गाड का प्रन अधि- 
कारियोंको व्यग्र कर रहा हे । पूताके सरकारी सिविल-गाडे और 
उसके कायौके सम्वन्धमें एक रिपोर्ट है, जिसमें ए० आर० पीर, 
लाठी चलाना (1) और पुलिस-कार्य हैं | इस बातका आश्चर्य नहीं 
कि इसमें केवळ २०० व्यक्ति हैं और जनता इसमें शामिल नही 
होतो ( या हो सकती १ ) । अभी हाल ही में एक पत्नने कहा 
था कि जनताको होम-गार्डन बनाने देनेका प्रमुख कारण ह 
हथियार दे सकनेकी असमर्थता । यह कितना आश्चर्यजनक है! 
` पिछले कुछ दिनोंसे मेरा पेट खराब है, जिससे भारतीयोंको 
बुरा-भळा कहनेवाले सूर्ख गोरे संनिकॉसे पेश आनेमें में धेयं नहीं 
रख पाता । वे भारतीयोंके साथ जैसा सळूक करते हैं, उससे न 
सिर्फ़ भविष्यके वारेमें हो कँपळपी आती है, बल्कि इस बातको 
शर्म भी आतो है कि में भी उन्हीमें से एक हूँ । सचमुच यहाँके 
कुछ अज्ञानी AR दया आती है। वे घरके मंमठोंसे बचने 
के लिए सेनामें भत्ती हो गए । चे घर कभी चिट्टी नहीं लिखते 
और वहाँका खयाल तक भुला देना चाहते हैं। अपने इस 
दुर्भाग्यका गुस्सा वे असहाय भारतीयोंपर उतारते हैं । सेनिक- 
जीवनको वे अच्छी नौकरियोंके लिए एक ऐसा संघर्षे सममते हः 
जिसमें सभी सबके खिलाफ़ हैं | युके कलात्मक रूप, इस युडके 
यथार्थ रूप और भारतके बाहर इसके परिणाम आदिसे मानो उन्हें 
. कोई सरोकार ही नहीं । | 
रातके सिवा दूसरा असली अँधेरा वह है, जो लोगोंके घरों 
में पाया जाता है, और वहाँ भेद स्वरका नहीं, वर्णका है !- मेने 
धर्म और विज्ञान-सम्बन्धी ५ पुस्तकें खरीदो हैं । भारतपर 
मुझे कुछ भी नहीं मिल सका ।:--मैने पी० Re एन० 
द्वारा प्रकाशित एँग्लो-इण्डियन लिटरेचर' खरीदा। इसके पृष्ठ 
४३ पर मुल्कराज आतन्दकी, जो अखिल भारतीय प्रगतिशील 
।0 ककस सक्रि FA Kna FA, 'अनटचेबल 


ESS OA विशाल भारत FN | - 
१३८ | Re आकर YA | 
PN | था। मैंने सोचा कांग्रेसने जनताकी माँगको लिया Sa 

वदे विलेज” आदि पु्तकाँका विवरण छ ह । गांधीजी उसपर शान्तिवाद थोपते हैं, जिला | 5 


कि भारतीयॉके बारेमे ऐसी ही पुरके तो में चाहता R 
अतः में किताबोंकी दो बहुत बडी SD | 
नम्रतापूर्वक कहा गया कि इनमें से कोई भी किताब 2a ससा 
फिर एकने महा--'ुली' तो ज़ब्त है! इसपर मुतत बहुत > 
आया । यहाँ हिटलरके भाषण मिल सकते हँ? भेर संघर्ष मिठ 
सकता है, सुभाष वसुको आत्मकथा मिल सकती है । सब कह! 
गन्दा साहित्य और गन्दे चित्र खरीदे जा. सकते है. पर एक 
प्रगतिशील लेखक द्वारा भारतोय जीववके सम्बन्धमें लिखो गई 
पुस्तक ज़ब्त है ! इस स्थितिमें ATA शासक जब सस्कृति और 
लोकतनतरके सन्देशवाहक होनेका दम भरते हैं, तो शब्दों द्वारा 
उनके इस कपटाचरणका वर्णन नहीं किया जा सकता HA 
एक भारतीय फिल्‍म देखना चाहा (हालीबुडके वाहियात फिल्मोंसे 
में ऊब चुका हूँ ); पर एक भारतीय सिनेमामें मुझे जाने नहों 
दिया गया | । 
जब तक तुम्हें यह पत्र मिलेगा, कांग्रेसी नेताओंकी गिर- 
फ़्तारीको खबर बासी हो चुकी होगी । तुम इस मौलिक तथ्यसे 
भलीभांति परिचित होगी कि इन गिरफ़्तारियोंसे भारतोयोंको 
मुख्य समस्या ( अपने देशकी आज़ादीके लिए लड़ना ) का कोई 
हल न निकलेगा, सिवा इसके कि इनसे भारतीय हमें और भी 
अधिक घृणा करना सीखेंगे। अव दो पहल सामने आ रहे हैं : 
पहला रचनात्मक है कांग्रेसका पाकिस्तानके सम्बन्धे सममौता, 
और दूसरा नकारातमक सहायताके लिए जापानी ओर देखना । 
ह द ति फल रही है--विशेषकर कांग्रेसके 
चरम मत हैं : (अ) चा 
हम यहाँ जापानियोंसे लड़ने आए. हैं 
दुत नहीं; (व) गांधी और उनके हिन्दओंकी 
WA खबर लेना अच्छा हो होगा । हमें थोड़ा ज र 
WI कि का चीनमें हआ | 
TEA पसके 
लिए कुछ त्ये भेजे गए हैं गा य अमन-कानूनकी रक्षाके 
ऐसी उङ मेरे लिए इतनी 


ह्को 
हू. । यह सारा काण्ड बहुत कळे छम 


z आज़ादीकी रक्षाके लिए Sa 
Iaa a a कते a वे S 
2 जसं - होम-गाई तिहार Fi भी यह्‌ ज़ाहिर >` 
ar “हाँ, जनसेना नहीं कर्त 
उगफडोगेंकी गिरती या सज्ञा नहीं त 
उद्योगोंके विकासका दमन (उदाहरणक्े : जावक भारतीय 


है सघर्षको हानि पहुंचाना । पर आज स्थिति w 
है कि शान्तिवाद असंभव है । इसीलिए कफ 
RÈ अराजकबादी रुप धारण कर लेता है, जन गर 
कठोरता--अर्थात्‌ नेताओंकी गिरप्रतारी, कोई < 
हले पुलिस और फिर सनिक दुलाना--भी जे... 
सहायता करती है । इन कायसे अधिक भारत 
को शायद ही और-कुछ अधिक कट बना सक्के।.... 
जनता जो-कुछ कर रही है, उससे सहमत न होते 
तो समभा ही जा सकता हे कि लोग क्यों ऐसा डग; . 
आशा करनी चाहिए कि मौजूदा अशान्ति शी. 
हो जायगी और जनता फिर रचनात्मक Aa 
यद्यपि यह ज़रा मुश्किल Aa पड़ता है mi 
यथार्थमें राष्ट्रीय महासभाका दमन कर दिया गाह | 
नेता IAN ga दिए गए हों ।- --कल मेरो ए | 
एक मित्रसे भेंट हुई । उसने बताया fa garii 
स्थितिसे बढ़े चिन्तित हैं। मैंने पढ़ा है हि। | 
नेताओंने कांग्रेसी नेताओंसे भद्र-अवज्ञा आन्दो ह | 
अपील को है । कितनी सुन्दर बात है| क्या ६ | 
नहीं मालूम क्रि कांग्रेसी नेता. जेलमें हैं, इसीलिए | 
है--अराजकवादी ढंगके, क्योंकि कोई नेतृल की | 
एक बात जो में तुम्हें पहले भी लिख चुक्रा £ | 
है कि हम यहाँ केदियोंकी तरह--कोढ़ियोंकी तर | 
जिन्हें गाँवों, भारतीय सैनिकोके डेरों आदिमे ज. 
तरह भारतीय लोगोंको जाननेका निषेध है। * | 
हमने जनताको कभी जन-सेना या ai "| 
सहायता देनेका भी नहीं सोचा ।-- यहाँ आक “| 
मैने ज़हर जानी है कि इंग्लेण्डमें जीवन--और a 
तथा लोगोंके प्रति वहांके निवासियोंका शै 
समाजसे बिल्कुल पथक है । जब यह युद्ध सम ; 
रिकोंके रुपमें हमें चीन और भारत जाना वॉ | 
है कि यह वात अभी अव्यावहारिक जान YA 
भह ह भी ; पर इससे तुम्हें यह तो पता 
YA मुझे घर लौटकर बसनेके लिए प्रेरित " 
अधिकाध्रिक सीखने-जाननेकी ही प्रेरणा दें र 
आज कुछ मित्नांसे बातचीत करके मेने 
नया आदमी पाया । का्युनिस्त-पार्टीको कारवी | 
: पर उसके ९०० सदस्य--जिनमें ; 
नता भी शामिल --अभी भी जैलॉर्म 3 ; 
कासी नेताओंका जेलमें होना) DAR 
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क्क काका कका कितीतरी 
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सख्त कोदकी सज़ाएँ, सुताफ़ाछोरी और चोर बाज़ार यहांके लोगों. 


| को लोकतन्त्रका अर्थ खूब अच्छी तरह सिखा रहे हैं-क्या ६: 
आज जामको में एक भारतीयके घर हिन्दुस्तानी दावत खाने. 
' शया था AN मेरी ट्राम एक आदसीके शवके पाससे शुज़री,. 
जो मोटर या किसी अन्य चीज़से कुचळकर सर गया था |: 
' लोग उसके पाससे ऐसे चळे जा रहे थे, भानो कोई मरी हुई' 
` बिल्ली या कुता पड़ा हो । निश्चय ही भारतमें किसी-न किसी दिनः 
| अवश्य विस्फोट होया--और जब यह होगा, केला भोषण होया !' 


कल शामक सुझे एक मित्रने अपने यहाँ निमन्त्रित किया 


'था । वहाँ मुझे कई कांग्रेस-समर्थकोंसे मिलनेका मौक़ा मिला). 
| जिन्हें मैने संघर्थके ढंग वतलाए । मेने उनसे कहा कि उनके 
| मौजूदा ढंगके संघर्षसे तो जापानको संहायता मिलती. है और 
| साथ ही ब्रिटिश सरकारके उत्तेजनको भी, जिसका आरम्भ कांग्रेसी 
। नेताओंकी गिरफ़्तारीसें हुआ है और जिसका उद्देश्य है पारे, 
¦ | दल्तेके दमतके नामपर यहांके संगठित राष्ट्रीय आन्दोलनका 
| दमन ।---यह अव और भी अधिक स्पष्ट हो गया है कि जिसः 
£ खास मौक्रैपर कांग्रेसी नेताओंको गिरफ़्तार किया गया है, उससे. 
aa जनताको बहुत बड़ा उत्तेजन दिया है । इससे देश 


भरें क्षोभ फैला, जिससे ब्रिटिश राजको देशाके संगठित राष्ट्रीय 
आन्दोलनकों कुचलनेका मौका मिला, जिसकी कि वह बहुत 


| दिनोंसे तलाशमें था । ---नौकरशाहीकी योजना गळत सिद्ध हुई 
| है, क्योंकि उन्हें इस वातकी कभी आशा नहीं थी कि 
| (१) कांग्रेसी नेताओंकी रिहाईके लिए सभी दलॉकी जनता 
| ( जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं ) की इतनी सहानुभूति और 
। जोरदार सांग होगी; और (२) सर सी पी० रामस्वामी अय्यर 
इस्तीफ़ा देंगे, जिसका अर्थ है कि जिसने वांग्रेसके खिलाफ़ पहल 


की है, वह कांग्रेस-विरोधी सरकार नहीं बना सकता । अद 


| नौकरशाही आशा काती है एक तथाकथित भारतीय राष्ट्रीय 


सरकार वतानेक्री, जिसमें सभी स्वीकृत दल शामिल होंगे (कांग्रेस 
उसमें न होगी, क्योंकि वह गेर-क्रानूनी है )। पर यह स्पष्ट है कि 
समूचे देशकी--जिसमें मुस्लिम जनता भी शामिल है--ऐसी 


| राष्टीय सरकारमें कोई रुचि नहीं है ।---भारतीयोका अंगरेज़ों 


की वर्मा-नीति अथवा उनके वादोमें कोई विश्‍वास नहीं है और 
न उनकी ब्रिटिश कमान या उसके नियन्त्रणके अधीन लइनेकी 
तनिक भी इच्छा है । यह है भारतीय जनताकी स्थिति, और 
एकमात्र यही जापानको हरा सकते हैँ । उसकी माँग है कि 
भारत har स्वतन्त्र मित्रको हैसियतसे भारतीय राष्ट्रीय सरु 


कारके नियन्त्रणमें लड़े । इससे कुछ भी कमसे गोरे साहबोंके 


प्रति भारतीयांक्रे मनांमें जो पिछले १५० वर्षोसे संचित छुणा दे 


हम लोग भारतीय 


भारवे faia शालन 
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कौशिश कर रहे हैं, इसका एक दिलचस्प उदाहरण देखो । 
'बारामत्तो ( पूना ) में दो हफ़्ते पहले कुछ उपद्रव हुए थे- रेलवे 
स्टेशन जला दिया गया, टेलोफ़ोतके तार काट डाले गए और 
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पुलिसवालॉपर हमले किए गए। लगभग एक दुर्जन व्यक्ति पकड़े 
गए और उन्हें कड़ी सज़ाएँ दी गई-। तब शान्ति स्थापित हो 
अब घोषणा को गई है कि गाँवपए ३० हज़ार रुपया 
सामूहिक जुर्माना किया गया है ( जो पुलिसवालों, अधिकारियों 
और परिगणित जातियोंपर लागू नहीं होगा ||) । किस तरह 
नौकरशाहो समस्त देशवासियोंमें चरणा पेदा कर रही है, उसकी 
यह एक विशिष्ट मिसाळ है । शायद इसी वातावरणमें हमसे 
जापानियोंसे लड़नेको कहा जायगा । कितना आशाप्रद है यह ! 


गई । 


तो क्या यहाँके लोग हमसे घृणा करते हैँ १ नहीं । में ठीक 
कह्‌ रहा हूँ। जव तक सरकार अपने द्वारा को गर क्षतिकी YA 
के लिए कुछ नहीं करती, इश्वर ही हमें जापातियोंसे बचाय । 


` यह प्रश्‍न सदा चेतावनोके हपमें मेरे दिमागमें घूमता रहता है | 


जापानके खिलाफ़ लड़ाई जीतनेकी यही एक शत्त है । यह जितनी 
प्राथमिक है, उतनी ही आवश्यक भी । तुम्हें वहाँ इस सम्बन्धमें 
कुछ करना चाहिए । हम अंगरेज़ लोग आते तो हैं यहाँ जापानसे 
लड़नेके लिए ; पर सम्भावना देखते हैँ हम यहाँ अपनी कब्र 
बननेकी । हम लोग आत्मघातक दलके रूपमें तो यहाँ आए नहीं 
हैँ कि दिल्ली और हाइट हाउसके अंगरेज़ नौकरशाह हमारी पीठ 
में छुरा भौंक दें । हम यहाँ एमरी एण्ड कम्पतीकी पागल और 
प्रतिगामी नीतिसे उत्तेजित भारतोयाँ द्वारा मारे जानेके लिए तो 
आए नहीं हैं ।.-.हमारा पहला कत्तव्य अपने देशके प्रति है ; पर 
जब वह भलीभांति सम्पन्न हो जायगा, तो मे भारत लौठ गा, जहाँ 
में मानवताके साथ अपने-आपको एकात्म सहसूस कर सकं 
टाँके हुए टुकढ़ेकी तरह उससे अलग न रहूँ। सभ्य गोरे साहबने 
निःसन्देह मानवताको उसके प्राचीन खूपसे विश्टंखल कर दिया 
हे । अब मानवता उसे धृष्ट पशुसे फिर मनुष्य बनना सिखायगी । 

मेरी gA खत्म हो गई है । मैने रातकी गाड़ीसे एक तीसरे 
दर्जेके डिब्बेमें यात्रा की, जो किसानों और गरीब मज़दूरोंसे भरा 
था । यात्रा बड़ी दिलचस्प रही । डिब्मेमें एक अंगरेज़ और कुछ 
भारतीय सिपाही भो थे । अंगरेज़ सिपाही असबाब रखनेके मार्ग 
में लेटा था, जिसे मैंने उठाया । इसके बाद मेंने किसातों--खास 
कर ल्लियों और बचचोंके बेठनेकी व्यवस्था करनेकी ठानो । हिन्दुः 
स्तानो सिपाही पुराने क़ज्ज़ाकोंको तरह चरताव कर रहे थे। 
वे वेठमेकी जगह आरामसे लेटे थे, जब कि ख्री-बच्चे नीचे 
फापर बैठे थे और पुरुष बेचारे खड़े थे । इसलिए मेने उत्टे 
ढंगसे गोरे साहबोंका-सा काम किय्रा--उन्हें उठाकर दूसरे लोगों 
के बेठमेकी जगह की ।---छटटी और अपने केम्पके वातावरणके 


ल ताणली के तरह. ० भीषण पयसे unaua! फिर में वणे- ; 
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घृणा और काला आदमी विरोधी साहबोंके बीच ji PAA 
यह भेद बढ़ा निरुत्साहजनक है, भले ही इसके व 


हो वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्यों न रखे । 
हमें कई कामोपर बाहर जाना को 
अधिक कुछ नहीं कह सकता कि हम 
Se सम्बन्धे बढ़ी कडतापूर्वक शिकायत ya 

हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनमें से बहुतसे लोग 
किसानोंके निकट सम्बन्धी या स्वयं छोटे किसान हैं और उनका 
कहना है कि ऐसे दुराग्रहपूर्ण कार्य त होते, तो ठीक था । उनके 
मनमें इनसे किसानोंके प्रति सहानुभूति पदा होती हे । पर भार. 
तीय किसानोंके दिमागेमें तो इससे अपने आक्राओंके प्रति और 
घृणा ही पेदा हो रही है । युद्धके कारण होनेवाले इस तरहकें 
नुकसान और युद्ध-कार्योंके लिए लो जानेवाली ज़ायदादको क्षति- 
पूतिका प्रश्‍न भी अक्सर कांग्रेसकी ओरसे उठाया गया है । ऐसी 
चर्चाएँ पुराने सिपाहीको प्रकट करा देती हँ । एक गोरे साहबने, 
जो सशत्र मोटर, मशोन-गर्नों, बन्दूकों, घोड़ों और तमंचोंसे लेस 
था, कहा-'इन हरामियोंसे ऐसे हो पेश आना ठीक है। वे 
पराजित लोग हैं और उन्हें वैसे ही रहना चाहिए । वे बाहरसे 
काले और अन्दरसे पीले हैं । मेने उपद्रवोंमें उन्हं देखा है। 
Aia कोई भो दलील बदल नहीं सकती--यद्यपि यह सप 
कि व्यक्तिगत हपसे ये लोग काफ़ी. भले हैं और संनिकका 
बहू पागलपन वकि यान्त्रिक gadi, खुफियागीरो, मूर्खता और 
कठार अनुशासनका परिणाम है । पर हममें से जो लोग इसे 
रा. (क ओर 

सहायताको वड़ो ज़रूरत है । 

रेकी पटरियों और ऐसे कार ज 
RE निके पाससे गुज़रे, जिसमें मशीन 


अमीनक पाससे गुज़रे पर कहीं 


कवल बल और एक फलसे 
“वीके पसे गुजञरे 


मिट्टीका फ, 


है । इतके वारेमें में 
रे साथो व्यर्थ ही षट 


चार्‌ 
ती है, सामन्तगाहोके a TA 


रमे एक कोळ औँ 
T 
भूमिसे एक तथा राष्ट्रवादी पेदा > 


विशाळ भारत 


~ 


हः द 
पर एक बात सुनिश्चित है--भारतीय अना शि 
प्रच वरे सर्वथा उदासीन है । अंगरेजोते त. डू 
हें और एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय सरकार हो ह . समूचे 
तीयोंका युद्ध बना सकता ह । भारतीय हमारे ल ` श्रेणी, 
लिए लड़नेके दावेका कोई विश्वास नहीं करते। 
स्थितिकी सचाई यही है, और कोई सफ़ाई ठोक 

हमें एक नया हुक्म मिला है कि भारतीक FF 
करें । इससे गोरे संनिकोंमें बड़ा क्षोभ फेल रहा ३), Ya 
हम लोगोंके कपड़े साफ़ करके लाया है । ai त 
हट, घुड़्की और धमकाचा आदि हो रहा है, तरे; गंभी 
है कि गोरा साहब किसी साधारण आदसीसे बात क, हे, : 
उसे ब्रिटिश लोकतन्त्रका सच्चा अथ समभा रहा है।। पाँच 
दिन इनमें से एक गोरे साहबसे मेरो कहा-सुनी हो ए और 
कहा कि में चाय और फलवालों तथा बच्चोंसे मर देश 
करके गोरोंको प्रतिष्ठा कम कर रहा हूँ. । मैंने उबग! अग 
हां, जो गोरे साहब सस्ते वेझ्याळयोंमें जाते हैं, वेस १ 
रक्षाके लिए बहुत-कुछ करते हैं | तुम कल्पना वही १ करे 
कि हमें कसा aga जीवन बितानेको मजवूर किए ज 
भारत या भारतीयोंके बारेमें हमें कुछ भी जाको! | 
जाता । अभी मेरी एक ऐसे सेनिकसे बात हुई, गे' हे । 
भारतमें रह चुका हे । मैंने उससे पूछा कि छ! संक 
वेश्यालयकी लड़कों या चायवालेके सिवा कमी # है | 
टे ड-यूनियनिस्ट॒ या सार्वजनिक नेतासे भी मिळे री" छोर 
सिर्फ़ नकारात्मक उत्तर ही दिया, बल्कि पूछ १ आए 
बया होता है £ और यह आदमी लोकतन्त्रका पति कम 

गोरोंकी प्रतिष्ठाके सम्बन्धमें मेरी जिस मू इतः 
उसने आज सुबह चाय लानेवाले चीकूके ON 
चपत जड़ दी । यह 'साहव' बच्चेके सामने qit 
वह अगरेज़ी समक नहीं पा रहा था । जब 
मारो, तो पहले तो बह भौंचक रह गया और 
अभी उस दिन रातको मेरा एक बढ़े गोरे 
हो गया, जिसने एक भारतोय बौजवानको मारी 
ओ० सी० कुत्तेकी तरह उसपर भूँ कने लगा 

पर भारतोय जनताकी गरीबी बड़ी E 
आदमी जाता है, वही नज़ारा । छोटे छो 
ग!व-जितना बड़ा, टूटी हुई पत्थरकी दीव 
दीवारके सहारे खड़ी छत और वट ' ; 
आदमी “घर? कहते हैं । इनके बीचमें या “ 
या गिरजा होता है। और इनसे द 
सम्पन्नतासे रहते हैं । 
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समूचे भारतपर खाद्यके अभावका संकट झूल रहा है । मध्य- 
श्रेणी, किसानों और मज़दूरोपर उसका असर भी होने लगा है । 
खाद्य जमाकर रखने और चोर-याज्ारका भी ज़ोर हे । पर 
इसका सबसे गंभीर रूप यह है कि यद्यपि इसका किसान-मज़दूरों 
पर गहरा असर पड़ रहा है, तथापिं वे इसकी सूचना पुलिसको 
| नहीं देते । गोरे साहवोंके प्रति अपनी घृणाके कारण वे अधि- 
। कारियोंसे सहयोग करनेको तैयार नहीं ।"""चोर-बाज़ार यहां 
बहुत बड़े पैमानेपर है । सभी औद्योगिक नगरोंमें खाको कमी 
गंभीर रूप घारण कर रही है । कई जगह खादा-उपट्रव भी हुए 
' हैं, कुछ दुकानें लूट ली गई हैं। यही तो नौकरशाही और 
, पाचवे दस्तेवाळे चाहते हैं ।:--अपने-आपको मेने इतना उदास 
' और इतनी गंभीर परिस्थितिमें कुछ न करने लायक--इस महान 
देवापर शासन करनेवाले तथाकथित कपटी, कुटिळ और गन्दे 
, अंगरेज़ों द्वारा फेलाई गई ठुगन्धिको दूर्‌ करनेमें इतना अस- 
धै--कभी नहीं पाया । हर आदमीको अपने क्षेत्रमें ही कुछ 
करना चाहिए, ताकि जव महान भारतीय जनता स्वाधीनता प्रात 
करनेके लिए उठे, तो कम-से-कम कुछ गोरे साहब तो ऐसे मिले 
जो उसके साथ हों और अपने देशवासियोंके कारनामोंसे सुक्त हां । 
| तुम्हें सालस होया कि आजकल कलकत्तेपर बमबारी हो रही 
है । पर क्या तुम्हें साळूम है कि समूचे बंगालमें गंभीर खाद्य- 
संकट व्याप्त है १ चावल पदा करनेवाळे इस प्रान्तमें चावल नहीं 
' हे करकरोमें कोयठेका भी संकट है। खाद्यके लिए सत्र 
l छोगोंको कतारे लगी हैं और खाद-उपद्रव होनेके भी समाचार 
आए हैँ । हमारे बर्माको फिर जीतनेके लिए लिनलिथगो एण्ड 
| कम्पनीने यह सार्वजनिक आधार तेयार किया है !-- यहाँ स्थिति 
इतनी भयावह है कि में अपने-आपको काफ़ी उदास पाता हु । 
i कांग्रेसी नेताओंकी aaa न तो वर्ग-संघष मिटा, न 
। साम्राज्यवाद ही । मुझे भय है, कहीं हम लोगोंको फिर अमन- 
कानूतकी रक्षाके लिए न बुलाया जाय । पर मुझे सलत न सम- 
'कना--सटोरियो, ज़मींदारो ओर सरकारी कर्मचारियोंको मारनेके 
4 लिए नहीं, बल्कि छुब्ध जनतासे पेश आनेके लिए । 
आज जब इम लोग एक टेंकपर काम कर रहे थे, तो तीन 
थे । इनमें से एक बहुत ही 


= 


RR रहा था, जैसा कि छोटे बच्चे बहुधा करते हें । में उसे 
ष्यानसे देखने लगा । मुझे उसकी ओर देखता देखकर सहसा 
एक बड़े लड़केने आकर उस बच्चेसे कहा--सिपाही साहबको 
' सलाम करो । इससे मुझे न सिर्फ क्रोध ही आया, बल्कि छे 
x में भारतीय जनताके बारेमे काफ़ी जानन 


भारतमै aza शाखन 


, यदि 3 लोग मुश्किल्से सममते.हैं।(कि।छली। kana लि 58 
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से ही स्वाधीनता ग्राप्त की जा सकती है )। २९ माचको केख्यूर 
के चार नौजवान कम्युनिस्त इसलिए फाँसीपर छटका दिए गए 
कि उन्होंने एक प्रदशन किया था, जिसमें एक पुलिसमंन मारा 
गया । भारतमें गोरे साहब कितनी कायरता दिखा सकत ह, 
यह शब्दोंमें व्यक्त नहीं किया जा सकता । झुक्र है कि में और 
तम सौभास्यसे ऐसे सियारोंके नहीं, बल्कि एक मानव-समाजके 
निर्माणमें सहायक हो रहे हँ । 

हम जो लोग भारत आए हैं, उनमें से कोई भी लाखो 
आदमियोंकी विशवास और वयानके नाक्राविळ गरीबीको भूल नहीं 
सकेगा । हम सबका विश्‍वास है कि अगर विलायतके लोगोंको 
यह सब मालूम हो, तो बड़ा इूलस्थूल होगा, क्योंकि यह सब 
अंगरेज़ोंके नामपर हो रहा है। पर साथ ही हमारी यह भी 
धारणा है कि इसका कहीं समानान्तर नहीं है और किसो भी 
दृष्ट या ज़बानी प्रतीकके रूपमें इसे बहाँके लोगोंको सममाया 
नहीं जा सकता । नाइन एल्म्सके लोगांको में केसे बतला सकता - 
हूँ कि उनके अन्द्रे मकान भो भारतीय बस्तियोंके सुक्राबलेमे महल 
हैं ! वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे या मुझे झूठा सममेंगे । वहाँ 
परिवार यदि एक कमरेमें रहे, तो लोग अचम्भित हो जाते हैं । 
पर कितनी बार लाखों भारतीय यह कहे सुने जाते हँ कि उनके 
रहनेको कोई कमरा हो नहीं है और समूचे परिवार घास-फूस, 
चिथड़ों, टितके टुकड़ों और एक छोटी चटाईवाले “घरों में ही 
रहते हैं, जो ८ फीट लम्बे, ४ फीट चौड़े और ४ फोट ऊँचे 

होते हैं । ऐसे घर आदमी न सिफ़ हर गाँवमें, बल्कि हर कस्बेके 

बाहर--भोतरके दै टोके बने गन्दे मकानोसे पहले-देखता है। 

पर यदि कोई सरकारी --गवर्नरो, टाटा और महाराजाओंका-- 
ही भारत देखे, तो आसानीसे गोरे सिपाही या पक्के साहबका- 
सा गलत दृष्टिकोण बना सकता है । पर वह भारत स्वशासन या 
स्वतन्त्रताकी योग्यताके पास भी नहीं है । किन्तुं एक दूसरा 
भारत है, भारतीय जनताका, किसानों और मज़दूरोंका भारत ; 
महान बुद्धिजेवियाँ--बंगालकी तोरू दत्त नामकी २१ वषकी 
लड़को, जिसने अंगरेज़ीमें मौलिक कविता लिखी थी, टेगोर, 
सरोजिनी नायइ---और उन सहस्रों लोगोंका भारत, जो पौर्वात्य, 
पाश्चात्य, भूत और वत्तमानकी संस्क्रतियोंका सब-कुछ पचाए जा 
रहे हैं । इन्हीं तथ्योंसे आदमीकी भावना सजीव रहती है और 
वही इसी समय भारतको स्वाधीनता देनेकी तात्कालिक व्याव- 

हारिकताका आधार है । 

अखबारमें मेने पढ़ा है कि पालंमेण्टके कजञवेंटिव सदस्य 
फेरिसने भारतीय स्थितिका अध्ययन किया है और यह महान 
फैसला किया हे कि भारत अभी स्वशासनके लिए तयार नहीं है । 
मुझे आश्चयं है, इस मौलिक ति्णयपर पहुँचनेके लिए उन्हे कितने 
-सोडाके पेग चढ़ाने पढ़े दोगे | 


By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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Ez] मापि AA पत्रकार-कलके मन्दिरमे अनेक af 
अंतिष्ठित हो चुकी हैं और अपने-अपने ढंगपर उनका इत 
है, तथापि अमर शहीद गणेशशंकर विद्याथी, सम्यादकाचाय 
सी० वाई० चिन्तामणि और. ऋषिवर रामानन्द चट्टोपाथ्यायके 
मुक्तावलेकी कोई त्रिमूति शायद हो निकले । तीनों ही R- 
बादो पत्रकार ये, अपनो दृत्तिके प्रति पूरे वफादार; और तीव ही 
इतने ईमानदार थे कि उन्हें संसारका कोई भी आथिक प्रलोभन 
अपनी अन्तरात्मा द्वारा निर्दिष्ट पथसे विचलित नहीं कर सकता था, । 
यदि कविवर चकबस्त द्वारा वतलाई हुई 'दोन क्‍या है, किसी 
कामिलकी इबादत करता --धर्मकी यह परिभाषा ठीक है, तो 
हम पत्रकारोंका यह धर्म हो जाता है कि हम इस पूज्य ब्रिमूत्तिके 
जीवन-चरितके माहात्म्यका विधिवत्‌ अध्ययन करें, और अगर बन 
सके, तो उनके गुणोंका कुछ अनुकरण भी । 
` वसे तो समस्त भारत इस त्रिसूतिका ऋणी है ; पर इन 
पंक्तियोंके लेखकपर तो इन महापुरं व्यक्तिगत ऋण है, और 
बह इतना अधिक है कि उससे उऋण होनेकी सम्भावना ही नहीं । 
पत्रकाराकि आकाशइत्ती जीवनमें कभी भी संकरके दिन आ सकते 
हे । महमा रीका सदस्य बनना उसमें आसान है। ढाई 
क एक ऐसे ही चकरमें अपने दिन विताने पढ़े, जिनमें: 
गा महीनेमें तो एक बढ़ा भारी सहारा मिल गया था y 
न्ुसानसं एक ऐसे दानी भी थे, जो दान देकर बिल्कुल भूल; 


तकके लिए था, जव तक्र मुझे जौविकाका कोई > त्र 
घरसे कलकत्तेकी यात्रा मैने गुपजीके ही ur र 
श्रद्धेय पराढ़करजी तथा आज का क्रुणी हे हः 


शुमजोकी सहायताके पूर्वके दो ब र 
i ` 2 दा वषे बड़ी A 
फाक्रेकशीकी नौवत तो नहीं आई डो मुरिकिलपे करे |. 


ण्या! इ थी; पर आथिक, संकर 
क था, और कहीसे एक पेकी आमदनी र 
z २५-४८) रुपया मासिक कमा लेना भी 

&य गणेशजीको मेरी स्थितिका 


का 
सुन लोजिए च्च 


'एक बात हमारी भी सुन लीजिए, जनाब ! 


18-४-१ SRY | दोजी 
I Janga लय नोज, 101 मु तस्ये 
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ग्रामकः मेजर बसु और उनके पाणिनि आफ्रिसको क 
होंगे । मेजर साहबके पास दस-बारह हज़ार पुस्तकें हैक 
ऐकेडेमी नामकी एंक संस्था बनाना चाहते हैं, च ल 
बैठकर भारतोय इतिह्ासक्रे RETE काम को | पेश 

“पास इस कामके लिए बहुत ससाळा है । वे अपनी f | 

ज़मीन और रुपया देना चाहते हैं और चाहते हैं छू भा 
तात्र इस कामको उठा लेवे और कई सजनोंकी एनी 
ज्ञाय, जो आवश्यक फण्डका प्रबन्ध करे । सुन्दराङ्गी 
मेरी दृष्टि आपपर पड़ी । क्‍या आप इस कामको प्राग 
आगे बढ़ा सकते हैं ? फण्डकी कमी न रहेगी, यदि za | 
आदमी भी जुटनेवाला मिल जाय । मेजर बूढ़े आका || 
कुछ लिखनेका काम कर और करा सकते हैं, इससे रो 


| कुछ नहीं । यदि आपको सुविधा हो, तो आप ताह ध 


मेजर बसु और झुन्द्रळालजीसे मिल लीजिए । इमे सन 
होगा, में दूँगा । उतर शोघ्र दीजिएगा ! आशा है, 
होंगे 1---आपका, य° gto विद्यार्थी ।” Ta 
यद्यपि में इस अवसरसे लाभ नहीं उठा सका, भ 
'में इतिहासज्ञ था और न कोई ऐसा काम अपने उप हे अ 
था, जो मेरी योग्यता और सामर्थ्यके aa UT 
'गणेशजीके उक्त पत्रको पढ़कर हादिक प्रसन्नता हूँ! 
हिम्मत भी बँथी । आखिर कोई ऐसा व्यक्ति तो झो 
है, जो हमारे-जेसे छुद्र लेखकका ख्याल रखता है । हैं ह 
जो सान्त्वना दी, उसकी कत्पना भुक्तभोगी ही कर pi 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि गणेशजीकी छपर “ 
कालम मेरे लिए सदा खुले हुए थे । साप्ताहिक वै » 
सपर प्रति पृष्ठ दिला देते थे और देनिकके लिए “,। 
1५-२० कालम लिखनेका आदेश उन्होंने दे दिया “पर 
उपर छोड़ दी थी। दरअसल '्रताप'का मेरा सम / 
जदा था। वस्तुतः मेरे गौरवकी रक्षाके खाल, / 
मजदूरीके रूपमे आथिक सहायता दी थी । माँ 
Si ही नहीं, समस्त हिन्दी-लेखकों के गह 
SN ` संकटके वे विजा f 
गणेशजीने Cee कार्याल्यमें हे 


< 
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RA बहुत अन्तर है ; ये दोनों अलग 
"तापस और पत्र आपका है । हमसे संकोच है! 
me किस प्रकार आ (88 
कितना कटु आलोचक बन जाता. ८ 


| 


| अप्रैल, १६४ ] 


क्या क E 05 NALIN SENN मि वप डेक 2222 


गेनेके कारण हम यह भलीभाँति जानते हँ । निस्सन्देह 
॥णेशजीको उदारताने मेरी कटुताको दूर करनेमें बड़ी मदद दो । 
आज कहाँ हैं गणेशजी-जेसे सहृदय पत्रकार, जो अपने छुटभइयों 
yal इतना खयाल रखते हों ! मेरी प्रथम श्रद्धांजलि उनकी 
गङ्गीय आत्माके लिए अर्पित है. । 
+ | हः 
(त उत्सर्वोके अवसरपर अपने पूर्वेजांका स्मरण करनेको प्राचीन 
(भारतीय पद्धति है । अतएव अखिल भारतीय पत्रकार-सम्मेलनके 
क DARE अपनी इततके महान्‌ आचार्योका स्मरण करना स्था 
गिक हो होगा । हमें श्रद्धाके चार फूल चढ़ाने हैँ सम्पाद्का- 
“चार्य चिन्तामणिजीकी स्म्रतिमें, जिन्होंने गणेशजीकी तरह ही 
Wa आश्रय और प्रोत्साहन दिया था । स्वतन्त्र पत्रकारीके 
| योगम जो चालीस रुपए हम कमा पाते थे, उनमें सम्भवतः 
मौ ध्चीस 'लीडर'से मिलते थे और पन्द्रह हिन्दी-पत्रोंसे। किसी 
Ma जगहपर रहकर, जहाँ अच्छे पुस्तकालय और सन्दर्भे 
वा भ्रन्थोंका असाव हो, स्वतन्त्र पत्रकारीका प्रयोग सफलतापूर्वक 
नहीं किया जा सकता । यह तो “लीडर के सम्पादक द्वय-- 
, आविन्तामणिजी तथा श्री कृष्णराम मेहता--को कृपा थी कि मेरौ 
रचनाओंको स्थान मिल जाता था और उनके लिए पारिश्रमिक 
ARR । योग्यताकी कमीकी पूर्ति सुन्दर हस्ताक्षरोंसे करनेका गुर मुझे 
रहे अपने विद्याथी-जीवनसे ही आ गया था । श्री कृष्णराम मेहताने 
हसन १९२० में जब चिन्तामणिजीसे परिचय कराया था, तो कहा 
p था--“आपके पंचानवे फी-सदी संवाददाताओंसे ये अच्छा लिखते 
RÈ पत्रके संवाददाता प्रायः घसीटकर लिखते हैं; यह वात 
जासे तब तक ज्ञात नहीं थी । में रफ लिखकर फेयर करता, 
र संशोधन कराता और तब फिर अच्छेसे अच्छे कापर 
| ya निवसे खूब सँभाल-सँभालकर लिखा करता था । TIR 
fas विश्वनाथप्रसाद्जी भी मेरी रचनाओंमें संशोधन कर 


शै 


र दिया करते थे । केसे-केसे खराब अक्षरोंसे सम्पादकोंका पाला 


याद अभी भो नहीं भूला । उन्होंने विज्वनाथप्रसादजीसे कहा--- 
“इनकी “प्रवासी भारतवासी'की विस्तृत रिव्यू (आलोचना) “लीडर, 
में करनी है, मुझे याद दिला दीजिए A दिनों बाद ढाई 
कालमका लीडिंग आर्टिकल (अग्रलेश्र) मेरी पुस्तकपर “लीडर में 
पा । उसे पढ़कर हादिक हर्ष हुआ । पूज्य चिन्तामणिजीके 
करनेका और अपने सहकारी सम्पादकोंके साथ बातचीत 
हुए सुननेका सौभाग्य मुझे अनेक बार प्राप्त हुआ T 
तना ही उनके सम्पर्कम आता गया, उतनी ही अधिक श्रद्धा 
उनके प्रति बढ़ती गई । एक बार अपनी बीमारोमें उन्होंने अपने 


रज) 
रर 
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श्री वालक्ृष्णरावने उनके शब्द ज्यों-के-ल्यों लिख भेजे थे :-+ 

“Write to Pandit Benarsidas that the columns cf 
the Leader are open to him as ever and that any contri- 
bution he may send will very gladly be published and 
thus. I shall be able to do my bit for one whom I hold 
in the greatest respect and affection.” 


अर्थात्‌ -'पंडित बनारसीदासको लिख दोजिए कि 'लीडर'के 
काळम उनके लिए हमेशाकी तरह खुले हुए हैं, और वह जो-कुछ 
भी भेजेंगे, उसे बड़ी प्रसन्नतापूर्वक प्रकाशित किया जायगा । इस 
प्रकार में उस व्यक्तिके लिए, जिसे में सबसे अधिक सम्मान ` एवं 
` प्रेमकी RA देखता हूँ, यथाशक्ति सहायता पहुँचा सकूंगा। 
पूज्य चिन्तामणिजीकी इस उदारताकी कहाँ तक प्रशंसा की जाय १ 
मुझे प्रोत्साहन देनेके लिए ही उन्होंने उपयु क्त शब्द लिखा 
दिए थे । 
चिन्तामणिजी अत्यन्त इमानदार पत्रकार थे। अपने 
ान्तोंके विरुद्ध एक भो पंक्ति लिखना उनके लिए असम्भव 
था । यदि वे अपने राजनीतिक सिद्धान्तोंके विषयमे सममौता 
` कर लेते, तो भारतीय राजनीतिक क्षेत्रमें उचसे उच्च पद प्राप्त कर 
लेना उनके लिए एक आसान-सी बात थी ; पर उन्होंने कदापि 
ऐसा विचार भी नहीं किया । एक बार किसी रियासतके उच्च 
पदाधिकारी महोदय उन्हें दस हज़ार रुपए देने लगे । चिन्ता 
मणिजीने वह रक्कम तुरन्त अस्वीकार कर दी । बहुतांको शायद 
इस बातका पता न होगा कि चिन्तामणिजी अपने स्तर्गवासके 
समय ऋणग्रस्त थे, यद्यपि वस्तुतः अखिल भारतीय राजनीतिक 
जगत्‌ उनका ऋणी था । 
कलकत्तेकी एक घटनाकी हमें खास तौरपर याद आ रही 
हे । वन्धुवर श्रीराम शर्माको उनसे मिळानेके लिए ले गया. 
था । बातचीतके सिळसिलेमें मेने चिन्तामणिजीसे कहा -- “आप 
अपना जीवन-चरित लिखा दें, तो बढ़ी अच्छी बात हो सुना है | 
कि श्री राधेलाल चतुर्वेदीने भी आपसे इस विषयमें अनुरोध 
किया था । वे तो आपके पास एक शार्ट-हैण्ड टाइपिस्ट भी रखनेके 
लिए उद्यत हैं! चिन्तामणिजों बोले--आत्म-चरितें लिखानेकी 
मेरी तबीयत नहीं होती । में चिन्तित रहता हूँ, सुमपर कजे 
है (Iam indebted ) और उसे बढ़ाना नहीं चाहता V 
मेरे झुँहसे निकल गया". am a'so indebted- 
(मैं भी केदार हूँ.।) श्रीरामजीने भी कहा - “में भी छण-ग्स्त 
हँ? चिन्तामणिजी हँसकर बोले-1.९ us then form a 
debtor’ association (तो हम सब मिलकर कज़ेदार 
समिति क्यों न बना ले १) डर 
चिन्तामणिजी सच्चे साधक ये, अत्यन्त उदार और मेरी 
तरहके सैकड़ों ही व्यक्ति उनके ऋणी रहे होंगे ; पर भारतका वह 
प्राचीन गुण कृतज्ञता हमारे बीचसे लोप हो गया है । क्या कभी 
रके भक्तों तथा प्रशांसकांने आपसमें मिलकर उनके 
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| popa बात भी सोची है ! कम-से-कम उनको एक 


विस्तृत जीवन-चरित तो छपना ही चाहिए । 


= ३ - 
चिन्तामणिजी स्वर्गीय रामातन्द चट्टोपा्यायके 
लोग आफ्निसमे बढ़े वावू' कहते थे, अयन्त R 


अपने एक भाषणें 
(Noblest editor) कह दिया था । 3ER बढ़े बाबूने उन 


एक पत्र लिखा था, जिसका आशय यह था- आप तो कुशल 


के, जिन्हें हम 
[सक थे । 


पत्रकार हैं, नपी-तुळी बात कहनेके अभ्यस्त ; फिर यह अत्युक्ति- . 


मय प्रशंसा केसे आपकी क़लमसे निकल गई १” निस्सन्देह बड़े 
बाबू महान सम्पादकके साथ-साथ महान पुरुष भी थे.। पूज्य 
महात्माजीने उनके बारेमें एक वार कहा था--'रामानन्द बाबू 
तो ऋषितुत्य पूज्य हैं / | 
दस वर्षे उन्हीं ऋषि-तुल्य पूज्य बड़े वावूके अधीन काम 
करनेका सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ था । दरअसल 'अधीन' शाब्द 
कहना लत होगा, क्योंकि बढ़े वावू किसो पत्रकारको पराधीन 
बनानेमें विश्‍वास नहीं करते थे । दस वर्षों विशाल भारत में 
मुझे कभी भी यह ज्ञात नहीं हुआ कि में किसीका नौकर हूँ । 
आफनिसमें चाहे जव आना, चाहे जव चला जाना, चाहे कुछ 
>> चाहे जिसे पारिश्रमिक देना, चाहे जब छुट्री लेता और 
अपने विशाल भारत के साथियोंके साथ जेसा भी उचित समझ 
ARR करना--यह सब स्वाधोनता (विशाल भारते उन्होंने 
ह दे रखी थो । यही नहीं, खं उनके राजनीतिक, सामा- 
क अथवा साहित्यिक विचारोंके विरुद्ध लिखनेकी भी स्वतन्त्रता 
मुझे थी, और अनेक अवसरोंपर मेने 
उसका उपयोग भी किया 
था। घाटेके लिए मालिक वे थे और ` 
7 आर वस्तुतः शेष सब बातोंमें 


R ही बना दिया था। 


हुआ । 


एक बार 
“Our losses in the 


nto five figure >” 
gures. 


उन्होंने ¢. माडने kai स्वयं 
MA रिव्यू लिखा धा प 


Vishal-Bharat ] 
ave run i 
( अर्थात्‌ (विशाल भारत भें हमें प्र 


{वश्राले मारते 


: चिन्तामणिजीने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सम्पादक ` 


लिखकर घर बुलायां--उस संसंय वे कुछ 
आफ्रिस नहीं आ रहे थे--और उक्त पक है 
साथ ही कंहा--“पण्डितजो, आप जानते है ; Aa 
भारत से हमें घाटा ही घाटा हुआ हेह WI 
है--यद्यपि हम इसमें आपका कोई दोष होम ic 
भारत? हिन्दोवालोंमें लोकप्रिय नहीं बन सक, गा 
लोग हमपर यह अपराध भी लगा रहे हैं हिल; 
शोषण कर रहे हैं और वंगालियोंका पेट भर हे र 
विनननताप्वेक निवेदन किया--“इस पत्रके सगात? १ 
भवहीन हैं और उनके आक्षेपपर ध्यान नहीं के इ 
वावूने उन सम्पादक सहोदयका परिचय पूछा। झै; 
दिया कि वे अमुक सजनके सुपुत्र हैं । बड़े बागे ' 
सजन तो मेरे छात्र रहे थे ।” मेंने कहा--'प्राएं 
होंगे ।” बड़े बावूने कहा--“खेर, उन्होंने आफ़े हि . 
सो लिखा & पर इस लेखके खण्डनमें और सि | 
पक्ष लेते हुए भी किसी पत्रने लिखा है १” मेने छि | 
“अभी हिन्दी-जगतूमें यह प्रथा नहीं चली। हमारे ही 
अन्यायका शिकार बनता रहे, दूसरे चुपचाप देखेहम i 
बड़े वावूने कहा--“ऐसी परिस्थितिमें यही उतर 
“विशाल भारत” बन्द कर दिया जाय । AA 
दार हैं और इस बृद्धावस्थामें हमारी एक ही इच्छ 
कि हम ऋणग्रस्त न मरे ।” Y 
उस वृद्ध तपस्वीकी उस वाणोको सुनकर अग Aa 
मुझे बढ़ी स्लानि हुई । दरअसल दोष मेरा हो प! व 
तथा कुव्यवस्थाके कारण में पूर्ण ईमानदारीके स “निक 
की सेवा नहीं कर पाता था । न उसका AR क्र ए 
सकता था और न समपर उसका प्रकाशन । कपडा 
लिए उसे में काफ़ी मनोरंजक भी न बना सका! ' अबि 
वस्तुतः मेरी सनकोंका प्रचारक तथा क्र गणित लग 
बन गया था,.जो सफलपत्रकार-कलाकी दि ४. 
था। में इस बातको लजापूर्वक स्वीकार कहग ¢ 
केर ०-२२ हज़ार रुपए बर्बाद करनेकी ह 
पूण स्वाधीनता अत्यन्त वांछनीय होते हुए भी 4६ 
चीज़ है और अनधिकारी व्यत्तिके हाथ TA { : 
गने जाती हे ; फिर भी स्वाधीनता-जन्य १८. | 
इलाज भी अधिकाधिक स्वाधीनता ही है । _ ८४ एक 
A बाबूने वर्षों तक सबेरेसे बार “(€ 
TERR विश्राम करके एक बजेसे छः बजे बीं | 
नम किया था । पत्रकार-जगतकी Ey 
अधिक सेवा की थी । बीस वर्ष तक तो 


Eg 
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i क्षे--१९०७ की कांग्रेसके बाद उन्होंने वीस वर्षके लिए मानो 
शी सन्यास ठे लिया था aa राष्ट्र-संघने उन्हें निमन्त्रित 
या था। राष्ट्र-संघका ८-१० हजारका चेक उन्होंने 
मे! कहकर लौटा दिया कि इससे हमारे मस्तिष्कपर वोर 
| मो हंगा | 
, ३ किसी भी दिन बढ़े बावू कांग्रेसके सभापति हो सकते थे । 
(२ !शकी स्वाधीनताके लिए उन्होंने जो साधना की थी, तप किया 
गात? परर अनेक ांग्रेस-अधिपतियोंसे कहीं ज़्यादा था; पर बडे 
र श न कीत्तिके लोऴप थे, न पदके । वे एक इमानदार पत्रकार 
Ei 
वदे | 
“पगा Í 


फोड़ | 
कै [तमे कितनी ही इर्विन्ताओंको लेकर में सोने गया था। 
AR ` ` किसीका तिरस्कार, किसीकी अवज्ञा, किसीका अपमान-- 
मार हहदी सोचते-सोचते में सो गया था । एक तो दिनमें सूर्यके तापसे 
wm लोग योंही सन्तप्त हो जाते हैं। फिर कार्येकी व्य्रताके 
RTA यदि किसी तरहका मानसिक कष्ट हुआ, तो उद्वेग और भी 
qea हो जाता है । रातमें भी दुःस्वप्न होते हैं । पर उस दिन 
(जव में सोकर उठा, तव मुझे न कोई चिन्ता थी, न कष्ट । खूब 
र्षा हो रही थो । वर्षा-छतुमें मेघोंकी WA घटा आप-से-आप 
अती में औत्सुक्यपूर्ण भावोंकी एक घटा ला देतो है । पवनकी 
qi गति सनको अस्थिर कर देती है। जलकी तरंगे हृदयमें 
AA तरंगे उसन्न कर देती हें । उस दिन जब में प्रातःकाल 
3 ककर उठा, तब मेरे भो सनमें एक उमंग-सी उठ रही थी। 
Pi एक अनिर्वेचनीय भावसे पुलकित हो उठा । सुझे ऐसा जान 
Pii कि में शान्ति, सुषमा और आनन्दके एक अलसित राज्यमें 
ढु अविट हो गया हूँ । - में खिड़की खोलकर प्रकृतिकी शोभा देखने 
वी ण । वर्षाके उसमें प्रकृतिकी अपूर्वे छटा हो जाती है। 


il 


(> „नदी कितनी उमंगसे बह रही थी । वह मानो अपने आनन्दके - 


TA aa रोक नहीं सकती थी । हरे-हरे वक्ष, हरी-हरी लताएँ और 
| AA प्रतीत होते थे । जेसे अब किसीके 
दर्व लिए कोई ताप नहीं, कोई बाधा नहीं । सभी ओर स्वच्छन्दताका 
(९ साम्राज्य हो गया था । रह-रहकर बिजली चमक उठती थी) 
गि ( बादल गरज उठता था और पवनके जल-मिश्रित झोके आ जाते 
'थे। में भी अकारण अपनी सारो चिन्ताएँ' छोड़कर पद्माकरका 
कवित्त पढ़ने लगा :-- 

चंचल चमाके चहुँ ओरनते चाय-भरी, 


क, 
[र्व चरजि गई थी फेरि चरजन लागी री । 
| कहे पद्माकर लर्वरनकी हनी“ Colection, Varana 
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थे, और वही रहना चाहते थे । 

गणेशजी प्रायः कांग्रेसके समर्थक थे, चिन्तामणिजी लिवर- 
दलके थे और रामानन्द वावू थे सर्वथा स्वतन्त्र व्यक्ति; पर ये 
तीनों ही अत्यन्त ईमानदार थे । हमारे भावी पत्रकार-विद्याळयमें 
इन तीनों महापुरुषोंके तैलचित्र निकट ही लगने चाहिएँ। इस 
त्रिमूत्तिके चरण-दर्शन इम पन्रकारोके लिए: आशीर्वादके समान 
होंगे, उनका पुण्य-स्मरण YA फलदायक होगा और उनके 
आद्शौका अनुकरण स्वयं हमारे तथा हमारी सातृभूमिके लिए 
कल्याणकारी होगा । 


कला ओर जीवन 


श्री पडुमलाळ पुन्ाळाळ बख्शी, बी० Tə 


लरजि गई थी फेरि लरजन लागी री । 
केसे धरौ धीर वीर त्रिविध समीर तन, 
तरजि गई थी फेरि तरजनि लागी री। 
घुमड़ि घमंड घटा घनकी घनेरे आवे, 
गरजि गई थी फेरि गरजन लागी रे। 
यही तो जीवनका रस है, यही तो जीवनकी कला है, यही 
तो जीवनकी आनन्दमयी स्थिति है । प्रकृतिके राज्यमें सदेव 
यौवनका उल्लास रहता है । वहाँ वार्धक्यकी चिन्ता नहीं रहती । 
वहाँ चिर-वैचित्य है, चिर-नवीनता है, चिर-सौन्दये है । तभी 
तो प्रकृतिके साहचर्यमें रहकर कवि अक्षय सौन्दर्यकी सृष्टि करता 
- ह्वै। तब हम लोगोंका संसार कितना. तुच्छ और कितना हेय हो 
जाता है ! पर ज्योंही में बाहर जानेके लिए तेयार हुआ, यही 
मुझे स्मरण हुआ कि मेरे पास छाता नहीं हे। W ua 
छाता न रहनेसे भावमय सौन्दर्यको तो अवस्य अनुभूति हो 
सकती है ; पर कर्ममय जीवनका काम नहीं चळ सकता । 
रानूदानसे छाता लेकर घरसे बाहर निकला । 
सड़कपर छल-छल, कल-कलकर जळके जो छोटे-छोटे प्रवाह 
बहने लगे थे, उनके स्वरमें जो संगीतमय मधुरता थी, वही 
उनकी क्षिप्र गतिमें भी थी । . सड़कपर कितने ही बाळक स्वच्छः 
न्द्तापूर्वक खेल रहे थे । वर्षा-ऋतुका यथार्थ रस वही पा रहे 
शे । तब तक में वागची साहबके घर तक पहुँच गया । देखा; 
` जयती स्थिर दृश्सि न-जाने क्यों आकाशकी ओर देख रही थी। 
मुझे तो ऐसा जान पड़ा कि वर्षा-कालकी प्रकृति-लक्ष्मीने इसी 
बालिकाका रूप धारण कर लिया है । तभी तो उसकी निविड़ 
केशराशि और सुदी्ध नेत्रोंमें मेघ-घटाकी कालिमा थी, सुखपर 
्रफु् कमलकी लालिमा थी और परिधानमें एथ्वीकी हरीतिमा ' 
०५. इततया शकता, अहु, YA ज्योंदी. मे 


ISS 
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mÈ भीतर गया, त्योंही नमिताने E T 
तो छुट्टी होनी चाहिए । ऐसी वषमिं कौन पड़ेगा ?” . नमिता 
कथन बिलकुल सच था । प्रकृतिके इस महोत्सवर्म 


सम्मिलित नहीं हो सकते, तो हमारे जीवनमें उत्सव-काल केन 
आवेगा १ मैने कहा--“चार दिनोंके बाद ही तो तुम्हारी परीक्षा 


r परीक्षाका नाम लेते ही नमिता चिन्तामें डूब गई। तब-- 


उसने अनुभव किया कि जीवनमें उत्सवके ही दिन नहीं हैं 
परीक्षाके भी दिवस होते हैं । वह चुपचाप किताब लेकर कठ 
गई और पढ़ने लगी । 
पर बाहर वर्षाकी गति नहीं रकी । कभी-कभी अपनी इस 

लीलाको क्षण-भर रोककर वह भी मानो मनुष्योंके तुच्छ कार्योपर 
निलिप्त दृष्टिपित करती थी और फिर खिलखिलाकर अपनी 
लीलामें मग्न हो जाती थी। स्कूलका काम समाप्त हुआ। रात 
हो गई । अँबेरा हो गया । पर वर्षा वन्द नहीं हुई । उसकी 
गति अवश्य मन्द हो गई । क्रमशः अन्धकार बढ़ता ही गया । 
चारों ओर निशाकी निस्तब्धता छा गई। मुझे वह अन्धकार 
बड़ ही रहस्यमय प्रतीत होने लगा । निशाके इस निविड़ अन्ध- 
कारमें भय और शंकाके साथ प्रेम और वेदनाके भी भाव विलीन 
रहते हँ । तभी तो जयदेवने कहा है :-- 

मेथमंदुरमम्बरं वनभुवः अयामास्तमाल दवैः 

नक्त मौरयं तदेव तदिमं राधे गृह पराप: । ` ` 

इत्थ नन्द्निदेशतश्चलितयो RMAF जद्रमे 

रावामाधवयो जयन्ति यमुनाकूले रह केल्य: i 

मेघाच्छन्न आकाश, अन्धकारमय पथ, नदी-तर, प्रकी व्यमरता 


औत प्रतीक्षा सौन्द 
7 धान्द्यका रहत्यमय अब गुण्ठन, 
WA युक्त कसना-जगतूके निकु जोमे मे YA नूपुर-श्वनि 


मेरे घर तक आ गई मालूम 

q सभी लोग > 
शर वाढके और अधिक बढ़ जानेसे JA 
छोगोंको लेकर भी 
सी सें आ गए ये । इस समय “निपा घर छोड़कर 


विशाल भारत 


वमें ` यदि हम ` 


. जते हैँ । वे जिस आनन्दके साथ रूखा-सूखा भो | 


व `` ` Math Collection, Varanasi Digrtized Sana चिह है. वितर्के घरमे 


ai 


दूसरे दिन में घर आया । नगरका स 
था । कितने ही मकान गिर गए । सभी 
और उनमें गरीब ही लोग रहते थे । राजा र 
सब स्कूलों और अन्य -स्थानोंमें रहनेकी जगह 0 
अनाज देनेका भी प्रवन्ध हुआ और सकान काके: ध 
रुपए भी दिए गए । स्कूल बन्द हो. गया | भे, के 
विपत्ति आती है, तब उसका दुष्परिणाम यरी f 
देखा जाता है । दुभिक्षमें वही मरते हैं । रोग 
पर उन्हींका संहार होता है । बाढ़ या भूकम्पे उर. 
होता है । युद्धमें भी उन्हींकी अधिक हत्या होती ` 
संसारम उन्हींकी संख्या सबसे अधिक होतो है । छ 
वे ही सबसे अधिक बढ़ते हैं और सबसे अधिक क; . 
संसारमें हम लोग जिसे सुख मानते आए हैं, am 
जानते ही नहीं । उस सुखपर तो कुछ श्रीमावोग 
रहता है । फिर भी यह बात नहीं है कि वे आळ 
ही नहीं करते । मेरी तो साधारण स्थिति है। भै? 
कहा जा सकता ; परन्तु सचमुच जो गरीब हैं, 
बराबर रहता आया हूँ । उन भोपड़ंमें आनन्दी हं | 
ज्योति है, जो सूर्यके प्रकाशमें है, जो उनके आगो! | 
उनकी आवश्यकता थोड़ी ही है, इसीसे वे थोड़े है 


र 
स् 
स्‌ 
र 


और a सोते हैं, वह श्रीमानोंकों सचमुच हु | 
नगरोंमें श्रीमानोंके विलास और ऐख़र्यकी मे 
जो असन्तोषकी भावना बढ़ रही है, वह यथी | 
भावना नहीं हे । मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि 
SHA शिक्षित मध्यम श्रेणोके लोगोंकी । | 
नज़दीक जो दरिद्र रहते हैं, उनसे मैंने अपनी तुरी 
उनको अवस्था अवश्य हीन है; पर उणे 
के ज्ञानका फल” अभी तक नहीं चखा है । हीत a 
TENI हे, सन्तोष है, सहिष्णुता है और स्नेह 5 
की बुभुक्षा और लोलपता नहीं हे । पर में तौ र, 
SURI मेरी तो आवश्यकताएँ बढ़ गई हैं। “८ 
जावस्यकताओंकी ओर ध्यान देता हूँ, तब मुत a 
हाता है कि मुझे अपने अभावोंकी पूर्तिके लिए a र 
पडता है, बहू उन हं अपनी आवश्यकताओं 
उठाना पड़ता । . मैं देखा कि वाढके दूसरे 
लोग अपने-अपने कामो निश्चिन्त होकर ठग 
तसे चिन्तित हूं, त्रस्त हूँ और उद्विस ६ A 
और बासीपर निर्भर रहनेवाली देवकु A 
1 । सोनकुं वरको भी त 
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है, कष्ट नहीं हुआ । मैंने भी वहाँ एक शान्तिपूर्ण उल्लासका अनुभव 
फे, किया । यह सच है कि हम लोग अपनी आवश्यक्रताओंको स्वयं 


| १ बढ़ाकर उनको पूत्ति न होनेसे चिन्तित और. दुखित होते हैं। : 


पर शिक्षा और सभ्यताके प्रसारने मेरी इन कृत्रिम आवश्यकताओं 
हे, को विल्कुल स्वाभाविक वना दिया है । में नहीं समझता कि में 
$ $ विलासप्रिय हूँ । म॑ अपनेको अमितव्य़ायी -सी नहीं समझता ; 
t 
र) पर यह सच है कि खेरागढ़ ऐसे छोटे ग्राममें भी अपनी 
आवश्यकताओंकी इडिके कारण मेरा निर्वाह नहीं हो रहा है । 
यही हाल मेरे ही समान मध्यम श्रेणीके कितने ही अन्य 
गृहस्थोंका है। तभी तो हम सभी अपनी तुलना ai 
करते हैं और उनका ai देखकर अपनी दशासे आसन्तुष्ट 
१४ होते हैं । 
कू आजकल समताका सिद्धान्त जो प्रचलित हो रहा है, उसका 
ह आधार प्रेम नहीं, यही सम्पत्ति और प्रभुत्व है । वज्ञानिकोंके ज्ञान 
और नीतिज्ञांकी नीति दोनोंका लक्ष्य इसी सम्पत्ति और प्रभुत्वकी 
/ वृद्धि है। उसीके कारण जीवनमें संघर्ष है और देशमें युद्ध है | 
यन्त्रोंकी वृद्धि हो रही है, उद्योगोंकी उन्नति हो रही है, व्यव- 
सायोंका विस्तार हो रहा है ; पर उन्हींके साथ राष्ट्रॉमें संघष 
भी बढ़ रहा है, देशके भीतर अशान्ति भी फल रही है। यदि 
| सचमुचमें हसमें समता और वन्धुत्वका भाव आ जाय, तो यही 
संसार रवर्ग हो जाय । पर एकमात्र सम्पत्तिको ही प्रधानता देकर 
हम लोगोंमें जो एक असन्तोष और अशान्तिको प्रवलता हो 


| है| 


a EPA 


में एथ्वोका वासी, तुम नभके सौन्दर्य-विलास,- 
तुम्हें हृदयकी वात सुनाना भो है विफल प्रयास, 


सुन्दर मुख है, अस्तु हृदय भी होगा बढ़ा कठोर ; 
ओ नभके चितचोर ! 


तुम्हें चाहनेवाले कितने, में हूँ एक अकिंचन, 
यहाँ किसीसे नेह लगाकर, छिड़क गया है यह मन; 


किस बूतेपर फिरसे जोड़ें मनकी हटी डोर! 
` ` ओ. नभके चितचोर | 


पर तुममें ऐसा भी क्या है, जीवन-ज्योति-उजागर, 
जिसे देखकर सूखा मानस बन जाता है सागर, 


लहरॉपर लहरें उठती हैं छूने नभके छोर; 
ओ नभके चितचोर | 


तुम्हें सुधाधर कहना भी तो है - केवल अनुमान, 


ओ नभके चितचोर ! 
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रही है, वह कया हमें सचमुच सुख और शान्तिके पथमें ले जा 
रही है १ 

इन्हीं चिन्ताओंमें व्यस्त रहकर जब में सन्ध्या-समय नदी 
तटपर पहुँचा, तब देखा कि वहाँ केसी शान्ति है, कसी शोभा 


tA 


है, केसा माधुर्य हे | रात्रिकी भयानकता न-जाने कहाँ विलीन 


` हो गई थी । नदी कल-कलकर बहतो जा रही थी । व्रक्षोंपर पक्षी 


कलख कर रहे थे और कुछ नदोमें हो विहार कर रहे थे। 
पवन भो मन्द-मन्द गतिसे वह रही थी । सूर्यास्तके कारण 
आकाझ वहुवर्ण-रंजित हो गया था । सर्वत्र सौन्दर्यका एक 
अप्रतिम राज्य था । यहीं तो हम सची शान्तिका अनुभव करते 
हैं । पर क्या मूक प्रकृतिमें ही यह सौन्दर्यमय जीवन है १ क्या 

मनुष्योंके जीवनमें अभावोंके ही कर और चिन्ताओंकी हो 

वेदनाएँ हैं ? उसमें क्या कहीं विशुद्ध सौन्दर्य, विछ आनन्द 

या विशुद्ध मुक्तिकी अवस्था नहीं है १ वाह्यजगतूमें जिस अलक्षित 

शक्ति द्वारा अलौकिक सौन्दर्यकी सृष्टि होती है, उसने क्या हमारे 

अन्तर्जगतमें किसो भी सौन्दर्यकी रचना नंहीं को १ वहाँ क्या 

हिंसा और वासनाओंकी ही आंधी उठती है 2 वहाँ क्या प्रेमकी 

सदु तरंगे नहीं उठती हैं £ क्या संसारमें- संघर्षे ही सत्य है, 

सहयोग नहीं १ क्या जीवनमें कर्मका चक्र ही यथार्थ है, भावकी 

कला नहीं १ क्रमशः अन्धकार फेल गया और में घर लौट 

आया । पर इस एक ही दिनमें मेने जीवनमें कलाका अनुभव 

किया और कलामें जीवनका । _ 


प्रो नभके चितचोर ! 


| श्री शिवमंगलसिह 'खुमन! 
ओ नभके चितचोर | 
खींच रहे हो रजत-ररिमयोंसे क्यों अपनी ओर १ 


इस घटका विष अशत कर दो, तो समझ कुछ ज़ोर ; 
ओ नभके चितचोर ! 

आँखे ही आँखें हैं तुममें, मनकी जाने कौन १ 
दुर्बळतापर तो न हँसेगा किन्तु तुम्हारा सौन, 


अपनाओ भी नहीँ, न फेरो पर करुणाकी कोर; 
ओ नभके चितचोर | 


अब ऐसा ही स्नेह चाहिए आशासे भरपूर, 
जो आँखोंके आगे तो हो किन्छु पहुँचसे दूर, 
जिसकी एक-एक धड़कनपर नाच उठे मनमोर्‌ ; 
ओ नभके चितचोर | 

जिसके अधरांकी आशापर अमर बने मधुप्यास, 
जिसके बलपर अंगारे चुगनेका हो अभ्यास, 
जिसकी मस्तीपर इतराएं प्यासे नयन-चकोर ; 


” 
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मेर बेटा खुसरू राजा मानसिंहका भानजा होता था । उसका 

विवाह खाने-आज़म मिर्जा अज़ीज़ कोकलताशकी बेटीसे 

हुआ था । इसलिए यह दोनों “मेरे पिता (सम्राट अकवर) की 

मुके वाद खुसल्को बादशाह बनानेके इच्छुक थे । इसकी एक 

वजह यह भी थी कि इन दोनोंने अपने स्वार्थके लिए बहुतसे 

` ऐसे अनुचित काम किए थे कि यदि उनका भेद खुल जाता, तो 

निःसन्देह इन्हें उनका फल भोगना पढ़ता । इन दोनोंका खयाल 

था कि यदि खुसरू बादशाह हो गया, तो हमारी बुराइयोंपर पर्दा 

पढ़ा रहेगा और दोष प्रकट न होने पाएँगे। राजा मानसिंह 

और मिर्जा अज़ीज़ कोकलताश मेरे विरुद्ध सदैव वादशाहके कान 

भरते रहते थे कि वह मेरे वजाय खुसरूको अपना उत्तराधिकारी 

घोषित कर दें। मुझे अपने पिताजीसे मिलनेका बहुत कम मौका 

मिलता था। एक बार पिताजी बीमार हुए । यह खबर सुनकर 

में उनकी सेवामें उपस्थित हुआ । वह मेरे साथ बड़ी मोहन्त्रतसे 
पेश आए और बहुत देर तक अपने पास वेठाए रखा । 

जव राजा मानसिंह 

वातका पता चला, तो ह ह त z 

दिने मेरे पिताजीको nr हुआ, ऑर वह उस 

_ यार. दध करनेके लिए अधिक प्रयत्नशील 

ं >. A पिताजीकी तबोयत कुछ अच्छो हुई, तो राजा 

रा त ग चिया साया लिए मनोरंजन 

ह। आप. बीमार रहनेपर भी हर समय 

अपन आरामकी तरफ़ कुछ 

तो सरकारकी तफ़रीहके लिए 


दा । YI इद्तीसे राजा साहवका यह उद्देश q 
द्‌ e E} थीसे 
हाथी सुस 7 हार जायगा, 


लेनेका शौक या, और द E । 


थे। 1 कलत चे । इंच (पानीपतकी) लड़ाईके वाद्‌ 


२७ 


परे बहुत विश्वास करते 


यु और सलीमका राजातिलक, 


चौधरी शिवनाथसिह शांडिल्य ; 


- साथ कुर्ती होगो । मैने यह देखा, तो अपने 


दौड़ा हुआ गया, और 
asamwadi Math Collection, Varanasi. ०५) ने शाही पो्यातको ठिटा! है और 


B 
4 


जब हीमूको गिरप्रतार करके उनके सामने लाया w टे 
दारोंने कहा--“आप अपने दस्ते-मुबारिकसे SN 5 
कीजिए । तो मेरे वालिदने जवाब दिया--क्षें झु. पि 
अब क्या माहँगा | मेरे नज़दीक तो यह उसी क, T 
था, जब मैंने (शगुन लेनेके लिए) इसकी हाये, है 
तस्वीर बनाई थी । ज 
जब मुझे इस कुइतीकी सूचना मिली, तो वह र ३ 
मगर अव हो ही क्या सकता था १ बादशाह झन; s 
चुके थे। इुदतीकी तारीख नियत हो चुकी थी बौ, मे 
मुनादी करा दी गईं थी । आखिर कुरतीका दिन का | थे 
दोनों हाथियोंको मेदानमें लाया. गया । बड़े बढ़े रा? व 
सरदार उपस्थित थे । स्वयं बादशाह भी महलके मे f 
तशरीफ़ रखते थे। पिताजीकी आज्ञासे में और ह | 
घोड़ोंपर सवार होकर दंगलमें.आए । मेरा दिल बुर 2 


` किन माळूम इस कुरतीका क्या परिणाम हो। औरक ' ˆ 


अपने पीर सलीम चिइतीका स्मरण करता था कि उत्र | 
मेरे हाथीको सफलता प्राप्त हो । मेरा हाथी बढ़ी भ्न | 
अखाड़ेमें खड़ा हुआ था । उसकी आँखोंसे चितगारी रि | प 
थी । ऐसा मालूम होता था कि आजकी डुदतीके महा E 


aN 


a 


अच्छी तरह समझ गया था । महावत॒का इशारा पे E 


खुसरूके हाथीपर mr और दोनों हाथी ऐसे जोसे * | 
देखनेवालोंके दिल हिले जाते थे । मेरा हाथी मशी है 
था; लेकिन मेरे पीरकी बरकत और मेरे भाग्ये उस | 
देरमें खुसरूके हाथीको अखाडेसे भगा दिया W 
वाह वाह होने लगी, और मेरे भित्रको बड़ी खुरी हे! | 
के चेहरोंपर हवाइयाँ उड़ने लगीं और उन्हें बढ़ी ma है 

यह लोग बड़े चालाक थे । जब उब 
मेरा हाथी जीत गया है, तो फौरन शाही Aee 


हाथी मँगाकर मेरे हाथीक्रे सामने खड़ा कर दिया 


ya दिया कि शाही फ्रीलबानसे कहो, aa 
दि तु वह मेरे दुझमनोंका भेजा हुआ £ 4 
“आ करनेके लिए तैयार न हुआ और मेरे T 
RA चाहा, तो मैंने अपने आदमियोंसे कह दिया र yA 
शवरद्स्ती बाहर निकाल दो । मेरे आदमियाँनें मा 
वापस भगा द्या | 
"शाह महूल्के 
र शिकायत की कि शाहिरी 
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भरोकेमें बेठे हुए थे । ब ¢| ` 
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बेइज्ज़ती की है । बादशाहने मेरे पास शाहज़ादा खुरंम (शाह- 
{ जहाँ) को भेजा कि “वजह दरयाफ्त करो, शाही फ़ोलबानको 
क्यों पिटवाया गया है १ मैंने खुरंमको सममाया कि तुम 
।पिताजोसे अर्ज करना--यदि शाह-भाई (सलीम) के हाथीसे 
' शाही हाथीकी कुश्ती होती, तो जहाँपनाहकी शानमें गुस्ताखो 
होतो । इसलिए फ़ीौलबानसे कहा गया कि हाथीको वापस छे 
जाय । जब वह नहीं माना, तो शाह-भाईके आदमियां और 
शाही महावतमें हाथापाई हो गई । इसमें शाह-भाईका कोई 
री क्रसूर नहीं है । उनके नौकरोंसे जो खता हुई हे, वह माफ़ की 
ह जावे ? शाहजादा खुरंमने वडी चतुराईके साथ वादशाहके सामने 
u मेरी सफ़ाई पेश की ; लेकिन मेरे मुखालिफ़ सरदार वहाँ मौजूद 
॥ | थे और वादशाहको भडका रहे थे, इसलिए शाहज़ादा खुरंमकी 
ह वातोंका उनपर कोई असर न हुआ, और इस घटनासे उनके 
ह | दिको वहुत दुःख पहुँचा । 
इस उत्सवके बाद पिताजी महलोंमें तशरीफ़ ले गए। 
उनका स्वास्थ्य तो पहलेसे ही खराव था, शामको फिर बुखार 
चढ़ आया । जब में मिज़ाज-पुर्सीके लिए सेवामें उपस्थित हुआ, 
| तो उनकी हालत अच्छी नहीं थी । मेंने खुदासे दुआ की कि 
| उन्हें जल्द आराम हो जाय । दूसरे दिन में फिर नावमें वठकर 
| पिताजीके पास जानेके लिए रवाना हुआ । जब किरती किंतारेपर 
| 


ee eA 


fe 


Ñ 


2 


AA 


ह 


F 


पहुँची, तो मेरा एक मुसाहिव ज़िय्राउद्दीन दौड़ा हुआ आया और 

कूदकर किऱतीपर चढ़ गया । वह बहुत घवराया हुआ था। उसने 
| कहा--“आपके खिलाफ़ बड़ी साज़िश हो रही है। आज राजा 
| मानसिंह और मिर्ज़ा अज़ीज़ कोकलताशने अमीरों और सरदारोंके 

सामने कहा --'यह वात आप सबको मालम हे कि वादशाह 
| शाहज़ादा सलीमसे नाराज़ हैं और बेटेके बजाय अपने पोते 
| खुसरूको उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैँ । लेकिन सलीम अपनी 
| बादशाही चाहता है । इस वजहसे शाही खान्दानमें लड़ाई छिडने 
i का खतरा है । ऐसी दशामें हम सबका कर्तव्य है कि इस आने- 
| चाली विपत्तिको रोके ।' चूँकि राजा मानसिंह और मिर्जा साहब 
| को सब अमीरोंसे ज़्यादा सम्मान और अधिकार प्राप्त हैं, इसलिए 
| किसीने भी उनकी बातका विरोध नहीं किया, और खामोशीसे 


। उसने गरजकर कहा--तुम व्यर्थको बकवास करते हो। वाद 
शाहकी हरगिज़ यह इच्छा नहीं है कि खुसरूको अपना उत्तराधि 
कारी वनावें । यह बात हमारे खान्दानी दस्तूरके खिलाफ़ है कि 
बड़े बेटेकी मौजदगीमें छोटे बेटे या पोतेको राजगद्दी दी जाय । 
` समन्दखांकी बातोंका इत दोनोंने कोई जवाब नहीं दिया, और 
बह्‌ इन्हें बुरा-मला कहता हुआ वहाँसे चला गया । लेकिन उसके 
चले जानेके वाद राजा मानसिंहने सब अमीरों और सरदारोंसे 


अकबरकी खुत्यु और खळीमकां रांजतिळेक 


'| सुनते रहे । सिर्न हुज़रका जो कुटुम्बी समन्दखां खड़ा था, 
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अनिष्टको रोकनेका एक उपाय है, और वह यह कि सलीम-जसे 
वायीको गिरफ़्तार कर लिया जाय । वह रोज़ वादशाहको देखने 
आता है । आज जिस वक्त आवे, उसे फौरन हिरासतमें ले लो ।' 
यह सुनकर कुछ अमीरोंने उनका समर्थन किया और कुछ खामोश 
हो गए । इसके वाद खाने-आज़म और मानसिंहने राजा रामदास 
कछवाहासे कहा--“तुम अपनी फ़ौज लेकर तुरन्त जाओ और 
खज़ानेकी हिफ़ाज़त करो । कहीं ऐसा न हो कि सलीमके आदमी 
उसपर कब्ज्ञां कर ळें ? यह सुनकर फ़ोजका वख्शी शेख फ़रीद 
बुखारी और दूसरे सरदार बहाँसे उठे और अपनी-अपनी फ़ौजोंमें 
चले गए, और में सीधा आपके पास दौड़ा हुआ आया हूँ, 
ताकि आपको वहाँ जानेसे रोकूँ ।” 
ज़ियाउद्दोनने यह भी कहा--जब में बहाँसे चला हूँ, तो 
सरदार शरीफ़खांने राजा मानसिंहको समझाया कि तुमने उस 
दिन बादशाह सळामतसे भी पूछा था और उनकी मज्जी यही पाई 
गई कि वेसलोमको ही अपना उत्तराधिकारी बनाबेंगे। आज 
शाहो खान्दानके प्रतिष्टित सरदार समन्दखाँकी तक्करौरसे भी यही 
बात प्रकट हुईं । इस वास्ते मेरी यह राय है कि तुम सलीमसे 
व्यथेकी दुश्मनी मोल न लो और उससे सुलह-सफ़ाई कर लो । 
राजा मानसिंहने जवाब दिया--“हमें सलीमके पास चळनेमें कोई 
उज्र नहीं है ; लेकिन वह हमसे नाराज़ है और हमें वहाँ जानेमें 
खतरा माळूम होता है सरदार रारीफ़खांने कहा--“इसकी 
ज़िम्मेदारी में अपने ऊपर लेता हूँ । शाहज़ादा सलीम तुम्हारे 
साथ बुरा वर्त्ताव नहीं करेंगे जिस वक्त तुम चाहो, में तुम्हारे 
साथ चलनेको तयार हू । 
ज़ियाउद्दीनकी यह बात सुनकर में तुरन्त अपने महलोंको 
वापस लौट आया । वहाँ कुछ मुसाहवॉने मुझसे कहा--“इस 
तरह शोहरत फैल रही है कि खुसरू तख्तपर वेठ गया है, 
इसलिए हुजर भी अपनी वादशाहीका ऐलान कर दें और इस 
खुशीमें उत्सव मनाया जाय !' मैने जवाब दिया--'पिताजी 
सख्त बीमार हैं, अतः में कोई ऐसा काम करना नहीं चाहता, 
जिससे उन्हें कोडे तकलीफ़ पहुँचे । मेरा भरोसा खुदापर है, और 
यदि में इन्साफ़पर हूँ, तो वह मेरी मदद करेगा ? 
थोड़ी देर वाद सरदार शरीफ़खाँ राजा मानसिंह और मिर्जा 
अज़ीज़ कोकलताशको साथ लेकर आया । वे अपनी हरकतोंपर 
बहुत शमिन्दा थे । गिढ़गिढ़ाकर मुझसे माफ़ी माँगने लगे । 
मैने उनके साथ अच्छा बर्ताव किया, ताकि मेरो तरफ़से उनके 
दिलमें कोई शक न रहे । 
शाही हकीम अलीखाँ पिताजीकी चिकित्सा कर रहे थे। 
उनके इलाजसे फ़ायदा होने लगा और बुखार उतर गया । लेकिन 
हिन्दू रानीने इस खयालसे कि जल्दी ताकत आ जाय, खूब घीमें 
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कमजोर थी, अतः यह गरिष्ठ भोजन हज्म न हो a और 
फिर ज़ोरका बुखार चढ़ आया । जव हकीम अलीखाँको इसका 
पता चला, तो वह बहुत नाराज़ हुआ, और कहा कि पथ्य और 
औषधके बारेमें औरतोंको बिना मेरी रायके कोई काम RI 


करना चाहिए । 
मैं इछाजमें कोई दखल न देता था और हकीमजीसे भी 


बहुत कम बाते करता थां-इस खयालसे कि खुदा न करे, यदि. 


खराबी हो गई, तो मेरे दुस्मन, यह मशहूर कर देंगे कि में 
हकीमजीसे मिलकर ग़लत इलाज करा रहा हूँ, ताकि जल्दी 
बादशाही मिल जाय । हकीम अलीखांने बड़ी सावधानीसे इलाज 
करना शुरू किया ; लेकिन मर्ज वजाय कम होनेके बराबर बढ़ता 
ही गया । जब जीवनकी कोई आशा न रही, तो राजा मानसिंह 
और खाने-आज़म मिर्ज़ा कोकलताश आपसमें मशवरा करके उनके 
पास पहुंचे । पिताजीको बुखार चढ़ा .हुआ था। सब RAR 
अमीर और सरदार उनके पास वेठे हुए थे। राजा मानसिंह 
और मिर्जा साहब पलंगके पास वेठ गए और बड़ी नम्रताके साथ 
कहा--“जहाँपनाह, खुसरूके बारेमें क्या आज्ञा है?” पिताजीने 
आंखें खोलीं; लेकिन कोई जवाब न दिया और इन दोनोंको 
. देखकर करवट बदल लो। थोड़ी देर तक खाने-आज़म और 
राजा साहब खामोश वेठ रहे और फिर उस तरफ़ जाकर वेठ 
गए, जिस तरफ़ पिताजीने मुँह किया हुआ था और फिर वही 
कोर WE लिए क्या हुक्म है ? पिताजी 
न क स (इ 
वरे के बनाए हुए नियमों) को नहीं जानते । हमारे 
यहां वटके होते हुए पोतेको राजगही नहीं मिठ सकती e 
SRI सुनकर यह दोनों सहम गए और सब अमीर R 
इन्हें लजित होना पढ़ा । म 
इसके वाद पिताजीने बारेमें 
न द पतान मेरे बरें दरयापत किया कि शेखोजी 
) कहाँ है ! वह हमारे पास क्यों नहीँ 
1 नहीं आता १ 


इन दोनोंने जवाब दिया--५ 
क " सरकार, वह आगरेमें हो है 

नहीं, 

रखी या मेथा नीयत हैं। उसने अपने प टा 
व 1९1 मेरे पक्षके लोग भी वहां बै z तोपे चढ़ा 
सरकार, राजा रमार उन्होंने कहा 
तं तई T साहब गलत फ़ हँ । असल वजह यह र 
कोष» 
सलेमने सर तो चढ़ ग हैं। यह देखकर a ; 

` द्‌ 


यालसे 


रर विशाल Ama 


AA क. ७७ ILS 
AANA ANNO 


थोड़ी दरम पिताजीके श्वास पूरे हो गए । 
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दिया--तुमको हमने बंगालका सूबेदार 
वहाँ चले जाओ और काम सँभाल लो ।% १ 
` शाही कर्मचारी दौड़े हुए आए और मुझे T 
गए । में पिताजीके पेर पकड़कर रोने लगा। S | 
दिया--'ताज और शाहो तलवार लाओ / जब ja a 
आ गई, तो सुझे आज्ञा दौ--ताजको अपने igy अ 
और तलवार कमरमें बाँध लो । मेंने आज हुम परथ 
बादशाह बनाया A बड़े संकोचसे पिताजीकी ap नि 
किया और फिर उनके पेर पकड़कर रोने छगा। शिर परि 
छातीसे लगा लिया और मेरे सिरपर हाथ रखकर द्या प्रि 
बहुत देर तक उनके पास बेठा रहा । Ši 
इसके बाद में शेख फ़रीद बुखारीसे मिला । छड नि 
का वख्शी है । पिताजी इसपर बहुत भरोसा के! 
राज्यको सारी सेनाएँ इसके EAN हैं । राजा मार्क नह 
मिर्जा अज़ीज़ कोकलताशकी फ़ौजें भी इसके असरे |! जिः 
फ़रीद वुखारीने मुझसे कहा--“आपके बेटे सुसर के | ` 
लोगोंको एक हज़ार रुपए रोज़ाना देते हैं, ताकि भो। | 
हम उनकी सहायता कर सकें । लेकिन हमने सारी ब्र | द्र 
पिताजोका नमक खाया है और आज उन्होंने तके! ia 
आपको अपना उत्तराधिकारी बना दिया है, तो के. 


- सकेगा, हम आपकी सहायता करेंगे और खुसरुको मै विर 


न देंगे q fg 


मेने फरीद बुखारीका शुक्रिया अदा क्रिया! zi 
छगे-आप मेरे मकानपर चलिए, में सब इन्तज़ाम मन 
वहीं आता हूँ ? में फ़रीद बुखारीके मकानपर चढा % में 
वहाँसे पिताजीके स्वास्थ्यकी खबरें मँगाता रहा । गौर t दी, 
कर आते थे और मुझे उनकी तबीयतका हाल m 
आखिर एक आदमी भागा हुआ आया और कहने ली Iz 
आपके भाग्यका सितारा चमकनेवाला है । वादा ,. 
TAR हैं । मेने उसे डांटकर कहा--क्या बरकत | कि 
में अपने पिताकी मत्यु नहीं चाहता । जब तक 2 
मेरे सिरपर बना रहे, अच्छा हे नौकर गिर 
मांगने लगा । लेकिन जो बात होनी थी, वह हेरी. 
में दौड़ न | 
में RU जवं अन्त्यट्टिक्रियाकी सब तेयारी € ॥ 
जी उठाई गई। मैंने भी कन्धा दिया और दम 


* अकवरकी इस आज्ञामें यह रहस्य था कि यर है 
और राजगदके लिए आपसमें साढ़े न उठ । 


3 | संहान्‌ 


श्रीमती कमलादेवी चौधरी - 


मैक्षेत्रमे प्रविष्ट होकर तुमसे साक्षात्कार हुआ.था । तुम्हारी 
सुनी हुईं सुकीत्तिसे मन प्रभावित हुआ था । मनको अपनी 
y अनुकूलताका आभास मिला था । से लुम हारे सम्पकमें आई 
प्रथम साक्षात्कारमें ही तुमने मेरे सुन्दर रूपको विमुग्ध इष्टिसे 
निहारा था । मनने लक्ष्य किया--तुम्हारी उन आँखोंमें सौन्द्यके 
ग्रति अनुराग ही नहीं, पिपासा भी है। वह पिपासा नहीं है, जिसकी 
परिभाषा कला है । सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ नहीं--वह पिपासा, 
जिसका नाम है वासना और जिसकी एक परिभाषा है पाप । 
अपने संस्कारमें इस पाप-पुण्यकी व्याख्य़ाको विशेष महत्व 
मिला हे । जीवनने अपने विकासमें ही विश्लेषण करनेका अवसर 
पाया है। फल-स्वरूप अपनो मनोदशा पापकी परिभाषाकी ओर 


नहीं, उस ओर अनुरक्त है, जिसका नाम है सदाचार और 
जिसकी परिभाषा है पुण्य । 
परिस्थितियोंने प्रारस्भसे ही इस प्रकारकी पिपासाके प्रति 


जिसे सेने तुम्हारी दृष्टि-दानमें पाया था, मनमें विद्रोह उत्पन्न कर 
, दिया था । उसके विरुद्ध उसन्न हुईं मेरे मनकी क्रान्ति उसके 
'किसी भी स्वरूपके प्रति उदार नहीं रह सकती थी । वह उसके 


हर पहलूको पापसे भरा पाती थी, पुण्यसे बहुत दूर । 
कितने ही दिनों तक वह क्रान्ति बलवती रही । 
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दिया । मनने अपनी कितनी हो कोमल, स्निग्ध चेशओंको उस 
` क्रान्तिमें भोंक दिया । कान्ति सफल हुईं । विद्रोह शान्त हुआ । 


सनको प्राप्त हुईं विजय--आत्म-दमनकी सफलता ; किन्तु जीवन 


में महान्‌ विरसता, अभाव और अभावकी तृष्णा । दमनने निष्ठा: 


| दी, ₹ढ़ता दी और दिया मनको अपूर्वे पराक्रम ; आत्म-अभिमान, 
1 आत्म-बल, किन्तु आत्म-अन्तोष नहीं ; आत्म-विजय्‌, किन्तु 
।असन्तोषकी पराजयके साथ ; प्रवृत्तियोंकी जय, किन्तु अभाव 
की तृष्णाके साथ । 

4 तृषित मनने विरसताको अपनाकर रसका अन्वेषण नहीं 
/ किया । प्रकृतिने स्वतः ही मनमें जो रसके खोत स्फुरित किए 
थे, उस कान्तिकी ज्वलन्त ज्वालाने उन्हें शुष्क कर दिया। 
| दमनकी देवीने अनुरंजित उद्गारोंकी, उत्फुल, स्निग्ध चाहनाओंको 
/ आहुतिके रूपमें- ग्रहण किया । अतः मनकी कोमल, सरल, प्रखर, 
, | सुखद, तृप्तिप्रदमय रसोंका विनाश होकर वह स्थळ मरुभूमि बन 
/ गया। हास्यकी इतिश्री हुईं, कठ॒ता उद्भासित हुई, प्रणयकी 
अनुभूति नश हुईं, कठोर कर्मनिष्ठा जाग्रत हुईं; किन्तु मनकी 
| तृष्णाने, उस तृष्णाकों मौलिकताने, पराजय स्वीकार नहीं की । 
£ | वह भी अपने कमक्षेत्रमें तटस्थ रही । 

£ मनको आत्म-प्रतारणा वित नहीं हुई, अन्तस्तलकी भीतरी 


21-४3 


विस्फोट उत्पन्न करके अपने मनको उसके प्रति पूण विद्रोही वना, 


उसे कुचल दिया; पर विस्फोटकी चिनगारियाँ उसे छू नहीं पाई । 
वह शनेः-शनेः भोतरकी सतहको कुरेद-कुरेदकर सुरंग बनाती गई 
और राह वनानेकी क्रियामें संलम सामिग्रियोंकी अनजानमें माँग 
करती रही । अभावकी पूत्ति! पर पूत्तिमें सुख नहीं, आनन्द नहीं, 
हास्य नहीं, रस नहीं है । केवल कर्मक्षेत्रकी व्यापक कर्मनिष्ठ 
और उसी कर्मनिष्ठाकी प्रेरणा-स्वरूप तुमसे साक्षातकार हुआ । 


यहींपर अब अतीतकी एक बात रूपकमें सुनो । एक सुन्दर - 


सुकुमार कलिका मनमें निरदल शेशव भरे थी ; किन्तु विकासमें 
यौवन छलछला आया था । - वह अपने यौवनके मद और रूपकी 
मादकतासे Aga थी । उस विकसित कलिकाका रस पान करनेके 
लोभी मधुकरने उसके कानमें कुछ गुनगुना दिया । रूप-यौवनकी 
मद-भरी प्यालियोंकी ओर उसका ध्यान आकषित किया । कलिका 
लजा उठी। उसके कपोल अरुणिम हो उठे। कूर मधुकरने विकास : 
की उस पुनीत स्निग्धताको अपनी पिपासाका साधन बनानेका 
उपक्रम किया । । 

कलिका एक क्षणके लिए भयभीत हुईं; पर आन्तरिक 
प्रेरणाने उत्तेजना दो । प्रवृत्तिको अतीव दढ़ता प्राप्त हो गई । वह 
उस प्रकृतिके निर्माल्यका ज़बरन अपहरण देख नहीं सकी । उसे 
केवल भावावेश ही में मधुकरकी अपने प्रति प्रकाण्ड छृणाका 
दिग्दर्शन मिला । उसके साहसमें शिथिलता आ गई । कलिकाकी 
विजय हुईं। पर उसकी उसी विजयने, उसी णाने, उसके 
जीवनमें क्रान्ति, विद्रोह और इतना हाहाकार भर दिया । _ 

तुम्हारी आँखोंमें भी उसी पिपासाका सामंजस्य देखकर 
Fuga चोट लगी, मनमें किंचित. घ्रणाका संचार हुआ; पर 
विजयाभिमानने, उद्धासित मनकी कर्मनिष्ठाने, तुमपर भी विजय 
पानेका संकल्प क्रिया । प्रवृत्तियोंमें संघर्ष प्रारम्भ हुआ ; पर इस 
बार मेरी विजय नहीं हुईं । अभाव खुल खेला । आत्मा-प्रतारणा 
स्फुटित हुईं। किन्तु मनोदशाने परिवर्तनका बाना पहना । तुम्हारी 
दृष्टिकी उस पिपासाने, जिसका नाम वासना है और जिसकी 
व्याख्या पाप है, मेरे अन्तजगेतको पुण्यसे सम्पक रखनेवाली 
कोई दिव्य विभूति प्रदान की । विरसतामें सरसताका प्रवाह मिला 
और मरुभमि शस्य-श्यामला भूमि बन गई 

मेरी कर्मनिष्ठाके प्रहारसे तुम्हारी आँखोंकी पिपासाने हार 


l नहीं मानी ; किन्तु वह भी परिवत्तित होकर कदाचित सरल 


ममताके प्रवाहमें इव गई, जिसकी व्याख्या पाप नहीं, पुण्य है; 
वासना नहीं, वासनाका पुनीत परिव है । उस दष्टिदानसे 
मैंने पाया आत्म-सन्तोष, आत्म-तृप्ति, आत्म-शान्तिका महान्‌ 
दिरदर्शन और अभाव पूत्तिके लिए महान पीड़ाकी निधि । 

अतः आज तुम मेरे लिए घृणाके पात्र नहीं, मदान हो | 


1 समाकर भयभीतलही छ iia h गड lection, Varanasi Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ना 


#संगनवता-बीध इस युगके साहित्यका एक बहुत बड़ा सल 
H हे । वर्तमान कालका साहित्य एक प्रकारसे उसी मनुष्य 
की 'मानवीयता'का घोषणा-पत्र हो उठा है। आजका साहित्य 
जैसे कहता चाहता है : वह ईखरीय नहों, मानवीय है, और वह 
अपना रास्ता स्वयं निर्माण करता चला जाता है । कारण, युग, 
बुगसे वह चलता चला आ रहा है । उसे कितनी हो बावा 
दूर करती पडती हैं और उसकी मातवीयता-उसका स्वरूप-- 
और भी उज्ज्वल, और भी प्रस्फुटित हो उठती है । पर वात 
' यह है कि इस सत्यका और भी नए रूपमें इसी युगने आविष्कार 
किया है, और यह आविष्कार किया गया है अत्यन्त वास्तविक 
कारणों तथा सभ्यताके वास्तविक विकासकी भावनासे । जिस 
धनिकतन्त्रने सामन्ततन्त्रकी रीढ़ तोडकर कहा - तुम सिर्फ़ दास 
. नहीं हो, मालिक नहीँ हो, खरी नहीं हो, पति नहों हो, तुम 
मनुष्य हो' और जिसने व्यक्तिकी स्वाधीनता स्वीकार की, जिससे 
मुष्यने नए S समभा कि “मनुष्य ही सब-कुछ' है, वही 
धनिकतन्त्र इस सत्यको कुचल डालनेकी चेष्टा कर रहा है। वह 
प्रमाणपत्रवाला आदमी चाहता है, मज़दूर चाहता है; किराती 
WA ड का पा? करना नहीं चाहता । किन्तु 
इसी धनिकतन्त्रने किया था । अब कक aa PNN 
असंगवश यहाँ हम यह वता देना तेह Fa 
वीयताबराद या 'भातवता-वोध' चाहते हे कि यह 'सान- 
AA किस अर्थमें नया है। जवसे 
"उन अपने-आप सरुथके हमें पहचाना भीसे उसके 
अन्दर एक अर्थमें मानवता-बो DS 


प्रकृतिके 
अर्थ मनुष्यकी सर्यादाका बोध नहीं 
गह, मनुष्यकी असहायत 

था, यानी देवताकी सहिमाका | वोध-ये ९ e 
देवी-देवता भी हो सकते हैं और यूनानी 
नियति भी हो सकते है सभत 5, के 
SA सकते हैं । सभ्यताके उस' प्रथम स्तर मं 

इससे आगे नहीं बढ़े सका । भारतवर्षमें र 
इसी मर्यादाको “तत्वमसि” 


और रोनेवाठे मुष्यके 
YA RB AI इसी मर्यादा पलः S हुम मिथ्या 
® नस्यात्‌ कर दिया । यूनानियोने TAN मघुष्यको पूण 


न देकर TR जीवनके र्पमे मर्यादा न 
; के रूपमे मर्या; मर्यादा 
साहित्य आज भी आश्चयेजन ° ह दी थी | इसीसे सारा 
त पडता है.) वहा मनुष्यको इतना आधुनिक 


ja o RER दृष्टिकोण 


श्री गोपाल हालदार 


है, जिनकी दृश्सिं मानव-धर्म चरम सत्य हो A i 
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पर साथ ही यह भी माना गया कि उस आधु 
। स्वीक 


बनाती-विगाइती है । इसीसे मलुष्यके सने ह» aer 
और इतना दुखान्त जान पड़ता है । सच बात Ten 
यूनानियोंकी द्टिमे सिफ यूनानी ही a थे... सम्भ 
मनुष्य मनुष्य नहीं थे और हेत्टर तथा गुलाम भै मन्त्र 
थे। प्राचीन समाजमें अपनी ही श्रेणीके आह त हो 
समा जाता था, दूसरोंको शुद्र या पशुओंकी है | 
समय मानवता-बोध यहीं तक सीमित था। फि जान 
पुर्जागरण-कालमें इस यूनानी मानवता-बोधने मौज 
बना दिया था AA कंसा आश्चर्यजनक जीव है. | 
की इस युक्तिका मानो समस्त पुनर्जागरण-कालै ह 
आविष्कार किया था । इसके बाद सनुष्यको केवल क़ हि 
बेगार अथवा केवल शहिणीके रूपमें मानना. तीव्र 
इसीलिए धनिकतन्त्रके उद्वोधकोंको मनुष्यके अधिर के | 
करनी पड़ो । वर्न्सने इसी सत्यको जानकर कहा-£ थे | 
मनुष्यके लिए सव-कुछ है । और 
अब मानवता-बोध परिष्कृत होकर नए त ki 
होने लगा। उसने हमारे पुराने समाजको तेई हे 
और उसकी भनक हमारे कानोंमें पड़ी। झ ह, > 
भी इस प्रथिंवोके मानवका नए. ख्पमें आविष | दर 
यह आविष्कार हमने प्रधानतया यूरोपीय साहित al ट 
यात्राका रूप देखकर ही किया था ( यूनानी साहिर 
ही पुनर्जागरण-क्राळीन मनुष्यने भी नए रुपमें झी q je 
किया था ) । हम भो निश्चित रूपसे इसका आति 
कारण, नह सभ्यताको यही नई वाणी थी । ठो g ; 
इसे 'तत्वमसि” या चण्डीदासके 'सहज मध्ये | 
करके देखना ठीक नहीं है । आज हमें ऐसा जा y 
चण्डीदासळी वाणी उसीका परम वाणी-स्म था! १2. 
शताब्दोके WA महायुद्धके बादके उन बंग 


= 
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चण्डैदासके उसी आश्चर्यजनक सत्यको लेकर कि. , 
आचर्यचकित हो उठे थे । चण्डीदासने मी गा, 
सानवता-बोधकी दृष्टिसे नहीं, बल्कि सहज द्ध r 
सके सपे पहचाना था । उस तन्त्रम मड a 
सत्य है, दूसरीसे वेसा ही मिथ्या भी है । ए 
दै, e उसकी जीवन-लीला एक परम सं id 3 
WA दृष्टिसे वह मिथ्या है, कारण वह खाती 
और कुछ है । “सहज मनुष्य” बिल्कुल सा 


ESS AA Pam 
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आधुनिक मानवता-वोध सामाजिक मजुष्यको ही मनुष्यके ख्पमें 

स्त्रीकार करता है, समाजसे अलग वह किसी “सहज मनुष्य की 

। कत्पना नहीं करता । समाजके वनने-बिगड़नेके बीच ही - वह 

; उसकी क्रम-प्रकाशित सत्ताको भी देखता है, उसके क्रम-उद्‌घाटित 

, सम्भव्यताका सन्धान पाता हे ।.आधुनिक मानवता-बोधका सूल- 

न्त्र हे एकमात्र मनुष्य, जो आध्यात्मिक सत्ता, आत्मा या देवता 
न होकर किसी समाजका एक जीव तथा इसी सिका एक AJA 
है । मलुष्यका ठीक यह रूप सभ्यताके और किसी स्तरपर देखा 
, जाना सम्भव न था?-- वद सम्भव हुआ एकमात्र इस स्तरके 
' समाजके आथिक विकासकी एक उन्नत सीहीपर । 
३ | जव हम आधुनिक जीवन-यात्राके सम्प्कमें आते, तो अपने 
` समाजमें भी निश्‍चय ही इस मानवता-बोधको प्राप्त करते | जब 
हम यूरोपके धनतान्त्रिक युगकी शिक्षा-दीक्षा, साहित्य और दृष्टि 
| भंगीका ज्ञान प्राप्त करते, तो इस मानवीयताको हम और भी 
¦ तीतर रूपमें अनुभव करते । मदुष्यको मनुष्यके रूपमें ग्रहण करने 
। के लिए नवीन शिक्षित मध्यवित्त श्रेणेके हम सब लोग प्रस्तुत 
२ थे । निम्न-मध्यवित्तवाले समाजके हम लोगोंको राष्ट्र, समाज 

और आर्थिक देत्रमे तो यह 'मानंव-अधिकार और भी कम 


l | भी तीव्र था, और भी तीक्ष था--समस्त आण-सनसे एक वेद्ना- 
. | सय अंगीकार था । शरतचन्द्रसे भी हमने ठीक वही देखा--वही 
' हृदय देकर हृदयको पहचानना । मानवता-बोध सिर्फ़ उनका 
| दृष्टिक्षेत्र नहीं था ; उनकी दृष्टि भी वही सप्रेम दृष्टि थी, उनका 


पाठकोंके साथ एकात्म हो गए थे । 

|... पर, सचमुच शस्त्न्द हमारे साथ एकात्म हो गए थे, इसे 
| हम और भी बादमें समक सके । हमारे साथ कदम मिलाकर 
| वे स्वदेशोके पथपर चलनेके लिए आगे बढ़े । शिक्षा्रणालीका 
विरोध करनेपर उनका कविगुरुके साथ मतभेद होनेपर भी वे 
| आगे ही बढ़ते गए । फिर वे हम लोगोंकी पराजयसे व्यथित 
,। और आहत हुए, और हमारो अन्ध देशप्रति तथा अन्ध-विद्वे षका 
' | स्तोत्र--“पथेर दाबी'-- लिखने वेठे, जो हमारे तत्कालीन 


उसमें निम्न-सध्यवित्तवालॉंकी वेदना और विष तो है ; पर उसमें 
किसी पथका निर्देश नहीं है । हम निम्न-मध्यवित्तवाले इसे नहीं 
॥। जानते थे कि हमारे अपने हो. आदमी शरचन्द्र इस बातको 
¦ | जानेंगे केसे १ हम लोग राजनीतिक पराजयमें जन-जागरणकी बात 
सोच रहे थे; पर उसके बारेमें हमारी कोई स्पष्ट धारणा था 
| निश्चय न था । इसीलिए सव्यसाची और तलवारकी जन-विद्रोह- 
न हँ) 


(| सम्बन्धी वक्तृताएँ बिल्कुल उद्देश्यहीन और - 


पत्ती 


शरञ्चन्द्का दृष्टिकोण 


५ मिलता था । इसीसे यह मानवता-बोध हम लोगोंके लिए और | 


| पथ प्रेसका पथ था--प्रेम करनेका पथ । वे जेसे हमारे साधारण ' 
1 


' | राजनीतिक नेराइ्य और दृश्हीनताका एक अभिसय परिचय है । 


| गरक जैसे 
| ` बुद्धिको हृदय-तरत्तिपे छोडी किरीपर*ऐंत"हो/संक2० करता, \दोदानन पका सारा जसे रत वाई, 80819० Gyaan Kosha र 
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हे । जीवनमें वुद्धिका स्थान सर्वप्रथम है, यद्यपि हृदयं-वृत्तिका 
स्थान सबसे ऊपर है । साधारणतया हम लोग ' उनमें हेर-फेर 
करिया करते हैं, इसीसे चिन्तन और कर्ममें गलती रह जाती है । 
इसी कारण उस समय हम नहीं जाते सके - शरचन्दर भी नहीँ 
देख सके--कि जन-शक्ति ही इस कालकी सृष्टिकी अधिकारिणी 
है और इसीसे वह विप्लवी शक्ति है । 
शरचन्द्र हमारे इतने अपने थे, इसीसे वे हम लोगोंको छोड़ 
कर नहीं चल सकते थे । यही नहीं, जिस RAA हमने 
आलोचना की है, वहाँ भी वे हम छोगोंके सहयात्री ही थे--वे 
अग्रदूत होकर कभी नहीं चले । जिस परिसाणमें हम निम्न-सध्य- 
` वित्त समाजवाले आगे बढ़ सके थे, वे भो उसी परिमाणमें हम 
लोगोंका हाथ पकड़कर आगे बढ़े थे । हम लोगोंकी इस यात्राका 
प्रत्येक मोड़ मानो उनकी सष्टिसे सुचिढित हुआ है । वे विद्रोह 
का ण्डा उठाकर चले, फिर भी हम लोगोंको आश्वासन्‌ देनेके 
लिए उन्होंने कई छलनाओंका भी सहारा लिया था। यदि वे 
ऐसा न करते, तो हम लोग उनके साथ चलनेके लिए राज़ी भी 
न होते । “सावित्री'से आत्म-त्याग कराना ही होगा । “किरणमयी' 
को पागल बनाता स्वाभाविक ही था । इसके सिवा उसकी और 
कोई गति भी थी १ इसी तरह पार्वती बृद्ध भुवनमोहनके सिरपर 
हाथ फेर देती है, रुणाल वृद्ध पतिकी सेवा वाहरसे विशुद्ध रूपमे 
करती है । अन्तमं कमळ तकको उन्होंने झुद्धाचारिणी बना दिया 
है, और सतीशसे लेकर जीवानन्द तक कितने ही पुरुषोंको 
बिना शुद्ध किए योंही छोड दिया है । यदि ऐसा न होता, तो 
क्या हम सब भी उन्हें छोड़ देते १ 
हमारा यह मानसिक दैन्य और अस्पष्टता शरचन्द्रकी सष्टिके 
प्रत्येक स्तरमें निहित है । जब हम लोग जितना भी अग्रसर हो 
सके, तब उन्होंने उतनेको ही परिष्कृत रूपमें पेश किया । 'ग्हदाह' 
की अचला ही जैसे हम लोगोंके उस समयके विचारकी सीमाका 
निर्देश करती है । इसके वाद “शेष प्रइन के प्रश्नका उत्तर हम 
लोग नहीँ जानते ; शरचन्दने भी उत्तर नहीं दिया है । अथच, 
मानवको वे इतना प्यार करते हैं, प्यार करनेके रहस्यकी वे 
इतनी अच्छी तरह सममते हैं. कि मनुष्यके इस प्यारको वे 
अस्वीकार करना भौ नहीं चाहते । किन्छु प्रन प्रन ही रह 
जाता है--मनुष्यके इतिहासमें जो नया उत्तर प्रकट हो रहा था 
उसे इम साधारण पाठक नहीं पढ़ सकते शे । कारण, उस समय. 
हमारे समाजके चारों ओर एक ऐसा अन्धकार छा रहा था; 
जिसमें हम अपना पथ नहीं खोज पा रहे थे । उस समय हम 
यह भी नहीं जान पा रहे थे कि हम आगे चले या पीछे । > 
ही समयमें हम लोगोंकी मानसिक अस्पष्टता और पश्चिमीपनकी 
छाप शरीकान्त.( चतुर्थ खण्ड ) और विम्रदासमें फूट पड़ी । फिर - 
रत्‌ बाबू कहना चाहते थे--सनातनके पक्षं ` 
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अभी भी कहनेके लिए कुछ बाक़ी है । श्रीकान्त x 
अस्प्टता और विप्रदासकी गति-विसुखताकी बात AR > 
और बातका भी ध्यात रखना होगा कि शरचन्द उस सम 
जोवनकी अन्तिम घडीमे पहुँच गए थे, उनकी शक्ति निस्तेज 
होती जा रही थी। द्वितीय, इस निस्तेज शक्तिको लेकर वे जिस 
जोवत-चित्रको आँकने वेठे थे, वह उतका पूर्वपरिचित ह 
मध्यवित्त समाजका जीवन-चित्र न था । उन्होंने इस जीवन ऑर 
इस चरित्रका चित्रण अपने पूरे अधिकारके साथ नहीं किया और 
न ऐसा कानेका समय ही था । बंगालका निन्न-मध्यवित समाज 
भी उस समय आथिक और सामाजिक विपर्ययके आगे-पीछे चल 
रहा था। * 

यह कहना अनावस्यक है कि जो साधारण पाठक शरच्चद्धके 

लक्ष्य थे और शरत्वन्रके अपने थे, उन्हें बंगालका जन-साधारण 
कहना ठीक न होगा । वंगालका निरक्षर, निम्त-मध्यवित्त समाज 

| हो साधारण पाठक है । उनके साथ जन-साधारणके भन-वेषम्यका 
अन्तर उस समय भी वहुत ज्यादा न था--अब तो वह और 
भी कम होता जा रहा है । किन्तु वे “भद्र लोग” थे, इस हिसावसे 
क x T पाठकोंकी जीवनऱयात्रा और दृष्टि 

i ह SER धा--आज भी वह कम नहीं है । 

a कोर भी लेखक अपना लेख निरक्षोंके लिए नहीं लिखता ; 
करती है । इस प्रकार जिस डी क तो त 


` 


पढ़े-लिखे लोग ग्रहण नहीं कर सकते, यह वात भी ठीक नहीं 


चतुर्थ पर्वकी 


` वित्तवालोंका 


वात सच्ची है, उसे 
त है यह है कि 
ATA चित्रित 
परिचय है, उनके 


ठम 


माण है 


किया है, उनके 
चित्रोंमें अप्रमेय 
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विशाल भारत 


` चिरदिनके सहयात्री होकर चले आ रहे हैं। और का 


हि 
हैं किव 3 


नहीं सके हँ । यह भी हम जानते 

जीवनका महाचित्र अंकित नहीं कर सके हैं... 
ग्रन्थमें भी आदमियोंकी ही भीड़-भाड़ है और झो 
महाकाव्यकी व्यापकता भी नहीं है । हम ह 
कि उनके समान शक्तिधारी खष्टाने भी एक हो के ही 
सामने एकाधिक बार पेश किया है ; विचित्र z D 
अनेक स्योंमें पेश नहीं कर सके हैं । यहद भी ह र जोल 
किसी-किसीने उको भाषाकी भूले सी निकाली है नहीं 
यही अन्तिम बात है ! नहीं, शरचन्द्के बरे हू स 
उत्लेख-योग्य नहीं है। जो बँगला-भाषा सर तल 


NEN 


` गढ़ी गई है, उसे गढ्नेका उत्तराधिकार उन्हें भी ki 


उपन्यासकी एक विशिष्ट M-AR RER i. चि 
हैं CT ह : 
» वादके औपन्यासिक भी उसके प्रभावको एकद: को 
नहीं कर सकेंगे । निश्चय ही आज नूतनतर रीति भै; पाय 
रही है, और सच्ची बात तो यह है कि भाव और भा' हैं : 
परमेश्‍वर हैं, और एक-एक आदमीके हाथों उता ह 
भी प्रस्फुटित हो रहा है । | | 
शरन बँगला-साहित्य-सुष्टिको समृद्ध कर ग | 
कहना काफ़ी है । और यह बात कहनेपर कहता पह | छ 


i 


चन्द्र वंगालीको जीवनके पथमें नया पाथेय दे गए है। | 


विशिष्ट अर्थमें यह बात कही जा सकती है कि शरद ठे 
मुक्तिका पथ प्रशस्त कर गए हैं। गुलामोंको ऐसे ति देर 
कम मिलते हैं । हम लोगोंके समाजमें सबसे अकि है 
चचियाँ । उनका चित्र बंगाली कलाकारों द्वारा बरव | ` 
अंकित. हुआ है । किन्तु शरचन्द्रके समान बंगालकी Ji 
और भी किसीने देखा है! स्नेहमयी, प्रेममयी, 0. 
दीप्तिमयी और वेदनामयी--बंगाली नारीको {च्य 
दिया है, वेसा और कोई भी नहीं दे सका है । ई n का 
हम पहले ही बता चुके हैं। वे सिर्फ़ दरा ही * भि 
SRA बन्धु, व्यथाके बन्धु भी थे । उनका धट / 
K था। जिन लोगोंको पीड़ित मानवताका ददी की ¢ | 
शरचन्द्रको प्रधान स्थान मिलेगा” di P 


है, उनमें 
सन्देह नहीं । 


यहाँ एक प्रन उठता है कि क्‍या ति | 
i a da 
तना यथार्थ कलाका लक्षण है ? सा ; 


WA कोडे अन्त नहीं है । कोई भी कला 
विक नहो है ; किन्तु सब कलाकार भी समा ध 


E 
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; उसपर यहाँ विचार-विश्लेषण करना व्यर्थ है । दो-एक सूळ बातों 
\पर ध्यान रखनेसे ही कास चल जायगा--साहित्य और कळाकी 
३ वास्तविकता तथा विज्ञान और इतिहासकी वास्तविकता एक चीज़ 
| नहीं है । साहित्य और कला जीवन-सत्य और सानव-सत्यको 
| प्रकट करते हैं। इसीसे घटना-यथार्थ्ये उसमें सर्वोच्च नहीं होता । 
५ गोलाको वास्तविकता कलाकी दृष्टिसे कोई बहुत वड़ा कृतित्व 
नहीं है । जीवन-सत्य और सानव-सत्य उसमें रूप नहीं भी पा 
सकते हैं । इसीसे कलाकी वास्तविकता जीवन-सत्यको प्रकट करती 
र है--मानव-बोधको सुस्पष्ट करती है । इसी प्रकार कला- 
१ कार यदि कहे--में जीवनको प्यार करता हूँ, में मनुष्यकी 
हि अमर्यादाको सहन नहीं कर सकता”, तो इससे कला या साहित्यकी 
। मर्यादा क्षुण्ण नहीं होती । असल वात तो यह है कि वह जीवन 
३ को प्रकट कर सका है या नहीं, उसके हाथों मलुष्यने कोई रूप 
२ पाया है या नहीं, उसका आवेग और दृष्टि रचनामें सार्थक हुए 
प! छं या नहा ? 


1 


| 
| Eik युद्धोत्तर-योजनाओंने विचारकोंके मस्तिष्कको TA 
ji | रखा है । औद्योगिक उत्पादन, धनका वितरण, उद्योगों 
का केन्द्रीकरण, सामाजिक सुख-शान्ति आदि महत्त्वपूर्ण विषयको 
(६ लेकर नई योजनाएँ पेश की गई हैं और की जा रही हैं । किन्तु 
त देशकी आथिक तथा ुद्रा-नीतिकी युद्धोत्तर-रूपरेखाके सम्बन्धमें 
४ अभी बहुत कम विचार प्रकट किए गए हैं। वास्तवमें उद्योग 
ह॑ और उन्नतिकी सारी इमारत मुद्रा-नीतिकी नींवपर ही टिकी है, 
(अतएव इस सूलकी परवा न. करके उद्योग-धन्योकी वृद्धि और 
समृद्धिकी वात करना पत्तोंको सोंचनेके समान है । अर्थशात्तियोंका 
ह निश्चित मत है कि इस महायुद्धके बाद एक बार विश्वव्यापी 
॥ व्यापारिक मन्दीका आना आवश्यक है । उस समय धड़ाधड़ 
„कारखाने बन्द होंगे, चीज़ोके भाव गिरेंगे और शायद फिरसे 
A विदेशी मालकी प्रतियोगिता आरम्भ हो जायगी । यह प्रतिः 
(1 योगिता शायद इसलिए और भी भयंकर होगी, क्योंकि इंग्लण्ड 
“८ और अमरीका-जेसे समृद्ध देश अपनी मुद्रा-नीतिके लिए निश्चित 
| योजनाएँ वना चुके हैं और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष तथा अन्तः 
/ राष्ट्रीय बैंक इत्यादिकी योजनाओंके बलपर उसे सुदृढ़- भित्तिपर 
, स्थापित कर चुके हैं, जिससे उन्हें अपनी सुद्राकी कीसत घटाकर 
| अथा अन्य प्रकारसे दूसरे देशोंके साथ प्रतियोगिता करनेमे 
` सुविधा होगी । किन्तु भारतवर्ष तो इस विषयमे कोरासा ही है! 
6, बटनवुडस-कान्फ़े न्समें रुपएकी अन्तर्राष्ट्रीय दर निश्चित करनेका 
मरन उठा अवश्य था; पर वह प्रत्येक देशकी अपनी मर्जी 
"र छोड़ दिया गया । 
` ` 


युद्धोत्तर आथिक नीति 


तु सर्रितिकी मती" E eron अपी ०७/0 RCN) 
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एक और भी वात है । 'निरासक्त, कलाकार कहाँ तक 
निरासक्त होता है, इसे हम नहीं जानते । फिर भी इतना हम 
जानते है कि “विशुद्ध कलाकार'की अपेक्षा प्रेममय कलाकारको 
हम बहुत आसानीसे स्वीकार कर सकते हैं । इसी कारण अनातोले 
फ्रॉसके बजाय रोलांको हम्‌ अपने अधिक निकट पाते हैं और | 
गोकी तथा झास्चन्द्रको अपना मानते हैं । यथार्थमें कला जीवनकी 
एक स्वीकृति है । यह स्वीकृति जितना भी सुनिपुण क्यों न हो, 
सि नेपुण्यके बळपर ही वह जीवन-सत्यको हम लोगों तक नहीं 
पहुँचा सकती । जहाँ मनुष्य मनुष्यके सामने आ खड़ा होता 
है--जन्म, मृत्युके समान गम्भीरतम जीवन-सत्यका सामना हो 
जाता है- वहाँ विशुद्ध कला काफ़ी नहीं होती ; वहाँ तो हम 
प्रेममय सहयात्रीका स्पर और वाहुडोरकी ही कामना करते हैं । 
उसको पाकर हम इस दृढ़तासे पकड़ लेते हैं, सानो हम तर गए ; 
मानो हमने अपने आपको पहचान लिया और जाना कि यही सबसे 
बड़ी बात है । 


| ` शुह्घोत्तर आर्थिक नीति 


श्रो रमेशाजन्द्र गोयल, बी० कास? 


नहीं है । अमरीकामें नेशनल प्लानिंग एसोसिएशन'को ओरसे 
हाल ही में जो एक पुस्तकाकार योजना' प्रकाशित हुईं है, उससे 
ज्ञात होता है कि किस प्रकार बैंकिंग और सुद्राकी नीतिको स्थिर 
और सुदृढ़ मार्गपर रखकर उस देशमें युद्धोत्तर-कालमें भी सम्बद्ध 


बनाए र्खनेका प्रयत्न किया जा रहा है, ताकि सब लोगॉको काम 
मिल सके और उसके लिए उचित दाम भी । किन्तु हमारे देशमें 


इस प्रकारके Wa ओर अभी विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। 


इलाहाबाद-विश्वविद्यालयके अर्थशात्री डा० जेनने अपनी 
पुस्तक “India Builds her War: Economy’ 4. इस 
-समस्याकी ओर ध्यान आकर्षित करनेकी चेष्टा की है । अन्तः 
राष्ट्रीय व्यापार तथा मुद्रा-नीतिके विषयमें हमारी स्टिंग थातीको 
माध्यम बनाकर भी समय-समयपर लोग बहुत-कुछ कहते रहे 
हैं; किन्तु सुद्रानीतिकी अन्य युद्धोत्तर समस्याओँपर कदाचित्‌ 
ही पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । देशकी आथिक समस्याओंके ' 
साथ सुद्रा-नीतिका कितना गहरा सम्बन्ध है और उससे किस प्रकार 
हमारे देशके भाग्यका पासा पलट सकता है, इसको यहाँ दोहराने 
की आवश्यकता नहीं $ किन्तु इतना अवश्य कहना पढ़ेगा कि 
युद्धोत्तर-कालमें सुद्राके अत्यधिक आस्फालनसे उत्पन्न मन्दोके 


धक्केको सहनेमें समर्थ होनेके लिए उसमें अवश्य ही आमूल 
परिवर्तन होना चाहिए । “लौग आफ़ नेशन्स ने एक पुस्तक - 
LS -०--_----->----_..; A I za 
1. National Planning Association, Washington, W.S. 
Planning Pamphlet No. 35, 1944. 
2, International Currency experience, Lessons of the 
Tnter-War Period. (League of Nations, Columbia 
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; विशाल मारत AA | a - 
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za ब SHA यदि हम बीसवीं सदीके पिछले ४२ बे. 

प्रकाशित की है, जिसमें पिछले मदी से लेकर वर्तमान ह Ri 


महायुद्धके प्रारम्भ होने तक संसारको च देशोंकी ड > 
ति जो परित हए हश उती सवे है । उसके मे 
ञो इसी परिणामपर पहुंचे हैं कि कोई भी अन्तराष्ट्रीय मुदर-योजना 
तभो सफल हो सकती है, जब उससे सम्बन्ध रखनेवाले देशोंकी 
आन्तरिक zadi स्थिर हो तथा उनमें बेकारीकी बला न हो। 
अतः आन्तरिक आथिक समृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रीय आथिक 
ग्ोजनाओंमें सक्रिय भाग लेनेके लिए हमारी ुदर-नीतिका समया 
नुकूल सुह होना असन्त आवश्यक है । ; 
आज जब कि लड़ाईका शीघ्र ही अन्त होनेवाला है, aĵ 
झात्रियोको फिरसे विश्वव्यापी मन्दोका भूत सताने लगा ह; 
और वे उसकी रोक-थामके लिए योजनाएँ बनानेमें लगे है । 
युद्धकी परिस्थितियाँ इतनी शौप्रतासे वदलती हैं कि उनके 
लिए निश्चयात्मक रुपसे कुछ नहीं कहा जा सकता ; किन्तु एक 
बात निश्चित है कि इस युद्धने हमारे देशको कज़ेदारसे साहूकार 
बना दिया है, और यदि लड़ाई चलती रही, तो हमारे efe- 
ऋणका परिमाण भी वढ़ता ही चला जायगा।. आज लगभग 
1००० aA ए्टलिंग सिक्यूरिटीज़ हमारे पास जया हो 
गई हैं, और युद्धके अन्त तंक पता नहीं कितनी हो जायँगी। 
अतः अच्छा हो कि हम पहले अप्रनी परिस्थितिकी देख- 
है, इको मुद्राका कितना प्रसार हुआ है और बह केसे: 
हुआ हे, इसको जांचे विना उसका उपाय सो ya 
ति १९३१ अ ला नहीं है । 
दिसम्बर ९ में चलनमें १८० करोडके नोट थे 
» १९४४ में बढ़कर ९८० 
“४४४५४ प्रतिशत बढ़ती 
चला, तो नोटोंका चलन १० 


जो 


५1०२५ लाख 


` अच्छा हो, 


OO T S CC-O. Jangamwadi Math Collection, 1 ०००० सुनिए 8 थान करके i स्वदेश लौट नो | 
| समाधान करके स्वदेश लौटेंगे | 
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व्यापारके जमा-खचके खातेपर दृष्टि डाले, तो द हे ~ 
२-३ वर्षोकों छोड़कर शेष TÄ हस पावनेदार दत 
हमारा देश सदा जितना माल बाहर भेजता था, ya और 
बाहरसे मँगाता था । अथशास्रकी परिभाषामे अग! Ži 
अधिक तथा आयात कम था । R के छन रदी 
यह रकम. ५२ करोड़ तक औसतन रही थी। झह हमः 
पावनेदार होनेसे हमें कुछ लाभ हुआ हो, सो वात न रा 
विपरीत हम उल्टे देनदार ही बने रहे । हमारा कू प 
हमारी सरकारके 'होम-चार्जेज़', हमारे देशमें लगी छ 
सूद तथा अन्य देनदारियोंके . भुगतानमें ही > 
और फिर भी इंग्लेण्डमें रकमें हमारे नावें लिखी झा; ğ 
कर्जका एक बढ़ा ÀR इस प्रकार हमारे स a y 
लदा रहा । युद्धकी कृपासे हमें इतना माल A 5 
है कि आज हमारा सब-कुछ देन चुक गया है। झां कि 
हमारी रक्रमें जमा हो गई हैं, और कहना चाहिए हि? हर 
दारसे साहूकार हो गए हैं। यही हमारी १०० यह 
स्टलिंग रक्रम आज जमा है । नह 
अब प्रश्‍न उठता है कि क्या हम अपतो झ $ शा 
जिस रूपमें चाहें, वापस पा सकेंगे १ न्यायकी वत तै 
हम जब और जिस तरह चाहें, उसी तरह हमें शे # 5 
सुविधा होनी चाहिए । किन्तु यह रक्कम इतनी ऑफ AA 
किसी भी देशके लिए उसे एकद्ससे चुकांना परी प्र 
क्या इसीलिए हमें २०-३० वर्षे तक प्रतीक्षा करी yi 
फिर इसके एवज़में उस देशसे माल मँगाना पेग: | 
होगा, यदि हम अपना निर्यात कम, कर दै, जि ह pa 
की रकम कम न हो, तो बढ़े तो कमसेकम ग) 
चाह जसा रही-सद्दी माल लेकर वसू - 
पड़ेगी कोई कारण नहीं है कि हम n E 
माळ मँगाकर अपने देशके उद्योग-धन्थोंको ग 
` अपना उसन्न .माळ बाहर भेजें । अतः मेँ Pe 
बड़ी समस्याका हल करनेके लिए हमें बह 
समस्याको सुलभाना पड़ेगा और इसके सम्ब 
नौति स्थिर करके उसपर अमल करना दी 
विषय है, भारत-सरकारका ध्यान इस मस्र | 


किया गया है कि भारतसे ब र 
प 


मालका निर्यात कम किया जाय, ताकि बम, [16 
$ हुईं आथिक व्यवस्थाकी कमर १ a F a 
औरसे सर अकबर हैदरी इस विषयं ति zi 


A 
गए हूँ, और यह आशा को जाती है ZA 


S] 


| i 
aag, १६४५ | 

| इस समस्याको सहयोगी समस्या हे 'टेरिफ', अर्थात्‌ औद्यो- 
१ शिक Saa प्राचीरें खड़ी करनेकी । आज हमारे उद्योग उन्नति 
` और विकासकी दौड़में संसारके अन्य देशोंसे बहुत पीछे रह गए 
हैं। हमारे उद्योगॉमें अभी १८वीं शताब्दीकी मशीनें ही चल 
रद्दी हैं, जब कि विदेशी कारखाने उत्पाद्नके नए-नए तरीकोंमें 
हमसे बहुत आगे निकल गए हँ । यदि युद्धके बाद फिरसे अन्त- 
रोष्ट्रीय व्यापारके रध द्वार खुल जायँगे, तो बिदेशी प्रतियोगिताके 
U वासने हमारे स्वदेशी उद्योग-धन्धे एक दिन भी न टिक सकेंगे । 
` अतः उनकी प्रतियोगितासे अपनी रक्षा करनेके लिए टेरिफ़की 
है उची दीवारोंके पीछे छिपे विना निस्तार नहीं है । सर्बप्रथम तो 
'है हमें अपने स्वदेशी उद्योगोंको ससुन्नत और सवल ` करके अपनी 
है राष्ट्रीय सम्पत्तिकी वृद्धि करनी है, और उसके लिए एक निश्चित 
1६ रिफ़-नीतिका निर्माण और प्रयोग अनिवार्य है । अपने उद्योगोंकी 
हि रक्षा करनेका एक दूसरा प्रकार भी हो सकता है, और वह यह 
हा कि हम अपनी मुद्राकी दरको अन्तर्राष्ट्रीय वाज़ारमें घटा दें, ताकि 


| 
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देह हमारा माल भी विदेशीके मुकाबलेमें उतना हो सस्ता पडे । किन्तु. 


७ यह दोनों ही बातें अन्तर्राष्ट्रीय योजनाओंके सम्थकोंको पसन्द 
नहीं आयेगी, क्योंकि इनसे हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है और 

¡ इ शायद उनके स्वाथौ (Vested i 1०१०४०) में बाधा पड़ती 
तो; है । इस बातको समभनेवाला जनमत आज हमारे देशमें प्रब्रल 
ह समसे तेयार चुका है, और इस बातकी आवश्यकताकों अजुभव 
क. किया जा रहा है कि हमारे देशकी एक निश्चित टेरिफ़नीति 
; होनी चाहिए, जिसके बलपर हम अपने उद्योग-धन्धोंकी विदेशी 
४ पभाव और प्रतियोगितासे रक्षा कर सके । > 
र इसके अतिरिक्त मुद्राकी विनिमय-दर तथा स्टिगके सा 

| # उसका वर्तमान गठबन्धन भी विचारणीय समस्या. हैं । हमारी 
ह| अतीक मुद्रा--रुपए--की कीमतका स्टालिगसे बँथा रहना भी 
, * घोर असन्तोषका कारण है । वास्तबमें तो रिजवे बैंकके विधानमे 
[९ हो यह वात स्पष्ट कर दी गई थी कि वह निकट भविष्ये 
{6 भारतकी भावी मुद्रा-नीतिके विषयमें अपने अबुभवके बळपर 
(व्यवस्थापिका सभाके सामने“सुधारके प्रस्ताव पेश करेगा। किन्तु 
।महायुद्ध छिड़ जानेसे यह मामला खटाईमें पड़ गया । अब ऐसी 
परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं, जिनमें यह आवश्यक माळूम होता 
है! कि रुपयेके स्टािगके साथ इस गठबन्धनको विच्छिन्न कर 
दिया जाय । उसकी विनिमय-द्र विदेशी एक्सचेंज़की आव 
इ्यकताजुसार समय-समयपर रिजर्व बैंक द्वारा निश्चित की जाती 
८ रहे । यद्यपि कुछ लोग सन्देह करेंगे कि इससे स्पएकी कौमतमें 
f लोगोंको अविश्वास हो सकता है; किन्तु उन्हें यह भी 

सोचना चाहिए कि आज सी तो देहामें १००० करोड़के लगभप 
(| गोट चलनमें हैं, जिनके पीछे अधिकांशमें स्टिंग सिक्‍्यूरिटीज़क 
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युद्धौत्तर आथिक नीतिं 


१५४ 
प्रति लोगोंके विउवासमें कोई अन्तर नहीं आया है । अतः यह 
सन्देह निर्मूल है । दूसरे जब तक रिज़वे बॅक इस विषयमें पूरी 


र छानबीन करके कोई निश्चित. योजना व्यवस्थापिका सभा या सर- 


कारके सामने नहीं रखता, तब तक और कोई अन्य तरीका भी 
तो नहीं । अतः कुछ समयके लिए यदि उपयु क्त प्रवन्ध ही कर 
दिया जाय; अर्थात्‌ रुपएकी कीमत स्टलिंगसे हटाकर रिज़वे बैंकके 
हाथमे सौंप दी जाय, तो भी अनिष्टकी कोई आशंका नहीं है । 
इसके साथ ही विनिमयकी दरकी स्थिरताका प्रश्‍न भी स्वय- 
मेव हल हो जाता है । डा० रावः के मतानुसार हमें विनिमयकी . 
दर स्थिर रखनेकी कोई आवश्यकता नहीं । हमारे देशकी मुद्रा- | 
नीतिके इतिहासका यह अध्याय आँसुओंसे लिखा गया है । यह 
एक दुख-भरी कहानी है, जिसमें जनमतके विरुद्ध सरकार सदा 
इसी स्थिरताके सिद्धान्तसे चिपटी रहकर देशकी आथिक स्थितिको 
बरस इसके अनुकूल बनानेके असफल YA करती रही है, 
जिनसे देशको बहुत-कुछ आधिक हानि तो उठानी पड़ी ही है, साथ 
ही उत्पादन, आय तथा कीमतोंपर ऐसा. बुरा प्रभाव पड़ा और 
विदेशी पूँ जीका प्रभुत्व बढ़ा है, जिसके प्रभावसे इम आज भी 
मुक्त नहीं हो संके हैं । इसका परिणाम यह हुआ है कि अन्तः 
राष्ट्रीय व्यापारिक मन्दियोंने अन्य देशोंकी अपेक्षा भारतवर्षको 
अधिक धक्का पहुँचाया हे, क्योंकि हमारा देश अधिकतर कृषि- 
प्रधान होनेके कारण उनका सामना करनेके योग्य नहीं था, और 
ऐसे अवसरोंपर विनिसय-दरके फेलाव और संकोचकी सुविधा भी 
उसे नहीं मिली थी । अतः एक स्थिर विनिमय-दरसे अपनी आथिक 
व्यवस्थाको बाँध रखनेकी चेष्टा मेदानमें चरती हुई बकरीके 
पेरमें खूँटेकी रस्सी बाँध देनेके समान है, जिससे उसे अन्तमे 
भूखों ही मरना पड़ेगा । इसकी अपेक्षा एक अनिश्चित विनिमय- 
za सुविधा और स्वतन्त्रता कहीं अधिक लाभदायक होगी । 


अन्ततोगत्वा संक्षेपमें हमारी भावौ आथिक नीतिके निम्न- 
लिखित मुख्य अंग होंगे--(१) स्टलिंगकी शीघ्र प्राप्ति और 
उसका समुचित उपयोग, (२) उद्योंग-पन्धोंकी इंद्धिके लिए ` 
Sua दीवारोंका उपयोग, (३) रुपएके स्टलिंगके साथ गठ- 
बन्नका विच्छेद और (४) एक स्वतन्त्र तथा परिवत्तेतशोल 
. विनिमय-द्रका प्रचार और उपयोग । इन मोटी-मोटी बातोंको 
` ध्यानमें रखकर ही हमें देशकी भावी आथिक नीतिकी रूपरेखा 
निश्चित. करनी होगी । क्या देशकें अर्थशात्रियां और मनीषियोसे 
यह आशा की जाय कि वे विस्तृत विवेचन द्वारा उक्त समस्याके 
विभिन्न अंगोपर प्रकाश डालकर एक निश्चित रूपरेखा स्थिर 


करनेकी चेष्टा करेंगे १ 
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gi रामकर्णका जन्म भाद्रपद कृष्णा २, 131४ Roa 
र ३ अपने नानाके घर बढ़ळ (जोधपुर-राज्य) नामक गावच 
हुआ था । आप दाहिमा ब्राह्मण थे। पण्डितजी E 
मेडतेके थे, जहाँ आपके पुरखा ज्योतिषका काम किया करते थे । 
१९०१ विश्में आपके पूज्य पिता वलदेवजी मेड़ता छोड़कर जोध- 
पुरमे जा बसे थे । अपने पिताके पाँच पुत्रोंमें पं रामकणे सबसे 
बढ़े थे । आपकी माताका नाम शट गारदेवी था, जो अपने पतिकी 
परमभक्त और पतित्रता ज्लियोंमें गणना करने योग्य महिला थीं । 
पाँच वर्षकी अवस्थामें पण्डितजीको शिक्षा प्रारम्भ हुई। 
हिन्दी तथा गणितका थोड़ा-सा ज्ञान हो जानेपर आपने सारस्वत 
पढ़ता शुरू किया, जिंसके साथ-साथ श्रीमद्वागवतके दराम स्कन्ध 
का पाठ भी चलता रहां। तदन्तर रधुवंश आदि काव्य एवं 
 ज्योतिषवेद्यकके ग्रन्थ भी पड़े । फिर अपने पिताके साथ आप 
बम्बई चले गए, जहाँ प्रज्ञा पं० गट्ट्रलालके पास रहकर 
सिद्धान्त-कीमुदी, महाभाष्य, वेदान्त, न्याय, साहित्य आदि अनेक 
विषयोंका गम्भोर अध्ययन किया । वम्बईसे आनेपर आप जोध- 
. पुरके दखार-हाईस्कूलमें अध्यापक नियुक्त हुए, जहाँ पूरे १८ वर्ष 
तक आपने बझ सचाई और लगनके साथ काम किया । बादें 
पाण्या यात) राजकीय इतिहास-विभागमें हो गया | तबसें 
१८ वष तक आप जोषपुरके इतिहास-विभागमें रहे । यहाँपर 
त चच II शिलालेखों, ताम्रपत्रों आदिको पढ़ना 
ढेलोंका संशोधनकर उन्हे का य वके हुए 
5 : एण्टिकवेरो और एपिग्राफ़िय 
इण्डिकामें छपवाया । भारतीय पुरातत्त्व-विभागके ह 
डाइरेः ड € 
F सर,जान माशल पण्डितजीको प्रतिभापर मुग्ध थे । 


ha 


अपनी अनेक RAEN उन्होंने आपकी वि 


कणे असाधारण गुणी मालूम होते हैं 
. 'रिज्ञानके कारण भारत-भरके प्रथम ₹ 
की गणनामें आते हैँ / 
स्त, हिन्दी, डिंगल 
धाय-हो-साथ पण्डितजी इतिहासके 
विद्वान्‌ थे । आप दो साल त. 


आदि : भाषाओंके सुज्ञाता होनेके 
के भी बहुत बढ़े सोजी 
क कलकत्त-विद्ध 
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श्री मोतीलाल मेना रिया, एस० To 


- काम झुरु किया, तो उसमें सी आपका पूरा-पूर हृ, | 
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प्रधान सहकारी थे । सच तो यह है कि aia 
उद्योग और अध्यवसायके कारण डा० सीरी 
कार्यमें इतनी सफलता मिली थी । इसके अतिरि; | 
टोरीको डिंगल-भाषाका प्रारम्भिक ज्ञान भी आपे + | 
था । बादमें जब डा० टंसीटोरोने Rai | 
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उत भ्रन्थोके कठिन शब्दों एवं स्थलॉके अर्थ कतेक | 
डा० टेसीटोरी उनके नोट आदि अंगरेज़ीमें लि ले) | 
` पण्डितजोकी प्रतिभा सर्वेतोसुखी थी। आप छ | 
और इतिहासकार थे, सुकवि थे, अनुवादक थे, दौ | 
थे कुशळ लेखक । छोटे-बढ़ें कुल मिलाकर आपने | 
ग्रन्थोका सम्पादन, प्रणयन, अनुवाद आदि किया, हिले | 
गम्भीर अध्ययन, असाधारण ऐतिहासिक ज्ञान बौ: | 
शोध-बुद्धिका पता लगता है 4 इन ग्रन्थोंमें रोगन | 
हास» 'बू दोके कविराजा wa वंश-भास्कली के | 
वाका मूल इतिहास' इत्यादि आपकी अत्यन्त उपो 
और अनमोल रचनाएं हैं । इधर कुछ वषौसे परिते. 
भाषाका एक बृहत्‌ कोष तेयार करनेमें लगे हुए थे 
कठोर परिश्रम करके आपने ६०००० शब्द एं ह 
मुहावरोंका संग्रह किया था । लेकिन दुःख है, आफ 
प्रकाशित भी न हो पाया कि गत ९ अवद 1. 
८६ वर्षकी आयुमें आपका देहान्त हो गया । ; ; 
पण्डित रामकर्णजी बढ़े मधुर भाषो, मिलता * 
सरळ प्रतिके पुरुप थे और आत्म-प्रशंसा ए N 
कोसों दूर रहते थे । आत्म-विज्ञापनके लिए र K 
परोपेगेण्डा करना आपको बिलकुल पसन्द न था, भै 
कि इतने प्रकाण्ड बिद्वान्‌ होते हुए भी राजश 
लोगोंका परिचय आपको Agaa उतना 
होना चाहिए । आपकी वेश-भूषा अत्यन्त Ta ह 
— लेकर इस सादी वेश-भूषामें जब आप वपर, 
| थे, तब पूरे कृषक दिखाई पड़ते थे! ५ 
गतिका सरल करके सममा देनेमें पण्डितजी 
कैसा भी कठिन विषय क्‍यों न हो, पण्डितजीकी ठ 
चढ़कर वह नवीन रूप धारण कर लेता था और र 
दया हो जाती थी । इधर विगत सौ वामे d परी gi 
YA डिंगल-भाषाका मर्मज्ञ विद्वान कोई Ai की 
S ERA पण्डितजीकी मुत्यु केवळ राजसं य 
नही, बल्कि समस्त भारतके डिंगल-भाषा्रेम | 
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KALIUA हन्दा-नवन 


बनारसीदास agaat 


नेक वर्ष पहलेसे हमारा यह विचार चला आ रहा है कि 
जव तक हिन्दी-जगतूमे दस-बीस साहित्यिक भिक्ष न 

होंगे, जो भिन्न-भिन्न स्थानोंमें भ्रमण करते हुए स्थानीय संस्थाओं 
को शक्तिशाली वनावें, नवीन साहित्यिक केन्द्र स्थापित करें और 
लेखकों तथा कवियोंको प्रोत्साहन प्रदान करें, तव तक वीस करोड़ 
हिन्दी-भाषा-साषियोंका सांस्कृतिक संगठन नहीं किया जा सकता । 
यद्यपि हम इस वातके पक्षमें हैं कि कलकत्ता, कानपुर और वम्बई 
जसे नगरोंसे देशकी भिन्न-भिन्न संस्थाओको भरपूर आर्थिक 
सहायता मिले, तथापि एक वात हमें बराबर खटकती रही है, 
वह यह कि वाहरसे चन्दा साँगनेके लिए आनेवाले सजनोंने प्रायः 
इस प्रइनकी उपेक्षा ही की है कि स्वयं कलकत्ता, वम्बई तथा कानपुर 
इत्यादिका साहित्यिक जीवन केसे संगठित किया जाय । उनकी यह 


नीति सर्वथा अदूरदरितापूर्ण रही है । अब वह समय आ पहुँचा 
» जब कि इस उपेक्षायूण नीतिमें कुछ Rada किया जाय । 


खेकड़ों स्थानीय केन्द्र 

अव हिन्दी-जगतके उद्धारका एकमात्र उपाय है सकड़ों 
स्थानीय केन्द्रोंकी स्थापना करना और फिर उनको संघबद्ध 
करना । कहीं पुस्तकालय खोळनेको ज़रूरत है, तो कहीं वाचना- 
लय स्थापित करनेको । कहीं साहित्यिक गोष्टीकी स्थापना करनी 
है, तो कहीं स्वाध्याय-मण्डलक्री आयोजना । कहीं हिन्दो-भवन 
बनाना है, तो कहीँ संग्रहालयकी नींव डालनी है । और 
ये सब काम सफलतापूर्वक वही आदमी कर सकता है, जो 
' अपने लिए या अपनो किसी संस्थाके लिए चन्दा न माँगे । चन्दा 
उगाहना वास्तवमें ज़हर पीना है, और हमारे-जसे क्षुद्र व्यक्तिके 
लिए तो वह विघातक सिद्ध हो सकता है । यह महान यज्ञ सर्वथा 
निस्सवार्थ भावनासे ही प्रवलतर हाथों द्वारा किया जा सकता है । 

_ विस्तृत आयोजनाका एक अंश 
कलकत्तेमें हिन्दी-भवनकी स्थापना हमारी एक विस्तृत 


करनेवालोंकी कमी नहीं, इसलिए यह व्यक्तिगत केफ़ियत देना 
ज़रूरी समभा गया । 
सा हित्यिकोंकी असुविधा ः 
पिछले ८-९ महीनोंमें हमें काफी यात्राएँ करनी पड़ी हैँ । 
कलकत्ता और कानपुर तो हम दो वार आ चुके हैं ; पर वम्बई, 
दिल्ली, जयपुर, आगरा, गोरखपुर, छपरा, वर्धा, काशी, प्रयाग 
इत्यादिकी भी यात्रा हमने की है । यह बात हमने खास तौरपर 
महसूस को कि कहीं भी किसी हिन्दी-साहित्यिकके ठहरनेकी कोई 
सुविधा नहीं है, और एकाध जगहको छोड़कर न कोई ऐसा स्थल 
ही है, जहाँ स्थानीय व्यक्ति साहित्यिक गोष्टी, व्याख्यान, नाटक 
इत्यादिका प्रबन्ध कर सके । 
इस विचारको हमने गत ११ मार्चकी स्थानीय साहित्य-गोष्टी 
में रखा था और कलकत्तेमें हिन्दी-भवनकी. स्थापनाका प्रस्ताव भी 
पेश किया था । अत्यन्त हषेकी बात है कि हमारे इस प्रस्तावका 
उपस्थित सदस्योंने हार्दिक समर्थन किया, और जिन श्रमजीवी 
वन्धुओंने उसकी आलोचना की, वह भो सर्वथा सद्भावसे और 
ईमानदारीके साथ । उनकी उस कठोर, किन्तु दूरदरितापूर्ण 
आलोचनासे वातावरणके स्वच्छ तथा स्पष्ट होनेमें सहायता ही 
मिली । निस्सन्देह भविष्यके लिए वह एक ज़ोरदार चेतावनी 
थी कि कहीं हमारा भावी हिन्दी-भवन किसी वर्ग-विरोषक्री 
सनकोंका क्रीड़ास्थल न बन जाय । पर एक बातमें सभी सहमत 
थे, वह यह कि इस महानगरीमें एक सुदृढ़ साहित्यिक तथा 
सांस्कृतिक भवनका निर्माण करिया जाय । श्रद्धेय रामदेवजी 


. चोखानी, जिनसे हमारा गत २७ व्षसे व्यक्तिगत सम्बन्ध है, 


सौभाग्यसे उस गोष्टीमें अनिमन्त्रित होनेपर भी पधारे थे, और 
उन्होंने बढ़े उत्साहपूर्वेक यह वचन दिया कि वे हिन्दो-भवनके 
लिए पच्चीस हज़ार रुपए दिलानेका प्रयत्न करेंगे । प्रसिद्ध राष्ट्रकमी 
श्रीयुत वसन्तलालजी सुरारकाने एक हज़ार रुपए देनेका वचन 


` दिया ; पर इन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण वचन थे कई श्रमजीवी 


पत्रकारोंके, जिनके प्रत्येक पेसेका मूल्य सहा रुपयोंसे कहीं अधिक 
है । यह बात हमें गाँठ बाँध लेनी चाहिए कि सरस्वतीके 
मन्दिरमें सभी वर्गों तथा जातियोंके महाचुभावाँको पूजा करनेका 
समान अधिकार होगा, और हिन्दी-मन्द्रिको आयोजना तथा 
नियमावलीमें इस बातकी स्पष्ट घोषणा कर दी जायगी । 
स्तरण अवसर 

आज हम कलकत्तेके श्रमजीवी साहित्य-सेवियो. और 

साहित्यप्रेमी साधन-सम्पन्न व्यक्तियोंसे एक निवेदन कर देना 


j (प्रयागोमे एक भी दिन ठहरनेका अवसर हमें नहीँ मिला 
॥ और शान्तिनिकेतनके हिन्दी-भवनमें सम्भवतः एक रात ही हमने चाहते हैं, वह यह कि इस अवसरपर, जब यह मरन ज़ोरोंके 
i बिताई है । आज हमारे Ga र्क्त Wa IA uni उतत तु, ह्म पारस्परिक 
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१६० क. 
क्त्तेमें 
कल 
सहयोगकी भावनासे हो काम हेना चाहिए। यदि क 


हिन्दी-भवनकी स्थापना हो गई, तो कानपुर, दिल्ली तथा बम्बईमें 
भी इसी प्रकारके हिन्दी-भवन स्थापित करा देता कोर असम्भव 
कार्य न होगा । यद्यपि इ ट-मत्थर और चूता-सीमेण्टमें हमारा 
विश्‍वास नहीं है और हम इत संस्थाओंको प्रगतिशील तथा सजीव 
रूपमें.ही देखना चाहते हैं, तथापि कार्य-संचालनके लिए विशेषः 
विशेष कुटोरों तथा भवनोंका निर्माण हम आवश्यक सममते हैं । 
कलकत्तेने हिन्दी-साहित्य तथा हिग्दी-पत्रकार कीक उन्नति 

के लिए जो प्रशंसनीय प्रयत्न किया है, तदर्थे उसका नाम हिन्दी 
साहित्यके इतिहासमें अमर हो चुका है। आज भी इस महा- 
नगरीमें--जो हिन्दी-भाषा-भाषियोंकी सबसे बढ़ी नगरी है-- वह 
साहित्यिक तथा सांस्कृतिक शक्ति विद्यमान है, जिसके द्वारा 
समस्त हिन्दी-जगतको प्रभावित किया जा सकता है, वशत कि 
उसका विधिवत्‌ संगठन तथा संचालन किया जा सके । इस प्रकार 


कलकत्तेमें हिन्दी-भवनकी स्थापना हिन्दो-जगतूकी एक महत्त्वपूर्ण 
ऐतिहासिक घटना होगी । 


आज स्व° लल्ठूजी लालकी आत्मा स्वगसे मॉक रही है. और 
“उदन्त मात्तेण्ड' (हिन्दीके प्रथम समाचारपत्र) के सम्पादक स्व० 
युगलकिशोर श्र, सम्पादकाचार्य स्व० A शर्मा, स्व० gni- 
असाद मिश्र, स्व० माधवप्रसाद मिश्र, स्व० अमृतलाल चक्रवती, 


वद सिद टेन-डकत है । मुझे उसको वह उग्र मूत्ति अक्सर 
वाद आ जाती है, जब कि उसने बढ़े रोष और जोशसे 

कहा थाहा जी, मने सत्रह वार जेल काटी है, और 
सए कमाकर घर दिए हैं, जिन्हें मेरी तोन पुरत खागँगी pa 
_ 'ासमती माई, तुम्हरे घरमे कौन-कौन 


वातको बीचमें ही काटकर उस ख: 
क रोेर कोटकर उस खूं रवार बुढ़ियानें, 
E लिए नफ़रत टपक रही थो, जोव 
z P 1. और फिर उसने मिचमिचाती 


विशाल सारत 


प्रदान करेगा । अतएव शुभस्य शीघ्रम्‌ । 


नारी 


श्रीमती तारारान्नी श्रीवास्तव 


गा O. Jangamwadi Math Collection Vo उसने 


ka l, 
स्व० साथव शुक्र, स्व० नन्दकुमारदेव शर्मा 
प्रसाद चतुर्वेदी, स्व० बालळसुकुन्द गुप्त आदि म 


देख रही हैं कि हम लोग इस महान्‌ य 


होते हैं। हम इस बातको फिर दुहरा देना त 
घड़ी पारस्परिक सहयोगकी है, न कि कडु TN र 
कार्यक्षेत्रमें पूज्य पं> अम्बिकाग्रसाद वाजपेयी र 
और बन्धुवर गर्देजीने अपने जीवनके 
उनका आशीर्वाद निस्सन्देह हमारे साथ न 
मनुष्यों, नगरों और जातियोंके जीवें छ 
अवसर आते हैं, जिनका यदि समयपर उचित ah: 
गया, तो वे वर्षोके लिए टर जाते हैं और फि, । 
सिवा कुछ भी हाथ नहीं आता । कलकत्तेके हि. _ 
इतिहासमें आज वही स्वर्णे अवसर उपस्थित है। हों? | 
है कि इससे हम लोग--हिन्दी-भाषा-भाषी, जों 
लाखसे भी अधिक होंगे-- भरपूर लाभ उठवेंगे। _ 
जो महाजुभाव इस यज्ञसें सहायक होंगे, वे | 
भागी तो होंगे ही, साथ ही आगे चलकर उके हू ; 
सन्तोष भी होगा कि उन्होंने एक ऐसे ai. 
किया हे, जो भविष्यमें केवळ कलकत्ता और बंगले! ८ 
वरन्‌ समस्त हिन्दी-जगतको प्रेरणा तथा स्फूतिके छ 


प्क ग्यारह वर्ष तक तो उसे आश्रय दिया और ९ 4 
आठ सौ रुपए गिनाकर अपनी दयासे उसे घुर | 
इन आठ सौ चाँदीके gnii | ह) 
एक खुसट बूढ़ा था, जिसकी पहली पत्नी मौज i- 
उ जाइश न देखकर वासमतीका जीवित मात 
भगवानकी कुछ ऐसी देन कि उस वृद्ध व्या 
LIA हुआ और देखते-देखते वासमती 
TRI इन पुत्र-रल्लोसे कोष भरा देखकर 
सांस ले रहा था । पर भाग्य भी कम मजी. 
एक रोज़ बूढ़ेके छोटे भाईके, बच्चे कार | 
हाथमें कड़े चमकाते आए उनके यहाँ र ह 
मतीने प्रस्ताव रखा-_'मेरे लढ्माको भी D 
TA एक न सुनी, और घरवार्लॉके बहुमत n | 
"र नवागत बहूकी शान कुछ कम. थोडे 
बहू तीन बच्चोंकी माने अपने मायके 
anor SS YA 
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q भला, गाँववाले इस मौक्रेपर क्यों चूकनेवाले थे! वे तो 
. उपयुक्त अवसरकी ताकमें ही थे । वबुड॒ऊने अपनी युवावस्थामें 
ग्रामकी एक वहनका जीवन नष्ट किया था, सो उसके भाई 
सुखियाने बदला लेनेकी भावनासे थानेमें रपट लिखा दी कि 
भें वासमतीने हमारे घरसे गहने चुराए हैं | नतीजा यह हुआ कि 
1) बासमती अपने लल्ला और गहनेके साथ पकड़ी गई और हवालात 
छि में डाळ दो. गई । पुलिसने सुवूतके अभावमें तीन दिन वाद उसे 
छोड़ दिया; पर अव प्रन यह था कि इस अस्ट्रुरय घड़ेको 
१; चरमं कौन रखे १ एक स्वरसे गाँवके पंच भगवानने फ़ेसला कर 
दिया--तीनों वच्चोंको छे लो और उसको घरसे निकाल दो। 
o RA डरते-डरते सिफ़ारिश की कि बच्चे पालनेके लिए 
T ही उसे अभी थोड़े दिन तक नौकरानीके रूपसें रहने दिया जाय, 
' क्योंकि छोटा वचा अभी तीन ही महीनेका है $ पर आमके पंच- 
म परमेश्वर टससें.मस न हुए । जिस पुरुष-समाजको सती-साध्वी 
जगन्माता सीताजीको निर्वासित करते देर न लगी, उसके लिए 
anai भला किस खेतकी सूली थो । “निकालो गांवसे वाहर'--- 
यह हुक्म था पंचोंका । निर्वासन तो आये-संस्कृतिके विधानानुसार 
l ही हुआ; पर न तो अब कोई तपोवन था और न थे ऋषिवर 
$ बाल्मीकि-जेसे आश्रयदाता । वल्कि उनके स्थानपर थी काम, लोभ 
* इत्यादि वासनाओंसे भरी हुई दुनिया, जिसकी vea इस चौबीस 
साळकी युवती मछलीपर थी । इसपर भी कठिनाई यह थी कि 
ासमतीके पास धरोहर थी वह चीज़, जो डाल-डालपर कूदनेवाली 
_बन्द्रियोंसे लेकर मांसभक्षण करनेवाली शेरनियों तकमें पाई 
जाती है, यानी मातृत्व अथवा नारी-हृद्य । 
हाँ, तो वह अभागी माँ गाँवको छोड़ न सकी। मातृ- 


| 
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pi 
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! एक हो साध थी, यानी अपने तीन महीनेके वच्चेकी रुलाई 
{ सुनते हुए घरके पिछवाड़े बाँसकी भाड़ीमें अँधेरी रात काट 
देना । कभी वर्षा हो जाती, तो काँपते हुए किसीके ओसारेमें सो 
' जाती और कदाचित्‌ घरके मालिककी आवाज़ सुनाई पड़ जाती, 
१ तो खोप. ( भूसा रखनेके लिए बाँस द्वारा बने हुए घर) में घुस 
£| जाती । राँधा हुआ अन्न खाए और कुएँका पानी पिए उसे 
/ | चार महीने हो गए थे, फिर भी उसके हृदयमें छलिनी आशा 
(| वनी हुई थी कि बूढ़ा शायद अंब भी रख लेगा। जब पुराने 
॥ | वेर-विरोधके कारण ai उसे बेकसूर पकड़वा दिया था; 
!| तो फिर उसको अपराधी क्यों माता गया १ आज तक किसीने 
उसके हाथ पकड़नेका साहस नहीं किया, फिर भला उसे अछूत 
॥ क्यों समझ लिया गया ? और फिर भगवानके दिए हुए उन्ही 


नारी 


ee NNN 


भूनकर चबा लेती और तलेयाका पानी पी लेती । उसके मनकी . 


PR PR 


एक दिन गाँवकी गोड़ितने कहा--“सिंहजी नहीं रखेंगे, 
बहन, कहीं और चली जाओ । इतना दुःख क्यों उठाती हो १ 
इसपर उसे विश्वास ही नहीं हुआ ; पर जब बड़े लड़केने मौक़ा 
पा आकर कहा--“माँ तुम चली जाओ, नहीं तो पिताजी मारेंगे 7 
तव विल्कुल निराश हो उसने अपने ही बच्चोंको चुरानेका दृढ़ 


, संकल्प कर लिया, और अवसरकी ताकमें रहने लगी । 


अंधेरी रात थी । बूढ़ा आँगनमें छोटे बच्चेके पेटपर हाथ 
रखे सो रहा था । वह धीरे-धीरे घुसी अपने हो घरमें, चोर 
वनके | वूढ़ेका हाथ उसने कपड़ेकी तहोंपर रख दिया और 
चटपट अपने ही खूनसे तेयार ममताके पुतलेको उठाकर छे 
भागी । पर साग्यने उसका पीछा न छोड़ा । पहले तो यह हो-हल्ला 
हुआ कि वच्चेको गीदड़ उठा ले गया; पर पीछे गाँवकी 
एक थूत्ते बुढ़ियाने भेद खोळ दिया कि बच्चेको उसकी माँ उठा 
ले गई है और पिछवाड़ेकी बाँसकी mAN छिपी वेठी है । अतः 
सालमतेके साथ सुजरिम गिरफ़्तार कर ली गई, उसकी दुर्गति 
की गई और वच्चा छीन लिया गया । पर अब वेह दुःखसे पिघल 
जानेवाली मोम नहीं थी, वल्कि aA थता बता देनेवाली, 
कठोर-हृदय, कर्मशील व्यक्ति बन गईं थो । यही नहाँ, उसकी 
हृदयवेधक अच्ुभूतियोंने उसे जीवन-धारणके हेतु शिकारी भी 
चना दिया था। ` 
वासमतीने अपने बड़े लड़केको फुसला लिया । एक रोज़ 
उस लड़केने खबर दी--वाबू और काका बलिया गए हैं । 
रात अन्धकारमय थी, ठीक उसके भाग्यकी तरह । वह घर 
पहुँची । सौत सो रही थी । उसने सव ज़ेवर इकट्टे किए और 
तीनों बचोंको उठाकर चलती बनी । अनेक क्ोंको काटते हुए 
वह माँके घर पहुँची; पर वहाँ भी दुत्कारके सिवा कुछ न मिला । 
फिर वह आश्रयकी खोजमें RAR तरह तीन बच्चोंको दांतमें 
दाबे घर-घर धिधियातो फिरी ; पर किसीने बेठने न दिया | 
इसी प्रकार भटकते-भटकते किसी शहरमें सुप्रसिद्ध डकेत 
रमजनियासे उसकी मुलाक़ात हो गडे । रमजनियाने उसे गले लगा 
लिया। परिणाम? दरिद्रता, तीन बच्चोंकी ममता और हिन्दू-समाजकी 
घर्म-परायणता (NA वासमतीको आज टू न-डकतके खू ख्वार रूपम 
खड़ा कर दिया था । महिमामयी नारीका यह विचित्र परिवत्तेन 
था । पर आज भी उसमें मातृ-हृदय ज्यों-का-त्यों प्रेमपूण रूपमे 
विद्यमान है । पढ़ा-लिखाकर उसने अपने तीनों बच्चाको नागरिक 
वनके योग्य बना दिया है । वह कहती है--में चाहती हू कि 
मेरा कलंक सुमी तक रहे, मेरे प्यारे बच्चोंको छूने न पावे । 
awa जेल भागलपुरमें जब इन पंक्तियोंको में लिख रही 
हूँ, उस कठोर नारीके अन्दर कोमल माठृसन्दिरके दशन मुझे 
साक्षात हो रहे हैं और उस डकेत कहलानेवाली कठोर, किन्तु 
कोमल, माताको में श्रद्धाके ये पुष्प सादर अपित कर रही हूँ । 


|| बुढुऊसे बच्चे 
ह. उसके तीन एह gama Math Collection, Varanasi Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


गोस्वामी तुलसीदास 


श्री बेजनाथसिह “विनोद! । 


गो [लमे इसीस हिन्दीके महाकवि थे। ते वैष्णव 
| सन्त थे, उनमें वेष्णव-सुलभ जीव-दया और प्रेम था! 
उनकी भक्ति a ति-सम्मत' थी, और वह जितनी दूर तक अमका 
प्रसार कर सकती थी, उतनो दूर तक तुलसीदासमें प्रेम भी है | 
तुल्सीदासमें जितनी महानता हैं, वे उन्हें महान बनाए रखनेके 


लिए काफ़ी हँ । पर न-जाने क्यों, हमारे यहाँ जो भी मतवांद 


पैदा होता है, वह अपनेसे gafet पास 3202 
चाहता है--दूसरे अथौमें अपना समर्थन पूर्ववत्तियोंकी ज़बातसे 
कराना चाहता है । शायद इसी खयालसे एक साहित्य-समोक्षकने 
भीषण घटाटोपके साथ कहा है--“मध्यकालीन भारतमें मुख्य 
उत्पादक शक्ति किसान थे और उनके उतादनसे लाभ उठानेवाले 
हिन्दू और मुण्ल सामन्त थे, जिनका मुख्य संगठन-केन्द्र अक 
बरका दरबार था।' और “...इस नीरस गाथाका तात्पर्य यह है 
कि मध्यकालीन भारतका मुख्य संघर्ष सामन्त और किसानके 
वीच था।' पर इस साधारण-सी वातके लिए शायद इतने घटा- 
टोपकी ज़हरत नहीं थी । इतिहासके आदिम युगसे भारतकी 
Fe उतादक शक्ति किसान ही रहे हैं । . उनमें अपनी हीन 

परिस्थितिके प्रति असन्तोष भी स्वाभाविक है ; पर उस असन्तोष 
Op $ पर उस 
ने तुलसीदासके कालमें संघर्षका रूप धारण कर लिया था, इसके 
लिए यथेष्ट प्रमाणकी न 
जत है । में यह नहीं कहता कि वह 

असन्तोष व्यक्त नहीं हो रहा था। मेरी रायमें 
निगुण सन्त- वाणीमें राय वह्‌ असन्तोष 
a सम्प्रदायक्ी वाणीमें व्यक्त हुआ है। और आगे 
चलकर जे यके > x र t 
चके कालम इसी निगु ण सम्प्रदायके 

सन्त-सम्प्रदायके सत- 


। इसलिए 
विवादास्पद है । प्रगतिशोळ सिद्ध करना काफ़ी 
उसी जगह उसी साहित्यिकने लि 
समर्थक हैं, उससे विरक्त जा है--शुरसी 
उनकी नहीं हैं। उनसे 


को न माननेवा्लोको ARA कहकर गालियां रौ 
कीकट देश (सगथ) को इसीलिए अनायोका नू 
ब्राह्मण्यवादमें आय (श्रेष्ठ) होनेके लिए प 
तुल्सीदासने भी अपने पूर्ववर्तियोंके नियमोका ५ 
अपने कालके सन्तोंको भरपूर सुनाया है, जिल्ह; 
ने भी किया है । उुळसीदासका लोकम (१) ६३ ` 
है, (२) वेद-शात्रकी मर्यादाका एष्टपोषक है, (| ' 
एक मानव-समुदाथको अर्ध-दासताकी हारते इङ्ग ` 
तुलसीदास जिस लोक-मर्यादाके माननेवाठे है _ 
ब्रतका अनघिकारी, अमानुष, यज्ञ और देवताभेडे ९ , 
योग्य है । उसका स्वाभाविक कर्म सेवा माना ग्या) 
इकट्ठा करनेका अधिकार इसलिए नहीं दिया ग्या! | 
ब्राह्मणोंको तक्रलीफ़ देगा । वेद सुन लेनेपर उके क 
सीसा डालने और पढ़ लेनेपर उसकी जिह्वा बारेम | 
उसे ब्रह्मज्ञानका अधिकारी किसी भी हालतमें कहीं | 
तुल्सोदासने सोच-विचारकर ही एक नियोजित ढंग ` 
जहर उगला हे । फिर भी लोग कहते हैं-ह 
सहृदयता और ताकिकतामें सदा सामंजस्य नहीं रह | 
बुद्धिसे जिस वर्णाश्रम-धर्मको वे श्रेय सममते हैं, # | 
उनकी सहृदयता विद्रोह करती है 7 यही महादु | 
फिर कहते हैं--“इसमें कोई सन्देह नहीं कि उक्ता i 
यही हे कि मनुष्य बड़ा होता है अपनी मनुष्यात, शा 
और पदसे । शायद उनके हाथों कोई हस्तत” 
हो ; नहीं तो वे ऐसी बात न कहते । कारण, प्ली 
आराध्यके श्रीमुखसे स्वयं कहलाया है: 
सुनु गन्धर्वं कहउं में तोहों । मोहि न सोहर गि 
मन क्रम बचन कपट तजि जो कर WA | 
_मोहि समेत विरंचि सिव बस तके र || 
सापत ताइत परुष कहन्ता । विद्र पूज्य अप 1, 
पूजिय विप्र सील गुन हीना । सह न युन L a 
अगर मनुष्य अपनी मनुष्यतासे बढ़ा होती i 


उञसीदासकी है, तो फिर उनको इस बातसे 
कि कोई झू भ्रम जानाति ब्राह्म'का दावा ८ {|| 
TINA पक्के ब्राह्मण्यवादी थे, और । 
शानके अयोग्य माना गया है 13 इसीलिए zai ; 


| 


A 
अशल, १६४५ ] 


जानइ ब्रह्म सो विप्रवर आंखि देखावहिं डाटि ॥ 

{| सुदन द्विजन्ह उपदेसहिं ज्ञाना । मेलि जनेऊ लेहि कुदाना ॥ 
$ सूद करहिं जप तप ब्रत दाना । वेठि वरासन कहहिं पुराना ॥ 
झै) | साखी, सरदो, दोहरा, कहि किहनी उमखान । 
T सगत निरूपहिं भगति कलि, निन्दहि वेद-पुरान ॥ 
फ ` हना न होगा कि तुळमीदासका इशारा यहाँ गोरख 
„+ पंथियासे-लेकरर कबीर, दादू आदिकी परम्पराके सन्तोंकी ओर 
| है। ये सव सन्त किसी वेद-शात्रको सामने रखकर उसके 
` आधारपर तो उपदेश देते नहों थे, बल्कि ये तो 'संसकिरित है 
फे कूप जल! कहते थे । तो फिर उस भाषाके ग्रन्थॉसे इनका क्या 
'१ काम १ लेकिन शायद उनका प्रभाव भी कुछ बढ़ रहा था। इस 
* सम्बन्धमें तुलसीदासने लिखा है :-- 
d | कलिमल ग्रसे धरम सव, छस भये सद्ग्रन्थ । 

| ` दंभित निज मति कलप करि, प्रकट किये चहु पन्थ ॥ 
क॑ सारग सोइ जाकहुँ जो भावा । पंडित सोइ जो गाळ बजावा ॥ 
a मिथ्यारम्भ दम्भरत जोई! ताकहुँ सन्त कहहिं सवु कोई॥ 
ह | पर शेवःवेष्णव विवादके सम्बन्धमें तुलसीदास “मारग सोइ 
इं जाकहुँ जो भावा? कहकर बुरा नहीं मानते, वल्कि वहाँ तो 
हं विद्युके अवतार अपने आराध्यके श्रीसुखसे कहलाते हैं :-- 
| शिवद्रोही मम दास कहावे । सो नर सपनेहु मोहि न भावे ॥ 
4 वहाँ तो उन्होंने शेव-वेष्णवोंको अपना-अपना मत माननेकी खुली 
¦ आज़ादी दी है । क्या इसका कारण यह नहीं है कि शेव-वेष्णव- 
विवाद हिन्दू-सामन्तों, सठाधीशों तथा उचश्रेणीके लोगोंका 
| आपसका मतभेद था, जिससे उनकी शक्ति विखरती थी 
५ और इस तरह त्राहण्यवाद कमज़ोर पड़ता था १ इसे तुल्सीदास- 
2 |सरीखे ब्राह्मण्यवादी कवि भला कब पसन्द कर सकते थे १ 
' , फिर मध्य-कालमें हिन्दुस्तानी समस्या सामन्त-किसान-संघर्ष 
» को शक्कमें थी, ऐसा इतिहास भी नहीं बताता । मध्यकालीन 
, समस्याको हम दो भागोंमें बाँटते हैं--(१) हिन्दुओंका भीतरी 
| पतन । इसके अन्द्र भी दो सतह हैँ : (क) उच्व्रेणीमें साम्प्र- 
/ दायिक (जेसे शेव-वेष्णव) विवाद, और (ख) उच्चश्रेणीका नीची 
2 श्रेणीके साथ बुरा बर्त्ताव (ऊँच-नीच, छुआछूत, वर्णवाद, जाति- 
|| वाद और धामिक ढोंग इत्यादि) ; और (२) हिन्दू-संस्कृतिके 
 जोणे-शीणे ढाँचेसे मुस्लिम संस्कृतिका इन्द्र । संक्षेपमें यही मध्य- 
| कालको समस्या थी । 
हिन्दुस्तानके इतिहासमें यह एक अद्भुत सामाजिक सत्य 
है कि जहाँ-जहाँ नाह्मण्यवादको अस्वीकार करनेवाले ब्रात्य थे, 
|| Rii बादमें बौद्ध धर्मका ज़ोर बढ़ा; और जहाँ जहाँ बौद्ध 
|| समका ज़ोर था, वहीं-वहीं बादमें इस्लामका ज़ोर बढ़ा। इसका 


गोस्वामी तुलखीदाख 
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उपकार “खू ति-सम्मत हरि-भक्ति-पथ'से नहीं हुआ। उसमें तो 
उनकी हालत अर्ध-दासताकी-सी थी । यही कारण है कि सभी 
चुनकर श्रेणी-रूपेण उस इस्लामके भणण्डेके नीचे चले गए, जहाँ 
उनकी अर्ध-दासताका अन्त होता था.। (इसीलिए हिन्दुस्तानमें 
सुसलमानोंके अन्दर इन जुलाहोंकी संख्या सबसे ज्यादा है ।) ये 
सभी इस्लामकी तळवारसे मुसलमान नहीं हुए, त्राह्मण्यवादकी 
जुल्मी तळवारसे वचनेके लिए मुसलमान हुए ।* वर्णाश्रमी 
व्यवस्था द्वारा छोटी बनाई गई जातियोंके प्रति तुलसीदासके 
हृदयमें ज़रा भी दया नहीं थी और न वे उनके सम्बन्धमें 


` सोचने-विचारनेके लिए तेयार थे । उनके “जाति-द्रेषका एक 


परिचय यह है :--- 
जे बरनाधम तेलि कुम्हारा । स्वपच किरात कोळ कळवारा ॥ 
यही नहीं, तुलसीदासका शद्र-विद्वेष और श॒ह्लॉंको अर्ध-दासताकी 
हालतमें रखनेका समर्थन दशरथके मर. जानेपर भरतको गुरु 
वशिष्ठ द्वारा समभानेमें और भी साफ़ हो जाता है। हिज 
(ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, जो साधन-सम्पन्त श्रेणी है) के सम्वन्धमें 
वे कहते हँ :— 
सोचिय विप्र जो वेद विहीना । तजि निज धरम विषे लौ लीना॥ 
सोचिय नरपति जो नीति न जाना। जेहिन प्रजा प्रिय प्रान समाना॥ 
सोचिय वयसु कृपिन धनवानू । जो न अतिथि सिव भगति सुजानू॥ 
और उन शद्रोंके लिए, जिनको वेद्‌-शाल्न, श्रृति-स्सृति सभीने 
सर्वेसाधन-हीन कर रखा था, जिन्हें आजकी परिभाषामें सर्वहारा 
कह सकते हैं, उनके सम्बन्धमें तुलसीदास कहते हँ--'सोचिय 
सूद विप्र अपमानी । मुखर, मानप्रिय, ज्ञानगुमानी ॥' क्या इससे 
यह साफ़ नहीं माळूम होता कि तुलसीदास द्विज-श्रेणीके हितोंकी 
रक्षा बहुत सफ़ाईके साथ करते हैं ! और इसीके लिए वे शद्ठोंको 
अर्थ-दासताकी हालतमें रखनेके पक्षपाती हैं? किन्तु किसी 
'भगवद्भक्तः हिन्दू सम्राटके अभावके कारण जो ये झह सुखर', 
वमान-प्रिय' और कबीर आदिके रूपमें -ज्ञान-गुमानी' भी होते जा 
रहे थे, उससे तुलसीदासको बड़ा क्षोभ था | 
ठुलसीदासक्रा यह सम्पूर्ण दृष्टिकोण बताता है कि उनका 
ध्यान उच्च श्रेणीके हितोंकी ओर था; और जिस तरह मनु, 
याज्ञवल्क्य और नारदःस्म्रतियोंमें उचचश्रेणीके हितोंकी रक्षा को 
गई हे--कवित्वकी विशेषताके साथ--उसी तरह तुलसीदासने 
भी उच्चभ्रेणीके हितोंकी रक्षा की है । हाँ; ऐसा करते हुए वे 
मनु और वात्मीकि-जेसे कर नहीं हैं; और यह इसलिए कि 
समाज अपेक्षाकृत आगे बढ़ गया था । वाल्मीकिने रामके हाथों 
शूद्र मुनि (शम्भूकोकी हत्या कराई ; पर भवभूतिने अपने रामके 
ga ही उस दाहिने हाथकी भत्संना करवाई और तुलसीदासने 


® 
Re 
४. श्री राहुल सांृतायन--राचीन हिन्दी और इसलाम', 


0 शब्दमें विश्व-ब्रह्माण्डकी सारी विभूतियाँ भरी हँ! 
; a | जो स्नेह हृदयको मथितकर, शरीरकी नसोंको भके 
मोरकर लोम-लोमसे, सर्यकी किरणके समान, 222 धारकी 
तरह, दसो दिशाओंसे घूमकर दूरस्थ सन्तानके | एक 
अस्फट खरमें, एक हत्की-सी ध्वनि 'माँ में माताका WA भाव 
प्रफुटितकर उसके मतकों विहुछ कर देता है, वह मातृत्वका 
कौव्यांश भी नहीं कहा जा सकता । इतनी तीव्र है इसकी गति । 
जो प्रेम साँके हदयके अति कोमल, अति सूक्ष्म, अति आदर 
तन्तुके तारसे उत्पन्न होकर सन्तानकी दृष्टिसे देखी गई मानव- 
जातिको जिस प्रकार सम्पूर्ण र्पसे आत्रृत रखता है, छोटो-बड़ी 


"लहरें मिलकर भी वृहत्तम सागरको उस प्रकार घेरकर नहीं रह 
KAKA यशोदाकी गोदमें बाळ-रूपमें जन्म ह्या ३ 


सकतीं । इतना अनन्त है इसका विस्तार । जो अनुभूति माँको 
गौरवान्वितकर सम्मानके उत्तुंग शिखरपर चढ़ानेके निमित 
सन्तानके अस्थि-पंजरमें घुसकर मृतम प्राण संचार कर सकती है, 
रकहीनको खूनकी होली खिलानेमें उत्तेजित कर सकती है, मर- 
मिटकर अपनेको अमर रखनेके उत्सको अपने हृदयकी धुकधुकी 
` € à Pag 
जगाए रखना सामर्थ्य रखती है, वह अरुणकी प्राणदायिनी 
| रे SING ज्योतिर्मय छटासे कहीं 
» कहाँ अधिक उज्ज्वल हे । इत है 
इसको शक्ति । Sa 
५ = वचा खेलसे क्रान्त होकर मांकी गोदमें लपककर आता 
SARN उछलकर जब कोमल रक्त-रंजित ओठों.तक पहु 
व “तक पहुँचना 
° J वाणीसे हृदयकी सारी 


सारे उत्साहोंको सींचकर थकानको दूर करनेकी इच्छासे संजीवनी 


; ARTERI फो त्त ने करनेके ` 
z चा; ह ra स्वरमें--धीमेसे 
A है, उस समय माताके सुखमण्डलका 


| | 1 वात्सत्य- 
a लावण्यमय आभाका h za ह 
Taa और तृप्तिसे अंकित ओठोंकी स्मितः के 
वर्णन कौन-सी लेखनी है? iy 


TE तूलिकामें वह 
सेप द सके? इतना 
आदि कलाकार सृष्टिक 


कर सकती 
अतुलनीय है उस दषो सौन्दर्यको 
ai इसमें सौन्दर्य । 


मातृत्व 


कुमारी छुपति सिंह, एम० yo, डी० टी? 


- व्यक्ति सभी मुग्ध होकर अपने भावों के R k 


. कितना अधिक हो गया होगा, यह सोचकर 


— पग ह्य आज तेरी गोद चढ़नेके लिए पृथ्वी 
WAA प्रगतिशील कहे, तो कहें 
भारतोय समाजके हित और सुखकी टि 


q L 
| n ) तो तुलसीदासके ये कार्ष * 
शा 23 नहीं कहे जा सकते । i 
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है । पूर्व दिशाका लालिमासे ओतप्रोत होकर झूम र 
लावप्यसे समानता रखता है । नीचे कलक क ai 
जव अस्फुट स्वरसे आह्वान करती है, तव आतन; | | 
लालिमाका प्रतिविम्ब नदीके सर्वा गपर TR 1 f 
मुत्कराहट आँक देता है और नदी तृप्त होकर फन ३ | 
हो बढ़ चलतो है । इस अतुल्य चित्रकारकी क 
कवि, चित्रकार, दार्शनिक, भावुक, व्यथित व हू 
और देखते रहेंगे । फिर भी इस चित्रांकनमे 5३ . 
वह है प्राणमय मंजुळ और यह है जड़मय ga : 

मातृत्वके इसी वात्सल्य रसके आस्वादन हेत 


कृष्णकी बाल-लीलाके मधुर रसके अनुमान-माक्रो ह. 
बीत जानेपर भो आज तक कवि, लेखक और भ | 
उमड़ आता है । श्रीकृष्णके शेशवके मचलनेका क ९ 
संसार मुग्ध हो जाता था, तथा उसके साहिसको फ़ S 
भो हृदय प्रेमसे गद्गद हो जाता है । एक RAiN 
यशोदाजी घरके आवश्यक aa लग रही थी, वह 
गए और वोले--'में गोद चढ़ गाः।! मताने ह 
दिया । इसपर खीभक्रर वे रोने और आंगंतमें के | 
साँका प्यार पानेकी इच्छासे रंजित बालझृष्णका हे ; 
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अनुपमेय अलौकिक हञ्यको देखनेके लिए कहाँ * ६ 
उन्होंने देखा, सचराचर विइत्रके स्वामी परम आ | 
माताकी गोदमें चढ्नेके लिए प्रथ्वीपर पढ़े रो रे 4) 
देवषि गद्गद्‌ हो गए और यशोदाको पुकार) 
किं व्र यस्त्वां यशोदे कतिकति तरही 
गतवा कीहगू विधाने: कतिकति सुकतात A 
न शको न स्वयम्भूर्न च ai T 
तत्पूर्णं ब्रह्म भूमौ विळुठति विलपत्‌ | 
अर्थात्‌-हे यशोदे, तेरा मग्य महान्‌ है। की 
पिछले जन्मोंमें तीथौमें जा-जाकर कितने मर्द K { 
अरी, जिस विश्वपति, fraz, PRIS ति 
अपाको इन्द्र, ब्रह्म और शिव भी नहीं YA पे 
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| हैं । नि्मेल, निःस्वार्थ म्रेमानन्दका क्या और कोई स्वरूप ह! 
कितनी असीम और आकर्ष मधुरिमा इसमें है ! 

। सारे प्रथ्वी-मण्डलमें यदि कोई त्यागका प्रतीक खोजता 
फिरे, तो स्नेहसे संचित, जीवन-रससे परिपूर्ण साँके कोसल 
स्तनसे अनुपस-अह्वितीय द्शान्त मिलना असम्भव हे । माताका 
मूक वक्ष मानो कहता है--मेंने अपने रक्तको तेरा पेय बना 
दिया । जिसको छाल देखकर तुझे डर लगता, उसे पवित्र, 
शुभ्र, स्वादिष्ट चना दिया । सारे शरीरकी शक्तिको प्रेमसे 
बटोरकर तेरे लिए सेंने संचय कर रखा है, तेरे ही समान 
कोमळ स्थानमें, जिससे तुझे कष्ट न हो। तू पी जा, तू चूस ले 
मेरा निचुड़ा हुआ सारा सार ! तू कर दे सुझे रिक्त । इसीमें मेरी 
? तृप्ति है, इसीमें मेरा आनन्द है और इसीमें है मेरी विभोरता ! 


[cs आ 


| केवल यही उदाहरण त्यागकी पराकाष्टा ददानिके लिए पर्याप्त है । 
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साँकी यही सूत्ति हम देखते हैं । 
i) पुरुष और प्रकृतिके सम्सिलनसे विश्‍व-त्रह्माण्डकी . रचना 
| हुईं । हम देखते हैं कि अणुसे भी छुद्र परमाणु है, और सूक्ष्माति 


; सूक्ष्म चक्ष-अगोचर परमाणुसे भी क्षुद्र है परम परमाणु । यही 
। जगतूका निर्विशेष चरम उपादान हे । इसीके संयोग-संहननसे 
; 'विश्‍वकी aR- हुईं । इसी उपादानको हम सूक्ष्म प्रकृतिके 
‹ नामसे .पुकारते हँ । इन उपादानोंके संयोग-संहननके सूलमें जो 

शक्ति निविड़ रूपसे है, वही पुरुषके नामसे पुकारी जाती है । 
' | यही चरस उपादान. सिल-मिलकर जब प्रथ्वीके समान सिट्टीके 


रूपमें परिणत हुआ है, हमने उसे स्थूल प्रकृतिके नामसे जाना है । . 
यही स्थूल प्रकृति पंचभूतात्मक होकर संसारकी गोचर वस्तुओंको . 


॥ रूप दान करती है । इसीको हस प्रकृति-माँ कहेंगे । वी 
' अत्र प्रश्न होता हे कि प्रकृतिको हमने “माँ. क्यों कहा १ 


"| स्थावर, जंगम, उद्भिज पदाथौकी सट होतो है । पएथ्वीसे पेदा 
| हुईं और प्रथ्वीपर पेदा हुई वस्तुएं एक-से-एक लोभनीय गुण 


कौन है जगमें कि जो मुझसे सुमीको अधिक चाहे ! 
कौन जो मुझसे प्रलय तक प्रणयका वन्धन निबाहे १ 
कौन मेरे ग्राणमें जो प्राण ही अपने समा ले? 
मरणका आघात पाक़र भी न जो पल - भर कराह १ 
आप -अपना वर बना जो, वह अमिट अभिशाप हूँ में | | 
गेय था में ही अकल्पित कोटि कत्मोंकी कथाका ; 
ध्येय था में ही अलक्षित जन्म-जन्मोंकी व्यथाका ; 
| आण थे जिस ओर उन्म ययय उसकी 


maca 
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सनुष्य-साँ अथवा पशु-माँमें हो नहीं, बल्कि सारे भूमण्डलकी 


। | क्या माँका पूर्ण रूप हम उसमें देख पाते हैं १ इसी एथ्वीपर ही 
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सम्पन्न हैं--अर्थात्‌ प्रथ्वीमें इन गुणोंका सूक्ष्म रूप वर्तमान है। | 


हम एक सुन्दर, सुगन्धित गुलाबको देखकर सुग्ध होते हैं। 
परथ्वीसे उसकी उत्पत्ति है । वसुधा उसे अपने वक्षस्थलके WA 
सींचती है और गुलाब वसुधाकी सुधाको चूसकर अपनेको माधुर्य 
पूणे करता है । रूप-र॒स-गन्ध उँड़ेलकर वह पुष्पको प्रस्फुरित 
करती है और चुपकेसे उसकी नस-नसमें प्रवेशकर कहती है-- 
“संसारको सुखी करनेके निमित्त जितना समय जीवित रह सकते 
हो, रहो । अपने वक्षस्थळपर बड़े-बड़े वन उत्पन्नकर वह उनसे 
कहती हे-देशकी रक्षा करो, वीर बनो ।” सुस्वादु फल-सूलकी 
सृष्टि करके वह अपने अन्द्रकी दानशीलताको विकसित करती 


. है और कोटि-कोटि प्राणियोंके घ्राण धारण करनेके लिए उन्हें 


अभय-दान देती है । वह सूक भाषासे ज्ञापित करती हे--'हे 
सुष्टिके जीव | जब तक में हूँ, अपने अस्तित्वको निचोड़कर 
तुम्हारी सेवा करनेमें ही मेरी परितृप्ति है ॥ असंख्य प्रकारसे 
प्रतिक्षण प्रकृति-माँने हमारे अत्याचारको निर्वाक्‌ होकर सहते 
हुए हमें अपने जीवनसय दानोंसे इस प्रकार आवृत्त कर रखा है 
कि हम कभी सोच ही नहीं पाते और अधिकार-रुपमें सब-कुछ 
ग्रहण करते जाते हैं । इसी गम्भीर दृष्टिसे हमारे प्राचीन मह- 
षियोंने माके असीम गुणोंको देखकर उन्हें प्रतिमामें स्थापित * 
किया था। जिस अगणित रूपसे माँ अपनी ख़जित वस्तुकी--चाहे 
वह स्थावर हो, चाहे जंगम -रक्षा करती है, उसे हम आकार 
देकर दस भुजायुक्त महिषासुर-वधकारिणी दुर्गाके रूपमें पूजते हैं । 
वह असीम शक्तिदायिनी माँ शतकोटि वार प्रणम्य हे । विकसित 
रक्त कमलपर स्थित दानरूपिणी माँको सहस्त- वार प्रणाम है । 
माँको अन्तरात्माके निगूढ़ स्थलमें वही भाव वात्सल्य-रससे 
आप्लावित रहता है, जो भक्तके हृदयमें भक्ति और योगीके 
हृदयमें ज्ञानके रससे प्रवाहित होकर उन्हें उनके उच्चतम आदर्श--- 
परम आनन्द-स्वरूप सत-चित-आनन्द--को प्राप्त करनेके निमित्त 


निरन्तर उन्हें स्फटिक बनाता रहता है । प्रत्येक नारी इसी रूप 
और रससे विकसित हो । 


गीत 


श्री सुघीन्द्र 
प्रेय अपना आप हूँ. में | 


सिद्धि निकला में स्वयं ही साधनाकी इस प्रथाका | 
सिलनमें जो मिल गया घुल, वह अनन्त विलाप हूँ में! 
मुग्ध था जिसपर कि में वह था स्वयं प्रतिरूप अपना ; 
कर रहा था अर्चना प्रतिपल उठाकर 'स्तूप अपना ; 
ळब्ध था जिसमें निरन्तर, वह स्वयं था पाश मेरा ; 
` प्रेस अभिनय यह सभी निकला अचानक एक सपना | 
पुण्य जो पलमें बना, वह जन्म-भरका पाप हूँ में | 
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रसातके दिन थे, पर धूल उड़ रही थी । धानके ag 
पौधे हरेसे पीछे हो गए थे और झुलसनी हवामें सिर धु 
धुनकर मर रहे थे । अपने इन प्यारे बच्चोंकी सामने तड़पते देख 
ब्रेकस किसानोंकी छाती फटी जा रही थी। उत्तरपट्टीमें सलाह 
हुई, वर्षाके लिए कीत्तेन किया जाय । यों तो रिंह कोई भी 
प्रस्ताव सामने लाते, तो गिलौरी दुबे सोचते कि केसी बाहरी 
चाल चळ रहा है | गीताके निस्वार्थ कर्मकी कसौटीपर इस 
गाँवको जाँचिए, तो आला नम्बरका निकलेगा । अन्तर केवल 


यही है कि यहाँ निस्वार्थ कर्म दूसरेकी भलाईके वदले बुराइँके | 


लिए होता है । उसंको.वढ़ती रोकनेके लिए अपना नुकसान करना 
. यहाँ सभो धर्म सममते हैँ । पर संकटमें आदमी और साँप एक 
ही. डाळपर आश्रय लेते हैँ । फिर भी दव्िखन-पट्टीसे आपत्ति 
उठी, विना हमसे पूछे कीत्तेनका निश्चय क्यों किया गया ? खैर, 
सममौता. हो गया, और सभी लोगोंने अपने सामर्थ्यनुसार कुछ 
न कुछ चन्दा दिया। उत्तस्पट्टीके मन्दिरमें चौबीस घण्टेका 
असण्ड कीत्तेन हुआ। देवने भी कट सुन ली और वारह घण्टे 
` भो बीते थे कि मूसलधार बृष्टि हुई ।  . 

: गाँवसे कुछ दूर एक बढ़ा-सा आहर है ; पर उस समय वह 
ममत पहा था । उत्तर-प्टौके लोग फिर अग॒ुआ हुए, और 
दस दिनकी कढी मेहनतसे देवका दिया हुआ पानी संरक्षित कर 
छिया गया । जिन लोगोंने स्वयं परिश्रम किया था या जिन्होंने 
आदमी दिए थे, उनको छोड़ वाडी समीके ऊपर ख 

- हिस्सा बाँट दिया गया । क 
के ही नाम थे। 
दक्खिन-पट्टीने कहा--- s हिस्सा देनेको थे 

पर ३८] बहुत होते हैं । a ८. YA द 
इसका ब्यौरा मिळना चाहिए। पर उत्तर टी कताई! हे 
किया। चौरा दिया भी नहा बोर स, आगा-पीछा 
साथ-साथ तक्ाज़ा दिन-दिन जोर न भी नहीं केहा। 
आहरमरम्मतकी आडम उत्तस्पट्टीके ड 
अतृ लालसाने पगहिया खुला ली थी | 


कौत्तेन 


श्री योगेन्द्रनाथ सिन्हा d 


देनदारोंकी सूचीमे अधिकतर दक्खिन- 


बात यह शी . 
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Kan 


Ziad लोगोंके बात 
वहाँ काटनेसे तो सब पानी आप लोगोंके ही तो अन 
क 


और हम सूखे रह जायेंगे । वाद-विवाद आर ग 
चलते उत्तर-पट्टीका आदमी दकिखिन-पट्टीसे उल्म STP 
में उत्तस्पट्टीमें बेठक हुईं, जिसमें afia ķi 
सम्मिलित हुए | ई 
मोथा रायने कटाक्ष किया--*आप लोग के 
, बहुरियाका धूँघट भाँकने लगते हैं और पानीका ma. 
है, तो पाँचो अंगुली घीमें चाहिए r हा 
दक्खिन-पट्टोके डोमनलाल तिलमिला उठेर 
क्यों कहते हैं, साहब १ भार 
"ऐसा न कहें, तो केसा कहें ! सच्ची बात ह | 
ही है । उठा 
“हम खेरात माँगने आपके पास नहीं आए है! T 
“तो आहरका खर्च क्यों नहीं दे देते? 
“हम देनेको तेयार हैं ; पर ३८) की आत्या 
मालूम हो ।! ua 
` सभामें कुछ देर सन्नाटा रहा । उत्तर-पट्टीकी ह 
डिपकर एक-दूसरेको देखने लगीं और दविस ड 
आँखोंको खुफ़िया-पुलिसकी तरह छिपी-छिपी पीछ का | 
. तो क्या खर्चकी रक्रम झूठी है १ | 
` ऋइक्खिन-पट्टीके तिवारीने न्यायकी Ya दै 
पंच कहें ।? 
निसान राय अन्तिम पंत्तिमें बैठे अभी त 5 सब 
ज्वालामुखीकी तरह अपना परिचय रह-रहकर रगै तेग 
पीकसे ही दे रहे थे । पंच शब्दने उन्हें अपना हे , | 
सीना तानकर AI- कहूँ, पंचकी ऐसी-तसी। a 
किया. है, आहरका पानी हमारा है । जिस ईक a 
ज़ोर दो, वह आ जाय ।? ai 
YA डोमनलाळ इस भैरव-मूसिके सामने | 3 
थे; पर कानके कषत्रम वैसे ही सबल और कर 
घड्याळ । इस रणभेरीकी ललकारमें न पड १ 


as 


 उत्तरपट्टीके लोगोंने एक स्वरसे .कहीं , a शा 


क्यों नहीं 2? . 
इसलिए कि वर्षाके लिए ही कीर्तन किया 
q क्या १? a 


अधेल, १३४६] ` 


त्रात बढ़ती गई । मामला सुळमनेके बदले उलकता गया | 
अन्तमें मोथा रायने कहा-'वह खर्चे देवीजीके नामपर किया 
गया था । जव आप लोग: हमारी देवीको नहीं मानते, तो हमारे 
पन्दिरमें पूजा करने अवसे मत आइए । हमारी औरतें भी 
म्याहकी मिट्टी कोड़ने आपकी पट्टीमें नहीं जायगी । 
' दक्खिन-पट्टीने चुनौती ले ळी । जिस तरह शारीरमें एक 
वेष दूसरे विषको मिटाकर रोगीको स्वस्थ बना देता है, उसी 
रह उत्तर-पट्टीकी ओरके इस नवजात वेमनस्यने दकिखन-पट्टीके 
SNN आपसकी सहृदयता जगा दी । इस मात्राका सहयोग इस 
पाँवमें विरले ही किसीने देखा होगा । रुपए आने लगे, इटे: 
गिरने लगीं और दीवारोंके साथ-साथ दक्खिन-पट्टीकी देवीका 
भाग्य ऊपर उठनेकी व्यर्थ चेष्टा करने लगा । 
_ | मन्दिरका निर्माण अभी आधा भी न हो पाया था कि प्रइन 
उठा, पूजा कौन लेगा १ दक्खिन-पट्टीके तिवारीने कहा--मेरे 
यजमान मन्दिर बनवा रहे हैं और मन्दिर भी मेरी ही पट्टीमें 
है, अतः पूजा में लगा । उत्तरपट्टीके पांडेने कहा--“हम इस 
गाँवके डिहवार हैं । जहाँ कहीं भी मन्दिर बने, पूजा मेरी है । 
¦ इसी बीच तेगा कहारने, जो अन्यत्रसे आकर इस गाँवमें बस 
गया था, अपने नए घरमें प्रवेश करनेके अवसरपर सत्यनारायणकी 
कथा वेठाई । तिवारीजी कथा बाँच रहे थे कि पाँडे छोगोंने आकर 
जेहाद छेढ़ दिया--“आप कथा बाँचनेवाले कौन होते हैँ. १” 
में पुरोहित हूँ, और कौन १ 
“आप पुरोहित केसे हुए १ 
l तिवारीने शान्तिपूर्वक कहा--“दो कारणोंसे । एक तो यह 
कि तेगाने मेरे यजमानकी ज्ञमीनपर घर बनाया है । दूसरे 
सबको ईस्वर-दत्त अधिकार है, जिस किसीको पुरोहित पूजे । 
तेगाने मुझे पूजा । 
| पांडे इस तकंके घेरेमें उसी तरह बेसब्र हो उठे, जसे बेढ़ेमें 
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व्‌ नस्पतिक sal अंजीर-वंश सबसे बढ़े वंशोंमें से एक है । 
वनस्पतिशात्रके विद्वानोंने इस वंशमें एक हज़ारसे अधिक 
पौथोका पता लगाया है और उनका वर्णन किया है ; परन्तु उनमें 
ऐसे थोड़े हो हैं, जिनके फल खानेके काम आते हों । काटी हुई 
शाखाओंसे अत्यन्त सुगमतासे उग आना, गरमी और पालेसे 
सुकाबला करनेकी शक्तिका होना, शीघ्र फल देने लग जाना, 


अंजीर आज संसार-भरमें फेल गया है । 
a A पौधेका मूल उत्पत्ति-स्थान भारत होनेमें बहुत सन्देह 
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अंजीरं 


मानवीय भोजनके रूपमे प्रयुक्त होना आदि गुणोंके कारण ही. 
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घिरा हुआ जंगली हाथी । चिंघाढ़ मारकर बोले--'कभी नहीं; 
यह हो नहीं सकता । हम इस गाँवके डिहवारं हैं । 

तिवारीकी नीतिशीलता पॉडेकी उद्ण्डताके सम्मुंख भी 
पथच्युत नहीं हुई । दूसरा मार्ग भी न था। उसी शान्त भावसे 
बोले--“यदि आप हो इस गाँवके आदिम पुरोहित हैं और आपकी 
प्रभुता इतनी सर्वव्यापक है, तो इतने युगोंसे में आधे गाँवका- 
पुरोहित केसे रहा हूँ १ ; 

इसके उत्तरमें पाँडे-घरानेके लोग उठे और एकने मपटकर 
तिवारीके हाथसे पोथी छीन ली । तिवारीकी सिट्टी गुम हो गई । 
बेचारे तिलमिलाते हुए आसनसे उठ नीचे बेठ गए । पांडेने कथा 
में जान डाल दी--ज्ञान और पाण्डित्यकी नहीं, कण्ठ-बलकी । 
अन्तर्मे १2) जो दक्षिणा मिलो, उसे ले पाँडेजी घर चलते बने । 
तिवारीजीने लोळप नेत्रोंसे देखते और तक करते हुए बड़ी . दूर 
तक पीछा किया; फिर सूखे मुहँ और खाली हाथ लौट आए । 

तिवारीने पंचायत जमा की । उत्तर-पट्टीके पंचोंने मामलेको 
पाँडेकी ओर खींचा और दक्खिन-पट्टीने तिवारीकी ओर । तय 
कुछ न हुआ । तिवारीजी यजमानोंकी ब्राह्मण-सेवा अङ्कान्त 
अध्यवसायसे जगाते रहे--'मेरी हार आपकी हार है । गऊ और 
ब्राह्मणका बल उसके रक्षकका बल है । 
, _ इस तरह तिवारी वोट जमा कर ही रहे थे कि उनके 
बेलाका आला जोड़ा रातको खुल गया । इस महँगीके वाज़ारमें 
२५०) से कमका जोड़ा न होगा । तिवारीका तो सर्वस्व छट 
गया । बहुत हाय-हाय की, रात-दिन हूँ ढ़े-भटके ; पर महीनोंकी 
खोजके बाद भी बेल न मिळे । केवल यही पता चला कि किसीने 
बेल खुलवा दिए । तिवारीने चौबीस घण्टेका अखण्ड कीर्तन 
करवाया ; पर फल कुछ न हुआ । फिर एक सप्ताहका अखण्ड 


कीर्तन करवाया । पर अभी तक न तो बेल मिले हैँ और न 
पाँडेके घर कोई मरा ही है ! 


जीर 


श्री रामेश बेदी, आयुर्वेदालंकार 


काकोदुस्बरिकाको आम. तौरपर अंजीर नाम देनेकी प्रथा 
प्रचलित हो गई है । पर यह शब्द अंजीरके लिए ही प्रयुक्त 
हुआ है, इसके लिए कोई निश्चित प्रमाण नहीं दिया जा सकता । 
अंजीर शब्द फ़ारसीका है, जिसे हमारे लेखकोंने संस्कृतमे अपना 
लिया था । मालम होता है YA ओर व्यापारके लिए 
आनेवाळे अरब व्यापारियोंके फारसके नाविकं द्वारा अंजीर 
हिन्दुस्तानमें आया । फारसवारे अपनी खाद्य-सामग्रीमें शुष्क 
अंजीरोंको भी रखते थे । इसलिए, सम्भव है कि भारतमें अंजीर 
का प्रसार उन्हींके द्वार हुआ हो । फिर भी छ बीन संस्कृत 
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करता है । पहले भारतम 
हों, जितका जिक्र चरक और सुभ्रुतने काकोदुम 
है । बादमें जब उसकी बड़ी और अधिक विकसित क्रिस्म फारस- 
वालों द्वारा लाई गई, तो निषण्डुकारोंने उसे तथा चरक-सश्रुतको 
ज्ञात काोदम्वरिका ( जंगली अंजीर ) को एक समान देखकर 
दोनोंको एक ही नामसे उल्लेख किया है । 

भूतलपर अत्यन्त पुरातन कालसे खेती की जानेवाली यह 
मादी या छोटा वृक्ष सम्भवतः एशिया-माइतरका मूल निवासी है; 
पर अब सारे संसारमें इसको खेती होती है । वळचिस्तान, 
अफ़णनिस्तात, पश्चिमी एशिया और भूमध्य-सागरके पूर्वीय 
प्रदेशमे इसकी खेती बहुतायतसे होती है । कहा जाता. है कि 
कान्धारके पास जंगलोंमें यह अपने-आप उगता है । डा० एचि- 
सनका खयाल है कि अंजीर अफ़णनिस्तान और फारसका मूल 
निवासी है । अफ़णनिस्तानमें प्रत्येक गाँवमें अंजीरके बगीचे 
होते हैं । हके निवासी इसे ताज़ा हो खा जाते हैं, बेचते नहीं । 
डिकेण्डीलाकके अनुसार अंजीरका पूर्व ऐतिहासिक क्षेत्र सीरियासे 
र ॥ 0 ऐसयसागरके प्रदेशका मध्य और दक्षिणी 


५ 


भाग हू 

कर कगनमें अंजीर प्राकृतिक स्मे, पर आकारमें छोटा होता 
"सोर फिल्त्तीनमें अंजी वृक्ष देशीय है, और इन 
“शा ERE समान इसकी खेती बहुत पुराने समयसे होती है। 
उत्तरपुश्रिमय भारतके मेदानों और पश्चिसीय हिमालय आदिमं 
“भग पच हज़ार फ़ीठकी ऊँचाई तक इसकी खेतो की जाती है। 


परिचमोत्तर भागसे पूर्वक ओर अब 
इ सेत होती है। पे १४ पते 
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हज़ार इत्वा पूवत ह । कलिफ़े नियामें a 5 | 
पादरी अंजीर लाए। यद्यपि मेक्सिको र. a 
z था भ 


अमरीकाके गरम RAH विभिन्न जा. 
होते प्रः > एरल ट्क [तिमि pi 
होते थे ; परन्तु वे टलाण्टिक-पारसे 


= 
= 


he 


घटिया थे । अमरोकाके कितने ही प्रात च 
मिशन फ़िंग' भी एक है । यह NI 


छाया-त्क्षके रुपमें एथक बोई जाती थी. र 
१ ह. 


परिमाणमें बोई जा रही है--खासकर कोरणे दस 
घाटियोंमें । केलिफ़ोनियासें स्मर्ना हे पा 
द्रमः भा: 
शरदूमें सनफ्रांसिस्को कम्पनी द्वारा छाया गया बे, हिल 
भेदोंकी चौदह हज़ार कलमें थीं, और ये इस कर 
हज़ार ग्राहकोंको वाँट दी गई थीं । विभिन्न अगे T” 
वृक्ष फल देता है । प्रायः अद्ध-ऊष्ण देशोय ननः 
आजकल यूरोप और असरीकामें बोया जा रहा ya 
पश्चिमी यूरोप और इंग्लेण्डके अपेक्षाकृत ग हि रुं 
खेती होती है । यद्यपि यह एसियाका देशोय मात: प्रद 
पर यूरोपके दक्षिणमें यह प्राचीन समयसे ही बोय है 
समाजकी आदि अवस्थामें रहनेवाले मनु रार 
अंजीरका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा हे । न केवल सापि! वर 
में ही यह हिस्सा लेता था, बल्कि नियमित भोके! |. 
या सूखा खाया भी जाता था । जब हम इसके ह 
उन्नत कालकी ओर बढ़ते हैं, तो हम इसे वापी ह| 
पाते हैं। यहूदियोंने अंजीर-बृक्षपर फूलोंका अमा इ 
समस्या समझो थी । भोज्य-सामग्रीमें अंजीरोंग  : 
जाता था । यूनानमें जब लाइकर्गसने आदेश दिया कु 
लोग एक ही भवनमें भोजन करें, तो आ, शर च 


g 


एकोनियन्स अंजीरको इतनी अधिक ज़हरतका (र, 
कि एटिकासे उसका निर्यात बन्द कर दिया य! A 
स्वागतमें अंजीरका स्थ गला था। १ ७ 
ताजगी और शक्ति शराबते नहीं, ज मल | 
त्रिटेनमें खुली वायुमें बिना अधिक क, है 
फल देता है। फिर भी ८ हज़ार ठन २, ९ 
ATA पढ़ते हैं, जो मुख्यतया तुकीसे *आते 
स्पेनमें सूखा अंजीर व्यापारका अच्छा पदाथ | हे 
भागोंमें अंजीर-उद्यान बहुत हैँ । यहाँ अंगो m 
मुख्य धन्या बन गया है । अमरीकामे पद. |` 


३ और यह ताज़ी ही खाई जातो a i 
अधिकतर तुकी और एशिया-माइनरसे “ | 
अंजीर अधिकतर बाहरसे आते हँ- ४० | 


(प 
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४ अथका अनथं 
३ ` श्री सम्पूर्णानन्द-लिखित “आयौका आदि देश” नामक पुस्तकें 
(दसवें अध्यायमें लोकमान्य तिलकका मत उद्ध त करते हुए महा- 
'भारतके कुछ पद्य लिखे गए हैं--“महाभारतके वनपत्रेके १६३ 
बै और १६४ वें अध्यायमें अजुनकी मेसुयात्राका वर्णन है । वहाँ 
कहा है--एनं त्वहरहमेर, स्याचन्द्रमसौ LI अद्क्षिणमुपाछत्य, 
'कुरुतः कुरुनन्दन ॥ ज्योतिषिं चाप्यशेषेण सर्वाण्यनघ स्वेतः । 
'परियान्ति महाराज, गिरिराजं प्रदक्षिणम्‌ ॥ स्वतेजसा तस्य नगोत्त- 
'मस्य, महौषधीनां च तथा प्रभावात । विभक्तभावो न वभूव 
कश्चि, दहोनिशानां पुरुषप्रवीर ॥ वभूव रात्रिदिवसश्च तेषां, संवत्स- 
।रेणेव समान रूपः ॥ हे कुरुनन्दन, सूर्यचन्द्र मेरुकी प्रतिदिन 
प्रदक्षिणा करते हैँ । सब तारे भी गिरिराजकी प्रदक्षिणा करते 
है. । उस श्रेष्ठ पहाड़के तेजसे तथा महौषधियोंके प्रभावसे दिन- 
'रातमें भेद नहीं प्रतीत होता । उन लोगोंका दिन-रात एक वर्षेके 
बराबर होता है ।” 

`) महाभारतके उक्त अध्यायोंमें अजु नकी. मेरु-थात्राका वर्णन 
नहीं है । जिस समयका वर्णन इन अध्यायोंमें है, उस समय 
अजुन तो स्वर्गलोकमें इन्द्रके मेहमान थे । यह वर्णन तो यक्ष- 
PAN युधिष्ठिर आदि चार भाइयों, द्रौपदी और धौम्य आदि 
ARR गन्धमादन AIR निवास करनेका है । भोमसेनके 
साथ जब यक्षोंकी लड़ाई हुईं और यक्षगण मारे गए, तो वहाँ 
कुवेर आए, तथा युधिष्टिरको समभा-वुभ्हाकर जब वे वापस अलका 
चले गए, तब वहाँ आर्थ्यिण ऋषि आए थे । युविष्ठिरने 
उन्हे प्रणाम किया।. इसके बाद धौम्य सुनि घर्मराजका हाथ 
पकड़कर पूर्व ओर दिखलाते हुए बोले - देखो, वह मन्दर परेत 
| दौ रहा है। फिर दक्षिण ओर दिखलाकर वोळे--इधर संयमिनी- 
पुरी हे और पश्चिम ओर अस्त पर्वेत है, जहाँ वरुणकी नगरी 
।( सुषा ) हे । उत्तर ओर दिखलाकर बोले--वह जो चमक रहा 
है, महामेरु पर्त है । और बहुत-कुछ कहनेके बाद फिर बोले- 
सूर्य और चन्द्रमा इसी मेरुकी प्रदक्षिणा ( अबकी प्रदक्षिणाके 
Maxa ) किया करते हैं । (श्री वैकटेसवर प्रेसके सटीक महा- 
भारतमें उपाकृत्यके स्थानमें उपाइत्य पाठ है, जो समीचीन बोध 
होता है ।) तारे आदि सब ज्योतिःपिण्ड भी उसी प्रकार गिरिः 
सज (मेर)की प्रदक्षिणा करते हैं । अन्यकनित्य दीप्तं ततस्थानं 
यु विष्णोमंहात्मन: । स्वयैव प्रभया राजन्‌. gA देवदानवैः ॥ 
अध्याय १६३, इलोक १९) वह मेरु पर्वेत महात्मा विष्णुका 


ध्यान हिः और सूयं तथा ०अलिक्षेगबइकतर/भपते-दी-मक्रारापे 


YA है। इस पसे मेरुवर्णनकें. साथ “अरोरा का संकेत 


मिलता है ; पर १६४वाँ अध्याय तो गन्धमादन पर््रतका वर्णन 
करता है, वहाँ “अरोरा” कहाँ १ 
फिर १६४ वें अध्यायमें वैशम्पायन राजा जनमेजय ( पारि- 
क्षित ) से कहते हैं--इस प्रकार उस पर्वत ( गन्धमादन ) पर 
रहते हुए तथा अजुनके आगमनकी प्रतीक्षा करते हुए धर्मराज 
आदि मद्दात्मागणको दुःख व हषे दोनों हुए । वहाँ उनके पास 
महर्षि तथा गन्धर्व लोग भी आए । उक्त पर्वेतपर अनेक फूलॉके 
वृक्ष फूल रहे थे । मयूर, हंस आदि पक्षियोंके झुण्ड कलरव कर 
रहे थे । पोखरोंमें वत्तख, कारण्डव, राजहंस आदि खेल रहे थे । 
वहाँ कीड़ाभूमियांकी भरमार थी । उसके शिखरोपर मणि आदि 
चमक रहे थे । फिर वेशम्पायन बोले--हे पुरुषश्रे् राजा जन- 
मेजय, उस पर्वतके अपने तेज और औषधियोंके प्रभावसे रात-दिन 
का होना परिलक्षित नहीं होता था । यहाँ गन्धमादनपर “अरोरा 
को हूँ ढ़ निकालना भ्रम है । मेरु-दशन तो १६३वे अध्यायमें ही 
समाप्त है और पूरा १६४ वाँ अध्याय गन्धमादनके वर्णनसे भरा 
है । आगे और देखिए, 'बभूव रात्रिदिवसश्च तेषां संवत्सरेणेव 
समानरूपः? पद्यके अर्थका अनर्थ किया गया है-*उन लोगों 
( मेरूनिवासियो ) का दिन-रात एक वर्षके बरावर होता है । 
बभूव भूतकालिक कियापदका अर्थ “होता है? वर्तमान कालमें 
तथा विना पूर्वापर-विचार किए. ही किया गया जान पड़ता है । 
अब देखिए, इसके पहले बहुत-कुछ कहनेके बाद वेशम्पायन 
कहते हैं---'इहैव हर्षो$स्तु समागतानां दिम्र॑ः तास्त्रेण धनंजयेन। 
इति ब्रुवन्तः परमाशिषस्ते पार्थास्तपोयोगपरा बभूवुः ॥१ २॥ द्ष्ट्वा 
विचित्राणि गिरौधनानि किरीटिनं चिन्तयतामभीकष्णम्‌। बभूव 
ात्रिदिवसश्च तेषां संवत्सरेणैव समानरूपः ॥१२॥---तथेव तं 
चिन्तयतां सिताऱवमल्जाथिनं वासवमभ्युपेतम्‌। मासोऽथ कृच्छेण 
तथा व्यतीतः नस्मिन्नगे भारत भारतानाम्‌ ॥१६॥ उषित्वापंच 
वर्षाणि सहल्याक्ष निवेशने ।:--आगच्छद््जुनः प्रीतः ग्रहो गन्धः 
मादनम्‌ ॥२०॥ विग्रं कृतास्त्रेण धनंजयेन समागतानां (नः) इह 
एव इषः अस्तु । इति परमाभिषः ब्रुवन्तः ते पार्थाः ( युधिषिरः 
दयशचतवरो आतरः ) तपोयोग परावभूचुः ॥१२॥ गिरौ विचित्राणि 


वनानि ष्ट्वा kai किरीटिनं (अजु नं) चिन्तयतां तेषां (युक 
Hadai रात्रिः दिवसश्च संवत्सरेण समानरूपः (तुल्यः) बभूवः ` 


॥१३॥ हे भारत (जनमेजय) अथ तथेव अल्लाथिनं वासवं अभ्यु- 
Ja Ra (अनं) चिन्तयतां भारतानां (युधिष्ठिरादीनां) तदा 
तस्मिन्‌ नगे (पर्वते गन्धमादने) कृच्छेण सासः व्यतीतः ॥१६॥ 


० सहधाक्ष निवेशने वश्चवर्षाणि'उषिता अजु नः रतः रहः (सन 
ता पाकर आए 
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2 

विशाल ama ` L 

"yo AA ORR | ५ भ्‌ | 

Rn ES ufa ~ सकते = हिः. | 

गन्धसादनपर ही ) हो, की k नह! कर सकते । इस समय तो ह रे | 

लगे ॥१२॥ इंग्लेण्डके इतिहास की तरह इस न्तका ज्ञ ^ 

एवं पाव्यक्रमोपयोगी इतिहास चाहिए। "| 
राजस्थानी साहित्यपर भी इसी Te 

yaa है । मेनारियाजीकी पुस्तक इस १. 

प्रकाशनोंमें अत्यन्त उपयोगी एवं पथ-प्रदर्शक ” 

|; | 


CT ANNO T Ss 


अनस शीघ्र मिलेका आनन्द यहीं ( गन्धमा 
. यह आशीर्वाद करते हुए वे पाण्डव तपस्था करने ७ Fi 
koja चित्र-विचित्र वनको देखकर हरदम अजु नकी सोचमें 
पड़े हुए उन पाण्डवोंको एक रात-दिन एक के समान बोध 
हुआ, यानी उन्हें एक दिन-रातका काटता एक वधकें बराबर जान 


पढ़ा । अजुनके बिता एक रात-दिन एक साल हो गया ॥१३॥ a 
इस प्रकार वहाँ (गन्धमादन) पर रहते और अजु नकी चिन्ता जीमें भी एक प्रयोजनीय पुस्तकी e 


करते हुए उत पाण्डवोंका एक महीना बड़े कश्से बीता ॥१६॥ दिशमें उदयपुर-विद्यापोठकी सेवाएँ Rih t र 
:” तव इनके यहाँ पाँच वर्ष रहकर अन्न-शत्र आदिकी शिक्षा पाकर साहित्यके और भी आवश्यक गरन्थोंका अंगरे्ञ | 
अजुन प्रसन्न मनसे गन्धमाद्नपर उतर आए । * और आवश्यक है । अभी तक इस दिशे षा, 
संस्कृत व्याकरण तथा कोशसे अपरिचित, वेद-शा्लोंका हुआ है । बहुत-कुछ करना अभी बाकी है। र | 

सम्यक्‌ अनुशीलन नहीं किए हुए पाश्चात्य विद्वात्‌ तथा उन्हींकी जन एवं विद्वानोंको कसी न होते हुए भी यहा | 
नक करनेवाले पौर्वा विद्वान भी संस्कृत पद्मोंके अर्थ लगानेसें की बात है कि इस प्रान्तकी अनुपम रल्लवली अः 
प्रयः अथका अनर्थं कर देते हैं। अतः में संस्कृतके नहीं आ सकी । “-विश्वनाथ मोर, नवलगढ़ (ग्र | 


x विद्वानोसे अनुरोध करता हूँ कि वे. इस तरहकी पुस्तकालय-योजना 
अर्नाधकार चेथ्ओंको रोके तथा शाल्नोंका यथार्थ अर्थ करे राष्ट्रभाषा-अचारकी दृष्टिसे अहिन्दी-तों। 


Ta oi zal a (भागलपुर) । पुस्तकालयाँ और वाचनाल्योंका खुलना अलेन ह | 
थानका साहित्य अं कड. 
राजस्थान प्राचीन स्मृतियोंका गौर ; T ताकि राषट्रभाषाके प्रेमियों, विद्याथियों और चो 
के ऐतिहासिक मंचपर यह प्र्त रद पे a इसके आसानीसे मिल सकें। इसी Re 
) नेता रहा है । तैयार की गई है ह 
' RATAR कि इस देशके उज्ज्वल इतिहासमें जो हिला ही गरे दै.-(3) समिति द्वारा इत s | 
o NAER RR अन्य प्रान्तका नहीं । ,सांस्कृतिक ` गिह 
से देखा जाय, तो इस ग्रन्ते अपनी प्राचीन ता घर. कोष तथा सन्दर्भ अन्थोंके नाम, प्रकाशक और Ji 
न “५” मुहावरे, व्याकरण, प्रान्तीय भाषा-हिन्दी-कोष, द 
सको सुबोधिनी ) । (ख) राष्ट्रभाषाकी प्रत्येक पक्षी" 
पे । पर दुःखको बात 5 ; J 
i र तारिले इ भारे : हे सि पठतीय पुसते । (र) अवासी १. 
— ` तात नही कि इस अनुपम साह इस न a प्रसिद्ध मासिक तथा साप्ताहिक AA N 
: म्विक्रममें भी कोई थान * -साहित्यकी सुन्दर १०० पुस्तके l (२) र i 
गया १ इधर जवसे राजस्थाने रे स्थान नहीं दिया कि जल पुस्तकोंका सं र 
TERA विद्याका पुनर्जन्म दिया मास हिन्दीकी चुनी हुईं सुन्दर पुस्तकोंका 5 | 
जाय । (२) अहिन्दी-प्रान्तोमे वर्तमान सभी द | 
और वाचनालय अपना सम्बन्ध राष्ट्रभाषा 
_ सैम्वद्धताके नियम--(क) वे सभौ ek 
सावजनिक उपयोगमें आते हैं और जो किती d | 
x समितिसे सम्बन्धित हो सकते हैं । (९ di 
3 नीचे लिखो बातोंकी जानकारी और 2 [| 
TA प्रान्तीय संचालक द्वारा भेजना di 
Ya नामःपता ; (२) पुस्तकोंकी विषया” || 
भ कितने व्यक्ति पढ़ने आते हैं ; (५) ह. 
७; (५) वाचनाल्यमें आनेवाले मारि 
CEO E Ww 
T qas: RG zR अतिव ज ना 
यक, १ अतिव 


“पुस्तक hanta 6 


sha 
लियका वाषिक विवरण भेजना दीर 


ओर; Te 
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$ । साध $ लेखक--श्री परथ्वीनाथ शर्मा ; प्रकाशक--हिन्दी-भवन, “मंकार', 'ललकार” और GEE खुण्डोंके अन्तर्गत - प 

|)... लाहौर ; मूत्य १), सजिल्द । छित अतुकान्त छन्दमें रचे हुए अजेय खण्डहरके गीत' सामने , 
तः. रंगमंचको कमीके साथ-साथ हिन्दीमें अभिनय, समयोचित हैं । गीत इन्हें कहा जाय या नहीं, यह भी एक प्रश्‍न है । यह 

(। प्लाट और भाषाकी दिसे कसे हुए नाटकोंकी संख्या उँगलियॉपर रचना साहित्यके अन्तर्गत काव्य-ल्प होकर नहीं आती । यहाँ 

हे ' गिनो जाने योग्य है । साहित्यका यह एक अंग जितना क्षुद्र और काव्यको सरसता नहीं, व्यंजना नहीँ । इसमें तो गद्यका रूखापन 

ai अपूण है, दूसरा नहीं । एक ओर प्राचीन संस्कृत परिपाटोपर बने है, पौरुष हे । यह गद्य है, पद्य-वद्ध । यह साहित्य भी नहीं । 

[ष वे नाटक हैं, जहाँ युगकी सामयिक धाराओंका जीवनसे समन्वय इसमें शब्दोंकों इस प्रकार विकृत किया गया है, सुहावरोंका इतना 

ai दूसरी ओर यथार्थवादी होनेके नाते उन. साहित्यिकोंकी असंगत मनमाना प्रयोग हुआ है कि वह बेतुका जान पड़ने 

॥ | रचनाएँ हैं, जिन्होंने इव्सेनके सिद्धान्तपर चलकर अपने नाटक लगता है । किन्तु 'अजेय-खण्डहर'की सृष्टि साहित्यकी गौरव- 

„ । नितान्त वौद्धिक बनाए । यहाँ कथानककी नवीनता ज़रूर है, वृद्धिके लिए नहीं हुईं । लेखकका अभीष्ट तो है-- 


` | काव्यकी सरसता नहीं । साध? तीन अंकोंकी छोटी-सी नाटिका ओ गीत | - 
` ! है, जो अधिकसे अधिक एक घटेमें अभिनीत की जा सकती है । एक मोका वायु बन ॒ 
॥ | मुदुला, अजीत और ङुसुद्को लेकर अति-आधुनिक समाजमें यह जगा दे देश, भूला देश । 


E Ai 


| व्यापक एक श्रमका लेखकने स्वाभाविकताके साथ निवारण किया और इस अभीष्टकी सिद्धिके लिए वह जो कहता है, वह अपनी 
$ | है। कुसुम आधुनिक लड़की है । विवाह और सन्तान अपने भावश्रवणताके नहीं, भावोंकी सत्यताके कारण मूर्मस्पशो हो जाता 
१. अस्तिलके विकाससें उसे वाधा-रूप जान पड़ते हैँ। फिर भी है। 'अजेय-खण्डहर” स्तालिनप्रादकों वीरताका स्तवान है। 
$ , अपने भीतर सोती प्रक्रत नारीको वह किसी प्रकार तिरोहित नहं यह उस युद्धका सविस्तार वर्णन है, जो नाज़ी साम्राज्यवादके 
| कर पाई । अजीतके सौजन्यके सम्मुख उसे परास्त होना ही पढ़ा ।  विरोधमें नगरकी गली-गली, घर-घर तीन मास अहनिंशि हुआ 
# | प्राचीनता और अर्वाचीनताकी तरंगे तो अभ्यास-मात्र हँ । था। स्तालिनग्राद, लेखककी दृश्मिं, प्रतोक हे जागरणका, विसमे 
{ लेखक कहता है--“एकमात्र पुरुषका--मानवका--हृदय नवयुगके विधानका, जन-शक्तिका । यही वह भरव तारा है, जिसकी 
i टटोलो । यदि वह निर्मल है, तो डरकी कोई बात नहीं? और ओर दृष्टि किए भारत और चीन, ट्यूनिशिया और अबीसोनिया 
¢ | अपनी वात कहते उसने काव्यमें रक्षता नहीं आने दी। भाषा सत्र संगठनके प्रभातमें जागेंगे, आज़ाद होंगे। स्तालिनग्रादको 
| शिष्ट्समाजकी हिन्दो है । कहीं-कहीं अत्यधिक साहित्यिक हो भारतके लिए वह महाक्रान्ति-पथपर आदर्शके रूपमें लेता है। 
। जानेके कारण समान्य दर्शकके लिए दुर्बोध हो जायगी । वाक्यों बह चाहता है, उसके देशका कण-कण आज स्तालिनिग्राद बनकर. 
| और मुहावरोंका प्रयोग भी पंजाबी है । पंजावके बाहर यह अप- महानाशका पाह तोड़ दे । रूसियोंको श्रद्धांजलि समर्पित करते 
{| रिचित है । कथोपक्रथनके अवसरपर पात्र द्वारा कहे वाक्योंको हुए वह कहता है :-- 

। श्रोता द्वारा प्रत्येक अवसरपर दुहरवा देना नाटकीय भले ही हो, आज अभिवादन TAR | 

। स्वाभाविक नहीं । कुल मिलाकर नाटक सुरुचि-सम्पन्न और विश्वको तुमने दिखाया सत्यका निर्वाह 
अभिनय-योग्य है । i प र स 
अजेय-खण्डहर : लेखक-श्री रांगेय राघव; प्रकाशक तुमने जागरणका गीत गाया । 


सोशलिस्ट लिटरेचर पब्लिशिंग कम्पनी, गोकुलपुरा, आगरा ; और कहता है--जाग मेरे AR हिन्द | 
मूल्य २) । ` जाग मेरी कविताके छन्द | 


AAA IA 


सुविधाएँ- -प्रचारक-समितिसे सम्बन्धित पुस्तकालय ही की हुई सूचीको सभो पुस्तक एक साथ या समय-समयप्र खरी- 
| अचार-समितिसे ये सुविधाएँ पा सकेंगे : (१) 'राष्ट्रभाषा भेजा देके लिए ७५) जमा करनेपर समिति अपनी ओरसे २५) और 
(। जायगा । (२) पुस्तकें चुन देने और विभिन्न प्रकाशकॉसे पुस्तके देगी । यह सहायता पुस्तकोंके रूपमे हो दी TA | SE 
| र भेज देनेकी RY सुमिति करे गीर सी क्स कापर FREIER á S T i र Ba र क्ट 

{| शकय कमीशन देनेका प्रयल करेगी । (३) समिति द्वारा तयार रा भार्षा-प्रचार समिति; वेष डी 


o OA 


D 


विशाल भारत | me | 
१७२ ` | 
य a शिथिल देशमें प्राण सिद्धान्त-वाक्यीका ०27“ क न कस किया है। a || 
अन्तस्तलसे निकली यह आत्ते पुकार, शि ढंगसे व्यक्त करनेकी चेश की है । नसूनेके हलि, ७ 


फूँकनेकी यह सत्यनिष्टा, हो रचनाकी सार्थकता है। व्र 
कारण 'अजेय खण्डहरके गौत अपनी ही वात जान N i 
हैं। पुस्तक अंगरेज़ो साहित्य और विद्ध-इतिहाससे अप 
रिचित पाठकके लिए तनिक कठिन हो पेशी । ' वेबीलोनि 
बेज़न्टाइन संस्कृत ओर प्रोमीथियसके प्रसंगोंसे वह अभिज्ञ है । 
अंगरेज़ी भाषाका जिन्हें ज्ञान नहीं, उन तक अंगरेज़ी दोक 
अत्यधिक, अनावझ्कीय प्रयोगके कारण गौत अपना सन्देश पूरी- 
पूरी तरह पहुँचानेमें सफल होंगे, इसमें भी सन्देह है । साम्यवादी 
` विचारधाराकी अभिव्यक्तिके लिए एक साम्यवादी भाषा भी ज़रूर 
है, ऐसा तो नहीं ।, --रूपकमारी वाजपेई 
सम्ीक्षांजलि ( प्रथम भाग ) : लेखक :और प्रकाशक--श्री 
कन्हैयालाल सहल ; मिलनेका पता--बिड़ला - कालेज, 

- पिलानी (जयपुर) ; मूल्य ॥<] । द ठर 
इस पुस्तकमें लेखकके ग्यारह विषयोंपर लिखित लेखोंका 

संग्रह है । 'पन्त'के “गु जन'ने पुस्तकका अधिकांश घेर लिया 
हे । शेष निवन्ध कला और काव्यसे सम्बन्ध रखते हैं, जिनमें 
भारतीय और पाश्चात्य साहिल-समीक्षा-सिद्धान्तोंका समन्वय पाया 
जाता है। 'गुजन'की विवेचनामें सहलजीके कई निष्कर्ष मान्य 
हैं । TAA वस्तुतः कवि पलायनवादी नहीं रह गया है । वह 
रवि वावूके 'वराग्य साधने मुक्ति से आमार नय” दर्शन-सिद्धान्तको 
ही विविध सते गुंजा रहा है । उसमें वह कसनाका ऐसा 
पंछो महा रह गया हे, जिसकी आंखें आकाशकी रंगीनियोंको 
देखकर ही सगथ रहती हैं और अपनी पांखेंसे जो दूर- बहुत 

दूर--क्षितिजकें परे अज्ञात लोकमें ही उड़ान र्ता है 

अहतम अपने निरत 'ुछ को पाकर बह आपात È 
हत ह का a R iem अब 
पहचानने लगा है 
अपनेमें भरकर उन्हींको उच्छवसित 
aea नहीं, उतरता नहीं, 
” उसमें मुक्ति देखता है । यही माद है, जिसकी 


लहरियाँ 'गुजन में सुन पड़ती हैं । हम सहलजीकी Wa 
हलजीर्क - 


साहि 
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Ta यहाँ दिए जाते हैं--“साहिव्यकी विशुद्ध परिभ ji 
कि सूक भाषा बोल उठे  'तू जो-कुछ लिखे अफ | | 
लिख ; ताकि पढ़नेवाले तुझे कभी भी भुला न सह 
एक कला है । यह साधारण पाठक तभी समकते है... 
किसी शैलीके क्रायळ होने लगते हैं ? ऐसे वाके इ. 
हम “सत साहित्य क्या है, कला क्या है, इसकी रि 
बड़े-बड़े वाक-दूक (१) विद्वान भी नहीं कर सके तो. 
जन्मजात मूर्ख, छाल JER भला क्या करेगा ? ४६ 
तो लेखककी विनय-भाववा हमें नहीं खींचती और नळ | 
हो हमें गुदगुदा पाता है, वरन इससे पुस्तकका गर्मी. 
जाता है । -i 
शिशु भारती और बांखुरी adai 
प्रकाशक-इण्डियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग । मूर! . 
नहीं । F 
ये दोनों पुस्तके वालकोंके अपने कवि श्रीयुत है| 
द्विवेदीकी लिखी हुई wai 
बाँसुरी में तेईस Ra भारती'की कविताएँ हों * | 
उत्तमतर प्रतीत हुई । दोनों पुस्तकोंमें अच्छे-अच्छे भी | 
उधर छिटके पढ़े हैं। कहींपर साम्य-भावना द्वारा बु | 


लानेक्री अदम्य लालसा है, तो कहों देशपर अ । 
उत्कट अभिलाषा go कविताओंमें प्रवाशी | 


| 

भलक गई है। È दुरमनपर पाला कपड़ा) “सई >; | 
दि 
| 


कपड़ामें कवित्व कम है, प्रचार ज़्यादा । “आभी है 


Ist 
mi 
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में' (या पर १ ) में सरलताके साथ उत्साहप्रद सन्देश ¢ 
है। 'तुम क्या करते, इम क्या करते १ में एक गरे 4 
बच्चे पूछी गई है, जिसका उत्तर देनेमें ai न 0 
हिचकिचायेगे । “उगं रही चासः, ANE और af 
सुसकाता” इत्यादि रचनाएँ काफ़ी मनोहरं बन पढ़ी f 
गुण तो सभी रचनाओंमें है । i 
यदि धृषता क्षन्तव्य हो, तो हम एक प i 
कि अगले संस्करणोंमे इन पुस्तकोंको खूब अच्छी 
किया जाय । बच्चौंकी पुस्तकोंका चित्रित १ 
है। सुप्रसिद्ध अंगरेज़ लेखक चेस्टरटनने j 
किसी बच्चेको भेंट करते हुए लिखा ब हां 
विश्वास न करो, जो चित्रों द्वारा प्रदर्शित Ja वहा. 
._ अपनी ओजस्वी कविताओं दवारा युर बुत 
और प्रसादगुणयुक्त पद्य द्वारा बाळकोँका Í ai! 
द्विवेदीको आ गया है, उसे यदि हम भी TH ड 


Taie 


दुनियाकी आवादीमें वृद्धि 
आक्सफोर्डके श्री वारेन सिम्पसन टामसनने अभी हाल 


' हीमें Plenty of People ( आवादीकी बहुतायत ) 
' नामक एक पुस्तक प्रकाशित कराई है, जिसमें वे लिखते 
| हैं--उद्योगोंके कारण उत्तर-पश्चिम यूरोप और उत्तरी अम- 
| रीकाकी आवादी, जो १८०० में ११५ करोड़ थी, १९४० 
' में ४३०५ करोड़ हो गई । अन्य प्रदेशोंकी आवादो शायद और 
` और न बढ़े, पर संयुक्त-राज्य अमरीकाकी आबादीके १७७५ तक 
| १६ करोड़ तक्र पहुँचनेकी सम्भावना है । इसके विपरीत दक्षिण- 
` पूर्वी यूरोप, रुस और जापानकी आवादी, जो प्रधानतया कुषि- 
| प्रधान देश हैं, अब उनके उद्योगोंके साथ ही बढ़ेगी । १९७० 
! तक रुसकी आवादोके १७९४ करोड़से २५१ करोड़ हो जानेकी 
' सम्भावना है । दक्षिण-पूर्वी यूरोपकी आवादी १४'२ से २२५ 


fo 
४:2४ 
fon 


करोड़ हो गई है। आगामी कुछ दशान्दियोंमें भारतको 
आवादीके ३८९ से ५० और चीनकी ४० से ६० करोड़ हो 
जानेकी सम्भावना है । इससे कुछ ऐसी नई-नई अर्थनीतिकं और 
राजनीतिक संमस्याआंके पेदा हो जानेकी भी सम्भावना है, जिन्हें 
यूरोपके मौजूदा राजनीतिक ढाँचेसे हळ नहीं किया जा सकता । 
अतएव उन्हें हल करनेके लिए या तो एक ऐसा विशव-संघ बनाना 
चाहिए, जो जनताको आवश्यकता, कचा माळ, बाज़ार आदिकी 
सहयोगी व्यवस्था करे, अन्यथा युद्धोंकी पुनरावृत्ति अवइयम्भावी है,। 
भाप्तमें हिन्दुओंकी जनसंख्या 

सन्‌ १९४१ को मदु मशुमारीके मुताबिक भारतकी कुल 
आवादी ३८,८९,९७,७५५ है। इसमें से प्रत्येक प्रान्तमें 
कितने व्यक्ति रहते हैं और उनमें हिन्दुओंकी संख्या कितनी है, 
यह नीचे दिया जाता है :-- 


Fi 
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दिल्ली, कुरो, बल ० आदि 


सन 


९९११७४५०५ Math Colfpejàh' 


प्रान्त कुल आबादी हिन्दू 
आसाम १,०२,०४,७३ ३ ४२,२२,४९० 
` बंगाल ६,०३,० ६,०२५ २,७५२, ३२,९९१ 
बम्बई २,०८,४९,८४० १,६८,३१,०६५ 
मद्रास ४,९३,४१,८१०  ४,२८,३१,४५० 
बिहार ३,६३,४०,१५१ २,६५,३२,७६८ 
सध्य-प्रान्त व बरार १,६८,१३,५८४ १,३०,३२,०७४ 
संयुक्त-प्रान्त ५,५०,२०,६१७- ४६११२३६० 
पजाब २,८४,१८८११ १,१३,४७५२५ ३ 
So Ya सीमा-प्रान्त ३०,३८,०६७ ४2२८९८७ 
उड़ीसा ८७,२८,५४४ ६८,३ ३५३) 
$ सिन्ध ४५३५००८ - -१२, ६४,७३० 


कार्य-समितिसे आय 
oyasi. मी व्या) आह उनका कार्य-समितिसे पह ला हदी संघषं 
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भारतकी समूची आबादीमें २५,४९,२०,५० ६ हिन्दू तथा 
९,२०,५८,०९६ मुसलमान हैं, यानी आबादीका औसत हिन्दू 
६३५९ प्रतिशत तथा मुस्लिम २४० प्रतिशत पढ़ा । शेष अन्य 
जातियाँ हैं । प्रान्तीय प्रतिशत क्रमशः इस प्रकार है--हिन्दू 
मद्रासमे ८६९८, TARN ८०७, बंगालमें ४१८, संयुक्त-प्रान्तर्मे- 
८३८, पंजाबमें ३९९, बिहारमें ७३:०१, मध्य-प्रान्तमें ७७'८, 
आसाममें ४११२३, उत्तर-पर्चिमी सीमान्त प्रदेशमे ७" ६, उड़ीसामें 
७८२, सिन्धमें २७' ८, अन्यमें ४७९०७ तथा देशी. रियासतोंमें 
७०'४ प्रतिशत हैं । 

जन-गणनाके अधिकारियोंने इधर-उधर जो संख्याएँ. फेला 
रखी थीं, उन्हें जोड़कर ये संख्याएँ, निकाली गई हें। यह भी 
स्मरण रहे कि देशी रियासतोंकी कुल ९,०८,५७,९०१ को 
जनसंख्यामें से ६,४०,१९,५०३ हिन्दू हैं. तथा १,२६,५९, 
५९३ मुसलमान । (/हिन्दो-मिलाप) . 

समूचे संसारके लिए एक वर्णमाला 
संयुक्त-राष्ट्र अमरीकाके पूर्वे सीनेटर अन्धे राबर्ट ओवेनने 


' एक सरल वर्णमाला तेयार की है, जो समूचे संसारकी किसी भी 


भाषाके बोलनेवाले व्यवहारमें ला सकते हैं । गांधीजीने इस वर्ण- 
मालाको पसन्द किया है । ओवेन इन दिनों वाशिंगटनमें अपनी 
वर्णमालाके समर्थक जुटानेमें लगे हैं। सीनेटर ओवेनका, जो 
वकील तथा विशिष्ट सार्वजनिक नेता हैं, दावा है कि इस वर्ण- 
माला द्वारा समस्त संसारको निरक्षता मिट जा सकती है । गांधी- 
जीके अलावा इस वर्णमालाके समर्थकोंमें जाजे वर्नाड शा भी 
हैं। ओवेन इस वर्णमालाका नाम “ध्वनि अनुयायी त्वरा लेखन 
विख-वर्णमाला' रखा है । इसमें ४२ अक्षर हैं तथा संयुक्ताक्षरों 
की आवश्यकता नहीं है । प्रत्येक अक्षर एक उच्चरित घ्वनिका 
निदर्शक है । अन्वेषकका कहना है कि इस लिपिके सहारे कोई 
भी व्यक्ति अपनी भाषाके अलावा अन्य कोई भाषा किसी भी 
द्विमाषा-पुस्तकक्रे सहारे सीख सकता है । 
क्रिप्स फि९ मज्दूर-दलमें 

'मज़दूर-दलको गत दिसम्बरकी बेठकके चादसे सर स्टेफ़र्ड । 
क्रिप्सका मज़दूर-दलमें वापस आना निश्चित्सा हो गया है। 
उन्होंने मज़दूर-दलमें फिरसे शामिल होनेके लिए जो अर्जी दी 
थो, उसे उसकी कार्य-समितिने स्वीकार कर लिया है । जनवरी, 
१९३९ में उन्हें मज़दूर-दलसे निकाल दिया गया था । मज़दूर- 
दळ और सरकारी नरम-दलक्रे सम्मिलित जन-मोचेकी स्थापनाकी 
बातको लेकर उनका मज़दूर-दलकी कार्य समितिसे संघषे छि 
न था। 


eGangotri Gyaan Kosha 
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जज m 
| विशॉल मार ai 
१७४ RET AAA WAA WA ee, A ॥ i 
उन्होने निन्दा की एक शताब्दी पूवे संयुक्त-राष्ट्र अमरीकामे न, ` 
न रंवाईकी उन्होंने निन्द तियाँ WA 
१९३५ में इटलीके विर की गई कारवार ६ उन्होंने पत्र निकलते थे, जिनकी ७०,००० प्रतियाँ छपत. | | 


थी, और पासे इस्तीफा दे. दिया za । 2af A 
पूजीवादके विरुद्ध अपनी सोशालिस्ट लौंग, >> 
दूर दलाँके एक संयुक्त मोचेका नारा ुलन्द किया । यह 
मज़दूर-दलने यह निश्चयं किया कि सोशलिस्ट लीगकी सदस्यता 
उसकी सदस्यताके विरुद्ध दै । इसपर सर क्रिप्सने लीगकी भंग 
करके मज़दूर-दलसे निकाले जानेसे अपने-आपको बचा लिया | 
फिर भी अपने भाषणों द्वारा बरावर वे मज़दूर-दलको तंग करते 
रहे, और इसके लिए दो बार उनकी निन्दा भी की गई । एक 
बार एक लेबर पार्लमेंट सदस्यने कहा था--भ्रत्येक बार जब 
क्रिप्स बोलते हैं, वे हम सबके २०,००० वोटोंसे अपने-आपको 
वंचित करते हैं । जबसे उन्हें पासे निक्राला गया है, उनकी 
जीवन-गति ख्यातिके विभिन्न स्तरोंको छूती रही है। उनका 
१९४०-४३ तक राजदूतकी हैसियतसे मास्कोमें रहना उनकी 


व्यक्तिगत विजय थी ; पर जिस RAR लेकर वे भारत आए. 


थे, उसमें उनको कुछ भी सफलता नहीं मिलो । उनके मज़दूर- 
WA आजानेसे अब वह राष्ट्रीय सरकारमें अपने एक अतिरिक्त 
सदस्यके होनेका दावा कर सकता है । सर क्रिप्स स्वयं भी इस 
प्लेटफार्मका स्वागत हो करेंगे, क्योंकि सिर्फ़ प्रतिभा ही किसीके 
राजनीतिक जीवनको स्थायो नहीं बना सकती । 
= कोरियामें गुप्त आन्दोलन - 
Au श्री ली पिंगशान को 

चु किंग पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि कोरियामें तोन लाख T 
मियोंका एक शुत द संगठित किया गया है, और वे लोग उस 


मौकेकी ताकमें हैं, जव कि जापानके ख़िलाफ़ कारवाई की जा - 


सके । श्री ली पिंगशानने कहा कि सुरक्षाके 
ठ विस्तृत विवरण नहीं दिया जा सकता । उन्होंने 
जवसे चीन-जापान-युद्ध द है जापानियोंने 
यनोंको होनेके हे mi iii दो जड कोरि 7 
यनोंको क्रान्तिकारी होनेके जम्ने गिरफ्तार किया, जिनमें से ७ 


खयालसे उक्त संगठन 


जार अभी जेलोंमें सड रहे हैं और ५० हज़ार आदमिंयोंको 
खतरनाक होनेके कारण TAE बनाकर रखा गया ao 
अमराकामें समाचारपत्र 


SEČA लोग समाचार पे | 

नके अत्यधिक आदी होते 
हैं। वे अतिदिन ४9४०,००,००० से भी अधिक समाचारपत्र 
तीन 


७ रेज इररता है l वहाँ सन्ध्या- 
A 
१००० | लोग af TER न TEA 

खरीदकर घर छे जाते हैं। इस ५ 
बल्कि उनके परिवारवाठे 
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१९०० में इन समाचारपत्रोंको संख्या २०० से id 
गई, जिनकी १,५०,००,९०० प्रतियाँ छपने ai 1 | 
समाचारपत्रोंकी संख्या बढ़ने लगी, वेसे-वेसे इनका ~ 
भी बढ़ने लगा । १९४२ में जब अमरीकाने युद्धे का 
तो समाचारपत्रोँकी ४) ३ ३,०४००० प्रतियाँ छने को y 
१९४२ में वहाँ १७८७ GE पत्र थे, ज़िनमें से ay, N 
और १४४२ सन्व्या-समय प्रकाशित होते थे । छक्के ६ . ; 
वहाँ रविवारको निकलनेबाले ४७४ पत्र थे, जिवती ;५ देव 
००० प्रतियाँ छपती थीं । रविवारको प्रकाशित Jih गर 
इतना अधिक प्रचार होनेका प्रधान कारण यह है कि शब 
पाठकोंको विभिन्न . प्रकारके समाचार तथा मनोर: रह 
सामग्री देते हैं। समाचारोंके अतिरिक्त उनमें ig ' 
खेल-कूद, हास्य-प्रहसन आदि सम्बन्धी काफी मसाल फू ६ 
प्रत्येक पत्रके Haz उसका नाम ऐसे अक्षर छ 
है, ताकि उसे आसानीसे पहचाना जा सके । हि 
सन्‌ १९४३ में असरीकन समाचास्रोंको क | 
कठिनाइयोंमें प्रकाशन करना पड़ा था, इसलिए उनकी पंछ 7 हि | 
हास भी हुआ था । फिर भी जो १७५४ देनिक प्रण 
हो रहे थे, उनके प्रचारमें प्रतिदिन १०,००,००० # r 
वृद्धि ही हुईं थी । इस बृद्धिका मुख्य कारण अमरीका हि 
के मोचौपर होनेवाली प्रतिदिनकी घटनाओंसे अपे अ है 
चित करना ही है । जौ 
i मिशनों (र खच X 
हिन्दुस्तानमें अक्सर मिशन? आया करते हैं। प 
s ” 


N 


f 
i 


WA पता चलता है - थाइलेण्ड सुभेच्छा मिरर ya 


द र बी 
इन स क्या किया, यह भी हमें पूरी E xR 
उद्‌ लिए ग्रेडी- 5 अभी १” | 
हों की गहे है 3 मिशनकी रिपोट 


| 
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गांध्रोजो और हिन्दुस्तानी 

` गत २५-२६ फरवरोको वर्धामें दिन्दुस्तानी-प्रचार-सभाकी 
जो वेठक हुई थी, उसमें गांधीजीने कहा - “बहुत अर्सा नहों 
हुआ, उत्तर-भारतके लोगांकी भाषा एक ही थी । वह उदू. और 
देवनागरो लिपियोंमें लिखो जाती थी । ज्यों-ज्यों समय वीतता 
गया, दोनों एक-दूसरेसे जुदा होती गई ।---आमीण जनता बड़े-बड़े 
शब्दोंको, चाहे वे फ़ारसीसे लिए गए हों चाहे संस्कृतसे, परवा 
नहीं करती ।---वह जो भाषा बोलती है, केवल वही भारतकी 
राष्ट्रभाषा हो सकती है और हरेक हिन्दुस्तानीका कत्तेव्य है कि 
वह उसे सीखे ।---मॅंने जिस गरजसे आपको. बुलाया है, वह है 
भाषाके दो खोतों--हिन्दी और उदू --से राष्ट्रभाषा अर्थात्‌ 
हिन्दुस्तानीका विकास करनेके काममें मदद देना ।-..” 

| ` हिन्दी-भाषाके जो प्रकाशित इतिहास अब तक हमारे देखने 
में आए हैं, उनसे गांधीजीके उपयुक्त कथनोंका समर्थन नहीं 
होता । मुस्लिम-आक्रंमण और आधिपत्यसे पहले तो उदू भाषा 
a लिपिका भारतमें कोई अस्तित्व हो नहीं था। उसके बाद 
यद्यपि अरबी-फ़ारसीका प्रवेश भारतमें हुआ ; पर शासक-जातिने 


हिन्दीके प्रचलित रूपोंकों अपनाया, यह एक ऐतिहासिक तथ्य 


है । यद्यपि राजभाषाका स्थान अरबी-फ़ारसीको ही दिया गया 
और राजाश्रित मुस्लिम इतिहासकारोंने भी इन्हींमें इतिहासादि 
लिखे, तथापि जनताकी भाषाएँ हिन्दीके तत्कालीन प्रचलित रूप 
ही रहे । जायसी और रहोम, ताज और रसखान तथा मुन्शी 
A s i ; 
इन्शा अछाहखाँकी रचनाएँ इसका प्रमाण हँ । अतः यदि गांधीजी 
के शब्दांमे इसीको उत्तर-भारतकी भाषा कहा जा सके, तो 
निःसन्देह कुछ अपवादोंको छोड़कर यह हिन्दी थी और नागराक्षरोंमें 
हो लिखी जाती थी । उचारणके अनुसार लिखी जानेकी स्वाभाविक 
| कारण शासक होते हुए भी मुसलमान इस भाषापर 
अरबी-लिपि ( जिसे गांधीजीने 'उद्‌-लिपि” कहा है ) नहीं थोप 
सके । इससे सिद्ध है कि काफ़ी असे पहले न तो उदू नामकी 
भाषा थी और न लिपि ही। आगे चलकर व्यावहारिक 
आवड्यकताके लिए हिन्दी-अरबी-फ़ारसीके मिश्रणसे एक कृत्रिम 
भाषा चल पड़ी, जो कालान्तरमें उद्‌ कहलाई । अरबी- 
लिपिमें लिखी जानेके कारण यद्यपि यह हिन्दीसे एथकसी. रही 
> तथापि इसने हिन्दीसे और हिन्दीने इसके अरबी-फ़ारसी-ललोत 
बहुत-कुछ हासिल किया है । पर इस आदान-प्रदानके बावजूद 
नेनि दो प्रथक भाषाओंके खूप विकास किया है. और दोनोंकी 
'प्रनी-अपनी विशिश्ताएँ हैं । 
24--6 


rrr 
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गांधीजोके इस कथनका अभिप्रेतार्थ भी हम ठीक नहीं समक 
पाए कि ग्रामीण जनता जो भाषा बोलती है, वही भारतकी राष्ट्र- 
भाषा हो सकती है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि ग्रामीण जनताके 
हृदय तक एकमात्र उसीकी भाषाके माध्यम द्वारा पहुँचा जा 
सकता है । यह एक निविवाद सत्य है कि समूचे या केवल 
उत्तर-भारतको ग्रामीण जनता ही कोई एक भाषा नहीं बोलती.। 
उसको अनेक बोलियोंका यद्यपि हिन्दीसे घनिष्ठ सम्बन्ध है ; पर 
गाँवोंके सामन्त-तन्त्रके द्वीप बने रहनेके कारण न तो इनका सम्यक 
विकास एवं उन्नति ही हो पाई है और न पारस्परिक आदान-प्रदान 
ही सविशेष हुआ है । जन-साधारणकी साक्षरताका औसत हमारे 
देशमें केवल २ प्रतिशत है, जो संसारमें सबसे नीचा है । अतएव 
केवल अनुन्नत एवं अविकसित बोलियोंके आधारपर ही राष्ट्रभाषा 
बनानेका प्रयत्न सवेथा भ्रान्तिपूण है । उदाहरणके लिए रेल, तार, 
डाक, बिजलो, मोटर, साइकिल, मशीन, टिकट, स्टेशन, रेडियो 
आदिके लिए ग्रामीण जनताकी भाषा अथवा बोलियोंमें कोई शब्द 
नहीं हैँ R इन्हें राष्ट्रभाषामें दीक्षित करना. तो अनिवार्य है। यही 
बात अरबी, फ़ारसी और संस्कृत शब्दोंके सम्बन्धमें भी कही जा 
सकती है । अतः बोलियोंके निर्माणके वाद जो आष्कार हुए हैं, 
उनसे सम्बन्धित शब्दोंका निर्माण और शिक्षण अनिवाय-सा È 
अन्तर्प्रान्तीय भाषाका सवाल 

गांधीजीके इस कथनसे हम सर्वथा सहमत हैं. कि भारतकी 
जनताके हितकी दृष्टिसे एक अन्‍्तर्प्रान्‍्तोय भाषाका विकास आव- 
सयक है । हम उनके इस सत्परामशका भी स्वागत करते हैं कि 
हिन्दी जाननेवालोंको उदू तथा उदू जाननेवालोंको हिन्दी और 
दोनोंको दक्षिण-भारतकी एक भाषा अवश्य सीखनी चाहिए । 
इससे न केवल उत्तर और दक्षिण-भारतके भाषा-भाषी एक-दूसरेके . 
अधिक निकट आयँगे और एक दूसरेको अधिक अच्छी तरह 
सममेंगे; बल्कि दोनोंकी भाषाओं और साहित्यांको भी पारस्परिक 
आदान-प्रदानसे काफ़ी लाभ होगा । पर इससे उत्तर-भारतके 
लोगोंको अंगरेज़ी, हिन्दी, उदू. तथा एक दक्षिणी भाषा सीखनी 
पड़ेगी और दक्षिण-भारतके लोगोंको इन चारोंके अलावा शायद 
एकाध दक्षिणी भाषा और सीखनी पड़ेगी । अतएव इस मसलेपर 
हमें गम्भीरतापूर्वक विचारकर देखना चाहिए कि प्रत्येक बालकको 
४-५ लिपियाँ और भाषाएँ सिखाना व्यावहारिक दृश्सि कहाँ तक 


उपयुक्त होगा १ sa i कोर वि र 
` व्यक्तिगत रूपसे हमारा इस तरहकी भाषामें कोई विश्‍वास 


Jangamwadi Math Collection, Vararia ० i ga aa Sa yul फस्माम होती हँ ॥ आवः ` 


ss Wns RL n ® - - घ्य x Lee 


HS 


विशाल मारत 


annan 
ANNA. 


. १७६. r 
ता उती जी है । कुंछ लोगोंने एक क YA 
फतवा 3 दिया और भाषा बनकर AAA लगी हो; 
नहीं मिलतो । 
मिसाल दुनियाकी किसी भी भाषाके इतिहास 
_घारा भी अपना पथ स्वय 
नदीको तरह भाषाकी विकास-धारा Fa 
खोजती और निर्माण करती है । किसी राजनीतिक एग 
किसी सम्प्रदाय-विशेषको सन्तु करनेके लिए का i 
या रियायत सरासर अदूरदरिता है । भाषा कभी हि 
नहीं होता । झगड़ा होता है सदा उनको बोलनेवालांम, जो 
दर्भाग्यवश मस्जिद-मन्दिर अथवा नमाज आरतीकी तरह भाषाको 
भी अपने संकीर्ण एवं द्र स्वार्थ-संघषौका माध्यम वना लेते 
हैं। अतः इन्हें सन्तुष्ट करनेके खयालसे अन्तर्पान्तीय भाषाके 
निर्माणकी योजना बनाना कम हास्यास्पद और अद्र्‌दरितापूर्ण 
नहीं है । 
उत्तर और दक्षिणके लोग कौन-कौन-सी भाषाएँ सीखें, यह 
उन्हींके वुद्धिविवेक और आवश्यकतापर छोड़ देना ज़्यादा अच्छा 
होगा। रही हिन्दी-उदूको मिलाकर अन्तर्प्ान्तीय व्यवहारके 
लिए एक कृत्रिम हिन्दुस्तानी” भाषा बनानेकी बात, सो उसका 
निर्णय समय ही करेगा । वेसे यदि सरल हिन्दी और सरल उदू 
को एथक-प्रथक रूपसे विकसनेका अवसर दिया जाय, तो न सिर्फ 
दोनों भाषाओंके लिए ही अच्छा होगा ; बल्कि हिन्दी-उदू के इस 
कृत्रिम और अनावऱ्यक WE अन्त हो जायया और भोली- 
भाली जनता तथाकथित विद्वानोंकी भ्रान्तियोका शिकार होनेसे 
भी वच जायगो । जब उत्तर-भारतमें बोलचालकी हिन्दो और 
उदू में कोई अधिक भेद नहीं है, तो जिसका जो मन हो, वही 
भाषा सीखे । दक्षिण-भारतवाले अपनी सुविधा और सरलताकी 
दृष्टिसे हिन्दी या उदू कोई भी एक भाषा सीखें, तो उनका काम 
चल सकता है । इस तरह जहाँ भापाकी अनावश्यक और नाखश- 


हन्दु बढ 
गवार राजनीतिका खात्मा हो जायगा, वहां अन्त ,हिन्दुस्तानीका महत्व r 
भे e १ WA अन्तीय भाषाका हे a H समच | ह 
र 1हन्र्रीचाले ; त और महर 
सम्बन्धी गांधीजीके aren) अरबो-फ़ारसी या संस्कृतमय बनानेका ररी | 
नव हुई है. उसे किसी भी = 4 भाषा-शात्रिग्रोका वितण्डावाद-मात्र है 
गह कहा जा सकता । यद्यपि र आवश्यकताके अनुसार हिन्दुस्तानी बोळ 
अकेली उदू को ही नहीं, क WA कि वे गांधीजीकी तरह हमें भी आशा करनी चाहिए 
कहते हैं, उनके कुछ भक्त और समर्थक हिन्दुस्तानी यह देशकी आम भाषा होगी । आज 
za SI हिन्दी-भाषा-भाषियोंने a z आते हैं; नज़र आ रहा है, वह अधिकांशतया राजी 
x है । जहाँ तक भाषा-शात्रकी न दायिक कारणोंसे ही है । अगर इस देश 
सीकर किया i सम्बन्ध है, वहां तुक हा WA सुख, शान्ति और आज्ञादीसे २ | 
'गांधीजीकी अब, सकता है । पर यदि भाषाके प्रति मोह नीतिक, सामाजिक, अर्थनीतिक और ए > A d 
हानि पहुचे TA वंचित होने और त्य हे था भाषे भेदको भी दूर करना लाज़िमी व 
` शिब इसका कारण जीके प्रयत्नका और दूरदर्शी 


भाषाओं और बोलियोंसे उसकी शब्द-सामध्ये क| हम 


EE... C-O. Jangamwadi Math E मो dhanta तकी ° एः Gyaan बूत) संग za 


O | F 
चित है । गांधीजीके नाम-कामसे हिन्दीके र्या 
बड़ी सहायता मिली है, इस बातसे इन्कार नहीं रय = 
वे भाषा-शाल्रके पण्डित न होकर एक RS हो 
हर समस्याको अपने ही ढंगसे सोचने और हूर ब 
अतः उन्होंने हिन्दुस्तानोका जो रूप सोचा है, l sf 
उन्हें दोष नहीं दे सकते । यदि हम अपने-आफ़ोह स्त 
नहीं पाते, तो इसमें व्यर्थ परेशान होनेकी क्या कहा सर 
तक हमें अपने कत्तव्य एवं विवेक और हिनो, 
सामर्थ्यपर विश्‍वास है, हमें कोई आन्त नही क 
` कितने आदमी अपने ROR हाथ रखकर छू; E 
कि उन्होंने हिन्दीके प्रति अपने कत्तेव्यका सम ७ दार 
है । जितना ध्यान हमने हिन्दीको राष्ट्रभाषा के $ उद्‌ 
प्रचार-प्रसारकी चिन्तामें व्यय किया है, उसका शतंग हे. 
साहित्यिक श्रीवृद्धि करनेकी ओर नहीं दिया। भे २: 
हम बहस करने और लड़ने लगते हैं ; पर उसके सहि अत 
एवं सर्वागीण बनानेकी ओर कोई ध्यान नहीं देते।ह दाः 
कांश तथाकथित साहित्यिक संस्थाएँ आज साहि औ 
और प्रकाशकोंके प्रभाषमें हैं । लेखकोंका कोई क | ६ 
साहित्यिक विकासको दिशामें नहीं है । ` अतएव का | 
कर्तव्य तो यह होना चाहिए कि राष्ट्रभाषा य 
विवादमें न पड़कर हिन्दीको अधिकाधिक पए 


साहित्यको इतना . उन्नत एवं सर्वा गीण बना ६ Rf zA 
लिखनेकी आवश्यकता लोग स्वयं महसूस करें > ar 
ग्रोपेगेण्डाके बजाय उपयोगिताके माध्यमसे लो ही 
यह हिन्दी और हिन्दीवालॉके लिए अधिक गौ s 


एक मज 


' अप्रल, १६४५ ] 


देखना चाहते. हैं, उन्हें इस पुनीत कार्यमें अवश्यमेव सहायक 

होना चाहिए। ' 
अनेक हिन्दी-पत्रोंमें हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभाके वक्तव्योंकी जो 

प्रतिक्रिया हुईं है, उसकी हम प्रशंसा नहीं कर सकते । हिन्दु- 
स्तानीके निर्माण और प्रचारसे हिन्दीका अहित होगा, यह समना 
सरासर अदूर॒दर्शिता, संकीर्णता और दक्रियानूसीपन है । आश्चर्य 
को वात तो यह है कि जो पत्र और पत्रकार गला फाड़-फाड़कर 
पाकिस्तानका विरोध और अखण्ड हिन्दुस्तानका समर्थन करते 
हैं, चे भो एक भाषाकी आवश्यकता और महत्वको स्वीकार नहीं 
करते ! संयुक्त भारतमें विशुद्ध उर्दू वाले हिन्दोको और हिन्दी 
बाळे विशुद्ध EA केसे अपनायँगे १ इस प्रश्‍नको हिन्दी और 
उदू के हिमायतियोंको दृश्सि देखनेसे न तो कोई हळ ही सम्भव 
है और न भाषाकी समस्याके साथ न्याय ही हो सकता है । गत 

१२ मार्चेको राज्य-परिषदमें सर जोगेन्द्रसिंह और सर सुल्तान 
अहमदने जिन राब्दोंमें गांधीजीके आम भाषाके आन्दोलनकी 
दाद दी है, उसको हमें ध्यानसे पढ़ना चाहिए--यद्यपि उनके 
और हमारे मक्रसद अलग-अलग हैं । 
यह राजनो तिक सरकार क्यों ? 

। अर्थ-बिल और वजटकी लगभग प्रत्येक माँगको अस्वीकार 
कर केन्द्रीय असेम्बलीने यह स्पष्ट ज़ाहिर कर दिया है कि मौजूदा 
सरकारकी अयोग्यता, भ्र्टता और निकम्मेपनके वारेमें देशका 
झ्या मत है और उसमें जनताका कितना विउवास है । पर जब 
हम देखते हैं कि इस निन्दा, आलोचना, अस्वीकृति और अवि- 
ख़ासके बावजूद बजट पिछले वर्षोकों तरह लगभग मूल रूपमें ही 
वाइसराय द्वारा स्वीकृत कर दिया जायगा और वत्तेमान सरकार 
शि हिमालयकी तरह अचल रहेगी, तो सरकारकी ये हारे 
: हो जातो हैं। पालेमेण्टरी जनतन्त्रके ढकोसलेका इससे 
बढ़कर भण्डाफोड़ और क्या हो सकता है १ ध्यान रखनेकी बात 
यही है कि इस राजनीतिक सरकारको करनेवाले दोनों दल-- 
सरकार और असेम्बली--कर-दाताके नाम और मूल्यपर यह 
भिनय करते हैं । विरोधी दलॉको जेसे मिलकर सरकारको 
नेके सिवा कोई काम या ज़िम्मेदारी नहीं, और सरकारको इन 
हारोको खिलवाड़से अधिक महत्व देनेकी ज़रूरत या परवाह 
॥ इस हालतमें जन-साधारणके लिए यह समझना मुश्किल 
कि तब आखिर इस अभिनयकी ज़रूरत क्या है १ 
j: प्रान्तोंमें जब कहनेके लिए १९३५ के विधानके अनुसार शासन 
ता है, केन्द्रोय सरकार १९१९ के विधानपर ही स्थित है! 
एकमात्र वाइसराय इसे नामज़द करता है, जिसे धारा-सभाओंकी 
शिरि भी आलोचना या निन्दा हटा नहीं सकती । असेम्बलीका 
नाव भी १९१९ के विधानके अनुसार ही हुआ है, जिसमें 


सम्पादकीय विचार 


है या होता रहता है, उसमें एक दल है देशके 
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घिकारकी योग्यताका आधार रखा गया है साम्पत्तिक और उच्च 
शिक्षा, जिसका मतलब है केवल सम्पन्नवर्ग । अतः पालंमेण्टरी 
शासनके नामपर नई RAN जो यह राजनीतिक सरकस हो रहा 
१ प्रतिशत 
सम्पन्नवर्गका प्रतिनिधि और दूसरा है ब्रिटिश साम्राज्यवादके 
निरंकुश स्वेच्छाचारी गुट्टका एजेण्ट । अब रह गई देशकी ९७ 
प्रतिशत गरीव और निन्न-मध्यवित्त जनता, सो उसके सामने 
एक निःसहाय aa भांति इस सरकसको दूरसे देखनेके सिवा 
कोई चारा नहीं है । जनताके हितोंका प्रतिनिधित्व और संरक्षण 
मानो दोनोंमें से किसी भी दलका काम नहीं । जनता दोनोंमें 
से किसी भी दलको न हटा सकती है, न उन्हें अधिक देर सहन 
ही कर सकती है । 
व्यावहारिक राजनीतिका तकाज़ा 

केन्द्रीय असेम्बलीमें जो दो प्रमुख विरोधी दल हैं, वे हैं 
कांग्रेस और सुस्लिम-लीग । दोनोंके ही पीछे काफ़ी बड़ा लोकबल 
है और दोनों ही जनताके हितोंके प्रतिनिधित्व एवं रक्षाका दावा 
करती हैं । अतएव हम दोनों से ही पूछना चाहेंगे कि आखिर 
सरकारकी प्रत्येक माँगको ठुकराकर, उसके तज्ेअमलकी निन्दाकर 
और उसमें देशका अविस्वास प्रकट करंके ही उन्होंने अपने कत्तव्य 
की इतिश्री समम ली है, या उनकी और भी कुछ ज़िम्मेदारी है १ 
एक ओर जहाँ युद्धके कारण हुईं चीज़ोंकी कमी और बढ़ी हुई 
दरोंने जनताकी दिकतोंको बेशुमार कर दिया है, दूसरी ओर 
निरंकुश नौकरशाहीके निकम्मेपन और भ्रष्टता तथा लोभी पूंजी- 


` पतियोंकी चोरी और A उसका जीना दूभर कर दिया है। 


इस स्थितिमे केन्द्रीय असेम्बलीमें होनेवाला . राजनीतिक सरकस 
कोढ़ेमें खाज बन रहा है । इससे जनताका दोवोंके - प्रति उदा- 
सीनता और निराशाका भाव होना स्वाभाविक ही है। क्या 
इस स्थितिको अनिश्चित काल तक जारी रखना या रहने देना 
उचित है १ 

इस स्थितिमें व्यावहारिक राजनीतिका एकमात्र तक़ाज़ा यही 
है कि दोनों विरोधी दल सरकारको हरानेमें जिस पारस्परिक सह- 
योगका परिचय दे रहे हैं, उसीका परिचय जनताके हितोंको आगे 
बढ़ानेमें भो दै । अभी तक हम दोनों दलॉंकी ओरसे ऐसा कोई 
अमली कदम उठता हुआ नहीं देख रहे । सिन्ध, सीमा- 
आसाम और बंगाळके लीगी मम्त्रिमण्डलोँकी पराजयोँने राजनीतिक 
घाँधलीको और भी गम्भीर रूप दे दिया है । सीमा-प्रदेशमें डा० 
खाँ साहबने कांग्रेसो मन्त्रिमण्डल बनाकर भी समस्याका कोई 
व्यावहारिक हल पेश नहीं किया है । इसका कारण यह है. कि 
अब लीगी दल विरोधी दल हो गया है और बजाय कांग्रेसी मन्त्रि 
मण्डलसे मिलकर जनताका हित-साधन करनेके वह उसके कायो 


वळ ३ प्रतिशत लोगांको तीच हं ia नाळे पिरकरः्वस)परदाल्द . होनेकी 


SESS 
{वशाल सांरतं 
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wa भलाइँका स्थान पदोंके लिए दोनो 


हदसे डगी । इससे किसको और क्या लाम ह 
बल्कि zai लीग और कांग्रेसका सहयोग तथा ग्रान्ताम S 
योगिता और अल्यमत-बहुमतके नामपर एक दूसरेको गिरानेकी चेष्टा 
दोनोंके राजनीतिक दिवालिएपनका ही परिचायक हैं । यदि अकर्म- 
प्यता और अदूरदरशितावश दोनोंकी यही रोति-नीति रही, तो 
आश्चर्य नहीं, यदि दोतोंको ही जनताके बहुत बढ़े भागके विश्‍वास 
और सहयोगसे वंचित होना पढ़े । आज दोनों ही दल अपने मिथ्या 
मोहमें इस तथ्यकी उपेक्षा कर रहे है । आवश्यकता इस बातकी 
है कि दोनों मिलकर सभी प्रान्तोंमें सम्मिलित मन्त्रिमण्डल 
बनादँ और फिर बालिग मताधिकार द्वारा नए चुनाव कराकर 
केन्द्रम भो १९१९ के विधान द्वारा चलनेवाली निरंकुश स्वेच्छा- 
चारिताका अन्त करं और अन्यान्य दलोंके संहयोगसे भारतका 
भावी विधान तेयार करें । 
टारियोंका राजनीतिक दिवालियाएन 

ब्रिटेनके टोरी भारतीय असेम्बलीमें होनेवाली सरकारकी 
पराजयोंको किस रपं लेते हैं, इसका अनुमान अभी हाल ही में 
कामन्सर्म भारत-मन्त्री द्वारा दिए गए उत्तरोंसे ही लगाया जा 
सकता है, जिनमें उन्होंने स्पष्ट कहा है क्रि राजबन्दियोंकी 
रिहाई या राजनीतिक ज़िचका अन्त करने-सम्बन्धी नीतिमें 


~~ 


चेष्टा करेगा। इस तरह 


सरकार कोई परिवत्तेन करनेकी आवश्यकता नहीं सममतो je 


किप्स-प्तावका द्वार अब भौ खुला है! आज 
सिफ़ मित्र-राष्ट्रोके अनुकूल ही रुख अख्तियार 

उनकी सुनिश्चित विजय काफ़ी निकट 
अदूरदशिता एवं अ 


जब युद्धने न 
है, बल्कि 


आ चुकी है, इस तरहकी 
विचारपूर्ण हठधमी ; 


2 
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- और भी गहरा कर दिया है कि युके १९ और 


5०25 055. रोती आंखोगे उंगली डालकर ८. आक आँखोंमें उंगली डालकर बतलाना त z 
वूमकर अन्धे क्यों बन रहे हैं ? | 
भारतकी बेसब्री ओर असन्तोष 
कामनवेल्थ-कान्फ्र न्सके भारतीय रि 
सर मोहम्मद udi भी--जो न ति 
सरकारी पदोंपर रह ही चुके हैं, बल्कि इस सय 
के जज हैँ-लाडं एस्टर द्वारा दी गई दावतके 
है--“शान्ति और सभ्यताके भविष्यसे सवख ह | 
महत्त्वपूर्णे और ज़रूरी मसले हैं, जिनकी ओर प, 
दिया जा रहा । सरकारका रुख यह है कि भ्ल; 
एक नीति घोषित कर देनेके बाद ब्रिलेत क़ 
सारी ज़िम्मेदारियोंसे सुक्त हो जाता है और दूस: | 
भारतका हो काम है । पर ब्रिटेन, कामनवेत्य बौ! . 
तथा सुरक्षाका हित इसीमें हे कि भारतोय Rai 
न होने दिया जाय । वेदेशिक सम्बन्धोंमें जव किं 
राज्य अमरीका और रूससे सन्तोषजनक समभौते ब्र: 
तब क्या केवल भारतके सामलेमें वह हार मावा! 
एक अन्य अवसरपर कामनवेत्थ-कारे सके छ 
सम्बोधित करते हुए आपने कहा--“क्या, कह # | 
व्यंग्य नहीं है कि कामनवेल्थ-राष्ट्रोकी KA 
भारतके २५ लाख सैनिक लड़ रहे हों और सै | 
के लिए वह परमुखापेक्षो हो ? आखिर वह ल | 
करे १ वह आगे बढ़ रहा है । आप चाहे 
सहायता दें, चाहे रोड़े -अटकायँ ; पर कोर Ai 
सकता ।..-कामनवेल्थ-राष्ट्रॉको स्वाधीनता e | 
विइव-शान्तिकी भावी सुरक्षाके लिए भारतने १ 
है, उसने कई दिशाओंमें असन्तोष भी पद 
अथनीतिक जीवनपर यद्यपि इसकी बड़ी 
है ; पर लाभदायक सम्भावनाएँ भी बड़ी T 
राजनीतिक परीधीनतासे बड़ा बेसत्र ही ९1 gi 
क्षेत्रको इस निराशा और विफलताकी कशी 


शर ) । 


| 
wa 


न हो । यदि यह कहा जाय कि भारत Pri 
हैं, तो क्‍या वे चीनके कुओमिन्तांग NS | 
भी अधिक गम्भीर हैं ?” 
भारतोय faa केसे दूर हो * 
सर ज़फ़हछाने भारतके राजनीतिक 
सम्वन्धमें दो उपाय बतलाए हँ । 


राजनीतिक दलोंसे पारस्परिक मतभे 


; za) f : 


ऐसा न कर सके, 


कॅ 


WA 


|. 


\ 


अप्रेल, १६४५ ] 


AA AARON AAAS 


| को औपनिवेशिक दर्जा देनेके विधानका मसविदा बनाकर TS- 


' विशिष्ट व्यक्तियोँके पत्र भो प्रकाशित हुए है । 
| करते हुए (टाइम्स'ने लिखा है--“त्रिटेन भारतके सम्बन्धमें 


, लिए आवश्यक कार्यवाही करे। 
| करो या ठुकरा दो” का उसका जो मौजूदा रुख है, वह पर्याप्त 
' नहीं है । दरअसल यह रुख युद्ध-कालमें और इसके वादके 


। काम हे। 
| पहला तो यह कि सरकार अपने शासन-यन्त्रमें इस तरहके 
' परिवर्तत करे कि धीरे-धीरे सत्ता भारतीयोंको , हस्तान्तरित 
| की जा सके और दूसरा यह कि साम्प्रदायिक समस्याको नए 
| ढंगसे हल किया जाय । इस नए ढंगको, सुम्कानेमें “टाइम्स ने 
| साम्राज्यवादियोंकी पुरानी चालकों फिर दोहरा दिया है । उसका 


|| किए, यह अभी तक af 


मेंटके सम्मुख रखे । इस सम्बन्धमें लन्दनके “टाइम्समें कई 
उनपर टिप्पणो 


अपनी घोषित नोतिको बाअसर ढंगसे अमली जामा. पहनानेके 
“क्रिप्स-प्रस्तावको स्वीकार 


भारत-ब्रिटेनके सहयोग-सम्बन्धके लिए घातक है। लोगोंकी यह 


आम धारणा है कि भारतके सम्बन्धमें पहल करना ब्रिटेनका 


आ. 22 


इस सम्बन्धमें (टाइम्स ने दो उपाय सुक्ताए zi 


कहना है, हिन्दुओं और मुसलमानोंमें तो गम्भोर मतभेद है ही; 


। पर देशी नरेश, अछूत और सिक्ख भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैँ । 


शासनमें उन्हें उचित हिस्सा मिले और उनके हितोंको पर्याप्त 
संरक्षण प्राप्त हो, यह भो सरकारकी ही ज़िम्मेदारी है । 
सर ज़फ़रछ और 'टाइम्स'के ai कोई मौलिक भेद 


| नहीं हे । वे भारतका राजनीतिक ज़िच दूर करना चाहते 
। हे, यहाँ तक तो समभमें आता है । पर सर NRA औप- 


निवेशिक दर्जेकी माँग करना अब उतना हो अनावश्यक एव 


असामयिक है, जितना 'टाइम्स'का हिन्दू-सुस्लिम मतभेदका भूत 


खड़ाकर राजाओं, agii, सिक्खों आदिके प्रति न्रिटेनकी ज़िम्मे- 
दारोकी वक़ालत करना । जब यूरोपके छोटे-से-छोटे देश आत्म- 
निर्णय द्वारा अपना स्वतन्त्र विधान बना रहे हैं, भारतीय विधान 
के बिटिश पार्लमेंट द्वारा बनाए जानेकी कल्पना ही इस वातका 
प्रमाण है कि विसव-स्वातन्त्य और लोकतन्त्रकी दुहाई देनेवाला 
ब्रिटेन अभी भी साम्राज्यके मोहसे--जो ' सारो अशान्ति और 
अव्यवस्थाको जड़ है--सुक्त नहीं हो पाया है । इस तरहकी मनो- 
बृत्तिसे भारतोय ज्िच कभी दूर नहीं हो सकता । इसका एकमात्र 
हल तो यही हो सकता है कि बालिग मताधिकारके आधारपर 
एक प्रतिनिधि-मण्डल चुना जाय और वही देशके भावी विधान 
का मसविदा बनाय । यदि सरकारका विरव-स्वातन्त्र्य और लोक- 
तनत्रमें सच्चा विश्वास है, तो उसे ऐसा करनेके लिए अविलम्ब 
पहल करनी चाहिए । 


सान फ्रान्सिस्को और भारत 


याल्ता ( क्राइमिया ) में संयुक्तरराष्ट्रॉने क्या-क्या 


सस्पादकीय विचार 


S_T १ 


१७६ 


जिन बातौंको कहना आवश्यक सममा जाता है, मोटे रूपमें 
जनताके सामने वे ही प्रकट की जाती हैं । कदाचित्‌ इसीलिए 
जार्ज बर्नड शाने इसे “राजनीतिक बच्चोंके मनवहलावकी अत्यन्त 
थोथी परिस्तानकी कहानी? बतलाया है । कहा जाता है कि भावी 
शान्ति और सुरक्षाके लिए संयुक्त-राष्ट्रोने याल्तामें योजना बना 
ली है और उसीका स्पष्टीकरण एवं अमलमें लानेका निश्चय सान 
फ्रान्सिस्कोमें होनेवाले सम्मेलनमें किया जायया । अन्य ब्रिटिश 
उपनिवेशोंकी तरह भारतको भो इसमें प्रतिनिधि भेजनेका अधि- 
कार (१) मिला है । इसका उपयोग किया है मौजूदा भारत- 


सरकारने, जिसको न तो जनताका विस्वास प्राप्त है और न जो 


जनताकी प्रतिनिधि ही है । उसने अपने दो वेतनभोगी कर्मे- 
चारियोंको भारतकी ओरसे प्रतिनिधि नियुक्त किया है । कहना 
न होगा कि ये भारतीय जनताकी अपेक्षा अपने साम्राज्यवादी 
आक्राओंके स्वाथौका ही प्रतिनिधित्व करेंगे, जेसा कि भारतके 
नामपर दिवंगत राष्टरसंघमें होता है । इससे न केवल भारत और 
भारतकी राष्टीय आकांक्षाओंके प्रति ही ब्रिटेनका रुख स्पष्ट हो 
जाता है, बल्कि उसके विसव-स्वातन्तर्य और लोकतन्त्र-सम्बन्धी 
दावोंकी अस्लियत भी प्रकट हो जाती है । इस तरहके रवएंसे 
कोई केसे आशा कर सकता है कि भारतोयोंका त्रिटेनके दावों 
और घोषणाओंमें कोई विश्वास हो सकता है १ 
ब्रिटिश अधिकारियोंने सान फ्रान्सिस्को-सम्मेलनमें ` भारतका 
प्रतिनिधित्व करनेके लिए केवळ अपने वेतनभोगी कर्मचारियोंको 
नियुक्त हो किया हो, यही बात नहीं है ; उन्हें बात भी ब्रिटेनके 
हितकी ही कहनी पड़ेगी । पता चला है कि सम्मेलनसे पूर्व 
लन्द्नमें ब्रिटिश उपनिवेशाके तथाकथित प्रतिनिधियाँकी एक 
चेठक होगो, जिसमें यह तय किया जायगा कि ब्रिटिश प्रतिनिधि- 
मण्डलकी ओरसे सम्मेळनमें एक ही मत रखा जाय । गत २० 
मार्चको केन्द्रोय असेम्बलोमें सरदार सन्तसिंहके प्रश्‍नका वेदेशिक 
मन्त्री सर ओलाफ़ केरोने जो उत्तर दिया है, उससे भो इसका 
समर्थन ही होता है । आपने कहा कि यद्यपि भारतीय प्रतिनिधि 
अपना मत प्रकट करनेमें स्वतन्त्र होंगे ; पर उन्हें जो दिदायते 
दी जायँगी, वे भारत-मन्त्रीकी स्वीकृतिसे ही दी जायँगी । जिन 
लोगोंने भारत-मन्त्रीके पिछले ५-६ वाके वक्तव्य ध्यानसे पढ़े 
हैं, उन्हें यह बतलानेकी ज़रूरत नहीं कि ये हिदायते क्या होंगी १ 
बक़ौल राष्टपति रूज़वेल्टके विख्व-शान्ति और सुरक्षा किसी दल- 
विशेष या फौजी विजयका ही प्रइन नहीं है । अतः उसमें सब 
देशोंका स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व होना लाज़िमी हे और साथ ही यह 
बात भी कि लोकतन्त्र और स्वतन्त्रताके ये प्रतिनिधि स्वयं भी 
सही मानोंमे स्वतन्त्र और लोकतन्त्रवांदी हैं या नहीं । इस दष्टिसे 
भारतके नामपर होनेवाला यह प्रतिनिधित्व न सिफ भारत और 


नही बुज हे०।० रेरे ० रेम खवा, WA 


= साका aa ८-2० PMI CCN a 


WA. 
> | १८० Wa 
बढ़ा धोखा तथा विश्वासघात है। इस 
और लोकतन्त्रके लिए जन 
| धनकी इतनी बड़ी वलि देकर भी ब्रिटिश साम्राज्यवादी अभी तक 
अपनी संकीण स्वार्थ-भावना, मोह 
सके हैं ; यह त्रिटेन और दुनियाके लिए कम थिन 
दुर्भाग्यकी बात नहीं ह । 
अमरीका और भारतीय 
दक्षिण-अफ्रीका या आस्ट्रेलिया ही ऐसे देश नहीं है, जहाँ 
भारतीयोंको मनुष्यका-सा व्यवहार और सम्माननीय नागरिकके 
| अधिकार प्राप्त नहीं हैं । जनतन्त्रका गढ़ कहलाने और. नीग्रो 
Mi लोगोंको वीची और कर दृष्टिसे देखनेवाला अमरीका भी इस वर्णे- 
| औद्धत्से मुक्त नहीं है । भारतमें अमरीकन बेरोक-टोक आ-जा, 
वस और तिज़ारत कर सकते हैं ; पर वहाँ भारतीयोंका प्रवेश 


हानिकर और एक वहुत बढ़ 


( सिवा अस्थायी विद्याथी या पर्यटकके खूपमें ६ मासके लिए ) 


निषिद्ध हे । १९१७ से पूवं ऐसी कोई पाबन्दी नहीं थी ;-पर 
इस वषसे उनका प्रवेश नियन्त्रित कर दिया गया और १९२४ में 


विल्कुल निषिद्ध । अभी पिछले दो वघौसे भारतीयों द्वारा अम-. 


रौकाके जन-साधारणकी चौहरो स्वतन्त्रताके दावेको चुनौती दी 
जानेके फलस्वरुप यह सुना जा रहा था कि अमरीकाकी धारा- 
सभाओं द्वारा इस प्रतिबन्धको हटाकर भारतीयोंके प्रति अकारण 
किए गए इस अन्याय और अनीतिका “मार्जन. किया जायगा । 
fl कह नहीं सकते कि वास्तवमें इस प्रचारके पीछे अमरीकाकी अपनी 
Ja WA ठीक करनेकी सच्ची भावना थी या केवल भारतीयोंकी सहा- 
'॥ युति प्राप्त केकी चाल ; पर भारत और अमरीका दोनोंमें ही 
| र लोकमतने इसका स्वागत किया । इस सम्बन्धमें पेश किए गए 
M बिठोंको अमरीकन धारा-शात्रिया और पत्रोंका ही नहीं, राष्ट 
ji पति ESNE तकका समर्थन प्राप्त हुआ। पर अव Ten 
/ € कि भारतीयोंके प्रवेशसे मज़दूरी सस्ती हो द गया 
| 


| E होता, तो हमें विशेष आश्चयं या दःख नहीं व किया ग्या 
f 


केन्‌ 
"जदो सस्ती होनेसे रोक 


विशाल भारत | E B 


` वेगालमें कपडेका अकाल 


aaa अनिश्चित mA a 
| | दिया गया है । Co खटाईमें डाळ 
UF यदि किसी अन्य कारणसे उक्त 
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य़ा 5 सरकारको, भौ कहीं: दक्षिण ~ सरकारको भी कहीं aana | 
तीयोंके इतिहासकी पुनराइत्तिका भय तो नहीं है। ® | 
हो, इस तरहकी हीन और कपटपूर्ण दलोलोसे 
अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई है, न नतिक साख ही | गोफ 
रीकासे सच्चे जनतन्त्र, मानव-भ्रातृत्व और पाक 
रखते हैं या थे, उन्हें इस व्यवहारसे अवश्य इ शे 
दक्षिण-भफ्रीका और सरकार | 
गत २२ माचेको राज्य-परिषदने समि 
अप्रीकाके विरुद्ध आर्थिक अंकुश लगाने और कू 
हाई-कमिरनरको वापस बुळानेका प्रस्ताव पासक के; 
एक बार फिर दक्षिण-अफ्रीकाके प्रवासी भारतोगोंत १: 
आकृष्ट किया है । उपनिवेश-विभागके मन्त्री श्री मही 
स्मट्सके वक्तव्य और नेटाल-कोंसिल द्वारा भह; 
आडिनेन्सोंकेःअवेधानिक घोषित किए जानेपर जहतो 
आझावादिता दिखलाई हे । डा० खरेने रेसिप्रोतिगेए 
करनेकी जो दुहाई दी है, उसका व्यावहारिक महत कै. 
दी क्या, जब कि उसपर अब तक भी कोई अमल बा! 
यह और भी आश्चर्यकी बात है कि उन्होंने सार 
कान न्ससे वर्ण-मेद दूर करनेकी आशा की है, जव |. 
भारतीय जनताका कोई प्रतिनिधि न होगा-|- इस तरल 
साफ़ ज़ाहिर है कि सरकार इस दिशामें कोई भी आव! 
उठानेको तयार नहीं । अतः यह परमांवर्यक है १. 
असेम्वली और 'राज्य-परिषदके सदस्य उसपर 
अमलमें लानेके लिए ज़ोर डाळे और देशमें उसके शि. 
आन्दोलन किया जाय । . | 


s 

अन्न, तेल, दवाइयों आदिके अकालके वाई क 
TRÈ अकालसे पीडित है । नगरों और गाँवों £ | 
जो समाचार आ रहे हैं, वे कम हृदय-विदारक १९. 
कमीका अनुमान पाठक इसी बातसे लगा 
स्थानांपर KAA गड़े सुद्‌ उखाड़कर उनके कपे 
कश जगह स्मशानमें जलानेको रखे गए 
गायव हो गए । दो-क स्थानोंपर कपडो दुक 
कपड़ा मिलनेकी दुकानोके सामने घण्टों पह 
केवल निराश होकर तितर-बितर ही नहीं 
पानेकी छटपराहरमें ये लोग आपसमें लड 
अभी कलकत्तेमें एक द॒कानके सामने हुए ए* 
एक खरीके मारे जानेका भी संवाद मिला है A 

आखिर इस दयनीय स्थितिके लिए T क्ती j 
अभी हाल ही में केन्द्रीय असेम्बलीमें एक N १ 
सरकोरके तीस कही कि प्रति व्यर्थ 


e 
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| भारतके अन्य प्रन्तोंसे अधिक कपड़ा दिया गया हे । तव यह 


अप्रेल, १९६५ ] 
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कपड़ा गया कहाँ ? इसका आंशिक उत्तर व्यवसाय-सदस्य द्वारा 


| दिए गए एक दूसरे प्रइनके इस जवावसे मिल जाता हें कि 


बंगाळमें भेजा गया कपड़ा चोरोसे तिव्वतके रास्ते चोन:जाता है, 


' जिसे रोकनेकी ज़िम्मेदारी वंगाल-सरकारकी है । अनुमान यह है 
' कि बंगाल आनेवाला कपझ केवळ २५ प्रतिशत तो बाज़ारोंमें 
' आता हैं और वाक़ी चोर वाज़ारमें चला जाता है। प्रायः रोज़ ही 
' हम स्थानीय पत्रोंमें पढ़ते हैं कि अमुक स्थानपर' चोरीसे छुपाकर 
| रखा गया कई हज़ार गज़ या गाँठ कपड़ा पकड़ा गया । पर पकड़े 
| जानेके वाद उस कपड़ेका कया होता है अथवा उसे चोरीसे 
| छुपांकर रखनेवालोंको कया दण्ड दिया जाता है, इस वारेमें बहुत 
' कम सुनने या पढ्नेमें आता È | 
| समना बहुत गलत नहीं कि नियन्त्रणके नामपर निकम्मी और ' 
| गेरःजिम्मेदार सरकार और चोर तथा छटेरे दोनों ही. इस परि- 

' स्थितिके लिए उत्तरदायी हैं । ; 


अतएव जन-साधारणका यह 


चोरों और छटेरोंको बंगालमें जो छूट मिली हुई है, उसकी 


`` एकमात्र जवाबदेह सरकार है । वाज़ारमें कंपढ़ेकी कमी ज्यों-ज्यों 
| अधिक होने लगी, जनताको शिकायतें भी बढ़ने लगीं। R 
` ' नचतुर अधिकारियोंने सदा उसे धोखेमें डालनेकी ही चेष्टा की। 


. गत ७ अक्टूबरको सिविल सप्लाईँ-विभागके मन्त्रीने कहा था 
| कि कपड़ेकी कमी केवळ अपेक्षाकृत है, वास्तविक नहीं | ७ . 
_ अक्टूवरको दिछीके सिविल सप्लाई-विभागकी ओरसे एक विज्ञापन 
| छपा, जिसमें कहा गया कि जनताकी ज़रूरतके लिए काफ़ी कपड़ा 


हवै । पर कपड़ेकी कमी और उसके वितरणके वारेमें जनताकी 
आशंकाएँ कम नहीं हुई । इसपर २२ दिसम्बरको बंगालके सिविल 
सप्लाई-विभागके मन्त्रीने यह आश्वासन दिया कि कपड़े वितरणमें 
कोई ढिलाई नहीं होगो । पर आज जो स्थिति है, वह इन 
आइवासनोंको एक गम्भीर चुनौती है । स्वयं सरकारने स्वीकार 
किया है कि कपड़ेका वितरण ठीक न होनेसे उत्पादक FA 
उसका प्रभावपूर्ण नियन्त्रण नहीं हो रहा । पर इसके लिए ज़िम्मे- 
दार भी तो वही है । यदि सारी सत्ता और साधन-सामानके 
बावजूद वह कपड़ेका ठीक-ठीक वितरण नहीं कर सकी और 
चोरों तथा छटेरांको जनताको लटनेकी खुली छुट्टी है, तो कर 
दाताकी गाढ़ी कमाईपर पलनेवाले मोटी-मोटी तनख्वाहोंके ये 
अफ़सर और सारा झासन-यन्त्र फिर आखिर किस मज़की दवा 
हैं? कया हम आशा करें कि बंगालके धारा-शात्री और प्रमुख 
नागरिक सामूहिक रूपसे सरकारपर कपडका पूर नियन्त्रण और 
उचित विवरण करनेके लिए ज़ोर डालेंगे १ सर सश्रूकी इस बातसे 


इम सहमत हैं कि वाइसरायको इस सम्बन्धमें.शीघ्र ही हस्तक्षेप 


सम्पादकीय विचार 
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लाउ वेवळकी ERAAN | 
_ लार्ड वेवलके अचानक लन्दन जानेसे राजनीतिक aa * 
तरह-तरहकी अटकळवाजियाँ शुरू हो गई हैं । उनके वहाँ जाने 
के दो कारण वतलाए गए हैं । पहला तो यह कि जर्मनीके विरुद्ध 
युद्ध खत्म होनेके बाद जापान-विरोधी युद्धपर मित्र-पक्षकी सारी 
शक्तिके केन्द्रित किए जानेसे सम्बन्धित मसले और. दूसरा भारत 
की राजनीतिक स्थितिपर विचार-विनिमय । जन-साधारणमें अधिक 
दिलचस्पी दूसरे पहळूके सम्बन्धमें दी प्रकट की जा रही है। 
भारत-मन्त्रीने इस सम्बन्धमें कहा 'है---“लार्ड वेवलके यहाँ 
आनेपर भारतके विधान और राजनीतिक . भविष्यके सम्बन्धमें 
स्त्रभावतया विचार होगा ।---पर मेरे लिए ऐसी किसी धारणाको 
प्रोत्साहन देना गलत होगा कि वाइसरायके आगमनका परिणाम 
जल्द ही कुछ गम्भीर निर्णयोंके रूपमें होगा ।?. क्रिप्स-योजनाके 
अत्र तक वरक़रार रहनेकी दुहाई देकर आपने इस बातपर खेद 
प्रकट किया है कि अब तक भारतोय. राजनीतिक दलोंमें कोई 
समम्तौता नहीं हो सका है। | 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि केन्द्रीय असेम्बलीमें हुई सरकार 
की हार-पर-हार, सीमा-प्रदेशामें कांग्रेसके पद ग्रहण करने और कई 
भारतीय नेताओंसे मिळनेके बाद वाइसरायका लन्द्न जाना केवल 
विचार-विनिमयके लिए ही नहीं हो सकता । पर चचिल, एमरी 
और वेवलके पिछले वक्तव्योंको देखकर इस यात्रासे विशेष आशा 
करना ठीक नहीं | अधिक सम्भावना इसी वातकी हो सकती है 
कि ब्रिटिश अधिकारी सान फ्रान्सिस्को-सम्मेलनसे पहले विशव- 
लोकमतकी आँखोंमें धूल भोंकनेके लिए कोई राजनीतिक स्टण्ट 
खेलना चाहते हैं । वैसे भारतकी स्थिति अब इतनो बदतर हो 
चली है कि नौकरशाहीके लिए भी शासनके वत्तेमान ढोंगको 
अधिक दिन चालू रखना सर्वथा हानिप्रद और अव्यावहारिक हो 
चला है । वे देख चके हैं कि ज्यादती और स्वेच्छाचारितासे 
जहाँ भारतमें उनकी चीतिके प्रति गहरा असन्तोष और क्षोभ 
फेल रहा है, वहाँ विख-लोकमतने भी भारतके सम्बन्धमें उन्हे 
गम्भीर चेतावनी और चुनौती दो है । अनुदार-दल चाहता है 
कि ब्रिटेनमें युद्ध समाप्त होनेसे पहले ही आम चुनाव हों। इस 
समय युद्धको स्थिति उनके अनुकूल है. । चचिलको छोड़कर कोई 
भी नई सरकारको कल्पना नहीं कर सकता । अबुदारोंके विरोधी 


ANON 
शै 


' और प्रतिस्पधी न सिर्फ़ विघटित ही हैं, बल्कि उनके पास कोई . 


कार्यक्रम भी नहीं है । इस स्थितिमें भारतका ही एक ऐसा 

अप्रिय प्रश्‍न है, जिसके सम्बन्धमें कोई गोलमटोल अस्पछ- 
घोषणाकर अनुदार-दली अपना राजनीतिक भविष्य सुधार 

सकते हें 

फ्रान्सी ली हिन्दी-चीनका विद्रोह 
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हिन्दी-बीन क हवाई आक्रमणोमें सहायक हो रहा है महायुद्धका प्रगात 6 TAN 
इस मासको. महायुद्धकी संबसे 


"और ऊतके सम्भावित स्थळ आक्रमणका प्रतिरोध करनेमें जापान 
का साथ देनेको तेयार नहीं है, उसके गवनंर-जवरलको पदच्युतकर 


उसका शासन अपने हाथमें ले लिया है और अचामको खतन्त्र 
प्रजातन्त्र घोषित कंर दिया है। इसके फलस्वरूप 1०-15 
हज़ार अन्नामियो और फ्रान्सीसियोंने जापानके खिलाफ़ बय्रावत 
कर दी है । बक़ौल जनरल-द'गालके. जब हिन्दी-चीन विशी- 
सरकारके अधीन था, तभी खतन्त्रःत्सीसियोंने वहाँ बयावतका 
प्रचार किया और कुछ aaa भो पहुँचाए थे । कदाचित्‌ इसी- 
लिए अन्नामो. और फ्रान्सीसी सेनिक बढ़ी सुस्तेदीसे जापानियोंका 
मुकाबला कर रहे हैं । पर मित्र-पक्षकी ओरसे शीघ्र और पर्याप्त 
सहायता न पहुंचनेपर यह मुकाबला शायद अधिक दिन जारी न 
रह सके । सुननेमें आया है कि शीघ्र ही. ब्रिटिश और अस- 
ta T सहायता RAATS हैं । यदि यह सहायता समग्रंपर 
पहुच गईं, तो न सिफ हिन्दी-चीन ही जापानके चंगुल्से कचः 


या, बलि अरशातयुद भीं बहुत सुगम और छोटा हो 
¦ जायगा । | 
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मोर्चेपर मित्र-पक्षको गम्भीर काच एस a | 
बढ़ाव । इसकी तीत्रताका अनुमान इसीसे A . 
कि जनरळ पेटनने. कई हज़ार जर्मनोंको वन्दे 
उनके मुक़ाबलेका, भार केसरलिंगको सौंपा गया i 
आल्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया' और त्रेसलाउ, 
पर लाल सेना अपनी योजनाके अनुसार बढ़ 
RAR आखरी. धावा करनेसे पूर्व रसौ कोहि, 
और बात्टिक-अंदेशके वचे-खुचे जर्मेन-अधिङगत a | 
', चाहते हैं । दक्षिण-पूर्व एशियामें एक ओर त्रि क. 
ेज्ीसे बढ़ रही हैं, दूसरी ओर चीनमें जापाग्यिंगरे इ 
बलेका सामना करना पड़ रहा है । प्रशान्तके पेने ot ; 
रीकन सफलतापूर्वक उतर गए हैं । इवोजीमाए ह | 
जानेके कारण जापानी नगरोंपर होनेवाली बमबारी वे... 
हो चली हे । इसपर अमरीकनोंके अधिकारको सेवत 
इए जापानी प्रधान-मन्त्रीने शीघ्र, हों. जापानके झन | 
अमरीकनोंके उंतरनेकी आशंका प्रकट कीहे। |. 
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उद के कारण कुछ वस्तुओं 


कि सकळ 


अले की सहलाहंर और जुकाम के बाद उत्पन्न होने वाली खाँसी 
एक साधारण रोग है। परंतु यही खाँसी उपेक्षा की जाने के बाद, 
फेफड़े की: सूजन (ब्रोंकाइटिस) इवास और राजयक्ष्मा जैसे 
भयंकर रोगों का कारण होती हे । अतःलमय रहते उचित 
चिकित्सा द्वारा इसका निराकरण प्राणरक्षा का उपाय हे। . .. 


ग्लाहकोडीन टप वसाका डाकटरों की राय में साधारण (चाळू) 

खाँसी की अमोघ औषधी हे । चह खांसी के मूल कारणों को नष्ट 

करती और उसके स्वास्थ्य दायक परमाणु शान्ति दायक और 
aoa o खाँसी को समूल नष्ट करने वाले हैं। 
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विवाह का राजसी श्रेष्ठ अवसर 


` कीत्तिमान्‌ agata वंश की एक पराक्रमी शाखा के--भूमण्डल पर स्वकीय प्रणालीके अप्रतिम मौलिक प्रतिभामण्डित--स्ब- 
गुण grii के सुकुट, आदशे राजन्य, AA दीन और अमीरोंके भी अमीर--वे जो, aand दारुण अशान्ति या पापों से, 
आर्यजाति की दुर्दशा से, हिन्दुस्थान की पराधीनता और क्षत्रियों के घोर अधःपतन से चिन्ताकुल हैं तथा इनके निवारणार्थ यथा- 
शक्ति संल भी, उसी प्रकार अंग्रेज जो हमारे धामिक कायी में भी व्यर्थ कानून बनवाते और देशी नरेशॉको निर्बल तथा राजपूत 
संस्थानों को स्वत्वरहित करना चाहते हैं उस पालिसी के पूरे विरोधी होते हुवे भी जो महामान्य वत्तेमान मद्दायुद्धमें मित्रों की विजय 
के पक्ष में इसीलिये हैं कि चिर संतप्त भारत को जर्मनों व जापानियों जेसे विशेष मायावी छोग कहीं पुनः दासत्वके पाताल में नहीं 
पटक दे, ऐसे एक अपने को सुच्छ सेवक मानने वाले श्रीमन्मान्यवर (संस्थान के अधीश) के द्वितीय विवाह के योग्य --समुज्वल 
उच्च कुलके व देश-विख्यात भूपति की (वार्षिक आय कई लक्षों पर ही हो) सुशीला एवम्‌ गुणवती राजकन्याकी आवश्यकता है । 
` राजकुमारीजी की वय २७-२८ होवे या किंचित्‌ विशेष, क्योंकि श्रीमन्त की वय भी नवयुवकों से आगे है और अभी अनेक. 
राजस्थानों में इससे अधिक वय की कुमारियें मिलती हैं अतः चर्चामें स्पष्ट ही उत्तर भेजें।- , 
` जगंद्म्ब की दयासे श्रीमन्महानुभाव की अ० सौ० प्रथम श्रीसतीजी महोदया सानन्द हैं और सुसन्तान भी है तथा 


जो गौरवयुक्त है) कदाचित लामी नरेन्द्रा को या. मानी महिपालों को, सहसा, -साधारण या .अटपटा भो तुलेगा। क्योंकि 
इसमें उत्कृष्ट कुल के सिवाय अन्य जरूरी बाते--कुमार वर, विशाल राज्यादि प्रत्यक्ष में तो नहीँ हैं। किन्तु संपूर्णतः विचारेंगे 
तो उधर की परिस्थिति, निर्मल भावना और उत्कर्ष की योजनाएँ विशेष श्रेणी की ज्ञात दॉगी । वयं के बारे में तो. ऊपंर को 
सूचना में ही यथेष्ट समाधान संयुक्त है । विवाह द्वितीय है किन्तु आगे के अनेक धीर वीर भौ प्रशस्त बहुविवाइ (सकारण) करते 
ही थे व अब भी हो रहे हैं। जो व्यभिचारी, नपुसक लक्षणों के या भ्रष्ट हैं ( पाश्चात्य कुसंसग से और चाळू हानिकर शिक्षा 
द्वारा दुःख है कि ऐसे 'श्रोमानॉ' और 'राजकुमारों' की इद्धि है) उनके वास्ते तो आज़कल प्रथम विवाह भी निपट फाल्तू लगते |. 
हैं। सारांश कि अन्यान्य गुण विद्यमान हैं तथा भावी ऐसवर्य के योगों की प्रबल संभावना तो है ही । इस वास्ते किसीके भी 
साथ ऊपरी तुलना ठीक नहीं । द्वापरमें 'मथुरा तीन लोक से न्यारी? ही देखिये और ऐसा हो बात कुछ हमारा भी समर लें। 
केवल मनुष्यको अर्थात्‌ तेज की महिमा है, जिसके प्रभावसे यावत्‌ खुख-सम्पदाएँ एकत्र हो जाती हैं। ह 
यह विवाह बाह्य आगन्तुक कारणों से अपेक्षित है और नितान्त सादगी से होवेगा । परन्तु तदथ आगामी व्यवस्थाए 
कन्या-पक्ष की स्थिति के अनुरूप ढंगपर कराई जावेगी, जिससे सभीका गौरव तथा सुविधा रहे । किसी भी तरफसे पारस्परिक 
ड न्यूनता की कल्पना बुद्धिमानी नहीं है । भांवी सन्तानके निमित्त उत्तम राजसी प्रबन्ध किस प्रकार बन सकेंगे, ऐसे प्रइन 
क fi x न 
निय है कि इस खा या उदार व साहसी स्वभाव के कोई. विरले राज्यों को द्वी जंचेगा और यदि उन्हें बहे 
से बड़े मान लें तदपि सम्बन्ध करके ऊँचे वे ही कहावेंगे। अलबत्ता तात्कालिक तड़क-भड़क,. पुष्कल प्रशंसा या आनन्दोह्ठासकी वसी 
बिखेर तो हागी नहीं । कमल पंकमें ही प्राप्त हॉंगे। ऐसे समर्थकांको कोई वसे समर्थ ही पदचानेंगे, जो लाखों-करोड़ों में दो-चार ही हो। 
जो विवेकी श्रीमन्त विशेष सयानी अवस्था की निज राजकुमारियों के विवाहार्थ चिन्तित दों, उनके समक्ष तो यह शह्दागत 
दुलेभ संवाद है। परन्तु मामूली दहेज के अतिरिक्त तिलक के नाम पर पर्याप्त द्रव्य, जितना वे सहज दे सके, अवश्य देना 
पड़ेगा,--जो अनिवार्य शुभ कायौ में व जाति-सेवा में ही व्यय होगा । RR 
तथापि ध्यान रहे, जो रईस सनातन राजपूती मर्यादा से हटते जा रहे हाँ, जिन्हें अनाय संस्कृति से, हीन आचरणोँ से, पराई 
भाषा, इची प्रचलितं वेश-भूषा, दूषित भोजन-पान, व्यसनादि से कठोर घृणा नहीं हो, जो इस अधम युग ह 1 न नेता 
तो क्या भले. पिछलग्गू , जिनकी कन्याएँ कश्सहिष्णु, आज्ञापालक नदीं-स्वच्छन्द रहकर अन्त; दूर पढ़ी हॉ, पुनः 
zi आन द्रदर्शी गीला कोई मह कलर जा गृहस्थ हॉ) उनके वास्ते यद रिइतेदारी फूटी कौड़ी जितनी भी 
सः गी 7 ल । 
Aa A अक्ट कर अ न न्दे विश्वास व पक्षी गरज़ नहीं हो, वे भी इपाकर ढीळे मनसे संशय में कदापि 
नहीं करावें । > Fa aaa 


+ 


Pandit & Varma, cio Kanderwasa Estate, (Namli) C.I. 
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| आंध्रीके पत्तं 

| | ` कहानियोँका यह अनुपम संग्रह इसी महीनेमें छपकर निकला है । क्‍या भाषा, क्‍या भाव, क्या शेली और a | 
Fe सभी RAA यह पुस्तक हिन्दी-कथा-साहित्यकी श्रो-इृद्धि करनेमें समर्थ हुईं है । मूल्य केवल १।) सवा रुपये, | 
सञ्चयिता - | 

कविताओंका यह विशाल और अपू संग्रह है । “आरसी का मूत्य १५) पन्द्रह रुपये हो जानेसे इस i a 


| बहुत बढ़ गई है । जो व्यक्ति आरसी” नहीं खरीद सकते, वे 'संचयिता' जरूर लें और कविकी विलक्षण प्रतिभाका फ | 


| 
| 
| 
“Rl Sn नई दिशा ` T 
. A नई दिशा की कविताएँ वास्तवमें एक नई दिशाको ओर संकेत करती हैं । .वह “नई दिशा' कया है? इसे आ हैं! 

ग क हो । हिन्दीके लिये यह भले ही “ई” दिशा हो--परन्तु सनातन साहित्यके लिये चिरःआचोन दा; | 
_ | चंचल कम्पासको सुई जिधर स्थिर हो जाती है । W १॥) केवल डेढ़ रुपये । 


1 मूल्य केवळ ५) पाँच रुपये । : 
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o तारामरडल : सुजफ्फरपुर 


F ZARI शा चीजें 


यहाँ की सड़कों ह आवहवा 


२ साइकल के टायर... ... 
पेड खबर... के अहुकूल उपादानों से हमारे 
क रबर... कारखाने में ही सब से पहले 
i a T बने, जो अपने टिकाऊपन के 
मा Po लिए सर्वत्र प्रसिद्ध हैं । _ 
अच्छे दूकांनदारो से मिलेंगे 
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पराक्रम और शक्ति शाली कार्या का सूल कारण स्वस्थ शरीर । 
राजपूत सम्राट पृथ्वीराज बातूनी नहीं अपितु कतेव्यपरायण व्यक्ति थे। महाराजा, जयसिंह 
के महल एकाकी घुसं कर, वह अपनी प्रियतमा संयोगिता को उठा लाये। पृथ्वीराज के 
इस साहसिक कार्थ ने इतिहास के पृष्ठों में कभी स्थान न पाया होता, यदि उन में 


असीम साहस ओर निभयता 


के साथ साथ अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिये अत्यन्त शक्ति , 


शाली स्वस्थ शरीर न दोता। 


शारीरिक स्वस्थता के लिये हेमो- 
दराक्षो-साल्ट का सेवन करिये। 
हेमो दक्षो माल्ट पुरुष स्री और बच्चे सभी 


को समान लाभदायक हे । उनके ग्लीसरो 
फास्फेट्स स्नायुयों को शक्ति देते हैं। उसके आर कान्ति प्रदान करता है। K 


PIEN के TI CHF SIS AE IIN ERT C 


अलेम्बिक डिर्टन्युटस लि. मखानियां कुआं लोअर रोड, TAR पटना `: 


Fiia केमिकल पेस कस केमिकल ब्त कम्पनी लिमिटेड तात 


_“विद्ञाल भारत), मई, १९४५] | 


_ माल्ट पेप्सिन और अंशूरों का रस पाचन 
शक्तित, भोजन में रुचि तथा जठ़राझि की 


शक्ति को बढ़ाते हुए संपूर्ण 


शरीर को असाधारण शक्ति AE 
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Silko! 
EACH & EVERY ITEM FAVOURITE 
ASK FOR THE ABOVE-RENOWNED ॥ | 
FACTORY: 36-18, Sarkar Lane, (aks 
‘Phone: B. B. 6056. | 
! 


की र - (Regd Mistu 
शरीर ओर मनकी निरतेजता दरकर YA उद्य या पक भे 
| तथा उत्सा चीर WA 

Mg देता हे l स्नायु २४ घंटेमें ्लाव करके यन्त्रणा दूर करता है । g 


दुबलता स्मरणशक्तिहीनता अभिमर द जिस अवस्था व जितना भी जटिल क्यों न हो, न 
किय ०, डाकमहतर 
अनिद्रा ओर श्रान्ति आदि गेगोंमें आराम किया जाता है । सूल्य २) रु g 


निरोध स्थायी ५], अस्थायी RI । 
बहु परीक्षित, विशेष 


॥/॥////॥//// 


A Pare Nowe Tonie 


| 


डा० बी० चक्रवत्तीं, H. M. B 
१४६, एमहरुटे स्टीट, क्क i 


उपकारी ओषध हे | 


EES 


लज्जा नारी का भूषण 


किन्तु उसका आतिशय्य प्रायः ही द्वानिकर होता है। महीने- 
द्र-महोने दुर्वह यन्त्रण नीरव खूपसे सह्य न करके रोगकी बात : 
बताकर उसका प्रतिकार करना प्रत्येक नारोका कर्त्तव्य है। 


बगल केमिकलका भाइबरो-अशोक 
गर्भाशयके सभी प्रकारके रोगों और ख्री-धर्मेको सब प्रकारको 
विकृतियोमें विशेष कार्यकर है। वन्ध्या और मृतवत्सा नारियोंके 
लिए भो. यह परम हितकर है। 


बगल केमिकल एण्ड फार्मेस्यूटिकल वर्क्स लि०, कलकत्ता : : बम्बई 


` विशाल भारत?, मई, 


ya YA कमी नहीं सोचा 


आखिरकार मुझे खाँसीकी दवा मिल 
हो गई, जो शीघ्र आराम करनेके 
साथ-साथ ग्रुणकारी di 
भी है। 


A i Ia X 
~ 


था कि इतना जल्द सुभे 
आराम हो जायगा ।. 


W 
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छाती और फेफड़ों-सम्बन्धी शिका- 
यतोंको दूर और आराम करने तथा 
उन्हें सुरक्षित बनाय रखनेके लिए 
र्स्सानलसे बढुंकर निर्दोष, अचूक या 
लाभकारी दूसरी कोई दवा नहीं । 
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COUGH SYRUP. 
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ह 
स्वाधीनता के पथ पर 
लेखक--गुरुदत्त 
आलोच्य पुस्तक हिन्दी के उपन्यास-भण्डारमें ; एक नवीन | 
| और बहूत वृद्धि है। इसका प्रकाशन मार्च ४२ में हुआ है । 
इसका कथानक एक बिल्कुल नवीन और महत्वपूर्ण समस्या 
के आधार पर निमित है । पिछले १५ वर्षो ( करीब नय ९२० से 
१९३५ ). तक की राजनीतिक परिस्थिति का इसे तिहा 
उपन्यास कहा जा सकता है । सारा कथानक kaaa, 
गांधीवाद-साम्यवाद, सत्याग्रह-आतङ्कवाद, ऋन्तिकारी-कांग्रेसी 


हिन्दीके छ्या पन्नों द्वारा एवं पाठकों 


इसके प्रत्येक प्रष्ठमें--प्रत्येक प्ति 
उद्योग-धन्धे, व्यापार, विज्ञान, स्वास्थ्य, 
पाठक श्रयोगात्मक, व्यावहारिक एवं सुल 
पायेंगे । 


ही कायम रहती है, जेसे एक अच्छे नाटक या सिनेमा में । 
--हिन्दुस्तान, नई देहली 
सजिल् + त्य ६) 


उद्यम की बहुत माँग कर रही है । 
दूसरा संस्करण y 


अन्य प्रकाशन 
(--तपस्विनी (नाटक) 


"यहा आँसू बहाना है म 


जेल-जीवन-सम्बन्धी 
कहानियाँ) श्रो राधेश्याम मिश्र, ूत्य १॥) 


IA व स्वामी विवेकानन्द-कृत 
कहानियोंका ग्रेमयोग 

आच्य और पाश्चात्य 

आत्मानुभूति तथा उसके मार्ग 

परित्राजक + 


१ 

R 

3 

Y 

५. भक्तियोग 
६. 
\9 
८ 


श्रीरामकृष्ण आश्रम, धती 


खेती, वागवानी, उद्योग-घन्य 


को दारा |. 
विषयोंका एकमात्र अनोखा मासिक फ | 


A i | 
वद्य बह! 
भ्‌ सागरौ 


i 

| आदि की विचार-धाराओं, उके कार्यक्रम तथा उनकी सफलताओं JA ही वाषिक मूत्य ५॥) र (दीर क, 
|; उता पर महण राशा डालता है । उपन्यासकार भेजकर जनवरीसे ग्राहक बननेवालोंको नमूता कं | 
| की विशेषता यह है कि उसने कैसी भौ विचारधारा या वाद का रक्षरअंक, फरवरी, माचे, अप्रैलके अंक एक परया 
| "सि ऐेकर प्रचारक केका अत नहीं किया है । और अन्य अंक भी अतिमास वर्ष-भर मिलते हो।.. 
| उपन्यास जितना पठनीय है, उतना मनोरंजक भी । प्रारम्भ अतिमास १५, ता० को :उद्यम' प्रकाशित ह. 
| से लेकर समाप्त होने तक पाठक की जिज्ञासा और दिलचस्पी वैसी एजे 


्हीलरके स्टाळोंपर एवं न्यूजपेपर |. 


२ ज ही वार्षिक मूल्य भेजकर स्थाई हक़ मर 
मेनेजर--उद्यस? मासिक, धमी 
णणटपॅनकक्कणिशशि = £ 


KATA e| l [न प्रव 


श्रीरामकृष्ण-विवेकानन्द-ाहि । 
१. श्रीरामकृष्ण लीलामृत (विस्तृत जीवनी) भाग दृ 


(सी o die ) : आ 
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इसकी शिक्षा और सफलता का _, 
अच्छा प्रबन्ध हो ग्या हे... ८/८ 


यह अभी केवल नन्हा वालक है; किन्तु इसका पिता दूरदर्शी 


है ओर वह जानता है कि पढ़ाने-लिखाने में पैसा ख़चे तो 
होगा; इसलिए उसने बुद्धिमानी से इसकी पढ़ाई के लिए ऋणी होगा कि उसने नेशनल 
पैसा जमा करा दिया है। इस रकम में १२ वष में व्याज : सेविंग्स सर्टीफिकेटों में अपनी 
बचत की रक्कम लगा कर बढ़ी ३ 
से ५० प्रति शत बृद्धि हो जायगी, जिसके आधार पर बे पम नि \ 
होने पर विश्वविद्यालय में इसका खर्चे भली भाँति पूरा | आप अपने पुत्र के लिए ऐसा 
हो जायगा और पूर्ण तथा लाभजनक शिक्षा प्राप्त करके a सकेंगे 3 यइ आप पर 
यह विश्वास तथा आशा के साथ संसार -कषेत्र में प्रवेश 2 
, कर सकेगा। 


बुद्धिमान माता-पिता के दल में आप भी सम्मिलित हो जाइए और अपनी आमदनी की वचत 
नेशनल सेविंग्स सर्टीफिकेट में लगाइए । 


ॐ १२ वर्ष में १० रुपे के १९ रुपये हो जाते है । 
k ४३ प्रति शत साधारण ब्याज, इनकम टैक्स माफ | 
# जमा हुए व्याज के सहित तीन साल बाद इन्हें मुनाया जा 

सकता है (५ रुपये के सर्टीफिकेट को १८ महीने बाद) | 


> AAA I124—HIND! 
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गोदरेज द्वारा बनाये गये तरह तरह के नहाने के सावुनो के कारण 
थे साबुन लोकप्रिय हो गये हैं । अपने देश के त्वचा सौन्दर्य 
Si उसका स्वच्छता की परम्परा को कायम रखने में लगभग २५ 
TÌ से ये सावुन सहायक रहे हैं, क्योंकि भारत के एकदम शुद्ध 
o AA तेल एवं अन्य उपकरण--जो 
YA के अपने सौन्दर्य प्रसाधन हँ--का उपयोग ही इन्हें सम्पूर्ण 
बनाने में किया जाता है । एकमात्र वनस्पति तेलों से ही 
i र साबुन 
बनाने को कला में हम अग्रगण्य रहे हैं और सर्व - 
न २ सवेप्रथम हमने 
| किया था कि उच्चकोटि के सावन 3, | 
= a AJA केवळ चुनी हुई ` 


` "वतनी? 
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- वनस्पति के तेलों से ही वनने KUKO AE ह | 
NR 


रेज के नहाने के साबुनों ने इस देश में और विको ३, . 


यश कमाया हे और दुनिया को यह बताने में ये e. 

हँ कि भारतीय पूजी से, भारतीय श्रम से और भाती 
में बने ये स्वदेशी साबुन सस्ते होते हुए भी झे | 
पुनो से बढ़-चढ़कर हैं। अन्य कहीं भी इन भु 
इन्दर नहाने के साचुनों में से अपने पसनद म ह 
लें और एक अच्छे भारतीय को तरह आप भौ अगत 

. स्वच्छ, सुरक्षित और कोमळ बनाए | रखें। 


_ शेविंग (राउण्ड 


छाइव स्ट्रीट ) ; 


राइन और मोसले नदियोंके संगमपर बने जमन नगर कोबळेजका युद्ध-पूवंका एक हस्य । 
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क घिरती आ रही है । 
बादलोपर से उतरकर, 
घुन्ध-छाया भूमिपर आ 
। लोटती-सी छा रही है ; 
| दूर-दूर थके-थके-से 
| चूर क्षितिजोपर तड़पती 
। एक नारंगी विभासे 
क्षणिक मस्ती जा रही है ; 
घुट रहा धूँआ कसेला, 
तीर-सी दुर्गन्ध लगती, 
तबेलोंके सामने वह 
घास जलती, घोंटती-सी 
वायुको सुबका रही है ; 
हिनहिनाते अस्व भीतर 
हैं भूमि रह-रह, 
और वे साईस बैठे 
दाँकते हैं ज़िन्दीको, 
सिफ भाड़ेके लिए ज्यों 
` एक गाड़ी जा रही है । 
यहाँ अब श्रान्त बेठा 
सोचता हूँ, किन्तु मेरा 
सोच भो घुटने लगा है, 
भान भी कटने लगा है, 
यह सदा-सी साक, जिसमें 
एक उस सड़ रही है, 
मौन हो बल खा रही है । 
` कोल्यिंकी एक बस्ती 
जो बसी है पासमें हो, 


| 
| 
| 
| 
| 


~ 


ससी 


श्री रागय राघव 


है जहाँ जीवन घिनौना 
क्योंकि वे धनहीन गन्दे, 


` एक आत्माको बनाने 


ज्यों खड़ा मन्दिर अकेला ; 
और भालर-ध्वनि भकोरे 
खा लहरती आ रही है । 
एक विधवा, जो जवानी 
की विषेली नागीनीको 
पालती, नतशिर,कटी-सी, 
गुनगुनाती, है जलाती 
एक दिवला और तुलसी 
थाँवलेपर धर, डरी-सी 
जोड़ती है हाथ, वह भी 
अब पराजयको जलाकर 
जा चुकी-सी, जा रही है । 
में नहीं हूँ सान्ध्य दीपक, 
में नहीं हँ यह छुआ भी, 


में न नभका सान्ध्य तारा, . 


में नहीं कोई अँधेरा ; 

एक प्रहरी ही नहीं, 

निर्माणकारी शक्ति हूँ में, 
. जो बदलती भो कभी 


नतशिर न होती, चुप न होती, 


एक ये ही तो चुनौती 
सवास बन मँडरा रही है । 
उड़ रहे हैं विहग नभमें, 
उड़ रद्द धूँआ गगनमें, 


उड़ रहा नभमें अँधेरा ; 
रंगते प्राणी यहाँपर, 
घुट रहा मानव यहाँपर, 
रो रहा जीवन यहाँपरं, 
अहंका अमरत्व कुण्ठित 
प्राण-खाली लग रहे हैं, 
_छटपटाता क्रोध, और . 
विषादिनी अकुला रही है । 
वह पुराना घर किंसीका, 
जो कि छजॉको बढ़ाकर 
रातसे कुछ माँगता है 
और दिनमें धुन्ध-काई 
से दवा-सा माँकता है, 
ज्योंकि लड़की-सी वधू 
उस मलिन घूं घटमें छिपी-सी 
देखती है राह पतिकी ; 
यादगारों-सी जवानी 
हाथ फैलाकर न पाती-- 
फल क्रि जो ऊँचे लगे हैं, 
दृष्टि उसपर जा रही है। 
एक क्षण वह लौ हिली है. 
प्राणक्रा अवसाद पीकर, 
वह नहीं सौ बार मरती, 
सौ दफ़ा चुपचाप जीकर ; 
एक जीवन, एक ही है 
मृत्यु भी, उसकी घु एसी 
ज़िन्दगी बेचनियांकी 
- एक जलती-सी निशानी, 
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१८४ विशाल भारत ya l 
बुक गई तो बुझ गई प्रेतको दे पिण्ड ज्यों रंगता हो साँप कोई "s 
फिर आग भी हो जाय पानी; जीवित तढ़पता मर रहा है ; स्वयं फन फटकारता-सा 
नागपाशोंमें न उसको मरण है अन्तिम पिपासा जो अभी अँगड़ा रही है 
बाँध सकती मित्रता है, या कि जीवनकी पहेली, . और मिट्टीके घरौंदों- | 
वृह छले ही जा रही है । सिन्धु अंजलिमें उठाने सी बनी वह भोंपड़ी 5 
दूर अब वे जल उठी हैं जो चला, वह हाथमें अब वहाँ लौटे हुए 
महानगरीकी धधकती घोघा लिए दिखला रहाहै; दिनके भयानक बो होए 
बत्तियाँ, कोलाइलोंका एक यह ATA तृष्णा कुछ थके मज़दूर ते Aa 
तरता बेढ़ा धुघलके विवश हा-हा खा रही है । और उनके युवक कुछ-कुछ गाए 
पर तनिक-सा डगमगाता, दफ़्तरोंसे लौटकर एक घरके सामने कुछ i 
मत्त नारीको कहाँ ज्यों आए हुए उन बाबुओंके औरतें घेंघट निकाले 
डंक विच्छ मार खोया रोशनी अब जल रही है, ; गाल्या भी गा रही है; 
मर च एक प्यालेका न विष 
हाय ज वेद्नासे ल्‍ ठा जिन्हें पर हे जरा EOR R लिया है 
चर घर माँगती सो है ; एक रोना ही जहाँपर _ 
निलज घर-घर माँगती-सो और है अपमान ही बत राया छै. 
॒ o है, साधन हुआ जब पंथका औ' महानदके रोधका उन्मत्त 
उन्मादिनी कुम्हल्रा रही है । र यह । Pai हो गतिक e T 
डंकेपर ; र छलना बन गया है, 
roe E तब वही अब शक्ति सारी, मेल ही सारी चिरन्तन 
हिल उठा ह ही. दाळ मिल जाये थोड़ा- भावनाकी अमर छाया, 
हिल उठी सारी अँधेरी । सा नमक अरमान है यह, । पापिनी मुस्का रही है । 
एक मटमेली वुमी री तो नहीं है, गगनकी निद्वन्द्गता 
दूकानमें बूढ़ा गड़रिया सात इतने न पाया ; - जगकी अँधेरी बन गई है, 
कह रहा है वह कहानी-- फिर गुलामी ही चबा भूँकते कुत्ते, टकती 
जब कि इस संसारम iioii जीम थर-थर काँपती A 
ताले न थे, कुजी नहीं थी, T पर हे याद आया, रातके चिथड़े न तमको 
खेतमें नहे नहीं थे, साँम, पर है भूल मेरी, ढाँक पाते, और चेचक 
हाटमें सोना नहीं था ; जागरण और? नोंदकी के पके वे दाय-से तारे 
किन्तु छोड़ो वह नहीं है, TE यही है साँस मेरी लगे हैं कलमलाने, 
आज तो दुनिया घिरी है, एक वह चुम्बन तियाका, क्षितिज सारे र हैं ज्यों 
तुम भुलाकर भी न मुले, वाळ शिशुकी लोरियों-सी, मौतसे लड़ती हुई वह 
अखला कस जा रही है | या श्र दुनिया बसाने ज़िन्दगी अपना झुका 
एक सुनापन कि अब जा केत्पना-सी, डूब जाती, और होती मे” 
आ शीत री) रंगीन Sad सतेज. दहशतसे भरी छाती भवर 
FR गलियाँ कह रही हैं, रगौनियोंकी छय सुखदा निस्तब्धता है बाल गोते, 
वायु अपनो साँस रोको ; वन्नणा-सी या व्यथा-सी, कुछ न कर पाते यथा 
ह केन्द्र मन है, के हैं खडे वेते यह पप | 
र बन्दी सूर पलकमें i > ji काळे, | 
कक तर भ का है. जरस मिचमिचाती, ते न a क 
| . सुरदरीसौ घासपर ज्या. और मनका र) के 
NAN ( शेष १८५९४. ह 
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। साक घिरती आ रही है । 
वादलापर से उतरकर, 
घुन्ध-छाया भूमिपर आ 
लोटती-सी छा रही है ; 

। दूर-दूर थके-थके-से 
चूर क्षितिजोंपर तड़पती 
| एक नारंगी विभासे 

क्षणिक मस्ती जा रही है; 

घुर रहा धूँआ करेला, 
तीर-सी gira लगती, 
तवेलोंके सामने वह 

घास जलती, घोंटती-सी 

वायुको सुवका रही है ; 

हिनहिनाते अरव भीतर 

Ü हैं भूमि रह-रह, 

और वे साईस बैठे 

हाँकते हैं ज़िन्दीको, 

सिफ भाड़ेके लिए ज्यों 

। एक गाड़ी जा रही है । 
| में यहाँ अब श्रान्त बेठा 
सोचता हूँ, किन्तु मेरा 
सोच भो घुटने लगा है, 
सान भी कटने लगा है, 
यह सदा-सी साँझ, जिसमें 
एक उत्स सड़ रही है, 
मौन हो बल खा रही है । 


_ कोलियोंकी एक वस्ती 


बसी हे पासर्म ही; Jangamwadi M 
? 


~ 


क्री रागय राघव 


हे जहाँ जीवन घिनौना 
क्योंकि वे धनहीन गन्दे, 
एक आत्माको बनाने 

ज्यों खड़ा मन्दिर अकेला ; 
और भालर-ध्वनि झोरे 
खा लहरती आ रही है । 
एक विधवा; जो जवानी 
की विषेली नागीनीको 


जा चुको-सी, जा रही है। 
में नहीं हूँ सान्थ्य दीपक) 
में नहीं हूँ यह छुआ भी, 


में न नभका सान्ध्य तारा, . 


एकयेही तो 

जास बन मँडरा रही है ! 
उड़ रहे हैं विहग नभमें, 
उड़ रहे रणयान AHA; 


ww ; 
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उड़ रहा नभमें अंधेरा ; 
रंगते प्राणी यहांपर, 
चुट रहा मानव यहाँपर, 
रो रहा जीवन यहाँपर, 
अहंका अमरत्व कुण्ठित 
प्राण-खाली लग रहे हैं, 
 छटपटाता क्रोध, और : 
विषादिनी अकुला रही है 
वह पुराना घर किसीका) 
जो कि छजोको बढ़ाकर 
रातसे कुछ माँगता हैं 
और दिलमें धुन्ध-काई 
से दबा-सा सँकता है, 
ज्योंकि लड़की-सी वधू 
उस मलिन घूघटमें डिपी-सी 
देखती है राह पतिकी ; 
यादगारॉ-सी जवानी र 
हाथ फेलाकर न पाती 

दृष्टि उसपर जा रही है \ 
एक क्षण वह लौ हिली fa 
प्राणका अवसाद पोकर, 

वह नहीं सौ बार सरती). 
सौ दफ़ा चुपचाप जीकर ; 
एक जीवन, एक ही 

मृत्यु भो? उसकी धु ya 

ज़िन्दगी बेचेनियांकी 


“> 


१८४ विशाल भारत 
बुक गई तो बुझा गई प्रेतको दे पिण्ड ज्यो ji "u र 
फिर आग भी हो जाय पानी; जीवित तड़पता मर रहा है ; स्वयं फन si 
नागपाशोंमें न उसको मरण है अन्तिम पिपासा ._ जो अभी ऊँ 
बाँध सकती मित्रता है, या कि जीवनकी पहेली, और मिट्टी WA 
वह छले ही जा रही है । सिन्धु अंजलिमें उठाने सी बनी y W 
दूर अब वे जल उठी हैं जो चला, वह हाथमें डा ह) 
महानगरीकी धधकती घोंघा लिए दिखला रहा है ; W लौटे हुए 
बत्तियाँ, कोलाहलोंका एक यह नि्धम तृष्णा भयानक वोझ दोए 
तेरता बेढ़ा धुँ धलके विवश हाहा खा रही है । जीर के मजदूर हके TE 
पर तनिक-सा डगमगाता, दफ़्तरोंसे लौटकर उनके युवक इछ 
मत्त नारीको कहीं ज्यों आए हुए उन बाबुओंके एक घरके सामने कुछ | 
इंक विच्छू मार खोया रोशनी अब जल रही है. औरतें गट फे | 
और पीड़से बिलखती ठ $ गालियाँ भी गा रहो है 
न्द्गीकी करामकरामें i 
नम् होती, ढाँक लेती, एक छोटो-सी एक प्यालेका नविष | 
हाय करती, वेदनासे जिन्हें ग्ह्स्थी उतरा कि फिरसे | 
निलज घर ही जिन्हें सारी परिधि है ; भर झि 
लज घर-घर माँगती-सो और है i एक रोना ही जहर 
. फिर रही है, भागती है. अपमान ही बन गया है हास जेसे | 
निरिमेष विषाक्त सी 2 साधन हुआ जब पंथका औ” नः र 
ने हानदके रोधका उन्मत 
प कन है। की अकेली केंचुली है ; हाहाकार ही गतिका विप 
चोट घन-घन गूं जती-सो, तब वही अब शक्ति सारी, T A gi 
हिल उठीं दीवार सारी, दालमें मिल जाये थोड़ा- मेल ही या 
दि उठो सारी जबर । सा नमक अरमान है यह, भावनाकी अमर छया 
एक मटमैली बुमी ज़िन्दगीमें तो नहीं है पापिनी ga रही है 
दूकानमें बूढ़ा गड़रिया सात पुरतोंने न पाया za गगनकी KUJI 
कह रहा है वह कहानी फिर युलामी ही 2 जगकी अंधेरी बन Rè 
जब कि इस संसारमें आज़ादियोंको खा रही है। भूकते कुत्ते, wA 
ताले न ये, कुजी नहीं थी साँझ, पर है याद आया जीभ थर-थर काँपती 
तमं चहे नहीं ये साक, पर है भूल मेरी, रातके चियड़े न तमहो 
हाम सोना नहीं था जागरण औ! नोंदकी . ढाँक पाते, और चे 
किन्तु छोड़ो वह नहीं है, करवर यही है साँम मेरी के पके वे दाण्से 
आज तो दुनिया घिरी है, एक वह चुम्बन हिन लगे हैं मलमलाने, 
IA भुठाकर भी न भले, बाल-शिशुकी लोरियों-सी क्षितिज सारे गर्क zi 
ZIA कस जा रही है । या नई दुनिया बसाने डे मौतसे लड़ती हुई १ 
एक सूनापन कि अब की अधूरी कत्पना-सी ज़िन्दगी अपना a 
उपचाम अपनी साँस रोको, या दि मरघटकी सळ ga जाती, WA 
नर गलियाँ कह रही हैं, रंगीनियोंकी छाय सुखदा | दहशतसे भरी T a 
यु अपनो साँस रोको ; यन्नणा-सी या व्यथा-सी, तन्मत E 
ज़िन्दगीका केन्द्र मन है दुःख-सुखकी कुछ न कर पाते र 
किन्तु मन र आत्म-छलना, . घर ड 
क्योंकि तन र आ है सूखी पलकमें ; हे बे र 
भीतरी ; 
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| ४) न उत्सव और व्योहार्रधान देश है । यहाँके लोग 
| 4 नाना प्रकारके उत्सव और त्योहार मनाते हुँ । यहाँके 
| द्योहारॉको यद्यपि धासिक खूप प्राप्त र $ पर क इनमें 
` | मौसमी और सामाजिक पुट ही अधिक है । ची ह्‌ 
| जानकारी रखनेवाळे डा० युन ख्वाइ थौने लिखा है कि चीनी 
| और ५ बढ़े त्योहारोंका उल्लेख 
| “ रहता है । ये चौबीस छोटे-छोटे त्योहार वर्ष-भरमें क्रमशः हर 
| पनरह दिनपर ( सौर गणनाके आधारपर ) मनाए जाते हैं, और 
|| थे कृषकोंके बढ़े कामके हैं ; क्योंकि वे इनका अनुसरण अपने 
| क्रषि-कर्ममें करते हँ । पर नौ बड़े त्योहार चान गणनाके 
„ | अनुसार होते हैं, और ये धार्मिक तथा सामाजिक ढंगके ह | 
` | इन नौ बड़े त्योहारोंके नाम तथा इनको सनानेकी तारीखे याँ ह: 
| युआन्‌ तान्‌-चौनी नववर्ष-दिन (चीनी वषेके प्रथम मास 
| का प्रथम दिन), तङ चिए--दीप त्योहार (चनी वर्षके प्रथम 
` | मासका पन्रहवाँ दिन), चिङ्‌ मिङ पूरण प्रकाश-त्योहार (चीनी 
| बर्षके दूसरे मासका लगभग सोलहवाँ दिन), तुआन थाड 
| अजगर नाव-योहार (चीनी वर्धके पाँचवें मासका पाँचवाँ दिन), 
| चुङ्‌ युआन---सर्वात्मा-दिन (चीनी वर्षके सातवे मासका 
| पन््रइवाँ दिन), चुङ चिड-मध्य-पतमङ्स्योहार (चीनी वषके 
| आठे मासका meat दिने), चुङ याङ्‌--युग्म गौ त्योहार 
| (चीनी वर्षके नवे मासका नवाँ दिन), सुड हान:--पूर्वेजंके पास 
| जझावर भेजनेका दिन (चीनी वर्षके दसवें मासका पहला दिन) 
| और ला u दिनकी खिचड़ी ( चीनी वर्षके बारह 
| मासका आठवाँ दिन ) । 

। इन नौ त्योहारोमें से पहला, चौथा और छठा सबसे प्रसिदध 
हैं और सबसे अधिक धूमधामसे मनाए जाते हैं । - डा? युन 
स्वाइ थौने लिखा है कि ये तीन त्योहार--तुआन्‌ याइ, जु. 
| चिउ और युआन तान--क्रमशः विञ्व-रचनाके सम्बन्धमें चीनकी 
प्राचीन धारणा याङ और यिड सिद्धान्तके पूर्वपक्ष, उत्तर 
और दों पि संयोगके योतक हैं । उन्होंने शत तीन लोही aa a दोनों पक्षोंके संयोगके द्योतक हैँ । उन्होंने इन तीन त्योहारों 


चीनका नववष-त्योहार 


प्रो० कृष्णकिकर सिह, राष्ट्रीय प्राच्यविद्या-अध्ययन कालेज, छेडकुड ( कुमिड ) 


के साथ याड-यिछ सिद्धान्तके मेलको निम्न ढंगसे बताया है। अति 
प्राचीन कालसे ही चीनी लोग यह मानते आ रहे हैं कि इस 
विश्‍वका आधार दवेत सिद्धान्त ( याड और यिड ) हैं। याड. 
पुरुषवाचक है और यिछ खवाचक। संसारकी हर चीज़ इसी 
सिद्धान्तपर स्थिर है । स्वगे याड है और A यिड, सूर्य या. 
और चन्द्रमा यिड, प्रकाश याड और अन्धकार यिङ्‌, पुरुष याड 
और खी यिड , और इसी प्रकार संसारकी हर चीज़ । इतना a 
नहीं, हर आदमीके शरीरके कुछ भाग याड हैं. और कुछ भाग 
यिड तथा मनुष्यके विचारों और स्वभावोमें भी कुछ याट हँ 
और कुछ यिड । जब तक इन दो सिद्धान्तोंमे मेल है, संसार 
और संसारकी हर चीज़ व्यवस्थित है ; एकका अधिक या कम 
होना गड़बड़ी पैदा कर देता है । इस प्रकार ये सिद्धान्त वक 
ऋतु, मास आदिमें भी अभिनिविष्ट हैं । वर्षका पहला आघा भाग 
याङ है और पिछला आधा भाग यिड । प्रथम आधे | भागमें 
वसन्त और ग्रीष्म ऋतुएँ पढ़ती हैं; इसलिए ये याई. हैं और 
पिछले आधे भागी दो ऋतुएँ--पतमढ़ और जाड़ा- यि । 
वर्षके पहले आधे भागका प्रधान त्योहार ठुआन्‌ याड ( अजगर 
नाव-त्योहार ) याडका बोधक है और पिछले आज भागका 
त्योहार चुङ चिउ ( मध्य-पतमहड-त्योहार ) यिडका । तुआन, 


, चाड त्योहारमें स्की पूजा होनी चाहिए; पर हा दिनों जिस 


ढंगसे यह त्योहार मनाया जाता है, उसमे सूर्यकी पूजा n - 
नहीं आती । फिर भी चुङ चिड त्योहारमें अब तक at 
पूजाकी प्रधानता है । जब वर्ष सप्ताह होनेको आता है, ya 
और यिड एक-दूसरेसे मिलते हैं, और इस मेलसे ही र 
Jaza होती है । इसीलिए नववर्ष त्योहार मनाया जाता के 

उपयु क्त तौन प्रधान त्योहारॉमे से नववषेत्योहार हे 
अधिक धूमधामसे मनाया जाता है । अजगर नावत्त्योहार z 
मध्य-पतमड-त्योहार तो एक एक सिद्धान्तके बोधक हैं; हम 
वषम तो दोनॉका संयोग होता है । और जब दो बिछुड़ेहुओं: 
संयोग समयसे अधिक खुशियाँ और कब मनाई जा 
संयोग हो, तो उस 


जरो पक्के संयोगके योतक हैं। उन्होंने छ तीन लोरे स 


आह दहादा खा रहा है 
° कोण है सुनसान, सन्‌-सन्‌ जल रहा है दीप, नभमें और करता है निरत 
+ _शन्यता-सी गा रही है । अगन दीपक जल रहे हैं ; संघर्ष ऊंचा सिर उठाए ; 
| जजरोकी धधकका हो रहा है मूंक विनिमय प्रबल जन-बल सी तुषाएं. 
| विस्वास यौवन-शक्ति मेरी, अलस तन्द्राका गूज-सी तिमिरा गगतसे 
अमरताके ध्वंसपर अतृप्ता अभिलाषिणी ढाँक्ती इस वेदनाको 
जीवन खड़ा ललकारता है ; मन वासनासे शोश REL अंजना बरसा रही हैं।. 
गगन-भका मिट K : है मन आज जसे-- 
A eÈ 


भेद सारा, 


i क्षुधित ् सुक घिरती आ रही है। 
-O.Jangamwadi Math Collection, Si Siddhanta eGangotri Gyaan Košħa र 
राहका > ; 


विशाल भारत 


१८६ ह: 
IAA 
भीर भी दूसरे कई कारण हैं, जिनसे यह त्योहार 
नीनका सबसे प्रसिद्ध, सबसे वड़ा और सबसे अधिक ३ वपा 
मनाया जानेवाला त्योहार माना जाता है। कहा जाता हैं SR 
में यह सबसे लम्बे समय तक मनाए जानेवाला त्योहार है । इस 
त्योहारमें धामिक पूजा-पाठ भी होता है, सामाजिक नियमोंका भी 
पालन होता है और लोग दिल खोलकर खुशियाँ भी मनाते E I 
कोई त्योहार उसी समय आवन्दसे मनाया जा सकता है, 
जब मौसम न अधिक गरम हो और न अधिक सदे ही। साथ ही 
त्योहार मनानेवाले लोग उस समय विशेष कार्यव्यस्त भी न हों 
और न उन्हें त्योहार मनानेके समय किसी बातकी चिन्ता ही 
हो । अगर मौसम सुहावना रहता है और लोग बे-फिक्र होते 
हैं, तो स्वभावतः उनकी प्रत्रत्त आनन्द मनानेकी ओर हो जाती 
है । चीनका नववषे-त्योहार ऐसे मौसममें पढ़ता है, जब “दिन 
कर'जी की पंक्ति भें शिशिर शीर्णा चलो अव जाग रे मधुमास- 
वाली की सत्यताको लोग अनुभव करने लगते हैं । उस कालमें 
जाडा उतारपर रहता है और वसन्तकी मादकता फैलने लगती 
है। चीनका वर्ष भारतके चान्द्र पंचांगके अनुसार फागुन शुक्र 
प्रतिपदासे प्रारम्भ होता है । फागुनके सहावने महीनेमें भारतमें 
हम लोग भी तो दिल खोलकर होलीकी खुशियाँ मनाते È । 
इतनी वाते तो हुईं मौसमके सम्बन्धमें । इस त्योहारके अवसरपर 
प्रायः सभी वगो कषक, व्यापारी, विद्वत-समाज, सरकारी अधि- 
कारी और कर्मचारी--के लोगोंको अवकाश रहता है । चीन 
a Wa लोग किसान हैँ । 
S -कटिवन्धमें पड़ता है, 
जहां AA अधिकतर फ़्सलें नहीं उग सकती हैं । कृषक लोग 
भाचसे खेती aa करते हैं, इसलिए जनवरो और फ़रवरी 
मासमे इन्हें लोहार मनानेको पूरा अवकाश रहता है के 
हैं। कुषि- 
प्रधान देशॉमें वाणिज्य-व्यापार भी ऋषिके चढ़ाव-उतारका ही 
अवसर करते हैं, इसलिए झिके बन्द रहनेके को 
वाणिज्य-व्यापारमें भी शिथिलता आ जाती है और 1 
पास भी त्योहार मनानेके लिए अवकाश रहत है giie 
1 हे। साथ-साथ 
आचीन कालसे बहे प्रथा चली आ रही हे क्रि ननद 
अवसरपर व्यापारी लोग साल-भरका आयनव्यय े a 
ठीककर अपनी-अपनी ÙR बन्द क्रत ॐ ? भक्ना-नुक़ुसान 
अप ४ बन्द करते हैं और कुछ दिनोंके 
लिए अपना व्यवसाय भी TRR नवव इछ दिनोंके 
उपलः 


१. अजातनत्रकी स्थापनाके बादसे 


` सरकारी तौर 
करनेका समय प्राचीन कालसे ए त 


चला आनेवाला नवव 
NI गया है, तथापि वहुतसे व्यवसायी पहन, | 
| रोकड़ वन्द्‌ करते 

0 द करते हैं। इस अवसरपर रोज़गार- 


तो प्रायं 'सभी प्रकारके व्यापारी बन्द रखते हैं।. SE 


a मासी ९ 
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| ००-०० मो |] 
ढंगके स्कूल और कालेज क, तो छ हू | 
पाठनके कार्य वर्षके वारहवें महीनेके ममे इ. Ta 
शिक्षकों तथा विद्याथियोंको एक सासकी छुट्टी NA के 
सब लोग अपने-अपने घर जाकर त्योहार मना छू शः 
ओरसे जो राजकीय परीक्षाएं लो जाती थी, वे भू ह 
पहले समाप्त हो जाती थीं कि परीक्षा भ 
तक घर लौट जाते थे और अपने परिवाराने : 
उत्सव मनाते थे । आज जव देशमें पश्चिमी ढगे ह 
कालेज चालू हैं, फिर भी चीनी नववर्षके अबसर ah 
शिक्षालय जाड़ेकी छुट्टोके नामसे लगभग एक Ti 
बन्द होते हैं। इस प्रकार विद्वतवर्गको भी इस i 
काश रहता है । जब चीनमें राजतन्त्र था, ते झी 
सरकारी कार्य साल-भर तक चलते रहते थे । रकि ह 
त्योहारोंके अवसरपर भी सरकारी दप्तर बन्द नही र) 
भी इस नववर्षके अवसरपर सब सरकारी ma 
की छुट्टी मिलती थी । प्रथा यह भी थी कि बारह मह 
वीं तारोखको हर सरकारी विभागमें एक उत्सव होता 
भुद्रा-बन्द'-उत्सव कहा जाता था । इस उत्सवके भर ` 
सरकारी विभागको सव मुद्राएँ उस विभागकी प्रथा १ 
लाई जाती थीं और एक वक्समें रखो जाती थी! 
विभागके सभी सरकारी कर्मचारी घुटने टेक और RE 
लगा ( प्राचीन कालसे चीनमें देवी-देवताओं, पूजा, (. 
तथा महापुरुषांको घुटने टेक तथा सिर TAR हा | 
करनेकी प्रथा चली आ रद्दी है । इसे चीनी भाषा di 
हैं ।) मुद्राओंको प्रणाम करते थे । उसके बाद वकस 
ठम्बाई-चौढ़ाई दोनों ओरसे दो सरकारी काग | 
जाते थे । यही था ुद्रा-बन्द्‌-उत्सव । अगर अति भ | 
नहीं आ पड़ता था, तो एक महीने तक सब “' १ 
काम बन्द रहते थे। एक महीने बाद o | 
सील सरकारी तौरपर तोड़ी जाती थी और ४४ g" 
नियमित रूपसे चलने लगता था । प्रजा तन्त्री ` 
यह मुद्रा-बन्द-उत्सव नहों होता है और ग * रश 
कारी ढंगसे छुट्टी ही मिलती है । फिर भी zi | 
कर्मचारो ग्रेर-सरकारी छुट्टी मनाते हैं और बी 
भी नहीं है। इस अवसरपर मौसम "£| 


लोगोंको अवकाश भी काफ़ी मिलता है WA A 
चिन्ता भी नहीं रहती है, इसलिए सम” तेह | 

लोग नववर्ष-योहारमें दिल खोलकर आन | | 
यह त्योहार जनताका त्योहार है। _. za २३ 


ऊपर लिखा गया है कि यह समप A 
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j 


स्पर 


A < 


Mi 
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grå १५वीं तारोख तक मनाया जाताहे. । जेसा कि हर देशमें 
होता है, यहाँ भी लोग त्योहार मनानेकी तेयारी बहुत RA ही 
प्रारम्भ कर देते हे. और त्योहारकी प्रतीक्षा तथा उनके मनानेके 
नाना प्रकारकी मानसिक कत्पनाओंका आनन्द उठाते हैं । त्योहार 
प्रारम्भ होनेके पहले ही उस अवसरपर लगनेवालो सव चीज़ोंकी 
खरीद-विक्री समाप्त कर ली जाती हे । यह काम अधिकतर 
पुरुष ही करते हैं। खाना वनाना तो चीनमें भी खियोंके ही 
हाथोंमें है R त्योहारके अवसरपर उन्हें भी आनन्द मनानेका 
अवकाश रहे, इसलिए वे पहलेसे ही नाता प्रकारकी खाद्य- 
सामग्रियाँ वनाला प्रारम्भ कर देती हैं । वे नाना प्रकारके मांस 
और तरकारियाँ नाना विधिसे वनाकर त्योहारके दिनके लिए 
सुरक्षित रूपसे रख देती हैं । चोनकी जलवायु इस समय ऐसी 
` रहती है कि हफ़्तों तक. वनी चीज़ खराव नहीं होतीं । इस 


त्योहारपर लोग--खासकर खतियाँ और बच्ये--चूतन वखर और 


जूते आदि पहनते हैं, इसीलिए एक मास पहलेसे स्त्रिया कपड़ा सीने, 
कपड़ोंपर कसीदा काढ़ने, कपढ़ेके जूते बनाने आदि कामोमें लग 
जाती हैं । चीनी पंचांगके वारहवें महीनेमें जिन्हे चीनकी. बस्तियों 
मे जानेका अवसर मिलता है, वे अच्छी तरह देखते हैं किं किस 
प्रकार खियाँ--खासकर युवतियाँ--चरके बाहर दोपहरकी धूपमें 
बाँस या पुआलके मोड़ंपर वेठी हुईं कसीदा काढ़ने या सिलाई 
FAN मम: रहती हैं । चीनके लोग नाटक देखना पसन्द करते 
हैं, इसीलिए चीनके प्रायः सभी बढ़े शहरोंमें नाटक-मण्डलियाँ 
और स्थायी रंगमंच हैं । इस नववर्ष दिनके पहले नाटक मण्डलीके 
लोग भी छुट्टी मनाते हैं । चीनी पंचांगे बारहवें महीनेके पिछले 
क्षमे नाटक-मण्डलियोंके लोगोंको 'ववस-वन्द? खेलके बाद छुट्टी 
मिळतो है । ये लोग पुनः नववर्षके दिनसे जनताके मनोरंजनके 
लिए नाटक खेलना प्रारम्भ करते हैं । वकस-बन्द' खेलका अर्थ 
यह है कि नाटक खेलनेकी जितनी भी सामग्रियाँ होती हैं, वे सब 
एक RÀ बन्द कर दी जाती हैं और बक्स नववर्षके दिन पुनः 
नाटक खेलनेके लिए खोला जाता है । जिस खेलके वाद नाटके 
सामग्रियाँ वक्समें बन्द की जाती हैं, वही बक्स-बन्द खेल 
कहलाता है । 
चीनी जनताका विश्वास है कि हर परिवारमें एक पाकशाला-देव 
रहते हैं। इन पाकशाला-देवका स्थान हर चीनी परिवारकी पाकशालामें 
धुआँदानीके पास बना होता है । ये देव वर्ष भर बराबर परिवारफे 
साथ रहते हैं और परिवार द्वारा किए जानेवाले अच्छे ुरे कामों 
को देखते रहते हैं । aaa २३वीं तारीख आतौ 


| है, तो उस दिन शामको ये स्वर्गके पास जाते हैं और उनके . 


य परिवारके साल-भरके अच्छे-बुरे कामांका विवरण पेश 
करते हॅ । इस विवरणक्रे आधारपर ही स्वर्ग आनेवाले वर्षमें परि- 


पारक 
वरदान याशा ui वहाल देवको असन, 


चीनका नववष-त्योहार 
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NST 


करनेके लिए वारहवें महोनेके २३वीं तारीखकी शामको परिवारके 
लोग पाकशालामें इनकी पूजा करते हैं । इनकी वेदीपर धूपदानी | 
में धूपवत्तियाँ जलाई जाती हैं और धूपदानीके दोनों बगल शमा- 
दानपर लाळ मोमवत्तियाँ भी । एक तद्तरीमें चीनीकी बनी चिप- 
कनेवाली टिकियों ( Sagar Candy ) का इन्हें भोग लगाया 


जाता है । चिपकनेवाली टिकियाँ देनेका अर्थ यह है कि देवताके | 


ओठ सट जाये, और ये अगर परिवारंवालोंसे किसी कारण अस- 
तुष्ट हों और स्वर्गके पास शिकायत करना चाहते हॉ, तो नहीं 
कर सके । इसके बाद परिवारके सभी छोटे-बड़े पुरुष घुटने टेक 
और सिर पृथ्वीपर लगा तीन वार देवताको प्रणाम करते हॅ । 
इस पूजाका अधिकार RAA नहीं है, यद्यपि स्रिया दी रसोई- 
घरकी मालकिन होती हैं । पाकशाला-देवको स्वगे तक पहुँचनेके 
लिए सवारी चाहिए, इसलिए पूजाके अवसरपर काग्रज़का बना 
घोड़ा या कुर्सीदार डोलो जलाई जाती है । इस अवसरपर पटाखे 
आदि भी छोड़े जाते हैं । पाकशाला-देवकी पूजाके बाद छः 
दिनों तक कोई विशेष उत्सव नहीं मनाया जाता। aa मासकी 
'२४वी तारीख सफ़ाई-दिवस कहलाता है । इस दिन हर परिवारके 
लोग अपने घर. तथा घरकी हर चीज़की सफ़ाई करते हैँ। लोग 
काण्जो--खासकर लाल कायज़पर--मंगल-वाक्य लिखकर 
द्रवाज़ेकी hai तथा घरके अन्य स्थानोंपर साटते हैं । भिन्न- 
भिन्न रंगके कागज़ोंकी नाना प्रकारकी बनी चोज़ोंसे वे अपने घर 
सजाते हैं । देहातोंमें प्रधान फाटकके दोनों पहोंपर देवताओं या 
बहादुरोंकी दो तस्वीरे साटी जाती हैं । सम्भवतः ये विष्न-बाधा 
को घरमें आनेसे रोकते हैं । 
zataka प्रधान उत्सव बीतनेवाले वर्षकी अन्तिम सन्व्या 


सुन्दर पोशाक पहनते हैं । त्रियों और बच्चोंकी पोशाक तो बहुत 
ही भड़कीलो होतो हैं । इर परिवारके लोग अपने घरकी प्रधान 


-कोठरीमें, जो आँगनकी ओर खुली रहती है, दीवारसे सटाकर 


मेज़ रखते हैं और दीवारपर अपने पूर्वजोंके चित्र या उनके 
नामकी तख्तियाँ लटकाते हैं। दीवारसे सटी मेज़के आगे भी 
और मेज एक-दूसरेके आगे-पीछे सटाकर रखी जाती हैं । अगर 
परिवार बढ़ा और अमीर होता हे, तो मेज अधिक रखी जाती हैं । 
दीवारसे सटी मेज़पर पूर्वजोंके व्यवहारके लिए खानेकी खपचियाँ 
( चीनके लोग हाथसे नहीं खाते, बल्कि वे दो खपचियांकी मदद 


से खाना उठाकर अपने सुखें रखते 


प्याल्याँ आदि रखे जाते हैं । सबसे अगली मेज़पर लाल रंग | 


का रेशमी या सूती कपड़ा भेज़के अगले किनारेसे ज़मीन तक 
लटकता रहता है । इसी मेज़पर उसके अगले किनारेके बीचे 


धूपदानीमें धूपवत्तियाँ रखी जाती हैं और धूपदानीके दोनों बगल 


ज्ादानपर लाल मोमवत्तियाँ । ईस भेज़के आगे दरी बिछी 


ed By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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विशाल भारत 


NY NNN So /  है। कोशिश यह की जातो है कि परि AN 
रहती है और दरीपर लाल रंगकी छोटी-छोटी गोल aR है । कोशिश यह की जातो है कि परिवारके सब ch, 
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रखी जाती हैं । इन गदियोंपर घुटने टेक और सिर धथ्वीपर ल्या 
qiial प्रणाम किया जाता है। इस कोठरीकी अन्य दीवारॉपर 
नाना प्रकारके दूसरे चित्र, प्रधान-प्रधान व्यक्तियों द्वारा लिखे गए 
मंगल-वाक्य आदि टेंगे रहते हैं । कहनेका तात्पर्यं यह है कि 
हर परिवार अपने घरकी प्रधान कोठरीको, जिसमें वह उत्सव 
मनानेका आयोजन करता है, अपनी शक्ति-भर सजानेकी कोशिश 
करता है । 

जब शामके खानेका समय ( प्रायः चीनी लोग रातका 
खाना सम्ध्या-समय पाँच और छः बजेके बीच खाते हैं ) आता 
है, तो बीतनेवाले वर्षकी विदाईके उपलक्षमें धूपबत्तियाँ और 
मोमवत्तियाँ जला दी जातो हैं । हफ्तों पहले और इस दिन 
बनाए गए सब प्रकारके भोजन अलग-अलग तइतरियोंमें लाए 
जाते हैं और धूपदानीवाली मेज़ और दोवारसे सटी मेज़ोंपर 
रखे जाते हैं। परिवारके पुरुष, स्रिया, “ बच्चे--सब इस 


कोठरीमें आते हँ और घुटने टेककर पूर्वजोंको प्रणाम करते' 


हैं। प्रणाम करनेमें वढ़े-छोटेका खयाल रखा जाता है। रिरतेकी 
बढ़ाई-छोटाईके अनुसार परिवारके लोग पूर्वजोंको पहले या 

` पीछे प्रणाम करते हैं । छोटे-बढ़ेके अलावा प्रणाम करनेमें h- 
` पुरुषका भो ख्याल रखा जाता है । पहले पुरुष प्रणाम करते 
हैं, पीछे त्रियां । इस प्रकार सवसे छोटा लड़का सबसे बूढ़ी ख्रीसे 
पहले प्रणाम करता है । पूरव॑जोंके प्रणामके बाद RAN जो छोटे 
४ वे अपनेसे बढ़ोंकों प्रणाम करते हैं । यह प्रणाम भी घुटने 
टेककर ही होता है; पर उस दरी और गहीपर नहीं, जिनपर 
Tia प्रणाम किया जाता है, बल्कि उसी कोठरीके एक तरफ़ 
या दूसरी कोठरीमें । इस प्रणाममें A-F अन्तर नहीं माना 
x । अगर RAN सबसे बढ़ो कोई जरो है, तो अन्य पुरुष 
Tu पहले उसीको प्रणाम करते हैं। प्रणाम करनेपर 


छोटे वच्चोंको च 
बड़े लोग छोटे वच्चोंको पेसे और आशीर्वाद देते हैं तथा वयस्क 


लोगोंको आशीर्वाद और कोई उपहार । छोटे बच्चोंको इस अवसर 
o N जाते हैं, उसे 'या सुइ छिएन कहते हैं, जिसका 
हा वाले वषम दुराइ्योंको दूर भगानेवाले पेसे / इस दिन 

र परिवारमें कोई अतिथि रहते हैं, तो परिवारिक प्रणामके 


वाद अतिथि और अतिथि-सेवक एक-दूसरेंको प्रणाम करते हँ 
l 


प्रणा | परि 
व x करनेकी परिपाटी ` उठ रही है । वे लोग केवल 
$ और सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं । देहातोंमें ये 
जथा आज भी बनी हुई है । न 
काये समाप्त होनेके बाद जान-पान प्रारम्भ हौता 


बदले केवल आशीर्वाद ही दिया जाता है, 
७ ७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri"Gyaan Kosha 


[महे ia | 
बच्चे) एक ही मेज़के चारों ओर खाने बैठे । यह नक 
परिवारके सब लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं । किसे ३ 
अगर परिवारका कोई आदमी दूर है और झ 
आ नहीं सका है, तो खानेकी मेज़पर NR "> 
नाम खानेकी खपच्चियाँ तथा अन्य सामग्रियाँ रस भर. 
हैं। इसका अर्थ यह है कि अनुपस्थित व्यक्ति भी पप 
भोजमें सम्मिलित है । पूर्वजोंको जो m पे 
लगाई गई होती हैं, वे उठाकर लाई जाती हैं और ख़त 
हँसी-खुशोके साथ घण्टों अपना समय खानेमें नीत ह. 
हैं। इस अवसरपर होड़ लगाकर शराव भो पी अती 
खानेके वाद बच्चे नाना प्रकारके खेल और पटारे देवर. 
आरम्भ करते हैं और बड़े लोग ताश, जुआ (मा चिकी. 
आदि खेलने लगते हैँ । इस रात ( बीतनेवाले वर्षकी अनष | 
रात) को लोग एकदम नहीं सोते, क्योंकि चीनी लोगोंका न | 
हे कि नववर्षके एकदम प्रभात-कालमें स्वर्गका द्वार थोड़ी ऐ | 
लिए ही खुलता है और जो इस खुले द्वारको देख सकते है| 
उन लोगोंके लिए नववर्ष अत्यन्त मंगलदायक होता है। आ 
मनुष्य सारी रात जागता रहेगा, तो जब कभी भौ स्वागंग | 
खुले, वह ज़रूर देखेगा । इसलिए लोग रात-भर जागते ही ख| 
हैं । पर इन दिनों यह प्रथा अधिकतर गाँवोंमें ही है। सह| 
पढे-लिखे लोग इसमें विश्वास नहीं करते, और वे लोग | 
चादर तान रात-भर सोते हैं । T | 
'नववर्षके एकदम प्रभात-कालमें नववर्षके स्वागतकी प | 
होती है। जिस को ठरीमें बीतनेवाळे-वर्षकी विदाईका उत्सव मक | 
गया होता है, उस कोठरीकी सारी चीज़ें (भोगमें चढ़ाई गई T | 
सामम्रियोंको छोड़कर ) पिछली सन्ध्यासे ज्यॉ-कौ-यॉ रखे र | 
हैं। इस नववर्षके अवसरपर स्वर्ग और YA WA 
देवताओंकी पूजाके लिए एक मेज़ और रखी जाती ei = | 
कोठरीके उस तरफ़ और उस मेज़के सामने, जो । 
होती है और जिसपर गत सन्ध्या-समय धूपदानी म 
रखे होते हैं, रखी जाती हे । इस मेज़पर धूपदानीमें 
और शमादानमें मोमवत्तियाँ जलाई जाती हैं और ४”, 8 
टिकियाँ आदि भोगके लिए रखे जाते हैं । इस सग | 
छोड़े जाते हैं । इस प्रकार स्वर्ग तथा एथ्वीकी पूजा तथै || 
जातो है । परिवारके पुरुष-स्रियाँबच्चे सबके स ग | 
तरह ही आकर पहले स्वर्ग और प्रथ्वीको m | 
प्रणाम करते हँ । इस प्रणामके बाद WA 
अवसरके लिए पुनः परिवारके छोटे लोग अपनेसे 
करते हैं--गत सन्ध्याकी तरह ही । पर इस 


za प्रा | 
a 
आदि त 


तक 
A 

~~ 
~~ 


दवद परवारके सव पुरुष ( स्रिया नहीं ) रसोईँघरमें जाते 


हैं और पाकशाला-देवके aià परिवारमें आगमनके स्वागतमें 
l 

"५ 36 सूर्योद्यके पहले तक समाप्त हो जाता 
है। इसके बाद लोग इस अवसरके लिए jea मीठी रोटियाँ, 
जो माफ़ द्वारा पकाई जाती हैं, खाते और A मीठी चीज़ पीते 
ह । यह मीठी रोटी 'नववर्ष-रोठी” कहलाती है । इस खान-पानके 
बाद लोग उस दिशामें घूमने जाते हैं, जिस दिशासे आनन्द- 
देवताका आगमन होता है । इस घूमनेको चीनो भाषामें “छू शि” 
कहते हैं । आनन्द-देवता किस वर्षमें किस दिशासे MAA, यह 
पता चीनी पंचागसे लगता है । जो लोग निश्चित दिशाके 
विपरीत जाते हैं, उनके लिए नववर्ष आनन्ददायक नहीं होता 
aa विख्वास किया जाता है । नववर्षके अवसरपर चीनी 
लोगोंमें अपने कुल तथा अपने निकट सम्बन्धियोंके घर जाकर 
अपनेसे बड़ोंको प्रणाम करनेकी प्रथा है । यह वर्षके प्रथम तीन 
दिनों तक बहुत ही चलता है; पर असलमें यह प्रथम पन्द्रह दिनों 
तक चालू रहता है । हर परिवार प्रणाम करनेके लिए आनेवालों 
से कुछन-कुछ खानेका आग्रह करता है ; पर चूंकि एक आदमी 
को अपने कई सम्बन्धियोंके यहाँ जाना पड़ता है और हर जगह 
खानेका आग्रह होता है, इसलिए हर आदमी एक जगह थोड़ी 
देर ही ठहरता है और आग्रहकर्ताका मन रखनेके लिए थोड़ी- 
सी चीज़ सुँहमें रखकर ही विदाई लेता है । प्रणाम करनेके लिए 

स्री-पुरुष दोनों ही जाते हैं । 
नववर्षके पाँचर्वा दिन “अर्थ-देवता'की पूजा होती है । यह 
नवव्-स्वागत-दिनके स्वर्ग और प्रथ्वीकी पूजाकी तरह' ही 
मनाई जाती है। परिवारके सब लोग--यहाँ तक कि नौकर- 
चाकर आदि भी--इस पूज़ामें सम्मिलित होते हैं, क्योंकि 
YA चाह सबको होती है । पूजा नववर्षेकी पाँचवीं 
तारीखको सुबह होती है। दुकानदार इस दिन सुबह 
अपनी दुकानका आधा फाटक खुला रखते हँ, ताकि अर्थ- 
देवता दुकानमें प्रवेश कर सके । अर्थ-देवताकी पूजाके अलावा 
` नववषे प्रारम्भ होनेके कुछ ही दिनोंके अन्दर “वसन्त-स्वागत 
उत्सव मनाया जाता है । यह त्योहार वास्तवमें किस दिन पडता 
गह पता चीनी पंचांगसे लगता है । कभी-कभी यह त्योहार 
नववरषेके पहले ( इस साल नववर्ष-उत्सवके पहले पड़ा था ) 
कभी-कभी संयोगवश नववर्षके दिन भी पढ़ जाता है । यह 


O R 
है दिन है, जिस दिनसे वसन्तका आगमन माना जाता है । 


E के वसन्त-ऋतु चीनके किसानोंका खेती-बारीका समय है, 
$ और प्र किसान यह त्योहार बड़ी धूमधामसे मनाते हैं। स्व 
थ्वीकी पूजा होती है ; धूपबत्तियाँ और मोमबत्तियाँ जलाई 


चीनका नववषे-त्योहार 
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जाते हैं: Ñ 
हँ तथा. TA छोड़े, जाते, हैं.) | HeT डोगर ie 
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gia प्रणाम करते हँ । कहीं-कहीं गायको सजाकर सड़कोंपर 
फेरी दी जाती है, जो कृषि-कर्मका द्योतक माना जाता है । 

. इस सम्पूर्ण नववर्ष-उत्सवके अवसरपर लोग नाना प्रकारके 
क्रीड़ा-विनोद द्वारा दिल बहलाते हें । वाल-वच्चे और छोटे 
लड़के पटाखे छोड़ते, पतंग उड़ाते तथा गेंद आदि खेलते 
हँ । इस अवसरपर लगभग १६ वर्षे उम्र तकके लड़के-लड़कियाँ 
पेढ़ोंमें झूला डाल झूलते हैं । झूलेकी डोरियाँ काफ़ी लम्बी रखी 
जातो हैं और ये इतनी ऊँचाई तक जाती हैं कि देखनेवालोंका 
शरीर कभी-कभी रोमांचित हो उठता है। चीनके शहरोंमे 
ओपेरा, नाटक, सिनेमा आदि होते रहते हैं, और सब प्रकारके 
लोग इस अवसरपर इन खेलोंको देखने जाते हैं । सिनेमा आदि 
में तो नववर्ष प्रारम्भ होनेके पहले हो नववर्षके बादके ५-६ 
दिनों तकके टिकट बिक जाते हैं । गाँवोंमें, जहाँ सिनेमा-नाटक 
आदि नहीं हैं, लोग तरह-तरहके स्थानीय खेलों द्वारा खुशियाँ 
मनाते हैं। कहीं-कहीं पावदान लगे हुए डण्डेपर चढ़कर लोग. 
इधर-से-उधर घूमते हुए नाता प्रकारके अभिनयों तथा गीतों द्वारा 
लोगोका मनोरंजन करते हैं । इस अवसरके विनोदमें सबसे 
प्रधान 'दोप-अजगर-जुळू्स' है। बाँसके फ्रेमपर काण्ज़का 
अजगर इस प्रकार बनाया जाता है कि बीचमें जलते दीप- 
रखे जा सर्के । इसकी लम्वाई दससे सौ फीट तककी होती है । 
फ्रेममें ब्रॉसके कई डण्डे लगे रहते हैं, जिनके सहारे पूरा फ्रेम 
ऊपर उठाया जाता है। पूरे फ्रेमको उठानेके लिए बीसियों 
आदमियोंकों ज़हुरत पढ़ती है । दीप-अजगरके अलावा बाँसके 
एक बड़े डण्डेके ऊपर बाँसकें फ्रे मपर कायज़की गेंद बनाई 
जाती है, जिसे “दिउ चिउ' कहते हैँ। इस गेंदका पेट खोखला 
रखा जाता है, ताकि उसमें मोमबत्ती रखकर जलाई जा सके । 
इस दीप-अजगर खेलके कहै दल होते हैं, और हर दल अपना 
अलग-अलग 'शिउ चिउ' और दीप-अजगर बनाता है। ये दोनों 
चीज़ें अत्यन्त आकर्षक और मनोरंजक ढंगसे बनाई जाती हैं। 
हर दलके पास अपना अलग-अलग झण्डा रहता है । जब दीप- 
अजगर-जुल्स निकलता है, तो जिस दलका I होता है, सबसे 
पहुछे जुरसमें उस दलका भाण्डा रहता है। आडके बाद नाजा 
बजनिवाले रहते हैं, जो नाना ढंगसे बाजा बजाकर तथा नाच नाच 
कर लोगोंको आकर्षित करते है । बाजेवालॉके पीछे शिऊ चिउ 
हेकर चलनेवाला और शिउ चिउके पीछे दोप-अजगरको उठाकर 
चलनेवाळे लोग रहते हैं । जुलस जब चलता है, तो शिउ चिउ 
को उठकर चलनेवाला आदमी विभिन तरहसे और विभिन्न 
दिशाओंमें दिउ चिउको मुलाता है । RI चिउके पीछे दोप- 
अजगरको उठाए हुए जो हते हैं, वे लोग सी दीप 
अजगरको ठीक उसी तरह मुलाते हैं, ताकि RS चिउ और 
दीप-अजगरकी RA सामंजस्य बना रहे । दोप-अजगर 
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पड़ता 
उठानेवालोको यह खयाल रखना प i 
मुँह हमेशा शिउ चिउके सामने रहे, ताकि दर्शक यह सममे कि 


जिउ चिउ अजगरके हड़पनेके डरसे इधर-उधर भागा जा रहा है 
और अजगर ठीक उसी तरह बरावर उसका पीछा कर रहा है! 
यह खेल नववर्षके दिनसे हो प्रारम्भ हो जाता है और नषवरषेके 
पर्वे दिल (फागुन-पूणिमा या उसके लगभग) समाप्त होता È | 
इस रात्रिको विभिन्न दलोंमें होड़ होती है । नववर्षका पन्‍्द्रवाँ दिन 
दीप-उत्सव ( युआन. शिऔ चिए ) का दिन कहलाता है । 

यह दीप-उत्सव चीनके इस लम्बे त्योहारका अन्तिम उत्सव 

है। यह अन्तिम उत्सव बढ़े ही आकर्षक ढंगसे. मनाया जाता 
है। नववर्षके पन्द्रवें दिनके तीसरे पहरसे ही लोग अपने घरोंके 

` विभिन्न स्थानोंकों नाना आकृतिके दीपोंसे सजाते हैं । अगर वस्ती 
बढ़ी और धनाढ्य होती हे, तो सार्वजनिक स्थानमें बाँसके फ्रे मपर 
कायज़के नाना रंगके गुम्बज बनाए जाते हैं, जो दीप-युम्बज 
कहलाते हैं । इन गुम्बजोंमें रंग-बिरंगे दीप रखे जाते हैं। 
आतिशवाज़ीका भी प्रबन्ध किया जाता है। सन्ध्या समय हर 
परिवार अपने घरमें सजाए दीपको जला देते हें । फिर 

] पूर्वजों और देवी-देवताओंकी पूजा करते हैँ। पूजाके वाद्‌ 
| खान-पान. होता हे । खाना समाप्तकर लोग अपने अड़ोस-पड़ोसके 
घरोंके दीपोंकी सजावट देखने निकलते हँ । जिस ग्राममें दीप- 
अजगर, अतिशवाज़ो और दीप-गुम्बजका प्रवन्ध होता है, वहांके 
लोग निर्धारित स्थानपर इन खेलांको देखनेके लिए जमा होते 
हैं । अड़ोस-पड़ोसके गाँवोंके लोग भी इन चीज़ोंको देखने आते 
हॅ । यह रात्रि फागुन-पूणिमाकी होती है, इसलिए जाडा भी 
अधिक नहीं रहता है, साथ ही सारा भू-भाग चन्द्रमाकी ya 
किरणे नहाता रहता है । वसन्तका मौसम और पूर्णिमाकी रात्रि 

` उत्सवकी शोभाको और भी बढ़ा देते हैं । मध्य-रात्रिके लगभग 
जब लोगोंकी भोड़ काफ़ी इकट्टी हो जाती है, तो दीप-गुम्बजोंके 
दीप जला दिए जाते हैं, जो देखनेमें बढ़े हौ आकर्षक लगते हैं । 
इसी आकषक अवसरपर दीप-अजगर खेल करनेवाले विभिन्न दल 
अपना खेल दिखाने a । ऊपर कहा गया है कि दिउ चिड 
सामने आता और अपना खेल 


छे चपल सदु हास | 
कौन दामिनी-सी दमकती, उरूगगनमें ` आज ? 
` अत्य हग, सानस-पटलपर यह हरित नव-रेख केसी ? 
शान्तिकी एकान्त छायामें उठी लघु ज्योति - केसी .? . 
JSS भाज हे नव साज] . . | 
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' बाज़ी आदि तो शहरों और बड़े कस्बोंमें ही देखनेको मिहो है| 


सभी वर्गके लोग अपने-अपने कामोमें तन-मनसे लग 
SR 


याद 


श्री रामप्रकाश अग्रवाळ, एम० To ` 


एक चीनी विद्वानने लिखा है कि इस नववरष-योहासे ष 
खासकर दीप-उत्सवके दिन--चीनी विद्वान अपना मनोरं की 
| 
पहेली ( तङ्‌ मी ) नामक खेल द्वारा करते हैँ । कागज क 
पर कोई शब्द, कविता, लोकोक्ति या महापुरुषोंके व हिक्क 
अलग-अलग सुसजित दीपोंके फ्रेमपर साटकर लटका दिल * 
हैँ । हर शब्द, कविता आदि किसी खास वाक्य, घटता, रै 
आदिका द्योतक होता है । विद्वान लोग इन पहेलियोंगो ह 
करते हें । पहेली बनानेवाला पहेली हल करनेवालेको झम! | ' 
देता है । जो व्यक्ति सबसे कठिन पहेली हल करता हबं | 
प्रथम माना जाता है । पहेली हल करनेका काम कितने! | | 
दिनों तक चलता रहता है । जब पहेली हल हो जाती| . 
तभी वह दीपके फ्रेसपर से हटा लीं जाती है, a . 
दीपके फ्रेमपर ही सटी रहती है । > 
इस लम्बे त्योहारके मनानेकी विधियॉमें स्थान-भेदके || 
कुछ अन्तर भी पड़ता है । दीप-युम्बज, दोप-अजगर, अलि 


छोटे-छोटे गाँवोंकी गरीब जनतामें इतनी सामर्थ्य बह f E 
वह इन खेलोंके खर्चको उठा सके । पड़े-लिखे लोगोंकी di E 
त्योहार मनानेकी ओर कम है, यद्यपि उत्सवमें वे लोग भी | 
होते हँ । असलमें त्योहार गाँवकी जनता ही अधिक मनती E 
और गाँवोंमें ही त्योहारका असली रूप भी देखनेको AA w 
मोटे तौरपर भारतकी वसन्त-पंचमी, होली और kai 4 
तुलना कमशः चीनके वसन्त-स्वागत, नववर्ष-स्वागत | si | 
होलीकी नाईँ इस त्योहारमें रंग आदिका व्यवहार एकी | 
होता ) और दोप-उत्सवसे की जा सकती है । ईन ad रि 
चीनके लोग आनन्द और आहाद्‌के साथ मनाते हैं 
प्रकार २३ दिनों तक चिन्तारद्दित जीवन बित Rë | 


जग रही किसकी, हृदयमें क मनोरम र्मम! || 
कौन इस सोए हुएको छेइ़ता है आत न 
जग उठे क्यों आज सहसा भाव, जो चिरी | 

मधु मलयकी वात | मा A 
बह रही किस ओरसे करती सजग 5 


उत्सवकी 


डु व दित इुळुके एंक निवन्धमे मेने वर्षा-छठुका इतना सुन्दर 
3 दर्शन पढ़ा कि सुझे तो उसीमें कदम्व-कुसुमका सौरभ प्राप्त 
| वर्षाके आगमनसे सारी प्रकृति जो महोत्सव करती है, 
> बह भी तो सम्मिलित है । इसलिए उसको सषाम बही 
| रिमा है, उसके भावमें वही उल्लास है । सुम्तमें और उसमें 
gia है, उसके कारण मेरी और उसको द्््मिं 
हम लोग अपनी-अपनी दष्टिसे संसारको देख 
| सकते हैं । उसके लिए वर्षा सुख, सौरभ, संगीत और नव-श्री 
| छाती है; पर मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इसके शीतल समीरमें 
| रीका वेदनापूर्ण निश्वास भी विलीन है । मेघोंके इस गम्भीर 
गनके साथ किसीकी हाह्मकार-ध्वनि भी उठी हे । कौन नहीं 
जानता कि यहाँ तो हम वर्षाके उछासमें मभ हैं और कहीं रणका 
| ताण्डव-र्य हो रहा है । यहाँ प्रेमके प्रसूत खिल रहे हैं और 
_ कही विद्वेषकी चितामि घधक रही है । ये तो दूरकी बातें हुई । 
हमारे समीप ही क्‍या हो रहा है, इसका हमें क्या ज्ञान है! 
| कौन कह सकता है कि जव हम हँस रहे हैं, तब कोई रो नहीं 
रहा है । यह किसे ज्ञात है कि किसके हृदयमें केसी वेदना है। 
हम तो अपने ही आनन्द्में उन्मत्त रहते हैं। हम तो यही 


अवत्थाका जो वे 
| जी बढ़ा भेद है । 


| | ममते हैं कि संसार हमारे लिए है । किसीको क्या पता कि 
AA किसकी किस बातसे मुझे कितना दुःख हुआ | मुझे भी क्या 
. भाछम कि मेरे किस कामसे किसको कितना कष्ट हुआ । आज 


में सयं बड़ी चिन्तामें पड़ा हुआ हूँ। सुझे मेघोंकी यह सयाम 
| घरा सुखद नहीं है। मुझे छोगोंका यह आमोद-अमोद अच्छा 


~ 
Cn 


i ' तेही लग रहा है । तो भी अपने सनकी व्यथाको मनम ही 
j | च्पाकर में सब लोगोंसे मिलता हूँ, हँसता हूँ, बोलता हूँ; सभी 
| Í pu करता हूँ । सुख-दुःखका यह प्रवाह तो चिरन्तन है। हम 
; E सभी लोग उसमें बहते चले जा रहे हैं । अपने-अपने भावोंकी 


- TR पढ़कर हम लोग नाचते, थिरकते, इबते, उतराते, 
._ पेमकते-ठिपते, टकराते और चकर खाते चले जा रहे हैं । अपने 


| र किसी अन्यके विषादकी झुधि नहीं रहती अपनी 

z n Pa हमें दूसरोंकी हानिकी चिन्ता नहीं रहती । अपने 

हि और प्रतिष्ठाकी वद्धिमे हमें दूसरोंके अपमान और 
KA ध्यान नहीं रहता । 
| 2 Sa हम लोगोंके अपने सुख-ुःखसे किसी भी उत्सवकी 
| x मर नष्ट होती । वर्षमें अपने-अपने दिनमें सभी उत्सव 
| जोग भमोद्‌ ही लेकर आते हैं । उस दिन मैंने देखा कि सव 
र को | Aa उत्सव्मे ऐसे लीन हो गए थे, मानो उनको 


5 Sw हमें किसी अन्यके सुखको परवाह नहीं होती । अपने 


चिन्ता या कष्ट ही नहीं। : i डुमिक्षका प्रकोप 
26-00 Moonah ; डी By 


महत्ता 


श्री agagita yatata बख्शी, बी० To 


अभावका कष्ट सभी भूल गए थे । लोगोंकी बढ़ी भीड़ थी । 
खूब कोलाहल हो रहा था । सब धक्के खा रहे थे। फिर भी 
सभी प्रसन्न थे । कुछ व्यर्थ वाते कर रहे थे, कुछ अकारण हँस 
रहे थे, कुछ अनावश्यक वस्तुएँ खरोद रहे थे और कुछ व्यर्थ 
घूम-घूमकर आनन्दित हो रहे थे । पर सभी थे प्रमुदित । 
मनुष्य उत्सव-प्रिय होते E उत्सवोंका एकमात्र उद्देस्य 
आनन्द-प्राप्ति है । यह तो सभी जानते हैं कि मनुष्य अपनी | 
आव्यकताकी पूर्तिके लिए आजीवन YA करता रहता है । 
आवश्यकताकी पूत्ति होनेपर सभीको सुख होता है। पर उस सुख 
और उत्सवके इस आनन्दमें बड़ा अन्तर है । आवश्यकता अभाव 
सूचित करती है । उससे यह प्रकट होता है कि हममें किसी 
बातकी कमी है । मलुष्य-जीवन ही ऐसा है कि वह किसी भी 
अवस्थामें यह अनुभव नहों कर सकता कि अब उसके लिए कोई 
भी आवस्यकता नहीं रह गई है । एकके बाद दूसरी वस्तुकी 
चिन्ता उसे सताती हो रहती है । इसीलिए किसी एक आवरा 
कताकी पूर्ति हो जानेपर उसे जो सुख होता है, वह अल्यन्त 
क्षणिक होता है; क्योंकि तुरन्त ही दूसरी आवश्यकता उपस्थित 
हो जाती है । उत्सवमें हम किसी बातकी आवश्यकताका अनुभव 
नहीं करते । यही नहीं, उस दिन हंम अपने सारे काम-काजोंको | 
छोड़कर विशुद्ध आनन्दकी प्राप्ति करते हैं। यह आनन्द जीवनका 
आनन्द है, कामका नहीं । उस दिन हम अपनी सारी आवसथ. 
कताको भूलकर केवल अपने मनुष्यलका खयाल 
दिन हम अपनी स्वार्थ-चिन्ता छोड़ देते हैं, कत्तेव्य-मारकी उपेक्षा 
कर देते हैं, गौरव और m 
हममें उच्छु खलता आ जाता &? । 
उस दिन हमारी दैनिक चर्या बिलकुल नष्ट हो जाती है। व्यथे 
घूमकर, व्यर्थ कामकर, व्यर्थ खा-पीकर हम लोग अपने मनम 
यह अनुभव करते हँ कि हम लोग सच्चा आनन्द पा रहे हैं। 
संक्षेपमें यह कहा जा सकता हे कि उत्सवोंमें हम सांसारिक 


उल्लासका अनुभव करते 
एक ही रंगमें, एक ही T 
परिवत्तनके समय ऐसा ही उत्सव कि 
हिन्दू उत्सवको यद मदा है कि उनमें धे जीए जाउ 
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उच्चतम आद्ञौका भी समावेश हो जाता है । ये उत्सव हमारे 
धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवनके उच्चतम आदश 
स्मारक हो गए हैं । प्रत्येक उत्सवके साथ किसी-न-किसी आदश 
चरित्रका समावेश कर दिया गया है । वसन्तोत्सवमें दिवजीके 
कास-दहन और श्रीकृष्णजीके पूतना-वथका लोग स्मरण करते हैं । 
आषाढ़में कालकी दुनिवार गतिकी RA जगन्नाथकी wam 
होती है । जीवनके अनन्त पथपर असंख्य प्राणियोंके बीचमें 
भगवान विचरण करते हैं । श्रावणीके रक्षाबन्धन द्वारा हिन्दू 
समाजमें आतृत्व और धर्म-भारका स्मरण दिलाया जाता हैं । 
दीपावलोसें लक्ष्मी-पूजनके साथ नरकासुरके वधका स्मरण हम 
लोग करते हैं। इस तरह सभी उत्सबोंमें धर्म और इतिहास 
बिलकुल मिल गए हैं । प्राचीन भारतीय सभ्यताका ऐसा कोई 
भी आदर्श नहीं है, जिसका स्मरण दिलानेके लिए वर्षमें एक 
दिन नहीं रखा गया है । इससे हमारे जातीय संस्कार वने रहते 
हैं। और लोग जहाँ उत्सवर्में आनन्द प्राप्त करते हैं, वहाँ 
हिन्दू आनन्दके साथ-साथ अपने जातीय गौरवका भी अनुभव 
करते हैं । 
साधारणतः यह कहा जा सकता है कि लगातार परिश्रम 
करनेके वाद हम लोगोंमें जो शिथिलता आ जाती है, जो एक 
अवसाद-सा छा जाता है, उसको दूर करनेके लिए आमोद-प्रमोद 
की आवश्यकता सभीको पढ़ती है, और इसीलिए उत्सव किए 
जाते हैं ऐसे उत्सवोंमें हम शिथिलताको खोकर नई शक्ति पाते 
हैं । पर यह सभी अंशोमें ठोक नहीं है। हम लोगोंका प्राकृतिक 


मंसाह।र ओर बोड तथा जैन 


श्री लल्लीप्रसाद पाण्डेय 


Ga १५१६ से RA वात है । लखनऊमें श्री मार्कण्डेय 
भट्टाचायसे चर्चा छिड़ी हुईं थी मांस-भक्षणक्री । बंगाली 

ोनेसे वे मांस खानेके घोर पक्षपाती थे और अपने पक्षके सम- 
WA तरह-त्तरहकी युक्तियां देते थे । में निरामिष भोजनके पदमे 
आहिसाकी दुहाई देकर, जनोंकी तरह वौद्धोंको भी निरामिषभोजी 
समझ, कुछ कह रहा था कि भट्टाचार्य बाबू अपने सहज-सुलम 
स्के साथ कहने लगे--“बौद्ध तो संसारके अधिक भागमें 

कठे हुए हं और सभो मांसाहारी हैं । तिब्बत, चीन, वर्मा, सयाम 
TA मांसाहार प्रशास्त है । और वौद्ध-धर्मके प्रवर्तक स्वयं बुद्धने 
देह त्यागनेसे पूर्व पावा नगरीके चुन्दके घर सूअर खाया था 
जिससे न्ह संग्रहणी हुईं और वही उनको समेट छे गई p 
HERR बाबूने पाली पुस्तकें पढ़ी. होतो, तो वे बौद्ध यनथोके 
प्रमाण देकर अपने पक्षको और भी प्रबळ कर देते । में. चक्करमें 
था कि बुद्धके मांसाहारी वात कहाँ तक ठोक होगी ; क्योंकि 


तं पन॒रसायनत्ये आगच्छति, त॑ चुन्देन * 
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जीवन ऐसा है कि शिथिलता या अवसाद आते द उ 
निद्रा द्वारा हमारी सारी शिथिलताको दूरकर पर 
शरीरम नई शक्ति छा देती है । उसके लिए उब ३ ^ 
कता नहीं है । उत्सवका उद्देश्य सामाजिक जी,” 
बिशुद्ध आनन्द प्राप्त करना है । उस उत्सवको सम्बन्ध 
नहीं, समाज, जाति और राष्ट्रसे है। उस दिन हम लोग है $ 
प्रमोदमें अवश्य लीन हो जाते हैं ; पर उससे शारीरिक ह|. आ 
घटतो नहीं, वल्कि बढ़ जाती है । फिर भी उन उत्सो 7; zi 
जो आनन्द प्राप्त करते हैं, वह हमारे जीवनको पूर्ण वा) था 
है । उस दिन अपने सारे अभाव, सारी आवस्यकता, श्र चु 
को छोड़ हम अपने जीवनकी पूर्णताका अनुभवकर अक्ल पा 
लीन हो जाते हैं । जगन्नाथकी रथ-यात्राके साथ हमारे अक 
जो कर्म-चक्र प्रवत्तित होता है, उसका कोई अन्त कहें है| 
उसकी गति कभी अवरुद्ध नहीं होती है । उत्थानपतन | कु 
लिए एक साधारण नियम है । कभी वह ऊपर आता है वै) 3 
कभी वह नीचे जाता है । पर उसके द्वारा a) * 
अग्रसर ही होता है । क्या व्यक्ति, क्‍या समाज थ| पे 
राष्ट्र--सभीके उत्थान-पतन होते हैं। फिर भी जैक 
तो सदेव विकास ही होता है । एक ओर संहार होता ह| 
दूसरी ओर निर्माण भी होता है । भगवानकी रथ्यात्र 
विका कल्याण ही निहित. है । इसीलिए इम अपने छ| 
भूलकर, अपनी देन्यावस्थाका तिरस्कारकर उस महे 

सम्मिलित होते हैं । क 


WAA MUA AA WR A a | al 


कविराज जयदेव पण्डितका यह पद बुद्धको कुछ और ही र 
है--“निन्द्सि यज्ञविधेरहह श्रुतिजातम्‌ । सद्द T àl 
घातम्‌ । केशव धृतवुद्धशरीर जय जगदीश हरे! | 
आचार्य धर्मानन्द कोसम्बीकी मराठी पुस्तक ` 5 
(उत्तरा) देखी, जिसके ar प्रकरणमें सारी | i: 
वर्णन है । आपने लिखा है :-- 

... -बदधने परिनिर्वाणके दिन जो चीज़ खाई 
'सूकरमद्दव' था । उस शब्दपर वुद्धघोषाच 
“सूकरमदृवं ति नातितर्णस्स नातिजिण्णस्स एर _ 
पवत्तमंसं । तं किर मुदु चेव सिनिडं च होति! | दकत 
साधुकं पचापेत्वा ति अत्थो । एके भणन्ति ` र 
सुदुओदनस्स पश्चगोरसयूसपाचनविंधानत्स “` madii 
नाम पाकनामं ति । केचि भणन्ति सु आ 


थी, उ | 


2 
yaan Kosha 


क क क. कस्य ककव स्नान 


और न Rege जवान, 


तो बिल E q EAR ऐसे सूअरका पका-पकाया 
बम और चिकना होता है। उसे तयार 
[स । 


तरहसे पका करके यह अर्थ समझना 

कुछ लोग कहते हैँ कि पंचगोरससे वनाए गए नरम 
क यह नाम है । जैसे कि 'गवपात? एक विशिष्ट पक्कानको 
अग कुछ लोगोंकी समममें सूकरमददव नासक उक रसायन 
ही उस शब्दका प्रयोग किया जाता हैं। 


था। रसायनके अर्थमें : 
चुन्दने वुद्ध भगवातको वह पदार्थ इसलिए दिया कि . उनका 


परिनिर्वाण न हो। . ji क. 
इस टीकामें सूकरमदव शब्दका मुख्य अर्थ सूअरका माँस ही 
किया गया है । लेकिन टीकाकार वुद्धघोषको इस अथके सम्बन्धे 
कुछ शंका थी । वात यह. है कि उन दिनों उक्त शब्दके दो अथे 
और भी प्रचलित थे । इसके सिवा “उदान अट्टकधा में भी दो 
भिन्न अर्थ दिए हुए हैं--“केचि पन सूकरमद्दवं ति न सूकरसंसं, 
सूकरेहि सदितवंसकलीरो ति वदन्ति । अन्ने सूकरेहि मद्द्तिपदेसे 
जातं अहिच्छत्तक॑ ति ।” अर्थात्‌ कुछ लोगोका कहना है कि 
सूकरमह्वका अर्थ सूअरका सांस नहीं है । वह तो बाँसका ऐसा 
कोमल अंकुर है, जिसे सूअरने रौंद डाला हो । औरोंकी रायमें 
` सूअरोंकी रौंदी हुईं जगहमें उपजा हुआ कुकुसमुत्ता उक्त वस्ठु 
_ है। (उक्त दोनों वस्तुओंकी कहीं-कहीं तरकारी बनाई जाती है। 
यों 'सूकरमहदव' शब्दके अर्थके सम्बन्धमें अनेक मत हैं। फिर 
` भी इसमें सन्देह नहीं कि बुद्ध भगवानको सूअरके मांससे परहेज 
न था। अंगुत्तरनिकायके पंचकनिपातमें उग्ग गहपति कहता 
` है--“मनापं मे भन्ते संपन्नवरसूकरमंसं, तं मे भगवा पटिग्णण्हाठु 
| अनकम्पं उपादायाति। पटिग्गहेसि भगवा अनुकम्पं उपादाया ति! 
' अर्थात्‌ भद्न्त, यह सांस बढ़िया सूअरका अच्छी तरहसे पकाया 
` हुआहे । मेरे ऊपर कृपा करके इसे रे लिजिए । भगवानने 
शपा करके उसे ले लिया । 
५ . अन्य श्रमण सम्प्रदायोंमें जो अत्यन्त तपस्वी थे, उनमें जेन 
: x थे । फिर भी पाठकोंको यह जानकर आश्चर्य होगा किं 
È T सम्प्रदायके श्रमणांको भी मांससे परहेज़ न था । आचारांग 
| l सके निम्न उड्रणमे इसका उल्लेख इस प्रकार है--“से भिक्खू 


मार्स 
za अर्थात, अच्छी 


E 


3 ज्र Kwai वा सेज्जं पुण जाणेजा ui मंसं वा, मच्छ 
; E से › अस्मि खळ पडिगाहितंसि अप्पे सिवा भोयणजाये 


ब णी लाभेवि सन्ते णो पडिगाहेजा। से भिक्खू वा भिक्‍्डणी 
>. बह पिंडबाय पडियाए अणुपविद्े समाणे परो वह 
| मेसेण मच्छेण उवणिमंतेजा, आउसन्तो समणा अभिक 


WI मंसं 'पडिगाहेत्तए १ एयप्पगारं णिग्घोसं सोचा 


मांसाहार और बौद्ध तथा जेन 


इममे । तहप्पगारं बहुअट्टियं वा मंसं, मच्छं वा बु 
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णिसम्म से घुब्बमेव आलोएजा, आउसोत्ति वा भइणीत्ति वा णो 
खळ मे कप्पइ बहुअट्टियं मंसं पडिगाहेतये, अभिकंखसि से दाउं 
जावइयं .तायइयं पोग्गळं दल्य़ाहि. सा अट्टियाइं । से सेवं वरदतस्स 
परो अभिहट्ट अन्तोपडिश्गहगंसि वहुअद्रिय़ मंसं परिभाएत्ता 
णिहट्‌ठु दलएजा, तहंप्पगारं पडिग्गहणं परहत्थंसि वा परपायंसि 
वा अफासुय्र अणेसणिज्जं लाभे वि संते णो पडिगाहेजा । से 
aa पडिगाहिए सिया तं णोहित्ति वणजा, अणोवत्ति वएजा। 
से त्तमायाय . एगंतमवकमेजा । अवक्षमेत्ता अहेआरामंसि वा 
अहेउवस्सयंसि वा अप्पंडए जाव संताणए jai सच्छ्यं सोचा 
अट्वियाईं कंटए गहाय से तमायाए एगंतमवक्रमेजा । अवकमेत्ता 
अहेज्मामथंडिलंसि वा अद्विरासिंसि वा किट्टरासिसि वा सरा 
सिंसि वा गोसयरासिंसि वा अण्णयरंसि वॉ तहप्पगारंसि थंडिलंसि 
पडिलेहिय पडिलेहिय qaia पमज्जिय तओ संजयामेव पमज्जिय 
पमज्िय परिद्धवेजञा ।” 
अर्थात. वह भिक्ष या भिक्षुणी ऐसा मांस मिलनेपर जिसमें 
हड्डियाँ अधिक हों या अधिक कॉटेवाळी मछली मिलनेपर समझषेगा' 
कि इसमें खाने लायक हिस्सा कम और फेक देने लायक ज्यादा 
है। ज्यादा हडियोंवाला. मांस या अधिक काँटोवाली मछली मिलती 
हो, तो उसको लेनेसे इन्कार कर zı Riga Rea किसी 
गुहस्थके घर भिक्षाके लिए जानेपर यदि भिक्षा देनेवाला पूछे कि 
श्रमण, इस मांसमें हिया ज्यादा हैं) कया इसे भिक्षामें | 
ळे सकते हो १ तो इस प्के पूछे जानेसे पहले ल वह कह दें 
कि आयुष्मान्‌ (और खी हो तो बहन) यशे ऐसे मांसकी क्‍या 
ज़हरत । देना ही हो तो मांस दे हिया न चाहिए । एसा 
कहनेपर भी यदि घरका मालिक देनेकी ज़िद करे, तो WA 
त समभक्कर न ले । यदि वह पात्रमें डाल ही दे; तो एक आर 
जाकर बागमें या उपाश्रयमे - ` “मांस 
और कॉँटोंको एक ओर छे जावे । 


un D 


eS 


और मछलियाँ खाकर दडियों 
फिर जली हुई घरती, हयो 
छिलके वरोरहके ढेर 


ला | 
संक्षेपमें यों है--“महावीर स्वामी श्रावस्ती नगरे सी 


. मांसाहारके विषयमें प्रसिद्ध जैन साधुओंकी सलाह 
गुजरात - विद्यापीठकी पुरातत्व - मन्दिर नामकी शाखा 
थी। उसकी ओरसे “पुरातत्व” त्रमासिक पत्र (गुजरातीमे) 
निकलता था । उस त्रैमासिकके सन १७२५ कें एक अंकमें 
कोसम्वीजोने इसी विषयपर एक लेख लिखा था और उसमें 
उपरिलिखित दोनों प्रमाण sga किए थे । कोसम्बीजीने कुछ 
इन प्रमाणोंको स्वयं न ढूँढ़ा था, बल्कि मांसभक्षण-विषयक चर्चा 
छिडनेपर प्रसिद्ध जेन पण्डितोंने ही आपको इन अमाणोंकी सूचना 
दी थी । तब आपने उस लेखमें इनका उपयोग कर लिया था। 
उक्त लेखके छपते हो अहमदाबादके जेनियोंमें खासी हलचल 
मच गई । पुरातत्त्व-मन्दिरके संचालकोसे जेनियोंने शिकायत की 
कि उक्त लेखका लेखक जेन धर्मकी जड़ खोदना चाहता है। 
संचालकोंने उन लोगोंकों समझाया कि वह तो पुरातत्त्वका एक 
लेख है, और कुछ नहीं । 

उस समय वयोवृद्ध स्थानकवासी साधु गुलाबचन्द और उनके 

` प्रसिद्ध शतावधानी शिष्य रतनचन्द अहमदावादमें ही रहते थे। 
एक वार किसी जेन पण्डितके साथ कोसम्बीजी उनसे भेंट करने 
गए । शामका वक्त था । जेन साधु अपने पास चिराग नहीं 

: रखते, इस कारण दोनों साधुओंका चेहरा स्पष्ट दिखाई न देता 


था। साथी जेन पण्डितने रतनचन्दजीको कोसम्बीजीका परिचय 


दिया, तो उन्होंने कहा कि मेंने आपकी तारीफ़ सुनी है । लेकिन 


आपने प्राचीन जेन साइओंके मांसाहारी होनेका उल्लेख अपने 


लेखमें करके हमारे धर्मपर इमला किया है । कोसम्बोजीने उत्तर 
दिया कि इस समय बौद्ध और जेन दो ही श्रमण-सम्प्रदाय रह 
गए हैं, इस कारण उनके प्रति मुझे बहुत ही आदर है ; किन्तु 
खोजकी बात दूसरी है । इस मामलेमें श्रद्धा, आदर और प्रेमकी 
कोई पख नहीं रहती । सच तो यह है कि सत्य बातके प्रकट 
होनेसे किसी सम्प्रदायकी. तिळ-भर्‌ भी अप्रतिष्ठा नहीं होती। 
डद उलाबचन्द साधुः कुछ फ़ासलेपर थे । उन्होंने वहींसे 
अपने शिष्यसे कहा--“कोसम्बीजीने दोनों उद्धरणोंका जो अर्थ 
लगाया है, उसमें कोई भूल-चूक नहीं है । आधनिक टीकाकारोंने 
ज़हर daam की है । इन उद्धरणोंके अतिरिक्त कितने ही 
अन्य स्थलोंमें ऐसे आधार हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि जेन साध 
T ka न रखते थे ।” फिर उन्होंने जैन सूत्रोंके प्रमाण 
हे हे : उनके विद्वान शिष्यने इस चर्चाको आगे नहीं 
महावीर स्वांमीकी मांसाहार-सम्बन्धी चर्चा 
: महावोर स्वामीको भी मांससे कोई परहेज़ न था। श्रीयुत 
i - YA ya AT मासिक ( संवत्‌ १९ ९५, 
SAA श्री महावीर स्वामीका मांसाहार -शोषक 
AA था। उसमे. जो बातें आई हॅ, उनका वर्णन 
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. मक्खलि गोसाल भी गया । वे आपसमें एकू i 
विरुद्ध आलोचना करने लगे । अन्तमें गोसाळने गी 
को शाप दिया कि तुम मेरे शापसे छः महीनेके ३ 
ज्वरसे मर जाओगे । तब महावीर स्वामीने भी झे 
कि तू सातवीं रातको पित्तज्वरसे पीड़ित होकर चर a4 
ऐसा ही हुआ । किन्तु इससे महावीर स्वामीको भ्‌ 7 
होकर रक्तके दस्त लगने लगे । तब उन्होंने अपने Ru र 
कहा कि तू मेंढिक गाँवमें रेवती नामकी रमणीके प | 
उसने मेरे लिए दो कबूतर बनाकर रख छोड़े हैं, अनन; 
अव ज़हरत नहीं । जिस मुर्गीको कल बिद्ठीने मरोढ़ हग १ 
उसीका मांस वह पका दे । उसीसे मेरा काम चल जाब 3 
उससे कहना ।” सूळ भगवती सूत्रके इस aua 
“तं गच्छह णं तुमं सीहा, मेंढिययासं नगरं रेवतीए गहु! 
यिहे तत्थ णं रेवतीए गाहावतिणीए समं अट्टाए दुवे कोला! 
उवकखडिया, तेहिं नो अट्टो । अत्थि से अन्ने पारियासि झः 
रकडए ङुक्कुडमंसए तं आहराहि एएणं अट्ठो।” 

जिसे अर्धमागधी आषाका थोड़ा-सा भी ज्ञान हो, RË 

इस उद्धरणको पढ़े, तो उसे कहना पड़ेगा कि गोपाला 

किया हुआ अर्थ बिल्कुल टीक है । लेकिन बढ़े अवमोम ह| 

है कि लोग असल वातके ज़ाहिर कर देनेसे गोपालदाजैरे#| 
पड़ गए । 

बौद्ध और जैन श्रमणोंके मांसाहारमें मेद | 

मांस खानेके बाबत जेनों और. Aa जेसाइछ हि 

था, उसपर विचार करनेसे गोपाळदासजीकी हो बात. ठर i | 

होती है । वैशालीका सिंह सेनापति निर्््थोका उ 
लेकिन बुद्धका उपदेश सुनकर वह उनका मुरीद हो T -- | 
बुद्ध और मिक्षसंघको अपने घर आमन्त्रित करे Tana | 
उन्हें तृप्त किया । यह बात निर््रन्थोंको अच्छी न | 

वेशालीमें यह अफ़वाह फैला दी कि सिंहने बढे Wa | 
गौतम और भिक्षसंघकी खातिरदारी की और मजा T eal 

जानकारी रहनेपर भी गौतमने कुछ आगार ढा हि l 

किसीने यह खबर जाकर सिंहको दी, तो a vál 

है करनेमें निग्र << di ४ 
सरासर झूठ है। बुद्धकी फ़जीहत करनेमें वि" ष Pai 

है । इसीसे यह अफ़वाह उड़ाई गई है । जात ह 

दारी करनेके लिए मेरा प्राणीकी हिंसा करना 

इसी तरहका दूसरा प्रमाण म जिममनिकारयर न 
जीवक सुत्तमें है । एक समय बुद्ध राज 
आम्रवनमें रहते थे । तब जीवक 
अभिवादन करके, एक ओर बेठ गया और 
आपपर यह आरोप. लगाया जाता है कि. आपके 


> 


NI १६४५ ] 
मांस बनाया जाता 
गा हक सच है १” भगवानने कहा--“यह बात बिल्कुल 
ZI प 


अपने लिए यदिं प्राणी सारा जाता हो और.उसे देख या 
जो जाय, या सन्देह ही हो जाय, तो ऐसा भोजन निषिद्ध 


प्रकट है कि जैनोंका घुडपर किस प्रकारका आक्षिपथा। 

बुद्धको न्यौता देकर कोई सांस खानेको देता, तो जेन कहते कि 
श्रमण गौतमके लिए मारे गए पशुक्का मांस ( उद्दिसकटं ) वह 
था ढेता है । जैन साधु तो किसोका निमन्त्रण स्वीकार ही न 
करते ये । रास्ता चलते जो सिक्षा मिल जाती थी, उसीको लेते 
ये, और उसमें मांस मिल जाता था; तो उसे वे फेंक न देते थे । 
वुद्ध-समक्रांलीन कुछ तपस्वो लोग मांससे जरूर TRT 
रखते थे । ऐसे लोगोंमें से एक तपस्वी काऱ्यप बुद्धका संवाद 
सुत्तनिपातके (१४ वे) आमगन्ध सुत्त में है। उस सुत्तका भावाथे 
यह है--“प्राणिघात, वध; छेदन, 'चोरी-चाकरी, मिथ्या-भाषण, 
ठगना, जारण-मारण आदिका अभ्यास और व्यभिचार आमगन्ध 
(अशुद्ध वस्तु) है ; मांसाहार आमगन्य नहीं है । जिन्हें लियोंके 
. सम्बन्धे संयम नहीं है, जो चटोरे हैं और अशुद्ध कार्य करते 
हैं, ऐसे नास्तिक, विषम और डुविनीत छोगोंके कार्ये आमगन्ध 
है, मांसाहार नहीं । मांस-मछलीसे परहेज़ रखना, नंगे या मुण्डित 
` रहना, जटा-जूट रखना, भस्म रमाना, खुरदरी ग्टगछाला, afi- 
होत्र अथवा इस लोकको अन्य विविध तपश्चर्या, होम-हवन, R 
और शीतोष्णको सहन करना--ये काम उस मलुष्यको पवित्र नहीं 
कर सकते, जो शंकाओँके पार नहीं पहुँचा । इन्द्रियोंको संयत 
करके उनको पहचानकर व्यवहार करनेवाला, घमेमें स्थित) 
` आर्जव और मार्दवमें सन्तोष रखनेवाला, संगसे अतीत तथा 
जिसके सारे दुःख नष्ट हो गए हों, ऐसा धीर पुरुष ही दष्ट ` और 
श्रुत पदाथौमें बद्ध नहीं होता है ।” यह सुत्त बहुत प्राचीन 
है। इससे प्रकट हो जाता है कि बुद्ध-समकालीन सि लोग 
सांसाहारका समर्थन इस रीतिसे किया करते थे । 
इस सुत्तमें तपश्चर्याको कुछ महत्त्व नहीं दिया गया । यह 

O सलाह जैन श्रमणांको पसन्द न आहे होगी; क्योंकि वे तो बार 
` वार तप कियां करते थे । फिर भी मांसाहारका समर्थन वे भी 
o इसीढंगसे करते थे। बात यह है कि पूर्वकालीन तपस्वियोंकी भाँति 
F जंगलके कन्द-मूल-फल आदिपर ही निर्वाह न करके वे लोगॉकी 


x दी हुई मिक्षाके भरोसे रहते थे । और उस ज़मानेमें ऐसी भिक्षा 


पी थी, जिसमें मांसमछली हो ही नहीं । मह्या 
IT RN पशुओंका बलिदान करके उनका माँस लोगोंको बाँट 
१. आमगन्ध सुत्तमं दिए गए उपदेशकी तुलना ईसाके इस वचनसे 
. कीजिए “जो सुंहमे जाता है, बह मलुष्यकों अथड, नही 
केरता ; अशुद्ध बही करता है, जो सुंदरम से निकलता है । 


मांसाहार और बौद्ध तथा जेन 
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देते थे । देहाती लोग बलिदान करके पशुओंका मांस खाते थे । 
फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि जेन श्रमण किसी भी प्राणीकी 
हिंसाको पाप सममते थे, और इस समय भी उनका यही दृढ़ 
मत है । 

हिंसाके विरुद्ध आवाज़ उठानेवाला पहला ऐतिहासिक राजा 
अशोक है । उसके पहले शिलालेखमें लिखा है--'यह धर्मलिपि 
देवोंके प्रिय प्रियदर्शी राजाने लिखवाई है । इस राज्यमें किसी 
प्राणीको मारकर न तो होम-हवन किया जाय और न मेलेमें वलि 
दी जाय । प्रियदर्शी राजाको मेलॉंमें बहुत-सी बुराइयाँ दिखाई 
देती हैं । कुछ मेले राजाको ज़रूर पसन्द हैं । पहले प्रियदर्शी 
राजाके रसोईघरमें खानेके लिए हज़ारों जीव मारे जाते थे। 
जिस समय यह लेख लिखा गया, उस समयसे दो मोर और एक 
मृग ही इस काममें आते हैं । यह सग भी प्रतिदिन नहीं मारा 
जाता । आगे चलकर इन तीन भ्राणियोंका मारा जाना भी बन्द 
कर दिया जायगा ( 

आजकल यज्ञ-याग एक प्रकारसे बन्द ही हैं। हाँ, मेलॉमें. 
कई जगह बलिदान होता है। अन्य देशोंकी अपेक्षा हिन्दुस्तानके 
लोग बहुत अंशॉमें मांस-मछलीसे परहेज़ रखते हैं । इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि यह जेन और बौद्ध घमौके प्रचारका ही फल है । | 
किन्तु इसका यह मतलब नहीं कि ल शाकाहारी हैं, इससे 

पूर्वज भी कट्टर शाकाहारी ही थे। 
T पुराने लोग सूअरको सम्पत्तिमें गिनते थे । चीनियों 
की लिपि चित्रलिपि है । उनके यहाँ p YA 
शब्द बनते हैं । मचुष्यका चिह् बनाकर उ ऊपर तलवा 

चिह्न eS अर्थ झर होता है। ख्रीके दो चित्र बनानेका 
मतलब झगडा और सूअरके चित्रका सतन सम्पत्ति होता है । 
चीनवाले प्राचीन कालमें घरमे सूअर रखता सम्पत्तिका हे | 
मानते थे । आजकल भी वहाँ सअरका वही मान मौजूद है । 

हमारे यहाँ ज़रूर सूअरको कोई sr नहीं था। 

भी वह सम्पत्तिका एक भाग तो था ह : 
> ( मजिकमनिकाय २६ ) में ऐदिक सम्पत्तिकी अनिता यो 


स्सवलवं : -“जातरूपरजत 

घोड़ा, गाय AR सम्पत्तिमें सुरौ और सुअरको भी WA 
थी । फिर सूअरका मांस इतना गन्दा क्यों a ia 
पाली वाडमयमें ऐसा कोई. उल्लेख नहीं मिलता, e 
कि यज्ञ-याग आदियें सूअर भी मारे जाते थे। अथ 
ज़मानेमें सुअर अपवित्र हो चुका था? लेकिन उसके हक 
होनेका कोई प्रमाण नहीं मिलता । अभक्ष्य होता, तो षति 
घरकी सम्पत्तिमें उसका समावेश केसे होता १ सुकरुम[सका निषेध 


१६६ 


पहले-पहल धर्मसूत्र में मिलता है वही बात फिर मनुस्झति 
आदिमें दुहराई गई ; परन्तु अरण्य सूकरका कभी निषेध नहीं 
हुआ । उसका मांस पवित्र माना गया है । जंगली सूअर होता 
ˆ भी तो बढ़ा बली है। | 
वुद्धपर मात्रासे अधिक खा छेनेका आरोप 


za परिनिर्वाणसे पहले सूअरका मांस खाया था, यह मान 
लिया जाय, तो भी यह नहीं माना जा सकता कि उन्होंने इतना 
अधिक मांस खा लिया, जिससे अजोणे होकर उनकी मृत्यु हो 


मिळता । फिर उन्होंने इसी अवसरपर यह चीज़ केसे प्रमाणसे 
अधिक खा ली होगी । यह तो तिरी झूठ बात है । इससे पहले 


SS a 


२. “काकवकं ग्रघऱ्येना जलजरक्तपादतुण्डा ग्राम्यकुक्कुटसूकरा: | 
“गौतम सूत्र, अ० ८२९ | 
¢ l 
एकडुरोष्ट्गवयग्रामसूकरसरभगवाम्‌ आपस्तम्ब WA, 
मरत १, पटल ५, खण्डिका १७२९ । 
२. मनुस्मृति, अ० ५.१९ और ३।२७० | 


न्यू मिताके स्कूलमें जो नई अधानाध्यापिका आई 
अवस्था केवल वीस-वाईस सालकी ही होगी। फिर भी 
अपनी कुरा बुद्धि, विद्या और व्यक्तित्वके कारण लड़कियोंमें 
रेवा दीदी शीघ्र ही अपनी-सी हो गईं हैं। उस द्नि मिकका 
परीक्षा-फल निकला और स्कूलमें खबर आई । अपने हदयमे 

इसीको न दवा रखनेके कारण रेवा दीदी नमिताको परीक्षाः 
छनाने उसके घर आ उपस्थित हुई । yaa 
आतःकालका समय था । आठउसाढ़े-आठ वजे थे । थ्‌के - 
अन्त:पुरमें निल्लकायोका यह एक सन्धि-क्षण था। सभी Sa 
AI 


है; उसको 


न समयमें अकस्मात रेवा दीदीको खड़ी 


नाएं 


| ढ़ी दे 
॥ फक्‌ हो गया और उसके मनमें नाना कार) = 


उठने लगी । :इसी बीच रेवा दीदी उसक्रे पास आकर 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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` [+ {a ४ देताय तीन महीने तक (0. N 
"र्क्त A l | 
बुद्ध वंशाळीमें तीन महीने तक सख्त वीमार रह युके 


गई । गौतम वुद्धके वेहद खा लेनेका उदाहरण कहीं भी नहीं. 


MANE फल 


श्रीमती आशाळता सिंह 


| ह 


BE i 


R 
अफवाह Ta à 
यहाँ मक्ष 
इससे तेरी बड़ी हे a 


उनको देहसें कुछ तत्त्व न रह गया था । 
करनेसे बुद्धका परिनिर्वाण हो गया, यह अ 
उस बेचारेकी मिट्टी पलीद्‌ न करने लग 
दूर्‌ करनेके लिए बुद्धने परिनिर्वाणसे प्रश्र 
“आनन्द, चुन्द छहारसे कोई कहे कि तेरे 
से तथागतका परिनिर्वाण हुआ है, A 
और ऐसा कहकर अगर चुन्दको दुखी किया जाय, तो हु ह | 
दिलजमई इस तरह कर देना कि चुन्द, तेरी भिक्षा ग्रह है| 
तथागतको परिनिर्वाण प्राप्त हुआ है, इसलिए तेरा दान सद्ध |. 
लाभदायक है । मुझे तथागतने बतलाया था कि अन्य पिन 
की अपेक्षा तथागतको मिलो हुई दो सिक्षाएँ अधिक फ; |. 
और अधिक प्रशंसनीय हैँ । एक तो बह भिक्षा, जिसको स 
तथागतने सम्बोधिज्ञान प्राप्त किया और दूसरी वह, जिसको छो | 
के बाद परिनिर्वाण पाया । चुन्दने जो काम किया है, वह भष, | 
वण, सुख, यश, स्वर्ग और स्वामित्व देनेवाला है । आवद, q | 
भकार चुन्दके मनकी चिन्ताको दूर कर देना ।” | 


| 
af 


लगीं---मेट्रिकका परीक्षा-फल निकल गया है। नमिता, का | 
नवस Aiai पास हुईं हो और तुम्हें पचीस रुपएका का भ॑ | 
मिला है । इसके लिए तुम्हें बधाई है । तुम्हारे कारण ल || | 
भुख उज्ज्वल हुआ है ? ४ | 
नमिता यह सबं-कुछ अभिभूत हो सुनती रही। बुआजी ग | | 

कर कहने लगी--“नमिता, केसी हो तुम | अचार विना 
दो दिनमें सड़कर गोवर, हो जायगा । आज बरेनको घर | 
दो, तुम्हारा रात-दिन पढ़ना, केवल पढ़ना, संब टू JE 
| वे उसकी ओर एक बार सुटि वव! $ | 
आँखोंसे देख निलिप्न भावसे जल्दी-जल्दी हरिनामकी m J 
जपने लगीं | T 
घरकी त्रियामे नमिताकी रँगीली भामीकी रुचि A 

और अभी तक लड़का वगैरह न होनेके कारण उसका ही | 
भी साफ़-सुथरा है । इसीलिए नमिताने रेवा दीदीकी ° ; | 
कमरेमें बेठाया और इशारेसे अपनी रंगीली ada | 


' Ji 
di 


आश्रय ` | 
तनी तीर | . 
रणमें पलकर भी ठु ह 
Ñ इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। .. अप 
Digitiz पिप्रा सुल याये उठन बोलीव - में सि ऱ्य 


~ ES 


DRESSES AA 
न मली बत. नतौ हँ.। वे यूनिवर्सिटीकी 
गामे सबसे अव्वल रहे है ।' 
करते E आँख मटकाकर कहा-- आश्रय हे, बाहर 
ह देखकर तो लोग यही सोचेंगे कि यह एक कुसंस्काराच्छन् 
परार है ! और तुम्हारी यह दुआजी तो एकदम भयंकर हैं | 
मेरे यहाँ आते ही यह टंटा |' A 
इसी समय बुआजीका कर्कश स्वर सुनाई पढ़ा--ओ रंगीली 
बहू, ज़रा देख तो फिर नमिता कहाँ चली गई । उस क्रित्तानी 
को छूकर उसी कपडेसे सव भ्रष्ट तो नहीं कर दिया | इस म्लेच्छ 
परिवारमें अब मेरा रहना नहीं हो सकता । आज वरेनको आने 
दो, मेरा कोई प्रबन्ध कर दे । अब यहाँ में एक क्षण भी नहीं 
` रंगी । | 3 
रंगीली वहूने विनीत भावसे कह्य--बुआजी, आपके प्रा 
पढ़ती हूँ; आज ज़रा शान्त रहिए । वे सामने ही मेरे कमरेमें 
बेठी हैं, सब-कुछ सुन लेंगी। वे क्रिस्तान नहीं, हमारी ही 
जातिकी हैँ । इसी उम्रमें बी० ए०, बी० टी० पास कर चुकी 
हैं। कितनी शिक्षिता हैँ वे ? 
बुआजी उग्र कण्ठसे बोलीं--“बस, बस, अब अधिक मत 
बक । तुम लोगोंके दिसाग्रमें रमेनने यही सब भर दिया है। 
वाबू साहब खुद तो विलायत जा हो रहे हैं और घर-भरकी 
श्रियोंको भी मेम साहिबा बना देना चाहते हैं ।” 
रंगीली भाभीके कमरेकी खुळी खिड़कीसे यहु सारी बाते 
अच्छी तरह सुनाई पड़ती थीं । क्षोभ और दुःखसे नमिता व्याकुल 
' हो रही थो । उधर रेवा दीदी इसी छोड़कर उठीं और बोलौं-- 
में अब अधिक नहीं ठहर सकती । स्कूलका समय हो रहा 
है। अच्छा, तुम अपनी बुआजीसे समभाकर कहना कि तुम्हारे 
पास होनेका सुनकर मुझे बड़ा आनन्द हुआ था, इसीलिए तुम्हे 
डबर देने चली आई थी। यहाँ आनेका मेरा और कोई 
अभिप्राय नहीं था? 
नमिता अनुनयके साथ बोली--'उनकी ऐसी हो बातें हैं। 
हेम लोग तो आठों पहर ही सुता करतो हैं । रेवा दीदी, आप 
` शा याही चली जायँगी ! रंगीली भाभीने आपके लिए चाय और 
i Ja तयार किया है । यदि आप जलपान किए बिना चली 
. ० ० उन्ह बड़ा दुःख होगा ? 
__ रेवाने गम्भीर होकर कहा--हाँ, में जा रही हूँ। फिर 
` ` वातके लिए इस घरमें अशान्ति क्यों उत्पन्न करना 
क हो! तुम जिन बत्तनोंमें मुझे खिलाओगी, उन्हें शायद 
पडे ; क्योंकि में क्रिस्तान जो हूँ] तुम्हारी बुआजी.-.! 
AANE पर्दा हट और २६-२७ वर्षके एक नवयुवकने 


| कीजिएगा किया । वह रेवाको नमस्कारकर बोला- माफ़ 
 “भएगा। 


आप मे, x K ; 
; आप EE बात. कर होगी y Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


साधनाका फल 


ANNA ASAI NAN 


लेती हैं, इसीलिए में आपको दो-तीन वाते सममानेका लोभ 
संवरण नहीं कर सका । बगलवाले कमरेमें बेठे हुए मेंने आपकी 
सारी बातें सुन ली हैं । अच्छा, इतनी जल्दी आप नाराज़ क्यों 
हो गई, बता सकती हैं ? 

किन्छु रेवा उत्तर क्या देती, वह तो एकटक उसकी तरफ़ 


देख रही थी । उसे निरुत्तर देख रमेनने फिर कहा --'भारतवर्षके 


इतिहासमें तो आपने यह अवश्य पढ़ा होगा कि भारतकी साधना- 
घारा किस तरफ़ बही है । कितने ही विरोधी मतों और संघातों 
के बावजूद कितनी ही विभिन्न जातियांको अपनी ओर आकर्षितकर 
उसने समन्वय लानेको चेश की है ।  हिन्दू.समाज उसी साधना. 
का एक छोटा संस्करण है । यदि आप यह बात सोच पातीं, तो 
शायद इतनी जल्दी नाराज़ न होतीं। इसी घरको लीजिए।- 
यहाँ कितने ही आदमी हैँ और सबमें कितनी विभिन्नता है; फिर 
भी प्रत्येका इस घरमें अक्षणण अधिकार है । यह समन्वयकी 
एक साधना है, सममं | 

पीठेसे कोई मधुर स्वरमें वोला--“खूव सममी हैं । किन्तु 
अब आप ज़रा अपनी वक्‍तृता बन्द तो कीजिए, ये चाय पियेगी । 
नमिताकी रँगीली भाभी चायका ट्रे और जलपान लिए आई और . 
ज़रा हसकर बोली--“यह मेरे छोटे देवर रमेन बाबू हैं । प्रोफ़ेसरी 


.करते-करते इन्हें एक बुरी आदत पड़ गई है कि जब-तब 


वक्तृता माड़ने लगते हैं और साधारण भाषामें बातचीत करना 
तो जैसे भूल ही गए हैं 

उसकी बातॉपर सभी हँस पढ़े ।- नमिताने देखा कि उसकी 
रेवा दीदीका क्रोध गायब हो चुका है । प्रस्थानोद्यत रमेनकी ओर 
देखकर रेवाने कहा-- देखिए, आपके घरके इन बत्तेनोम चाय 
पीनेपर क्या आप भारतीय इतिहासकी समन्वय-साधनाकी रक्षा 
कर सकेंगे १ मुझे भय है कि कहीँ ये आपकी बुआजीके क्रोधा- 
नलमें पड़कर भस्मीभूत न हो जाये ।' | 

रमेनने गर्वसे कहा भारतवर्षकी साधनाने कितने ही 
असाध्य साधन किए. हैं, जानती हैं १ यह उसकी तुळनामें क्या 
हे! फिर आप तो हम लोगॉमे से ही हें, आपको किस बातका 
संकोच है १ - 
रमेनके चले जानेके बाद भी उसके शेष शब्द रेवाके कानोमें 
गूजते रहे । लौटनेके समय अपमानकी समस्त ज्वाला शान्त 
होकर उसका सम्पूर्ण हृदय अनिवर्चनीय माधुये रसमें क्यों इबा 
जा रहा था, यह वह किसी तरह भी स्थिर नहीं कर सकी। आते 
समय नमिताकी रँगीली भाभीने हँसी-हंसीमें कहा यदि इनका 
विवाह आपकी ही तरहकी किसीसे हो, तभो 7 आशा है; 
नहीं तो इन्होंने हम लोगोंकी तरह मूर्ख व्यक्तियोंके आरो | 
जो अविश्रान्त वक्‍तृता देना सीखा है, उसीकी FRR 
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उस दिन सबेरेकी डाकसे रेवाके नामकी एक चिट्टी आई, 
जिसमें उसके चाचाने लिखा था--“बेटी, अगले महीनेसे 
|. मेरी बदली तुम्हारे शहरमें हुई है। अब वहां हम सब लोग 
साथ-साथ रह सकेंगे। हाँ, एक बात कहनेकी इच्छा रहनेपर भी 
तुमसे नहीं कह सका हूँ.। कितने ही लोग सोचते हैं और कितने 
तो कहते भी हैं कि तुम्हारे पिताजीके न रहनेके कारण में तुम्हारे 
विवाहमें व्यर्थ देर कर रहा हूँ। किन्तु लोगोंकी वातोंसे कुछ 
आता-जाता नहीं । इस विषयमें तुम्हारा मत जाननेके लिए तुमसे 
मिलनेकी अपेक्षामें हूँ ।” । 
इधर कुछ दिनोंसे रेवाके हृदयमें एक परिवत्तन घर कर रहा 
है। चिठ्ठी पढ़नेके बाद वह अन्यमनस्क होकर खिड़कीके पास 
खड़ी हुईं और बाहरकी ओर देखने लगी । इतने दिनों तक वह 
विवाहकी बातोंसे उदासीन ही रही । यदि कभी कल्पनामें ऐसो 
बात उठी भी, तो किसी बड़ो नौकरीवालेके घरके आराम और 
स्वाधीनताको ही छवि उसके मनमें प्रतिफलित हुई । किन्तु अब सर्वदा 
' जो द्य आँखोंमें नाचता है, उसका स्वरूप जानकर ही वह सिहर 
उठती है । नमिताके घरकी वह अद्भुत मूढृता, असह्य रुचि और 
असम्भव कोलाइळ और दूसरी ओर इन सबको दवा देनेवाला वह 
सौम्य सुख | अभी उस दिन गंगा-किनारे टहलते समय रमेनको. 
देख केवळ ात्र भद्रताके नाते एक छोटा-सा नमस्कारकर वह्‌ 
भाग आई थी । जब तक वह अपने हृदयको पूर्ण रुपसे जाँच न 
) ले, उसके सामने वातचीत करनेका उसे भरोसा नहाँ । 
; Sa 
भायः एक महीना हुआ, रेवाके चाचा आ गए हैं 
उन्हीके पास चली गई है। उस दिन शामको i 
लिए बारवाले कमरेमें आते समय किसी एक परिचित 
आवाज़ सुनकर वह खड़ी हो गई za yo ळ्या 
र । खुळी खिढ़कीमें से भाँककर 
- उसने देखा, रमेन वेठा उसके चाचासे बातें कर रहा है a 
जाकर रेवाने बढ़े शान्त भावसे रमेनको नमस्कार किया ण 
रमेनने हँसकर कहा--* 


हमारे घर जानेपर एक वार 
i R आपको 
जो अभ्यर्थना मिली, उसके बाद कया फिर जानेका साहस नहों 
त ; इस नहीं 


रेवा गम्भीर होनेकी चेष्टा 


AA AA AA ४ 


करनेपर भी हँस पढ़ी और 
किन्तु आपमें तो में 
और फिर यदि आपसे उसी 


बोली --अनुमान तो आपका ठीक है; 
साहसका अभाव नहीं देखती । औ 
अभ्यथनाका प्रतिशोध छू तो १ 

शायद इससे आपके मनका क्षोभ कुछ 


ह ' रेवाने देखा कि रमेन 
हो 


' 


रमेन बोला-- 
कम हो ।? 


का हँसता हुआ चेहरा 
ग्या है ॥ इसीसे रेवाने अनुतप कण्ठसे o a 
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मेने योंहो हँसीमें कही थी । ~ 
रमेन खडु स्वरमें बोला--*तो क्या आप स. 

हँसी नहीं समम सकता १ > thi 

रेवा बोली--सो क्यों नहीं १ मेरी समके | 

केवल दुनियामें भारतवर्षेका इतिहास सम्यक रुपये ३3 

इससे अधिक और कोई बड़ी बात नहीं समभे e त 

रमेन दूसरी ओर देखकर कहने छगा--'आप भेर 

` अधिक सममती हैं, उसे में नहों जानता । जो जासत 

नाराज़ हो जाती हैं, वे धोरतासे सममेंगी कया g “i 

3 रेवाने कहा--'अच्छा, अब झगड़ा रहने दीजिए। झं 

हूं, ज़रा आपके लिए चाय ले आउँ r | 

रेवाके चाचाने पुकारकर कहा--“चायके साथ थोड़ | 

भी लेती आना ? | 

रमेनने हँसते हुए रेवाकी ओर देखकर कहा--ाइ ष 

अतिथि-सत्कारका आयोजन कीजिए । अब क्या करेंगी, क| 

ऐसा ही आदेश है r | 


ann 


'< 


` 
t j 
3 | 


॒ Vaa | 
महीने-भर बाद रेवाके चाचाने उसे बुलाकर कहा--'ेते| 
साईने रमेनके साथ तुम्हारे विवाहका प्रस्ताव भेजा ऐप! 
तुम्हारी राय लिए बिना हाँ-ना कुछ भी नहीं कर सकता । अक्षि | 
देरी करनेका समय नहीं । रमेन अगले महीने इंड ६|| 
रहा है! | | 
` बहुत चेष्टा करनेपर भी रेवा “ता? न कह सकी । || 
विवाहके बाद WAA कहा--'मैं जब चला जाऊंगा | 
तुम कहाँ रहोंगी--चाचाके घर £ यही व्यवस्था अच्छी 
रेवाके मुखपर कौतुककी हँसी छछछला उठी । बोली- | 
यह व्यवस्था अच्छी क्यों है ? मेरा क्‍या अपना धर ह पै 
चाचाके यहाँ रहनेकी व्यवस्था होगी ? || 
रमेन उसकी ओर दृष्टि गड़ाकर बोला- स Mj 

JA vai 
ने वीचमें AA 
ज़रा आचार-विचार मानकर चलती हैं । इसोलिए सुते al 
ji 

| 


घर छोड़कर दूसरी जगह रहना पड़ेगा, इसका वी za 
होता है £ फिर ज़रा रुककर बोली--“अब मुझे स za 
कि उसे छोड़कर एक रात भी में दूसरी जगह नहीं ९६ zali 
„ _ समेन कुछ कहने ही जा रहा था कि उसे तिः 
हंसते हुए कहा--«दुहाई है, फिर अपने भारतके i 
साधनाको बातें सुनाने मत बैठना ।' zaa ai 
मनने कहा---*भारतवर्षकी साधनाकी की तशी 


प्रयोजन नहीं होगा, क्योंकि उसी साधनाका 7. र| 
छ YA “Ol 


E 
क 


। = कविका विद्रोह. 


प्रो० जगन्नाथप्रसाद्‌ मिश्र 


बितां-रचना आजकल केवल इसलिए हो रहो है कि किसी 
k तरह कविताको जीवित रखना है । हम लोग जिस 
जगते वास कर रहे हैं, उसका काव्यहीन रूप हम लोगोंको नित्य 
ही इृ्टिगोचर होता है । हम पग-पगपर इस बातका अनुभव किए 
बिना नहीं रह सकते कि हमारी सभ्यता सर्वथा अर्थ-प्रधान È | 
अर्थ ही यहाँ एकमात्र सामाजिक सूत्य है, आत्म-तृप्तिका अव- 
छान है । इसलिए जिस वास्तविकताके बीच हमारे मनुष्यत्वका 
विकास हुआ है, वह हमारे उस काव्य-जगतके रंगोन चित्रसे 
सम्पूर्ण भिन्न है, जिसकी कल्पनामें विभोर होकर हमारा बाल्य- 
काल व्यतीत हुआ था । 

इस प्रकारकी आशा और निराशा यद्यपि गम्भीर नहीं कही 
जा सकती, फिर भी इसका कुछ तात्पर्य है । बात यह है कि 
बहुतसे लोग जब इस जगतको अपनी चिर-पोषित कल्पनाके अलु- 
सार सुन्दरं एवं सहज नहीं पाते, तो वे नेराइयवादी उपहास-रसिक 
बन जाते हैँ । काव्ये प्रति उनके मनमें विराग उत्पन्न हो जाता 
है.। उनके मनमें यह धारणा उत्पन्न हो जाती है कि काव्य एक 
ऐसी बाळ-सुलभ मनोवृत्ति है, जिसको वे अतिक्रम कर चुके हैं । 
जो लोग कविताको लेकर आत्म-विभोर बने रहते हैं, उनके सम्बन्धे 
में समझना चाहिए कि वे अब भी बाल्य दशाको अतिक्रम करके 
बास्तविक अर्थनीतिक जगतमें नहीं पहुँचे हैं । कलाका सम्पर्क 
केवल सुन्दर वस्तुके साथ ही है--इस प्रकारकी शिक्षाका दीष 
स्थायी प्रभाव अनेकांशमें हमारी उक्त धारणाके लिए उत्तरदायी है। 
इसमें सन्देइ नहीं कि कलामें वस्तुतः सुन्दरका प्रकाश होता है ; 
किन्तु कलाका यह सौन्दर्य उसकी एक विशेष प्रक्रियाका ही नाम 
है। सौन्दर्य ही काव्यका सब-कुछ नहीं है । फूल, आकाशके तारे, 
पक्षी-कुलका कल-कूजन, रमणीका मन्द-मधुर हास्य और मागमे 
पढ़े हुए कूड़ा-करकटके ढेर और उनमें से जूठी पत्तल बीनकर 
RAR शान्त करनेवाले मनुष्य नामधारी जीव--केवल 
इन्हींको लेकर काव्यका परिपोषण एवं परिवर्धन नहीं होता । 

ही काव्य प्राण-रस संग्रह करता है । 
चाहे जो-कुछ हो, साहित्यानुरागियोंके प्रति अत्यन्त उपेक्षा- 


` भाव धारण करनेसे एक और समस्या हमारे सामने उपस्थित 


रि 


| 


| चेशता "ता । , इसके. बाद वह मानसिक वातावरण, जो इन सने . 
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है! आधुनिक जीवनकी धारामें भी, जो प्रत्यक्ष रूपमें 
NA वेचित्यहीन एवं नीरस-जैसी प्रतीत होतो है, काव्यके 
नि उपादान मिल सकते हैं। हमारी इष्टिके सामने प्रायः 
रोकी स जो दृश्य उपस्थित होते हैं, वे हैँ-कारखाना, मज 
एय द. झडा करकटके ढेर, मशीनों द्वारा तेयार की गई 
IA राशि और वर्तमान यान्त्रिक पद्धतिकी प्राणहीन 


वस्तुऑके चतुदिक परिव्याप्त है, जेसे--व्यवसायकी जटिलता, 
कम्पनीका कांग्रज़, विज्ञापनका दम्भ, कोलाहल्पूणे महानगरी 
घुडदौड, सिनेमा, राजनीति और आधुनिक युद्ध-विग्रह । 

अव यदि हम स्थूल रूपसे यह मान लें कि कविताका तात्पर्य 
केवल सौन्दरयसे है, तो सौन्दर्यके क्षेत्रमें इन सब वस्तुओंका 
समावेश नहीं हो सकता । किन्तु यन्त्रॉमें भी प्रायः महान्‌ सुन्दर 
की प्रतिच्छवि देखी जाती है। मज़दूराक्री बस्तीमें भी काव्य 
है, जो मनुष्यको रुलाए बिना नहीं रह सकता । इत सब विषयों 
में काव्य-वस्तुकी खोज करना मनुष्यकी दष्टिमंगीके उपर निभेर 
करता है । विषयको यथार्थ रूपमें सममनेके लिए पहले यह 
जान लेना आवश्यक है कि अकाब्यिक क्या है १ काव्य-ध्मेका 
अभाव मूलतः देखा जाता है उन सब वन-सम्पत्त एवं कर्मोद्यमके 
चित्रणमें, जो सर्वथा व्यावहारिक एवं अनात्मिक (unspiritual) 
व्यापारोंमें नियोजित होते हैँ । किन्तु राजनीतिक या व्यवसायः 
संघके आदर्शको एकान्त अमानसिक और अनात्मिक कहना 
अयुक्ति होगा--विशेषकर जब कि यह सव वस्तुएँ मचुष्यके 
उद्यमके ही फल हैं । इन्हें यथार्थ रूपमें यदि हम कहना चाहें, 
तो कह सकते हैं कि मचुष्यके ही आदरे, मचुष्यकी ही कमे- 
पद्धति; उद्यम एवं नोतिने मानो मनुष्यके जीवनसे विच्छिन् होकर 
एक अमानुषिक -अतिमानविक--चरित्र लाभ किया है। वह 
एक अव्यक्तिक पद्धतिमें रूपान्तरित हो गई है और प्रत्येक युग 
एवं प्रत्येक व्यक्तिके वास्तविक प्रयोजनकी उपेक्षाकर चल रहो है । 

जिस आथिक व्यवस्थाके बोच हम लोग वास कर रहे हैं, 
बह मनुष्यके स्वार्थसे सम्पूर्ण विच्छिन्न होकर अपने लिए स्वतन्त्र 
यान्त्रिक नियम बना लेती है, मनुष्यको कर्मच्युत कर देती है! 
अपने चक्रवत्‌ आवत्तेनमें एक बार समदि और इसके बाद कठोर 
दारय छाती है, वर्तमान युदधकी तरह प्रल्यंकर डुपटाओंकी 
सृष्टि करती है और सब समयमें एक दल पर-श्रमजीवी मनुष्यका 
पालन करती है । यह अव्यक्तिक एवं अतिमानविक पर्डात किसी 
प्रकारके भविष्य, किसी प्रकारके. आदश जोवनको कोई परिकल्पना, 
देवता या मनुष्योचित किसी प्रकारकी आशा-आकांक्षाकी अभि- 
व्यक्ति नहीं है । यह है केवल अथे सृष्टिकी यान्त्रिक पतिर 
आथिक व्यवस्थाकी गाणितिक प्रक्रिया । समाज-च्यवस्था एक 
स्वतःस्फूर्त यान्त्रिक धारामें विवत्तित होती है, उसपर ATIA 


कोई वरा नहीं चलता । पेशेवर अथेनीतिज्ञांकी परीक्षा इस विषयर्मे 


सफल नहीं हुई.है, इसलिए इसको कियाके सम्बन्धमें राष्ट्रका 
कोई दायित्व नहीं होता । तः यह देखा जाता है कि जो | 
वस्तुतः असत्‌ है, वह भी अपनी असा] प्रतिको चरित करने | 
के लिए प्रचलित आथिक व्यवस्थाको केफ़ियत. पेश करती दै 


ह || 


छ अ 
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युढमें इम शत्रुसे एणा नहीं करते । इसका कारण हमारी बसे 
निष्ठा नहीं, बल्कि यह है कि सब प्रकारके प्रोपेगेण्डाके होते 
हुए भी हमं युदके लिए साक्षात्‌ रुपमें किसीको अपने सनमें 
उत्तरदायी नहीं ठहराते। यह हम जानते हैं कि समाजके 
नियन्त्रणसे परे अर्थनीतिके यान्त्रिक नियमानुसार ही युद्धकी 


_ उत्ति होतो है। ` 


जिस प्रकार हम समाज-व्यवस्थाके दास हैं, उसी प्रकार : 


यन्त्रके भी इम क्रीतदास बन गए हैं । इस यन्त्रका अन्यान्य 
नत्ोके साथ नाना प्रकारका जटिल सम्पर्क है । इसके सिवा 
यह वस्तु शित्स-विवजनके साथ अपनी प्रतियोगिताको एक क्षणके 
लिए भो नहीं भूल सकतो, यद्यपि इसका सम्पर्क कभी शत्रुता- 
मूलक और कभी बन्धूत्वमूलक होता है । जो जोवन Aa 
दासत्व खलामें आबद्ध आर्थिक व्यवस्थाकी यान्त्रिक प्रक्रियाके 
साथ घुल-मिल गया है, प्रचलित प्रथाकी अवेयक्तिक जडता उसे 
अस्त किए बिना नहीं रह सकती । थह जीवन अपने मानसिक 


साथ 
समाचारपत्रोंमें 
रा मानो ये हमसे 
P रहे हों---हम लोग इृदसंकत्प, अध्यवसायी एवं साहसी हैं ; 
हेम किसी प्रकारके मान- 
सिकः विकारका भोग नहीं करते । हमें किसी प्रकारकी शारीरिक 
र PR LERA वत्तमान युगका जो नेतृत्व लाभ किया है 
उतः उसके मूलमें हमारी कामना तथा अ 
दे गना तथा आत्मिकताका अभाव है । 


भाव घटन > a 
अभाव, घटना आदिके बाहुत्यके कारण उन्होंने प्राणवन्त जीवन 


लाभ किया है, और उनमें अन्तरको वस्तुके 

ZSA आकण भी नहीं रह गया है । Tai ह 
aà आक्रान्त कमेवीरो और भविष्यके रहसक yi 
फारोके पड़ोसमें रहते हुए हमारा जीवन कहां = r 
निरथंकता तथा dae जड़तामें परिणत हो रहा है, यह 


NAAN AI 


- की हलचलोमें अपने जीवनको विलीन कर देना ही aa | 
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मानवताके अभावके लिए, पन्नीके मनशुषठ ` 
.सन्तानके आनुगत्य छाभमें अक्षम होनेके कारण 
लब्धप्रतिष्ठ नेताओंके प्रति किसी-किसीने क 
किया है ; किन्तु वास्तविक रूपें यही उनकी शक्ति ia | 
मकार वे अपनी मोटरको हॉककर ले चलते है, उनको है 
ठीक उसो तरह चल रहा हे । हो सकता है हि कट | 
कोई यत्न हो या नहीं भी हो । असळ बात तो यह र 
व्यक्तिगत जीवनके ऊपर वे विशेष गुरुत्व आरोपित नही | 
उनका व्यक्तिगत जीवन अधिकांश समय गेरेजमे बर | 
है, केवळ बीच-बीचमें दौड़के लिए एक बार बाहर लागा द | 
है । इस प्रकारकी दौड़के लिए कभी-कभी महीना देत 
शाइवरको भी नियुक्त कर लिया जाता है । कारण, बाक हो 
यथार्थ जोवन-धारण उनका लक्ष्य नहीं होता । उनका | 
है अव्यक्तिक यान्त्रिकताके शक्तिशाली इन्द्रम अपने जीवो | 
देना । रुपया और कलकारखाना, व्याख्यान और किध! 
टेलीफ़ोन और खर्चेका हिसाव-किताब, वायुयान और नना प्र 


rN, 


होता है । इसलिए जो लोग काव्य, धर्माचरण, दर्शन, मगो! 
आदि शात्रोंके सत्यानुशीलनमें अपनेको नियोजित करे ह| 
अव्यक्तिक यान्त्रिकताके जगतमें अवास्तव हैँ । उनका | 
अस्वीकार किया गया हो, यह बात नहीं है । उन्हे केवल | 
दारिक जगत्में पूर्ण वयस्क व्यक्तिके लिए अनुपयोगी क| 
खिलौनेकी तरह वर्जित कर दिया गया. है । यही सल | 
होता है कि शरीर अति दुर्बल होनेसे नष्ट हो जाता है । ह|| 
YA मज़बूत होता हे । एकके नष्ट होनेपर उसकी जगह Th 
बठाया जा सकता है । इस तरह आथिक व्यवस्था भी 
रह जाती है । । 
मनोविज्ञनवेत्ता और कवि अळे ही निर्दि भावसे ak ॥ 
दें कि पूं जीपति और डिक्टेटर मानसिक और शारी 
भोगते हैं ; पर इससे क्या कुछ होता-जाता है ? रास्ता fe 
अनेक लोगोंसे भूल होती है ; किन्ठु रास्ता ठीक दी | 
है । कविकी छेखनीसे -व्यंग्य-धारा विनिःखत हो सर | 
किन्तु जो कवि अब भी बचे हुए हैं, उनका जीव | 
देन्यसे परिपूर्णं है और उन्हींकी anza यन्त्र-वर्द्गी | 
एक € gl | ; 
!क वाहिनी गर्जन करती हुई दुत वेगसे आगे बढ़ री 
जो मनुष्य यन्त्रॉकी परिचालना कर रहे हँ, AT क zi 
और मृत्युहदीन थान्त्रिक शक्तिके सामने अपनेको विलीन जीव|. 
हैं । एक मर्यादा-सम्पन्न व्यक्तिके लिए अकपट भरे NI | 
आस्वाद ग्रहण करना बिलकुल आरामका व्यापार | 
अकारका जीवनास्वाद्‌ होता है पारिवारिक विषयरमे १ र 
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~~ डवर आमोद-आहाद । आधुनिक कालके नेतृस्थानोय 
za मतुष्यका रुप अहण करते हैं, तो ऐसा लगता है, 
मानो जीवनके प्रति उनके हृदयम अनुकम्पा JAA हुईं È । वे 
तुतः मन्त्र-युगके ऋषि हैँ । हम इस वातको नहीं समक 
सकते । कारण, ऋषि-मुनियोंके पार्थिव सम्पदूका उपभोग करनेकी 
बात हम सोच ही नहीं सकते । असलमे ये हैँ ऋषि-सुनि ही; 
पर विपरोत रुपमें ये हैं वस्ठुवादी ऋषि । व्यावहारिक जगत्‌ 
ही इतका क्षेत्र है । इन्होंने आध्यात्मिक विषयोंसे अपना सम्पूर्ण 

सम्बन्ध विच्छिन्न कर लिया है, यही इनकी तपस्या है । 
बस्तु-स्थितिको ठोक तरहसे समभनेके लिए हमें यह जानता 
आवश्यक है कि आजके समाज-जीवनमें काव्यकी सार्थकताको 
कोई स्वीकार नहीं करता; यद्यपि काव्ये सम्बन्धमे इस 
समय भी कोई-कोई उच्छवास प्रकट करते हैँ, जिस प्रकार फूल, 
पक्षी और देहको लेकर कोई-कोई करते हैं । पेशेके हिसाबसे 
काव्य अन्यान्य ललित-कलाओंकी तरद्द किसी एक “कामे 
अन्तर्गत नहीं आता, और हमारे लिए कार्ये ही एकमात्र बढ़ा 
गुण होता है, जिसे हम सार्वजनिक मर्यादा प्रदान कर सकते हैं । 
कार्यका लक्ष्य एवं प्रकृति चाहे कुछ भी हो, इम एक महत्‌ गुण 
समभकर ही उसका समाद्र करते हैं । जर्मनांने जब प्रान्सपर 
अधिकार किया था और जब फ़ाशिस्तोंने सफलता प्राप्त की 
थी, तो उनके समर्थकोंने उनके कमोंद्यमकी ओर सर्वसाधारणकी 
' दृष्टि आकपित को थो । उनके कार्यको सर्वेजन-स्वीकृति-योग्य 
विज्ञ-धर्मके रूपमें समभ्हा गया । आजकल यदि कोई काये नहीं 
करता, तो वह समाद्र नहीं पाता और स्वयं भी अपनेको समांदर- 
योग्य नहीं समता । वह चाहे कुछ भी करे ; पर जब तक 
वह कार्य नहीं करता, उसे स्वयं अपने-आपपर घृणा उत्पन्न होती 
है । कमेहीन व्यक्ति बेकार निम्नश्रेणोके लोग होते हैं, यां अव- 
हेलित, जघन्य उच्चश्रेणीके धनिकोंके आश्रित आत्मीय-स्वजन, 
जिनकी बात कोई मनसें धारण तक नहीं करता । साधारणतः 
TAR जीवनके अवसानको हम एक महान. मत्यु सममकर 
उसके रति श्रद्धा-साव प्रकर करते हैं । जब कोई व्यवसायी 
अपने कायसे अवसर ग्रहण करनेके बाद मुत्युको प्राप्त होता है, 
यह मृत्यु श्रेष्ठ सममी जाती है । कारण, “बिना कार्य किए वह 

नहीं रह सकता था ।? 
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कविता कोई कार्य नहीं है । इसके दो कारण है--पहला * 


हो हि 'कि टेनिसन, ब्राउनिंग आदिको छोड़कर यदि विचार 
भालूम होगा कि कर्विता लिखनेका कोई निर्दिष्ट समय 

नहीं होता और दूसरा . यह कि कविता पढ़ना भौ कोई “काम. 
बह. सकता । जो लोग नियमित ससे कारय करते ë 
समय - कहते सुने जाते हैं---'कई वर्षोंसे मुझे . पुस्तक पढ़नेका 
नही मिरा > इस प्रकारका. कथन श्रेष्ठ योग्यता-अजनका 
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कविका विद्रोह 


ANAS AS NIAAA 


२०१ 


RP 


SSAA AAS SANNA 


er 


एक लक्षण माना जाता है । बत्तुतः उनके कहनेका अभिप्राय 
यह होता है : में इस समय कुछ पढ़ता-लिखता नहीँ, कारण मेरे 
पास इस समय अंनेक आवश्यक कार्य हैँ. ।- जव इम यह सोचते 
हैँ कि ये आवश्यक कार्य कौन-से हैं, तो वर्तमान युगका उज्ज्वल 
चित्र हमारे मानस-चशुके सामने प्रस्फुटित हो उठता है । 
समाळोचकोके सुखसे समय-समयपर अभियोग सुना जाता 
है कि आधुनिक कविता केशोरोचित शुर्णोकी अभिव्यक्ति द्वोतो 
है! ऐसा होगा ही। कारण, किशोर-सुलभ वड़नशीलताका 


` अर्थ ही होता है क्रमशः समयके साथ, युग-धर्म एवं युगको 


रीति-नीतिके साथ, सामंजस्य रखते हुए ` चलना AA 
तरह युग-धर्मसे अपनेको बाहर रखना इसका अर्थ नहीं है । इस 
समयके जो परिणत वयस्क हैं, उन्होंने अवश्य दवी समस्त सान- 
विकताको पीछे छोड़कर वर्तमान कालकी रीति-नोतिके साथ मेल 
स्थापित कर लिया है। जो लोग प्रेमकी स्वाधीनता, उन्सुक्त वाता- 
वरण, खुला मेंदान, ललित-कला आदिके लिए चीत्कार करते हैं, 
वे सब विद्रोही हैं, इसलिए वे सब तारुण्य-लक्ष्ययुक्त हँ- वे सब 
अपने यौवनको उस अवस्थाके बीचसे होकर ले चल रहे हैं, जब 
मनुष्य परिवारिक कत्तेव्यके विरुद्ध विद्रोह करता है । कभी-कभो 
अवश्य उनका यह विद्रोह वस्तुवादके विपरीत एक प्रतिक्रियाशील 
आन्दोलनका रूप ग्रहण करता है । सम्भवतः यह कहना यथाथ 
होगा कि परिणत झित्पी एवं कवि वे दी समझे जाते हैँ, जिवकी 
सृष्टिकी सार्थकताको वत्तेमान समाजके मुखियाओंने स्वीकार 
कर लिया है । | 

इससे पाठकोंके मनमें यह धारणा उस हो सकती है कि 
में उपहासके छलसे यदद इशारा कर रहा हूँ कि काव्यमय जीवनकी ` 
प्रयोजनीयता ही सत्य है और प्रभावशाली धनी व्यक्तियोंके जीवन 
की वास्तविकता छुणाके योग्य है । इसका अर्थ होगा आजक्रलके 
जीवनकी सूळ धाराओंने जो आकृति ग्रहण की है, उसको उपेक्षा 
करना । यदि हम समग्र जीवनको काव्यके रूपमें ग्रहण करें, जिस 
में मानवताको जीवित रखनेकी वास्तविकताका उल्लेख किया 


जाता है, तो हम देखेंगे कि काव्यका बहुलां एक प्रकारको 
दन्दमूलक नीतिकी हो घोषणा करता हे। और यदि हम यह 


मान लें कि'कविका काम होता है जीवन-काव्यको कथा-काव्यमें 
और सामयिक जीवनको चिरन्तन जोवनमें रूपान्तरित करना; 
तो विगत . युगोंकी अपेक्षितामे आजकलकी वास्तव सफ 
लता, रीति-नीति, घटनावली आदिका ताय क्या है, इसे 
उपलब्ध्रकर उसे अवश्य काव्यका रूप देना होगा । वत्तेमान युगकी 
पाहाविकता एवं कुरूपताकी YA आँख मूँद्कर आजकल जो 
काव्य-रचना हो रही है? उसका स्पष्ट अर्थ है जो बहुत पहले 


काव्यका रूप ग्रहण कर चुका है, उसी ओर लौट चलना और 


वत्तमान युगके, इसलिए सब समयके) जीतने IESIRE 
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भागको अज्ञताके आवरणसे ढँक रखना । कारण, आजके जीवनने 
जो आकृति ग्रहण की है, उसमें ही अतीत एवं भविष्यका रूप 
प्रतिफलित हो रहा है । हम उसे पसन्द करें या न करें, हमें 
उसे जानना ही होगा । 

इसलिए जो सब देवता वर्तमान समाजके आराध्य हैं, जो 
सव विश्‍वास आजके समाजको प्रेरित एवं परिचालित कर रहे हैं 
और काव्यको समाज जिस दृश्सि देखता है, उसका परिचय देना 
आवश्यक है । व्यक्तिगत जीवनमें अधिकांश मनुष्य अर्थ एवं 
साफत्यके उपासक होते हैं ; किन्तु सामाजिक जीवनमें वे यश 
एवं प्रतिष्ठके भक्त होते. हँ । यह प्रतिष्ठा व्यक्तिके संकत्पके 
प्रतीक-रूप या जीवनादरमें २ खला लानेके रुपमें नहीं, बल्कि 
उसके निजके आकर्भणसे ही लोभनीय होती है। एक दल निर्मम 
देवताके अत्तित्वमें विश्वास करता है । यह है अर्थनीतिक शक्ति- 
समि, अन्तराष्ट्रीय वाणिज्य-प्रतियोगिता आदि । यही दल युद्ध- 
विग्रह, समृद्धि, अर्थ-संकर और विप्लवका आवाहन करता है | 

आर्थिक शक्तिसमूहपर जिन लोगोंका नियन्त्रण होता हे, 
उनके स्वाथौका समुचित रुपमें बँटवारा करनेके लिए कोई-कोई 
युद्धमें विश्‍वास करते हैं। थे विद्रोही देवता होते. हैं समाजके 
निपीड्त श्रेणी-स्वार्थके प्रतीक । सारांश यह कि आजकलके 
राजनीतिक चेतना-सम्पन्न मनुष्य अपनी कर्मक्षमतापर विश्‍वास 


स्वत हुए भी पहलेको तरह इस समय भी अतिमानवोय शक्ति- ` 


TRÈ भावी नियन्त्रणपर विज्ञास रखते हॅ । 
जीवनका मूल्य आज सृतवत्‌ हो रहा है । जड़ यन्त्र आजके 
अन्ध प्रतियोगिता और 


। आजका 

के जीवनको खो चुका है। किन्तु अद्भुत हन सी ठ 
कटके बहुतसे मनुने इस बातको करवत; R स्वीकार 
कर लिया है, या इस प्रकारकी आशंका करते हैं श्रत 
स्प मान लिया है कि यन्नोंके अकोपसे जीवन निःशेष हो गया 
है, अन्ध आथिक सवार्थने जीवनके समस्त मूल्यको ब 
द्या TI और मनुष्यक्र लिए इस समय एकमात्र उपाय 

है यन्त्रोंके बीच अपनेको विलीन कर देना । 


दोती हैं, उनका इन्होंने वर्जन किया है। 


इडकालमें जब अतीते YA तथा मान्यताऑपर विश्‍वास करना 
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` सरूप गण-हत्या। फिर भी आजके दुर्नीतिपरायण 


ई 


कठिन हो जाता है, तो यह बात अचानक ४ Ret 
है । मंनुष्यके प्रति मनुष्यके प्रेम-स्नेहके आदानः 1. ह 
समाज-परिस्थितिको अतिबन्धक समभर जिन पण la 
प्रति विद्रोह किया है, उन्होंने ही शोचनीय RER बे Wa 
रूपमें यह स्वीकार कर लिया है कि इस SA वि 
सफलता-आहिसे बढ़कर और कोई जीवनाद नहो है। "| 
बढ़े-बढ़े कर्मवीरोंका सूलधन और बन्दूकके F र 
अजित उनका साफल्य, उनका वास्तविक : राजनीतिको 
करनेवाला अद्भुत यन्त्र, उनका प्रोपेगेण्डा, 
उनकी स्वेच्छाचारी नीति, जिसका प्रयोग वे अपनी RRRA ar 
अपने अनुकूल बनानेके लिए करते है---इन सबका प्रभाव TE 
गम्भीर रुपमें हमारे नेतिक जीवनपर पढ़ा है कि इस क्षेत्र | क 
कोई व्यक्ति इनको चरम सत्य-र्पमें स्वीकार करं हे, तो ङग | प 
ही उसका दोष क्षमा-योग्य समभा जायगा। राजनीति, समाचा़ | ज 
और विज्ञापनोंके बुद्धिमान संचालक इस बातको बखूबी जाते ह | 
कि उन्होंने मिथ्याका व्यापार खोल रखा है । वस्तुतः इस परम्म | ॒ 
कार्यक्रम ही उनके जीवनादर्शका एक गुर्त्वपूर्ण अंश हो रहा है। | 
जो लोग वर्तमान युगकी हलचलोंके बीच अपने जीवनके AA 
आविष्कार नहीं करते, उनके प्रति ये व्यक्ति मन-ही-मत ए | 
TARE इणा-भाव पोषण करते हैं। एक आदर्शवान रागी युक्त | 
फ्लीट a कई सप्ताहके विचरणके बाद किस प्रकार सतौ | | 
A करनेवाल है w 
qar 1 आत्म-विश्‍वासी बन जाता है, इसपर ध्यान देवे | 
SIR होता है । इस प्रकारका युवक मिथ्या भाषण कला भौं | 
दूसरेको येनकेनप्रकारेण दबाकर उसके ऊपरसे अपने गौ | 
रथको दुत गतिसे अग्रसर करना ही जीवनका चरम (श॑ | 
मानता है । || 
चाहे जो-कुछ हो, इनके विरुद्ध प्रचार करना हमारा KE | | 
नहीं है । कारण, हम इनके न्याय-प्राप्यको स्वीकार | 
हाँ, इतना अवश्य है कि वर्तमान हळचलोके बीच सतो 
मिथ्याको अहण करना दुर्नीतिको aa देना है । इसका क, E 
आगे चलकर होता है फ़ाशिज्मका उदय और उसके का t 


और राजनीतिज्ञोंका समर्थन करनेके लिए बहुत-डछ दै । | 
धारामें उनका जीवन-प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, वे उसी १ || 
अतीक हैं । और जो-कछ हो, उच्च मनका कपट: 

नहीं है । वे जो मिथ्या भाषण करते हैं, उसमें भी 
को भणिता नहीं होती । वत्तमान कालका जो सल ael 
जो मिथ्या ) है, उसके साथ अपनेको मिला देनेके लिए at | | 
RA खापरवाह ढंगको बहादुरीका भाव प्रकट करते वै = 
संगत भावसे ही वे अनेक उच्चमना एवं कवि-भार जी 
को 1 अपतिः मूर ओर०यन्नत्रळा्सममते 


मई, १ ६४५ | 


----  सान्खना अवश्य होती है कि उनका दाहिना हाथ 
| 2 है, बाएँ हाथको भी उसकी जानकारी रहती है। 
E ea मिथ्याचारिता एवं संसारमें उन्नति करनेकी पाश- 
| दिक इच्छाकी न्याय्यताके सम्बन्धमें उनका विश्‍वास अकपट होता 
| है। उत त्रुटि यही होती है कि वे नहीं समते कि कठिन 
र्यके अन्तरलमें सत्यका अक्षय मने छिपा हुआ है । 
| दयमान सभी वस्तुआंके अन्तरालमें जीवनका जो Ra- 
| नोन सत्य निहित है, यह विश्‍वास ही एक सच्चे कविको सतः 


अतिरिक्त भावसे व्य़वह्ृत करनेके लिए आधुनिक कविताको अभि- 
| युक्त किया जाता है । किन्तु सुझे ऐसा लगता है कि aga 
| ज्यका विषय बनाए बिना कोई उपाय नहीं है । इसका अर्थं है 
| परिस्थितिको स्वीकार करना और जीवन-सत्युका पार्थक्य तथा 
| जोवनकी वास्तविकताको दृढतापूर्वेक घोषित करना । इलियटकी 
| यह पंक्ति What is life} Life is death.” अर्थात्‌ 
| जीवन क्या है १ जीवन सत्यु है ! इस विपरीत अर्थका भी 
| योतक है-—“ What is death} Death is life? 
| अर्थात्‌ 'मृत्यु क्या है १ सत्यु जीवन है । 

| वस्तुतः ये दो सूत्र ही वर्तमान सभ्यताकें प्रति आधुनिक 
| कवियोंकी इष्टिमंगीके सूळ कारण हैं । कवि जिस जगतको अपने 
' चतुदिक देखता है, वहां इस प्रकारकी शक्तिकी क्रिया चल रही 
है; जिसने जीवनको एक प्रकारकी सृत्युमें, यान्त्रिक नियम द्वारा 
` परिचालित एक प्रकारकी निर्मम पद्धतिमें, परिणत कर दिया है । 
मनुष्यके सामने आज केवल दो ही मार्ग खुले हुए हैं- स्यु 
और दुर्नीति । आधुनिक कविताने दुनीतिकी अवस्यम्भाविकताको 
सौकार कर लिया है, और दुनीतिसे परे जो निष्पाप सत्य है, 


vg - रुनझुन जब आती हो; 
हि नन ar ल्य भर जाती Ji 
6. in में, तुम्हें छोड़कर कौन बताए ६ 
E या रोता हँ यह भी, अधर बताए, आँख बताए! 
| नज़रे नज़रोंसे माती हो- 
|| छह z रुनझुन जव आती हो! 
ह A सुच ही जीका चित्र खींच जाती हो! 
दीखती हो, जग - हित ये आँख मींच जाती हो! 
क्या रोना - सा कर जाती हो! 
रुनझुन - रुनझुन जब आती हो! 


| उदी 


गीत 


निम्न न की NANA 
PR पड 


| काव्य लिखनेमें समर्थ करता हे । झत्युको काव्य-वस्तुके रुपमें . 


। उसके आविष्कारकी चेष्टा कर रद्दी है । इसलिए आधुनिक काव्य ` 
| गीत 


श्री 'वीरात्मा' 


RAX मतवाला सौरभ. भर जाती हो! 
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की मूल बात यह है कि वर्तमान सभ्यता मृत्युमुखी सभ्यता है । 
इस तथ्यको कविने केवल स्वीकार ही नहीं कर लिया है, बल्कि 
इस वास्तविकतासे उसने अपनेको जकड़ भी रखा है। कारण, 
वस्तुतः आधुनिक सभ्यताके यन्त्रोने और किसी वस्तुकी अपेक्षा 
मृत्युकी ही अधिक परिमाणमें सृष्टि की है । 

यन्त्रसे आभास तो यही होता है कि यह सत्यु नहीं है; 
किन्तु रणक्षेत्रको उसने मृत देहोंसे आच्छन्न कर दिया है । इस 
यन्त्रने ही हमें मृत्युके सम्मुख ला खड़ा किया है। यदि हमने त्यु 
को काव्यकी विषय-वस्तुके रूपमें ददतापूर्ेक अपना लिया है, तो 
जीवनको भी यही किया है । इलियटके काव्यमें सत्युके जय- 
गानने हमारी RÈ सामने अतीत जीवनका प्रतिरूप उपस्थित 


किया है । 
आधुनिक कवि गतानुगतिक, आधुनिक, विष्ठवी आदि 


विभिन्न भ्रेणियोमें विभक्त किए जाते हैं। वे न्यूनाधिक रूपमे 


परस्पर-विरोधी भी हैं । फिर भी में यह कहे विना नहीं रह 
सकता कि आजकळके समस्त कवि एक ही परिस्थितिके बीच 
मनुष्य होकर एक ही त्रतके ब्रती हो रहे हैं । हाँ, उनकी ष्टि 
संगी अवस्य एथक-प्रथक्‌ है । सच्चे कवि समसामयिक MATA 
भंगिमामें विर्व-मानवके चरित्रका ही विश्लेषण कर रहे हँ. और 
उनका विश्लेषण परस्पर परिपूरक है । आधुनिक काठके कतिपय ` 
श्रेष्ठ जीवित कवियोको चाहे जिस Aki रखा जाय, उन्होंने 

एक साथ मिलकर वत्तेमान धनतान्त्रिक सभ्यताके विरुद्ध विद्रोहः 


घोषणा की है, इस विषयमें सन्देह नहीं । उनके भिन्न-भिन्न 
घरातल विद्रोहके विभिन्न रूपोंके परिचायक हँ । राजनीतिक 


अर्थमें न होनेपर भी इस अर्थमें आधुनिक कवियोंकों हम विछ 
कह सकते हैं ।* 

PT 

& स्टिफेत स्पेण्डरके एक लेखका भावाशुवाद । 


पग - पगसे पँखुड़ी गुलाबकी सानो मर जाती al 
नमान - रुनमुत जव आती हो! 
xX xX 


> 
जल उठता È दोपक चमचम मेरे सूने घरमें; 
भर छातो हो स्नेह जभी तुम अपने नेत्र-मदिरमें । 
| बिजली - सो कंधा जाती हो; 
रुतत - रुसमुत जव आती n 
-लाज हरी यौवतके, ज़रा सदय हा. जाता ; 
WA -भर ही को ai सो जाना । 
pi जब ape 
तसु - रनसुनं ध्वनि आती. हो! 


क्या mada इसि और क्या sadi à 
प्रजातन्त्र और जाति-भेदमें बड़ा भारो वेपरीत्य है । 
दोनों पद्धतियोके आदर्शों, अन्तरो, रीतियों और सामाजिक 
जीवनपर उनके प्रभावोंकी परीक्षा करनेके पूर्व यह बताना परम 
आवश्यक है कि प्रजातन्त्र कहते किसे हैं । यहाँ हमारा सम्बन्ध 
उन आदर्शों एवं सिद्धान्तोंसे है, जिनपर समाजकी प्रजातन्त्र- 
धारणा आधारित है, उन संस्थाओसे. नहीं--चाहे वे पालमेण्टरी, 
फाशिस्त या सोवियत्‌ हों-जिनके द्वारा विभिन्न राष्ट्रोने उत 
आद्शौ एवं सिद्धान्तोंकी कार्य-रूपमें परिणत करनेका यत्न 
किया है । 

` ऐसे समाजको भावना, जिसमें सब मनुष्य बराबर और अपनी 
सरकारके लिए उत्तरदायी हैं, सभी देशोंमें मौजूद रही है । अब 


यह बात भलीमाति प्रतिष्टित हो चुकी है कि एक समय स्वयं ` 


भारतमें भी प्रजातन्त्र और गणतन्त्र परम्पराएँ बहुत प्रबल थीं । 
यूरोपमें प्रजातन्त्र संस्थाओंका विकास ग्रीक और रोमन परम्पराओं 
में हुआ था ; परन्तु ग्रीक और रोमन दोनों अपने-अपने शासक- 
वर्गों ही प्रजातन्त्री थे, जिस प्रकार भारतमें ब्राह्मण थे । 
WA वर्ग-मेद धीरे-धीरे अन्तर्धान हो गए और उनके राज- 
नीतिक कामोके प्रतिनिधि-स्वहप प्रजातन्त्र समाज एवं राष्ट्रः 
राज्य कॅमरा: प्रधान हुए । इसके विपरीत भारतमें समयके 
साथ-साथ वग-भेद्‌ अधिकाधिक कड़े होते गए । यूरोपमें समाजने 
विशाल वनकर राज्यकी सारी जनताको अपनेमें छे लिया । 
उदाहरणाथ, इंग्लण्डमें पहले राजनीतिक समाज केवल उन्हीं प्रधान 
उज्ञाराका था, जिनको प्र्यक्ष रूपसे राजासे भूमि मिली हुई थी । 
इल समाजको विशाल बनाकर उसमें सभी माफ्रीदारोंको भी 
सम्मिलित कर दिया गया । इस संस्थाके लचकदार होनेसे समाज 
प्रगतिशील बना रहा । ये माफ्रीदार और इनके साथ नगरोंके 
अधिवासो मिलकर राष्ट्र बनाते थे । फिर कालान्तरमें इस ह 
को और भौ विशाल कर दिया गया, जिससे १२ लत 
$ : Mab जि sqi शताब्दीमें 
"ददार, इजारेदार और अन्य भी इसके भीतर आ गए र 
ट ड-यूनियन और मजदूर आन्दोलन प्रकट हुए । - z ia 


एक बढ़े विद्वानने अजातन्त्रका लक्षण इस प्रकार कि 
हो R किया है-_ 
जनताका शासन, जनताके लिए शासन और जनता द्वारा शासन ।? 


6: 


“त्ता शब्दका लक्षण इतिहासके विभिन्न कालॉमें 


29: होता रहा 0०० 
समनी जातो थो Èl हाल तक “जता लिया नही 


प्रजातन्त्र और वर्ण-भेद | 


श्रीं सन्तराम, बी० To 


ह è विचारा, 
(दक्षिण अपर बारें, Ma aa NAE मुशी अधिक, ai तनि ` 


kua 


वासियोकी 'जनता? नहीं माना जाता। सोद 
वर्गके सिवा किसी दूसरेको राजनीतिक 


N अधिक रे 
यही दशा इटलीकी भी है । इन सब परसर्गे; 
भी इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि कमसे श्‌ | 

> 


रूपमें अब 'जंनता? शब्द उन मत-वयस्क लोगोंके पो. | 


प्रकट करता है, जो अपने और दूसरोके लिए सोफी 
इस लक्षणका अब और अधिक विस्तार संभव नही) | 
इसलिए प्रजातन्त्रका पहला स्वतःसिद्ध मत gti 

राज्य वास्तवमें सारे समाज--जनता--की संगि शति 
लाता है । राजनीतिक शक्ति और सामाजिक अधिका के 
परिवारों या दलोमें नहीं, वरन्‌ सामूहिक समाज ti 
प्रजातन्त्रका अर्थ होगा समाजकी एक ऐसी अवत्या, छ 
एक ऐसा संगठन, सामाजिक सम्बन्धोंकी एक ऐसी पदी 
किसी भी एक व्यक्तिको अपने दूसरे मनुष्य-बन्धुओंप शै! 
जात अधिकार नहीं । इससे स्पष्ट हो जाता है कि जतत 
अजातन्त्रके लक्षणके ST केवळ आंशिक सख है। 
इससे कुछ अधिक चीज़ है । प्रजातन्त्र. इस मूल्भूत एं 
नीय सिद्धान्तकी अनुभूति है कि मनुष्य अपने-आपमें NA 
फल है और समाजके संगठनका मौलिक Rea को 
समष्टिके रूपमें समाजमें अधिक-से-अधिक गतिश 
मचुष्यपर एक व्यक्तिके रूपमें कम-से-कम रुकावटके स | 
करना । 
इस सत्यको भलीभांति स्वीकार कर लेनेके बढ ग । 
तन्त्रका आधार है, मानवी समताका भाव वित्त १ 
जायगा । सब मनुष्य बरावर हैं । यह कोई नवीन हि | 
है । मानवी विचारके आरम्भसे ही यह किसी | 
सब धार्मिक मतोंमें प्रकट होता रहा है । मयत Basa 
मत था कि मानवी विषमता सभ्यताका परिणाम | A 
सिद्धान्तको एक महान सिद्धान्तके sÀ, जित | 
प्रगतिके सभी विचारोंका आधार है, प्रतिपादित . al 
रुसोको हो है । वास्तवमें रूसो आधुनिक प्रजात 6 | 
समताके शत्रु अव तक भी हैं । इसके पर्त i | 

š कि यह प्रवलोके विशेषाधिकार लेनेकी gia wati | 
वेज्ञानिक लोग बताते हैँ कि समता शारीरिक स of 
रजक परम्पर! | 

क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपने पूर्वजोका, देश पत्र दो, 
सिक अवस्थाओं और सहज गुणोका परिणा 
फिर कई दूसरे कहते हैं कि व्यक्तियों, रा ह ही 


A 


मनुष्य समान योग्यता या 


: 03५9 ह य जा FR 
pen होना चाहिए स्पष्ट रूपसे न्याय-विरुद्ध है । 
या E è किसीको इन्कार नहीं । मानवी समताका 


लौकिक युणाधिकार? चरित्र और उन सब असंख्य ža 
महत्ताते इन्कार नहीं करता, जो मलुष्यक् जीवनको ढालते 
की महत्तासे ई च दि. मत 
j हृ यह तो केवळ इस बातपर बळ देता हू कि Raag 
`) लमाजको अपला पूर्णतम विकास करना है, तो प्रत्येक मलुष्यका 
३ आत्मगत निर्धारित मूल्य एकाला हे या एकं-सा होना चाहिए । 
ग्रह वर्गों, उपवर्गो और व्यवसायोंकी असमताको, जन्म या अपरि- 
र्तवीय धन्धोपर आधारित असमताको, स्वीकार . करनेसे ya 
| करता है । प्रजातन्त्र जिस बातको इद़तापू्दक कहता हैं FE 
' अधिकारों, विशेष सुविधाओं और सुयोगोंकी समता है, प्रतिभा 
| या चरित्रकी समता नहीं । | - 
|  प्रजातन्त्री आदर्शौका महान कूटताकिक नेपोलियन समताका 
| उक्षण प्रतिमाके लिए खुला अवसर या व्यवसाय बताता है; 
३ परन्तु यह केवल अर्ड-सत्य है । प्रजातन्त्रमें समता प्रतिभाशाली 
व्यक्तियोंके लिए अवसरके साथ ही समाप्त नहीं हो जाती । 
म) अधिक महत्त्वपूर्ण ओर राष्ट्रीय चरित्रपर बहुत बड़ा नाल रखने- 
हा वाला राजनीतिक अधिकारों और वैध स्थितिका सिद्धान्त है । 
कुछ मनुष्योंके जीवनका मूल्य अधिक और कुछका कम लगाना 
अनिवार्य zaa उन लोगोंको पतित कर देता है, जिनके जीवनका 
J मूल्य कम समझा जाता है । यह वह सिद्धान्त है, जिसके 
2। प्रजातन्त्र असन्धेय रूपसे विरुद्ध है। 
` कोई भी व्यवसाय करनेकी स्वतन्त्रता और फलतः व्यवसाय 
पर आधारित पद-मर्यादाके विचारका प्रबळ प्रतिवाद समताके 
| िद्धान्तसे उत्पन्न होनेवाला प्रज्ञातन्त्री समाजका एक दूसरा नियम 
है। व्यवसायों और राजनीतिक अधिकारोंमें सम्बन्ध सभौ प्रजाः 
| तन्त्री समाजमें पाया जाता है । जहाँ धनाढ्य लोगोंका शासन 
| है, वहाँ सम्पत्ति शक्ति है । यही मत उन लोगों द्वारा. अधिक 
| युक्तियुक्त रूपमे उपस्थित किया जाता है, जो आधुनिक धनिकतन्त्रं 
`) भमाजोमें निहित हितोंवालॉके पक्षम युक्ति देते zi यह सब 
पन रसनेवारे वगौकी श्रेष्ठता और फलतः व्यवसायोंके मूल्योंमें 
! Ñ स्थिति या धनकी मात्राके अनुसार, जो उन व्यवसायोंसे श्रा 
Jj होता है, कम-विन्यासको सूचित करता है । प्रजातन्त्र राज्य इत. 
U सिदान्तको स्वीकार नहीं करता । यह व्यवसायपर आधारित 
A वगके विचारोंको अस्वीकार करता है । इस प्रकार यहाँ भी यह 
£| जाति-भेदका विरोधी है । 
`  तबग्रजञातन्त्र समाजका एक ऐसा संगठन है, जिसमें सारी शक्ति 
"क्या राजनीतिक और कया दुसरी--'समाजकी अखण्ड समि के 
dki रहती है । समता इसका प्रधान सिद्धान्त दै । इसके प्रमुख 
: a आधार यह निश्चित नेतिक सूत्र दै कि प्रत्येक मञ्च 
' ` गआपमे चरम फळ है और राज्य स्वयं वहीं तक. चांडनीय 
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है, जहाँ तक वह व्यक्तिको आत्मानुभूतिका सर्वोत्तम अवसर देता 
है । यह जन्म या सम्पत्तिपर आधारित किसी भेदके सिद्धान्तको 
स्वीकार नहीं करता । यह सब मनुष्यांको समान अवसर देनेके 
क्षमे है । इसकी प्रधान सामाजिक प्रतरति समूहोंकी रुकावर्टोको 
तोड़कर प्रगति करते हुए उनको अधिक बढ़े समाजमें परिणत 
कर देना है | 
प्रजातन्त्र-पद्धति, दूसरी पद्धतियोंके सदस्य, अपनी धर्म एवं 
शिक्षा-सम्बन्धी नीतियों द्वारा कार्य करती है। चूंकि राज्य 
समाजको सम्पूर्ण समष्टिसे अभिज्ञ होता दै, इसलिए प्रजातन्त्रका 
शिक्षा-सम्बन्धी आदर्श जातिःभेदसे पूर्णतः भिन्न है । प्रजातन्त्र 
निःशुल्क, अनिवार्य और सार्वभौमिक शिक्षा, समान सुविधाओं, 
सदोष व्यत्तियोंके लिए विशेष ट्रेनिंग और कम सममदारोपर 
अधिक मनोयोग देनेके पक्षमें है । यह किसी भी प्रकारकी qù- 
शिक्षा या शिक्षाकी किसी ऐसी पद्धतिको स्वीकार नहीं करता, 
- जो पद-मर्यादापर आधारित आत्मीयताको उत्साहित करती हो । 
इसके विपरीत वर्ण-भेदका आदर्श शिक्षाको विशेष वणौ तक 
रखना और उनमें अपने वर्णकी श्रेष्ठताकी चेतनाको विकसित 
करना है । वर्ण-व्यवस्थामें शरो और ख़ियोंके लिए ज्ञानका 
निषेध है । यह शिक्षाका इजारा केवल एक विशेष वर्णको ही 
सौंपती है | / - 
अपनी धर्म-सम्बन्धी नीतिमें भी प्रजातन्त्र-पडति पुरोहितके 
प्रभावके विरुद्ध है ; क्योंकि सत्य केवल एक ही धर्म तक सीमित 
नहीं, और संसारमें अनेक धर्म हैं और रहेंगे, इसलिए प्रजातन्त्र 
रहती है । इसके पुरोहितके 
भावके विरुद्ध आक्रमणको बहुधा AR आक्रमण समक लिया 
दूसरे धमाके प्रति सहिष्णुता और 


मतकी स्वतन्त्रताकी अनुमति नहीं q 
- लौकिक अधिकारोंको भी हथिया रखा है, 

विरोध करना पढ़ता है । चूं कि प्रजातन्त्रका ज 

को उसके स्वतन्त्र विकासके लिए, 

व्यक्तिगत धर्ममें हस्तक्षेप करना इसके आधारभूत सिद्धान्तॉके 

विरुद्ध है । वर्ण-भेद अपनेको धर्मपर आधारित करता हे और 


पुरोहितशाहीके प्रभावको बढ़ानेमें ATA है, इसलिए यह प्रजातन्त्र 
के सर्वथा विपरीत है । 
्रजातन्त्र शांसन-पद्धतिके परिणाम अया! हैं! प्रजातन्त्र 


संस्थाओके कार्योने अनेक परिणाम उतरन किए हैं, i जिनमें से 
कुछकी ही पहलेसे सम्भावना थी । प्रजातन्त्रकें समर्थक 
इसके शिक्षादायक मूल्यपर बर देते आए हैं । मिल महारायके 


ब्द प्रजातम्त्र राज्य राष्ट्रीय शिक्षाका साधनः है । किसी 
<ला प्रश्‍न यह है कि वह अपने 


राजनीतिक संस्थाके सम्बन्थर्मे पहला अ पक 
समाजके सद्स्यौमे विविध qaa नतिक और मानसिक गको 
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कहाँ तक उत्पन्न करती है । प्रजातन्त्र, समाजके सामूहिक उत्तर- 
दायित्वके रुपमें, निस्सन्देह सामाजिक उत्तरदायित्वके विचार, पार- 
स्परिक हित और एक मनुष्यको दूसरे मनुष्यपर निर्भरताका 
विकास करता है । चूंकि मनुष्यको दूसरे मनुष्योंके मामलोंका 
वहाँ तक फेसला करनेका अधिकार होता है, जहाँ तक कि दूसरों 
को उसके मामलॉमें फैसला करनेका है, इसलिए प्रजातन्त्रभें 
व्यक्तिमं सामान्य कत्याणकी अधिक बुद्धि विकसित होती है! 
उसे अनुभव हो जाता है कि व्यक्तिगत स्वाधीनता सामाजिक 


संगठन द्वारा ही प्राप्त हो सकती है । इससे उसके अपने सामा- ' 


जिक वन्धनोंके सच्चे नियम सम्यक रूपसे उसकी समममें आ जाते 
हैं। दूसरी जगह इन वन्धवोंका आधार या तो धर्मकी व्यवस्था 
या भय होता है, जेसाकि जाति-मेदकी दशामें, या समूहोंका जैसा 
कि धनिकतन्त्र शासन-प्रद्धतिमें, या राजाका जैसा कि राजतन्त्रमें । 
ईस प्रकार प्रजातन्त्र शासन-पद्धतिका पहला परिणाम आत्म-सम्मान 
और किती विशेष वर्गसे भिन्न सम्पूर्ण जनतामें उत्तरदायित्वके 
भावका विकास है । 
प्रजातन्त्री आदर्शका दूसरा और समान रूपे महत्त्वपूर्ण 
परिणाम विभिन्नताकी उन वाड़ोंको तोड़ डालनेकी प्रबळ रत्ति 
है, 'जिन्होंने संकीण घरेळ दीवारोंसे संसारको ठुकढ़े-टुकड़े कर 


वह नारी है, 


डा० देवराज । कं 


वह नारी है, वह माँ है!) 


[वशाल दिसे 


AA WA AA AA AA mm 
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डाला है ।' यह अपने कार्य E ~ 
एन काय-क्षेत्रको सदा 

है, जिससे वंश और ug? शुद्र 

यूरोपमे जिस अन्तर्राष्ट्रीय भ 

प्रजातन्त्रका ही परिणास है । 

` जातन्ज सखी अनुभूति है । अब छू | 
करेना उतना ही निष्प्रयोजन है, जितना कि पका | 
यावके लाभके विषयमें सन्देह करना । वास्तविक 1 
कई नुटियाँ हो सकती हैं और उनपर आपत्ति कर्न T 
भी हो सकता है ; परन्तु इसके aa परे 
र $ परन्तु इसके उद्देशके साथ खा 
Wa Wa 
सम्बन्ध नहा । यह निस्सन्देह सत्य है कि कायेत: प्रा 
दर्शनें है है ह ° 
आदाम बहुत पीछे हे । यहाँ हमारा सम्बन्ध दो प 
. थाओं ~ € ku 
संस्थाओंके सिद्धान्तके साथ हे--वर्ण-भेदके Rari 
के सिद्धान्तके साथ तुलना करना । यह ARR फ | 
अजातन्त्रके सहरय जाति-सेद भी विशेष विचारोंको है झे 
करता है । वे कितने अधूरे तौरपर कार्यानि हो फा १: 
बात इन आदशेकि नेतिक सूत्यके सम्बन्धमें न तो झा 
परिवत्तित कर सकती है और न उनके परिणाम F 
तखमीनेपर ही कोई असर डाळ सकती है। 


क्ट 


वह माँ हे ! 


वेह पूज्य पिताकी खूब नकल 
करता हँस-हँस, सब देख-सुना होती विस्मि 
वह नारी है, वह माँ है।' 
दिनमें निझिमें हर पल हर क्षण ' 
मनमें रहता है शिशु शोभन 
सोते-सोते ` सुन लेती है, उसका रोना-दैं 
वह नारी है, वह माँ है। 
है युद्ध कहीं, औ” क्रान्ति कहीं ! 
वसुधामें घोर अद्यान्ति,- नही मार | 
मतलब उसको, वह चुप करती नूतन नरका मी | A 
वह नारी है, वह माँ हे! d 
Riga हँसना, हक 
शिशुका रोना--संकट बुक 
RA सुख-हुखमें वह करती संसतिके इख ड | 


शोण 


हा ! 


क महत्त्वपूरणे 


। _हठनात्मक भाषा-विज्ञानकी दृष्टिसे अध्यापक बेचरदास जीवराज 
दोशीकी 'गुजराती भाषानी उत्कान्तिकी गणना अत्यन्त 
| हनयम होनी चाहिए, और इसके लिए दोशीजीकी 
¢ जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है । दोशीजीने अपनी पुस्तकके 
* | विषयपर वम्बई-विश्वविद्यालयमें पाच व्याख्यान दिए थे, जो इसमें 
"| संग्रहित हैं, और इनमें से केवल पहले “आमुख पर ही विचार 
देका यत्न इस लेखमें किया जा रहा हे । आधुनिक प्रादेशिक 
त) आाषाओमें इस ढंगकी शायद यह पहली पुस्तक है, जिसमें एक 
१. प्रदेशिक भाषाके कम-विकासका इतना सांगोपांग और . विशद 
४) विवेचन किया गया है । p 
|  यूरोपियनोंमें पहले जान बीम्सने आधुनिक आये-भाषाओंका 
जे. तुलनात्मक व्याकरण ( A Comperative Grammar of 
| the modern Aryan Languages) और बादको डा० 
५ हार्नलिने गौडीय भाषाओंका तुलनात्मक व्याकरण ( A Com- 
perative Grammar of the Gaudian Langua- 
| ४७ )लिखा। परन्तु देशके लोगोंका बहुत दिनों तक इधर 
। ध्यान ही न गया, और जब गया, तब विशेष रुपसे नहीं । इस- 
लिए बोम्स और हार्नलि ही हमारे शास्रकर्ता बन गए और हम 
उनको सुप्रसिद्ध जर्मन प्रोफ़ेसर बाप समझने लगे थे, जो इस 
शब्द-निवचन-शासत्रके विधाता माने जाते हैं । परन्तु दोशीजीने 
जो तथ्य हमारे सामने रखे हैं, उनसे तो जान पड़ता है कि 
बीम्स और हानि लेभग्गू ही थे । तो भी हमें उनको प्रशंसा 
करनी चाहिए कि उन्होंने इस विषयपर विचार तो किया। 
विदेशी और पून-संस्करारम्रसत होनेके कारण वे इससे अधिक कुछ 
` नहीं कर सकते थे । 
इस पुस्तकके विषयमें कुछ लिखनेके पूर्व हम कहना चाहते 
है कि सव्युपत्तिक भाषाकोषका हमारी भाषाओंमें बड़ा अभाव है, 
प्रादेशिक भाषाओंके विद्वानों और संस्थाआसे अनुरोध करते 
j कि वे इस ओर ध्यान देनेकी कृपा करें । इससे आठो--सिन्धी, 
| | हिन्दी, बँगला, उड्या, आसामी, गुजराती और मराठी 
KA एक-दूसरीके बहुत पास ही न आ जायँगी, बल्कि हमारी 
जज, प्ररन बिल्कुल सरल हो जायगा और राष्ट्रभाषा 
At राट तरद परीक्षा (experimen!)का विषय न रह जायगी । 
1 A प्रादेशिक भाषाओँके जितने ही परिचित शब्द रहेंगे, 
| ऽपी ही उसकी नींव गहरी होगी । लिपियोंके सीखनेका कोई 


i NR 
E Ta । आशा है, राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति और विशेष- 
होंगे। धार बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन इस ओर अग्रसर 


अब अस्तुत विषयपर आइए । दोशीजीके इस ग्रन्थमें ६६१ 


ग्रन्थ : गुजराती भाषानी उत्कान्ति' 


पं० अम्बिकाप्रसाद वाजपेया 


पृष्ठ हैं, जिनमें एक तिहाई --२१८ प्रृष्ठोंमे आमुख वा भूमिका 
ही है । दूसरी विशेषता यह है कि गुजरातीमें पुस्तक होनेपर भी 
नागराक्षरोंमें छपी है, जिससे वे भो इसका स्वाद ले सकते हैं, 
जिन्हें गुजराती अक्षर पढ़नेका अभ्यासं नहीं है। इसलिए 
दोशीजी हमारे-जेसे अत्पज्ञोंके धन्यवादके पात्र हैँ । इस पुस्तकपर 
विचार करनेके लिए भी एक पुस्तक ही लिखनी चाहिए ; परन्तु 
यदि युद्ध जारी रहा, तो शायद ऐसा कहना भी कुछ दिनों बाद : 
JA समझा जायगा और माना जायगा कि कागज़ चोरी करनेका 
लेखकका. इरादा है । 

यद्यपि दोशीजीने कहा नहीं है, तथापि उनका यह ग्रन्थ 
अपने विषयका शास्त्र ही समभा जायगा, क्योंकि उन्होंने शब्द- 
स्वरूपसे विषय उठाया है और उसपर कपिल, गौतम, कणाद 
आदि ही नहीं, जेन और बौद्ध मतोंका भी उल्लेख करके शब्द 
और अर्थ, भाषा-भेद्के कारण और भाषा-भेद-प्रभेद तथा उचारण- 
भेदसे भाषा-भेद बढ़ना और अशुद्ध उचारणको शुद्ध मानकर 
लोगोंका काम चलाना बताया और इसे सममानेके लिए यास्क 
और पाणिनिके उदाहरण देकर यह सिद्ध किया कि वेदोंमें भी . 
अनार्य शब्द घुसे हुए हैं । पिक, नेम, सत और तामरस आज 
संस्कृतके ही शब्द समझे जाते हैं ; परन्तु दोशीजी शबर मुनिका 


प्रमाण देकर कहते हैं कि ये अनाये वा म्ठेच्छ शब्द हुँ । 


बहुत दिनोंसे इस लेखके लेखकक्री धारणा थी कि वेदिक 
भाषा ही आदि भाषा नहों हो सकती, क्योंकि जब भाषा बहुत 
परिष्कृत हो चुकती है, तभी उसमें साहित्यकी सि होती है ; 
इसलिए वेदोंकी भाषाके पहले आदि प्राकृत रही होगो, जिससे 
प्राकृत और वेद-भाषाएँ हो नहीं, पहलवी और इरानो आदि 
भाषाएँ भी निकली होंगी । दोशीजीके इस 'कथनसे उसकी कुछ 
पुष्टि होती है कि जीवती” बैदिक भाषा और आदिम प्रात दोनों 
एक हो हैं, क्योंकि जीवती वैदिक भाषामें उच्चारणकी व्यवस्था 
नहीं रह सकती । एक ही शब्दके विविध उच्चारणोंके जो उदा 
हरण उन्होंने दिए हैं, वे और भी बढ़ाए जा सकते हैं । हस्तका 
रूप वर्तमान फारसीमें दस्त, झष्कका खुरक, WA पुरत, अर 
का अंगुरत, अका अस्प, उश्र्का उत्तर और झुतर, अभ्रका 


HA इत्यादि होता है । ; 
दोशीजीका यह कथन बड़ा ही कौतूहलवर्डक है कि आयोके 


अन्तःपुर तक आदिम जनताका प्रवेश हो गया था, जिसका असर 
उनकी भाषापर भी पड़ा है। और यह तो और भी विस्मय- 
जनक है कि द्वाविड़ो शब्द भी घुस पड़े है । द्रविकभाषा- शायद 
तमिल--में चावलको चोर कहते हैं। क्या आर्थ कि चोरसे 
ही हिन्दीमें चावल और बँगलामें चाल शब्द बने हें । द्राविडी 
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२०९ 
शब्द तो देशके ही हैं और आज भी हम लोग कोई शब्द छे ही 
ठेते हैं, जेसे कांग्रेस द्वारा द्राविड़ी शब्द पण्डाल मण्डपके अर्थमे 
भारतव्यापी हो गया, यद्यपि यह मण्डप या मण्टप भी. संस्कृत 
शब्द नहीं है । परन्तु आर्य जिसके सम्पर्केमें आए, उसीसे उनका 
लेने-देन हुआ । फलित ज्योतिषमें जातक और ताजिक मत यहाँ 
चलते हें । इनमें होड़ा शब्द ग्रीक या यूनानी “होरा” है, और 
ताजिकिस्तानसे आए हुए शब्द इत्थसाल, मुद्दा, सुन्या आदि हैं । 
इन्हें आज कोई फारसी नहीं समझता । 
सम्राटू हर्षके समयमें हुएनसंग नामका एक चीनी यात्री यहाँ 
आया था। इसने हमारे स्थानों आदिके नामोंके जो उच्चारण 
किए हैं, उनको एक सूची दोशीजीने दी है, जिसे पढ़कर हमें 
थाई या सयामी उचारणोंको याद आ गई । हमारे शब्दोंमें थाई 
लोग वर्णके तृतीय अक्षरको द्वितीयसे बदलकर अपना लेते हैं ; 
च्छ के À 
जसे, गंगा-खंखा, अम्वर---अम्फर, जम्बुद्रीप--छम्फुथ्वीप, वन्धु- 
फन्ड, वुद्ध-फुत्थ इत्यादि । वर्णका प्रथम अक्षर जेसे प्राकृतमें 
ुतीयसे बदल जाता है, वेसे ही थाई भाषामें भी बदलता है; 
जसे, चत्र-जेत, ठुषित--दुषित.। चतुर्थ वर्णको भी द्वितीयमें 
बदलते हैं; जेते, मिक्ष-पिक्खू । तृतोय और चतुर्थ वर्ण भी प्रथम 
L बदला जाता है; जसे, गएड-कर्त, मेघ-मेछ । पंजाबीमें भी 
f खनेको भे ही TUI वण चाहे लिखें, पर बोलते प्रथम ही 
š $ जत, भा३-पाईं, घोड़ा-कोड़ा । करमीरीमें “भ'को 'वः बोलते 
3 भग SM 
ह ड ह त! वारे मावे रहो 
ग स बदल देते हैं ; जसे, रामेश्‍वर-रामेवन । .बँगलामें बोळ 
चालम S को च” से बदलते >. d 
व स बदलते हैं; जसे, प्चालाल-पन्नानाळ, 
ॐ । सचमुच इस तरह एक भाषा दूसरी 
तौ है रद इसरो भाषाका जामा 
"इनता हे, इसका शोध बढ़ा ही मनोरंजक है। ज्योतिषी 
शब्द हो लीजिए । यह अपने शुद्ध रूपके सिवा अने न 
नकाच है 3 | अनेक रू 
अनेक arijai गया जाता हे । इसका एक रूप जो अपढ़ लोगोंमें 
चलता है, वह जोतसी है। कर्मी रीमें डु 
` हिन्दी ~ जोसी HI gañ और कन्नढ़में 
जाइ) हिन्दोमे जोती और मराठीमें जोशी 
शी है। हिन्दी शी और गुजरातीमें 
शायद दोशी है l न्दी-प्रदेशमें अल्मो में ही जोशी S 
जह्मणोंकी गिनतीमें आते हैं ; परत a 3 
3 परन्तु इधर 3 
TAN समझे जाते हैं। वे शनिश्वर तरत 
र आदिका दान लेते हैं, 


और उस दानमें तेल भी दिया 
ण्डा भी कहते हैं। ता दै, इसलिए वे तेल्या 


अरवी-फारसीके शब्दोंकी शुद्धि किस 
र र मकार आयोने की- 
इसके कई उदाहरण दोशोजीने दिए हैं; परन्तु सबसे 
WI रहमानका है । ऋषभदेवस्तवनका हवाला देकर वे बताते 
— रह त्यागे वाठु:--रहति रागद्वेषो जति इत्येवं शक्तः 
स्ताच्छोत्ये: इति शानड्‌, आत्‌, मोन्त णत्वे कृते हा 


इति रूपं ।? इस तरह संसारकी किसी भाषाके 
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सिद्ध करनेमें संस्कृत कदाचित्‌ अद्वितीय भाषा है, 
दोशीजीके संग्रहीत अधिक उदाहरण नहीं दिए जञ ha, 


दोशीजीने इसके उपरान्त व्यापक प्राकृतका इ~ | 
शब्दका अर्थ, लौकिक संस्कृतकी घटना और Ki X 


Sien 


; AA 
लौकिक संस्कृतका विकार प्राकृत इस मतका सपन मै 
की पुश्मिं पाँच कारण, “जोवती” वेदिक भाषाका ३ 


LENNA OA 


| Ji 


ai है तानेको उता A 
व्यापक प्र है, इसे बतानेको ५१ उदाहरण दि 
i 


व्यापक प्राकृतमें जीवती वेदिक भाषाका fi गै 
स्तम्‌’ वाक्यकी संगतता और असंगतता Rasi 
जटिल रोका बुद्धिगम्य समाधान विद्वान्‌ व्याल्याताग दि 
वत्तेमान संस्क्ृतसे आकृत निकली है, इस सतका इन के 
दोशीजीने अंगरेजी, संस्कृत और गुजरातोके कई Ra 
दिखाकर बताया है कि अंगरेजी शब्दोंका ua | 
इसका यह अर्थे नहीं है कि अंगरेज़ीसे संस्कृत निकली है सं 
अंगरेज़ीदांको संस्कृत सिखाना है । इसी प्रकार प्राइत बढ 
संस्कृतज्ञोंकी प्राकृत सिखानेके लिए रचे गए और "ई! 
संस्कृतम्‌? कहा गया । बात भी समम्कमें आने योग है, झो. 
आहत व्याकरणोंका वाहन संस्कृत है । 
आगे चलकर विद्वान्‌ व्याख्याताने भाषातत्व और E 
दृश्सि विचार करनेके लिए 'प्रकृतिः संस्कतम्‌? सिद्धान्त शि 
TÈ टोकाकार श्रीनमि साधुका प्रमाण इस प्रकार उद्धृत गि 
है--“सकलजगजन्तूनां व्याकरणादिभिरनाहितसंस्कारः सहो 
व्यापारः भाषानिबन्धन भूते वचनमुच्यते मेघनिुँ्त् | 
स्वरूपं तदेव च देशविशेषात्‌ संस्करणाच समासादि विशेष सत 
युतरविमेदान्‌ आप्नोति । अतएव mazazi आदौ रि 
तदचुसंस्क्ृतादीनि । पाणिन्यादि व्याकरणोदित शब्दल्कषणत " 
गात्‌ संस्कृत मुच्यते । परन्तु दोशीजी इतनेसे हो स 
हो गए, बल्कि और आगे बढ़कर यह भी कहु दिया है á 
प्राकृत और लौकिक संस्कृत दोनों बहनें हँ, और ९८, 
संस्छृतपर बड़ी बहन आकृतके अभावके ५६ उद al 
संस्कतवाळोंने प्राकृतके अभ्यासकी और जो दुर्लक्ष कर di 
परिणामकी चर्चा करके दोशोजीने नाटकोंमें प्र al 
दिखाकर 'कौन arga किस पात्रकी भाषा है) इसकी a 
करके इसका भी खासा उत्तर दिया है कि प्रात १ र 
भाषा है । पापी डर 
व्यापक प्राकृतमें दोशीजीके मतानुसार शौ री 
आपै प्राकत-अर्द्मागथी और साधारण प्रात आती के. 
रण ग्राकृतके बाद वैयाकरण चण्डका क्रम है १1 म 
मागधी और शौरसेनी ; परन्तु वैयाकरण ह ह 
साधारण प्राकृत, शौरसेनी, मागधी, पेशाचीः 


यामं J ~ र 
aitaan eRe era erei करद ; s 


लोग वर्तमान म 


FA ANAE Nya MATA EN 
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, ggs ta शोऽथ पिशाचिका a चं yaa 
ग्रह लक्ष्मीधरकी TAA मात शौरसेनी, सागधी; 
तित पैशाची और अपश्रश हैं । वररुचिके प्राकृत 
वी) व क्ृत--महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी 
प्रकाश वार ही तरहकी ग्रा र 2 a A 
का व्याकरण बताया गया है । हाराष्ट्रोको कुछ 
हाराष्ट्रको भाषा समते z पर he के E 
यह कहना ठोक है कि वह farfame 
ha on and Raj putanas} भाषा है। 
जब तक लोगोंकें दिमागमें यह भरा जा रहा था कि 
वतसे प्राकृत पेदा हुई है, तव तक तो तत्समका संस्कृतसम 
और तद्भवका संस्कृतभव अर्थ ठीक ही थे । पर जब प्राकृत वत्त- 
मात संस्कृतसे पहलेकी सिद्ध हुईं, तब इनके अय भी अन्तर्‌ होना 
चाहिए । दोशीजीने इस सम्बन्धमें बताया हे--'जो शब्द वेदिक 
कचाओमें आए हुए शब्दोंसे उच्चारण और अर्थेकी दिसे सम- 


और पऐशावी- 


माव रखते हा, वे तत्सम और वैदिक शब्दों तथा प्राकृत साहि- 


गौर थ 

त्यगत शब्दोंमें उच्चारण-मेद रहनेपर भी अक्षर-योजना और अथी 
Ig x dD 

ष्टिसे जिन शब्दोंमें समानता जान पड़ती दो, वे तद्भव है हम 


3५ 


` सममते हैं कि माध्यन्दिनि शाखाके लिए कात्यायनकी उचारण 


व्यवस्थाने भी तदभव शब्दोंकी ai सहायता पहुँचाईँ है, 
क्योंकि 'ब' को 'ख' और 'य' को 'ज' तथा “व को “ब? कहनेसे 
बहुतसे तद्भव शब्द चने हैं । कुछ यूरोपियन भाषाओंमें भी उचा- 
रणी ऐसी ही विषमता है; जैसे, यूगोस्लेविया-जूगोस्लेविया, 
सर्विया-सविया । जर्मन और रूसी भाषाओंमें 'व' का “फ़ 
उचारण होता है ; जेसे, वान-फ़ान, मोलोटोव-मोलोटोफ़ | 

. प्राकृत शब्दोंका तीसरा भेद देय है। इसकी साधारण 
व्याह्या है, जिस शब्दमें प्रकृति कौन है और प्रय कौन है, यह 
न ठोक-ठीक जाना जा सकता हो, वह देश्य है । इसके आगे किसीने 
इछ भी नहीं कहा। परन्तु दोशोजीने बताया है कि देश्य शब्द दो 
मारके हैं--एक आर्य-सन्तानीय और दूसरे अनार्य-सन्तानीय । 


भव-सन्तानीय शब्द संस्कृत तथा प्राकृतसे सम्बन्ध रखते हैं और 


भनायसन्तानीय शब्द वे भो हैं, जो अनार्य-देशीय हैं और जो 

भाषामें आ मिळे हैं । इनमें द्रविड और विदेशी अरबी- 
भरसो शब्द तो हैं ही, हमारी समभमें इस देशकी जंगली और 
® WA जातियोंके शब्द भो आ मिळे हैं । दोशीजीने बताया है 


रावि र्ने नं za J 
WA शब्द ऊक्का बहन अर्थमें, तेलगूका ठु टी शब्द तंट्या > 
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टया रूपसे व्यवहत होता है । तेडगमें पडा पहली व्याई गायको कहते 
हैं ; पर हिन्दीमे भंसके बचचे-नरको पढ़ा और मादाको पड़िया कहते 
हँ । नीम, जीन आदि तो फारसी शब्द हैं ही । दोशोजीने बताया 
है कि वतमान संस्कृतमें भी बहुतसे अनार्य शब्द आ गए हैं । 

यह तो सभी स्वीकार करेंगे कि दोशीजोने इस गरन्धमें 
प्राकृतोंके विषयमें जेसा विशद विवेचन किया है, वेसा इसके पहले 
किसीने नहीं किया था । शौरसेनी भाषाका परिचय देते हुए 
उन्होंने दिगिम्वर जेन साहित्य और शौरसेनी भाषा तथा शौर- 
सेनीकी विविधता बताकर मागधीका परिचय भी उसी प्रकार दिया 
हे । सूत्रमागधी अर्थात्‌ त्रिपिटक और जेन सूत्रोंकी मागधी तथा 
व्याकरणोंमें आई हुईं मागधी तथा मागधीकी विविधताकी 
चर्चाकर पैशाची, चूलिका पेशाची और पिशाच देशका दिग्दशन 
कराया है। अनन्तर-वर्ण-विकारको दृष्टिते भाषाओंका क्रम इस 
प्रकार बताया है--बौद्ध मागधी या पालि वा आघें प्रकृत, बाद 
पैशाची, अनन्तर अशोकको लिपियाँ, खारवेलाका शिलालेख, 
तत्सश्चात. मागधी, शौरसेनी और अन्तमें साधारण प्राकृत । बौद्ध 
मागधी वा पालिको दोशीजोने जो प्रथम स्थान दिया है, उससे 
प्रकारान्तरसे 'सामागथी सूळ भासानराया आदि कपिका' इत्यादि 
उक्ति ही सिद्ध की है । इसीको वे आषे प्राकृत बताते है। 

दोशीजीने अपग्रं शकी चर्चा करते हुए इसे अपम्रश नाम . 
देनेका प्रतिवाद किया है, क्योंकि अप्र शका अर्थ गिरी-पड़ी भाषा 
है । जो झुद्धतावादी (021819) हैं, वे संस्कृतसे इतर भाषाको 
amta कहें, तो आश्वये नहीं । मुंशी दुर्गाप्रसाद नादिरने 
“उज़ोनतुल उधम में रेख्ताका भी यही अर्थ किया है । अपभ्रश 
स्थान-विशेषकी भाषा नहीं है । वह तो भाषाका विकृत रूप है-- 
चाहे वेदिक भाषाका हो, चाहे लौकिक संस्कृतका अथवा किसी 
प्राकतका । अपश्र शके विषयमें भी इसमें. विद्वत्तापूश विवेचन 
किया गया है और अपना पक्ष सिद्ध करनेके लिए अनेक ग्रन्थोसे 
अप्र जके उदाहरण दिए गए हैं। अन्तमे विद्वान व्याख्याताने व 
ऊगती गुजराती और बादको वत्तेमान गुजरातीपर प्रकाश डालो है। 

हमें आशा है कि इस अन्थका गुजरातीमें तो आदर होगा 
ही, अन्य आर्य-भाषाओंके विद्वान्‌ भी इससे लाभ a i 
प्रादेशिक साषाओंकें क्रम-विकासका विचार करनेके लिए 
आमुखका भाषान्तर अवस्य प्रकाशित करेंगे । के दो 
इन सुन्दर व्याख्यानोंके लिए हम अभितन्दन ह 
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0 उठो प्रकाशको प्रखर RON, 
पे चला निमेषमें समग्र स्वप्न-तिमिर घोर, 
Riia बोच इवेत विभा सनहरण |--जागरण | 
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ल्ल s c 
| बालक गांधी 
ff श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल 

ए* वार महात्मा ईसाके शिष्योंने उनसे पूछा--रैखरके हों और चाहे जितने महत्वके काममें क्यों न लगे | 
3 3 राज्यमें सबसे बढ़ा कौन है !” इसाने एक छोटे बच्चेको किसी बच्चेको देखते हैं, झट चेहरेका भाव 1 
| बुलाकर उनके बीच बेठाया और बोले--'जव तक तुम बचोंको विनोद शुरू कर देते हैं। कुछ साल पहले ३० 
| a EE रै ( श्री रामदास गांधीका पुत्र ) से वे खव WA 
है; 2० 2028 सेवाग्राम-आश्रसका एक विनोद बन गया था | कभी कह 

लकड़ी पकड़ बापूजीको आगे खींचता, और 3 ka E 
-पीछे-पीछे दौड़ते । कभी कनू गांधीजीसे कहानी 
और वे बड़ो दिळचस्पीके साथ उसे मज़ेदार 
आजकल श्री प्यारेलालकी क़रोब डेढ़ वक झा “ डि 
वापूजीका खिलौना वन गई हे । बस क | 
गांधीजीको हॅसनेका मौका मिलता रहता है। से 
प्यारी बच्ची है और अपनी तोतली ज़बान और मोहक m 
ह्ट्से वापूजीको खूब हँसाती रहती है । बापूजी उससे कोड 
वक्त उस-जसे ही वालक वन जाते हैं । नन्दिनी भो गाव 
पास आकर इसी तरह खेलती है, मानो वे छोटे बच्चे है है 
बालक गांधी की मनोरंजक लीला देखते ही बनती है; क़ 
वर्णन करना कठिन है । " 
हाल ही में गांधीजोने दो बार मेरे 'कुटोर में कुछ दि 
_ करनेको कृपा की । मेरे बच्चे भरतसे उनकी अच्छ 

दोस्ती हो गई है। उसको देखा कि गांधीजीने मज़ाक छुह झि 


डि 


ERE 4 


कु अच्छा बच्चो, अब तुम ज़रा उधर चलो... 
भांति नहीं बनोगे, तुम स्वर्ग न पा सकोगे। जो कोई इस छोटे 
TAR तरह नम्र और भोला वन सकेगा, वही परमेश्‍वरके 


ULA भुक-मुककर बातचीत करते हैं, 2a या 


बोलते है, उन्हें कहानी सुनाते है 
~ ` ७ Š ह्‌, र 
_ "चलते पत 
© उगे खेल खेलते हैं और उनको हंसने लिए 1a far गम्भीर काम रके E 
बनाते परह. कह वार भरत-गांधी-कुरती भी लड़ी जा चुकी है । १ 8 
बापूजी चाहे कितनी संजोदा किसी उसकी तर || 
| संजीदा चर्चामें अ „~ _ _ किसी वातकी चर्चा करते'हैं, तो बस उसी 0) 
5 s i 7 s जाते हँ) बुचोंका गा चेहरा, ९ i > 
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Aa है। उसे देखकर उनकी सारी थकान za हो 
s 5 विनोद व प्रेमका चस्मा वह निकलता È । 
ai जन्मदिन २ अकबर है और भरतका रे AFER | 
अक्टूबरको अपनी तीसरी वर्षगाँठके दिन भरत सेवा- 
को प्रणाम करने गया । न-जाने अचानक उसे 


3 
x 


ग्राम वापूजी 


' . कया सुमा | ( इस वार २-ता० को बड़ी धूमधामसे वापूजीकी 


जद वर्षगांठ मनाई गई थी । भरत भो उस दिन सेवाग्राम 
गया था । ) बोला--वापूजी, कल तो मेरा जन्म दिन या; 
आज ( यानी ता० ३ को ) आपका ह 
बापूजो यह सुनकर जोरसे हँस पड़े । हक कहने लगे- 
gi, हाँ, कल तेरा जन्मदिन था $ आज मेरा है। तू सुमसे 


बढ़ा है न? तू. बूढ़ा है, में जवान हूँ | आ, मुझसे कुर्ती 


डेगा १? 

सव लोग खिलखिला पड़े । भरत सुस्कराकर भाग गया-। वस, 
इसी तरह वापूके न-जाने कितने हँसी-मज़ाक बच्चोंके साथ रोज़ 
ही चला करते हैं । कितने मनोरंजक हैं ये बाल-विनोद, कितने 
्रेम-भरे और मार्मिक भी | $ 

मानिक ? हाँ, मामिक भी । कारण, बापूजी बच्चोंसे सिर्फ 
विनोद ही नहीं करते, वे वाळकोंको केवल अपने मनोरंजनका 
साधन हो नहीं बना लेते ; बल्कि उनके लिए बालकोंका दर्शन 
ईर-दर्शन है । वे बालकोंकी भोली-भाली मुस्कराहटमें अपने 
WA मुस्कान देखते हैं । वे वच्चोंकी तोतली भाषामें भगवानकी 


नीलामघर “ 


DS 
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सत्य वाणीकी ध्वनि सुनते हैं और उनके खेलमें परमेसवरकी क्रीड़ा 
की झलक निहारते हैं । उनके लिए बच्चोंका सहवास केवल मान- 
सिक मनोरंजन ही नहीं, आध्यात्मिक सत्संग भी है। अंगरेज़ी- 
कवि वड्संवर्थकी तरह गांधीजीकी भी धारणा है कि बालकोंके 
नज़दीक सच्चा स्वग विद्यमान रहता है और आत्मिक शान्तिके 
लिए हमें बच्चों-जेसा ही पवित्र व कपटहीन बननेकी ज़रूरत है । 

और गांधीजीने अपने-आपको सचमुच एक वालकजेसा ही 
बना लिया है । जिनको उन्हें नज़दीकसे देखनेका मौका मिला 
है, वे जानते हैं कि बापू कितने भोले, श्रद्धापूण और छलहीन 
हैं । उनकी विचार-शैली बच्चों-जेसी ही सरल, स्वाभाविक और 
सीधी है । उनमें ज़रा भी दाँव-पेच नहीं ; तनिक भी घमण्ड 
और दिखावा नहीं । वे अपनेको इैख्रके हाथका औज्ञार मानते 
हैं, उसकी गोदीका एक बालक सममतें हैं । 'जेसे राखौ वेसे 
रहो” भजन गाकर गांधीजी अपनी सारी विपदा और चिन्ता एक 
बच्चेकी तरह अपने परमपिता परमेसवरके स्मरणमें भूल जाते हैं । 
उनके महात्मापनका असली रहस्य उनके निर्मल और मार्मिक 
वालकपनमें छिपा हुआ है । बच्चोंकी पवित्र मुस्कराहटमे वे अपने 
दिलकी परछाई देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कहीं 
उनके हृदयमें कोई विकार तो नहीं, .धव्वा तो नहीं । बालक 
उनके लिए आध्यात्मिक शीशेका काम करते हैं, इसीलिए गांधोजी 
बच्चोंसे इतनी मुहब्बत करते हैं और उनके साथ बालक बनकर 
ही सदा हँसना और खेलना चाहते हैं । 


— 


नीलामघर 


; gto आनन्द 


पात्र-परिचय 


लीडरीके शौकने इनको बरहना कर दिया; 
वरना ये भी आदमी थे कामके ! 
TNR लपाड़िया : | 
जो निकल जाय ज़मानेमें, जो पूरी हो जाय ; 
इनको हवस ही वो नहीं, इनकी तमन्ना वो नहीं । 
ते धनदास : गर मूँछ कांग्रेसी, दाढी सभालुमा है ! 
| पहला दृश्य : राजसी ठाट-बाटसे सजी लम्बोदर 
लपाड़ियाकी 'कुटिया' ] 


पंडि 


Yo 
भनदास-भार हो तो आपका-सा । 


AR हें | सब भगवृत्कृपा हे । ये हाथी घोडा, 
` चादी-सोना जो हे सो उसीकी देण हे । उसीका हे, में 


» न पव्या, न लिख्या ; बेठ्या हूँ, इण मुहरोंके 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


_ हेरपर ; चाह जो जिस्को दे दूँ । ह | हें! 
चच ०--तभी तोःः- 3 3 
लम्बो ०--में तो इसवरसे भी za किरपा आपकी मातू. हू! ये 
ह्यांकी हांकी चियरमेणी, आज लाट साबकी मुलाखात) 
तो कल मआत्माजीसे स्वर थे सब तो आपकी किरपा 


हे, महाराज | 
धन०--हैँ | हैँ | सब आप ही का मता! है, सेठजी | 


लम्बो०--अजी हमेरा परताप-वरताप काएका ; लेकण YI 
के धण कमायो, माण कमायो, चाह तो कल T | 
जाऊँ---पर पढ्या-लिख्या लोग तो मखौली ही उई 


` ; फिर देखिए, 
१ इच्छा-भर हो जाय ; फिर 
धन०-- इसका क्या Ty की दील पी० सब तरफ़्से आपके 


विशाल भारत 


२१२ 


धन०--आज्ञा तो दीजिए, फिर देखिए । 

लम्बो०--हे | हें | आपका मुजे पूरा बरोसा है, म्हाराजजी | 
[ दूसरा दृश्य : स्थान-वावूजीका दफ्तर ] 

धन०--कर्मचारियोंको अगर छः-छः महीनेका वेतन नहीं दिया 
गया है, तो इतनी चिन्ताकी क्‍या, वात है, बावूजी ? 

बाबूजी--क्यों, क्या यह 'वदनामीकी बात नहीं है? और फिर 

ये पन्द्रह-पन्द्रह बीस-बीस रुपद्री पानेवाले जिएँगे केसे ? 

qao एवदनामी-वदनामो काहेको ? हमारे यहाँ कम्पोज़ीटर- 
प्रेसमनोंकी कौन कहे, एडीटरों तककी दो-दो सालकी तन- 
ख्वाहें वाकी रह जाती हैं, और हमेशा रहतो ही हैं। 
जीने-वीनेकी बात सोचना बिलकुल व्यर्थ है। आजके 
ज़मानेमें अगर आपने पन्द्रह या बीस स्पद्ठी दे ही दिए, तो 
उसोसे क्या गुज़र-बसर हो सकती है? लेकिन फिर भी 
क्या किसीने काम छोड़ा, या जानेका नाम भी लिया 2 

वाबूजी--हाँ, यह तो ठीक है ; लेकिन आखिर उनकी गुज़र- 


` 


बसर कसे... 
घेन --युञर-बसर, वाबूजी | अरे आजकल तो कागरज़की रद्दी 
भी हो रुपए सेर बिक जाती है । और फिर आपके 
पादमा तो कितावोंके--और सो भो पास पुस्तकोंके-- 
5र-के ढेर लगे हैं। वे क्या रदीसे भी गई-गुज़री हैं १ फिर 
क्रलम है, दावात है, स्याही है, विलाटिंग है, सभी कुछ तो 
दपतरमें मौज़द है । आमदनीके ज़रिए-ही-ज़रिए तो हैं । 
बावूजी--लेकिन और मदोके रुपए भी तो खर्च हुए चले जा 
रहे हैं। 
धन०--सो केसे ? 
र पिछले दिनों मुझे कई वार बम्बई, फिर पटना, 
डी वहाँसे लाहौर, फिर वहाँसे जालन्धर वगेरा भी तो 
` जानाआना पड़ा । साथ कभी फुछजी, तो कभी 
AME कोई तो रहते ही हैं । मेरा सेकेण्ड D 
a दजका किराया लेकर भी बिल 
का हो गया था। अभी अन्धेरः 
- अन्धर-खातेवाली निधिसे 
फिर कुछ लेना ही पढ़ा है । वह हत 
चली है । ` 


7 हाँ, तो बाबूजी, आप एक इसी संस्थाको वांधे तौ 
नहीं रह सकते ? जन-सेवा-समिति, बेवा-बाज़ार 
“कैब वगरा-वग्रेरा सभीपर तो आपको # n 

वद आपको ही पंजा रखना 


बाबूजी हं | हैँ | तो फिर आखिर लम्बोदरजीके बारेमे -.. 
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लम्बो०-हैं | हें | खरच-वरचकी तो क्या बात हे, पण में . धन०--बस, आपकी कृपा हो जानी चाहिए। 


करीव पौने ग्यारह लम्बी ०--वा थणदासजी, वा |! खूब कद्य 


g ली-सी 
भी खाली-सी हो . धन०--फिर क्या बोलते १ बस, अब देखिएग) = | | 
; बेल न | 


; 


> 


नज 


~~ 


बाबूजी--देखो जी, बात नपी-तुळी होनी चाहिए। बे 
सभापति अगर बनना चाहते, तो कोई बात 
एक लक्ष्मीवाइनके सिर सरस्वती-मठकी 
धन०--लेकिन बाबूजी, इनके छते ही सरस्वतीः 
सोना हो जायगो, सोना । 
वाबूजी--हं | है | लेकिन अपने अखवारोंमें समर्थन T 
इस तजवीज़का १ = N 
धन०-- ज़हर । ये मशीनगरनें हँ आखिर किस (ने fiy | 
बाबूजी--ह | ह | हैँ | ः 
[ तीसरा द्वश्य : स्थान--लम्बोदर लपाड़ियाक़ी पु] | 
लम्बो०--तो हिचक किस वातकी है ? | 
धन०--कुछ नहीं, वही संस्थाके WA लेकर बे 
कुछ ... है | 
लम्यो०--तो उनकूँ कह्या क्यूँ नई' के सभापती बणवा ते 
फिर देखें के एक-एक अपीलमें दिल्लीके दगासिंह m 
और कलकत्तेके कपड़चोर कटपीसिया-जेसे बेरं भर 
.विखर जाय हैं के नई' ? | 5 
धन०-- हाँ, हाँ, और कया १ इधर इतने बरसोंसे जो वदू] 
हमपेशा लोग इस हँडियामें अपने सत्त सानते रहे है| 
थोडेसे पेसाँ ही के बलपर तो ? और सो भौ अमे ख| 
चन्देके । | 
लम्बो ---अजी, अग्गेवालोसे अपणो बोली दस आगे रहे | 
तो बात । जो कोई कहे बीस, तो अपणी तीस LL _ 
धन०--सब कह दिया है । और मैंने यह भी कह दिंग 
बाबूजी, यह ज़माना डिमोक्ेसीका है, बहुमतका युग * | 
कौन नहीं जानता कि देशमें इस समय शिकषितोकी भर | 
अशिक्षितोंका ही बहुमत जबर्दस्त है । आखिर उत | 
निधिको भी तो कभी मौक़ा मिलना चाहिए। E "| g 
न्याय, हर जगह न्याय, इसी अनुदारताने तो ह 
` समस्या खड़ी कर l ; | 
Ya 7 आपणे | पिर i d 
उस | 


3 झे 
JA थी ; छे 


सहेन्ती 


. बोळे! 


नगरीमें इस ठाठसे बेसींग-पूंछवाले नागौरी 

रथ खींचेंगे, कितने उपन्यास-सम्राट, कहानी-की | 
‘जिह्वा द्वारा साहित्यका उत्पादन तथा स d 
गद्यपद्याधिराज' आपकी आरती उतारते दौई 6 
तब मैं पुकारकर कहूँगा कि ऊँची वोली थी 
लपाड़ियाकी, एक--दौ-तौन ! E 


आधुनिक शिक्षा और ज्योतिष॑ 


कुमारी già fag, एम० ए०, डो० टी० 


समान युगम एक इवा-सी चली है कि कोई भी YI या 

$ आन यदि वैज्ञानिक नहीं है, तो वह राह ही नहीं है | 
इस कारण यदि कोई किसी चीज़को ग्रहण करने या करवानेकी 
उपकारिता प्रतिपन्न करना चाहें तो a पहले इस निष्कषपर 
आना होगा कि वह चीज़ वेज्ञानिक है । ज्योतिषका -भी आज 
यही हाळ है । लोग भारतीय ज्योतिषके गाम्भीयकी तह तक तो 
पहुँच नहीं पाते, उल्टा उसे प्राचीन कालका श्रममय संस्कार कह 
कर उसकी अवज्ञा करते हैं । स्व० रवीन्द्रनाथ ठाकुरने इसी 
maka वर्णन एक वावयमें इस प्रकार किया था--*अतीतको 
धूकके समान फेंक दो ।' पर हमारा अतीत गौरवथुक्त है, वहु- 
za है । भारतीय ज्योतिषके रहस्यमय सिद्धान्तांको आधुनिक 
पश्चिमीय वैज्ञानिक अभी तक सममनेमें असमर्थ रहे हैं । इसी. 
कारण इसको हम भारतीय आज अवेज्ञानिक कहनेकी धृष्टता 
करते हैं । पर जब हमारी ही शिक्षा, सभ्यता तथा ज्ञानको विदेशो 

' अपने ढंगसे हमें देते हैं, तब हम उसे उच और वैज्ञानिक मानकर 
स्वीकार कर लेते हैं । जिस दर्शनको पाश्चात्य साधक समम नहीं 


सकते, जिस उच्चता तक उठनेकी वे क्षमता नहीं रखते, उसे हम 


अन्धःविइवास और दक्रियानूसी कहकर उड़ा देते हैं| फिर 
'ज्योतिषके सिद्धान्त तो इतने गूढ़ हैं कि आधुनिक ज्ञान उनके 

: रहस्यका उन्मीलन नहीं कर सकता । योग-बल द्वारा प्राप्त ज्ञान 
ही उस अदृश्य भाग्यका उत्तर देता È । 
हिन्दू-ज्योतिषियाँने केवळ ९ ग्रहका उल्लेख किया है, 

जन्मे से दो अस्य हैं, जिन्हें राहु तथा केतु कहते हैं । अंग- 
जीम इन्हें Nodes कहा जाता है । एकाएक आप कह सकते 

हैं कि उन्हें सुदूरतम ग्रहोंका ज्ञान नहीं था । हाँ, उनका 

गा कहीं नहीं है । इसका कारण यह भी हो सकता है कि 
US; Neptune और Pluto का उन लोगॉको ज्ञान 
श नहीं था, अथवा यह भी सम्भव है कि एथ्वीसे उनका दूरत् 
YA अधिक रहा हो कि सम्भवतः मनुष्यके भाग्यपर उनका 
ला हो। यह अवश्य सम्भव है कि इन 
र नेच मनुष्य-जेसे ज्ञानो जीवधारियोपर कहाँ केसा 

| पडता है, इसका वैज्ञानिक अवलोकन न हुआ हो; पर 


“जीवनमें 


देतो हे | श अभावोको अभिव्यक्ति हमें आश्चये-चकित कर 
daam इन्हीं प्रभावों द्वारा खचित हैं हमारी हस्त-रेखाएँ, 


| नाओ तथ: TRE तथा पद-चक्र, जो हमारे जीवनकी घट- 
; 4 हमारे भाग्यके लेखनका दृ्य-अंकन हैं । इन रेखां- 

नाके, A कही हुई बातें जब जीवनकी भूत-भावी घट. 
है कियद z हो जाती हैं, तब भी कया सन्देह रद्द जाता 


' है या रहीं.३०मदिव्यद/बिज्ञात्तिक नहीं, ह तो, 
~ + श 3 


ZA 


एक-एक घटनासे एक-एक भविष्यवाणी एकदम ठोक समयपर 
मिल केसे जाती है १ इससे भी ऊपर उठिए, हस्त-रेखा इत्यादि 
को एकदम छोड़िए, केवल अपना जन्म-समय ठीक जानकर भृगु- 
संहितापर दृष्टिपात कीजिए । किसी ग्रहके प्रभावमें उत्पन होनेपर 
किस प्रकारको जोवन-घारा होती है, स्पर और असन्दिग्ध खूपसे 
आप जान सकेंगे । प्रत्येक श्षणमें ग्रह-उपग्रहोंका मनुष्य-जीवनपर 
भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ता है । प्रत्येक प्रभावके कारण प्रत्येककी 
जीवन-धारा, भाग्यकी उज्वलता तथा हीनता, आशा-आकांक्षाकी 
पृथकता, प्रत्रत्तियाँ, मनोविकार, चेश्टाएँ, सफलता-विफलता वहीं 
कुछ-कुछ खचित हो जाती है । जीवनकी मुख्य घटनाओंका, 


मानसिक गतिका, प्रतरत्तिका तथा सफलता-विफलताका भी यदि _ 


कोई ज्ञान आपको इसी प्रभाव द्वारा केवळ आपके जन्म-समयके 
ज्ञान-मात्रसे ही दे सके, क्या तव भी आप उस ज्ञानको वैज्ञानिक 
कहनेमें हिचकेंगे १ झगुसंहिताको देखकर आपको मानना ही पड़ेगा 
कि इतनी भारी गणना एकदम अवेज्ञानिक नहीं हो सकती । 
इसकी ओर विद्वानोंके आकृ होनेका सूल कारण ही है इसकी 
वैज्ञानिक पराकाष्टा । केवळ इसके सिद्धान्तोंमें रहस्य है; पर इसकी 
अभिव्यक्तिमें चमत्कार है । ; 

प्रश्‍न यह है कि क्या ग्रह-उपग्रहोंका प्रभाव ही हमारे भाग्य 
की लिपि है? हाँ है तो, पर परिस्थितिका प्रभाव भी हमारे 
जीवनपर पड़ता है । इन प्रभावोंका अति सूक्ष्म भावसे.हम अध्य- 
यन नहीं कर पाते, इसी कारण सबका भाग्य निश्चित खूपसे ठीक- 
ठीक नहीं बताया जा सकता । यदि सिद्धान्तमे रहस्य न रहता, 
तो प्रत्येक ज्योतिषी भगवानका रूप ही न हो जाता | अच्छेसे 
अच्छे ज्योतिषी इसो कारण यही कहते हे. कि अमुक समय ऐसा 
होनेकी सम्भावता है । अतः इन न्रुटियोंकों ध्यानमें रखते हुए 
अब हमें देखना है कि ज्योतिषका जीवनसे क्या सम्बन्ध ह. 
इसके लिए यह जावना आवश्यक है कि साधारणतया जीव क 
कौन-कौन-सी अनिवार्ये घटनाएं ह और सुख-दुःखके मूल कारण 

क्या हैं १ 

3 v घारण करनेके लिए सर्वप्रथम आवश्यक है स्वास्थ्य । 
स्वास्थ्यके विषयमे हिन्दुओने बहुत दी गढ गवेषणा की है । खादयः 

थौ “न जैसा वैज्ञानिक ढंगसे भारतमें हुआ, उतना 
पदाथौका गुण-वणन जसा वसे WA 
डाक्टर भी खाद्यद्रव्यके युग 


गाको चेश करने लगे हैं । 
के अनुसार ही रोगियोंकी चिकित्सा DA -मरणकी वार्ता दी 
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विशाले भारित | X | है 
SRNR अब ty 
पूण अभिव्यक्ति हो तथा जीवन इल सफला है 


२१४ 


ह उ त कल है 
आप कह सकते हैं कि जब वे इतना कह सकते हँ, तो 
कया रोग-निवारणके उपायकी ओर उनके पूर्वजोंका ध्यान नहीं गया 
होगा? अवश्य गया था; पर उनके नियमोंका पूर्णरूपसे हम जीवन 
में पालन नहीं करते । हम जहाँ तक स्वासथ्यके नियमाँका तथा 
खाद्य-पदार्थोके ्रव्य-गुणका ध्यान रखकर चलते हैं, उतना ही 
हम स्वस्थ रहते हैं । यह सभी जानते हैं कि पुराने समयके 
भारतीय नर-नारी वाद्ध क्यमें भी आधुनिक चस्मेवाले फंशनेबल 
युवक-युवतियोंसे कहों अधिक बलवान, कार्य-कुशल, एवं दीर्घजीवी 
होते थे । 
स्वास्थ्यके बाद है साम्पत्तिक स्थिति, अर्थात्‌ सौभाग्य तथा 
सफलता । जीवनकी सम्पूर्णताके मूलमें है सफलता । इसी कारण 
हिन्दू-ज्योतिषियोंने इसका अध्ययन इतनी सूक्ष्मतासे किया कि 
हमें उनकी वातोंसे चमत्कृत होना ही पड़ता है । धन-प्राप्ति, पठन- 
पाठन इत्यादिको सफलताकी परिस्थितियोंमें समयानुसार परिवर्तन 
होता रहता है । प्रत्येक वातमें इस प्रकार दो तरहका प्रभाव 
रहता है--एक दृश्य और दूसरा अहऱ्य । A प्रभाव समय- 
समयपर सभ्यताकी गतिके साथ-साथ बदलता रहंता है ; पर जो 
अद्य है, उसे हम नियति अथवा ईसवरका हाथ कहते हैं 
और सोचते हैं कि उसे कोई बतला नहीं सकता । इसी अदृश्य 
TAA ज्योतिषियोंने गणितके नीरस विज्ञान तक खींचा है 
और उन समस्याओंको ग्रहोंके प्रभाव द्वारा इल किया है । जब 
हम देखते हैं कि अच्छी-से-अच्छी परिस्थिति और वंश-प्रभावके 
रहते हुए तथा लाख चेश करनेपर भी असफलता ही मिलती है, 
T ₹सरका हाथ न कहकर यदि ज्योतिषी असफलताकी अनि- 
बानताका कारण किसी हका फेर बताता है, तो कया वह अधिक 
विश्‍वसनीय नहीं है ? 
इन सवके अलावा ज्योतिषी यह कहनेका सामर्थ्य भी रखते 
हँ r वच्चेकी प्रकृति ऐसी है या होगी, उसकी रुचि 
ऐसो है, उसके विचार अमुक प्रकारके हैं, 
SA आशंका रखती है, इत्यादि | जीवनकी सफलताके 
SE आदमो बहुत अमीर है, घर-गृहस्थी है, 
व सोचता है 
५ धुखी है | पर दर- 
"प सेक व्यक्तिके जीवनकी सफलताके मूलमें है उसकी रुचि 


जाता है । क्यो ; इसलिए कि वे सपर विशेष ज़ोर दिया विवाहित जीवन सुखी होगा या दुखी, अमुक वि aa 

सके ; इसलिए कि प्रत्येकके साथ व्यवहार रिशो छस कर नहं अमुकका वैधव्य-योग कट सकता है ई | 
व्यक्तिकी मनोवृ करते समय सम्बन्धित शान भी कुछ सहायक नहीं है ? वी 
मनोते अनुसार काम कर सक, जिससे aF 
R सके, जिससे जीवनकी यह तो हुईं जीवनकी बड़ी-बड़ी समस्या Ei 
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ही यदि सहज विज्ञान द्वारा माताको सन्तानके नी 
यह भी ज्ञात हो जाय कि अमुक हस्तरेखाके नुप | 
ऐसी होगी, उसका स्वभाव ऐसा होगा, उसमें इनन के र 
अधिकंता है और इन-इन गुणोंकी कमी है, वह YA | | 
संस्कारोंके साथ पेदा हुआ है इत्यादि, तो क्या आप | 
कि उससे मनोविज्ञानके अध्ययनसे कुछ कम लाभ होगा १३ 
मनोविज्ञान उम्रके साथ-साथ अध्ययन करनेकी बलु १, xl 
मनोभाव कुछकुछ एक ही समान हो सकते हैं; पर कु ai 
ससे भिन्न भी होते हें । उन्हीं भिन्न विकारों और सार! 
कर यदि माता-पिता अपनी सन्तानको उन्हींके अनुसार इत 
` पथपर अग्रसर कर या करवा सके, तो सफलताकी अधिक छ 
हो सकती है । जब आधुनिक सिक्षाका इस विषयों तां ( 
उद्देश्य यही है, तब इस सरल और उपयोगी पथको पब ३| 
दोष है ? ; 
इसके उपरान्त जीवनमें सबसे महत्त्वपूर्ण है विवाहमा ४! 
जो जोवनके आधे अंगको सम्पूर्णता देता है । अधिकांश पह 
के जीवनमें विवाह एक भारी Rada, एक महान षठा ह| 
कौमार्य जोवन एक गतिमें चलता है, विवाहित जीवत g 
गतिमें । यदि यह धारा अपनी आशा-आकांक्षाओंके साथ ह| 
जस्य रखकर चलनेका अवसर पाती है,. तो विवाहित जौ 
सफलता है, और यदि नहीं, तो वही आत्म-हत्या हो जत | | 
येह जीवनकी इतनी महत्त्वपूर्ण समस्या है, इसीसे ज्योति 
इसपर बहुत ध्यान दिया है । वे इस बातको पूर्णस्पसे j - 
थे कि विवाह केवल साथीकी पूत्तिके लिए ही नही, कर ५ 
मानसिक तथा आध्यात्मिक विकासकें लिए दो. न r i 
( just complimentary ) मित्रोंके HATI $ | 
इसी कारण किस ग्रहके .प्रभावयुक्त व्यक्तिके. साथ yA हॉ 
हके प्रभावापन्न व्यक्तिका मानसिक मेल हो सकता दै! al 
( permutation combination ) की पूरी al 
ज्योतिषियोंने की हे । इसपर आप कह सकते हैं कित al 
पत्री मिलाकर होनेवाले विवाह असुखी क्यों होते. ६ दारी | 
कारण यह हो सकता है कि कागज़में, दो सम्पू Ta 1. 
बातें ( two kinds of perfect CoD kai | 
सचमुच दो व्यक्तियोंमें हँढ़ निकाली जा सकती है ट| 
जा सकती हों, तो विवाह सुखी ही होता है, mi | 
सुखी । क्या यह कह देना भी पर्याप्त नहीं है कि A Fi | 


"TA 


रोअर नदी पारकर अमरिकन सेना जर्मनीके एक नगरमें से गुज़र रही है, जिसे बमवारी द्वारा अमरीकन यानॉने मिस्मार कर दिया है । .* 


` Te 6 z र 
राइनकी ओर बढ़ रदद है । 
के नर बनाया गया एल पु तारकर अरम अस्री लारा KA 
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जापानी द्वीप आ 


ग्रोजीमापर उतरनेसे पहले अमरीकन नौ-सेना उसपर गोलाबारी कर रही है । 
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ज्योतिषी आपको आपके छोटे मोटे सुख-दुखोंकी . 
en भी-कितनी सहायता पहुचाते ६१ उदाहरणाथ 
भ्रमण, मातृ-पितृ-वियोग, पत्नी-विरह, - पुत्र-शोक, 


ई-मगडे 
A सफलता-असफलता? नौकरी, बड़े साहवसे कलह, पन्नीसे 
न इत्यादि छोटी-मोटी घटनाएं जीवनके किस भागमें किस 


है आर त्यान लेंगी; यह भी बताया जा सकता है । मानो जीवन 
|| कर हार हो और जीवनकी घटनाएँ. उनपर रंग-विरंगे मोतियोंके 
समान सजी हुई हो । ज्योतिषी उस - हारके प्रत्येक मोतीको 
। दक्ष देख रहा है और प्रत्येक सोतीका ठीक स्थान- तथा उससे 
। दानेवाला हानिःलाभ भी वता रहा है । कया. ज्योतिष-विज्ञानकी 

सूक्ष्मता और उपादेयताको देखकर भी कोडे युक्तियुक्त मनुष्य 
यह-नहीं कहेगा कि भारतीय ज्योतिषियोंका मस्तिष्क अद्भ त एवं 


ya जोवनको सम्पूर्ण और मानवोपयोगी बनानेके लिए 
j पुरुषके साथ स्रीको भी अपना पूर्णरूपेण योग देना 
. ` होगा, जैसा कि संसारके अन्य उन्नतिशील देशोंमें हो रहा है । 
जिन देशोंने अपने जीवनको उन्नतिशील बनाया है, उन्होंने 
राजनीतिक स्वतन्त्रताकी प्राप्तिके अतिरिक्त अपनी समुचित 
आयिक उन्नति भी की है । जहाँ राजनीतिक स्वतन्त्रता लोकोप- 
योगो. संस्थाओंकों जन्म देकर मनुष्यको सामाजिक उच्चतिके "लिए 


कित, संस्कृत और प्रशास्त मार्गपर द्रुतगतिसे बढ़ानेमें सहायक 


WA तो हम राजनीतिक दृश्सि स्वतन्त्र नहीं और दूसरे कुछ 
_ ARA धनी व्यक्तियोंको छोड़कर शेष निपट निर्धन हैँ। एक 

` और हमें अपनी गरीबी. दूर करनी है और दूसरी ओर परतः 
नता । स्त्रतन्त्रता-प्रप्िके लिए हम गत ३०-४० वषौसे -प्रयल 
*र रहे हैं ; परन्तु हमारे प्रयल सुव्यवस्थित रहे हैँ तथा यथेष्ट 


उनके साथ हुए हैं, इससे कोडे भी विचारशील राजनीतिक 
सहमत नहीं होगा । _ 


WA तक हो सीमित रखकर एंक बहुत बढ़ी राजनीतिक, भूल 
"हों कर रहे £ हम जानते È कि मध्यम-वर्गके परिवारोमें 
र ही अधिकांश राष्ट्र-विधायक निकलते हैं, एक विवाहित 
षण अपनी आयसे कठिनतासे अपनो स्त्री व बच्चाका भरेण 
” शिक्षा-दीक्षा वगैरह कर सकता है । उसका सम्पूर्ण जीवन 


ia ण के उसमे लिए, आपने , जीवनको 


~ 


सामाजिक नियमोंमें परिवत्तनकी आवश्यकतां 


मागे निर्माण करती हैं, वहाँ आथिक स्वतन्त्रता व्यक्तिको SRE- | 


होती है । भारतोय जीवनमें दोनों वस्तुआंका ही . अभाव SF- 


_ इसके करे कारण हैं 
क्या हम. शिक्षित भारतीय ui दाम्पत्य जीवन और : 
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असाधारण प्रकारे वेज्ञानिक था ? आज़ जब सस्ते: और: पेटू 
वाज्ञारू ज्योतिषी-नामधारी ठगो - द्वारा. ज्योतिषशोत्र बद्नाम 


और अनारत हो रहा है, क्या हमारा यह कर्त्तव्य:नहीं है किः हम 


उसके महत्वको ठीक-ठीक समझें और उसके. जीणोंद्वारकी .. चेष्टा 
करें १ इस-विषयमें-यूतिवर्सिटियोंके गवेषणा-विभागको अधिक 
ध्यान देता चाहिए.। जव [०९010100०७ इत्यादि विज्ञानोंसे 
ज्योतिष अधिक वज्ञानिक है, तो कोई.कारण नहों कि यह विरव- 
विद्यालयोंमं स्थान न पा सके .। _ इसके ज्ञानकी उपक्रारिता .तथा 
प्रचार भारतीय जीवन-कलिकाको अधिक. प्रस्फुटित कर सकेगा, 


अधिक उल्लासमय. और विकसित कर सकेगा: तथा ,एंथ्वीके 


अन्य देशॉको भी - एक - अपूर्वे ` ज्ञान-निधिः देकर उपकृत कर 
सकेगा। . : 


सामाजिक AIRA परिवत्तनका आवश्यकता 


श्री रामप्रताप गोंडल, Wo ए०, साहियरल 


उपार्जनके अतिरिक्त, अन्य किसी समाजोपयोगी - या राजनीतिक 
कार्यमें लगानेका अर्थ है अपने आश्रितोंके लिए एकः विकट 
समस्या खड़ी कर देना । अतः यहाँ एक प्रश्‍न उठता है। क्या 
ऐसी ख्लियां, जो उचित शिक्षा प्राप्त हैं अथवा कला-कौशलसे विज्ञ 
हैं, अपने-आपको दाम्पत्य जीवन और मातृत्व तक ही सीमित 
रखें, अथवा समय निकालकर समाजोपयोगी और- लोकोपयोगी 
कार्मोमें भी भाग ले, अर्थ उपाजंनकर zia . सामाजिक 
राजनीतिक उन्नतिमें आगे कदम बढ़ानेके. लिए. प्रेरित. करे 
और साथ हो स्वयं अपने व्यक्तिगत .जीवनको भी स्वेच्छाशुसार 
विकसित करें ? हमारी वत्तेमान सामाजिक व्यवस्थामें छी-जीवन- 
सम्बन्धी परम्परागत विचारोंके कारण अभी तक यह संभव नहीं 
हो सका है । भारतीय स्वातन्त्य-संग्राममें समय-समयपर आण 
बढ़कर भाग लेनेवाले व्यक्तियोंने अपनी at और वहन- 
बेटियोंकों अपने परापर खड़ा नहीं होने दिया है । : ` 

एक पढ़ी-लिखी विचारशी ( विवाहित अथवा अविवा- 

_ हित ) अपने घरकी चहारदीवारोसे बाहर क नहीं 


(१) अपने पति अथवा अन्य 


: इच्छाके विपरीत वह इतनी क्षमता नहों. रखती । - उनको नाराज़ 


लोकोपयोगी 
योग्य नहीं पाती कि किसी .लोको 
कहीं पुरुषकी कूर दृष्टि या सामाजिक प्रतिक्रियाका परिणाम 
: गह न हो कि उसे अपने घरसे भी हाय धोना पडे । 
एकाधिपत्य रखते आ रहे हैं, जिसका 
लिखे पुरुष भी अपनी सुशिक्षिता 


अर्थ 
n asi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


'घूमनेके लिए बाध्यकर उनके जीवन-विकासको रोक दिया है 
| 


था जीवन-सम्बन्धी अन्य आवश्यक व्यापारोसे 


II 
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ख्रियॉको अपने ऐश-आरामकी वस्तु ही समझते हैं और उन्हें 
स्वतन्त्रतापूर्वक अपने विचाराचुकूल समाजोपयोगी काम करनेकी 
सुविधा, सहायता एवं प्रोत्साहन नहीं देते। (३) सन्तानवतो होनेपर 
पढ़ी-लिखी स्रिया रिझु-पालन-ग्रह वरोरहके अभावमें केवल अपनी 
दो-एक सन्तानोंके पालन और घरके सामूली काम-धन्धोंमें ही 
अपना सारा समय व्यतीत कर देती हैं। यूरोपमें सरकारकी ओरसे 
स्थान-स्थानपर ऐसे शिशु-ग्रह स्थापित हैं, जहाँ दो महीनेसे लेकर 
पाँच साल तकके बच्चोंके लालन-पालन तथा खान-पानका समुचित 
प्रबन्ध है । फेक्टरियों, दमतां, शिक्षाल्यों, चिकित्सालयों आदिमे 
काम करनेवाली स्त्रियाँ अपने बच्चोंकी सुबह ऐसे ai 
छोड़ जाती हैं, बोचमें अवकाशके समय जाकर उनसे मिल आती 
हैं, उन्हें दूध पिला आती हैं और शामको कामसे लौटनेपर उन्हें 
घर ले जाती हैं। ऐसे शिज्ञु-गहोंमें बच्चोंके छालन-पालनके साथ 
उन्हें आवश्यक आरम्भिक शिक्षा भी दी जाती है । उनके स्वास्थ्य 
आदिका भी पूर्णरूपेण ध्यान रखा जाता है। यह भी देखा गया है 
f मध्यम व निम्न श्रेणीके बच्चे ऐसे शहोंमें आकर अधिक स्वस्थ 
और समझदार बन जाते हैं । रूसंमें इस प्रकारके RIR 
सी न्तिके वाद ही स्थापित हो चुके थे; परन्तु इंग्लेण्ड 
TREH इस महायुद्धं त्लियोंका सहयोग प्राप्त करने तथा वच्चोंको 
सुरक्षित स्थानपर रखनेके हेतुसे स्थापित किए गए हैं। (४) 
हमारे चरित्र-सम्बन्धी विचार संकीर्ण और अव्यावहारिक È । 
इनके कारण पढ़ीलिखी सुयोग्य ल्रियां भी समाजोपयोगी काम्मोंमें 
इसलिए भाग लेनेसे डरती हैं कि अन्य पुरुषोंके सम्पर्वमे 
आगेसे ख््री-पुरुष-जन्य स्वाभाविक प्रवत्तियोंमें वहकर कहीं 
द्वारा बहिष्कृत न हो जायें 1 कई दोपहर त्तो हा समाज 
; २ होनहार यु कुमारी- 


ससूचा जीवन ही पतित या नष्ट 


संकी e A थोके 
"ता ५दाकर ल्ियोंके जीवनको एक कोलूके वै 


फलस्वरूप हमारे यहांकी शिक्षित 
उचित ससे नहीं हो पाता। | na 2 
उ नंतिकताके वे नियम, जो भारतीय लड़कियोंको शिक्षा 
र च्छाजुसार जीवन-निर्माण, FIRR विवाह, विवाहसे 
य तथा विवाहोपरान्त समाजोपयोगी कार्मोमे सु लेनेसे 
पारॉसे वंचित रखते हैं; 


(७७-७०. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha हिर.” 


विशाल भारत 


ण्या 
“oeoo. 


अविवाहिता खीको अपनी सन्तानको पामे 
कता हूँ और लोक-लाजके कारण भ्र ण-हत्या गा ये) 
रता । कोई भी खरी अपने जीवनको सम्ताजोफ ते ` 
कर अगर किसी कारणसे अविवाहित होते हुए था e 
TAAT अपने लिए असम्भव पाकर किसी NA न ॒ 
देती है, जिसके माता द्वारा लालन-पालनके अमि 
से समाजके वर्तमान नियम उसे वंचित करते है कक | | 
एक साताके नाते उसी प्रकार जीवन-यापनका अधिकार हा | 


प्रकार एक विवाहिता स्रीको । सन्तानवती Miaa 
भला क्या दोष! दोषी अगर कोई है, तो कणे: 


कभो-कभी अपने आसपासकी ऐसी घटनाएँ छुन: 
समाचारपत्रोंमें पढ़कर कि अमुक AA सड़कपर अकेन इ 
हुए किसी पुरुषने छेड़ा, हम लोग लड़कियों या RA ह 
जानेसे रोकना अधिक उचित समझते हैं । परिणाम यह हेत 
कि एक ओर स्त्रियाँ कायर हो जातो हैं और दूसरी AE 
प्रकार छेड़-छाड़ करनेवाले पुरुषोंका साहस बढ़ जाता है। श 
गिनी स्त्रियोंका सड़कोंपर चलना या बागोंमें घूमता सका 
पुरुषोंका ध्यान आकर्षित करता है, और वे उनको टोका 
विषय बन जाती हैं । अगर स्त्रियाँ अधिक संख्यामें घरे प 
निकलता शरू करें, तो ऐसी घटनाएँ कम घटने लगे । m 
णार्थ, बम्बई-प्रान्तमें अधिक स्त्रियां स्वतन्त्र रुपसे घूमती है * 
वहाँ ऐसी घटनाएँ कम सुननेमें आती हैं। लाहौरमें ब. 
गार्डनमें होनेवाली कुछ ऐसी घटनाओंका उचित उत्तर त | 
गया, जब लड़कियों, विद्यार्थियों, अन्य नागरिकों तथा 
ऐसे गुण्डोंकी अच्छी तरह खबर ली । पिछले दिनों कं? a 
नई दिल्लीमें काठेजकी कुछ लड़कियोंने ठेड़खाती ह” | 
पुरुषोंको अच्छी तरह पीटकर और उनमें से po 5 
हवालेकर अच्छा सबक़ सिखाया । हम इस प्रकारक mi | 
कस कर सकते हैं ; परन्तु एकदम रोक नहीं सकते र 
भी हम अपनी लड़कियों व स्त्रियोंको सावधान ही. 
आवश्यक प्रबन्धके साथ जाने तथा समय-कुसमय | | 
ध्यान रखकर आने-जानेके लिए कहकर उन्हें मग ` | | 
हैं। उन्हें घरसे बाहर जानेसे रोककर तो हम FAR 
विकासको ही रोकते हैं तथा समाज-विरोधी श॑ | 
देते हें । इसमें सन्देह नहीं कि स्त्री स्वभावतया go af 
शरीर-बलमें कम होनेके कारण सहसा आपत्ति. | 
रक्षा स्वयं नहीं कर पाती, और जब तक समाज “ Ja | 


sn 


उचित प्रबन्ध नहीं करे, उसे तथा हमें व्याव 


a a न sa सामाजिक नियमोंमें परिवत्तनकी आवश्यकता _ २१७ 
१६ 
7 
हुए. परल्ठु साथ ही ' अत्याचारीडित स्त्रोत सुस्तेदीसे करते हैं। में नीचे एक सच्ची घटनाका उल्ल 
सि।| हेवा E तहादुभूति होनी चाहिए, न कि उन्हें बहिष्कार करने कर रहा हूँ, जो रूसी लड़कियोंके चरित्रपर अच्छा प्रकाश 
3 Fa बाहर निकाल देनेका अलुचित और निर्मम दण्ड मिले । डालती है । 
ya टना घरके अन्दर अकेली स्त्रीको पाकर भी घट सकती स्स्‌की एक कुमारी युद्ध-स्थल्से अपनी माताको एक प्रमे 
2 अभी कुछ दिन पहले हिन्दीके एक पत्रमें इस _ आशयकी लिखती है--“मेरी अमुक-असुक पुरुषसे मित्रता हुई, और यह 
t 2 ताका संवाद छपा था कि एक लड़कीको घरमें अकेली जानते हुए कि अमुक पुरुष कामासक्त होकर मेरी ओर प्रथम 
Ki पाकर दो लड़के घुस आए और उसके साथ बलात्कार किया | आकृष्ट हुआ, मेने इस किसानको करकी छुड़ाकर सेनामें मोचेपर 
| अगर हमारे समाजकी स्त्रियोंकी इतना आश्‍वासन या विश्‍वास हो . लड़नेके लिए कटिबद्ध किया। आज वह एक वीर सिपाहीको 
| जय कि उनके साथ इस प्रकारका पाशविक अत्याचार हो जानेपर तरह देशकी आज़ादोके लिए लड़ रहा है। परन्तु मेरी प्यारी 
|. घरमें उनके लिए पूर्ववत्‌ ही स्थान रहेगा और लड़कीके माँ, इसका अर्थ यह न लगाना कि में किसी प्रकार पतित हो गई 
À माता-पिता या स्त्रीके अभिभावककी इज्ज़तमें किसी प्रकारका हूँ।” रुसमें युद्ध-क्षेत्रमें आगे आर लड़नेवाली स्त्रियोंके चरित्रके 
र $ वट्ट नहीं लगेगा, तो कोई कारण नहीं कि स्त्रियाँ अधिक वीरता विषयमें ऐसी अनेक कहानियाँ समय-समयपर प्रकाशित होती 
ह दा परिचय न दें और कायर वनकर घरमें रहने तथा प्रत्येक रहती हैं और यूरोपके अन्य देशवासियोने उनके उज्ज्वल चरित्र 
| | छोटे मोटे कामके लिए पुरुषपर å निर्भर करे । और ट्यागकी प्रशंसा भी मुक्तकण्ठसे की हे । पर ध्यान रखनेकी 
| रोप और अमरीकामें खिया समाजके प्रत्येक काममें भाग वात यह है कि ससी स्त्रियोंका स्त्रीत्व अपने देशकी खतन्त्रवाके 
| हे रही हैं । युद्ध-आलमें परिस्थिति-विशेषके कारण उनसे पुरुषों लिए लड़ने-मरनेके कठिन काममें भी बाधक नहीं हुआ, जसा कि 
| को तरह कोई भी काम नहीं छूटा, और यह कहनेमें तनिक भो हमारे यहाँ देखने आता है । a R 
:| अतिशयोक्ति नहीं कि यूरोपीय महिलाएँ. पुरुषोंसे कन्धेसे कन्धा वर्तमान युद्धने चोनकी रित्रयेमिं भी क्रान्तिकारी pa 
| मिद्रकर अपने-अपने देशकी स्वतन्त्रताके लिए लड़ रही हैं ला दिए हैं। चीनी स्त्री JINI र Ta an 
| केवल स्री होनेके नाते या आजकी भारतीय नारीकी तरह सतीत्व समाजके वन्धनोंमें जकड़ी हुई थी । वहाँ भी स न्ती 
.| और बौमार्यको जीवनसे भी अधिक मूल्य देनेके कारण वे अपने- प्रथा थी । विवाहके लिए लड़की माता-पितापर अ ES 
आपको अरक्षित पाकर पीछे नहीं हटतीं । क्रॉन्तिके बाद घरके बाहर उसके लिए बहुत कम काल 5 E नकी सेवा- 
रुसमें कान्तिकारी परिवत्तेन हुए हैँ, जिनका परिणाम आज हमारे स्त्रियाँ Tui भरती होकर Be e ड 
NA 3. रां 3 
आमने हे । इस महायुद्धमें रूसियोंकी विजय देखकर किसकी SR yi TA m स्वतन्त्रताके हित योग दे रही हैं। 
| असे चकाचौंथ नहीं हो जातीं १ रुसमें स्त्रियॉको पूर्ण नागरिक भी उनकी माँग है, देशकी सतत अपने पतिसे यह वचन 
ह अधिकार प्राप्त हैं । कोई भी ऐस यित्वपूणे काम नहीं, आज एक शिक्षित चीनी स्त्री विवाहसे पवे अ 
इ भी ऐसा उत्तरदायित्व है उसके माता-पिताके घरसे अलग अपना घर 
| जो सी RAA योग्यतासे पूर्ण न किया हो । रूसी स्त्री एक छे लेती है कि T 1 यिक स्वतन्त्रता होगी और उसे 
al भोर श्रेष्ठ न्यायाधीशके पदपर आसीन है, तो दूसरी ओर लड़ाकू. बनाएगा, उसे पूर्ण खूपसे व्याव विकसित करनेका अधिकार 
|. खाई-जदाज़की परिचालक है । एक ओर वह  विज्ञ इंजीनियर है, पुरुषके समान स n भी सुननेमें आया है कि पति- 
| हे दूसरी ओर अन्य देशोंमें विश्वस्त रूपसे कूटनीतिका प्रतिनि- होगा । चीनी D थ व्यतीत करते हुए अगर 
"केर रहो है । वहां आज किसी अविवाहित स्त्रीके सन्तानः पीके से be स्थापित कर रेता है, 
` अन्य 7 र i है 
होनेपर तथा अपनी सन्तानका लालन-पालन न करनेपर कोई पति अन्य किसी पुरुषसे प्रेम-सम्बन्थ स्थापित कर सकती है 
3 LS जँगुली तक नहीं उठाता । वहाँ लद़के-लड़कियाँ तो प्ली भी त है । पतिकी ओरसे ऐसी पत्रियोंको इसके Ey 
E १ शिक्ष प्राप्त करते हैं, उनके छात्रालय एक ही हैं-- और कर भी 


5 स्वतन्त्रता 
कमरे जुदा-जुदा हैं । उनके साथ-साथ खेलने-कूदने आवश्यक त्त्रा रहती है ठी 


ह| लिए--विशेषकर 
हः क भैलने-जुलनेसें कोडे रुकावट नहीं । इन सबके होनेपर भारतीय bn =- और जीव पयेन्त 
| E नस संयमी जीवन व्यतीत करते हैं । उन्हें कामम प्रत्येक Be रहना उसके जीवनको आवश्यक स्वतन्त्रता 


| चित शिक्षा दी जाती है । विद्याथी काम- विवाह-सम्बन्धका e wee 
शान सम्बन्धी विषयोंपर खूब अच्छी तरह वाद-विवाद करते हैं से वंचित मत ता, pn 
मते ह महत्व तथा स्वास्थ्यकी आवश्यकताकों पूरी तरह वह अपने MAE 


SS, समाज- 
| हे प्राप्तकर शिक्षक, डाक्टर, नर; 
५ सारथ्य म्बी, ,आवद्पक्रातियमों का पाक: I Noi ९73} जो उच शिवा 
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सुधारक, लेखक अथवा अन्वेषक बनना चाहती है, अथवा किसी 
ऐसे समाजोपयोगी काममें योग देना चाहती है, जिसे वह विवा- 
हित होकर सुलभ खूपमें पूरा नहीं कर सकती, आजीवन विवाह- 
सम्बन्ध अनावश्यक एवं बाधक है.। अगर एक पुरुष विवाहित 
होते हुए भी अपनी रुचिके अनुसार एक कुशल डाक्टर, दार्शनिक, 
वैज्ञानिक, नेता अथवा लेखक बन सकता है, तो फिर एक स्त्री 
ही विवाह-वन्धनमें बँधकर क्यों इन समाजोपयोगी कामोंमें भाग 
नहीं ले सकती? ऐसे कामोंमें भाग लेनेके लिए आवस्यक सुविधाएँ 
पुरुषोंकी ओरसे उसे प्राप्त होनो चाहिएँ । क्या हम अपने नेति- 
कताके नियमोंमें ऐसे आवश्यक परिवत्तेन नहीं कर सकते, जिनसे 
स्त्रीके चरित्रका आधार एवं उसकी कसौटी सतीत्व, अक्षत योनि, 
कुमारावस्थामें सन्तानवती न होना आदि न होकर अन्य समाजो- 
पयोगी कार्य हो जाये १ तासप्य यह है कि सापेक्ष महत्व दूसरी 
ओर चला जाय और अत्यधिक महत्व जो इन गुणोंको दिया 
जा रहा है, वह कम हो जाय । 

देराकी स्ततनत्रताका प्रइन हमारे लिए इतना सुगम नहीं 
कि हम अपनी सामाजिक व्यवस्था और नेतिकताके नियमोंको 
यथावत्‌ रखकर ही हल कर ले। अगर यूरोपीय और अन्य 


उसका ताज 


श्री गंगाधर सुकुल 


Ni 3 
लमा, में शाम होते-न-होते वापस आ जाऊँगा । आज 


वादशाह सलामत ताजमहल बनानेवाले तमाम कारी- 


. गरको इनाम देंगे । 


कितने नेक हैं वो | भला, इनाम होगा क्या ?--नेज्रहोन 
सलमाने उछाससे खिले मुँहको हबोबदी ओर मोडते हुए पूछा | 
आज गरीब हबीब भी अपनी भोली सल्माके लिए कोई 
तोहफ़ा ला सकेगा ।--प्यारसे सलमाकी ठोड़ी ऊपर उठाते न 
उसन कहा--'एक नन्हा-सा मोतियोंका झूमर r 

RRI मोतियोंका | जिसे में देख भी न गी |? 
अछ समय सन्नाटा रहा, फिर बात बदलते हुए सलमाने 

कहना शुरु किया--“भला, कितना सुन्दर हे ताजमह 

तुमने बनाया है १? WA 


मेने बनाया है £ नहीं भई, 
काम किया है । लेकिन सलमा, 
Tia देख सकतीं | इतना खूबसूरत... 

कितना १ मुझे दिखलाओगे न £ में ज़रूर देख गी ।? 
AR कसे देखेगी, मेरी रानी १? : 


में देख ळ॑ँगी । सिन अगर तुमने मुझे अपने हाथोंका 


मैंने तो बहुत ज़रा-सा हो 
“काश, तुम उस बिखरी हुईं 


विशाल भारत 


फुहारसे भींगे पत्थरोपर बेठेगी मेरी m 
तालियाँ बजाकर इस्तक़बाल करती हुई TAA 
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ते उसा खिया पर जार 7 N |] ; 
देशोंकी स्त्रियाँ घरको चहारदीवारीको छोड़कर T र 


और अपने सामाजिक नियमोमें आवश्यक परिवर्तन आह, 
जिनसे कि वे समाजका क्रियाशील अंग वन से ग | 
तथा अपने देशवासियोंका जीवन उच्च बना सके, त. 
इस ओर आगे बढ़ना ही होगा । पाश्चाय विजयी | 
सुक्राबला हम उनके अनुरूप, पर उनसे अधिक ह 
बनाकर ही कर सकेंगे । अपने देशको स्वतन्त्र करना लो "ह 
एक महान उद्देश्य है ; अपने जीवनको उच्च बनाना झर 
व्यक्तिगत व सामाजिक आवश्यकता है । इसीलिए ह कः | 
सामाजिक व्यवस्थाओं, अपनी चरित्र-सम्वन्थी मिथ्या तया फर 
धारणाओं और नेतिकताके नियमोमें आवश्यक परि | 
नितान्त अनिवार्यं है, जिससे पाश्चात्य उन्नतिशील बण. रे 
तुल्य ही स्त्रियोंका पूर्ण सहयोग हमें भी प्राप्त हो सके। इ| : 
योगिता और उद्देश्यकी दृश्सि देखे, तो आज जो हमें और 
प्रतीत होती है, कळ वही नेतिकतामें परिणत हो जायगी । | ` 
जिक नियमोंमें समय और परिस्थितिके अनुकूल Ra 
बुद्धिमत्ता और दूरन्देशी है, और इसीसे समाज जीकिर| | 
रहता है । 3 


गि) | 


सहारा दिया, तो मैं सव-कुछ समक लगी । में छूकर उप 
कारीको देख लगी, जिसे मेरे प्यारे हवीबने बनाया है १ 
चुप क्यों हो गए १ में सब-कुछ देख लगी ।' i 
उसकी ज्योतिहीन आँखोंसे आँसू बह निकले। दूसरे व्र | 
हुईं सिसकियों और हृदयमें उमड़ते हुऐ बिरोग-मिश्रित | || 
प्राणोंके कंपनको वह हबीबकी गोदमें छिपानेका विण m 
रही थी। हबीब चुपचाप उसके बालोंको सहलाता रहा! T | 
हुए भी अपनी प्यारी सलमाके दुःखको वर्ह कसे दूर A | 
था । कापते हुए स्वरमें वह कहती ही जा रही थौ | 
खुदा रहमदिल है । आँखे लेकर भी वीमारीगे पर्थ | 
खुदा क्या यह नहीं देखता कि मुझे कितनी तकलीफ [5 
YA उसका क्या बिगाड़ा था १ ह 
“खुदापर यक्कीन रखो सलमा, वह बहुत "| zali k 
हवीव सान्त्वना देते हुए प्यारसे कह र्य था | 
तो मेरे पास हैं, फिर यम कैसा १ चन्द दिग हुए द| 
हो जायगी, तब हम वतन वापस चलेंगे । न 
q | 


र 


ली और में सबसे ज़्यादा खूबसूरत फूलोंको 
सजाकर देखूँगा उनका शर्मसे लजाना। 
| वे मेरी समोके पासंग RER भीतो न होंगे! 
| उसकी RIR सिर रखे हुए सलमा छुन रही थी। 
| दब गई थीं । चिहुँककर सलमाने कहा--मचलते 
` pe फुहारसे भींगे पत्थरॉपर | न हबीव, में न 
वि 


क्यों १ 
क अन्धी हूँ. न । अगर गिर गईं, तो १ > 
<वीवके मज़बूत हाथोपर इतना भी भरोसा नहीं १-- 
ह) उ बहम भरकर अपनी ओर समेटते हुए हबीवने कहा । इछ 
तो «| देर कोई न बोला । फिर उठकर चीज़ सँमालते हुए हवीबने 
| कहा-सलमा, में जाऊँ न १ हि 5 
फ़)  'जाओ, मगर जल्द आता | में हमेशा अँधेरेमें रहते-रहते 
g उत्र उठी हूँ। और जव तुम भी नहीं होते, तो अँधेरा. और भी 
गर गाढ़ा होकर जैसे सुझे निगल जाना चाहता È । में कितनो 
:| बद्नसीव हूँ कि हमेशा तुम्हें तकलीफ़ ही पहुँचाती रही | 
| . ध्वमो !--वात काटते हुए हबीबने कहा--“आज तुम्हें हो 
| क्या गया हे १ तुमको क्या माळूम कि तुम्हीं मेरी सबसे बड़ी 
| ताक़त और दिलासा हो । दिन-भरकी थकावट, दिन-भरकी मेह 
। नतसे थकी आँखे तुम्हारे इन खूबसूरत बालोंमें उलभकर सब-कुछ 
| भूल वेठती हैं। अब फिर कभी ऐसी-वेसी वाते सुद तक न 
| लागा (--रूखे स्वरमें सलमाका सिर हिलाते हुए उसने 
FRI । 

सलमा खामोश थी । हबीब चला गया, और वह देखती 
रही--जिधर पेरोंको चाप प्रतिध्वनित होकर खो गई थी और 
जिसके वापस फिरनेमें बहुत देर थी । 

= २ >] 

o देशनविदेशके कलाकार, जिन्होंने भारत-सम्राटकी प्रियतमाकी 
| FRR संसारमें कभी न विस्मृत होनेके लिए उस अलौकिक 
ह| "भाका निर्माण किया था, आज अपने परिश्रमका मूल्य ही 
ह SERR पानेके लिए एकत्रित हुए थे । भारतके राजकोषके 

श लगे तथा अन्य पारितोषिकोंसे पुरस्कृत होकर सबकी 
शक हो उठीं। हरएककी जिह्वापर सम्राटकी प्रशंसा 


| फिर s इसके बाद फिर कभी बेसी कलाका प्रदर्शन न हो सके, 
| न बन सवे SR जालियाँ न काटी जा सकें, फिर वेसे ही फौवारे 
ताजमहल. पी चीकी न खिल सके कि सि 
ह | TER Ñ SK] सुन्दर मीनार आकाशके घुमडते हुए 
४ छती गवसे कह सके कि ऐसा स्मारक फिर कभी न 


उसका ताज 
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जायें | उन्हींमें से था हबीब, और वह भी न वच सका । 
चार दिन वाद धड़कते हुए दिल और काँपते हुए पेरॉसे 


gia अपने घरकी ओर जा रहा था । अपने कष्टका तो उसे 


ध्यान भी न था । चार दिन--पूरे चार दिन--वाद हवीव फिर 
वहीं खड़ा था, जहाँ वह सलमासे बहुत जल्द वापस आनेका वादा 
करके गया था । सलमा बेहोशीमें न-जाने क्या कह रही थी। 
प्राणोंका दीप कदाचित्‌ आखिरो ोंकेकी प्रतीक्षामं अभी भी टिम- 
टिमा रहा था । वहुत देर हो चुकी थी। बादशाह सलामतके 
इनामसे कलका भिखारी आज जागीरदार था । सलमा बुदबुदाई 
--'मचलते हुए भरनोंकी फुहारसे भींगे पत्यरांपर में विठा- 
ऊँगा ।-- मुझे डर लगता है, हवीब,...अँधेरा मुझे निगल जाना 
चाहता है...हबीवके मज़बूत हाथोंपर भरोसा नहीं-*“मचलते 
हुए मरने --*/ साँस ट्ट रही थी, क्षणोंकी देर थी। रूखे 
होंठोपर जीभ फेरते हुए उसने कहा--'पानी । 

और हबीब भरी हुई आँखोंसे अन्दर-ही-अन्द्र अपनी 
बेबसीको सींचता हुआ देख रहा था अपने उन मज़बूत qia, 
जो अब उसकी आखिरी दम तोड़ती हुई प्यारो सलमाके Ya 
दो बूँद पानी भी नहीं डाल सकते थे | 

~ 3 - 

ताजमहलमें हल्का-सा उजाला था । बादशाह सलामत लाल 
किळेके महरावदार दखाज्ञेसे चुपचाप उधर देख रहे थे, जहाँ 
उनकी प्रियतमा, भारतकी सम्राज्ञी, अट्ट द्रा सो रही थौ। 
अब वे आपसमें फिर कमी न मिल सकेंगे । साथमें 
हुआ एक-एक क्षण आज याद आ रहा था, जो फिर = 5 : 
सकता था । इतना बढ़ा सम्राट, जिसके माथेकी एक शि बे 
जाने कितने भाग्योंका हेर-फेर कर सकती थी ; जिसको z 
संसारकी भला कौन-सी ऐसी वस्तु थी, जो परापर न आ के 
लेकिन सबकुछ न्योछावर करके भी वे अतीतके एक TE 

सकते थे? छोटी-छोटी बाते हृदयको 

क्षणक्रो वापस बुला 


मथती हुई एक तूफान सा उठाए थीं । सारी दुनिया उनके लिए 


सूनी हो चुको थी। 


बनाता हुआ एक और 
व्य देख रहा था | कार, उनको माम हुआ होता 


————— . 
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शिव कवि शुक्ल 


श्री विपिनविहारी त्रिवेदी, एम० To 


| शिः कवि शुक्रका जन्म असनी ग्राम ( ज़िला फ़तेहपुर ) में 
एक ऊंचे कान्यकुन्ज-परिवारमें हुआ था । पिताको सत्यु 
बाल्यकालमें ही हो जाने और अन्य सहारा न होनेसे उनका 
प्रारम्भिक जीवन विपत्तियोंकी एक करुण कहानी ही है। 
उस समय असनीमें कई अच्छे कवि थे, उन्हीं लोगोंके नित्य 
सत्संग, अध्यवसाय और कुछ स्वाभाविक कवित्व-शक्ति होनेके 
कारण कालान्तरमें एक अच्छे कवि हो गए। परन्तु कविता 
करना और जोविकाका प्रश्‍न हल करना तो दो भिन्न वस्तुएँ 
थीं । मस्तिष्कमें संघर्षे था । आखिर सरस्वतीदेवीके पक्षमें विजय 
हुई, और झुक्कजीने अधिष्टात्री वाणीको ही सदाके लिए अपनी 

जीविकाका माध्यम वना लिया। | 
वे अनेक राजाओंके यहाँ होते हुए तत्कालीन बघेल-नरेश 


. महाराज विञ्चनाथसिंह जू देव बहादुरके दरवारमें पहुँचे और 
अवसर प्राप्त होते ही निम्न कबित्त सुनाया :-- 


TA मेरे बापको, खिझायो मेरे बावाको, 

. ह्यो परपाजाको, न रहन पायो दाना है ; 

माथे पे सवार हे फिरायो मोहिं देस-देस, 
मिलका हजार तो देवायो एक आना है। 

- शिव कवि कहत अर्ज सुनो विउनाथसिंह, 
„पतो है वघेल, तेरो वीरताको बाना है; . 
खचि क कमान वान काने लौं तान, 

तेरो तीर है अचूक, मेरो दारिद निशाना है । 

इसे सुनकर रीवाँ-नरेशने उन्हें ५० ०) इनाम दिए और 
सालाना वृत्ति भी बाँध दी तथा उन्हें अपने द्रवारमें बढ़े आदरसे 
रजा । अतएव इतना अनुमान किया जा सकता है कि कविका 
समय विक्रमकी 14वीं शताब्दीका उत्तरार्ध और १९वीं 
शताब्दीका पूर्वाद्ध रहा होगा । एक दिन महाराजने गंगाजीको 
स्तुति करनेके लिए कहा, तब उन्होंने निम्न कवित्त सुनाए :-- 

गंगाको न्हाय और तीर्थ मत जाव, 

| गंगाके नहाए लोक दूनहूँ सुधरि हैं ; 

गंगा ते कासी प्राग सागरकी भई थाप, 

; गंगाके तीर महाजोगी जामा छोरि हैं । 

गंगाको नाम अभि पाप-फूस फूकि देत, - 

शिव कवि कहत जम नाम लेत उरि है 

गंगाके डरि ; 

गंगाके नहायेको हहे फल भठो तौ, ' LE 

ब्रह्मके बनाए हे 

५ [ए पाप तेऊ मूठे परि हैं ॥ 

तू हे आदि माया जग तू ही उपजाया, 
Ta चारो वेद जस गाया तू जहान पेट भरथो है ; 
सों खानदान सम्पत्ति शरीर सुख, 


# 


कका. AA 
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हि KUI त्रिपुरारि जरा बीच ध | 
तोहींको ध्यावे रिव कवि फल पावैं चा, | 
पातकी अनेकनको महादेव करपे i 
मारिबो महेशजूको, पालिबो मुरारि ga, 
तारिबो तरंगिनि RER हाथ पर्चो P 
शिव कविको रीवांन्दरवारमें रहते हुए कहे ब aal 
परन्तु उन्होंने महाराजसे अपनी आथिक दुरावस्थाका हहत हू 
नहीं कहा । एक दिन असनीसे शिव कविका दा प 
रीवाँ आया और वह भी दरवारमें गया । वहां किसी झा 
कविजीकी थोड़े समयकी अनुपस्थितिमें महाराजने उस | 
वातचीत करके सारा हाळ जान लिया। उन्होंने जाग 
कविजीका असनीका घर कच्चा वना हुआ है, जिसके हिन 
पूछनेपर उन्होंने सदेव उसे पक्का बताया था। थोड़ी शेर 
कविजी भी आ गए । उनके समीपस्थ होते ही महाराजने स 
रण भावसे प्रश्‍न किया कि कविजी, आपका असनीवाला घर ख| 
है या पक्का १ कविजीने तत्काल उत्तर दिया कि ह| | 
पक्का बना हुआ है । तव महाराजने कविजीके पुत्रक बो] . 
संकेत करते हुए कहा कि यह बच्चा तो कहता है, गम 
है । यह सुनते ही उन्होंने अपने पुत्रके एक थपड़ मारा | 
कहा--“ूखे, इतना भी नहीं जानता, पजावेमें एक वार | 
लगाई जातो है, तो सारी इंटें पक जाती हैं ; असवीमें भ 
इक्कीस बार आग लग चुकी है, अमी हमारा घर कच्चा ही 0 | 
गया है |” महाराज कविजीका अपनी बातकी धिं Ji 
अनोखा प्रमाण सुनकर चमत्कृत हो उठे और कहा कि ड । 
अच्छा, एक हज़ार रुपया लीजिए और अपना घर पक्की £| 
बनवा डालिए । | 
रीवां-महाराज पक्के वेष्णव थे और शिव कवि बे हे i 
R | 
शेव, इसलिए आए दिन यह धार्मिक मतभेद लेकर 
जाया करती थी । एक दिन अपने-अपने मतकी श्रेष्ट 
चल रहा था । राजा विष्णुको अन्य सारे देवता 
थे और कविजी शिवको । आखिरकार और कोई 
देख कविजीने अपनी र्वाक्षकी माळा उतारकर 
रख दी और कहा--'यह लीजिए, मेरे शिवजीका 
आप भी अपने देवताके चिह्वाली गलेकी 
लिए तथा इन दोनों चिहोंको बाज़ारमें बिकवा छी 
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Ra 
चिह्न अधिक मूल्यमें बिके, उसका देवता भी WA 
जायगा ।” महाराज यह सुनकर उस दिन और Ra "e 
सके, पर उनको यह बात लग गई । उन्होंने व | 


नीचा दिखानेके विचारसे एक दिन बाहरसे कर 


| 0)... १६४५ | डा 
को विकी न्न क्या था, चारों ओरसे शिव कविपर बौछार 
पहले तो वे यथा-तथा शिव-मतका हि 

्ष्ठतापर कहते-सुनते रहे; परन्तु जब उन्होंने अपना 
वे खड़े हो गए और निम्न दो छन्द पढ़े: 
मुच्छ युण्ड मुण्ड सिर भोटडे छोटि-छोटि, 

छापा दिए मुँह वाए द्वार-द्वार फिरिही | 
तन्ुकार चर्मकार वास RÈ लोहार, 

सोनखर सोनार सिलि सर्वे भ्रष्ट करिहौ । 
श्व कवि कहे तेरे गरेमें परेगो काठ, 

पूछिह्ौ न जाति-पाँति जूँठ खात फिरिहौ । 
ऊधौके विरोधी राधे गोपिनके श्राप ते, 

काहू. कठमलियाके पाले पूत RA 
देखे विभूति जरे सियरे बगरे बन बालन दुष्ट कुजाती ; 
वेद-पुरान हेरान जहान ते सूदनकी फेली परिपाटी । 
बेहना परवा चिकवा जहँ पण्डित शिव कवि में न चढ़ौं वह घाटी ; 
रीवा मा सोई बड़ो बकता जेहिके गरे काठ कपार मा माटी । 
और दरवार छोड़कर चल दिए। सुनते हैँ, महाराजने यह 
वचन देकर कि अब कभी भी इस प्रकारका विवाद न होने 
पायगा, वड़ो कठिनाईसे शिव कविको पुनः अपने द्रवारमें बुला 
पाया था । 
शिव कवि रीवाँ-द्रवारके सिपाही-प्यादोंको कभी कोई इनाम- 
इकराम नहीं दिया करते थे, इससे वे लोग भीतर-ही-भीतर 
उनसे बुढ़ा करते थे । एक बार उनके रीवाँ पहुँचनेपर महाराज 
को उनके आनेको खवर नहीं दी गई । होते-होते दशहराका पवे 
भागया। दूसरे दिन महाराजकी सबारी निकलनेवाली श्री । 
भड कवि सहाराजको अपने प्रति ऐसी उदासीनता देखकर वडे 
भरम पड़े हुए थे । उन्होंने निम्न कवित्त एक कागज़पर लिखा 
3 A रेवा नगरके “पटपट-द्रवाज़ञे' पर रातमें चिपका 
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रही ना गिरिस्ती सब लूटि लियो मोदीने, 

हो गए फकीर शौच करे जायँ नारे मां; 
राजनके दिए सिरोपाव भाँति - भाँतिनके, 

तेऊ बेंचवाय लीन्ह्यों दया नहीं सारे मा । 


q पाई 


उपालम्भे 
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|... समर्थन करनेके लिए चुपचाप द्रवारमें 


२२१ 


जियत विश्‍वनाथ मोहिं विश्वनाथ के दीन्हयं 
पास नहिं रजाई जाड़ काटें जाय भारे मा; 
भंगकी तरंगमें औ संग यार लोगनके, 
तवा वेचि हवा खायँ पटपट-द्रवाजे मा। 
प्रातःकाल महाराजको हाथीपर सवारी निकली । उनकी दृष्टि 
उस कायज़पर पड़ी । काण्ज़ उतरवाया गया और उसे पढ़ते ही 
महाराज समझ गए कि यह जुरंत असनीके शिव कविको छोड़कर 
और कोई नहों कर सकता । उन्होंने तुरन्त पूछा कि क्या शिव 
कवि आए हैं १ अत्र नौकर-चाकर अधिक छिपानेका साहस न 
कर सके । महाराजने शिव कविको बुलवाया, प्रणाम किया, एक 
घोड़ा और सिरोपाव दे. सवारीके आगे उन्हें चलाया, तब वे 
चले । इसी घटनाके उपरान्त महाराजने ड्योढीवानांको आज्ञा दी 
कि शिव कविको भविष्यमें मेरे पास बेरोक-टोक आने देना । 
कविने किसी प्रबन्ध-काव्यकी रचना नहीं को है । उनकी 
फुटकर स्चनाऑ-सम्वन्थी लगभग डेढ़ सौ कवित्त व सबेए प्रप 
हुए हैं, जिनमें अधिकांश मँढ़ीए हैं और कही कहीं अश्लील 
शब्दोंका प्रयोग भी मिलता है। २॑गाररस-सम्बन्धी उनका 
अभी तक कोई छन्द देखनेमें नहीं आया। उनके कबित्त हास्यरस- 
प्रधान और ओजस्वी हैं । वे कविके लिए “मेडैआ-रचना' 
अति आवश्यक समते थे, यह उनके निम्न कवित्तसे स्पष्ट हो 
जायगा :— 
रैन बिन चन्द जैसे, कन्द हैं मिठाई विन, 
सन्द्‌ विन कर्जदार, ग्वाही जाको नबि है; 
दीप बिना गेह जैसे, नेह बिना पाहुन है, 
देह विना रामनाम जात ड्या सब है । 
वेद बिना ब्राह्मण, वजार बिना बनियाँ हि, 
बानी बिना वेन जाति शिव कवि दवि है; 
हाँडी बिन डउआ ज्यों, किसमत बित नउआ, 
पर बिना कउआ यों, भँंडृउआ बिना कवि हैः। 
खेद है कि कविका वंश इब गया ; परन्तु उनकी | कृतियाँ 
आज भी उन्हें जोवित रखे हुए हैं । कविका असनीवाला घर 
उजड़ गया, गिर गया और उसपर दूसरोंका अधिकार भी हो 


गया ; परन्तु असनीमें बहुतेराँकी ज़बानपर कविके कबित्त हैं । 


हमें कविकी निघन-तिथिका भी पता नहीं लंग सका । 
—.—— i 


उपालम्भ 
| से श्रीमती होमवती देवी 
| | भूल “घर चिर-चेतना, जो कहीं जाग्रति ही बन आते; 
पे खड़ा अभी तुमको, तब जाने कहाँ तुम प्राण | समाते £ 
| राते रा संग R विश्‍व, में “तुम? बनती, तुम 'मे बन जाते ; m टी 
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हमने उनको सब सौंप दिया, अपना वे सदा ही बचाते रहे; 
हमने तो भरोसा किया उत पे, वह घात Wa घात चलाते च \ 
हमने उनको अपना संम वह दूसरॉको अपनाते 
जिसे, वह प्रेमका दीप बुक्ताते RI 


= 


च्छ 


qaa डिलानो रूजवेल्ट 


AN 


लेनिनकी मृत्युके वाद कहा गया था: भावी इतिहासकारों 
को शायद इस बातका निर्णय करनेमें कुछ दुविधा हो कि अक 
वर-कान्तिका श्रेय लेनिनको अधिक था, या पहले महायुद्धको १ 
आश्चर्य नहीं, यदि वत्तेमान महायुद्धके इतिहासकारोंको भी इस 


` बातका निर्णय करनेमें दुविधा हो कि इसकी विजय--और विरो- . 


षतया फाशिज़्मके विनाश--का श्रेय रूज़वेल्टको अधिक है, या 
रूसको £ यहाँ हमने जात-वूभाकर अमरीका न लिखकर रुज़वेल्ट 
लिखा है । इसका कारण यह है कि अमरीका आसानीसे लड़ाईमें 


शामिल नहीं हुआ है । ७ दिसम्बर, १९४१ को पले वन्द्रगाह 


पर हुए जापानी आक्रमणसे पूर्वे अमरीकन जनताको आत्मघाती 
तटस्थताकी भ्रान्तिसे मुक्त करने तथा गुप्त फ़ाशिस्त प्रचारकोंके 
प्रभाव एवं उनके सहायक-समर्थक अमरीकन पूजीपतियोंके चंगुल 
से निकालनेके लिए रूज़वेल्टको जिस राजनीतिक विरोध, प्रति- 
गामी भ्रान्ति-प्रचार और पग-पगपर मुनाफ़ाखोर पूं जीपतियोंकी 
अडंगेवाजीका सामना करना पढ़ा है, वह उनसे कम प्रभाव, 


लोकप्रियता और जीवटके किसी भी दूसरे राष्ट्रपतिको सहज ही | 


विफल कर सकता था । मार्च, १९४१ में उधार-पट्टा-विळ और 
बादमें अमरीकन सेना और युद्ध-सामग्री बाहर भेजे जानेके विरोध 
को जिस साहस और हृढ़ताके साथ उन्होंने जीता, वह हर 
किसीके बृतेकी बात नहीं थी । यदि विउव-संकटके इस समय 
रूज़वेत्ट अमरीकाके राष्ट्रपति न होते और उनके प्रभाव-प्रेरणासे 
: अमरीका फारिऽमके बढ़ते हुए खतरे और शत्तिके मुक्काबलेके 
लिए अपनी सारी साधन-शक्तिके साथ न आ डरता, तो आज 
क्या स्थिति होती और दुनियाका भविष्य क्या होता, इसकी 
शायद हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते । 
महत्वाकांक्षा और आदश निष्ठा 
मकखन डिलानो AA जन्म २० जनवरी, १८८२ 
को दाइड पाके न्यूयार्क ) में हुआ था । इनके पुरखे १ ६४९ 
म हाळण्ड आकर यहाँ बस गए थे । फ्रेंकलिनकी माताका नाम 
“डिलानो? और पिताका रूज़वेल्ट' था । इसीलिए परम्परानुसार 
उनका पूरा नाम फ्रेकलिन डिलानो रूज़वेल्ट हुआ । फ्रेकलिनके 
पिता जेम्स रुज़वेल्टके पास खेती और व्यवसायसे काफ़ी धन हो 
गया था । अतः वे सपरिवार गमियाँ यूरोपमें ही विताया करते 
n फ़ कलिनको प्रारम्भिक शिक्षा ऐसे ही प्रवासमे २ वर्षे तक 
में हुई । इन यात्राओंमें फ्रेंकलिनने न केवळ जर्मन, फ्रच 
ज्र आदि भाषाओंका अच्छा ज्ञान ही प्राप्त किया, बल्कि यूरोपीय 
देशोंके जीवनको भी निकटसे खूब अच्छी तरह देखा-समभा । 
बचपनसे ही फ्रेकलिनको समुद्री जीवनसे विशेष प्रेम हो गया 
था ; पर आपके पिताने आपको इस ओर नहीं जाने दिया । 
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मोहनसिह संगर 


र गेर-सरकारी क्षेत्रोंमें खासी धाक जमा ली । इसी समब] में 


अमरीकाके पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर | E í 
रिरितेमें कुछ लगते थे । अक्सर वे इनके बल: 
फ्रेकलिनकी प्रतिभा, समभ एवं दूरदशिताने उन्ह वि. 
आकृष्ट एवं प्रभावित किया था । एक वार जव £ यहे ण । 
अमरीकाके राष्ट्रपति ( १९०१-८ ) थे, ई $ M 
कहा था--'यदि में अमरीकाका राष्ट्रपति Ama ° 
काम करूँगा |! इसके उत्तरमें थियोडोरने भी हसकर RA i 
“जिस दिन तुस राष्ट्रपति वनोगे, या तो अमरोका il र 
जायगा या फिर वह विल्कुल एक नई दुनिया हो उठे! z E 
न होगा, हँसीमें कही गई यह वात कितनी सत्य hyl 

नियमित रूपसे फ्रेंकलिनकी प्राथमिक रिक्षा हाइ | 
ग्रामीण शालामें ही हुईं । माध्यमिक और उच्च शिक्षे ता 
हारवड-विश्‍वविद्याल्य भेजे गए । वहाँके स्नातक हेका को | 
तीन वर्षकी पढ़ाईके बाद कोलम्बिया-विश्वविद्यालयमे WA 
किया और न्यूयाकमें वक्कालत शुरू कर दी। लोक| छि 
भावना और आदरशेनिष्ठा सहज ही फ्रंकलितको र| क 
संघर्षमें खींच लाई' और १९१०में वे डेमोक्रेटिक द्र ३) _ 
सेनेटके सदस्य चुने गए । अपनी वाकूपट्ता, ईमा a 
करतेव्य-परायणताके कारण शीघ्र ही फ्रेंकलिनने ससा १ प्र 


ARI 


Dre 


उड्रो विल्सनकी नज़र आपपर पड़ी, और उन्होंने (१% 


आपको नौसेना-विभागका सहमन्त्री बना दिया । ते 


[ie 
be >+ 
E 
n z 


की व्यवस्था करनेके लिए राष्ट्रपतिने आप ही j 
१९२० में डेमोक्रेंटिक-दलने प्र कलिनकी बह 

लिए खड़ा किया । इस समय विल्सनकी शोक 

विशेषतया राष्ट्रसंघकी स्थापना--के विर 


राजनीतिक तूफान आया हुआ था। आ१ १४ 


नीतिके ही समर्थक थे, बल्कि राष्ट्रसंघके हि. ya “j - 


E 
| 1-1; 
शे 
eh 
A 
८ विळी 
“| 
fan f 


$ रहे । इस दौर 
पूरे दो वर्ष आप चारपाईपर पढ़े pata 


रीकाके इतिहास और पूर्व राष्ट्रपतियोंकी 


i 
AA 


लकवेके कीटाणु थे, जिन्होंने आपके qata ra A 


AANA ASS 
AAA ~~ 


AAA 


777 से-अच्छा इलाज करानेपर भी आप फिर. 


गॉपर खड़े होने अथवा चलने लायक नहीं à 
; वेसाखीके सहारे अथवा पहिएदार IR 
| Ya कर दिया था ; पर भाग्यके आगे 
| i होकर सिर सुकानेवाळे आप त थे। पूरे दो वके 
[ अभ्यासके बाद जब आप एक पाँवका अँगूठा हिला-डुला सकनेमें 
| राब हो गए तो आपने अपने साथियोंसे कहा--अब मुझे 
| वा कोई भो काम असम्भव नहीं जान पड़ता | और 
| ua फिर नए साहस तथा विइवासके साथ PARTA 
| कूद पढ़े और तेज़ीसे सफलताकी ऊँची सीढ़ियोंपर चढ़ने लगे । 
E. राजनीतिक संघर्का MTA 

| २२४ में प्रॉकलिनके घुनरागमनने डेमोक टिक पार्टीकी 
॥ साखको बढ़ा दिया और १५२८ तथा १९३० में वे दो बार 
| न्यू्राकके गवर्नर चुने गए । अपने कार्य-कालमें फ्रें कलिनने 
| ` न्यूयाकंके नागरिक जीवनको अमनी-हालः्के कुप्रभावसे मुक्त 
| कया, मेयर वाकरके विरुद्ध लगाए जानेवाळे अभियोगाँकी जाँच 


| को और न्यूयर्क-राज्यके शासनको काफ़ी लोकतान्त्रिक रूप दिया। 


) वेकारों और श्रमजोवियोंकी बस्तियों तश्रा उनक्री रहन-सहनको 
| ख़ालेके लिए भी आपने बहुत-कुछ किया । इसने फ्रें कलितकी 
| परिष्व और छोकप्रियताको इतना बढ़ा दिया कि जुलाई १९२२ 
| में डेमोक्रे टिक-पार्टीके सर्वेसर्वा एल स्मिथके सुकाबळेमें १७०३ 


| के विर ९४५ मतों डेमेक्रेटिक-दलने राष्ट्रपति-पदके लिए 
| लिनको हो अपना उम्मीदवार मनोनीत किया । 


नवम्बर, १९३२ में ४८ राज्योंने ६० लाख वोटोंके बहुमत 


AI 
CAN AIET 


EIKE 


4 D भरमें ~ D 
o प लेह ही नहीं, विऱव-भरमें बड़े अन्धकार, आथिक एवं 
IE ` मन्दी और प्रतिगामी शक्तियोंके उदयका था । एक 
| जापान सिर उठा रहा था और उसका फौलादी पंजा ARA- 


ह्य 


| an WA महाद्वीपपर फेलने लगा था । चोन भीषण 
[Nee में जल रहा था । भारतमें राजनीतिक असन्तोष 
| Aa अपनी चरम सीमापर पहुँच रहे थे । मन्दी और 
न ही राजनीतिक दमन, आडिनेन्स-राज्य . और 


> 


K 


| TaT 
Aa 

|. हो रही थीं । फ्रांसमें राजनीतिक अराजकता 
अ 


य्मनी z 
£ i z एक आयरिश प्रवासीने मनोरंजन और खानगी 
|| | अष्ट २. _ एक गोष्टी क्रायम की थी, जो आगे चलकर 
कु. TI a म्यूनिसिपल सामलोंमें--का एक 


l S ; म 
» हथो राई । बादमें “टेमती-हाल' भ्रष्ट राज 


है 
$ 


~ 


.. पे ह हूवरके मुक्ताबठेमें फ्रेंकलिनको राष्ट्रपति चुना । यह . 


घोषित अनशनसे भारतीय जीवन बड़ा अस्त-व्यस्त. हो. 
यूरोपमें रूसी क्रान्तिके बाद उदय हुई क्रान्तिकारी 
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प्रो कलिन डिलानो रूज़वेल्ट 


l २२३ 


और जर्भनीमें नात्सी-शक्ति अपना मनहूस सिर उठानेका अवसर 
Sa रही थीं । ब्रिटेनमें दूसरी वार विफल होकर तथाकथित ; 
समाजवादी मज़दूर-दल टोरियॉके आगे घुटने टेक चुका था और 
टोरी सारो मन्दी तथा बेकारीका दोष मज़दूर-सन्त्रिमण्डलक्े सिर 
थोपनेके सिवा कुछ भी नहीं कर रहे थे। अमरीका भी इस 
विरत्रव्यापी गिरावटसे अछृता नहीं बच सका । मन्दी और घाटेके 
कारण कई बँक दिवालिया हो गए थे, कई कलूकारखाने बन्द 
कर दिए गए थे और कई बड़ी-बड़ी दुकाने उठा दी गई थीं। 
इसके फल-स्वरूप उद्योग-धन्धे शिथिल पड़ गए और मेहनतकश 
तथा मध्य-श्रेणीके लाखों आदमी बेकार हो गए । 

फ्रेंकलिनके लिए इस स्थितिका सामना करना सरल काम 


न था । फिर उनके पूर्ववत्तियोने आथिक तथा व्यापारिक मामलों . 


में हस्तक्षेप न करनेकी परम्परा-सी बना दी थी । पर ऐसे समय 


` सामाजिक और अर्थनीतिक ढाँचेको सुद्ठी-भर पू जीपतियोंकी मन- 


मानीपर छोड़कर शासन कर सकना नितान्त असम्भव था । अतः 
्रेकलिनने सबसे पहले बेकारी दूर करनेके लिए उद्योगॉके 
विकेन्द्रीकरण तथा बेकारीके बीमेकी व्यवस्था की । “उद्योग-संघोँ 
या “अर्थनीतिक सामन्तशाही'के चंगुलसे असहाय जनताको 


निकाळनेके लिए उन्होंने शक्ति-उसादक केडर (विजलीषरों आदि) _ . 


तथा बैंकों और स्टाक-एक्सचेंज कम्पनियोंको सरकारी नियन्त्रणमें 


लिया ; कर्जदार देश अमरीकासे व्यापार कर सके इसलिए , 


आयातः नि्यात-करोको घटाया ; बडे पैमानेपर शरावका जो चोरू 
बाज़ार चल रहा था, उसे तोड़नेके लिए शराव-बन्दीके तथाकथित 
बाल््टीड-क़ातूतको मन्सूखकर सस्ती दरपर शरान और बीयरको 
बिक्रीकी व्यवस्था की तथा बंजर ज़मीतको उपयोगमें लाकर खेती 
को बढ़ाया । इनके परिणाम-स्वर्प जहाँ जन-साधारणकी ga 
कुछ आसान हुई पूँजीपतियोंका पारा चढ़ गया । उन्होंने फेक 
लिनके प्रयलोंको विफल केके लिए कोई कसर उठ नहीं रखी । 
मियामी ( फ्लोरिडा ) में जिंगारा नामके एक इटाल्यिनने उनकी 
इत्याकी विफल चेश भी की, पर फ्रोकलिन ऐसे कायरता 


क़्द्म नहीं 
और कोई उपाय न देख अदूरद्शौ पूंजीपतियोने ११२३ 


में पैसेको रोकना छलिया । इससे ब 
का्पनियोंका काम रुकनेंसा लगा और देईमें एक 
Wa स्थित हो गया । अर्थ-पिशाचोंकों चेताः 


अजीब आथिक संकट 3१ रर 
नो देते हुए फ्रेंकलिनने कहा था--बैंकरों और व्यापारियोकी 


स्वार्थका साधन बना लिया है । 
टोगो WAA वाळे इन R पर्द्‌र 
अदालतमें कुज 
फाश हो चुका है । R 


By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


एक पवित्र टूस्टको इत 
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` छिए तरह-तरहके षडयन्त्र 


विशाळ सारत 
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€ जतताके की । इससे देशाने करे पर WA कम्पनियोंका निरीक्षण एवं नियन्त्रण आवश्यक है । जतताके की । इससे देशमें कडे जगह हडताले Wa Ja 


s 


पेसेपर होनेवाली इस सट्टेबाज़ीको रोकना ही पढ़ेगा।” इस 
संकटका सामाना करने लिए फ्रें कलितने विशेष अधिकारोंकी माँग 
की । जनताके सहयोण-समर्थनके कारण पूं जीपतियोंके एजेण्टोंकी 
चाले न चल सकीं और कांग्रेसने एकके बाद एक अधिकार 
फ्रेंकलिनको देना शुरू किया । किसानोंके लाभके लिए चीज़ोंकी 
खपत करनेवालोंपर २० करोड़ पौण्डका कर लगाया गया और 
भूतपूर्व सरकारो कर्मचारियोंकी पेन्शनोंके मदमें ८० करोड़ 
पौण्डकी कमी कर दी गई । चीज़ोंकी कीमतें बढ़ानेके लिए सुद्रा- 
स्फोतिको नियन्त्रित करना आवश्यक था, अतः स्वर्ण-मानको 
त्याग दिया गया । इससे विइवको अर्थ व्यवस्थापर भी कुछ 
प्रतिकूल असर पड़ा ; पर फ्रेकलिनने अन्य राष्ट्रोको अपनी-अपनी 
चाद्रके अनुसार ही पाँव पसारनेका कहकर चुप कर दिया । 

जुलाईसें फ्रंकलिनने अपने मन्त्रियोंकी संख्या बढ़ा दी, ११ 
शासक वियुक्त किए और राष्ट्रकी स्थितिमें व्यापक सुधार करनेके 
लिए कई कानून ( नेशनल रिकवरो एक्टस्‌ ) पास कराए । इनके 
द्वारा वेकारोंका बीमा, RA पेन्शन, किसानोंको सहायता, मज़- 
दूरोंकी उजरत-तरद्धि और कामके घप्टोंक्री कमी तथा उन्हे सामू- 
हिक कार्यवाहीका अधिकार, उनके लिए अच्छे घरों, पाको एवं 
.आमोद-गहोंकी व्यवस्था, साधारण उद्योगों तथा दिवालिया Fei 
` सहायता, खेतोसे बचाने या उद्योगोंके लिए ली गई ज़मीनोंके लिए 
-सुभावजा-आदिकी व्यवस्था कौ गई । पहले चार महीनोंमें ही इन 

कार्योमें १४ अरव ३० करोड़ डालर खर्च हुए । चीज़ोंका HA 
बढ़ाने और डालरके स्वर्ण-अनुपातको कम करणेचे 
जि म .करनेके लिए आपने 
दशने फिनेन्स कार्पोरेशनको विनिमय-दरको परवाह न कर 
नवनिर्धारित सूव्यपर सोना बेचनेकी अनुमति दे दी । इस प्रकार 
इनिया-भरका सोना अमरीका पहुँचने लगा । इसी तरह बाज़ार- 
गा र तज स अधिक TAR चांदी भी खरीदी गई। इसके 
` "माका इण्डकस गिरता और गेहूँकी पैदावार बढ़ती 

देखकर आपने ५० करोड़ एकड़ ज़मीन खरी ; 
वहाँ खेती नहीं होने दी । इसके लिए हस र 
en छए सरकारको काफ़ी कर्ज 
र डाठरका मूल्य घटाकर आपने न सिर्फ़ 


अपने नए कार्यक्रमसे फ्रें कलिनने 
n यद्यपि बेकारों, 
al और अदरक स्थिति सुधार दी थी; पर साथ ही 
मध्यवित्त और पूजीपतियोंकों उनके अनुचित मुनाफ़ोंसे भी वंचित 
कर दिया था । अतः उन्होंने फ्रेकलिनके कामोंको बिगाढ़नेके 
र रचने शुरू किए । इस कार्यक्रमसे 
FARTA व्यापारको प्रोत्साहन नहीं मिला था, अतः व्यापारियोंने 


चौज़ेंके मूत्य गिराने और TRR उजरत न. बढ़ानेको चेष्ट 


बूढ़ों, 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


. ज़च्चा-गृहों आदिको भी काँग्रेसने स्वीकार कर लिग! | रो 


तक कोई ३ अरब पौण्ड खर्च किए, जिनमें ते का 
“> गया था। पर यह सब होते हुए भी कांप्रेसने m at 


= 


आतंकित होने लगे । फलतः सुभ्रीम कोईने देशो न खबर 


बग्घियो तथा गुलासोंके युगमें लानेकी ततका UK 
और फ्रंकलितके कई सुधारोंको अवैध घोषित क्व A) gT 
सुधार थे--तेलका उत्पादन और नियन्त्रण, रेल ल हावः 


पेन्शन, उद्योगों और ज़मीन रहन रखनेके Fani EE 
कोयलेके उत्पादनका नियन्त्रण, मालिक मज़दू-माड़े; i का 
टारा, कृषि-करोंकी व्यवस्था और मूल्य RAF सिए e 
पञुओंकी पदावारके नियन्त्रणका मुआवज़ा आदि । स Rr 
मेकलिनके कार्यक्रमके कई अंग असमय हो लाग शि L 
तथापि टनेसीवेली-योजनाको, जिसके द्वारा पेदा की ग i B 
सस्ती दरमें देकर सरकारने मनमाना मुनाफ़ा EAR i आग 
विजली-कम्पनियोंकी वघिया बेठा दी, थी, सुप्रीम कोट शे | अम 
घोषित किया । १९३५ में काँग्रेसने सहायता | किती 
अस्थायी रूपसे कम वेतन देने तथा जो कम्मनियाँ आगे YA 
योगिता सिद्ध न कर सके, उनका अन्त करनेके ua तथा 
वित क़ानून भी रद्द कर दिए । इसी वर्ष भूतपूर्व सेनां ऐ 
दिए जानेका एक बिल कांग्रेसने पास किया, जिसपर हह) ge 
करनेसे फ्रेकलिनने यह कहकर इन्कार कर दिया कि इसे (५) और 
४० करोड़ पौण्डका अनावश्यक बोझा बढ़ जायगा। है| शे! 
समर्थनके लिए स्वयं कांग्रेसमें उपस्थित होकर फ्रेंकलिकले "| T 
रीकाके राजनीतिक इतिहासमें एक नई मिसाल क़ायम की। || पष 
इसके बाद फ्रेंकलिनकी राजनीतिक साख फिर बढ़े %| i 
ुद्रा-नोतिके स्थिरीकरणके लिए उन्हाने २० प्रतिशत १९|| ji 
उपयोग करनेका निश्चय किया । इससे चाँदीवाले रे 
सुविधा हो गईं। फरवरी, १९३५ में सुप्रीम कोटने मी | स 


स्वरणे-मुद्राको शर्तको छोड़नेकी स्वीकृति दे दौ । जू! b> 


ve ~ बढानेके "h शे 
उन्होंने अधिक वेयक्तिक आयवालोंपर कर बढ — YA 
राज़ कर लिया । बूढ़ोंको पेन्शन, बेकारोंका वीमा, "| क॑ 


zi 


सुप्रीम कोर्ट और पूजीवादियोंके अवरोधोंके aK T | 7 | 
अपने कार्यक्रमको काफ़ी आगे बढ़ा लिया और अ) | 


कौ पुनर्व्यवस्थाका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया । कर 
ऐसा करके वे उसे अपने अनुकूल बना लेंगे | 
करेंगे, उससे वेध घोषित करवा लेंगे । 
~ तटस्थतासे युद्धःलहयोगकी | 
“पुरानी दुनिया'से दूर होनेके कार A पर. 
आक्रमणके भयसे मुक्त रहा है। कच्चे १ ती 
साधनों और जन-शक्तिको इफ़रातने जहाँ = 


और d 


PE 


| ब विदेशों मति. १६४५ ] 
दल और विचा उ म TSS 
दह ही वाज़ारॉने उसे सद्ध बनाने भी 
zaa कमी किसी सांस्कृतिक वेशिष्टय या 
ge बने अमरीकनोंमें अलगाव या तटस्थताकी भावना 
हज नियम है कि जो सम्प हैं, वे दूसरोंके 
हट्ठे नहीं पढ़ना चाहते । पर फ्रेकलिनने देखा और 
सया कि आजके वैज्ञानिक युगमे--जब कि विज्ञानके 
za आविष्कारोंने जल-थल-वायुके अन्तरको न्यूनतम कर दिया 
| ३ और भौगोलिक अवरोधों खं सीमाओंको बेकार बना द्या 
PETRE दूसरे राष्ट्रकी आन्तरिक स्थिति एवं उसके 
भावी प्रतिक्रियासे अछूता नहीं रह सकता । एक चरमे लगी 
| आग केवळ उसीको या उसके पोड़सके सिफ एक ही घरको 
| तर शान्त हो जाय, यह ज़हरी नहीं है । वह दुनियाके 
| उसी भी कोने तक पहुँच सकती है । अतएव फ्रेंकलितने अन्तः : 
| राष्ट्रीय सहयोग-सद्भावना, निःशत्नीकरण और शान्तिको स्थापना 
तया घुरक्षाके लिए सक्रिय चेष्टा. आरम्भ की । 
. १९३३ में मैकडोनल्ड ( ब्रिटेन ) और हीरियो ( फ्रांस )ने 
| ua चुकतीके लिए फ्रेकलिनसे मिलकर बातचीत की 
) और वे नाम-मात्रका अंश लेकर सारा ऋण चुकती करनेको राज़ी 
| हो गए। अमरीकासे यूरोपीय देशों तथा जापानको जानिवाले 
| रशनन और तत्सम्बन्धी आवश्यक सामानके निर्यातपर आपने 
| u दी और ४४ राष्ट्रॉके अध्यक्षोंसे निःशल्लीकरणके 
| लिए जोरदार अपील को । इस अवसरपर आपने कहा था कि 
a असली खतरा राजनीतिज्ञोंसे है, जनतासे नहीं । 
f तर य बाद नात्सी-दलके सर्वेसर्वा हिटलरने जर्मनीमें 
a ड्स कथनको अक्षरशः सत्य सिद्ध कर दिया । 
हे a पू जीपतियों और प्रतिगामों राजनीतिज्ञों द्वारा 
Ek ठ रुसके बहिष्कारका भी आपने खात्मा किया 
SA कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किया । १९३४ में 


gån एकस 


— 


+ -+-+ 


शि | फ़ कलिन डिलानो रूज़वेल्ट 
न ड 
| विदेशो प्रति- ` 
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पर बावञूर इ प्रय्षाके अशान्तिक्रो उत्तेजन देनेवाले काण्ड 
बढ़ते जा रहे थे । अमरीकन सुनाफ़ाखोर छिपे-छिपे जर्मनी, 
जापान, फ्रांस आदिको युद्ध-सहायक-सामग्री भेज रहे थे । यूरो- 
पीय राष्ट्र बोल्शेविक खतरेके कल्पित भूतसे बचनेकें लिए चुपके- 
चुपके हिटलर, मुसोलिनी, प्रांको आदिको बराबर मदद दे 
रहे थे । १९३५ में इटलो द्वारा अबीसीनियापर हुए आक्रमणके 
कारण फ्रेंकलिनने युद्ध-सामग्रीके निर्यातपर रोक लगा दी और 
राष्ट्संघसे अनुरोध किया कि वह इटलीको जानेवाळे तेलपर भी 
अंकुश लगा दे । पर डिवटेटरॉंके तलवे सहलानेवाले फ्रांस-त्रिटेनके 
प्रतिगामी प्रभावके कारण भला तब उसमें ऐसा करनेका नेतिक 
बल कहाँ था १ १९३६ में आपने डिक्टेटरोंके खिलाफ़ जनताको 
सावधान किया और उनके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सन्थि-सममोतोंके 
भंग किए जानेके ढंगपर हैरत एवं आइचये प्रकट किया। (नवम्बर, 
१९३६ में आप गवर्नर छेण्डनके सुक्रावलेमे 1५८३५६० > के 
विरुद्ध २५९३६२७७ मतोंसे दुबारा राष्ट्रपति चुने गए । ) 
यूरोपकी आग पश्चिमी गोलार्डमें भी न फैले, इस खयालसे आपने 
दक्षिण-अमरीकाके राज्योंका दौरा किया और शान्तिको बनाए 
रखनेके लिए उनके सहयोग-सदूभावनाके महत्वपर ज़ोर दिया । 
जहाँ एक ओर अमरीकाके मुनाफ़ाखोर शस्त्र-निर्माता और 
उनके अधिकृत तथा प्रभावित पत्र ज़ाहिरा तौरपर जनताको ` 
बाहरी भंगड़ोंसे अलग एवं उदासीन रहनेका शान्ति-स्तोत्र छुना 
रहे ये, zaa अधिकसे-अधिक कडे शब्दे  फाशिउमके 
बढ़ते हुए खतरेसे उसे आगाह कर रहे थे । १ ९३७ में शिकागो 
में बोलते हुए आपने आक्रमणकारियोंकी ज़ोरोंसे म्सना की और 
कहा कि इन्हे रणा (रओं छत न छो इस 
पीडितांको अलग रखना ) करनेकी जरतं है। पर इस समय 
अमरीकाका वातावरण तटस्थताके नामपर इतना दूषित हो रहा 
थाकि चाहनेपर भी स्पेनके गृह-युद्धके सम्बन्धमें आप कुछ च 
कर सके--यद्यपि अमरीकत पपनम जर्मनी, इटली तथा रुसके 


रोध YA AA. व्यापारपर अंकुदा लगानेका अनु- हस्तक्षेपको बढ़ी m खबरें a 
> ए आपने कहा कि एक ओर सरकारे भूखी आपने अवीसीतियापर चद न gi 
और अधभूखी WI सजा YA ३७ में जापान द्वारा अमरीकाका 'पैने जहाज डबी 


जनतापर बे zi दिसम्बर, ११ 
शुमार करोंका बोक लादती जा रही दि. सर्लना की और ६ महीने वाद 


आपने कडे शब्दोंमें 
नेकी आशंकासे स्वातोसे अमरीकत नागरिकोंको 
; र दखल और १८ 


लिया । आस्ट्रियापर जर्मन सेनाका 
A 


है और 
; | रि ओर मौतके इन उपायोंकी तिज़ारत कर रही. छै; दिए जानेकी 
Ria Aa खतरेका एकमात्र कारण है शल्रात्न बनानेंवोलॉपर... शान्ति भेग 
भाच समिति नि नियन्त्रण न होना । इस सम्बन्धमें आपने एक वापस इली à 
जपान और a जिसने अमरीकन शास््र-निर्माताओं दवारा . अगस्त, 1 २८ a q आक्रमण हुआ, ATT 
LER को युद्ध-सामग्नी भेजनेके कई गुप्त सममौतों आपने कहा था- यदि ठया? ` 
_ नडा और A किया । इसी समय आपने अमरीका द्वारा अमरीका कणी पा KAA 
॥ 'पथा अ की सीसापर हंवाई-अठ्ठा बनाए जाने पर आष्ट्र बादी ८... 
| Mmi होनेकी प्रशान्तके कई ब्रिटिश एवं फ्रांसोसी द्रीपोके छरे जब यह ए Ta 
jia UA EU anasi ; MSA 


Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२२६ | 


~. 


को सशस्त्र किया और कांग्रेससे आवश्यक शस्त्रीकरण तथा सेनिक 
शिक्षाकी व्यवस्था करनेकी भी स्वीकृति माँगी । फिर.भी शान्ति- 
रक्षाके लिए वे बराबर सचेष्ट रहे और हिटलर तथा सुसोलिनीसे 
१० वर्षकी सुलहके लिए अपील की । ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा 
अबीसीनियापर इटलीका आधिपत्य स्वीकार कर लिए जानेपर भी 
अमरीकाने उसे स्वीकार नहीं किया। यूरोपकी बढ़ती हुई 
ai देखकर आपने कांग्रेससे तटस्थता-क्रानूतमें संशोधन 
| करनेका अनुरोध किया ; पर जर्मनी और जापानको चोरीसे माल 
E भेजनेवाले धनिकों और उनके पत्रोंने इसका डटकर विरोध किया 
A और कहा कि राष्ट्रपति दूसरोंके मामलोंमें अनावश्यक दस्तन्दाज़ी 
१ ` कर रहे हैं ! परन्तु वत्तेमान युद्ध छिड़नेके बाद आपने कांग्रेससे 
अनुरोध किया कि शास्त्र-निर्यातपर से प्रतिबन्ध हटा लिया जाय 


और ब्रिटेनको सब प्रकारकी सहायता दी जाय । 
नवम्बर, १९४० में वेण्डेल विल्कीके मुक्ताबलेमे २२३२७५२२६ 


के विरुद्ध २७२४१९३९ मतोंसे फ्रेकलिन तीसरी वार अमरीका 
के राष्ट्रपति चुने गए। इस सफलताने आपको अधिक साहस 
और आत्म-विर्वास दिया और आपने अधिक मुस्तेदीसे यूरोपीय 
खतरेको रोकनेके लिए सक्रिय चेष्टा की । ६ जनवरी, १९४१ 
को कांग्रेसके सामने दिए गए भाषणमें आपने कहा कि यदि ब्रिटेन 
इस युद्धमें हार गया, तो अमरीका सुरक्षित नहीं रहेगा । आपके 
सतत अयल्से ही मार्चमें उधार-पट्टा-विळ पास हो सका, जिसके 
कारण विना नकद मूल्य चुकाए मित्र-राष्ट्रोको असीम युद्ध-सामग्री 
भेजी जा सके । इसे यूरोप पहुँचाने और मार्गकी सुरक्षाके लिए 
अमरीकन नौसेनाकी शक्ति भी बढ़ाई गई । इसके लिए जूनमें 
जो विदेशी जहाज़ अमरीकन बन्द्रगाहोंमें थे, उन्हे अमरीकाने 
डे लिया । जूत, १९४१ में रूसपर हमला होते ही आपने रूसको 
पूणे सहायता देनेक्री घोषणा की और ब्रिटिश सेनाका बो हल्का 
करनेके लिए आइसलेण्डके रक्षार्थ अमरीकन सेना भेजी । अगस्त 
न में आपने दोनों देशोंके भावी सम्बन्धोंके विषयमें अटलांटिक 
महासागरमें ब्रिटेनके प्रधान-मन्त्रो श्रो चथिलसे भेंट को । 
बदनाम अटलांटिक सनद' इसी समय तेयार की गई थो । 

S RRR 15४१को जापानने पले बन्द्रगाहपर अकस्मात 

धावा बोल दिया और उसके वाद ही मलाया, सिंगापुर आदिपर 
भी आक्रमण किया । जिस समय यह आक्रमण 


और अमरीका द्वारा जापानी बादशाहसे शा त्तर 
T न्ति-क्षार्थ की 
अपीलके उत्तरमें जापानने आख़ासन दिया था कि र 
लड़ाई डेका उसका कोई इरादा नहीं है। जापानके इस 
_विश्वासघातने तरस्थताके नरोमें ग्राफ़िल अमरीकनोंके होश ठिकाने 
ला दिए और अमरीकाने धुरी-शक्तियोंके विरुद्ध लड़नेके लिए 


_ RA RE 


__ विशाल भारत 


` प्रतिनिधि ण हुआ, जापानी .. 
०१ कुल्लू अमरोकामें सममौते की बातचीत कर रहा था 


` While follow eyes the steady E 


me z 
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कमर कस ली । इसके बाद वाशिंगटन, ३ त है 
तेहरान और यात्तामें संयुक्त-राष्ट्रोके नेताओं भाप 
जो महत्त्वपूर्ण चर्चा हुईं, उनके वारे पाऊ ३ “| | 
नवम्बर, १९४४में न्यूयाकके गवर्नर टामस ३० र ĀE 9 
आप चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए । अनक +| 
लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने जानेका व हे प्र 
फ्रेंकलिनको ही प्राप्त हुआ । म) 
अब्राहम लिंकनके वाद फ्रां० डि० रूजवेत्टको संता 
रीकाके सबसे बड़े और लोकप्रिय राष्ट्रपतिके में याद a | 
वत्तेमान पोढीके वालकों और नवयुवकोंने तो होश माम 
रूज़वेत्टके सिवा और किसी अमरीकन'रष्ट्रपतिको की | 
पर ग्रौढ़ों और व्रद्धोने भी रूज़वेल्टके शासन-काल्मे आ 
कायाकत्य होते देखा है । जन और घन-शक्तिमें आज आ 
की ऐसी महत्त्वपूर्ण स्थिति.हो गई है कि वह विना 
धाराकी दिशाको बहुत हद तक प्रभावित कर सकता है। ३ 
रीकाकी इस शक्ति-सम्पन्नताका एकमात्र श्रेय रूज्वेल्वो है|. 
ऐसा कहना तो न सिर्फ़ सचाईकी उपेक्षा करना होगा, विल 
साथी-सहयोगियोंके साथ अन्याय भी । पर इसमें कोई A l ; 
नहीं कि स्वदेशवासियोंका शोषण करनेवाले पीतं ॥. | 
फ़ाशिस्तोंकी सहायता करनेवाले मुनाफ़ाखोरोंके A | 
करने और देशकी साधन-शक्तिको लोकतन्त्रकी रक्षके लि ||. 


|» S > 
५० 


र 


| 


>>> कना कनल ल्ल 
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योगमें लानेका बहुत बड़ा श्रेय रुज़वेल्टको ही है। भर] 
जन-साधारणकी स्थितिको उन्होंने कितना सुधार, AA | ; 
साथ होनेवाले अमानुषिक दुर्व्येहारको कितना कम कि > 
फारिउमके विनाशमें सक्रिय योग देकर RARAN || 
तन्त्रको कितना सुरक्षित बनाया, इन सबका ठीक Ji A 
महत्व शायद आनेवाली पीढ़ियाँ ही आँक सके | _, 
शोषित-पीड़ित लोगोंका दुर्भाग्य ही 'कहा जायगा कि | . 
स्वातन्व्य और लोकतेन्त्रकी स्थापना तथा 5 e 
आखिरी दम तक प्रयत्नशील रहे, अपनी आँ हा 
अन्तिम रूप-रेखा बनते और उसपर अमल होते af 
सके । उनके इस असामयिक निधनपर हमें वात्ट ३ 
ठिंकनकी agn लिखी गई निम्न पंक्तियाँ याद हो. 


] trip yA | 
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(0) Captain 1 My Captain! Our fean he P 
The ship has weathered every 1०९४ ‘vt 
e Py 

The ‘port is near, the bells 1 hear 
; seli the ve 


But 0 heart ! heart! heart ! 

The bleeding drops of red, ies 
Where on the deck my Captain J 
Fallen cold and dead | 


g” विशाल देश È । यहाँ देखने और प्रशंसा करनेकी 
॒ अनन्त प्राकृतिक सामग्री चारों ओर बिखरी हुई है। 
है बरदानोंसे जेसा यह देश भरपूर है, वेसा शायद ही और 
\ ऋतिके ` = वासियोके 
३ aa प्रकृतिकी समद्धिने देशवासिर्याके जीवनपर भी गहरा 
( वे डाला है। भारतवासी सच्चे अर्थो्में प्रकृतिके सखा R | 
तिके साथ तन्मय होकर ही उन्होंने अपनी सभ्यताका विकास 
क्रिया है। प्रकृतिके प्राण-वायुसे हमारे साहित्यको भी पोषण 
ला है । - भारतीय जीवन और साहित्यमें खुळे आकाश और 
` छच्छन्द वायुके लिए सदासे एक अमिट लालसा ओतप्रोत है। 
| प्रतिवर्ष आनेवाले पवौ और उत्सवोंमें छः ऋतुओंके साथ रूप- 
| पितत करनेवाले संवत्सर-चकरमे जो घनिष्ठ सम्बन्ध है, उसका 
३ विचार भारतीय जीवनशाखके प्रति श्रद्धा उसने करता RA 
do ऐसा जान पढ़ता है कि मानवके चेतन्यमें जागरणका अलख सदा 
॥ बनाए रखनेका सबसे बड़ा मूलमन्त्र जो यहाँके लोगोंके हाथ 
न| ला, वह प्रकृतिका सान्निष्य ही था। aaa हुईं महान्‌ 
2 तोकी चोटियोंपर तीथौकी कल्पना, वनके भीतर देवस्थानोंका 
£ निर्माण, बन्य पशुओंसे भरे हुए आश्रमोंकी कल्पना, पवतोंके 
करने, कुण्ड, जलाशय और जल-धाराओंके लिए प्रेम, फूलोंसे 
do एंस्नेवाली लताओंके साथ एवं मंजरीके भारसे मुके हुए zaa 
£ नौचे आसोदःप्रमोदोंका विधान --इन नाना रूपोंसे प्रकृतिकी उपा- 
{| पना करना जीवनका लक्ष्य था । ; ३ 
`| मृतके उदार आंगणमें आज भी पहळेजसा ही उल्लास 
भरा हुआ है । वनदेवीकी रमणीयता नित्य है । उसके *रंगारको 
| व ama विपुल अन्तरालमें आज भी शतशः 
| Ani ५1 सजा रही है । अपने नवीन जीवनके लिए 
| PAN Fe होनेको आवश्यकता आ पढ़ी है। 
JA एकतर अय रिणी जोवन-पद्धतिसे आत्म-रक्षा करनेका 
ह सून KAA शरणमें जाना है । प्रकृति-परिचयकी 
` होने चाहिएँ लोकव्यापी बनानेके लिए इस समय अनेक प्रयल 


- 
ha 
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| गह सोसाइटी” अनेक वषौसे कार्य कर रही है । भार 


| TA a पशु-जगतके अध्ययनके लिए इस संस्थाकी ओरसे. 
| । भारतीय जः बहुत कार्ये हुआ हे परन्तु जब तक 
| ` दोगा, तव तक द्वारा इस प्रकारका अध्ययन-क्रम जारी न 
A होग़ा। RAR भारतीय जनताके लिए वह ज्ञान सुलभ 


या गया था, जिसका उद्देश्य गुजरातकी पछ 


| E YI । इस प्रकारके उद्देश्यको लेकर बम्बईमें “बाम्बे ' 
- जा सकेगा । 


7 WASI सम्पत्ति सौभगा व्यायम, Eleh A सा a 


हिन्दी-प्रकृति-मरडल 


डा० वासुदेवशरण अग्रवाल 


इस संस्थाके कार्यकर्ता बढ़े उद्योगी और लगनके सच्चे हैं। 
उन्होंने गुजरातके सभी वेज्ञानिकोंका सहयोग अपनी मातृभाषाके 
लिए प्राप्त कर लिया है । मण्डलकी ओरसे अहमदाबादमें एक 
संग्रहालय स्थापित करनेकी योजना भी बन चुकी है । मण्डलके 
जन्मके साथ ही 'प्रकृति' नामक एक अति सुन्दर त्रेमासिक 
गुजराती पत्रिकाका प्रकाशन भी हो रहा है । इसके द्वारा 
वनस्पतिशात्र, जन्तुशात्र और भूस्तरशात्र-सम्बन्धी अनेक 
उपयोगी लेख प्रकाशित हुए हैं, जिनमें अंगरेज़ी और लेटिनके 
पारिभाषिक शब्दोंका प्रयोग विशेष बात है । संस्कृतकी सहा- 
यतासे वैज्ञानिक शब्दावलीका निर्माण भारतीय भाषाओंके लिए 
बहुत सुकर है। आशा है, इसी कमसे गुजरातीमें प्रकृति-सम्बन्धी 
वैज्ञानिक साहित्य शोघ्र सुलभ हो सकेगा । 
हिन्दी-भाषाके माध्यमसे प्राकृतिक अध्ययन और विवेचनका 
कार्य होना और भी अधिक आवश्यक है । हिन्दी न केवल मध्य- 
देशकी साहित्यिक भाषा और जनताको भाषा ही हे, बल्कि 
राष्ट्रीय ज्ञान-वितरणका एकमात्र माध्यम भी है। हिन्दीके द्वारा 
कही हुईं वात अधिक-से-अधिक जन-संख्या तक पहुँचती है । 
हिन्दी-साषामें प्रकृतिके ज्ञान-विज्ञानका अध्ययन अर्द करने तथा 
जनतामें इस प्रकारके अध्ययनके लिए रुचि उत्पन्न करनेके लिए | 
हिन्दी-प्रकृति-मण्डलकी स्थापना लखनऊमें हुईं है । इसके स्थापक 
और मन्त्री कालाकांकरके कुंवर RRE हैं, जिन्होंने हिन्दीमें 
इस प्रकारके - साहित्यका सन्गपात भी किया है। सौभाग्यसे 
aaa णशा विभागके अध्यक्ष डा कम 
नारायण बाहलने मण्डलका सभापति-पद स्वीकार कर लिया है । 
बाहलजी संस्कृत और हिन्दीके अच्छे विद्वात तथा योग्य लेखक 
हैं । उनके za अक्सर विज्ञान में प्रकाशित होते रहते है। 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा० बीरबल साहनी भी मण्डलके ठ 
a प्रकाशनकों सुविधा मिलनेपर मण्डलक हापि 


प्रकाशन भी आरम्भ होनेकी योजना 
पुस्तकोंका प्रकाशन वस 


व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया 


भारतवर्षमें लगभग ढाई 
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ताज त पुराने सव दिये साय हमे क्तनी उदाहरणे किया है, जिसके हज होना चाहिए । पुराने समयमें पक्षियोके साथ हमें कितनी 
रुचि थी, इसका कुछ हाल शतपथ ब्राह्मणकी एक बातसे मालूम 
होता है । अख़मेथ-यज्ञके समय यजमान राजाका राष्ट्रीय जीवन 
के विविध अंगोंके साथ परिचय करानेके लिए कई दिनों तक 
व्याख्यान और विचार-विमरांकी एक सभा लगा करती थी, जिसे 
“परिप्लव आख्यान? कहते थे । यज्ञक्रा अध्वयु होतासे कहता था 
कि यजमानके साथ भिन्न-भिन्न प्राणियोंका परिचय कराओ 
( भूतानि आचक्ष्व ) और तदनुसार होता राजाके सामने: भूतोंका 
` वर्णन करता था ( भूतेष्विनं यजत्रानमध्यूहति )। इस कार्यके लिए 
भिन्न-भिन्न शास्त्रोंके जाननेवाले विशेषज्ञ विद्वान “पारिप्लव 
आख्यान में भाग लेते थे । सभाके नबे दिन राजाके सामने 
पक्षियोंका परिचय दिया जाता था । पक्षियोंका भी-एक जगत्‌ है । 
उसकी हित-रक्षाका भार भी तो राजापर ही है। पक्षिसंसारमें 
गरुड सम्राट्‌ है । पक्षी उसकी प्रजाएँ हैं । दोनों राजाके राज्यमें 
हँ, दोनोंके हितोंका उत्तरदायित्व अखमेधमें दीक्षित राजाके 
ऊपर आ जाता है । नाना भांतिके पक्षी और पक्षियोंके विशेषज्ञ 
इस सभामें बुलाए जाते थे ( वयांसि च वायोविदिक्राश्चोय समेता 
भवन्ति ।-- सतपथ, १२।४।३।१३ )। पक्षिविशेषज्ञके लिए 
च Sa LA दीया (Orn ithologist) 
डा ta का पुराना शब्द 'वायोविद्यिक? 
Aa पक्षी) की विद्या जाननेवाला । व्याकरणशास्त्र 
कका AA रूपान्तर वायसविद्यिक' है, जिसका 
उल्लेख महाभाष्यकारने पाणिनि सूत्र ४1२६० के एक वात्तिकके 


eT 


छ्न अनेक वर्ष पूर्वं जब हमारे पूर्वज सुम्वासा, लासू 
और मलिण्डी ( पूवो अफ्रीकाके वन्द्रगाह ) में उतरे 
|, तो उन्हें समे भी यह गुमान न होगा कि उनकी 
सन्तानें यहा वस जायेगी और उन्हें अपने जोविकोपाजनके 
लिए समथा इसी भूमिपर आश्रित रहना पड़ेगा तथा भारतसे 
उन्हें कोई सहायता नहीं मिलेगी । धेस तो भारत पराधीन है. 
इसलिए प्रवासी भारतीयोंक्रो यहांसे किसी प्रकारकी ठोस 
. की आशा ही न करनी चाहिए ; फिर भी दूर विदेशमें na 
साँस लेनेवाले भारतीयोंका स्वदेशवासी बन्धुओंको सद्भावना और 
सहानुभूतिपर अक्षुण्ण अधिकार तो है ही । Sa 
जो भारतीय शिक्षित होकर केनियामें नौकरी 
करने आए, उन्होंने तो अपनो आजीविका कमा ली; त 
सन्तानं क्या करें भारतीय बालकों तथा बालिक्राओंके लिए 


H 
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विशाल भारत 
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` केनियाके भारतीयोंकी समस्याए. 


D 
श्री ध्मेन्द्रनाथ वेदाळंकार 


उदाहरणमें किया है, जिसके द्वारा के 
या जाननेवालेका नामकरण किया जाता था 
पक्षीके लिए 'वि' या “वयस्‌ शब्द है । इसीसे 3 Al 
Avi (अवि) शब्द है, जिसका अर्थ है पक्षी । खी 
Aves संस्कृत 'वयांसि' का पर्याय है। संस्कत ७, 
'वयसू' से ही निकला है । 'वायस' या काक-परिवार र है 
पक्षिजगतूके वैज्ञानिक वर्गीकरणमें सर्वप्रथम आता है। YA 
अर्वाचीन भारतके लिए प्राचीन 'वायोविद्िक आयो 
बहुसंख्यक नवावतारोंकी आवश्यकता है । सुनहलो दहे | 
कित पंखोंवाले सुन्दर पक्षियोंका अथवा गरुड़ दुद्ध पे शे | 
भपटा मारनेवाले आकाशचारी विहगोंका नया परिचय और र 
माहात्म्य सुननेकी किसे इच्छा न होगी १ हमारे देशके इ | 
किसी समय सिंहों और व्याप्रोंसे आबाद थे। दुर्भागर an | 
भारतीय सिंह स्वदेशमें नाम-रोष हो गया है । लम्बी अगो | 
मण्डित मुखाकृतिवाले भारतीय केसरीके साक्षात दरशन आज भ | 
कालको घटना बन जाना चाहते हैं । काठियावाढ़के तिम्ले 
भू-्रदेशके दक्षिणी भागमें करीव सौ मीलका एक पहाडी नं | 
( गीर-जंगल ) है । केवल उसमें ठेठ बबर केसरीके इछ से|. 
जीवित रह गए बतलाए जाते हैं। इनकी संख्या भी सै} 
अधिक न होगी । शोक है कि भारतीय प्रकृतिके इस उक | 
आणीका संहार अनाड़ी मनुष्यने स्वयं अपने हाथोंकर डाला RL 
हमें सावधान करनेवाले जात-जागते प्रकृति-मण्डलका उत | 
आज पचास वर्ष पिछड़कर हो रहा है । | 


अथक | 
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सरकारकी ओरसे सीनियर-केंत्रिज अथवा ल्दन-मेट्रिक प i 
परीक्षाएँ दिलानेका प्रबन्ध स्कूलोंमें है । इसके अतिरि 
TRÀ उच्चशिक्षा तथा. व्यावसायिक शिक्षा (7९० |. 
Edúcation ) के आयोजनकी ओर न तो सरकारे | 
दिया और न भारतीयोने ही । अफ्रीकनोंको प्रारम्भिक Eis 
तथा पुलिसके काममें यथोचित निपुण बनानेके लिए स गौ 
प्रबन्ध किया है; परन्तु भारतीयोंके लिए ऐसा कोर jr q 
नहों है । केनियावासी भारतीय नवयुवकोंको YA क 
दिनों नौकरियाँ मिल गई हैं ; परन्तु इसके बाद 
वेकारीकी समस्या विकराल रूपसे उपस्थित होगी । 
तीयोंने अपने बालकोंको जापान, इंग्लेण्ड wari 
शिक्षा. दिलानेके लिए भेजा ; परन्तु औसत ओर. AA 
लिए तो यह भी सम्भव नहीं । भारतमें अने" | 


Al 
| 


व ल्य षा म्य भी है। याता साही है कि किती भी आति तोबा उलो भाषण और उनमें उचशिक्षाका प्रवन्थ भी है; 
की लय भी आजीविकाकी समस्याको सुळमानेमें 
तया सफल नहीं हुए हैं । इसलिए केनियामें भारतीय महा- 
za शेलीके महाविद्याल्योंकी आवश्यकता नहीं । 
पेढे कई वर्षोंसे भारतमें व्यावसायिक शिक्षा दिलानेकी 
। ओर अभिभावकोका ध्यान गया है और बी० ए० तथा एम Na 
; की उपाधिके प्रति मोह घट रहा है | शिक्षाका सचा उद्द श्य यही 
| है कि वह विद्यार्थीकों जोबनके संघषेके लिए सुसज्जित करे। 
| -जेक विद्यालयका मूल्य इसी कसौटोपर आँका जा सकता है! 
इसका यह अर्थ नहीं कि asa सर्वथा ही उपेक्षा कर देनी 
ai इसकी भी अपनी उपयोगिता है ; परन्तु कई अभि- 
भावकोका प्रचुर धन अपने बालकोंको उचशिक्षा दिलानेमें ही 
व्यय हो जाता है, और फिर वे अपने वालकोंसे आशा करते हैं 
करि वे कुछ कमाने छूगें। अनेक उदाहरणोंमें अभिभावकोंको 


शिक्षाका प्रबन्ध हो, वह सर्वथा किताबी न हो । दूसरे संगीत, 
| चित्रकला आदि जीवनोपयोगी विद्याओंके लिए पूर्वी 
| अप्रीकामे एक भो शिक्षणालय नहीं है । केनियामें ऐसे धनिकोंकी 
कमी नहीं है, जो चाहें, तो इस दिशामें बढ़ी ठोस सहायता कर 
सकते हैं । 
` केनियाके गुजरातियोंने व्यापारमें पर्याप्त प्रभुत्व जमा रखा 
` ऐै। वे स्वदेश तथा विदेशसे माल मँगाते हैं और इस 
| भायात द्वारा अच्छा धन कमाते हैं । फ़ेशनके युगमें वस्त्रकी 
|. बह खपत है, अतः इस ओर भारतीय व्यापारियोंने खूब ध्यान 
| दिया है । केनियावासी यूरोपियन भो भारतीग्रोंकी दुकानॉंसे ही 
| भन्न खरीदते हैं । इसके अतिरिक्त अप-टू डेट फ़ैशनकी दुकाने 
3 क य ही चला रहे हैं, जिनमें घरमें काम आनेवाली प्रायः 
E A मिल a हॅ । फर्नीचर बनानेका काम भी भारः 
॥ सिंदी ही हाथोमें है । भारतीयोंको तुलतामें यूरोपियन व्यापा- 
| पर अण्या थोड़ी हे ; परन्तु उन्हें सरकारको प्रच्छन्न और 
' „= पयता प्राप्त है । युड-जन्य परिस्थितियों आङ्में अनेक 
| $ कए गए हैं, जिनसे भारतोयोंके व्यापारको पक्का पहुँचा 
ह हा SA उपजाऊ भूमि यूरोपियनोंके पास है, इसलिए 
पादन और वितरण सर्वथा उन्हींके हाथोंमें है। केनियामें 
ही राशनिंगकी प्रणाली चालू कर दी गई थी, इसलिए 


fT 


१९४२ में 
|| कोहम 

जारा बनानेका एकाधिकार 'ऊँगा लिमिटेड” ( सुहेलीमे, 

| इऋते) की बोल-चालकी भाषा है, आटेको ऊंगा 
TRSN Sia फ़मेको मिला हुआ है । सम्भव है, 
भविष्य [न्त अवस्थासें परिवत्तेत हो ; किन्तु अनिश्चित 


केनियाके भारतीयोंकी समस्याएँ 


नरा ही होती है । अतः केनियामें स्कूलके उपरान्त, जिस. 


| र क व्यापारी गेहूँ अपने पास नहीं रख सकता । गेहूँकी - 
> ' भेजा जाता है, वह नमूने के अनुसार होता 


| आ कोई aaa. द ५८ 


२२६ 


बातका साक्षी है कि किसी भी जातिने सरथा उपकारकी भावनासे 
प्रेरित होकर दूसरो जातिपर शासन नहीं किया। अतः यदि 
केनियाकी सरकार अपनो मातृभूमिके साथ व्यापार वढ़ानेकी योज- 
नाएँ बनाय और अंगरेज़ोंको व्यापार-सम्वन्धी विशेष सुविधाएँ दे; 
तो इसमें कोई आश्चर्थकी बात नहीं । 

एक वात तो स्पष्ट है कि केनियाके भारतीय व्यापारियोंको 
सर्वथा अपने परोंपर ही खड़ा होना है । उनकी छोटी-सी भूलको 
भी बड़ा बनाकर बताया ज़ाता है, और किसी एक व्यक्तिके दोषको 
सारी भारतीय जातिके माथे मढ़कर उन्हें निन्दित करनेका गहित 
प्रयत्न भी किग्रा जाता है । अतः भारतीयोंको भूतकालको भाँति 


` भेयं और होशियारीसे ही काम लेता चाहिए और ईैमानदारो तथा 


सदूव्यवहार द्वारा ही अपना काम करना चाहिए । भारतको भी 
केनियाके आयात-निर्यात-व्यापारसे अच्छी आमदनी है, अतः 
स्वदेशवासी भारतीयाको भो केनियावासो भारतोयोंकी कठिनाइयों 
और असुविधाओँको दूर करनेके लिए उचित रूपसे अपने कत्तव्य 
का पालन करना चाहिए । यद्यपि शासकोंकी मनोबृत्ति यह है कि 
इंग्लेण्डके साथ अधिकमत व्यापार हो; परन्तु निकट होनेके कारण 
भारत और केनियाका पारस्परिक व्यापारिक सम्बन्ध बना ही 
रहेगा । इसी भौगोलिक कारणसे जब कभी आयात या निर्यातः 
व्यापार-सम्बन्धी कोई नया प्रतिबन्ध लगाया जाता है, तो स्वदेश- 
वासी भारतीयों एवं केनियावासी भारतीयोंपर समान रूपसे प्रभाव 
पढ़ता है । परिणामतः अपने स्वाथौकी रक्षासे प्रेरित होकर 
दोनों ही उसके विरोधमें आवाज़ उठाते हैं । केनियाके व्यापारसे 
भारतीयोंको जो आधिक लाभ हुआ एवं हो रहा है, उससे गौरांग 
प्रभुआंकी आखें खुल गई हैं । अतः उनके षड्यन्त्र एवं कानूनी 
अड़ंगोंका एकमात्र जवाब भारतीय परस्पर अधिकाधिक सहानुभूति, 
संगठन और सहयोगकी भावनासे काम करके ही दे सकते हैं । 
` यहाँ केनियावासी भारतीय व्यापारियोंकी एक सामान्य 
शिकायतकी ओर भारतीय व्यापारियोंका ध्यान ख़ींचना अ 
हे । देसी साहब' और दिशी टाइम' की भाँति 'देसो माळ भी 
नियाज खव बदनाम दै । भारतीय R किसी माखला 
मँगाया जाता है, तो वह भारतसे भेज दिया जाता Ja ५ 
जाता है । पर जब माल भेजा जाता है, तो अनेक उदा 
तय हो जाता à 5 ला ट 
हरणॉमें व वह ° नमूने के अनुकूल नहीं होता | 
ह “नसू È EE हे! 
कभी नियमितताको भी स्था | 
wa है कि ग्राहकों और व्यापारियों दोनोंको. 


इसका परिणाम यह होता वयन मो द्वारा जो माल 
निराशा होती है । इसके विपरीत त ga यदि किसी 


; विषयमे उचित समय पूवे सूचना 
मालमें फ़ हो, उसके 
वात हे ॥ माल भेजनेमें ps भी वे बहुत ध्यान > 
यद्यपि यह सस है कि यू व्यापारी मुनाफ़ा 
nta e 
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A 


7 'मदाकवि इक्रवालकी उस पंक्तिको 


` जान पढ़ते हैं । gaa लतिकावलियोंपर 


mannanna 
mannanna nn ANN AAAA 
AD 


' काफ़ी लेते हैं ; परन्तु वे व्यापार-शाल्नके नियमोंका पालन भी 
करते हैं । इसी कारण वे व्यापारमें पर्याप्त उन्नति भी कर रहे 
हैं । यह तीव्र प्रतियोगिताका युग है, अतः जिसे अपना साळ 
बेचना है, उसे ग्राहकको पूरी सुविधा और सन्तोष देना होगा । 

अमी हाल ही में केनियाके अर्धसरकारी दैनिक पत्र स्ट 
अप्रीकन स्टेण्ड में एक यूरोपियनने सम्पादकके नाम लिखे एक 
पत्रमें भारतीयापर यह दोषारोपण किया था कि केनियावासी 
भारतीय पैसा तो केनियासे कमाते हैं ; पर उसे जमा करते हैं 
भारतके वेंकोंमें । इस कमाईसे भारतमें भूमि मोळ लेते हैं और 
ज्ञायदाद खड़ी करते हैं । इसका मुँह तोड़ उत्तर एक भारतीयने 


छा इति-देवीका कीझस्थल वैसे तो पूरा बुन्देलखण्ड ही कहा 
जा सकता है; परन्तु इस भू-भागके प्रमुख खण्ड ओरछामें 

तो प्राति मानो अखण्ड रुपसे अठखेलियाँ करतो है । ओरछा- 
राज्यमें यों तो अनेक स्थान . सौन्दर्यसे परिपूर्ण हैं ; पर उनमें 
मोहनगढ़ विशेष रूपसे आकर्षक हे । अतीत गौरवका स्मृति- 
चिह मोहनगढ़का क्रिला पुरातन इतिहासकी कहानी सुनाता हुआ 
ऐसे स्थानपर खड़ा है, जहाँ प्रकृति बढ़े भव्य रूपमें दृष्टिगोचर होती 
हे । उसकी अनुपम छटाको देख हृदय उछाससे भर जाता है 
और आँखोंको वह अजीबोगरीव नज्ज्ञारा दिखाई पड़ता है कि 


सहसा YA निकल पढ़ता है---प्रकृति यहाँ एकान्त बैठि निज - 


रूप संवारति | क्रिलेके तीन तरफ़ विस्तृत जलराशिका साम्राज्य 
और जलराशिसे सटे सघन बनोंसे - आच्छादित पहाड़ोंका दृश्य 
क़िलेके मोहनगढ़ नामको सार्थक करता है। पूर्वमे ताल है, 
पश्चिमसे प्रारम्भ हुई पर्वत-श्रेणी उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं तक 


` अचल पसारे एक मनोहर माँकीका दर्शन कराती है ।-जहाँ परत 


जलराशिसे कुछ दूर हैं, वहाँ लहलहाते हरे-भरे वन बढ़े सुहावने 
s चहचहाते पक्षियोंकी 
सिक तान, लोल लहरोंसे हिक्ठोलित कमलोंपर मधु-मस्त 
ARA मधुर गान, उधर ऊपर सुदुर क्षितिज तक नीळ वर्ण 
वितान तथा नीचे विमल जळमें उसका चंचल प्रतिविम्ब मानो 
o मूतिमान करता YA 
हसीन कोई आईना देखता हो |? . Pa 
इसी मोहनगढके किलेमे ओरछा-राज्यके भूतपूर्व प्रधान- 
मन्त्री कुर सजनसिंहजी, में और भूतपूर्व रेवन्यू कमिरनर बदरः 


7 pe दो-तीन दिनसे ठहरे मौज कर रहे ये। पर 
क आदीको भळा यह ठळवा जीवन केसे पसन्द आता १. 
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विशाल सारत 


PO AUA 


एकं रोज 


श्री रामगोपाल चतुर्वेदी, एम० To 


करके छगातपर लगते गए । लक्ष्मणसिंह मेरे साथ T T 


.करके भागते दिखाई दिए । धीरे-धीरे टॉकखी है क | ः 


इन शब्दोंमें दिया था कि भारतीय भारतमें के 
तो कहाँ करें १ केनियामें तो हाईलेण्ड-एक्ट है Ta ; 


जलवायुवाली भूमि खरीदनेसे वंचित कर दिया गय ` ak 
वे दलदलवाली भूमिमें मकान खड़ा करें? खेत Ya 
लिए उन्हें न तो उपजाऊ भूमि खरीदनेका सुभीता | हिल 


है और न ही 'सेटलर्स' ( खेती करनेवाले इवेतांग ji | हैं! 


रुपया उधार दिया जाता है । इस आंशिक उत ग पौ 
राजनीतिक दीनता और हीनताकी ओर एक विवश ष! 3 
अपनी सामाजिक और राजनीतिक स्थितिको उन्नत करे ७ E 
अभी हमें अनेक बलिदान देने होंगे । हक H 


ग 


बिना शिकार खेळे उसे चेन कहाँ ! आखिर एक दिन सहै ह 
ही ठाकुर साहबने कहा--“आज यहाँसे वापस चला जय | जाय 
लौटते हुए आसपासके जंगलोंमें शिकार भी खेला जाग! €| : 
हम लोगोंने क़रीब दस बजे तक चलनेकी तेयारी काब) प्र 
अपनी-अपनी बन्दूक ले गाड़ीमें सवार हुए । शिकारी लग) गा 
भी थरमसमें पानी ले साथ हो लिया । कुछ मील गिल i 
बस्तीसे बाहर आए और धीरे-धीरे दोपहर होने तक जंगे" | 

जा पहुँचे । गाड़ीको एक पेढ़कों छायामें छोड़ हम लोग “| 
हो लिए । थोड़ा आगे बढ़नेपर ठाकुर साहवने wa T i 
दी कि वे उधरसे हाँका शुर करें। इधर हम लोग भी ल MA 


मार्चका महीना था और दोपहरका समय । सामने है a 
गर्मीसे झुछस रहा था । हवा साँय-साँय कर रही D 
छाया था । निस्तब्धतामें किसी प्रकारकी आवरि दूर | 
पड़ जाती है, अतः हम लोग मौन-ब्रत थारे Ea d 
कर रहे थे । कुछ ही समय बाद हाका छ होने T दोशी. 
कुछ पक्षी TÄN उड़-उड़कर आगे आने कग ! 


पढ़ने लगी । बादको पत्तोंके दबनेसे कुछ धीमी A (ली. 
कर सुनाई दी । लक्ष्मणसिंहने इशारेसे बताया w e 
“ऐरा” मिला है । सतर्क होकर में गौरसे उसी | 
लगा । कुछ समय बाद फिर पत्तोंकी m ग] 8 
एक चोतल और दो मादा उस कोनेसे भाग f 4 i i 
बन्दूक चलाना आखेट-नियमके विरुद्ध ६ ' ' a हाय. 
निशाना लगानेकी सोची । चीतल तेजीसे भागा... द 
इधर मेरा हृदय भी तीव्र गतिसे धढ़क रहा AA 


RS AJ 


हुए मटसे गोली चला दी। SR हुआ, 
[सि ओमाळ | जब हाका खत्म हुआ, तो 
व्वीतलको ठिठकनेका मौक़ा देना था। 
समी जानवर आहट लेनेकों कुछ क्षण स्क्ते 
मर्म भला यह अक्ल कहा थी १ 
बीतनेपर ठाकुर साहव और कमिश्नर साहब भी 
| आगे बढ़ने लगे ; पासमें दूसरा दका अभी कराना 
¬, धीरे-धीरे चुपचाप जंगलसे युजर रहें थे। में तो वसे भी 
| जी साथे था ; क्योंकि निशाना चूक अफ़सोस था । कुछ 
QTAR ठाकुर सादिन हकइयोंकी पासके जंगलम हाका 
| लेकी आज्ञा दी । 
पेरा मवात धूएमें था, अतः में और लक्ष्मणसिंह पास ही छायामें 
जम गए। लक्ष्मणसिंहने कुछ हरी डाळं तोड़ सामने रख मेरी 
ओट कर दी, जिससे जानवर न देख सके । पर इस बार हांका 
| इ होने तक यह नौबत ही न आईे'। गरमीसे सब परेशान 
थे। निश्चय हुआ कि किसी छायादार दृक्षके नीचे विश्राम किया 
जाय और दोपहर ढलनेपर पुनः शिकारके लिए निकला जाय । . 
` इछ ठण्डक होनेपर गाड़ीमें सवार हो, हम लोगोंने दक्षिण दिशामें 
न किया। थोड़ा फ़ासला तय करनेपर जंगल पास आ गया । 


नैवयुग-पुरुंषका स्वागत 


SANNA SN SNE NAAN 


इधर हम लोग भी मचार्नोपर जा बठ । 


छोड़ हम लोग. पैदल चलने लगे । यह वन सघन दीख 


नवयुग-पुरुषका स्वागत 


Saa २३३१ 


पड़ा । जहाँ-तहाँ हरियाली भी थो । शिकार मिलनेकी सम्भावना * 
यहाँ अधिक थी । विकट गरमीमें जानवर ऐसे ही स्थानोंमें 
टिकते हैँ । हाँका शीघ्र ही आरम्भ कराया गया । लक्ष्मणसिंह 


और में एक कटानपर वेठे, ठाकुर साहब जंगलके दूसरे सिरेपर 


और कमिश्नर साहब बीचवाले मचानपर । कुछ समय प्रतीक्षा 
करनेके बाद दूरसे चीतल आते दीख पढ़े । उनमें से एक चीतल 
आहट AA आगे रुका कि कमिस्नर साहबने निशाना लगा 
दिया । पर वह खाली गया । एक फायर और किया, वह भी 
बेकार । . इधर में भो उसपर छब॒लबो दवानेको था कि इतनेमें 
एक रोज़ पहाइसे उतरता दीख पढ़ा । दो गोली चलनेके व्वकेसे - 
भयभीत होकर वह दूसरी ओर भागा । उधर ही ५०-६० गज्ञ 
पर हम लोग पेइकी आडमें छिपे बेठे थे। । मेंने जल्दीसे खडे .- 
होकर निशाना साधा और घोड़ा दबा दिया । गोलो उसकी गर ँ 
दनपर लगी । वह गरदन घुमाकर आग बढ़ी ही था कि दूसरा 
वार कर दिया । रोज़ पहले तो वठ गया ; पर शीघ्र ही उठकर 
भागा। लक्ष्मणसिंहके कहनेसे मोक़ा पाते ही मैंने एक गोली और 
दाण दी । गोली पढ़ते ही वह कुछ दूर जा जोरसे साँस लेकर 
गिर पढ़ा। ततश्चात सुर्यास्त होने तक वहाँ और बंठे ; पर 
बादको कोई जानवर न निकला । उस दिनकी सन्व्याके साथ उस 
रोज़की जीवन-सन्ध्या भी वहीं समपि हो गई । 


ह श्री नन्दकिशोर 

॒ É WAA - -३- 

| सागत आज अपावनके ग्रह पावन परम पुनीत हमारे मनुज-मुक्तिके महायझका आयोजन करता ही होगा; 
O ARR महायज्ञमें आओ, अभय अजीत हमारे । प्रथम होम उस अभिकुण्डमें भारतकों चढ़ना ही होगा ! 


| 1 N कुसुम-करोंसे, अक्षत-दूर्वादल, न आरती ; 
| न ना यहाँ न चन्दन, वीणा टूटी लिए भारती । | 
न उ N कुम, धप-दीप-नेवेद्य सँवारे ; 
हि रनः तम्बिनी, कौन कलशसे पेर पखारे १ ` 
र विपुल छवि, छविमय यह संसार नहीं है ; 
कित-दलमलित-गु जरित आलवाल पथ-दार नहीं है। 
ल 


यह 
क हो गया कितना दीन-हीन आतंक-त्रस्त है । 
नतशिर है युग-युगान्तसे पदमदित है 
पा लिपटा अवयव, पर-शासित है । 
आजे अरमान हो गया सहते अत्याचार-दमंन नित; , 
तर हुए, जीवन उत्पीड़नसे कम्पित । 


||| यह प 
A तितोंका देश अभागा जीर्ण-शीण बहव्याधि-्रस्त है; - 


उुम्हारे, यह भारतका नभ चित्र है; 
पह्चासे K EY परम शिंत्रे ह$ Digitiz Ag त पुण ० Gyaan Kosha 


आज तोड़ देला निश्चित है मानवपर मानवका बन्धन; 
आज मुक्त करना निश्चित है कोटि-कोटि दलितोंका जीवन। 
रंग-रंगकी विविध धर्मकी जाति-पांतिकी देश-वेशको ; 


निश्चित लीक मिटा देनी है निमित मानव या महेशकी । 

सानव-युगकी साम्य-सृष्टिका मानव खुर ही बने विधाता ; 

अगर आज तक छिपा कहीं है, तो मानव-पग पड़े विधाता। 
म्य: 

“प्रभुसे जीता कभी न मानव ; 

है आगे, पिछड़ रहा है देव, न सातव 


कायरकी बातोंमें आकर रहे जाएगा मानव । 

और होड़में भाग न छे यदि रह जाएगा युगे पिछड़ा । ` 
` आज अगर डर गयां जकड़ा रह जाएगा बन्धन ; 

करवट भी यदि बदल न पाया, पीड़ित रह जाएगा जीवन । 


युगके पुरुष विधाता? 
जागो झुरे ए खग जय-गीत सुनाता आया! 


अरुण सवेरा दंसता आया; | | 


कलकते में gg भवन . 

गत अग्रेलके (विशाल भारत'में 'कलकत्तेमें हिन्दी-भवन” 
शीर्षक लेख देखकर हर्ष भी हुआ और वेदना भी । विचार स्वयं 
तो बहुत सुन्दर है, लेकिन हमें इससे पूर्व स्थापित संस्था शान्ति- 


निकेतनके हिन्दी-भवनकी की गई अवहेलना, उसमें हुई गलतियों. 


का तथा वे गलतियाँ फिरसे न दोहराई जाये, इसका पूरा अध्ययन 
कर लेना आवश्यक है ; अन्यथा मुझे भय है कि इसकी भी कहीं 
वही गति न हो, जो शान्तिनिकेतनमें स्थापित हिन्दी-भवनकी हुई 


. है। कोई वर्ष वीते होंगे, इस विचारके अनुरूप हो भारतके 


` एक सांस्कृतिक स्थान शान्तिनिकेतनमें हलवासिया-ट्स्ट द्वारा हिन्दी- 
भवनका निर्माण हुआ । आझा तो की गई थी कि इससे हिन्दी- 
साहित्यको बहुत वड़ी सेवा होगी, लेकिन सेवा छोड़ किसी साहित्य- 
प्रेमीने उसकी तरफ़ झाँका भी नहीं | हमारे साहित्यको इतनी 
अवहेलना क्या सहन करने लायक थी ? लेकिन फिर भी किसीने 
इसके निमित्त अपने विचार कभी प्रकट नहीं किए । आज एक 
नया हिन्दी-सवन कलकत्तेमें निर्माण करनेका विचार हो रहा है । 
आशा है, इसके प्स्तावकोंने इन सव बातोंपर पूर्णरूपेण विचार 
कर लिया होगा; अन्यथा सिर्फ़ इमारत खड़ी करनेसे ही तो 
साहित्यसेवा न हो सकेगी । में उन सहयोग देनेवाले साहित्य 
सेवियोंसे भी यही अनुरोध करूँगा कि वे भवन-निर्माणके निमित्त 
अग्रसर होनेसे पूर्व इसके हरएक दृष्टिकोणपर विचार कर लें। कहीं 
यह भी उसी अन्थकारमें विलीन न हो जाय | --पुरुषोत्तमदास 
हलवासिया, ४७, मुक्ताराम वावू स्ट्रीट, कलकत्ता । 
| _ काला झूठ 
डाक्टर अब्दुलहक साहवे और राक्रिमके खिलाफ़ अक्सरः 
पत भाई फॅलाई जाती हैं और इस तरह दिलके फफोळे फोडे 
जाते ८ । इस कारे-सबावमें कभी-कभी उदू हिमायतका 
लेनेवाले भी शामिल हो जाते हैं । मगर न त 
> k प ८ हम उन मेहरबानोंसे 
-एतनाइका वर्त्ताव करते हैं और उन लोगों 5. 
करत € और उन लोगोंको समझपर तरस 
साकर चुप रहते हैं। मगर वाज अफ़्तरा-परवाज़ी ऐसी होती है 
कि उसका रद जहरी होता है और ऐसी हो यह एक है a 
रदसें हमें ये सतरें लिखनी पढ़ों । YA 


o TRR एक रोज़ाना अखवार हिन्दीका निकलता है, जिस 
* ण 


'का नाम 'विर्वमित्र' है । इसकी १४ arit इंशायतमें ए 

तहरीर छपी है, जिसका, उनवान है “हिन्दी-विरोधो वी 
लीगी मुसलमानोंकी योजना? यानी “हिन्दीके ख़िलाफ़ तल 
और लोगी मुसलमानोंकी साज़िश । इस उनवानके नीचे का 


है कि aa SR डाक्टर मौलवी अन्हुळ- 


ka = CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ; 
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` शतं वह करे, वही मंजूर | 


|) 


हक च / 
ZINA 


E 


E ने प लर छळ उन N एक खत कुछ चुनीदा उदके हिमत : E 
जिसमें उन्होंने अखिल भारतीय रेडियोमें सरकारी भु 
होनेवाली तब्दीलीसे उदूको मुश्किलातमें गिरफ़्तार e i खे 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेळनके. तरोक़े-कारके खिलाफ़ आह wa 
जद्दोज़हद करनेकी अपील की है । È 
'विशवमित्र'के एडीटर और उनको खबर क्र (| 
लौहीपर रहम भो आता है और हँसी भी आती है। इन y 
मन्दोंने इतना भी न सोचा कि जब मौल्यो अदु MI 2 
की पालिसीको अव्यलसे क्ौमो इत्ताद और कतके छ फ 
दुस्मन सममते आते हैं और अंजुसनका आर्यन समल (र 
वाइयोंकी खछमखुछा चिथाड़ करता रहता है, तो मौली एक (र 
या किसीके खुफ़िया साज़िशको ज़रूरत ही क्या थी! चा सम 
है कि हुकूमत सम्मेलनकी वन्द्र-भवकियोंमें न आई ल से 
बुखार दूसरोंपर निकाला जा रहा है । सफ़ेद झूठ ए ह| कि 
` बन गया है, मगर हम इस दरोयबानीको काला झ छ| तो 
मजबूर हैं । यह खबर सरासर बेबुनियाद और सिरेसे छ| द. 
--'इमारी जवान? (१ अप्रैल, १९४५) रि 
“खंसासनगर-परिचियमाल' | पे 
हिन्दी-साहित्यकी सर्वा गौण उन्नतिके लिए यह भ हि 
कि उसमें संसारंके प्रसिद्ध नगरोंका परिचय करानेवाली | § 
निकले । संसारमें कम-से-कम ५० नगर तो ऐसे अब | | 
जिनपर स्वतन्त्र पुस्तके लिखी जा सकती हैं । गा का i 
से निवेदन कहूँगा कि वे 'संसार-नगर-परिचयमाठा i है 
नगरका इतिहास देकर फिर चित्रोंकी सहायताते | To मं 
इमारतोंका परिचय दिया जाय । नगरकी MSA व 
प्रकाश डालते हुए वहाँके निवासियोंकी आर्थिक तथा A 
दाका भी वर्णन हो । इसी AA UA | | 
भी निकाली जा सकती है । आशा है, म al 
ओर ध्यान देकर शीघ्र ही इस संकत्पमें डड नाले 
जानेसे हिन्दी-साहित्यमें एक खटकनेवाली न 
जायगी । --नारायणदास बाहेती, YA 
आचार्ये द्विवेदोजाकी था 


द 
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सभाको एक पत्र लिखा था--“मेरी पुस्तक वढी) `. 


चिद्दी-पत्री 
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z ६४५] झि कीट टाळ 
i d a मे भी संग्रह है । वह इतना ही या ' पुल्तकोंकी प्रेस-कापी कला-भवनमें सुरक्षित है। उस विमयको रुचि 
ज़िर है । क कानपुरमें शायद ही महीना-भर रखनेवाळे जो लोग यह सामग्रो देखना चाहते हैं, उन्हें, सूचना 
अधिक ही है मंज़र हो, तो किसोको भेज दोजिए । पाकर, यह दिखाई जाती हे । द्विवेदीजीके नाम आए हुए पत्रोंका 
हूँ पक 2... क कापी सुझे दे दे, एक ले जाय । जो संग्रह सभा-कार्यालयमें है, उसे देखनेकी जिन्होंने इच्छा 
P K i आवे ; वर्योंकि यहाँ रहनेकी जगह प्रकट की, उनको दिखाया गया है । पुराने दिलोंमें आचार्य 
aa ME सिर्फ़ दो कमरे हैं, एक पुस्तकोंके लिए, द्विवेदीका सभासे कुछ वातोंमे मतभेद था, इसका यह अर्थे नहीं 
2 दी AA A agii चन्द्‌ करके, वण्डल बनाकर, कि सभासे उनको किसी प्रकारका द्वेष था। वे जिस सुधारके 
| ए भीतर ! 0 ya zi हो, ळे जाय । मेरे यहाँ न पक्षमे होते थे, उसके लिए प्रयल् करते थे। ऐसा तो सभी 
ताम मक qag गई, कुछ उठ गई, कुछकी संस्थाओंमें थोडे बहुत परिमाणमें होता है। कुछ जरान यद 
लोके सरग YA > R > उठाना चाहिए । जिस निराधार ख़बर उड़ा है कि सभामें रखी हुई दिम ते इछ 
| वचन उतर उ नजी दी है, वह म्यूर काळेजके पत्र नष्ट कर दिए गए हैं। किन्तु निराधार बातका कुछ मुय 
TR , कोर्समें है। दस वी० ए० नहीं होता और प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसी बातें कहते भी नहीं र 
pe प उसके लिए रख खगा । मेरे समयो श्री मैथिटीशरणजीके यहां और AA चसर है YA 
J a १७ वर्षकी हस्तलिखित कापियाँ मेरे पास हैं। किसी . कुठार zi m F Ya WA लित 
' समय भविष्यते वे शायद सूत्यवान्‌ समझी जायँ । उनको देखने किया KA ३ सुजनोंने किया है १ इन दोनों 
३ ३ पता चलेगा कि आजकलके हिन्दीके अनेक ER लेखक है, ga ही पका pe पत्र नष्ट करनेका आरोप 
$| किस तरह राहपर लाए गए थे । वे भी दे डाळूंगा । सभा चाहे जा TEE N सका अनुमान सममदार जनता 
| तिद बाकर रख छोड़े । कुछ पत्र-व्यवहार भी रखनेको दे. A सजनता क| तक के ६ 
) दूंगा । अपनी कई पुस्तकोंकी भो हस्तलिखित कापियाँ दूंगा । | लय दरप अयाचित सात्विक दान प्राप्त हुआ है, और यह 
भेरी अनेक पुस्तकोंकी कापियाँ सभामें मौजूद होंगी । पर बहुतः त ठर र है, जो उनकी आज्ञाके अनुसार सुरक्षित 
सीन भी होंगी। मासिक पुस्तकोंको जिल्दे बहुत हैं । अंगरेज़ी, आचाय व aa क्ति पहलेसे सूचना देकर, स्वीकृति 
हिट, उदू, संस्कृत, मराठी, गुजराती, वैंगलाकी भी पुस्तकॉका है। कोई भी YA र अपने दायित्वपर इसका उपयोग करे | 
संग्रह है । सब खिचड़ी है, सूचो कोई नहीं ।” - मिलेर, WA T १ होगी । समस्त पत्रको पढ़ने और 
O RARA प्रअन्ध-समितिमें उपस्थित किया गया और सभाको तो gi प समय और परिश्रम अपेक्षित है । 
सादर स्वीकृत हुआ । इसको सूचना पाकर आचार्य द्विवेदीने २ उतकी तालिका वतने छाँटनेके लिए गत जुलाई मासमे तीन्‌ 
भखर १९२३ को सभाके प्रधान-मन्त्रोको लिखा--“मिति सभाने si Dio बनाई थी। उपसमितिने विचार 
४ कतिका पत्र १३२६ : ३९ मिला । सभाका "निश्चय? जाना। TR Wa किया है कि (१) द्विवेदीजीके पत्र 
| a है । जहाँ तक हो सके, आदमी जल्द सेत SI दी अ ला तैयार करके प्रकाशित की जा Es 
दिन बाद में यहाँसे चला जाना चाहता हुँ । जितनी पुस्तकें WAA भेजनेवालेका नाम तथा पत्रका सदि 
सके, उतनी ही सही, वाकी फिर मेरे आनेपर उठवा लीजि- पत्रक तिचि) प म प्रतिया अभी छापी जागे ! SO 
' एगा। अल्मारियोंक इसकी केवल २१० 

| ` लसारियोंका प्रबन्ध कर्‌ रखिए, दौलतपुरकी भी पुस्तके RL स निजी हैं, उतका कोई साहित्यिक मद 
यि मैने दो, तो आठ-दस अल्मारियाँ कम-से-कम.दरकार होंगी A कुछ पत एक जीवन 


kazi 


-चरित 
व्यवहार छांटना हे । दे सकूँगा, तो कुछ अभी दे दूँगा, नहीं है; पर उनमें AI । ऐसी सामग्री अलग 
डं a फिर। ये पत्र बन्द रहें, ताले-कु जोमें रहें, चाभी मन्त्रीके काफी ऐतिहासिक TAE कुछ TaS ; 
| ९ सका उपयोग यदि कमी किया जाय, तो.मेरे नाम से एक बई न 8) डि से खत ५४ 
ह जानेपर, यह कहीं लिखें रखिए 2 533 उनका साहित्यिक महल प्रकाशित त-हो सके, | तो ९ 


[ o गाद सभाके कर्मचारीने जुही जाकर पुस्तके आदि किया अ व मिक पत्म अकारित क 
य. री भेनेको व्यवस्था की । दिवेदीजीकी दी हुई वह किसी सारि सर 

शि हे हे आयशाषा-पुस्तकालयकी आठ अलमारियोंमें सर glen 2 नागरी-प्रचारिणी सभा । 
___ हीर जनताके उपयोगमें आ रही है । “रस्वती'की और सि मधा ४ | 


- > - “> 
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° AT गणेराके सम्बन्ध 
म शक सम्बन्ध्में जो निष्कर्ष निकाला है, वह सर्द 
अ फयुक्त, न्यायसंगत और प्रामाणिक है.। 


य्य 


शक--हिन्दी-सन्दिर, 


पोठ, बनारस ; मूल्य २॥) । 


हिन्दू-समाजमें घर-घर गणेशकी पूजा होती है। किसी भी ' 


मंगल-कृत्यके आरम्भमें गणेशकी पूजा-अचर्ना आवश्यक ही नहीं, 
अनिवार्य-सी है । परं यह गणेश हैं कौन, इनकी उत्पत्ति और 
प्रसिद्धि केसे हुई और देवताओंमें इनको श्रेष्ठ एवं उच्च आसन केसे 
. मिल गया, इन बातोंको जाननेवालोंकी संख्या नगण्य ही है, और 
जिनको थोड़ा-बहुत मालम भी है, उनकी जानकारीका एकमात्र 


; आधार है पुराणोंमें यत्रतत्र गणेशजीकी चर्चा । पर इस ग्रस्थमें . 


: ` गणेशपर गम्भीर और गवेषणापूरणे विचारोंकी अभिव्यक्ति Bi 
विद्वान अन्थकारने बड़ी योग्यतासे यह सिद्ध कर दिखाया है कि 
वेदोंमें न गणेशका कहीं पता-सुराग है और न वे. आयोके 
देवता ही हैं। आर्यगण जब सप्तसिन्धव देशसे पूर्वे दिशाकी ओर 
अग्रसर हुए, तो उनका भारतके मूल निवासियोंके सम्पर्क आना 


अनिवार्य था । विद्वानोंके विरोध करते रहनेपर भी साधारण . 


श्रेणीके आयौने अपने अनार्य पड़ोसियोंके कुछ देवी-देवोको अपना 
छ्या, जिनमें गधेपर सवार होनेवाली शीतला और कुत्तेकी पीठपर 
बठनेवाले भरवके सिवा चूहेपर चढ़नेवाले हस्तिमुख गणेश भी 
विकी अशिक्षित, असभ्य और जंगली जातियोंमें इस 
तरहके अद्भुत्‌ देवी-देवताओंकी पूजा सर्वत्र ही प्रचलित है । 

यह तो निर्विवाद है कि वेदिक युगसे बौद्ध काल तक आयौ 
का गणेशसे कोई परिचय नहीं था । इधर दो सहस्र वर्षके 
ही अनायौके देवता गणेश amig देवता भी बन बैठे । नो 
पुराणोका रचना-काल भी माना जाता है । अतएव ने 
गणश-सम्बन्धी नाना प्रकारकी गाथाएँ गढ़ी गई । 


लेखक़ने किसी साम्प्रदायिक भावनासे प्रेरित होकर इस पुस्तककी 
स्प्रति-इतिहदस-पुराणांक्ी छान- 


लेखकको अपने प्रयत्नमे 
सफलता मिठी है । गणेश-मूसिके अनेक वि्रोसे छै 
और भी बढ़ Ja है | अनेक चित्रोंसे अन्धका महत्व 


आधुनिक भारत ; लेखक--श्री दरिभाऊ उपाध्याय प्रका 
| ] 25 > 
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TANG 2 


CS म पर BR 


गणेश : लेखक --्री . सम्पूर्णानेन्द ; प्रकाशक--काशी-विद्या- 


` सर्वोपयोगी और सुपाव्य है । राष्ट्रीय इडे इसका भी || 


` करनेके उद्दे्यसे हिन्दुस्थानमें शरणागत हुए । 


प Reg 


सजिल्द ५) 1 
यद्यपि प्रस्तुत पुस्तक आचार्य जावड़े करजीको म. । 
हिन्दी-रूपान्तर है, तो भी उपाध्यायजीने इसे ऐसे प j 
दिया है कि पढ़नेमें मौलिकको भाँति हो : e शि 
si भांति हो आनन्द आत | इ 

इस प्रकारके साहित्यकी सम्प्रति परमावऱ्यकता है, निलेश R 
देशकी अधोगति और जाग्रतिके कारणको जातम क्षा ₹ 
सके । वास्तवमें यह ग्रन्थ आधुनिक भारतका शब्दन | ५ है 
इसमें ऐतिहासिक दृष्टिसे यह निरूपण किया गया है कि | Ba 
यहाँ. क्यों और केसे आए, यहाँकी तत्कालोन परित्तिति को. 
कितना लाभ पहुँचा और किस प्रकार वे भारतमें ब्रिक्षि f 
स्थापित करनेमें समर्थ हुए, दासता-जनित दुर्गतिसे कै ह । 
आँखें खुळी, केसे भारतमें राष्ट्रीय जागरणका सूप ह|: 
राष्ट्रीय आन्दोलनको किन-किन परिस्थितियोसे ma ` 
आज राष्ट्रका ध्येय कया है और उसकी पूरतिके ति 
उपायोंका अवलम्बन किया जा रहा है £ ये सब वाते ऐसी है ji 
प्रत्येक भारतीयको जाननी चाहिएँ और देशके मंगलभक 
लिए अपने कर्ततव्यका निर्धारण कर लेना -चाहिए। श्री #| ५ 
लाल माणेकलाल मुन्शीने भूमिकाके रूपमें आठ पचि हि| c 
हैं । यदि इसके स्थानपर विद्वान लेखककी इस विषय प्रा 
होती, तो पुस्तका महत्व और भो बढ़ जाता ; पर झा 
वड़े आदमियोंसे भूमिका लिखवानेंका एक रोग-सा चर | 
और विस्मय एवं विषादकी बात है कि उपाध्यायजीअते र f 
और राष्ट्रभक्त भी इस रोगसे बच नहीं पाए । पुत्तक |. 


( 


b 
I 


roS] 


अचार वांछनीय-है । l 
पारसी-परित्चय : छेखक--श्री कृपानारायण पर! | 

शक--इण्डियन प्रेस, लि०, प्रयाग ; पृष्ठ १८१ मू 

हिन्टुस्थानमें बसनेके -विचारसे विदेशोसे जौ "| 
जातियाँ आई, उनमें पारसियोंका आगमन AA 
है। वे आक्रमणकारीके रूपमें नहीं आए, प्रत्युत e d 
कारियोंसे अपने धर्म, साहित्य, संस्कृति और आई | 


यह ML 
पाकर अपनी योग्यता और बुद्धिमत्ता, उद्योग A a L 
कौशल और वाणिज्य-व्यवसायके प्रतापसे उन्हाने ९. “ Tu WA 
एक विशिष्ट स्थान बना लिय़ा । भारतीय age माणि, 
अंगके सम्बन्थमें राष्ट्रभाषामें कोई विरत । a अर्शि 
दृष्टियोचर नहीं होता, इससे बढ़कर अवर्ण | 


3 
>! 


Pee 


g 


देवि न. 


च NN 


z कती है । अतएव साधारण जनतामें पार 
ह बात और T जो भाँति-मातिको भ्रान्तियाँ फेली हुई हुँ, उने 
ji कक लाभाविक है । पारसियोंके सम्बन्धमें अंगरेज़ी और गुज- 
या हिय उपलब्ध है; पर हिन्दी इस सौभाग्यसे अब 
रती . | ऐसी स्थितिमें de कृपानारायणकी यह कृति 
वि यह पोथी है तो बहुत छोटी, फिर भी 
हिन्दीमें एक खटकनेवाली कमीकी इससे 
इसमें सिद्ध किया गया कि पार- 
धर्म वास्तवर्मे वैदिक धर्मका ही 
भारतके संस्क्रत-साहित्यका सहोदर 
| है, पारसी आर्य जातिकी एक शाखा हैं और इंरानकी पुरानी 
| कति आर-संस्कृतिकी ही अलुकृति R | हमें इस छोटी-सी 
| पोथीपर ही सन्तोष नहीं कर लेना चाहिए, और हिन्दीमें इस 
« विषयपर एक व्रत. ग्रन्थ लिखा जाना चाहिए । . हिन्दू-हितके 
` हिमायतियोंकी पारसियॉकी ओर यह ai अत्यन्त शोच- 
नीय है । उनको इस RAR अधिकाधिक '्यांन देना चाहिए 
| और देशवासियोंको बतलाना चाहिए कि पारसियों और हिन्दुओं 


के धर्म-कर्म, आचार-विचार और व्यवहारमें कितना सामोप्य और 
साम्य है । | - 


| मई, १६४५ f|- 


A 


p 


The 


: - इण्डो-पोलिश लाइब्रे रोसे प्रकाशित इन पोथियोंसे 
सारी समस्याओंपर सरकारी पक्षसे पर्याप्त प्रकाश डाला 
Eo x पढ़कर कहना पड़ता है कि विइव-बन्धुत्व), समता, 
RY र लोकतन्त्रकी दुहाई ढोंगके सिवा कुछ WA नहीं 
प काड _ --भवानीदयाल संन्यासी 
अर न्दन-ग्रन्थ : सम्पादक- श्री सोहनलाल द्विवेदी; 
राक--अवध-पब्लिशिंग-हाउस, SRA रोड, लखनऊ ; 

२४ समा दो सौके लगभग, सूल्य १०), सजिल्द । 
का गांधीजोकी- ७५वी वर्षगाँठपर उन्हें हिन्दी- 
ही आस कवियों za भेंट किया गया था। 
| ज्य. पप संस्कृत, उर्दु, बँगला, गुजराती, मराठी? 
aa उ सिन्थी, तमिल, तेळगू मलयालम, 
Ri कवियों डरा द र अंगरेज़ीके प्रतिष्ठित भारतीय और 
' संबंधित इ या गांयोजोके सम्बन्धमे लिखी गई कविताएँ 
YA Roamer. कवित 


समालोचना और प्राति-स्थीकार 


इसमें हिन्दीके ` 


AANA 


भावार्थ भी अन्तमें दे दिया गया है। पुस्तक्रकी छपाई-सफ़ाई बड़ी 
नयनाभिराम है और सम्पादन भी बड़ी योग्यता एवं परिश्रमसे 
किया गया है । इसके लिए इसके सम्पादक द्विवेदोजी हिन्दी- 
संसारकी वधाई और कृतज्ञताके अधिकारी हैं ।, हिन्दीमें यह 
अपने ढंगकी सर्वथा नई, अनूठी और संग्रहणीय चीज़ है । 
प्रस्तुत अन्थके प्रकाशनका उद्देश्य दोहरा हे--गांधीजीका 
अभिनन्दन और इसकी आयसे उनके दाहिने हाथ स्व० महादेव 
भाईकी स्मृति-रक्षा । इसोलिए इसका साधारण मूय्य १०) और 
विशेष रुपसे लेनेवालोंके लिए 1००), ५००) और १०००) रखा 
गया है । हम अपने समर्थ पाठक-पाठिकाओँसे अनुरोध करेंगे कि 
वे अधिकाधिक मूल्यमें इसे खरीदकर इस पुण्य उद्देश्यकी TA 
सहायक बने । । wa 
दक्षिण-आफ्रिकांनी रंगभूमि : लेखक और प्रकाशक--श्रो * 
प्राणशंकर सोमेश्‍वर जोशो, ४० त्री स्ट्रीट, जोह्यनिसवगे 
( दक्षिण-आफ्रिक्रा ) ; मुख्य विक्रेता--भारती-साहित्य-संघ, 
- १३८ मेडोज स्ट्रोट, फोट, बम्बई; पृष्ठ २२८; मूल्य २! । 
प्रस्तुत पुस्तकमें लेखकने दक्षिण-अफ्रीकाके आन्तरिक जीवन 
का आँखों देखा वर्णन अपने विचारों तथा स्मरणेके रूपमे दिया 
` है। १९३७ में उनको रंग द्वेषनो दुग? पुस्तक प्रकाशित हुई 
थी, जिसमें प्रधानतया TZA और उसकी प्रतिक्रियाका ही वर्णन | 
था । प्रस्तुत पुस्तक उसोका पूरक अंग कहा जा सकता है। 
ai लेखकने अपने दक्षिण-अफ्रीका जानेका विवरण दिया 
और उसके बाद वहाँके प्रदेशों, निवासियों; बर्ण-भेदकी प्रतिः 
क्रिया, बाँद लोगोंकी रहन-सहन तथा राजवीतिपर विस्तृत प्रश 
डाला है । पुस्तकके अन्तमें भारतीयोंकी राजनीतिक, धार्मिक, 
सामाजिक, मनोरंजन और शिक्षणसंस्याओं तथा वहाँ वोली जने | 
बाळी भाषाओंकी तालिका भी दे दी है। इन - सबसे Ra 


इयॉकी स्थिति और वहाँकी मौजूदा परिस्थितिका खासा 
n i छेखकने वहाँकी वातों और _ 


अच्छा ज्ञान पाठकोंको हो सकेगा । लेखकने वह K 
राजनीतिक तथा सामाजिक स्थितिका वर्णन इतने स्पष्ट र्‌ संयत 
सन्देहकी TA 


ढंगसे किया है कि पुस्तककी प्रामाणिकतामें | 
नहीं रह जाती ।_ पत्रकार होनेके नाते उनकी भाषा सरल एवा 
ग और शैली बड़ी रोचक है | LE 
Wa पुस्तक लिखनेके लिए हम जोशीजीको हार्दिक व 
देते हैं । अच्छा हो, 
भी प्रकाशित करें । जब तक ऐसा 
जाननेवाले पाठकोंसे हम अनुरोध करेंगे 


हमारे सहयोगी 
मध्यभारत हिन्दी सादि समिति, 
Aaa अपना जनवरी) ) ९४५ का अंक 


हन्दीके ८ 
` 


बार > 
= 
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की स्मृतिमें प्रकाशित'कर बड़ा ही अनुकरणीय एवं स्तुत्य कार्य 
किया है । हिन्दीके अधिकांश पाठक अभी इस युग-मनीषीके 
बारेमें लगभग कुछ भी नहीं जानते । रोळाँके निधनपर हिन्दी- 
पत्नोंमें जो-कुछ निकला है, उसमें से बहुत कममें उनके जीवन- 
विकास और ऐतिहासिक देनको ठीक-ठीक रूपमें समझने या 


सममानेका प्रयत्न किया गया है । इस दृष्टसिसे 'बॉणा'के इस 


अंककी सामग्री भी काफ़ी और विशेष सन्तोषजनक नहीं कही जा 
सकती । भाषाकी क्लिश्ता--यथा प्रज्ञावान श्रमिकों, प्रतिरोध 
देने, स्वेच्छतया, वेचारिकता (प्रज्ञा), मानसिक अलगाव (निर्वा- 
सन), अज्ञातोत उपचेतना, अपरिमेय संचयिता, राजकीय (१) 
` क्रान्तियाँ, दुःखवाद, कलालोचक आदि--और 'अनुवादकी रल- 
तियोंके अलावा तथ्योंकी गलतियाँ भी काफ़ी हैं । उदाहरणके 
लिए 'साधन-सामग्रीके अभाव और बहुत जल्दीमे' लिखे गए 
( पता नहीं क्यों १ ) माचवेजीके लेखमें ¶ will not rest 
( इसका भें रुकूँगा नहीं? अनुवाद ग्रलत है ) का रचना-काल 
८० वर्षकी आयुमें बताया गया है, जव कि रोलांकी सलु ७८वें 
वषमें हीं हो गई । दरअसल उनके १९१ ९से ३४ तकके लेखों 
का यह संग्रह १९३५ में छपा, जव कि उनकी अवस्था ६९ 
वषको ही थी । इसी प्रकार 'साँ लई” भी १ ९२६ में नहीं, 
बल्कि १८९७ में छपा था । रोलाँके AAR उल्लेख करते हुए 
माचवेजीने एक जगह “आमियाँ आशान्ते के वाद एक दुनिया 
की मौत? और दूसरी जगह 
एण्ड सिल्वी” लिखा है। दरअसल 'आमियाँ आशान्ते और 'मन्त्र- 

मुग्ध आत्मा को गरन खंडोंका 
ज नह 9०८] अना 
१1९0 नामसे छपा है। “एक 


दुनियाकी मौत” इसका चौथा और “अनेर एण्ड सिल्वी” इसका : 


मदला सण्डःमात्र हैं। उनका यह कथन भी निराधार है कि det 

२३ अभ्र, १९२२ को पेरिससे सदाके लिए विदा लेकर बिलेन्य 

H आकर बस गए और आजीवन वहीं रहे । रोला फ्रांसमें जर्मन- 
अधिकारियों द्वारा पकड़े गए ये और वही उनकी मृत्यु भी हुई । 

रोम्याँ रोलाँका भारतीय अध्ययन -शीषक लेख तो न सि 

` अपूण ही हे, बल्कि भ्रामक भी । दरअसल रोलाँका भारतीय 


अध्ययन केवल रामकृष्ण, विवेकानन्द, राममोहन राय, दयानन्द 
केशवचन्द सेन और देवेनद्रनाथ ठाकुर तक ही सीमित नहीं था | 


« इनका अध्ययन | 
क उन्होंने १९वीं शताव्दोकी सांस्कृतिक विकास-धारा 


को जॉननेके लिए किया था । यथाथमें उन्होंने आधुनिक भारतको 
जाना है गांधीजीके लेखों, zro कालिदास नाग और दिलो 

विवरणों और जवाहरलाल नेहरू, रवोन्द्रनाथ, तर 
3 Ele अन्सारी और अन्य कई प्रमुख भारतीयोंपे हुए पत्र- 
= ' भारतका अध्ययन उन्होंने उसे पूर्वका जगद्गुरु 


विशाल भारत 


- की पृष्ठभूमिमें किया था--वेसे ही 


AALI आत्मा के साथ 'अनेट 


' उषादेवी मित्रा तथा प्रसादपर काफ़ी अच्छे और 
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है 
क्य... [ भड, AI 
मानने या घोषित करनेके लिए नहीं, बल्कि विश बि 


हिन्द-चीन और सेको-वँज़ेटीके त्रासक अमरीकाका 2 
में रोलाँको तात्स्तायका 'साहित्यिक संस्करण” और T i 
सन्तका सामंजस्य” वतंलाया गया है और फाशिज़्म | 
निज्मको दो RET बतलाकर छोटी बुराईके A 
“आपद्धूम्म'के रूपमें, अपनानेकी वात लिखी गई है 
होता, यदि ऐसी भ्रामक वात लिखनेसे पहले सम्पादक 
ज़रा रोलाँकी “By way of social revolution yl 
Peace” उठाकर देख लेनेका कष्ट करते । इसी प्रका | 
जीका पू जीपतियोंक्रो साथ लेकर चलना और रोलांका कु 
को “अपने प्रयल्में सम्मिलित' कर लेना भी भ्रान्तिपूरषह। | 
दिल्लीके सहयोगी “वर अङ्क नने हाल ही में अपना गा. 
उद्योग अंक प्रकाशित किया है । १०४ पृष्ठोंक इस अंकों पे 
५° पृष्ठ विज्ञापनके हैं और शेषमें कविता-कहानियोंके अति | 
सारतके व्यापार-व्यवसाय तथा आर्थिक एवं राजनीतिक सपर 
पर प्रकार डाळनेवाळे अनेक पठनीय लेख हैं । इनसे भाळ). 
अर्थनीतिक और औद्योगिक समस्याओंके सम्बन्धमे पका k 
काफ़ी जानकारी हो सकती है । “व्यवसाय-समृद्ध भारत ए . 
स्वप्न चित्र बहुत सुन्दर और उपयुक्त बन पड़ा है । राण || 
तिरंगा चित्र इस अंकमें पता नहीं क्या समभाकर दिया गाहे! | 
daaar नामकी हस्तलिखित पत्रिका पिछे त || 
वर्षोसे जोधपुरके जसवन्त कालेजसे निकल रही है। गत ग. 
इसका “मोरा-अंक' निकला था, जिसमें मीरावाईके जीवनसमत | 
बहुत ही उत्तम सामग्री एकत्र की गई थी । इस वर्षे क| 
निकला है । इसके लेखोंको तोन भागोंमें विभक्त किया “|. 
है-- प्राचीन कथा-साहित्य, मध्यकालीन कथा-साहिय और 7 | j 
निक कथा-साहित्य । प्राचीन और आधुनिक कथा-साहिला | | 
काफ़ी अच्छा मसाला है ; हाँ, मध्यकालीन कथा-साहिली 
सम्पादकीयमें दो-चार पंक्तियाँ ही लिखी गई हँ । प्री ० 
कथा-साहित्य, भारतीय कथाको विश्व-कथा- 
तन्त्र और विश्‍वकी प्राचीनतम कहानी आदि लेख बढ़ 
पठनीय हैं । प्रेमचन्द, जेनेन्दर, अज्ञेय, म 
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थकरे, डिकेन्स, हाडी और आल्ड्स हक्सलेपर ai 
पत्रिका और भी सुन्दर हो गई है । आलोच्य Aa 
तो सचमुच बहुत ही सुन्दर बन पढ़े हैं। इस ९ 
गुजराती, मराठी और उदूकथा-सादितयपर कुठ“. लि 
कनेवाली वात है । हमारा विश्वाप्त:है, इससे छता 
सुरुचि और हिन्दी-प्रेम जाग्रत-होगा । 


a Aa 


MI so / NEWS) : L si kaa 
cruised ES 
a ESAS I a 
45 SSN Pfs «८६:४४ 


रू 


CS 
> y 


मौतके वदळेसें खुनाफा ! 
ठन्दतके प्रसिद्ध प्रकाशक विक्टर गोलांज़ने अभी हाल ही 
कतर बरोकवे और मे डरिक सुलेली द्वारा लिखित “Death 


Pays a D ividend” ( मौत द्वारा सुना ) नामकी एक. 


gua प्रकाशित की है, जिसमें ब्रिटिश और अमरीकन फम 
हारा युड-सामग्री भेजे जानेके ga आँकड़े दिए गए हैं। 
इसे माम होता है कि १५३२ में ग्राट एण्ड ggi एयर- 
र्ट कम्पतीने जर्मनको ६००० पौण्डके हिस्से बेचे । १९३३ 
में हिटळरके सत्तारूढ़ होनेके वाद, २७२००० पौण्डका सामान 
` चर्यनीको भेजा गया । इसी कम्पनीने 1५३४ में, जव कि fz- 
' हजे R शस्त्रीकरण आरम्भ किया, जर्मनीको १४४५००० 


' पैण्डकी युद्धसामग्री भेजी ; जिसमें १७६ हवाई-जहाज़के इंजन, . 


AR माल ढोनेवाले हवाईं-जहाज़ और ६ दो सीटोंवाले हवाई- 
' जहाज ये, जिन्हें बम्बर बनाया जा सकता था । बेवेरियन मोटर 
' कर्मको ५०००० पौण्ड वाषिकपर gè लिए “हेट 
इंजन वनानेका हसन्स दिया गया। स्पेरी जिरोस्को कम्पनी 
. अनीको ५० विमान प्रतिमास तैयार करनेका सामान भेजती रही 
l है। १४ मई, १९३४ को स्वयं सर जान साइमनने स्वीकार किया 
था कि ज्मनोके लिए ८० हवाई-जहाज़ तैयार करनेका आर्डर 
AA Red कम्पनोको मिला है । ब्रिटिश जहाज़रानीकी एक 
Ra कम्पनीने जर्मनीको जहाज़ बनानेके लिए १५००५०० टन 
RA बिल्कुल रही लोहेके भाव बेची और इन्हें खरीदनेका 
त पूं जीपतियोंने ही जर्मनीको उधार दिया था । 
Eoo पयरक्राफ्ट कम्पनीने नौसेना और हवाई-युदकी 
र प ए जमेनीको हवाई-जहाज़ बेचे और विकसेने ब्रिटिश 
| i हरत फौजी पतरोमें लम्बी मार करनेवाली 
द पृष्ठके विज्ञापन छपवाए । 
हर द जापानको भी बरावर माल जाता रहा है । पसत 
ब ए आँकड़ोंसे प्रकट है कि मंचूरियापर जापानका हमला 
; E ३२ में, ब्रिटिश फर्मोने उसे ५२६१४५० कार- 
WAA सशीनगने और १६०००० पौण्डके 
Wa बे उ. ह. वषे जापानको ब्रिटेनने २३००० पौण्डके 
भे आटे यन अ केवळ ७३०० के | १७४) 
` लोह और YA ब्रोकनहिल प्रोग्नाइटरी कम्पनी कचा 
Ukko जापानको भेज रही थो। केम्बला बन्दर 
फे लिए ) के जहाज़-मज़दूरोंने इस सामानको जापान 
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धमकाकर उनकी हड़ताल तोड़ दी और माल जापान भिजवाया । 
दिसम्बर, १९४०मे उत्तरी इंग्लेण्डकी एक की जापानको टकके 
मुख्य हिस्से वरावर भेज रही थी । जब इसके रातके मज़दूरोंने 
काम करनेसे इन्कार कर दिया, तो मजबूरन सरकारको यह निर्यात 
वन्द्‌ करना पड़ा। १९३२ में अमरीकाने भी जापानको ४२० 
लाख टन सीसा और १९२९ से १९३३ तक .हज़ारों टन लोहा 
और इस्पात भेजे । . यहाँकी प्रसिद्ध इलेष्टिक बोट कम्पनीने 
१९३१ से १९३४ तक जापानके लिए बहुत-सी पनडुव्वियाँ 
भो वनाई । 
मुदे ज़िल्दा होने लगे ! 

अभी हाल ही में पश्चिमी मोचेपर एक अमरीकन डाक्टर 
द्वारा मर जानेके कुछ हो क्षण वाद एक सेनिकके फिर जिन्दा 
किए जानेकी सनसनीखेज़ खबर छपी थी। सबसे पहले इस 
दिशामें जिन सोवियत, वैज्ञानिकोंने सफल प्रयोग किए, उनमें 
ब्लादिमिर नेगोवरकी अरकादी मक्कायशरके नाम विशेष खूपसे 
उल्लेखनीय हैं । इनका कहना है कि किसो भी आघात या चोटसे 
आदमी तुरन्त नहीं मरता । दिलकी गति रुकनेके बाद धीरे-धीरे 
नंज्ज़ बन्द होने लगती है । इस ज़ाहिर मौतके दौरान और 
कुछ क्षण बाद तक भी शरीरके कई हिस्से काम करते रहते 
हैं। प्रो० बरदेंकोंकी अध्यक्षतामें काम करनेवाले केन्द्रीय न्यू 
रोसर्जरी-इंस्टोट्यूटके इन वैज्ञानिकॉने प्रयोग दारा मोह किया है 
कि यदि रसायन द्वारा इन अवशिष्ट जीवित अवयवोंकी stat- 
शक्ति बढ़ाई जा सके, तो आदमीको फिर पूर्णतया जीवित किया 
जा सकता है । a 

सर्वप्रथम २५० मरते हुए कुत्तोंके विभिन्न z 
परीक्षा की. गई । फिर उनके जिस अवयवमें प्राण शेष रहे उनकी 
जीवन-शक्तिको खूनका दौरा पैदा करके बढ़ाया गया । इसके वाद 
मरे पेदा होनेवाले कचा या पैदा.होते हों मर जानेवाले TE 
यह प्रयोग दोहराया गया और कई बार - सफलता - मिली ; 
पर वें कुछ घण्टोंसे अधिक नहीं जिए! बाद 
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गया ; पर दुर्भाग्यवश बादमें न्यूमोनिया तथा अन्य रोगोंसे मर 
agi २२ तीन दिन तक जीवित रहे और १२ को आंशिक 
रुपसे जीवित किया गया । पर इसे अभी आरम्भ ही समभना 
चाहिए । प्रयोग अभी जारी हैं और भविष्यमें अधिक सफलताकी 


आशा की जाती है । 
gan अतीत और भविष्य 


जर्मनीमे तेज़ीसे आगे बढ़ते हुए अमरोकनोंने अभी कुछ 
दिन हुए नर-संहारके भीषणतम Ta तैयार करनेवाले सुप्रसिद्ध 
झुप्स कारखानेके एकमात्र उत्तराधिकारी ३७ वर्षीय. अध्यक्ष 
HRS कुप्सको पकड़ा है । 'डेली एक्सप्रेस के संवाददाता जेम्स 
वेलाडके साथ हुई भेंटमें उसने यह स्वीकार किया कि वह 
नात्सी है और नात्सो-दंलके सहायक व्यवसायियोंमें से हे। इस 
समय Za खल्वाधिकारिणी उसकी माँ है, जो आस्टियामे 
रहती हैं। पिछले १० aN इसने जर्मन नौं-सेनाके लिए o 
तोपं, कई बड़ी तोप', टेक और qaz आदि तयार किए । इसमें 
काम करनेवाले मज़दूरोंकी संख्या ५०००० से ११ ६००० तक 
रही. है, जिनमें से हज़ारों जमंन-अधिकृत देशॉमें भेजे गए “सवय 
सेवक? (१) हैं । इनकी संख्या २० हज़ार है, जिनमें से के 
नम -सात्रको भजदूरो दी जाती है और अधिकांश- यलामोंकी 
तरह FRA ही काम करते हैं ।. संवाददाताका कहना. है कि 
महावुदधके वाद कूप्स कारखानेका भविष्य क्या होगा. 
WANA स्वयं आत्मे ड RA भी अभी अन्धकारमें BI 
TA कारखानेकी स्थापना १८४५ में फ्राइडिख 
( 1७८४-१८२६ ) के लड़के ARRE क्रप्स ( 5 = 
गे 1१९ भज़दूरोंकों लेकर की थी । तव यह लोहेके pe) 
औजार वनानेकी एक छोटी-सी फैक्ट्री ही थी। आलो स 
स प । आह डके ल्ड्के 
४ ०२) ने इसके कामको 


क्र्प्स 
> 


इंजन. आदि हो इसमें विशेष रूपसे बनते थे ; 
समय इसमें बहुत बढ़े पमानेपर आधुनिक न्न 

१९१८ में इसमें कास करनेवालोंदी दा 

शखर पहुंच गई थी। १९१८ के 
और विशेषतया इंजन आदि ही इसका 

जो. प्रावदा की बत्तीसवां वषगांठ 
३ सप्ताह पहले WA सोबियत्‌ रुसमें श्रावदा'की 

वते तो सिये Saet शहरों. 

अपने स्वतन्त्र KUWA . 
होनेवाले दो दैनिक “प्रादा? और 


y. 


क्से उनके 


“RN WA 
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_नकेलमें बंधने और उससे पाठकोंको ठगनेका व्यापार बही झो. | 
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RE स्टार, 'क्रोकोडाइल' और “वार ए 
दो मासिक एवं लेनिनआदसे प्रकाशित 
वेस्तिया का स्थान ही प्रमुख है | इन्हें 
लगाकर खड़े रहते हैं। जो लोग त्रा 
पाते हैं, वे दीदारोपर चिपकाई गई 

` पाँतमें खड़े हो जाते हैं। क$ के चि 
D i D नि El शहरोंमें BANN Ñr i 

भ सावदा का स्टीरियो भेज दिया जाता है। २ 

अक्सर आवदा में प्रकासित बातोंपर बहस करनेके म 

होती हैं । ऐसा और किसी पत्रके सम्वन्धमे नहीं n "i 

'ग्रावदा इज़ेवेस्तिया' और *रेड स्टार” करी e | 

ही आकार-प्रकारके होते हैँ । इनमें कौतक WA 
अकारके होते हैं। इनमें कौतक था 5 

की कोई बात नहीं बल 

त नहीं छपती । हत्याकाण्ड या दुराचार aail 

कोई खबर नहीं छपती । चित्र भी नहीके बराबर हो हेरे || 

खेळ या शतरंजकी अतिद्वन्द्रिताकी खबरे भी बन्द पंक्तियों 

€ । पाठक इसे चावसे पढ़ते हैं । मनोरंजनके लिए ml 

कभी: -कभी ठ * z चित्र NY we Na | 

भी-कभी व्यंग-चित्र मिळ जाते है । इधर युद्ध हिडे के 

| के फ़ाशिज्म-विरोधी व्यंग-चित्र ही विशेष हपते हैं। ह 

त्रोंके पिछले षष्ठ सरकारी तास-एजेन्सीको बिदेशी छ 

भरे रहते हैं । JALIR स्तालिनके हुकमनामे और त 

a खबरे होती हैं । अन्द्रवाले दो प्रष्ठोंपर युदक मशे 

बारेमें विशेष लेख तथा पंचायती खेतों और arena ए 

गा जो अधिकांशमें सैनिकों और मज़दूरों द्वारा है ति 

होती हैं। भारतकी तरह मास्कोके पत्र (बडे तड़के ही ६|| 

निकलते, फिर भी वे बातकी बातमें ही बिक जाते हँ । sa 2 

अकेले रूसके ही पत्र ऐसे हैं, जो विज्ञापनों द्वारा बर. 
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आवदा' ( सत्यं ) का प्रकाशन सेष्ट र्हं, | 
लेनिनआद) से १९१२ में आरम्भ हुआ था। अपने al. 
जीवन-कालमें वदा” दुनियाका सबसे बढ़ा दैनिक प्र * || 
है । इसकी प्रचार-संख्या तीस लाख तक पहुँच गई थी A 
के कारण इसे बीस लाख कर दिया गया È । मालो 
कार्याल्यमें कर्मचारियोंके लिए अस्पताल, रेसतोरा चिट 
भी प्रबन्ध है । यह २१ रोटेरी-मशीनोपर, जो af 
दस लाख ग्रतियाँ छाप सकती हैं, छपता है। ह ३ 
कीय विभागमें २५० व्यक्ति हैं। फौज़ और अ | | 
अत्येक विभागके साथ इस पत्रके संवाददाता ड 
विभिन्न सोचापर इसके पचाससे ऊपर संवाददाता मारे _, 
हैँ । ज़रूरत होनेपर 'प्रावदा? रिकलिन, शोल 
लेसकोंकों भी अपने संवाददाता नु कश 
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| अतीक पराजी नियाके इतिहासमें जर्मनीकी की रकष हारके सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता । पर 
॥ इस वर्षका पहली मश्का क्षति इ pa ai वर्ण और रक्त-भ्रेष्ठताके अभिमानी अहम्मन्य नात्सियोंने जर्मनोंके 
पराजय और बर्बर नात्सीवादकी Ae ए वळ र WA यह की पदा दिया कि उनी तर परतया र 
| हहेगा। प्रातःकाल राइखटागपर लाकर पिन उ siam S जित कभी नहीं हुआ । कुछ समयके प्रोपेगेण्डाके परचात्‌ यहे 
` हयौद्व-अंकित लाल झण्डा फहराया और मार्शल स्तालिनने रूसी नति एक तथ्य और लाखो जमो दिलास बने गरे, और 
मको तथा योडधाओको सम्बोद्धित करते डि pmo जर्मनीकी लोकसत्तात्मक शक्तियोंको कायर तथा पराजित घोषित 
| जर्मनीका पतन अव निकटतम भविष्यक्री वात है Y इस R कर उनके शवपर हिटलरने अपने दलका महण्डा गाढ़ा । 

| सस, ब्रिटेन और अमरीका जब जर्सनीके बिला शर्ते आत्म-समर्पण इस वार भौ--जब कि जमेनीके सारे साथीसंगी न सफ 
की खुशखवरीकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि दाता युद्धसे विरत ही हो चुके हैं, वल्कि अधिकांश उसके विरुद्ध लड़ 
| (जो बलिनके वाद जर्मनीका सबसे जबर्दस्त रेडियो-स्टेशन है) और हर तरहसे मित्र-पक्षकी मदद भी कर रहे हैं ; जमेन-भूमिके 
| बहा गया: युद्ध सम्भवतः कुछ ही षष्ठम समाप्त हो जायगा V बहुत वढे अंशपर मित्र-पक्षका TN हो चुका है तथा 
| इतके कुछ घणष्टों बाद हो डा० शापिनेश जो RRN जमेनीकी जळ, थल और हवाई-शक्तियाँ नाम-शेष रह गई हैं - 
| जोक निश्चित विजयके लिए अन्तिम दम तक लढनेकी जनता छु महलाकांदी जर्मन उस चालकों दोहरानेकी वेश कर रहे 
से बराबर अपीले करते रहे हैं, सर्वप्रथम जर्मनीके लड़ाई द्वार हैं। जब हिटलर, हिमलर, गोयरिंग' और गोयवल्स बारबार 
जानेकी घोषणा की । आपने कहा--“युद्ध तेज़ीसे अपने अनक बोल्शेविज्मके खतरेकी आवाज़ उठाकर भी संयुक्तराष्ट्रॉमें फूट न 
ओर बढ़ रहा हे और सम्भव है, कल ही खत्म हो जाय। NA ड 5 तो गत २८ अम्रेलको बदनाम नात्सी गुण्डा-दल 
लाखों, नहीं करोड़ों, जमन बच्चे और जर्मन औरतें अपने घरोंकी गेस्टापोके अध्यक्ष हिमलरने स्वेडिश रेड-कासके काउण्ट वर्बाडोट 
“यो खंडे खाली ain अपने पिता और पियो द्वारा ब्रिटेन और अमरीकाके सामने विला शत्ते आत्म-समर्पण 
` लौटनेकी राह देखेंगे । किन्तु अब वे कभी नहीं लौटेंगे । अब करनेका सन्देश मिजवाया । इसका आशय यही हो सकता था 
हम खेत रहे जमन वीरोंके इस वीभत्स मार्गसे विदा हो रहे हैं ।” .. जनी हसके खिलाफ़ लड़ाई या छापामारी जारी रखना 
| रायटरका कहना है कि इस दिन जमेनीके अन्यान्य रेडियो- हे । पर दोनों देश इस फन्देमें नहीं फॅसे और कह दिया 
__ सटेशनोंने भी स्थितिको निराशाजनक बतलाते हुए जर्मनीके शीघ्र आद में शामिल नहीं किया जायगा, विला 

£ न्यक कि जत्र तक रुसको भो इसमें शा 
A ही श्न टेक देनेकी सम्भावना बतलाई । इटली और डेन्माकंके शर्स आत्म-समर्पण स्वीकार नहीं किया जा सकता । माश 
|  अ्नोने बिला शत्ते आतम-समर्पण कर दिया है । नार्वेमें भी उन्होंने स्तालिनने, जो हिमळरकी इस चालका अर्थ बखूबी सममते हैं, 
Ua निश्चय कर लिया है। अन्य स्थानोंसे शीघ्र ही aie और टू.मानसे अनुरोध किया कि हिमलरकी इतनी 
"नाके आत्म-समर्षणके समाचारोंकी प्रतीक्षा की जा रही है । ता नही रह गई है कि वह जर्मन जनतासे आए क 
'राजयको टालनेकी चाल आदेशका पालन करा सके और नात्सियोंकी श्न-शक्तिके पूण 


< चलती चाहिए \ 

पिछले महायुद्धमें बाइप्रसक्री तीसरी लड़ाई ( ३१ U जुलाई, विनाशसे पहले त तरह श्रोपेगेण्डा 
Sds ) में जमनीकी करारी हार हुईं थी । पर सेनावादियोंके रूसी बहुत सतर्क के हीं मिलना चाहिए कि वे अभी 

' मिथ्या अभिमानके कारण उसने प्रकट रूपमें पराजय के लिए यह कहनेका Wa ॥ 


रए। | 
रचा सीझर न कर निराश होकर भी लड्षई जारी रखनेका ढोंग और लड़ सकते थे; पर रके लिए हा क. 
K Ra बुल्यारिया और तुकीके UA fogat और मुसोलिनीकी मौत zA 
` पोषित YA हट जाने तथा बेवेरियाके स्वतन्त्र प्रजातन्त्र पहली मो तीसरे पहर जर्मन-रेडियोने हिटलरके मरने 
` गई, तो जाने ( ७ नवम्बर ) पर जब उसकी रीढ़ ही ट्ट थात भूतपू नौ-सेनापति एडमिरल giex 
` झौर उसने सुलहकी शतत स्वीकार कर लीं ( ११ नवम्बर ) और उसका स घोषणा की । विगत जुलाईमें बम द्वारा आडत 
| इया डालकर अपना जंगी बेडा मन्टो शॉप दिया. द्वारा लिए जी [ 
£ 5; 39 289. Jangamwadi Math eooo By Sidrana Ie Gyaan Kosha 
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देखा गया । गत २९ अप्रेलको स्टाकहोमके 'स्वॅसका डागल- 
ब्लाडेट'में बर्गेका इस आशयका संवाद छपा था कि वलिवके 
टायरगाटन ( नात्सियोंके हेडक्वार्टर ) में हिटलरकी सत्यु हो 
गई । अमरीकत एसोशिएटेड प्रेसका कहना है कि ५ दिने पहले 
'हिटलर और गोयबल्सपर गोलियाँ चलाई गई थीं । २४ फरवरी, 
१९२०को पहले-पहले हिटलरने म्यूनिखके वीयर-सेलरमें वर्सई- 
सन्धिकी निन्दा करते हुए जर्मनीमें राष्ट्रीय समाजवादकी स्थापना 
की आवाज़ बुलन्द की थी। जनताने उसे छुननेसे इन्कार कर 
दिया, जिसपर उसके भाड़ेके गुण्डोंने सभामें उपद्रव शुरू कर 
दिया। यही हाल उसको ९ नवम्बर, १९२३ की दूसरो सभामें 
: भी हुआ । इस अवसरपर शान्ति कायम करनेके लिए पुलिसको 
गोली चलानी पड़ी थी, जिसमें हिटलरके १४ साथी मारे गए । 
इसके वाद उसने जर्मनीकी लोकसत्तात्मक शक्तियोंका नाशकर 
आय-रंक्त और वर्णकी सर्वश्रेष्ठ यहूदी-विरोधी इणा तथा विश्‍व- 
पीढ़ियोंको हिटलरका नाम लेकर p Sa ba ba 
ठ आँसू रोना पड़ेगा । 


~ 


पान छे जाई 
AKA किया गया । 


SA ए गए मेरे ५ लड़कों 
4 i 
मरवाए गए लोगोंकी ठोक-ठीक संख्या श WANI i 
o मौत इन्हें नसीव होती । पर 

अं Ear दोरा इन्होंने अपने-आपको 
की भी अधिक खौफनाक बना लिया, और n i 
कर इनके देशवासियोंको ही इन्हें नरकमें ठेलना पड़ ER 
नात्सी बर्षरताका नझ रूप ह 
यद्यपि फाशिस्त और नात्सी-गुण्डोंका इस 
रहा है ; पर उनकी अमाचुषिक, वर्षरताक्ी 
Rag इतिहासके TEIR अंकित रहेगी । 
राष्ट्रों, हालण्ड, वेल्जियम, 
` सयुक्तराष्ट्राकी सेनाओंको 


रह मिले हैं, उन्हे 


इन्सानोंके ~ 


PÄ खात्मा हो 
ह सदाके 
न 2 लण्ड, बाल्टिक ~ 
गन्स और अव जर्मनीमें बढ़ती हुई 


जरम 'नजरबन्द-केम्प' या a 
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विशाल भारते l 
होनेके बादसे हिटलरको सार्वजनिक उत्सवों या स्थानोंमें नहीं कारखाने” कहा है । न A 


भी 
म्भव है | उसे देखनेसे पहले में कल्पना भी नहीं z = | ै 
कि आदमी इतना गिर सकता है । अभो भी मुझे उस ह. 


ee 


न. 


८. 
| 
+ 


रर सून, छ, ` 
थे, उनमे मनोर है र 
WI | . 
नाडे Ta 
भह; 


मिले Ta R भमो T t 


बलात्कार आदिके जो मामले चले 
गई बातोंको अधिकांश शेखचिह्लिये 
रंजना कहा था । पर अब बेल्सन, . 
बुकेनवाल्ड आदिमें अमरीकनोंको | 
वन्दी-केम्पों और यन्त्रणा-ग्रहोंके जो आखो 1. 
चित्र भारत तथा त्रिटेन-अमरीकामें मकाशित हुए हैं, _. ” । 
देखकर कलेजा मुँहको आ जाता है। भूख और शि. 
हुए हज़ारों सनिको, नागरिकों, बच्चों और यो की | 
लाशोंके ढेरके SN देखकर किसके रोंगटे a? a A 
गली-सड़को, घरों, नाले-नाल्यों और सार्वजनिक लो ण 
वाली लाशोंका तो कोई शुमार ही नहीं । इन कें तो 
को मारनेके नए-नए ढंग इंजाद किए गए थे। औरत के ; 
की, जिन्हें स्टार्म-टू पर महिलाओंकी अध्यक्षतामे नालो | 
लिए वेश्यालय बना द्या गया था, स्थितिका तो बाग 1 | 
असम्भव हे । वहाँ त्रियो और कमसिन लडकियोंदो व के 
भूख, यन्त्रणा औरं अत्यधिक परिश्रमसे, बल्कि वलाः सै| - 
वणनातीत दुराचारोंसे मारा या अधमरा किया गया। झक | 
IRRA. राजकुमारी मफ़ालदा यहीं सड़ाकर मारी ई|. 
सड़ती हुईं लाशोंके अलावा आज जर्मनों द्वारा an 
लाखों स्री-पुरुष और बच्चे कंकाल-शेष रह गए हँ । के| 
छ्ियोंको बलात्कारसे और पुरुषोंको नामदीका इन्जेक्शन के| 
सदाके लिए बेकार कर दिया गयाहै। अनेक पुरुषोंको वेज | 
के इन्जेक्शन भी दिए गए हैं। सोहनहोफेन, फोगेळ |. 
फाकेनबुर्ग आदिमें मौतके इन कारखानोंके “अध्यक्ष और र|. 
कर्त्ताओंकी शिक्षाके केन्द्र भी मिले हैं । 3 
लन्दन-स्थित भारतीय हाई-कमिरनरके 'प्राइबेट 


"२ A 


क A | 
श्री एस० .एन० दत्तने बुकेनवाल्ड-करेम्प देखकर एक 7 | 
निधिको बतलाया--“अगर वुकेनवात्डके जर्मन रम” 
X और उससे सम्बन्धित अन्य aki r | 
ह, तब तो में कुछ और ही कहलाना पसन्द करू गा। ह| 
षण और अमाचुपिक mata वर्णन करना मेरे लि! í 


S 
t 


ba 


"--जो विवरण हमें मिले हैँ तथा जो चित्र हमने 


चतुर्था शमें भी यथार्थ स्थितिके परिचायक नहीं ६” वात Al 
फौजी अधिकारियोंने पीडितोंकी सहायता करके और जा 
मानवीय बनाकर उसका रूप ही बदल दिया है ।. 
रहा होगा, में इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता | 


पह ^ || 
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ब्रिटिश पार्लमेण्टके सदस्या, फ्रांसके विवलो 
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रो और प्रो» सुआदे तथा अनेक पत्रकारों 
दि व्यक्तियोंने मौतके इन PRENA, देखकर अपार 
और क्षोभ प्रकट किया है । कारा; च, लोग Ta इस 
अवप बर्वरताकी ठीक-ठीक कल्पना कर पात; जो s 
qa कठोर व्यवहार न किए जानेकी आवाज़ उठा रहे हैं । 

' 'बिरव-शान्ति और पुरक्षा 

धी लपे शान्त हो रही हैं । हिटलर और सुसोलिची 
; तथा उनके साथी-समर्थकोंकी सत्ता और राजनीतिक दलोका भी 
` अन्त हो रहा है । पर क्या इन विशिष्ट व्यक्तियों या इनके दलोंके ` 
अन्तसे ही नात्सी-फारिस्त आततायीपनका खात्मा हो जायगा १ 
_ कदाचित इन्हीं बातोंको दृष्टिगत रखकर स्व० रूज़वेल्टने अपने 
अन्तिम सन्देशमें कहा था- “केवल हमारे शत्रुओंको हार ही 
=| काफ़ी नहीं है । हमें अपनी शक्ति-भर उन सब आशंकाओं, डरों, 
:| अज्ञान और लोभोंपर विजय पानेके लिए भी सब-कुछ करना 
3 - चाहिए, जो इस बोसत्सताको सम्भव बनाते हैं ।” वास्तवमें यदि ये 
O बुराइयाँ युद्धकी स्टिकर धन-जनका भीषण संहार कराती हैं और 
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ही भावी शान्ति और सुरक्षाकी सबसे बड़ो आवश्यकता है । 

` इन बुराइयों और इनके द्वारा घटे दुष्परिणामके लिए जर्मनी- 
जापान-इटलीको जितनी भी सज़ा दी जाय और युद्धोत्तर-व्यवस्था 
` को जितना भी कठोर बनाया जाय, हमें कोई खास शिकायत - 
= नहीं--बश्ञत्ते कि ऐसा करनेवालोंके अपने हाथ और आत्माएँ 
|. पफ हों । इस दृष्टिसे जब हम अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, हालण्ड, 
` नैत्ियम आदिकी ओर देखते हैं, तो हमें खेदजनक हँसी आ 
|| जती है। इनके उपनिवेशों और अधीन राष्ट्रका आखिर क्या 
॥ होगा १ यदि जापान-जर्मनी-इटलीकी साम्राज्य-लिप्सा अनिश्कारी 
:| तो क्या इन राष्ट्रॉकी साम्राज्य-लिप्सा भी विख्-शान्ति और 
E o फिर खतरेमें डालनेवाली सिद्ध नहीं हो सकती १ अगर 
|| ` ष एक बुराई दुनियाके लिए अभिशाप सिद्ध हो सकती है, 
E a बही बुराई वरदान केसे बत सकती है १ अतएव जब 
E नही ह द्वारा उक्रिखित बुराइयोंका सर्वतः मूलोच्छेद 

' कारगर जाता, विश्‍व-शान्ति और सुरक्षाकी कोई भी योजना 
नहीं होगी । 

उपनिवेशोंका भविष्य 


हुए SI नागरिक स्वाधीनता-परिषदके अध्यक्ष-पद्से बोलते 
का कुछ Sa देसाईने कहा है--“अगर रूज़वेल्टके वक्तव्य 
के बाद भी मतल है, तो यही कि यदि गुलाम लोगोंको इस लड़ाई 
| SN रहना है, तो यह लड़ाई स्वाधीनताके लिए 
. झमाजा फिर हा नामपर व्यर्थ हो लड़ी गई । यदि जावा और 
ह र > हलगो, हिली मानेन प्रमा PoTN, 
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सस्पादकोय विचार 
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»| विकी शान्तिसुरक्षाको खतरेभे डालती हैं, तो इनका सूलोच्छेद . 
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मिलेंगे तथा वर्मा गुलाम रहेगा और भारत ब्रिटिश ताजका 
उज्ज्वल YA रहेगा, तो बहैसियत ईमानदार व्यत्तियोंके इस युद्धमें 
हमारी कोई दिलचस्पी नहीं । अगर नई व्यवस्था पुरानोका ही 
रूप होगी और गोरी जातियोंका काली जातियोंकी आधीसे 
अधिक दुनियापर शासन वता रहेगा, तो दुनिया.इस हरूको नहीं 
मानेगी । यदि दुनियाकी .सर्मस्याएँ (जो अभी हल नहीं हुई हैं) 
उसके सामने फिर वैसी ही रहेंगी, तो लाखों आंदमियों और 
अरबों रुपयोंकी आहुति व्यर्थ ही गई समझी जायगी । अगर इम | 
यह मान लें कि दुनिया पहले-जेसी ही रहेगी, तो यह केसे कहा 
जा सकता है कि मित्र-पक्षने लिप्सापर -- गोरी जातियाँकी संगठित 
लिप्सापर--विजय प्राप्त कर ली है १” 
अमरीकाके भूतपूर्व उप-राष्ट्रसचिव श्री सुमनर ` वेल्सने 
“न्यूयाक हैराल्ड ट्रिब्यून'में लिखा है--/इस वार एटलाप्टिक- 
सनदके सिद्धान्तोंकी प्रेरणाके फल स्वरूप जन-साधारणमें स्वाधीनता 
की भावना अधिकाधिक व्यापक और प्रवल होगी । यदि संयुक्त 
राष्ट्रोंकी कान्फेसने इस समस्याको भी उसी भावनासे सुलभानेकी. 
चेष्ट नहों को, जिससे कि उसने इस विद्ध-स्वातन्त्य-युडकों लढा 
है, तो श्री गांधीकी यह भविष्यवाणी ही सच होती नज़र आती 
है कि यदि पूर्वके लोगोंको उनकी मौलिक स्वाधीनताएँ नही मिलीं, 
तो अधिक रक्तपातमय युद्धकी सम्भावना ही अधिक है । इस बार 
पूर्वके लोग थोथे वादोंसे ही सन्तु नहीं होंगे ।” मास्कोके “वार 
एण्ड वकिंग क्लास'का कथन हवै--“उपनिवेशोंमें जहाँ दुनियाकी 
बहुत बढ़ी आवादी रहती दै, लोकतन्त्रकी गन्ध wa है। 
अतः जो लोग लोकतन्त्रका समर्थन करते हँ, उन्ह इस दिशामें 
प्रयल्शील होना चाहिए । । ज्य 
सेनफ्रांसिस्क्रोका राजनीतिक सरकत ! 
सेनफ्रांसिस्कोमे होनेवाली संयुक्त रष्टा 
ओर जाती हैं, तो कुछ आशक 
कारणोंको मिटाकर विस 


पर जब हमारी आँखें 
की अति विज्ञापित कान्फे सकी भर 
होती है कि क्या वास्तवमें वह युडके का 
शान्ति और सुरक्षाकी कोरे ठोस योजना बना सकेगी ? उपनिवेशों 
या अधीन देशोंकी स्वाधीनता जैसे उसका काम ही न हो । राष्ट्र 
संघको विफल करनेवाली स्वार्थपूर्ण गुटबन्दीसे ही उसका भी 


हे चर्चा करनेको' भी तेयार 
हुआ AA प्रशान्त-मागौके नाकॉके 


g लेता चाहता है | 


रजेन्टीना-जेसे राष्ट्रको--जो अभी व 
जर्मनी-जापानकी मदद कर रहा थाजोटकि 
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समितिमें सीट दिलवा ही दी गई | जब आर्जेन्टीना और भारतके 
नकली प्रतिनिधि तक परिषदमें लिए गए, तो पोलेण्डकी 
नवगठित सरकारको; पता नहीं क्यों, प्रतिनिधित्वसे वंचित रखा 
गया | 2: 

कान्म्रे सपर अमरीकन पत्रोंने जो टिप्पणियाँ की हैं, वे काफ़ी 
मनोरंजक है । “यूया डेली न्यूज़'में जान ओडोनलने लिखा है-- 
“यह उन बड़े आदमियोंका अव्यवस्थित राजनीतिक सरकस है, 
जो अपने-अपने देशोंके नागरिकोंके भी प्रतिनिधि नहीं हैं ।” 
आई० एफ० स्टोनने 'पी-एंम'में लिखा है--“उद्घाटनके द्नि 
हुए छिछले भाषण मौजूदा गम्भीर वातावरणमें बड़े. निराशाजनक 
जान पढ़े सारा वातावरण बड़े व्यापारियों और पेशेवर लोगोंका 
एक मेला-सा जान पढ़ा । इनमें से इडन और हेलीफेक्स आदि वे ही 
लोग हैं, जिन्होंने जेनेवाके राष्ट्रसंघको विफल. कराया ।...अरव- 
राष्ट्र ण्डं आयल कम्पनी, केलिफोनिया आयल कम्पनी, 
CRIN आयल कम्पनी आदिकी छपासे इसमें वेठ सके ।... एक 
और गुलाम देश भारतके प्रतिनिधि भी इसमें हैं, जो बिना वहाँके 


दलों या राजनीतिक नेताओं--जिनमें दूरदर्शी नेहरू भी हैं, जो 


नेर e इस मण्डलीके बजाय महान नेताओंके किसी सम्मे- 
ल्न म्य इस्वी : 
Ja m की सलाह-स्वीकृतिके उसके प्रतिनिधि चुन 
भारत स्वाधीन होगा / 
Fo भारतके तथाकथित भड़ेके प्रतिनिधियांके सेनफ्रांसिस्को 
त = | वहाँ पहुँच चुकी थी । इसपर 
"मी पण्डितने तो अपने प्रभावशाली भाषणों 
e i 
| r N दारा उनकी रही-सही पोलभी खोल दी । थे बेचारे 
YA र नई RAN e गए भारतके युद्ध-सहयोगके 
हा सिवा और कुछ कह नहीं सके $ पर कान्फ्रेसमें एके 
अधिक सदस्याने भारतकी स्वाधीनताका अनिवार्य प्रन उठाया 
l 


a के विरुद्ध ३१ वोटोंसे निमन्त्रित किए जानेपर - 
फन कहा“... यहाँ हमारे बीच भारतका प्रतिनिधि- 


e है, यद्यपि हम जानते हैं कि. भारत स्वतन्त्र 
= | क आयगा, जब स्वाधीन भारत ही यहाँ 
es YA सरकारे इस अनुरोध स्वीकार 
Ya यद्यपि भारत स्वतन्त्र नहीं है, तथापि. उसे ; 

निमन्त्रित किया जाय ।? समग्र-अमरीका-संघके य 


WA भारतका रुम-सागर और हिन्द-महासागरके तट- 
व गहरा सम्बन्ध हे । पर इनमें प्रमुख स्थान उसे तभी 
| 2 


विशाल भारत 


ल, मनी आति 
महायुद्धके बाद १९१८ में रूस, जर्मनी और अ: 
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रूस आर पोलेरड्की तनित 
गत à z 
गत २१ अप्रठको रूस और पोहे; २० को भ 
सन्धि हुईं है । इसके.अनुसार दोनों राष्टोने ७५... E 
संयुक्त-राष्ट्रोके साथ जर्मनीके विरुद्ध RY. जनत भि म 
कामें स्थायी मेत्री तथा एक-दूसरेकी स्वा न गोव 
सत्ताका आदर करने तथा आन्तरिक मागली Mja 
शान्ति और सुरक्षाके लिए सब अन्तर्राष्टीय ००७ | 3 
देने और आक्रमण तथा पुननिर्माणमें एव र 
k एक-दूसरेकी a 
का वादा किया हे । पक्को होनेपर सन्धि २० वेके लिए हे 
इस सन्धिका रूस या पोलेण्ड ही नहीं, यूरोप और षा 
समूचे विउवके लिए विशेष महत्व है बद 
र त्व हे । पाठक महे झल 
वत्तमान महायुद्धका एक बहुत वड़ा कारण Aw भैर छ 
प्रति उसके नाम-शेष “अधिकारियों” का रुख ही है। पर 
धनिकों और ज़मींदारोंने अपनी थैलियों और जमीन ti 
मोहमें पकड़कर रूसकी सहायताको ठुकरा दिया और ahia 
पदूदलित होना स्वीकार किया । यही नहीं, निरीह m 
ववर नात्सियोंके भरोसे छोड़कर ये “अधिकारी” पूरी तह ' 
पहले ही भाग भी गए | जब पोलिश जनता aed a । न 
यात्राके साथ अपने नए नेताओंकी रहनुमाईमें खून dal ` 
देकर अपनो खोई हुई आज़ादी खरीद रही थी, को 
अधिकारी” लन्द्नके आलीशान होटलोंमें ऐरा-आरम | 
थे । भविष्यमें इस अप्रिय काण्डकी पुनरावृत्ति हस गाप 
कोडे भी सहन नहीं कर सकता । अतः पोलेण्डसे २० 7 ह 
सन्धि करके स्तालिनने न केवल पूं जीवादी राष्ट्रों प 3 
ही बेकार कर दिया है, बहि भावी खतरेको भी एक ही 
इद्‌ तक दूर्‌ ठेल दिया है । राष्ट्रसंघकी विफलता ; k 
ओटमें हुई कुछ स्वाथी राष्ट्रोकी धूर्तता और E : 
परिचित स्तालिन भळा किसी अन्तर्राष्ट्रीय समभौते या {| 

भरोसे रूसी जनताके भविष्यके साथ जुआ केसे खेल A 
उनके लिए तो ब्रिटेनके साम्राज्य या अमरीकाके A | | 
पतियोंके स्वाथौकी अपेक्षा रूसी और पोलिश जनता a 
अधिक वांछनीय है । इसीलिए इनकी असहमति Ya 
अप्रकट एजेण्टॉकी ग्रलतफ़हमिया और ai A | 
स्तालिनको यह दढं और दूरदतापूर्ण कदम ah Ku 
: रूस, मुरिया और आस्ट्रियामें क्रमशः १९०५, | 
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हिस्से मिलाकर नए पोलेण्डकी सृष्टि की गई रि दा ` 
पोलेण्ड ही erae रहा, बल्कि ये तीनों ट्र 
गए । पोज़नान, कारीडर और उत्तरी रि a | 


पर सदा जर्मनीकी आँख रही और उराई 7 


j 
J 


EE 
Se 


z ; € 
रहा । बदनाम कज़न-लाइन 
श्रिमकी रूसी वस्तियोको पोळेण्डमें मिलाकर पिछले 
Le ऑने इन दोनों देशोंमें सदाके लिए फूटा बीज. 
Ya न तो वह सन्‌ १९१८ का पोलण्ड ठर और 

| हि ही २० का रूस ही । अतः यह स्वाभाविक ही है कि 
| ०९१९ t 
Si 3 इतिहासको पुनरावृत्ति अब न हो सकेगी । 


i अली रस्सीकी ऐंठन 

अभी हाल हो में जनरल द'गाळते अमरीकन सेनाधिकारियों 
है| = य अतुरोधको अस्वीकार कर दिया हे कि स्टटयाटेसे पहली 
zaa सेना हटाकर उसे अमरीकाकी सातवीं सेनाके सिपुद कर 
| दवा जाय। आपने कदा है कि जब. तक जमनीके फ्रान्स- 
अधिक्षत-क्षेत्रका निणय नहीं हो जाता, स्टटगाटपर फ्रान्सीसी 
| सेनाका ही कब्ज़ा रहेगा । इसमें कोई सन्देह नहीं कि फ्रान्सके 
I पतत और ज़िह्तमें एकमात्र जर्मनीका ही हाथ था। अतः अब यदि 
| प्रन्सके अधिकारो अपने कुण्ठित अभिमानका वदला जमेनीके कुछ 
१ हिस्सेपर अस्थायी रूपसे अधिकारकर ( और बादमें शायद उसके 
' कुछ पश्चिमी भागको माँग करके भी) छे, तो कोई आश्चर्यकी बात 
| ` तहीं। पर जिस SaR द'गाळ फ्रान्सको फिर “बड़ी” या “ऊँची 
|| शकक दरजेपर ले जाना चाहते हैं, उसमें हमें भावी खतरेके 
` आतार दिखाई पड़ रहे हैं । अभी याल्तासे वापस जाते समय 
' हज़वेल्टने आपसे मिलनेकी इच्छा प्रकट की थी ; पर आपने -उसे 
अस्वीकार करनेमें ही रिता और शान समझी । आप शायद 
| पह भूल गए कि यदि अमरीका न होता, तो आज द गाल और 

'मान्सकी कुछ और ही हालत होती । 


द गाल रूस,: ब्रिटेन और अमरीकाके साथ समानताका 
दरजा ही चाहते हों, सिर्फ़ यही बात नहीं है । उन्होंने कहा है 
४, कि मानस अपने सारे उपनिवेश रखेगा । सोरिया और लेबाननकी 
` जाधीनताके सम्बन्धमें उनकी अदूरदाशिता और हठधमी . किसी 
A भी साम्राज्यवादी या फ़ाशिस्तसे कम नहीं है । प्रान्सीसी हिन्द- 
| जनको उन्होंने साम्राज्यवादी फ्रान्सके 'मुकुटका सर्वोज्ज्वल रन 
a SA है । इनसे स्पष्ट है कि ब्रिटिश साम्राज्यकी अक्षुण्णता 
वन र WA जितनी चिन्ता चचिळको है, उससे रत्ती-भर भी 
| हः चिन्ता परान्सीसी साम्राज्यके सम्बन्धमें द्'गालको नहीं है । 
ह| भाइस दूसरे महायुद्धं अपार जन और धनकी बलि इसी- 


देर है, हिटलर और मुसोलिनी तथा उनके कुप्रभावके 
WA देशोंकी हुई दुदंशाको देखकर भी इन साम्राज्यवादी 
o ORF शी अकर ठिकाने नहीं आती £ क्या जली हुईं रस्सीकी 


होगा १ 


_ सम्पादकीय विचार 


दी गई कि फ्रान्स और ब्रिटेनके साम्राज्य बरक़रार रहें | 


भस्मसात करनेके लिए फिर तीसरे महायुद्धका | 


mannna SAS 


बिटेनका युद्ध-व्यय 


गत २४ अप्रेळको कामन्समें ब्रिटेनका युद्ध-वजट पेश करते 
हुए अर्थ-सचिव सर जान एण्डरसनने कहा --“त्रिटेनके इतिहासमें 
इस.वर्षे पहली वार वाषिक व्यय ६ अरब पौण्डसे अधिक है!” 
यथार्थमें इस वर्षे उसका व्यय ६ अरब ६ करोड़ ३० लाख पौण्ड 


` हुआ है, जो कूते गए व्ययसे १२ करोड़ ६० लाख अधिक है! 


अब तक ब्रिटेन युद्धपर २७ अरव ४० करोड़ पौण्ड खर्च कर चुका 
हे । उसका वेदेशिक ऋण ३ अरब हो चुका है और युद्ध समाप्त 


होने तक उसके ४ अरब हो 'जानेकी सम्भावना है । इस भारी- 


भरकम व्ययका ४२ प्रतिशत वैयक्तिक और ५३ प्रतिशत औद्यो- 
गिक आयपर लगाए गएं करों द्वारा पूरा किया गया है । 
यह कहना अनावश्यक होगा कि उपयु क्त आंकडे जन-साधा- , 

रणके गणित-ज्ञानको बौखला देनेवाले हैँ । हममे से अधिकांशके 
लिए, जिन्हें आम तौरपर ४० तकके पहाढे और अधिकसे अधिक 
दस करोड़ तककी संख्य़ाके आगेका हिसाब-किताव विशेष नह 
करना पड़ता, ब्रिटेनके युद्ध-व्ययके ये आँकड़े आकाशके तारोंकी 
संख्या-जैसी ही पहेली हैं । पर इनसे युके घातक और सहुरे 
परिणामका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है । यदि इसका 
शतांश या उससे भी कम अंश शान्ति-रक्षाके लिए व्यय किया 
जाता, तो शायद आज ब्रिटेनको यह दिव न देखना पडता । | 
पर सच तो यह है कि १८७० से यूरोपीय राष्ट्र शान्तिका मूत्य 
और महत्व भूल चुके हैं ।. अपनी परोपजीवी षत 
परापहरणकी लालसाओं और zaa प्रतिद्रन्द्रीको दव र 
za दिखानेके दौरातम्यने उनको यह सममनेका अभ्यासी ब 
दिया है कि उनके सारे रगड़) मतभेदों तथा कि 

एकमात्र हल युद्ध ही है ! ऊपरके ऑँकड़से क्या अव भी है: 

यह नहीं सीखेगा कि युद्ध कभी लाभदायर नहीं होता १ 

भारतके युद्ध-व्ययकी जाँच 


ER 
केन्द्रीय व्यवस्थापिका-परिषदके १) सदस्योने गत १० अ» 


को एक वक्तव्य निकालकर निरन्तर बढ़ते जानेवाठे कट 
व्ययकी विरोधी-दलके नेताओं द्वारा जाँच कराए जान है . 


और परोक्ष रुपसे 
कहना है कि इस समय प्रते 
हे । उनका कहे a वाषिक युद्ध व्ययका बोस है, जो 
l e 


क 
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और इन सबकी केन्द्रीय असेम्बलीके विरोधी-दलके ३ और राज्य- 


परिषद्के एक या दो दळ-नेता जाँच कर । 
भारतकी वर्तमान स्थितिको देखते हुए हमारी HAMA यहे 


माँग न्यायका न्यूनतम तेकोज़ा है.। एक ओर देरामें अन्न, वल्ल, 


दवाइयों, _ कोयला, तेल आदि  देतिक आवश्यकताकी ANE 


अकाळ-सा आ गया है और दूसरो ओर युद्ध-व्ययके निरन्तर बढ़नेसे 
जो असाधारण मुद्रा-सफीति हुई है, उसने चीज़ोंके मूल्योंकी बुरी 


तरह बढ़ाकर जन-साधारणको बढ़े संकटमें डाल दिया है । ` ऐसी 


-gÅ हालत तो शायद बहुत-से. युद्ध-रत राष्ट्रोमें. भी नहीं है । 
अतः यह सर्वथा आवश्यक है. कि युद्ध-व्ययको भारतकी क्षमताके 


अनुरूप निश्चित किया जाय और उसके मौलिक सिद्धान्तो - तथा _ 


विवरणकी भारतीय धारा-शाख्रियों द्वारा जाँच हो । 

` बुद्धमें भारतीय हताहत... 

. गत १०-अप्रलको कामन्समें श्री चचिळने बताया कि. युद्ध 
आरम्भ होनेसे २८ फरवरी, १९४५ तक १६३४८६ . भारतोय 
हताहत हुए । इनमें से-१९४२० शत्रु द्वारा मारे गए या घायल 


होकर मरे, ५१०३८ घायल हुए, १३३२७ गायब हैं, और 
` ७९७०१ शत्रु द्वारा युद्ध-वन्दी बनाए गए या . नज़रवन्द्‌ ' हँ । 


अन्तिम संख्यामें २११८१ अफ़सर तथा अन्य द्जौके सेनिक भी 
हैं, जो गायव हैं ; पर जितके युद्ध-बन्दी होनेका ही अनुमान है | 


भारतीय afaa सुविधाएँ 


पिछले दिनों भारतके प्रभान-सेनापतिने १० भारतीयः पत्र- 


कारोंको मध्य-पूर्व और इटलोमें भारतीय सेनिकोंकी स्थिति देखने 


.. तथा उसके सुधारके सम्बन्धमें अपने सुझाव देनेके लिए भिजवाया 


था । इनमें से अधिकांशने वापस आकर जो विवरण प्रकाशित 
करवाए हैं, उनसे भारतीय संनिकोंकी स्थिति और . उन्हें मिलने: 


वाली तथाकथित सुविधाएँ कदापि सन्तोषजनकं नहीं कही जा .. 


सकतीं । यद्यपि अफ़सरोने भारतीय सैनिकोंके साहस, शक्ति, अनु- 


शासन और व्यवहारकी सुक्तकण्ठसे प्रशंसा को, तथापि स्वयं सेनिकों ` 


ने अपनी असुविधाओंका बढ़ा रोना रोया । इनमें से उल्लेखनीय 
ह--३-४ वर्षासे छुट्टी न मिलना, १० प्रतिशत छुट्टीका कड़ा 
नियम, अच्छी खाद्यसामम्नी और सिगरेटोंका न मिलना, अच्छे 


पत्रों और पुस्तकोंका न मिलना और मनोरं 
रंजनके 
Tiag जनके उपयुक्त साधनों 
हमारी समममें इन अझुविधाओंका सूल कारण 
यह 
| am सेनाओंके प्रायः सभी बड़े अफ़सर गोरे साहब हैं र ; 
ए भारतीयोंकी मनोभावनाओं एवं आवस्यकताओंको “ठीक-ठीक 
सममना कठिन ही नहीं, असम्भव-सा है । 
खराब आटे और रही 'बी“सिगरेटोंकी तरह ही 'फौजी अखबार” 


कदाचित्‌ इसीलिए 
और (दुनिया -जेसे वाहियात पत्र, गन्दे और इर्किया 
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` अमरीकामें भारतीय नागरिक 


` जॉनेके प्रस्तावित विलोके मज़दूरी सस्ती होनेके बहने छ ` 


"सिला है कि गत २७ adak सेनेटकी प्रवास 


` जहाज़ी कारखानोंमें भारतोंयोंने जो अनुकरणीय अच्छा 


और अमरीकाके व्यापारिक सम्बन्ध उन्नत हो जायेंगे ।” 7 


; में रहनेवाले ४०५९ भारतीयौँको नागरिक और कोटके k 
भावी आगन्हुकोंको प्रवास-अंधिकार दिए जानेका स्म| ९ 


“सोचता है । वहाँ बसे भारतीयको नागरिक 


F 


f a Rè \\ | 
RÌ a 


ANN 


क्रिस्से-कहानियोंको: किताव और. “अली 
हिन्दुस्तानी सिपाहियाँको नसीब होती हँ । 


-दिलिखुश-सभा” नामकी नाच-गानेकी पार्क या 

. अदशनोंको भी सनिक नापसन्द करते हैं। इ E 
असेम्बलीमें पास हुए श्री कृष्णमाचारीके 

: देकर सरकारने यद्यपि इन सब-शिकायतोंका औ। कळ 

लिया है; पर सिर्फ़ इतना ही काफ़ी नहीं है । से का ह 

af 


दूर करनेकी सक्रिय चेष्टा भी करनी चाहिए। 


T 
: - टि 

अमरीकामें भारतीयोंको कोटाके हिसावसे प्रवेशा ; 

१९२४ के वाद बसे हुए भारतीयोंको नागरिक अग्र 


डाले जानेकी चर्चा हम पिछले अंकमें कर चुके हैं। क्ल ई हें 


सामने गवाही देते हुए उसके प्रस्तुतकर्ता सेनेदर गे! भ 
है--“युद्धके लिए सामान बनानेवाळी अमरीकन' परे] ६ 
| ह्‌ 
क्‌ 


किया है, यह बिल उसकी स्वीकृति है । इसके पास होगे 


कमिरनरके विशेष सहकारी एडवर्ड शागनेसीने सर गिर | 
वाजपेयी और लाड हेलीफेक्ससे बातचीत करणेके वाद | | 


है । नए राष्ट्रपति ट -मानने यद्यपि अभी तक इत 
में अपना कोई मत प्रकट नहीँ किया है; पर स्थग 


सचिव ग्रयू और एरनी-जनरल बिडळने इनपर 
विभागको सहमति प्रकट को है । के ह 
अमरीका बनिया -है, इसलिए वह,हर T 


क. 
| 


VR स्‌ 
f 


रखना और दूसरोंको वहाँ रहनेकी अचुमति 
दुहाई देनेवाले अमरीकाके लिए बहुत बढ़ी ग 
है| उसे सीधे और स्पष्ट रूपमें दूर ने 

अमरीका-प्रवासी भारतीयोंकी सेवाओंकी लो द 
अमरीकाके :व्यापार-सम्बन्ध उन्नत 3 q 
कानूनी नाटक करना सर्वथा हास्यास्पद za 
न सिर्फ़ घोषित ii सिद्धान्ते 

इवास या विश्‍वासघात ही, बल्कि > 
अपमान भी समभते हैं । हमारा विर 
कृपा या एहसानके रूपमे मिलनेवाली ऐसी 


तो 
स्वीकार नहीं करेगा । काम और ari 
सबसे पहले तो हम मानवता और विर | 


हु za 
PRS 
AAO ~~ 
~~ 


नागरिकका दरजा चाहेंगे । आखिर भारतीय चीनियों 
कार्म बसे अन्य Aia किस वातमें हीन है. १ 


राम भारत-सहायता-कीप 


र zi araa और विलियम फिलिप्स-जसे सच्चे और ` 
| जील अमरीकन बन्धओँको भारतीय-जनता कभी भी भुला 


ब्रिटिश अधिकारियोंकी प्रतिगामिता और अमरीकन : 
॥ ) नहीं सकेगी । अलग नि र आ 


घरकारियोंके दब्बूपन्क वावजूदू 
DAN बतलाकर इन्होंने लोकतन्त्रकी बहुत बड़ी सेवा को . 


है। अपनी इंच्छा और स्वीकृतिके विना ज़बरदस्ती युद्धमें घसीटे ' 
जने और भ्रट नौकरशाहो तथा अर्नतिक व्यापारियोंकी 
maana भारतोय- जनताको इस .समय जिन कटं और 
भभावोमे से गुज़रना. पड़ रहा है, वह -सब फिलिप्स अपनी आँखों... 


el sà साथ पढ़ा जायगा कि उन्होंने वंगाळ तथा सारतके 
d अन्य अकाल्पीडित क्षेत्रोंढी सहायताके लिए अमरोकामें घूम- 
री घूमकर १२ लाख डालरका कोष एकत्र करनेका कास झुर किया 
है। घनःसंग्रहका कार्य आरम्भ करते हुए आपने कहा है---“भारत 
की वर्तमान दुरवस्था प्रत्यक्ष खूपसे युद्धके कारण हुई-है, अंतएव ` 


$ 


| 
| 
जब अमरीकाके हज़ारों सेनिक भारतीय आधारसे होनेवांले युद्धमें 


` दढ रहे हैं, तो अमरीका भारंतकी सहायताकी माँगको अनसुनी 
' नहीँ कर सकता |? ` ` 


फिलिप्सके बंगाल तथा भारतक्के: अन्यान्य - अकाल-पीड़ित 


| र हे । उसकी नदियों तथा. समुदर-तटकी यातायात-व्यवस्था 
द hani तथा जहाज़ोंके नष्ट हो जानेके कारण असम्बद्ध हो गई 


T किए जानेवाळे देशोंके .लिए ही हैं--लाम नहीं उठा 
बसे भारत इन देशोंकी श्रेणीमें ज़रूर नहीं आता R 
वत्तमान .कठिनाइयोंका कारण ण इसकी अथचीतिपर 
द्वा ङ्‌ रण इ. 
|... लाख डालर मासिक बहुत कम हैं । पर चूँकि अमरीका 
शस्त्रदायिक या राजनीतिक भेद्‌-भावके एकमात्र भौतिक 
"शकता 


स्के 


हाय बढ़ाना है--जो कि अन्तर्राष्ट्रीय भ्रातृत्वका नयां 
दुनियाके लिए बड़ा महत्त्वपूर्ण संकेत है । 
पाठक 
देखेंगे कि जब सुदूर अमरीका तकमें पीडित भार 


wrt 


á 
~ a 
१०० eo 


सश्पांदकीय विचार न 1 


उसकी सहायता और कष्ट दूर करना अमरीकाकी ज़िम्मेदारी है । . 


कष्रंकी सहायताथे एक लाख डालर प्रतिमास एकत्रे-करनेके कार्यका - 
न करते हुए "न्यूयाकं सन'ने लिखा है--“भारत युद्धका : 


` और पाशविक व्यवहार किया 


बोमारियाँ. और अकाल--जो वहाँ संदा फेलते रहे हैं 


za ART | 
स्य ले रहे हैं. पारतोय यह सममनेमें असमर्थ हैं कि सीमान्त गांधीकी बात ही लीजिए 


i i aa या संयुक्तराष्ट्रसहायतां-कोषसे (जिसमें भारतको . 
Tm ८ करोड़ रुपए देने पड़े हैं [-सं०)-+जो कि सिफ 


ही है । दरअसल उसकी आवश्यकताओंको देखते 


| प जी ओके आधारपर ही दे रहा है, यह भारतकी ओर उसका | 
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तीयॉकी सहायतार्थ यह अमली कदम उठाया जा रहा है, हमारे 


देशके केन्द्रीय और प्रान्तीय अधिकारी अन्न, वश्न, कोयला, तेल; 
ˆ दवाइयों आदिके अभावके बावजूद दुनियाको यह विश्वास दिलाने. 
की कोशिश कर रहे हैँ कि भारतीयको कोई कष्ट या कमी नहीं 


है, उनकी हालत इतनी खराब नहीं हे आदि । 
भारतीयोंके साथ कर बर्ताव 


गत २६ अग्रेलको क्यबेक ( कनाडा )-धारासभाके स्वतन्त्र 


~ सद्स्य श्री रेने शालोतने कहा हे--*कनाडाके के धाराशाख्रियोंका जो | 
` ` दूल जर्मनीमें नात्सियोंके अत्याचारांको देखने जायगां, उसे *३० 


करोड़ भारतीयोंके साथ होनेवाले कर बर्त्तावको देखने भारत भी 


` जाना चाहिए 7 विदेशोंकें लोग जब भारतीयोंकी साधारण स्थितिके 
`` बारेमें ही न-कुछके बरावर जानते हैं, तो उनके साथ होनेवाली 


za गए हैं । अतएव भारतमें यह समाचार बड़े सन्तोष और ` रताकी खबर भा उन तक कैसे पहुँच सकती :हैं। एक 


तो गलाम होनेके कारण भारतीय बसे भी विदेशियोंकी निगाहमें : 
हेय और नगण्य हैं और बहुत कम लोग भारत-सम्बन्धी सम- 
'स्याओने रुचि रखते हैं}. दूसरे संसरकी इपासे "कर बर्ताव'की 

- द्धवर भला बाहर पहुँच भी केसे सकतो हैं १ हाँ) बाहखालोंको 
यह बतलाने और विशवास कराेके लिए सरकार लाखों सपा जरर 
खर्च करती हे कि भारतीयोंके लिए उसने थय न्यामते बख्शी 


` हैँ ; अंगरेज़ चले जाये तो भारतीय. आपसमें लड़ मरेंगे तथा | 
.. भारतमें जो-कुछ अच्छ है, 


वह अंगरेज़ी शासनके कारण और 
जो गन्दंगौ या-बुराई है, वंह नालायक भारतीयॉकी वजहसे ही है ! 
जिस शासनमें चोरों, उचकों, डिश) गिरहकटों, . दुरा- 


देशके सम्माननीय नेताओंक साथ सरासर | 

> जाय, यह कॉम दुःख और 

अहिंसा और विनयको मूत्ति 

“अमृतबाज्ञार॑ पत्रिका के 

अपने १७ अप्रेलके संवादे 

नई दिल्ली-स्थिति विशेष संवाददाताने > 
बतलाया. है कि गिरफ़्तारीसे पहले खान अब्दुलगपफ्रार 3 

बुरी तरह पोटा ग्या, 

श्री शिव्बनलांल सक्सेना और 


YA w a जेलमे अभी RTE 


होनेका समाचार मिला है। 
किसी 


हो; 


-आश्चयको बात गहा है। 


“सी? श्रेणीमें ही रखा गया । 
अलीको भो यही S 
हुआ 


साथ खड्गपुर स्टेशनपर 8" ३ Cl m wa 


विधा-सखतन्त्रता 
चारियों, घूसखोरों और दतिया तकको काफ़ी सु Ta 


जिससे उनकी JA E और a 


Sra 


Ramane me sa IA 


a A k ik j 

सारे 
२४६ र शिक.” ES YA 
सदस्य है, जिसके संयम और शराफ़तको 
स्थितियोंने असंतुलित कर दिया है । तथापि मुर 


- . कि उसने बहादुर शाहो नौ-सेनाके नेक नाम h 


anann 
A AAR 
annann nn 
PT a anA 


` . . चिना कपड़ोंके मोरपुर खाससे मोटर द्वारा २०० मील चलकर 


हैदराबाद ले जानेकी ग्रेरज़िम्मेदाराना हरकतोंकी जितनी: -भी 
निन्दा की जाय, कम है । 


. एक लजात्पद काण्ड 
जबसे ge Rafa कारण विदेशो सेनिक भारतमें आए हैं; 


` उनके द्वारा होनेवाले नाना प्रकारके उत्पातोंके संवाद पत्रोमें पढ़ने `. 
को मिळते हैं । यद्यपि सेन्सरकी कठोरताके कारण ये संवाद भी. 

. . अपवादःस्वरुप.ही छपते हैं, तथापि इनकी गम्भीरताका यत्किंचित . 
` ` ` अनुमान तो लगाया ही जा सकता है । अभी हाल ही. में हावड़ाके 
 'ज़्ला और दौर जजने जबरन एक घरमे घुसकर ` एक बीमार 


विवाहिता लड़कीके-सांथ बलात्कार करनेके अपराधमें . एक गोरे 
सैनिकको १०:वर्षकी सख्त केद्की सज़ा दी है और दूसरेका 
मामला हाईकोरटके सिपुद किया है.। ` 

इस्तयासेके अनुसार घटना इसे प्रकार बतलाई . गई 'है कि 


` पिछले अकटवरमें एफ० कज़िन्स और जे० केन नामके शाही 
' नौःसेनाके दो व्यक्ति पिस्तौलॉसे लेस होकर आंधी रातके. बाद. 


. ` औरतोंकी तलाशमें हावड़ा करस्वेकी गरीव बस्तीके एक मकानमें 


'' ` घुस पढ़े । उसमें छान-वीन करनेपर भी जब कुछ न मिला, तो वे 


गोलाबारी थानेके हल्केके. एक दूसरे घरमें जबरदस्ती घुसे । इसमें 


_ पिछले एक सालसे वीमार एक . विवाहिता. लड़की रोग-ा्यापर : 


` पड़ी थी। गोरोंको देखकर लड़कीकी माँ तो किसी तरह वहाँसे 
भाग निकली ; परन्तु. लड़कों और “उसके वापने. दोनों गोरोंसे 
मिन्नतं-खुशामद की कि वे उसपर रहम करे । पर उन्होंने उनकी 
बात नहीं मानी । केनने पिस्तौल दिखाकर लड़कीके आपको बाहर 
निकाल दिया और कज़िन्सने लड़कोके साथ बलात्कार किया | 


` कहते हैं कि कज़िन्सके वाद केने. .भी.. उसके साथ बलात्कार . 


रीके का 


` क्या.। लड़की बीमारीकी कमजोरीके कारण इन राक्षसोंके चंगुलसे 


HAA असमर्थ रही | पर उसका रोना-चिछाना सुनकर आसपासके 


` लोग वहाँ जमा हो गए ।. दोनो. गोरोंमें से एकने भोड़को डराकर : 


YA  भाग;निकळनेके'लिए पिस्तौलसे एक फायर किया ; पर अन्तत 


वहाँ पहुंचे कुछ पुलिसवालों और नागरिकोंने उन्हे पकड़कर थाने. 
a र थाने 
- में पेश किया । ` पीतं लड़कीके बच्चेको: बचानेके लिए जब 
` उसकी छोटी बहन उसे लेकर जाने.छगी, तो एक. गोरेने उसका. 


“पीछा किया, जिससे भागगेके प्रयलमे वह वेच्चे-सहित गिर 
र 
बह = x हो गई और वच्चेके सख्त चोट आइ Ya 
वह दूसरे दिन सबेरे मर गया । लड़कीका 
तालमें एक पखंवाढ़े तक इलाज होता रहा > ELS 
ANRA सज़ा सुनाते हुए विचारपतिने कहा--“जिन 
गम्भीर परिस्थितियोंमें यह संगीन, जुर्म हुआ हे, उन्हें देखते हुए 


अपराधी अधिकतम सज़ाका अधिकारी हे । “उसके पक्षमें केबल | 
इतना ही कहां जा सकता.है कि वह नवयुवक और सेनाका एक 
= 


व |] श्रे 
जि 


१८१८१ “५-५: n > 3 <<... - .२ AA 
anna 


कालिख पोतो है”... 
YA Mataa -गुणडापन 


. ऊपर जिन बातोंका उल्लेख किया गया 


N 


a 
[म Li 
क 


Ya 


ब्रिटिश भारतकी हैं, जहाँ ताम-मात्रको Ram ४ 


बहुत ओट है । . सगर अधिकांश देशी राज्योमे तो, गे 
- गोरे महाप्रभुओंकी. कृपासे आज भी भध्ययुंगोन ववा 
जागते नमूनोंके रूपसें विद्यमान हैं और जहां राजद ग] ¦ 
उसके MEER और भ्र नौकरोकी.मनंमानी ही कायकत $ 
नाम है, पाशविकताकी-चंरस सीमाको भी बहुत पठ छ| ६ 
` गया हैं । अभी हाल ही में कोल्हापुंरकी श्रीमती कारो 
हुआ दुव्यवहार नात्सी शुण्डोंके-कारनामोंसे किसी भी हे 
नहीं कहा जा सकता। नागपुरके सहयोगी ९इण्डिपेणहे 
गत १२ माचके अंकमें इस. काण्डकी. RIENE i 
हुईं जाँचका निम्नलिखित विवरण छापा है :--. : :. | 
गत ९ अक्टूबर, १९४४ को सुबह पुलिस RNR, 
पति,:वचों और दो अन्य व्यक्तियोंको -छिरवलवासे 
पटेलके यहाँ ले गई । उसने उन्हें पुलिसंदारोगके से 
क्यों ।  दारोयाने. पहला प्रश्‍न काशोबाईसे यही पूछ १ x 
माळूकी माँ है या पल्ली? फिर वह चोटी पकड़र ११॥ « 
घसीटकर उसके पतिके पावो पास ले गया औौर की 
बिल्कुल नंगा कर देनेको कहाः।  काशीवाइँकी है, | 
गई और उसे चमड़ेके एक पंट्टेसे खूब पीटा ग्या । गर 
के निशान छिपानेके लिए उसके -शरीरपर पाती भो 3 
फिर भी उसके शारीरपर' चौटोंके निशांत तो बन-ही 


इनामी ज़मीनका उपभोग करनेवाले ४ 


“ गवाहीसे .माळमः होता है कि दारोग्राने = 


पिसी हुईं लाल मिर्च कोंकनेकी भी धमकी 


एक गवाहीसे माळूम होता हैं कि उस प = | | 
आदमिंयों द्वारा ऐसा किया भी: गया; अवा | 


काशीबाईको नंगाकर पीटा गयाः। ' पुलि 


दोनों बच्चों और दूसरे दोनों आदमियोकी भी 


एक आदमीको तो इतने. ज़ोंरसे एक 
कि उसकी कुछ इटे तक बाहर निकल 


पटेलक्रे 'घर॒पर ही हुईं और वहीं उन्हें करें 


पानीके रखा गया, जहाँसे R उनके UTT 
1 गया न बसे बढे 


आती रहती थी । 
TA जानेकी इज़ाजत मिली । 


YA MI 


irn 


, सुओ अ met c oaro फासी प Y POLRES ळा 


bis, +: s स गले की सहलाइट आर जुकाम के बाद होने .. वाली खॉली,. क न हक pi 
` ` साधारण खांसी हे । शायद आप उसे भयानक न समभकर AA SA 


5 ` चिकित्सा और उपचार न करें । शायद सारी रात àz T s ह ; 
.... . : - खांसते रहनेपर सी आप उसळी naan करें. | पररतु इ क 


`. ` ` आहेलना का परिणाम भयानक है। क्योंकि आए के फे thn तल्ली 


वृ ५ . कोमल भिली के बने डे कि के खाँसी के भटको को नहीं 

{ ` सह सकते। a 
, 5... O ग्लाइकोडीत टप बलाका डाकटरीं द्वारा प्रयुक्त और Rr ; 
R ~ -खांसी .की औषधि है | वह खांसी को तुरंत शान्तिः देतं 


_ ` उसके सूल कारणों को नए करती हे। उस 

_  'परमाणुंखांसी को समूल नष्ट करने वाले 

“>... ..स्तायु विकार से उत्पन्न. हुई हर प्रकार . 
~ की खाँसी के लिये अपने डाक्टर की सलाह | 


के शक्ति शाली. a 


45224 x > JI यामीः pio KA ० का है नष्ट करती ग z >. 9 डर > 2? 
= ०2००2 4 Aa a wa 
FT हर पटना T Ke ~ 
< अलेम्बिक gi लि. मखानियां कुओं लोअर रोड, चांकीपुर पटला. + SiR 
ogs | ya न 
ले = स्वि केः: के मि क ल: क्स. कम्पनी लि > क ~a क़ मि च्छ ल ni qA ड कक N नी $ fa fa ar S za a; ~ 3 3 
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5 “ओटीन क्रीम” अति आंनन्दवद्धक 
`... ` है तथा गात्र-वर्णको उत्कृष्ट बनाने के ... 

म लिए अत्यन्त ही सन्तोषजनक है ।” `: 
० “आप भी तो... 7 2: 


टीन की- ` 
सौन्द्य-सिद्धि का 


"` ` उपभोग कर. सकती है 


7.07 all the: toilet creams . yA 
that I.have used I unhes- _ 
itatingly prefer Oatine. , 
Cream as: being the plea-' 
santest and most satisfac- 
= tory for improving’.the ` 


Zan 


वाषिक मूल्य YT idi विशाळ ब लय क कसा प क्ल Jm एक 
: भारत' कार्यालय, १२०२:अपर सरकूछर रोड, कलकत्ता. | 
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हर २२७ -e 


~ N jo! 
oo ER रो को को को तो टॅ रखने पर मजबूर होते हैं भयभीत À 
Fe से यह कहते सुनाई देते हे 
शा 
SS | | zA 
ya il |i f 
प किन्तु वे अपने मन में अपने को उतना ही वृष 
स a शायद उससे भी ज़्यादा बूढ़ा समझते हैं । इसका ह 
J | Z होता है कि उन्होंने अपने भविष्य के लिए कोई WA 
afea न्हे र ता 
आ w |£ बनाया, हाय में पैसा नहीं रखा | हर गिरा-पडा काम e 
हु त es स्वीकार कर ठेना पड़ता है। उनका जीवन बहुत | 
अपने 
नवि रो लि होता हे । किन्तु यह ज़रूरी नहीं कि आपको गा 
= हो सकता पर Sn मुसीबत का सामना करना पडे । यदि आप अभी 3 Aa 
हे, तो आप वृद्धावस्था में शान्ति एवम्‌ सम्म ji 
s A S l ... किश्राम्र कर सकते हैं I f! 
i नेशनल सेक्स सर्टीकि ya 
P रोड गोनी का a १२ वर्ष में १० रुपये के १५ रुपये हो माफ़ । 
क बा १ रुपये SA wa a # ४६ प्रति शत साधारण व्याज ह मुनाया गा 
ae अधिकृत किसी एजेण्ट # जमा हुऐ व्याज के सहित तीन साल बाद इ 
ट्ट ब्यूरो या शाकख़ाने से ़रीद सकते द्दा 


बाद)! 
हे (९ रुपये के सर्टीफिकेट को १८ महीने a 


कप पुज्ञाब नेशनल बेंक लिमिटेड 


_ ( स्थापित १८९४ ) 


मै न 
+ 


` शक्ति, स्थायित्व और पूर्णंगताका स्तम्भ । 


सब से अधिक सुरक्षा और 
` _ तत्परता से काम करता है। ` 


हेड आफिस ` - - ¬. > एजसिया . 


५५, दी माल लाहौर ` लम्दन ओर ्यूयाके 


? 


कारोबारी पूँजी ५० करोड़ से अधिक _ 


भारत भर में १७९ शाखायें 


अपना हिसाब इस बैंकके साथ खोलिये । i 
हमारी मद्रास ब्रांचने अपना कारोबार २ मई १६९४ से शुरू बर दद्या Pe 


angotri 


न 
सुरार ( ग्वालियर-राज्य 


हमारे प्रकाशन-- 


32 पानी के अन्दर आग के भा दा के 
आदमी का उड़ा देना इत्यादि धनेक विता ; 
री li 


१ नवयुगके गान--श्रो जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द'का 
AT, रहस्पयुक्त और रोपाग्पदारी ले ह 


कविता-संप्रह १) क 
मद मनी भ से ही दिन 
२ शासन-शब्द-संत्रह श्री हरिहरनिवास नवाय, TAAUA, सेठ-साहफारों फो दिलास बोय पया 3 
AÙ पुद्धिमानो भोर प्रोफ़सरों फो बुद्धि चकर और ईत पे गत म श 


द्विवेदी ३) 
३ पृथ्वीराजकी ऑसखे--डा० रामकुमारके एकांकी 

नाटक १।) 
४ गीता-परिचय--श्री विजयगोविन्द द्विवेदी-लिखित ॥) 
५ ग्राम-चिन्तन- राजराजेन कर्गलं मा० न० शितोळे १॥) 
६ अश्वपरीक्षा--राजराजेनद् FiS मा० न° शितोळे RI) 
७-८ ग्रामपुस्तकालय-माला-मूल्य प्रति पुस 2) 
१, मधुमक्खी २. जंगल 


V पैदा करो । मापूली हिन्दी पढ़ लेनेवाला यह सय एक दिन पे ना | 

F किसी भी मकार के अभ्यास व सिद्धि को झंझट नरपे एए व 

NI सौर गारण्डो है। fana इसको कोरत फेवल a | 

देदली वे प्रतिष्ठित पत्र “वीर ra” तथा ऐंवरसाइए जो से रोह 
सिफारिश फे साथ सैर प्रशंसापत्र प्रात । 

यद संय एफ दिन मे न आवे तो कोप शासि) ' 


दी यूनाइटेड वण्डरफुल मेजिकल कमनी -/ 
विभाग नं० २५, 
मुरादाबाद, Jo पी० 


D. N. BOSE’S 


HOSIERY FACTOR 


“SANKHA & PADMA" 


BRAND 5 


हमारी नवीनतम पुस्तक 


विभूति-- शा) 


डा० रामकुमार वर्माके सर्वश्रेष्ठ नवीन एकांकी नाटकोंका . 
Wai | GENJEES „| 
२ शहरका अन्देशा-- STAND FOR QUALITY & EZCELIENE || 
२) Pelican Si || 
श्री किरणविहारी दिनेश-लिखित उच्चकोटिके - || 
नील « पनेश-लिखित उच्चकोटरिके हास्य एवं (00777 || 
व्यंग्यकी अत्यन्त आकर्षक ढंगसे छपी हुई पुस्तक । इसका Super fin || 
प्रत्येक पृष्ठ सचित्र है : d Test || 
३ पांचधागे-- ; 1 Shirt || 
E T Kuliy || 
मनोहर कहानियोंका कलप स, E न विषयक पाँच sho-Wel र 
विस्तृत | ताण |. 
--विस्तृत विज्ञापनके लिए लिखें- | ९ आ |. हाण | 
७) YA ५ शड 
प्र nRa ROA gilkot ॥॥॥ 
प्र विद्यामन्दिर 10 g | > 
बन्धक > १" ल्दर-प्रकाशन, | EACH & EVERY ITEM pa 07) ग्री | 
ट ग्वालियर ; ; ) ASK FOR THE ABOVE-RENOW A gontit 
सुरार (ग्वालियर-राज्य । FACTORY: 36-14, Sarkar e E 
MPa — ’Phone: B. B. 6056. C 
; “विशाल भारत', जून, १९४५ | न Br. 
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उसी प्रकार साधना बोसकी ख्याति भी--व. केवल उनके 
एक सफल कलाकार और नतेकीके रूपमें । देखिये 


2 


है 
सौन्दर्यके कारण, बल्कि 
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“डीन” के वारेमें वे क्या कहती हैं. :-- 
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gi x भारत! 
विशाल भारत) जून, १ 


६ JA मेत्रीमाव था और अपने 
साथियों के प्रति आश्वयजनक 
सम्मान,तथा इससे भी अधिक था उनमें 
अपने हवाई बेडे के प्रतिप्रेम । उन्हे इस 
बात पर गवे था किवे हवाई बेडे में काम 
करते हैं, ओर इससे भी अधिक गर्व इस 
बात पर था कि वह बेड़ा हिन्दुस्तानी 
हवाई बेड़ा है । यह किराये के टटटों का 


हवाई बेड़ा नहीं था । 

यह उन भारतीयों का हवाई बेड़ा था 
जिन्हें अपने देश का, अपनी शानदार 
विरासत का, और अपनी मातुभूमि के 
'गौरव का ध्यान रहता है ।” 


न “WITH THE. 14th ARMY? 
(Thacker) Rs,4-12-0 


AAAI6T 


AA क A 


र 
? 


०८2८ व्य 
LSS 
T ' 224 fe 


* रायल iien 
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मामूली-सी खाँखीको भी छुपाना या दबाना / my, 
नहीं चाहिए । चह भले ही फेफड़ोंकी सूजनसे हो, Y > / 
या दिकसे हो, या गळेकी ख़राशसे ; उसको फौरन, | K NY JLM; 
सुरक्षापूर्वक और खु शलुमा तरीकेसे आराम कीजिए। A 


टस्सानल ते 


TUSSANOL = 


MARTIN & HARRIS, LTD. COE RU 
Wa AA का 


CALCUTTA 


श्री काशी विद्यापीठके बहुमूल्य प्रकाशन 


हिन्दू भारतका उत्क 


समाजवाद गणेश 
ठेखक- श्री सम्पूर्णानन्द छेखक--श्री सम्पूर्णानन्द छेखक--श्री चिन्तामणि विनायक 
जिसकी महात्मा गांधीने प्रशंसा वेद, पुराण, तन्त्र, बौद्ध और उन वैद्य, एम० एः, एल पल? बी० 


को है तथा जिसपर हिन्दी-साहित्य-. शार्त्रेंमिं गणेशजीका क्या रूप है और 
| सम्मेलनसे अपने विषयकी सर्वोत्तम भारतके बाहर चीन, जापान और जावा 
| || तक होनेके कारण बारह सौ आदि देशॉमे उनकी किस प्रकार पुजा 
॥ हे श्री मंगलाप्रसाद' तथा होती है जाननेके लिये विद्वान लेखककी 

पा स्प्येका 'मुरारका' पारितोषिक नयी रचना पढ़िये । पर प्रकाश डाला ह 
त्र प्त हुआ है। ; अनेक सुन्दर (तिरंगे तथा एकरे राजनीतिक, सामाजिक तथा | 
| | ; संशोधित और परिवदित तृतीय चित्र सहित पुस्तकका मूल्य केवल दो परिस्थितियोंका भी विवेचन वि 
| भूत्य केवल दो रुपये । रुपये आठ आने । | ब छावनी 

भी काशी विद्यापीठ पुस्तक भग्डारः विद्यापीठ रोड; WA छावनी | 
maai ० हमे ग्रहा-हिीआपाकी. सने पुस्तके मिलती | ० 


रब 


sha 


Na Ma AA j VL > : hl 
श्ट संसार का सर्वोत्तम काई 


नरसिंग सब से अधिक परोपकारी कार्य है। मिलेगी वह लड़ाई के बाद शहरी a मे 
बुद्धिमती महिलायें स्वभावतः इसकी ओर काम ग्रायेगी । यदि आपका ऐसा कार्य-क्रम के | 
आरक्षित होती हैं। यह कार्य युद्ध-प्रयलनों को तो भी चिकित्सा का जो शान झाप प्राप्त कर हा 
वास्तविक सहायता पहुंचाता हे। ए० एन० एस० बह जीवन भर आापकी गृहस्थी के लिए १ 
धा 


की सफ़ेद वर्दी पहिनने वाली नर्स सामाजिक 
घायल सनिकों की तीमारदारी करती हैं।. सेवा के त्तेत्र 


आजकल समाज यह चाहता है कि नवयुदतियां "उत उप- 
योगी सिद्ध 


घर पर ग्रालस्य से अपना समय बिताने की... 


जनरल सर्विस में वेतन. इस फ्रा || 
मिलता हैः--(१) जिनके पास म ||... 
का सररीफिकेर नहीं हे-१००७ ऐ ||| 
१२६ २० मासिक तक । (२) जिसे 


ya ua होगा! | 
श्रपेत्ता किसी अच्छे काम में लग जायं, इसर SAS पास नर्स का सर्टीफिकेट हैं-'॥ ||| 
आपको महिलाओं के उस परोपकारी दल में कळ Re T ai तक! ||. 
A | लास ४ मुफ़्त जगह i 
सम्मिलित हो जाना चाहिये जो अस्पतालों में उ) भोजन ओर ईंधन Wa है | 
कष्टनिवारण के कार्य में हाथ वेराता है ।- SARR कोई भी महिला जिसको अ | 
.... ५० एन एस०( ग्रागजीलरी नर्सिंग सर्विस) 
में आपको न्स के काम की जो अच्छी ट्रेनिंग 
ए० एन०एस० लेकूचर रुम योग्यता की आवश्यकता 


को नस 
लि जिजा म व | 
श्रेणी पर भरती हो सकती द | | 
उम्मीदवारों में अंग्रेजी शत || | 
आर बोलने की अच्छी कक z 
चाहिए ग्रोर .आवेदन-यत " = || | 
लिए अग्रेजी, में पत्र लिखा 0 || | 
तरह से की जाती है श्रोर जगाव ||| 
कि वे स्वये समुद्र पार ग ग || 
उन्हे हिन्दुस्तान मेल ॥७ | | 


नियुक्‍त किया ज्ञाता 


ह g ~ 

भारत, जून, १९४५ J 
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आह्ह... 


A टा स 


) कोकोनट आयल 
| जाओ रमणीय केशको और भी रमणीय करता हे 


| | E- इसका उपादान विशुद्ध, TAJ निरापद, गन्ध-मात्रा 
| ...: परिमित अथच मनोरम है । खरुचि-सम्पत् नर-नारी मात्र 
ja | ही [` ` सत त तशीत OO. स्निग्ध गन्धाधिवासित तेलके व्यवहारे तृप्त होंगे । 


बगल केमिकल एणड फार्मेस्यूटिकल वकस लि०, कलकत्ता : : बम्बई 


-लिखित ` 


nga शेली कला-वस्तु, 
कहानियोंका यह अनुपम संग्रह इसी महीनेमें उपकर निकला है । कया भांषा? क्या | * ता क्या 
सभी RR यह पुस्तक हिन्दी-कथा-साहित्यकी श्रो-इद्धि करनेमें Ya हु है। (यि 
-सञ्चयिता | पुस्तकी उपदियता | 
कविताओंका यह विशाल और अपूर्व संग्रह है । “आरसी'का मृत्य १ se रख चमत्कार देखें। 
खत बढ गरे है । जो व्यक्ति “आरसी! नहीं खरीद सकते, वे 'संचबिता' जरूर लै ल | 


पू केवल ५) पाँच रुपये । नावा 


|| तो नई दिशा'की कविताएँ वास्तवमें एक नई दिशाकी ओर संकेत करती हैँ । वह 
| | चंचल ना हो । हिन्दीके लिये यह भले ही “नई? दिशा हो-परन्तु सनातत 
1 होकर भी कम्यासकी सुई जिधर स्थिर हो जाती है। सय 10 केवल डेढ़ स्प ' 
. अत्य पुस्त 


ag दिशा? क्या है १ इसे आप स्वयं समे 
सादियके लिये चिरआचोन दिशा है घन 5 


STE a = z - 
re RE 77 77777 AA AI ERE SE BE So EEE a TE 


कविताएँ): ``) ३. कालरात्रि (हतया): 3) 


॒ क 
आरसी (कविताऐ)-..१५) २. जीवन और यौवन (किशोरोपयोगी कलापी (कविता) U 


४. चन्दा मामा (बालोपयोगी कविताएँ)" ४ 


oh hn मम 0 ` e जफ्फरपूर 
CC-O. Janga सारसरूङलः Dg ०७०00 RRS G 
न 16:0८ शे 


दो नये प्रकाशन 
पण्डित गोविन्दत्रलभ पन्त-लिखित 
ग्रनुरागिनी 
एक सुन्दर एवं चित्ताकर्षक उपन्यास, जो T 
प्राचीन रुढ़ियॉपर सफल आघात करता है । भाषा सुललित है । 
एक बार प्रारम्भकर विना समाप्त किए छोड़नेको जी नहीं 
चाहता । सुन्दर गेट-अप, सुन्दर छपाई, दोरंगा कवर, पृष्ठ- 
संख्या ३८४, मूल्य केवल ४॥) । | 

प्रोफ़ेसर विनयमोहन शर्मा, एम० ए०, एल-एल० बी०, लिखित 
कवि प्रसाद : आँसू तथा अन्य कृतियाँ. 
“इसमें 'प्रसाद'की संक्षिप्त जीवनी, उनके पूर्व हिन्दी-कविता, 
“असाद'का प्रादुर्भाव और! रहस्यवाद-छायावाद, प्रगतिवाद तथा 
नियतिवादका क्रमिक संघात दिखाकर 'प्रसाद'के प्रधान काव्य- 
प्रन्थोंका विवेचन किया गया है । निरीक्षण बड़ा सरल, मार्मिक 
और गम्भीर है । चेली कहीँ भी बोकिल या दुल्ह नहीं होने 
पाई है। असाद'के काव्यको भलीरभाति समझने और उसके 

समुचित रसास्वादनके लिए यह पुस्तक अपरिहार्य-सी है ।” 
नत इन्द छपाई, दोरंगा कवर, पृष्ठ-संख्या १४७, 
शिवाजी प्रकाशन मान्द्र, 

सुन्द्रबागश लखनऊ | 


STOP! BIG MONEY! MORE NOTES BIG MONEY! MORE MONEY! 


(1) Recharge 
most Cos Your dry Batteries at little 


stamps. Post free, 


+ 


१. श्रीरामकृष्ण Jana (विस्तृत जीवनी) भाग ल | 
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हिन्दीके विभिन्न पत्रो द्वारा एवं पाठे दर पर | 
फ्रा | | 


i विषयका एकमात्र अनोखा मासिक 
इसके प्रत्येक पृष्ठमें--प्रत्येक IR l 
उद्योग-धन्धे, व्यापार, विज्ञान, स्वास्थ्य, वैदय इ ` 


पाठक प्रयोगात्मक, व्यावहारिक एवं है 
? सुलभ | 
पायेंगे । प तह; | 


शीघ्र ही वार्षिक सूत्य ५॥) र० (दीर पैर हे 
भेजकर जनवरीसे ग्राहक बननेवालोंको नमूना-अंक ए 
शकर-अंक, फरवरी, माच, अग्रेलके अंक एक साब [५ 
और अन्य अंक भी प्रतिमास वर्ष-भर मिलते रहो। | 
प्रतिमास १५ ता० को “उद्यमः प्रकाशित होतारँ 
व्हीलरके स्टालोंपर एवं न्यूज़पेपर-एजेष्टोपे भ 
'उद्यम'की बहुत माँग कर रही है । | 
आज ही वाषिक मूल्य भेजकर स्थाई आहक बत गहे 


मेनेजर-“उद्यम” मासिक, धर्मपठ 1६ 


अनुपम नवीन प्रका] 
श्रीरामक्ुष्ण-विवेकानन्द-साहि | 


स्वामी विवेकानन्द-कृत 
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प्रायः देखा गया है कि हम लोक साधारण खांसी की असाः 
वधानी के कारण समय पर चिकित्सा नहीं करते। इससे 

बहुधा ज्ञान तक से हाथ धोना पड़ता है। इस लिये समय 

' रहते खांसी की उचित चिकित्सा करना अति आवश्यक है | 

ग्लायकोडिन टप वसांका खांसी की अव्यर्थ महोषधि है । 

` सैंकड़ो अनुभवी डाक्टरों ने इस की मुक्त-केठ से प्रशंसा की 

` है । यह रोग के मूल तक पहुँच कर भयानक से भयानक 

खांसी को भी कुछ ही दिनों में शर्तिया आराम करता है। 


स्नायु-सम्बन्थी असाध्य खांसी में डाक्‍्टरो (६६६ 
से राय ले | | 


wafaa magi लि. मलनियां gai लोअर रोड, बाकी: व रोडा 
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गोदरेज की इन मजबूत और विशाल वस्तुओं से अपनी बेशकीमती चीजोंको सुरक्षा 
कीजिए । जोड़रहित तिजोरियां, केस-बाक्स्‌ ( नगदी का बाकस ), केविनेट और आलमारियाँ, 
ताळे जो आपको सुरक्षा व्हा पूण आश्वासन देते है। और बाजार में दूसरे मिलने 
वालों की अपेक्षा कहीं बेहतर हैं। गोदरेज की वस्तुएँ भारत में धन और बेशकीमती चीजोंकी 
रक्षा करनेमें अपना सानी नहीं रखतीं । गवनंमेण्ट, बेंक, व्यापारिक संस्थायें, जनता तथा समस्त 
देश अपनी बहुमूल्य सम्पत्ति की रक्षा के लिए गोदरेज की वस्तुओं पर ही विश्वास करता है । 
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वि्विनता 


श्री रामइकबालसिह 'राकेश' 


RRIA घाम--धधकता देख जेठका घाम | प्याससे कण्ठ चटपटा उठे, घामसे विशव छटपटा उठे । 
| gioa लौसे छाल, क्रोधसे विस्फारित विकराल ; दिवस दुपहरका दारुण स्पशे, न तनमें पुलक, न मनमें हषं । 
| बोल अंगारोंके दृग-द्वार, जगाए ज्वालामुखी अपार।  यहाँसे वहाँ, aa यहाँ, विकल मन-पंछी dè कहाँ! 
` चिताकी लोहित लपट समान, जळ रहा आसमान सुनसान । मौन वाणीका मुखर सितार, भन्न वाणी-वीणाका तार । 
' धधकती धरा उगलती धुआँ, खदकते ताल-तलंया-कुआँ | खड़े तरु-वृन्द मौन साधार, मौन अम्बरका गहन प्रसार । 

चौरती चली जा रही नील झून्यको ऊपर-ऊपर चीळं । पसरकर अन्थ-विवरमें तंग, पढ़े दम साथ अवाक्‌ भुजग । 
अलस जड़िमासे भाराक्रान्त, वन्य पशु ग्रीप्मातपसे क्लान्त । कुरद नखसे मिट्टीको स्वान, जुझ़ाते वेठ छाँहमें प्राण । 

कहां भी नहा पथिकका गसन, तनिक भी नहीं सनकता पवन। sed छाया छाया म्लान, ढ्तो जीवनका अनुपान । 


| m-a घाम, हाथमे हलस्थाफो थाम; प्रखर चण्ड आतंक, ग्रीष्मके शासनका आतंक; 
का उसर धरती जोत, उगे संकटके मोथे जोत। वना खसका वँंगला वह एक, घिरा खसकी टट्टीसे देख; 
j 

OHOR कमकर एक, भाग्यका ठूठा मानव एक । रते पंखा पंख पसार, वितरते किरकिर मन्द वयार; 


| दूर, जगके सौरभसे दूर्‌, दूर जीवनके मधुसे दूर; सूद्काः पाला शोषक एक; गाँठका पूरा वावू एक ; 


SR वंचित नंग - घड़ंग, पसीनेसे लथपथ . प्रत्यंग । अहंकी आत्मा शापित एक, काठका पुतला जड्यत एक; 
जलता रेगिस्तान, एकरस. छाया-वन छविमान ; सेजपर चिर सुखमें आसीन). इन्द्रधनुषी चिन्ततमें छीन-- 
IR या तूफ़ान, एकरस कोंधेकी कड़कान । “सूळधन एक, ब्याज हो चार; सुजित, वडित हो विविध प्रकार; 

रहा फार चमकता तीन, मोढ़पर जीवनके- अति शीघ्र; मरे प्रतिदिन बसव” शमे फेळे व्यापार ; 


द्रव्य जीवन-अचनका तन्त) निखिल त्रिभुवनका मोहन मन्त्र ; 


रहे H द्वार 
हज 'पांत्रा बाँध, चल रहे काँटोंका पथ लाँच ; द्रव्य ही धर्म-दण्ड दुर्वार, जगत जोवनका सुखमय द्वार; 


विषदाओंको झेल, er डेळांको ठेल; उमड़ जिसमें शत-शत अभिलाष खिलाते पतमड़में ममास, 
रहे दाय-वाये घम, चल रहे आगे-सीथे झस। के तमे आभासीन, धनपति AT; 


ओ परस अनूठा के सत्मोसे हीन, दित जन पल दत 
ता फूल, धपमें झुळस फाँकता धूल । Si उसके अभिराम कल्पताके सावन घन MA ; 


कपूर, तपाता तन-कंचनका नूर, च्छ्वास l 
2 मिट्टीमे मुस्कान, कि फूले भूखोंके अरमान, मई चर करते सविलास, त WA दानव 
| क उस, मिटे जीवन-चातककी :प्यास। पद सजन नह? ma a n करते दुखका अवलोकन , 
क तुम मूल्य १ नम्त जीवनका निश्चित मूल्य र मउ नही जिरके खोच निद्रित, मोहित क्षण क्षण ; 
उकडा एक, आमकी चटनी, मिर्चा एक यह नर, जिसके दोनों लोचन, दा 
र | एक ; जो मद-मत्सरसे आराधित ; 


पार सेर ही अ qÈ 
Nyi ql जगमें जो धन-पद 
तरि ती इन्हीसे लाखों क्षुधित प्रसन्न | एर बंचित, विमुख पतित ; 


दावा 
भीन STED o REAME TT Ha rhnasi.Di व्यय विषम य 
तडफड उठे, प्राण जीनेसे चवर उठे । Dig EE झूल 
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भारत स्वाधीन होगा ! 


श्रीमती फ्रांसेस शुन्थर 


` [ “आज भारत अपनी स्वाधीनता-प्रापिके सिंहद्वारपर खड़ा है । यह स्वाधीनता उसे इंग्लण्ड द्वारा दानके रुपमें नहीं. 
एकमात्र भारतीय जनता ही अपने रक्त, श्रम, आँसुओं और बुद्धि-बलसे इसे प्राप्त करेगी”--इन मी i 
Revolution in India ( भारतमें क्रान्ति ) नामक अपनी पुस्तकमें भारतीय स्वाधीनताकी समस्यापर बढ़े अ wai 
प्रकाश डाला है । प्रस्तुत लेखमें -- जो आपकी इसी पुस्तकके आधारपर तेयार किया गया . है--आपने बतलाया है है a 
क्यों भारतको आज़ाद नहीं करना चाहता और किस तरह भारत स्वाधीनता-प्राप्रिकी ओर अग्रसर हो Raf 


HIT और ब्रिटेनका सम्बन्ध कुछ ऐसा पेचीदा हो चला है 
कि अंगरेज़ उसके आथिक पहलकी चर्चा सार्वजनिक 
रूपसे बहुत कम करते हैं। पर दरअसल भारतसे ब्रिटेनका 
पार्थिव सम्बन्ध ही अधिक है । उसने १५ अरव रुपए भारतमें 
खोले गए अपने उद्योग-धन्धोंमें लगा रखे हैं ( यह ब्रिटेन द्वारा 
विदेशोंमें लगाई गई पूं जीका चतुर्थाश है ) और ब्रिटेनके खरबों 
रुपएकी लागतके उद्योग-धन्धे एकमात्र भारतीय बाज़ारपर निर्भर 
करते हैं । अतएव भारत-ब्रिटेनके सम्बन्धका ya यथार्थमें एक 
गम्भीर आथिक समस्या है । 
ब्रिटिश व्यापारका सारा ताना-बाना भारत ही को प्रमुख 
आधार बनाकर बुना गया हे । भारत ब्रिटेनकी अर्थनीतिका 
उज्ज्वलतम रत्न है । ५० करोड़की आबादीवाले ब्रिटिश साम्राज्य 
में ४० करोड़ तो महज़ भारतीय ही हैं। अतः अगर भारत 
साधन हो जाता है, तो ब्रिटेनके इस फळे हुए और पेचीदा 
> धन्धों और शाही व्यापार-चक्रका 


क्या होगा १ ब्रिटिश भारतके उद्योग-धन्धोमें पूँजी लगानेवारे - 


लाखों व्यक्तियों और लंकाशायर आदिके लाखों कारीगरोंका कया 
होगा ? यथार्थमें इंग्लेण्डका सीधा सम्बन्ध इन्हीं प्रइनोसे है, औ 
इन्हींके वारेमे उसे स्वच्छन्दता और कं 
चाहिए। उसे बेवकूफ़ रट्ट तोतेकी तरह हिन्दू-सुसलमानों तथ 
राजाओंके पुराने झगड़ों और गोरे-प्रभुओंकी ज़िम्मेदारीका दाव 
ही बार-बार नहीं दोहराए जाना चाहिए । मेरा अनुमान है 
इन बातोंकी वार-बार इसलिए दोहराता है कि ते 
सामना करनेसे वह डरता है । में समझती हूँ, उसे डरनेकी 
भरत नहीं। उसे इन प्ररनोंपर विचारकर इन्हें हल जला 
और. आजकी तरह कोचढ़-सने हाथोंके बजाय साफ़ है 
डुनियाके सामने आना चाहिए । इतिहासमें कई बार । WI 
मुंह दिखानेकी जगह नहीं रही है ; पर फिर उसने व ह 
को सँभाळ लिया है । भारतको दबाए रखकर वह बहुत-कुछ द 
सबकुछ खो सकता है । पर भारतको आज़ादकर ब्रिटेन न सिर्फ़ $ 
अपने-आपको ही आज़ाद करेगा ; बल्कि उस कामनवेत्थको भी 


बचा लेगा, जो हमारे समयका 
à एक बढ़ा 
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रहा है। ~) 4 
स्वाधीन भारत और ब्रिटिश कामनवेव्यके TTN] 
न्को धुनर्गठित और धुनविभाजित करनेका aaa 
है--और विशेष रूपसे इसलिए कि भारतपर अपना त E 
स्थापितकर इंग्लेण्डने न सि भारतके संतुलित अतर l 
वस्त कर दिया है, बल्कि ऐसा करनेमें अपने हंक hl a 
कौ भी । इस आधिपत्यका प्रभाव दोनों देशोंके सिए है ह J 
EN हे । भारत IR ज़्यादा कृषिप्रधान हो गा सच 
आवश्यक उद्योग-धन्धे भी यहाँ जनम और पतप नही ते| प्र 
ही इंग्लेण्डमें ज़रूरतसे ज़्यादा उद्योगोकरण हो गया और से| पर 
यहाँकी आवादीका पेट भरने-लायक्र अन्न भी आज कंदी के 
उपजता । भारतको कच्चे मालका भाण्डार तथा RNA उन 
सस्ते मूत्यपर कचा माल खरीदकर मँहगे दामेमें || शा 
चीज़ें बेचनेवाला देश बनाकर इंग्लेण्डने कम समयमें ब्र £ र 
तो ज़रूर कमाया ; पर आज खाद्यके लिए इंग्लेण्ड औरत । 
लिए भारत अमरीकाके मोहताज हैं] अतएव भार भौ j 
के अर्थनीतिक सम्बन्धोंका पुनर्गठन आसान बात तो बह ३ 
उसे असंभव भी नहीं कहा जा सकता । इस सम्मा पश E 
सापेक्ष और रचनात्मक कार्यके लिए वर्तमान aE | 
सभी अवदानोंकी आवश्यकता है । न्रौ 
भारतको स्वाधीन करनेमें इंग्लेण्डकी दो प्रमुख १. अही भा 
पहली तो यह कि ऐसा करनेसे उसके यहाँका सण भो 
छिन्न-भिन्न हो जायगा--खास तौरसे लंकाशायरी हो. 
कारबार । दूसरी यह कि शायद भारतमें ब | 


Gi 


NI 


जिससे वह ब्रिटेनके भारतीय उद्योगोंका अन्त कर : KU 


बकी ब्रिटिश ट्रस्टीशिपमें अपने कार हुए बह 


स R i 


मूल्यापर/ 


क्योंकि ब्रिटिश जहाज़ों द्वारा, ब्रिटिश सूर्य 
कपड़ा भँगानेके बजाय--जिसके लिए किं 
भारतको मजबूर किया जा रहा है--भारतक | 
इयकताका कपड़ा स्वयं तैयार करनेके सभी र ति 
रही साम्यवादकी बात, सो भारतकी राष्ट्रीय * र 
दूर-दलसे अधिक साम्यवादी नहीं दै । he 


E जून, १९४ ] MA E ES 
988 कार्यक्रम प्रमुख उद्योगो एवं सेवाओं, खनिज उपकरणों, 
| हाँ एवं जलमागौ, जहाज़रानी एवं सावेजनिक यातायातके 
_ दात्य साथनोंपर राजकीय नियन्त्रणकी es है; पर 
| फ्रृति आज सभी जनतन्त्र या एकत्र दान आवश्यक 
के उरी जा रही हे । यदि भारतकी आज्ञादीका प्र्न शान्तिपूण 
Af मोते दवारा सुलझाया जाता, तो राष्ट्रीय ऋणको संसूख करने 
|| न गांधी या नेहरूने कल्पता भी न की होती । हाँ, युद्ध-जनित 
| न्तिके बाद भारत अपने-आपको इस राष्ट्रीय ऋषणको ` चुकानेके 
क| हए बाध्य समझेगा या नहीं, यह एक सर्वेथा दूसरा प्रइन है । 

| “हमारा अपना? नहीं छोड़ेंगे | 

सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जब मि० चचिल यह 
ह| इहते हैं कि 'जो हमारा अपना है, उसे हम रखेंगे? ; तब शायद 
हि| वे हमारा अपना? खो देनेकी संभावनासे भी अनभिज्ञ नहीं हैं । 
il सच बात तो यह है कि “हमारा अपना'से मि० चचिलका अभि- 
|| प्रय उसीसे है, जो उनका “अपना” नहीं है । ज़रा विचार करने 
| पर हमें पता चलता है कि “हमारा अपना से उनका तात्पर्ये डोवर 
| के ख़ेत पठार या हैरोके खेलके सेदानॉसे कदापि नहीं है ; बल्कि 
1) उनका अभिप्राय है भारतसे पर सारी दुनिया समझती है, और 
¡| शायद अपने मनमें मि० चचिल भी, कि भारतको वे सुलाम नहीं 
£| रख सकेंगे । | 

| ` एक वार अमरीकावासियोंको सम्बोधित करते हुए मि० 
मे कहा था - (ंग्लेण्डके लिए भारतको छोड़ देना शक्य 
; jr ० Ñ से २ अंगरेज़ भारतपर निर्भर करते 
AN कहना है १० में से ८ ) यथार्थमें मि० 


ER WI यह बात सही है, तो समभमें नहीं आता 
भी अंगरेज़ भारतपर क्यों निर्भर करता है? उनमें 
ऐसी कौन-सी खामी या खराबी है कि वे किसी दूसरी 


या निर्भर 
दसरे व्यक्तिपर निर्भर करें १ क्या यह स्वीकार करना 


| भिर 
(| Na 


(कि यदि जापान आग यण कर लेते हैं ; पर हमें सोचना चाहिए 
| भी कहे कि चूँकि १० में से २ जापानी चीनपर 


घातक होगी J 


i भाक सम्बन्धमे मि० 
। पूरण ख्पसे za 
हुईं 


| | ० चि हमें एक छोटी शक्तिकी स्थितिमें पहुँचा देयो ।” 
| अपने देशके लिए की गई उनकी 


चचिलकी आशंका इन शाब्दोंमें 
है : “जसे भी हो, भारतकी हानि 


करते हुए भी 
विचार सरासर इ 
AR अथेनीतिक पुरोगामिला हे । भारतका 


भारत स्वाधीन होगा! 


¢ निर्भर के >» 
निर्भर करने'से कया तात्पर्य है ? यह बड़ा अभागा _ 


घातक होगी । यह उस विधिका एक' 


यान हो; पर 
मुझे कहना री j LER की a 


२४६ 
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मुक्त होना इंग्लेण्डके लिए न तो हानि होगी, न अन्तिम या 
घातक ही । अन्य छोटे और बढ़े राष्ट्र जब विना भारतपर निर्भर 
किए भलोभांति रह रहे हैं, तो इंग्लेण्ड क्यों नहीं रह सकता ? 
अंगरेज़ोंको इस भ्रान्तिपूर्ण भावुकतासे ऊपर उठना चाहिए कि 
अगर इंस्लेण्ड दुनियाके अन्य राष्ट्रोंके समान देका हो गया, तो 
इंग्लण्ड या दुनियाका खात्मा ही हो जायगा | 

ब्रिटिश सरकार और अमरीकन पत्र अभी तक भी भारतको 
ब्रिटिश ताजका उज्ज्वलतम रन्न कहते हैँ । इस कथनका रूप भले 
ही हो ; पर अब इसका कोई अर्थ नहीं है, इसमें कोई जान नहीं 
'हे । अब इसका प्रतिवाद करना आवश्यक है । पर यथार्थता-- 
जो न उज्ज्वल है और न रल-जसी ही--यह है कि आज दुनिया 
में जो राजनीतिक जुर्म हो रहे हैं, भारत उन सवका मूलाधार 
है । आज भारतमें लड़ाइयाँ, खून, ज़ब्तियां, दमन और सत्यका 
जो हनन प्रथु -इग्लेण्डके प्रभु--के नामपर हो रहा है, वही 
दुनियाके विभिन्न भागोंमें जर्मनी, इटली और जापानके प्रभुओंके 


नामपर भी हो रहा है । 
प्रधान-मन्त्री होनेसे पहले मि» चचिलने कहा था --“भार- 


तीय जीवनके प्रभावपू्ण नियन्त्रणको छोड़नेका हमारा कोई इरादा 
नहीं है । यथार्थमें बादशाहके सुकुटके उस सबसे उज्ज्वल और 
मूल्यवान रल्लको, जो हमारे सब अधीन देशों और उपनिवेशोंसे 
बढ़-चढ़कर ब्रिटिश साम्नाज्यकी शक्ति और गौरवका प्रतीक है, 


'त्यागनेका हमारा कोई विचार नहीं हे ।” अतः जब जापान 


कहता है कि चीन जापानी सम्राटके सुकुटका सबसे उज्ज्वल और : 
मूल्यवान र्न है, या हिटलर कहता था कि पोलेण्ड और फ्रांस 
जर्मन साम्राज्यकी शक्ति और गौखके = हँ, तो निःसन्देह 
दाबोंका नेतिक मूलाधार भारत ही रहा है । 
3 पर कया वास्तवमें भारत ब्रिटिश साम्राज्यकी शक्ति और 
गौरवका प्रतीक है १ दरअसल तो वह ब्रिटेनकी लट और चोरी 
का ही प्रतीक है । ब्रिटिश साम्राज्यकी शक्ति और गौखका 
यथार्थ प्रतीक तो हैँ मिंश चविलका रागात्मक गच K यद्यपि हर 
बार उसका अर्थ नहीं ), अंगरेज़ कवियोंको कविताएँ और उन 
स्वाभिमानो छोगोंका विवेक, जो केवल अपने ही लिए नहीं, 
बल्कि सर्वसाधारणके लिए स्वाधीनतामें विश्वास करते Zi अभी 


वेदेशिक नौतिकी एक रिपोर्ट भारतके 
हाल ही में प्रकाशित वेदेशिक >न दल 


सरकारने, अपने _ 


कानूतो अधिकारोंके अनुसार काम करते हुए भी, 
मनोवैज्ञानिक भूल की । 
अन्यत्र बड़ा क्षोभ फला तथा 


सोसा पह है केवल झी 


CTT WA 


` राजाऑकी रक्षा और बाहरी आक्रमणका खतरा । प 


Le (° 
Le 7”) G 


विशाल भारत 
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ज़बरदस्ती, लिते कवणा एकमात्र आधार आधिपत्य है। में लगाया जाता, तो खत जो. JI क़ानूनीपनका एकमात्र आधार आधिपत्य È । 
अगर भारतमें त्रिटेनके शासनका कोई क्रानूनी आधार है, तब 
तो पोलेण्डमें जर्मनीके, अवीसीतियामें इटलीके और चीनमें जापान 
ˆ के शासनका भी कानूनी आधार है । तब हम यह लड़ाई किस 
लिए लड़ रहे हैं ! 
इस द्लीलसे पीछा नहीं छुड़या जा सकता कि भारतपर 
त्रिटेनका आधिपत्य तो २०० वर्षे पुराना है, इसलिए अब गडे 
मुद्‌ उखाडनेसे क्या लाभ १ पर दरअसल यह अतीत ही तो वत्ते- 
मानका कारण है । आज लन्दनपर इसीलिए जर्मन वम गिर रहे 
हैं कि गत वर्ष भारतके उत्तर-पश्चिम सीमा-प्रदेशमें ब्रिटिश वम 
गिरे थे । अगर एक साळ तक कोई काम बुरा रहता है, तो 
२०० वर्षोमें वह कोई अच्छा नहीं हो जाता ; बल्कि वह और 
२०० गुना बुरा हो जाता है । अगर खरदिमागीसे हम २०० 
वष पुराने बुरे कायौके परिणामोंको स्वीकार कर लेते हैं, तो 
- आज डिक्टेटरोंसे लड़नेकी क्या ज़रूरत है १ हमें चुपचाप लम्बी 
तानकर चनसे सो जाना चाहिए--और २०० वर्ष बाद उनका 
आधिपत्य भी उतनां ही क्रांनूती हो जायगा, जितना कि हमारा है | 
~ किसकी स्वाधीनता ? 
अंगरेज़ जब यह कहते. हैं कि जर्मनीके अधीन होनेसे वे 
टकर मर जाना ज्यादा पसन्द करेंगे, तव हम उनकी पीठ ठोंकते 
A पर a KI ब्रिटिश आधिपत्यके आगे झुकनेके बजाय 
ना 1 गताक लिए लड़ते हैं, तो उन्‍हें चुरा लगता है । वे 
` कहते हैं कि यह हमारे संकरसे लाभ उठाना अतएव अस- 
Wa हा जव भारतीय उन्हें याद दिलाते हैं कि अंगरेज़ोंनि 
2 तार भारतीयोंकी परिस्थितिका असम्माननीय ढंगसे 
अनुचित काभ उठाकर उन्हें अपने अधीन किया है, तो वे कहते 
है कि गढ़ मुदे उखाड़नेसे अब लाभ ही क्या? 
कहते हैं कि र * जब भारतीय 
ARTE कि अच्छा, पुरानी वातोंको जाने भी दें, पर अब तो 
हमें आज़ाद कर दें ; तो अंगरेज़ कहते है. (अभी. नहीं, फिर 
कभी? । पिछले २५ asia अंगरेज़ यही कहते चले a ; ae 
“साथ हो अव वे ने BR 
"> € अव वे यह भी कहने लगे हैं कि तहे आप 
चेको, पोलो और ढचों ह तुम्हें अंगरेज़ों, 
: ° "श और डचोंकी स्वाधीनताके लिए लड़ना चाहिए । पर 
गर तुम अपनी 
उम अपनी स्वाधीनताके लिए लड़ोगे, तो या तो जेल भेज 


' दिए जाओगे या प्रणदण्ड पाओरे । 


अंगरेज़ भारतपर अपनी डिक्टेररशिप क्रा 
= यम 
तीन बढ़ी काली और भाडी दलील देते a z 


९ सच पूछा 
इ हल नहीं 
रहा है। अगर 


जाय, तो ब्रिटिश शासन इन तीन समस्याओंका को 
करता, बल्कि उन्हें स्थायी रुपसे ख़राब कर रह 


| WA m तौरपर अंगरेज़ों द्वारा न लुटा जाकर भार- 
"तरिधा, स्वास्थ्य, सुख, कृषि और उद्योगोंकी र 

न T3 बसे सहयोग a 
है ७५-७०. Jangamwadi Math KA Sa FU aa 


3 
22002 20० 


Eu | 
में लगाया जाता, तो स्वतन्त्र और ससद्ध भार T i 
का स्वाभाविक ढंगसे कभीका इल हो गया होता TR l 
सुसलसानोंका मनसुटाव--जो अधिकात w Ra 
के कारण है - उसी तरह मिर जायगा, जिस भै भे त 
और प्रोटेस्टेंटोंका मिट गया । देशी नरेश रियो 
सहायतासे भारतके एक-तिहाई भागपर तिं एम ट al 

पूण शासन कर रहे हँ । कांग्रेस द्वारा देशी र्यो - F 
भावनाका प्रसार करनेके जो प्रयास हुए हैं, उन्न ह]. 
वजाय ब्रिटिश अधिकारियोंकी ओरसे अधिक विरोध छ 
क्योंकि ये राजाओंको जान-वूझाकर सामन्तांके सेरः 
हैं । रही बाहरी आक्रमणकी बात, सो भारतकै इली] 
संख्या औरं पर्यासत प्राकृतिक साधनोंसे अवच हो इ | 
करने लायक़ सुसज्जित सेना तेयार की जा सकती JE t 
महायुद्धमें भारतीयोंने कोई १२-१३ लाख सैनिक बोळ. 
तीन अरब रुपयोंकी सामग्री दी थी और लामग ह|. 
आथिक सहायता साम्नाज्यकी की थी । अगर वे अपने शिर रड 
के लिए इतना कर सके, तो अपने लिए और भैक | 


सकते हैँ । | 
भारत स्वाधीन होगा! 

यह सच हो सकता है कि शायद कुछ भारती की | : 
गुलामीसे मुक्त न होना चाहें । १७७६ में कुछ था 
यही चाहते थे। शायद कुछ फ्रांसीसी भो ऐसे ह गो ; 
आधिपत्यसे मुक्त नहीं होना चाहते रहे हों। पर ऐऐ ६] ` 
अधिक महत्व नहीं रखते । आज भारत अपनी gaia” 
सिंहद्वारपर खड़ा है । यह स्वाधीनता उसे इड १, |. 


i 


रूपमें नहीं मिलेगी, aka एकमात्र भारतीय अतत i 


४ 
हि 
yadi, 


वीरतापूर्ण उदारता, सभ्य गौरव और साहसिके 

तोय है । कया हम इस क्रान्तिको पुराने 67 
हत्याओं या भीषण गृह-युद्धके रूपमें पखिततित ; 
दारी अपने ऊपर लेंगे १ अगर हम इस oal | ` 
ज़िनोविफ़के-से नकली पत्र रैजाद करने? ग | 


od 


और रात्रुताको प्रोत्साहन देने? भारतको z A 
कि सारी दुनिया उसके खिलाफ़ है? गांधी तत] 
का विज्ञापन करने और विनाश तथा 2 बाल | 
को उकसानेकी चेष्टा करेंगे, तो वही T ; जो 
की बढ़ती हुई प्रसूति-पीड़ाको छग ता 

भारतीय क्रान्तिमें काम कर रदी हैं, पै ९ र अर 
है, दूरदशिता है और है कत्सनाशर्ति। 


के आत 


~ ail 


| किम टली १६४५ ] 
इस बातकी बहुत कम संभावना है ; पर यदि अम- 
ब्रिटिश जनमतको इतना प्रवळ वना सके कि वह 
ppa अधिकारियोंपर एक प्रतिनिधि भारतीय सरकारके पक्षमें 
' नाधिकार छोडनेके लिए पर्याप्त दवाव डाल सके, तो कुछ हो 
भी सकता है । ऐसी भारतीय सरकारके सहयोगे संयुक्तरराष्ट्राक 
__ पुलझानेके लिए भारतमें कोई पेचीदा समस्याएं नहा रह जायगी 
क ओर बे युद्धके साथ शान्तिको जीतनेकी ओर सारी शक्ति लगा 
O a ऐसा करनेसे तीसरे विद्व-युद्धकी हुंडियोंके सिवा हम 
. कुछ भी नहीं खोएँगे और कम-से-कमं हमें अपना स्वाभिमान तो 
मिलेगा ही। पर ऐसा करनेके लिए ब्रिटेनको भारत-सम्बन्धी वेदेशिक 


यदपि 
zai जनमत 
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नीतिमें कान्ति होना ज़रूरी है । क्या ऐसी क्रान्ति संभव है ? 
सन्‌ १८५७ में रिचार्ड कावडनने जान त्राइटको एक पत्र 

लिखा था, जिसमें कहा थार वह दिन बढ़ा सुखद “होगा, जब 
इंग्लण्डके पास एशियाकी एक एकड़ भूमि भी न होगी । पर यह 
स्थिति कब आयगी, यह वताना मेरी शक्तिके वाहरकी बात है ; 
“क्योंकि हम कब ऐसे एक व्यक्तिके भी सम्पर्कमें आते हैं, जो 
इस विचारसे आतंकित नहीं है कि यदि इंग्लेण्डसे भारतीय 
साम्राज्य छिन गया, तो वह बर्बाद हो जायगा १ अतः मुझे 
अपने उन सूअरों और भेड़ोंकी रखबालीके लिए ही निश्चिन्त छोड़ 
दो, जो कि इस भ्रान्तिसे मुक्त हैं |” | 


ASSN SSSA IA EE 


हिन्दुस्तानी-प्रचार 


जितना नुक्रसान अंगरेज़ीके कारण हो रहा है, उसका पाई भी 
आपसके भागड़ेकी वजहसे नहीं हो रहा है । अगर हिन्दी-प्रेमी 


न डाक्टर जाफ़र हसन 
द OO $ și 
z | i G प्रश्‍न हमारे देशके AA कठिन प्रइनोंम 
i से एक है । एक तरफ़ प्रान्तीय भाषाएँ बढ़ती हुईं अह- 
मयत हासिल कर रही हैं, दूसरी तरफ़ हिन्दी-उदू की फूट ज्यादा 


| होती जा रही है । उसपर तुर्रा यह कि सारे देशपर अंगरेज़ी 
{| छर हुई है, और इसका ज़ोर धीरे-धीरे बढ़ता ही जा रहा है। 
` अत्र वह समय नहीं रहा कि अंगरेज्ञी केवळ सरकारी दपतंरां 
और पाठशालाओंकी ज़बान हो । अब तो आंगरेज़ी हमारी 
' पारी, राजकारी, साइन्सी और समाजी ज़बान भी होती जा 
रहो हे । अक्सर साधारण व्यापारियोंसे लेकर बढ़े-बढ़े नाज़िरों 
पके दुकानों, फमौ और कम्पनियोंके नाम, साइनबोड और दप्तरी 
रवार सभी अंगरेज्ञोमे होते हैं । बेंकों और कारखानोंका भी 
यही हाल है । कांग्रेस, सुस्लिम-लीग, हिन्दू-महासभा और दूसरी 
रजकारी संस्थाओंका काम-काज ज़्यादातर अंगरेज़ीमें ही होता 

' तमाम रेजोल्यूशन अंगरेज़ीमें ही लिखे जाते हैं । नेताओंके 
ह. वयान अंगरेज़ीमें निकलते हैं । इनका RA 
4 सको ह अगर छपता भी है, तो गलत-सळत या अधूरा । 
| ` दोगोके च न्दू-यूनिवसिटी और अलीगढ़की मुस्लिम-यूनिवर्सिटी 
A Tar अंगरेज़ीका राज है । समाजमें भो अंगरेज़ीका 


क 


E> ERY 
Taneri 
AA 


hpi 


R= = za ~ 
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ह ता जा रहा है । शादो-ब्याहके कार्ड छपते हैं तो 
अंगर । समाज-मुलाकातोंमें भी बातचीत होती है, तो 
TÜN ख | ख बेटेको, बेटा माँको, बीबी मियाँको और पति 

शहरोंके रासा है, तो अंगरेज़ीमें तमाम 
| शहरोके खाते-पीते र हा । और यह हाल 


| गौर ह घर नहीं, जितना दोनोंका अंगरेज़ीसे है । हिन्दी 


पेर यकीन है कि हिन्दी हो या उदू, दोनोमें 
अने या पात हेहै Ai. 


और उद्द के हामी एक-दूसरेका पीछा करना छोड़कर अपने-अपने 
घर-वारको अंगरेज़ीसे और हिन्दुस्तानको हद तक भूली-बिसरी 
ज़वानोंसे वचानेकी कोशिश करें, तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि 
हिन्दी-उर्द दोनोंकी भलाई होगो, दोनों आप-ही-आप एक-दूसरे 
के करीब होती जायँगी और इन दोवोंके मेल्से हिन्दुस्तानीका 
प्रचार होगा । गोया हिनदुस्तानी-प्रचारके लिए यह प्रोपेगेण्डा 


चाहिए कि हिन्दी-प्रेमी और उद्के हामी अपनी- 


अवश्य करता चा 
अपनी खर मनायँ, आपसके भगड़े-टण्टे कम करें जिससे इन 


दोनोंको घाटा हो रहा है । हवी... [ 
7 मिसालके तौरपर देखिए कि उदू-घरानोंमे उर्दकी केसी बेइज्ज़ती 


हो रही है, और हिन्दी-प्रेमियोंके कारण हिन्दीका केसा घोर अपः | 
मान हो रहा है । सरकारी जवान उद्‌ हो या हिन्दी, देशके ह्र: 
प्रान्तमें हज़ारों मालदार और तालीम पाए हुए जात 

अंगरेज़ीकी पूजा करते हैं । बच्चे और क सवः 

अंगरेज़ी मदरसों हाइस्कूल और कालेजोंमें तालीम पाते त 
माँकों ममी, वापको डेडी, खालाको आण्टी और मामाको अं 


कहना मासूस बचोंकों सिखाया जाता है । पिताजी या अब्बाजान 


कहलाए जानेमें इन्द शर्म आती है । आपको याद होगा कि दो- 


इस कान्फ्रे न्सकी awa बाज 


दावती स्वक्ना भेजा, तो अंगरेज़ी भाषामें । 
उदू-घरानोंको जानता है 
हा n T हिन्दीका नहीं आता । 


ha 


ai ea 
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टाइम्स? डेली या वीकली पढ़ा जाता है। अच्छे हिन्दीके प्रेमी. जमीन कहनेसे निचली ज़मीन a 


“टाइम्स” डेली या वीकली पढ़ा जाता है । अच्छे हिन्दीके प्रेमी 
या उद्‌के हामी हैं, जो अंगरेज़ी पत्रोंके पढ़नेसे हिन्दी या 
उदूकी तरकक्री चाहते हैं | 
हिन्दुस्तानीकी तरकीके लिए एक तरीक़ा तो यही है, जिसका 
मेंने अभी ज़िक्र किया है, यानी लोगोंको यह बताना, समभाना 
और लगातार प्रोपेगेण्डाके ज़रिए यह यक्कीन दिलाना कि हिन्दीकी 
TEA चाहो या उद्‌ की तरवक्री, हर हालतमें अपने-आपको अंग- 
ेज़ीसे बचाकर अपनी मातृभाषाके सच्चे भक्त बनना लाज़मी है । 
और अपनी मातृभाषाके सच्चे भक्त बननेके लिए अपनी ज़बान 
को आसान बनाना लाज़मी है । ज़बानको आसान बनानेके तीन 
तरीक्रे हँ । एक तो यह कि तलफूफुज़ या उच्चारण आसान हो 
और ह्म चाहे नागरी-अक्षरोंमें लिखें या उद्‌-हरफ़ोंमें, जेसा 
लिखें, वेसा हो पढ़ें और जेसा बोलते हैं, वैसा ही पढ़ें । मतलब 
यह कि दोनों लिखावटॉंको आसान कर दिया जाय। और आखिर 
में जो नए-नए शब्द या इस्तिलाहें वनानी पढ़ें, उन्हें जहाँ तक 
बन पढ़े, चाळू, लपज़ोंकी सहायतासे बनानेकी कोशिश करें | इस 
ARRA उदू और हिन्दी दोनों एक-दूसरेसे क़रीब होती जायँगो 
और दोनों भाषाओंमें मिले-जुले लफ़्ज़ोंकी जो पूजी है, उसमें 
इज़ाफ़ा होगा। 
Me और मानता हू कि अदवी उर्दू या साहित्यिक 
ठ Wa मुमकिन नहीं । मुझे हिन्दी-साहित्यसे उतना 
हैं, जितना कि अंगरेज़ी या जर्मन लिटरेचर और उर्दू 
अरसे है । में कभी नहीं चाहूंगा कि कबीर और तुलसीदास 
वृन्द और भूषण, रहीम और 
भू रहीम और मलिक मुहम्मद जायसीके अन्थोंको 
सममनेवाले और इनसे आनन्द उठानेवाले कम हो जाये । इसी 
तरह ma, अनीस, हाली और इक्रवालवे 
"क, होली और इक्रवालके अद्वमें जो अनमोल 
अदबी खज़ाना है, उसकी FR हर शख्स करेगा, जिसे 
लगाव है। ज़ाहिर है कि महाकवियोंकी ; ते 
ह न ओर इन महाकवियोंकी ' ज़बान बदलना 
सुमकिन नहीं और न हम यह चहेंगे कि आइन्दा जो W 
अदीव और शायर हों, वे अपनी ज़वान बदलकर 
रिज नितीको दलकर ऐसी ज़वान 
> पसन्द न आए । मगर हम 
सकते हॅ और कक 
हैं और हमें आपसके फ़ायदेके लिए और खद्‌ अपने 
फायदेके लिए यह करना ही होगा के 


कि अपने इल्मी, साइ 
कारोबारी शब्दोंको आसान बनागँ, जो हिन्दी और ९ 


लिए मौज हो सकें । में सममता हैं 

हूं कि हर इस्तिलाहके 
किसी ऐसे शब्दकी तलाश करना जो उदू और त 
चल सके, मुमकिन नहीं । मगर थोड़ी-सी कोशिदासे इस क्रिस्मके 
बीसियों हो नहीं, बल्कि हज़ारों लफ़्ज बन सकते हैं। 


सकड़ों, 
AWA Right Angle को हिन्दीमें समकोण और उदू 


जावये क्रायमा कहते हैं। अगर हम सीधा कोना कहें, 
F 
a लिए आसानी है । Lowland को निम्नभूमि T 


विशाल भारत 


निम्नभूमि या नशेबी शु सहारे, WL 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. D i कि सहारे नए-नाए शब्द 


5 - भून, AN 
ज़मीन कहनेसे निचली ज़मीन कहना इह : 
Law of Diminishing Retura के लि F 
तीस साळ हुए कानून तक़लील हासिलकी डरावनी १ 
गडे थी । इसीको हिन्दीकी वैज्ञानिक भाषा | 
कहा जाता है । पाँच-छे साळ हुए इसका त | 
क़ानून किया गया है, जो हिन्दी और उदू दोनों E Wa y 
सकता है । विहारकी हिन्दुस्तानी-कमेटीने P] ch 
चलतारा, [$00५ के लिए ज़मीन 
पनजोड़, Axiom के लिए आप सच, P 5 के l 
मान सच जेसे शब्द तजवोज़ किए हैं । WA i 1 | 
बहुत अच्छे हैं और उदू और हिन्दी दोनोंमें चल सक | | 
हिन्दी-प्रेमी ऐसे शब्दोंको छोड़ नए शब्दोंके बनानेमें विठा | 


ml 
न| ` 


auet के | 
जोड, Strait हे छ| 


संस्कृतसे मदद लेते हैं और उदू के हामी फारसी al- 


यह भी एक वजह है कि हिन्दीको हिन्दीके नाममात्र प्रि | 
और उदू को उदू'के नामनिहाद हामियोंसे बढ़ा नुकसान हे ह | 
हे । दोनों अपनी ज़बानको भारी-भारी और भयानक तकी |. 
कठिन और बोमिल वना रहे हैं । सच्चा हिन्दीपरेम बहुत म |. 
लोगोंमें पाया जाता È । | 

अक्सर हिन्दी-प्रेमियोंके दिल और Raa आंग | 
लगन, संस्कृतकी पूजा और उदू का विरोध पाया जाता है। ह॑ | 


pi yi 


से लगन, हिन्दीकी पूजा और हिन्दीकी सेवा करनेका घ्याव कु |. 
ही कम लोगोंको है । यही हाल उर्दू के हामियोंका है। वे |. 
फरेफ़्ता (आशिक) हैं । अरबी और इससे ज्यादा फारसी | 

दिल व दिमाय मरऊब हैं । और हिन्दीसे कपट है । तमी तै - 
लोग आसान लमज़ोंको छोड़कर. भारी-भारी अरबी-फासीके * | 
फाज़ डिक्शनरियोंसे तलाश कर-करके निकालते है | 
का ज़िक किया जाय, तो कहते हैं--“देखो हिवा || 

संस्कृतके शब्द हमारी ज़बानमें टस रहे हैं ।” में का |. 

और उदूके हामियों दोनोंसे कहता हूँ कि दूसरा फ | 
न माने, तुम खुद ठीक रास्तेपर चलो । जीत ठहर 


जो अपने बोभको हलका करेगा । संस्कृत A 
और अरबी-फारसी लफ़्जों और तरकीबोंसे. ya 
अपने-आपको यादा नुक्सान पहुँचाती हँ । शी" d 
प्रेमियोंसे कहता हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा 
और कठिन हिन्दीकी वजहसे हो रहा है” 
यार रहिए । उर्ददानोंको में मुखातिब करके 
हिन्दीसे ज्यादा चुक्रसान नहीं हो रहीं है, 
और सुरिकल उर्दू से । लिहाज़ा हिन्दी-अमी 
दौनोंका फर्ज है कि जहाँ तक बन पढे, अपनी 3 >. Da 
वटको आसान बनाये । इसका एक तरीक्रा q सिह री 
बनाए जाग aua 


दर / 
कहता हँ fa a 
e सि 
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T Hl आज्ञासे में चन्द और लफ़्ज़ोंको बतौर मिसाल पेश 
Ja करा चाहता हँ, जो मेरे खयालमें आसान उदू या सरल हिन्दी 
| अच्छे नमूने हैं । Colour-blin d के लिए उदू में अमीउल 
\ Aa जेसी तरकीव इस्तेमाल हो चुकी है । मौलवी अब्दुलहक 
f दावने अंगरेज़ी-उद-डिक्शनरीको तरतीवके वक्त Colour- 
| blind और Oolour-blind 11055के लिए diar और रंगो- 
|| दया राज़ बनाए हैं, जो रंग और अन्धासे रतौंदाके वज़न और 
` उखीवपर बनाए गए हैं । हम हिन्दी या उदू'में रात, रंग और 
|| अस्या तीनों बोलते हैं । लिहाजा रतौंदा और रंगोदा बोलना और 
 उममना आसान है । रतौंदा पुराना, रंगोदा नया लपन है और 
| दुत अच्छा है । पं० त्रजमोहन दत्तात्रय क्रेफ़ीने भी वाज बहुत 
` उम्दा लप्रज बनाए हैँ । मसलन Oil 01४110 के लिए तिल- 
` अंजन, Explosive के लिए भकड़ोल । Propaganda 
के लिए हिन्दी या उदू में कोई निजी लफ़्ज नहीं, और यह अंग- 
o रेज़ीके जरिए आया हुआ लातीनी भाषाका शब्द सारे देशमें 
| चल पढ़ा है । एक मरतबा Counter Propaganda के 
# लिए मेने उभें जवाबी प्रोपेगेण्डाकी नई इस्तिलाह देखी । 
| YA खयाल आया कि Counter Propaganda के लिए 
` भगर तोड़ प्रोपेगेण्डा लिखा जाय, तो और बेहतर होगा । इसी 
E ह ÅAR हम Counter Revolution को तोड़ 
ण nter attraction के. लिए ट तोड़ करिश, 
त actà लिए तोड़ अमल कह सकते हैं । मुख्तलिफ़ 
- tio | Tribute के लिए फूल छड़ावा और 
| जज 1 a के लिए पिछलाना और पिछलाव, 
| (लाळ ए गिनावा इस्तेमाल किया है । Census को 

त UA और हिन्दीमें मनुष्य-गणना कहते हैं । आप 
E RRN पूछिए कि वे मरदुमझ्यमारी कबूल कर सकते हैं ! 
| हो होता उपज हिन्दी तो हिन्दी, उदूमें भी तनहा इस्तेमाल 


REA 


FARAONS 


| ` _ यत्कि धन-दौलतकी 
CF सभी चीज़ोंको झुमार होती है । 


SE को सिफ़े गिनाव या गिनावा कहना मरदुम- 
|| Penan करीषे आसान भी है और बेहतर भी! 
| | ` परकोण महको Hexagon को हिन्दीमें पंचभुज और 
| अखी t कोशिश करवाई जाती है। उदके फारसी- 
| शा चाह हे न और मुसहस या शशगोशकी तरकीब 
Th त्स इनके बजाय पंचकोनियाँ या छकोनियाँकी 

hat, तोन. है । इसी तरह हम तिकोतियाँ, चौको- 


| | i थोही सी द तरकीबें बना ले सकते Èl 


» और Census में सिर्फ इन्सानोंकी शुमारी ही नहीं . 


EN i आम» RA ERN vaši. oT gagro Kosha 
e उको इज़ारों आसान लम्नज बनाए जा सकते हैं अ Mp mee en 


हिन्दुस्तानी-प्रंचार 


i हिन्दी संस्कृतसे और उदू फारसीसे मदद ले । 
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जो उदू और हिन्दी दोनों ज़बानोंमें चल सकते हैं । ऐसे ही 
शब्दोंको वनाना और चलाना हिन्हुस्तानी-प्रचार-सभाका सबसे 
बड़ा कतव्य होना चाहिए । : 

आसान SRA वाद ज़बानको आसान बनानेका दूसरा 
उपाय आसान तळफूफुज़ या सरल उच्चारण है, और सरल उचारण 
से मुराद आम तौरपर प्रचलित उच्चारणसे है। जो लज हिन्दीमें 
या उदू में जिस तरह आम तौरपर बोला जाता है, वही सही है । 
जो लप़्ज पढ़े-लिखे लोग, इनके खानदानवाले और मुख्तलिफ़ 
पेशों और तबकोंके नुमाइन्दे जिस तरह बोलते हैं, वह सही है-- 
चाहे वह लप्रज अरबीका हो या फारसीका, संस्कृतका हो या अंग- 
रेज़ीका । हिन्दुस्तानी-प्रचारके लिए यह उसूल हमेशा याद रखना 
चाहिए कि हमें हिन्दुस्तानी-प्रचारकी हद तक संस्कृत, अंगरेज़ी, 
अखी और फारसीके उच्चारणोंसे कोई वास्ता नहीं रहेगा । जो 
लफ़्ज हमारी माँ, बहने, बीवियाँ और बेटियाँ जिस तरह बोलती हैं 
और जिस लप़जका जो तलफूफुज़ हममें से अक्सर पढ़े-लिखे लोग 
खुद करते हैं, उसे गलत ठहराना बड़ी भारी भूल है । हर ज़वान 
का खास उच्चारण होता है, और जो लप्नज दूसरी ज़बानसे आकर 
इस ज़बानमें ,घुल-मिल जाते हैँ, उनका तलफूफुज् बदल 
जातां है । यह तब्दोली बिल्कुल फित्री और लाज़मौ है। 
दुनियाको हर ज़बानमें हमेशासे यह होता आ रहा है और यही 
होता रहेगा । हम भी अपने घरोंमें या आम बोलचालमें 
गैर-ज़बानेंके हर लफ़्जकों इसी तरह बोलते हैं, जेसे सब 
लोग बोलते हैं। मगर हममे से वाज लोग अपनी क्राबि- 
लियत जतानेके लिए या ज़रबाँदानियोंका रोब गाँठनेके लिए 
कहते हैं कि फछाँ लफ़जका तो तलफूफुज़ यां नहीं यों है । 
यह तलफूफुज़ बिगड़ गया है । यह शब्द अपभ्रंश । गरम 
चाय कहना गलत है, क्योंकि गरम फारसी लज है। दीवाली 
सही नहीं, Dewali 15 the corruption 5 eepavali- 
राज नहीं, राज्य बोलना चाहिए; राज अपश्रंश है। हम लोगोके 
लिए क़ाबिल अफसोस और शर्मनाक छुटवेहमीपन ( Inferi- 
ority complex ) का इससे बढ़कर सवूत SHI हो S 
है कि हम जिस ज़बानका प्रचार करना चाहते हैं, उसीपर गर- 
ज़बानोंके उसूल और कायदे लादकर चलती गाड़ीमे रोडे अटका 
रहे हैं । में जब कमी किसी किताबम बिगार् था श T 
हूँ, तो मुझे दुःख होता है, और जब कभी में किसी उद्‌ के 
यद कहते हुए सुनता हँ. कि फला सजका सही तलपफुज़ यों 
कभी कोई हिन्दीओमी कहता है कि फलों 


नहीं, यों है और जब क | 
शब्दका शुद्ध उचारण यह नहीं, यह है, तो मेरा यह यक्रीन पका 


हिन्दीके नाममात्र प्रेमियोंसे और उदः 
हो जाता हे कि आ शासे जितना नुकसान पहुंच र्हा | db 


उतना 


| 


Tamia भांरत 


3 अ, 

So य AAA | Tre É 
सस्कृती पूजा करनेवाले लोकप्रचलित हिन्दी-उचारणको तबा आता है या दो-दो हरफ़ मिलाकर लिखे चे} ¬ धर 
जाते है ..| 
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अशुद्ध ग्हराते हैं और हमारे उचारणको अपश्र शके हिकारतआमेज़ 
- लप्रजसे तावीर करते हैँ । अरबी और फारसीकी क़दर करनेवाले 
उदूमें अखी-फारसी-लम्रजोमें जो तन्दीळी कुदरती तौरपर होती 
है, उसीकी विगाइसे तावीर करके हमारी तौहीन करते हैं। 
हिन्दी-उदू के इन नादान दोस्तोंकी कोशिश कभी सफल यहीं हो 
सकतीं ; सगर इनके कारण हिन्दीकी उन्नति या उदूकी तरक्की 
में दिककतें पेदा हो रही हैं और हिन्दुस्तानीके फेलनेकी रफ़्तार 
बहुत धीमी है । हिन्दुत्तानी-प्रचारके लिए इस उसूलका प्रचार 
भो ज़रूरी है कि जो शब्द जनतामें जिस प्रकार प्रचलित हो चुका 
है, वह हिन्दुस्तानी भाषाका शब्द है । इसका जो उच्चारण हम 
करते हैं, वह शुद्ध है, और हमें इससे कोई वहस नहीं कि यह 
शब्द कहाँसे आया, असलमें इसका कया तलफ्फुज था या अब भी 
दूसरे देशोंमें क्योंकर बोला और लिखा जाता है । हिन्दुस्तानी- 
प्रचारके लिए आम समझ लप्रजोंका खयाल रखना और आसान 
तलपफुज्ञको सही मान लेना लाज़मी है । 
हिन्दुस्तानी-प्रचारके लिए मिलेजुले sa और आसान 
उचारणके अलावा आसान लिखावटे भी लाज़मी हैं । लिखावटके 
. वारेमें तफसीलसे ज़िक्र करनेका यह मौका नहीं । हिन्दी और 
उदू-लिखावटोंको आसान बनानेके लिए मौजूदा  लिखावटोंमे से 
हम-आवाज्ञ हरफ़ांको यानी एक ही तरहसे बोळे जानेवाले हरफ़ों 
में से एकको रखकर दूसरोंको छोड़ देना चाहिए । मसलन. यह 
कि उदू में से जाल, बढ़ी हे, से, स्वाद, उवाद, ज़ोय और ऐन 
निकाल दिए जाये ; क्योंकि इनके, हम-आवाज़ सीन, छोटी हे 
और जे मौजूद हैं । हिन्दी-लिखावटमें से ऋ, ऋ, छ, ज और 
ष को भी निकाल देना चाहिए, और जहाँ एक ही हरफ़ दो मर- 


भोरकी कलियाँ सलोनी साँकमें सुरमा गिरेंगी ; 
WÈ हर फूलपर फिर नीळ छायाएँ घिरेंगी ; 
किन्तु क्या गतिका मुखर उल्लास मुझमें रिक्त होगा? 
यह समीरण-सा सतत उन्माद कब तक सुक्त होगा १ 
कौन-सा निर्वाण है, जो दे सकेगा मोल मेरा ? 
वजके di है आत्मल्यका बोल मेरा । 
में मिटा करके न अपनेको कभी भी जी सकूंगा ; 
Aa अमरत्व केवळ विको में दे सकूँगा। 
अजडीके फूल क्या, अंगार लेकर में aa हू | 


____ मं पासा अभय अब तक उठाए SI 
n uu cc-o. Ka coor branasi Digitized S iodat thg cjl osni तळ: 


, स्तानो है । जिस तरह गंगाजीका पाकोसाफ़ पानी ge | 


क N 
ytt YA 
श्री रांगेय Taz 
ओ पथिक, इस वेदनाकी साधनाका अन्त कया है ! 


YA 


असल शक्क बरकरार रखनी चाहिए । उद. रिखार 
बनानेक्री JASSA कोशिश अव तक्र किसी जमाअतने क 
की। महात्मा गांधीकी लोडरीमें TaS | 
लिखावटको आसान बनानेकी कोशिश शुरू को है । >) | 
सोस है कि हिन्दी-संसार तो बड़ी बात है, YA 
सम्मेलनने भी इस लिखावटको अख्तियार नहीं दिया. है कै Aa 
राष्ट्रभाषा-अचार-समितिके उसूलोंको मानते हुए भो वह बहे | म 
तमाम पुस्तकं और रिसाळे पुरानी लिखाबटमें छाप रहा है। , à 
में अच्छी तरह जानता हूँ कि अक्सर लोग मेर T a 
लिफ़ होंगे और न सिर्फ़ RAA वलि उदू हु हि 
सुझे बुरा-भला कहेंगे । भगर हिन्दुस्तानीकी तर्ने | उ 
यह हैं कि उदूके कट्टर हामी और हिन्दी क्र प 
चाहे थोड़े-बहुत नाराज़ हो जायँ; लेकिन एक ऐसा क| पर 
अख्तियार किया जाय, जो इनके नज़दीक ही चलता हो बे |. 
आखिरमें इनसे जा मिलता हो । जिस तरह गंगा और गुत 
संगम प्रयागमें होता है, वेसे ही हिन्दी और उद का संगम ह. 


ga 
CE 


a 


| 
j 


नदियोंसे आता है, उसी तरह हिन्दुस्तानोकी भी itj 
धाराएँ हैं । अदबो उर्दू, सुश्किल उदू, कठिन हिन्दी) ए Š 
स्थानी, पंजाबी, उदू, देहाती बोली और r, भांति l स 
को ये भाषाएँ अपनी-अपनी जगह भी बहुत अहम हैं,और के | 3 
अलग-अलग बहनेमें भी कोई खराबी नहीं, वशते कि 2 l 
नु्तेपर आ मिलें, और वह gnè हिन्दुस्ताती यावी |. , 
उदू या सरल हिन्दी । 


/ 


मैं न निर्जनका पथिक, इस गहन सागरमे "ल f | | a 
चिर-पुरुष-से दुःखकी प्रिय छाँहमें अब तर्क WA ह 
बन्धनोंसे मुक्ति ही क्या शक्तिका उवा | | 
Aa विइवासपर है खज्नसा उपहास , | 
में इणा करता हृदयसे हँ. तभी तो प्यार त 

एक सामंजस्यकी छलना इसे 
कामनाके मूलेमें चिरवासवो ९? ज 
aia प्रतिदान भी बस यातना » 
एक मन्दा *रागिणी-सी गूँजती है ११ ध 
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जानति थी, केसी निस्तब्धता थी | यह इर्य देखकर आप-से-आप 
| ते उ्वास भर जाता है! हिन्दू-मात्रका विश्वास है कि गंगा- 
| जोळे र्शनसे ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके जलसे केवल 
. | शोर ही छद नहीं होता, मन भी पवित्र हो जाता है । मानसिक 
:| बुड हो जानेसे पापोंकी कालिमा नहीं रद्द सकती, वासनाका 
| साप नहीं रह सकता । मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी 
| सरी भव-वाधा नष्ट हो गई । पटनेमें आकर में सचमुच अपनी 
| पारी चिन्ताओको भूल गया हूँ । जो होना है, वह होगा हो । 


रभ ड 
| ज तयोदय नहीं हुआ था; फिर भी यथेष्ट प्रकाश था | केसी 
ji 


। | भे तो यही सोचा कि अब कुछ दिन गंगाजीके तटपर रहकर 


|| उ्सुत्तिके आनन्दका भी तो अनुभव कर ळू, इसीलिए यहाँ में 
JẸ आरामसे समय व्यतीत कर रहा हूँ। गंगा-तट, गोलघर 
; | और मेदान इन तीन स्थानोंको छोड़कर में और कहीं नहीं 
| भाता। 
|... एक बार वर्माजीके साथ मैं 'मुक्तजीके घर गया। वहाँ 
ने Taia देखा । आधुनिक हिन्दी-साहित्यमें जनेन्द्रजोने 
अपनी अपू शेली और उससे भी अधिक अपनी अपूर्वे कथा- 
| बसे एक नवीन ही आदर्श ला दिया है । उनकी ऋतियोंमें 
अचन्दजीके-से उन सरळ भावोंका विन्यास नहीं है, जिनके लिए 


[न समझनेकी आवश्यकता हो । उनकी रचनाओंमें सुद- 


2] 


| A ता और उग्रजीकी यथार्थता भी नहीं है । उनके पात्रोंसे न 


wa ड कोई सम्बन्ध रहता है । उनकी कहानियोंमें न-जाने 
i क ती भी परिस्थितिमें कोई भी काम कर 
A BA सन्देह नहीं कि वे पाठकोंको अपनो कथा- 
न णतासे मुग्ध कर छेते हैं । इसी सम्बन्धमें मेने 


Ja TA A थी । प्रेमीजीने मेरे सम्बन्धमें शायद . 


| जा था। इसीसे जेनेन्दजीने मुझसे अपनी 
| अत धमे पूछा । पर पहले उन्होंने अपना विचार 
SN सुनकर में चुप रह॒गया । सच य यह 
YA a अपने लिए ते लिए एक मागे बना लेते हँ । | 
| नहाहे त साग बना लिया है । उसमें विवादके लिए 
DEET री तो यह धारणा हे कि अवस्थाकी बिके 

| w 


E क्र 
| कि सभो 


रचनाक यथाथताको सममे .: 


क £ —92 


तो घरनाओंका : 
क कोई मेल रहता है और न उनके भावोंसे परि- 


अपनी रचना O. Jandamwadi ० ही कती 


एक दिन 


श्री पडुमळाळ पुन्नालाल बख्शी, ची० एं 


सत्यका सच्चा स्वरूप जान लेनेका दावा कौन कर सकता है?! कथा 
और कविता दोनों मेरे लिए तो आनन्दंकी सुष्टि हैं । यदि मुझे 


` उनसे आनन्दकी उपलब्धि नहीं हुईं, तो वे मेरे लिए व्यर्थ हैं। 


इसोसे कलाका सचा समालोचक तो काल है । क 
` फिर भगवती बाबू और जेनेनदरजीसे जीवन-निर्वाहके सम्बन्ध 
में विवाद हुआ । भगवतो बावूने कहा कि हम लोगोंको दाल- 
रोटीकी ही चिन्ता रहती है। जेनेन्रजीने कह--यदि दाल- 
रोटीको ही चिन्ता होती, तो कोई बात नहीं थी । पर इस दाल- 
रोटीके साथ हमारी सेकड़ों अन्य आवश्यकताएँ हँ, जिनके कारण 
हम लोग चिन्तित रहते हैँ । सच पूछो, तो दाळ-रोटीकी कुछ 
चिन्ता हो नहीं है । इसी वातपर दोनोंमें बहुत देर तक विवाद 
हुआ । इसके वाद कविता-पाठ हुआ। मैने एक निरपेक्ष 
aa तरह विवाद भी सुना और कविताएँ भी सुनी । 
हिन्दीमें अब नवयुगकी- भावना प्रकट होने लगी है । कुछ 
समय पहले लोकशिक्षा और देशभकतिके भावाँसे प्रेरित होकर 


'जो कविताएँ लिखी जाती थीं, उनमें व भावकी विलक्षणता 
` थी और न कत्मनाका विलास । पर ,अव कविताओंका ढंग बदल 


गया है । कल्पना और भावुकताके साथ उनमें विखासकी EA 
भी प्रकट होने लगी है । अभी उतमें जो. एक आउम्बर और 
कृत्रिमताकौ बृद्धि हो रही है, वह मेरे लिए विरक्तिजनक है । 
इसलिए दिन्दीकी आधुनिक कविताओँको न में ध्यानपूर्वक पढ़ता 
हूँ और न सुनता हूँ । ; 
कविता-पाठ समाप्त हो जानेके बाद जो साधारण बाते हुईं, 
उतमें मेरा मन अवश्य लगा । ऐसी ही छोटी बातोंसे में किसीको - 
जान पाता हूँ। मेरे लिए वहाँ सभी अपरिचित-से थे । उनमें 
जैनेन्द्रजी, मुक्तजी और वर्माजी आधुनिक. हिन्दी-साहित्यके देदी- 
प्यमान नक्षत्र माने जाते हैं । उनकी रचनाऑमे कितना सार है; 
यह तो भविष्य-युग ही निर्णय करेगा ; क उनके व्यक्तित्वको 
विशेषताओँसे में अवश्य आकृष्ट हुआ । जैनेन्द्रजीकों देखकर मुझे 
ऐसा जान पड़ा है कि उनमें इतनी अधिक सरलता, स्पष्टता और 
विदवासकी दढ़ता है कि वे मनुष्योंके संसारको कभी नदीं 
सकेंगे । साहित्यके क्षेत्रमें वे अक्षय कीति पा छे; . पर संसारके 
कर्मकषत्रमें उन्हें कोई भौ पराभूत कर देगा! मुक्तजीमें मैने यह 
विशेषता देखी कि उन्होंने भाव और कर्म दोनों क्षेत्रोंको च 
पृथक कर रखा है, जैसे एक शरीरम दो व्यक्ति निवास कर. रहे 
हों । उनमें सावअवणता है और बुडधिकी तीक्ष्णता भी है। वर्मा: ` 
जीमें मेंने बुद्धिकी ही प्रधानता देखी । उनमें भावुकता नहीं है 
वे एकमात्र अपनी बुद्धिसे संसारको देखते हैं । जे संसारकी बुराई 
ue AA 
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नहीं है, जिससे वे किसीके अन्तंस्तलके निगूढ़ भावोंको पहचान 
. सके । फिर चाय पीकर में घर लौटा । : 
-इसी तरह बिल्कुल आलस्यमय जीवन व्यतीत कर रहा हू । 
आश्चर्यकी बांत यह है कि आलत्यके जीवनमें न तो अवसाद है, 
न शिथिलता । में यंहाँ जो एक शान्ति और सन्तोषका अनुभव 
कर रहा हूँ, उससे ऐसा जान पड़ता है कि हम लोग चिन्ताकर 
चिन्ताको सृष्टि करते हैं । एक बार चिन्ताके बन्धनसे छूट जाने 
'पर यह आप-से-आप प्रकट हो जाता है कि जीवनमें चिन्ताके लिए. 
कोई स्थान नहीं है । बाल्यावस्थासे ही में अकेला. घूमता आया 
हूँ। मेरा कुछ ऐसा स्वभाव-सा हो गया है कि अकेले बेठकर में 
अपने ही जीवनकी वाते सोचा करता हूँ । अपनी इस चिन्तामें 
में ऐसा लीन हो जाता हूँ कि मुझे फिर किसी बातकी सुधि नहीं 
रहती । सिनेमाके चित्र देखनेसे जो आनन्द होता है, वही 
आनन्द मुझे अपने मनके इन अतोत चित्रोंको कल्पना द्वारा 
देखनेसे होता है । कल में बढ़ी देर तक. मेदानमें एक बेंचपर 
बेठा रहा । एक-एक करके कितनी ही बातें मेरे मनमें आने लगीं। 
भविष्यमें क्या होगा, इसे जानता कौन है ? हम लोग वर्ततमानमें 
ही व्यस्त रहते हैं और अतीतकी बातें सोचते :हैं । अत्र जब में 
चला जाऊंगा, तब यही सब बातें, जो आज मेरे लिए प्रसक्ष हैं; 
एक दिन स्म्ृतिकी बातें हो जायँगो । उस दिन इन्हींको में अपने 
मनमें वे ही देखूं गा, जेसे में आज अपनी कितनी ही अतीत 
बातोंको मनमें देख रहा हूँ । . 
` . संसारमें एक ओर कर्मचक्र चल रहा है और दूसरी ओर 
भावचक् घूम रहा है । कर्मचक्रमें पढ़कर हम भावचक्रको भले 
ही भूल जाय अथवा भावचक्रमें पढ़कर हम कर्मचक्रकी भले 
ही उपेक्षा करे ; पर दोनोंके अस्तित्वमें पल-भर भी किसीको. 
; सन्देह नहीं हो सकता । कर्मचक्र बाह्य-जगतमें है और भावचक्र 
अन्तजंगतूमें । दोनोंकी गति कभी अवरुद्ध नहीं होती । 
अपने जीवन-निर्वाहके लिए संसारे किसी-न-किसी कमक्षेत्रके 
व्यवसायमें निरत होना पढ़ता है । समाजमें रहकर अन्य लोगॉसे 
कई प्रकारके व्यवहार करने पढ़ते हैं। अपनी स्वार्थ-सिद्धि, 
अपनी लाभ-हानि, अपनी उन्नति-अवनतिका विचार करके हम 
अपने भाको छियाकर कितने ही काम करते हैं । प्रेमकी वेदना 
अपमानकी ग्लानि, क्रोधका उत्ताप, प्रतिहिंसाकी ज्वाला--सभीको 
ER रखकर हम अपने कायोमें व्यस्त हो जाते हैं, और तब 
ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य-जीवन बाह्य-जगतके ही लिए है । 
संसारके कर्मक्षेत्रमें जो हमारे कार्य निश्चित हैं, उन्हॉंको पूर्ण 


__ भारत 


है । धनको तुच्छ समझकर जो a CRN ! 


ma र च्या [कू tl 
संसारके कर्मक्षेत्रमें असफल हो जाते हैं, T ३ 
यही निश्चय करना पड़ता है कि जो. अपने 
कर्मक्षेत्रमें दृढ़तासे बद्धपरिकर होकर लगा र 
यथार्थे पौरुष है । जव भाव उद्यम होते हैं, तव षे | 
क्षेत्रमें जो-जो स्पृहणीय हैं, उन सभीको छोड़का भे है 
ही अुसरणमें हम छीन हो जाते हैं। तब यश क z 
सम्पत्ति और ऐश्‍वर्य, नीति और कत्तेव्य--सभीसे रि 3 
है । बाह्य-जगतसें कुछ बात रहती है और अते 
और ही बात रहती है । संसारमें दुख है, दैन्य है, पत | | 
युद्ध है, भीषणता है । हृदयमें प्रेम है, दया है, वाला) ६ 
है, अहंकार है । हम लोग इन दोनोंकों ही लेक जोम प्र 
करते हैँ । हमारे लिए ये दोनों ही यथार्थ हँ mhl ह 
ही भाव हृदयमें उठकर वहीं विलीन हो जाते हैं। वे ह| 
परिणत नहीं होते ; पर अन्तर्जगतमें वे विप्लव मचा हे! 

हमारी कितनी ही वासनाएँ, चिन्ताएँ और वेदनाएँ मर हि| 
रह जाती हैं। उनपर किसी अन्यकी दृष्टि नहीं जते; | 
हृदयमें उनसे एक आँधी आ ही जाती है । उनके आगे ४ 
जगतूके सभी व्यापार तुच्छ रहते हैँ । यह सच है हि #| ६ 
हम जो काम करते हैं, उन्हींके द्वारा हमारे aA 
होती है । पर हमारे कितने ही काम हमारे भाव €| ह 
होनेके कारण हमारे लिए मिथ्या हो होते हैँ । झी भ पर 
भाव-जगतको लेकर जब कायोका विपर्यय प्रदिता हि | 
है, तब हम शराब पीकर नालीमें पढ़े हुए क्य) ४ ५ 
देवदासके प्रति भी सहालुभूति प्रकट करते हैं। ह da 

भावोंकी अभिव्यक्तिके लिए सत्साहस चाहिए ! WA | ७ 
भी तो रहता है । कल्पित पात्रॉमें भावोंकी जाती है o 
देनेसे ही उनके पापोंकी यथार्थ बीभत्सता चली तह E 
में अपने भावोंके अनुकूल काम करनेके लिए कही. 
भाषोंकों प्रदर्शित करना पढ़ता है । जहाँ लेड | 
नहीं, जहाँ श्रद्धा नहीं, वहाँ इन सबका दरीत हं, 


E+ 
BE 
wA 


4i | 


पर हम तो अपने भावोंकी बीभत्सताको maai, 
हमें अपने-आपको भी धोखा देना पढ़ता है T हीही. 
कुछ हैं, करते कुछ हैं और मनमें 

लोग चाहे जिसे सत्य सममे ; पर हमे 


सत्य है और सभी कुछ असत्य है ` हा 
होकर भी सत्य है और सत्य होकर भी ८ 


करनेमें जीवनको सफलता है । गह जीवनकी कोई पहेली नहीं है, यह र 
S n धन और वभवका महत्व है । उसके उपार्जन रण बात है । हरि यह सम्मती है कि गो लिए 
र संचयके लिए जो एक सुबुद्धि चाहिए, उसमें. त्याग और रुपए ले लिए.।.गोपाल यह सम्मती è छठ था | 
अंद्रत्;रखचा पडला ER ही” एकमात्र सत्य दि) RA wa k > 


उपकार, दया और क्षमा, YA और समताको: 


= amaaan 


z जूत, १६४५ ] 
| 772 जीवनकी सार्थकता समता हूँ । हरि अपने रुपयों 
ध वतसे अधिक महत्ता क्यों देता है? उन र्पयोंके 
हरिको हानि नहीं है, क्योंकि उसके पास आवश्यकता 
। स्पयॉके अति उसका मोह मिथ्या है । अपने 
 जीवनके प्रति मेरा मोह सचा हे । इसी प्रकार जिस युवतीपर कृष्ण 
(दन कोदे सामाजिक अधिकार नहीं है, उसपर उसका प्रेम देखकर 
ई यह कहता है कि उसका वह कार्य सर्वथा छुणित है; पर 
हयं कृष्ण यह सममता है कि अन्य जनोंके लिए समाजका यह 
इन ही सच है । पर मेरे लिए हृदयका यह भाव ही सचा 
|| ३ जिस समय मुझे यह विश्वास हो जायगा कि मेरा यह भाव 
॥ प्रिया है, उस समय सूरदास या तुल्सीदासकी तरह में भी अपनी 
| प्रियतमासे विरक्त हो जाऊँगा । अतएव प्रत्येकके भाव-जगतसें 
` ज्य और असत्यका निर्णय कुछ दूसरे ही ढंगसे होता रहता È | 


ji नी WA सतहपर पुतली-जेसे तेरते. जहाज़की 
| आखिरी सीटी बजी । जेसे झंझावात उठ पझ हो! 
i WA धड़कन तेज़ होकर दिशाओंपर छा गई । हाबहाउस 
í प परपर खड़ा रहा । यात्रियोंकी भीड़में मिला हुआ, फिर भी सबसे 
॥ डागसा, अपना मित्र उसे अभी भी स्पष्ट दीख पड़ रहा था-- 


1 (९ अशान्त उद्धि-सी नील आँखें, तनिक लम्बे-से भरे चेहरेपर 
|. क । अनायास हो कण्ठ-सर आया और वह कह 
J Godbless him for a gallant spirit 
॥ aud a kind one.” 

$e एक दिन सोकर उठनेपर मैंने पाया, में विख्यात हो गया 
हय नभ शब्दोंमें उलट-फेर करके उनकी अपकीत्तिका 
पपर पछा जा सकता है । एक दिन इसी प्रकार समाजकौ. 
| हुआ भाग्यका यह लाइला अपने ही .निर्वासनके 


À तरह समाजसे 
छ ९ समाजमें आया । इंग्लेण्डके शिष्ट समाजमें एक 
छोर तक विरोध और भर्त्सनाको अभि भड़क 


खाई 
और लेडी बायरनके पारस्परिक इस विग्रहमें जनमत 
WA रहा । बायरनके उन्मुक्त प्रणय-दानेसे तंग 


प्‌ ; 
चो बानर KA LATAR 


| Tu 5 0 


लाडे बायरनका विवाह-विच्छेद्‌ 


|| की, पर असाधारण । ऊँचा, स्वस्थ. शरीर, भूरे-घुंघराठे 


` को लेकिन समाज नत न कर सका 


. इंग्लेण्ड अब मेरे योग्य नहीं । 


विवश किया गया । एक वर्ष पहले ही विवाहको वेदोपर 
पन प्रतिज्ञा की थीं । और अब विच्छेद | बवण्डर 


|| 
a शी asi.Dig 
व्यवहारको निन्दनीय, अशो- 


२५७ 


संसारके कर्म-जगतूका प्रभाव उसपर अवश्य पढ़ता है ; पर उसके 

कारण भावोंका घात-प्रतिघात होता रहता है, क्रियाकी प्रतिक्रिया 

होती है, और इन्द्रधनुषके समान मनुष्यके जीवनमें भावों और 

क्रियाओंके विलक्षण मिश्रणसे शुचिता और अशुचिताका इतना 

वणे-वेचित्र्य हो जाता है कि यह समममें नहीं आता कि विशुद्ध 
भाव कहाँ है । जो वेदना, जो क्रोध, जो विद्वेष, जो अहंकार, 

जो प्रेम और जो सहानुभूति हम अपने जीवनमें प्रदर्शित करते 

रहते हैं और तदनुकूल कार्य करते रहते हैं, उनके भीतर अन्य 

कितने ही कार्य छिपे रहते हैं । तुम सत्य किसे कहोगे- प्रेमको. 
या वासनाको ; त्यागको या अहंकारको ; लोभको या सेवाको ; 
भयको या क्रोधको १ इसीलिए आज जो में यहाँ लिख रहा हूँ, 
उन सबकी सत्यतामें मुझे सन्देह न रहनेपर भी में यह नहीं 
कहता कि वही सत्य है । 


लाडे बायरनका विवाह- विच्छेद 


श्री रूपकुमारी बाजपेई, WAO To 


भन, गहित माना गया । प्रेस और पचौकी सहायतासे उनके 
विरुद्ध तीव्र विष-वमन किया गया । उनकी अनेक अ्रेमिकाओंमें 
उनकी बहन आनरेरी आगस्टा लीहकी गणना उनपर लगाए गए 
असंख्य आरोपोम से एक थी । जनताका धिक्कार उस चरम 
सीमापर पहुँच चुका था, जहाँ क्रोधके आवेशमें विवेचना-शक्ति. 
मूव्छित हो जाया करती है। उचित-अचुनितका ज्ञान इस समय 
कविसीको न था। भावुक कवि मर्माहत हो उठा। लता बायरन. 
नेरे विरुद्ध ये सारे लांछन 


कात 7 a 
सत्य हैं, तो में इंग्लेण्डके योग्य, नहीं । यदि मिथ्या हैं, 
ये 2 और १८१६ के एक अनल. 
दिवसमें देशको अन्तिम अ्रणामकर “चाइल्ड दो WA 

यात्रापर चल खड़ा हुआ, जहाँसे वह फिर 


बायरनका ग्रहदाह जीवन-व्यापी रहा । 
महाद्वीपसे बायरनने अपनी 


uo जव 


za महीनेके अन्तमें आल्प्स पार 
जाऊँगा--खुदा जाने कही | 
bo ही विचलित दोख 
हं || उनकी यह भावुकता यहीं तरसे a S 
WA SY S ARE शोर a S प 


a 


F . O OO OO .. 


Rag शिशाल भारत i R 
MNS SO न AI E 
धिक संवेदनापूर्ण, इस तरुण हृदयमे इंम्ठेण्डके फेशनेवळ स्तर द्वारा अचुमति पल्लीसे कभी न सिल सकी । ठेवी कक 
छेडी.हलचल कभी विश्रान्ति न ले सकी । माताके नियन्त्रणको बायरन अनुचित हस्तक्षेप श | व 

विच्छेद्के लिए उत्तरदायी आखिर था कौन १ क्रानूनने बाय- कर्तव्य और न्यायका आलाप उस जोशीळे गा ने इ 


रनको अपराधी माना । वायरनने क्रानूनके समक्ष सिर झुकाया ; 
परन्तु उनकी आत्मा इसके तकौका न्याय स्वीकार न कर सकी । 
अपनी दृश्मिं बायरन दोषी न ठहरे | प्रतिपक्षी दळके वकील सर 
. रामिलीने पन्नीकी मृत्युका आघात सहनेमें असमर्थ हो जब आत्म- 
हत्या कर ळी, तब कविका आहत गर्व अपने स्वरसे व्यंगकी 
ध्वनि छिपा न सका । इस प्रसंगमें लेडी बायरनके नाम बायरनका 
पत्र है--“क्रानूनके नामपर मुझसे मेरी पल्ली छीनते, मेरा हृदय 
विदीर्ण करते, मेरे जौवन-उत्समें विष घोलते, कलंककी अमिट 
छाप लगाते, प्रवासी बनाते समय इस शख्सने कभी सोचा भी 
होगा कि छत्तोस माहके भीतर ही कीत्तिके सर्वोच शिखरपर 
पहुँचकर उसे भी एक गाहंस्थ्य दुघंटनाके कारण कुत्तेकी मौत 
मरना पड़ेगा १” | 
मिलवेंक वायरनसे बायरनका सम्बन्ध-विच्छेद क्यों हुआ, 
इसका समुचित समाधान आज तक नहीं हो पाया । आलोचकोंने 
TARA कारण वायरनकी हृदयहीनतामें, लेडो वायरनके प्रति 
उनके मनमें ममत्वके अभावकी कत्पनामें माना है । हमेशा तो 
नहीं, किन्तु सामान्यतः पत्र किसीके व्यक्तित्वकी आवरणहीन 
आत्म-कथा रहा करते हैं । बायरनके अन्तरका जो चित्र उनके 
प्रमे आलेखित है, उसमें तो लेडी बायरनके लिए उत्कट स्नेह 
ही का रंग झलकता दीख पढ़ता है । इस विवाहका आधार यदि 
अम न ले, तो उसके सम्पन्न होनेके लिए दूसरा ठोस कारण नहीं । 
बायरनके स्निग्ध अनुरागका अर्थ्यदान यदि लेडी बायरनके : लिए 
न था, तो तलाक्रके बाद उनके पास लौट जानेकी आकांक्षे 


सामने फिर-फिर प्रणत होनेके लिए वे बाध्य न थे । तब विच्छेद्‌ : 


हुआ ही क्यों १ 

विवाहके बाद ही अपनी प्रिय लेडी मेलबर्नको लाई बायरनने 
लिखा था--“उनका मिजाज़ हमारी कल्पनासे विपरीत निकला + 
स्वभाव ठीक नही, ऐसा तो में कभो कह नहीं सकता ; लेकिन वे 
आत्म-पीड़क, आतुर और रोमांटिक बहुत हैं। संक्षेपमें---अगर 

विग्रह हुआ, तो इसका दायित्व उनपर होगा, TER नहीं ।” 
नित्य जीवनकी प्रत्येक छोटो-बढ़ी घटना अचेतन मह्तिष्कपर 
बेजाने ही प्रभाव डालती रहती है । नगण्य दोख पड़नेवाळे क्षण 
भी चुपचाप संग्रहीत होकर कभी-कभी ऐसा आकार धारण कर 
लेते हैं कि जीवनका रुख ही बदल जाया करता है। उपयु'क्त 
पत्र विग्रहके मूळ-लोतकी स्पष्ट अभिव्यक्ति है । प्रणयके वावजद 
दम्पति एक-दूसरेकी सत्य प्रकृतिसे अपरिचित ही रहे। TA 
तुनुकमिजाज़ी पाई थी । दोनों उत्तेजनाके दमनमें सर्वथा असमर्थ 


थे। र प 
को SUN बारा खीचे हुए नके लाहूर एर र्मे, pisi अत्के EEES कूड ge 


` स्नेहको कभी स्पर्श न कर सकी ।. समाजकी *रखलाकी 


लिए बहुत अधिक प्रमाणित हुआ । प्रहार होते ही क छ हः 
उद्धत हो जाना उसका स्वभाव था । वह वयत द प 
पारस्परिक वेमनस्यकी छाया घनीभूत होकर एक Ra W 
जीवनपर छा भी सकती है, बायरनके ध्यानमें यह Wa. 
आया न था । शायद उनका खयाल था कि विपी ii ; - 
उदारहदया पल्ली भी हो सकती हैं । सम्भवतः हेड T f f 
पतिको विचार और व्यवहार दोनोंमें बाँध रखनेके ikal अ 
बन्धन ही यथेष्ट समझा । अपनी एकमात्र सन्तान बजे eg 
बाद ही वे पितृग्रह चली गई । | ह 
सावव-चरित्रकी इमारतका नक्शा बनानेमें प्रकृतित भै हू | था 
हाथ वातावरणका हुआ करता है । बायरन उस युग उल | ये. 
थे, जब जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें परिवत्तनकी उथठपुक | के 
प्राचीनता नवीनताके लिए स्थान खाली कर रही थी। प्रतने| हैं 
राज्यक्रान्तिके बाद पश्चिमने ज़िन्दगीके हर पहक्मों स भो 
“चाही । यह व्यक्ति-स्वातन्त्यका युग था । व्यक्तित्वादकी [| सश 
फ्रान्ससे उठी और समस्त महाद्वीपपर बहरेःसी छ गई। | कि 

व्यक्तिका गाईसथ-जीवन भी अछूता न रह सका । È 
यासे ए बायरनके मरं शि ह 

युगोंसे चली आती परस्पराओंके लिए बा 
न थी । जहाँ तक उनका अपना --व्यत्तिका--समख है | 


पढ | का 
वे गौरव न देते । मुक्त-विछास उस पावन-पुनीत सह > 3 


कौ आत्मा है । उनको देहिक आसक्ति सचमुच 


नहीं, वन्दनाकी वस्तु थी । लिप्सा-इत्तिकी 3 तरका मे| 
कत्पनाके प्रोत्साहनके (लिए ही उनके जीवनम | 

हुआ । बायरनके लिए स्री सिर्फ़ व्यसन बी किरी 
यह ऐसा नशा था, जिससे वे कभी त्राण न पा E P 

रहा नशा ही । शेली देवत्वमय नारीकी F ai 
बायरन मानवीय--अत्यधिक त 

रहे । शेलीमें व्यक्ति और कवि एकाकार ही 
कलाकार उनके मानवके साथ भेद 

उनमें मानव कविको पीछे ठेलकर अग्रसर = 
जो दुर्बलताओंका पुतळा है, जिसमें N हद 
त्याग है तो आरामकी लालसा भी । 


पच 


i m 1)... 

| ~= विवेचा-शक्ति, उंनकी दूरदशिता ग्रीक-स्वाधीनता- 
i Qs à 

; Mad नवजीवनका पैगम्वर वना RA ही; जसे 

Gu 

हितम शेंलीकी 

| वाहिका च बेठी । 


आदर्शात्मकता मंगळ और आनन्दकी 
जीवित रहनेके लिए उन्हें रसिकता 


/ २८ वर्षका यौवन सादकताका उन्माद पिए, RRAN 
| तरका रक्त भरे जीवनको अभी तक कौतुक भावमें ही पह- 
` जगता था। फिर वायरनके पास सम्पदा थी, पद्‌-मर्यादा थी, 
तिमा थी, रुप था, यौवन था, उम्र थी । खियोंके लिए वे स्वयं 
` रकण वन जाते । क्लेअर क्लेअरमान्ट और उनकी परिचित 
र असंख्य तरुणियाँ इसका जाग्रत प्रमाण हँ । कवि विधवा माँका एक 
| पुत्र था। भोग और आमोदके बीच उसका लालन-पालन हुआ 
| था । प्रलोभनोंपर जो वह विजयी न हो सका, तो अचरज नहीं । 
` ये दर्जनों ख्रियाँ किन्तु उसके जीवनमें महत्व न पा सकीं । बायरन 
| क्षे लिए वे मतोरंजससे अधिक और कुछ न हुईं । वे कहते 
; ?—“One makes love mechanically? उनको 
| भोगहिप्साक़े स्तरक्रो भेद वे अन्तरकी गहराइँमें कभी उतर न 
ai यही कारण है, जो वायरनकी साहित्य-साधनामें हास- 
` विलासके कारण कभी अवरोध न उत्पन्न हुआ। “गोदान'के खन्ना 
` के समान वायरनका जीवन भी दोरुखा था । सम्भवतः यहाँ भी 
_'झेशा उत्तम और मध्यममें संघर्ष हुआ है और: अपनी सबलता 
à सवध KWA उत्तमपर सदैव गालिब आता रहा है । विच्छेद 
_ ह महार धक्का देकर मनोविनोदके अन्तरमें सूच्छित सत्य जगा 
k उन्मुक्त प्रेम-कीड़ा उनके भीतरके पुरातन, प्रकृत पुरुष 
हे क IR सकी । चासनाके सागरमें आकण्ठ इवकर 
ः हृदयसे गाहेस्थ्य जीवनकी आकांक्षा मिटो न थो । 
के जीवानन्दके समान हावहाउसको वे लिखते हैं--“मेरे 
'  इ्ेण्डका नाम न लिया करो । वहाँ कभी मेरा भी घर 
ani थी, सन्तान थी, नाम था । आज सब विनेष्ट 
~ फिर भो में अपना एक देश चाहता हूँ, गहस्थी 
=+ ५६ उच्छु खल प्रेम-दानके प्रवाहमें अनियन्त्रित बहता 
› लेकिन अपनी छायामें । जो व्यथा-भार वह साथ 
| है, उसमें पिसकर रोया भी । 
TR zih ऐसा नहीं । नारी, जो नारोत्वमयी होती, प्रबुद्ध 
भि भरा आकृष्ट कर लेती । बचपन ही से यथार्थ सहालु- 
आतुर होकर भन जहाँ इसका धुंधला-सा भी आभास पाता, 
| जेवर काले हेरयका सारा रस बहाँ Sa देता । बायरनके 
(| TRR बे इसके अनेक रन्त हैं--लेडी करोलीन लेम्ब, लेडी 
Tia WA अन्तिम और सम्भवत 


< 
लाड वायरनका विवाह-विच्छेद 


कषित न भरीका उज्ज्वल चन्द्र-सा कोई चित्र बायरनके मन:पलटपर - 


A | z - सबसे 
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'वायरनके सन्तप्त, विकल जीवतमें शान्तिका सन्देश लाया। | 


काउन्टेस रव्यूसिओलीने इसी समय रंगमंचपर प्रवेश किया था। 
इसके विषयमें शेलीने लिखा हे-_“लाडं बायरनके लिए काउन्टेस 
रल्यूसिओलीका सम्पर्क अतीव कल्याणकारी सिद्ध हुआ है । प्रतिमा, 
स्वभाव, स्वास्थ्य, सदाचारिता आदि सव दृष्टिकोणोंसे उन्होंने 
निश्चय ही उन्नति की है ।” र 
विवाहृके बाद भी आखिर बायरनकी उद्धत प्रकृति अचंचल ` 

क्यों न हो सकी १ इसे वचपनकी पड़ी आदतका परिणाम मान 
सकते हैं । कुछ इसलिए भी कि पन्नीसे उन्हें वह अनन्य अनुराग 
प्राप्त न हुआ, जो उन्हें स्थिर कर देता, जिसमें स्तानकर वे विभोर 
हो उठते । शारीरिक अपंगता और माताके अभद्र स्वभावसे उत्पन्न 


कलहपूर्णं बातावरणमें पलनेके कारण वालक वायरनमें संवेदन- 


aiea बचपनसे ही तीव्र थी । समाजमें वह घुल-मिल न पाता । 

वह एकाकी महसूस करता रहता । चारमें वह भी मिलना चाहता 

था । वह पाता, उसकी अवहेलना हो रही है । उसे खीम 
उत्पन्न होती । साथ ही किसीकी सहानुभूतिमें सिमटकर वह छिप 

भी जाना चाहता था । उम्र पाकर शर्मीला वायरन व्यवहार 
कुशल तो हो गया; लेकिन उसकी भावुकता Ja तीव्रतर होती 
गई । लेडी बायरन पल्ली थीं बस | ऐसी पल्ली, जो अपने प्रियपर 
किसी औरकी आंखें पड़ने देना नहीं चाहती किसो औरपर 
उसकी इष्टि पढ़ने नहीं देतीं । उनका पलीत्व अभी प्रणयके पथ 
'पर ही था । रमणीत्वके उस चरम उत्कर्षपर वह पहुँच न पाया 
WA सेवा और उत्सर्ग ही नारोके सबसे बढ़े अधिकार होते 
हैं। बायरनके व्यवहारोंके लिए इस नारो-उरमें तरलता Wa कम, 
आलोचना अधिक थी । संवेदनशीलताकी तीव्रता) प्रतिहिंसाकी 
भावना और आहत गवेके आक्रोशने बायरनको विरोधी RAT 
का वह चरित्र प्रदात किया कि वह दुर्बोध हो ga --“तुझे मीर 
समा है यां कम किंसूते ।” पतिका हृदय पड लेनेमें लेडो T 
रनसे भी भूल हुई । “Lord of himself—that herit- 


i कौत समक 
age of woe” का व्यंग बायरनसे अधिक और कौ 


सकता है १ TAS 
विच्छेदकी वेदनासे बायरन आजोवन दग्ध रहे । i 
“मेरे अपराध चाहे जो रहे हॅ? उनके | 


नाम उनका एक पत्र हैत 
लिए दण्ड-विधायकके RR नियतिने उतकी (लेडी बायरनकी) 


नियुक्ति नहीं को थो। उनका a a एक दिन 

सन्ताप बन बेठेगा । सन्तावक म यण 

करी आड़ ळे वे चाहे जो तक पेश करें, चाहे के 

व्यवहार करे, वह हाहाकार जो उन्होंने उस पुरके जी | 

; के लिए वे केवळ अभिशाप रहा) WA 
जायगा । प्र्यक्ष या परोक्ष रूपसे जो सा T ; 

mp हुँचाई दै? वइ कोई और प्राणी भी 


Kosha 
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सह सकता है, में नहीं जानता। उसने मुझे मेरे बच्चेसे छुड़ाया, 
तुमसे दूर किया ।” आत्माभिमानी कविका मन संसारके समक्ष 
अपनी वेदना आने नहीं देता था । वैयक्तिक दुःखको बायरनने 
छिपाया है । कविताके क्षेत्रमें भी वे खुलकर शेलीके शब्दोंमें 
कह न सके--“( | lift me as a cloud, as a leaf”, 
यद्यपि जीवनके झूलोंसे विंधकर उनके प्राण भी रक्तस्राव करते 
'रहे हैँ । करानूनने उनसे पल्लो छीनी । पत्नीने जब पितृत्वके अधि- 
कारसे उन्हें वंचित करना चाहा, तब वायरनने उन्हें लिखा-- 
“सब-कुछ होनेके बावजूद अब तक हृदयमें जो पलती रही है, 
वह सम्मिलनकी आशा, अब मुझे विशवास हो गया, बेकार है । 
सम्भवनीय न सही, यह निष्कपट ज़रूर थी । और अब इससे 
. सम्बन्ध तोडते वक्त उससे भी अधिक व्यथा हो रही है, जितनी 
तुमसे अलग होते समय हुई थी । इस सारे दुखद व्यापारमें मेरी 
कोशिश यही रहो है कि हमारे बीचका सौहादं मिटने न पावे । 
काश, तुम कभी याद भी कर लिया करतीं कि तुम्हारे परिवारकी 
खातिर जिसने यश, नाम और अपने समस्तको आहुत चढ़ा दी 
है, उससे कभी तुमने प्रेम भी किया था । और तुमने चाहे जो 
सममा हो, वह भी तुम्हें अन्तःकरणसे चाहता था । अगर तुमने 
यह धारणा बाँध रखी है कि में तुम्हारे लिए प्रतिकारके भाव 
kamu ह, तो तुम भूल कर रही हो । इतना नीच में नही । 
कोधित में रहा हूँ--यह अचम्भेकी बात नहीं । पर रोषके 
क्षणिक व्यक्तिकरणके बाद मैने कोई ऐसा काम नहीं किया, 


जिसके कारण हमारी सन्तान हमारी लजाकी उत्तराधिकारिणी 


होती । मेरे विरुद्ध मनमें कटुता एकत्रकर यदि तुम आराम पाने 
की आशा किए बंटी हो, तो तुम फिर भूलमें हो । तुम सुखी 
नहीं ; तुम्हें शान्ति नही--उतनी भी नहीं, जितनी सामान्य 
भानवताके हिस्सेमें पढ़ी है । जो दण्ड मैंने तुम्हें न दिया, वह 
काल और अक्ृति देंगे। में अपनी भूलोंके लिए परिताप कर 
रदा ६ । तुम अपनी ग्रलतियोंपर पछताओगी ।” चे कभी भल न 
< सके, वे पति हैं। वे कभी भूल न सके, बे पिता हैं । यही 
उनकी सबसे बड़ी पराजय थी । 
` आलोचकोंका मत है, बायरन अन्तिम वयसमें लेडी बायरन 

से सममौता कर लेते । यह इसलिए कि उनके अन्तरमें रुढ़ियोंके 
ढिए श्रद्धा थी । मेरे खयालमें कविके सम्बन्धे यह भी एक 
आन्ति है--बसी ही, जेसी तलाक़के मामलेगें उन्हे एकान्त अप- 
राधी करार देना । इस परम निःस्वार्थ प्राणीका व्यक्तित्व किस 
मकारः सदा गलत सममा गया है | वायरनने पतियोंको उनकी 
पत्नियाँ यदि वापस की हैं, तो केवल उन युवतियों और उनके 


परिवारोंके हितका खयालकर । बलिदानके प्रत्येक 
अवसरपर अपने 
m बात R भांति उनके मस्तिष्कसे मिटो हे । बायरन 
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 बायरनने भी जो पल्लीके पत्नी-भावका मान रखा होता, कः `` 
हृदय भमन न होने पाता AA बायरनको अगर ६ || : 
र 

र 


“+~ 


पल्लीके पास वापस लौट जाते समाजके भयसे 


होकर । तलाक़ भी लेडी बायरनके प्रति 


+. 
te, 
ve, 


प्रेमका अन्त न कर सका। चायरनके दाम्पलक्ा १) । 
मिलयेंक 
अभिमान मिलवेंक बायरनके ही निकर है । जैसे mA F 


पाया बालक सान्त्वनाकी खोजमें फिर माताके अचो | 
ले । बायरनका मन भी बार-बार लेडी बायरनकी भो 0} è 
लपकता है, जेसे उनके बिना उन्हें गति न थी ते wapi 
र २ असे काग क| प्र 
को सूझे और न ठौर ॥ “मेरे लिए इतना हो पाह ह| ४ 
के एक चित्रके लिए प्रार्थना करते लेडी बायरनको पै p: 
हैं--“कि ऐसी एक चीज़ मेरे पास है, जो स्मर हि| ब 
रहती है कि जो मेरा है, वही जीवनपर्यन्त तुम्हारा भी र्ग! + 
बायरन अगर चाहते, तो उनका सहल एक बार फिर दैत; la 
अमित दीप्तिसे जगमगा उठता ; परन्तु वहाँ तो गृह्रत) .व 
आसन केवल मिलबेंकके लिए था । प्रेयसियाँ बायर है| 
अनेक थीं, पल्ली सिर्फ़ एक । हि 
परिस्थितियाँ विधि हैं, विधायक भी aak) £ 
पारिवारिक सुखके लिए लार्ड बायरनका सम्पूर्ण अखिल ह| è 
कुल रहा था, जो शान्ति काउन्टेस ग्ल्यूसिओलीने उनके बहे) 
सँजोई, वह लेडी बायरनके सम्पर्कमें उन्हें न मिल सकी। E 
होती, तो प्रसन्नताको अपने सारे दर्ज तेकर rrr मिळे |. 
मौक़ा न मिल पाता । वायरन तो अन्याय-अताढ़ित पर ६| 
रूपमें दीख पड़ते हैं। एक आचारहीनताके कारण ते zA 
समस्त गुणोंसे लेडी बायरन यदि आँखें न फेर लेती) इ | 


भाव-प्रवण प्रवृत्तियोंके लिए यदि अधिक सम्मान be | 


Cop) 


~ C 


सौहार्दं मिलता, तो व्यंग और कोधके आवरणमें â E 
छिंपाए, अभि और उमंगसे भरा यह अ पर का न | 


मेदानों, YA शिखरों, गहरी मीलोके बीच आंबी. | 
मृत्यु और रोगोंमें भटकता न फिरता । उत रि ॥ 
भी द्रावक सहानुभूति उन्हें दीख पड़ती, तो कला द. 
सम्राट, अंगरेज़ी-साहित्यका नेपोलियन, | AI 
ऐसा उदारचेता कवि घरसे दूर, का zai । 
व्यक्त, आहत उर जीवनके विकास-कालमें MT E 
Through Jifo’s road so dim Sp 

I have dragged to three Wa ome? 

What have those years 6 re | 

Nothing except thirty i | | 
में उस जीवनका सारा इतिहास समारा ड र 
वरदानके पथपर चल सदेव अभिशाप बन ० 


७7777“ 


PAN ब्ला कटा Sl Q! Æ 


कहानी-कला 


श्री विष्णु प्रभाकर, बो० To 


| जीन खगं एक कहानी है। आत्म-अभिव्यक्तिके पीछे यही समाजमें निरन्तरं मच रहे संघर्षका चित्रण करना भी जरुरी है, 
| *१. भावना काम करती है । मुष्य अपनी बात कहता चाहता नहीं तो कहानी अधूरी रह जायगी । हम अपनी दार्शनिकताके 
| है और अपने जो चारों ओर हैं, उनकी बात जानना चाहता है । . मूल्यको ठोक-ठीक तभी समक सकते हैं, जब हम दूसरे 
/ हौ कहने-जाननेमें कहानीका जन्म होता हे । इसीलिए विश्वके व्यक्तियोंसे सम्पर्क स्थापित करें। 

| रबीसे प्राचीन अन्यंमें कहानीका अस्तित्व मौजूद है। वेद, हमारा दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। परम्पराको आगे 
| aa जातक, बाइबिल तथा बादके धर्म-ग्रन्थोमें भी कथा-साहित्य बढ़ाए बिना तो तालाबके जलकी सड़ाँद ही हमें मिलेगी। सड़ांद तो 
| की प्रचुरता है । समय-समयपर युगके आदशौको इन्हीं कथाओं नाश करनेवाली है । वह परम्पराको भी नष्ट कर देगी। परम्परा 
द्वारा स्पष्ट किया गया हे । लोक-प्रचलित कहानियों द्वारा आज के अर्थ केवल इतने ही नहीं हैं कि जो चलती आ रही है, बल्कि 
` आ हम किसी जाति या देश-विशेषकी मनोदशा, आकांक्षा और उसमें “चलती रहेगी, यह भी गित है । 'रद्दी' में प्रवाहकी 
| आदरशंका पता लगाते हैं । सनोरंजनके साथ-साथ मनुष्यकी इत्ते है, इसीलिए कछुएकी तरह अपनेमें सिमटकर बेठनेसे काम 
| . बास्तविक दशाका ज्ञान भी वे कराती देशी 55 नहीं चलेगा । आत्म-विश्वास, कत्पना, आदर्श, व्यापक दृष्टिकोण 
` कहानी कहे कारणोंसे इतिहास, निबन्ध, कविता आदिसे आदिको लेकर ही हमें निरन्तर आगे बढ़ते रहना है; लेकिन 
भिन है। इतिहासमें अधिकतर राजनीतिक चर्चा होती है। यहाँ एक चेतावनी देनी ज़रूरी है । आत्म-विज्वासको कोई अह 
| निवन्धमें केवल-मात्र सिद्धान्त और तथ्यकी बात बताई जातो कारके अर्थमें न ले। हिन्दीमें इधर यह प्रश्नत्ति बहुत व्यापक होती 
| है। कविताको अतिरंजित भावना तथ्यको बहुत-कुछ छिपा लेती जा रही है । अनेक नए लेखकोमें जाने या अनजाने यह भावना 
| है; पर कहानीमें वस्तुके उस रूपके दर्शन होते हैं, जो वास्त- काफ़ी तेज़ीसे प्रकट हो रही है कि हमने जोऊुछ लिखा है, वह 
| किक हैं। कहानोकार राजनीति, धर्म, विज्ञान, कला आदि कलाका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दै, हमें अब कुछ नही सीखना है और 
| सजन वर्णन मनुष्यसे व्यावहारिक सम्बन्ध स्थापित करते हुए हम तो सिखानेवाळे हैं । यह गतिपर अंकुश है । प्रगतिके लिए 
` कता है, इसीलिए उसकी बात ज़्यादा और जल्दी समममें आ तो यह भावना विष है । आत्म-वि्वासको इसी अथर्में मरण 
E जाती है और इसीलिए कहानीका प्रचार भी ज्यादा है । वह किया जा सकता है कि व्यक्ति सब-छुछ कर सकता है, may, 
k e ज्यादा समोप है और थोढ़े-से शब्दोंमें जीवनके अनेक जान सकता है और झरने और जाननेकी कोई सीमा नहीं है । 
Au सरलतासे समभा देती है । सिद्धान्तके लिए वह आदश स्थिर नहीं है । मनुष्य सदा नए नए आदशौका निर्माण 
| काम देती है, इसीलिए कहानीका महत्व है । यही करता रहा है और करता रहेगा। यही स्थिति कत्याणमय है. 
Er कहानीकारके लिए गौरवमय हे. और उसकी आवश्यकताको और यदी प्रगतिशील दिकण है। 

3 WA है; लेकिन इसी कारण कहानीकारका उत्तरः  . व्यापक इृष्टिकोणके लिए व्यापक ज्ञानकी TN a पवती wi 
हे गा हे । व्याख्याताका उत्तरदायित्व होता हौ. कारण कहानीकारको सभी इछ पह चाहिए। उते अपने 
2 जितने भी ठेखक दो चके हैं, उनके अति आलोचककी 


ह ज़हर वायसे शंका हो सकती है ; परन्तु 
उत्तरदायित्वको लेकर कहानीकारके लिए यह ज़ल्री दो रखना ज़हरी n za कुछ भी सोख नहीं सकेगा, बल्कि 


| सई चारों ओरकी हुनियासे घनिष्टसे-घनिष्ट= आलोचक हुए बिना | 
` के स्थापित करे। उधरसे मुँह मोड़कर वह दार्शनिक भले अपना अस्तित्व भुलाकर किसी एकका अपना बन जायगां। यह 


| ही बन जाय : परः -जेसी है । कलाकार कभी 
R z परु ककार नही बन सकेगा। इसी बातको AA इनस a । अपने प्रति जगार्कं तथां . 


| रे शब्दाने इस कै आदेदासे नहीं चल सकता 
TR प्रकार कद्द सकते हैं : चूँकि कहानीका किसीके 
| | se सम्बन्ध है, इसलिए उसे दि ज्यादा नहीं अदुभूतिशील रहका ९ Se Aa 
| : होगो। SI । ऐसी कहानी पाठकके लिए जल्दी ग्राह्य नहीं पा र as 
| जसे व्यक्ति अलग नहीं हो सकता । इसी तरह मिलेंगे । ल अपनी आव- 
IE तोलाको लेकर कहानी लिखी जायगी, इसके और सहादत ईवत ९ ए सीख ` 
1 ल कही जा रही । बात केवल इतनी है कि सा पाल 
E तक रहे, क्तियॉकी ग्रहृण स 
भेधिक क्रे \ Aa MaR णि Mn तेतर. मि 
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. २६१ 
किसीकी वपौती नहीं हैं । चिन्तनंशील रहते हुए अगर किसी 
लेखककी भावना किसी दूसरेसे मिल जाती है, तो वह भावनाकी 
व्यापकताको ही प्रकट करता है ; लेकिन इसका यह मतलब नहीं 
कि किन्हीं दो लेखकोंकी वाक्य-रचना भी मिल सकती है। 
वर्णमालाके सीमित अक्षर होते हुए भी यह उसी तरह असम्भव 
है, जिस तरह असंख्य मजुष्योंके रहते हुए कई शक्लोंका हूबहू 
मिलता । यों तो दस इन्द्रियाँ सभी मनुष्योंके क्या, लगभग सभी 
जीवोंके होती हैं । 
इसोके साथ यह सम लेना भी ज़रूरी है कि कथाकार 
जीवनका चित्रकार होकर भी प्रचारक नहीं है । कला और प्रचार 
के बीच जो अन्तर है, वह कहानीकारको सबसे ज़्यादा समझना 
है। प्रचार राजनीतिज्ञका काम है, कलाकारका नहीं । यह तो 
हो सकता है कि उसके अपने कुछ विचार हों और विचार होते 
? क्योंकि उनके विना उसका अस्तित्व ही नहीं होता ; पर 
इसका यह मतलब नहीं कि वह इनको इस प्रकार प्रकट करे कि 
ये पाठकके मनपर सीधे उभर आये और वह एकदम कह उठे कि 
यह कलाकार तो अमुक धाराका प्रोपेगेण्डा कर रहा है । 
नारेबाज़ी कलाकारकी असफलताका ही नारा र 
जिस तरह कलाकार किसीका अ Ea ल 
का आदेश मानकर नहीं चल सकता, 


उसी तरह वह किसीको आदेश ( डिक्टेट ) दे भी नहीं सकता । ` 


पाठकके हृदयमें पहुँचाकर भी प्रचारक 
एक पुराने विवादकी बात भी कथाकारको 
TERA 
. चाहिए--छला कलाके लिए या जीवनके लिए? दर 
. अलग कोई अस्तित्व नहीं है । कहा जा सकता है, कला 
जीवन है ; क्योंकि जो जीना जानता है, वही तो = 
तव अगर कहा जाय कि कळा कलाके लिए 
है ? जीवन जीवनके लिए यानी जीवन y तं न 
जाने बिना भी क्या कोई कलाकार होता है? फिर यह विवाद 
क्यों! इसका कारण है कि “कला कलाके लिए'के नारे लगानेवाले 
व्यक्तिवादी हैँ । समाजकी व्यापक अनुभूतिकी उन्हें अधिक चिन्ता 
नहीं है । जीवन उनके लिए एक सीमित चीज़ है। कलाके 
सि जरूरत होकर भी यह स्थिति पलायनवादी मनो- 
अंतरी सूचक है । दूसरी ओर “कडा जीवनके लिए'के जो 
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` निर्माण नहीं करता, बल्कि कहाती-ठेखक ही टकी, (ब 


T T eee , PrP ०४००७१४ Od प 
(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


_भविष्यकी झाँकी भी उसे देनी है। वह केवळ जी हर N 


DONNA NAL POr 
NA 


पक्षपाती हैं, वे कलाके अथौमें रोचक अ 7३ 
जो भाव हैं, उनको भूल जाते हैं । जाट वनका 
A जे 
वे कोरे उपदेशक या आदर्शवादी प्रचारक i 
मन स्वा ५ आत दन को | 
करना जीवन bh 
त i 2 र्‌चा अर्थात्‌ जीवनका कलात्मक sh ॥ मि 
“डरते वणन करनेकी कोशिश कथाकारको करनी इ.) ए 
जीवनका, जिसमें राष्ट्रका सुख-दुख, संघष, आक! Wa 
v i 7 आकषण, बोझ ; हु 
कामना प्रतिध्वनित होती हों। यह चेतनता 
सबसे बड़ी ज़रूरत है।  . | à 
उपयु क्त बातों करनेसे B 
3 7 नातीपर मनन करनेसे एक बातका ह कष $| प 
जाता हे । वह यह कि कहानीकारको कहानी लेन से क 
जानना चाहिए या नहीं । जो लेखक केवल d Bpl जः 
ही आगे बढ़ते हैं, वे और कुछ भले ही बन जायें; पक्का वाः 
नहीं वन सकते । उनमें प्रवाहका अभाव रहता है, और झा 
जीवनकी शत्ते है । वे उस व्यक्तिके समान हैं, जो जीते! 
परन्तु उसके हाथ-पर कट चुके हैं, शायद नेत्रहीन म है। | 
स्थिति हेय है । इतना कहकर टेकनीककी निस्सारा मिद | 
करनी है, बल्कि यही स्पष्ट करना है कि कहानी-ऐेसक क| 
लिए टेकनीकका वो हो अपने मस्तिष्कपर नहीं लद बहि ३ 
उससे अधिक ज़हरत इस बातकी है कि जीबनको गह ही] T 
देखा जाय । दृष्टिकोणको व्यापक बनाया जाय, तो एव | T 
कि कथाकारके हृदयसे जो-कुछ कहानीके रूपमें विकाले i . F 
कहानीके.दिए गए टेकनीकपर पूरा उतरेगा । छन्द ट क 
कभी कोई कवि नहीं बना है । इसी तरह टेक i Ey 
कहानी लिखना नहीं सीखा .गया, बल्कि कहानीका le R 
विकास ही टेकनींक बन गया है । टेकनीक कहती | 


[3 
3 


| 
है । टेकनीक विज्ञानके फारमूलेकी तरह अडिग रहीं è र | 
तो विज्ञानके फारमूळे भी बदलते रहते हैं ), वह तो 2 की | ; 
| 

(|. 


बदलता रहता है । इतना कुछ समझकर कथाकार 1, 
अध्ययन करता भी है, तो वह धोखा नहीं खा 


अन्तमें आजके कथाकारको एक और बात भी. 
कि वह केवल यथार्थका चित्रण करनेवाला नहीं È &) 
यथार्थ क्यों और केसे सम्भव हुआ, यह भी बताना क्या र. | 
हो क्या यह स्थिति ठीक है, यदि नहीं, तो और ||| 
चाहिए आदि ज्वलन्त प्रश्‍नोंसे भी उसे मुँह नहीं दा; दते = 
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नहीं है, बल्कि. निर्माता और स्रष्टा भी है । वह टोक 
जीवनमें एकदम घुल-मिल गया है, अलग 

चेतावनी ऊपरसे नहीं, बल्कि अन्दर-दी-अन्दर 
तरद मनुष्यको सचेत करती रहती है। | 


an 


मा 


आहा -> 


मैया आठ्वी-नवी कक्षामें पढ़ते थे, तभीसे राजीव वावूसे 
र उनकी मित्रता चली आ रही थी, और आज तक उस 
"| उत्तमे रत्ती-भर भी फर्क नहीं जान पड़ा। हाईस्कूल-परीक्षा 
॥ त कर ठेनेके उपरान्त भैयाके अन्य सहपाठी चाहे दूर न भो 
| हुए हों; किन्तु राजीवलोचन वनारस छोड़कर कलकत्तेमें अपने 
| दती सम्बन्थीके पास चले गए और फिर वहींसे उन्हें कोई 
| ' बेरी भो मिल गई । जव भया द्वारा मेरे विवाहका निमन्त्रण 
| परकर वे आए, तव उन्हें पहचाननेमें भी कठिनाइँका सामना 

` कला पडा । कम-से-कम में तो उन्हें तब तक पहचान न सकी, 


|| वाढे राजीवको अपनी बळिष्ट भुजाओं द्वारा सिरसे ऊँचा उठाकर 
` फ़शपर डाल दिया । फिर कहा--'क्यों बे ऋृतप्न, चुपचाप सगाई 
करा वेठ और हमारे भाग्यमें दो लू भी नहीं | अच्छा, विवाह 
होने दे, तव सममूँगा । में आँगनमें होती हुई अम्माके लिए 
` दूध लिए जा रही थी। उन दोनोंका मह॒युद्ध देखकर मुझे हँसी 
;| भानेको हुईं, और में जल्दीसे दूसरे कमरेमें भाग गई । भैयाका 
| कवर सुन पढ़ा--उधर क्या देख रहा था, नीहारको ही न! 
| | क्या, अभी तक पुरानी आदत नहीं छूटी न? अच्छा चलो, भोजन 
| ल, नहीं तो अम्माका पारा चढ़ जायगा । बड़ी देर हो गई! 
|  भयाकी वाते सुनकर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा । सोचा-- 
अभी तक इस प्रकार छिछोरापन दिखलाते तनिक भी 

|| - होता | इतने बड़े हो गए, परन्तु बात करनेका 
| (ण्य नहीं । तभी उन्होंने मुझे आवाज़ देकर खाना 
Pia ve परन्तु जी अच्छा नहीं है कहकर, 
E,. कर मेंने छुट्टी पाई । इसके पश्चात्‌ विवाह 
| कोई भी जक बाँधकर YA एक कोनेमें बेठा दिंया . गया । 
| की मनाही इसलिए खास तौरपर कर दी गई 
| रहता ya Wa आप ही काम करनेसे वर्षाका बहुत डर 
| अ ब ब कामें विश्न पड़ जाता है । मेरा मन वैसे दी 
59 तो लाज और कुछ अपनोंके छूट जानेका 
| पता नही लो मिलकर मुझे अधमरा-सा कर दिया । यही 
शासे; „1 1 कि मेरे आसपास हो कया रहा है । इसी 

|` पर छोड़कर खूब धमधामके साथ बीत गए। में अपना 
| हिल बाद सब दे जगह चली गई, और शायद दो ही चार 
हि ` एक अभ्यागत भी अपने-अपने घर चले गए। 
| रे भी २ पश्चात्‌ में लौटी, तब वहाँ कोई भी नहीं था । 
| गए थे। उन्हें शायद छुट्टी अधिक न रही 
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| अब तक कि उनका नाम न सुन लिया। भैयाने दुबले-पतले शरीरः 


साथ 
शन सब a अपरिचित परिवारके सम्पर्कमें आनेका भय-- 


oan 
5 भया उन्हें, जल्दी/व्ओइनेबाले! न०्ये Goiats \सजीबऽ.0 A तो (किसी कार eGangotri Gyaan Kosha > 


घमे-बहनं 


श्रीमती होमवती देवी 


उनके विशेष मनोरंजनकी वस्तुऑमे से एक थे। 

कुछ महीनोंके वाद एक दिन भैया अपने जानेकी तैयारी 
कर रहे थे । मेंने पूछा--“कहाँ जा रहे हो, भैया ? 

*राजीवकी वारातमें ।--वे बोले । 

लगभग दो-ढाईं वर्ष पश्चात्‌ जव मुमसे मिलनेके लिए एक 


aR भैया बलिया गए, तब उन्होंने कहा--“राजीवका घर उजड़ 


गया, नीहार | उसकी पल्लीका हालमें ही देहान्त हो गया । कुल 
दो-ढाई वर्षमे ही सव-कुछ हो गया । इधर तुम्हारा दुःख भी भूले 
न थे । क्या किया जाय, भगवानकी इच्छा |' 
भयाको चाहे राजीवका दुःख अधिक व्यथित कर रहा दो, | 
चाहे मेरा ; पर उनकी इतनी बातसे मेरी तो अपनी ही व्यथासे 
छाती फटने-सी लगी और जी घवराने लगा । तभी जीवनका 
एकमात्र आधार और सौभाग्यकी नन्ही-सी स्मरति इन्द रो पढ़ा। 
में जल्दीसे उसे उठा लाई । इस समय वह ६ मासका RG 
जिसका प्यारका नाम मेने कुन्द हो रखा था, मुझे बहुत बढ़ा 
जानं पड़ा, मानो यही मेरा संरक्षक है और यही अभिभावक | 
बोते हुए दिनोंकी सुखकी घढ़ियोंके इस छोटेसे अवशेषको मैंने 
मानपूर्वक छातीसे लगा लिया । 
~ २ = 
. सुख-दुःखकी अनेक रेखाओंको बाते-विगाड़ते तीन वषे पूरे 
हो गए । अब ६ महीनेसे में यहीँ हू. । इन ६ मासके थोडेसे 
दिनोमें मेने बहुत-कुछ पाया है । सबसे पहली बात यह है कि 
अब आकर में यह समर सकी हूँ कि ख्यं और पुरुषोंकी मनो- 
वृत्तिमें कदाचित्‌ आकाश-पातालका नहीं, तो थोड़ा-बहुत अन्तर 
अवश्य है । दूसरा अनुभव है सन्तानका माता-पितापर अधिकार । 
पिताकी बात उतनी ठीक-ठीक नहीं जानती ; किन्तु मातापर 
अव्य ही पुत्र अपना नियन्त्रण थोड़ी-थोड़ी समम आनेपर Sa 
मान बैठता है । कारण, मेरा छोटा-सा इन्द मेरी प्रत्येक बात 
चिन्तां अपने माथे लेनेका यल्ल किया करता है। 'अम्मा, ठुमने 
आज खाना क्यों नहीं खाया १ में तो तुम्हारे ही साथ खाऊगा । 
तुम रो क्यों रही थीं १--“खेदू हमें बहुत चिढ़ाता है, YA 
मत बोलना / इत्यादि बातोसे वह मानो सुझे पग-पगपर ५ न 
करना चाहते हुए अपना पूणे अधिकार साबित करता रहता 


yo 
जबसे में यहाँ आई ६. बराबखाले To 
को निरन्तर देख रही है । घया कहते हैँ कि उन्होंने एक वर्ष 


एक नाते अपना पुनविवाह 
ली है। और अब वे एक सुधारकके न 
आ लिए किसी एक योग्य विघवाकी खोजमें Es । यह सव 
बाते सुनकर मेरा केजा धड़कने लगा । पता नहीं क्यों, उस 
के काममें मन लगा और न भरपेट खाना ही खाया 


._ ___ ese 


COCORA 


हळ: LI < न , 
MR 


२६४ 


DSP DD DD nn tid 


गया । मैंने राजीवलोचनकी Aa केवळ एक ही बार देखा था, 
जब वह माताजोके पैर पूजने एक दिन हमारे घर आई थी | 
बढ़ी सुन्दर और भली लड़की जान पड़ी। मैंने ,भैयाकी बात 
सुनकर मन-ही-मन सोचा--राजीव बाबू उसे क्योकर भूल 
जायंगे १ वह इतनी जल्दी भूल जाने-योग्य तो थी भी नहीं । 
परन्तु वे पुरुष ठहरे, उनके विषयमें क्या कहा जा सकता है | 
राजीवकी खी एक सुन्दर कलिकाके समान कन्याको जन्म देनेके 
दो-एक मास बाद ही मर गई थी । अब राजीवकी माँ उस बच्ची 
के लाळन-पालनका भार अपने ऊपर लिए हुए थीं । मुझे उस 
मुन्नीपर बड़ी दया आती । कुछ तो पड़ोसके नाते और कुछ अपने 
हृदयकी प्रेरणाके प्रभावसे प्रभावित होकर में मुन्नीके लालन-पालन 
में उनकी सहायता कर देती थी । कपड़े तो वह अधिकतर मेरे 
ही RS हुए पहना करतो थी । 
प्रायः चायके समय भैया राजीव बावूको बुला भेजते हैं। 
उस दिन भी वे दोनों चाय पी रहे थे और में ढाल-ढालकर दे 
रही थी कि अचानक भैयाने कहा--'नीहार, अच्छा एक बात तो 
बताओ । तुम पुन्विवाइको केसा समझती हो £ और फिर 
उनकी ओर बिना देखे ही मैने अनुमान किया कि वे दोनों बढ़े 
ध्याव्से मेरी ओर देख रहे हैं। कदाचित्‌ मेरा उत्तर पानेकी 
उत्सुकता उनमें अदम्य हो उठी थी; क्योंकि उस वीच उन 
लोगोंने चायकी प्याली योंही छोड़ रखी थी, एक घूँट भी नहीं 
पी 1 मेरा काम बन्द रहा, इसीसे कदाचित्‌ मेरा दम और भी 
zA लगा। भयाने पुनः अपने शब्दोंपर ज़ोर देते हुए कहा-- 
आजकछ सुधारका जमाना है न, नीहार | लोग-बाग शुड़या- 
अजित विवाहो TES महत्व नहीं दे रहे । वास्तविक प्रेम 
कया चीज़ है, इसको समकने लग गए हैं । और ---और यह 
JA बसर होनेपर अपनी ही इच्छा और पसन्दपर निर्भर 
ठरता € । द्विदोंको भी अपने समानाधिकारका लाभ उठाना 
चाहिए । वे geia किसी बातमें भी कम नहीं । फिर क्यों 
कभी न लौटनेवाळे व्यक्तिके नामपर संसारमें जीवित रहकर भ 
मृतके समान जीवन वितानं! धन्य हैं वे-छोग जिन्होंने 
za रियाको हाथ बढ़ाकर अपनाने तथा उनके उदारका बोड़ा 
अवा हैं| ठुस---ुस भी नए जानकी होनेके कारण आह 
निकर विचार--.] कहते-कहते वे सुकर गए । = 
क्या कहने जा रहे ये AA ति 
र मैने देखा कि उन दोनों मित्रोंने एक 
दूसरेकी ओर विचित्र भावसे देखा। मेरा i i 
जद टा रा समस्त अंग काँप-सा 
वदाँ खड़े रहना दूभर-सा हो गया। अब सोचती 
ट्र कि वह मेरी सबसे बढ़ी कमजोरी और हृदयकी दुर्वलताक 
परिचय था । आज भी जिसे सोचकर में कटी-सी a 
ELETE जा रही हैं, AA 
दरे N लिए जैसे रहा 5, भया |? 
घे चलनेके लिए जेसे ही हुई कि भे आ 
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कहा जार 2 _ 
ड “नहीं, टे बिना दे है न नही पने भ o- 
पूजन करने जाना है । आज Tal 
पिऊँगी । मैंने अपनी घवराहरको hare म a f 
“यह सब ढोंग कबसे सीख गई, नीहार ? NB | 
अट्टहास कर उठे । उनकी हँसीसे घर-आंगनका m - 
उठा । में उत्तर देना अनावश्‍यक समभकर ag) T 
कर अमके सा| T 
थाली लेकर चल दी । रास्ते-भर अनेक प्ररे हे | व 
शान्त तथा विचारोंको दृढ़ करनेकी चेष्टा करती za | ह मु 
के द्वार॒पर पहुँची, तब देखा कि राजीवलोचन अपनी na E 
सहारा लिए, मन्दिरकी दीवारपर चिपके किसी सिम त 
या वैसे ही किसी अन्य पोस्टरको पढ़ डालनेका बन का छे) * 
उन्हें देखकर मन एक बार फिर न-जाने केसा होने लगा; नु त | 8 
अमोघ अस्त्रके समान अम्मा मेरे साथ थीं । इस बार अगे ह | 
की दुबंलतापर में आंप ही झु भला पढ़ी--किसी महे अहं | 
विषयमें ऐसी असंगत धारणा बना लेना अपने मको दु 
करना नहीं, तो और क्‍या है ? यह सब सोचकर मी गळे > 
मनसे इस भावको किसी प्रकार दूर नहीं कर सकी हि| a 
ताओंकी प्रतिमाओंमें इन लोगोंका विस्वास न होते हुए | a 
बाबू आज किस निष्ठासे मन्दिर तक चले आए! अवसै] ai 
बात कुछ असंगत-सी जान पड़ी। इसके पश्चात्‌ छ लि ह 
ऐसा नहीं आया, जब कि पहलेकी नाई मैने राजीव ब | बु 
कर बात करनेकी चेष्टा की हो । अब इनकी मुग कं | | 
दुखरानेमें भी मुझे एक प्रकारकी लजा, संकोच भर ! | 
मालम होने लगा । कुन्द तो पहले ही से यह पसन्द गई “| y 
था कि मैं उसे छोड़ और किसीके सम्पर्कमें आळे! * 
भी सुलह हो गई । i 
IRs s आलो 1९ भी 
प्रायः जब कभी में सुन्नीके हाथ-सुँह बोकर ग | थे 
डालने तथा कपड़े आदि पहनानेके अभिश्रायसे 
बुलाती, तब राजीव बाबू पास आकर खडे ही ३1२ 
लगते--देखो न, दिन-दिन कैसी मोटो होती जा g a 
इन हा्थोका मान क्या कोई मामूली मान षा è! za 
बेचारी पुराने ज़मानेकी ठहरीं, फिर अब ब्ग ' बळा | 
इस सुन्नीको तुम्हीं ले लो । आदि बातै करते 7 वदती. 
से उधर टहलने लगते । में कभो तो कोई अ अपने f | 
कभी कह देती--'यह मेरी तो है दी? और फि 
लग जाती । कुन्दको यह संब शायद म 


त्‌ 


उसके पास जाती, तौ देखती कि उसका म 
और भी भारी हो गया है । वह य 


तुरन्त ही समझ जाती। उसे सट" | 


>> नए 


छाट ययात १६४५ ] 
मान भी जाता और अपना अभिप्राय प्रकट करनेमें 
संकोच न करता । कहने लगता--“अम्मा, तुम तो. 
| Ji है म्मा उसका मुँह क्यों धोया ६ क्या तुम मुन्नीकी भी 
"| pe ह तब में उसे प्यारसे पुच- 
भै | ana राजा भया, 
॥ नी है, जिन्होंने तुम्हें कितने सारे खिलौने लाकर दिए थे।' 
| दह कहता--'मैं उनके खिलौने नहीं लगा । वे अपनी सुन्नीका 
"| मुँह तुमसे क्यों धुलवाते है १ तुमने उसका मोज़ा क्‍यों बुना १ 
uaga झगड़ा ठान वेठता । में कहती--“उसकी माँ 
१) पर गई है, कुन्द |. मान लो, में मर जाऊं, तो फिर तेरा काम 
"| औ तो दूसरोंको ही करना पड़ेगा न १” इसपर वह मुझे खूब कस 
' क पकड लेता और कहता --'में तुम्हें मरने ही नहीं दूंगा! 
i | मुझे हँसी आ जाती और वह भो हँस पड़ता । कुन्दकी और मेरी 
"| यह आखरी बात होती और यहींपर गडा खत्म हो जाता । . 
| - इधर कई दिनॉसे मेंने gA हाथ नहीं लगाया। इससे 
| न्द्‌ सन्तुष्ट था । पर राजीव बाबू कई दिनोंसे काफ़ी गम्भीर-से 
| दौख रहे थे। हमारे घर आकर भी मानो भैयाके अतिरिक्त 
A किससे उन्हें बोलने-चालनेका अवकाश नहीं रहता था। अम्माका 
f गठिया-बाय उभरनेका समाचार जानकर भी ,वे कुछ विरत्त-से 
| जान पड़े । संध्याको भोजन करते समय भेयाने कहा--“नीहार, 
बा तीन दिनसे गार्गीकी तबीयत खराब है, उसे बहुत तेज़ 
;| रर चढ़ रहा है। राजीवकी माँ बेचारी वृद्धा ठहरीं । बडी 
|| PRN RI न उसकी माँ मरती, न बेचारा इस मंमटमें 
| ता । इसीलिए तो ख्रीको ज़हरत होती है । कहता था कि 
| i रात-भर जागना पड़ा, मुन्नी घण्टे-भर भी नहीं सोड p 
| । ह जा सव सुनती रही । फिर बोळी--“अच्छा १ मुझे 


हि ही केसे होता ! आज कई दिनोंसे तुमने उसे छुआ 
उ) ' पम्भवतः वह इसोसे बोसार पड़ गई हो । तुमने उसे 
ह कः हिलाया ही क्‍यों? आखिर अब नहीं, तो 
A ज्या लिए ससुराल ही चली गई, तो 
अब. [ होगा । . उसका विवाह जल्द हो जाता ; 

और a 2 ही में उन्हे रोककर कहा--हाँ, मगर अव क्या १ 
समान गाको प्यार विश्वास कि दूसरी पत्नी अपने ही बच्चेके 
। FO र करेगी । विमाता तो कोई-कोई---? | 
| ° यही सब तो वह कहता है, और में भी जानता हूँ. 
इमे घे अधिक प्यार कोडे नहीं कर सकता। वह....वह 
क द्र “कहते भेयाकी ज़बान लड़खड़ाने-सी लगी । 
भा घूमने ami फिर भी सावधान होकर मैने 


an सब बातोंसे आपका क्या अभिप्राय है १ जहाँ 


धमं-बहन 


i सवाल है भेंने उ yeh नही egip “ङक 
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आपके मित्रके नाते या मनुष्यताके नाते । में जब तक भी यहाँ 
हूँ, उसका a z लेनेके लिए तेयार हूँ । यदि राजीव 
बाबू पसन्द करगे, A 

HEN WA मे 3 वहाँ भी ले जाऊंगी । जब उनकी 

'हाँ-दाँ, यह तो ठीक है ; लेकिन फिर भी मनुष्यके साथ 
दुःख-सुख लगा ही रहता है। मान लो, करको राजीव ही 
वोमार पड़ जाय, तो उसीकी देख-भाल करनेवाला कौन है! वूढी 
माँके सिवा एक घूँट पानी देनेवाला भी कोई नहीँ।' भेयाने कुछ 
मुँह बनाकर कहा । 

“क्यों नहीं है £ आप हैं, हम सब हैं। जब वे हमारे सुख- 
दुःखमें काम आते रहे, तब उनका सव-कुछ आपको करना ही 
चाहिए V ; 

शुझे १ मेरे किएसे क्या होगा १ मुझे अवकाश भी नहीं 


है। और तुम तो राजीवसे न-जाने क्यों चिढ़ी-सी रहती हो । 
उसे कमी किस वातकी है १ घरमें नौकर-चाकर हैं । घरका पका 
मकान रहनेको है। उसे पाकर कोई भी खो अपने भाग्यको 


सराहे बिना न रहेगी r न 
भैयाकी उपयुक्त बातोंसे मेरा हृदय धड़कने लगा । उनकी 


अब तककी ऊटपटाँग बातोंसे मैने जो मतलव निकाला, वह यही 
था कि में भी राजोव बाबूके समान ही सुधारवादी बनकर नारी- 
त्वके गौरवपर खाक डाल दूं । आँगनमें फेले हुए कुन्दके खिलौ- 
नाको जल्दी-जल्दी उठाते हुए मैने कहा--भेया, तुम पुरुष हो! 
किसी भी नारीके हृदयकी वात जान लेना कितना कठित है, इसे 
तुम नहीं जान सकते । और कब कौन खी किस परिस्थितिमें 
अपने भाग्यको सराहेगी, इसे समभा लेना भी तुम्हारा काम नहीं । 
राजीव वावूके लिए किसी ऐसी विधवाकी खोज करो, जिसने 
संसारमें कुछ भी न देखा हो, अन्यथा राजीबलोचनका जीवन और 
भी बरबाद हो जानेका डर है! 

इतना सब कहते-कहते में शौप्रतासे YI गई । अम्मा 

पूजा-ग्रहमें किवाढ़ बन्द किए बेठी थीं। 

a । सौचा--अभी तो अम्मा जिन्दा हैं, और कुछ 
अधिक दिन भी नहीं हुए । फिर अभीसे भेयाको मेरो चिन्ता 
क्यों १ मेरी जो बहुत-सी गरीब बहने पेटकी ज्वालासे तढ़पती 
रहती हैं, उन्हींमें से क्यों नहीं वे किसीका उद्धार करते गत 
तो भगवानने सब-कुछ दे रखा है। वहाँ भी सास-ससुरको 
बहू हूँ । किसी बातकी कमी नहीं । इसी समय मुझे p 
याद हो आई । दूसरी छतपरू जहाँ है टोका ढेर g था, za 
देखा, वह बेठा दै टॉसे खेल रहा हे । मेंने पूछा-- यह सब 
हो रहा है, छन्द १ हाथ QA चोट लग जायगी, तब क्या: 


होगा a नहीं लगेगी, अम्मा | आओ देखो, तारे लिए पर 
बना रहा हूँ.। इसीमें uu रहा करेंगे ।--उसने अपनी 
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“म-तुम रहा करेंगे! इस नन्हे घरं १-- मैने उचते वह मुँह फाढे और आसे मोडे दू 0 करेंगे ? इस नन्हेंसे घरमें £---मेंने उछलते 
हुए हृदयको दबाकर कहा । 


“हाँ, और किसीको नहीं रहने देंगे--दोनों मामाको भी 
` नहीं, मुन्नीको भी नहीं । बस, नानीको पूजा करने देंगे। और 
झूला कहाँ डालेंगे अम्मा, इधर ?--बच्चेने दो खड़ी ईं टोंके 
बीचको ओर उंगली उठाकर कहा । 
मेरा कलेजा हाथ-भर ऊंचा हो गया । मुझे इसका ध्यान 
ही न रहा कि इस समय मेरी आयु कुल २० वर्षकी है और कुन्द 
अभी पूरे चार वर्षका भी नहीं हुआ । मानो में बूढ़ी हो चली 
हूँ और इन्द हो गया है पढ़-लिखकर पूरा युवा । मैंने उसे गोद 
में उठाकर कहा--'किसीको रहने क्यों नहीं देंगे, भेया १ कई 
कमरे तो तेरी बहूको ही चाहिएँ । मेरा क्या है १ पर तुझे घर 
बनाना नहीं पड़ेगा, भेया ! तेरा बना-बनाया घर आजकल तेरे 
विवा सूना पड़ा होगा !? 
अम्मा, तो घर चलो न ।--जेसे वाळक सोते-से जाग पड़ा | 
हाँ, परसों चलेंगे /--मेंने उसे फिर छातीसे लगा लिया । 
o: i ; 
छतकी सुंडेरपर बेठी में कुन्दके FAN बटन लगा रही थो, 
तभी उस घरमें से किसीके सिसकनेकी आवाज़ कानोंमें पड़ी । 
जबसे सुन्नीकी बीमारीका समाचार सुना था, तबसे मन उधर ही 
लगा था। मैंने तो यह स्वप्रमें भी न सोचा था कि राजीव बाबू 
ऐसे विरक्त हो उठी कि मुझे मुन्नीको बोमारीकी खबर भी नहीं 
देंगे । में इसी अतीक्षामें इच्छा होते हुए भी एक बार बिना 
उठाए उसे देख आनेमें लजा और अपमानका अनुभव कर 
रही थी। रोनेकी आवाज़के साथ-साथ राजीव बाबूका 
उन पड़ा--“मरने भी दो, अम्मा | मेरी जानसे झगड़ YA 
, छूटे। रोने-धोनेसे क्या होगा १? ह 


माँ कह रही थीं--' ने. न 
काव गाय a घर उजड़ते केसे देखू, बेटा | 


इसपर उन्होंने कहा--'यह सब मनसे समभने-भरकी बातें 
हँ । एक दिन सभीको मरना है । सब झूठे नाते हैं । 
घष्टोकी बात है, ` यह बेचारी भी अपनी माँके पास : - 
जायगी । रोओ-धोओ नहीं, इसे शान्तिसे मरने दो r ; 
uni होते-न-होते में कुरता फेककर खड़ी हो 
ग । अम्माने कहा--'कहां जा रही है ? दो दिन जानेके 
गए अपना सामान तो ठीक कर लेती । धोबीके यहाँ कपड़े K 
है, किसीको लेने भेज दे और देख, आठ दिन रहकर जल्दी 
चली आना । घरका काम-काज मेरे बूतेका अब नहीं रहा । जब 
तक्र क विवाह हो, सब तुझे हो सँभाळना पडेगा, बेटी |? : 
ga ब देखा जायया, अभी तो में मुन्नीको देखने जा रही 
हू “कहकर में जत्दीसे नोचे उतर आई । वहाँ जाकर देखा, 


$ F 
CA 


विशाल भारत 


- ऐसा जान पड़ा, मानो मैंने यह हत्या नी नै है ta 


- फेहा--बहन नीहार, सुन्नी तो तुम्हारे बिना RA | 


वह मुँह फाड़े और आंखे मींचे दादीकी 


चको मैने उनकी गोदीत लेकर छते जया झा 
दालानमें राजीवलोचन मेरी दी हुई पुस्तक गवि kg 
थे। मुझे देखकर यह कहते हुए खडे हो a  ( 
आयँगे YA 1 
प्राण फिर लौट आयेंगे, बहन | 
है। तभी तो उन हाथोसे "| 
ओर छे जा रही है 7... पद इक से मका] ह 
मेने साफ़ देखा कि उनके नेत्रोंमें तेरते हुए मस तु 
अपार श्रद्धा नाच रही है। मुन्नीकी दवाइयों शोध ल ” 
उसकी मालिशका तेल लिए और गार्गीको कलेजेमें Ra! 2 
अपने घर लौट आई । पूरे एक सप्ताह पश्चात्‌ भगवाल बत £ 
की आँखें खोल दीं । अब वह मुझे एक मिटकर हि षइ. 
छोड़ती । और कुन्द भी झगड़ा नहीं करता । णि 1 i 
आज फिर वहांसे बुलानेकी चिट्ठी आई है। watt) र 
ससुरजी बीमार हैं । सुन्दर भेया पहुँचा दें, तो अच्छा है।ह| T 
सुनकर कि में कल सन्ध्याकी गाढ़ीसे जा रही हूँ, रोक न 
| ७६ 
' 'पर में तो इसे अपने साथ लिए जा रही हूँ ग! गो 
आपको इसमें कोई आपत्ति है १ | 
राजीव बाबू रो पढ़े । बोले--मुझे और भी afai Ñ 
करो, नीहार | तुम मेरी धर्मकी बहन हो । इस बातों S N 


भी फ़क्न नहीं पड़ेगा, बहन | में सदा मानपूर्वक हृदे f ह 


पूजा करूंगा । इतना तो अधिकार दे सकोगी में 4 T - 
फिर फूट-फूटकर रोने लगे। | र 
मुझसे कोई उत्तर देते न बना । ऐसा rT ; | 
राजीवळोचन मेरे बहुत निकटतम सम्बन्धौ हैँ । शा i 
चलते समय भैयाने कहा--“दो दिनके लिए मेरे 5 | 
लेना, नीहार ! तुम्हें पहुँचाकर परसों लौट आएगा ! T | 
“मगर मुझे पहुंचाने तो राजीव मैया जा रै ६ | । 
अम्माके पास तुम्हारा रहना ज़रूरी है! क क्ती 
भैया मेरी ओर आश्चर्ये देखते हुए wa | 
मुन्नीका क्या होगा ९ वह अभी बीमारीसे ड | | 
“वृह भी तो मेरे साथ जा रही है न! 


भैया और भौ चकित दृष्सि आँखे 


j 
Ai 
YA 


नीहारसे यह बहुत हिल गई है न । प 
और फिर हम चारों गाडीमें जा बैठे । 
खड़े-खड़े देख रहे थे ; पर खुश जात. १. 
आँखोंमें ऑस-भरे मुझे आशीर्वाद द एदी | 


॥ o 
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X E बि अकाका लगभग एक-चौथाई भाग स्तुतिके रूपमें 
| Maa याँ तो सारी “विनयपत्रिका” विनयके पदका ही 
ज सह दै किग्ठु आरम्मके कुछ पद भाषा, भाव शली आदिकी 
a इष्ठे अपना विशेष स्थान रखते हैं । हम इन्हें प्रार्थना या 
| दित्य न कहकर स्तुति कहना अधिक उचित समभते हैं । इन 
| छुतियोंको. इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है--गणपति 
है| „ दिवाकर २, शिव ३ से १४ तक, पार्वेती १५-१६ गंगा 
॥ (५ से २० तक, यमुना २१, काशी २२, चित्रकूट २२-२४, 
| छुमाने २५ से ३६ तक, लक्ष्मण ३७-३८, भरत ३%, श्नु 
| न| , सोता ४१-४२ और राम ४३ से ६१ तक 1१ ह 
्ुतिकी परिपाटी बहुत प्राचीन है । किसी भो कायेकी 
| निप्र समाप्तिके लिए आरम्भमें देवताकी वन्दना या स्तुति आव- 
ह| सक मानी गडे है। इसीलिए अन्यके आरम्भमें भी वन्दनाका 
a गिम है। किन्तु गोस्वामीजीकी वन्दनाओंका कुछ और भी 

। उद्य मालम होता है । गोस्वामीजीके जीवनका उद्देश्य है राम- 
| भक्ति प्राप्ति । विनयपत्रिका’ उसी उद्दे श्‍य-सिद्धिका. साधन BI 
| गेलामीजीकी विनयपत्रिका सुनी जाय, इसके लिए वे यह आव- 
| > ह थे हा रामके इश्भक्तोंको भो प्रस किया जाय । 
| पूना र रामके -सन्षिकट पहुँचनेके लिए रामके 
| एर अनिवार्य है, इसीलिए विनयपत्रिका ` भेजनेके साथ 
fa हनुमान, लक्ष्मण, भरत तथा शांत्रुभसे भी सिफारिश 


Fs > 


| | 


|. : WA रिपु-दवन, भरत लाल लखन दीनकी । 
“निज अवसर सुधि किए बलि जाउँ, 

दास-आस पूजि है खास खीनकी ॥ 
¢ । | न् x z रि xX x 
| मत a संभारि सुधारिबी तुलसी मलीनकी । 
` WAA नतपाळ कपाळुहिं परमिति पराधीनकी ॥ 
। | त्‌ हुभा x (go २७८) 
| एं त गोस्वामीजीने सोचा था । हचुमान 
| i सिफारिश कर ही दी :-- कर लक्ष्मणने गोस्वामीजीके लिए 

| काहि व भनरुचि भरतकी लखि लखन कही है । 
|| फिरक्या a नाम सां प्रतीति-प्रीति एक किंकरकी निबही है ॥ 
Bo २ ततान रामको भी गोस्वामीजीकी सुधि लेती पढ़ी :-7 
| ` ` ऐेशोजागरो- | 
E ररा हो द आज सभासे प्रकाशित “तुलसी-ग्रन्थावली' 


ł 
CS 
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'विनयपत्रिका'की स्तुतियाँ 


श्री हरिहरप्रसाद्‌ गुप्त, एम० ए०, एल० टी० 


RER राम कह्यो सत्य है सुधि में हूँ लही है । 
इतना ही तो गोस्वामीजी चाहते थे कि रामजी 'सही' कर दै :-- 
सुदित माथ वनी तुलसी अनाथकी, परी रघुनाथ सही है.॥ 
(प २७९) 
उपयु क्त तालिकासे स्पष्ट है कि गोस्वामीजीने केवल रामके 
भक्तों (हनुमान आदि) की ही वन्दना नहीं को है, बल्कि गणेश; 
दिवाकर आदिकी भी । इससे यह प्रकट है कि गोस्वामीजीकी 
सभी देवी-देवताओंमें प्रीति थी । उन्हें हम राम-भक्तकी उपाधि , 
देते हुए भी बहुदेवोपासक कह सकते हैं। | 
गोस्वामीजीके विचारोंमें कितनी व्यापकता थी, यह इससे 
भी जाना जा सकता है कि उनकी दष्टिमे राम, कृष्ण, बुद्ध 
आदियें कोई अन्तर नहीं है । ये सब एक ही ब्रह्म-सत्ताके रूप 
हैं ।३ इसी प्रकार गौस्वामीजी हनुमान और शिवमें भी कोई 
भेद नहीं मानते । हनुमानजीको उन्होंने 'रद्र-अवतार'” माना है 
और उन्हें 'महादेव' तथा 'कपाली'* कहकर सम्बोधित किया 
हे । एक रुचिकर बात यह है कि उपयु क्त स्तुति-समूहमें शिव 
और हनुमान-सम्बन्धी स्तुतियोंकी संख्या वरावर है। रामकी 
स्तुतियोंके अतिरिक्त सबसे अधिक संख्या शिव और इनुमानकी 
स्तुतियँकी है । ` गोस्वामीजीका ऐसा विस्वास भी था कि शिव 
और हनुमातकी भक्ति राम-भकिके लिए अनिवार्यं है । ` 
साधारणतः कविने सभी देवी-देवताओसे राम-भक्तिकी हौँ 
याचना की है ; किन्तु शंकर और हलुमानसे की गई स्तुतियेमि 
भौतिक कष्टकी भी सूचना हे! गोस्वामीजी उस कष्टके निवारणके 
लिए शिव और इतुमानको समर्थ समते हैं और उनसे अपनी 
पीड़ाको दूर्‌ करनेकी प्रार्थना करते हैं । वे शंकरसे कहते हैं प 
३. भूमि-भर-भार हर प्रकट परमातमा नरह नर-रूप-धर भक्तहेतू । 
वृष्णिकुल-कुसुद-राकेस राधारमन RAN 
प्रबळ पाखंड-महिमंडलाकुल देखि निन्यकृत-अखिलमखकर्मे जा 
झुद्ध बोघेक घनज्ञान, गुनधाम अज Ya अवतार बन्दे, कपाळ ॥ 
(go ५८) 
अवतार संसार पाता । 
. (ge 
y जयति मर्कटाधोस खगराज विक्रम aii र) 


६. सिव सिव | होइ प्रसन्न कर दाया ' 
0 xX xX ने [ r ae 
TSE सपनेहे मगति न होई ॥ (ण ९) 


जा, हर, ल्बत, अर जानकी ॥ (० २०) 


४. रनधीर रघुवीर-हित देवमनि रू æ) 


Wa ~ pA Et as 
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२६८ 


गाँव बसत बामदेव में कबहुँ न निहोरे । 

अधिभौतिक बाधा भई ते किंकर तोरे ॥ 

बेगि बोलि बलि वरजिए करतूति कठोरे । 

तुळसी दलि रू घ्यो चहैँ सठ साखि सिहोरे ॥” (g0 ८) 
“अधिभौतिक बाधा भई ते किंकर तोरे॥ से दो अर्थ 


विकल सकते हैं । जेसा कि कहा जाता है, गोस्वामीजी जिस 


समय काशीमें थे, उन्हें एक बार रोवों और मन्दिरके पण्डितॉने 
बहुत तंग किया था । सम्भव हे, यह पद उसीकी ओर लक्ष्य 
करता हो । एक दूसरा अर्थ जो अधिक समुचित जान पढ़ता 
1 है, वह यह है कि गोस्वामीजीको काशीमें रहते समय कोई 
शारीरिक कष्ट हुआ हो ।5 यह कष्ट गोस्वामीजीके विश्वासाजुसार 
भूतकृत था* और भूत शिवके ही समाजके गण हैं ।* ° इसलिए 
वे Tia Ya कि a कष्ट है, वह आपके ही किंकरो या 
दासोंका दिया हुआ दूर करनेमें समर्थ हैं 
हनुमानजीसे भी ना Rs 
तेरे देखत सिंहको सिसु मेंढक लीले । 
जानत हों कलि तेरेऊ मनु गुनगन कीले ॥ (ए० ३२) 
ना कहि आयो नाथ सों सांसति भय भारी । 
कहि आयो कीवी छमा निज ओर निहारी ॥ (go ३४) 
समरथ सुभ जो परवई बीर, पौर पराई । 
ताहि तक सव ज्यों नदी वारिधि न बुलाई ॥ (go 
हील इन परे स्पष्ट है कि गोस्वामीजीको काशीवास करते समय 
कोई विशेष भौतिक कष्ट अवश्य हुआ था । कहा नहीं जा सकता 
कि यह कोई भूतव्याधा थी, अथवा महामारी १ १ 
Ñ? यह भी हो सकता है कि इनमें से z ST 
साथ उन्हें कष्ट दिया हो । जज पक 
S. इसी तात्पयेका कवितावलीमें भी एक कवित्त है-- 
देवसरि सेवों वामदेव गाउँ गे ही 
गाम राम ही के माँगि उद्र. भरत हौं। 


एते पर हा X रावरो है 5 
कोऊ रावरो हो जोर करे, 
ताको जोर देबे दीन द्वारे गुदरत हों ॥ (क० उ० १६५) 
८. अविभूत वेदन विषम होत, भूतनाथ | 
तुलसी विकल पाहि पचत कुपीर हों 
९. रोग भयो भूत सो सूत भयो तुलसीको oo ` 


भूतनाथ पाहि पद पंकज गहतु हों ॥ (क० उ. 


३०) 


१०, भूतभव | भवतू पिसाच भूत प्रेत प्रिय, 1६ ७) € उर बसि प्रपंच रच 1 | > 
76 WA ya सिव आपु नीके जानिए॥ (क०उ० १६८) १४ सेइय सहित सनेह देह भरि, कामथे के i | 
T विकल oT १५. सब सोच विमोचन चित्रकूट i (go 23) ps 
३२, केसरी किलोर रन रोर माजा भई है॥ (Te उ० १७६) कलि हरन करन कल्याण बूट क 
बाहुपोर राह भान उ. T बीर, : १६. “गीतावली'का कितना सुन्दर ति al | 


विशाल भारत 


उपयु क्त स्तुति-क्मके पीछे क्या 
कठिन है । गणपतिकी वन्दना तो फि]. 
गणपतिके वाद प्रथम स्थान दिवाकरो A i 
दंठमान, भरत, सीता आदिकी स्तुति इनके उपान ७. 5 
यह निश्‍चय करना कठिन है । राम-संबंधी पदोंको 7 mi ji 3 
ज्ञात होता है कि कवि अपनी कार्य-सिद्धिके लिए ख डा 
के पूर्व ही इतर देवताओंकी बन्दना समाप्त कर लेता | zi 
- इस स्तृति-समूहमें कुछ पद ऐसे भी हैं, जितका x 
रुचिकर नहीं है । शिवकी स्तुतियोंके एक पदें रिवो पेर के 
करके वसंत-ऋतुका चित्रण किया गया है ।१३ तुरी हे 
सम्पादकोंकी दृष्टिसे इस पदमें शिवके अर्डोग-ह्प C 
वसत-ऋतुका रूपक घटाया गया है । यदि यही अहै ते ý 
वहुत अइली है । शिवके ihe देखकर ma 
जामत होना कितना अनुचित है । किन्तु मेरी समम E 
सीधे-सादे वसन्त-कततुपर ही वारी-सौंदर्यका रूपक wa 
है । इसी ढंगका एक पद गीतावलीमें भी आया है :- | 


— 


कुसुमित तरु निकट कुरव तमाल। | 
मानो विविध वेषे धरे छेल wmo | 
बिच बीच लता ललना बरूथ ॥ (गो० थै y 
जो-कुछ भी हो, 'विनयपन्रिका'की स्तृतियोंकी A | 
*र गार-प्रधान पद शोभा नहीं देता.। i 
काशीके सम्बन्धमें जो पद आया है, उसमें काशी है 
धेनुका रूपक घटाया गया है ।१ * खूपक्रेमियोंकी बशर 2 z 
चाहे जो महत्व रखता हो, किन्ठु कल्पना और H- | 
इसमें कोई सौन्दर्य नहीं । इसके पश्चातके पदमें कि zi | 
कत्पद्रक्षका रूपक घटाया है ।१* इस पदके त l 
बात कही जा सकती है । 'गीतावली'के विर si 
इसके सामने रखते हैं, तो यह अत्यन्त फीका ळी: | 


१३. 


आजु वन्यो है विपिन देखो, राम धीर। - | N 
मानो खेळत फागु सुद मदन वीर! | 
बट बकुल कदम्ब पनस रसाठ। | मो: 


|! 
| डि 
ge 


| 
मनो देखन तुम्हहिं आई त्रतु EE | ऱ्य 


1a 


n "३. रु माच ज्यों पछारि मारिये (ह बा. २१) जलद सदु घोरत घाउ 
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छ प गोलामीजीके आध्यात्मिक जीवन 
Si wai और सुन्दर प्रकाश डालते हैँ । गोस्वामीजी 
| (८ टके सम्बन्थमें क्या मत था, इसका उनके आरतो- 
| पासे अहुमान किया जा सकता है । गोस्वामीजीकी 
şi YA मन्दिरॉमे साधारण रीतिसे की जानेवाली आरती नहीं 


PONE 
५१ 


l और उतसे त्याग-रूपी अभिका आविर्भाव हो, जिससे सतोगुण 
"| प्रकाश निकले । तू भक्ति-ज्ञान-वेराग्यकी दीपावलीसे भगवानकी 
पाकर तथा भगवानका शयन अपने निर्मल हृदय-भवनमें करा, 
"| जिसमें शान्तिकी शय्या हो और जहाँ क्षमा-करुणा आदि भगवान 
“| की सेवामें निरत हों ।” गोस्वामीजो कहते हैं कि ऋषि-सुनियोंकी 
| गही आरती है, और जो कोई भी इस वास्तविक आरतीको 
| करेगा, उसके सारे कष्ट निर्मूल हो जायँगे और उसके अज्ञान- 


` तिमिरका नाश हो ज्ञान-सूर्यका आविर्भाव होगा । यह आरती 
' मोक्षदायिनी है ।१ ऽ 


` मनहुँ आदि अंभोज विराजत सेव्रत सुरसुनि छ गनि ॥ 
H xX x x 
d ' जळ जुत विमलसिलनि moga नभ वन प्रतिविम्ब तरंग । 
` मानहुँ जग-रचना विचित्र विलसति विराट अँग-अंग ॥ 
zi (गी० Ho ५०) 
ऐसी आरती राम रघुबीरकी करहि मन । 
< हरन दुखदन्द गोविन्द आनन्द-घन ॥ 
| ~AR रूप हरि सर्वेगत-सर्वेदा बसत इति वासना धूप दीजे । 
निज बोध, गत कोधमदमोहतम, प्रौढ़ अभिमान चित्ततृत्तिछीजै॥ 
विसद प्रवर नेवेद्य सुभ श्रीरमत परम सन्तोषकारी । 
गतसूळसंसय सकल विपुल भव वासना-बीज-हारी ॥ 
कमे घतपूर्ण दस वतिका त्याग पावक सतोगुन प्रकासे । 


|. च 
f शि 


भवन कृत सान्ति-पर्यक सुभ सयन विश्राम श्रीराममाया । 

YA प्रमुख तन्न परिचारिका यत्र हरि तत्र नहिं भेद माया ॥ 

निरत सनकादि श्रुति सेष सिव देव ऋषि अखिल 
द मुनि तत्वद्रसी । 

परिहर कामादि मल वद्ति इति अमल मति 

> दास तुलसी ॥ (ए० ४७) 


 इरतिसव आरती, आरती रामकी । 


j$ l ८ \ 
॥ सर सोइ S 


'विनयपत्रिका'कौ स्तुतियाँ i 


'पेराग-विज्ञान दीपावली अपि नीराजन जगनिवासे ॥ ° 


IA ता oe OE 


राम-रावण-युद्धका आध्यात्मिक रहस्य क्या है और हमारे 
नित्यके जीवनमें यह ga किस प्रकार हो रहा है, इसका विवेचन 
गोस्वामीजीने एक पदमें बढ़े मामिक ढंगसे किया है । गोस्वामी- 
जीका कहना है कि मोह रावण है तथा काम-क्रोध-मद-लोभ- 
मोह-द्वेष-कपट आदि रावणके परिजन हैं; जीव विभीषणका 
स्वरूप है; ज्ञान और भक्ति दशरथ और उनको गृहिणी हैं, जिनसे 


- भगवानका अवतार होता हे. । मोक्ष-प्राप्तिकी साधनाएँ ही भाद- 


बन्द्रकी सेना है । प्रबल वेराग्य ही विषय-वनका नाश करनेके 
लिए हनुमान है । वे भगवानसे प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, 
मेरा यम-नियम एक भी नहीं चलता । वे तो देवताओंकी .तरह 
मोह-रूपी रावणके वशमें हँ । ऐसी दशामें आप ही रक्षा 
कीजिए ।* प 
गोस्वामीजी सत्संगको वड़ा महत्त्व देते थे । सन्तांके ही 

प्रभावसे अज्ञानान्धकार दूर हो सकता है, ऐसा उनका विश्वास 
था । वे सन्तको भगवानका ही स्वरूप मानते थे ।१ ' भक्तिके 
साधनेंमिं गोस्वामीजो नाम-जपको सर्वश्रेष्ठ साधन मानते थे। 
उनका जप-तप सभी कुछ यही था ।*” उनकी दिनचर्या ही थी 
भगवन्नाम-स्मरण२* । वे राम-नामको सारे वेदोंका सार समझते 
थे । यह सकल सुखोंकी खान है, ऐसा उन्हें विस्वास था।** 

भक्त-हृदि-भवत अज्ञान-तम R । 

बिमल विज्ञानमय तेज विस्तारिनी ॥ (ge ४८) 
१८. मोह दसमौलि,तद्आत अहंकार,पाकारिजित-काम विश्रामहारी । 


लोभ अतिकाय, मत्सर मंहदर दुष्ट कोथ पापिष्ट विवुधान्तकारी ॥ . 


zena दम्भखर, अकम्पन-कपट, दर्प मनुजाद मद सूलपानी । 
अमित बल परम दुर्जय निसाचेर निकर सद्दित षडवग गोयातुधानी ॥ 
जीव भवदब्निसेवक विभीषण वसत मध्य दुशटवी ग्रसित चिन्ता | 
नियम-यम सकल सुरलोक छोकेस लंकेसबस नाथ | ATA भीता ॥ 
ज्ञान अवधेस, ग्रहगेहिनी भक्ति सुभ, पत्र अवतार भूमारहर्त्ता । 


भक्त संकष्ट अवलोकि पितुवाक्‍्यक्ृत गमनकिय गहन वेंदेहि-मर्तता ॥ . 


केवल्यसाधन अखिल भाळ मर्कट विपुल, ज्ञान की 
न [रुण प्रभंजन तनय विषम वन दहन 
प्रबल वराग्य दारुण तो 
नहों 
, सन्त-भगवन्त 
ड किमपि, मतिमित कह दास तुलसी ॥ (४० ५५) 
२०. भक्ति वेराग्य विज्ञान सम दान दस नाम-आधीन साधन अनेक ॥ 
तेन तप्त हुतं दत्तमेवाखिलं, तेन सवं इतं कमेजाल ॥ 


काले ॥ ) 
येन श्री रामवामाऱ्टर्त (५० YA 


29 > जे भरे उदर एक प्रभु दासीदास कहाई (Ee ४१) 


सकल सौमाग्य सुख खाति जिय जातिं उठ | 


न मानि विस्वासः वद वेदसार ॥ (ges) | 


दहति जिमी कामकी 4; ४ मात । NDT 
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२७७ 


` आषाकी दृष्टिसे यदि इन समस्त स्तुतियोंपर विचार किया 
जाय, तो कहा जा सकता है कि साधारणतर्या ये दो शेल्यिंपर 
लिखी गई हैं। एक शेली तो साधारण पदोंकी है, जिसमें 'विनय- 
पत्रिका के तीन-चौथाईसे भी अधिक भागकी रचना है।* ३ दूसरी 
शेलीको हम संस्क्ृत-प्रधान शेली कह सकते हैं, जो संस्कृतके 
स्तोत्रोंकी परिपाटीपर लिखी गई हे । उनमें संस्कृतके तत्सम 
शब्दोंका बाहुत्य और लम्बे-लम्बे समासोंका प्रयोग है । ऐसे 
पदोंका अन्त 'म से हुआ है । इन स्तोत्रोंमें भी तीन वर्ग किए 
जा सकते हँ । एक तो वे, जो संस्कृतकी भाषा और शेलीके 
अधिक निकट हैं ।२* दूसरे वे, जिनमें हिन्दी-संस्कृतकी खिचड़ी 
है ।१* तीसरे वे, जिनमें केवल समासोंका बाहुल्य है, अन्यथा 
वे हिन्दीके हो अधिक निकट हँ । २६ गोस्वामीजीने साधारण पदों 
और स्तोत्रोंकी श्रेणियाँ अलग-अळग न कर एक ही में मिला दी 
हैं। कभी पद और कभी स्तोत्र इस प्रकार दोनों मिळे-जुळे चलते 
हैं। यदि इनका कोई निश्चित क्रम होता, तो ज़्यादा अच्छा होता। 
काव्यको RA यदि इन दोनों शलियोंपर विचार किया जाय, 

तो कहना पड़ेगा कि साधारण पदोंको रचनामें कविकी मौलिकता, 
अनुभूति तथा भक्ति-भावनाका अधिक परिचय मिलता है। उन 
रचनाओंमें सरसता है, स्वाभाविकता है तथा उनमें भावोंकी 
तीव्रता है । वे हिन्दो-साहित्यकी अनुपम सम्पत्ति हैं । हिन्दी- 

संसारको उनके लिए गर्व है । 
देखिए, निम्न पदमें कितना सुन्दर हास्य है :-- 


२३. गाइए गनपति जगवन्द्न । शंकर सुंवन भवानी नन्दन ।-१ 
अब. चित चेति चित्रकूट ही. चल । —२¥ 
२४. यत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्मत भ्रमत जगयोनि 


' . संकट अनेकम्‌। 
तत्र त्वदूभक्ति सजन समागम सदा भवतु मे रामविश्राममेकम्‌॥ 


२५, नमति दुष्ट अति खेदगत । दास तुलसी शंभु शरंण आया । 


देहि कामारि श्रीराम-पद-पंकजे । भक्तिमनवरत गतभेद्‌ साया॥ : 


२६. जयति अंजनीगर्भ अंभोधि-संभूतविधु विचुध कुलकेरवा- 


नन्द्कारी ॥ २५ 
T 


गील 
श्री शम्भुनाथ AV, बी० ए० 


विजित हो गया यों मेरा मन, नयन विजय होनेसे पहले ; 


' जसे सूर्य उदय हो जाए, अरुणोदय होनेसे 
तारोंकी छायामें बेठ सोचा करता हूँ में pn 


वह भी केसी दुनिया होगी, नील निळ नेते पठे | 
BU सारा जग तो चुप है, किन्तु हृदय हे व्याकुल ; 

WA Si कला फान आ होनेसे पढे 

oe MWA जळ रे क्षण्षण, आह न भर मेरे भोले मन ; 
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बावरो रावरो नाह भवानी : न 

दानि बड़ो दिन देत वह 
र द्ए fg, वेद्‌ बढ़ाई मागी i 
¢ 


जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुखकी व्ही | 
तिन रंकरको नाक सँवारत हौं आयो kar, | 
विधिके द्वारा यह हास्य, यह व्यंग्य कितना सुन्दर bel 
साथ ही गोस्वामीजीके शब्दोमे रेम पर | 
R प्रम मसंसा-विनय ग भल 
चित्रण है । एक अन्य पदमें देखिए, क 
E उनकी निष्कपटता आदिका कितना S 
पदकी एक-एक पंक्ति रसपर्ण नि 
त सा ह है और इहे i F 
कवहुंक.अंब अवसर पाइ । 
मेरिऔ सुधि द्यायवो कछु करुन-कथा चल | 
दीन सव अंगहोन छीन मलीन अघी HAI 
नाम ले भरे उद्र एक प्रभु-दासी-दास RRI 
वूकि है सो है कौन ? कहिबी नाम दसा जवाइ। 
सुनत रामकृपालके मेरी बिगरिऔ बनि जाइ॥ 
तुलसीकी भक्ति-भावनासे एक-एक शब्द ओतप्रोत है। #| प्रका 
और काव्य दोनोंका कितना सुन्दर सम्मिश्रण ह। || 
स्तोत्रोंका अपना एक स्वतंत्र स्थान है । उती शं] री 
संस्कृतकी गहरी छाप हे । संस्कृतके धामिक अन्यग भार थोर 
शक्ति-शील-सौंदर्यके वर्णनकी मुख्य रुपसे यही पि र| भा 
थी । भगवानका. गुणगान करना ही इन स्तोत्रों गुल गें। किर 
है । गोस्वामीजीने हिन्दीमें स्तत्रॉकी रवना करके भौ ai (क 
सुखी प्रतिभाका परिचय दिया है और हिन्दी साहिसकै ल | रत 
एक अद्वितीय सम्पत्तिसे परिपूर्ण किया है। एक A हो 
बढ़े ही सुन्दर हैं । निम्न स्तोत्रमें भगवानके ले | 
सजीव और सरस वर्णन है :-- । | सा 
श्रीरामचन्द्र कृपाळ भजु मन हरण भरव Wa 
नवकंज-लोचन कंज-मुख करकंज ५५ || 
कंदर्प अगणित-अमित छवि नवतील NA के । हे 
पटपीत amg तड़ित रुचि झुचि नौमि mami à 


-भय दसं 


आगे बढ़कर आधे पथमें, मंजिल ड पढे! ai 
साहस पैर बढ़ा देवे यदि, पथ नि ढी || 
बया अचरज है मधुर मिलनकी, शि ही l | लिए 
अन्धकार बढ़ ही जाता है, चन्दौदय £ हता! कि 
यही याचना करती है, सागरसे ao | | 


अपने मनकी बात कह सूं» तुम > 


Eo 
iza 


हिल बारेमें यह तो हम सभी जानते हैं कि ये 
6 मगरकी शक्ळसूरतके, किन्तु उससे बहुत छोटे क़दके 
गी हँ, जिनके सिर, पेर और दुम एकमें मिले न रहकर अलग- 
हग ज़ाहिर रहते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं, जो देखनेमें 
दम सापजैसे लगते हैं लेकिन इनकी संख्या वहुत कम है । 

देते तो संसारमें प्रायः २५०० क्रिस्सकों छिपकलियाँ पाई 
जती हैं; लेकिन हमारे देशमें इनकी संख्या २९० के लगभग 
है। फिर जो हैं भी, उनमें आपसमें एक-दूसरेसे इतना भेद 
हता है कि उनका अलग-अलग परिचय देना ही ठीक होगा । 
हसे पहले कि इनके बारेमें अलग-अलग कुछ कहा जाय, कुछ 
साधारण बातोंका संक्षिप्त वर्णन कर देना असंगत न होगा । छिप- 
कल्योमें कुछ प्राणी ऐसे हैं, जो पेड़ोंपर रहते हैं ; और कुछ 
अपना समय पानीमें विताते हैं । लेकिन ज्यादा संख्या उन्हींकी 
है, जिन्होंने खुरकीपर रहनेकी आदत डाल ली है । इन तीनों 
| प्रकाकके प्राणियोंके झरीरकी बनावटपर भी इसका असर पड़ा 
है, और हम जहाँ यह देखते हैं कि ज़मीनपर रहनेवालोंका 
है| शरीर ऊपरसे चपटा रहता है, वहीं पेड़पर रहनेवालोंका दोनों 
AA चपटा शरीर भी हमसे नहीं छिपता । पानीमें अपना 
ह| YA समय वितानेवोलांका शरीर गोलाई लिए रहता है, और 
Rm दीवारपर दौड़नेवाली छिपकरि अपनी उगलियोंका 
है| ऐसा विकास कर लिया है कि उन्हें छत्तोंपर उल्टी अवस्थामें 
दम भी कुछ दिक्क़्त नहीं उठानी पड़ती । छिपकलियोंकी 

ja TRE साँप-जसी सेहरनुमा रहती है, जो साँपको केंचूल 
| | परह समय आनेपर शरीरसे उतर जाती है; लेकिन ऐसो 
| बाल कम हैं। ज़्यादा तादाद तो उन्हींकी है, जिनकी 

उकड -टुकड़े होकर निकलती है। 

कलो जहरीली नहीं होतीं । विदेशमें एक प्रकारकी 
| | = N होती है, जिसे ज़इरीलो कहा जा सकता है ; 
| साज. री किसी छिपकलीके ज़हर नहीं होता । कुछ 
| सखो कोको, जिनकी पोठपर काली चित्तियाँ पड़ी रहती 
कि SAN अ पि č X इसपर man R: 

आदमी फोरन मर जाता है । 

कपोल-कल्पित बात है। बिसखोपड़ी भी ज़हरीलो नहीं 
"हे खयाल, जान पढ़ता है, इनकी साँप-जसी दुफंकी 
पड़ा । गोहको ज़बान लम्बी और साँपको तरह 


a 
D 


~ 


भि ह स दै) लेकिन और छिपकलियोंकी ज़बान 
के किमी होती है। विद्वानॉने इनको इनकी सुख्त- 
पा है] शेबानोंके अनुसार अलग-अलग परिवारॉमें विभक्त 
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छिपकलियाँ 


कु वर सुरेशसिह 


छिपकलियोंके दांत दो तरहके होते हैं। एक तो वे, 
जो इनके जबड़ेकी हटके भीतरकी ओर होते हैं और दूसरे वे, 
जो जबड़ेके अगले हिस्सेपर रहते हैं । कुछ छिपकलियोंकी 
ज़वानके ऊपर कड़े छिलके-से पड़े रहते हें और कुछक्रो ऊपरी 
सतह मुलायम रहती है ; लेकिन पानी पौनेका तरीका करोब-: 
करीव सबका एक-जेसा ही है । इनका पानी पीनेका तरोका कुत्तां- 
जैसा है । ये अपनी ज़बान पानीमें जल्दी-जल्दी भीतर-बाहरं 
करके पानी पीती हैं । एक काम इनकी ज़त्रानको प्रकृतिने और 
सौंपा है । इनकी ज़बानमें स्परो-ज्ञान इतना होता है कि ये बिना 
देखे अपनी ज़बानसे छूकर अपने अण्डोंको पहचान लेती हैं । 
इनकी आँखोंक्री बनावट ज़रूर बहुत सादी होती है । आँखोंके 
ऊपर एक पारदर्शी ढक्कन-सा रहता है, जिसके भीतर इनकी 
पुतलियाँ इधर-उधर हरकत करती रहती हैं । 


र ह जो बच्चे जनती हैँ । 
छिपकलियोंमें कोई ही ऐसी ? ब जन 
ज्यादा संख्या तो उन्हींकी है, जो अंडे देतो हैं। ua 

बच्चोंके थथनपर एक तेज दाँत रहता 
Tooth) कहलाता है। इसोके सहारे 
अण्डेसे बाहर निकलते न अण्डेसे बाहर 
त गिर जाता 
र. डिम्बदन्तको सहायतासे नही? बल्कि अपने पंजोंकी 
मददसे बाहर निकलते हैं । 
प्रायः सभौ ण; 
बढ़े होने तक धमिल और गन्दा 


बच्चोंका रंग चटक होता दै) 


जावी eGangotri Gyaan Kosha 


>... >: 


१७२ ' विशाल भारत | 


जिसमें नरका रंग मादासे सुन्दर और चटकीला, रहता है | कॉपले और सड़ी पत्तियां खा जर i 
कुछ छिपकलियाँ अपनी दुम गिरा देती हैं, यह तो हम सब |ंउन्हींकी है, जो मांसाहरी हैं । भर 
जानते हैं ; लेकिन यह थोड़े ही लोग जानते होंगे कि पहली बार मछली, कीड़े-मकोढ़े और मेंढक है ब 
शामिल हैं. । YA Haj 


टटनेके बाद जब इतके दुबारा दुम निकलती है, तब वह दूसरी 
a पा हमारे लिये उपयोगी हैं। ए भे 
ये कौड़े-मकोड़ोंको खाकर हमको हर प्रन्ने ००४ र 
हैं, दूसरी ओर इनके शरीरके mÈ hil 
बनती हैं । छोटे वेग और NAI 
ह्‌ T आर बहुत क्विस्मकी वस्तु[ वय); 
इनका चमड़ा विदेशोंमें जाता रहता है । जवी बर 
मज़बूत तो होती ही है, साथ-ही-साथ उसमें जो असो 
रहते हैं, वे भी कम सुन्दर नहीं लगते । इनकी सालै हि 
रत करनेवालोंसे इतना लाभ अवश्य हुआ है कि हमको कू 
छिपकलियोंका पता चल गया है ; लेकिन इस वाता खता! 
इन्हीं लोगोंकी ज़ातसे बढ़ता जा रहा है कि कहीं हम 
कुछ छिपकलियाँ सदाके लिए लुप्त न हो जायँ tA 
छिपकलियोंसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि बढ़ी होनेके काण के 
ज्यादा उसीकी खालकी माँग रहती है । हमारे R i इत 
३० में सरीसपोंकी करीव तीन लाख खाले बाहर गस] ही 
गोहकी खालें ही ज़्यादा थीं । हैँ, 
छिपकलियोंको पाँच मुख्य परिवारोंमें इस प्रकार बँग JA 
सकता है-(१) छिपलियाँ (Geckonidae) (VAA अ 
साँड़ा (Agamidae), (३) बहुरूपी (१ | 
(४) बम्हनी (Lacertidae), (५) कोतरी (30107 a 
और (६) गोह (Varanidae). | हम्‌ 
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ie गिरगिट-जातिकी छिपकली 
ही तरहक रहती है । छिपकलियोंकी | 
aal दुम बीचसे 

पास टूटती है, जहाँ वह एक प्रकारकी सोलह ड YA 
है और उसके हाथ सिवा इस दुमके और कुछ नहीं लगता । 
पहली दुमके भीतर तो रियासी पड़ी रहती हैं ; लेकिन पहली 
RA रहतो है । ma 
3 SILA खानेके विषयमें कोई एक नियम नहीं छिपकलियोंसे हम सभी परिचित है 
का जा समता ह, छ (सो जिनको शाकाहारी ७० जातिको छिपकलियाँ पाई जाती हैं, लित 
यी, । ये शाक-पात और . फलके . अलावा नरम पढ़नेवाली काली और भरो T ; 
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| | क १६४५ ] nia 
| कहलाती हैं । छिपकलियाँ रात्रिचारी जीव हैं, जो 


A eagar भ 
X% ya किसी जगह छिपी रहकर रातको शिकारके लिए 
हैं। हमारे घरकी विसतुझ्या भी दिनको परदोंके पीछे, 


देल और तस्वीरोंके नीचे छिपी रहती हैं; लेकिन 


>>. 


H हो नहीं रह जाता । घरोंके अलावा इनमें से कुछ जंगलोंमें रहती 
है, तो कुछ भाड़ियोंमें ; और कुछ ऐसी भी हैं, जो सुनसान 
A रेगिस्तानोंमें विल बनाकर या पहाड़ोंकी चट्टानोंके नीचे छिपकर 
d ' अपना जीवन बिता देती हैं । | 
४ _ कससूरतमें ये मगरकी तरह, किन्तु कदमें उससे बहुत छोटी 
हत हैं। कोमल और छूते हो ट्ट जानेवाली इनकी दुमके बारेमें 
प सब जानते हैं। दूसरी खास बात जो इनमें हम देखते हैं, वह 
TA ma उँगलियाँ हैं, जिनके सहारे ये कमरेकी भोतरी 
जे र TA होकर बढ़ी तेज़ीसे दौड सकती हैं । होता यह 
pi TÌ है, य॑ अपनी कटोरीनुमा उँगलियोंको दोवारपर दबाकर 
| A Pa तो उनके भीतरकी हवा निकल जाती है और वे उसी 
उ चिपक जाती हैं, जेसे खाली गिल्यसको सुँहपर 
| गिलास द उसमें की हवा भीतर खींच लेनेपर होता है। 
IE “गर्‌ सुपर चिपक जाता है, उसी तरह इन छिपः' 
नेप TA परोंकी कटोरीनुमा उँगलियोंसे हवा निकल 
> शरीर दोवारसे चिपक जाता है और उल्टी रहने 
चुरो > नहीं गिरतों। ये समय आनेपर अपनी 
रित य ता पकड़कर खींच लेती हैं और उसे खा जाती 
सेपुर प है कि हमको साँपकी केंचुलकी तरह इनकी 
छती । ये अण्डज जीव हैं, जिनकी मादा 
ठिलकेवाळे अण्डे देती हैं । अण्डोंकी संख्या 


Xai 


K 


¢ 
रॉ! 


हो के निकट जब कीड़ोंकी भीड़ लग जाती है, तो ये 


छिपकलियाँ 


२७३ 


अधिक समय पेड़ोंपर विताते हैं। सांडा आदि कुछ प्रसिद्ध जीव 
ऐसे भी हैं, जो ज़मौनपर ही रहते हैं । वृक्षोंपर रहनेवालोंका 
शरोर दोनों ओरसे दवा हुआ और ज़मीनपर रहनेवाले जीवोंका 


'ऊपरसे चपटा रहता है । गिरगिटकी दुम काफ़ी लम्बी होती है, 


जौ छिपकलियोंकी तरह ट्ट नहीं जाती । 
गिरगिटोंकी कई क्रिस्में ऐसी हैं, जो अपना 
रंग बदलती हैं । कुछका गला लाल रहता है, 
जिससे वे 'रकतचुसा” कहे जाते हैं। जोड़ा 
बाँधनेके समय नर लाल रंगके हो जाते हँ । 
इनके सरपर छोटे-छोटे शल्क होते हैं और पीठके 
सेहर एक-दूसरेपर चढ़े रहते हैं। कभी-कभी 
_ पीठपर काँटे-से उठे रहते हैं और अक्सर नरोके 
सिरपर या तो मुकुट-जेसा उभरा रहता हैया उनके 
गलेमें एक थेली-सी लटकती रहती है । गिरगि- 
` टॉका शरीर और पेर सुदृढ़ होते हैं। इनकी मोटी 
ज़बान नीचे काफ़ो दूर तक जुटी रहती है, जिसके 
सिरेका हिस्सा कुछ कटा रहता है । इनमें से प्रायः सभी अण्डज 
जीव हैं, जिनका मुख्य भोजन कीड़े-मकोड़े हँ । कुछ फलाहारी 
भी हैं, जो अपना पेट पत्तियों और फलोंसे भरते हैं और कुछ 
सर्वभक्षी भो हैं, जिनसे कुछ नहीं बचता । LP 
बहुरूपी अपने परिवारकी अकेला प्राणी है, जो अपनी 
अदूभुत आङ्गतिके कारण औरोंसे अलग ही रहती है। इसके 
सिरर की हड्डी कळंगी या सुकुटकी तरह उठी रहती है । परकी 
उगलियाँ दो हिस्से बँटी रहती हैं? जिनसे यह टहनियोंको बड़ी 
आसानीसे पकड़ लेती है । आँखें बडी होतो हैं, जिनकी पलकॉपर 
दाने-दाने-से उभरे रहते हैं और मोटी पलकॉके बीचके सूराखसे 
इसकी आँखकी पुतली दिखाई देती 
ज़्यादा अदभुत बनावट इसकी ज़बानकी 


i TA KIKOA ya 
Llew i AA AG 
tart 


समय यह मारे काढिलीके अपनी जगहे तो हिलती नहीं, बस 


i भते हैं | समे गदि शो "ऽमी द धसा” अपनी इसी जम्बो दावों, बुडी, तपासे, तितो दै जरे vs 


RSF, oi 


A विशाल भारत 


बहुरूपीको यह सुन्दर नाम उसके रंग बदलनेके कारण मिला 

है । यह बहुत जल्दौ-जल्दी रंग बदलती है और थोड़ी देर तक 
इसकी ओर देखनेसे ऐसा जान पड़ता है कि इसके बदनपर 
रंगोंको लहर-सी उठ रही है। यह कभी पीली, कभी हरी और 
कभी लाल हो जाती है । इसका कारण यह है कि कुछ जलचरों, 
उभचरो और सरीसपोंकी त्वचाके कोषमें लाल, पीले, काले, सुन- 
हले और अन्य तरहके अनेक रंगोंके कण रहते हैं, जो वर्णकोष 
( Chromolophore ) कहलाते हैँ । ये कोष जब खालके 
ऊपर फेल जाते हैं, तो खालका वही रंग दिखाई पढ़ने लगता 
है । जबर इस प्रकारके कोषवाले प्राणी गुस्सा होते हँ या डरते 


378] गोह-जातिकी जलीय छिपकली 


S TA वर्णकोष खालके उपर अपना रंग दिखाते हैँ । $ 
हैं । 
जसे हम लोगोंका चेहरा सफ़ेद और क्रोध आनेपर लाल हो p 
(है, उसी प्रकार बहुरूपियोंके शरीरका रंग भी बदला करता है । * 


'(@ बहुरूपी बहुत ही निरोह और आलसी जौव है, जिसका 


£अधिक समय बृक्षॉपर ही बीतता है । इसकी 
X जिसके सहारे यह डालीको SE en 
पर थोड़ी, द्र खिसकनेमें ही यह. पूरा दिन लगा देती है 


- सिर, गरदन, पीठ और दुम आदि अलग-अलग mi 


होते हैं, जिनपर धड़ उठा- 
टी रहती है, जिनसे यह प त्याते | 
सकती है । यह कीड़े-मकोड़े खानी को छ 

बस्हची छिपकलीकी शक्क-सूरतकी 
चिकनी पीठ और छोटे परोंके. कारण र पाचा : i 
है । इस परिवारमें २०-२५ प्राणी हैं । zi 
कल्की तरह होकर भी जेते एकमे मिलास | 
अंग geg और दुम छिपकलियोंकी तरह कोमल सतौ} 
के ऊपर तरतीबवार सेहर-से बने रहते हैं। पेत्र ' 
प्रकारके सेहर रहते हैं। इनकी ज़बान चक. 
आरेकी ओर फटी रहती है । इसी कारण लोग खो 
समते हैं ; लेकिन वास्तवमें बात ऐसी है नही । गे 
निरीह जीव हैं, जो अक्सर कूड़े वगेरहके ढेरे $ 
हँ । इनका मुख्य भोजन कीड़े-सकोड़े है । झवर ग 
कलियोंकी तरह अण्डे देती है। . 

कोतरीके इारीरकी बनावट बहुत-कुछ बही | 
जुळती रहनेपर भी यह उससे ज्यादा गोठ होतरै| 
शरीर सिरसे दुम तक, इस तरह उतार-चढगा छ॑ 


पड़ते । सब-कुछ जेसे एक हो में मिला रहता है। 
लगभग ७० क्रिस्में हमारे देशमें पाई जाती gli É 
कुछ प्राणियोंके बहुत छोटे-छोटे पैर होते है 
होते हैं, जिनके पेर ही नहीं रहते । ऐसे 
पेर न होकर भी पेरके स्थानपर इछ 
जिनसे यह जाना जा ब a | 
होंगे । इनकी पीठका ऊपरी हिस्सा ए || 
रहता है, जो शल्कोंके नीचे रहते है! 1 i 
ऐसी हैं, जो ज़मीनपर रहती है? ड जागी 
लेकिन ऐसी कोई भी नहीं है, जिसे 3 आबी | 
इनकी दुम लम्बी और कोमल होती ya / 
और ज़बान बम्हनीकी तरह अ yi 
इनका मुख्य भोजन छोटे-छोटे चो है; ले 
को छोड़कर बाकी सब अण्डे 
प्रसिद्ध कोतरी बच्चे ही जनती है i 
गोह हमारे बहुत परिचित जीव ह 
६ क्रिस्में पाई जाती हैं, जिनकी रा 
जेसी होती हैँ । गोह अपने zi 
कलियोंसे अलग ही पदत तोये 
हैँ 


> 2 ` 2. azi 


और दो-एक पानीमें । 


सुस्तीके कारण यह शिकारका इसी S ह 
कु (८-0 कारका पीछा Math नहीं, बल्कि पत्ती नी: By iana in aa ma 


प चाळा १६४५ | 


म बा लेते हैं । इसका कारण 
कि इतके नथुनोके भीतरकी नली काफ़ी फेल जाती है, 


| भीतर हवा रोककर ये पानीके भीतर रह लेते हैं । गोह्दों 
P जरर कैसे तो चपटा होता है ; लेकिन पानीमें रहनेवालेकी 
| न इछ गोलाई लिए रहती है । इनकी दुम दोनों ओरसे 
| दवी रहती है, जो oai भी कम नहीं होती । A 
i , चिकनी और साँपकी ज़बानको तरह दुफंको 
शी रहती है । इनकी ज़बानकी जढ़के पास एक खोल-सी रहती है, 
| न ये सापांकी तरह अपनी ज़बानकी खींचकर भीतर कर लेते 
|| हैं। इनकी आँखकी पुतलियाँ गोळ होती हैं, जिनपर मोटी-मोटी 


a 


E R है 


di भ [सँ एक-तिहाई भूभाग देशी राज्यों'का इलाका है। 
बावंजूद नवाब भोपाल द्वारा विदेशी पत्रकारोंको इस 
भागके 'महान? पहलुओंके अवगत कराने और नरेन्द्र-मण्डलकी 
१ | तरप्रसे देशी राज्योंके सम्बन्धकी ५० बातें प्रकाशित करानेके 
न र भाग राजनीतिक दृश्सि बहुत पिछड़ा हुआ है । इस भागमें 
d दो तरहके शासन हैं--खालसा और जागीरी । खालसा 
| शासन राजाओं और उनकी नौकरशाही द्वारा संचलित होता है 
i और जागीरी शासन जागीरदारों द्वारा । जागीरी प्रजा aa 
oo प्रजा है ; पर चूँकि उसका सीधा सम्बन्ध राजासे 
7 होकर जागीरदारसे होता है, अतः वह प्रजा कई aTi 
J  तेमांलिक' हो रहती है । परन्तु जहाँ तक उसके शोषण एवं 
| ` पैका सम्बन्ध है, इस प्रजापर जागीरदार और राजा दोनोंका 


| रे यहाँ कुछ रोशनी डाली जाय । 
d e प्रायः सभी रियासतोमें जागीरें हैं । कुछ रियासतोंको 
डकर प्रायः सभी बड़ी रियासतोंमें जागीरी समस्याएँ एकसी 
A है; परन्तु राजपूताना व मध्य-भारतकी रियासतोंमें जागीरें 
| TR बाअस्तियार और प्रतिगामो हैं । वे रियासतके भीतर 
भ रियासतोंकी भांति ही हैं । इतना ही नहीं, कई मानीमें तो 
SA A भोगते हुए भी वे पूर्णरूपेण स्वतन्त्र होनेका 
पत । सीकरके पिछले आन्दोलनके पीछे जागीरको 
स्वतन्त्र करनेकी भावना भी काम कर रही थी । 
प्रजाका जिस प्रकार शोषण होता रहता है, उससे 


|. a प्रजा बरी नहीं हो सकती ; पर इसका तो और भी 
अथाको होता है । जयपुर और जोधपुर राज्यांकी ज्ञकात- 


ही लीजिए । उसका भार तो जागीरी प्रजाको उठाना 


रियासतोंकी जागीरी प्रजा 


` कर सकती हैं | परन्तु जागीरदारांको 


| र है | अतः येह आवस्यक प्रतीत होता है कि इस जबवर्गके ` 
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AI 
AI 


पके रहती हैं। गरदन काफ़ी लम्बी होती है और सब अंग 
बड़े और मज़बूत होते हैं । सिरके उपर छोटे-छोटे शत्क रहते 
हैं, जिनके किनारेपर दाने-से उभरे रहते हैं । गोह वैसे तो 
बहुत सीधे-सादे जानवर हैँ ; लेकिन दवावमें पड़नेपर ये अपनी 


"दुमसे` बढ़े जोरसे वार कर वेठते हैं । दुमके अछावा ये य॒स्सा 


होनेपर अपने नुकीले दाँतोंको भो इस्तेमाल करते हैं और पंजे भी 
चलाते हैं । गोह मांसाहारी जीव हैँ, जिनका मुख्य भोजन छोटे- 
मोटे जानवर, मेंढक, साँप, चिढ़ियाँ और अण्डे हैं । मादा समय 
आनेपर २०-२५ सफ़ेद अण्डे देती है, जिनका छिलका मुलायम 
रहता है । इनके अण्डा देनेके स्थानोंमें से दिमौर मुख्य है । 


aaa जागीरी प्रजा 


श्री जयनारायण व्यास 


जागीरी टैक्स भी देनेको बाध्य होना पड़ता है । ; 
बेशक इसमें रियासतांको ऐतराज़ है; इसलिए नहीं कि 
डबल ज़कातके कारण प्रजाका अधिक शोषण होता है, बल्कि 
इसलिए कि ज़कात लेते रहनेसे जागीर॑ “स्वतन्त्र' बननेका दावा 
“जकात? न कददलाए जाने- 
वाळे कई ऐसे टेक्स- जो ज़कातके भी कान काटते हैं-लेने 
दिए जाते हँ । मसलन मापा, जो ज़कातके अलावा सामानके 
आने और बिकनेकी चु गीके तौरपर लिया जाता है। लड़ाईके 
या;और तरहके चन्दे भी जागीरी प्रजाको देने पडते हैं। जागीर- 
दारोंको उसे भूमि-करके अलावा कई तरहकी बेगर, पेठे आदि 
भी देनी पड़ती हैं । 
जागीरी प्रजाके शोषणके तरीके भी अजीबो-यरीव हैं । 
उसे भूमि-कर ल्ठाई या बंटाई-तो देना ही पढ़ता है; पर 
उसके अलावा कडे लाग-बागे भी देनी पढ़ती हैं । इससे किसान 
को कभी-कभी तीन-चौथाई फसल तो इन त्वणियो'को ही दे देनी 
पड़ती है । अगर कहीं खेतीकी aza चौथाई हिस्सा देनेका 


फसलपर जागीरदार साहबके कुंवर साहब 
ड उन्होंने कलेवा माँगा । किसानने कुछ नाज देकर 
कुंवर साहब चाहे फिर कमी 
वकु -कलेवे'की लागके तौरपर 
पगा | जागौरदारके नौकरोके 
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नामपर 'कामदारोका धोवा', “कणवारिएकी कल्सी' और न-जाने 
कितनी-कितनी लागें किसानको देनी पड़ती हैं । फसलकी लागोंके 
अलावा इन्हें रिवाजी लागें भी देनी पढ़ती हैं। भोजनका आयो- 
जन कहीं हुआ हो, तो कुछ 'काँसे” जागोरदारकों भी देने पढ़ते 
हैं। इसे 'कॉसा-लाग' कहते हैं । जोधपुर-राज्यमें 'काँसा-लाग' 
ग्रेक्ानूनी करार दे दी गई है; पर अभी भी यह लाग ली 
जाती है । कारण, जोधपुर-सरकारने अनुचित लागोंको तो ग़रेर- 
कानूनी ज़रूर RR दे दिया; पर इन णेरकानूनी लागोंको रोकनेके 
लिए कोई मशीनरी नहीं बनाई । 
शादीके अवसरपर दूल्हेके लिए जागीरी ठिकाने ही से घोड़ा 
लेने और “घोड़ो-लाग” देनेके लिए प्रजाको बाध्य किया जाता 
है । खेती व रिवाजकी अन्यान्य लागोके. अलावा पेशॉपर भी 
लागें लो जातो हैं । अगर जोधपुर-राज्यके पीपाढ़में कोई तेलकी 
घानी रखता है, तो उसे चार आना माहवार लाग देनो पडती 
है। साइकिल किराए देनेका भी ठेका है। ठेकेदारके सिवाय 
कोई किराएको साइकिल नहीं रख सकता । अगर रखता है, तो 
सज़ावार होता है । इतना ही नहीं, गोबर तक ठेकेदारके अलावा 
क़ोई नहीं बीन सकता । कई जागीरोंमें शाक-भाजी बेचनेवालोंको 
वाज़ारमें लाई गईं तरकारीका एक हिस्सा जागीरदारके यहाँ 
भेजना ही पड़ता है। लाग-वागोके डरके कारण अधिकांश 
जागीरोमें लोग फल-फूल आदि क्रीमती चोज़ें पेदा हो नहीं करते। 
लागें लेनेके अलावा जागीरदार लोग अक्सर प्रजा-हितके 
लिए संगृहीत चन्देको भी खुद हड़प कर जाते हँ | जोधपुर- 
राज्यमें जागीरी गाँबोंमें फी-घर “झूपी' या 'वाछ' लाग क 
है । इस लागको एक तरहसे 'गृह-कर” ह 
R कह सकते हँ । इस 
T , एक आम-कर' भी लिया जाता है । इसके लिए 
खरड़ा' या चन्दा इर साळ वसूल होता है । बावजूद इस आशय 
के अदालती फसलेके कि यह “खरडा? जागीरदारका निजी 
नहीं हैं, बल्कि गावकी भलाईके लिए वसूल किया जानेवाल z 
चन्दा है, प्रायः सभी जागीरोंमें । 
यह कर जागोरदारकी जेब ही 
में जाता है। जागीरदारोंके लड़के-लड़कियोंकी शादियोपर भी 
अजासे चन्दा वसूल किया जाता है । इतना ही नहीं, ऐसी भी 


जागीर हैं, जो अपने पुरखोंके 
श्राद्धपर प्रजासे दः 
Pd हक़ समझती हैँ । कई जगह चो x 
लानेके नामप्रर भी दूध इकट्ठा किया जाता है | He 


इन अनुचित और अन्यायपूर्ण छागॉमें से प्रत्येकके पोछे 
एक इतिहास है । कभो एक घटना घटती है, इन्सानियतके 
तक़ाज़ेसे किसान कुछ उदारता दिखाता है, और परिणाम-स्वरू 
हमेशाके लिए वह जागीरी शोषणका दुखद साधन बन जाता हे, 
3 एक बार एक ठिकानेके किसी गांवमें ठाकुर साहब आए । उनका 
. घोड़ा सर्दीसे डर्‌ रदद आ । एक व्यक्तिने उसे अपना कम्बल 
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ओढ़ा दिया । बस, उसी दिनसे ASE 
गई | एक बार एक गाँवके गोवा o रो 
होलीका गढ़ा खुद ही क्यों न खोद डाले | 
गढ़ा खोदनेकी “लाग” ओसवालोपर लद्‌ गई A 
तो सजञद्रॉसे भी गढ़ा खुदवानेकी मनाही कर दी ३ 

कहा गया --'यह तो कदीसी लाग है, उठाओ है के 
खोदो !” आखिर बेचारोंको और कोई चारा गा i 
देकर छुटकारा पाना पड़ा ; परन्तु गढ़ा खुदवानेकी T 
रक्कमको “लाग? तो क़ायम ही । गभ 
SA ही रही । इसी तरह अन जो ;| a 
ऐसी ही बेहूदगियोंका इतिहास हैं ; फिर भी उन्हे बोई | इ 
चह सकता । इतना ही नहीं, जोधपुर-सरकारने तो इ T 
बेहूदगोका एक आज्ञा द्वारा समर्थन भी किया है और ह 
कर दिया है कि जो लागें २० वषसे चली आती हैं, झो 
सममी जाकर हाकिमों द्वारा वसूल कराई जाग | बै द 
हाकिमका हुक्म सिर-आँखोंपर, यही तो रियासती न्याव है| | ३ 


प्रजा कहीं है, तो वह रियासती जागीरोंमें। वहां पुसं 
प्रथा आज भी अपने नम्न रूपमे मौजूद है । लड़कियोंदी | % 
माता-पिताकी इच्छाके विरुद्ध कराई जाती हैं । दहेज बत] ९ 
ली-दी जाती हैं । उनसे न सिर्फ़ आजीवन बिना पेसे व| 
काम ही लिया. जाता है, बल्कि और भी न-जाने कितनी TE 
पशुवत बर्त्ताव उनके साथ होता है । जागीरी प्रजाकी T 
जब जागीरदार चाहें, मँगवा सकते हैं । सुमते उसे e 
और गाड़ियोंसे काम ले सकते है, ओर वेलॉको पाश फ । 
नहीं देते | उसके कपडे-ल्त्ते तक बेगारमें लिए T ý | 
हैं । हजामत मुफ़्त कराना, पानी सुप्त भरवाना, गर | 
दुहाना, ईंधन मुफ़्त जुटवाना, खेतमें मुफ़्त काम कर xl 
मुफ़्त मँगवाना और न-जाने क्या-क्या मुफ़्त काम ms Fi 
जागौरदारका जन्मसिद्ध अधिकार समझा जाता है । al 
उसे अधिकार नहीँ | जागीरदार भला प्रजाकी साई. 
लगे ? गाँवमें सफ़ाई करानेका काम भी उनकी वत 
का इन्तज़ाम भी उनका काम नहीं । अगर कोई 
तो ज़मीन और मकानकी क्ीमतका १६ फी 
को देना होगा । अगर किसीको किसी टिके 
मिली और वह किसी दूसरी जगह जाकरख A 
उसे जागौरदारको ५) मावलीका देना ही तो रण i 
रियासतोंकी सरकारें भी लाग-वाग दि > रोशी) 3 
की सहायता करती हैं; पर पढ़ाई a की | 
आदिकी व्यवस्थाके लिए जागीरदारोंकों ४ पए fF) 


"७ का 
AG 
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इस प्रकार जागीरी प्रजा रियासती अमल्दारॉके 
षड्यन्त्र-सहयोगसे इद्‌ दर्जकी पददलित 


३ _ द्वी अब एक वहादुर सिपाही था | पेशेसे वह फ़ोजी 

| al वहीं था, खारकोवके नज़दीक लिखोविडोवका नामक एक 

है > तवका वह एक महत्त्वपूर्ण किसान था। बीजा, पौधों और 

| zaa वीमारियोका विशेषज्ञ होनेके कारण सारे गाँवमें 

=| उसकी धाक और प्रतिष्ठा थी । वासिलीका घर गाँव-भरके लोगों 

| के मुः, परन्तु बहुमूल्य सलाह-मशविरा देनेका अड्डा बना रहता 
|| था। वही वासिली २० जून, १९४१ को, जिस दिन i 
| ह्मपर अचानक हमला कर दिया, रूसी फ्रौजमें शामिल. हो 
ह| ग्या। अपनी सुन्दर प्ली और दो लड़कियोंसे विदा लेकर वह 
झर खारकीव चला गया । 

| बहुत जल्द यह सावित हो गया कि वासिली बहुत ऊँचे 
लेका एक सिपाही है । उसका ओहदा वढा दिया गया और 
से फ्रण्टरर भेज दिया गया R २८ महीनों तक वासिली 
पपर रहा । इस लम्बे अरसेमें एसी फ़ौजोंको लगातार पीछे 
र| इना पढ़ा । पीछे हटते हुए रूसी फ़ौजोंको जल्दी-जल्दीमें पचासों 
१ काम करने होते थे । उनकी कोशिश रहती थी किं दुश्मनके 
| हाथ एक भी ऐसी चीज़ न लगे, जिससे उसका बल बढ़े । किस 
| चोज़की गाँववालोंको ज़रूरत हे और कौन-कौन-सी चीज़ें दुश्मन 
हा के काम आ सकती हैं, इस वारेमें वासिली एक विशेषज्ञ माना 
ह| भे लगा । फ़ौजमें उसकी क्रद्र और अधिक बढ़ गई । 

र तर वासिलीकी इस बढ़ी हुई क्रद्रसे उसे यदद लुक्सांन पहुँचा 
र| ४ वह अपनी फ़ौजके लिए लगभग अपरिहाये हो गया। उसे 


| वी ठे हते हुए अपना सभी कुछ बरबाद करते जानेकी रूसी 
ही ह फ़ौजी इतना जल-भुन गए कि वे .निरीह 
1 D a और यापर मनमाना जुल्म करने लगे । 
Ji जा हुई जमेन फ़ौजोंको इतना परेशान करते n थे 
| 0 तो जमेनांको जीत उन्हें 'हारके समान महँगी 
` और इसका गुस्सा जर्मन फौजी निरीह रूसी fadi, 
F Sm ही निकालते थे । परिणाम युह हुआ कि 
Ei यह ल K जमून एक-दूसरेसे गहरी नफ़रत करने 

| वही बढकर पन जर्मन za साँप और नेवलेकी दुश्मनीसे 
से “गो किसानोंपर जुल्म करते हुए अगर कोई जर्मन रूसी 


निके 


फ हाय पड़ जाता, तो उसकी बुरो गत बनाई जाती थी । 


ġe 
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वापसी 


श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 


साथियोंको किसो जर्मनपर जुल्म न करने देता था। वासिली 
प्रायः कहा करता था--“जर्मनोंक्रो तरह अगर हम भी जंगली 
पशु बन गए, तो हममें और नाज़ियोंमें फ़क्र ही क्या रह गया १ 
हम कम्यूनिस्ट सिपाहियोंको कोई ऐसा काम नहीं करना 
चाहिए, जिससे सिपाहियाँकी बहादुराना संस्थाकी प्रतिष्ठाको दाय 
लगे! 

क्रमशः जर्मन आगे बढ़ते आए । वासिलीका गाँव, FE 
प्रान्त सव-का-सव नाज़ियोंके अधिकारमें आ गया । वासिलीको 


' अपनी पल्ली और बच्चोंकी खबरें मिलनी बन्द हो गई । वासिलीपर 


एक तरहका जनूत सवार हो गया । वीसों बार वह मौतके मुँहमें 
कूदा ; मगर कामयावीके साथ ज़िन्दा बच आया । आखिर 


 बासिलीको यह सौभाग्य भो प्राप्त हुआ कि वह संसारके अब तकके 


सम्पूर्ण इतिहासकी सबसे अधिक वहादुराना लढ़ाई--स्तालिनग्राद 
को लड़ाई--में भी हिस्सा ले सके । इज्ञारों तोपों, सैकड़ों टेका 
और अनगिनत हवाई - जहाज़ांकी दिन-रातको अम्नि-वर्षासे 
स्तालिनग्राद्की अधिकांश गगनचुम्बी इमारत ज़मींदोज़ हो गई ; 
मगर वासिली-जेसे सिपाहियोंने स्तालिनग्रादमें बहादुरीका एक 
तया स्टैण्डड कायम करके दिखा दिया । स्तालिनम्राद भूमिसात 
हो गया ; मगर जीत भौ स्तालिनग्राद्की दी हुई । | 
स्तालिनप्रादकी इस जीतने जेसे रूसकी क्रिस्मत हो बदल 
दी । अपने नामके शहरकी जोतने जैसे रूसी नेता स्तालिनकी 
किस्मत और शोहरतको चार चाँद लगा दिए। जीतका चक्र 
अब दूसरी ओरको घूम गया । वासिलीके बटालियनके कमा- 
ण्डरको अब वासिलीका भी ध्यान आया । उसे रूसका सबसे 
बड़ा तमगा स्तालित-क्रास दिया गया और इसके साथ हौ. 
उसे यह भी बताया गया कि उसकी फौज अब खारकोवकी ओर 
खाना हो रही है, और खारकोव पहुँचनेके साथ-ही-साथ उसे 
अपने परिवारसे मिलनेके लिए १° दिनकी छुट्टी मिलेगी । 
भागते हुए जर्मनोंका पीछा करते हुए वासिलोकी फौज 
बिजलोकी तेज़ीसे खारकोव तक जा पहुँची । माद्म हुआ कि 
जर्मनोंका कब्ज़ा है । अपने कमा- 
ण्डरसे इजाज़त लेकर अपने कुछ चुने हुए साथियोंके साथ 


अपने गाँवके लिए खाना हो गया । 
गा साथियोंके साथ लिखोविडोवका गाँवके 


SIE अ गई थी 3 मगर सूरज अभी तक 
पहुँचा, तो सुबह हो गई ची $ 
नज़दोक पह तेज्ञीके साथ बरफ 


लत याया (के 


२७८ 


NANA AAIIAANASAASSYSYYYY YY eS 


गाँवको आग लगाते गए हैँ । यह adaa थी कि गिरती हुई 
बरफ़के कारण यह आग अधिक फेलने नहीं पाई । 3 
सबसे पहले वासिलो और उसंके साथियोंने आग बुमानेमें 
मदद दी । बरंफ़ गिरनेका वेग और भी अधिक बढ़ गया था, 
इस कारणं आग बुमानेमें इन लोगोंको. अधिक वक्त नहीं लगा । 
आग बुमनेके साथ-ही-साथ वासिलीके. दिलमें स्वभावतः यह 
इच्छा पेदा हुई कि वह अपने बोब़ी-बच्चोंसे जाकर मिले। वह 
उधर जाने ही वाला था कि नज़दोकके अर्द दग्ध मकानकी 
ओटमें से उसे किसी औरतके सिसक-सिसककर रोनेकी आवाज़ 
आई । रहमदिल वासिलीसे रहा नहीं गयां। वह उसी ओर. 
चल पड़ा । य oN 
._ मकानकें पीछे एक खुली जगह थी । वासिलीने देखा, उसी 
खुली जगहमें बेठी. एक औरत सिसक रही है । माळम होता है, 
वह बहुत देरसे रो रही थी, और रोदे-रोते उसकी ताक़तने 
जवाब दे दिया था । अब वासिलोको देखकर वहं फिरसे ज़ार- 
ज़ार रोने लगी । o Ya j 
वासिलोने रूस और जर्मनीकी लड़ाईमें पूरे २९ महीनों 
तक हिस्सा लिया है और इस अरसेमें भयंकरसे भयंकर वारदातें 
देखी हैं ; मगर ऐसा भयंकर दृश्य तो शायद उसने. भी कभी 
नहीं देखा ।. मेदानमें सब जगह इवेत बरफ़ बिछी हुई है. और 
उस वरफ़पर दो बच्चोंकी अधजली काली छाशें पढ़ी S ६ 
सालका एक लड़का, और . ४. सालकी .कूलकी कली-सी एक 


_ . लड़की । . और रोनेवाली इन दोनों . बच्चोंकी माँ है। माँने 


बताया --'कळ रात. जव जर्मन यहांसे जाने. लगे, 

हमारे मकानोंमें आगं लगांनी शुरू की । हम. सब y reh 
कर छिप 'गए । .ये बच्चे कहीं. दूरपर खेल 'रहे थे, मेरा खयाल 
था कि ये अपनी चाचीके घर गए हैं । में अभागी. दूरके «उस 
WA जाकर छिप रही.। वहांसे में सब-कुछ .देख. रही, थी । 
घरमें आगर “लगी. देखंकर ये बच्चे दौडकर इधर आए और | एक- 
दूसरेसे चिप्र) डरी हुई निगाहसे मक्रानकी ओर देख ही 9 
रहे थे कि.५-७.जमंन फ्ौजियोंने 'इन्हें पकड़ लिया । बोको 


. देखते ही में गढ़ेसे निकलकर उनकी ओर बढ़ी . थी कि जर्मन 


फ़ौजियोंको 'देखकर में फिरसे गढ़ेमें.जा : 
| Tmi gA मुझे था 
कि आखिर वे बच्चोंको/ तो छोड़ ही देंगे.। दो-तीन. . र तक 


उन जर्मनॉमें कोई सल़ाइ-मशविरा होता. रहा । उसके बाद दो 
SHAA इन दोनों बच्चोंको उठाकर एकदम इसी जलती हुईं आग 


में फेक दिया । ..जलते. हुए रोशनीमें 
mR हुए मकानको रोशनीमें मैने 


यह. 
-अपने का्नोसे इन मासूम बच्चोंकी आखरी चीखें 


इनी । बच्चोंको आगमे फॅकते. ही. वे जर्मन, यहा. . चळे गए। . 


रहे हैं कि ये किस हालतमें दँ 


चित्रा, कुछ लोग मेरी'मदद्को आए । हम लोगॉने धधकती . 


आगसे इन बच्चोंको निकाल तो लिया ; मगर आप लोग देख ही 
ना कन्या र 


5 a 3 


` भव किया कि दो मासूम बच्चोंकी 


` है| एकदम मौतका-सा सन्नाटा | 


(८-0. Jangamwadi Math Coyection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangoftri Gyaan Kosha 


a 


| 
YA E 
बहादुर वासिलीसे वहाँ खड़ा नहीं 4 
ढु ळीसे वहाँ खड़ा नहीं रहा कषे 7 
इन अधर से F 
उसने क्षण-भर भी और देखा, तो "जलो सो ड 
न्द ? थी वृह पागल हो W | | न 
ब्द॒ भी बोले बिना उसने “अबाउट न की और Tig 
जीसे रवाना हुआ, जैसे कि र सही 
भासं रवाना हुआ, जसे किसी भूतसे डरकर भाग aj 
वह अपने परिवारके लिए अत्यधिक चिन्तित रे | 
एक साँसमें भागकर जव वह अपने मकानके a | 
यह देखकर उसे ज़रा तसल्ली हुई कि न सिए इन” 
बल्कि उसका बाग्र-बगीचा सलार. oT 
सब सही-सलामत है। झरा ह| 
क्षण उसने यह अनुभव किया कि यह क्या | यह कः हि 
वरामदेमें पहुँचकर वासिलीने बड़ी घबराई हसी क|. 
किवाड़ खटखटाया; पर कोई आवाज़ नहो आई। mA 
काधिक ऊँची आवाज़में वासिलोने किवाड़ ai 
वार, तीसरी बार, चौथी बार ; मगर कहाँसे कोई जा 
नहीं आया । वासिली सहनमें उतर आया और उसने व| 
दी--अज्ना | प्यारी अन्ना |! यह उसको पत्नौकी ता ॥| 
उसकी ऊँची आवाज़ अब बुरी तरह काँप रही थी। आहे | 
क्षण उसे आवाज़ सुनाई पढ़ी--हजूर |! . + 3 
वासिलीने देखा, उसका बूढ़ा पड़ोसी सोबर चला बे 6 
है। वासिलीने बड़ी बेकलीसे पूळा--'कहो सोवर, मेरी क | d 
कहाँ है १ लिज़ा और मार्या कहाँ हैं ? | A 
सोबरने कहा--“बायके पीछे एक गढ़ेमें वे छे ६! ६| | 
तुम्हारे मकानमें जर्मन कमाण्डरने अपना अड्डा. बना 
उसीके डरसे वे अब तक वहीं छिपे हुए हैं । तुम 7. 
में उन्हें बुला लाता हूँ ।? hima ia 
,. वासिलीकी जानमें जान आई । बडी उद्वति हट E 
अपनी पल्लो और बच्चोंका इन्तज्ञार करने लगा । व्हत. aal 
एक .नारी-मूत्तिको अप्रनी ओर आते देखा । ओ Ta al 
है | अनाको वह एक युवतीकी हालतमें यहाँ a | 
उसी अन्नाके चेहरेपर अब झुरियां पड़ी हुई है! है, क. 
कड़कर "सी. लड़की चली आ रही j ; 
पकड़कर यह जो. कमज़ोर-सी YA ह| ` 
गो y [लकी ; होती l ता | j शी 
होगो । अब. ५ सालकी मालम प aa | 


सुस्कराहट.छा गई । आगे बढ़कर उसने अपनी: | क्ष 
देखकर भौ. प्र 


e 
hi 
| P 

2100 


करती. 


लगा लिया । मगर. यह क्या ? . पतिको विली ०15 | 
IRN सुस्कराइटकी मलक .तक. नहीं आई ' ' xa ऑर. 
प्रतीत. हुआ, जेसे .वह, किसी , चेतना-र॒दित गोद ॐ FE 
कर रहा हो । वासिलोने अपनो छोटी लड़की. बह: 
और अन्नासे. पूछा--'लिज़ा कहाँ. है.! अ a | 
हो। ग़श होगी Wa AA 
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| गए फ उँगलियोंसे वह वाकी ओर काँपता-सा इशारा 
| ज्वर । वासिलीने ने सममा कि शायद लिज़ा बीमार हैं। वह 
| नाका हाथ पका उसे मकानके पीछेकी ओर ले चला । 
' होती सोबर चुपचाप साथ-साथ चल रहा था। | 
) का येदान बरसे ढँका हुआ था । ण भरके लिए 
| सिलोको माम हुआ कि वह कोई सपना देख रहा है । आज 
इका देखा हुआ वह महाभयंकर और हृदयविदारक इत्य जेते 
|` उपका पीछा ही नहीं छोड़ना चाहता Tl भी तो वाण्के कोनेमें 
` उफेद-सफेद बरफपर एक वच्चेकी अधजली लाश पडो है | 
maa चीख मारकर रो पड़ी, बच्ची मार्या सिसक्रने 
| जगी और बढ़ा सोबर आँसू पोंछने लगा । तब जाकर वासिली 
' हमा कि वह सपना नहीं देख रहा । यह सब अटल और प्रव 
ata सामने उसकी प्यारी बेटी लिज्ञाका अधजला शरीर 
` वहा है। उसकी लिज़ो सचमुच बड़ी हो गई थी, उसका शरीर 
` निखर आया था। : कल तक वह जिन्दा थो । पूरे. २९ महीनों 
. तक वह वापके वापस. आनेका इन्तज्ञार करतो रही । और उसके 
` वाद... 
बासिलो एकाएक बहुत गम्भीर हो गया । सिपाहीकी पूरी 
| चेतना जाग्रत हो गई । अपनी रोती हुई पल्लीके कन्थेपर उसने 
` धोरेसे हाथ रखा और कहा--'अन्ना धीरज धरो और सुझे 
WA कि यह क्या हुआ १? 
हि फिर भी चुप रही ; पर बढ़े सोबरने कहना शुरू क्रिया 
E जमन कमाण्डरने तुम्हारे सकानको अपना आठ बना लिया; तो 
k A बच्चे वाणकी. उन कोठरियोंके पिछले हिस्सेके. एक 
£ नक पकर रहने लगे । गाँवके सब लोगाँकी कोशिश थी कि 
| तिर क पता न लगे कि अन्नाका पति प्रौजी अफ़सर E 
: TÀ अन्ना और उसके बच्चोंकों ये दिन काटने पढ़े 
à, Ta बोच ही में रोककर कहा--'वे सब बातें .जाने 
हुआ ९... और मुझे सिर्फ़ इतना ही बताओ ,कि लिज्ञाको क्या 
| ावेस और क कहकर वह लिज़ाकी लाशके:एकदम. समीप 
ह धीरे उसके .अधजले चेहरेपर हाथ फंरन गा । 
कर रहा हो । तक सोबर चुप रहा, जेसे कहनेकी. ताकत. जमा 
SA उसके बाद काँपती आवाज़से. वह बोला--“परसी 
साथ = जन्मदिन था । रातको.उसने अपने कुछ दोस्ती 
aa शराब पी । जब सब लोग, चले गए और वह 
खी या, तो. उसने . अपने अर्दलोसें कहा कि कोर 
कर लाओ.। आधी.रातका वक्त था। अ 
TIR जगह मालूम थी ।.. वह बदमाश वहाँ जा 


YA 
। ये सब लोग वहा. गहरी नोंदमें सोये हुए थे कि वह 


37-5६ 


Nga? 


; “77 द आवाज नहीं. निकली । होंठ जञरा-सा कॉपकर 


» ‹ .माताके घरके विशाळ आँगनको एक 


२७६ 


SANNA 


२८४५४५ rr AIANAANA, 
AA 


ही ठण्डी हवाके भोंकेसे लिज़ा जाग गई, तो अर्दलीने उसका 

मुँह दवा दिया, ताकि वह चिल्ला:न सके । ''  .: 
लिज़ा थी तो सिफ़ १४ बरसकी, मगर उसके: जिस्मका 

उभार बहुत आकर्षक -निखर, आया था ।: AA कमाण्डरने जव 


- -उसपर बलात्कार करना चाहा, तव प्रहरे तो बह. बहुत अंजुनय- 
विनय करती रही .। . परन्तु जव वह शेतान बाज़ नहीं आयाः और 
उसने लिज्ञाको अपनी ओर खाँचा, तो लिज़ाने इतनी: जरसे 


उसके गालोंपर अपने दाँत गड़ाए कि उस बदमाशका' एक गाळ 


कट ही गंया। उस.जमेन-जानवरने उसी वक्त पिस्तौल निकाली 


और लिज़ाका काम तमाम कर दिया । जब उसे होश आया, तो 
अपना यह अपराध छिपानेके लिए. उसने लिंज्ञाकी फूल-सी देहको 


 कम्बलमें लिपटवाकर उसपर पेट्रोल छिड़कवाया और आग 


लगवा दी । 

इतना. कहकर सोबर चुप हो. गया । ` यह सव सुनकर भी 
वासिळी चुपचाप बेठा रहा । . न. वह चिठ्ठाया; न रोया और न 
सिसका हीं । चुपचाप अपलक नंयनोसे वह अपनी प्यारी 'लिज़ाके 
अधजले शरीरकी ओर देखता. रह गया। ` jana 

अन्ना .अब तक सँभल गई थो ।. वह अपने पतिके पासं आ 
खड़ी हुईं और उसके बालॉंमें प्यारसे उँगलियाँ चलाने लंगी । 
परन्तु अब वह वासिलीका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट नेंहीं कर 
सकी । . ,वासिली.. अब भी उसी तरह :एकटक लिज़ाके अधजले 
शरीरकी ओर देख रहा था। ` .. 

` सहसा बासिलीको अनुभव हुआ - यह सामने ' पड़ी ` हुआ, 

अधजला, मसले हुए फूलसा जिस्म उसकी SEA बेटो लिज्ञाका 
जिस्म नहीं है; यह तो उसकी . महामहिमाशालिनी मार्स 
माता--के. हज़ारों-लाखों निरीह वरची प्रतीक है । और 


वासिली- जानता है कि वह कौन-सा महादानंव aa 
रूपमें परिणत 


कर दिया. है । 
वासिलीने. अपनेमें एक नई शक्ति और नई जलनका अशुभेन 


किया और वह चुपचाप उठ T mu स क 
हा ४ वह उसी वक्त खारकोवके लिए 
pn यने करमाण्डरको यह देखकर सख्त न ; 
हई कि वासिली छुट्टोके पहले हो २ 5 

उद जारी है, उसे एक लहमेकी भी छड़ी 
हीं चाहिए।.. 3° 'महीने ही कया, WA 


इस लडादैसे कभी छट नही माँगेगा । 


Jr बरसी परज्कोऽ 
zua छोयक््लांगा बाहर आते) 005० aka gac dhanta eGangotri Gyaan Kosha  . 
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वासिली अब एक बदला हुआ शंख्स था । उसकी बहादुरी 
और उसकी सममदारी पहलेसे भी बढ़ गई थी ; परन्तु उसपर 
एक तरहका जनून सवार हो गया था । “जर्मन? नामसे ही जेसे 
उसे गहरी नफ़रत हो गई थी । किसी जमनको मारकर उसके 
ज़ख्मी दिलको मानो ज़रा-सी ठण्डक प्राप्त होती थी। अब वह 
पहले-सा खुशमिज़ाज़ और बातूनो नहीं रहा था। वह सदेव 
चुपचाप लड़ाईके किसी-न-किंसी काममें लगा रहता ; परन्तु जहाँ 
किसी जर्मेनके नामकी भनक भी उसके कानोंमें पड़ती, उसका 
हाथ अपनी कमरकी पिस्तौलपर जा पहुँचता । अपनी नोटबुकमें 


उसने ये तीन वाक्य दंज कर लिए थे : 

किसी जर्मनके लिए क्षमा नहीं है । 

किसी जर्मनके लिए रहम नहीं है । 

किसी जर्मनको मारना एक बहुत बड़ा सवाव है । 
और माळम नही, रुसी फ़ौजमें इस तरहके कितने वासिली थे, 
जो प्रतिहिंसाकी धधकती आगसे हर वक्त दहकते रहते थे । 


वासिलोको अब अपनी ज़िन्द्गीसे एक तरहका मोह हो 


गया। बहादुर तो अब वह पहलेसे भी ज़्यादा था ; परन्तु पहलेके 
समान मौतके मुँहमें नहीं दता था । अब वह ज़िन्दा रहना चाहता 
था और महज़ और-अधिक जमेनोंको मारनेके लिए ज़िन्दा रहना 
चाहता था । यही वजह थी कि पोलेण्डकी एक घमासान लड़ाईमें 
जब IREI गोली खाकर जख्मी हो गया, तब उसके दुःखका 
पारावार न रहा। छड़ाईके मैदानमे वासिलीको बेहोशीकी 
हालतमें पाया गया था, और उसी हालतमें वह अस्पतालमे भती 
कर दिया गया। जब उसकी बेहोशी ट्टी और उसे अपनी असः 
हाय अवस्थाका ज्ञान हुआ, तो वरबस उसकी आंखोंमें आँसू र 
जाए । असताळके डाक्टरो और नसोने वासिलीकी i 
। उन्हें 
न हो सकता था कि वासिली-जेसा A Fe 


है 
€ । मगर बहुत जल्द उन्हें भी वा 
सिलीकी अन्तर्भावनाका 
मिल गया। हरी स 


FAR गहराई और मानसिक व्यथा 


वासिलीको तेज़ बुखार चढ़ आया | क ह 
बड्बड़ाने लगा और यह देखकर उसपर ड्यूटी ह 


- विस्मया ठिकाना न रहा कि अभी तक 
दुखी दिखाई देनेवाला वासिली बुखारकी बेहोशीमें 

NI 7 पर चहक रहा हे । नर्सके लिए यह = 
"प्न था वह सुनने लगी । वासिली बढ़बड़ा रहा । 
ह भारा | वाह, मेरे यार | मेरा निशाना कितना ना 


` अरमी,,गरसी---कह्दी पानी नहीं है ; 
TT | वोत्याकी धार भी . 
! शरे फिक नहीं । में इतने जर्मन माँगा रि त 


५ 


असन्त उदास और 


विशाल भारत | ६. | 


> 
ल AEE यना 9 शीतलता पहुँचा रही थीं. 
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इहते डू बोलाको घे द द LI छूनसे वोल्गाकी धारमें बाढ़ आ 3 3 A 
वाह, इन जर्मनोंको मारना कितना आसान हे प Uf 3 
| ह 
दस, बीस, तीस | सौ, दो सौ, तीन सौ | | a 
mar rl 
-3- KI क 
वासिलीको जब तक अस्पतालसे छुट्टी a 
जमेनीके फोकट नगर तक जा पहुँचा था । लो e ह 
WA घेर लेनेका प्रयल कर रही थी और के k 
सकतेकी-सी हालतमें थे । हिल्टरका. हुक्म था द | ब 
जान दे दो; मगर पीछे मत हरो । फरो करके NI त 
सर यह जानते रूसियोंकी सुसंगठिन y 
फ़ौजका बढ़ता a वे क्तो R | 
दशामें नहा रोइन इम 
नगरकी रक्षा करना असम्भव था और पीछे हरेक रें | भ 
जत नहीं थौ । रूसियोंके सामने आत्म-समर्पण कले बाग E; 
वे नहीं सोच सकते थे, क्योंकि उन्हें हुक्म था कि गरे झं उ 
जमेनपर यह शक हो जाय कि वह रूसियोंके सम्मुत अतर | तह 
समर्पण करने जा रहा है, तो उसे - गोली मार al में 
कितना ही बड़ा अफ़सर क्यों न हो RA मुमक्ित था | ए. 
दे सकना या गिरफ़्तार हो जाना, और जर्मन प्रजी खी | क 
रहे थे । ; š 
संबसे बड़ो मुश्किल फ्रोंकफ़्टके maa थी-छ| ६ 
तौरसे बच्चों, बूढ़े मदो और बूढ़ी औरतोंकी । नगर घेत. ? 
भाग सकनेके लिए उनके पास कोई साधन या सुविधा को ब. 
और नगरकी एक-एक इमारतसे क्विळेबन्दीका काम (7 | र 
रहा था । रूसी हवाई-जहाज़, रूसी टेंक औरं हसी पी र 
की इमारतोंको तेज़ीके साथ ज़मींदोज़ करते जा रे मे! | 
आज सुबह ही वासिली इस फ्रण्टपर पहुँचा था P 
भर उसने अपने मनकी हवस जी-भरकर निकाली i A t ; 
आँखोंके सामने न सिर्फ़ हज़ारों जर्मन जी) वरि sai | 
अधिक संख्यामें जर्मन नागरिक हताहत हो रहे ये!” है| ९ 
वह बुरा हाळ बना दिया गया था, जो आज पे (ल D 
शहरका नहीं बनाया जा सका था । पिछले wa Jj. | 
मेदानमें ४४ महीनोंका अरसा एक युग नहीं त, क्री Fg 
वासिली इसी चीज़के सपने देखता रहा है । कव वह | 
ज़के सपने देखता जी९॥ 


ति ॥ ३ 
YA 


9 < नगरोंकी TA i 
* लड़ाईके झुरूसे जर्मन फौजी रूसी ॥ Cs 


JA 
pal < | | 


आज उसने सचमुच अनुभव किया किं १ दा वद 
उसके गाँव लिखोविडोवकाके अभिकाण्डसे कडी है. हात | 
साँ हो गई थी क्रि फ्रोकफ़र्टकी TAA EN | 
निरीक्षण करनेके लिए वासिली अकेला दी वो हे 
आगकी ये धधकती ज्वाळाएँ उसके VAA e i 


c 


Kaa बट 


{ 


यह आवाज़ बहुत ही क्षीण और दुर्बळ थी । परन्तु 
p| इस भावाजमें जो गहरी द्रावकता थी, वह उसे वरवस श्राव्य वना 
| हती थी। वासिलीका हृदय भी यह करण आवाज़ सुनकर एक 
से| बार कॉप गया । उसे कुछ समझ न आया कि यह किस जन्तुकी 
| आवाज़ है । पालतू विली, इन्सानका बचा, कोई निरीह परिन्दा-- 
छ] सीको भी यह आवाज़ हो सकती है । 

| बासिलीने ध्यान लगाकर सुना, तो नज़दीककी जलती हुई 
Àl | झारतके तहखानेसे उसे यह आवाज़ आती प्रतीत हुई । क्षण- 
| भर तो उसने सोचा कि कहीं यह दुरमतका फन्दा न हो ; परन्तु 
| अपनी ताक़तवर पिस्तौलपर हाथ रखकर वह धीरेसे उस तहखानेमें 
| उतर गया । आसपासके दहकते हुए मकानोंका प्रकाश इस ÄR 


| चिद्या रही थी । क्षण-भर तक उधर देखते रहनेके बाद अनायास 
, है वासिलीने उस वालिकाको अपनी गोदमें उठा लिया । बालिका 
al RA विल्कुल मायूस हो गई थी । वासिलीकी गोदमें पहुँचते 
||| दै उसका रोना तो बन्द हो गया ; परन्तु घण्टो तक रोनेकी 

रूपमें अब वह रह-रहकर और भी अधिक करुण 
कियाँ भरने लगी । द 
i; a खासा घुआँ भरा हुआ था । वासिली उस लड़को 
| M लेकर बाहर चला आया ! बाहर आते ही वासिलीको 
| ह हो आया कि में तो ai हूँ । फ्रॅकफ़टे दुस्मनका 
DN शहर है, जिसे हम लोग तबाह कर रहे हैं। अपनी 
| ल मेरा यह पहला सौभाग्यशाली दिन है, जब में नाज़ी 
ji डी यह ज उखाड़ फेंकनेका पुण्यकार्ये कर रहा. हूँ। 
जन A तरह चीं-चीं करनेवाली लड़की एक 

| » जिसे में नाहक यहाँ उठा लाया हूँ ! 


| स कोशिश करनेपर भी वह उत्तेजित न हो सका । 
| को अपनी Sa भी अब तक बन्द हो, चुका था । वासिली 
|. और के Sa देखकर वह धीरेसे बोली--पापा | 
| | रण ७ अत्यन्त निष्कलंक और. मधुर भावसे 


| सक्त Tha पिछले ४४ महीनोंमें. एक बार भी वैसी पवित्र 
| हे । उसे याद आया, आजसे पौने चार साल 


के 2४७० > > 


~ 


कोध-भरी निगाहसे उस बालिकाकी ओर देखना 


. देखा । बालिका थोड़ी 


वापसी 
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हुआ-सा पढ़ा था। थी और ठीक इसी अन्दाज़से वह मुस्कराया करतो थी। मगर 


मार्याकी यादके साथ-ही-साथ उसे अपनी प्यारी बेटी लिज़ाकी 
याद भी हो आई । एक जर्मन पिशाचने किस कूरताके साथ उस 
he जान ले ली | और यह बालिका भी तो 
किसी जर्मनकी ही लड़की है | | 

वासिली तिलमिला उठा । उसने चाहा कि अपने अन्तरकी 
सम्पूर्ण प्रतिहिंसाको जगाकर वह अपनेको एक कूर पश्ुके रूपमे 
परिवत्तित कर ले--एक ऐसा क्रूर पशु, जो इस नन्हींसी 
बालिकाके यदि टुकड़े-ठुकड़े न कर सके, तो , कम-से-कम उन 
शेतान जर्मनोंकी तरह इसे जर्मन मकानोंकी घधकती ज्वालामें तो 
फेक सके । 

बालिका एक वार बहुत दी मधुर स्वरमें फिरसे बोली-- 
धापा | क्षण-भर रुककर तोतली ज़बानमें उसने कहा--मुक्ष 
भूख लगी है, पापा |! 

वासिलीने पाया कि वह कमज़ोरीका शिकार हो रहा है । 
अपना सम्पूर्ण सेनिकपन एकत्रकर उसने चाहा कि यदि वह और 
कुछ न भी कर सके, तो कम-से-कम उस बालिक्राको उसी जगह 
छोड़ तो दे । ज़वरस्ती अपनी मुद्राको बहुत गम्भीर बनाकर वासि- 
लीने बालिकाको अपनी छातीसे दूर करनेकी कोशिश की । परन्तु 
शायद बालिका ्रलतीसे वासिलीको सचमुच अपना “पापा? समम 
घेठी थी । सम्भवतः उसका पिता कहीं जर्मन फ़ौजमें होगा और 
बहुत दिनोंसे उसने उसे नहीं देखा होगा । बालिका वासिलीकी 
छातीसे चिपक गई और बढ़े प्यार-भरे स्वरस बोली--पापा | 
पापा |!” | 

वासिलीने फिर भो परवाह नहीं की । उस नन्हीँ-सी वालिका 
को एक मटकेके साथ उसने अपनो छातीसे थक्‌ कर दिया और 
उसे उस निजन, सुनसान, दहकती हुई सड़कपर अकेला छोड़कर 
तेज्ञीसे भाग खड़ा हुआ! 

बालिका क्षण-भरके लिए तो सहम गई ; = उसके x 
उसकी रही-सही निरीह चेतनाने उसे सम्भाल लिया । एण 
पापा |? चिती हुईं वह भी जहाँ तक बन पढ़ा, तेज्ीसे वासिली 


के पोछे दौड़ी । 
थोड़ी ही दूरपर एक मोड़ था । वासिली वहाँ पहुंचकर 


पीछे छिप गया । वहाँसे उसने पीठेकी और 
एक टूटी दीवारके दर तक तो दौडी और उसके बाद एकदम 


बीचोंबीच बैठ गई। इसो तरह 
हताश होकर असत रक भयावनी रातके सनाटेमें वह जरा 


अकर्मण्य-सी बेठी रहकर उस । 
सी बच्ची अत्यन्त करुण स्वरमें लगातार HAHA लगौ-- पापा | 
A हि आखिर परास्त हो गया। ७७ छोटीसी निरीह _ 


i S द भज पी च ठ agan "किक अ a 6०" दै - ? x per 
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डोरोथी वड्सव्थ 


श्रीमती सत्यवती मलिक 


६8६ भार विलियमका विवाह मेरी हचिन्सवसे हो गया । बाल्य 
' काल ही से मेरीको में अपनी सगी बहनके तुल्य 

मानती आई हूँ । वह अब भी मेरे लिए उसी भाँति आकर्षक है 
और इसमें तनिक भो सन्देह नहीं कि संसारमें 'मेरीसे बढ़कर 
अन्य कोई भी खरी मेरे भाईँके लिए उपयुक्त सिद्ध न होती । तो 
भी न-जाने क्यों, कल प्रातः जब उन दोनोंको चर्थेकी ओर जाते 
देखा और विलियमने मुझसे विदा ली, तो कठिनाईसे में अपने 


को सँभाल सकी ।.- “विवाह हो गया। वे आ रहे हें! कुछ. 


देर बाद सारा हचिन्सन ( मेरीकी छोटी वहन ) के इन शब्दोंने 
मुझे उठ्नेके लिए विवश किया । में दौड़कर वर-वधूका स्वागत 
करने उठी और भाईके गलेसे चिपट गई ।” 
उपयु क्त भाव सरल-हृदया डोरोथीने अपने भाई महाकवि 
विलियम वड सवर्थके विवाहके दिन अपनी अन्यतम सखीको 
लिखे थे । भाई-बहनका सम्बन्ध वास्तवमें स्नेहके अत्यन्त सूक्ष्म 
तन्तुओंसे निमित है.। भाईके विवाहके अवसरपर वेसे तो प्रत्येक 
स्नेहशील वहनके उल्लसित हृदयमें क्षण-भरके लिए एक विषादपूरण 
मोंकेका उठ आना स्वाभाविक है ; किन्तु डोरोथीके लिए यह 
अवसर अपेक्षाकृत अधिक एवं उदासी-मिश्रित आँसू लाया था । 
उन आँसुओंमें वही गहन पुनीत भाव थे, जो प्रथम वार समुद्र, 
हिमाच्छादित आत्स्प-रिखर और प्रसिद्ध कवि कोलरिजको देखकर 
डोरोथीके नेत्रोंसे झर पढ़े थे । इनका रहस्य उसके अतीत जीवन 
के पन्ने पलटनेपर ज्ञात होता है । 
डोरोथी चार भाइयोंकी एक वहन थी । इनके पिता जोहन 
वड्‌ सवथ गासमीयरके नामी वकील थे। स्वाभाविक प्रकृति और 
काम-काजमें अधिक उलझे रहनेके कारण अपनी सन्तानके साथ 
वे खुला एवं घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित न कर सके | इसीलिए 
बच्चोंके चरित्र-निर्माणमें उनकी बुद्धिमती माताका हाथ ही प्रमुख 
रहा, जो स्वयं अधिक पढ़ी-लिखी न होनेपर भी बःचोके मनो- 
भावोंसे पूर्णतया परिचित और सहज-बुद्धियुक्त एक ऊँचे चरित्रकी 
महिला थों । वे उन माताओंमें से नहीं थीं, जो सन्तानके 
तनिक भी आंखसे ओळ होनेपर अधीर हो उठती हैं । प्रत्युत वे 
उन्हें स्वच्छन्द भावसे खेतों, वनों, हरे-भरे कूलो आदिमें विचरण 
करने देतो थीं धार्मिक तथा भयप्रद कथा-कहानियोंके बजाय 
वे बच्चोंकी Jack and Gian t-Killer, Robinhood 


माँ है, न वाप । न-जाने कवसे उसने न खाना खाया है, न पानी 


पिया है । मगर यह सबकुछ भूलकर वह सिर्फ़ अपने इस 
कत्पित पापाको ही पुकारे जा रही है । 


ओट ला निकलकर वासिली तेज़ीके साथ वापस लौटा और उस 


'देख-रेख एवं सुशिक्षाका भार सौंप गई, वे उनका भय क हे 


PAN बालिकाको, सुने “ही शाम Aa RRN SUSER अ 


आदिकी अनेक ऐसी रहस्यमयी वीरतापूर्ण B. 
थीं, जिनसे वे साहसी, स्वावलम्बी और समु 
बन सके । तभी तो माँके शुणोंका स्मरण करते र र KA 
लिखा हे--“जो हमारी सव शिक्षाओं एवं प्रेमोंका wi af 
सूल केन्द्र थीं ? aa 

दुर्भाग्यसे डोरोथी जब कुछ छः हो वक 
जननीकी सुत्थु हो गई । किन्तु जिन सुघड़ हाथों 


वे क 
में कम लाभदायक सिद्ध नहीं हुए । डोरोथीकी यह मौ 09 
चचेरी वहन ) भी अत्यन्त बुद्धिमती एवं खत मह है| 
उनका हृदये स्नेह एवं वात्सत्यसे ओतप्रोत था। इसे छ ह 
वर्षे पूवे वे अपनी सगी स्वर्गोया बहनके पाँच नन्हे वर्चोत्र श| s 
वहन किए, थीं । बच्चोंकी सूक्ष्म मनोवृत्तियोंका ज्ञान उदे के |, 
योग्य माता-पिताओसे कहीं अधिक था । बच्चोंको सता | तरत 
वृत्ति, सम्सान एवं चारित्रिक विकासका पूरा ध्यात रखे ह महो 
जिस ढंगसे उन्होंने अपने भानजी-भानजोंका पालन-पोषण | यं 
माँके अभावको भुलाकर सहज ही बच्चोंके हृदयोंमें उके है| भर 
विशिष्ट एवं निकट स्थान बना लिया । इस ओर उनके बिह | प्र 
जीवनका विशेषतया डोरोथीपर जो प्रभाव पढ़ा, मदे | फ 
स्वरूप वह आगामी पचास वर्षों तक भी अपनी शल कप 
मौसीको न भुला सकी । :. Y 
डौरोथीकी प्रारम्भिक शिक्षा स्कूलों और पुल । i 
हेलीफेक्समें अधिकतर अनेक संगी-साथियोंके साथ ग | | |; 
खेलों, चयं एवं पास-पड़ोसके गाँवोंमें घूमते कार i 
कुल चौदह वर्षकी आयुमें उसके छोटेसे निजी प 
शेक्सपीयर, मिल्टन, फ़ील्डन, होमर ग 
श्रेष्ठ कळाकारोंकी कृतियोंका पाया जाना; दाण 
परिष्कृत रुचिका परिचायक था । कदाचित. ji 
एवं शब्दोंके समुचित प्रयोगपर उसे इ गी] 
प्राप्त हो गया था । सोलह वर्षकी अवस्था प्राय दत |. 
परिपुष्ट एवं आकर्षक शलीका प्रमाण gi के पर | 
हे कि सरल, भावुक, मातृ-पितृ-हीन ai उतके i O 
अधिक बनाना चाहती हैं । कुछ काळ ता at A 
सत्यु हो गई । इससे आथिक संकटके a | 
लगा लिया, जैसे सचमुच वह अपनी ZA p 
और युद्धके वाद जब वासिली a और 
१४ सालकी लिज़ाकी जगह ३ सालकी ९” 
साथ लेता आया । लोगोंसे वह अब | 
गदै! | 


a 


हे 
j 


जन १६४५ ] Dies,» sR 
डरोथीको नावा-नानीके पास जाकर रहना पडा । 
होठ त किन za 

वको स्नेह तो करते हैं; किन्छु आयुक दा नन 

कारण उनके कोमल मनोभावांको समभ्नेसें असमर्थ रहते है 
|. उनके साथी कदापि नही T पाते । तिसपर डोरोथीकी नानी 
न त ताते ढंगके विचारोंकी थीं । वे न केवल प्रखर-वुद्धि 
za जंगली तथा मूढं ही समता थीं, बल्कि माँ और 
| उसके समूचे ऊँचे दर्जके गुणोंको स्पष्ट 
मे, हते पाप समझ सदवै उन्हें कुचलने एवं अनुशासन करनेमें ही 
उनका छोटा लड़का भी उनके विचारा 
शे लित था । डोरोथीको कहीं बाहर आने-जाने और किसी 
ma मिलने तककी स्वतन्त्रता नहा दी जाती थी। 
lea श्रियोकी नुक्ताचीनी तथा व्यथ वठकर गप्प हकिना 
Ua अत्यन्त नागवार जान पड़ता था । दिन-रात वह खाना बनान; 
| साजने तथा सफ़ाई करनेसें ही लगी रहती । इससे ततिक 
त | चो मिळो, तो कपड़ोंकी सिलाई और मरम्मत करनेमं छग 
१| जाती । लुक-छिपकर किसी अर्द -रात्रिमें वह अपनी अभिन्नतम 
“| सस्ती जेन पोलाण्डको पत्र लिखनेका अवसर निकाल ही लेती ; 
अयकि नानीके यहाँ कळम, पुस्तक आदि हाथमें लेना तो उसका 
| भारी अपराध समझा जाता था । यहो नहीं, .वह तथा उसके 


ऐप ढोंसे 


| Ta प्रवन्ध जान-वू्कर इससे नहीं किया गया कि 
| = Ta यह लिखना भूल गए |! न ही उनके जन्मो- 
| इन शरश AA किया या करने दिया जाता । ये बातें 
(| ए असह्य थीं । संगी-साथी-विहदीन वह अपनेको 
हि न लग गई । उस दम घोंटनेवाळे वातावरणमें 
a म दिन तो उसके लिए मानो नक्षत्रके समान था । 
A T शनिवारकी सन्ध्याको एकत्रित होते और स्वप्न 
a : उनके पिता जीवित होते और उनका एक निजी 

अपने भविष्यके विषयमें वे तरह-तरहके मन्स्‌वे 


A Rà किन्तु जी भी सदा अवधि हुआ करती है । इन्हीं 
मामा विलियम केम्त्रिजसे उच्चशिक्षा समाप्तकर 
कः सर्वेथा भिन्न एवं उदार-प्रकृतिके बुद्धिमान 
य ही उन्होंने अपनी प्रखर-बुद्धि भानजीके शुणोंको 
र उससे अत्यन्त सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने 
भरो -सायं उसे अपने साथ घमने ले जाने और लेटित 
® इतिहास औदिकी अभि RR लेंगे ्डोरोधीके 


| जगे 
| \ फ 


डोरोथी वड्‌ सवर्थ 


रहे दूपरोंका मुँह ताकना पड़ता था । एक बार उसके भाइयोंको . 
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अक्सर वे कहा करते--अपने भावोंको खुलकर पत्रों द्वारा व्यक्त 
रह्‌ उसे मानो निर्दिष्ट माग सूझ गया। फलः 
स्वरुप उसके सकड़ोंको संख्यामें सखियों, मित्रों, वन्धुओं आदिके 
नाम लिखे गए पत्रोंका बृहत संग्रह आज आंगरेज़ी-साहित्यको - 
डोरीथीकी अमर देन है । 
सामा विलियमका काम लग जानेकी खबर सुन डोरोथी 
फूली नहीं समाई । कुछ ही दिन वाद उनका विवाह भी डोरोथी 
की एक प्रिय सखीसे हो गया । अब तो वह मामा-मामीके पास 
फोर्नसेटमें सुखसे रहने लगी । उनके बाल-वचोंका पालन-पोषण 
और घरका काम-काज उसने प्रसज्ञतापूर्वक अपने हाथोंमें ले 
लिया । इतने समयमें उसके भाइयोंकी शिक्षा भी समाप्त हो चुकी 
थी । डोरोथीको सभी भाई प्राणोंसे प्यारे थे ; किन्तु विलियम 
वर्ड सवर्थ और डोरोथी तो--जिनका अन्तर केवल एक वर्षका 
था--जैसे जुड़वाँ बच्चोंकी भांति थे । दोनों स्वच्छन्द) भावुक, 
प्रकृतिके अनन्य पुजारी और विस्वके. कण-कणसे स्वभावतया 
परिचित-से थे । 
` बसवर इन्हीं दिनों आकर यहाँ ठहरे । जव दोनों भाई- 
बहन घूमने जाते, तो लम्बी यात्राओं, विदेश-प्रमण एवं स्वतन्त्र 
रूपसे जीवन-निर्वाह करनेकी ही योजनाएँ बनाया करते । चिर 
प्रतीक्षा और साधनाके अनन्तर अन्तमें वह दिन भी आया, जन 
दोनों सर्वथा मुक्त होकर वषी बाद पुन अपनी प्रिय जन्मभूमि 
गार्समीयरकी ओर गए। जिन पर्वतां, मेदानों और हरे भरे कूलोंकी 
गोदमें उतका शशव बीता था, वे वृक्ष, फूल, पशु, पक्षी, ग्रामः 
निवासियोंकी भाषा और नीलाकाश तक मानो उनका स्वागत कर 
रहे थे । वहीं अपनी प्यारी भीलके समीप ही डोवकुटीरका 
निर्माण कराकर वे उसमें रहने लगे । इन दिलोंका डोरोथीने 
जो वर्णन किया है, वह अत्यन्त यथार्थ और मधुर है। एक 
स्वगीय मित्रकी कपासे यद्यपि उन्हें कुछ धन मर हो गया था; 
किन्तु जीवन-निर्वाहकी समस्या अभी तक ह नहीं हुईं थी। 
ai निजी लेखों तथा अन्य अनुवादो द्वारा कुछ उपाजन 
करने लगे । इधर डोरोथीने भी घरफे काम-काजके 
एक सम्बन्धीके दो-तीन BI संरक्षणका काम ले लिया । १ 
बिना किसी नौकर-नौकरानीकी 


लौकिक aa यक ९ 
अत्यन्त wa ध्वनियोंसे जोडला 


ch thinking प्रसृति कविः 
am Ende © 
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ताएँ इन्हीं दिनोंको लक्ष्य करके लिखी गई हैं । प्रायः ऐसा होता 
था कि भाई बाहर भीलके किनारे वेठे कविताएँ लिख रहे हैं 
और बहन घरमे खाना बनाने आदि ग्ह-कायौमें व्यस्त है । 
छोटा बालक हाथमें कविताएँ लिए आता, डोरोथी सब काम 
छोड़ वहीं उनमें संशोधन करने लग जाती । विश्वके. महान्‌ कविं 
वड सवर्थको कविताओंके पीछे डोरोथीका कितना बढ़ा हाथ है, 
इसे प्रायः कम ही लोग जानते हैं । पर यथार्थमें वहो उनकी सूळ 
प्रेरक, सर्वप्रथम संशोधक, आलोचक और प्रशंसक थी । 


उनकी दिनचर्याके दो-एक पन्ने देखिए--“बिलियम रात 


भलीभांति सो नहीं सका । प्रातः नौ बजे विस्तरसे उठा, किन्तु 
उठनेसे पूर्व उसने 'भीखारी वालक-शीर्षक कविता समाप्त कर लो 
थी । नाइतेके वक्त भी वह उसी प्रकार खुले गरेकी कमीज़ पहने 
(तितली” नामक कविता लिखनेमें निम्न रहा । सक्खन-रोटी 
आदिको उसने छुआ तक भी नहीं । इस कविताको लिखनेका 
भाव इस प्रकार उसके मनमें उठा : योंही परस्पर वात्यकालकी 
बाते करते-करते तितलियोंका मदु प्रसंग आ गया । केसे हम 
हर समय तितलियाको देखनेके लिए उत्सुक रहते थे | उनके 
कोमळ पंखोंकी धूलि उड़ न जाय, इस भयसे में उन्हें पकड़ न 
पातौ थी । और विलियमने सुनाया, केसे वह साथियों-सहित 

सफ़ेद-सफ़ेद बहुत-सी तितलियोंका संग्रह कर लाता था ।” 
एक दूसरा वर्णन है--“वनसे आते समय दूरसे हमने कुछ 
डेफोडिल पानीकी सतहपर खिले देखे । ऐसा लगा, मानो भीलने 
कभी कुछ वीज किनारेपर फेंक दिए हों, जिनसे वहाँ फूलोका 
TRA वस गया हो । किन्तु ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ते गए, 
फूल भी कमरा: अधिक दिखाई देने लगे । अन्तमें उनकी लम्बी 
कतार एक RA चौड़ी सड़ककी भाँति जान पड़ी | इतने सुन्दर 
फूल मेंने आगे कभी नहीं देखे । वे जहाँ-तहाँ काई-भरी चट्टानों 
के मध्यम हिलोरे ले रहे थे। कुछ मानो उनपर अलसित भावसे 
o हेतु झुके थे । मीलके वक्षपर से उठती हुई मत्त पवन 
उन्हें थपकियाँ दे रही थी ।” 
उ देखकर ऐसा प्रतोत होता है, मानो एक ही 
ध्वनि वंशीके दो छिद्रों द्वारा प्रवाहित हो रही हो। इसी कारण 
अपने प्रिय भाईके विवाहके अवसरपर डोरोथीकी आँखोंसे जो 
आँसु सहसा झर पड़े थे, वे अत्यन्त स्वाभाविक थे। किन्तु उसका 
संशय Rda सिद्ध हुआ ; क्योंकि विवाहके कुछ एक ही घण्टे 
Wai AI 
आगामी पचास वर्षों 


तक एक ही घरमें बिना किसो मनोमालिन्यके एक ड 
पूर्वक Bi | एक साथ स्नेह- 


A mà P भसं दी भाई-बहनके बौद्धिक जीवनकी अभिन्नता एवं 


_ CC-O. Jangamwadi Math i EE 
1 १५ > aa 
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विशाल भारत 


हा ज्ञान उदारहदया, सहनशीला मेरीको भली मकार 
, Varanash.Digi 


हो गया था । अतः उसने उन्हे सभी प्रकारके 3 f 
थी! इधर डोरोथोने भी जिस स्नेहसे र्र | १ 
पोषण किया, उसे पढ़कर देह-सन पुलकित 3 स ढ्या 
उनकी AA बनीं । बाल-मनोवृत्तियोंका AA 
पहलेसे ही करती आई थीं। ( इसी बीच ५७» "के 
वच्चोंका एक स्कूल भी खोला था । ) उनके भोठे Wa 
देख वे नाच उठतीं और उन्हें गोदे लेकर मधुर कर हे प 
सुनतीं तथा उनके साथ खेलते-हँसते स्वयं यची वत म. r 
वार वे किसी साहित्यिक कार्यमें गहन भावसे लीन थीं। ५ i 
रसोइँघरसे बुलाहट हुईं और आँचल खींचकर Mi कं af 
वहाँ लाया गया कि उनकी भतीजी और भतीजा क॑ 
बचोंकी नाचनेके लिए निमन्त्रित कर लाए थे और गि zi 
हाथ पकड़कर रत्य करने और मुंहसे भांति-भांतिके सर क़ | | 


के वह उत्सव पूरा नहीं हो रहा था | fa 
इस तरह चिरकाल तक डोव-कुटीर मुखर जोक, हप ते 


एवं साहित्यका केन्द्र बना रहा । उस समयके प्राय: सौ व| लर. 
लेखक और कवि--कोलरिज, लेम्ब, स्काट, HRA कै 
इस परम रमणीक एवं मधुर वाताबरणकी शोम | 
डोरोथीके साथ इन सोका स्नेहयुक्त व्यवहार थपे पे 
उपलब्ध पत्र-व्यवहारसे प्रकट है । i 
वीच-वीचमें वड सवर्थ-परिवार देश-विदेशकी उसी क| रर 
के लिए भी जाता था । समस्त यूरोपका अमण्कर को | लू 
वात्यकालके अपने स्वप्न सत्य सिद्ध किए। आल्पसके Rami YA 
गगनचुम्बी शिखर तथा समुद्रकी उत्ताल तरंगे e | सस 
देखकर वे आनन्दके मारे उछल उठी थीं । अनेक k R 
मौलों, निर्मारों, विविध पक्षियोंके संगीत, के al 
रंगों आदिका अपूर्व वर्णन डोरोथी तथा मेरी द्वारा p $ 
उनकी विस्तृत दिनचर्यामें लिखित है । ये यात्रा र, ह 
सौन्दर्य-पानके हेतु हो नहीं की गई, बल्कि इनके वा मत 
जर्मनी, स्विटज़रलेण्ड, फ्रांस, स्काटलेण्ड आदि स 
घूमकर वहाँके आम-निवासियों--विशेषकर WA छ 
वेश-भूषा, रहन-सहन, सामाजिक व्यवस्था प | 
भाषाओंका गम्भीर अध्ययन भी किया । El | स 
जिस निर्भीकतासे वे अपरिचित ग्रामीण क 
गीरोंसे जिस सहज-भावसे मेल-मिलाप % FEON 
ट्टो-फूटो भाषामें MN ४.१0 o 4 र 6 
सकनेका डोरोथोको बहुत दुःख था; Ba वे रा 
सजीव चित्रांकन दुलंभ हैं । विरला ही , बवे 
भूमिमें छाए बिना उतारती थीं । उदर 
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em युवतियाँ : लौटते समय दो ग्रामीण युवती 
ह मिलीं, जिनमें से एक अत्यन्त रूपवती थी । वे दोनों 
| ते वहसे अपने सम्पूर्ण शरीरको ढके थीं । हमें उत्तर 
aa चेहरेपर से केवळ तनिक पर्दा हराया और इस 
३ तासे धीरे-धीरे बातचीत को, ऐसी भोली चितवनसे हमारी 
+| बोर देखा कि मैं मुग्ध हो गई । अंगरेज़ी भाषाका ऐसा स्पष्ट 
+ और रहु उच्चारण सम्भवतः प्रथम वार ही सेने छुना था । वे दोनों 
zadi मध्यमे खड़ी-खड़ी जिस निर्भयतासे हमारे प्रश्‍नोंका 
जञा दे रही थीं, उसे देख सुझे पीटर वेलकी हाईलण्ड गल की 
ह| पत्तियां स्मरण हो आईँ — 
=| As light and beauteous, as a squirrel, 
i As beauteous and as wild. 
छ| बूढ़ा व्यक्ति : काली चादर और पहाड़ी ढंगकी टोपी 
f ॥हने सहज भावसे कदम रखते हुए एक वृद्ध व्यक्तिको हमने 
“आते देखा । वह अपने साथी कुत्तेको लिए ऊँची पहाड़ियों, वनों 
'|भौर सेतोंमें घम रहा था । उसके चेहरेपर केसी देवी शान्ति 
और धेये बिराज रहा था | 
` पहाड़ी वाळक : चलते-चळते सहसा हम भीलके उस 
R एक ध्वनि सुनकर सुक गए । यह सीटीका-सा स्वर एक 
MA पहाड़ो बालकका था, जो सम्भवतः रात्रि हो जानेके 
i ह एकत्रित करनेके लिए बजा रहा था । आसपास 
कहीं भी बस्तीका चिह तक न था । साँभके बढ़ते हुए 
पय नदीके झर्जेन तथा नीरव पर्वत-श्रेणियोंके मध्यमें 
प -उदास आकृति, जो बहुधा असांसारिकतका 
3 व व कल्पनाए भरने लगी । 
A क जो यद्यपि कुछ विस्तृत है, किन्तु उतना 
मा इ है, इस प्रकार है---“प्रिय विलियम, 
हम दोनों, बल्कि सारा गाँव परेशानीमें 
Smi A ग्रीन और उसकी श्री (गृह-कार्यमें सहायता 
षे सीके माता-पिता) शनिवारकी सुबह WAA 
ने लगी ह गए थे । उस दिन बहुत सबेरे ही बफ 
ने उन ड a ठंड थी । मेलेसे लौटते हुए तो कुछ 
1 भी ; किन्तु दुःख है, वे घर न पहुंच 
धरा हो जानेके 
कारण वे कहीं गिर या भटक गए होंगे, 


; 
4 


पके 

R 
(| भिन्न ३ NRI अपने पीछे वे छः छोटे-छोटे बच्चे, 
सेवसे छोटा तो 
JI क अभी साँका दूध ही पीता है, छोड़ गए 
HE “अ रात ग्यारह बजे तक प्रतीक्षा करते-करते 


हिर M सो गए कि शायद उनके माता-पिता मौसम 
स जा वहीं रुक गए होंगे । किन्तु अगले दिन 
कुछ ५... न मिली और न ही पास-पढ़ोसमें 


डोरोथी वड सवथ 
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NSE RE MN 
जव कहीं तीसरे दिन उनकी लड़की जेनी ( तुम्हें याद होगा, 
दिन सर करने जाते हुए जिस सुन्दर प्यारी बच्चीके सुखको सरलता 
एवं शारोरिक गठनने तुम्हें अत्यन्त प्रभावित किया था ) एक 
पड़ोसीके यद्दांसे ओवरकोट माँगने गई, ताकि वह अपने माँ-बाप 
को ढू ढ़ लाए । पड़ोसी गेलेण्डसन तुरन्त समझ गया कि वे 
अव्य कहाँ वफ़्में दव गए हॉगे । पल-भरमें यह खबर सारे गाँवमें 
फल गई । पचास-साठ व्यक्ति उसी समय पहाड़ोंकी ढलानकी ओर 
उन्हें दू ढ़ने गए ; पर अभी तक कुछ भी पता नहीं चंला ।... 
“मेरी और में आज प्रातः उनके घर गई थीं। ओह, कितना 
हृदयविदारक दस्य था | दो बढ़ी लड़कियाँ थरथराती काँपती 
आई । छोटा शिशु पालनेमें सो रहा था। उन अबोध नन्हे 


~~ 


- बच्चाको अभी तक माता-पिताके आनेकी आशा थो । गरीब सेली 


अत्यन्त दुखी थी । हमने उसे आश्‍वासन दिया कि उसे हम सदा 
अपने पास रखेंगी और पढ़ना-लिखना, सिलाई आदि सिखाती 
रहेंगी ( वेसे भी हमें आशा है, बड़ी होकर वह सयानी लड़की 
बनेगी ) । तोन बच्चे रात श्रीमती नाटके यहां रहे थे, जिसने 
उन्हें खाने-पीनेकी सामग्रो देकर विदा किया तथा वत्न भिजवाने 
का वचन भी दिया, क्योंकि छोटे बच्चे तो निरे चिथड़े पहने हैं। 
अपने विषयमें कुछ लिखनेको मन नहीं चाहता, क्योंकि पिछले 
तीन दिनोंसे जी वड़ा उखड़-उखेड़-सा रहा है । हाँ, सेलोके लिए 
एक बाइबल अवश्य लेते आना! वहों पासके गाँवमें मिल 
जायगी । --तुम्हारी, डोरोथी ।” 

«पुनश्च : चिट्टी खोलकर दुबारा यह सूचित करनेके लिख 
रही हूँ कि लाशें मिल गई हैं । वे दोनों बफ़में दूर तक छढ़कते 
गए । स्रीकी मृत देह एक दीवारकें साथ सटी पड़ी पाई गई और 
उसके पतिकी तनिक हटकर ऊपर कहाँ ।-- डो० 

उपयु क्त घटनाका विस्तृत विवरण प्रकाशित करनेका अनु- 
रोध उनके एक मित्रने किया, जिसका उत्तर डोरोथीके व्यक्तित्व 
को प्रकट करनेके लिए पर्याप्त है । उत्तर इस प्रकार ua 
मित्र, मुझे खेद है कि में इस दुर्घटनाका विवरण प्रकाशित न 
करवा सकूँगी । यदि यह एक काल्पनिक घटना होती, तो इसके 
प्रकाशित करानेमें कुछ भी रत 
दाला ण वकक चरके चारित्रिक विकासमें त-जाने 
कितना बाधक हो । दूसरे, मेरे हदसपर यह अनुभूति अभी इतनी 
गहरी और इतनी ताजी है 
आधारपर में हेखिकाओंमें नाम नहीं 


से तोस-चालीस वर्ष बाद, जब ये बच्चे कटपूणे | 
अवस्थाको पार कर चुके होंगे, तब यदि इसके प्रकाशनमें कोडे 


लाभ जान पढ़े, तो निःसन्देह वह प्रकाशित की व 


क्क. 
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किन्तु डोरोथी ग्रीन-परिवारकी इस हृदयविदारक दुर्घटनाका 
वर्णन अपने एक अन्य मित्रको लिखे बिना न रह सको । उन्होंने 
लिखा--“सोमवारकी सन्ध्याको दुर्घटनाका पता लगते ही दूर 
पढ़ोसकी दो-तीन ख़्ियाँ दौड़ी-दौड़ बच्चाको संभालने उनके घर 
पहुंची । बच्चे अत्यन्त शोचनीय अवस्थामें थे और सब-के-सब 
एक साथ चिल्ला रहे थे । पूरे दो दिन बिना किसीको पता दिए 
घेर्यसे प्रतीक्षा करते-करते उन्होंने न-जाने केसे गुज़ारे थे; किन्तु 
माता-पिताकी सृत्युकी सूचना मिलते ही मानो उनपर वञ्रपात हो 
गया । ज़रा-सी देरमें लोगोंने मिल-जुलऋर बच्चोंके खान-पानको 
व्यवस्था कर दी । जाज ग्रीन गाँव-भरमें सबसे निर्धन व्यक्ति था, 
उसका अन्दाज्ञा तो तुम इसीसे लगा सकते हो कि उस समय 


घरमें दो उवले आलओं और दो-चार मांसके टुकड़ोंके अतिरिक्त ` 


और कुछ भी न था । एक गाय थी, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी ; 
. और घोड़ा तो पहले ही विक चुका था । थोड़ी-सी पेतृक ज़मीन 
थी ( वह भी गिरवी थो ), जिसमें वे खून-पसीना एककर आलू 
आदि बो दिया करते थे । जाजेकी यह दूसरी शादी थी, पहली 
AA da लड़कियाँ और एक लड़का था । और अमी जो मृत्यु- 
सुखमें उसको साथिन वनी थी, उससे चार लड़कियाँ और चार 
लड़के थे । पैंसठ वर्षके लगभगका वह बूढ़ा व्यक्ति अवश्य ही 
पढ़ोसियोंकी मज़दूरी करके दिन काटता होगा । सुना है, उन्होंने 
चाय पीना तक बन्द कर रखा था और प्रत्येक आगामी सप्ताहे 
निर्वाहके लिए आवश्यक समानमें से भी उन्हे कुछ-न-कुछ बेचना 
पड़ता था । तब भी आश्चर्य है, आज तक कभी किसीने उनके 
मुँहसे अपनी दरिद्रताकी बात नहों सुनी थी। किसी वन्धुसे 
भिलने-जुलने अथवा मेलेमें जानेके वक्त वे सदेव स्वच्छ-सुथरी 
पोशाकमें होते थे । 
“बुधवारकी सुबह में और मेरी पुनः अनाथ बच्चाकी सुधि 
लेने गई । इस बार वे पहलेकी अपेक्षा शान्त-स्थिर अवस्थामें 
, थे। छोटा बच्चा सो रहा था, दो बच्चे फ़र्शपर खेल रहे थे; 
किन्तु दोनों बढ़ी कन्याएँ काम करते-करते रोती भी जाती थीं 
और तनिक आहट पा कान लगाकर सुनती थीं । उन दोनोंने 
आजसे बीस वषे WA उस दुर्घटनाका ज़िक्र किया, जव इसी 
घरसे एक साथ उनकी माँ ( जाजंकी पूर्व पन्नो ) और भाईको 
अर्था निकली थी और दोवोंक्रो एक :ही क़फ़नमें 
था । ऐसा जान पड़ता था, वह पुराना घाव मानो आज पुनः 
उनके हृदयाँमें ताज़ा हो गया हो । 

“मित्र-बान्धवोंसे घिरे तथा अनेक काम-घन्धोंमें उले 
बढ़े-बढ़े नगर-निवासियोंकी अपेक्षा इन साधारण ग्रामीणोंका जीवन 
कहीं अधिक सचाई एवं सरलतासे भरा होता है । न केवल कोई 
` अनहोनी घटना ही घर-घरकी चर्चाका विषय बन जाती है, वल्कि 
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` अतिथियोंमें वाँटो गई । ऐसी दयनीय अवस्यामें यह रत] ` 


लिटाना पड़ा . 


' ये लोग परस्पर एक-दूसरे परिवारकी विशेष भातो 2 हो सकते)? ७, लोहार 
7 2 हे 00-0. vangamwadi Mai don ००४7 ही, अते KUJALI 


wa, उशिर 


विशाल ia EF 


eh 
और छोटे-बड़े कष्टोंको भी भलीभांति ? १ j 
घटनाएँ बहुधा गाथाओंका रूप धारण कर NA हे ai 
दिन एक दूर स्थानपर एक खनी ग्रोन-परिवारकी 
सुना रही थी, मानो यह दुर्घटना स्वयं उसके है zi ( 
उस खोने यह भी सुनाया कि हमारे यहां किसके ma 3 
सुसोबतमें बिना किसीको बताए उनके घरमे क | 
छोड़ आनेका रिवाज है ।-.. ay 
“मत देहे मिल जानेपर पहाडको दिशामे वत शो र 
शुक्रवार दोपहरको वे दोनों एक ही क्रत्रगे दफ़न दिए न ने 
उससे पूर्वे उनके धरमें कितने ही कुलीन व्यक्ति भी त ET 
गए थे । वरामदेमें अतिथियोंके सिराहदाने सबसे बग ङ्गा के 
वाकी छोटी लड़कियाँ रसोईघरमें थीं और इस अबके] 
अपने घरमें प्रथम बार इतने व्यक्तियोंके आनेसे छ फ | हैव 
आनन्द अनुभव कर रही थीं। नन्हें रिशुकी गेहे | र 
बालिका जैनो एक कोनेमें जिस ढंगसे वैठी थो, सब गो ळी छे 
सराहना कर रहे थे । अतिथियोंके उठनेसे पूर्व ए रेवै | ९ 


को नहीं जँची ; .किन्लु कहीं उनका जी न दुखे, झ भ s 
ठुकड़ा उसने भी ले लिया । | | 
“अन्तिम gaa धीरे-धीरे शान्तिसे जा रहय! | | 
नंगे-सिर चर्चके बड़े द्रवाज़ेके मध्यमें तनिक सक १ 
नुसार एक गीत गाया । फिर शब वेदीके पस र ९. | 
और पिताकी अर्थीके दोनों ओर घुटने टेक सारे" A T 
किया । सबसे बड़ी लड़की तो क़त्रिस्तान तक बह ग 
और दूसरी भी कत्रे पास बेहोश हो गई। पी कं ष 
निराशा और निस्तब्धताकी साक्षात सूचि बनकर 
बच्चियाँ लम्बी हिचकियाँ ले रही थीं । जसी दह 
व्यक्तियोंके नेत्रोंसे भी aga अ छ 
जितने भी लोग वहाँ एकत्रित थे, वे समी “=. | 
वच्चोंक्रे साथ सहानुभूतिके कारण एक S ai [| 
थे । दफ़ना चुकनेके बाद ग्रीन-परिवार = आदि 5 
लौट गया । इस बरृहस्पतिवारको उक के a! | 
कर दिया गया और वह घर एकदम गौर हत अ | ` 
डोरोथी तथा मेरी वर्ड सवर्थने मिट ब ९ 
लिए एक mos भी खोला । वसे भी aali हे 
खर्चपर गरीब परिवारोंमें ऐसे अनाथो त ami, ` 
रीति थी । ग्रीन-परिवारके बोका जो 5 
उसका उल्लेख करनेका लोभ भी प 
इस सम्बन्धमें डोरोथीने लिखा हैर दनी 
के प्ररनपर एक स्वरसे सभीने कडा. 
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J लिया nai बच्चेको MAA Ya घर 
जा बैठी । अभ्यासबश यद्यपि "र्य रन्तर 

| वि जा रहा था, किंन्ठु ऐसा लगता था सानो 
कर तदम उन दौनोंका अभाव उसे तनिक भी प्रतीत नहीं 
| क्रि वह क्षण-भर भी उसे छोड़ अन्य किसीके पास 
उ था। जेन बड़ी प्यारी लड़की थो । उसकी 

, है छविकों दूर पुलपर से आते देख कुछ मास पूरे 
i यम तथा मेरी मन्त्रसुग्थ-से खढ़ें रह गए थे तथा समीप 
ने उसके गालोंकी अकृत्रिम गुलाबी रंगतने उन्हें छमा लिया 
भी कितनी वार वह नीले चोगेमें हल्के गुलाबी 

पेटीकोट तथा नीले रिबनसे बँधी टोपी पहने, एक हाथसे 
स्वाभाविक वेश-भूषा-युक्तं उस वनकन्याकी शोभाका 
| है वर्णन करता रहा। उस समय कौन जानता था कि यही अल्हड़ 
Saa इतनी शी प्र ही कत्तेव्यके बोकसे दब जायगी और छोटे 
क छोटे मातृ-पितृहीन बच्चोंकी माँका स्थान ग्रहण करेगी | केसी 
| तरतासे वह वच्चेकी देख-रेख कर रही थी । अपने घरमें भी 
i a आग सुल्गाए रखनेके लिए बार-बार सतर्क रहना और दूध 
| कह एता था। इस नए घरमें भी उसने वेसी ही कार्यपड़ता 
और सहनशीलताका परिचय दिया । सुझे समभ नहीं पडता, 


Ps; गीतके 


it , 
के 
Ñ | ; टोकरी थामे, 


पर 


d अपने भावोंको किन शब्दोंमें व्यक्त करूँ १ आह, गहन शान्ति 
) है मानो अब उसकी शान और सौन्दर्य थी | 
ी “फिर हम दोनों लड़कोंको लेक्रर पहाड़ीकी ढलानपर स्थित 
ee खेतमें गईं । शहस्वामी तथा स्वामिनी लगभग सौ 
J ' नीचे उतरकर उन्हें लेने आए और वात्सत्यपूर्वक बचोंको 
J षे लगाना चाहा । किन्तु दोनों लड़के श्रीमती नाउसे . चिपट 
। छोटा बच्चा उसकी गोदमें बेठ गया और बड़ा मेरी गोदमें । 
4 रेन इप थे, किन्तु बढ़े बच्चेकी छातीकी घढ़कतसे मे 
| "उपव किया कि साथियोंसे बिछुड़नेका भाव उसके मनमें एक 
षष एवं दुःख भर रहा है । उसके नेत्रोंमें आँसू भर आए थे । 
जैय भाई पहले तो जञान्तिसे बैठा रहा ; पर अन्तमें दोनों ही 
फूट पढ़े। तब तंक मेरा अनुमान था, रोटी और मक्खनका 
| के उकब-मात्र ही उनके दुःखको दूर कर सकता है ; किन्तु 
i A ल्लौकी वात्सत्य-मरी दृष्टिका उनपर इतना महत्त्वपूर्ण 
4| . हैआ कि थोडी देरमें ही दोनों बच्चोंको वह राज़ीसे लिया 
लड़की । अभी कुछ वर्ष हुए इन लोगोंके बीसवर्षीय होनहार 
स्व सयु तथा अन्य बच्चोंके विदेश चले जानेसे यह खरौ 
कभत किन्तु इन 


को न्त उदास विचारोंसे घिरी रहती थी। 
{| अव उसे इन दोनने अत्यन्त विवेके काम लिया है। 
रिती. भद्भुत्‌ परिवत्तेन आ गया है । वह उन्हें पढ़ाती- 
बहुत और स्वयं भी बोकी अच्छी आदतों व स्वभावके 
रा रब है मर कत लावितो रता 


EE 
ऱ्य 


ती b 
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सन्तुष्ट नज़र आते थे । यहाँ तक कि एक वच्चा तो खेलते-खेलते 
यों कह रहा था-'हमारे माता-पिता मर गए हैं, लेकिन हम 
इस घरसे कभी नहीं जायेंगे । द | 
“अब एक सात वषेके वालकको ठिकाने लगाना शेष था 
बहन-भाइयोंसे विछुड़ते समय वह भी विद्दल हो उठा ; किन्तु यह 
सुनकर कि वह जोहनके यहाँ जा रहा है, वह सहसा प्रसन्न हो 
गया । श्रीमती नाटने मुझे वतलाया कि वह कहता है--उस- 
व्यक्तिका मेरे पितासे अच्छा सम्बन्ध रहा है १ उसने हमें गत वषे . 
दो भेड़ भी दी थीं और उसकी वहन जेनीका तो वह धर्मपिता 
है । मोज़े बुमनेके लिए प्रतिवर्ष कुछ ऊन देनेका वचन भी 
उसने जेनीको दिया था! वास्तवमें मिन्रकी झत्युका समाचार 
मिलते हो जोहनने इस सातवर्षीय चालकको लेनेकी इच्छा 
प्रकट की थी । हमारे वहाँ पहुँचनेपर शद्ध जोहनने पितामहको 
भाँति दोनों हाथोंसे उसके सिरको पकड़कर ऐसे स्नेह-भरे शब्दों 
में कहा--डरो नहीं बेटा, तुम मज़ेसे पह्दादीपर जाकर AA 
भाल लो । फिर हमारी ओर देखकर कहने लगा--'यह छोटा 
लड़का अपने भाई-बहनोंके साथ सदेव मेरे पास आया करता था। 
ऐसे शान्त-स्थिर प्रकृतिके बच्चोंके आनेसे मुझे कभी बाधा प्रतीत 
नहीं हुईं l यही बालक, जो इतने दिन निरन्तर रोता ही रहता 
था, उस घरमे पहुँचनेके बाद पूर्ण स्नेह और भरपेट भोजन पाकर 
अब प्रसन्न और सन्तुष्ट दिखाई देने लगा है। जोह, जो स्वयं 
दुर्बळ तथा पक्षाघातसे पीडित है, अपने इस नन साथी और एक 
कुत्तेको साथ लिए खेतोंकी निगरानी अथवा मेड चरानेमें अब 
बहुत तीत करता है । जोहनकी भाति उसको 
हुत समय बाहर व्य k ० 
घरवाली भी बच्चेमें बहुत दिलचस्पी लेती हैं ; । कल 
बच्चेके मोज़े बुनते देखा । वह बच्चेकी प्रशंसा करते न सुना 
रहो थी कि वे लोग शनिवारको मेड जराते हुए पहाढीके उस 


खेत था। 
जहा उसके पताका मकान और 
ओर निकल गए पर माडी मेके स्र व्य 


ऐसे एकान्त 


= 


३८८ | | 
आता-जाता दिखाई पड़ता । निजी भाई-बहनोंके अतिरिक्त श निषीदे Viy | 
असन्नतासे उछलते Rahi wi J | 


« वच्चौँके खेल-कूदमें भाग लेनेवाला भी न तो कोई बाहरका सद्भाव भी निकल जाते ।” 
साथी था और न खाने-पोने, खेल-तमाशों आदिकी विभिन्नता उपयुक्त विस्तृत विवरण-युक् 
मे दो कोई संचि । अपने साता-पितामे भी उन्होंने ऐसी अतत लिखती हे-_ “जे यग है: कमा 
आकांक्षाका सर्वथा अभाव देखा था । शेशव-कालसे बढ़े होने तक न जाओ; क्योंकि Maa दम झ पे क| 
किसी अन्य वातावरणमें रहनेका उन्हें अवसर ही नहीं मिला । निवासिनी होनेके कारण S मनमें हिन जौर सौ र 
कभी-कदास खेत छोड़कर ८ मनमें जो चित्र Di 
ही, केवल कभी-कदास खेत छोड़कर--वह भी महज़ कर्तव्य- सस्भवत: तुम्हारी दष्टिमे वे केवल एक... ऐ | 
पालनकी गरज़से- सन्देश लेकर ज़रूर कहीं जाना पढ़ा हो) न हों ।” किन्छु यही “साधारण > साधारण कलक $ | 
निःसन्देह ऐसे कई परिवारोमें, जो ऐसी निर्धन परिस्थिति और सबल, सुन्दर और उत्कृष्ट M Wa i 
एकान्तमें निवास करते हैं, विशेष अच्छा परिणाम नज़र नहीं पुराने ग्रामीण जीवनका र ka T है | 
आता । दूसरे यह भी में भलभांति अनुभव करती हूँ कि यही ह NE सजीव चित्र हैं, परू ही. 
अ m हानिकारक सिद्ध होता है--विशेषतया जब खबीसे 5 नको परखनेकी गहन सू छ if 
माता-पिता दुश्वरित्र हों, क्योंकि ऐसे - वातावरणमें प्राय: s f 
और पराधीन लोग निवास करते हैं, जिनमें इतनी Ea z ती A डे कुमारी डोरोथीका जीवन खयं हे मर 
नहीं होती कि वे अपने सम्मान अथवा हा सर sak झरनोंके ससान निर्मल और किती सुन्दर को 
' रख सकें। किन्तु जाजे ग्रीन और उसकी पत्नी, थोडी-सी पैतृूक विचरे S स्वच्छन्द रहा है। उन्हें निर्भयता को 
सम्पत्ति पानेके कारण, अपनेको अन्य लोगो विशिष्ट समझते. « रत दख एक आमोण महिलाने मुग्ध होकर बह फ 
` हुए निरन्तर बुराइयोंसे बचनेकी चेशमें लगे रहते थे । छोटे-से She IS the very bei ug of nature.” (akak 
खेत और पतृक गृहे प्रेमका उछास ही उस परिवारमें हिरे तो स्वयं प्रकृतिका ही एक अंश है 1) पचपन वर्षकी आगु क 
` लेता था । माँ-बापकी देख-रेख एवं संलम्ताने बच्चोंके वे हिम-पूरित शिखरों और स्काटलेण्ड आदिके गरामे | 
ऐसे शुभ बीज बो दिए हैं, जिससे वे छोटेसे बड़े TA रहीं। जीवन-भर कमी बीमार नहीं पड़ीं । प्रातः-सायं परक 
परिश्रमी और उत्साहसे मिल-जुल्कर काम जुटे WA कळरवके बीच एकान्तमें घूमनेका नियम a al 
अपने माता-पिता द्वारा बोए गए खेतकी REA जब दे हे Sm वे अनेक पोको रोते ही पहचान खेत १! 
साथ कन्थोपर उठाकर छे जाते हैं, तो मुझे हादिक डळ एक उनके पत्रों और लेखोंमें हम प्रायः उन्हें नीरव चाँदनी र 
है । एक-एक रहते हुए भी कुछ घर त ह होती. कमी परिय भाईकी प्रतीक्षा करते, कभी एकटक वु और #| 
YAA एक साथ p विभिन्न ध्वनियाँ सुनते और कभी फा 
परिवारकी सबसे बड़ी लड़ने ह र यहाँ तक कि कीट-पतंग तकका वर्णन करते पाते है । j | 
a केवळ चौदह वर्षकी थी, अन्तमें जब वे साठवें वर्षें रोग-शय्यापर जा पढ़ तो गौ 
पिताको सौंपकर बुद्धिमताका परिचय दिया थ पर पड़ी-पड़ी कविताओं, पुस्तकों, पक्षियोंके ही मधुर Ja ष 
भी वह उसी प्रकार छोटे सौतेले भाई-बहनोंके l a और अब करती थीं । यह विपत्ति वड सवर्थ-परिवार॒पर अकेली a E 
रहती है। ए चिन्तित कवि वस्थं स्वयं, उनकी प्राणप्रिय पुत्री डोर था 


ce: ; A Ni 
लोगोंके विचारमें जाजे तीनों एक साथ इ गए । बैचारी मेरो, 4 

प केवल हले स्वभावका था a ST आहु बही थी, a इनकी a ७1 | 
R ea होनहार युवती डोराकी सत्य सबसे पूर्व हुई । र रित 
मिला भौ आशा नहीं थी ; किन्तु डोरोथीकी आन्तरिक इच्छ | kt 

हः दाम बहुत शीघ्र हो वचनसे पूर्व : दुकानदारको उसकी सत्युका दुःख उसका प्यारा भाई न सह * 
ए ये, जब कि उनकी हालत यह थी कि सत्युके समय 2 हुआ भी ऐसा ही । वड सवर्थकी रत्युके पूरे ए ri 


जैबोंमें कुछ तीन पैसे ही निकले । à दिन, उसी सन्ध्या समय, जीवन-भर छायाकी AT 
T चुकानेमें सदेव तत्पर रहनेवाली बहन डोरोथी परलोक सिधारों । दात 


और टेनेको अनिच्छुक, इससे i 
| ya तो पड़ोसी प्राय: उन्हें खे स्वभाव इस भेमी बहनकी अमर कथा साहिल त 
गू.जती रहेगी । सैकड़ों लम्बे पत्रों तथा इह दि 


< 4 


RT 
500 0 ६ ० र OR ri & i 
AA 2552... WP = x j ? <“ 
SA za è, 
5 aer 2 s yy ee 
न्न > ai AAA 


[5A 


k 
za 


| 


{१५८८ में जब स्पेनके आततायी राजा फिलिप 
gaaat “अजेय जंगी बेड़ा’ एक बढ़ते हुए खतरेके 
| द्िठेतकी समुद्र Ja चुनौती दे रहा था और उसकी 
तैयारियों के साथ ही फिलिपकी धमकियोंका स्वर भी उग्र 
हत जा रहा था इंगलेण्डकी मल्का एलिज़वेथने लाड लेफ़िटने- 
k लिखा था- अपने यहाँके सव श्रेष्ठ सभ्याँको बुलाकर 
i तेयारियों 
F लेनी इन तेयारियों तथा उद्धत धमकियोंसे अवगत 
हनो!” फलतः ऐसा ही किया गया, और जब इन श्रेष्ठ 
[सेनी बकी तेयारियों और थमकियोंकी सूचना दी गई 
किए ब्रिटिश नाविकने स्पेनियों द्वारा काट लिया गया अपना 
याने से निकालकर दिखाया, तो सबने एक स्वरसे 
कशि ऱ्ह | इसके बाद किस प्रकार लोकबल संग्रहकर 
र्न ग नी E सदाके लिए ससुद्रके गर्भमें विश्राम करने 
जि और लह थ्‌ 
i m ला शास स्थापित किया, यह इतिहासके 
ह| ` छले ० E ` 
इ ३० वाके “अत्पकालमें ही हमने दो भीषणतम 
॥|नाशकारी महायुद्ध देखे हैं 
र करो । इनमें जो करोड़ों जनाका 
हो था रवो रुपयोंकी हानि हुईं है, वह क्या 
WEA था? क्‍या उसे 
| हे लिए ब्रिटेन पिठे टाला नहों जा सकता था १ 
हए शक री सर्बिया और इस बार 
* प्रतिरोध 
“॥ मद हुआ और दोनोंको लड़ने एवं र L 
| ने प्रोपेगेंडाचलके एवं जीतनेका अधिकांश श्रेय 
ह दी थी, तो र क ब सभ 
रही थीं, तो ब्रिटेनके ये “श्रेष्ठ सभ्य' 


(1 थे जंगी 
ils ¦ सेनकी जंगी तेयारियॉकी तरह ही जब इस बार 


| bd 9 इटली और जापान ज़ेरोंसे > 
प र जापान ज़ोरोंसे लड़ाईकी तेयारी कर रहे थे. 


> 4 
T TA भी बढ़-चढ़कर हिटलर और मुसोलिनी 
हे ये! एसि थे ; तब त्रिटेनके ये “श्रेष्ठ सभ्य' क्या 
स तैयारियों और थकी तरह इस बार ब्रिटेनके बादशाहको 
न र धमकियोंका हाल बतलानेकी ज़रूरत 
|= विसव्यापी खुफ़िया-विभाग और रेडियो त 
जज [ग और रेडियो तंथा 
तहे अने प्राण रष्टिकोणसे नहीं, बल्कि अत्यन्त 
ति WA भाईको महत्व देनेके लिए, जो 
री एक पंक्ति भो TE हो गया है । जीते-जी कभी 
TT Aa नामसे प्रकाशित नहीं हुई, हालाँकि 
8 सामे तन किया था, जो प्रेरणा 
सनई » वह अन्यत्र अलभ्य है । 
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ब्रिटेनके ये टोरी ! 


`मोहनसिह संगर 


र जु जर्मनी, इटली तथा जापानकी तैयारियोंका सारा 

' इन तक पहुंचा दिया था । पर जब युद्ध छि 
तो ये उसके लिए तनिक भी तेयार न थे | आखिर क्यों १ 

गत महायुद्धके अन्तसे लेकर इस महायुद्धके आरम्भ तक 
की ब्रिटेनकी राजनीति ही उपयुक्त प्ररनसूचक चिद्दका डेशनुमा 
एक लम्वा-सा उत्तर है। १९२४ और १९२९-३१ के दो 
अत्पकाठीन मज्ञदूर-मंत्रिमंडलॉको छोड़कर-जो अपने दके 


आभ्यान्तरिक विरोधो एवं संकीणे तथा अदूरदशितापूर्ण सीमाओंके 


कारण विशेष कुछ कर न सके--यह काळ टोरियोंके शासन एवं 
प्रभावका हो रहा है। १९३१ के चुनावमें कामन-सभाकी 
६१५ सीठोंमें से ३७५ टोरियोंको मिलीं और १९३५ के 
चुनावमें ४०५। इस चुनावमें पढ़े कुल २१९९७४५० वोटेंमें से 
१ ककी ठोरियांको मिळे । अतएव शासन और 
पार्लमेंट पूरी तरह इन प्रतिगामी साम्राज्यवादियोंकी मुट्टीमें 
आ गए। १९३० में AA गुण्डईसे-हिटलरकी नात्सी-पाटी 
को अपूर्व विजय मिली और जुलाई, १९३३ में वह अपनी 
आतंकवादी तिकड़माँसे जमनीका चांसलर भी .बन बेठा । सबसे 
पहला नारा उसने उठाया बोल्शेविज्मके. खिलाफ़ । यद्यपि 
लोकमतके दबावके कारण त्रिटेनको (रस और अमरीकाको भी) 
पिछले महायुडके बाद रूसी ऋन्‍्तिकों कुचलनेके लिए भेजी 
गई सेनाएँ वापस बुला लेनी पढ़ी थीं, तथापि जब भी अवसर 
मिले, उसे कुचलनेकी महत्वाकांक्षा सभी पूँजीवादी राष्ट्रोके 
साथ उसके मतमें भौ पल रहो थी । महायुद्धके बाद साम्नाज्यः 
वादी ब्रिटेन फ्रांस और जमंनीमे से किसीको भो सबल नहीं देखना 
चाहता था ; किन्तु साम्यवादी रूसको तो वह फूटी आँखों भी 
खनेको तैयार न था। लतः हिटलर और उसके शुण्डा ` 
नात्सी-दळके उदयमें केवल ब्रिटेनका, बल्कि समूचे 
यरोप और सुतरां विका रक्षक दिखाई दिया. ड 
^ इस भावनाने टोरियोंको हिटलर और नात्सोवादका बहुत 
बड़ा सहायक बना दिया । -संधिकी 
ज्तौ और पाबन्दियोंकों तोड़ा Teh 
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सेनाका संगठन किया; बढ़े पेमानेपर शस्त्रीकरण और 
युद्धोयोग आरम्भ किया ; सार, आ्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया . 
पर कब्ज़ा किया; अबीसीनिया-आक्रमणमें इटलीके तानाशाह 
मुसोलिनीको और स्पेनिश प्रजातंत्रके खिलाफ़ फ़ाशिस्त गहार 
फ्रांकोको खुलेआम मदद दी । पर टोरियोंने इन सबको दरः 
गुज़र किया और उसे पाथिव मदद देनेके आलावा अपने पत्रों, 
Samai तथा पार्लमेण्ट तकसे हिटलर और जर्मनीके ख़िलाफ़ 
ब्रिटिश जनतामें बढ्नेवाले अविश्वास, आशंकाओं और क्षोभको 
निराधार, अनावश्यक तथा अतिरंजित सिद्ध करनेकी चेश भी 
की । सितम्बर, १९३८ में--इस महायुद्धके छिड़नेसे सिफ़ी ११ 
मास पूर्व-त्रिटेनके टोरी प्रधान-मन्त्री चेवर्लन द्वारा किया गया 
“यूनिख-पैक्ट' आततायीके सामने घुटने टेकने और संकीर्ण 
्वार्थान्धताके वशीभूत होकर छोटे राष्ट्रोंके प्रति विश्‍वासघात 
करनेका सबसे गहित और घृणास्पद खरोता है । 

` अन्तमें जब ब्रिटेनको अपने साम्राज्यवादी स्वाथौकी रक्षाके 
लिए जर्मनीसे लड़नेको भजबूर होना पढ़ा, तो देखा गया कि वह 
तयार ही नहीं है | फल-स्वरूप म्यूनिखके राजनीतिक एवं नैतिक 
पलायनकी भांति ही उसे डंकर्क, नावें, कीट, सिसिली और पूर्वमे 
सिंगापुर, मलाया, न्यूगिनी, वर्मा आदिसे फौजी पलायन भी 
करना पढ़ा ; जिसमें जन-धनको अपार हानि हुई । आज विजयकी 
चकारचांधमें यही टोरी विश्‍वासघात और जनद्रोहके अपने इस 
लजासद अतीतपर पर्दा डालकर इतिहासको चमका देनेकी चेष्टा 


. कर रहे हँ । आज यही प्रतिगामी और साम्राज्यवादी पूँजी- 


पतियोंके प्रतिनिधि सीना तानकर और गला फाड़-फाड़कर अपने- 
अपनेको विरव-शान्ति, सुरक्षा, स्वातन्त्र्य और लोकतन्त्रका प्रहरी 
सिद्ध कर रहे हैं | अतः आइए, ज़रा इनके विचारों, समम-सूझ 
और काले कारनामोंपर एक सरसरी निगाह डाल ले । इधर यद्ध- 
लु इग्लेप्डमें इनकी करतूतोंका भण्डाफोड़ करनेवाली कई 
किताबें निकली हैं, जिनमें से “गिल्टी मैन” “हीयर आर दि 
TAT’, शोर Wo io’, Sa पेज़ ए डिविडेण्ड? आदि विशेष 
उल्लेखनीय हे । यहाँ हम इन्होके आधारपर प्रमुख टोरियोंके 
विचारों और उनकी फर्मौके कायौकी चर्चा कसो । स्थानाभावके 
कारण ब्रिटेनके इन टोरियों द्वारा इटली और जापानको दी गई 
सहायता तथा अत्रीसीनिया, स्पेन और चीनके 
विश्वासघातका विवरण हम फ़िलहाल छोड़े दे 


न a a दारा थोढ़ासा पुनःशल्नीकरण' करनेकी हिमा- 
ह बा रईस 
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खतरा भले ही पदा करे; पर यह अगर को 
नहीं, तो अधिक वाधक भी सिद्ध नहीं गाए च 
में स्पाकंब्रुकमें बोलते हुए आपने कहा गा Wi | | 
नीति अख्तियार नहीं कर सकते, जो हमें जर्मन d 
जापानके संघषेमं लाय । इसलिए हमें कोई फ श | 
उठाना चाहिए, जो हमें रूसके अधिक निकट 3 e | 
जे० जे० एस्टरने २-११-३२ को डोवरमें कहा पहि 
के सत्तारूढ होनेपर डरनेकी कोडे वात न hnal 
अनावश्यक थीं ।! बीवली बेकस्टरने २६-७-३८ गोळी 
कहा था--'कभी-कभी हममें से कुछ लोग कहो केळी. 
जाते हैं, जो यह ससभते हैं कि राष्ट्रीय समाग } 
अच्छाई ही नहीं, या हिटलर और गोगरिजे त | 
निःस्वार्थता है ही नहों / आर० ए० aat wil 
को ब्रिजवाटरमें कहा था -*अगर समाजबादी-दह लले || 
करनेको तयार है, जहाँकीः तानाशाहीसे वास्तवे बोर १. 

सहमत नहीं, तो हम इटली या जर्मनीसे क्यों खर | 

सकते १ कुछ लोग कहते हैं कि हिकुरने वा|| 
हे । पर में बता देना चाहता हूँ कि उसने जगत र | 
ब्रिटिश बेड़ेका एक-तिहाई रखनेका जो वचन mA | 
वफ़ादारीसे पालन किया है । आर० जे० ३० की E 
१९३८ में कहा था--फाशिस्त शक्तियोंके व ji 

रूससे मैत्री करनेका लिब्रल-समाजवादी प्रसव ए “J 
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रूपसे खतरनाक È’ सी० टी० E 
पेक्टके भाषणपर बर्लिनमें सर्वाधिक स र 


था, अक्टूबर, १९३८ में कहा था = 
घृणा करते हैं, उनसे में पूछना चाहता ६ ह E 
ऐसा क्या किया है, जिसके खिलाफ़ हमें इ E 
हमें उसके पुराने कुकमौको और उन लग 
घृणा करते हैं, पर जिनका आश्रय गजू द 
बाद जे | 
भूल जाना चाहिए । युद्धके एक व a za! E 
की बातचीत चलानेकी माँग भी की अल A 
३०-११-३९को आपने पार्लमे्टमे. Be जि 
करते हुए यह भी कहा था a (| 
रूसकी शक्ति-बृद्धि और पश्चिममें Ta ai 
भी कल्पना कर सकता हूँ कि 1-7. १ 
हमारी सेनाएँ जमेनॉके साथ-साथ खः | 


स्थानाभावके कारण ऊपर 


| | 


की i ७५887, 
और निःस्वार्थी हिटलर 


ब्रिटेनके ये टोरी 


LE २९०१ 
2 हैं | विवियत ÈR, डचेज़ आफ एथोल, लेडी १९०९ और १९४० के चचिलमें कोई मौलिक अन्तर नहीं 


र्त ते केन तथा US और विन्स्टन चर्चिल आदि आया है । इतना ही नहीं, अन्य टोरियॉकी आँखोंमें तो सोवियत. 
पवासोंकें हिटलर-पक्षीय और ह रूस-विरोधी उद्गारोंके उद्धरण रूस उस समय तक भी खार ही बना रहा, जव कि जर्मनी उसपर 
और दिए जा सकते हँ । चूँकि चचिल इस समय त्रिटेनके आक्रमण कर चुका था और रूस ब्रिटेनका मित्रराष्ट्र हो गया 
वतमर हैं, उनके कुळ समय पहलेके विचारोंकी थोडी-सी था। सर रोनल्ड क्रासने जुलाई १९४१ में कहा था -<इ्लेण्ड- 
zaa देख लेता ज़हरी है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे भरमें रुसको शासन-प्रणालीको नफ़रतकी निगाहसे देखा जाता 
आएमसे ही नात्सी खतरेका सुक्तावला करनेके लिए न्रिटेनके है । सिफ़े थोडेसे लोग इसे नात्सी तानाशाद्दीसे बेहतर सममते 
पुततःशश्रीकरणपर ज़ोर देते रहे हैं; पर सोवियत रूसके हैं ।? जब रूसने १९३९ में जर्मनीसे अस्थायी सन्धि कर ली; 
नामपर तो उनके मुँहका स्वाद भी सदा बिगड़ता रहा है । पिछले तब तो टोरो लोग एकदम गाली-गलौजपर हो उतर आए। | 
महायुद्धका अन्त होते-न-होते थे चीख पढ़े थे--'अर्मन लोगॉसे सर एलफ्रेड IRA, जो १९१ ९में रुसमें त्रिटेनके फौजी सलाह 
सुलह और बोल्शेविक ज़ालिमोंसे लड़ाई !? अंगरेज़ी भाषापर कार थे और अमरीकाको सोवियत. रुसपर हमला करनेको राज़ी 
उनके असाधारण अधिकारने उनके रूस-विरोधी कथनको कहीं करने वाशिंगटन गए थे, डिली टेलिग्राफ (२०-१२-३९) में 
अधिक कटु और विषाक्त वना दिया । कुछ नमूने देखिए-+ स्तालिनको “शुण्डा तक लिख डाला और रुस-फिनलेण्डके भाडे 
«अपराधियों और पझुत्वका वह जघन्य सम्मिलन? (१००४-१ ९); में अकर्मण्य रहनेके कारण ब्रिटेनको बहुत बुरा-भला भी कहा । 


'भ्यताके कट्टर शत्रु” ( ३-१-९० ) “असाधारण प्रतिभावाले जमन पुनःशस्त्रीकरण और टोरी 
मगरमच्छ' ( “वर्ल्ड काइसिस में ) ; 'कौटाणुमय रूस, प्लेग-प्रस्त ब्रिटेनने अगुआ बनकर जो A सन्धि की थी) उसके 


सस ..जहाँ सैनिकोंको विद्रोह करने और अपने अफ़सरोंको मारने अनुसार जर्मनीकों पुनःशख्रीकरण अथवा जंगी बेडा अथवा 
को उत्तेजित किया जाता है, अवारोंको मध्य-श्रेणीके खिलाफ़ mge रखनेके अधिकारसे वंचित कर दिया गया था । पर 
बगावत करने और उस श्रेणीके लोगोंको मारने, छटने/ उना ११११ में 'मास्कोके कलसुंहे पड़यन्त्रकारियोंसि पारचास पर 
' सामान चुराने तथा उनकी स्त्रियोंके साथ दुराचार करनेके लिए की रक्षा करनेके लिए शायद जर्मेनीकों इल घातक युपि 
, जुरा जाता है” (२८-७-२०) ; 'मास्कोके रक्तरंजित ज़ालिम' लेस करना आवश्यक समझा ए और सर सहभल होर 
| (२०-९-२४))कुकर्मी WE और पतनका बोझ (२ १-१ ०-२४); (जो अब लाई टेम्पलबुड हैँ) हर फ़न रिबेन्ट्रापसे यह सन्धि की 
` 'भास्कोके गन्दे क्रसाई' ( २७-१०-२४ ) ; 'शहरोंके गुप्त षः कि जर्मन जंगी,बेडा निटि वेम ९१ गोर रच 
1 यन्त्रकारी) ( २८-११-२५ ) ; 'संसार-भरकी चण्डाल-चौकदी' प्रतिशत हों ! इससे जर्मनीको काफी बळ और प्रोत्साहन सिला । 


3 उसने समूचे संसारके सामने लाल-सेना और लाल हवाई शल्लीकरणकी 
z ASi अक्षमताको उघाड़कर दिखा दिया है। उत्तरी ५ 
जी हुईं लड़ाईके इन भीषण हफ़्तोंने सोवियत रूस-सम्बन्धी विरुद्ध ६७८४२६ Wa 
आति र कर दिया है। इराकी wa WI चाहिए । किन्छु टोरी सदस्या तथा उनके 
[ न साम्यवादसे किसी देशकी आत्मा केसी सड जाती है, कते उ यध मल बराबर इस आवाजको | 
श्ण उसे शान्ति-कालमें हीन और भूखा तथा युद ति और स्य उत्तर भूतपते HAAA बाल्डविनके १२-११ २९ 
WA कः बना देता है ।' इन शब्दोंसे जहाँ चचिलकी दूरदरिता, aen कहे गए तिमत शब्द ह कीजिए कि 
उ जानकारी एवं उनपर राय देनेकी योग्यता : में दब न s a र ड 
जरसेना तथा हवाई बळी पौजी अलमुतापर उनकी खुशी क ता J z भी शीकर त कारण और कोर. 
र गा ती है, TE E ea LE ne 


wer EDE 


A ` ९-६-२ ६) ५ 'क्रेमलितके कलपुँ हे षडयन्त्रकारी' (२२-६-२ ६) 3 जनवरी, १ ९३५ को हिटलरने पुनःशल्लीकरणके Wa 

BA (तित वेता (२२-०-२०) आदि (यी चचिल आज WAA T क ya 

; Ta मेत्री करनेके सबसे बड़े A शुरू हुई और अप्रेलमें उस ¢ प ( जमन हवाई ड à 

; ड़े हिमायती &ै | जिसने बादमें दक्षिण पूर्वी णड? 

; पर कहा जा सकता है कि ये बाते बहुत पुरानी है । अतः लागावे चोच हे और लाखों नर-नारी 

| 5 चया उद्धरण देना नितान्त आर्यक है । २०-१०४० को यूरोप और हसे दो गज हबर रे लोग बर 
E i महायुद्ध छिड़नेके बाद) अपना भाषण त्राडकास्ट करते. an गा WI = लिए भी हम जर्मन पुनः 
हुए चचिलने कहा था--'फिनलेण्डने मानवताको महान सेवा की बर वा नही ; सकते! (१९-१०-३३ )) तचा 


= द SS 


२६२ 


i नहीं होता । खूब | तो गोया चुनाव जीतनेके लिए ही जनताको 
i इस मुणलते और अन्धकारमें रखा गया, और इसका बहाना 
बताया गया देश-भरमें शान्तिकी भावनाका प्राबल्य | 

पर सभी जानते हैं कि यह बात सरासर झूठ थो । देशमें 
शान्ति नहीं, अशान्तिकी भावना एवं आशंकाका प्राबल्य था । 
जाजे लेन्सवरी आदि कितने ही दूरदर्शी राजनीतिज्ञ बढ़ते हुए 
नात्सी और फ़ाशिस्त खतरोंसे देशवासियों तथा अधिकारियोंको 
सावधान कर रहे थे। शान्तिके लिए हुए जनमत-संग्रहके रूपमें 
६८ लाख लोगोंने आततायीपनको रोकनेकी आवाज़ उठाई थी। 
किन्तु इंग्लेण्डके टोरी नात्सीवादसे अधिक देशे उठते हुए. 
समाजवाद तथा रूसके फेलते हुए साम्यवादसे भयभीत थे । वे 
इसके विरुद्ध हिटलर और जर्मनीको सबसे बड़ी ढाल सममते 
ये ।*सर आर्थर बाल्फुरने रूसी खतरेका ज़िक्र करते हुए जर्मनी 
को शत्रहीनताको शान्तिके लिए सबसे बढ़ा खतरा बतलाया 
था |* तो जनताकी आवाज़के खिलाफ़ रूसी खतरेका यह कल्पित 
भूत खड़ाकर जर्मन शस््रीकरणका समर्थन आखिर क्यों किया जा 
रहा था ! इसकी अस्ल्यित जाननेके लिए हमें यह देखना 
होगा कि शान्तिकी ओटमें मुनाफ़ोंसे अपनी जेबें भरनेवाले ये 


टोरी आखिर करते क्या थे और जर्मन शस्रोकरणसे इन्हे 
इन्हें कया 
. लाभ ( या नुकसान ) हो रहा था ? 


आप अपनी निजी 
ERT दो 
कमीशन-कमेटियोंके 
तो इंग्लेण्डकी जनता 


था। तभी तो 
-टोरियोंको सबसे अधिक चिन्ता थी चुनाव जीतनेकी । इसीलिए 


ने हिरलरसे प्रेम और रूससे घृणा करना ही जारी प्‌ 
लोभ मानो इनकी इन्सानियतपर भी विजय पा का 
र हैं। हिरलरके अन्यतम भे 
Tam एमरी भी सदने रेल्वे और प्रसिद्ध इंजीनियरिंग A 
विकर्ससे सम्बन्धित केमेल लेयर्ड कम्पनीके 

कर्नेल जे० जे० 


n E ği = 
In ४. Kenne 


विशाल भारत 


oe 
टश 


dy Why Freleng Santon 9०885 .D 


oo. १ 
छपा था कि कोटलाड कम्पनीने अपने हि [| 
पौण्ड बोनस बाँटा | उस समय Ka परिवार रिक 


JUR हुआ । इस परिवारके उस समय व पेसे | 
लाख पौण्डके हिस्से थे । सर रोनेल्ड क्रा र F 
स्थापित लंकाशायरकी कई मिलोंके मालिक और रा | | 
डब्लू एलेक्ज़ेंडर ९० लाख पौण्ड लागतकी XSi ji i | 
डाइरेक्टर तथा एक तेल-कम्पनीके उपाध्यक्ष हैं ह 
वे चार्ल्स टीनेन्ट कम्पनीके भी डाइरेक्टर थे । 
स्टाक-एक्सचेजके सदस्य तथा आई एत्वरी कमन वेत | ` 
दार हूँ । सर जान एण्डरसन ( बंगालके भूतपूर्व ग न| 7 
समय ब्रिटेचके अर्थ-सचिव ) दुनियाकी सबसे बढ़ी फो क| ` 
लिमिटेड और इम्पीरियल केमिकल वर्क्सके Ra हृ कर| ९ 
हैं । रेत्फ ऐशटन खासे वड़े ज़मींदार और साक |. ' 
सदस्य हैं । सर एड़ियन बेलीको अपने भाईसे १॥ ला पै | 
वसीयतमें मिले और उनका विवाह हुआ एक अमरीका दोह 
त्त 


सर इ एके | ९ 


lg 
ji: 
IA 
| 


पतिकी उत्तराधिकारिणी कुमारी व्हिटनेसे aa 
भव्य प्रासाद है, जहाँ १९३३ में नात्सीवादका पंडित हर रोझ | 
बुगे अतिथिके रूपमें रहा था । सर त्रोग्रेव वयूकेप और अ |. | 
३० बी० व्यूमोंट धनी पिताके उत्तराधिकारी और धिषे छ : | 
मात्र दामाद हँ । सर एल्फेड बीटको उनके पिता द्वार १५११ | , 
पौण्ड मिले, जिनसे उन्होंने एक बहुत बढ़ी कमी चब ख॑ | 
है । एल० एच० बोयस ग्लाउस्टर रेल्वे-केरेज एण्ड वगत कमी | 
तथा ७ अन्य कम्पनियोँके डाइरेक्टर हैं । आर० एए A i 
धनी व्यापारी और बैंकर हैं । मेजर ए० एन० ब्रेथवेट mi 


के डाइरेक्टर तथा ज़मीन-ज़ायदादके व्यापारी हैं। * || 
ब्रोड्रिज लन्दनके मेयर और टिनके बड़े व्यापारी ९ ह 
वार्टल ga एक कनाडियन करोड़पतिके उत्तराधिकारी el 
आर हालकेन ९-१० कम्पनियोंके डाइरेक्टर हैं। ६ हि, 
कार्बेर एल० एन० $o आर० तथा एक शराबकी al 
रेक्टर हैं। आर० एस० क्लार्क भी कई कम्प करे | ` 
हैं । सर टामस कुक इसी नामकी प्रसिद्ध यातरी डे | । 
पकके पौत्र और कम्पनीके संचालक हैँ । डी र द || 
ड्यूकके बहनोई और फ़ाइफ़के डयूककें त KE | 
कोर्टहोप ससेक्सके पुराने ज़मींदार, सद॑ ` i zai 

और ३००० घरोंकी मल्कियतवाली WA 
अध्यक्ष हैं । एच० बी० ट्रोवर काक्स भी ण 
रेक्टर हैं। लार्ड क्राइचटन ze और हे zai 
पिताके पुत्र और धनी ससुरके दामाद हैं कटर f 


Lao AA AAA Aa 


०7, रीबोंके ख़िकाफ़ धनिकोंका दळ 
ìà = ददाचित्‌ इसीलिए टोरी-दलके सम्बन्धमें ८-५-१९०८ 
q zaka कहा था--“बड़े निहित हितोंवालॉंका एक दल, जो 
E एक भयंकर चौकडीके रपे संगठित है ; जो देशमें धाँधली 
i करता है और उसे छुपानेको विदेशोंमें लड़ाई ; चु गीके चकसों 
र . और धोखा देनेके कुचक्र SJE दलकी ज्यादती $ बाल्टी-भर- 
शं 

ष 


` द, १६४५ | 


| अर भावताएँ और साम्राज्यवादी लोटा-भर-भर देशभक्ति तथा 
_ | साम्राज्यवाद ? ३०-१-१९०० को आपने फिर कहा था-- 
३| "गरीबोंके खिलाफ धनिकोंका दल ” इस कथनकी संचाई स्वयं 
a| RR खुलेआम स्वीकार की है । टोरी-दलकी सदस्यता गरीव 
| तो क्या साधारण मध्य-श्रेणीके धनियोंकी भी महत्वकांक्षाकी 


ह| सोमाके वाहरकी वात है । जब तक कोई धनी, धनी पिताका 
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हे | पुत्र या धनी ख़सुरका उत्तराधिकारी दामाद न हो, टोरी-सीट 
ह | उपे वेची' नहीं जा सकती । इन खरीदी जा सकनेवालो टोरी- 
ह | पोटोंके सम्बन्थमें सर डेरिक गंस्टनने कहा था--इन धनी और 
ब | उरक्षित सीटोंके लिए, जिनसे बहुतसे लाभदायक साधन प्राप्त होते 
ह|. द. दरो उससमय तक चन्दा उगाहनेकी तकलीफ़ करनेकी ज़रूरत 
„ "ही, जब तक कि ऐसे धनी आदमी मिल जाते हैं, जो चुनावकी 
s| TRÀ Ak लिए अनिच्छुक होते हुए भी एक सुरक्षित सीटके 
ी | हिए पूरा खर्च देनेको तेयार रहते है. । अमलो तौरपर जो लोग 
इय हैं, पर काफ़ी धनी नहीं हैं ; उन्हें सीटोंके लिए लड़कर 
तिरश ही होना पड़ता है। इन धनो और सुरक्षित सीटोंके लिए 
: भधिकाधिक मूल्य देना पढ़ता है | २००० पौण्ड तक वार्षिक 
|| यबाला कोई भी व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीँ कर सकता । स्थानीय 
| पे का सदस्य बननेके लिए भी कम-से-कम ६००० 
_ "डे वाषिककी आय ज़रूरी है | 
 छोकतन्तरके प्रति विश्वासघातकर इन टोरियोने जो RA 
TA कमाए, उनका विवरण हृदयहीन चोरों और ठुटेरॉके 
m कम दिलचस्प नहीं है । सर जान लेने, जो प्रायः 
४. गरहाजिर ही रहा करते हैं, पिछले युद्धके बाद एक 
E क गोका दिवाला निकालकर दूसरी बनानेमें ही ८९२००० 
४. उगाफा कमाया | ओल्ढमकी दिवालिया-अदालतमें उनका 
| क दोनेपर कहा गया कि उन्होंने ७२००० पौण्डकी 
|| रोका सया एण्ड कम्पनीका दिवाला निकाल तथा हिस्सेदा- 
समनो वना WM १००००० पौण्डकी पूँजीवाली ले-वेस्ट 
ही aR 1 १९३५ में प्रसिद्द इंजीनियरिंग-फर्म बीयडेमोरके 
| नच कीमत गिरकर सिर्फ़ ३ पॅस रह गई थी। 
| षषे ९ >. सूल्य २७ शि० ६ पेंस हो गया। इसी 
॥ ७६१ PAA बनानेवाली कम्पनियोंने, जिनकी लागत पू जी 
fms S थी, ५२२३१६० पौण्ड मुनाफ़ा अपने 


प्रेते ये दोरी । 


SSS a a a T OG २४४७४ TE US 
` Dan «5 


NI स्टार्सची दिया MRO eeen की Pionie 
Ya 


२६३ 
मूल्य ३ पौण्ड प्रति हिस्सा बढ़ गया। अब पाठक देखें कि 
टोरियोंने इस वर्ष दो-तिहाई अबोसीनिया इटलीको दे EGEJ 
होर-लावाल-प्रस्तावका समर्थन क्यों किया था? इस महायुद्धके 
छिड़नेपर अभी हाल ही में हटे उपप्रधानमन्त्री एटलीने कहा था. 


` Daa nS 


` कि 'देशके लिए हमें अपने सब शाक्ति-साधन जुटाने चाहिए 


और कोई युद्धसे खानगो मुनाफ़ा न कमाए (२२-५-४०) । पर 
इस युद्धमें टोरियों द्वारा संगठित-संचालित कम्पनियोंके मुनाफ़ोंके 
आँकड़े सबसे ऊपर. पहुँचे हैं। डंकास्टर एमेलगेमेटेड कोलिय- 
रीज़ने १९३९ में २१५६५० तथा १९४०में ४२७८३० पौण्ड 
मुनाफ़ा कमाया--और जो १०० फ़ी-सदी अतिरिक्त मुनाफ़ा-कर 
दिया, एक बैंकसे लिया हुआ १००००० पौण्डका कज चुकाया 
तथा १००००० पौण्ड स्थायी कोषमें जमा किया, वह सब अलग! 
युद्ध-कालमें ब्रिटिश सरकारने वहाँकी रेल खयं नहीं लीं, बल्कि 
उसने इस शर्त्तेपर उन्हें चलाया कि प्रत्येक हिस्सेदारको २ पौण्ड 
साप्ताहिक पेंशन दी जायगो, कम्पनियोंको ४ करोड़ ३० लाख 
पौण्ड मुआवज़ा दिया जायगा और RANA ३१५०००० 
पौण्ड मुनाफ़ा | इस सम्बन्धमें २२-१०-४१ को रिडळेने कहा 
कि “सरकार रेल-कम्पनियोंकी मत्कियत उनके मौजूदा संचालकोंके 
हाथोंमें ही रहने देगी और उन्हें ४२०००००० AE मुनाफ़ा 
देगी / पता नहों, इन आँकड़ोंके बारेमें अब एटली साइवकी 
क्या राय है १ 
पुनःशसत्रीकरणका स्वाँग ! 

एक ओर टोरी धढळेसे मुनाफ्रोंकी दौड़ लगा रहे थे, 
और दूसरी ओर जनतामें बढ़ते हुए चात्सी और फ़ाशिस्त 
खतरोंका मुक्ताबळा करनेके लिए पुनःशस्त्रीकरणकी माँग 
ज़ोर पकडती जा रही थी। अतएव जनताकी आँखेंमें धूर 
भॉकनेके लिए कुछ करना ज़रूरी हो गया । फलतः 117९-२७ 
को पार्लमेंटमें अगले ५ A पुनःशस्त्रीकरणपर खचे किए 
जानेके लिए ४० करोड़ पौण्डका कजे स्वीकृत हुआ । 
बादमें यह रक्कम पहले १॥ और फिर अर पौण्ड कर दी. 
गई । पर मई १९४० में (पूरे तीन वर्ष बाद, जबकि पुनःशस्त्री- 
करणका यह कार्यक्रम आघेसे भी अधिक पूरा हो जावा चाहिए 
था ) फ्रांस, बेल्जियम और अन्यान्य gai लढनेवाळे 
ब्रिटिश संनिकॉके पास बन्दूक) गोलियों, तोषं हि 
आदिकी भारी कमी थी | लाड गोटने अपने 1० मक रि द 
लिखा कि इस समय लगभग हर तरहके गोला-बाहुदकी see 
पास कमी थी, जबकि जर्मन सेनिक र UE की सहायत 
उन्होंने लिखा--“अहसे ही यह स्प हो गया 
aa अधिकता घु ero 
सहायता सिद्ध हो रही है। T ह कर 
Pe CN कस 9 
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१६४ 


NANA आ OTE a और कि 
रसाळ, एक पुराने ढरेंकी सशस्त्र मोटरोंकी टुकड़ी और दो टैंक 
पल्टनोंकी टकढ़ियाँ थीं ; जिनके पास केवल एक मशीनगनवाले 


केके 2? 
दूसरे मार्केके २३ टंक थे !” AA Š 
पाठक ज़रा सोचें, क्या २ अरब पौण्डसे ३ aA केवल 


२३ टैंक ही तैयार हो सके १ कदापि नहीं । एक तो ब्रिटेनका 
पुनःशस्त्रीकरण-कार्यक्रम रुस-विरोधी ओर जर्मनीके सहायक 
ुनाफ़ाखोर टोरियोंकी कृपासे आरंभ ही बड़ी देरसे, शिथिलता- 
पूर्वक और बहुत छोटे पेमानेपर हुआ ; दूसरे, रक्षा-मन्त्री सर 
टामस इन्सकिपके कथनानुसार'( २१ महे, १९३६ ) टोरी- 
व्यवसायियोंने उसके लिए “व्यापारके सामान्य प्रवाहको रोकने” 
से साफ़ इन्कार कर दिया | इस समय स्त्र बनानेवाली प्रसुख 
एवं प्रसिद्ध विक्स कम्पनीके डाइरेक्टर थे सर जान एण्डरसन, 
Tao पी० मिचेल, लार्ड हेल्शम, लियोपोल्ड एमरी, सर ३० 
रेम्सडन और सर पी० हैनन। पता नहीं, इनकी कृपासे 
या संचालकोंकी अनिच्छते, १९३८ तक: बड़ी-बड़ी इ जीनि- 
यरिंग फमोको पुनःशस्त्रीकरण-सम्बन्धी कोई आर्डर ही नहीं 
दिया गया था। यह हाल उस समय था, जब कि इन फमौके 
संचालक-संस्थापक टोरी ही थे और इनमें से २३ फमे सिर्फ़ हवाई- 
जहाज़ बनानेके काममें संलग्न थीं । सचाई तो यह है कि टोरियोंकी 
फर्म ब्रिटेनकी रक्षाके लिए शस्त्रास्त्र बनानेके बजाय जर्मनीके 
लिए शस्त्रास्त्र बनाकर मुनाफ़ा कमानेकी फिक्रमे थीं। साथ ही 
चेंबळेनके म्यूनिख-पंकरके रूपमें ब्रिटेनके टोरी-अधिकारियोंने चेको- 
स्लावोकियाके १५०० हवाई-जहाज़, ४६९ टेक, ५०० विमान- 
तोड़क तोपें और ४३००० मशीनगने भी उपहारके तौरपर 
हिटलरको सौंप दिए थे | इतनेपर भी जब कामन-सभामें ६ 
अक्टूबर, १९३८ को म्यूनिख-पेक्टपर बहस हुई, तो टोरियॉने 
१४४ के-विरुद्ध २६६ मतोंसे चेंबलेनकी दाद दी | 

१९१४ से १९१७ तक, जब ब्रिटेनका उद्योगीकरण १९ ३७- 


४० से कहीं पिछड़ा हुआ था, ५००० तोपें तैयार की गई थीं ; 


वह दशेन-वह सुसकान ! 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


राजमार्गपर आते ही मेने दूरसे तुम्हारे रथको प्रभातकी 
प्रथम किरणोंके साथ आते देखा । तुम्हारे दर्शनकी उत्कण्ठा 
हृदयमें प्राकृतिक भूखके समान जाग उठी । तुम्हारे दर्शनकी 
सम्भावनासे मन-मयूर आनन्दसे नाच उठा । पेर वहीं रुक गए 
और में उत्सुकतापूर्वक तुम्हारे रथके आनेकी प्रतीक्षा करने लगा । 
सहज-्वाभाविक मन्थर गतिसे तुम्हारा रथ धीरे-धीरे आकर 
मेरे निकट केवळ एक क्षणके लिए रुका । मुझे गर्व हुआ-मेरे 
प्रियतम सुझसे मिलनेके लिए स्वयं नीचे आए | किन्तु संकोच 
और जासे मेरी आँखें उपर नहीं उठी, नीचे प्रथ्वीपर ही गाड़ी 
रहीं । इतने समारोहोंके बीच में तुम्हारा सहज अकृत्रिम रूप 
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- ma ८ ह | जूते, (७ | 
जो लाड तेनासे पचनी सेनके लिए aT l 
१९१६ से १८ तकमें ब्रिटेनने २०० धे 

पहुँचा दिए । पर तब ब्रिटेनके बड़े 


सष्ठाई-विभाग खोळनेका प्रस्ताव किया, तो A 
कि इसका अर्थ होगा शान्ति-कालके उद्योग-धनो्ने Ti 
तयारीमें लगाना | और यह प्रस्ताव १३१ के विरुद है. । 
गिर AA । २५ मई, १९३८ को ह्यू डाल्टनने ल ह| 
सा जाँचका प्रस्ताव पेश करते हुए. फिर सपनि 
स्थापनाका प्रश्‍न उठाया, जिसका समर्थन चचिलने ब ब्र 
शब्दोमें किया । पर इस बार भी प्रस्ताव १४४ के।विद्ध {|| : 
मतोंसे अस्वीकृत हो गया। १९३५ में ब्रिटेनके प «|. 
अच्छे इवाई-जहाज़ थे । १९३७ में चचिल्ने इख ह| 
१५०० से कम बतलाई, जिसका प्रतिवाद करते हुए खातं) 
सर टामस इन्सकिपने कहा कि अब उनकी संख्या ११५० | 
इसका मतलब है कि प्रति सप्ताह ब्रिटेनने केवल EU 
बनाए | ARo ए० बलटरने तो यहाँ तक कह ब्र 
हमारी हवाई और अन्य शक्तियाँ खतरनाक रुपसे मादू | 
नवम्बर, १९३८में सर ga विलियम्सने कहां कि | 


e 


९० प्रतिशत इंजीनियरिंग फमौको pada ४. 3 
आर्डर नहीं मिला था । इसका असली कारण तो ये है| 
पर इतना हम ज़रूर जानते हैं कि बहुत-से युद्ध छित d 
पहले तक यह कहते सुने गए कि लड़ाई नहीं होगी; उ 


s द, स 
शरारत-भरा और बेहूदा प्रोपेगेण्डा है | एडवड रि Pi 


हानन, कमाण्डर लौकर लेम्पसन, डब्लू एत? ह. ह 
Agaga, औसबर्ट पीक आदिने ए गह 
Rare करनेवालोंको फटकारा और कहा १. 


असम्भव है । 


5 
n3 


देख सका । तुम्हारा रथ आगे बढ़ चला ! म 
छोड़कर निराश भावसे रथकी ओर उसी ३। 5) 
दीन कृषक अकालके निर्जळ AA देखता PET ग 
पड़ता है, तुमने मुझे देख लिया था और नह A 
अच्छा भी लगा था । अपनी सुन्दर > 

देखा, अपनी मुसकानके मिस वहाँ चाँद mala 
अहेतुकी कृपा-वारि-धारासे ठुमने madi A 
हुआ । मुझे सर्वस्व मिल गया । मेरा मं ठ 
तुम्हारा वह दरान--तुम्हारी < ie 


विज्ञान और साहित्य 
(विशाल भारत'के गत फरवरीके अंकमें श्रौ पदुमलाल पुन्ना- 
जळ बएका उपयु क्त शीर्षकका निवस्थ प्रकाशित हुआ है। 
| ॐ उनके निबन्धका आदर करता, पर उसकी कुछ पंक्तियाँ अम 
' उन्न करती हँ । इस लेखमें विज्ञानकी उपेक्षाका आभास 
मिलता है । विज्ञानसे सांहारिक शक्ति बढ़ गडे, मानवता उससे 
| त्रस है; यह कथन आमक है । यह दोष विज्ञानके सिर नहीं 
al मढ़ा जा सकता, यह तो उसके गलत उपयोगका मानवीय दोष 
| है। हमारी चारित्रिक दुर्वलताने इसे इस रूपमें पहुँचाया है। 
वे हमारा ध्यान साहिंत्यकी ओर आकृष्ट करते हैँ । किन्तु क्या 
विज्ञाकी 'उपेक्षाकर सिर्फ़ साहित्यके बलपर ही मानवकी 
सर्वागीण उन्नति सम्भव है १ वे लिखते हैँ--“साहित्यका विषय 
अति मानवीय है !? यह केसी वात १ अगर साहित्यका विषय 
अति मानवीय है, तो फिर मानव या मानव-जीवनसे साहित्यका 
| क ही क्या रह जाता है १ और ऐसा होनेपर वह साहित्य ही 
| बौर व्य 2 साहित्य तो मानवको लेकर ही है । साहित्य 
| ज्ञान दोनोंका ही अपना-अपना महत्व है। मनुष्य 
Aa Ma भी उपेक्षाकर अपनी सर्वागीण उन्नतिमें बाधा हदी 
> र Ta ही आज मनुष्य महुष्यके अतिनिकट है । 
Aa तात संसारके समस्त निवासियोंसे मिलकर लौट आया 
॥ तिनि हे हे Te द्वारा हम शरीरसे ही एक दूसरेके 
ना तथा wa नहीं ; यद्यपि सभी 'आत्माओँकी एक- 
[न दे निविवाद है। आत्माओंका wa साहिससे 
_ करता तथा ख है । साहित्य हमारा आन्तरिक विकास 
हिर मय जब हृदयको विस्तृत, व्यापक और उदार बनाता 
शोक हरि कलाकी छायामें अनुभूति द्वारा अपने शाश्‍वत 
| षाद आदि भावोंकी अभिव्यक्ति रागात्मक वाणोमें 
A संचर क सजन करता है ; और जब बुद्धिका 
नजाने स न्तकी स्थापना करता है, तो विज्ञानका । अर्थात्‌ 
Awa प्रतिष्ठा मस्तिष्कसे और साहित्यकी हृदयसे है । साहित्य 
À करता है अनुभूतिकी अपेक्षा रखकर और विज्ञान 

१ सत्यके विवेचनमें ही संबे 
अपेक्षित है. तृप्ति है। साहित्यको संवेदनशोलता 
| जाता है। ६. विज्ञान अनुभूतिकी सीमाका अतिक्रमण कर 
| ऽव ष्टि जीवनके वाह्य तत्त्वपर ही टिकती है, 
विज्ञान त इससे बच मनुष्यमें मानवताका प्रसार करता है । 


| 


pe 


पान SHI lalaani ua ०० स s 
पिप है .Digi iddhanta e aan Kosha * 
— २ जब कि साहित्य मानसिक gA पूति कर जय ; 


ऽत = न 
करनेका साधन है । विज्ञान संवेदनीय भावना-हीन बुद्धिवादी 
यथार्थको हमारे समक्ष रखता है । सौन्दर्यपूर्ण भावात्मक अभिः 
व्यक्ति साहित्यकी निजी वस्तु हे । साहित्य हमारी दृष्टिको व्यापक 
बनाता है और विज्ञान हमारी प्रगतिमें सहायक होता है । 
दोनोंके उचित सामंजस्यमें ही मानवका कल्याण है । दोनों 
जीवन-सरिताके दो उपकूल हैं। एकके विना हमारा जीवन 
एकांगी ही रह जायगा । किसी एकसे बिछुड़नेसे सरिताका पाट 


: संकीर्ण होनेके सिवा और क्या होगा १ साहित्यकी उपेक्षा करनेसे 


विज्ञानकी क्या दुर्गति और उसका क्या दुरोपयोग हो सकता है, 
इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे समक्ष है । और विज्ञानकी अव- 
हेलनाकर साहित्य प्रगतिसे ही वंचित रह जाता ।--नबरंग 
विद्या-मन्दिर, वनमनखी (पूर्णिया) । 
` लेखकोंके पारिश्रमिकका सवाल 

लेखकोंके पारिश्रमिकको लेकर श्री रामरावका एक पत्र हाल 
ही में कुछ अंगरेज़ी पत्रोंमें प्रकाशित हुआ था । Sanal भी 
जीने दो? की उनकी अपील कितनी मामिक थी | इसी समस्याको 
लेकर कवियित्री महादेवी वर्माका हृदय भी विचलित हो गया 
और कविवर मैयिलीशरण गुप्तकी छत्र-छायामें उन्होने एक सुइ 
संस्थाके संगठनका प्रस्ताव किया । अभी कुछ ही दिन हुए साप्ता- 
हिक "हिन्दुस्थान में “बम्बईँके कलाकारों को सम्त्रोधित करके वहाँ 


के बाज़ारमें हिन्दोके सेवकॉकी दुर्दशाका खासा चित्र खींचा गया 


था । अतः यह तो प्रत्यक्ष ही है कि हिन्दीसंसार अपने कला- 
कारों तथा लेखकोंकी दयनीय दशासे अलीमाँति परिचित है और 
शायद इस ओर कुछ करना भी चाहता है । लेकिन मरन तो यह 
है कि क्या किया जा सकता है और किस प्रकार उनको स्थिति 
सुधारी जा सकती है १ इस ओर पहली आवरयकता तो यह. है 
कि हिन्दीके प्रकाशक एवं पत्र-संचालक ऐसी सुविधाएँ देनेके 
लिए तैयार किए ară कि हमारे लेखक तथा कलाका लेखन- 
ृत्तिको व्यवसायके रूपमें ग्रहण कर सर्के तथा लेखनीके बलपर 
अपनी जोविका अजित करनेका विद्वास लेकर इधर आ सके. , 
आवश्यक एवं वांछनीय होते हुए भी इस ओर विशेष कुछ नहीं हो 
पाता । क्योंकि संगठनके इस ज़मानेमें भी लेखक बेचारे अपना 
संगठन नहीं कर पाते, यद्यपि उन्होंकी क्रलमके जोरसे KA 
और ठेलेवाले तक संगठित ह 
प्राप्त करनेके लिए प्रमुख 
आवश्यक है । क्या आशा की जाय 


२६६ 
भारतीय राष्ट्रका इतिहास 
सत्‌ १९१८ में डा० राजेन्द्रप्रसाद और मैंने भारतीय राष्ट्रका 
एक ऐसा इतिहास तेयार करनेका आयोजन किया, जिसमें नएसे 
नए ऐतिहासिक अनुसंधानकी सभी बातें आ जायें और जो भार- 
तीय लेखकों द्वारा ही सरळ और सुबोध शेलीमें लिखा जाय तथा 
जिसकी कोमत इतनी कम हो कि वह हमारे सभी देशवासियोंकी 
पहुँचके अन्दर रहे । इस परमावश्यक राष्ट्रीय महदचुष्ठानके लिए 
बनारसमें भारतीय इतिहास-परिषदूकी स्थापना की गई और वह 
एक रजिस्टर्ड संस्था बनी । इतिहासकी जिल्दोके विभिन्न अध्याय 
विभिन्न सुयोग्य विद्वानोंको लिखनेके लिए देकर काम जारी कर 
दिया गया । इसी बीच महासमरके छिड़ जानेसे हमारे विद्वान्‌ , 
पुस्तकालय और संग्रहालय सभी यत्र-तत्र पड़ गये और इसी 
WA हमारे चार साल नष्ट हो गए। पर अव यह कहते हर्ष 
होता है कि हमारे इतिहासकी दो मुख्य और रोचक जिल्दें 
छपनेके लिए तंयार हो गई हैं और तीसरी भी आधी तैयार 
हो चुकी है। मौर्य और गुप्त-कालकी इन दो जिल्दोको पांडुलिपियाँ 
मेरे हाथमें आं गई हैं। गुप्त-कालीन जिल्द्का सम्पादन 
डा० रमेशचन्द्र मजुमदार और डा० अनन्त सदाशिव aa- 
करने किया है तथा मौर्य-कालीन जिल्दका Mo नीलकण्ठ 
À और डा० हेमचन्द्र रायचौधरीने । अकवर-कालीन 
जिल्द स्वयं मेरे हाथोंमें है, और मुझे आशा है कि इन दो 
जिल्दोंकी छपाईका काम आरम्भ हो जानेके ने : 

l जानेके चार महोने बाद 
इसकी भो पाण्डुलिपि प्रेसके लिए तैयार हो जायगी । १९३८ में 
हमें आशा थी क्रि हम प्रत्येक जिल्द्की क्रीमत ४) 
सकेंगे ; पर युद्धकी परिस्थितिमें खर्च ब 
₹० कीमत होगी । अंगरेज़ी-संस्करणके 
22०९) रुपए खर्च होंगे । हिन्दो-संस्करण भी साथ-ही-साथ 
पयार किया जा रहा है । प्रत्येक जिल्दमें २०-२५ चित्र और 
नक्शे होंगे । दानी महाशयोंकी उदारतासे ही हम लोग पिछले 
छः वर्षोके भं 

कि भामटोंमें आफ्रिस चाळू रख सके, ढाई जिल्दोंकी 
पाण्डलिपियाँ पूरी कर सके और १ od 
००००) रुपए 
हैं । अभी सात और जिन्हे तैयार E 
र करनेका कांम विभिन्न सम्पा- 


! अपने उदार दानो महाशयोंसे 


के लिए हमें ११००० 
_ २० दान देनेकी कृपा करें, जिससे यह राष्ट्रीय त हे ड 


~ 


NN 


रु" रख 
ढ़ जानेके कारण अब ६) 
के प्रति जिल्दपर लगभग 


ASMA सरकार, पी० २५५, लेक टिरेस, कलकत्ता । 
' रोमां रोला ओर धवांणा” 


र इन्दौरको वीणा, युती Qatti निकषं ००८०० २४९९०१ kaaa रबर रो र p” 


विशाल भारत 


था । रोलाँके जीवन karia च a रुचि होप. 


होषिके 


तुळसी-पुस्तकाळयसे लेकर मैंने उस अंकको र 
बड़े ध्यानसे पढ़ा । मुझे उसमें कई ग्रलतियां Ru: taf 
Ii s 


È ९ अप्रैल, १९४५ को 'बोणा-सम्प, तो a 
न्हे लिख भेजा और अपने उत्तर एवं शोर ` a 
'वीणा'में छापनेका अनुरोध भी किया, ताकि mà " | 
भ्रस-निवारण हो सके । लगभग १॥ मास वाद्‌ थोग FR 
मेरा पत्र वापस कर दिया और Wa. मचे | 
सम्बन्थमें आपने जो सूचनाएँ दी हैं, उसके समदो | 
स्वयं अपनी भूल मान ली है “विशाळ भारते ग के | 
आपने उन त्रुटियोंकी चर्चा कर दी है । अतएव दोषा ह| a 
जिक्र करना अनावश्यक हो गया है ।...सम्यादवीय दहन 
सम्वन्धमें हमारा आपका मतभेद स्वाभाविक हे amal 
पढ़ लेनेके बाद भी मुझे अपने विचारमें परिवर्तत कलेब ऱ्य 
नहीं जान पड़ी ।” मेरा पत्र लिखनेका एकमात्र उद्देश घ कं t 
के पाठकोंका भ्रम-निवारण और सम्पादकीय स्पष्टीकरण E| 
माचवेजी द्वारा एक खानगी पत्रमें भूल स्वीकार करने गा छ E 
दकजीके अपने मतपर डटे रहनेसे पूरा नहीं होता। हि| ब 
भारत'में इस सम्बन्धमें क्या निकला है, WW 
पानेसे पहले मैंने उसे देखा भी नहीं R Ñ 
बढ़ा आश्चर्य और खेद हुआ कि Aa नि 
पर उसका लेखक मुझे समम लिया १ इस हालतर्ग का E [ 
करूँ कि आप मेरे पत्रको अपने यहां छापनेकी इमा A : 
“रोलाँ-अंकके सम्पादकीय तथा दूसरी चौज़ोंके ; Ey 
लिखित पंक्तियाँ आपको सेवामें भेज रहा हूँ। आग | 
साथ इन्हें 'वीणा'में प्रकाशित करनेकी कृपा कर £| R 
शंकाआंके संमाधानके साथ ही यदि बीणाके AA | 
श्रम फेला हो, तो दूर हो जाय । आपने सृति | ` 
उनके अति श्रद्धांजलि अर्पित करके बहुत अर्च = | | 
रोळांके बारेमे अधिक जानकारी ग्राप्त करके E | 
तो अच्छा होता और रोलाँके प्रति न्याय भी Aaa (| ` 
भी विषयपर लिखनेमें जत्दवाजी नहीं करते यै ' री | i 
पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनेके बाद ही वें परीने धि ह 
थे । यहाँ तक कि जब-मद्रासकी गनेदान * रोष, 
के लेख-संग्रहोंकी भूमिका लिखनेके लिए उ ब्रस d | 
तो उन्होंने इसोलिए इन्कार कर दिया | म | 
अध्ययन तथा कालिदास नाग, दिलीप र | बिसे. पर्त. पु 
बाद ही उन्होंने गांधीजीकी जीवनी p 
गांधीजीने कहा कि यह अचरजकी वात È A 
बर ही ग्रलतियाँ की हैँ । 
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| | जून १६४५ ] 
|| ZA उस वक्त भी एकाधको छोड़कर सभी पत्रोंने लिखा 
| कि रोल शान्तिवादी) ताल्सतायवादी, अध्यात्मवादी, RA- 
| ददी, गांधीवादी आदि थे । इस वार भी पत्रोंने लगभग क 
| मारे फिर उन्हें विभूषित किया है। अपने ज्‌ कुछ 
| य तक रोलाँ ताल्सतायके प्रभावमें थे, पिछले युद्धके समय वे 
Y È उनकी कुछ चीज़ोंमें अध्यात्मवादकी छाप स्पष्ट 
हू इ; लेकिन कया रोलाँका समग्र परिचय यही है? रोलाँके जीवनमें 
| ले विकासकी धारा मिलती है, वह एकाथको छोड़कर दुनियाके 
| „भी हेखकमें शायद ही मिळे । उपयुक्त सभी वादोंके 
| अदर ग॒ज़रते हुए रोलाँ अन्तमें कम्युनिस्ट हो गए थे । यह 
| घरला will not Rest’ के लिखनेके बादकी है । इसके 
“| बाद उन्होंने कम्युनिस्ट होकर ‘By way of Social 
कु Revolution and Peace लिखी थौ। दुःखकी वात है 
“| कि रोलाँकी अन्य पुस्तकोंकी तरह इसका प्रचार भी इस देशमें 
| अच्छी तरह नहीं हुआ । उनके कम्युनिस्ट होनेकी बात श्री इला- 
| चन्र जोशीने अपने लेख (“भारत जनवरी, १९४५) में स्वीकार 
| की है यद्यपि उन्होंने भी रोलाँको गीताके प्रचारक ताल्सताय 
| भादिके भत्तके रूपमें ही याद किया है । अलेक्स आरन्सनने भी 
भमी हाल ही में निकली अपनी पुस्तकमें ऐसा ही लिखा है; 
पपि उन्होंने रोलाँको अध्यात्मवादी, उदार-दली, यूरोपके 
| | Sad oA mea कोशिश की है । इन 
pi युनिस्ट नहीं है । र 
र. “अपनी सम्पादकीय टिप्पणीमें आप लिखते हैं कि रोलाँ 
। पैसतायके आधुनिक संस्करण थे। एकाध बातोंमें आंशिक 


; 1 कुछ समता होते हुए भी उन्हें ताल्सतायका आधुनिक 


AT, 


Ta १ काममें लाई गई हो । लेकिन रोलाँ साम्राज्यवाद, 
” और सोवियत विरोधके खतरेको दूर करनेके लिए 
2 एः “से काम लेनेके पक्षमें थे । रोलॉँका सुख सात्विक 
| दद्य रः यह भी लत है। रोलॉका कम्युनिस्ट 
| वात हे, गांधीजीका पूं जीपतियोंको साथ लेना क्या एक ही 
| सजा पता आपने कहांसे लगाया कि समाजवादका 
À pd जीवनकी और है ? आप लिखते हैं-- 
न उन YA प्रभावित नहीं होते, उनके साध्य और 

| असर नहीं पड़ता । पूजीपतियोंका उनके प्रतिं 

ह वे ( तथाकथित गांधीवादी पूँजीपति--लेखक ) 
से ओर जीपति नहीं हैं । स्वाधीन भारतमें वे अपने 

गहू जायेगे ) इन बातोंका आधार क्या है १ 


. के ग्रन्थ एक-एक करके पढ 


AA इ र "ही बाते" ००6 angotri Gyaan Kosha * 


चिट्टी-पत्री 


Rei हैं । उनका कहना है कि पूँजीपति गांधीजीसे पूरा फ़ायदा 
उठाते है। अनेकांशमें इसोलिए वे उनके साथ हैं कि वे सोलहो 
आने पूंजीपति हैं। फ़क्त RE यही है कि देशके कामके लिए 
कभी-कभी ये देशके नामपर करोड़ोंके नफ़ेमें से कुछ रुपया दे 
देते हैं । गांधीजोके साथ होनेसे इनके पूँजीपति होनेमें कोई 
अन्तर नहीं आता है । इसी तरह प्राचीन भारतके धनियोंकी बात 
भी मूठी है। गौतमवुद्ध-जसे क्रान्तिकारीको भो इनके सामने 
झुकना पड़ा था, जेवली, आरुणि, याज्ञवल्क्यकी वात तो छोड़ ही 
दें।  बुद्धने जब कहा कि संघका सदस्य हो जानेपर कोई दास . 
नहीं रहेगा, तो श्रेष्टियों और राजाओंके हज़ारों दास बुद्धके चेले 
बनने लगे । श्रेष्टियोंके कान खड़े हो गए । . उन्हींकी सहायतासे 
वंचित होनेसे वचनेके लिए वुद्धको कहना पड़ा कि दास संघके 
सद्स्य नहीं हो सकते । 

“गांधीवाद और कम्युनिज्मको आपने यथाक्रमसे मानववाद 
और यन्त्रवाद लिखा है । इसका पता आपको किस पुस्तकसे 
चला कि कम्युनिस्ट मानवतावादी नहीं हैं १ Twill not 
Rest में रोलाने मावर्सके मानववादका ही समर्थन किया हैं 
(uo ६३ ), और अपने साथियोँसे अनुरोध किया है कि पूँजी- 
वादी झूठे ढोंगको छोड़ वे इसीको अपनाये । रोलाँने किसी 
सीमा तक हो 'समाजवादसे सहयोग” नहीं लिया, बल्कि सोवियत 
के जन्मसे वे उसके जबरदस्त समर्थक रहे हैं । अन्तमं उन्होंने 
कम्युनिञमको ही सम्पूर्ण खूपसे अपनाया । वे साम्यवादी मानव- 
वाद ( आपके शब्दोंमें यन्त्रवाद ) की प्रतिके लिए जीवनके 
अन्तिम दिनों तक लड़ते रहे । 

«इसी अंक श्री माचवेने अपने लेख (श १०९) में लिखा 
है कि ३० अप्रैल, १९२२ को वे पेरिस छोड़कर विलेन्यू चले 
गए और इसके बाद आजीवन वहीं रहे । यह गलत है। इसके 
बाद वे फ्रांस आए थे । लड़ारंके समय वे वहीं ये । अगर नहीं 
थे, तो हिंटलरी जहादौने उन्हें केद केसे किया १ वीरण तो 

; माचवे लिखते हैं--फिर रोलाँ 
तटस्थ देश है। पृछ ११० पर श्री दी 
--*'आमियाँ अशांते, एक दुनियाको 


zaa प्रमुख पुस्तकौंकी सीमे 


? १११ पर 
मौत और पृछ २२ १, वअनेट 


६ खण्डोंके उपन्यासका नाम aa) अनेट नल 
(२ ) पऔ्रष्म, ( ३ ) माता और पुत्र (४) एक m 
मौत, ( ५ ) संघर्ष, (६) वाया र ' ये १९२१-३ र 
लिखे गए । 'सिलुसि' ( 15153 ) की जगह लिलुलि a | 
होगा। “संत लुई ( १९६ yA जगह १ Za | > 
अंकके लिए एक वार फिर बधाई । आशा है, आप पत्रका उर 

गहा, ७५, चित्तरंजन एवेन्यू, कलकत्त। । _ 


घच रर आण | 
sA ENEN दे नर्र wa ज्यो 
uo र CDE YI 
= -7 7 = 5 ji लक ale 
E Za“ E TALS 
>> is ८ हु AA EEEN EES lee] = Hi 


माँ और मुन्ना : श्री हरिविचन्द्र, एम० ए० ; प्रकाशक — 

मलहोत्रा बदर्स, दिछ्ली TS १४२; सूल्य २), सजिल्द । 

प्रस्तुत पुस्तककी रचना, जेसा कि उसके नामसे हो प्रकट है, 
मातृत्वका भार वहन करनेवाली ख्रियोंके लिए हुई है । दो शब्द” 
शोषेक अग्रलेखमें जिन उपयोगी किन्तु उपेक्षित विषयोंकी ओर 
संकेत किया गया है, उससे हम सवथा सहमत हैं। निःसन्देह 
जहाँ एक ओर कविता, कहानी आदिे कषेत्रमें भरपूर वर्षा-सो हो 
रही है, वहाँ वाल-शिक्षा, मनोविज्ञान, मातृत्व आदि अनेक महत्त्व- 
पूर्ण विषयोंका क्षेत्र लगभग सूखा-सा है । इससे पूर्व “गुप्त सन्देश 


“मातृत्व, 'गर्भवती और प्रसूता बालक' आदि .दो-चार पुस्तर्के 


अवश्य प्रकाशित हुई हैं ; किन्तु ऐसे रहस्यपूर्ण एवं शुष्क विषयको 
कहानी, सम्भाषण, ब्राडकास्ट आदि नवीन ढंगसे अत्यन्त सरल 
और रोचक बना देना इस पुस्तकी प्रथम विशेषता है । सारी 
पुस्तक नई शेली तथा सुन्दर व्यंगचित्रोंके कारण एक आश्चर्यजनक 

` कहानी-सी बन गई है । 
गत कई वर्षोसे लेखक महोदयका हज़ारों वयस्क तथा 
अत्यायु बच्चोंके साथ निकटतम सम्बन्ध रहा È | “चाइल्ड गाइ- 
डेन्स कौंसिल के निर्माणमें भी आपका प्रमुख हाथ रहा है, जिससे 
भिन्न-भिन्न प्रव्रतियोके विद्यार्थियों एवं शिक्षकोंकी मनोवृत्तियोंका 
अध्ययन करनेका आपको पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसा 
जान पड़ता है, बादमें परिपक्क हो जानेवाले अनेक मानसिक एवं 
शरीरिक रोगोंका निदान विद्वान लेखकने MA करना आरम्भ 
किया है । उनके हृदयगत भाव प्रथम परिच्छेदमें कलक उठे 
हॅ-“हमारा समाज एक युवा और युवतीको विवाह-बन्धनमें बाँध 
देता है। उन्हें आज्ञा देता है कि सन्तति उत्पन्न करो, राष्ट्रको 
बनाओ । उनके कन्धाँपर इतना उत्तरदायित्व डालते समय | वह 
इस बातकी बिल्कुल परवाह नहीं करता कि इस जोड़ेको सन्तान- 
उत्पत्ति, उसका पालन-पोषण और शिक्षा-दोक्षाके नियमोंसे परिचित 
कराया गया है या नहीं । कितनी लापरवाही है ! यह किसीको 
बेपतवार नावपर सवार कराकर यौवनपर आई हुई नदीमें 
ढकेलनेके तुत्य नहीं तो क्या है १...इस कारण उनसे सह्या 
भूरे होती हैं और ग्रहस्थ-जीवन कटु, दुःखपूर्णे और नीरस हो 
जाता है। मोटर-जेसी मशीन चलानेके लिए ड्ायबरीकी शिक्षा 
( ट्रेनिंग ) लेनी ही पढ़ती है । माली बननेके लिए वायाबानीकी 
` कडामें कुशल होना ही पड़ता है । लेकिन माता बननेके लिए, 


राष्ट्र एवं जातिके निर्माता बननेके लिए क्या किसी ज्ञान, किसी 


शिक्षा, करिसो कौशलकी 
हया र कता ही नहीं? ओह | कितनी 


॥) 
Salha WA हृ Digitized By hepe aaa | w F 
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पक | 
YA यथास्थान साधारण देशी तथा विदेशी है. वि 
और उपायोंका उल्लेख उचित ही जान र te af 
सोने ह जान पड़ता है । के +| 
छित भोजन, सोनेके नियम, सूँघने, देखने, हते क| 
स्वाभाविक चेशओंके क्रमशः विक्रासके पूरे चाट वना | Í 
ह. । अन्तमें भोजन-सम्बन्धी तथा बच्चेकी उसन हे 4 
तालिका दी गई है। “चेंकरकी रिपोंट' एवं e पर|" 
अध्याय हमें विशेष भले लगे । प्रत्येक eN, सि 
प्रसव-विज्ञानका शौक रखनेवाली वहनोंके पास, इस ॥/ हे 
नितान्त आवश्यक है । साथ ही हम लेखक महोदये छ 
करेंगे कि वे आठ-दस मासके रिशुको वहाँ लढ़खड़ाने गौरी 
तक ही न छोड़ दें, प्रत्युत वस्यक बच्चोंके विकासमें सहा से| 
विविध अनुभव भी शीघ्र प्रकाशित करें । माता, फि कौ! [| 
तीनोंके सहयोगसे ही भावी सन्ततिका मंगलमय निमांग ह| 
संस्कतका अध्ययन : छेखक--डाक्टर राजेद्र!) त 
शक--आरती-मन्दिर, पटना ; मूल्य Y । yi s 
प्रस्तुत पुस्तकमें अनेक भारतीय और विदेशीय za 7 
पुरातत्त्व-सम्बन्धी गवेषणाओंके उद्धरण तथा अनेक उप a a 
देकर यह सिद्ध किया गया है कि संस्कृत संसारी ते Pik 
भाषा है । और वह वर्णमाला, लिपि, अक, यी डी 
प्रत्येक दृष्टिसे परिष्कृत और पूर्ण है । WA m | 
रेखागणित, ज्योतिष, भौतिक विज्ञान, ववसर. al 
विज्ञान, आयुर्वेद, शल्य, चिकित्सा, शरीरः | 
वास्तुकला, भूमिकला, चित्रकला, संगीत , nl. 
विषयॉका साहिल | 
नीति, साहित्य आदि सभी भे “| 
वाड्मयमें ही उपलब्ध होता है । के | कुछ १ 
देशोंने उपयुक्त सभी विषय पीछेसे अपना: E ag | 
अध्यायाँमें अनेक युक्ति-प्रमाणों द्वारा उच र sai | 
अनन्तर चौथे अध्यायमे भारतीय RE त कै | 
भारतकी प्राचीन शासते नी || 
बतलाया गया है.कि भारत तागा है कि र 6! 
इस पुस्तकमें विद्वान्‌ लेखके यह भी बात रि 
र नालन्दा आदि वि zi 
शताब्दी तक भारतके नालन्दा 
ल्योंमें बहुसंख्यक विदेशी विद्यार्थी aa 
संस्कृतकी पठन-पाठन-पद्धतिपर वि (कक 
अध्यायमें संस्कृुतकी पठन-पाठन लिए यह | 
इतिहास और राजनीतिके विद्याथियॉँके Aa 


य श्री आळी, 


निमाई ( खण्डकाव्य ) : लेखक | 


YA 
Di 
र्‌ 


` 
क्र 


| 
५ 


i za क दो सोमे विभ दो सगौमें विभक्त है । इसमें वेष्णव 

ह चे के जन्मसे लेकर 
देव निमाईँ ( चेतन्य माश ) 

Aaa वर्णन पद्योर्मे किया गया है। धार्मिक 

ता कितना ही महत्व क्यों च हो; परन्तु 

aaa कितना ही j क्यों 3 
हिसि दृष्टिकोणते यह अपना विशेष स्थान नहीं रखतो । 
° ` = चलित एवं क्टर संस्कृत शब्दोंकी भरमार है 

j मेक स्थानोपर अस्वाभाविक सन्धियाँ की गई हैँ । इससे 

वो खाभाविक सौन्दर्य तो न& हो ही गया है, साथ हो 

| नेम भी कठिनाई हो गई है । नमूना देखिए 

मै] तुष्णी भूत अनन्य भाव रत सद Aa निस्त्राण, श्री 

Aa समुत्सुकाति लखेन गौराज्ञ आस्याज्ञ थे । 

| आमा है उस ब्रह्मकी त्विषित सां सर्वत्र संसारमें - 

T तुट्टा निमित सर्व वस्तु सम हैं मातः सुखोळासिके 

| कैसे फिर ये भूमि दूषित भे | स्वैरी विभा रहिम पा 

| पड By x र v 

शस्याढया हरिताभषुल्ञ नदिया स्त्रोती तटा संस्थिता । 

u हे काव्य श्री गोस्वामीजीने एक विशेष विचार-धारासे 

=| भवित होकर लिखा है, अतः यह उनके लिए स्वान्त छखाय हो 

| सकता है। परन्तु साहित्य-शास्त्रियोंके लिए इसमें काव्यानन्दकी 

ह| हों मलक भी दिखाई न देगी । यदि गोस्वामीजी अपने इस 

|| भयो संस्कृतमे लिखते, तो शायद उन्हें कुछ सफलता मिल 
य्य -- ऋषिदेव भट्ट 

_ षामायिनीका सरल अध्ययन : लेखक--श्री सत्यपाल 

व » विदालंकार ; प्रकाशक --हिन्दी-भवन, लाहौर; पृष्ठ २८४; 

ग मूत्य २) । 

प्रसाद की 'कामायनी? वर्तमान हिन्दी-कविताकी महत्त्वपूर्ण 

Ra YA “असाद' अपनी “भावना और 'चिन्तन'को 'प्रासा- 

प SN करनेके आदी नहीं रहे । भाषा भी उनकी 

| _ ` इ नहीं है। अतः उनके काव्यको वही समक 

मट जो उसमें स्वयं भींगकर सिहरनेकी सहृदयता रखता 

रर शिमायनीका सरळ अध्ययन'के लेखकने कविकी अन्तः 

होकर ही इस टीकात्मक “अध्ययन'की सृष्टि की 

ja R भाष्य के पूर्व १०६ पृष्ठोंकी एक भूमिका जुड़ी हुई है, 

d E त कथाका सार, “कामायनी'की जीवन-मीमांसा? 

ह E दृष्टिकोण, “कामायनीर्की भाषा, छायावाद और 

बाद, 'अमायनी'पर विहंगम दृष्टि और साहित्यमें उसका 
| सुरे हुए विचार प्रकट किए गए है. । 
f ष मतभेद होते हुए भो पुस्तककी 
AE सकता । विद्याथियोंका इससे लाभ ही होगा । 


वि, M माय A ह ` 
Raia: लेखक-श्री प्रेमनारायण टंडन ; प्रका 


| 
3 


Fi 


टि 


A 


समालोचना और प्रात्ति-स्वीकार 


__ णेक- कोर पृथ्वीराज 
S ya - रामप्रसाद"हुण्डे मभ्रसाद्‌०हणङः सॅम्स?''थर्गिरिऑरयीन १7 मूस्ये/श॥6७३ WA pa GERANNA eGangotri Gyaan Kosha 
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यह श्री प्रेमनारायण टंडन द्वारा श्री इजारीम्रसाद द्विवेदी, 
श्री सयामनारायण वेजल, श्री RAAR 'मानव', श्री नन्ददुलारे 
वाजपेयी, स्व० रामचन्द्र झुल और विनयमोहन शर्माके 
“कामायनो'पर विभिन्न दृष्टिकोणांसे लिखे गए लेखोंका चयन-मात्र 
है। Sa यहा-वहाँ प्रफ़की भूले रह गई हैं। सबसे बड़ी 
भ्रामक भूल तो वह है, जहाँ श्री प्रेमनारायण ठंडनको “सम्पादक 
न छापकर 'लेखक' छाप दिया गया है | 
ब्रजभाषा-साहित्यमें नायिका-निरूपण : रचयिता, श्री 
प्रभुद्याल मीतल ; प्रकाशक--अग्रवाल प्रेस, अग्रवालः 
भवन, मथुरा ; पृष्ठ १६६; मूल्य २) । | ee 
हिन्दीका रोतिकालीन साहित्य “नायिका-निहपणंसे ही 
अभिरंजित है 1 “नायिका-भेद'को कामशात्रका एक अंग माना 
जा सकता है, जिसमें 'ल्ली'को अवस्था और 'स्थितिके भेदसे 
मानसिक उथल-पुथलका चित्रण पाया जाता है । स्थितिके भेदसे 
नायिकाके तीन भेद माने गए हैं-स्वकीया, परकोया और 
सामान्या या गणिका । स्वकीया'- अवस्था-मेदसे मुग्धा, मध्या और 
प्रौढ़ा हो सकती है । संयोग और वियोग-कालमें इनके मनकी 
स्थितिके विभिन्‍न रूपोंका वर्णन भी नायिका-मेदका विषय है। 
नायिका-निरूपणकी हम मनोविज्ञानका एक अंग मान सकते हैं। 
रोतिकालीन कवियोँने इस “विज्ञान में अपना अच्छा कौशल प्रद- 
शित किया है । श्री मीतलजीने प्राचीन आचायौके ग्रन्थोंका 
मनोयोगपूर्ण अध्ययन किया है और अपनी पुस्तकके भूमिकाः 
खण्डमें उन्हीं आचायौके विवेचनको अपने ढंगसे विशद SA 
प्रस्तुत किया है । दूसरे भागमें प्राचौन काव्यसे नायिका-मेदके 
उदाहरण संचित किए गए हैँ । रीतिकालीन नायिकाभेदप्न्थमे 
जहाँ 'अर्लील' उदाहरणोंका बाहुत्य है, वहाँ प्रस्तुत s > 
ai है । जिन्हे नायिकामेद शाल संच हो, yi 
अवश्य प९ टि 
aaa ( ऐतिहासिक महाकाव्य JE स्त a 
लाल महतो “वियोगी : स b 
` gg २१२ ; मूल्य ३)› A 
पटना ; ४४ योत तदा नदीका aer भरें 
वियॉका नाम आदर हे ल्या 


जा सकता है, उनमें र 
विशिष्ट स्थान रखते है । 


शान्दोमें यह उनकी वज्वालामयी साधना है । 


EARE 


३०० 


AN 


हुए महाराजा जयचन्दका सहयोग पा जानेवाले विदेशी आक्रान्ता , 


मुहम्मद गोरोसे बन्दी बनाए जाकर नेत्र-विहीन करके यज़नी 
पहुँचाए जाते हैं तथा फिर प्रकार महाकवि चन्द और महारानी 
संयोगिता एक बार फिर अगठित आर्य-नरेशों और सामन्तोंका 
संगठन करके णोरीके दाँत खट्टे करते हैं, साथ ही किस प्रकार 
कवि चन्द्‌ याज़नी पहुँचकर कारागारमें पड़े हुए महाराजा प्रथ्वी- 
राजसे मिलता तथा किस कौशलसे उनके वाणसे ग्रोरीका वध 
करवाता है, यही इस ऐतिहासिक महाकाव्यक्री कथावस्तु है, जिसे 
द्वादश सगोंमें अमित्राक्षर छन्दमें पूर्ण किया गया है । प्रत्येक 
सगेके वर्णनमें सजीवता और स्वाभाविकताका समावेश है । अनेक 
ऐसे स्थळ हैं, जहाँ ओजस्विता और वीरताकी साकार प्रतिमा-सी 
'आर्यावत्तेके कविने खड़ी कर दी है। गोरीसे लड़नेको जाते 
समय महारानी संयौगिताके वीर-वेश-वर्णनका एक उदाहरण 
लीजिए :-- । 
Ta सोनेका किरीट-अंशुमाली-सा द 
करता प्रकारा है विकीर्ण रंग-रंगका ; ` 
मानो इन्द्रचाप घेरकर पूर्ण शशिको 
. करता विभूषित है--अथवा स्वयम्‌ ही 
` होता है विभूषित कलाधरकी शोभासे । 
सूतिमान शोभाको मण्डन क्या चाहिए? 
- अश्धातु-निमित सतारु अंग-अंगमें 
रानीके सुशोभित हॅ-मानो गिरिनन्दनी 
असुर विदारिणीका लेके रूप रोषमें, 
` जा रही है खेलने रणांगनमें तारिणी | 
कथोपकथनमें लाई गई सूक्तियोंके उदाहरण भी उल्लेखनीय 
g । यथा :— ; 
हारे हुए शत्रु और चोट खाए व्याप्रसे 
छूब सावधान रहना ही बुद्धिमत्ता है । 
xX x x 
कोई खोजता है प्राण होमके सुकी तिको 
पर कीति स्वेच्छासे वरण कर लेती 3 
उस नररत्नको जो कमवीर धीर हो । 
x Xx 
जिसने न माना कभी लोहा तुच्छ = 
जीनेका वही तो अधिकारी है जगतमें । 
भयल भोगनेको जड़वत दृक्ष-सा 
त तर जीना धिक्कार है । 
; "६७, अवसानपर कही गई ; 
Afiat भी अतीव हृदयग्राही और भावपूर्ण हैं :-..- e 


दीपशिखा लीन हुई जाके अं 
जेन हु हुई जाके अंशुमालोमें, 


ER ०809 भक्त आाराबासमें व. ET शत है eGangotri Gyaan Kosha. 


विशाल भारत 


सौंपकर यश - अपयश 
सापकर नाशवान देह्‌. 
राजा जयचन्द्‌ हु पमे के i 
इस महाकाव्यके साहि है Tea f 
T ५० प्रष्ठोंका विवेचनात्मक परिचय e णि न 
काव्य न्दी-जगतमें महो; 
नाष है ja हिन्दी-जगतमें पा आ हे, यह होर 
जवानीका नशा: लेखक--पश्री जयनाथ भल, ° 
सामयिक साहित्य-सदन”, चेम्बरलेन रोड, l 
१६८ ; सूल्य RIJ । "i 
प्रस्तुत पुस्तक साहित्यमालाका तेरहवाँ पुण है। म व 
रचयिता नलिनजी हिन्दीके उदीयमान प्रतिभाशाली करक! | 
आपकी लेखनीसे प्रसूत हुई हास्य और व्यंगकी याह हई 
का यह संग्रह पठनीय और सराहनीय है । किसी भ ह ६ 
हास्यके नामपर शिष्टता और शालीनताकी मर्यादा ळग : 
हो, इसका लेखकने पूरा-पूरा ध्यान रखा है AEN ८ 
“मकी पीड़ा”, 'परछाईवादी डिबेटर', 'तीसरा दर्जा, | २ 
और “लाट साहवको विदाई” नामक कहानियाँ सचमुव ® || 5 
जिनमें लेखकने नोरंजनके साथ-साथ हमारे # 
मनोदशाका अच्छा चित्रण किया है । बहुवा कहि 
पात्र उठती हुई उम्रका ऐसा युवक है, जो जीवें उ 
घाटियोंमें होकर नहीं गुज़रा है, इसीलिए सम Al f 
पुस्तकका नाम 'जवानीका नहा रखा है, जो e A 
पुस्तककी भाषा सरल और सुबोध है । A 
( इमारे सहयोगा t 
बच्चोंकी दुनियामें 'बालसखा ने अपना विद FR 
लिया है । उसकी सामग्री, सजावट और इता | 
अधिक लोकप्रियताका विशेष कारण ह । “ gja | 
“षक बाळसखा? नामसे अपना >". | 
प्रकाशित किया है । इसमें बालक 3 ह| 
ada और मनन करनेके लिए अनेक 3 | 
कहानियाँ, कविताएँ और चुटकुले di त्र Ti - 
बहलाव और शिक्षणका एक खाचा > 
आशा है, बच्चे इसे खूब पसन्द क" 
नसीनू, सूवा (फिजी) से इधर कुट a 
बच्चोंका एक सुन्दर पाक्षिक पत्र गिर होता è 
न होनेसे यह स्टेन्सिल द्वारा ही A लत 
इसकी छपाई और सजावट बड़ी आक ú क्त 
लायक हर अंकमें अच्छे चुटकुले, 


नई Aaa भाग+दुगीता' 
गोंडल ( काठियावाइ ) को रसशाला-औषधाल्यके अध्यक्ष 
गो) रजवेद्य जीवाराम कालिदास शास्त्रीने गत ३० वर्षाकी शोध 
| कौर परिश्रमके बाद अभी हाल ही में भोजपत्रो भागवद्गीता 
मे| प्रकाशित की है, जो गीताको सबसे प्राचीन प्रति बतलाई जाती 
र; | ३। प्रचलित गीतासे इसके सूलमें भो काफ़ी अन्तर है। अब तक 
| गीताक्रे ७०० इलोक ही उपलब्ध थे, जब कि इसमें ७४५ इलोक 
हैं। कहते हैं कि इनमें से ६२०.भगवान कृष्णने, ५७ अजु नने, 
| ६७ संजयने और एक श्रतराष्ट्रने रचा था । अब तक शांकरके 
'% जित भाणको प्रामाणिक साना गया है, उसमें ७०० श्लोक ही 
कू हैं। 'यादव-प्रकाश' आदिके आधारपर श्री वेदान्त देशिकणने 
W जो शातर्यचन्दरिका' लिखी है, . उससे भी विद्वानोंने शास्त्रीजी 
ग द्वारा आविष्कृत ४५ इलोकोंकी प्रामाणिकताकी जाँच की ' और 
४ उन्हें ठोक पाया । अतएव कहा जा सकता है कि यह नई गोता 
3 प्रचलित गीताओंके लिए एक वड़ो सबल चुनौतो है । ( “हिन्दू? ) 
“॥ . संक्सिकोमें साक्षरता-प्रचार 

"| TA साक्षरता-प्रचार-आन्दोलन बढ़े ज़ोरोंसे छर किया 
(| ९। राष्ट्रपति एविला कामाशो द्वारा २) अगस्त, १९४४ को 
d : i आदेशके अनुसार १८ से ६० वर्षके नागरिकको 
४॥ ~ चम एक निरक्षर नागरिकको स्वेच्छासे साक्षर बनाना 
| YA इस आन्दोलनको तीन विभागोमें बाटा गया है । सर्वे- 
द ह सश एक-एक वर्ण-परिचय और एक-एक 
| बांधे जा ची हे । इस परकार करोड़ों वर्ण-परिचय और नोटवुके 
SENI मंक्सिकोमें कुछ १४ हज़ार गाँव हैं और 
|` ` करोड़ निरक्षर लोंग । ये लोग ५२ बोलियां बोलते हैं, 
के bii 1 शियाया, तरामरेश, छिहुआहुआ 
भुसार न बहुतायत ya है। बोलियोंके समूहोंके 
०५० छात्रोंके द्लोंमें बाँटा गया है। तीसरा 
४६ से a य होगा साक्षरोंकी जाँच, जो १ माचे, 
होकर संभवतः सितम्बर तक चलेगा। (“टाइम”) 

चात सियो साथा अर्ना पाइल 
दता a a स्किप्स-हावडे पत्रके अमरीकन युद्ध 
गोर निराशाके = मारे जानेका समाचार सर्वत्र बढ़े दुःख 
र गथ पढ़ा जायगा । युद्धसे पहले बहुत कम लोग 
` परिचित गाते थे, पर आज उसके नामसे अमरीकाका वचार 
गीर अपनी । इसका मुख्य कारण है पाइलके युद्धसमा- 
Wa वि 


कभी युद्ध-नीतिके सम्बन्धमें आशाप्रद 


दाष्टत 0. सने कभी की atiii 


या सुन्दर व्याख्याएँ कों । उसने केवळ यह लिखा कि युद्धका 
साधारण सिपाहीके जोवन--उसके विचारों और रहन-सहन--पर 
कया असर पड़ता है ? वह वत्तमान और भविष्यके बारेमें क्या 
सोचता है १ कव वह तकलीफ़ और डरमें रहता है तथा कब 
वीरता और उत्साहमें १ 'रेमंड क्ले पर मेमोरियल एवार्ड” उसे दो 
वार दिया गया । पाइल स्वयं दुबला-पतला और बड़ा डरपोक 
था, अतः तोपोंके चलनेपर अपने डरनेकी बात भी उसने लिखी 
है । जहाँ बह नागरिकोंको सेनिक जीवनकी ये सब बातें बताता 
था, सेनिकोंकों उनके घरोंकी बातें भी बताता था-यथा युद्ध- 
स्थितिके कारण अमरीकाके नगरोंका जीवन केसा हो गया है, 
चीज़ोंकी कमी और दरोंको व्रद्धिका क्या असर पड़ रहा है, युद्ध 
और अपने सम्बन्धियोंकी खबरें पाकर नागरिकॉमें कया प्रतिक्रिया 
होती है आदि । इन सबने पाइल और उसकी चीज़ोंको इतना 
लोकप्रिय बना दिया कि हालीवुडवालॉने अमरीकन सेनाके साथ 


- उसका फिल्म तैयार करनेका अनुरोध किया। पाइलने इस 


निमंत्रणको केवल इंस रार्तपर स्वीकार किया कि उसे फित्ममें 
अधिक गौरवान्वित न कर वैसा ही दिखाया जाय, जेसा कि वह 
है। अब फ़िल्ममें पाइलका काम ata मेरेडिथ नामका अभि- 
नेता कर रहा है । उत्तर-पर्चिंमी अफ्रीका, उत्तर-पश्चिमी यूरोप 
और मध्य-पूर्वकी यात्राओंके वाद गत फरवरीमें ही पाइल प्रशान्त 
के युद्ध-क्षेत्रमें गया था । पाइलके मन्यम नेव मेन' तथा दिस 
अवर वार? उल्लेखनीय हैं । 
राजाओंको बिदा करो 

, प्रसिद्ध अंगरेज्ञ लेखक हरटं जार्ज ( एच० जी० ) वेल्सने 
अभी हाल हो में लिखा है“ हॅम चाहते हैं कि सभी लोगों - 
भें सारी बातोंको सममनेकी शक्ति उसन्न की जाय। राजाओं, 
राजकुमारों, फ्यूहररों, डिक्टेटरों आदि कभी ग्रलती न करनेवाले 
जो शिक्षक आज भी हमें अंधकारमें रखनेके लिए षड्यंत्र रच 
रहे हैं, उन्हें हम रोष-भरी दृष्टिसे देखते हैं । इन राजाओंमें में 
ब्रिटेनके राजाको शामिल नहीं करता । क्रामवेल, मिल्टन, शेली | 
आदिका देशवासी होनेके नाते में भी गणतंत्रवादी हूँ।। लेकिन 


में इस बातको मानता हूँ कि ब्रिटिश राजतंत्र अब सि सिद्धान्त 
रूपमें ही अपना अस्तित्व बचाए इए है और आजके ज़माने में 
ही है। राजा अपने ज़िम्मेदार 


बह कार्यतः क़ानूनके नियंत्रणमें आ 
'त्रियोंकी सलाहके अनुसार ही चलता है । यही उसके आतल 
3 अन्यान्य राजा, राजकुमार आदि पर जोपतियाँके 


WA फँसे रहते हैं। उनके दरबार और श 
भादिकं अत्र सुदर: आमा है? जब कि संयुक्त 


WA ५० ७०३७३ ५८” ६४४४४४४ 


गणतंत्रों, उनके विचारोंके समर्थक अखबारों और उनके निर्द्धारित 
wa चलनेवाले वैदेशिक विभागोंको इस बातका ऐलान कर देना 
चाहिए कि राजाओंका अस्तित्व अब मिटता हो चाहिए । 

“आज हमारे सामने बहुत-से लोग 'नेता'के रूपमें आत्म- 
प्रकाश करके हमसे अस्त्र-शस्त्र माँग रहे हैं, ताकि वे हमारे ही 
ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जा सके। हमें उनसे कह देना चाहिए 
कि तुम अपना-सा मुँह लेकर भाग जाओ। इनका अस्तित्व लाखों 
लोगोंके जोवन और आनन्दको खतरेंमें डाळे रहता है। आज 

` सर्वत्र लोग जीवनके विषयमें वास्तववादी होते जा रहे हैं । इतने 
दिनों तक सताए जानेके कारण अब आम लोगोंके आचरणमें 
एक प्रकारकी निर्दयता-सी आ गई है ।” 
हुक्म हाकमका है 

गत २४ मइँको राँचीमें बिहारके गवर्नरने विजयोत्सवपर 
भाषण देते हुए कहा बतलाते हैँ कि जब तक हिंसा-तृत्तिवाले 
अपने षड्यनत्रसे बाज़ नहीं आते और जो ऐसे षड्यन्त्रोंमें लगे 
हैं, वे भविष्यमें भले आदमियोंकी तरह रहनेका विश्वास नहीं 
दिलाते, तब तक भारत-रक्षा-क्रानूनका उठाना सम्भव नहीं । इस 

ली ama 
उल्लेखनीय अंश पाठकोंकी जानकारीके WA 
> रहे है-- के लिए नीचे दिए जा 


“भारत-रक्षा-क्रानूनके नियमोंको जारी रखनेके पक्षमें गवर्नर 
महोदयने जो दलील पेश की है, 'वंह उचित और युक्तिसंगत 
नहीं मालूम होती। अदालतमें नियमानुकूळ अपराधी उहराये बिना 


किसीकी SAE अपहरण करना और उसको जेलगें बन्द . 


जाती है । जब तक यूरोपमें 


| कारण नहीं रह गया है; भारत-रक्षा- 
: > n हमारे गलेमं पूर्ववत्‌ जकडे हुए रखना Ya 
° बल्कि हमारे जनतन्त्रीय अधिकारोंसे साथ भारी अन्याय 

करना है। हमारी समममें मारत-रक्ा-्रानूनको गवर्नमेंटके 
इस प्रकार चिपटकर धरनेका कारण Ya | 
कि एक ऐसी गवर्नमेंटके लिए जो 
लोगॉपर शासन करनेके लिए इस प्रकारके 
कोई दूसरा साधन नहीं हो सकता है । 


निश्चित 


- 


विशाल iA 


र za - € बचत-भाऱ्दोख्मकॉ' अः बनाने और निद्र लानि Grenn koa 


bop यया 
रक़मको वसूल करनेमें नागरिक 

है है, वह अब छिपी नहीं है. । WA प 
कहे जानेपर कि बचत-आन्दोलनमे दावे Raal 
चाहिए, इस बारका वचत-आन्दोडन भी A 
रहा । भागलपुरके तथा पूणियाके कुछ 


| — A 
il 
करते हुए मुझे इसके अनेक प्रमाण हा र | 
पूर्णियाँ ज़िलेका दौरा करते समय Me | 
झुलाक़ात हुई, जिसने मुझसे कहा कि TR? : | , व 
गईं रक्रमको देनेमें असमर्थता प्रकट करनेप जे क| ` 
उठाया गया और बादमें उसके सिरको लके से| 
गया । एक बस्तीभें मेंने पाया कि चौकीदार हो दग | 
था । अपनी नाजायज हरकतों उसने सारी वगरे ल. 
कर रखा था A वस्तीमें मुझे मा हु 1 | , 
व्यक्तियोंको खोजकर गिरफ्तार करनेके बहाने एक . 
पुलिसका दस्ता महिलाओंको हनेकी सुविधा दिएलिही| 
में वेधड़क घुस जाता था । हाळ ही में पू्ियारिके हँ | 
सम्बन्धमें श्री वेद्यनाथप्रसाद चौधरीका एक व्य मरि) | 


स 
q 
à 
र 


; 
भागलपुरके इलाक़ोंमें भ्रमण करते समय R T X - 


कि वहाँ गिरफ्तारियाँ इस ढंगसे की गई कि. 
साधारण पारिवारिक जीवन अस्त-व्यस्त दी गयाहै। | 
वृद्ध लोग पकड़े गए, जो फ़रारके पिता अथवा 5 4 
“बाकायदा तजवीजके बिना किसी व्यत्तिकी द 3 
अपहरण करनेका अधिकार किसी गवर्नमेंटके हा 
हथकण्डा है । जहाँकी गवर्नमेंट KATU 
यह आशा की जा सकती है कि इस १ ठ 
विवेकपूर्ण होगा ; किन्तु पराधीन दशमे इस i 
कठिन है । हम पराधीन हैं और बिह. ल 


लोकमतसे सम्पर्क नहीं है । भारतर कातर eT 

इस कठोर अन्नको कार्यमें लानेके ता ह) 
रिपोटौपर निर्भर करना पड़ता È छ अरा ह. 
हैँ । ये रिपोर्ट कसी होती होंगी, त 
मिला, जब मुझे एक विशव मित्रने ड हत 

मालम हुआ है कि कुछ ऐसी दी 

और सच्चे गांधीवादीके सम्बन्ध) ९. 


रोके हदये 
कुछ उच्च पदाधिकारियोंके द 
ग्री नत Ln 


591 0५ 


व्यक्ति नज़रबन्द हुए 


FREER, 


ZA 
hp = tg - 
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ci ` ° जमेबीका आत्स-समर्फपेण 


56 3 पप 


| त्रिटेन-अमरीका और रूसमें फूट डाळनेकी अन्तिम चालोंके 
॒ k | बेकार होनेपर गत ७ मदेको आधीरातके वाद जर्मनीकी थल, 
ari 


. जल और हवाई सेनाओंने मित्र-पक्षके आगे विला शत्त आत्म- 


के | समर्पण कर दिया! पर इस फौजी हारको राजनीतिक जीतमें 
१ परिणत करनेकी कुचेशसे जर्मन फिर भी वाज़ न आए । रूसियों 


। के खिलाफ ज़हर उगलने और अंगरेज सैनिकों तथा. अफ़सरोंकी 
| तारीफ़ करनेके सिवा लगभग सभी बड़े-बड़े नात्सी-अधिकारियों 


n ने-जो आत्म-हत्या नहीं कर सके, और शायद किसी भावी 

ail WA लेकर जीवित रहे--अपने-आपको तथा यूरोप-भरमें 
॥ |; सोने ता . 

. | दरे गए सोने, जवाहरात और कला-कृतियोंके बृहत्‌ संग्रहको 

7] j 


| पिरिश तथा अमरीकत अधिकारियोंने आत्म-समर्पण करनेवाले 
| जन युद्ध-बन्दियोंके साथ जेनेवा-विधानके अनुसार ही बर्ताव 
3 किया । हिटलरके उत्तराधिकारी डोनिटज़की g ज़बुर्ग-स्थित नाम- 
| र TEA आत्म-समर्पणका कार्य पूरा होने तक काम करने 
॥ “गया और २४ मईको उसका भी अन्त कर दिया गया । 

TAR जर्मन-राइखकी स्थापना १८७० में हुई थी। 
a से स यह अनेक ज़मींदारियों, म्युनिस्पेलिटियों और स्वतंत्र 
A A "टा था, जो सदा आपसमें लड़ा-भिझ करते थे । 
न WAA शासक और ग्रुशियन जागीरदार अपने 
टं कए 'असिद्ध' रहे हैँ । बादमें आर्यत्वकी भ्रान्तिने 
| हि के WI और वर्णकी श्रेष्ठताका ऐसा भूत भरा 
he RIR शासन करनेका स्वप्न देखने लगे । १९१४ 
सपमे जर्मनोंके इस मिथ्या अभिमानने विश्‍वकी 


15३९ में उन्होंने फिर अपना भाग्य आज़माया 


९ `, 
*५ में फिर परास्त हुए । इस पराजयने जहाँ एक ओर 


Tar, 


' और कर दिया है, वहाँ अपनें-आपको विशुद्ध आये कहने 
SL जमेन बौड़मोंकी रक्त और वर्ण-श्रेष्ठताका 
SIER रख दिया हे। इतना बड़ा और 
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ब्रिटिश या अमरीकन सेनिकोंको ही सौंपा ; रुसियोंको नहीं। 


RTA क और ठुप्रखाफ़ेकी अजेयताकी भन्तिका 
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उसका ठीक-ठीक कूता जाना तो शायद अभो असंभव है । मोटे 
तौरपर उसका अन्दाज़ भो शायद वर्षों वाद ही लगाया जा सके । 
अतः फ़िलहाल जो आकडे सरकारी तौरपर प्रकाशित किए गए 
हैं, हमें उन्होपर सन्तोष करना चाहिए । ब्रिटिश साम्राज्यके 
हताहतोंकी संख्या ११२६८०२ सेनिक और ५९७९ ३ नागरिक 
है । इनमें अकेले इं ग्लेण्डके हताहत ६८५६३८ हैं । साम्राज्यके 
४८२ जहाज़ और ११४५ हवाई जहाज़ नष्ट हुए हैँ। अमरीका 
के. १५५४१ हवाई-जहाज़ नष्ट हुए और १००२८८७ सैनिक 
हताहत हुए। इनमें से बहुतसे ग्रयत्र और युद्ध-वन्दी भी हैं । - 
सबसे अधिक नुक्रसान रूसको हुआ, जिसके लगभग २ करोड़ 
आदमी नात्सियोंके सुक्रावले, नज़रबन्द और यन्त्रणा-केम्पों तथा 
अकाल और रोगोंके शिकार हुए। उसके जो नगर-ग्राम नष्ट 
हुए हैं, कारखाने ध्वस्त हुए हैं और खानों तथा बाँधोंकी हानि 
हुईं है, उसको कई अरब पौण्ड कूता गया है। इस सबके 
सिवा, जर्मनीकी अपनी और उसके अधिकृत देशोंकी जो हानि 

हुईं है, उसका अभी ठीक-ठीक पता नहीं चला है । जर्मनोंने 
सिं धन और जनकी क्षतिपर ही सन्तोष नहीं किया; बल्कि मध्य- 
युगीन यूरोपकी दुलेभ कला-कृतियों, अद्वितीय कला संग्रहाल्यों 
तथा विवध भाषाओंके महत्त्वपूर्ण वृहत्‌ पुस्तकालयों तकको नष्टः 
भ्रष्टकर इन वर दस्युओंने सभ्यता और संस्कृतिकी a 

देनोंका भी अन्त गत ६ वर्षोके खून, चोरी, लूट, 
पार ब रो विनाशके इस दुष खेलमें हुई कुल 
हानिकी तो कत्पनासे ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ! 
अपराधियोंके साथ बर्त्ताव 

पहले अपने देशमें और फिर यूरोपमें. खून और नाशकी 

ज़हरीली लपे फेलानेवाले इन नराधम AA साथ कसा बर्ताव 
किया जाय, इस सम्बन्धमें तेहरान-मन्त्रणाके बाद मित्रराष्ट्रोने 
एक अपराध-कमीशन नियुक्त किया था । पर ब्रिटेन और अम- 
रीकाके अधिकारियोंके अनिश्चित रुखके कारण उसका अस्तित्व 
आज दिखाई नहीं देता Peah अपराध-कमीशनके अध्यक्षने 
तो सरकारसे मतभेद हो जानेके कारण इतीमा ही दे दिया या 
जिसका ठीक स्पष्टीकरण आज तक भी नहीं हुआ है । अमी तक 
भी अमरीका और वरिटेनने इस कामके लिए अपने-अपने प्रति- 


ART 

A IR वाद कदाचित्‌ अब जर्मन महसूस कर नहीं किया है । इससे ब्रिटिश 

| पकष दो ब तक ने दुनियाको नहीं, बल्कि स्वयं अपने- निधि नियुक्त करनेके सिवा गो मनमें भी, जिन्होंने 

| | सरे महा. रहे हैं । - और अमरीकन जनताके साथ ही रू क 
EE WE क्षति O नात्सीजर्वरताका सबसे निकट फल भोगा हे, सन्देह पदा होना | 
| गा à ; र di “दर दतिः है? स्वमी है? rua -समपणके पणे च्च 


क 


§ सम्बन्धे ass 


विशाल भारत 


RR TSR ees [ ara | 
केज जीवादियों | 
के पू जीवादियोंका कहना है. कि जे ॥ 
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' बाद भी सत्तारूढ़ रखना, परेज़बुग-रेडियोको शरारत-भरा P- 
गण्डा करने देना और बड़े-बड़े नात्सी-अधिकारियोंकी गिरफ़्तारीमें 
तथा गिरफ़्तारीके बाद उन्हें सुरक्षित रखनेमें ढिलाई दिखाना 
मित्र देशोंकी जनताके क्षोभके प्रमुख कारण हैं । यह कोई खेल 
तो था नहीं, जिसके खत्म होनेपर नात्सियोंसे हाथ मिलाना ज़हरी 
हो। पैसे भी यह कम आश्चर्य और खेदकी बात नहीं è कि 
जब य॒नान, यूगोस्ठाविया, चेकोस्लाविया, इटली, नावें, डेन्माक, 
रॉस आदियें शत्रुका साथ देनेवाले हज़ारों RAR मामलोंपर न 
केवल विचार हो आरम्भ हो गया है, बल्कि बहुतसे दण्डित भी 
हो चुके हैं ; मित्र-राष्ट्र इस सम्बन्धमें कुछ नहीं कर रहे । 


हिटलर, हिमलर, गोयबल्स और अन्य कई प्रसुख नात्सो 


दस्युओने तो आत्म-हत्याकर न्यायको चकमा दिया ही है; पर 
जो जीवित हैं, वे भी तरह-तरहकी चालोसे धोखा देनेकी 
कोशिश कर रहे हैं । पकड़े जानेपर गोयरिंगने कहा है कि मत- 
भेद हो जानेपर हिटलरने उसे न सिर्फ़ निकाल ही दिया था, बल्कि 
ग्राणदण्ड भी दिया था | पर इससे क्या उसके जीवन-भरके अप- 
राघ मिट जाते हँ १ आत्म-समर्पणके बाद डोनिटज़ने जमेनोंके 


साथ सम्मान और स्वाधीन देशके नागरिकोंका-सा बर्ताव किए' 


जानेकी दुहाई दी है । पर इसी जह्मदने एक दिन जर्मन सेनिकोंको 
गुरूमन्त्र दिया था--खून, खून और खून |” जोडलने मगर- 
मच्छक्रेसे आँसू वहाते हुए कहा कि जर्मनी तो आगे ही बहुत 
दुःख-कष्ट भोग चुका है, उसपर रहम किया जाय | इसी नरा- 
वमने अधिक्रा-मदमें एक दिन मित्र-पक्षके युद्ध-वन्दियांको भूख, 
यन्त्रणा और बेज़ेंटाइन तथा नपु सकताके इंजेक्शनों द्वारा मर- 
वाया और अधमरा करवाया था| फ्रान क्राज़िकने जर्मनीकी 


सम्मानपर्ण स्थितिके लिए दयापूर्ण और स्वतन्त्र देशका-सा ` 


व्यवहार किए जानेकी माँग की हे । पर उस समय इसकी बुद्धि 
कहां चरने चली गई थी, जब जर्मन-अधिक्वत देशोंके नागरिक 


इसकी आज्ञासे कोड़ों, गोलियों और संगीनेकि शिकार बनाए जाते 


थे ? अथा तब कभी उसने इनके प्रति दया दिखलाई, या इनकी 
स्वतन्त्रता और सम्मानका खयाल किया था १ ऐसी स्थितिमें 
इन खनियो, छटेरो और दुराचारियोके साथ--जिन्होंने अपने 
FEA पशुओं और शतानोंको भी लजित किया है--दया 
दिखाने या अच्छा वर्त्ताव करनेका मरन मनुष्यता एवं सभ्यता- 


तंस्कृतिके अति भारी अपराध और विश्‍वासघात जान पढ़ता है । 
जमंनोका भविष्य 


हो अभी तक तो जर्मनीके अस्थायी प्रौजी शासनके बारेमें भी 
„= छ तय नहीं कर पाए हैं; अतः उसके भविष्यके बारेमें 
उन्होंने कोई निश्चित रुप-रेखा तेयार की होगी, ऐसा सम्झना 

mie ही होगा। 


) LA 
- ERa: विसा 
किया था । पर शीघ्र ही a A र 


AA अससीककत, ai T 
रा मत प्रकट कि प्रकट किए हैं। अमरीका काव्य, संगीत, ललितकला, विरा 


सदाके लिए खत्मकर उसे कृषि-्रधान देश wa a 
वह फिर विशाल gara तेयारकर प्रशा À 
डाळ सके । जिटेनके पू'जीवादियो. और रोस | 
के प्रशंसकोंकी कमी नहीं है । चेन तो यर a $ 
से है 
अमरीकाकी मण्डी बने और न यही कि वह दुस | 
पर इन दोनोंके वीचका अपना कोई मार्ग अभी घे ka | 
पाए È । कदाचित्‌ इसीलिए उनमें से कुछने कहना झु k | 
कि जर्भनीके साथ कठोर और अतिशोधपूर्ण ब्त नहे। | 
जिन लोगोंने हिटलरके सत्तारूढ़ होनेके वादे + 
तकके राजनीतिक, अर्थनीतिक एवं सामाजिक विकाते $| 
पहळओंका वारीकीसे अध्ययन किया है, उन्हें य बको 
ज़रूरत नहीं कि इस नर-पिशाचने जमनीके वच्चेवच्के क 
आर्यत्वकी श्रेष्ठता ; गेर-आयोके प्रति छणा और उदे | 
करनेकी भावना तथा खून, छूट और वल-प्रयोग द्वार झि 
पत्य प्राप्त करनेका ज़हर भर दिया है Ad: # 
समस्या मनोवेज्ञानिक है । प्रसिद्ध मनोविज्ञालवेतता À ३ 
कहा है कि १० प्रतिशत जर्मन तो असाध्य समसे कित १ 
ष्कके हैं । पर शायद यह संख्या और भी अधिक शै *| 
युद्ध-काल और उसके वाद भी जर्मनोंने जिस ढे अ | 
किया है, वह उनके dag या शेतान होनेका है १ | 
चायक है । अधिकृत देशोंकी जनता, द्र ही 
“युलामों के साथ जमनोंने जेसे निर्मम दुव्यवहर | | 
चित्र देख तथा विवरण पढ़कर हो कलेंजा 3 E | 
faai तक इन जुल्मोंके करनेमें पीछे नहीँ रै क | 
स्पिल्सवरीने अपनी आँखोसे AAA za 
फ्राउ कौशके यहाँ आदमीकी खालके मत - ja 
कई चीज़ें देखी हैं | ब्रिटिश iie सर | . 
टेटने अधिकृत-जर्मनीसे लौटकर बताया पी अ है 
सड़ी-जलो लाशोंके ढेर दिखाए जानेपर ai - 
चेहरोंपर खेद या पश्चात्तापके भाव १ Eo 
मया-होन लोगोंको क्‍या सामान्य मठ 
इसलिए जब तक 
नहीं जायगा, वे दुनियाको चसे नही m 
शोपेनहर, बिटोफ़न और वावर zadi व्ही 
अवदानॉने एक दिन जर्मनीकी YA 


केसर और हिण्डेनबुर्गके वाद ESS | 
कालिख पोत दी । हिंटलरके “ 0 


(t | जून, ET हि: ; 

3 | mati लिए “प्रसिद्ध है! इसे फिर मानव बनानेके लिए असा- 
ह | धारण त्याग, लगन, A और भगोरथ प्रयल्लकी आवश्यकता है। 
कञो ब्रिटिश ग़द्दार्रोका त्रिवार nj र 

भे पूँजोवादी झासनमें R 2 वतन-फ़रोश कहाँ नहीं 
ह| होते ! यूरोपके लगभग सभी देशोमे काफ़ी बड़ी . तादादमें अब 
स ३| बे सामने आ रहे हैं Pe यद्यपि फ़ाशिस्त नेता . मोसले 
स | और कप्तान रेम्जेको उनके साथी-संगियों-सहित पहले ही पकड़ 
ह| लिग्रा गया था, पर कुछ लोग भागकर जर्मनी पहुँच ही गए। 
हे। | इनमें भारत-मन्त्री एमरीका लड़का जान एमरी, विलियम जायस 
क ( लाई हा-हा | ), मागेरेट व्हाइट, नार्मन बेली स्टीवाटे और 
$ ह| पी० जी० वोडहाउसके नाम विशेष रूपसे उल्लेखनीय हैं । स्काट- 
ह|. लेण्डयार्डने इन्हें पकड़ने और ब्रिटिश पत्रोंने इनकी निम्दा करने 
Ral तथा शीघ्र इनके अपराधोंका विचार किए जानेकी साँग करनेमें 
६ | जितनी तत्परता दिखाई है, उतनी जघन्य नातसी-अपराधियोँके 
$| पारेमें नहीं । हो सकता है ब्रिटिश जनता इन ग़द्दारोंके कारण 
ङ्क) वहुत लजा एवं ग्लानि अनुभव कर रही हो । हर हालतमें इन्हे 
Wa ध और पर्याप्त दण्ड मिलना हो चाहिए । | 
त किसी विदेशी सत्ताके अधीन हो स्वदेशके खिलाफ़ लिख 
| ह| दोल्कर प्रचार करनेवाले गहारोंके प्रति ब्रिटिश जनताका यद 
ङ क्षोभ, घृणा और ग्लानि हमें उससे एक सामान्य प्रश्‍न करनेको 
i | NaRa करते हैं । जिन भारतीयको किराएपर रखकर ब्रिटिश 
| अधिकारी अमरीका और त्रिटेनमें एक असेसे भारत-विरोधी 


१6 > षरा रहे हैं, उनके बारेमें ब्रिटिश जनता क्या सोचती 
| उनपर भारत और त्रिटेनके कर-दाताओंकी गाढ़ी कमाईँका 
| ` अपव्यय हो रहा है, उसके बारेमें वह क्यों मौन है १ 


| zA WE 

4... सेनफांसिस्को-कांफे स सफर होगी? 

ai व्य इुड-कालकी एकता शान्ति-कालमें भो जारी रहे, यह उस 
तके जहरी नहीं, जव तक कि एकताके सभी साभीदारोंके 


|. र WAA हों । अगर ऐसा होता, तो गत २५ 
i पहले ही क 5 जो कान्प्रेस हो रही है, वह बहुत 
£| हेत कुछ साथक निर्णय करके भंग हो गई होती । पर हम 

| नजर रहे हैं कि द्रोपदीकी साड़ोकी तरह उसका अन्त भी कहीं 
3 धो आ रहा । गत ४ जूनका रायटरका संवाद है कि 

3 Ta रूस द्वारा फ्रांस, ब्रिटेन, अमरीका और चीनके 
अस्तावके अस्वीकृत कर दिए जानेसे काँफ़े समें पूर्णतया 
गया हे । रूसी प्रतिनिधि सोबोलेफ़के अक 
í ' इछा लिए जानेसे प्रतिनिधिगण और भी हैरतमें 
1 3 ९ । इससे पहले लगभग हर प्ररनपर मित्र-राष्ट्रॉमे 
र| रहे a और कांफ़े समें ज्ञिच पेदा होनेके ही समाचार आते 
॥॥ यह काफ़ सके कार्यक्रमकी प्रगतिके सम्बन्धमें रायटरका 


OR ननि कोमल 


De 


सम्पादकीय विचार 


asi fajditized Bina 
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NANA: 


WA डर 
कायेक्रमसे बुरी तरह पिछड़ रही है । एक सप्ताह पू प्रतिनिधियों 
ने जिन मसलोंको व्यावहारिक रूपसे तय हो गया समझ लिया 
था, उनपर फिर चर्चा छिइ जानेसे वे बढ़े उदास हो चले हैं और 
अपना जाना जूनके मध्य तक स्थगित कर रहे हैं।” 

दरअसल कांफ्र सकी कार्यवाहीका जो ब्यौरा अव तक प्राप्त 
हुआ है, उसे देखकर यह कहना मुश्किल है कि मित्रराष्ट्र शीघ्र 
हो किसी उचित निर्णयपर पहुँचनेके इच्छुक हैं। ऐसा लग 
रहा है कि युद्ध और शान्तिके उद्देश्योंको भूलकर सभी अपवी- 
अपनी स्वार्थ-रक्षाके लिए चिन्तित हँ । साथ ही यह भो भासित 
होता है कि युद्धकी समाप्तिसे पहले आरम्भ होनेके कारण मित्र: 
राष्ट्रॉने इसे वेदेशिक मन्त्रियोंके विचार-विनिमयसे अधिक कोई 
महत्व भी नहीं दिया है। फिर भी इसे भावी शान्ति-परिषद्की 
छाया अवस्य कहा जा सकता है । अतः यदि यहद कांफ्रेंस सफल 
नहीं हुईं, तो इसकी प्रतिक्रिया लगभग बेसी ही होगी, जैसी 
कि पिछले मद्यायुद्धके वाद सिनेटर लाजर द्वारा विल्सनको पराजित 
किए जानेकी हुई थी । 
जन-हित बनाम वग-हित 

ब्रिटेन और अमरीकाके युद्ध-उद्देरयांपर हमें कभी भी विश्‍वास 
नहीं हुआ । कोई भौ साम्राज्यवादी और पूंजीवादी राष्ट्र 
फ़ाशिज्मके विनाश तथा जन-स्वातन्त्यकी लड़ाई लड़ सकता है, 
यह भ्रान्ति हमें कभी नहीं हुईे । जब भारतने ्रिटेनके ge 
aa अपनी आज्ञादीकी कसौटीपर कसा, तो उसका फ़ाशिस्त 
रूप चमक आया । इसी तरह जब मार्शल च्यांगकाई-शेक और 
अनेक अमरीकनॉने अमरीकासे भारतके मामलेमें हस्तक्षेप करने 
को कहा, तो न सिर्फ़ उसने इसे 'ब्रिटेकका खानगी मामला! 
बतलाकर ही जान छुड़ाई, बल्कि भारतीय A छपनेवाले 
चौहरी स्वतन्त्रताओँके विज्ञापन भी बन्द कर दिए | लरे जान्सन 
और फिलिप्सके वापस बुलाए जानेकी स्थितियोंको भी हम भूले 
नहीं हैं । बादमें पोलेण्ड, यूता, यूगोस्ठाविया, इटली, बेल्जियम, 
आस्टिया . आदिके सम्बन्धमें इन दोनों राष्ट्रॉनि जो रुख 
अख्तियार किया, उससे इनके युदउददेस्यॉका खोखलापन और 
भी साफ़ तौरपर ज़ाहिर हो गया। सेन्रासिस्कोमे mE 
आर्जेन्टीनाको शामिलकर शासनादिहय प्राप्त उपनिवेशोँका pe 
उठने देकर, उपनिवेसोंकी टरस्टौशिपका चरम ल्य ततर m 
बजाय 'स्वशासन' स्थिर किए जानेपर ज़ोर देकर तथा महत्व 
नाकॉके नामपर न सिफ साम्राज्यको ही वदस्तूर बनाए रखने, 
बल्कि उसकी और अपने भावी बाज़ारोंकी कके मार्गको भी सुर- 
क्षित रखनेकी नाले चलकर तो उन्होंने असंदिग्ध हसे स्पष्ट z 
दिया है कि सेनफ्रांसिस्कोमे वे aA राष्ट्संघके मुदेको फिर 
खड़ाकर उसकी ओटमें अपने स्वाथौका शिकार खेलना चाहते हैं । 
् SAh जो उनकी सब 


ponnn 


विशाल भारत 


ममा जज जज 1000000000 की [ 
ee ~~~ 


३०६ z 


BIR नहीं 

नालोक भलीभाति समझता है । वहाँ उन लोगोंका शासन नहीं 
है, जो खरीदे हुए वोटॉके ज्ञोरपर शासक बनकर अपने और 
दूसरे देशॉकी जनताका शोषण करते हैं । मसनूई जनतन्त्रकी यह 
धोखेकी टट्टी रुस पिछले महायुद्धे बाद ही दफ़ना चुका है । 
पिछले २७ वषौसे वहाँ जनताका शासन है । इस शासनने इतने 
अलकालमें ही सकी जो काया-पलट कंर दो है, उसका शतांश 
मी पार्लमेंटका सरकस दिखानेवाळे धनतान्त्रिक देश शताब्दियोंमें 
भी नहीं कर पाए हैं । पर विरोधी शक्तियोंसे घिरे रहकर कोई 
भी जन-शासन अधिक दिन टिक नहीं सकता । इसका दीघंजीवन 
एवं उन्नयन तभी सम्भव है, जब कि संसारमें सर्वत्र ऐसे ही शासन 
हों । यही आततायीपनके अन्तका एकमात्र सफल और अमोघ 
नुस्खा है । अतः रूसके लिए--जिसकी कोई साम्राज्यवादी या 
पूँजीवादी महत्वाकांक्षा( नहीं हैं-यह स्वाभाविक ही है कि 
वह न सिर्फ़ जहाँ-जहाँ फ़ाशिस्त झासनोंका अन्त हुआ है, वहाँ 
ही ; बल्कि जहाँ-जहाँ फ़ाशिस्त शासन क्रायम हैं या जहाँ उनको 
कायम करनेका यत्न किया जा रहा है, वहाँ भी जन-शासनकी 
स्थापनाको सुगस एवं सम्भव बनानेकी चेष्टा करे । भारतकी 
स्वाधीनता, शासनादेश-प्राप्त उपनिवेशोंका अन्तिम लक्ष्य स्वतन्त्रता 
हो, सभी लोगोंको काम पानेका अधिकार हो, जन-साधारणके 
अधिकारोंकी घोषणा की जाय तथा उनके स्वास्थ्य - एवं रहन- 
सहनके दर्जको ऊँचा उठाया जाय इत्यादि दाबोंको पेशकर रूसने 
ज ही विके पोड़ित-शोषित जनोंकी सहानुभूति प्राप्त कर ली 
है। जिन लोगोंको गुळामीको जंज़ीरोंके सिवा कुछ भी खोना नहीं 
है, वें स्पष्ट देख रहे हैं कि फ़ाशिज्मका अन्त करनेकी लड़ाई रूस 
वलिनके वादसे नाफ्रांसिस्कोमें लड़ रहा है । इस लड़ाईका अगला 
मोर्चा कहाँ होगा ; इसे समय, विरोधी शक्तियोंका संगठन और 
पीड़ित-शोषित जनताका जागरण ही तय करेगा । 

आपसी डर और अविश्वास 

_ सेनप्रांसिस्कोसे जहाँ बराबर रस और ब्रिटेन-अमरीकाके 

E E l र a और X जोसेफ़ 

और सस्रे हितोंमें कोर Cr हमारे 

ती ३ संघर्ष नहीं है | तव फिर सेनफ्रांसिस्को 
7 यह्‌ नाटक हो रहा है, वह क्या लोग-दिखाऊ 
र €! “न्यू स्टेटस्मन एण्ड नेशन'के सम्पादक किंग्जळे मानने 
LU si 
TAR रूससे लड़नेकी वात कह रहे हैं ।” 

Wa लोकप्रिय राष्ट्रीय पत्र “डेली न्यूज़ने लिखा है-- 

येरी अन्ततः ल्सके खिलाफ़ लड़ाई छेडनेकी योजना 


बना रहे हँ । ऐसा जाना पढ़ता 
लक है, मानो यरोपमें रूसकी शक्तिको 


` विरोधी नेतृत्वको दिशामें उसके बढ़ते हुए 


४ र 22 : 7 एकत्र * 
हर योगी ह सटेरस्मैन „a CC-O. की लड़ ATU CA AAA AA Aa aah Gyaan समय ग्री 
Me AA क सिगसि संबाददाताने सेनफ्रांसिस्कोसे रेखा बनानेमें बहुतोंका काझी प उक 


लिखा है--“अमरीका और नो फच 5 
सम्बन्धी रूसी योजनाओंके बारेमें काफ़ी इ Ñi ae 
रहे हैं ।” मद्रासके “हिन्दूश्के संवाददाता ह भी धई 
है--“पिछले महीनेकी अमरीका- और प्रे ता 
आभास मिलता है कि रूससे कड़ाईके साथ पेश लि (ह 
टरस्टीशिपके महत्त्वपूर्ण प्रन और आनजेन्टीनाके वा ja हा 
ने रूसको अकेला छोड़कर ब्रिटिश टोरियोंका ही छे al T 
पर रूस भी आसानीसे साननेवाला नहीं है ।” इप तके फा. 3 
समाचार पिछले महीने भारत, ब्रिटेन aa 
हैं, जिनसे लोकमतकी दिशा जानी जा सकतो है। | त 

रूसी पत्रोंने भी त्रिटेनकी फ़ाशिस्तोंके समर्थकी तेई 
अमरीकाकी साम्राज्यवादी आकांक्षाओकी आलोचना A i भी 
“ज़्वेस्तिया के सेनफ्रांसिस्को-स्थित संवाददाताने Ra AA, 
“प्रशान्त-युं्धका विषय ही किपलिंगके ढंगकी EMR 
की कथाओंका विषय बन गया है । जनता और से हिति 
छपनेवाळे पत्रों, पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं आदिमें RA भं है 
कारियोंके भाषण छपते हैं, जिनमें इस वातपर ज़ोर a फे 
है कि अमुक प्रशान्त-द्वीप अमरीकाकी मल्कियत होगे इ j 
सेनेटर, एडमिरळ और पत्रकार इसके सिवा तक ki. 3 
और कोई हल हो नहीं बताते । इस प्रचारसे उत H 


` 


तोंको आ ii 
mea होते हैं, जो प्रशान्तकी जीतोंकों ए" 


साम्राज्यके रूपमें संगठित करना चाहते है|” q n 
स्टारने लिखा है--“उत्तर-पश्चिम जर्मनीके ब्रिद दा, 
अंचलमें पोलिश फ्राशिरतोंकों विशेष घुविधा M i zai i 
उद्देश्य है रूख और उसके सहयोगी MAA देशक WI 
के लिए संगठन और रूस-विरोधी फ़ौजो YA (भे 
ब्रिटेनके टोरी-पत्रॉमें रूसकी युक्त य तरह 
भ्रान्तिपूर्णे समाचार निकल रहे €? जिनसे : i 
रखनेवालोको आतंकित किया जा रहा है | 
इस तरहके संवाद आज Wa मित्र दक 
सीमित नहीं हैँ; वे उन द्वेशोंकी जनंताकी e watii 
भी बन गए हैं । कदाचित इसीलिए GERRIE i 
आपसके इन मतभेदों या गलत 
जोसेफ़ डेवीज़को लन्दन और हैरी 
तथा शीघ्र ही महानत्रयके pa 


युद्धोत्तर सहायता और 


ja १६४१ j ERE याद 
x - ल डत होने लगे और आवश्यक सहा- 
शा रक रुह हु तो पता चला कि समिति अभी ERES 

Ji लेला तेयार कर रही कज उसके शेखचिलियोंकी 
पे के अलावा सहायता देनेवाल राजनीतिक विचारों 
से al aRt खय़ालने भी पीढ़ितोंके कि ससयपर उपयुक्त 
। सा बही पहुँचने यही कारण है कि आज इटली, 
यो यम, हालेण्ड, यून aa खाद्य और अन्य आवश्यक 
हेय | ही बेहद कमी है । आज लाखोंकी संख्यामें अधनंगे, भूखे, 


कप, वाय, रोगत और सब-कुछ खोए हुए, पोल, चेक) 
“Wo [सी ~ टिई गो. 
रोहाव, इटालियन, रसी, AR, डच और डेन लोग डिड 


l तरह मलवोमें से होकर *वस्त-शेष नगरोंपर टट रहे हैं । 
मेव, कपड़ों और खाद्यकी उनकी आवश्यकताओंकी आंशिक 
शै [भी रहीं हो रही दै। लार्ड रीडिंगने इनकी संख्या २-३ करोड़ 
ब |- थी, पर तरगेडियर-जनरळ सिकेल्सनने इन्हें ७ करोड़ बत- 
ह है । यूनानके पोड़ितोंने तो अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रासकी मार्फत 
A ERRA शीघ्र सहायता भेजनेका संदेश भेजते हुए यहाँ तक 
हे 5 है--हमारे लिए रोटो भेजो और अगर वह न भेज सको, 
या शकन भेजो? इसीसे उनको आवश्यकता, अभाव और 
Ra अनुमान किया जा सकता है । 
गह). त्टिटस्मेन'के लन्दन-स्थित संवाददाताने बतलाया है कि 
1111 सावेजनिक रूपसे विशेष कुछ नहीं कहा गया है; पर 
पर| हा है कि रसने ब्रिटेन और अमरीकासे युद्धोत्तर 
ह| और पुननिर्माणके लिए काफ़ी बड़े कज़े माँगे थे, जिनके 
बही इन्कार कर दियां गया है | गोया समितिका कोष कया 
। {ए ्रिटेन-अमरीकाका खानगी फण्ड हो गया, जिसमें से केवल 
द सहायक-समर्थेक ही कुछ पानेकी आशा कर सकते हैं| 
१6 स RR विशेष रूपसे शिकायत इसलिए है कि उसके कोषमें 
i शरदे भी अधिक रुपया भारतसे लिया जा रहा है। गत 
(मको इस रकमके “सरकारी” वादेको सधन्यवाद स्वीकार करते 


वड चोज़ोंका युद्ध-कालीन मूल्य अभी और कुछ दिनि 
बन 1 और मुनाफ़ाखोरी तथा चोर-वाज़ारको कुछ दिन 
"ति भारत मिलेगा । दूसरे, यूरोप और एशियामें हुई तबाहीके 
gi असे शोषित-पीडित देशसे, जिसकी अधिकांश जनता 
सोके कारण स्वयं भूखी-नंगी रह रही है और जिसका 
रा है, जद तबाहीमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे कोई हाथ नहीं 
जोर बड़ा जुर्माना वसूल करना सरासर ज्यादती 
किए इससे भी अधिक हँसी MAA बात तो 
YA एक ओर भारतसे हणी बढ़ी Math Colegio 
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अनुचित ठंगसे वसूल की जा रही हे और दूसरी ओर काडे तथा 
उ अकालपे पीड़ित भारतीयोंकी सहायताके लिए अमरीकामें 
सावेजनिक रूपसे चन्दा उगाहा जा रहा है ! 
फ़ च फ्यूहररएकी हिमाऊत 
अगर आत्माके अमर होनेकी वात सच है और वाकड 
हिटलर मर चुका है (जेसा कि हमारा अनुमान है), तो आइचये 
नहीं कि उसकी आत्माने द'गालके शरीरमें प्रवेश कर लिया हो, 
या कम-से-कम उसकी आत्मापर हावी ही हो गई हो | उसकी 
साम्राज्यवादी महंत्वाकांक्षाका ज़िक्र हम पिछले अंकमें कर चुके 
हैं। इधर सीरिया, लेवानन और एत्जीरियासे आए समाचारोसे 
ज्ञात होता है कि उसने हिटलरी वल-प्रयोग द्वारा अपनी साम्राज्य 
वादो महत्वाकांक्षाओको पूरा करनेका कार्यक्रम ज़ोर-शोरसे 
आरम्भ कर दिया है । सीरिया-लेबाननमें उसने अपने हवाई 
और नाविक अडे रखने, इराकसे सीरिया तककी तेलकी पाइप- 
लाइनकी रक्षा करने और प्रांसकी सांस्कृतिक एवं अर्थनीतिक 
संस्थाओंकी स्वीकृतिके लिए इन दोनों घोषित “स्वतंत्र प्रजातंत्रों 
पर्‌ दबाव डाला । जब वे प्रांसको किसी भी अन्य राष्ट्के 
aa "विशिष्ट सुविधा” देनेको तेयार न हुए, तो प्रांसीसी 
सेनाओंने सीरियन पार्लमेंट और सरकारी दफ़्तरॉपर कब्जा कर 
लिया तथा Zai, Mi, बमवर्षेकों, मशीनगनों आदिसे देशभक्त 
अरबोपर हमला किया, जिसके परिणाम-स्वरूप लगभग 3 ०० 
व्यक्ति हताहत हुए। सीरियाके करे नगरोमें हड़तालें और फ्रांसीसी- 
विरोधी दंगे हुए, जिनमें कई फ्रॉंसीसी सैनिक और अफ़्सर भी 
हताहत हुए। ब्रिटेनके फ़ौजी हस्तक्षेपके कारण डरा क्रे 
सीसी सेवाएँ हटा ली गई हैं और इकके दुर्वी 
छोड़कर अब वहाँ शान्ति स्थापित हो गई बतलाईँ जाती है। 
एल्जीरियाके अखोंके दमनके भी ऐसे ही समाचार आए 
हें । कुछ तो खाद्यके अकाल और कुछ ka फ्रांसीसी क 
दमन नीतिके कारण वहाँके अखोंका असंतोष भी WA 
भड़क उठा । फ्रॉसोसियोंने सातिफ़से ससुदःतटके कषत्रम मार डीड 
घोषित कर दिया और तों बमवर्षकों 
गाँवके गाँव साफ़ कर दिए । 
एल्जीरियाभें पहळे कमी नहीं इण ' 
इसकी पूरी ख़बरें बाहर नहीं पहुच र्दी 
पमैजी अखबार स्टार्स एण्ड ERT का ह 
१६ मह तक फ्रांसीसियोंके दमनसे T पके कुछ 
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यही तो किया था, जिसे लेकर इतना भीषण और विनाशकारी 
महायुद्ध हुआ। पर aia बात तो यह है कि पूरे तीन 
सप्ताह तक मित्र-राष्ट्रोने.इस ओर कोई ध्यात नहीं दिया। अव 
रूस, अमरीका और ब्रिटेवने फ्रेंच फ्यूहरर दगालसे अनुरोध 
किया है कि वह इस भगड़ेको अमरीका, ब्रिटेन, रूस, चीन आदि 
की मध्यस्थतासे सममौतेके रूपमें निपटा ले | इसे द'गालने 
अस्वीकार कर दिया है। द'गालकी यह Rama मित्र-राष्ट्रो 
और सेनफ्रांसिस्कोमें वननेवाली अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा-परिषदके 
अस्तित्व एवं नेतिकताको खुली चुनौती है । देखें, इस आततायी- 
पनको रोकनेके लिए वे क्या करते हैं ? स्मरण रहे कि सीरिया 
और लेबानन फ्रांसके उपनिवेश नहीं, गत युद्धके वाद शासनादेश- 
प्राप्त देश हैं, जिन्हें जून, १९४१ में फ्रांसीसी जनरल कातरू 
स्वतन्त्र घोषित कर चुके हँ । अमरीका, फ्रांस और ब्रिटेन इनकी 
स्वाधीनता स्वीकार भो कर चुके हैं। एल्जोरियामें फ्रांसके 
पतनके वाद जर्मन प्रभाव बढ़ गया था ; पर नवम्बर, १६४२ में 
मित्र-सेनाओंने उसपर अधिकार कर लिया । इस समय वह 
प्रांसके कब्ज़ेमें है । 
“चोर-चोर मोसेरे भाई |? 
सीरिया और लेबाननमें हुईं अशान्तिको 'कुछ ब्रिटिश 
एजेण्टो दवारा फैलाई गई फ्रांसीसी-विरोधी. भावाना'का परिणाम 
बतलाते हुए द'गालने कहा है कि हम वहाँ वेसे ही अड्डे चाहते 
हैं; जसे कि ब्रिटेन और अमरोकाको प्राप्त हैं, तथा aia 
द्वारा उनसे सम्बन्धित समस्याओंको हल कर लेना चाहते हैं । 
राज्दान्तरमें यही वात २१ दिसम्बर, १९१२ को तत्कालीन 
फ्रांसीसी प्रधान-मन्त्रो पोंडकेरने सेनेटमें कही थी -- “लेबानन 
और सीरियामें हमारे परम्परागत स्वार्थ हैं, जिनका हम आदर 
करवानेका विचार रखते हैं ।” उस समय सीरिया और लेबानन 
तुकोके अधीन थे । पिछले महायुद्धमें तुकीके हार जानेके कारण 
. अनुन्नत राष्ट्रको अभिभावक-हीन न छोड़नेके विचारसे राष्ट- 
संघने आदेशा आप्त शासनके लिए इन्हें फ्रांसको और फिलस्तीन, 
ट्रांसबोडन और इराक त्रिटेनको सौंप दिए । इन दोनों साम्राज्य- 
वादी राष्ट्रॉने इनका शासन तो क्या शोषण ज़रूर किया और 
अपने दूर्व साम्राज्यके मार्गपर स्थित होनेके कारण वे इन्हें 
अपनी पतृक सम्पत्ति ही समभने छगे। फ्रांसीसी कुशासनके 
कारण सीरिया और लेवाननमें १९१९ से लेकर १९४३ तक 
बरावर विद्रोह होते रहे हैं। यद्यपि १९२० भें राष्ट्रसंघने 
लेबाननकों सीरियासे एथककर नाम-मात्रके लिए “स्वतन्त्र घोषित | 
कर दिया था ; पर आततायी रासने १९२६ में उसके विधानकों 
eo m संगीनोंका ही “शासन” थोपा। मुक्तिकामी 
न उकड करके शासन करनेकी साम्राज्यवादी 


: चालको समक T छौ 753/60 'क्षशसीस्थिंट० kusiwe ०कगझेकाल्यच्त ही 


विशाल सारत 
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और लेबाननने फिर अपना सम्बन्ध जोड़ तय N 
द्रअसल इन और अन्य अरव Tir > 2 q 
'असिभावक-हीन' होनेके कारण नही, बह तेढ 3 हिना: 
साम्राज्यके मार्गपर स्थित होनेके कारण प्रास भौ कसी JA 
रही हे । बक़ौल जिन्नाके इनका शासनादेश i a 
रूपमें फ्रांस-्रिटेनको सौंपा जाना नेतिक और a 
गलत था। १९२२ में राष्ट्रसंघने इराकको as 
दिया, यद्यपि वहाँ तेळ-पाइपके रक्षार्थ फौजी और. इडे 
मिटेनके रहे | इसी तरह सीरिया-लेवाननको भी ३६,३ |अत न 
घोषित कर दिया गया ; पर बक्कौल "न्यू सटे ह 
के द'गाळ वहाँ वही सुविधाएँ चाहता है, Aid WA 
प्राप्त हैं | यदि ब्रिटेनने इराकमें अन्तर्राष्ट्रीय सरही प 
सुविधाएँ नहीं प्राप्त को हैं, तो अकेले द'गाळो है $ र y 
दिया जा सकता है १ पर म्याँऊँका ठौर पढ़े वर) | ६ 
उपनिवेश और साम्राज्य क्यों ? | Ty 
= रूसने अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन iE feg 
के maa शान्तिपूर्ण हल निकलवानेकी द गहसे क| प्रकाशि 
यह पहला अवसर है जब रूसने मुक्तिकामी अखे कि नाम | 
वाले साम्राज्यवादी षड़यन्त्रके खिलाफ़ मुँह खोल है।॥। मौजदा 
समभें नहीं आया कि एक शेर और मेमनेमें माप | परमार 
क्या और केसे हो सकता है १ वदनाम राष्ट्रे 8/॥ खेर 
«क्षित? या 'शासनादेश-य्राप्तः घोषित करते समय क| भि 
की रक्षा एवं स्वाधीनताकी आकांक्षाके विकासबी गे | ( 
नहीं को। इसीलिए मिस्र, इराक, फिलस्तीनः दा AA 
लेबानन, एल्जीरिया आदिमें जो खून-खराबा हुआ १ fa ; 
है । अभी हाळ ही में अमरीकाके एश 7५ कय 
भेजा गया एक संवाद छपा है, जिससे शत ९ A aR 
टेकॉने मे | 


तरह फरवरी, १९४२में ब्रिटिश 2 |. 
नहासपाशाके बदले अलो मेहरपाशाके प्रधा मतत 5 सष 
बनानेको मजबूर किया | नहासपाशा मिल ८ 
नेता और अरब-संघके अन्यतम जन्मदाता KI 
उनपर भारतीय कांग्रेसके समान ही नि Ai ह्य 
arefe रही है । फिलस्तीन और र यशी पी IC 
जो-कुछ होता रहा है, उसे दुनिया मूली नाशीं प्र 
सीरिया-लेबाननके मामलेमें त्रिटेनका aa 


भगड़ेमें बन्द्रकी पंचायत-सा ही ST p 


५ 
TAN 


वास्तवमें इस मगड़ेकी जड ही di 
“साम्राज्य और उपनिवेश । जब तक. 
A Á 


इनके मागो और उनके गकर शर 
स्ती 


रहेंगे । इनकी यथार्थ स्वाथीनता 


| ; १६४५ ] WA AA 
27 और सिंगापुर नहीं छोड़ सकता ; हालेण्ड बोनियो, 
र्ग सकता ; तो अकेले फ्रांससे ही 
ता और नहीं छोड़ सकता स्‌ 
हि का पंडोचेरी या सीरिया-लेबानन ARA क्यों कहा. 
| F अतएव लूट और उग्रादतीके इस अन्याय ya अनीतिपूर्ण 
७ ले सदाके लिए समाप्त कर देता चाहिए। 'रेड स्टार' 
|, + यजेत कोरोविनने और सेनफ्रांसिस्कोमें श्रीमती विजयलक्ष्मी 
| दते स्ट कहा है कि जब तक aari और उपनिवेशोंका 
नह होता, विश्‍व-शान्ति असंभव है । 

Jai गवनेरी शासन 
5.) एटलॉटिकसनदके भारतपर लागू न होनेका maar चचिल 
“हे ही दे चुके हैं (और पता नहीं, वह लागू हुई कहाँ है| ), 
प जापानी अधिकारसे मुक्त. होनेके वाद वर्माकी जनताको तो 
उसके इच्छानुसार अपना शासन-विधान वनानेकी सुविधा मिलची 
` है चाहिए थी । परन्तु तीन सालके लिए बर्मापर गवर्नरी शासन 
| चोकर सरकारने स्वयं सिद्ध कर दिया है कि उसके लिखित या 


Aaa परिस्थितियामें १९३५ के क्रानूतके अनुसार वममिं 
| समान्य विधानको चाळू करना संभव नहीं है, अतः १९४२ मे 
| परके शासनक्ी जो स्थापनाकी घोषणा की गई थी और जिसकी 
| अयि आगामी दिसम्बरमें समाप्त होगी, उसीको अगले तीन 
क X (अर्थात्‌ ९ दिसम्बर, १९४८ तक ) के लिए फिर लागू 
T yA जाता है । साथ ही एक छोटी-सी व्यवस्था-परिषद बनेगी, 
| ह आगे चलकर जेसा अवसर होगा, ग्रेर-सरकारी बमौ भी 
हैँ ला a | इसके वाद वर्मी जनताके प्रतिनिधि ऐसा विधान 
A स्थापित क्या द्वारा ब्रिटिश सरकारके दायरेमें बममिं स्वशासन 
3 जा सके । 


९ इस घोषण : सिर $ 
PE पणा द्वारा ब्रिटिश अधिकारियोंने न सिफ़ अपने वादों, 
F 


हु प ह न्न खोखडापन ही ज़ाहिर किया है ; 
य बसेका एक ए हुए विश्वास, सद्भाव एवं सहयोगको फिर 
है । जि = सुन्दर और मनोवेज्ञानिक अवसर भी खो 
५ माति हो र देन यह इवेत-पत्र प्रकाशित हुआ है, उसी दिन 
(रसेन र RN युद्ध-संवाद्दाता स्टुअट गेल्डरने 

| भि त --बर्माकी स्थिति अत्यन्त असन्तोषजनक 

A भोका प्रय a wi इस युद्धसे पहले था, वेसा ही फिर 
का । बर्माका स्वाधीनता-आन्दोलन 

अप कहीं मज़बूत हे । मित्र-पक्ष--और 
नैयके स्वाधीनता-प्रचार--ने वहाँ बढ़ा काम किया 


गोर नहीं, 


के २2532. 


मदद नहीं दी है कि वह 


सम्पादकीय विचार 


सीधी-सादी कि हिटलरकी 
मद्द्‌ दी इ न Wa al an का mai इसे सरकार भौ जानती 
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क समथेक है ; वल्कि aR कि वह वर्माको समर्थक 
र्‌ जापानकी विरोधिनी है ।---हमें यह देखना चाहिए कि 
कौन वर्मी सच्चे देशभक्त हैं और कौन राजनीतिक तथा व्याव- 
सायिक शक्ति मिलनेकी आशासे शत्रुका साथ देनेवाले फ़ाशिस 
WR हैं ।.-.अतः यह बहुत जहरी है कि वर्माकी स्थितिकी 
शीघ्र ही जाँच करवाई जाय । बुद्धिमत्तापूर्ण बात यही होगी कि 
इंग्लेण्डसे एक मिश्रित पार्लमेंटरी कमीशन वर्मा भेजा जाय, जो 
वहाँकी सच्ची रिपोर्ट पालेमेंटको दे ।” 

गेल्डर नई पीढ़ीके जनतन्त्रवादी पत्रकार हैं । अंगरेज़ होने 
के नाते शायद एटलाण्टिक-सदन और ब्रिटिश वादोंमें उनका 
विशवास भी रहा है । कदाचित्‌ इसीलिए उन्होंने बममें जो-कुछ 
देखा, उसीके आधारपर एक आवश्यक एवं न्याय-संगत सुमाव 
रखा । पर आज व्रिटेनका शासन जिन साम्राज्यवादी टोरियोंके 
हाथॉमें है, उन्होंने वर्माकी स्थिति एवं वहाँकी जनताकी भावः 
नाओंको जाननेकी कोई ज़रूरत ही नहीं समी । वर्माकी स्थिति 
चाहे जेसी भी क्यों न हो, टोरियोंके दिमायोंकी स्थिति तो वही है, 
जो १९३९ में या उससे पहले थी । बमियोके प्रति सन्देह और 
अविश्वास ही उनकी दृश्मिं सबसे बड़ी सुरक्षा हे । अधिकारियोंकी 
तरह पार्लमेंटने भी वर्माकी स्थितिसे परिचित होनेकी कोई आव- 
इ्यकता नहीं समभी और सर्वसम्मतिसे अधिकारियोंके प्रस्तावको | 
स्वीकार कर लिया | लोकतन्त्रके इस युगमें इस अद्रदर्शिता 
और गेरज़िम्मेदारीसे हज़ारों मील दूर बेठे अपरिचित एवं अनः 
धिकारी व्यक्तियों द्वारा करोड़ों वर्मियोंके भाग्यका निर्णय होना एक 
तीखा और लजात्पद व्यंग है । २५ वर्षोके स्वशासनके Anadi- 
तनके बाद मिळे इस तोहफ़ेसे यदि बमियोके मतमें भौ अंगरेज़ों 
के प्रति भारतीयोंके समान ही क्षोभ, कडता एवं अविस्वास बढ़ 
तो उसके लिए ब्रिटेनके टोरी हो ज़िम्मेदार हैं । 
यूरोपीय विजय ओर भारत 

यूरोपका युद्ध समाप्त हो गया । भारतायोंने युद्ध ज्वर और 
युद्ध-कालीन असुविधाओंकी कमीके खयालसे कुछ राहत ज़रूर 
पकी जनताकी-सी खेशी या सन्तोषका इजहार 


महसूस की, पर युरो स 
उसने नहों किया । सरकारी और शैर-सरकारी दफ़्तर-डुकाने बन्द 


रहे, कुछपर यूनियन जेक और SIR संयुक्तरराष्ट्रॉके मण्डे TE 

राए गए तथा फ़ौजी RE के TI यी 
प्रदर्शनोमें जनताका सहयोग विशेष T 

«ष्ेटस्मैन'ने इसका कारण za जारी रहना an 

हे, जो कि भारतके अधिक 

और नीम-सरकारी एजेप्टोंने जनताकी 

दोष 'राष्ट्रीय भारत पर ही मी है! 


खुशी नहीं हुए! र ni 


IS opps 22 
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है और जनता भी । पर इन सरकारी उत्तेजकों और गुगौके 
शरारत-भरे ग्रोपेगेण्डाके पीछे यह भावना काम कर रही जान 
पढ़ती है कि येनकेनप्रकारेण सरकारको नज़रोंमें राष्ट्रीय भारत? 
को हिटलर और फ़ाशिज़्मका समर्थक बतलाया जाय | किन्तु इस 
ढोलकी पोल बहुत पहले ही खुल चुकी है । 
सच तो यह है कि वुद्धिजीवी भारतीय हिटळर-सुसोलिनोकी 
मृत्यु, नात्सी-फ़ाशिस्त दलोंके अन्त और मित्र-पक्षकी विजयके 
राजनीतिक एवं नेतिक महत्वको भले ही समझते हों ; पर 
अधिकांश भारतीय तो--जो निरक्षर और दरिद्र हैं-दिमारासे 
नहीं, पेटसे सोचते हैं वे बेचारे. हिटलर-सुसोलिनी और चर्थिळ- 
एमरीकी तानाझाहियोंमें भेद करना क्या जानें ? देशके श्रद्धास्पद 
नेताओं और हज़ारों सम्भ्रान्त नागरिकोंके बिना मुकदमा चलाए 
अनिश्चित रूपसे AAN सड़ाए जानेको वे फ्रारिउमका अन्त 
मानकर केसे खुशी मताएँ ? .कल उन्होंने अन्नके अकालके कारण 
लाख व्यक्तियोंको अपनी आँखोंके सामने अकाल काल-कवलित 
होते देखा था और आज बच्न तथा जीवनकी अन्यान्य आवश्यक 
“चीज़ोंके अभावमें लोगोंको असाधारण कष्ट पाते. देख रहे हैं। 
कळ जिन.यूरोपीय राष्ट्रोकी स्त्राथीनता छिती थी, आज चे फिर 
. खतन्त्रताकी सांस ले रहे हैं ; पर १५० वर्षका गुलाम भारत 
आज जहाँका तहाँ ही है | भारतीयोंके कानोंमें चिले ये शब्द 
एक अजीव-सी मनमनाहट पेदा करते हैं कि (ब्रिटिश साम्राज्य 
आज पहलेसे कहीं अधिक शक्तिशाली है |--जेसे इस युद्धका 
WA उद स्य ब्रिटिश साम्राज्यको निरापद्‌ और मज़बूत 
बनाना ही था । क्या यही भारतीयोंके लिए खुशी मनानेके पर्याप्त 
कारण हूँ? 
भारतीय पू जीपतियोंका कुः 
उडकी परिस्थितियोंने जहाँ गरीवोकी और अधिक गरीब 
वना दिया है, पूजीपतियोंको मनमाना मुनाफा देकर खब ठ 
भाल कर दिया है। अब वे इस बढ़ी हुई YAN क 
R ' बढ हुईं पूजीको नए-नए 
; लगाना चाहते हैं, जिससे और अधिक मुनाफ़े 
छट सके । एक ओर तो शोषणके अतिक्रमणके कारण भारतीय 
बेहद गरीव हैँ और आज़ादीके लिए तड़प रहे हू ` था 
ओर बरिच प है. तथा दूसरी 
1 निश पू जीपति, जो भारतके शासक भी हैं, इस सोनेकी 
चियाको हाथसे जाने नहीं देना चाहते क 
पतियोंने एक ओर भारती T T 
SE वान जनताकी रहन-सहनकी सतह डँची 
उडया मासा दिया है और दूसरी ओर भारंतकी 
ग ब्रिटिश पूँजीपतियोंसे साझेदारी करनेकी गाॉँठसाँठ लगाई 
रे पहले दिखावटी उद्‌ यके पक्षमें भारतमें इनके खरीदे और 
के ण में घु आधार प्रोपेगेण्डा हो रहा है और दूसरेके 
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बंगालचा भ्र शासन 


तो पर्याप्त नहीं है । हम जानना चाह किं | 


~~ = 
NN ~ 


लिए इनकी एक टोली विद्य, र जी E 
| 


अमरीका भो जायगी । शग) E 
जन-साधारणमें पूँजीपतियोंके MADA 
आवाज़ उठाई जा रहो है । कुछ तथाकथित ३ Rl 
रप) के 


hel 


जिनका अस्तित्व बहुत-कुछ इन पूजीपतियो ¬ "| ! 
गह) ॥ 


SEIR ही निर्भर करता है-दवे ससे नसा रा! 
WATA विरोध किया है एवं इसे TA pi | 
3 ४ । गत ७ सश्को महावले३वरसे गांधीजीने जे ही i 

शेत कराया है, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा. है- | | 
पू जीपति, उद्योगपति और अन्य लोग सरकारे र; F 
और लिखते है; पर कार्यतः उसीको मजोंके अनुपा 
और उससे HA भी उठाते हैं--यद्यपि यह हेत | । 
प्रतिशत ही है, जव कि सरकार ९५ प्रतिशत हे के 

जो तथाकथित गेरसरकारी डेपूटेशन इ ष | 

जायगा, उसे उस वक्त तक निरीक्षण यां किसी शक. 
के लिए जानेका दुःसाहस नहीं करना चाहिए, जता WA 
समितिके प्रमुख सदस्य--जिनका aa ® 
भारतकी आज़ादीके लिए चेष्टा करता- विना किए |. 
बन्द हैं ।” पर इसके बावजूद भारतकी ठो त्रिष 

से शर्मनाक समम्हौतेके लिए विलायत जाकर झ गरं | 
कर दिया हे कि कार्य-समितिके प्रमुख सदस्योंकी gi E 
आज़ादीसे ज़्यादा इन्हें पेसे और मुनाफ़ेकी वित्ता ६। | | 
नाम तो है व्यावहारिकता और व्यावसायिक वदि! || | 


व्यय य्य 


अभी-हाल ही में बंगालके शासनकी ना 
अकाल-कमीशनकी जो रिपोर्ट प्रकाशित ६६ ४ 3 
पाठक १९४३ के बंगालके भीषण अकाल, * 
अन्य चीज़ोंके अभाव और निकम्मे TA 
कुछ आभास पा सकेंगे । . किस प्रकार पार ( 
अकर्मण्यता, गरज्िम्मेदारी, जनताकी ओ K 
चोर-बाज़ार और मुनाफ़ाखोरीको बल ५४ मे लो 
फल-स्वरूप लाखों गरीबोंको मौतके 3६ गै 
अधिकारियोने घूस और सुतारे दिस T न 
चोर-बाज़ारियोंने छूटके रूपमें जो गा > 
उसकी एक सामान्य-सी टीका ह । "र | 


कारियों और कलसुँहे चोरबाजाखिकी m 
क्या करने जा रही है १ 
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जाति के उदीयमान्‌ सम्राट थे। उनके, वीरता श्रौर साहस के कार्थ आज भी, केवल 
SARRE का 


महाराणा रणजीत सिंह, पन्द्रहवीं शताद्वि में, श्री गुरु नानक द्वारा स्थापित वीर सिकल 


स्वयं योद्धा होने के क 
देश पुष्ट भी बनाना चाहते थे। 
को समान लाभदायक हे । 
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‘VISHAL BHARAT 


ग़रीबों की मदद के लिए, हम लोगों कोन | 
दिनों थोड़ी चीज़ों से ही काम चलालेना | 
होगा । कम ख़र्च करके आप उन लोगों छे 
लिए. सामान छोड़ते हैं जिन्हें इसकी वास्तव 
में आवश्यकता है । पैबन्द लगे हुए काळ 
या टीप लगे हुए जूते पहिनने में गवं का 
अनुभव कीजिए । आजकल देश के प्रति आपका यही फरीव्य RI 
सच तो यह है कि कमस्वर्ची की ही आजकल कदर है। 

एक बात और मी ध्यान देने की दै । पुरानी चीज़ों से काम चलारे, [|| 
हर रोज़ हर चीज की किफ़ायत करने से बचत होती दै-इसराय ई | 
मतलब हुआ कि भाव गिरने पर ख़र्च करने को हाथ में ज्यादा पसेदो! | | 


T YV दन्तमंजन 
Y किफायत से खर्च कीजिए । 
पुराने ट्यूब रद्दी-भंडार (स्क्रेप डिपो)को दे दीजिए। 


sga नये Fat 
0 मत खरीदिप | 
आपको अपने पेसे 
बराबर मूल्य नहीं मिलता । 


प्रकाशित | 


मारत-सरकार के सूचना तया प्रचार-बिभाग GNI 
$ - 


न 


कोकोनट MIA 


रमणीय केशको ओर भी रमणीय करता हे. 


इसका उपादान विशुद्ध, गन्धवस्तु : निरापद्‌, गन्ध-मात्रा 
परिमित अथच - मनोरम है। सुरुचि-सम्पन्न नर-नारी . सात्र | 
ही इस स्निग्ध ` गन्धाधिवासित तेलके व्यवहारसे तृप्त होंगे । | 


बगल केमिकल एणड फार्मेस्यूटिकल वकस लि० ; 


YT 

i 

| 

लोटास | | 
| | 


कलकत्ता :.3 TR 


कमज़ोर फेफड़े आपको । EN N 1 
जीवन-भरके लिए पंगु ./._: ५ 
बना सकते हे | ih AA 


रखने. और 


22 5 


i l 
MARTIN :&>HARRIS, LTD, CALCUTTA” 


CC-O. Jangamwadi Ma लजाढलाता AA Aa aa aa WALIA AAA Sengo aan Kosha | 


zpi EF 


wai 


दी पंजाब नेशनल बेंक लिमिटेड 
( स्थापित १८९४ ) 


मर 
sk > 


शक्ति, स्थायित्व और पूर्णागताका स्तम्भ । 


सब से अधिक सुरक्षा ओर 
तत्परता से काम करता है । 


हेड आफिस डे एजेसियाँ l 
५७, दी माल लाहौर ` लब्दनओरन्यूयाक | 


कारोबारी पँजी ५० करोड से अधिक 
भारत भर Ñ १८४ शाखायें 


अपना हिसाब: इस वेकके साथ खोलिये । 


| 
हमारी मद्रास ब्रांचने अपना कारोबार २ मै १६४४ से शुरू र दिया है 


योधराज 


चेयरमैन एरड जेनरल मेनेञर 


हैं, १९४ 
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विषय-सूची ( जुलाई, १९४५ ) 


` विद्यामन्दिर रः x 


१ तुम मम मन्दार सुमन !--श्री बालकृष्ण शर्मा “नवीन 
२ मेघके वृंद, बूं दके पल... श्री भवानीप्रसाद मिश्र १ 
३ चीनका अजगर-नाव-त्योहार-- प्रो० कुष्णकिंकर सिंह २ 


४ लेखनीसे--श्री भरत व्यास | ६ 
५ नवयुग और नव-आदशे-श्री पदुमलाळ पुन्नालाल बख्शी ७ मारे न्‌ 
६ वेवेळ प्लेत--पं० अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी ११ हमार प्रकाशन-- जि 
० पता ता जीवती १२ | १ नवयुगके maa जगन्नाथप्रसाद | 
८ रजनी पाम दत्त--श्रो महादेव साहा १६ 3 बिता मिन्‌ 
९ विशाल देव ( कहानी )- श्री अशोक! १७ आनाह ll 
१० भारतीय वास्तु-कला--श्री आनन्द शास्री २५ | २ शाउन-शब्द-लंग्रह---संग्रहकर्ता श्रो हरदा || 
- १० सच्ची स्व॒तन्त्रता--श्री सन्तराम २७ द्विवेदी | | 
११ हे चिस्नवीन |--श्री RARER _ ३१ | ३ पृथ्वीराजकी आँखे--डा० रामबुमारके एर || 
१२ थारू लोक-गीत--श्री गणेश चौबे ३२ नाट | | 
१३ न्याय ( कहानी ) श्री योगेन्द्रनाथ सिन्हा रं 
à I न ल TERI २४ | 8 शीता-परिचय-श्री विजयगोविन्द kaa | | 
१४ ग्रवन--प्रो० सत्येन्द्र ३७ 
१५. हिन्दुस्तानी-आन्दोलन क्यों १-- ५ आम्र-चिन्तन- राजराजेन्द्र करन मा० न RA ॥] 
श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल ४२ | ६ अश्वपरीक्षा--राजराजेन्द्र केल मा० ° शितोरे ॥ ; 
१६ मांसाहार और बौद्ध तथा जेन--श्री कामताग्रसाद जेन ४५ | ७-८ आम-पुस्तकालय-माला--मूल्य प्रति पुस |, wa 
१७ भाषाके डिक्टेटर--प्रो० ललितप्रसाद सुकुल २ १. मधुमक्खी २. जंगल | 
WA ५१ F 
१९ समालोचना और प्राप्रि-स्वीकार ५३ हमारी नवीनतम पुस्तक | 
2 alj 
२० चयन | ५५ | १ विभूति-- ह | 
रोगावर ह yv डा० रामकुमार वर्माके सर्वश्रेष्ठ नवीन एं 
tati चित्र सचित्र संग्रह । र 


२ शहरका अन्दैशा-- 
श्री किरणविहारी दिनेशा-लिखित aa 
व्यंग्यकी अत्यन्त आकर्षक ढंगसे. छपी हुई पर्ल 
प्रत्येक पृष्ठ सचित्र है । ` 
३ पांचधागे-- Fs i 
श्री रामचन्द श्रीवास्तव RA री 
मनोहर कहानियॉका कलापूर्ण सचित्र संग्रह ! 


---विस्तृत विज्ञापनके लिए लि A 


प्रबन्धक, विव्यामन्दिर 


क o ० सुरार (1.2 (ग्वालियर ग. 
विशाल भारत, जुलाई, १९४५ ] ge 
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महेन्द्रकी सिंहल-यात्रा--श्री खेन राय 


नीमकी दातुन 
हिन्दुस्तान में प्राचीन 
कालसे चलती है । 
क्यालकेमिको के 
नीम दथ पेस्ट में 
नीमके सव गुण 
वत्तेमान हँ । 


(MARGOFRICE Neem Dental Powder) 


नीम का पाउडर मज्जन भी है, अगर आपको 
मज्ञन पसन्द हो। 


| MMMM SE 


r 
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विक्रेताओं और ग्राहकों की 
जानकारी के लिये प्रचारित 
RRS 
ya करने का भयत्व किया जाता है; | Ji क 
कयी कठिनाइयों से, पति में कमी | 
और देरी हो सकती èI | 


222 22222 ZA 2 
A 11. va; JE 22222 22222 CEES) 
da AA AYA ESE 


G TA 


— 


उर्दू बय 


खेती, बागान उसे सट UM उद्योग-धन्धे 
› उद्योग-घन्धे, व्यापार, स्वास्थ्य a कः 
आदि विषयक एकमात्र सुप्रसिद्ध मासिक दन्न | कवि अक्र और उनका 


उद्यम'का साबुन विशेषांक |... "नज 


सु उदू-कविताओका संग्रह । फुटनोटमें कठित शब्दोंके ब B 
"दर मुखपृष्ठ | | [ सूचक व्यंगचित्र | | हैं! चौथा संशोधित और परिवर्धित संस्करण, इद | 
ता० > बढ़िया छपाई, पृष्ठ लगभग ३००, सूत्य' केवल 3U | 

— ५ अगस्तको प्रकाशित होगा | २. greia afaa दिन--मुग्रल | 
इस t साबुनके ल्यि लगनेवाला कच्चा माल, साबुन सच्ची दुःख-भरी कहानी । पृष्ठ २० °, HA १] 


त बन्धी सम्पर्ण | 

YA सम्पूण व्यवहारोपयोगो aa- | ३: जन्नतके फूल--उदूः भाषाके प्रसिद्ध करम प दिता र | ; 

| a D १ इतर सम्पूर्ण जानकारी प्रथमत: ही हाळी, चकब॒स्त इत्यादिकी चुनी ह zi i 
रित हो रही हवै । ; संग्रह । तीसरी बार छपी है । ट्ठ ११४ d 


वाषिक मूल्य Bo ५- ८-० . 
WA ५-९-०, iia २-०) | ४. उपयोगितावाद--मुष्यजीवतको प 


क बागवानी को 'सावुन-अंक' तो प्रा होगा ही, पुस्तक । संसारकी बीस भाषाओंमें ई | 
आदि विषयोंकी ° लाभप्रद उद्योग-धन्धे, व्यापार चुका है । प्रष्ठ १४२, मूल्य १ 1 . द का 
जगत जानकारी प्रति माइ १५ तारीखको नियमित प्राप्त | ५ अनारकर्ल--स्व० रवीन्द्रनाथ टैगोरकी ज | 
“उद्यम माँगकी अहि | अनुवाद । सम्राट SI त्रा o 
"को अधिकताके कारण कहाँ आपको प्रेमका जीता-जागता चित्र । 3 
| न होना पढ़े, अतः शीघ्रातिशीघ्र लिखिये | a निराश afat 
मेनेञर a ज्ञान - प्रकाश “ 
| मर्जर उद्यम! LIA 


न पगड याप मासिक, धरमपेठ, नागपुर 
` गाढ भारत, जुलाई, १९४५ ] ह 
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g 
पो० माछरा, जिला में 


aa सर ज्ञान बाल्डविन द्वारा थड टैक्टिकल 
वर फोस के mio प० mo mga के 
क्रमांडिंग. श्राफिसस के नाम लिखे गये पत्र से उद्धरण। 


$० ए० एफ० (हिन्दुस्तानी हवाई 

की स्थापना इए ग्यारह वर्ष हो गये । 
इन ग्यारह वर्षो में आपने एक शक्तिशाली, 
भीषण प्रहरक बेडे का निमाण कर लिया 
हे ।आर० ए० एफ० ओर Yo एस०ए०ए० 
एफ० के साथ काम करके ग्राई० Te एफ० 
ने उड़ने में, लड़ने में तथा बमवषों करने 

में जिस ऐक्य एवम्‌ शक्ति का प्रदर्शन 
किया है, उसकी प्रशंसा मैं लिखित रूप से | 
करना चाहता हूँ। 

अभी एक महा काये कि । ग्रापको 

पता है कि हम एक निदेय ओर सुसज्जित 
शत्रु से लड़ रहे ै। किन्तु मुझे इसके परिणाम 

` के संबंध में कोई सन्देह नहीं है। अच्छे काम 
को जारी रखिए विजय प्राप्त होने पर 
Mo ए० एफ० के अपने विमान-चालकों 
के प्रति हिन्दुस्तान बहुत कृतज्ञ होगा। 


She ४५-७० iN ७2-92 222 03524 BTS 
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bute a i aao AAA 


PEATE nanman 


' BOOKS AVAILABL E 


Chatterjee's Picture Albums—Nos. 1 to 17 
(No. 1, 4, 5, 8 & 9 ०४७४ of Stock) 
each No. at 4 

An Album of European Paintings 4 

History of Orissa Vols. I & I 
—R. D. Banerji each Vol. 25 

Canons of Orissan Architecture—N. K. Basu 12 

Dynasties of Mediæval Orissa— 

Pt. Binayak Misra 5 

Eminent Americans: Whom Indians Should 
Know— Rev, Dr. J. T. Sunderland 4 

Emerson & His Friends— ditto 4 

Evolution & Religion— ditto 8 

Origin and Character of the Bible ditto 3 

Rajmohan’s Wife—Bankim Ch. Chatterjee 2 

Prayag or Allahabad—( Ilustrated) 3 

The Knight Errant (Novel)—Sita Devi 3 

The Garden Creeper (Tust. Novel)— 

Santa Devi & Sita Devi 3 
Tales of Bengal—Santa Devi & Sita Devi 3 
Plantation Labour in India—Dr. R. K. Das 3 
India And A New Civilization— . ditto 4 
Mussolini and the Cult of Italian Youth 

(Zilust)—P. N. Roy IA 

Story of Satara (lust, History) 


—Major B. D. Basu 10: 


` My Sojourn in England— ditto 2 
History of the British Occupation in India 
—| An epitome of Major Basws first 


book in the list. )—N. Kasturi 3 


History of the Reign of Shah Alum— 


W. Franklin 9i 


The History of Medieval Vaishnavism in 


Orissa—With introduction by Sir 
Jadunath Sarkar.—Prabhat Mukherjee 6 


The First Point of Aswini— Jogesh Ch. Roy 0 
Protection of Minorities— 


FE Radha Kumud Mukherji 0 
nalan Medicinal Plants Major B. D. 
6 1001 K. R. Kirtkar Gompf ण 
in 8 Vols. | Authoritative Work with 
numerous Superb Plates ] 


Postage Extta, 
i The Modern Review Office 
_ 120-2, Urea 
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OIROULAR Roan, CALCUTTA. 


ANAI Rd 


Ku ( मिव kuta oT 


afa KAFIRI YA झा 
बॉन एरशेनाशांत 


जछ्ि UA २अ् डाँ 


छिछर शिक्छात्र नवां 
(9, 8, ९, ९७० qier ) 


WAA ( cth नांग )- Atel तो 
SI ( गदनांख १ब्नमर्भा2े )-- È d 
AASA y मु 
जांजव (एं (ua मष्जि) ७ | : 
ya | 


otata Atoi — 


qraf ( (ष्य ka) 


WA शत्र (aa )— Aaga महि f i 
श्री छेशकमगिका-(ऽम ७ ३अ्र डांग) ae "||| 
vifaa aat — so मां 

Kaa dia a RN 


एविड( ५कृस्श्शमा (मन ) 
Arareo ata RORA 

AS (afa )--सैशांगिनीडूर* AZLA || 

(बिः | | | 


aaa ika taata ७ भानस सदावत 
Aua UA 


aia वीर atta ( सष्खि )— 
__ जैजनिज्कूशंब्र ata 


anuai (वी 
cati (afa AFIA qa | 
विनांगिका-क्षषांमिनो ङूस 


मिर 
atie (afa ) ATRA 
| छाकमांडग TAI! 


ganat 
AA का्गानग्र-->२०२, अ 


हिन्दी कविता में एक प्रथम श्रेणी की रचना 


| 


कविकी साहित्यिक प्रगतिका एक नया माइल-स्टोन । सम्पूर्ण 

पुप्तककी ऐसी कोई भी कविता नहीं और किसी कविताकी ऐसी 

| कोर भो पंक्ति नहीं, जिसमें पुल्लिंग न बोलता दो । एक साथ ही 

| असम, दर्शन, पौरुष एवं अञ्त-छन्दसीके रहस्यमय भावोंसे 

| ओतःप्रोत यह नवीन पुस्तक इसी महीनेमें प्रकाशित हुई है । 
| मह्य अजिल्द १॥] और सजिल्द २) । 


| इसी लेखककी अन्य रचनाएँ 


१, आरसी (कविताएँ) 
| ९, संचयिता (कविताएँ) 
| २. कलापी (कविताएँ) 
| १, आंधीके पत्ते (कहानियाँ) .... 
' कवि नन्दकिशोर-लिखित 
|°. भाणदीप (नया कविता-संग्रह) .... १) 
|`. आभा (सरस कविताएँ) sa) 
| `. रणभेरी (ओजस्वी रचना) .... ॥) 
| कवि अरुण-लिखित 


| ` शइन्तला (खरड-काव्य) .... M) 
| ` अरुणिमा (प्रारम्भिक रचनाएँ) .... ॥) 


x 


| अन्य पुस्तकोंके लिये सूचीपत्र माशिये 
|_पारामण्डल | ` रमणडल : मुजफ्फरपुर | रोग EA 


१५) 
५) 


१) 


° वषके अनुभवी Ste सी० भट्टाचाये HMD की 


मेनखो--कितने हो दिनोंका ऋतुवन्ध क्यों न हो, एक हो 


२॥) 


ह > 
विशाल भारत? ~ = 
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क्या आपको आवश्यकता नहीं है ? 


स्री-पुरुषके लिए औषध 


दिनमें स्वाभाविक रूपें स्राव करके पीड़ा दूर करता है 
और शीघ्र ही पहलेका-सा स्वास्थ्य प्रदान करता है । 
इसका व्यवहार किसी भी अवस्थामें किया जा सकता 
है। मेनसो पूर्ण निर्दोष और निर्भर-योग्य औषध 
है। मूल्य 3I 
लिवर्टो--उत्तम और निरापद गर्भरोधक है । मूल्य २) । 
ओज्ञन--तिस्तेज और दुबल पेशियोंमें रक्तका संचारकर 
अनिर्वचनीय सुख भोगनेके योग्य बनाता है । मूल्य 
सिर्फ ४) । रे - 
केटरेक्टो--बिना अल्लके ही मोतियाबिन्द्को काटकर पूर्ण 
दृष्टि-शक्ति प्रदान करता है । सभी प्रकारके नए और 
पुराने नेत्र-रोगोंके लिए यह निरापद ब्रह्मन्न है । 
मूल्य २) । , 
मेनसो चेम्बर 
१२०, आशुतोष HAM रोड, कलकत्ता 
फोन : साउथ २४६७ 


BIG MONEY! MORE MONEY! 
(Rehan your dry Batteries at little 
cost. Complete instructions only As. 8 in 
stamps. Post free. (2) Electric Belts, make 
your own at a cost of 1 आ. Complete instruc- 
tions As. 8 stamps. Post free. (3) Coffee 
Essence, make your own at very small cost. 
Complete formula and instructions As 8 stamps. 
(4) Six Funny Love Letters (Read 2 KUA 
Really 12 different letters As. 8 stamps. (5) 2 2 
Ways To Make Money my DO 
i əs. Post free. | b 
MINERAL SUPPLIES 00, Clo G. P. 0. Box 
7167. Karai याया यी Karachi, q V. B. 


CLOT YD 
मृगी-हिर्टीरियाको विजयी जड़ी 


यह अचूक जड़ी केवल १ बार दौड़ेके समय 
रोगीको सुधा देनेसे सवा शंच लम्बा काले रंगका 
एक कीड़ा छींकोंके साथ निकल आयगा। कोड़ा 


निकल जातेपर रोगी सदैवके लिये निरोग हो 


जायेगा । 
पता-श्री १०८ महात्मा श्री सिङ बाबा, 


पो० नागोद ( fao जबलपुर ) 
[ t) 


"E जक 


2 के सामने यह सिद्ध करने का तुअवसर 
उपस्थित है कि अनेक कार्यो के लिए चे पुरुषों की ही शांति 
योग्यता रखती हैं । हिन्दुस्तान में आजकल हज़ारों स्त्रियां, 
नोसेना ओर सेना की चुस्त वर्दी पहने हुए, 
कर रही हैं ओर इस प्रकार वे युद्ध का अन्त 
निकर ला रही हैं । जो बुद्धिमती महिलाएं 
वमेन्स आरज़ीलरी कोर (भारतीय महिला SERN ज 
सहायक सेना ) में भरती हुई हे, उन्होंने यह -LA ७०७७७» 
अनुभव किया कि RNE सामने उन्नति का वास्तविक aa उपस्थित है ओर: 
नारी-जागरण भारतवर्ष के भविष्य-निर्माण का उक महत्वपूर्ण अंग है। जो कार्य ये सीख रही है 
वे कार्य, व्यवसाय-कुशल व्यक्तियों की सम्मति में, राष्ट्र की ओद्योगिक उन्नति के लिए 
तथा | होंगे आगज़ीलरी कोर 
न = उअवसर प्राप्त हो रहा है। भरती होने का ग्रति | | 
"रय करने से पहले कोर की नोकरी के सम्बन्ध में पूरा विवरण किसी डबब्यू० ए | 
° (आई) महिला-भरती-अफसर (पते नीचे लिखे हैं) अथवा किसी sago ए० सी’ 
आई ) यूनिट कमारडर से मालूम कर लीजिए। | 


Slo टो० आर. ओ, डन्दू० ए० सो० (१), १३।बी।१ रसेल स्ट्रीट, कलकत्ता | 
ए० टी० आर० ओः, डब्छु० एस० सी० (१), एग्जीवीशन रोड, पटना । a 
डी० Ya टी० आर० ओ०, डब्छू० ए० सी० (१) Cio. असिस्टेण्ट टेकनिकल रिद ni 
सेकेटरियेट हिल, शिलौंग । टन र्ग भि | 

Ooo a (१), 00. असिस्टेण्ट टेक्निकल रिट ZI 
हेडले हाउस, रांची l ; VR R | 

डी० Ya टी० आर० ओ, Ege ए० सी० (१), 00. डेपुटी रिकूटिंग आफिस | 

` कटरा रोड, निमताली, ढाका । 


AAA mi S 


— एस० घोष 


er 


i ७:०७ व. 
३७ Pa 
4८८. x 
कळ NE 
D FOA 
E 
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मगि २6, अंक ê ] j 


| COE 


< 


तुम मम मन्दार-सुमन 


श्री बालकृष्ण शर्मा 'नचीन' 


तुम मम विद्रुम - लतिका, तुम मम मन्दार - सुमन; 
तुम मम मदु पारिजात, तुम मम यूथिका - चयन ; 

तुम मम मन्दार - सुमन | 
शत - शत सौन्दर्यं - सार न्यौछावर है तुमपर ; 
अति अतुलित सौकुमार्य है तव पग - गति-पट-तर ; 
सरसिज - कुड्सलसे भी सुन्दर हैं हग हिय - हर; 
तुम मेरे राका - पति; हैं चकोर मम लोचन; 

तुम मम मन्दार - सुमन | 
मेरे सन्ध्या - नभके तुम ही तो हो TM; 


' मेरे जीवन - मगकी ज्योति - किरण भी हो तुम ; 


मम अपूण चाहोंके तुम हो हो इच्छा - द्रुम; 
तुम ही में केन्द्रित है मेरी यह हृदय - लगन; 


तुम मम मन्दार - सुमन | _ 


जब मेरे प्राणॉमें तुम पाहुन बन आए 
अव मम मन-गगन बीच तुम नव-घन बन छाए, 


अरुण नयनवाळे, प्रिय, जब तुम मम मन भाए,-- : 


अहो, तभोसे मेरा पूर्ण हुआ अपनापन | 
ओ, मेरे स्नेह - सुमन | 

प्रि, मेरे Ral तुम आए चोरी - चोरी; 
झी छे लो निज करमें मेरो जीवन - डोरी; 
रंजित है तव रंगमे अब मम चादर कोरी 
TA अब कहते हैं सभो तुम्हारा ' चारण | 
ओ, मम मन्दार - सुमन | 

अब कसी लोक - लाज 2 अब क्या संकोच, सजन १ 
न आज बन्ध तोड़, बहे सुत्त स्नेह - व्यजन १ 
हि शिया करें आज नवल नीति-सुजन ! 
पर चलकर पाएँ 'निजको ये सब जग - जन । 


कलकत्ता, जुलाई, १९७१५ 


तो तुम्हारे नेह के पल विफल मेरे द्वार पर git- 


हे, YA 


श्रां सवानीप्रसाद्‌ मिश्र 


मेघके दिन, बूँदके पल.... . 


मेघ के दिन, बूँद के पल, 


छू न जाएँ यदि मनस्तल, 
चाप सतरंगा न भाए, 
मन हवा के सँग न गाए, 
तो तुम्हारे प्यार के दिन, 


यह भयंकरता बचा लो, 
मुझे वर्षां में नचा लो; 
घन घिरे हैं, बस बहुत है, 
सब विरस हो, रस बहुत है ; 
परस - पारसवंद्य वर्षा-- 
आ गई है, में न्‌ ai l 


पागल बनाओ, दूसरा बादल 


सान्द्र सुख - सपने M 
स्वर जगे सुकत में उमड़कर ; 


j R बनाकर मुझे छोड़ो; 


में तुम्हारा चाप बनकर, 
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गर्व के सौ शिखर A; 
गिर पढ़े वे शीश के बल; 


iddhanta eGangotri 


खिचे छवि को छाप बनकर । : Dae: 


बनाओ | 


चीनकां अजगर-नाव-त्योहार A 


प्रो० कृष्णकिकर सिह, हिन्दी-अध्यापक, राष्ट्रीय प्राच्य विद्या-अध्ययन कालेज, dege (h) 
EN Ts oe. | पू 
| प्रधान नौ क ० स य दाय . शे प्र 
त्योहारोंमें से TR pr S क | 
तीन त्योहार--नव- .:%/% ०. कए 
वषे-योहार, अजगर- ` Ro) AA तो में 
नाव-त्योहार और OB 20 है ५104 á ua 
AT रोहा PZN i > z भा l 7 
मध्य-पतमड़-त्योहार पर क T ge 
--सबसे प्रसिद्ध और Poa TFE उ T 
सबसे अधिक धूस- ji बोर NI धा 
धामसे मनाए जाते हैं। अजगर-नाव-त्योहार याड(पुरुष) बोधक  सुनाते हैं और उसमें पूरा विश्वास करते fia Wa 
है और इसमें सूर्यकी पूजा (चीनमें सूर्य याड-बोधक माना जाता है) कि ई० पूर्वकी तीसरी शताब्दीके प्रथम TN चके A 
पह जो 


होनी चाहिए ; पर इन दिनों ua पूजा देखनेको नहीं मिलती । 
चूँकि यह त्योहार वर्षके प्रथम आधे भागके अन्दर पड़ता है और 
वर्षका प्रथम आधा भाग याइ-वोधक माना जाता है, इसीलिए 
यह त्योहार याङ-बोधक है । यह चीनी पंचांगके पाँचवें मासकी 
पाँचवीं तारीखको मनाया जाता है, जो अंगरेज़ी पंचांगके अनुसार 
जूतके प्रथम और तृतीय सप्ताहके बीच पड़ता है । इस समय सूर्य 
क्ट-रेखापर या उसके बहुत निकट आ जाता है, यानी सिरपर 
आ जाता है । इसीलिए चीनी भाषामें इस त्योहारका नाम 'तुआन्‌ 


याड? ( लम्ब रुप सूर्य ) है । चूँकि इस त्योहारका एक प्रधान. 


उत्सव 'नावकी दौड़' कहलाता है और दौड़में भाग लेनेवाली सभी 
TAR शक्ल अजगरकी तरह बनी रहती है, इसलिए यह त्योहार 
“अजगर-नाव-त्योहार'के नामसे भी प्रसिद्ध है । 

` य॒ह त्योहार नववर्ष-रयोहारकी तरह बहुत अधिक दिनों तक 
नहीं मनाया जाता । सभी प्रकारके उत्सव, खेल आदि एक दिनके 
अन्दर ही समाप्त हो जाते हैं, यद्यपि तैयारी कुछ पहलेसे ही 
करनी पढ़ती है । यह त्योहार सम्पूर्ण चीनमें मनाया जाता है 
और सभी जगह इस अवसरपर होनेवाले उत्सव, खेल आदि 
लगभग एक ही Ba होते हैं। हर देशके त्याहारोंमें धर्मक 
TAR कुछ अन्धविश्धासोंका राज्य रहता है । यह बा | 
भी पाई जाती हे । चीनमें त्योहारोंको अपेक्षाकृत व्य Ja 
रूप प्राप्त है ; पर अन्धविद्वासोकी कमी नहीं है । यह त्योहार 
, ( अजगर-नाव-त्योहार ) प्राचीन कालके एक श्रेष्ठ पुरुषको याद- 

गारमें मनाया जाता है ; पर इस अवसरपर ताओ-घर्म ( चीनके 
एक श्रेष्ठ दार्शनिक लौ-च के नामपर चला हुआ धर्म ) के पुरो- 
हितोंकी बुलाइट होती है, पूर्वजॉंको भोग लगाए जाते हैं तथा 
भूत-पिशाच आदिको भगानेके लिए कितने ही कार्य किए जाते 
हैं। इस दिन पूर्वजॉंको चुङ च का भोग लगाया जाता. है और 
अजगर-नावको दौड़. होती है । FET और अजगर-नावके 
सम्बन्धमें अधिक बातें जाननेसे पहले इस त्योहारकी उत्पत्ति, 
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हु-नान्‌ प्रदेशमें छु नामक एक राज्य था, जिसमें चौर Tal 
राजा राज्य करते थे । उस राज्यें छु-युआर्‌ | है 
बुद्धिमान और इमानदार मन्त्रो थे । वे केवढ मनो है है| बंध 
बल्कि एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और कवि भी ये। mal a 
दोनों ही छु-युआनके कार्यसे खुश थे और अन्न पा छा हू 
करते थे । पर छु-युआनकी बढ़ती देखकर राजद हे कि 
मन-हो-मन जला करते थे और उन्हें दर्षाकी इहि देले 


झी 


ध्यान नहीं देने गे । राजाके इस कार्यसे छुयुभकी ब 
पहुँचा । जब उन्होंने परिस्थिति सुधारनेको सब उप की पू 
लिए, तो बड़े निराश हुए और राज-दखार AA 
मि-छओ नदी ( यह नदी चीनके वर्तमान हुनर तह . 
घानी छाड-शाके पास है ) के तटपर भटके ai न 
उन्होंने 'लि-सौ' नामक अपनी प्रसिद्ध कविता Ya ते 
आन्तरिक दुःखकी स्पष्ट छाप है । AT zi ya 
जग: और जीवन दोनोंसे इतने निराश हो गए १. 
शरोरमें एक बढ़ा-सा पत्थर बाँध AË | ताग 
ली । उस अवसरपर जो लोग नदीःतटपर È zai तो 
उन्हें बचाने दौड़े ; पर शरीरसे पर १00 हीत 
उनका शव भी नहीं मिल सका । यह अजग अत 
की यादगारमें मनाया जाता है । जित 
की थी, वह चीनी पंचांगके ta या | कु j 
इसलिए यह त्योहार आज तक भी pl 
को दी मनाया जाता है । ह द li a 
o जेसाकिऊपरलिखा गया * aa 
चुङ च का भोग लगाया जाता टि 
है । इन दोनोंकी उतत्ति भी व 
जाता है कि gar आल... 


हुई, १६४५ ] Ya 
E श्रद्धा प्रकट करनेके लिए और उनके 
C नष्ट करनेके लिए लोग हर वर्षे पांचवें मासको 
तारीखको नदीमें चावल फेंकनें लगे । एक बार प्रेतात्माने 
| जो दर्शन दिया और कहा “आप लोगोंके कत्तेव्य-पालनसे 
मे बहुत WA हूँ और धन्यवाद देता हूँ। पर आप लोग जो 
त नवल पते हैं, वे सुझे नहीं मिलते ; क्योंकि नदीकी मछलियाँ, 
हुए आदि उसे खा जाते हैं.। इसलिए आप लोग बाँसके चोंगों 
ग चावल रख और पत्तियोंसे उन्हें बन्दकर तथा रंगीन रेशमी 
रसे वाध नदीमें मुझे अर्पण किया कीजिए; क्योंकि इस विधिसे 
पर मछली, कछुए आदि उन्हें छूनेका साहस नहीं करेंगे । 
उके बादसे लोग प्रेतात्माके कथालुसार ही करने लगे । आज 
ज्ञो चुङ च पूर्वजांको भोग छगाया जाता है, उसकी उत्पत्ति 
झी बाँसके चोंगॉमें चावळ रखकर. प्रेतात्माको अर्पण करनेकी 
विधि हुई है । जिस समय छु-युआन अपने झारीरमें पत्थर 
iaa नदीमें कूदे थे, उस समय नदी-तटके लोग नाव लेकर 
हें बचाने दौड़े थे । आज जो अजगर-नावकी दौड़ होती है, 
गह भावे लेकर बचानेके लिए दौड़ने'की यादगार बनाए रखनेके 
हिए ही होती है । इतनी बाते हैं इस त्योहार तथा इससे संलम़ 
प्रधान कायौकी उत्पत्तिके बारेमें, और इन बातोंमें जनता पूर्ण 
दिसा करती है । पर प्रोफ़ेसर युन ख्वाइ-थौने लिखा है कि 
ऐतिहासिक दृष्टिसे छु-युआनकी यादगारमें यह त्योहार ईै० सनकी 
छै शताच्दोसे मनाया जाता है, यद्यपि छु-युआनकी सत्यु ईै० 
के लगभग २८८० में हुई थी । पर पाचवे मासकी पाँचवीं 
[का पहलेसे ही चीनमें अपना एक खास स्थान रखती 
( TE (५०० ई० पूर्व) के समय यह “विश्वास 
जाताया कि पाँचवे मासकी पाँचवीं तारीखको पेदा 
„` भचा अवस्य ही अभागा होगा । बहुत हाल तक यह 
पो वी किया जाता था कि वर्षका पाँचवाँ महीना बड़ा ही 
है । हान्‌ राजकुल ( ३० पूर्वं पहली शती ) के 
गमय सम्राट्‌ इस तारोखको अपने दरबारियॉके बीच 
_ रेशमी पाजामा बाँटते ये । इसलिए इतना 
त स्प है कि इ 
तारीख विशेष आचीन कालसे हो चीनमें पाँचवें मासकी पाँचवीं 
A अथ रखती आ रही है । 


के ब नह त्योहार छु-युआन्‌की यादगारमें शोक प्रकट करने 
` भताया जाता है 
दम नही 


NN 


ता हे; पर इस दिन शोक-सूचक दृश्य देखनेको 
रेव लोग । यह उस प्रकारका त्योहार हो गया है, 
प्र _ और शरीरको थकानेवाले प्रतिदिनके काम- 
उ भूलकर आंनन्द मनाने तथा नाना 
E अच्छी चोज़े खाने-पीनेमें अपना समय व्यतीत 
र Lp दिन खाने-पोनेके लिए अच्छी-अच्छी चीज 


चीनका अजगर-नाव-त्योहार 
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इसलिए दो-चार दिन पहलेसे ही खरीद-विक्री प्रारम्भ हो जाती 
है। त्योहारवाळे दिनके लिए लोग बाँस, आई और फुके हरे पत्ते, 
पीले कागज़को काटकर बनाए गए जहाज़, लाल हरताल आदि 
विशेष रूपसे खरीद कर लाते हैं। वर्चोके लिए खिलौने आदि 
भी खरीदे जाते हैं। ठोक त्योहारके दिन दरवाज़ेकी चौखटॉपर 
आइ और फुके हरे पत्ते लगाए जाते हैं। जनता विश्‍वास करती 
है कि दरवाज़ेकी चौखटॉपर इन पत्तोंके लगानेसे किसी प्रकारकी 
विश्न-बाधा घरमे प्रवेश नहीं कर सकती है, क्योंकि आइके पत्त 
रोरकी शङ्के और फुके तलवारकी शक्लके होते हैं । डा० युन 
ख्वाइ-थौने लिखा है कि किसी-किसीके मतानुसार प्राचीन कालमें 
आइके पत्तोके शेर बनाकर द्रवाज़ॉपर लगाए जाते थे । पर इन 
दिनों तो केवळ पत्ते ही लटकाए जाते हैं। घरकी दीवारों, 


'दरवाज़ों या दरवाज़ोंके पदौपर गोजर, बिच्छू, साँप, छिपकली और 


एक विशेष प्रकारके मेंढ़कके चित्र, जो लाल कागज़ या रेशमी 

कपड़ेके काटकर बनाए गए होते हैं, अधोमुख स्थितिमें साटे जाते 

हैं । लोगोंका विश्वास है कि ये पाँचों जीव विषेळे है और अधो- 

सुख स्थितिमें लटकानेसे ये अपना विष खो देते हैं। लौकीके 

चित्र लाल ama ( चीनमें लाल कागज़ विप्न-बाधाकों दूर 
भगानेवाला माना जाता है ) को काटकर बनाए जाते हैं और 
उपर्युक्त जीवॉकी 'तरह ही दीवारों आदिपर सारे जाते हैं । चीनमें 
औषधि-विक्रेता अपनी औषधियाँ (जड़ी-वूटियाँ) लौकोके पात्रमें 
रखते हैं, इसलिए जनता बिखास करती है कि लौकीमें भी 
बीमारोको अच्छा करनेकी महात्‌ शक्ति है । ऊपर कहा गयो है 
कि उस दिनके लिए लोग पीला 'कागज़ काटकर बनाया गया 
जहाज़ बाज़ारसे खरीदकर लाते हैं । जहाज्ञपर “््ग-मालिक' 
और gear à चित्र या उनकी मोहरोंकी छापे, जो सिन्दूरे 
की गई होती हैं, अंकित रहती हैं । कभी-कभी उपयु क्त पाँच 
दिपेळे जीवोके चित्र भी आँके जाते हैं। यह जहाज़ घरके 
प्रधान फाटक या प्रधान कोठरीके दरवाज़ेपर साटा जाता है । 
नुष-कहकी तस्वीर भी लोग खरीदकर लाते हैं और अपने 
घरकी दोवारपर साठते हैं Sa तस्वोर बढ़ी भयावनी 
बनी' होती है--लम्बी-लम्बी मूँछ) विशाल शरोर, शरौरपर 
विभिन्न रंगोंकी भड़कीली पोशाक और दोनों हार्थोमे अचः 
za 'स्वर्ग-मालिक की तस्वीर भी दीवारोंपर साटी जाती 
है। इत तस्वीरोंके साटनेका अर्थ यह है कि भूत-पिशाच आदि 

सके । zè 

3 mA «सालिक कौन हैं, यहाँ इसपर 
भी कुछ कह देना आवश्यक है । चोनमें जब याड राजल (सन्‌ 
६१८-९०७ $o ) का राज्य था, तो सन्‌ ७१९७ ६ žo 
बीच मिङ. ह्वा. नामक सम्राट गद्दीपर थे एक बार वे ज्वरसे 


GIEN चढ़ानेकि किए N RE yaua ७० लगी हु ए कि बे n «तको उन्होंने 
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स्वप्रमें देखा कि एक छोटी आकृतिवाला पिशाच, जो नील-लोहित 
रंगकी पोशाक धारण किए हुए था, राजमहलमें घुस पढ़ा। 
वह उनका सुवासित बढुआ और क़ीमती बाँसुरी चुराकर भागने 
ही वाला था कि एक बढ़ी आक्ृतिवाले देवने _राजमहलमें प्रवेश 
किया और उस*छोटी आकृतिवाले पिशाचको पकड़कर उसको एक 
आँख निकाल ली और उसे खाडाला। सम्राटने उस बड़ी आक्ति- 
वाले देवसे पूछा--“आप कौन हैं ? इसपर उन्होंने बताया-- 
'मेरा नाम चुङक्वई है और में थाड राजवंशके प्रथम सम्राट्‌ 
के समय उनके अधोन द्वितोय दर्जका सेनिक अफ़सर था । यद्यपि 
में प्रथम देका अफ़सर कभी नहीं बनाया गया, तथापि सम्राट 
मेरी बड़ी क़दर करते थे औरं मेरे मरनेके बाद उन्होंने मेरा 
शव बड़ी इज्ज़तके साथ दफ़ताया था। तब मेने उनसे प्रतिज्ञा की 

. थी कि में थाङ वंशके राज्यकी रक्षा करूँगा और किसो प्रकारके 
भूत-पिशाचको राज्यमें नहों घुसने दूँगा । इसीलिए आज रातको 
जब एक पिशाच राजमहलमें घुस पड़ा, तो मैंने उसकी एक आँख 
निकालकर खा ली,” ज सम्राटकी आँखें खुली, तो उन्होंने देखा 
कि उनके शरीरसे ज्वर जाता रहा है और वे एकदम भले-चंगे 
हो गए हैं । उन्होंने तुरत अपने समयके सबसे प्रसिद्ध कलाकार 
वु तौ-चको बुलवाया और उनसे सारी घटना बता उन्हें चुड- 
ककी तस्वीर आँकनेको कहा । सम्राटने स्वप्ने देखे हुए aS- 

. ककी शकला वर्णन जिस तरह किया था, उस कलाकारने ठीक 
, उसी तरहकी तस्वीर उतारी । तस्वीर देखकर सम्राट बड़े हो 
खुश हुए और उन्होंने आज्ञा दी कि नववर्ष-त्योहारके अवसरपर 
सब लोग चुड-कइको तस्वीर अपने-अपने घरोंकी दीवारोंपर 
लटकाए । पर बादमें यह तस्वोर नववर्षंत्योहारके दिन नहीं, 
बल्कि इस अजगर-नाव त्योहारके दिन ल्टकाई जाने लगी । आज 
35 कई सम्पूण राज्यके प्रेतात्माओंके महान्‌ . शिकारीके रुपमें 
माने जाते हैं और जनता विश्‍वास करतो है कि उनकी तस्वीर 
लटकानेसे किसी प्रकारकी विश्न-बाधा, भूत-पिशाच आदिका प्रवेश 
घरमें नहीं होगा । यही है कहानी IER बारेमें । 'स्वर्ग- 
मालिक की उत्तत्ति यों बताई जाती है कि जब चीनमें मंगोल 
जातिका राज्य ( सन्‌ १२७९-१३६७ ३० ) था, तो उसके 
अन्तिम सम्राट युआन्‌ झुन-ति (सन्‌ १३३३-१ ३६७ ३०) ने 
चाङ लुकः JAL नामक एक व्यक्तिको, जो ताओ-धर्मका अनुयायी 
था; खग-मालिक को उपाधि दी; क्योंकि उसने अपने जिन जादू 
टोने आदिका आविष्कार किया था, वे विप्नचाधाआको भगानेके 
लिए रामबाण सिद्ध हुए । इसलिए इस त्योहारके दिन उसकी 
तस्वीर भी दीवारोंपर साटो जातो है, ताकि भूत-पिशाच घरमै 
प्रवेश न कर सकें। | - 


इस दिनक्रे लिए लोग बाज़ारसे लाल हरताल खरीदकर 


छातें हैं । ` ल 7 

| हँ. । चीनमें लाल हरतालसे शरान बनाई जाती हे. और 
i CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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यह शराब इस त्योहारके दिन — 
धूपमें सुखाकर एक SEREI रंग भी REg 
त्योहारके दिन इस रंगसे छोटे-छोटे बचि इ. है है 
आदि रंगाए जाते हैं। चीनके लोग विश Tal 
कपालपर तीन पड़ी रेखाओंको कारती है 
आकृतिका चिह्न रहता है और चीनी भाष शिट + 
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रजा समभा जाता है, इसलिए बच्चेके झा i 
अंकित करनेसे वह भो राजा होगा और सा त 
किसी प्रकारके दुःखदायो जीवोंका आगमत न हो झल À 
विश्वास किया जाता है। इस अवसरपर महक 
रंगीन रेशमो कपड़ेमें लपेटो हुई रै काटक gaal 
लौकी आदिकी छोटी-छोटी आकृतिया बनाती हैं, या LA 
खरीदकर लाती हैं, और उन सश्रोंको एक धागेमें प्र 
पीठ या गलेमें लउ॒काती हैं । यह धागा 'दोघं जोकसू शे 
लाता है । देहातकी faat भो अपने जूड़ोंमें झे तो ` 
इस अवसरपर जादू-टोने, अन्धविश्वास आदिके ए (| 
सब बातें होती हैं । | 
व्योहारका दूसरा पहल आनन्द मनाना है, सति| | 
भी बड़े समारोहके साथ मनाया जाता है । लोहे “ह 
लोग अच्छे-अच्छे कपड़े पहनना तथा अच्छीअचछ प! | 
पसन्द करते हैं । इसलिए आजके दित खातक f | 
बच्चे अपनी-अपनी सरसे अच्छो पोशाक पते दै। १ 
गया है कि इस अवसरका प्रधान खाना चु 4 
भो बताया जा चुका है कि किस प्रकार बौर र 
रखकर, उन्हें बाँसकी पत्तियोंसे ढॅककर ail 
छु-युआनको अर्पण किया जाता था। ९ e 
विधिसे झतात्माकों चावल नहों अप कत A 
लोग चुछ च अर्पण करते हैं। र्द aE iil 
a लिए लेग ही 
ही संस्करण है । इस त्योहारके a 
चिपा चावल ( चावलमें कई चीर और सर 
बनाया जाता है ) खरीद कर लाते CEKA A 1 
पत्ते भी । सुद्री-भर चिपचिपा चावल दी पत 
एक-दूसरेसे सट जाता है ) उसके ॐ ती ब 
और फिर उसे सूतेसे बाँध देते हैं। दैत कं a 
लोग चिपचिपे चावलमें अन्य हा प ॥ | 
मिलते हैं । यह सिंघाडेकी शर रबी £| ` 
बड़ा बनाया जाता है AA इसे गायन ह वह |. 
दोनो ओर चुंदीलो भाइतिक भी | 


WA AA nnn. 


AN 
AN 


zi za वर्गाकार और आयताकार भी बनाया जाता है । यह 
| za और नमकीन za प्रकारका बनाया जाता है । सूतेसे 
WEE बाद इसे पानीमें उबालते हैँ और उवालनेके बाद यह 
खाने योग्य हो जाता है। इसे ही 'चुळ्‌ च' कहते हैं। इस 
अवसरपर हर परिवारमें कोडियोंकी संख्यामें यह बनाया जाता है । 
यह इस त्योहारका प्रधान भोजन है तथा ण्रीव-अमीर सभी इसे 


~~ 


समाप्त हो जाता है । त्योहारके दिन सुबह UA चुङ च 
तथा अन्य प्रकारको मीठी रोटियाँ, फल आदिके भोग लगाए जाते 
है । भोग लगानेके समय धूपवत्तियाँ, मोमवत्तियाँ आदि जलाई 
जाती हैं और लोग पूर्वजोंको घुटने टेककर प्रणाम करते हैं । यह 
कार्य समाप्त होनेके वाद लोग चुङ च का जलपान करते हैं और 
नदी या मीलमें छु-युआनके प्रेतात्माको चुङ च अर्पण करते हैं । 
दोपहरको ठीक सबेरेकी तरह ही पुनः पूर्वजोंको चुङ च का 
भोग लगाया जाता है । इस भोगमें लोग अपनी औक्रातके 
अनुसार, अन्य प्रकारकी खाद्य-सामग्रियाँ, मांस, मछली आदि भो 
रखते हैं । लाळ हरतालकी शरावका भोग लगाना एकदम ज़छरो 
है । भोगके बाद पूर्वजोंकी वेदीपर से सभी चीज़ें उठाकर लाई 
जाती हैं और तब दोपहरका खाना प्रारम्भ होता है । इस अव- 
सरपर लाल हरतालकी शराब पीना सबोके लिए (बच्चोंको छोड़कर) 
me है । लोग होड़ लगाकर शराब पीते हैँ तथा बड़े चावसे 
हंसी-मज़ाक करते हुए खाना समाप्त करते हैं । 
त्योहारका तीसरा पहल सामाजिक' है । यद्यपि नववर्षकी 
तरह सामाजिक व्यवहार इस त्योहारके अवसरपर नहीं होता, 
फिर भी विवाहित पुत्रियाँ इस दिन दोपहरके पहले अपने पति 
और बच्चोंके साथ अपने माता-पिताके घर जाती और आशीर्वाद 
आप्त करती हैं । 'लोग एक-दूसरेके यहाँ चुझू च को भेंट भेजते 
। इस दिन भदे हँसी-मज़ाकका बाज़ार गरम रहता है। पर इस 
| 2 मनोरंजक और सामाजिक काये है सामूहिक ह्पसे 
2 TAR खेल, जो 'अजगर-नाव-दौढ़' कहलाता है । मुत 
E यह दौर व-दोड़ देखनेका अवसर नहीं मिला है और वास्तवमे 
हि ex अव कही-कहों ही होतो है । कहते हैं कि बीस कवण 
ha s ह्‌ दक्षिण-चीनमें बहुत हो प्रचलित थी । इसलिए ga 
AA सम्बन्धकी निम्न बातें डा० युन ख्वाइ-थौकी 
उभान-याइ” नामक पुस्तिकासे उद्धुत की जाती हैं । 
ह खाना समाप्तकर जहाँ नदी या मौल है, वहाँके 
YA Ce देखनेके लिए .नदी या मोलके तटपर 
र । यह दौड़ लगभग दो बजे दिनको प्रारम्भ होतो 
*अजगर-नाव-दौड़' इसलिए कहा जाता. है कि खास 


ह. से लिए ठीक अजगरकी शक्लकी नाव बनाई जाती 


\ 


खाते हैं । चुङ च वनानेका कार्य त्योहारकी पिछली संध्याको ही ` 


चीनका अजगर-नाव-त्योहार 


५ 


और उसमें अजगरका मुँह खुला हुआ रखा जाता है, जिसमें 
पर डोह 1 जाता है, जिसमें 
विषले दांत अंकित रहते हँ । अक्सर सिर लाल रंगसे रंगाया 
जाता है । नावकी लम्बाई ६०से ९० फोट तक होती है, जिसमें 
३० से ४० खेनेके डांढ़ लगे रहते हँ । हर गाँव या गोत्र (0191) 
या मण्डलो (५ए।||) के पास एक या दो नावें होती हैं । 
चीनी पंचांगके चौथे मासके प्रारम्भमें ही हर दल इस अव- 
सरके लिए नाव खेनेवालों और गाने-बजानेवालॉको चुनता है 
और तभीसे उन लोगोंकी टे निंग प्रारम्भ हो जाती है । चौथे 
मासको आठवीं तारीखको हर दल हर नावके लिए अपना मुखिया 
चुनता है और तव सव चुने हुए नाव खेनेवाले तथा गाने-बजाने- 
वाले अजगरका कृत्रिम सिर अपने कन्धोंपर रख गाजे-बाजेके 
साथ जुलूपके sÀ गाँवमें फेरी देते हुए यह घोषणा करते हैं 
कि त्योहारके दिन अजगर-नाव-दौड़ होगी । इस दौड़के खचेके 
लिए हर दल कुछ चन्दा एकत्रित करता है । पाँचवें मासको 
पहली तारीखको नदी या भौलमें, जहाँ नाव रहती है, नाव धोई 
जातो है और यदि नावकी मरम्मतकी ज़रूरत पढ़ती है, तो मर- 
ma भी की जाती है । पाँच मासको चौथी तारीखको कोई 
ताओ पुरोहित आमन्त्रित किया जाता है, जो अजगर-सम्राट 
( ढब वाङ) की पूजा करता है । हर दलके नाव खेनेवाले 
तथा गाने-वजानेवाळे अलग-अलग रंगकी पोशाक पहने रहते हैं । 
पाचवे मासकी पाँचवीं तारीख ( यानी त्योहारके दिन ) को 
लगभग एक बजेसे नदी या मौलके किनारे zina भीड़ लगने 


` लगती है । अत्पाहारको विभिन्न चोज, चाय, . खिलौना आदि 


बेचनेवाले अपनी छोटी-छोटी दुकाने लाकर सजा देते हैं। लोग 
हँसी-मज़ाक करते हुए चाय पीते तथा अत्पाहार करते हैँ । लग- 
भग दो बजे ढोल-झाल आदिको आवाज़के बीचे विभिन्न दके 
लोग आते हैं और दौड़की निश्चित जगहपर कतार बाँधकर खडे 
हो जाते हैं । खेनेवालॉको आते देख दर्शक करतल-ध्वनि करते 
और नाता प्रकारके उत्साहवर्डक शब्दौंसे उन्हें उत्साहित करते 
हैं । जब सब दलेंके खेनेवाले पंक्ति बाँध खड़े हो जाते हँ, तब 
दौड़ प्रारम्भ, करनेका हुक्म दिया जाता हे । हुक्म मिलते ही 
खेनेवाले बिजलीकी तरह दौड़कर अपनी-अपनी नावॉपर बेठ जाते 
और खेनेमें तछीन हो जाते हैं। डॉड्रॉकी छपछपाहट और उनसे 


जनताकी उत्साहवर्डक और प्रशंसासूचक ध्वनि 


मिलकर दौड़कों अत्यन्त मनोरंजक और 
हैं । निर्धारित स्थानपर पहुँचनेवाली प्रथम तीन नार्वोको प्रथम, 


तृतीय पुरस्कार दिए जाते हैं । पुरस्कार समाजकी 
~ KS ओरसे दिया जाता. हे । अगर Aei 
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रहती है । जब सन्ध्या होने लगती है, तो लोग दिन-भरके 
विभिन्न प्रकारके आनन्दसे तृप होकर अपने-अपने RIA लौट 
क्षाते हे और इस प्रकार यह त्योहार समाप्त हो जाता है । 
यह अजगर-नाव-दौड़ लोगोंको बहुत ही आनन्द प्रदान 
करती है । साथ ही इसका सामाजिक पह भी ध्यान देने योग्य 
है। प्रो० तान युन-शातने लिखा है कि चोनके लोग अपने गाँवोंको 
इतना प्यार करते हैँ कि जीवन-भर वे वहीं रहते, काम करते 
और अपनी औलाद छोड़ चल बसते हैं । अपनी बस्तीसे बाहर 
जाना वे ठीक नहीं समझते । यद्यपि यह आजके लिए बहुत दूर 
तक सत्य नहीं है ; लेकिन पचास वर्ष पहले ( और आज भी 
चीनके भीतरी भागमें ) चीनी जनतामें यह भावना बहुत हो पाई 
जाती"थी। फिर भी इस प्रकारके उत्सव, त्योहार आदिके अवसर 
पर ळगनेवाले मेलेमें वे ज़रूर जाते थे । इस प्रकार एक गाँवके 
लोगोंको दूसरोंसे मिलने, विचारोंके आदान-प्रदान करने तथा देश 
और समाजकी नाना प्रकारकी भलाई-बुराईको बाते कहनेका मौका 
मिलता T वास्तवमें जब आजके समान आधुनिक यातायातकी 
सुविधाएँ नहीं थीं, तो ये मेळे, हाट आदि ही समाचारपत्र, रेडियो 
आदिका काम करते थे । इसलिए इस आजगर-नाव-दौड़का यह 
RA सचमुच वड़ा प्रधान था । 
उपयु क्त बातोंको देखनेसे पता लगता है कि इस त्योहारमें 
। वास्तवमें ये अन्धविइचास 
भी एक प्रकारके दिल बहलानेके साधन हो गए हँ । इसीलिए 
एक चीनी विद्वानने कहा है--* "कर 
¬ शायद चीनी जनताके जीवनकी 


AAA 
annaa 
aaan, 


जिह्वापर रखनेके लिए मिलते हैं ।” 


लेखनीसे-- 


aen 
सबसे बड़ी कलापूर्ण बात यह है कि उस X n 
लगनेवाली वातोंको भी सनोरंजक और BR W हि; | 
परिणत कर दिया है, जिसके wwa सिके स | 
आधारभूत अर्थे इतना बदल गया है कि लोग हे भे च | 
ही नहीं ।” आज चीनके आधुनिक--खसकर Wa णे 
प्राचीन त्योहारोंके मनानेमें हाथ नहं बँटाते। वे र क 
का ही कास करते हैं । त्योहार तो अधिकतर गां र 
को मिलता है । अब गाँववालॉपर भी शहरके SA > 
छाप पढ़नी प्रारम्भ हो गई है । जब देशका ह X 
किसो चीज़की तरफ़से उदासीन हो जाता है, तो ह 
धीरे-धीरे अशिक्षित स | 
माजपर भो पढ़ने लगता है और र्‌ 
भी उसे जुरा मानकर धीरे-धीरे उसे छोड़ने छाता d a l 
प्रकार परम्परासे आती हुईं बहुत-सी बाते, जिनका देश हृति | 
से काफ़ी सम्बन्ध रहता है, लोग भूल जाते हैं। ama | 
त्योहारके अवसरपर चीनके सरकारी आफ्नि, कालेज आदि बन | 
रहते हैँ; पर त्योहार मनानेकी ओर लोगोंका दिल रहीं gal 
इस परिस्थितिसे दुःखित होकर एक चीनी विद्वानने निशा 
शब्दोंमें कहा है--“आज भी त्योहार पांचवें मासकी पमं | 
तारीखको मनाया जाता है ; पर इसमें प्राचीन सामंजल सागि 
करनेवाली भावना देखनेको नहीं मिळती । त्योहारमें न एखा | 
रह गई हे, न आनन्द ही । मौलिक चीनी संस्कत | 
त्योहारका सौन्दर्य भी नष्ट हो गया हे । आज झ तोहे भ | 
RR कुछ सस्ते आधुनिक” रेस्तोराँओंम केवल सदम हर | 


अ l श्री भरत व्यास - 
र जोड्छ ल आज तुम विस्फोट-सी फटती चलोगी 
योत oe र] आज र अन्यायियाँकी जड़ RA, 
Ya प्रारम्भ होंगे, ` man 
अब ही सं पुजारिन, थक -सी भूकम्प i 
आज तुमको बन्दिनी माँका निमन्त्रण T आज तुम शिव-सर्पिणी बन रक्त 2 
त्रण, आज 
आज तुमको राष्ट्रके रणका निमन्त्रण, प्रलय-सी ज्वालामुखी बन आग प 
आज तुमको धूलि कण-कणका निमन्त्रण, , ` Wa KA भस्म को के è अहस 
- गो पगळी कहाँ विश्रामका क्षण £ . और x हद उ चलीं तुम | 
आज तो कत्तंव्यका र A 
लो, सुहागिन, शीघ्र NI m आज भावॉोंकी धु(-सी साँस अन्तिम छोडनी है। 
और यह चिरकालका CT | आज कारज्ञके शरोसे मित्तिकाएँ फोडनी E! 
आज तो इन आंसुओमें za z खि लेखनी मेरी, ga निष्प्राण ARĂ घिरी è | 
ao आज तो निज चंचुसे तुमको शलाका ai 
आज मेरी लेखनी, तुम रको मत, गति ही के 


रहे मेरे चलो जिखती हुईं तुम ।... 
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HI क्‍या कला, क्‍या समाज और क्या धर्म--सभीमें नए 
qea निर्माण हो रहा है । स्वाधीनता, एकता और समताके 
ही आधारपर नए आदर्शका निर्माण हो रहा है । पर यह आदर्श 
अमी तक विद्रोह अथवा क्रान्तिके ही रूपमें है। देशके उत्थान, 
समाजकी उन्नति और मानसिक भावोंके विकासमें कितने ही 
लोगोंका हाथ रहता है । एक-एक समयमें एक-एक ऐसे विज्ञ या 
महात्मा हो जाते हैं, जिनका अभाव तत्कालीन देश और समाज 
पर विशेष रूपसे पढ़ता है । यह सच है कि इन सबका प्रभाव 
समान रूपसे न तो स्थायी होता है और न प्रबळ ही; तो भी 
उन्हें जो काम करना होता है, वह काम वे कर ही जाते हैं। 
उनके बाद लोग भले ही उनकी महत्ताको भूल जायें, अथवा 
उनकी नीतिको स्वीकार न करें ; पर देश या जातिके इतिहासमें 

. उनका गौरव अलक्षित रूपसे सदा विद्यमान रहता है । 

आधुनिक भारतकी विचार-धाराके प्रवत्तक एक नहीं, अनेक विज्ञ 
हैं। यह सच है कि पाश्चात्य सभ्यताके संघर्षसे भारतीय सभ्यताने 
दूसरा रूप धारण किया है । पर राजा राममोहन रायसे लेकर 


लिए ही सतत्‌ उद्योग किया है। फिर भो यह निश्चयपूर्वक कहा जा 
सकता है कि भारतवर्षके साहित्य, समाज और राजनीतिके क्षेत्रमें 
गत २५ वर्षोसे जो परिवत्तेन होता आ रहा है, उसने अब तक 
RRE रूप धारण कर लिया है । स्वतन्त्रताका आन्दोलन अब 
केवल शिक्षित जनोंमें हो बद्ध नहीं है; वह अब जनताका 
आन्दोलन हो गया है । राजनीतिके ही क्षेत्रमें उसका प्रभाव 
“ही पड़ा है, साहित्य और समाजमें भी उसके कारण बड़ा 
परिवत्तेन हो रहा है) 
इसमें सन्देह नहीं कि सानव-समाजमें सर्वत्र जो अशान्ति 
असन्तोष है, उसका कारण यह है. कि व्यक्तिके साथ 
ni और समाजके साथ राष्ट्रका उचित सामंजस्य- 
| भ नहीं स्थापित हुआ है । भौतिक प्रभुताके लिए यदि 
| भिन्न ाष्टरॉमें पारस्परिक स्पर्धा है, तो राष्ट्रके भीतर 
नत Raa भी अभाव नहीं है । समाजके अधिकारके 
भक्तिगत स्वाधीनताकी रक्षा भी एक जटिल प्रश्‍न है । प्रतिः 
भावसे सभी एक-दूसरेपर आघात कर रहे हैं । जहाँ 
"जीय स्वाधीनता है, वहाँ भी व्यक्तित्वके विकासके लिए अनोः 
रहा है । यही नवयुगकी बड़ी समस्या है! क्या सभी 
Et, ज समान रूपसे अपनी उन्नति करनेका अवसर मिलता 
िसाऽ~ र समाजका कितना अधिकार हो, सम्पत्तिका कसा 


रति नवयुगका आविर्भाव हो रहा है । क्या साहित्य, . 


महात्मा गांधी तक सभी विज्ञोंने भारतीय संस्कृतिकी रक्षाके , 
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श्री पडुमलाल पुन्नालाळ बख्शी 


भारतवर्षमें नवयुगकी वाणो महात्मा गांधीके कण्ठसे shaa 
हुई है । उनके पहले कितने ही नेता हुए ; परन्तु उनके तल 
विशोंके समाजमें ही गू जते थे । अशिक्षित जनतासे उनका कोई 
सम्पक नहीं था । जनतामें शिक्षाका प्रचार अत्यन्त परिमित होने 
के कारण अब भी यह नहीं कहा जा सकता कि सर्वसाधारणमें 
महात्माजीके सिद्धान्तांका प्रचार हो गया है । अभी लोग उनके 
व्यक्तित्वसे जितने प्रभावित हुए हैं, उतने उनके सिद्धान्तांसे नहीं । 
जो महात्माजीके अनुयायी हैँ, उनमें भी उनके सिद्धान्तोंके प्रति 
सच्ची भक्ति और श्रद्धा नहीं है । तो भी यह स्पष्ट है कि देशमें 
एक अपूर्वे जाग्रति आ गई है । इस नवयुगके आदिकालमें दो 
व्यक्तियोंका विशेष प्रभाव पढ़ा है । वे हैं--लोकमान्य तिलक 
और कवीन्द्र रवीन्द्र ! 
अन्य नेताआऑकी अपेक्षा भारतवर्षके राजनीतिक जीवनमें 
लोकमान्य तिलकका प्रभुत्व क्रमशः बढ़ता ही गया । इसी तरह 
साहित्यके क्षेत्रमें रवीन्द्रनाथकी कीत्ति बढ़ती ही गई । हिन्दीमें 
'हिन्दी-केसरी'के प्रकाशनके साथ ही हम लोग लोकमान्यके राज- 
नीतिक विचारोंसे भी परिचित हो गए। रवीन्द्रनाथकी रचनाओका 
अनुवाद पहले मासिक पत्रॉमें--विशेषकर “सरस्वती में--प्रका- 
शित हुआ। फिर उनकी कहानियाँ छपी, फिर उपन्यास और फिर 
उनकी कविताएँ । रवीन्द्रनाथकी ये रचनाएँ केवल साहित्य-जगत्‌ 
की ही वस्तुएँ नहीं थीं । उन्होंने पाठकोंको जीवनका एक नया 
आदर्श भी दिखलाया । पाश्चात्य विचार-धाराने हिन्दू-समाजपर जो 
आघात किया है, उसको उन्होंने स्पष्ट कर जीवनमें जो चिरन्तन 
सत्य है, उसको भी प्रदर्शित कर दिया। समाजके न्‌ निमाण 
न अतोतकी उपेक्षा की जा सकती है और न वत्तमानकी। 
विरन्तन सत्यका जो सूत्र अतीत और वर्तमानको अधितकर उसे 
दढ़तापूर्वक भविष्यमे के जाता है, उसीके आधारपर उन्होंने 
जीवनकी आलोचना को । 
लोकमान्य तिलक और कवीन्द्र रवीन्दका अभाव अक्षय होने 
पर भी परिमित ही AA जैसे बिज्ञोंका प्रवेश था; 


बैसे ही रवीन्द्रके साहित्यमें शिक्षितोंका अधिकार था । भारतवर्ष . 


में आज जो हलचल है, वह महात्मा गांधीके कारण है । बनारस 
भें जब विज्वविद्यालयके शिलान्यासका उत्सव हो रहा था, तब 
एक छात्र होनेके कारण मुझे उनका UA सुतनेका सौभाग्य 
व्याख्यावमें था यथार्थ भारतका यथाय सन्देश। 
वह सन्देश छात्राको दिया गया था ; पर उसके कारण सभा- 
अवनमें हळचल-सी मच गई । महामना माल्वीयजीको महात्मा 
गांधीके उक्त सन्देशकी व्याख्या करनी पढ़ी । उत्सव तो समाप्त 


प्राप्त हुआ था। उस 


गया $ प्र 
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महात्मा गांधीका सन्देश भारतव्यापी हो गया। 
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राजनोतिके क्षेत्रमें विप्लय-सा हो गया। कांग्रेसकी नीति ही 
परिवर्तित हो गई। कांग्रेसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, 


अथवा यह कहिए कि उसने गांधीजीका रूप धारण कर ON . 


भारतीयोंमें जिस प्रकार राजनीतिक पराधीनता आईं है, उसी 
प्रकार मानसिक पराधीनता भी आई है । अब भारतीयोंको एक- 
मात्र राजनीतिक स्वाधीनता ही प्राप्त नहीं करनी है, उन्हें अपनी 
भाषा और साहित्यका भी स्वराज्य स्थापित करना है । राष्टोंमें 
ज्ञानका आदान-प्रदान एक बात है और मानसिक दासत्व 
दूसरी वात है । इसीको अभो दूर करता है । 
राजनीतिके क्षेत्रमें महात्माजीका जो प्रभाव है, वह तो 
स्पष्ट है । पर क्‍या यह कहा जा सक़ता है कि समाजके क्षेत्रमें 
“भी उनका उतना ही प्रभाव पड़ा १ क्‍या चर्खा, क्या खहर, क्या 
अछूतोद्धार और कया हिन्दू-मुसलमान-ऐक्य--इनमें से किसीने 
. भी भारतवासियोंके हृदयपर गहरा प्रभाव नहीं डाला। क्रान्ति और 
सुधारकी भावना देशमें अवश्य आ गईं है; पर अभो हिन्दू: 
जनताके हृदयमें प्राचीन आदशौका प्रबल संस्कार है । किन्तु यह 
बात भी सच है कि नवयुगकी क्रान्ति उसपर प्रबल आघात कर 
रही है । देशमें अशान्ति और असन्तोषका जो वातावरण हो 
गया है, उसका सूल केवल राजनीतिक पराधीनतामें नहीं है, 
सामाजिक और बौद्धिक पराधीनतामें भी है । लोग घेग, समाज 
और साहित्यके बन्धनोंके प्रति असहिष्ण हो रहे हैं । नगरोंमें तो 
सर्वत्र नव-सुधारों और नव-आदशौकी चर्चा हो रहो है और 
तदनुकूल परिवत्तेन भी हो रहे हैं । ग्रामोंमें भो इसका प्रभाव पड़ 
रहा है। | 
` आममें जोवन-संघषे उतना विकट.नहीं होता, जितना नगरमें । 
पाप और पुण्य, न्याय और अन्यायकी लीलाएँ तो. सर्वत्र होती 
हा ' एर आम्य जीवनमे वह भीषणता और बोभत्सता नहीं होती, 
हम नगरमें पाते हैं। नगरके पापोंमें एक तीतर बुभुक्षा-सी 
रहती है । वहाँ बासना अमिको तरह प्रचण्ड रहती है । वहां 
Ja । वहाँ 
अट्टालिकाकी तरह बढ़ जाता है। वहां क्रोध और ति 
हिंसा दोनोमें ट्रामगाढ़ीकी-सी उग्रता और क्षिप्रता रहतो त 
उद्योगके 'कोलाहलमें एक मनुष्यका अस्तित a 
i è । किसी शक | त्व बिलकुल ga 
कामको ओर किसोकी भो दृष्टि नही 


जाती । पर आममें यह बात नहीं होती । किसी एकके सम्बन्धकी ˆ 


कोई भी बात तुरन्त फेलकर बढ़ी वन'जाती है ; प्रन 

के साथ ही वह अपनो तीता खो बैठती है । ह E 
तेलकी वूदको तरह वह जितनी ही अधिक फेलती है, उतनी 
ही अधिक सारहीन हो जाती है, और अन्तमे वह उसोमें ऐसे 
नं हो जाती है, मानो उसका कोई अस्तित्व नही था | पाप 
आर कलक, विद्वेष और क्रोध, अत्याचार और अन्याय 

Ka ५ क्षणिकता ° x अ i 
एक क्षणिकता रहती है । जीवनके प्रवाहमें ये सभी बह जाते हूँ । 
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. हों या नोच, धनी हों या निर्धन--सभीकी स्थितिको झम 


~ 
meos, 


एक ही स्थानमें सब एकत्र होकर 3. बने ५ २ ऽस 
करते । तो भी आमॉमें जा = क 
ही जाता है । Aa सोह 
पण्डितजी भो हमारे आमे एक ऐसे छ | 
सुधारक-दलमें सम्मिलित होनेके पहले पणि 
का. अत्याचार सहना पड़ा था। तीते न| 
sa उल देनेके लिए वे कटिबद्ध हो ग F a 
प्रेरित होकर वे हम लोगोंके गांबमे आए e e 
a नवयुवकोंने शिखा और सूतरको पळे क > | 
सन्या छोड़ी, फिर सिगरेट पीने लगे, फिर इ ni 
अभक्ष्योंका प्रचार बढ़ा, फिर सुधार प्रारम्भ हुआ । उक्त त । 
पहले हम सभी लोग अपनी स्थितिसे सन्तुष्ट थे। Ral 
नहीं थी कि गाँवमें कोई बुराई ही न थी अथवा anal 
जानते ही न थे। हम लोग अपने दोषाकरो अच्छ तह रे | 
थे ; पर संसारकी कितनी ही अनिष्ट वस्तुओंकी तरह हा è | 
उन्हें भी अनिवार्य सममकर सन्तोषपूर्वक स्वीकार का कै | 
किसोके भो उत्थान-पतनको भाग्य-चक्रका खेल समकर हे 
Ras बने रहते थे । सुख-दुःख, aa 
सभी हमारे लिए विधिके विधान थे । ब्राहमण हों या | 


सधात ३ | 


फल मानते थे । | 
५० वर्षको अवस्थाको अतिक्रमण कर टेनेके ब. 
रघुनन्दन बाबूकी Aa देहान्त हो ग्या, तब हें ' | 
लोगोंने उनसे सहानुभूति प्रकट की, और ज्र उदधी 
पारिवारिक wa दूर करनेके लिए विवाहको इच्छ Y ; 
तब हम सभी लोग सहमत हो गए । zaa mi ; | 
waa सृणालिनीकी तरह स्वयं कन्याने भी भी | 
और न अनिच्छा ही प्रकट की । किसने भी उ ठ ; 
किया, क्योंकि किसीने भी उसमें अनौचित्य मही पे । 
प्रकार जब लाला कुन्दनलालने अपने ज्येष्ठ रि 
वर्षकी ही अवस्थामें कर दिया, तब. हम संब 
निमन्त्रण सहर्ष स्वीकार किया और ५ दिं he 
सम्मिलित रहे । बाल-विवाहके. POR कि p 
दिया । एक बार जब १६ वर्षकी अवस्थामे wi gal 
की पुत्रवधू विधवा हो गई, तब सारा गाँव कि 
गया ; पर स्वप्नमें भौ किसीने यह नहीं सोचा 
पुनविवाह सम्भव है । 
परन्ठु पण्डितजीके गाँवमें आते है 
मच गया। गाँवका सारा जीवन $ _ हिती 
एक अशान्ति आ गई । जिग gatal जो 
तक नहीं किया था, वही दोष अब सर | 


त... क १९४५ ] i 
लगे । सद्ध चमारने आज तक कभी यह नहीं सोचा 
था कि शिव-मन्दिरमें उसका प्रवेश निषिद्धकर मन्दिरके निर्माताने 
उपर कितना अन्याय किया है ; पर अब उसे यह बात माझम 
zai नन्द मेहतरको पण्डितजोसे दूर रहनेमें अभी तक कोई 
अत्याचार नहीं प्रतीत होता था ; पर अब उसे अस्पृरयताका यह 
अत्याचार असह्य हो गया । स्त्रियोमें अवदय उनके सुधारोंका प्रभाव 
दहिगोचर नहो हुआ । कुछ समय पहले कोई विधवा अपने 
मके कारण पतित हो गई थी, उसका उदाहरण देकर जव 
पण्डितजीने विधवाओंके पुनविवाहकी चर्चा की, तब स्त्रियोंने ही 
उनका सबसे प्रबळ विरोध किया । उस कलंकितीके साथ हिन्दू 
AA तुलना करना घोर अपमानजनक हो गया । कितने ही 
zaka पुरुषों और zaka सथवाओंका उस्लेखकर पण्डितजीसे 
पूछा गया कि उनके लिए किस विवाहकी व्यवस्था की गई है! 
एकने पण्डितजीसे यह भी पूछा कि जहाँ. बाल-विवाह नहीं है, 
जहाँ विधवाओंके विवाह प्रचलित हैं, जहाँ जाति-भेद नहीं है 


प्रसार क्यों है १ 

समाज-सेवा और समाज-सुधारकी वात में भी अपनी छात्रा- 
वस्थासे ही सुनता आ रहा हूँ । जाति-मेदके कारण हिन्दू-समाज 
में जो विद्वेष, घृणा और तिरस्कारके भाव फेल रहे हैं, उनके 
सम्बन्थमें में यथेष्ट सुन चुका था । समाजकी उन्नतिमें वह कितना 
बझ वाधक है, यह भो मुझे समम्हाया जा चुका था । वाळ-विवाह 


नेसे समाजकी कितनी दुरवस्था है, पदेंके कारण कितना अज्ञान 
W हुआ है, त्रो-शिक्षा तथा त्री-स्वातन्त्र्यके अभावसे समाजमें 
कितनी अधिक संकीर्णता और अनुदारता आ गई है और इत 
ता परिणाम हिन्दू-जातिके लिए कितना अधिक घातक हो 
D इनकी विशद आलोचनासे भी में अवगत हो चुका 
लो दुरवस्थाके कितने हो चित्र कथा-साहित्यमें 
De के र । वे समो मेरे लिए अज्ञात नहीं थे । इसोते 
संसारे कितने ही उच्च और उदार विचारोको लेकर 
| (र हुआ था । पर इन २८ वर्षोके भोतर मेंने एक 
| उससे ठ स सामाजिक जीवनका जो अनुभव प्राप्त किया, 
ER ठ सभी विचार परिवत्तित हो गए हैं । बात यह 
विशेष ल आत जीवनमें हम लोगॉको जो एक 
X स्थितिमें रहना पड़ता है, उसके कारण हम लोगोंमें 
"आप परिन हो जाता है 
व्यक्तिगत उन्नतिके लिए यह आवश्यक है कि जिस समाज 


फि सन्ना जो सभी लोगों द्वारा अनुसरणीय हो । यह भी सच है 


नवयुग और नव-आदश 


और जहाँ ख्री-शिक्षा तथा स््री-स्वातन्त्य भी है, वहाँ पापोंका - 


के कारण समाजका कितना पतन हो गया है, विधवा-विवाह न. 


७ ऐसा छोग रहें, वह समाज भी उन्नत हो। उसका आदी. 


£ 
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E जीवन व्यतीत करना उसके लिए सम्भव नहीं है । यही 
नहीं, व्यक्तिका समाजसे इतना घति्ट सम्बन्ध है क्रि समाजकी 
उन्नति और अवनतिपर उसकी भी उन्नति और अवनति निर्भर 
है। हममें जिन गुणोंका विकास होता है, वे गुण हम समाजसे 
भी पाते हैं। हमारी नेतिक और कुछ अंशमें आध्यात्मिक स्थिति 
भी समाजपर अवलम्बित है। इसलिए हमारे समाजके नेता 
सद्व हमारे समाजकी उन्नतिके लिए सचे रहते हैं । वे जानते 
हॅ कि समाजकी उन्नतावस्थामें हो मनुष्य अपनी उन्नति अच्छी 
तरह कर सकता है । ; 
समाजके संगठनमें ही त्यागका भाव विद्यमान है । समाज 
व्यक्तियोंका समुदाय है । जब १० मनुष्य मिलकर कोई काम 
करते हैं, तब उस कार्यके लिए उन्हें अपने-अपने छोटे कार्मोंकी 
चिन्ता छोड़नी पड़ती है। महत्ताके लिए क्षुद्रताका त्याग करना ही 
पड़ता है । तभी समाजको स्थिति सम्भव है । समाजकी मर्यादा 
उसी महत्तम उद्देश्यको पूत्तिके लिए बतलाई जाती है। प्रत्येक 
व्यक्तिका यह कत्तव्य होता है कि वह अपने क्षुद्र स्वाथौको छोड़ 
_कर उस महत्तम उद्देशक पूत्तिके लिए समाजकी मर्यादाका उल्ल 
घन न करे । समाजकी उन्नतिके लिए और उसकी मर्यादा-क्षाके 
लिए कठोर नियम बनाए ही जाते हैं । उन निय्रमोंके पालन करने 
से हममें एक दृढ़ता आती है ओर साथ-ही-साथ आत्म-संयमका , 
गुण भी प्राप्त होता है । जिस समाजके मूलमें आत्म-त्याग 
और आत्म-संयमकी भावना विद्यमान नहीं है, वह समाज शीघ्र 
ही पतित हो जाता है । इसीलिए समाजमें उच आदशका प्रचार 
सभी स्थितियोंमें आवश्यक है । पतनोग्सुख समाज भी जिन 
कायौके कारण उन्नतिके पथपर अग्रसर होता है, बही सुधार कहे 
जाते हैं। समय-समयपर ऐसे सुधार होते रहनेसे समाजकी 
उत्तरोत्तर उन्नति होती जाती है । र 
देश, काल और परिस्थितिके अनुसार परिवत्तन हमारे समाज 
में आवश्यक हैं । संसार परित्तेनशी है, इसोसे वह उन्नति- 
झील है । स्थिरता जड़ता और अकर्मण्यताकी सूचना देती है । 
जलके प्रवाहकों एक हो स्थानमें रोक रखनेसे उसमें विकार उतपन्न 
हो जाते हैं । नदीका खोत तभी तक निमळ बना रहता है, जब 
तक वह लगातार बहता ही चला जाता है। यही हाल हमारे 
जीवन-अवाहका भी है । जीवनकी गति रड GERR कत 
Afren अवसाद और जड आ जाते हैं । इन्हींको दूर करनेके 
लिए नए-नए परिवर्त नत हैं, जिससे हममे Ti 
- स्फूत्ति आती है । E 
X m स्वभावोके मनुष्योमें संघर्ष न वी 
इसो उद्देससे गुण, कर्म और स्वभावके अनुसार आ 
जाति-मेदकी व्यवस्था की गडे । इस जातिभेदसे हिन्दुस्जाति 
डे -समाजका विस्तार दोनेपर और 
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लोगॉके अन्य-अन्य स्थानोंमें जा बसनेके कारण इस जाति-भेदमें 
संकीर्णता आ गई । जिस संघर्षेणको दूर करनेके लिए जाति-भेद 
की व्यवस्था की गई थी, वही संघर्षण समाजमें फिर आ गया । 
बन्धुत्व और समानताके भाव दूर हो गए । प्रतिस्पर्धा और द्वेष 
के भाव YA हो गए । सेकड़ों उपजातियाँ बन गईं । इसलिए 
समाजके नेता उसको दूर करनेके लिए समाजका नव-संगठन 
करना चाहते हैं । यह एक सामाजिक सुधार है, जिसकी चर्चा 
देशमें खूब हो रही है। खान-पान, विवाह आदिमें जातिः 
व्यवस्थाके कारण जो एक संकोर्णता आ गई है, उसको दूर्‌ करने 
के लिए कितने हो लोग प्रयत्नशील हो रहे हैं । 
बाहर जैसे पुरुषका आधिपत्य है, वेसे ही भीतर ata 
प्रभुत्व है । पुरुष जैसे बाह्य शक्तिसे वशीभूत करता है, स्रो 
उसी तरह अन्तःशक्तिसे वंशीभूत करती है । इसीलिए AiR 
ही धर्म और नीतिके उच्चतम आद्शौकी रक्षा निर्भर है । मातासे 
ही पुत्र धर्म और नीतिकी यथार्थ शिक्षा प्राप्त करता है । इसलिए 
यह आवश्यक है कि ख्नियोंमें हम सेवा, प्रेम और त्यागकी उच्चतम 
अवस्थाको देखें । पतिकी अपेक्षा पल्लीके लिए अधिक कठोर और 
ag बन्धन बनाए गए । इसके लिए हिन्दू-समाजमें पतित्रत-धर्म 
की रक्षाके लिए कितनी ही ख्रियोने पतिके देहावसान होनेपर 
` अपने प्राण त्याग सतीकी कीत्ति पाई और कितनोंने आजीवन 
वेधव्य स्वोकारकर सब सुखोंको तिलांजलि दे दी । पर कुछ ही 
समयके वाद बाल-विधवाओकी संख्या बढ़ने लगी, और विधवाओं 
पर अत्याचार होनेके कारण जो पतित्रत-धर्म पहले महिमाका 
सूचक था, वदी एक घोर अन्याय प्रतीत होता है । साठ वर्षका 
बूढ़ा मनुष्य अपनी विषय-वासनाकी तृप्तिके लिए नवयुवतीसे विवाह 
कर लेता है और एक १६ वर्षकी विधवा अपना दूसरा विवाह 
नहों कर सकती । यह व्यवस्था किसीको भी उचित प्रतीत नहीं 
हो सकती । इसीलिए आजकल हिन्दू-समाजमें विधवा-विवाहका 
आन्दोलन हो रहा है । 
हिन्दू-समाजमें ऐसे अन्य कितने ही दोष आ गए हैं, जिनके 
कारण समाजकी बुरी अवस्था हो गई है। उन दोषॉको दूर 
करना ही होगा और नए सुधार करने ही होंगे । इसीलिए 
a एक सुधारक-दल बन रहा है । समाजमें जो एक इढ़ता 
जाता | = a a E WA 
उच्छ खलताका प्राबल्य हो जाय । जिसे : aR 
< xe जसे सुधारक-दल कट्टरता 
कहते हैं, वही यह दृढ़ता है । हम लोगोंके सामाजिक ईत 
सहसा नष्ट नहीं होते । उन्हीके द्वारा तो हमारे 
होती है । 


` समाजका सुधार एक बात है और व्यक्तिका सुधार दूसरी 
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| ; बात है \ 'समाजपर दोषु पुपर, सः भरने व्यक्रिगत/भगसधॉसे १० अभूतिके नियमका“ ७ 


prre Pi 
मुक्त नहीं हो सकते । हममें जो a ` 


व्यक्तित्वकी पुष्टि 


हैं, उन्हींके कारण परस्पर-संघर्ष क और सू 
एक मर्यादा, एक व्यवस्था, एक विधान हे स क 
है ; पर व्यक्तिकी समस्या बनी ही रहतो भे 
जाता है कि हमें पापसे णा करनी चाहिए कि ३ 
संसारमें सभो प्रकारके लोग रहते हैं--समीमें कुछ Ñ] n 
और कुछ दोष भो । जब हम किसीका उपहास या निदा 
हैं, तब क्षण-भर यह भूल जाते हैं कि हम भो मुय भी 
भो कुछ गुण हैं और कुछ अवगुण । अपने इन प 
समीक्षा करना कठिन है; क्योंकि हम स्वयं जिन्हें अप गु | 
भते हैं, उन्हॉंको दूसरे लोग दोष सम वेठते हैं कर 
दोष दिखाई देते हैं, वे इतने स्पष्ट होते हैं कि हों क ड 
होता है कि ये लोग अपने दोषोंको देख के बही ie 
प्रकार अपने गुणोंकी भी महिमा हमारे लिए इतनी अकरि है| 
है कि जो लोग उन्हें देखकर आँख मूँद हेते हैं, नै छ | 
या सूढ़तापर हमें विस्मय होता है । हमारे लिए झा 
नहीं होते । वे मनुष्योंके लिए स्वाभाविक निमेलताके पल 
होते हैँ । उनके लिए दूसरोंको हमारे प्रति सहार ह 
करनी चाहिए । हमपर दया और प्रेमका भाव प्रशि श॑ 
चाहिए । दूसरोंके विचारॉमें यह संकीर्णता, अनुदार के 
जाती है । अपनी महत्ताके विषयमे हमें जसे से ब 
वेसे ही दूसरोंको क्षुद्धताके सम्बन्धमें भी पूर्ण pe | 
इसी अहंवृत्तिके कारण समाजको मर्यादाको ग स 
व्यक्तिगत संघर्ष प्रबळ हो जाता है | | 
सुधारक अथवा विज्ञ चाहे कितने ही SR ॥| 
विधि-विधान करें, हम लोगोंके व्यक्तिगत जीवे EI 
दोष उत्पन्न हो ही जाते हैं । ल्रियॉकी शिक्ष " a wal ha 
से जो कुफल gan è a A ai । 
प्रचार अवश्य हुआ; पर उसने सारो चारी èj 
पर नहीं पहुँचा दिया । बाल-विवाह और बड 
और विधवा-विवाह प्रचलित कर दते ५. » ७ | 
और न समाजका रोग ही हटा M T PE 
मचुष्यत्वके मूलमें जो शक्ति काम कर” द है| 
रीतिसे उसे उन्नति अथवा अवर्ति Ti 
सच तो यह है कि व्यक्तिगत 
समाजकी आलोचना था : 
सकती । व्यक्तिके दोष समाजके दोष नहीं दै! R 
अचलाकी समस्या रुणालिनीकी D र | 
मायाकी समस्या चुचीकी रम ड र aa 
करनेसे हमें प्राकृतिक क्ट दोंगे दो! तक्ते! 


क 


|. दाई, १६४५ ] 


जो समाजकी एक जादा स्थापित कर दी, | E o ह डावलला स्थापित कर दी गई है, 
उसका उल्लंघन करनेपर एक व्यक्तिको कष्ट सहना ही पढ़ेगा। 
उसके कारण समाजकी मर्यादा नष्ट नहीं की. जानी चाहिए । 
समाज, राष्ट्र या देशको उन्नतिके लिए यह आवश्यक होता है 
कि उसकी मर्यादा-रक्षाके लिए लोगोंमें एक हृढ़ता हो। अपने 
व्यक्तिगत सुखँ और स्वाथौका बलिदानकर हम अपने समाज, 
देश या राष्ट्रकी मर्यादाकी रक्षा कर सकते हैं । अतएव सुधारमें 
हमें समस्त मानवीय समाजकी प्रकृतिका विचार करके मानव- 
जीवनके उचतम आद्शाके अनुकूल मर्यादा स्थापित करनी 
नाहिए । आदर्श यह सूचित करता हे कि मचुष्य किस उच्च 
अवत्या तक पहुँच सकता हे । यह आदरा न रहनेसे मनुष्योंका 
पतन अनिवार्य है । अतएव सामाजिक आदशमें त्याग, सेवा, 
सहिष्णुता, संयम आदि सदूयुणांका समावेश होना ही चाहिए । 
` प्राचीन आयोके सामाजिक सिद्धान्तमें आद्शकी यहो उचता थी । 
` वे त्यागके लिए धनका संचय करते थे, सन्तानके लिए विवाह 
करते थे और सेवाके लिए शासन करते थे । आद्शौका लोप 
हो जानेसे ही समाजकी अवनति होती है । आज जो इम सामा- 


अपने सामाजिक आद्शौसे च्युत हो रहे हैं । 
 भारतके सामाजिक आदशोके मूलमें जो भावना काम कर 


A : 
जि! पेवेर-प्लेनकी बड़ी धूम थी, वह नई बोतलमें पुरानी 
En. INI तरह क्रिप्स-योजना ही निकला । और इससे 
| A नव दास्यामि? मि० चचिलकी नीति ही है । 
A a ब्रिटिश कूटनीति संसारमें बेजोड़ है । महाभारत 
| ५... मे एक इलोक आया है और वही कुछ शान्दिक हेर 
` भ्लीय अर्थशात्रमें भी पाया जाता है, जिसका अर्थ है 
हा ह चलाया हुआ वाण एक मनुष्यको मारे या न मारे, 


| देती हे । उक्त खना राष्ट्रको राजा-सहित मार 


yy दाल वा हन्यात्‌ इषुः क्षिप्तो धनुष्मता । 


1 सरा हन्याद्राष्टं सराजकम्‌ ॥ 
ये एकको दूसरेसे भिन्न देनेके काममें पड़ अंगरेज़ 
५ सामने हमारे परोपकारी सत्याहिंसा-प्रेमी नेता यदि 
ia कया आश्चये हे ? आश्चर्यं केवल इतना ही 
जे मुस व्य कहते थे, उसे आज हलाल कहना पडता 
LETSA ; छिलाम कानी च्यांग बुडी, सेइ मुखे बोलते 


रही थी, वह जातिको शक्तिकी ओर न ले 


जिक पतन देख रहे हैं, उसका एकमात्र कारण यह है कि हम 


वेवेल-प्लेन 


११ 


जाकर धमंकी ओर 
ले जा रही थी । प्रतिज्ञा-पालन और कत्तेव्य-पालनकी ओर बढ़े 


लोगोंका जितना जान था, उतना शक्ति-संचयको ओर नहीं । 
aE लिए यह साधारण वात थी कि वे धर्मक लिए अपनी 
शक्तिको खो दें । भीष्म पितामह अपनी जिस प्रतिज्ञाके कारण 
भीष्म हुए, वह हम लोगोंकी दृष्टिमें अब अभिनन्दनीय नहीं है । 
दशरथका वचन-पालन, रामचन्द्रजीका राज्य-परित्याग अथवा 
सोता-परित्याग और आधुनिक राजपूत-कालके वोरोके आत्म 
त्यागकी कथाएं ऐसी हैँ, जो वर्तमान युगकी दृश्सि प्रशंसनीय नहीं 
समभो जा सकती । संसारके क्षेत्रमें पराभव पाकर भी धर्मके 
क्षेत्रमें विजय पानेकी कामनाएँ भारतीय आदर्रमें विद्यमान हैं । 
कष्ट, वेदना, अपमान आदि सबको सहकर भी भारतीय आयने ` 
अपने आत्म-गौरवकी रक्षा की है। उनका यह आत्म-गौरव 
कत्तेव्य-पालनपर ही निर्भर था । पर अब आधुनिक युगका दूसरा 
ही आदरो है । अव अर्थकी समस्या है, अधिकारका प्रश्‍न है। 
व्यक्ति और समाज, समाज और जाति, जाति और राष््रमें जो 
अन्त न्द है, उसके मूलमें अर्थ और अधिकारकी ही समस्या 
है । इसके अतिरिक्त राष्ट्रमें भी इसी कारण संघर्ष है । प्रेमके 
ही आधारपर यथार्थ समता हो सकतो है; पर उसका आदर्श 
अभी भविष्यके गर्भेमें है । 


वेवेल-व्लेन 


p पं० अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी 


अंगरेज़ राजनीतिज्ञोंसे मात खा जानेमें भी उतनी हेठी 
नहीँ है, जितनी मि० जिन्नासे ; क्योंकि अंगरेज़ तो इस काममें 
पढु--माहिर या एक्सपर्ट--हैं, और इसके लिए ८५ साल पहले 
लाई डरहम केनेडाके मामलेमें उन्हें सर्टिफिकेट भी दे चुके हैं । पर 
Rre जिन्नाको तो जुम्मे-जुम्मे आठ रोज़ भी नहीं हुए। १९१८में 
श्री कृ० प्रर खाडिलकरने बम्बईकी एक सभार्मे कहा था--मि० 
जिन्ना आमचे हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्याचा जीना आहे' ( अर्थात्‌ 
मि० जिन्ना हमारे हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्यका जीना हैं)। वे हो 


« मि० जिन्ना आज कुल्हाढ़ीके बॅट बन गए । उन्होंने गांधीजीसे 


कहा था कि कांग्रेस हमसे हिन्दुओंकी प्रतिनिधि-संस्थाके नाते मिले 
और मुस्लिम-लोगकों एकमात्र प्रतिनिधि मुस्लिम-संस्था मान ले । 
उस समय तो गांधीजीने इसे स्वोकार नहीं किया, पर अब लाड 
रेवेळने इसी रूपमें दोनों संस्थाको शिमला-कान्फरेन्ससे बुलाना 
निश्चय किया है। वेवेल-ब्राडकास्टमें “सवर्णः हिन्दू विशेषण र्‌इनेके 
कारण गांधीजीको वेदना तो अवस्य हुई है, पर्‌ लाड वेवेल उसको 
नवता वैसी ही व्याख्याते घटाना चाहते है, जीसे कोरे तुम्हारे 


अथ है तुम्हारी माँ ! 
(७-०. Jangamwadi Math Collection, ५००१०४बापुी अडत ते, नि इसका अथ Kosha ; 
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` इस मामलेमें कांग्रेसको मुँहकी खानी पड़ी है, इसमें तो कोई 
सन्देह ही नहीं है और होना भी यही था । त्रिटिश कूटनीतिशोने 
१९०६ में सुस्लिम-लीगकी स्थापना कांग्रेसका प्रभाव नष्ट करनेके 
लिए कराई थी । आज प्रायः ४० वषौमें उनका मन्त्र सिद्ध हुआ 
है । जो कांग्रेस राष्ट्रीय संस्था-रूपमें जन्मी थी, वह ६० सारु 
बाद आज हिन्दू-संस्था बन गई | वह भी अपनी इच्छासे नहीं, 
दूसरोंके ज्ञबर्दस्ती बनानेसे ! ऐसा अन्धेर अंगरेज़ोंके सिवा कौन 


कर सकता है १ i 
अब कांग्रेसपर जो यह ब्रिटिश 'कंट्रोल' हुआ है, उससे वह 


अपनी रक्षा केसे करती है, यह देखना है । सच पूछा जाय, तो 
सरकारने कांग्रेसको कन्नेसे काट दिया है । वेवेल-प्लनके अलुः 
. सार वाइसरायकी कौन्सिलमें सवणे हिन्दू और मुसलमान बराबर- 


बराबर होंगे। “एका क्रिया द्व्यर्थकरी प्रसिद्धा के अनुसार इससे एक 


ओर हिन्दुओंकी एकता नष्ट करने और दूसरी ओर मुस्लिम-लीगके 
` भण्डेके नीचे सब सुसलमानोंको ले आनेका काम किया गया। अवश्य 
ही डा० अम्बेडकर पानी पी-पीकर सवर्ण हिन्दुओंको कोसते हैं; पर 
उन्होंने भी अछतोंकों हिन्दुओंसे न कभी भिन्न कहा और न मना 
ही । जिस प्रकार हमारे महाप्रभुओंने हमारी भाषाके भिन्न-भिन्न 
रुपाको भाषा बना डाला, वेसे ही छूत और अछूत दो जातियाँ 
भी गढ़ डाळी । तथोक्त राष्ट्रीय वा आज़ाद झुसलमानोंकी उपेक्षा 
गांधीजी मि० जिन्नासे मिलनेके पहले कर ही चुके थे, इसलिए 
यदि लाडे वेवेलने भी इनका अस्तित्व मिटा देना चाहा, तो क्या 
आश्चर्य हुआ १ शीया और मोमिन चिछाते ही रह गए कि हम 
सुस्लिम-ीगसे अलग हैं ; पर इनकी आवाज़ मि० एमरी और 
लाडे वेवेलके कानोंमें न पहुँचो और पहुँचती भी केसे ! ये तो 
कामें तेळ डालकर हो लेटे हैं| ४ करोड़ मोमिन और ३ करोड़ 
शीया हैं, जो लोगमें शामिल नहीं हैं ; परन्तु मि० एमरी बंगाल 
के अकालकी तरह इनको भी काल्पनिक समम बैठे और मि० 
जिन्नाको ९ करोड़ क्यों अपनी ओरसे एक करोड़ और दस 
करोड़का नेता बना दिया | यही नहीं, दस करोड़ लीगवालोंको 
२५-३० करोड़ हिन्दुओंके वरावर भी ठहरा दिया | 
महात्मा गांधीने पहले तो अनधिकारपूर्यक मि० जिन्नाको 
पाकिस्तान देनेके लिए क़द्म बढ़ाया और भावी पाकिस्तानमें 
बसनेवालोंसे पूछनेकी भो आवश्यकता नहीं समी ; और उसके 
बाद अव हिन्दुओंको युस्लिम-लीगकी बरावरीपर ला बेठाया। 
श्री भूलाभाई देसाईने उनकी अनुकूलता प्राप्त न कर ली होती, 
तो इस तरहका प्रस्ताव लाड वेवेलको न देते। हिन्दू-जातिका 
जितना अहित किया है, सब हिन्दुओंने । टोडरमळ हिन्दू ही थे, 
जिन्होंने मुरल-दप़््तरोंसे हिन्दी हटाकर उसकी जगह फ़ारसी 
चलाई थी, जिससे उदू पेदा हुई । गांधीजी भी हिन्दू वेष्णव ही 
हैं, जो उदू हिन्दोकी नई खिचड़ी हिन्दुस्तानी तैयार कर रहे हैं 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Vararestererrree-sy-siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Ww ww ww जॅ 


RE dea a didi 


“रखी है 


E [ जुलाई 
और जो प्रकारान्तरसे हिन्द-जातिके. ee... 
À असमत ks 


सहायक हुए हैँ । को 
हिन्दू-सहासभाको ब्रिटिश सरकार wan 
उसे हिन्दू-हितोंका नाश करना है, और A ई, को 
सामने नहीं हो सकता । हिन्दुओंकी बड़ी न 
न्याय करनेमें भी डरते हैं, यदि वह न्याय ष है है) 
होता है, चाहे वे नेता हों या नरपति। एर R ह| पर 
अकारके विचार कभी नहीं सताते । इसके सिवा £ र; ह 
हितार्थे वाइसराय अपनी निषेध-शक्तिका उपयोग कणे, Ya हर 
महात्मा गांधीने क्रिप्स-योजना अस्वोकार करे के ई । 
हिन्दू-जातिको जिस दुखस्थामें डाळ दिया है, उने ळी उस 
उद्धारका साग नह दिखाई देता। आवश्यक बुरे सक्र छि 
प्लनको स्वीकार किए विना गति ही नहीं है । यदि भाझी क 
za SU दे, तो कल फिर वही नादिरशाहो गुह हे इ| २ 
नेता तो क्रेदका ही कलेश सहते हैं ; EA थै 
पालन करते हैं, उनकी दुदंशा वर्णनातीत है। wil पर 
उपद्रवोकी क्रानूती ज़िम्मेदारी चाहे किसीपर हो या न हेर उ 
उसके नेतिक उत्तरदायित्वसे कांग्रेस बच नहीं सकती। ह| T 
लोग फाँसीपर चढ़े, कितनोंको za अधिकारियंके ऐस 
होकर धन-जन और प्राण त्याग करने पडे, कितने हो 
कितनी स्त्रियोंपर अत्याचार हुए, कितनी मुख) _ 
और किस प्रकार निर्दोष मलुष्योपर अत्याचार ए 
सचा इतिहास कौन बता सकता है? और नि ठ 
आज्ञा समझकर अपनी बुद्धिमत्ता अथवा सूते २ xi 
हाथ बँटाया, उनपर और उनके साथियोपर % ह 
भोगीके सिवा कोई नहीं जानता । ! 
बहरे तथा अन्य अंगोंसे रहित हो । 
द्ेशमें आन परन्तु निर 
लिए तो देशमें आन्दोलन होता रहीं) ही र| 
र्चा Al. 
सरकारका रोष सहा, उनकी YA em 
भो नहों हुई । कांग्रेसकी बड़ी तो कबीर 
नेहरुके सिवा किसीने उनकी और श | 
सरकारने अपनी योजनाकी सफलता 


AA 


~ YA 
गए । काम व्हि : 


र 
| ni जाय! 
वेवेल-प्ठेनके बारेमें चाहे जो कहा > शट 


और सहद्यताका अभाव स्पष्ट दौ रह क 
लक्ष्मी पण्डितके आन्दोलन, नर È 
लेबर-पाटीकी सफलताकी ARAN, 

और भूलाभाई देसाईँका आत्म 
मुदारम्‌'की प्रार्थना इस wa 
देशकी दयनीय दशा । कोई 

“जो बोळ तो माँ मारी जाय? " 


“प्रोषित पतिकाएँ हों जितनी, सखि, तू उन्हें बुला ला !! 


श्री 'संजीचनी' 


हाँ जानती कि बास्तवमें उमिलाने अपनी सखीसे ऐसा ही 
| कहा था और सखीने भी उसकी आज्ञा पालन की थी; 
परतु १९४२ का कोई कवि यदि जाग उठे, तो वह हम वियो- 
mda आतुर हृदयासे यही अविरत ध्वनि सुनेगा कि “प्रोषित 
|| पतिका( हों जितनी, सखि, तू उन्हें बुला ला! | उमिला तो 
gA ही थी; पर यहाँ तो अगणित उर्मिलाएँ मौजूद हैं | 
| qg यथार्थमें वह हमारी प्रतिनिधि थो । वह एकमें अनेक थी। 
| उसके नाथ कर्तव्यके कारण वनवास गए थे -एक-दो सालके 
| लिए नहीं, पूरे १४ सालके लिए । हस अनेकोंके नाथ भी आज 
| #र्तव्यके कारण वनवासमें हैँ---कोई २-४ सालके लिए और कोई 
२०-३० सालके लिए । लक्ष्मण राजाकी वनवासकी तिथि तय थी 
और यह भी तय था कि वे उसके बाद ठीक समयपर लौटेंगे ; 
परन्तु यहाँ तो वनवासकी अवधि या लौटनेके अवसरकी प्रतीक्षा 
उतनी भी निश्चितताका सुख नहीं प्राप्त होने देती | काश, किसी 
| सहृदय कविने हमारे भी दिलोंको देखा होता | सैकड़ों साळ 
` पहढेकी उमिला बहनकी कहानी आज भी यदि शुपतजीके हृदयको 
Aka कर सकती है, तो कया आजकी इन जीती-जागती 
उमिलाओंकी दुखद कहानियाँ हमारे किसी भी कविकी स्फूतिका 
` उपादान नहीं बन सकतों १ ये त्याग-तपस्या-वेदनाकी तस्वीरें कया 
उसे आवाहन देनेकी क्षमता नहीं रखतीं १ उसकी युगकी वाणी 
क्या युग-निर्माताओंकी सहचारिणियोंके हृदयकी पुकारके लिए 
एकदम मौन हैं १ 
हमने गौरवान्वित होकर अपने लक्षण राजाओंको स्वातन्तर्य- 
पग्ाममें आहुतियाँ देनेके लिए विदा किया था। हमने उन्हें 
पुशी-खुशो सरकारी पंजेमें दे दिया था । हमने उन्हें मौतसे भी 
आलिंगन करनेके लिए अपने आलिंगन-पाशोसे विमुक्त किया था। 
| ea बालकोंकी स्नेह-ररिमियाँ भी उन्हें पीछे खींचनेमें 
थीं। जन्मदाताओंकी दर्दनाक आवाज भी उन्होंने 
| । अनसुनी कौ थों । चरितार्थके अभावकी भीषण विभीषिका भी 
तोन नहीं डरा पाडे थी । हमारे वे प्राणधन आज लम्बे-लम्े 
E: WA सीखचोंके पीछे बन्द हैं । कुछके सकुशल लौटनेको 
सकता SA कुछकी पूरी नाउम्मीद । कोई शीघ्र ही लौट 
| जो संदादे कोई बरसों बीतनेपर भी शायद न लौटे । और वे, 
WA क ए विदा हो चुके हैं, जो आरतमाताकी गो 
से लकर चिर-गम्भीर निद्रामें सो गए हैं, जो अपने 
EA असिवर्षा सहनकर स॒त्युकी विभीषिकाको सवणे 
| ग बना गए हैं, बे लौटे 
AE लाम भारतमें गे १ हाय | 
किस भेषिठ. पत्रिक्काक्ो AA, 


लौटनेकी क्या प्रतीक्षा करें ? . 
उफ़ | मानव-मन कितना कमज़ोर है । उस मुक्तियुद्धमें हम 

स्वयं कूद पड़ी थीं | हममें से कई उन ज्वालाओंमें झुलस चुकी 
हैं | हमने अपने जीवन-धनको ही सिर्फ़ नहीं भेजा, बल्कि हम 
स्वयं भी उस आगमें कूद पड़ीं | छोटे बच्चेसे लेकर वृद्ध माता- 
पिता तक उस ज्वालामुखीके शिकार बने । हमने सब-कुछ हँसते- 
हँसते सहा और सह रद्दी हैँ। हम अपने पति-भाई-पिता सबसे 
आगे बढ़कर, उनसे कन्धा भिड़ाकर, अपनेको भूलकर, एक 
निराळे रंगमें शरावोर होकर उस ज्वालामुखीको राह चल रही 
थौं । और आज समयकी गति देखकर यह कमज़ोर मव अपना 
प्रभुत्व हमपर जमाना चाहता है| नशीले दिनांका अवसाद 
देखकर वह हमपर दुधारी तलवार चलाना चाहता है | आज 
वियोगकी एक-एक रात इस कमज़ोर दिलके अधीन होकर उनकी 
यादमें आँसू वहाती है ! हर अवसरपर आशा अपना जाल फेला 
कर हमें भक्रमोर डालती है और फिर तीव्र निराशाके mA 
ढकेल देती है | वे अव छूटेंगे, अव छूटेगेकी आशा-भरो वाणी 
भी अब मौन हो चुकी है । सारे अखबारोंमें से केवळ वे ही 


- पंक्तिया हमें खींचती थीं, जो कुछ ऐसी आशादायक खबरें बताती 


थीं | एक दिनकी आशाजनक खबर जव दूसरे दिन अफ़वाह बन 
जाती या प्रतिवादके आघातसे निराशा वन जाती है, तो इम द्र 
मसोसकर्‌ रह जाती हैं । मगर आशा मरते दम तक भी केसे 
छूट सकतो है १ हममें से कइयोंकी आशा सफल हुई, तो क्यों 
की सफल होनेके रास्तेपर है । जो अमर निद्रामें सोए हैंश उनको 
याद ही अब हममें से क्योंकी थाती है ! 

जीवनकी विभौषिकाका नम दत्य आप उछ देखेंगे ? शायद 
तब आपकी स्फूत्ति कुछ जाग्रत हो उठे । आइए, देखिए, दे 
हमारे वृद्ध सास-ससुर हैँ । अपनी जातके टुकड़ोंकी प्रतीक्षामें E 
सूखे जा रहे हैं | इनके आंसू न-जाने अब तक कितने कपड़ोंको 
भिगो चुके हैं | इनकी तो जैसे सहारा देनेवाली लकडी दी 


चली गई | 

महान कर्त्तव्य-पधपर अग्रसर इए हँ ; मगर उनके दिल आखिर 

इतने समाधातके बाद भी वियोगको कसे भूल सकते Ga 

आप किसीके माता-पिता हैं” तो आप सममेंगे कि पुत्रा y 

कितना दर्दनाक होता है--भले ही वह वियोग एक सत्य 

राह चलते हो हुआ हो! ; 
ये नन्दे-नन्दे बालक पिताकी यादें 


जाते १ फिर चाहे 


पति ६५ By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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लाख वे दिलको समायै कि उनके लाइले एक . 
हें! यदि . 
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आता, इन भोळे बच्चोंको केसे सममाऊँ £ मेरे प्यारे बेच्चे, काश, 
तुम्हारे बाबूजी इतना कर सकते ! दिलपर पत्थर रखकर उन्हें 
यही कह-कहकर बहलाती हूँ---आज आयँगे । नहीं, परसों तो 
ज़रूर ही आयँगे । हाँ, कुछ खेल-खिलौने भी तो लायँगे । यह 
देखो, उनका पत्र आया है। तुम सबके लिए एक-एक चित्र, एक 
एक कहानी और एक-एक पहेली भेजी हैं । पक्षियोंका केसा 
सजीव- वर्णन किया है| बस, अब दो-चार दिनोंमें आते ही 
होंगे । और जब वे देखते हैं कि कई परसों और कई २-४ 
दिन बाद भी बावूजो नहीं आए, तो रु आसे होकर फिर gad 
पूछते हैं । में उन्हें कहाँ तक दिलासा दिलाऊँ | 
और ये उनके भाई-बहन हैं । इनकी पढ़ाई, इनको शादी, 
इनका सव-कुछ केसे रोते-मींकते चल रहा है | इनकी तमन्नाएँ 
कितनी रं धी हुई हैं | असामयिक भार और अकालिक ज़िम्मे- 
दारीसे ये कितने दबे नज़र आ रहे हैं | 
- और ये मेरे माता-पिता हैं | मेरी हँसीकी आंखोंमें भी तोत्र 
विषाद और प्रतोक्षाको देख लेते हैं और मेरी वेदनाको जान लेते 
हैं | मेरे दुःखसे दुखी ये मेरे जन्मदाता देखो केसे उनकी वाट 
जोह रहे हैं | इस तरह न-जाने कौन-कौन उनकी वाट नहों देख 


रहा | कितनोंके काम रुके हैँ उनके बिना, कितनोंकी बाते अड़ी . 


हुईं हैं | । 
इतना ही क्यों, इस अर्थ-पिशाचका कूर अट्टहास भी तो 
एक बार देखते चलिए । उनके पीछे दिन केसे कट रहे हैं, इसकी 
एक मलक भी देख लीजिए। जीना है और पेटकी आग बुभानी 
है, इसके लिए दाने-दानेकी मुहृताजी कया किसीकी नज़रोंमें आ 
सकती ह £ सारे कारवारकी मिट्टी पलोद होते किसीने देखी 
है? स्वाथियोंकी चालवाज़ियाँ किसीने भाँपी हैं १ काश, एक 
वार भी आप इसका शिकार होकर देख पाते कि ल यह 
कितना गहरा नमक है! अपने बेगाने हो गए और वेगाने 
बिलकुल बेगरत । मौका पाकर भाई न्दने केसा वेर उगाहा 
है | कानूनका सहारा लेकर हमें कैसे वेघर-बारका वना डाला है 
न खानेको रोटो, न रहनेको घर, न पहननेको कपड़ा | न 
n भो इसी समय जाग उठी थी | अभावकी यह अग्निः 
ल कितनी भस्म कर रही है, इसे कोई एक बार भी 
और इन सबके ऊपर उनके वे अत्याचार | वे हमारे आक्रा 
हैं | हमपर राज जो करते हैं | वे भला हमें कैसे भळ सकते 
थे | हमने और हमारे घरवालोंने देशके लिए बलिदान कियि 
इतना बड़ा पाप भला वे केसे वर्दाद्त कर सकते थे | त 
बोती हो, वे ही इसका मर्म समक सकते हँ । घर-बारको मटिया- 
i र डालना, तंग करभेके नए-नए औज़ार Sg निकालना 
- निरीह निर्दोषोंको अपनी पाशविकतादी भका 
ः q 
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विशाल भारत 


` तो उसने ज़िन्दगो क्‍या देखी १ कसौटीकी पराका है ह 


MDA ToC TIN 


~ eaae è | YA | f 
शिकार बनाना और...! ओह | ae y CF 
ये इतने चित्र देखनेके बाद भी है? 


देखने द्‌ 
दुनिया देखनेको इच्छा रखते È; ya मप हारे ha, 


आपका £ तो सुनिए । न-जाने कितनो पड 
बीती होंगी । दुनियाको तो यह सब ह À भिन 
कितना विवश होकर कृत्रिमता स्वीकार करनी 
हमारे दिलोंकी कल्पना नहीं कर सकते, स है गे 
पतिका ही कर सकती है। वियोगी ये a 
अतीक्षाकी ये लम्बी राते, निराशाके ये निर्मम e ५ 
के ये कूर थपेड़े, संकटोंकी यह हंदयहीन परम्पर न | 
यह कडुबी तीव्रता वर्दाइत करनेकी शक्ति हमे भा mi 7 
तो हमारी समभसे परे है । एक-एक दिन दूभर | 
मगर वह बीतता ही हे | एक-एक रात जागनेमें जाती हे । 
सबेरा होता ही है| धर-बारकी निराशाके धके के | 
बेहोश-सी हो जाती हैं, मगर फिर उठकर आजा तिस्र 
कर किनारे पहुँचनेकी आकांक्षा पालती ही हैं | यह पवा 
कत्पनासे परे हैं न, मेरे कवि भाई | 
पति-वियोगकी ये ज्वालाएँ हो नहीं हैं, उनके स ६ 
स्थितियोंके तीव्र आघात भी हैं । वियोग-वहि और परि 
के आघातको चक्गीमें पिसते हुए यदि हमें किसीने बही देवर 


जोवन-सखाका यहं अभाव ज़िन्दगीके लिए कितना अमिता | 
है, यदि कोई जान सकता, तो देखता कि हम प्रोषि | 
अन्ततः जी केसे रही हैं | दिलकी वेदना-ध्वनि रागी | 
न दे, इसके लिए कितना सावधान और जाग्रत रहा * 
हमें | दिलको सँभाळते हुए दुनियाको भी केसा संभाळ ; | 
है हमें | मेरी क्लम मेरी यथार्थ वेदनाको T की नह ai सर 
पाएगी । आँखोंके आँसू अब नहीं रुक रहें ६। at | 
प्रतीक्षा भी अब थक गई है । जब किसी कही | 
आता है, तब उसकी खुशीसे फूल उठती ६ और ह 
यह असफल प्रतीक्षा कितनी असीम AA | 
भी ज़्यादा उन्हें भीतर कितनो वेदना होती 
वे कितने तड़पते होंगे | वियोगकी आगमं वै 3 
होंगे हम लोगोंकी चिन्तासे कितने विरि 
और भीतरी तकलीफ़ोंसे कितना लोहा छे 
यह सब जब याद करती हूँ, तो अपना ६ ९३ 
उन्हींकी बाते याद आती हैं और दिल रो ना 
अपनेको व्यस्त रखनेकी कोशिश करती E p 
आखिर दिल हो है । आशामय po ई, í 
maka जाग उठनेपर जिस रंगमें रंग. ज zai 
सुनते ही चढ़ा हुआ दिल बेठ जाता ' | 


~ वुई, १ ६३५ ] 


| प पहिल पाए, इसकी सावधानी रखती हूँ । पर एकान्तरे 
उसे बाँध हृठ-सा जाता है । मनके कारण सारा शरीर जसे 
| तपत्या कर रहा हो, साधनाकी तपनमें जसे जल उठता हो । यह 
हे प्रेषित पतिकाओंका जीवन है। १९४२ की क्रान्तिकी एक 
; महक है । अपनी रुत्युके पश्चात्‌ क्या गुजर सकती है, इसकी 
| एक सलक भीतर वढे हुए हमारे प्राण-सखाओंने देखी और 
| उ्हॉने भी देखी, जो भूमिगत हैँ । विधुर और विधवाकी-सी 
| gp मनःस्थिति भीतर-वाहरवालोंने अनुभव को । यह कोई 
J जा इतिहास नहीं, लम्वो कहानी नहीं ; मगर तीन सालके इस 
| a असमं युग-युगकी कहानियाँ भर गई हैं। अगणित दुखद- 
J ga घटनाओंसे ओतप्रोत ये तीन वरस एक कान्ति-युगकी 
| वेविध्यपूर्ण दास्तानोंसे परिपूरित हैं । 
| उफ! कमज़ोर दिलने आखिर अपनी दास्ताँ सुना ही दो | 
| उससे न रहा गया | एक अवसादके आवेशे उसने इतनी हिम्मत 
कर ही ली | मगर नहीं, वेद्ना-ताड़ना-पीड़ा और वियोगकी 
जालाएँ इससे आगे हिम्मत नहीं कर सकेगी । क्षणिक कमजोरी 
के आवेशमें हृदयने यह जो करुणा बहाई है, वह स्वाभाविक है । 
परन्तु हृद्य-चोभसे भरा हुआ नहीं है । ये सारी यातनाएँ एक 
जानकी पुकारके लिए हो हैं, यह हम नहीं भूल सकती । 
झो मुक्त करनेके प्रयासमें ही ये सौगते हमें मिली हैं । इसके 
| लिए हमें गौरव है, गर्व है, अभिमान है । हमारी पीड़ाएँ तीत्र- 
| ऐम हैं, मगर उन पोड़ाओंको सजना हमारी ही खुशीसे हुई है । 
A a हमें ज़रा भी पश्चात्ताप नहीं है। एक महान्‌ कत्तेव्यका 
| HAA र्‌ करते समय मिली हुईं यह अमूल्य देन है, जिसके 
| “र ज्वालाएँ हैं; पर हमें जलानेवाली नहीं, हमारा सोना 
| ह हैं। इस आगमे तपकर हम भस्म नहीं होंगी, सौटंच 
सिति तड निकलेंगी । हम अपने दुःख-ददौके लिए, 
| zi जि लिए, वियोगकी ज्वालाओंके लिए 
l वे अपने लिए नहो, देशके लिए आज तपस्यामें लीन हैं । 
हिम्मत पस्त नहीं होने देंगी । अपनी कसौटीको 
तुम्हारी इम उन्हें बता देंगी कि रे वीर, साधनामें रत रहो, 
| र विस के खुशी-खुशी ये सब यातनाएँ सह लेगी, अपनी 
शो भी उत्तर AL अपना कतव्य पूरा कर लेगी, अपना 
i, कर कर देगी ; परन्तु तुम्हारे पेर पीछे नहीं 
नित साधनाके 5 मणे कमजोर न होने देगो। मेरे नाथ | 
| है सत है M ये यातनाएँ हैं, कया वह साधना व्यक्तिगत 
| ९१ यह कुर्बानी. : नहों । तब क्यों इम आप हिम्मत n होने 
3 "२ यह बलिदान, यह त्याग जिस .देश 
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लिए है, उतीकी प्रकाश-ज्योति हमारा मार्ग उज्ज्वल करती रहेगी । 
ya मेरे कवि भाई | हमारी विवशता, दुःख-भरो कहानी, यात- 
नाआको दास्ताँ सुननेके लिए तुम्हे आवाहन देने या अपने किए 
पर पश्चात्ताप व्यक्त करनेके लिए यह कदापि नहीं है । तुम्हारी 
स्फूतिका उपादान यदि हमारी ये वेदनाएँ, वियोग-ज्वालाऐ. बने 
भी, तो उसके साथ-साथ हमारी यह आवाज़ भी संसारको बता 
देना कि हमें अपने ऊपर नाज़ है, अपने प्राणसखाओपर नाज़ 
है, अपने भाई-बच्चोंपर गर्व है । हमारे कमज़ोर दिलको कहानी 
सुनाते-सुनाते कहीं इमपर यह अन्याय न कर बेठना कि हम 
जीवनकी विभीषिकासे पीछे हटी हैं, प्राप्त परिस्थितिसे डरी हँ, 
महान ध्येयके प्रति बेईमान बनी हैं । यदि तुम्हारी स्फूति तुम्हें 
प्रेरित करे, तो दुनियाको हमारी यहो चीज़ पहले बताना--बादमें 
हमारे दुःख-ददे । 
जिस महान्‌ समयमें से हम गुज़र रही हैँ, इतिहासके निर्माण 
में जैसे हाथ बँटा रही हैँ, कत्तव्य-पथपर अग्रसर होनेमें जेसी 
होड़ कर रही हैँ, वह सब अपनी वाणीसे वत्तमानके रन्प्रॉमे भर 
देना । यदि तुममें भी वास्तवमें १९४२ ने कोई आग जलाई हो, 
यदि तुम भी उस आगमें झुलसे हो, यदि तुम्हारो वाणीने एकाध 
भी अमर गीत गाया हो, तो हमारी वेदनाके साथ-साथ हमारा 
अभिमान, हमारा गौरव, हमारी हिम्मत, हमारा ब्रह्मानन्द भो 
दुनियाको सुनाते जाना । नहीं तो तुम्हें अधिकार नहीं कि हमारी 
यह पवित्र थाती अपनी उच्छिष्ट एवं अपवित्र वाणी द्वारा अष्ट 
करो । इससे तो दुनिया हमारी कहानी नहीं सुने, यही ठीक है। 
जिसने जीवनमें इस क्रान्ति-युगका महान दर्शन नहीं किया है, वह 
युग-कविं केसा और उसे हमारी ये पवित्र कहानियाँ कहने-सुनने 
का अधिकार केसा १ हम प्रोषित पतिका अपनी MT 
सन्तुष्ट रहेंगी । युग-युगकी वंचित उमिलाने नहीं सोचा था 
yi उसकी व्यथाको कोई व्यक्त करेगा। उसी उमिलाकी ये बहने 
हैं, जो युग-युग तक वैसी हो अज्ञात रहना चाहँगी--यदि उनकी 
कहानी सुनानेवाला कोई अधिकारी न al उमिलाने योग्य अधि- 
कारी द्वारा ही अपनेको अभिव्यक्त किया और हम भी उसोकी 


` परम्परा क्रायम रखनेका विचार रखती हैं। अपने प्रियतमको 


मधुर स्म्तिमें उनको वियोग-ज्वाळाको सहते हुए भी द्म अपने 
कर्व्य-पथपर अचल रहेंगी और समध्मिय होकर अपने-जंसी अनेक 
चइनोंको इसी शर्त्तंपर आमन्त्रित करेंगी । अवसादसे भरी हुई 
नहीं, गौरवसे ओतप्रोत वाणीमें कहेंगी--्रोषित पतिका हों 
जितनी, सखि, तू उन्हें बुला ला! और अपने वीरॉके गीत गाती 
हुई! दिन काउँगो । आखिर अन्धकारमय रात्रिकें बाद प्रकारा 


भी तो दोता ही है ! 
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रजनी पास दत्त 


श्री महादेच साहा 


च्म ५ जुलाईँको ब्रिटिश पर्लमेण्टकी ६४५ सीटोंके 
लिए होनेवाले आम चुनावमें जो लगभग १६५० 
उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उनमें से रजनी पाम दत्तने भारतमें सबसे 
अधिक ध्यान आकृष्ट किया है । इसका प्रधान कारण यह है कि 
वे adaa (बमिधम) के चुनाव-क्षेत्रसे बदनाम भारत-भन्त्र 
लियोपोल्ड एमरोके खिलाफ़ खड़े हुए हँ । एमरीका विरोध करने 
का उनका उद्देश्य कोई पार्लमेण्टका सदस्य होना नहीं है, वरन इस 
घोर प्रतिक्रियावादीके भारत-सम्बन्धी काले कारनामोंका पर्दाफाश 
करना और ब्रिटिश मतदाताओंको यह बताना है कि उनके प्रति- 
निधिने अपने अधिकारोंका कितना अधिक दुरुपयोग किया है । 
एमरी ब्रिटेनकी टोरी-पार्टीका सबसे प्रतिगामी और अदूरदशाँ 
सदस्य है । उसने जापान द्वारा मंचूरियापर किए गए आक्रमणका 
समर्थन किया, मुसोलिनीका “यूरोपमें शान्ति स्थापित करनेवाला' 
कहकर स्वागत किया और हिंटलरको उपनिवेश देकर सन्तुष्ट 
करनेकी नीतिका समर्थन एवं प्रचार किया । भारतमें उसीकी 
नीतिके कारण लाखों आदमी अकालसे मरे, मिथ्या सन्देहके 
कारण कांग्रेसी नेता AAA WA गए और देशव्यापी उत्तेजन एवं 
दमनका चक्र चला, राजनोतिक गतिरोध बना रहा और आज 
लाखों व्यक्ति कपड़ेके अभावमें त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। इस प्रकार 
ब्रिटेन और भारतके सम्बन्धोंकी कटु बनानेमें एमरीका सबसे 
अधिक हाथ रहा है । 
रजनी पाम दत्त कलकत्तेके रामवागानके प्रसिद्ध दत्त-परिवार 
के हैं । कांग्रेसके एक पूवे सभापति और इतिहास, अर्थनीति एवं 
साहित्यके ख्यातनामा मर्मज्ञ स्वर्गीय रमेशचन्द्र दत्त इन्हींके चाचा 
थे । इनके दूसरे चाचा श्री योगेशचन्द्र दत्तने RSRS 'महा- 
भारत' और कत्हणको “राजतरंगिणी'का अंगरेज़ीमें भाषान्तर 
किया । इनकी बुआ तरु दत्त, जिनका दुर्भाग्यवश अत्पायुमें ही 
देहान्त हो गया, अंगरेज़ीकी प्रसिद्ध कवियित्री हो गई हैं । रजनी 
के पिता उपेन्दनाथ दत्त पिछली शताब्दोके चतुर्थागमें डाक्टरी 
पढ़ने विलायत गए थे। डाक्टरी पासकर आप वहीं प्रेक्टिस 
करने लगे । पिछली शतान्दौके अन्तिम दशकमें वे स्वेडन घमने 
गए, जहाँ उनका एक सुशिक्षिता स्वेडिश महिलासे प्रेम हो गया । 
अपने समाजके विरोधकी कोई परवाह न कर उसने आपसे विवाह 
कर लिया । इस दम्पतिके दो पुत्र और दो पुत्रियाँ हैं । रजनीके 
बड़े भाई कलेमेण्ट त्रिटेनके प्रमुख प्राणिशाश्रवेत्ता हैं, जो कुछ 
काळ तक बमिघम-विखविद्यालयमें अध्यापक भी रह चुके हैं । 
ब्रिटेन और भारतकी जनताको सेवाके लिए उन्होंने अध्यापन-कार्य 
छोड़ दिया। इस समय वे ब्रिटेनकी कम्युनिस्त-पार्टीके प्रमुख सदस्य 


और डेली वकर'के संवाददाता हैं । मार्क्स और एंग्सको के... «बार आपने भारत आनेकी 
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'हे। १९३४ में प्रकाशित आपकी ARA 


पुस्तकोंका उन्होंने मूल जर्मनसे द w 
किया हे । उनकी दोनों बहनें भी Roi $ ३, 
ज़िम्मेदार पदोंपर रह चुकी हैं । ओ भर प 
रजनी पाम दत्तकी असाधारण प्र | 
कालसे ही मिलने लगा था । उनकी कळी टो | 
छात्रोंमें थी । यूनानी और लातिनी भाषाओं तया र्तः 
सम्मान-सहित उच परीक्षा पास की। राजनीति इ ` 
भाग लेनेके कारण उन्हें एक वार विश्वविद्यालय - 
दिया गया था ; पर वादमें वे फिर मतों कर (गि ग! 
अर्थनीति तथा आधुनिक राजनीतिमे प्रथम भ्रेणोगे सं 
पिछले महायुद्धके समय वे समाजवादी संघमें शार हे 
और १९२० में कुछ अन्य समाजवादी दलांके सब छ 
ब्रिटेनकी कम्युनिस्त-पार्टीकी नींव डाली । अपनी प्रतिम 
पेनी राजनीतिक दृष्टि और प्रकाण्ड पाण्डिलके बलम है| दे 
पा्टीके चोटोके नेताओंमें से और उसके सहकारी i| तः 
कम्युनिस्त इण्टनेंशनलके भी वे सदस्य रह चुके हैं। 1९११६ इ 
“लेबर मंथली” नामक पत्र निकाला, जिसमे हेति, पात 
दुनियाके अन्य प्रसुख क्रान्तिकारी बरावर RR R U 
गम्भीर एव अध्ययनपूर्ण नोट इस पत्रका सबसे मह a 
१९२४ में 'माडने इण्डिया” प्रन्यके से आश X 
राजनीतिकी वैज्ञानिक समालोचना की, जो पह स 
विळायतमें छपा । लाहौरसे इसका एक KA 


si yi! 
fai 


QA 


gz हा? P P 3. अ AY ysy 


ल्यूशन? अपने विषयको अद्वितीय a 

“वर्ल्ड पालिटिक्स'के रूपसें साम्राज्य तसी |. च 
विरुद्ध सभी प्रगतिशोळ शक्तियोंके संगठतकी | 
१९४० में प्रकाशित “इण्डिया zia ब्रिटिश ह 
अधोन मारतोय आत्माको पुकार एत al À 
सतत संघर्षका इतिहास मिलता है । ' n 
वत्रिटेन इन वल्ड फ्रण्ट' लिखकर पा 
फाश किया और जनताको संगठित होकर 
विजयकी ओर अग्रसर दोनेकी प्रेरणा * 
नामक पुस्तिका लेनिनकी सर्वोत्तम 
इक्कोपीडिया ब्रिटेनिका में साम्यवादपर द 
किया गया है । अगस्त, BRIT करर 
शाहोने भारतीय नेताओँकों 2. और म 
शुरू किया, तो आपने की e R 


न्त्रियॉके मुक़ाबलेम से. 
के अनेक म सुक हा क) प zali 


eGangotri Gyaan Kosha 


gÀ धार्मिक सभाके लिए एक नया भाषण तैयारकर मिसेज़ 
रेडिच पतिक्रे पास आकर ब॑ठ गई | वे आज प्रसन्न थीं । 
व्याख्यानं खूब अच्छा रहेगा । उनके पति, इंजीनियरिंग-विभाग 
$ g प्रधान, मिस्टर नाटिंधम रेडिच उस समय वरामदेकी धूपमें 
T ३ हिमालयको ओर बनाई जानेवाळी नई मोटर-सड़कको फ़ाइल 
| दल रहे ये । अपने सहकारी इंजीतियरकी, जो सड़कका निर्माण 
S कर रहे थे, इस आशयको रिपोर्ट पढ़कर वे खूब हँसे : “हिमा- 
ठयके इस प्रदेशमें अन्थ-विश्वास अब भी अपना. बहुत प्रभाव 
जमाए है । चट्टानके अब तक न कट सकनेका कारण यह अन्ध- 
खास भी है । यहाँपर प्रत्येक पहाड़ और चट्टानपर किसी न 


निकट भी, जिसके कारण अब तक दो सौ मील लम्बी बिल्कुल 
तैयार सड़कपर मोटरका आना सम्भव नहीं हो सका है, एक 
देवीका मन्दिर है । पहाड़ी कुलियोंका ऐसा विश्वास है कि जब 
तक उस देवीकी सन्तु न होगी, चट्टान न कटेगो और मोटरका 
इस ओर आना सम्भव न होगा ।” 

'वीसवीं शतान्दीमें भी ऐसी ऊल-जळूल बातोंपर विश्वास 
किया जाता है १--पन्नीने कहा । 

मिस्टर रेडिच बोले--“मूर्खताकी हद है, अपनो अकर्मण्यता 
को छिपानेका एक असम्भव प्रयत्न | सुझे इस इंजोनियरकी बुद्धि 
पर तरह आता है । कुलियोंका अन्ध्र-विइवास इसके लिए ऐसा 
महत्त्वपूर्ण है |? 

' , मिसेज़ रेडिचने कहा--'और एक इईसाईको क्या ऐसी 
| RaR नास्तिकतापर विश्वास करना चाहिए १ इंजीनियर 
| `" एक इसाई होकर भी ऐसो ऊटपटाँग बातोंपर विश्वास 
केत हैं | 

झा ड ह देखकर बोले--'और देखो, आगे 
न लिया प ठेकेदारोंने अब तक इस चट्टानको काटनेका 
|. Ser र तीनों काम छोड़कर भाग गए। अब कोई 
| ह कारनेको तैयार नहों । सरकारो कुलियोंसे ओवर- 
i देख-रेखमें सुरंग खुदवाई जा रहो हैं ; पर बारूद और 
| | ठल चट्टानपर कुछ प्रभाव नहीं पढ़ता । बारूद 
का रूपमें वापस आ जाती है या दस-बारद 
सन शात होतो YA समाप्त हो जाती है । चट्टान बहुत ही 
तालिकाएँ ता l साधारण चट्टानोंको काटनेके लिए जो 
LE a भागने बनाई हैं, वे इस चट्टानपर काम नहीं 
करो जोर. सास इतना दृढ़ है. कि पहले ठेकेदाराने 
| भंसोकी बलि चढ़ाकर चट्टानपर काम करना आरम्भ 


| रझामाइरक 
यातो स 


किसी देव या दानवकी स्थिति मानी जाती है । इस चट्टानके 


|...“ भी सरदारी? लोणी" न्स शाम 


विशाल देव 


श्रा अशोकः 


कर रहे हैं । किसी पुजारीने उनसे कह दिया है कि जब तक 
HJAR बलिदान न होगा, चट्टान न कट सकेगी ।”? 

“आश है | मिसेज़ रेडिचने कहा --'मिस्टर मेसन ऐसा 
लिखते हैं । आप अपने मातहतोंसे सदा बड़ी नरमोसे पेश आते 
हैं, उसीका यह फल है कि सरकारी काराज़पर ऐसी अधामिक 
नास्तिकताको बातें लिखी गई हैं |” | 

पतिने कहा--'तब उस बेवकूफ़को चाहिए कि स्वयं अपनी 
बलि उस चट्टानपर चढ़ाकर सड़कके निर्माणका काम समाप्त करे । 
इससे अधिक उससे और कुछ नहीं हो सकता । 

पन्ी बोलीं--'और इधर आप सरकारको अपना जवाब देते- 
देते परेशान हो गए हैं । सड़कके उद्घाटनकी तिथि स्थगित होती 
जा रही है । मार्चमें सड़क तेयार हो जानेका निश्चय था, फिर 
जूनमें । अत तो दिसम्बर भी बीत चला । गवमेण्ट भो क्या 
कहती होगो | 

दप्रतरम पहुँचकर मिस्टर रेडिचने अपने सहकारी इंजीनियर 
को निम्न आशयका हुक्म भेजा : “गोरखा और गढ़वाली कुलियों 
को चट्टानपर काम मत करने दो । पठान कुलियोंकों जल्दी मंसूरी 
से बुलाकर चट्टानपर लगा दो और स्वयं बेवकूफ़ न बनो । इस 
सप्ताहके अन्त तक में स्वयं उस चट्टानका निरीक्षण करने 
आऊँगा ।? 

उस सप्ताह मिसेज़ रेडिचकी धार्मिक संस्था जाग्रत जीज्जस- 
सभा का अधिवेशन भी समाप्त हो गया । वे बहुत प्रसन्न थों। 
धमाके विकासपर जो भाषण उन्होंने इस सप्ताह दिए थे, à 
इसाई महिलाओंको बड़े रुचे--विशेषकर वह व्याख्यान, जिसमें 
उन्होंने प्रकृतिकी उपासनाको अपने वैज्ञानिक तकंसे असभ्यताका 
अवसि, आदिम निवासियोंका ज्ञानाभाव-जनित स्वाभाविक भय 
और पुरोहितांकी मकारी सिद्ध किया था । उनके ओजस्वी 
भाषणोंके शब्द उनके मत्तिष्कमें लौट-लौटकर चकर ल्या रहे 
थे । पतिके साथ वे भी उन पहाड़ी प्रान्तोर्मे अपनो जात जज 
सभाका कार्य आरम्भ करनेकी इच्छासे चलनेको तयार हो गई। 
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लके अन्तिम पहाढ़ी स्टेशनसे लगभग सौ मीलकी दूरोपर 
हिमाळ्यकी उपत्यकाओंके बीच वह चट्टान थी । रेलसे उतरकर 
खरचरोपर सामान लद गया । दो पहाड़ी उ रेडिच पतिक 
लिए आ गए । सरकारी इंजोनियर मिस्टर मेसतने अपने a 
सियर और कुछ कर्मचारियोंकों मिस्टर रेडिचको विवा 


लिए रेल्वे-स्टेशन तक भेज दिया था। i 
सब लोग साथ ही पहाडी मार्गसे उस चट्टानको ओर बढे । 


Ra यात्रा बढ़ी दो रमणीक थी । 
(किसकी) ह्मि RT Gyaan Kosha 
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१८ ` विशाल भारत 


छोटी-छोटी पहाडियोपर ठेढ़े-मेढ़े धुमावदार रास्तोंसे चढ़ना, फिर 
चीड और तुनसे ढॅके उन पर्वतोंके कन्धोंपर कुछ समतल भूमि, 
फिर दूसरी पहाड़ीके नए क्षितिज, एक नए भू-भागका सम्मुख 
आ जाना, फिर चारों ओर ऊँचे गिरिश्टंगोंसे परिवेष्टित एक 
समतल भूमि, उसके बीचमें बहती हुईं एक नदी, जिसके चारों 
ओर पहाड़ोंकी आधी ऊँचाई तक हरे-हरे सीढ़ीके ढंगके गेहूँके 
खेत । इस प्रकार सारी घाटी रेडिच-दम्पतिको प्राचीन यूनानकी 
एक विशाल नाव्यशाला-सी प्रतीत हुई । 
मार्गमें आठ-आठ या दस-दस मीलकी दूरीपर जंगलमें 
सरकारी विश्रामणह थे, जो बहुधा पहाड़की श्रेणियोंपर ही बने 
हुए थे । वहाँपर सन्ध्या-समय दोनों घाटियोंक्रा मनोरम दृश्य 
उनको अपने देश स्काटलेण्डकी याद दिला देता था । पर्वतोंकी 
घाटियोंके बीच बसी हुई बस्तियाँ, इक्षोंकी अनोखी सुहावनी वायु, 
` पहाड़ी रंग-बिरंगी चिडियोंका अदूभुत संगीत, दूर बसे हिमा- 
च्छादित परवतोंकी श्रेणियाँ, जो कभी-कभी इन मध्यवत्ती घाटियों 
के आ जानेसे एकाएक gA हो जातीं और कभी उनकी एकं 
बढ़ी चोटी नीली और काली पर्वेत-राशिके पीछे अटके बाद्लके 
sa दिखलाई देती । प्रकृतिका यह सौन्दर्य बढ़ा ही अद्भुत 
और मुग्धकारी था। एक सप्ताहकी यात्राके उपरान्त वे हिमा- 
च्छादित परेतोंके और भी निकट आ गए। अब जंगलोंपर 
शीतोष्ण-प्रान्तीय साल, तुन और शीशमके वृक्षोंका नाम भीन 
था। चीड, देवदार और सुरईके वृक्ष पहाड़ोंपर दिखलाई देते थे । 
इन वृक्षोंकी नुकौली पत्तियां शीत-ऋतुके आगमनसे गिर रही थीं । 
उस दिन एक ऐसे हो जंगलके बीच ज़ाते हुए जिस नई घाटीका 
दृश्य सामने उपस्थित हुआ, वह बिल्कुल उनकी जन्मभमिके 
समान था । उनके मस्तिष्कमें स्वदेशकी स्मृतियोंके तू 
गए। बचपनकी छोटी-छोटी सुप्त भावनाएँ gaaf सरते 
लकात उगजामित हुई। उन्होंने 
शै आर बृहदाकार शिलाओंके बोच बहती हुई 


एक पहाड़ी नदी, गहरे पोळे रंगका जंगल, पिछले पतमड़ोंमें गिरी - 


m Ja पत्तियाँ l RAR ढेरसे सारा जंगल बादामी 
रंग गहरे आवरणसे ढॅककर गँदले पानीकी तरंगोंसे भरा-सा 
ज्ञात व्र था । सारे जंगलका रंग, यहाँ तक कि चीड़के पेड़ोंकी 
za र टहनियोंका रंग भी, गँदले पानीका-सा था। जंगलके 
F भाड्या, लेतोंकी पत्तियाँ, नीले पत्थरकी भयंकर 
चट्टान - सब-कुछ उसी ब्लकनिर'की-सी घाटी लगती थी, जहाँ | 
र अपनी जन्मभूमि थी । वहाँपर वे लोग रुक गए, 
समतल भूमिका वह कड़ा टीक उनके स्कारलेण्डके पड़ोसी 
त्टिवेलके फार्म-सा लगता था और उस समतल भूमिके उपर एक 
पहाड़की (Raja बना हुआ बँगला ठीक उस गिरजे-सा था, 
जिसमें पादरी साहबकी इस एमा, जो अब मिसेज रेडिच थीं 
और गांवके स्कूल: मास्टर जिमीका, । 


८-0. Jangamwadi Math अब इंजीनियर सेम पाडीत उसी, मुकानके पासे ४ 


n 
=+ 
“न 


नार्टिघम रेडिच थे, पाणि-अ 


नाम है भला १ 3 
ओवरसियरने कहा--'साह 
व, है 
जञ रेडिचने अपनी पग 
WATA 2 CETIS समानता ted डस 
«रे | आश्य है | काश, उत पह न ¬ विर 
वगलेकी छते और ढाल होती और बह a WA 
गिरजा होता | a R 


ओवरसियरने कहा--“नहीं साहब, वह एक परके ` किन 
अफ्रसरका मकान था, अब उजाड़ हे । बामे उ i स्वर 
रहता । के नः 
“वर्षासे उसमें कोई नहीं रहता |'-- इति के! सम 
मन-ही-मन कहा--'ऐसी सुन्दर जगह, ऐसा जल्म है!) रही 
सुन्दर स्थिति उस मकानकी है, फिर भी उसो कलह पीने 
रहता |” और तब ओवरसियरसे उन्होने pan) भा 
है, ऐसा सुन्दर मकान याँही व्यर्थ पढ़ा है ? 
ओवरसियर क्षण-भर चुप रहा। मकाक || 
लम्बी कथा थी । उसे किस प्रकार आरम्भ क्रा झा 
सोचकर उसने फिर कहना आरम्भ किया--नदीके उ | 
निकले उस पहाड़के बीचमें एक चट्टान दिखला दे रै t a 
वह काली-सी भयंकर शिला, उसीके नामपर ईर | 
कालाढूगी है । ढूँगी इस प्रदेशको भाषामें | छे 
उस चट्टानकी अशुभ-दृष्टि इस मकानपर पढ़ती है फिर 
निवासियोंका विश्वास है । बशी 
उपह्ासकी भावनासे मिस्टर रेडिचने कही. Ki ç 
बहादुर अफ़सर चट्टानकी अशभ-दृश्सि डक: | अक्ष 
को छोड़ गया |' का 
ओवरसियरने कहा--सुबेदार प YA ¢ 
है, अन्ध-विश्वासकी किंचित. भी चिन्ता "ह 
और गाँववालोकी रायके विरुद्ध इसी स्था g 
पर देखिए, वह काली चट्टान सदा इसी 3 zidi 
देती हे और इसीके ठीक सामने आ गई जके 
दिन सूबेदार इस मकानमें आए! 
मृत्युका समाचार उन्हे मिला, १ 
रव 
उ अनिष्ट होता ह त 
चट्टानको AJTE गे 
उसी प्रकार उपहास मिश्रित ri 
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डर कहता गया--“जो, एक और दुर्घटना पारसाल 
| ह न यढ़कके कुलियोंने इस मकानमें रहना आरम्भ किया 
और उनमें से एकको सत्यु हो गई । साँपने उसे काट लिया । 
| `` प्रगती रेडिच अब मकानके विल्कुल पास चल रही थीं । 
वार उन्होंने तोंद-से उभरे उस पर्वेतको देखा और तब 
॥ उसके वोचमें छोटे-बढ़े पत्थरकी प्राकृतिक दोवारपर खड़ी एक 
Aaa दुर्ग-सी चट्टानको, जो मानो ठीक उन्हींकी ओर देख 
॥ द्वी थी। 'चट्टानकी अशुभ-दृष्टि और अनिष्टकारिणी शक्तिपर 
|| मुहे किंचित्‌ भी विश्वास नहीं---मन-ही-मन यह कहकर उन्होंने 
उस ओरसे आँखे हटा लीं । पर एकाएक उन्हें उस चट्टानको 
| देखकर एक सृत शवके दीख पड़नेकी-सी भयाकुल आशंका हुई । 
| दन्तु यह भावना क्षणिक थी । आगे बढ़कर नदीके जलका तल 
१ जच्छ पारेकी भांति चमक रद्दा था । उस पर्वेतके नीचे उतरते- 
उतरते उनका मन फिर संयत हो गया । पहाड़की सम्पूर्णं चढ़ाई 
समाप्त कर चुकनेपर कलकल करती हुईं स्वच्छ जलकी नदी बह 
रही थी। वहाँपर वे फिर घोड़ोंसे उतर गए । उस स्वच्छ जलको 
| पैनेके लोभको वे संवरण न कर सके, और जलपातकर 
आगे बढ़े । 5 

पहाढ़के इस ओर चढ़ाईपर चढ़ते-चढ़ते बादल धिर -आए 
और पानी पढ़ने लग गया । पानीकी आशंका पर्वत-प्रदेशके दौरे 
(| पर सदा रहती है, इसीलिए पूरा प्रबन्ध कर लिया गया था। 


lo 2943०. के 


आयो 


be] 


`) सलिए सुरई और चीड़के वृक्षांके बीच कुछ दूर आगे बढ़कर वे 
| गलके एक अदना कर्मचारीको चौकीपर रुक गए । ठण्डी हवा 
i WA उल्टे पेण्डुल्मांको भाँति नचा रही थी । उनकी 
jE AA चुकीली पत्तियोंपर पानीकी बूँदें क्षणफ-भर टिककर 
कर TRS भूमिपर गिर रही थीं.। हवाकी साँय-साँय, बादलों 


| भ र्न वर्षाकी कड़ी और बूँदोंका गिरना--यह सब मिलकर 


| p 5 भावोत्यादक व्यापक और संवादपूर्ण दृश्य केवल 
| गता था । 
झा ह क हृदय प्रसन्नतासे नाच रहा था। जो भी 
एक ल घुल-मिलकर बातें करनेको इच्छा होती थी। 
देखकर ama एकाएक इस गौरांग पति-पल्लीको ऐसी जगह 
| कमर तक झुककर सलाम किय़ा । मि० 
T फेहा--सलाम, भाई, सलाम । एकाएक वर्षा 
र, आदमी पोछे रह गया, इसीसे यहाँ रुक गए ।' 
Ua भॉपड़ी पास ही है, वहाँ चळे चले । में इस 
e ओवरसि (बिरोजा) का ठेकेदार हूँ? o 

एर जो अमसः शुको "बकी “था? बोला? 


पर जो कुली बरसाती कोट ला रहा था, वह अभो पहुँचा न था ।. 


| एकान्त जंगलमें एक अदूभुत संगीत-सा भर रहे थे। - 


नहीं, बल्कि वास्तविक भौतिक विचित्रता-सा सजीव . 
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हाँ हुजूर, मुझे तो याद भी नहीं रहा । वहांपर रेजिन-डिपोका 
कमरा अच्छा साफ़-सुथरा है ।? 

“हुजूर, मुझे मालूम हो गया था'--ठेकेदारने कहा--कि 
आप तशरीफ़ लायगे । वहाँ चाय-पानोका प्रबन्ध हो गया है । 

ओवरसोयरको देखकर वृद्ध ठेकेदारको निश्चय हो गया कि 
TÅ वे बढ़े इंजीनियर हैं, जिनके आनेकी प्रतीक्षामें वह था । 
जंगलका वह ठेकेदार अब नई सड़कका ठेका लेकर जल्दी ही 
अधिक-से-अधिक रुपया बनानेकी चिन्तामें था । इसीलिए रेजिन- 
डिपोके पास एक सुन्दर फाटकपर 'वेलकम'का कपड्या टाँगकर 
सुवहसे ही इनके आगमनको प्रतोक्षामें था । रेजिन-डिपोमें पासके 
जंगल-विभागके विश्रामग्रहके खानसामाने, जिसे कुछ पुरस्कारका 
प्रलोभन देकर वृद्ध ठेकेदार बुला लाया था, रेडिच-दम्पतिको चाय 
पिलाई । चायके साथ चीड़के चिलगोज़ोंको भूनकर बनाई गई 
नमकोन 'वौन्स'की तरतरी देख मिस्टर रेडिच बहुत प्रसन्न हुए । 

चाय पीते-पीते कुली आ गए। रेडिच-दम्पतिने हाथ 
मिलाकर वृद्ध ठेकेदारको धन्यवाद दिया और घोड़ेपर चढ़कर आगे 
बढ़ । वह वृद्ध ठेकेदार भी साथ हो लिया । चलते-चळते बोला- 
“हुजूर, जंगलके ठेकेमें अब कुछ नहीं रह गया है 

“नहों, कुछ क्यों नहीं १'--मि० रेडिचने बर्चोकी-सी उसी 
विनोदपूर्ण प्रसन्नतासे कहा--“चीड़का चिलगोज़ा बड़ी अच्छी 
चीज़ है ।? 

“हाँ साहव,--उेकेदारने कहा--“पर जंगलका ठेका अच्छी 
चीज़ नहीं । इतने सजीव और हरे-भरे व॒क्षोंकी जाने ले चुका 
हूँ। यह इत्या अब अच्छी नहीं लगती ।' 

“हृत्या, मरडर [--मि० रेडिचने मन-ही-मन कहा-- पेड़ोंकी 
भी क्या हत्या होती है ।' और अपनी पत्नोसे स्काटिश भाषामें 
बोले--'देखो एमा, यह आदमी पेड़ोंको हत्यासे डर रहा है !' 

जंगलके बोच ऊँचे-ऊँचे वे पेड सचमुच सजीवसे लग रहे 
थे । 'उनकी हत्या किसी मानव या Wa कम महत्वकी 
नहीं हो सकतो । श्रीमती रेडिचने मतःदी-मन सोचा। एक सुन्दर 
ऽं गार-सा किए शोभामयी प्रकृति द्वारा स्वर काट-छाँटकर बनाए 
हुए ठोस ज्यामितिकी सूचीके आकारके सनोवरके इस इक्षको 
अवश्य ही काटना नहीं चाहिए। स्के लिए इसे काट डालना 

शीघ्र ही उन्हें विचार आया कि पेड़ 
एक अपराध ही है। पर कतके 
चैतन्य कहाँ है १ और पतिसे बोली यह देश शास्त 


यहाँ ऐसी ही बातें सुतनेको मिलेगी ।' 
end क्षण-भर चुप देख अपने बोरा अवसर पाकर 
ब्रोला--'साहब, अबके नई सढ़कमें मुझे ठेका दिला देनेकी कृपा 
की जाय ४ 
मि० रेडिचको मुद्रा कठोर हो गई । 
nn भी यौ, यह जानकर 
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मन-ही-मन उन्हें उस चायके ग्रहण करनेसे अब ग्लानि-सी 


हुदै । जिस आत्मोयता और विनोदकी भावनासे वे अब तक 
घुली-मिली-सी बातें कर रहे थे, वह एकाएक छत I 
और अपनी मुद्रापर कठोर गम्भीरताका आवरण-सा धारण करते 
हुए उन्होंने कहा--'क्या इसी आशासे तुमने हमें चाय पिळानेका 
कष्ट किया है १ यह तुमने ठीक नहीं किया ।' | 
“नहीँ, नहीं, साहब, नहीं V इने सकुचाकर कहा । 
फिर उस वृद्धके भोलेपनपर सुस्करोकर मि० रेडिच बोले -- 
“डर दे सकते हो । तुम्हारा टेंडर यदि और सबोंसे कम होगा, 
तो सड़कके इंजीनियर अवश्य ही तुम्हें ठेका दे देंगे। इसमें हम 
कुछ नहीं कर सकते । समझे १ 
zaa कहा--“जी, हाँ !' पर उसकी मुद्रापर शून्य-सा भाव 
पढ़कर मिस्टर रेडिच समक गए कि वह कुछ भी नहीं सममा । 
घोड़ोंपर सवार होते हुए उन्होंने कहा--“अच्छा, ठेकेदार साहब, 
धन्यवाद । सलाम । 
बृद्धने फिर झुककर दो बार सलाम किया । उस अभिवादन 
और zeA हत्याकी उस आशंकासे मन-हो-मन पुलकित हो 
रेडिच-दम्पति आगे बढ़े । 
D रे ~- 
हाड़ोंकी चढ़ाई तथा उतार और फिर चढ़ाई तथा फिर 
उतार, यह क्रम अब समाप्त हो गया था । अब एकके उपरान्त 
दूसरी पहाड़ी श्रेणियाँ पहाडके एक मोडके बाद दूसरी और फिर 
तीसरी छोटे-छोटे द्रौकी रचना करती हुईं पूरी ग्यारह हज़ार 
फीटको ऊँचाईपर समाप्त होती थीं और तब उस पर्वत-भ्रेणीके 
दूसरी ओर वह चट्टान थी, जहाँ मिस्टर रेडिचको पहुँचना था । 
एक ऐसे पर्वेतकी पूरी परिक्रमा कर चुकनेपर. सहसा एक 
नया पर्वत सामने आ गया और दोनों घोड़े एकाएक चौंककर 
खड़े हो गए। देवदारका जंगल उस नए पर्वतको भौंहके 
समान चतुदिक विशालकाय रिलाओं, पर्वतखण्डो और भद्दी-सी 
चट्टानोंके वनस्पति-विहीन गिरि-मस्तकपर दूर तक चला गया था। 
पगडण्डीके ठीक ऊपर एक बड़ी-सो इवेत चट्टानकी बाई ओरसे 
सनसनाती तेज़ हवा चली आ रही थी । 
"ओह 7 यह क्क £ è 9) 
उनकी पत्नी उसे अब तक कोई हिमालय-प्रदेशका जंगली 
जानवर समझ भयाङुळ-सी घोड़ेपर ऐंठकर वेठ गई थीं । क्षण- 
भरमें संयत होकर बोलीं--'घोडेने तो सुझे डरा दिया । मैंने तो 
इसे सफ़ेद भालू समझा । बड़ी डरावनी चट्टान है यह |? 
z दोनों RRIS बोच उस छोटे-से मार्गमें सूर्यकी किरणे कमी 
न पहुंच पाती थीं और एक हरी काई उसपर सदा जमी रहती 


र घोड़े बहुधा फिसल "जाते, diection, Varanasi.Digitized By RAR काड देशा वाहा Kosha 


ओवरसियरने आगे बढ़कर E 
है । घोडेसे उतर जाइए, तो अच्छा हो ; 

घोडे उतरकर दोनों हाने लयगेप | 
ओवरसियरने वहांपर पतलूनकी किन ह के 
डालकर ऊपरसे फ़ीता बाँध लिया । ऊनी कान है क्‌ 
पूरा खोलकर गळे तक ओढ़ लिया और उसे भ इ 
फन्दा बाँधकर आँखों और नाकको ही खुला रहा ह 
बढ़ी ठण्डी चल रही थी और शोघ्र ही बवे तएन 


7 


थी । रेडिच-दम्पतिने भो अपने ऊनी बढ़े कोट प र | 

ओवरसियर उस बड़ी सफ़ेद चट्टानकी ओर ति | 
ढेला फेंककर आगे बढ़ा । इन घोटियोंके पती हेग a र 
उस स्फटिक चट्टानके टुकड़े तोड़-तोढ़कर ले जाते ये जे के 
(आग पेदा करनेका चकमक पत्थर) बनाते ये। ia 
वाळे गाँवके निवासी इस चट्टानपर, जिसका नाम रर 
(अम्निदेव) था, पत्र-पुष्प, काठका टुकड़ा या कंक बो गे $ 
जाय, चढ़ाकर तब आगे बढ़ते थे । ऐसे ही बढ़ाए हु # 
ढेलों और लकड़ीके टुकड़ोंक़ा वहांपर एक काणी कह 
गया था । इंजीनियर रेडिचने ढेलेका गिरा देखा ताइ 
पास पझ हुआ वह कंकड़-पत्यरोंका ढेर भी और बो 
इसका कारण पूछा । 

“एक पुरानी प्रथा-सी चली आती 
कहा--“इस चट्टानपर कुछ-च-कुछ चढ़कर 
___ “तो तुम भी इस रीतिका पालन क्ते 
रेडिचने पूछा । 

'नहों', ओवरसियर सकुचाकर बेला“ त | 
Ba देनेमें कुछ बुराई तो है नहीं, am 

मिष्टर रेडिच पल्लीसे अपनी भाषे खा 
काईके कारण लोग फिपल जाते होंगे और क 
पाँव टट जाता होगा । ऐसी TEN । इर 
सममे होता होगा चट्टांनकी अर Ee 
इसपर कुछ चढ़ाकर लोग आगे बढ़त č n al 

पत्नीने कहा--“आपने ठीक कदी. क| 
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पासके साई प्रचारकॉसे मिळँगी। ९ ६ 
प्रचारकांकी बड़ी आवश्यकता दोका 30 
कॉप उठी । वर्षाकी भाडी? बह बेली 
हवा हीं इस प्रकम्पनकां कार हैं! zali 
टिके कारण हरगिज नहीं दै af 
एक बार अच्छी तरह हिंलाया | 


{3 
ws 


|, बा, १०५ 1-1 १६४५ ] 
| अगला बँगला कितनी ऊँचाईपर है १-+मिस्टर रेडिचने 
पूछा। इस समय उनको पन्नो सोच रद्दी थीं कि पत्थरका एक कड़ा 
उठकर यदि चट्टानपर फेक दिया जाय, तो इज़े ही क्या है? 

हाता अच्छा मज्ञाक रहेगा । पर इच्छा होते हुए भी वे ऐसा न 

कर सकी । 

मिस्टर रेडिचके प्रइनके उत्तरमें ओवरसियरने कहा -'पहले 

उस बँगळेकी ऊँचाई ग्यारह हज़ार पॅतीस फीट बतलाई जाती 

थी। नए सर्वेयरोंका जो जत्या इस साल आया था, उसने बत- 
शया है कि यह सारा पर्वत ऊँचा उठा रहा हे । इस ओर और 
भी कई चोटियोंकी ऊँचाई बढ़ गई है । 

मिसेज़ रेडिचके लिए यह एक नई वात थी। चौंककर 

बोलीं--'डालिंग, क्या पहाड़ भी बढ़ते रहते हैं १ 

पतिने कहा--'हाँ, ऐसा तो होता है । सारा हिमालय ऊँचा 

उठ रहा है, ऐसा भूगर्भवेत्ताओंका विचार है? . 

फिसलनेवालो उस हरो भूमिके समाप्त हो जानेपर मिसेज 

रेडिच घोड़ेपर सवार होते हुए सोचने लगीं--“पहाड़ बढ़ते हैं । 

चट्टाने भी बढ़ती होंगी, पेड़ भी बढ़ते रहते हैं। पर पेड़ोंका 
` बढ़ना और पहाडका ऊँचा उठाना ये दो भिन्न-भिन्न क्रियाएँ हैं। 
सारा हिमालय ऊँचा हो रहा है । 
विशाल पर्वतके कन्थोपर से गुज़र रहे हैं, वह भी बढ़ रहा है । 
| इस विचारे जूतोंके अन्दर उनके पाँवोंके तलबोंमें एक 
| ` अजीब सनसनाहट-सी आ गई । रक्राबॉँपर जोरसे पाँव दबाकर 
मन-ही-मन उन्होने इस अनोखी-सी गुदगुदीका निवारण किया 
और सोचा--“यह कुछ नहीँ । एक वैज्ञानिक सिद्धान्तके कारण 
यह बढ़ना सम्भव होता है? अनायास उनकी दृष्टि पीछे पड़ी हुई 
उस खेत स्फटिक-शिलाकी ओर गई । जान-बूमकर उन्होंने उस 

ह र नहीं देखा । एक अचेतन भावनासे अनायास ही उनकी 

तभा लिए मुड-सी गई और उन्हें ऐसा भास हुआ 

A क उन्हींकी ओर ताक रही है । 

| परके oa णो a दो ।? कहकर उन्होंने अपना घोड़ा 

व्र (हे कर लिया । पर रीढ़-तले एक मीठा-सा दद 

र्य हुआ । मानो वहींपर उस चट्टानकी दृष्टि पढ़ रही 

E होमन रा चट्टानके भला आँख कहाँ होती है /--यही मन 

E. D बार दुहराकर वे आगे बढ़ीं । 

TES पगडण्डो अब जंगलसे निकलकर सुन्दर खुली हुई 
È इस Ya । वहाँपर ऊबड-खाबड़ असभ्य-सी चट्टाने न थीं; 
ही पा से -प्रदेशमें एक साधारण-सी वस्तु हैं और जो 

|| | एमए हो Aa हैं। देवदार और सनोवरके लम्बे दक्ष शब 

| ` इश (रहो । बेंतका हरा जंगल और उसके - बीचमें 
| और 5३ के छोटे छोटे टेढमेडे पडके जसे थे 
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जहाँ पानीका खोत बहता हो, गहरे हरे रंगकी काईसे za हुई 
थी । यह भू-भाग .निजन-एकान्त महासागरके मध्य हरे द्वीपकी 
भाँति लगता था । à 5 
अब पानीको वूं दे आकाशके ऊपर-ही-ऊपर अपनी पार- 
दशिता खोकर रुईके कोमल फाहां-सो चुपचाप निःशब्द गिर 
रहो थीं । सारा वातावरण इन हिमके फाहॉ-से खेत तितलियोंके 
दले भरा हुआ-सा ज्ञात हो रहा था हिमके ये फाहे इवामें 
तेरकर धीरेसे पेइकी पत्तियों, टहनियों और मार्गपर चलनेवालॉके 
कपड़ोंपर वेठ जाते. थे । सारा वातावरण निःशब्द था । केवल 


_ इन्हीं लोगोंक्रे चलनेका शब्द पाइपर एक अशुभ आगमन-सा 


खटपट-खटपट गूँज रद्दा था। ज्यॉ-ज्यों ये लोग पहाड़को 
ऊँचाईपर चढ़ते गए, वे हिमकण घने होते गए । अपार खेत 
टिदियोंका-सा दल अव सारे आकाशको घेरे था। अब वे फाहे 
धीरे-धीरे पेड़ोंको ढँक चुके थे । खेत आवरण अब सूखी घास, 
हरो भूमि और अन्तमें सारी भूमिको ढेंकने लगा। शोध्र ही 
सारा पर्यत खेत चाद्र-सी ओढे दिखलाई दिया । पेडपौथे, 
घास, लकडे, मिट्टी सभी फेनिल दुः्ध-से खेत हिमका परिधान 
पहने हुए थे । 
पहाढ़की सम्पूण चढ़ाई समाप्त कर चुकनेपर जो दृश्य सम्सुख 
आया, वह और भो चित्ताकर्षक था । उस ऊचे पर्वतसे पहाड़का 
सारा उतार दिखडाई दे रहा था । छोटी-छोटो माढ़ियोंके उस 
जंगळके उपरान्त वुरंश और बांजके बृक्षोंके कुज और तब देवः 
दार और सनोवरके जंगल दूर तक फेले दिखलाई दे रहे थे | 
पहाड़के उस और उतरकर उन्होने देखा कि उन ऊॐंचे-ऊचे 
सूच्याकार ua ऊपर हिंमका आवरण जहाँपर समाप्त हो गया 
था, वह भी एक अनोखा ही दृश्य था । हिम-विहीन हरे और 
हिमाच्छादित खेत भाग एक-दूसरेमें आकर धोरे-धीरे नहीं मिले 
थे । इन्दधनुषके रंगोंकी भाँति एक रंग दूसरेमें मिलकर अन्तर 
को अस्पष्ट न करता था; बल्कि एक सीधी रेखामें एकाएक 
रेखागणितको कृति-सो हिमकी रेखा आकर समाप्त हो Ya YA 
म-विहीन हरो रेखाका आरम्भ हो गया था। भूमिके भुगम- 
k किसी धातु-गुणसे, पेढ़ोंकी ताप-संवाहिनी विभिन्न प्रकृतिसे 
अथवा उनके किसी और विद्युत गुणते शायद हिम एक रेखामें 
आकर समाप्त हो गया था आगे नहीं गिरा था या गिरते- 
अपना ठोस रूप धारण न कर सकनेसे पिघल गया था। र 
का यह अनोखा खेल देखकर वे भी स्तञ्थ-से वहाँ थोडी 
खड़े के WA a र : 
चट्टान थी, जहाँ उन्हें पहुँचना था । हिमसे ढॅका हुआ माण R 
तक फेला दिखलाई दे रहा था- खेत मखमलसे ढका हुआऱसा । 
पाँव रखते ही गढ़ा पढ़ जाता और उसका 


उससे रभसः आवरणपर 
ऊपर ढाटूभूमिप्कही ti ci: और रदो००॥.उस कोसळ आत eGangotri Gyaan Kosha 
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संमतल आवरण कुरूप हो जाता । घोड़ोंके खुरोंसे उस ; खेत 
भूमिमें जो काले छेद हो आते, वे बड़े कुह्प . दिखलाई aji | 
ऐसी सुन्दर भूमिको इस. प्रकार चलकर कुरूप कर देनेमें उन 
दोनोंको लजा-सी आती । पर वे लोग इस भावनाको मन-ही-मन 


दबाकर आगे बढ़ते रहे । मार्गमें किसी चिड़िया तकके इधर-- 


उधर फुदककर जानेके चि उस खेत कोमल TAR स्पष्ट . दीख 
पड़ते थे। ` | 
एक पहाड़ीकी श्रेणीपर उतर जब वे थोड़ी-सो समतल भूमि 
को पार करकें दूसरी पहाड़ीपर आए, तो जो दृश्य सम्मुख आया, 
वह और भी चित्ताकर्षक था। उम ऊँचे पर्वेतसे अनेक छोटे-छोटे 
परवतांकी श्रेणियाँ निकलकर एकके उपरान्त दूसरी घाटियोंकी 
रचता करती हुईं दूर उस बढ़े पर्वतके ठीक मूलमें एक बड़ी 
विशाल नदोके तटपर जाकर समाप्त हो गई थीं । उनके ठीक 
पाँवॉपर कुहरेसे भरी, चारों ओर पर्वेतासे घिरी घाटी एके बड़ी 
दूधसे भरी मीलसी लगती थी। उसके एक ओर यह पर्वत, 
हरे और इवेत रंगोंका वह.अनोखा खेल, हिमका वह निःशब्द 
वातावरण और दूसरी ओर नदोके उस पार अनेक छोटी-छोटी 
वैसी ही पहाड़ियाँ, उनके किनारोपर बहती हुईं छोटी-छोटी नदियाँ, 
उन नदियोंसे परिवेष्ठित अनेक छोटी-छोटी घाटियाँ थीं । यह 
अलौकिक दृश्य उस एकान्त शीतल वायुमें नितान्त आवरणहीन 
सौन्दर्यकी एक भयावनी उछासपूर्ण भावनासे उन्हें कम्पायमान- 
करने लगा । चिर-परिचित वृक्ष भी उस खेत आवरणसे विशाल 
देवसे खड़े चुपचाप उनकी ओर एकटक देखते-से जान पड़ते थे । 
वे ही मानो उस अलौकिक शान्तिम विघ्नकर्ता अपराधी हों । 
O नदीके उस पारकी उन घाटियों, पर्षतमालाओं और उनके 
बीच अटके हुए बादलोंके ऊपर सारी उत्तर-दिशाके पूरे क्षितिज 
पर विशाल इवेत स्फटिकी दोवार-सी हिमाल्यकी श्रेणी खड़ी 
थी । एक ओर वह ऊँची हिममाला और दूसरी ओर यह हिम- 
मेत उस विशाळ नदोके दूर बसे दो किनारोंकी भांति हो गए 
थे। बीचमें आनेवाली छोटी-छोटी पहाड़ियाँ इतनी बड़ी घाटीमें 
जो IA खोकर नदीके हरे और नीले कंकड़-पत्थरों-सी 
भांति दिखला हुए नदो पानौकी फेनिल तरंगोंकी 
दे रहे थे। हिमाल्यक्षी श्रेणीके वी 
' बड़ी चोटी उम्र कोसों फेली नदीके क 
देरी थी। के ठीक किनारे खडी दिखाई 


गए । (र उस अद्भुत छटाको देखते रह 
सरे आकारे 'हो गया था । बादलोंके ल हदवः 
उत्तरी. ओर उस a जल्दो-जल्दी भाग रहे थे। 

हो पद, ER एक कोनेपर आकाश बिलकुल 


था । सारा वातावरण सन्धयके पोत कै 
था, जो हिमाल्यकी इस श्रेणीपर ऐसा जा Fap 
दिनका कुछ भाग FER रह गया है। T LN 
मु ओवरसियरने कहा--“वह बढ़ी ऊँची 
है और दूर नीचे बहती 
अलकनन्दा है ।? 
इस नेसगिक दृश्यको देखकर | 
हुईं कि एक बार इन पर्वतां और र ; 
निर्माणकर्त्ताकी तो अभिवन्दना कर हे | TÌ x 
भी न कर सके । यह विचार उनके मनमें हो ह | 
_ सि० रेडिचने पूछा--केदारनाथका मन्ति जञ 
श्रेणीपर होगा १” | 
“हाँ, उसी श्रेणीके ठीक नीचे, जहाँप से (हि. 
छाया-सी दिखलाई देती है ।--सेकड़ों मोल दू सत 
श्रेणीकी ओर उँगलोसे _संकेत करके Ai ह 
इतनी दूरसे भी उज्ज्वल हिमालयकी पठि | 
छायासे घिरे अंश साफ़ पहचाने जा सकते थे। 
'केदारनाथमें किस देवताकी उपासना होती है!7 
पूछा । उनकी पल्ली भी यही प्रइन पूछना चाह को! 
ओवरसियरने इस प्रान्तका निवासी होते हु गै* 
इस प्रश्‍नपर कभी विचार नहीं किया था कि स | 
किस देवताकी उपासना होती है । पर शीघ्र हैलर 3 
स्मरण हो आया और उसने कहा- मप तो का 
की नहीं है । हिमालयकी दूर तक फली ए " || 
उस मन्द्रके अन्दर आ गया है, उपोगी m | 
शिवजीका वह एक अंश है ।' 
- काले कुहरेका एक उच्छवास- 
मिसेज़ रेडिचके सुँइसे निकला - 
सारे हिन्दुस्तानके निवासी जो केद 


प्रकृतिके, इन पाषाणोंके, इन m ह ह 
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यह पदै | 
का 
हत 


पर इससे क्या, जो एक व्य लो 

i है। इतने 14 
भी कुसंस्कार हो सकता दो ह 
जाती ।---यही सोचकर : रा बे 
मार्ग एकाएक बन्दसा कर आफ बी 
“यह वही केदारनाथ तो है, at 


मि० सिंह उस तीर्थ-मार्गपर " 

पतिने कहा-- हाँ? रि ना 
अस्तित्व तो इन AAA क 
“9० भी हिमालकी लट 
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Wt] 1... 
|| ~¬ हैं। केवळ हिमालय ही एक विशाल देवकी भांति 
रन्त निरंकुश राज्य करता-सा जान पड़ता हेर 
पर अपनी बात समाप्त करते ही मि० रेडिच सोचने लगे 
a कि जाग्रतं जीज़स-सभाकी यह अध्यक्षा हिमाल्यकी इस उपमासे, 
र | दृ उसे जीवित शासकका रुप दे देनेसे, शायद प्रसन्न न हुई 
| हॉंगो। और पल्ल सोच रही थीं कि जो एक व्यक्तिका कुसंस्कार 
| ६, वह एक जातिका कुसंस्कार हो सकता है ;. पर एक जातिका 
| नुंस्कार--अन्ञान-उनित भय-क्या सचमुच हेय वस्तु है! 
बिरंकुश शासक, यह निरंकुश शासक हिमालय बढ़ रहा है, ऊँचा 
| उठ रहा है | विशाल देव | पतिने भी इसे विशाल देव कहा । 
| एक जातिका कुसंस्कार सानव-जातिकी स्वाभाविक अभिव्यंजना 
भी तो हो सकता है । लेकिन में यह क्या सोच रही हूँ १ 
. तब सामने नदीके उस पार उस धुंधले ER मटमेले 
zaa पंक्तिको देखकर पत्नीने अपनी उस अप्रिय विचार-धारा 
को बरबस रोककर कहा--“डालिग, हम लोग आ गए। वे तम्बू 
i दिखलाई दे रहे हँ” 
Dgo 
उस रात मिसेज़ रेडिच अच्छी तरह सो न सकीं। आँखें 
बन्द करते ही उन्होंने ब्लेकनिरकी वह. घाटी देखी और अपने 
पिताको उस गिरजेके पास मरा हुआ देखा । फिर चट्टान आई 
: काली, नीली, इवेत, भयाबनो चट्टानें | उन चट्टानोंने बढे बडे 
Rata भाँति उस शवको घेर लिया aa ऊँचे पर्यत दौड़ 
दोढ़कर आए । उन्होंने अपनी शाखाएँ हिला-हिलाकर पत्र-पुष्प 
और फल उस शवपर बिखेर दिए। फिर एकाएक नाटकका-सा 
' परदा गिर गया । सारा दृश्य बदल गया । चट्टानें बढ़ने लगीं । 
| बढकर एक-दूसरेमें मिल गई । वह शव भी उनमें मिल गया । 
i Waem एक विशाल पर्वत-सा हो गया । बीचमें उस 
' वकी दो बड़ी-बड़ी आँखें ही दूर खड़ी अकेली उनको ताकती 
; रह -उन आँखोंसे चारों ओर पीला-सा प्रकाश फैल रहा था 
|| पीली-पीली अनेक लम्बी सुइयोंको भांति किर ते 
याब फेल रही थीं। सारा पर्वत धीरे-धीरे उनके निकट 
ठ ha नगाड़ोंके बजनेका-सा शब्द हो रहा था । दूर एक 
; YA नदीके किनारे वह अकेली खड़ी थीं। मिखके 
A वह बड़ी परवेतराशि उन्हींकी ओर खिसकती चली 
या YA एक चीख निकली और नोंद रट गई! 
फिर भो सामने दिखलाई दे रहा था । उन्होंने 
Tia तरह मलकर मन-ही-सन कहा--यह स्वर 
स्वप, निरा स्वप्न |? पर खुली आँखोंके सामने भी एक 
स्न EN पिरामिडकी छाया क दे रही थी। फिर 
YA दे बाद पो द 
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वाज़ेका पर्दा सारे तम्वूके कपड़ेकी अपेक्षा दका या 
चाँदनीका प्रकाश सूच्याकार हो अन्दर दिखलाई दे रहा है? 
यही सोचकर उन्होने फिर आँखें बन्दकर सोनेका उपक्रम किया । 

थके हुए मि० रेडिच रोज़की भांति प्रगाढ निद्राका आनन्द 
ले रहे थे । उनकी लम्बी-लम्बी सासे दूर बहती हुई पहाडी 
नदीके गर्जनके शब्दके साथ मिलकर कानोंमें एक अनोखा 
काँय-काय-काँय शब्द कर रही थीं। इसीसे देर तक उनकी 
आँख नहीं लगो । 

दूसरे दिन उन्होंने उस दुभेद्य चट्टानका निरीक्षण किया । 
नदीके किनारेःकिनारे बह नीली चट्टान दूर तक फेली थी । सुरं- 
गोंके छेरोंसे बिंधकर उसका रूप चेचकके घावोंसे भरा हुआ-सा 
विकृतं हो गया था । सारी चट्टान गोलाकार पर्वेतके एक विशाल 
स्तनकी भाँति नदोके किनारे उस नई सड़कके उपर और नीचे 
दोनों ओर फेली थी । जहाँ पर्वतकी ऊँचाईपर उसकी गोलाकार 
परिधिका अन्त होता था, वहाँपर एक छोटी-सी कुटिया थी, जिस 
पर नीले स्लेटोंकी छत थी । इसौको लोग देवीका मन्दिर कहते 
थे । इस गोलाकार विशाल चट्टानपर नई सड़कका कटा हुआ 
मार्ग उन तम्बुऑसे देखनेपर अपनी चौड़ाई खो देता था और 
एक खरोंच-सा दिखलाईँ देता था । 

उस दिन मिसेज़ रेडिचकी पके रात्रिकी अनिद्रासे बोमिल 
हो रही थीं । उन्हें बढ़ी थकात-सी आ रही थो । पिछली रातके 
उस स्वप्रकी बात वे पतिसे कहना चाहती थौं ; पर पतिको आज 
अवकाश ही न था । वे दिन-भर उस चट्टानपर काम करनेवाले 
कर्मचारियोंकों अनेक प्रकारके आदेश देनेमें ही संल रहे । 
सन्ध्या समय तक पाँच सुरंग तेयार हो गई । इंजीनियर WA 
उन्हें अपने सामने खुद्वाया । सीधी सुरंगके अन्तिम भागमें 
एक-एक और तिरछा छेद करवाया । उन तिरळे ठेदॉर्मे डाइना- 
माइटकी बत्तियाँ रखी गई । फिर उसी चट्टानके चूर्णको एक 
रसायनमें मिलाकर छेदोको अच्छी तरह बन्द कर दिया गया । 
कुलियों और अन्य सब कर्मचारियोंको वहाँसे हट जानेकी आज्ञ 
दी गई । तब इस जड़ पत्थर और मानव-बुद्धिकी लगातार इन 
तीन वषौकी लडारैका एक नया काण्ड आर्म हुआ । सब लोग 
बढ़ी उत्युकताते फलकी प्रतीक्षा करने लगे। झि” रेडिचने एक 
बार फिर अच्छी तरह चट्टानका निरीक्षण किया । सबको चट्टानके 
दगनेकी प्रतीक्षामें अच्छी तरह छिपकर रहनेकी आज्ञा देकर वे 

पास लौट आए । A 

- ano ओरके तमो, जो पहारी भ 
ये, किसी प्रकारको आपत्तिकी Ta a = । जत्दी-जल्दी 
त त्य थी प सहा 


तक जाना है । सुरंग ठीक हो गई हैं, उन्हें में अपने सामने 
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मिसेज रेडिचने आँखें उठाई । अनायास ही उनको आँखों 
में आँसू आ गए । वे पतिसे बोलीं--यह चट्टान न काटी जाय, 
तो अच्छा हो । कया कोई दूसरा*मार्ग मोटर-सङ्कके लिए नहीं 
बन सकता १ । - 

पल्लीके इस अचानक भाव-परिवत्तेनपर आश्चर्यसे मन-ही-मन 
इसका अर्थ लगाते हुए मि० रेडिचने कहा--प्रिये, इस बार भी 
यदि चट्टान न कटे, तो ऐसा ही करना पड़ेगा । पर यह होगी 
बढ़ दुर्भाग्यकी बात | 

पत्नोने एक लम्बी साँस ली । कहा--'डालिग, जाने दो, 
इस चट्टानको न काटो.। इसे ऐसा ही पड़ा रहने दो । मुझे बड़ी 
घबराहट हो रही है।' क Bi 

मि० रेडिचने पल्लीकी मुख-मुद्रापर भयके चिह्न स्पष्ट देखे । 
पर ख्रीजन-सुलभ एक साधारण कदर्यता ही इसका कारण जानकर 
उनकी पीठ सहलाते हुए कहा --“एमा, तुम घबराओ मत । लो, 
यह ओवरसियर आ गया है । में जाकर डाइनामाइरकी बत्तियाँ 
सुलगवाता हं. । तुम संयत होकर अन्दर बेठी रहना । बैटरी आ 
गई है । रेडियोकी मशीन ठीकठाक करना । में अभी लौटकर 
आता हूँ । यह कहकर एक हत्की-सी थपकी पल्लीकी पीठपर देकर 
मि० रेडिच चट्टानको ओर चले गए । 

` हाय | हे RR यह ठोक नहीं हुआ | में यहाँ आई ही 
क्यों १? मन-ही-मन यह कहते हुए पल्ली तम्बूके अन्द्र चली 
गई । (हाय, मेरे पति भो मेरे हृदयकी दशाको नहीं सममा 
सके | इस चट्टानका ट्टना मेरे लिए असह्य प्रसंग है । पति 
कठिनतासे मेरो बातोंको सुननेके लिए आधे बेठे-से रहे, बड़ी अन्य- 
मनस्कतासे और इतनी थोड़ी देरके लिए |--यही सोचते हुए 
उन्होंने खुले रेडियोकी मशीनके कभी एक पुज़ और कभी दूसरे 
तो उठाकर अकारण ही त्म्बूके अन्दर चक्कर लगाना आरम्भ 


~ 
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तभी हत्की-सी गड़गड़ाहटसे उनका ध्यान भंग हुआ । किसी 
अज्ञात प्रेरणासे दौड़कर वे तम्वूके किनारे बाहर, जहाँ चायके 
. बतन अब तक मेज़पर वसे ही पढ़े थे, आ गई । किसी पेढ़के 
गिरनेका-सा शब्द हुआ और फिर भयंकर लम्बायमान गर्जना-- 
चारों ओरसे शिकारियोसे घिरे हुए शेरकी अन्तिम निराशापूण 
दहाड़का-सा भयंकर निनाद ! फिर भयानक अविराम गर्जन | 
भयंकर ध्वनियों और भ्रतिश्वनियोंसे सारी घाटी काँपने लगी । 
मिसेज़ रेडिचक्री आँखें चट्टानकी ओर उठ गईं । पर घुएँके 
बादल, बारूद और जळते हुए गन्धककी गन्ध, पेड़ोंके प्रकम्पनकी 
उस सनसनाहटमें वे कुछ भी न देख सकी । तब उनके कानोंमें 
नगाड़ेंके बजनेका-सा शब्द हुआ--ठीक वैसा ही, जैसा रातको 
उन्हें सुनाई दिया था । लौटकर वे. अन्दर चलो गई । तम्बूमें 
दो-तोन चक्कर और लगाए ; पर aaa कुछ भी न. दिखलाई 
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दिया ! उनका सारा ध्यान उसी कती य 
व्यर्थ है । में घबरा नहीं रही हूँ । 
आ गई । कुर्सीके पास झुककर उन्होंने उपप > 
क्स एकाएक गिर पड़ी । उनकी समर नही 
FAR हुआ । फिर गड़गड़ाहट हुई--धातुके. | 
के इटनेकी-सी भयंकर झनमनाइर, वज्ञपातका-सा al 
नगाड़ोंका शब्द और ज़ोरोंसे उनके कानों बे हणा है | 
आँखें फिर उस धुएँके बीच चट्टानको हुँने लगीं 
वह शब्द असह्य हो चला था । अन्दर लौट ङ क | 
पाँव बढ़ाया ; पर हवाका एक भोका गन्धको dagel 
साथ इतने वेगसे आया कि वे लड़खड़ाती दो कद पी : |; 
गिरीं । हवामें तिनके, सूखे पत्ते और चट्टनेंप झो हु ह|. . 
फनोके पीले पुष्पोंकी पंखुड़ियाँ उड़ रही-थीं। कहाँ भ्त 
क्षणके लिए उनकी चेतना वापस आ गई । . । 
“चट्टानकी अशुभ-दृश्सि यह नहीं हो रहा है, झा 
गर्जनासे ही यह घबराहट आ गई है । शीघ्र तमबूक्ी ओह 
ही अब उचित होगा । मुझे घवराना नहीं चाहिए RA 
तम्वूकी ओर उन्होंने पाँव बढ़ाया; पर फिर उनकी इट 
गई । उडते हुए तिनके, पत्ते और पुष्प हिमके अग की 
साथ उनके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। वे टे पिर 
लाल, नीले और अन्तमें काळे हो गए और फिर रे स 
हो उनकी आँखोंके सम्मुख नाचने लगे। कुछ के zi ; 
नाचना बन्द कर दिया । हवाका वह AE के ul 
ऐसा भास हुआ कि वे सशरीर चट्टानकी ओर MI al 
सब-कुछ शान्त और अचल हो गया है, वेदी 0 || 
करती. उस शान्त हवाको चीरती हुई उड़ E at 
कत्पनामें सहसा विचार. आया : “वटा दट री 
न था, बिना नर-बलिके वह दट नहीं संती) और 
मुझे ही छाँट लिया है । बरबस मुझे ही अण # 


Ril 


वह मेरी इत्या करके सम्तुषट होना चाही दै! t zA 
्यर्थ है.। में उड़ नहीं रही ६ मक 
सोचकर फिर उन्होंने हाथ और पि विर 
ओर बढ़ना चाहा; पर सारा ज़ोर लर, E- 
न. बढ़ सकी और सुँहके बल वहीं गिर PA T 
भयंकर गर्जना और  प्रतिगरजनाते S a E 
काँपती रद्दी । उन. गर्जताओंके शान्त aa ग ह| 
फट गए, तो मिस्टर रेडिच तम्बूकी WA A 
निकट आंधी पढ़ी हुई निर्जीव प i 
एक छोर उल्टी कुर्सोके;एक T प 
माग पासकी सारी (२८ [| 
br उन बबूलोपर नाव दा थ 


bog 
/, 


८६ द्वारा हाथसे खींचा गया 
भारतीय विज्ञानवेत्ता सर ज्ञानचन्द्र घोष, जे० एन० मुखोपाध्याय, यह फोटो नही श्रीमती लौरा नाइट द 
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(रतीय कला-भावनाने कब भौतिक रूप पाया, इस सम्बन्ध 
H | उ. द्यपि प्रमाणोंके अभावमें अभी तक निश्चयपूर्वक 
| उछ नहीं कहा जा सका है तथा पुरातत्ववेत्ताओके अनुसंधानोंके 
१ हहस्खह्प भी ३० पू० तीसरो शताब्दीसे पहलेके भौतिक प्रमाण 


| देसे बच रहे है, उनके अ्ुशीळतसे स्पष्ट है कि इसासे कई 
| जार वर्ष पूर्वे भारतीय सूति) चित्र, संगीत, वास्तु आदि 
Ahaa उत्कृष्ट सिद्धान्त स्थिर किए जा चुके थे। इसमें 
1 सन्देह नहीँ कि उन विदेशो आक्रासक्रोकी धामिक असहिष्गुताके 
दारण ऐसे प्रामाणिक ग्रन्थ बहुत ही थोड़ी संख्यामें बच रहे हैं, 
फिर भी प्राचीन भारतीय कलाओं-सम्बन्धी जानकारीके लिए 


| उनमें पर्याप्त सामग्री भरी पड़ी है । 
हमारे प्राचीन संस्कृत-ग्रन्थोमें ३९ विभिन्न विज्ञानो तथा 


६४ कलाओंका उल्लेख है, और उन्हीं ३२ विज्ञानोंमें से शित्प- 
ma अथवा वास्तु-कला भी एक है । ये विज्ञान एवं कलाएं 
केवल उन प्राचोन आयौँके कल्पना-जगतकी ही चीज़ नहीं थे, 
| अपितु वे इनमें पूर्णतः निष्णात भी थे । प्राचीन वास्तु-विद्याके 
सन्ध अब तक जो प्रामाणिक ग्रन्थ उपलब्ध हो सके हैं, 
उतम से 'मय-शित्प', वेषानस-संहिता', 'पंचरात्र-संहिता, "शेव 
ता, अयादि लक्षणम्‌', 'मनुष्यालय विधि’, 'विरवामित्र- 
संहिता, Ma, 'वास्तु-विज्ञान', 'सनत्कुमार-वास्तु, 'सन- 
मार शिल”, 'मानसार-शित्पशाश्र” आदि प्रमुख एवं महत्त्वपूर्ण 
= से भी aaa Rreme सबसे अधिक उल्लेखनीय 
त्व हिन्दू-आदरशौके अनुसार ग्राम, नगर आदि 
प ae विशद वर्णन है । साधारणतः 'मानसार' 
मावे पर लका सार । किन्तु उक्त अन्थके प्रथम 
होता है कि उसके > दिए गए एक इलोकके आधारपर ज्ञात 
पातर T i नामक कोई एक ऋषि थे और 
| ऊर जिन सार थका नाम भी “मानसार? पड़ा ।* 
| है, क संस्कृत-ग्रन्थोंका उल्लेख किया गया 
E कित ज्ञात होता है कि अतिप्राचीन समयसे 
सिसा aa ऐसे विशेष वगौके लोग रहते थे, जो 
| अपना जन्मसिद्ध अधिकार समभते थे । वे 
z A कलाकार विश्धकर्माका वंशज मानते थे तथा स्वयं 


जू वह परम्परा आज तक भी किसी-नाकिसी 


| हीं मिल सके हैं ; फिर भी संस्कृतके जो प्राचीन ग्रन्थ विनष्ट. 


भारतीय वास्तु-कला 


श्री आनन्द meh 


रूपमें अविच्छिन्न वनी हुईं है । इन कायौको करनेवाले आज भी 
हे विज्कर्माका वंशज मानते हैं। उन प्राचीन स्थपति 
ag A k Paen aR 

> 7 धमंग्रन्थां तथा ज्योतिष आदि विद्याओंका 
ज्ञान होना आवश्यक था । “मानसार के द्वितीय परिच्छेदर्मे इसका 
सष्ट उल्लेख है । इसी परिच्छेदमे यह भी लिखा है कि उपयुक्त 
चारो वर्गों (वणी) के शिल्पियोंकी उत्पत्ति त्रह्माके मुखसे उत्पन्न 
उनके चारों पुत्रो-विसकर्मा, विइवभूः, विइवस्ति ` तथा aa- 
श्रेऽ~से हुईं । इन चारों पुत्रोंके भी चार पुत्र हुए, जिनके नाम 
क्रमशः विश्‍वकर्मा, मय, त्वस्थ और मनु बताए गए हैं । इन्हीसे 
पुनः क्रमशः स्थपति, सूत्रग्रथी, भद्रकी तथा तक्षको उत्पत्ति 
हुई । इस प्रकार इन्हें व्रह्माका ही वंशज सिद्ध किया गया है । 
ऊपर बताए गए वंराव्रक्षके दूसरे वर्गवाले चारों पुत्रों - विश्वकर्मा, 
मय, त्वस्थ और मनु--के सम्बन्धमें ऐसा कहा गया है कि ये 
वस्तुतः अपने माता-पिताके पुत्र नहों थे, बल्कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा 
द्वारा अपने प्रथम वर्गके चारों पुत्रोंके सहायतार्थ बनाए गए थे । 
फिर वे अपने-अपने गुणोंके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेऱ्य और 
za श्रेणीमें रखे गए । 

भारतीय कलाओंकी चर्चा करते समय हमें यह न भूलना 

चाहिए कि भारतीय कलाएँ प्रारम्भसे ही अध्यात्म-अधान रद्दी 
हैं । अतः उन प्राचोन भारतीय वास्तु-कला-विशारदोँके सामने 
भी जो आदर्श एवं सिद्धान्त थे, सभी धार्मिक भावनाओंसे ही - 
अनुप्राणित थे । यही कारण था कि उन्होंने जोकुछ भो निर्माण. 
किया, वह केवळ अपने भौतिक उद्देस्योंकी पूति त्रके लिए नहीं 
किया, बल्कि उनके उन निर्माण-कार्योके मूलमें ही अपने आराष्य 
के प्रति उत्कट भक्ति-प्रदर्शन तथा अपनी आध्यात्मिक पिपासाकी 
पूर्तिका मदान उद्देश्य अन्तद्वित था । वे अपने विषयके पुणे 


- विशेषज्ञ होते थे, और कला-सम्बन्धी धामिक पाबन्दियो एवं 


विधानोंकी अवहेलना करनेपर उनके लिए नरककी सज़ाको 


व्यवस्था थी । वे अपने आराध्यके मन्दिर अथवा उनकी मूत्तिके 
निर्माणके पीठे कमी-कमी अपना सारा जोवन लगा देते थे तथा 
कला-निर्माण-सम्बन्धी धामिक आदिशोंके प्रति पूणे सतक x 
करते थे । उस रामयके शासक-वर्ग भी अपना एक महान कत्तेव्य 
सममकर उन स्थपतिया तथा दूसरे प्रकारके झिल्मियाको हर 


थे। . इन्हीं 
प्रकारकी सहायता . प्रदातकर 
. कारणॉसे वे उत्तमोत्तम एवं लोकोत्तर कलाओंकी T क्र 
a वास्तु-कला-सम्बन्धो नाम और विभेद 


उनके समाजकी रचना एवं उनको 


E पसार ऋषिणां Td Afi संसारके सभी देशॉमें 
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सभ्यताके आदिकाळसे नाप-तौलके लिए अवश्य ही कुछ-न-कुछ 
माध्यम रहे हैं । भारतके उन प्राचीन शित्पशास्रियोंके भी नाप- 
जोख-सम्बन्धी अपने कुछ माध्यम थे। हमारे यहाँ मापकी 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म इकाई “परमाणु” माना गया है, जो भारतीय 
आचायौके कथनाचुसार केवल योगियों द्वारा ही द्रष्टव्य है ।* पर 
साधारणतः किसी छतकी पतली नलीसे होकर पड़नेवाली सूर्यकी 
रस्मियोंमें परिलक्षित होनेवाले सूक्ष्म पदार्थको ही “परमाणु” 
माना जाता है । वेज्ञानिक साधनों द्वारा भी इसका देखा जाना 
सम्भव हे। 'विइवकर्मा-शित्प में नापकी पूर्णोगुल, रज्जु तथा 
अन्य विधियों एवं मानोंका उल्लेख इस प्रकार है :--- 


८ परमाणु = १ WRU 

८ रथरेणु = १ बालाग्र ( केशका अग्र भाग ) 
८ यूका = १ यव 

६ यव = ३ शामी पत्र या १ कनिष्ठांगुल 
यव ` =. ३॥ शामी पत्र या १ मध्यांगुळ 
८ यव = ४ शामी पत्र या १ पूर्णागुल3 


ग्रन्थकी एक दूसरी तालिकामें रज्जु यानी वर्तमान अंगरेज़ी 
“चेन-सम्बन्धी नापोंका उल्लेख इस प्रकार है :-- 
१२ पूर्णगुल = १ वितस्ति २४ अंगुल = १ शिशुहस्त 


२ वितस्ति = १ हस्त २५ अंगुल = १ प्रंजापद्यहस्त 
४ हस्त = १ दंड २६ अंगुल = १ agi 
४ दंड = १ रज्जु २७ अंगुल = aaa 


उपयु क्त दोनों प्रकारको माप-पद्धतियाँ साधारण पूर्णागुल 


मापके ही अन्तर्गत हैं, जिनक 
का्योमें होता था :-- ह त विमित 


शिद्युहस्त-माप--रथ तथा विमानादिके निर्माणमें । 
अजापत्यहस्त-माप--विमान, मण्डप, निवास-स्थान के निर्माणमें । 
धनुसुष्टि-माप-राजधानियाँ, नगरों, गाँवों, प्रासादों, तालाबों 


धनुग्रहि-माप--बढ़ी सड़कों, गलियों SA रिम 


अयुल-माप--मंदिरो, अस्तबलों, शत्नागारों आदिके निर्माणमें । 
दड-माप--नगरां, गाँवों आदिके निर्माणमें । 
एज्जु-माप--सढ़कों, तालाबों, मंदानों, खेतों आदिके मापने । 
इन मापक आधारोंके अलावा कामिकाग्म-शित्यशात्त्र'के 
२. मुनिनां नयनोत्प्रेश्यः परमाणरिति स्वतः । मानसार 
२. परमाण्वष्ट कमेयो. रथधूलि रुदाहतः । 
पराग रथधूत्योश्व रेणुकाष्टांशके शिक: ॥ 
शिकेरष्टां शकेरिष्मो ल्प्मिर््टां राकयु कः । 
यूकाष्टकर्थवश्र यवमष्टांशमंलगुम्‌ ॥ . 
पड PI प्रादेशी वितस्ति द्वादशांगुलां । 
. वितत्तिद्र य हस्तश्च Saa प्रमाणेत्‌ U 
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निर्माण-सम्बन्थी विद्या ही होता है 


_ जहर छद ल्य ह त सुप्रसिद्ध वास्तुविद्या-विशारद 
६ और भी सापक आधारोंका पता 
उस समय मन्दिरों, तालाबों सि के 
द्वारोंके निर्माण-सम्बन TaN दो TI > 
प्रमाण, (२) उनमान, (४) परिमाण ( ja 
SEA । इनका प्रयोग ज़मीनकी लावा, चौद 
राई, वक्तता तथा ऊपरसे नीचेके मापें होता थ 
“मानसार-रिल्प'के द्वितीय अध्यायमे निवास 
राजप्रासाद आदिके निर्माण योग्य एवं 
वास्तु-कला-सम्बन्धी और भी विभिन्न 
डाला गया है । इसके अतिरिक्त गरडपुराणगे 


सम्बन्धी प्रसंग आया है, जिसमें मकान, म त 
सम्बन्धी कुछ स्पष्ट निर्देश हैं :-- b 


सुरेज्यः पूर्वताः कार्यों: दिश्याग्नेय्या मानसम्‌ । 
कार्ये निगसनं येन पूर्वतः सूत्र मंडप ॥ 
गन्ध-पुष्प ग्रहं काये में शान्यां पट्ट ig 


भांडोगारं च कौवेया गोष्टोगारं च वायवे॥ 
इसी प्रकार और भी :-- 


उदाश्रयं च वारुण्यां वातायन समन्वितम्‌। 
समित्कुरोन्धन स्थान मा युधानां च ATRI 
आम्यागतालयं रम्यं सशस्यासन पादुकम्‌। 
तोयासि दीप संमृत्येयुक्त दक्षिण तो भवेत्‌॥ | 
“सनत्कुमार-श॒ह-वास्तुःमें निवास-स्थान-निर्माणने एल कौ 
निम्नलिखित निर्देश. किया गया है :-- A 
पूर्व दिशि aaa TA 
दक्षिणे चेव शयनं नेऋत्ये gI 
पश्चिमे भोजन ग्रहं वायव्ये KIA 
भांडारे चोत्तरदिशि ऐशान्ये देवम 

यों तो साधारणतः वास्तुका अथ 


बाग, पुल, तालाब, सड़क आदि सम्बन्धी 


अन्तर्गत मात लिया गया है । “कामिकार्म 
मन्द्र, ऋक्षमामी, दयुमणि, TRAT दत 
रल्लशीष, धातुमान, पंचकोश, पुष्पहास/ श्रीक ३ 
पद्म तथा पद्मकूट आदि १६ प्रकारे akaa र 
इसी प्रकार “गह-वास्तु'में भी ४ षी 
निब्रास-स्थानोंका ज़िक्र आया 


४. मान प्रमाणमुन्मान परिमाणो 


पमानवौ 
लम्बमानं षडेतानि मानाधिक शारद 


आयाम आयतं :दीघमान य | 
विस्तारं, विस्तरं तारं वितत [ 


ज हम भारतीय जिसे स्वराज्य या स्वतन्त्रता सममकर 
A हनेका यत्न कर रहे हैं, वास्तवमें वह किसी भो राष्ट्र 
। को खतन्त्रता नहीं कहला सकती । रिफ़्ार्म-स्कीमके अनुसार 
| रनम हमारी अपनी निर्वाचित व्यवस्थापिका सभाएँ और 
हमारे अपने भारतीय प्रधान-मन्त्री हैं; पर क्या ; इससे हम 
d लतत्त्र कदला सकते हैं १ में तो यहाँ तक कहता हँ. कि यदि 


सच्ची स्वतन्त्रता 


श्री सन्तराम, ato एर 


अधीन और अधिकारमें रहें । अंगरेज़ सरकार अपने सिक्के द्वारा 
हमपर किस प्रकार शासन करतो है और उसके अतिरिक्त वह 
अन्य किन रोतियोंका उपयोग करती है, जिससे हम आथिक रूपसे 
कंगाल होते जा रहे हैं, और किन उपायों द्वारा हम इस आथिक 
क्षतिसे बच सकते हैं, इसीको स्पष्ट करनेका यत्न में इस लेखमें 
करेगा । मेरा विश्वास है कि यदि हम अंगरेज़ी शासनसे 


| र्र और वाइसराय भी भारतीय ही बनने लगें, वरन्‌ सेना भी आथिक दृश्सि स्वतन्त्र हो जायें, तो हम स्वतन्त्रताके अधिक 
|| हमारे अधीन हो जाय, तो भी भारतमें सची स्वतन्त्रता नहीँ निकट पहुँच जायेंगे । 

३ होगी । किसी राष्ट्रके स्वतन्त्र कहलानेके लिए एक बातका होता अंगरेज़ सरकार हमपर निम्नलिखित रीतियॉसे शासन करती 
J एए आवश्यक होता है, और वह है उसके अपने देशमें उसका है एक तो चाँदी, निकल और तांबेके सिक्के बनाकर या नोट 
| अपना सिक्का चलानेका अधिकार । यही अधिकार सच्चे स्वराज्य जारी करके । दूसरे, हमारे सिकेको अंगरेज़ी पौण्डके साथ 
की निशानी होती है । बाँधकर और हमारे सिक्केका मूल्य महँगा और अपने पौण्डका 
भारतमें इस समय स्वतन्त्रताकी बड़ी चर्चा है । हमारी मूल्य सस्ता रखकर । तीसरे, भारतमे रेलवे द्वारा हमारे वाणिज्य 


| यह है कि स्वतन्त्रता दिन-पर-दिन दूर जा रही है । जिस वस्तु भी सम्मिलित की जा रही है । चौथे, भारतमें अंगरेज़ी इंस्यो- 
| को हम स्वराज्यके नामपर स्वीकार कर रहे हैं, वह सुराज या रेस कम्पनियों, अंगरेज़ी बेंकों और दूसरे अंगरेज़ी वाणिज्यको 
| अच्छा राज्य बेशक हो, स्वतन्त्रता बिलकुल नहीं । यह बात प्रोत्साहन देकर । यदि आप इन चारों वातोको समक जागे, तो 
| निश्चित है कि वर्तमान युगमें जो युद्ध हो रहे हैं, उनका कारण आप सची त्वतन्त्रताका भाव सम्यक रूपसे समम सकेंगे । फिर 
| आथिक एवं व्यापारिक है । जापानकी चीनसे यह माँग है कि आप यह भी समम सकेंगे कि अभी हम सची स्वतन्वताते 
|| चौ जापानको आथिक सहायता दे । जर्मनीके डिक्टेटर हिटलर कितनी दूर हैं, और वह हमारे निकट नहीं आ रही, वरन E 


| जनता समझ रही है कि स्वतन्त्रता आ रही है । परन्तु संचाहे को अपने अधिकारमें रखकर । इसमें अब मोटरोंकी इजारादारी _ 


|| को भी यही माँग थी कि उसीकी नवीन व्यवस्था संसारमें चले । 
| भापानकी चोनसे माँगमें और हिटलर॒की नवीन व्यवस्थाकी 
| मागमे भी यही वात छिपी हुईं थी । ये दोनों राष्ट्र विखमें 
| ना सिक्का चलाना चाहते थे। भारतमें अंगरेज़ोंके अपना 
' रज्य स्थापित करनेका उद्देश्य भी यही है कि अंगरेज़ सरकारका 
l je और सिक्का भारतमें चले, जिससे बिना कोई मूल्य दिए या 
| _ भनमाने मूल्यपर = TER भारतका सारा वेभव और साधन अंगरेज़ेंके यह है कि असशी स न्न वेभव और साधन अंगरेज़ोंके 


| EE भी ८ से लेकर ३५ पदों ( विभागों ) तकके होनेका 
| डी इनमें से हरएककी कुछ अपनी अलग-अलग 
ए हैं। ये चतुष्कोण, त्रिकोण, षट्कोण तथा चक्राकार 
हिमत ए दो सकते हैं और सौसी कमरों या पढें 
च्य किए जा सकते हैँ । 

मानसार-शित्पशात्र'में विभिन्न प्रकारके नगरों तथा ग्रामों 
रके िर्माणकी विधियोंका भी विशद वर्णन किया गया है । 
ठ कास अनुसार दण्डक, सर्वतोभद्र, AAA, भद्रक) 
m SEN, agda आदि ८ प्रकारके नगरों एवं 
सता Pe य्य है ।* इनमें से दण्डक साधारणत: ग्राम- 


> 


दूर जा रही है । यदि आप एक बार सचो स्वतन्त्रताका हर प्रकृत 
भाव समम लें, तो सब साम्प्रदायिक रगड़े शान्त हो जायेगे । 

इन साम्प्रदायिक झगडाका कारण यह है कि हम इस समय 
समस्त रहे हैं कि असम्बळीकी मेम्बरियाँ, सरकारी अधिकारियों 
का हिन्दू, मुस्लिम या अंगरेज़ होना और देशकी पुलिस एवं 
देवन्दिन कायौको अधिकारमें कर ठेना ही स्वतन्त्रता है। साई 
यह है कि असली स्वाधीनता कुछऔर ही वस्तु है। यदि वह प्राप्त 
लिर्माणके लिए ही उपयुक्त था। स्वतोभद्रका प्रयोग बड़े-बड़े 
नगरों अथवा ग्रामोके निर्माणमें होता था । नान्यावते भो नगर- 
निर्माणकी ही एक विधि थी । रोष प्रकारों एवं विधियोका भी 
प्रयोग इसी प्रकार तगरों एवं ग्रार्मोके निर्माणके लिए होता 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि इन प्राचीन रन्थाँमें नगर T 
निर्माण-सम्बन्धो जो निर्देश दिए गए हैं, वे बहुत अंशोमे आ न 
aa म्युनिसिपेलिटियो तथा कार्पोरेशनॉसे कहीं बढ़कर है गोळ. 
अब तककी खुदाईमें पाए गए विभिन्न प्राचीन नगरोंको व्यवस्थ 
को देखकर भी इस बातकी पुष्टि । 

दण्डकं सर्वतोभद्र) aa तात्यां च भद्रकम्‌ ॥ 

स्वतिकं प्रस्तरं चेव कारके च चते | 


LM ; TASE ; ९ देण संज्ञितम्‌ ॥| 
| : मआमविन्पैसिलेक्षभू०व्शी क्ष भरार्शतः0९०, Varanasi. Digiti AEF ७A en त, Kosha 


विशाल भारत 
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कोई भेद-भाव न रखेगो । यदि सची स्वतन्त्रता वही होती, जो 
हम समक रहे हैं, तो आज देसो रजवाड़े स्वाधोन होते, क्योंकि 
वहाँ कातून बनानेवाले और अफ़सर सब देसी होते हैं । इसीलिए 
में कहता हूँ कि वास्तविक स्वतन्त्रतासे हम सब दूर हें । यदि 
' भारतमें किसी समय सच्ची स्वतन्त्रता आयगी, तो सम्भवतः यह 
दूसरा अमरीका ही बन जायगा । 
सबसे पहली बात है हमारे सिक्के और नोट तथा उनको 
पौण्डमें बदलते समय हमारे रुपएके मूल्यका महँगा होना। जो 
रुपया इस समय भारतमें प्रचलित है, उसके दो टुकड़े कर दीजिए । 
उसके बदलेमें आपको बाज़ारमें दो अठन्नियाँ मिल जायगी । अब 
फिर उस अठन्नीके दो टुकड़े कर दोजिए, उसके बदलेमें आपको 
दो चवन्नियाँ मिल जायँगी । इस चवन्नीको खराब कर दोजिए, 
उसके बढ्लेमें आपको निकलके कुछ सिके मिल जायेगे । उन 
निकलके सिक्कोंको तोड़ दीजिए, आपको ताँबेके कुछ सिक्के मिल 
जायँगे । उन तांबेके सिक्कोंकी खराब कर दीजिए, आपको उसके 
बदलेमें जो-कुछ मिलेगा, वह इतना तुच्छ होगा कि आप उससे 
शायद कुछ भी न खरीद सके । सरसरी तौरपर देखनेसे यह बात 
साधारण-सो जान पढ़ती है ; परन्तु इसका अर्थ यह है कि गव- 
मष्ट सिक्का बनाकर हमें हमारे श्रमका आधा भाग देतो है और 
शेष आधा करके रुपमें आप रख लेती है । सरकार इस प्रकार 
जो लाभ प्राप्त करती है, वह हमें केसे मुजरा मिलता है, इस 
विषयमें में निश्चयात्मक रुपले कुछ नहीं कह सकता । परन्तु 


` इतना आप अवश्य समम सकेंगे कि हमारे किसान 
दरिद्रताका रहस्य इसीमें छिपा है । 2 मकती 


आप कहेंगे कि यह सच है कि हमारे सिककेका t 
मूल्य चाँदी 
और सोनेकी zai कम है; पर गवमेण्टको इससे विशेष 
लाभ नहीं पहुंचता । गवमेण्ट वर्षों तक नए सिक्के जारी नह 
करती, और उसको उतना ही लाभ है जितने कि सिक्के 


खराव होकर नए सिक्के बनें या खो जायँ $ क्योंकि प्रत्येक - 


व्यक्तिको उसी सि्रकेके बदले पूरी वस्तु मिल जाती है । इसलिए 
यह एसी वात नहों, जो अधिक हानिप्रद सम मी जाय । आप यह 
भी कहेंगे कि चाँदीका मोल घटता-बढ़ता रहता है और यह 
सम्भव नहीं कि कोई गवर्भण्ट सिक्केके तौलको भी उसी प्रकार 
घटाती-बढ़ाती रहे । इसका उत्तर यह ठोक है कि कोई गवमेण्ट 
अपने FÈ INIR बार-बार बदल नहीं सकती; पर वह 

यंह तो कर सकती है कि दूसरे देशासे जो. सिके भारतम यहाँ 
का माठ खरीदनेके लिए लाए जाये, उनके वद्लेमें उतने सिक्के 
दे दे, जितने कि विदेशोंके सिक्षोसे खरीदी हुई चाँदीके भारतीय 
सिक्के बनते हैं । उदाहरणार्थ, इंग्लेण्डमे पौण्डका सिक्का है 
तो पौण्डका सूल्य इस प्रकार निर्धारित होना. चाहिए. कि = 


5 रित होना चाहिए कि उस सतती थी, यके नगर और 
C-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta e otri Gyaan Kosha 


कोयला, रहे, सु..." 
2 ९२ सन 
के कच्चे सालका सूत्य बढ़ेगा और इन वत रक 


र 

r 
भारतकी सर्वेसाधारण मजाको आथिक दशा रेश, | 
सालका मूल्य वढ्नेसे देशको लाभ हुचता है, इः | ' 
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वत्तेमान महायुडने दे दिया है । फिर भो wa. 
कुछ अधिक स्पष्ट कहूँगा। सिष 
तक यह समभती है कि कच्चे 
है और महँगी उसका शाप है । 
कच्चे भालके सत्ता होनेसे केवल थोडेसे मे)! 
अस्थायी लाभ पहुँचता है, जेसे किराया खानेवाले, कह. 
वालों और वेतनभोगी नौकरोंको । इनके सिवा शेप पक. 
“किसान, दुकानदार, ज़मोंदार, बढ़ई, Ma । 
करनेवाला मज़दूर और कारोगरको हानि फुँचतोहै। कक. | 
सिकेकी सख्या बढ़ जाती है, तो उसके पेलावे केश ह 
अधिवासो सम्पन्न एवं सुखी रहता है । इस विनै 
एक और भी लाभ होगा । वह यह कि दूसरे देशो ह 
महँगी खरीदनी पडगो । उदाहरणार्थ, यदि अंगर ( 
विनिमयक्री दर १३ रुपए ५ आनेके बजाय २० WÀ ॒ 
जो विलायती बूट या विलायती लह्ठा हमें १३ सए १॥ | 
t 


साधारण नागरिक क्र 
मालका सत्ता हन 


मिलता है, वह फिर २० रुपएमें मिलेगा। इसका प 


होगा कि हमारे औद्योगिकवर्ग और मिठ | 
अधिक विकेगा । अब हमारे मोचीको १३ WA | 
बूटसे प्रतियोगिता करनी पढ़ती है, फिर उसे १९ | | 


करनी पड़ेगी । अब हमारे जुलाहेको १२. i A 
| 


लटठेके थानसे प्रतियोगिता करनी पड़ती है। १४ 
रुपया होनेपर उसे २० रुपएवाले थानसे र 


अर्थात्‌ विदेशी महुगे कपड़ेके सुबल १ T A 
में १३ हए तेशी. 


सकेगा । अब अंगरेज़ gan भारत 
इंग्लेण्डमें एक पौण्ड ले सकता है । ॥ 
२० रुपए देने पड़ेंगे । गत महायुद्धके १ के mi 5 
दौर आया, तो उसका कारण यह ने व 
कम हो गई थी, वस यह किं ग अ | 
वस्तुका दाम गिर गया था । परिणाम 
का सारा सोना इंग्लेण्ड चला गया * 3) 
बदानेके लिए कांग्रेसी सरकारों और १ 
को सुनहरे बिल पास करने 

लड़ाईमें वस्तुओंका भाव चढ़ Ta 
हे । पहले भारत ऋणो था, अरब ताव 


“o 
ye 
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WA है। आप कहेंगे कि बंगाल और बिहारमें अब भी 
भख वाव रही है । पर इससे भो मेरी ही बात सिद्ध होती है । 
५ दाळ और विहारकी उपजका भाव चढ्नेसे रोक दिया गया है, 
$| झलिए वहाँके लोग भूखों मर रहे हैं । यद्यपि हम सच्चे तौरपर 
$ ga तो हमें बंगाल और विहारके लिए दान इकट्ठा 
= करे वहाँ सहायता पहुँचानेकी आवश्यकता न होती । हम इस 
प्रकारके उपाय काममें ला सकते थे, जिनसे बंगाल और बिहारके 
za, जट और खाँडका भाव बढ़ जाता । ऐसा कर देनेपर वहाँ 
कभी अकाल न पड़ सकता था । अव हुआ क्या है कि रेलॉको 
नीतिपर नियन्त्रण करके बंगालमें अन्न भेजना बन्द कर दिया 
गया। उधर बंगालका जूट और कोयला सस्ता रहनेसे वहाँके 


भीषण अकाल । अब तक भी कलकत्तेके अस्पतालोंमें क्षुधातुर 
लोग आ रहे हैं । बिहारमें मलेरिया और विश्चिका गत वषे 
विध्वंस फेलाते रहे । 
खनिज और कृषिजात वस्तुओंके सरता होनेसे पूंजीपतिको 
लाभ पहुँचता है ; पर किसान और मज़दूर घाटेमें रहते हैं। 
उदाहरणाथ, यदि अनाजका भाव १० रुपए मन हो, तो एक लाख 
स्पएवाले पूँ जीपतिका सूल्य १० सहल मन गेहूँ होता है । यदि 
यही गेहूँ २ रुपए मन हो, तो उसका सूल्य ५० सहल मन गेहूँ 
हो जाता है । कृषिजात पदार्थ महुँगे होनेसे सामान्य किसानको 
कम लगान देना पड़ता है, च्याज कम देना पड़ता है । वह थोड़ा 
अनाज बेचकर वाकी अधिक अनाज अपने पास रख सकता È | 
'कारण, थोड़ा अनाज बेचकर उसे इतना रुपया मिल जाता है किं 
उपसे उसके लगान आदि सारे खर्च पूरे हो जाते हँ । इसके 
विपरीत अन्न सस्ता होनेपर, कभी-कभी तो अपना सारा अन्न 
| बैच देनेपर भो, उसका सरकारी लगान और महाजनका ऋण नही 
= शया जाता। उसे वर्ष-भर आप भूखसे तड़पना पड़ता है । 
| ज्यों खाद-पदार्थ ai होते हैं, सरकारी नौकरोंके वेतन 
अपने-आप घटते चले जाते हैं, और ज्यों-ज्यां सरकारी नौकरोके 
a कम होते जाते हँ, सर्वेसाधारण जनता समृद्ध होती जाती 
भस, सच्ची स्वतन्त्रता यह है कि अपनी वस्तुओंको महँगा 
| करस उ हमें मिल जाय, हम अपने रुपएका मूल्य नियत 
| रेकी त ता वंकक्री पालिसी हमारे अधिकारमें हो । 
सक हमारे वसमें हो जानेसे हम बंगालको भूखसे बचा 
`! कारण, गवमेंण्टकी रेल्वेकी नीति बंगालके कोयलेको 
3 रक्ष रही हे । रेल्वेकी नीति बंगालको अपना कोयला 
कः बेचनेकी आज्ञा नहीं देती । गवर्मेण्ट जिसको सस्ता 
वाना चाहती हैं, उसोको रेलगोड़ियोंकी सहूलियत 
ON MA अतियोगिता करनेके कश्से बचा लेती है । अंग 


सच्ची स्वतन्त्रता 


लोग महँगे भावपर अन्न खरीद सके । परिणाम था बंगाळका' 
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करोड़ों रुपए यहाँसे कमाकर विलायत छे जाते हैं । इसकी 
वारीकियोंको वही समक सकते हैं, जो व्यापार करते हैँ । वास्तव 


में व्यापार ही शासन है । इसीलिए में कहता हूँ कि अभी हम 


सची स्वतन्त्रताके निकट नहीं, वरन्‌ उससे दूर जा रहे हैं। 
हम सच्चे अथौमें स्वतन्त्र तब होंगे, जत्र भारतको करेंसी 
( प्रचलित मुद्रा ) हमारे अपने अधिकारमें होगी, जब हम अपने 


रुपए अर्थात्‌ सिक्केका मूल्य आप नियत कर सकेंगे, जब हमारी 


रेळे हमारे हितार्थे काम करेंगी और जब हम बाहरके व्यापारियापर 
प्रतिवन्ध लगा सकेंगे । जिस प्रकार जापानमें कोई विशुद्ध विदेशी 
कम्पनी व्यापार नहीँ कर सकती, उसी प्रकार भारतमें भी वही 
कम्पनी बाहरसे आकर काम कर सकेगी, जिसमें भारतीय भी सम्मि- 
लित होंगे, और जो ऐसा काम करेगी, जो भारतके लिए हितकर 
होगा । यदि भारतकी राष्ट्रीय सरकारको इन सब खराबियोंका 
इलाज करनेका अधिकार नहीं होगा, तो शेष सब शासन-विभाग 
भारतोय बन जानेसे भी राष्ट्रको कुछ लाभ नहीं होगा । यदि 
भारतकी राष्ट्रीय सरकार Rai बेंककी पालिसीको बदल नहीं 
सकेगी, यदि वह भारतके सिक्केको दूसरे देशोमें बदलते समय 
अपने लिए हितकर विनिमयकी दर नियत नहीं कर सकेगी और 
यदि भारतीय सरकार विदेशी व्यापारियोपर कोई प्रतिबन्ध नहीं 
लगा सकेगो, तो उस सरकारसे भारतको कुछ लाभ नहीं होगा। वह 


` अंगरेज़ी सरकारको तुलनामें अच्छी सरकार भीन होगी । यदि 


भारतीय सरकारके अधिकारमें सेना भी दे दी जाय ; पर Ra 
बेक और विनिमयकी दर अंगरेज़ोंके हाथमें ही रहे, तो यह वही 
बात होगी कि भारतकी धन-सम्पदा तो अंगरेज़ेंकि अधिकारमें 
रहे और उसके पहरेदार देसी हों | जिस प्रकार किसी सेठ्की 
तिजोरीपर पहरा देनेवाला सिपाही MA धनका ल नहों 
सेना भी -मात्र ही होगी। 

म pa इ आ जानेके तत्कालीन परि- 
णाम ये होंगे--हमारी रुईका मूल्य बहुत बढ़ जायगा । अनाजका 
जो भाव इस समय है, उससे वह कम न होने पायगा । हमारा 
कोयला महँगा हो जायगा । हम जूटका सूर्य वढा देंगे। हम 
खाँडका मूल्य दुगुना कर देंगे । परिणाम यह होगा कि जिस 
प्रकार पंजाब समृद्ध है? उसी प्रकार भूखा बंगाल भी भूखसे मुक्त 
हो जायगा । मठेरिया और विशुचिकासे पीडित विहार नो. 
छुटकारा पा जायगा । स्वदेशका व्यापार हमारे अपने हा SI 
जायगा । सारांश यह कि आधुनिक युगके राज्योंका काम आ ग 
लूट है । जापान, इंग्लेण्ड, जर्मनी और अन्य औद्योगिक 
अपने औद्योगिक मालको बेचकर कृषि-प्रधान देशोंसे खाय पदाये 
और दूसरा कचा माल सस्ते भावपर मात करते हैं । लो 
दूसरे देशोंकों जीतता और शेष सब काम इन. दोनों उद 

हैं। यदि हम उनके प्रथमोक्त दोनो 
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उद्देश्योंको विफल कर दें, तो उनकी देश-विजयकी लालसा कम 
हो जायगी अथवा समाप्त हो जायगी । 
अतः इसके लिए हमें निम्नलिखित उपायोंका अवलम्ब करना 
चाहिए--भारतके कच्चे मालको महँगा होने दिया जाय, ताकि 
औद्योगिक देशोंको खादय-पदार्थ और कचा माळ सस्ता न मिल 
सके और हम लोग थोड़ा माल बेचकर भी अधिक दाम प्राप्त 


कर सके। बाक़ी बची हुई चीज़ें हम स्वयं अपने उपयोगमें ला- 


सकेंगे । हमारी रिक्षा-पद्धति ऐसी होनी चाहिए, जिससे २०-२५ 
वषेके अन्दर हम इन औद्योगिक देशोंके बनाए हुए मालके विना 
ही निर्वाह कर सके । यदि हम ये दोनों बाते प्राप्त कर लें, तो 
हमारा देश दूसरा अमरीका बन जायगा । अमरीका ही एक 


ऐसा देश है, जिसमें कृषि और उद्योग-धन्धे दोनों उन्नतिपर हैं । ` 


हमारा देश भी वेसा ही होना चाहिए । परन्तु कठिनाई यह है 
कि अंगरेज़ो शासनकी विद्यमानतामें हम यह काम केसे कर 
सकेंगे । फिर भो हमें यत्न करना चाहिए। इसी यन्लको दष्टिमे 
रखते हुए में एक कार्यक्रमका प्रस्ताव कहूंगा । काम कठिन 
अवश्य है, पर असम्भव नहीं । जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूँ 
हमारे कार्यक्रमके दो भाग हैं । 'एक तो यह कि हमारा कचा 
माल महँगा रहे और दूसरा यह कि हम अपनी िक्षा-प्रणाली 
द्वारा अपने नवयुवकोंमें औद्योगिक ग्रश्नत्ति एवं औद्योगिक निपुणता 
उत्पन्न करें । ; 
र - अपनी कृषिजात वस्तुएँ. महँगी करनेके लिए पहले हमें रुई, 
4 तोरिया, चावल, कोयला, खांड, सन आदि द्रव्योंका मूल्य 
बढ़ानंका यत्न करना चाहिए । इन वस्तुओंका सूल्य बढ़ जानेसे 
शेष वस्तुओंके मूल्य अपने-आप बढ़ जायेंगे । इसके साथ ही 
नागरिक श्रमजोवीका पारिश्रमिक अपने-आप ऊँचा हो । जायगा ।. 
इस कामको करनेकी रीति यह है कि जिस प्रकार पंजाबमें ज़मी- 
दारा-लीग बनी हुई है, उसी प्रकार सत्र प्रान्तोमें ज़मींदारा-लीगें 
वन जाय । अन्तर केवल यह हो क्रि उनका नाम जन-साधारणकी 
लीग रखा जाय । इन लोगों द्वारा धन इकट्ठा किया जाय और 
इस धनसे फ़सलके समय उन वस्तुओंको स्टाक किया जाय । जब 
WA समय बीत जाय, तो धीरे-धीरे उन वस्तुओंको बेचा 
जाय । यदि इस प्रकारके संघ या छीगें बन जाये, तो देशके 
बहुत-से पू जीपति अपने-आप स्टाक करने लग जायँगे, जिससे 
इन लीगोंका भार हल्का हो जायगा । मेरा अनुभव यह है कि 
र करनेसे प जीपतियों और इन लीगोंको आथिक दृश्सि हानि 
न्‌ होगी ' वतमान दशामें हानिका कारण यह है कि यह 
काम केवल पूँजीपति करते हैं । चू कि वे सारा माळ सँभाल नहीं 
सकते और भरकार तथा जनता उनके इस कामको अच्छी ha 
र देखती, इसलिए फ़सलका ज़ोर आ पडनेपर ये वस्तुएँ सस्ती 
हो जाती: हँ.। _ किसान तथा सामान्य श्रमिकका. पारिश्रमिक 
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विशाल भारत 


> ५५/४४/४४४४” 


AAA WAA AN 


DN, 
Ann, 
w 


A ` F 
सस्ता हो जानेसे देशको हानि शीर रक te 
साम्मदायिक विषको प्रविष्ट न होने र ` Raal 
YA सहायतासे ये लोगें देशका ब, का 
हुत उपकार का. 

दूसरा उपाय यह है कि भारत AB 

म्वलियोंके हाथमे है सरकार अब 

पाके हाथम आ गई है, इसलि ति y 
पके का से: नियत ? ए प 
TINE कम-से-कम भाव नियत करके न T 
अनुमति दे सकतो हैं । उदाहरणार्थ, हु NA 
SY प्रति सन, चावलका १ ०), तोरिएका WA शि 
इंचवाले मालका ४०) और बाक़ीका इसी बम 
-> प iÑ 
रेका सूल्य ३०), खुपर-फ़ाइन जूटका मूल्य वसा नी 
उना, खडका FIT, कोयलेका वत्तेमान भूलहे देह झन k 
कर द्‌ यदि प्रान्तीय सरकारे ऐसा कर दें, तो यह जिल 
रूपसे सम्भव हो सकता है। जिस समय इन वस्तुभोका वाह 
नियत किए हुए दामसे कम हो जाय, उस समय सह को 
खरीदना आरम्भ कर दे । इससे पहले तो आशा नही हि | 
कोई हानि होगी ; फिर यदि किसी वर्षं हाने हो भी गए 
दूसरे वर्ष वे इस हानिको बजटमें रखकर पूरा कर ठे। प 
साथ-साथ वे यह काम भी करें कि सर्वसाधारणको यह वह 
भानेके लिए संवादपत्रोंको सहायता प्राप्त करें कि यह स ॥ 
उनके भलेके लिए किया जा रहा है । वे ब्रिटिश गं | 
डाळे कि वह हमारे सिक्केका बाहरी मूत्य चारके ke 
नियत करे । ये बातें में इस विरवासके साथ लिख रह ६ j | 
हम ये काम सरकारकी सहायतासे अथवा उसके बिग Jo | 


` 


H A 


जा 


Ms shoe heh he hs Tot Si ay 


Ja इससे खाँड और कोयला अपने-आप महंगे ह 
अब इस कार्येक्रमके दूसरे ली 


चाहिए, अथवा उसे ऐसा करना चाहिए ं 
प्रचलित है, वही सिक्का भारतमें प्रचलित क न हः 
णाम यह होगा कि यदि इंग्लेण्ड स र शः 
होंगे, और यदि उसकी दुखस्या होगो, ती e 

होगी । वर्तमान प्रणालीसे इंग्लेण्डकी रि ति 
दरिद्रताका कारण बन जाया करती है । x पे 
में व्यापारके,वे सव सुभीते मिल/जा 


; तौलके हों और उनके विनिमयके समय साधारण बेंक-कमी- 
तके अतिरिक्त कोई और खर्च न पढ़े, तो ऐसी दशामें औप- 
विवेशिक स्वराज्य और वास्तविक स अन्तर नहीं 
a हूजाता है। यदि यह चीज़ न हो, तो पनिवेशिक राज्य 
| भी बाम-मात्रकी दी स्वतन्त्रता होगी, उसमें सार कुछ भी नहीं 


ya औदयोगिक कार्यक्रमका उद्देश्य यह है कि सब प्रकारकी 
| मशीनरी और वे सब वस्तुएँ जो हम विदेशोंसे मँगाते' हैं, हम 
| आप बनानेके योग्य हो जायँ । इस सम्बन्धमें मेरा प्रस्ताव यहद 
| है कि अभो हमें वड़ेवड़े कारखाने खड़े करनेकी आवश्यकता नहीं । 
| जवसे पहले हमें इस प्रकारके कारीगर उत्पन्न करने चाहिएँ, जो 
| एक मर्तबा उनके सामने आ जानेवाली सब प्रकारकी मशीनरी 
| स्वयं तैयार कर सकें। आज तक हम लाखों इंजन, मिले 
| और दूसरे प्रकारकी चीज़ें विछायतसे खरीद चुके हैं ; परन्तु हम 
| उनकी नक़ल करके यहाँ इंजन या बायलर नहीं बना सके । यदि 
| हम ठोक रीतिपर चलते, तो विदेशांसे आनेवाली सभी चीज़ें 
| अमी तक यहाँ बनने लगी होतों । सीधी-सादो रीति यह है कि 
हम प्रत्येक स्कूलमें पांचवीं कक्षाके उपरान्त प्रत्येक लड़केके लिए 
पहले तीन वर्षे लोहार या बढ्ईेका काम सीखना. अनिवार्य 
| कर दे। फिर तीन वर्षके उपरान्त लड़कोंको लोहेकी ढलाई 
| कला, पेटने बनाना और खरादपर पुज़ौको वांधना सिखलाया 


| फिर इन लड़कोंकों विदेश भेजा जाय । वहाँसे वे घुज़ें ढालने 
| और तेयार करनेका काम देख आयँ.। यदि आप ऐसा करेंगे, तो 
| अप २५ वर्षमे ही देरामें कारोगराँक्रा एक बड़ा दल तैयार कर 


` मैटर और इंजन बना लेंगे । शायद आपमें से कुछ सजन दूसरे 


; उक । परन्तु में केवल इतना ही कहूँगा कि आप स्कूलोंकी 
O ण्या उन कार्मोके लिए रक्षित कर दीजिए, जो मेंने 
| हा है । यह में इसलिए कह रहा हूँ. कि ये चीज़ें हम 
` अपने नवयुवकोंको सिखला सकते हैं । उपयु क्त प्रकारकी 


| जागो हे चिर - नवीन | 
ह... ही विनष्ट पुराचीन, जीणे-शीणे कृशित दीन ; 
l व नव-आशाके दिशि-दिशि अंकुर नवीन; ` 


| है. YA कर सन्दिरमें नव-प्रतिमा समासीन । जागो हे. 


हे चिर-नवीन | 


।| दुई, १९४५] ; 
र | द भारत और इंग्लेण्डके सिक्के एक नाप और एक 
y प्राप्त f 


| जाय। इन लड़कोंको नक्रा बनाना भी आना चाहिए । . 


| ; देंगे। उनमें से कई ऐसे निकल आयेंगे, जो स्वयं बाइसिकिल, . 


` वाकी शिक्षा-जैसे बिजली, रेडियो, इंजीनियरिंग--पर 


३! 


LPR 


ल "ए हुए नवयुवक बाक़ी चीज़ें अपनी बुद्धिस आप बना . 
. इसे समय वत्तमान दशा यह है कि हमारा लोहार और 

mta शिषे कोरा है। हमारा शिक्षित-र्ग अपने हाथसे 
कोई चोज़ तयार नहीं कर सकता । आप शरीर और मस्तिष्कको 
मिला दे। परिणाम बहुत सुन्दर निकलेगा । हमें केवळ औज़ारों 
की ज़रूरत है । यदि औज्ञार वनानेवाळे युवक हम स्वयं तैयार 
कर ले, तो वाकी मशीनरी अपने-आप बन जायगी । 

इस समय प्रान्तीय सरकारें औद्योगिक शिक्षाके लिए कुछ 
लड़कोंको विदेश भेजने जा रही हैं । उनको चाहिए कि वे कुछ 
लड़के ऐसे भेजें, जो इस समय लोहेके कारखानोंमें ढलाईका काम 
कर रहे हों । कुछ ऐसे नवयुवक हूं ढे, जो खरादका काम अपने 
हाथसे कर रहे हों । कुछ ऐसे बढ़र तलाश करें, जो पेटर्न 
बनाना जानते हों । यदि इस प्रकारके आदमी विदेश न भेजे: 
गए, तो जिन आदमियोंको वे भेजेंगी, वे रुपया नष्ट करके लौट: 
आयेंगे, प्रकृत लाभ बहुत कम होगा । यदि हम इंजन और दूसरी 
सब प्रकारकी मशीनरी यहाँ तयार कर लें, तो बाक़ो काम सहज 
हो जायगा । अन्यथा बनो-चनाई मशीनरी विदेशसे मँगाकर हम 
विशेष लाभ न उठा सकेंगे । उससे तो थोड़े-से पूंजीपति दी. 
लाभान्वित होंगे । . 

यदि हम अपने शिक्षणालयोंमें इस पद्धतिको प्रचलित कर . 
दै, तो २०-२५ वर्षमें यह बीज बढ़कर एक विशाल वृक्ष बन 
जायगा । कालान्तरमें ये लोहार और बढ़ई उत्पन्न करनेवाले 
शिक्षणाल्य उच्च कोटिके इंजीनियरिंग-विद्यालय बन जायँगे । इन' 
विद्यालयाँके प्रतापसे हमारे नवयुवक साधारण लोहार-वढृईसे उन्नति 
करके बढ़िया प्रकारके इंजीनियर बनने लगेंगे। फिर विदेशोसे 
बार-बार मशीनरी नहीं मँगानी पड़ेगी, वरन्‌, हम अपने-आप 
उसे तेयार- क्र लेंगे। आप बीज डालिए और लाखोंकी संख्यामें 
डालिए, कुछ समयके बाद इन बीजोंके वृक्ष बन जायेंगे । कोई- 
कोई चतुर कारीगर चमत्कार भी कर दिखायगा। अमरोका और ५ 
इंग्लेण्डने भी इसी प्रकार उन्नति की है । उनको सिखानेके लिए 
कोई आकादासे शिक्षक नहीं उतरे थे । आप भी उसी प्रकार 
करें । आप ऊपरसे नहीं, वरन्‌ नीचेसे आरम्भ कर । सफलता 


निश्चित है । ; Pa 


PANNEN ENN EIAN 4 ४८४८५४४५९८ णण 1 २. 
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हे चिर-नवीन ! 


श्री जितेन्द्रकुमार 


Toe 
55 


अणे हो नव-आभा विकोण; 

है इसे नवयुग-ऊषा अक्षीण । जागो हे ० ४ 
हो मनोज्ञ नई छि हो अबाध degt; > 
जन-जनके उर-मतको मिले .भव्य नव्यःर्ष्टि ;. ह: 
तक भनभपर बजे तव पुनीत बीन । जागो है० | 


re 
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थारू लोक-गीत 


श्री गणेश चोबे 


हिले पार्वतीय प्रदेश तथा उत्तर-भारतकी समतल भूमि 
के मध्य नेपालकी तलहटीमें थारओंका “थरुहट” जनपद 


अवस्थित है । थारू-जाति यद्यपि शारदा नदीसे कोसी नदी तक . 


विकीणे है, तथापि इसका मुख्य अवस्थान बिहारके चम्पारण-ज़िले 
के पश्चिमोत्तर छोरसे युक्त-प्रान्तके बहराइच-ज़िले तक है । सन्‌ 
१९३१ के जनगणवानुसार चम्पारणमें ३७३३८, युक्त-प्रान्तमें 
३९२०१ तथा बंगालमें ४८२ थारू बसते हैं । नेपाळ-राज्यमें 
बसनेवाले थारुओंकी संख्या ठीक-ठीक ज्ञात नहीं है । यह जाति 
किस वंशकी है, इसका मूल निवास-स्थान कहाँ था, आदि बातोंका 
अभी निर्णय नहीं हो पाया है। थारुओंकी शारीरिक गठनपर 
ध्यान देनेसे हम इस अनुमानपर पहुँचते हैँ कि यह जाति द्रविड 
की एक शाखा है । थारुओंकी अपनो सभ्यता है, अपनी संस्करति 
है, अपने गीत तथा अपनी लय है । किसी समय इनकी अपनी 
भाषा भी रही होगो ; किन्तु आज तो इनकी भाषा भोजपुरी है, 
जिसमें मेथिली तथा नेवारीका पुट॒ है | इनकी बोलीमें एक Hd- 


मोहक माधुये है, जो भोजपुरीकी अन्य शाखाओंमें नहीं पाया 
जाता । यह जाति आज विशाल हिन्दू-परिवारका एक अंग है । 


थारओंको निवासभूमि सोमेश्‍वर तथा दूनकी वनाच्छादित 

घाटी प्रङृत सौन्दर्यकी खान है । थारुओंके इस समूचे जनपदमें पहाड़ी 
नदियों, नालों तथा जळस्रोतोंका जाला बिछा हुआ है । जगह- 
जगहपर सदानीरा नदियाँ बह रही हैँ, जिनका पाट प्रीष्म-ऋतुमें 
इतना पतला हो जाता है कि आप उन्हें आसानीसे लाँध सकते 
हँ; परन्तु वर्षा-ऋतुमे ये वेगवाहिनी हो जाती हैं और थारुओंके 
धानके खेतोंको जलसे पूरित कर देतो हैं । वक्षोंकी जड़ों एवं 
WAA उत्प्लावित निर्मल जल-छोत तो पग-पगपर मिलते हँ । 
वनफूलोंका प्राकृतिक निकृ ज, सेमल, साल, तून, आम्र तथा 
जामुन आदिको अवळी और उनपर चहकते हुए रंग-बिरंगे पक्षी, 
कूकती कोयले, उडते हुए पहाड़ी सुग्गोके झुण्डोंका दृश्य बड़ा ही 
सहावना लगता है । किन्तु प्रकृतिकों यह रम्यस्थली दोषासे भी 
मुक्त नहीं है । बृष्टिको अधिकताके कारण वक्षोंके पत्ते सड़ जाते 
WA जलवायु दूषित हो जाता है और 
आरिवनसे पौष तक थरुहटमें ज्वरका भीषण प्रकोप रहता हे 
जो थारुओंके जीवनमें कुछ महीनोंके लिए विरसता ला देता है | 
कृषि थारुओंका प्रमुख व्यवसाय है । पशु-पालन तथा 
आखेटे भी इन्हें अनुराग है । चरीके बाहुत्यसे थारुओंकी गाय- 
भत खूब दूध देती हैं । थारऑके धनसर सदा धानसे भरे रहते 
हैं । नदियोंसे इन्हें मछलियाँ तथा वर्नोंसे मांस मिल जाते हैँ । 
यारू चावलसे एक प्रकारकी मदिरा बनाते हैं और उसका खुब 
पान करते हैं । संसारके कोळाहरुसे दूर, तराइँके fraa काननमें 
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` उपयोगिताकी दृश्सि आखेट-निपुणताकी । 


इम जातिने अपने पृथक अस्तित्वको कायम | 

घारणको आवश्यक सामग्रियोंकी चिन्तासे DAE P 
चिन्तासे मुक्त 

गृहस्थीसे बचे हुए समथको Ja 


के गीतो था > | 
करती है । इनके गौतमे हम इनके देश एइ TA क| ड 


hy] 
पका Ẹ k 


पाते हैं । ये गीत उनकी भूमिकी उपज हैं थीय 
उनके जीवनके गान हैं । एक गीत देलिए :- 
मिरिहिरि-मिरिहिरि नदिया जे बहे गोरी, 
तिरिआ साछर मारे । 
भापटलि चिल्हिया हरइया लेइ गेलिया, 
ओही रे सेमर कइ डार । 
आरे आरे भाइया भँइसी चरवाहवा, 
नाउँ ना जानी ले तोहार । 
सेमर ठारसे हरइया घींचि देहु, 
तोरा-मोरा भोग-बिलास । | 
अर्थात्‌ मिरहिर-मिरहिर नदी बह रही है, जिस एत. 
मछली पकड़ रही है । ऊपरसे मँडराती हुईं चोल चरी | _ 
मपटकर मछलीको सेमलकी डाळपर ले गई। यह wali 
तरुणी एक मैंसके चरवाहेको सम्बोधित करके कहती है| 
TAR, में तुम्हारा नाम नहीं जानती हूँ। यदि तुम £ 
डालसे मछलो ला दो, तो हम दोनों मिलकर भरद |. 
इस गीतको थार faal “कमटा' नामक दों गत E 
गोत थारुआँके देश तथा उनके सामाजिक जवत dha के | 
स्पष्ट हदय हमारे समक्ष उपस्थित करता है । साथ ह | 
प्राचीन विचार-पद्धतिपर भी प्रकाश डालता 2. = | | 
जब थारू कुमारियाँ स्वयं अपना पति वरण करती भी | 
की तरुणो चरवाहेको चुनौती देती है कि 
डालपर जा बेठी चीलके पंजेसे मछली 
में तुम्हें अपना जोवन-सखा बना छगी। 


इसी कारण तरुणी इस कलमें दक्ष gati z | | 
स्वीकार करना चाहती है । सम्भवतः गर्द A 
है, जितनी प्राचीन क्रि यह जाति । 
सोमेश्‍वर तथा दूनकी घाटीमें अपनेकी प्रति 
कितनी बार हरबोरा तथा प 
होगा, इसे कौन बता सकता हैं : 
थारू अपने खेतोमें हल चलाता ; 
गाता है, जिसे 'बिरहनी” कहते है ! 
त्री, जिसका पति परदेदामें दो | वर 


बिर x 
y 


"अपने मकी कठोरताको भूल जाना, चाहता है । वह. 
j gaggi TA WA घुचकारता है, ललकारता है, 
| za पूँछ एउता हे - शायद इसलिए कि वे भी गीत सुनकर 
उत्साहे हल खींचे । एक “बरहनी? देखिए :-- 

पुरुआ त बहले पछुवे रे ननदी, 

हरे गोरी गोइठिया ना सुलुगे आग । 

मोर जिउआ करइक दस झूठी रे, 

गोरिया कहवाँ बसे चित रे चोर । 

सहर बुलिय वुलि हाँक पारे गोरिया, 


$ yA f | नए 


कवने घरे गोरिया नु हे बाड़े जोड़ी रे जँतवा, 

हमहुँ तनिक पीसे जाई । 

ऊँची त रे घरवाके चीची त दुअरिया, 

तवने घरे बाड़े जोड़ी जाँत । 

कहवाँहि सिरिजे जोड़ी जाँत, 

TR सिरजे छा हे गोहूँ । 

कहवाँहि सिरिजे ननदीके भइया, 

तहवाँ बसे ला चित रे मोर । | 

पाटन सिरिजे इहो जोड़ी जंतवा, 

. तिरुत सिरिजे ला हे गेहूँ । 

' साएु-कोखि सिरजे ननदीके भइया, 

` तहवाँ बसे चित रे मोर । 

` . एकवाके जंतवामें दुइ-दुइ गोरिया, 

RR जाँघ जोर । 

चार त जोबन बीचे जँतवा घुमावे, 

| अतवा त मुखे-मुखे बोल । 

` ` जात नाहि चलइक निको नाहिं लगइक 

Re शुअवा ओठँघि धनि रोई । 

: A हे ननद, पुरवैया तथा पठेवा दोनों हवाएँ बही, 
ग्य s RS नहीं सुळगी ।- मेरा हृदय दस सुट्टीका दो 

her रा चितचोर आजकल कहाँ है । शहरमें घूस- 

गी हाक लगा रही है--कोई मेरी बातें सुने । 

+ रमे जांतकी जोड़ी है १ में कुछ देरके लिए पीसना 

दार“. TR उत्तर देती है--घर तो ऊँचा है, किन्तु उसका 

f । उसी घरमें जाँत हे । इसपर भावजने प्ररत 

त्त जात कहाँका बना हुआ है, कहाँसे गेहूँ आया है 

t अ श जन्म कहाँसे हुआ है, जिसमें कि मेरा 

WA ia E ननदने उत्तर दिया--पाटनका बना हुआ जाँत 


हाँ रे गोरी सुनिलेहु बचन हमार । À 


|| ` दाई, १९४५ | Me OS ३३ ` 
| कोटे गीतोका नाम 'विरहनी' पढ़ा है । जेठकी भाई उत्पन्न हुए हैं, जिनमें तुम्हारा ह्य बसता है । ननद और 
| "= त सकी किरणोँकी प्रखरतासे विहल थारु'विरहनी' भावज दोनों अपने पेरोंको जोड़कर जात चलाने बैठ गई । चार 


उरोजोंके मध्य जाँत सुखरित हो उठा । किन्तु भावजका मन . 
नहीं लगा । वह जाँत चलानेमें असमर्थ हो गई तथा हाथड़को 
पकड़कर रोने लगी । विरहिणी नारीकी मनोव्यथाका यह कितना 
मार्मिक और यथार्थ चित्रण है । गोतकी भाषा कुछ ऐसी है, 
जिसपर पठित-समाजको आपत्ति हो सकती है । इस. गीतका 
रचयिता अवश्य ही कोई रसिक-हृद्य रहा होगा । थारूसमाज 
इस नीतको विना किसी हिचकके गाता है । उसका ध्यान तो 
गीतके भावपर रहता है, भाषापर नहीं । ; 
एक और गीत देखिए । रिममिम-रिममिम वर्षा हो रही. 
है । पुरुष 'बोअराइ'से धानके बीज उखाड़ रहे हैं तथा faal 
उन्हें खेतोमे रोप रही हैं । उनका हृदय उछाससे परिपूर्ण है । 


यह एक मंगलमय कार्य है, अतः Raat हर्षातिरेक्में गा रही हैं: 


उतरल भादों चढ़ल कुआर रो, 
खुलि रे गेल दसो त दुअरिया ए हाँ रो, 
: लाइ रे देहु सिरी राम हिंडोलवा । 
एसाके सलिया पाट रे महँग भइले री 
आगे साल लाइ देब सिरी राम हिंडोलवा । 
पाट माँगे गइले ओह रे पटहेर घरे री 
. खंभारी माँगे गेलिय बढ़इया घरे, 
. सिरी राम हिंडोल्वा। ~ i 
एक खम्भा गड़ले देस री चउपारन ए हाँ 
दूजो खम्भा नगरी गोरखपुर । 
कवनहिं सखो हे. खम्मिया उठाई 
कवने लगावे पटडोर हे । 
कवनहिं सखी री झूलन लागी ; 
झूलि-झूलि गावहिं विरोग, सिरी राम हिंडोलवा । 
राम हि री सखी खम्भिया उठाई 
लछन लगावे पटडोर है । | 
WA 
. झूलि-झूलि गावहिं विरोग, सिरी राम esi 
a श्रीरामसे अनुरोध करती है कि भादौं समाप्त 
हुआ तथा आख़िनका आरम्भ हुआ। अब दर्सों दिशाओके मागे 
खुल गए। हे राम, मुझे हिंडोला लगा दो | रामने उत्तर दिया 
इस साल पाट बहुत महँगा है, आगामी वषे में हिंडोला ल्मावा ह 
दूंगा । इसके बाद रामने पटहेराके घरसे पाट तथा बढ़ईके घरे | 
खम्भा मँगवाया । एक खम्भा चम्पारण देशमें तथा दूसरा गोरख 
पुर नगरीमें गाझ गया । गानेवाली अपनी हज 
हे सखि, किसने यह खम्भा गाडा और किसने हिंडोळेमे आ | 
| , उस दिंडोळेपर कौन झूल रदी है और 
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का राग गा रही है ? सखी कहती है--रामने समा गाझा तथा तथ्य निका सकते है। था पी गाढ़ा तथा 
लक्ष्मणने उसमें डोरी लगाई । सीता उस हिंडोलेपर झूल रही 


* है तथा विरहका राग गा रही है । इस गीतमें थारुओंके सामा- 


जिक जीवनका एक बहुत बड़ा तथ्य अथवा विश्वास निहित है । 
वह यह कि थारू अपने और रामके जीवनमें कोर अन्तर नहीं 
मानते। रामके प्रति अपनेपनका यह भाव प्रायः हिमालयसे कन्या- 
कुमारी तक और आसामसे सीमान्त-प्रदेश तकके लोक-गीतोंमें 
पाया जाता है, जो हमारी सांस्कृतिक एकताकी आधार-शिला है । 
इस तरहके लोक-गीतोंसे थारुओंका जीवन आज भी बड़ा 
रससिक्त एवं जागरूक है । उनके लोक-साहित्यका संकलन तथा 
उनका विधिवत्‌ अध्ययन बहुत महत्वका कार्य है। थारुओंका 
इतिहास उनकी अनुश्रृतियो, परम्परागत कथाओं तथा लोक-गीतों 
में अन्तहित है । उदाहरणार्थ, उपयुक्त गीतांको ददी लीजिए । 
थारुओंके द्रेरामें सिरहिर नदी बहती है, हिंडोळेका एक खम्भा 
` चम्पारण ग्रदेशमें तथा दूसरा गोरखपुर नगरीमें गाड़ जाता है, 
पाटनसे जाँत तथा तिरहुतसे गेहूँ आता है। इतना ही नहीं, 
थारंओँकी भाषामें अनेक शब्द ऐसे हैं, जिनसे हम ऐतिहासिक 


न्याय 


श्री योगेन्द्रनाथ सिन्हा 


aa जल्सेमें रात आधीसे अधिक बीत चुकी थी। 
> मेरा मित्र मनोहर डाकबँंगलेमें ठहरा था । उसको 
पहुँचने टहलता हुआ में डाकबँगळे तक गया । अँधेरी रात थी । 
सितारोंकी रोशनीमें रास्ता सूम तो जाता था $ पर पेड़ोंकी काली 
घनी छाया ऐसी भयावनी लगती थी, मानो उनके नीचे भूतोंकी 
मूक सभा बंटी हो । एक विचित्र रहस्यमय निस्तब्धताका राज्य 
था । डाकबंगलेके आसपास बहुत-से पेड़ हैं । घनी छायाके बीच 
7 लोग कः ठ रहे थे । सहसा एक करुण-कन्द्न कानों 
आया । में खड़ा हो गया । — ; 
mm रा या । मनोहरने पूछा--“यह दर्दनाक 
य काठको तरह खड़ा ही रहा । मेरे कान कहीं और थे 
नोहरके फिर पूछनेपर मेने मानो होशमें आ मानाचा | 
पर यह किसकी आवाज़ है ?' - 
Sa भनोहर-- रुलाईके मारे में डाकबँगलेके इस ओरके 
कमरेमें रह ही नहीं सकता । उस तरफ़ भी रातके तीन बजे 
बाद सोना असम्भव हो जाता है । 
मै स्तम्भित हो धुता रहा । आवाज़ किसोके रोनेकी Si 
र्दी 'थो। पर यह रोना भी अजीब तरहका था। बीच-बीचमें 
गानेके ऐसा गता था, कभी आह भरनेका शब्द, कभी रोना । 
` मनोहरने कद्--इस समय क्या, सुबह l 


e “अपने, कारवारके सिळरिलेमे दस 
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विशाळ भारत 


[इसर | 
तथ्य निकाल सकते हैँ । थारू मरे हू; 5 | 
नामसे पुराकते हैं । “बाजी? शब्द ५ वि I 
ढाई-तीन हज़ार वर्षे पूर्व कपा स 
था । इसी प्रकार वे मदिरा बनानेमें जिस 
है, उसे 'सोमलतिया? कहते है । ध्य 
कालीन भारतके आर्ये भी करते थे । 

लिखित-साहित्यके अभावे थारओंके इ 
एकमात्र साधन उनका यह मौखिक सा है YA 
थारुओंका यह असूत्य छोक-साहित्य विना wA | 
हो रहा है । शनेः-शने उनमें शिक्षाका प्रचार वढ Ti है | 
ज्यों किसी जातिमें शिक्षा-प्रसार होता है ह भे र 


2 
उपग T 


साहित्यकी उपेक्षा-सी करने लगती है और 
संकोच तथा SAE अनुभव करती है । यदि थोग 
. गत मौखिक साहित्य यथाशोघ्र लिपिबद्ध नहीं कर छ इ 
तो वह सदाके लिए विस्शतिके गर्भमें विदीन हो जागा ३ 
थारुओंका उद्धव तथा इतिहास हमारे लिए सदा पग ह 
रहेंगे। 
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तो छाती फट जाय । हर रोज़ बिना नागा तोन वे m दे 

वह औरत इसी तरह रोना आरम्भ करतौ है! | 
“हर रात १ d f 
(पिछले दस बरसोंमें जब कभी में यहाँ pi d र 

जाड़ा, बरसात, कोई भी मौसम हो--कभी,उपके | वर 


Z el 
में कान लगाकर सुनता रहा । उस जस 4 | g 
खोहमें, उन काले बरक्षोंकी काली छायाके उस १९५ g 


करन्दन ऐसा लगता था, मानो कोई दुखी भू 
भर रहा हो । ब्याहके उत्सवका उ | 
मुकुलित आझाओंके ada, अभी मर | | 
सहसा इस भयावनी रुलाईँने अवर्णनीय AAA द| २ 
gas मचा दी । भाव थे कुछ भयकें 
सबसे अधिक कुतूहलके । P 

सढ़कके उस पार जजको कवरी È नोर 
आवाज़ आ रही थी। उस Gi 
डाकबँगलेसे कचहरीका वह बराम” Fe इतै 
हुआ, काली छायाकी तरह कुछ" र 


डाकषँगलेमें हम लोग आकर “”_ R 
रसम 


[sm जी १६४५ | 

आता पढ़ा ह नेवाली सदर जावे 

~l हूँ। जाढ़ेकी á स्‌ भी जत्र हम द 
| ठि हं वह उन्हीं फटे चिथड़ौंपर उसी खुले बरामदेमें 
३ जनल रहती है । और हर रात यही रुलाई । में यों तो तड़के 
३ maai पर यहाँ तीन वजेके पहले ही से मेरा सोना हराम 
| हे जाता है। एक अजीव भाव मनमें उठता है । सन्नाटी रातमें 
| RA प्रगाढृ निस्तब्धताको चीरंता हुआ यह रोमांचकारो 
३ करुण विलाप घरमें घुसकर चारों ओरसे मुझ बेक़सको इस तरह 
| घेर लेता है, जेसे उमशानके हज़ारों दुखी भूत दुर्बोध्य प्रार्थनापत्र 
j| हिए सडे हों । हृदय करुणासे भर जाता है. । सुख-विलासकी 
४) सभी स्मृतियां झठी माळम होती हैं । संसार उसी हृदय-विदारक 
ह विलापके लिए बना-सा लगता है । में उकताकर उठ बेठता हूँ । 
|. कुछ क्षणके वाद मनोहर फिर कहने लगा--'खुबह सूर्यकी 
| पहली किरण जहाँ आई कि वह भिखारिन सड़कके इस पार एक 
पत्यरपर आ बेठती है । देखनेमें अधेड़ लगती है--यही तीस- 
¦| पेंतीसके बीच । यह भी नहीं कहा जा सकता कि भिक्षा माँगनेके 
लिए वह बनावटी रुलाई रोती है--जेसा कि भिखारी अक्सर 
'किया करते हैं--क्योंकि में कितनी ही बार उसके पाससे आया- 
| गया हूँ, कभी उसने मुझसे माँगा कुछ नहीं ; तंग करना तो दूर 
| रहा। मेंने उस भिखारिनको कभी किसीको तंग करते नहीं 
देखा। मुझे तो इतना होते हुए भी अभो तक एक पेसा उसे 


है, और क्यों इस तरह विलाप करती है? 
मुझे इतनी उत्सुकता हुईं कि सुबह में फिर आया । मनो- 
हके कथनानुसार भिखारिनको उसी पत्थरपर ÀS पाया। वह 
| शानत बी थी, मानो सामने सड़ककी हलचल उसके लिए गम्भीर 
| Na निस्तब्धता हो । मैंने कई प्रश्‍न किए, पर कोई सन्तोष- 
1 n a 5 । भिखारिन कुछ पगली-सी लगती थी, पर 
Pana । केवल ए शब्द 'मिलरुआँ” उसके सुँहसे 
I 3 -२- 
| पूते TA भूल ही गया था कि एक दिन दौरेपर 
Dea मिलरुआँ नामक गाँवमें जा पहुंचा । नाम सुनते 
सेल aj 2n विजलीकी चमकको तरह मा 
हलवश पूछ-ताछ आरम्भ की कि इस गाँवमें 
घोरे ली किसी 'सिखारिनके विषयमें जानता है या नहीं । धीरे- 
= इ य कहानी मालम हुई । 
व रे बरस पहलेकी बात है, बेटेहो नामक एक 
Mm दोनों A रहता था । उसकी स्त्रीका नाम था 
E आदशे पति-प्नोका जीवन व्यतीत करते थे । 


` दोषारोपण हुआ । 


देनेका मौका नहीं हुआ । पता नहीं, कहांसे खानेको पा जाती. 


न्याय 


Ñ हे । हमेशा उस औरतको उसी बरामदेमें आश्रय लेते और लापरंवाह था । जव मुल्या वेटेहोको उसकी नादानोके लिए 
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सस्नेह siai, तो वेरेहोको असीम आनन्दका बोध होता। 
मगर गाँवके मुण्डा ( मुखिया ) की ब्रेटेहोसे नहों पटती थी । 
सुण्डा था REN, वद्कार ; अतएव बेटेहो उसके हथकण्डोंका 
विरोध किया करता था। एक वार वेटेहोपर मनुष्य-हत्याका 
मुण्डा मुक्रदमेमें अगुआ था, इसलिए 
बेटेहोकी ओरसे कोई कुछ बोळ न सकता था; पर असली 
वात भीतर-ही-भीतर सभीको मालूम हो गई थी । वात यह थी 
कि एक रातको बेटेहो अपने मक्केके खेतमें मचानपर वेठा रख- 
वाली कर रहा था । पास हो में बामियाहोका मचान था । वामि- 
याहोके खेतमें कई दिनोंसे एक जानवर तंग कर रहा था । रोज़ 
पिछली रातके समय जब बामियाहोकी आँख लग जाती, तो यहद 
TA जन्तु धीरे-धीरे आकर कई मक्के खा जाया करता था। 
बामियाहोने पंजेके निशानोंसे यह पता लगा लिया था कि भालू 
है। एक रातको वह खूब सावधानीसे वेठा था कि मक्के तोडनेको 
आवाज़ आई । बामियाहोने शब्दका निशाना लगाकर विषेला तीर 
छोड़ा । तीर छूटा ही था कि सहसा एक लड़केके कराहनेका 
शब्द हुआ, जैसे वह आहत होकर मर रहा हो । वामियाहो और 
बेटेहो दोनों मचानसे नीचे कूदकर दौढ़े । देखते क्‍या हैं. कि 
एक ११-१२ बरसका लड़का तीरसे बिंधा पढ़ा छटपटा रहा है। 
बामियाहो तो कट भाग खड़ा हुआ; पर बेटेहो वहीं बेठा जो-छुछ 
सेवा-सुश्रूषा बन पढ़ी, करता रहा । न 
अभी अच्छी तरह सुबह भी न हो पाई थी कि मुण्ड तीन | 
आदमियोंके साथ आ पहुँचा । पता नहीं, उसे इतनी जल्दो यह 
खबर कैसे लग गई १ यों तो वह इतना आलसी था कि सूर्य 
उगनेके बाद उठा करता था। मुण्डाने बेटेहॉपर aa 
डालकर बातें चबा-चबाकर कहा--अच्छा) ये तो बेटेहो हैं ! 
मेरा खन चूसते-चूसते पेट नहीं मरा, तो अब इस यरीव वच्चेका 
tS घेठे p 
देन कने लत हो उततर kaaba तौर 


' भूलसे लग गया । यह बेचारा न-जाने केसे असगुनमें कके 


चुराने आया था । 
मुण्ड--क्या कहा, बामियाका तौर १ 


“हाँ, हम और वह व ही RER सोए थे। | 
भालू सममकर उसने विषला तीर चलाया था । 


वर बामिया तो सारी रात मेरी दालानपर सोता रहा है और : 


भी नहां है । A अ 

yi लह तो मेरे ही साथ यहाँ आया या, पर "४ कुछ 
डरकर भाग गया V - 

= r दिन शाम दोते-होते पुल्सि आई और बेटेहोको. 


ससे बाँधकर छे गई । 


nn ERS SEM य 


है 22333 


मुल्या पछाड़ खाकर गिर पड़ी । gS 
रो परिक a SA उससे घबराती न थी पर | 
} 2 * > UA AA रहे esa घात देस यी, उप ६ l | 


NE > 


३६ विशाल भारत | | | 
RRS ei) wl 
लाल पगड़ीवाले सिपाही उसे यमराजके रक्त-सिक्त राक्षसोंके समान फ़ेसलेका दिन भी आ गया। इई R Q D 
लगते थे । उनकी सूरत ही विचारके पहले इन्साफ़को तरह थी। छोड़ और कुछ न बचा था $ पर उसोको | 
सुलिया डर और निराशासे बेहाल हो गई । , निष्प्रभ-निश्वळ रही थी । उसका सुखमण्डल गवसे इड हए Tal 
नेत्नांसे जीवनके रंगमें इस तरह भंग पडनेको वह AERA थी, ल्एख विपत्तियाँ झेलों, पर ह T Ry 
थी, जेसे अनन्त गील आकाशकी ओर RA पर भयसे लिया। पतिदेव आयेंगे, अस्त-चर्षा होगी पिते खु; 
पीछे हटता हुआ सन एक ऐसो अवस्थापर पहुँच जा सकता है, क्यारियाँ हरी होंगी । मुण्डाने तो अपनेपे और à 
जहाँ भयकी पराकाष्ठा साहसकी पराकाष्ठामें परिणत हो जाय । खेर, भगवान उसका भला करै । a WA रही; 


सहसा बच्चेको धूलमें उतार मुलिया बिजलीको तरह पुलिसवालों अत्मना दिया, और जब सज-धजकर STAN | ३ 
पर टूट पड़ी और पतिको पकड़कर ज़ोर-ज़ोरसे खींचने लगी, उसके भाव ऐसे थे, सानो अभिसारको निकड हो। Wi 
जेसे बाघके मुँहसे अधमरी गायको खींचती हो । पुलिसवालॉने जजने फैसला सुनाया--*बेटेहोपर mea 
y ` v TEES आने "इसाक झु È f 
उसे धक्का दिया, तो उन्हें दांत काटने लगी, मुंह नोंचने लगी आने साबित हो गया । मुण्डा एक शरीफ़ आद है। र 
और उन पति-भक्षक यमराजके दूतोंमें इस तरह विलगित हो और तीन स्वतन्त्र गवाहोंने अपनी आंखों iga : 
गई, जसे उद्दाम झंमावातसे आलोढ़ित यमुना गंगामें । काण्ड करते देखा है गा 
; l ड करते देखा हे A उनको गवाहीपर अनिन ? 

जब बळने निबलपर सम्पूर्ण विजय पा ली, तो बेटेहोने अवि- कोई कारण नहीं | 
चलित स्वरसे भर्साना करते हुए ; कारण नहीं देख पड़ता । ऐसो पक्की गवाही ब बुझे) स॒ 
केसे हो गई | थी दो होगा र yA ह वेशम मिलतो है। सुजरिमकी बादी सत बझ छ ख| उ 
Paa त गा 1 पे कुछ किया ही करनेकी कोशिश कर रही है; पर ऐसे l ए 
Bao D3 A दय टाट आळगा। सरकारी दिलको कमज़ोरी दिखाना अन्याय है aaa 
न न्याय करते हैं, वहाँ तो दूधका दूध और न्यायपर ही टिक सकता है । में मुन Dail ॑ 
पानीका पानी होता है ।” S | य्‌ 
सज़ा देता इँ । 5. 

O मुकदमा चला । पुलिसकी ओरसे मुण्डा तथा तीन और ज्या यह सुनते हो मसे गिर A छो || 
गवाह थे। चारोंने अपनी आँखों । और उसी रातको टी १). 9 
ह ये । A अपनी आँखों देखा था कि झिलरुआंके . गिरनेसे बच्चेका सिर फट गया और la 
बेटेहोने अपने हाथों रुपाहोनका गढ़ाँसेसे गला काटा था! + फसला सुना दिया गया | ar २ 
वेचारा बे माँ-बापका लड़का भूखसे व्याकुल पा यह तेरह बरस पहलेकी बात है । उस) 


डराने गया था बेटेहोके खेतमें, बस यही उसका दोष था । किसीने इस कचहरीके वरामदेको छोड़ और ; a 

न्यायशालाकी सुल्ियाको मुग्ध कर नहीं देखा । सरकारो करमेचारिथोने लाख क ¢ | । 
दिया । उसे अब पूर्ण विश्‍वास हो गया कि अगर दुनियामें कही दिए, धमकियाँ दीं ; पर भिखारिन हा ह हती ` 
दूधका दूध और पानीका पानी होता है, तो ऐसी ही न्यायशाला और यहीं प्रतिदिन निस्तब्ध ात्रिमें E al 3 
 । वह अव निश्चिन्त हो पतिको दूरदाशिता सराइती और रातको वह अपना हृदय-विदारक WA 3 ऱ्य 
हाकिमको मनदी-मन आशीर्वाद देती थी। पर बेटेहोके मित्राने है । भगवान जाने क्या कहती है; क्या चाहते | 


चेतावनी दी : कचहरीका कोई ठिकाना नहीं र x x dl 
टु hasi । कौन कह सकता होळ तीर, 
है कि अट किस करवट वेठे€ तुम भी वकील को, कोई ` कमीकमी चाहे में कहाँ भी क्यो - TE 


मुल्याका विहल हृदय इस अपरिचित लोकमें कुछ है, जेसे उसी भिखारिनका करर a 
सन्दिग्ध हो गया था कि जेठको दुपरियाको कोई CU वायुमण्डलमें उमड़-घुमईकर सारे र ल 
दे, तो भौ उसे ना कहनेका साहस न था । सारे वर्तन और दो पूछ रहा हो--क्या यही न्याय 4 
वेल बेचकर उसने वकील किया । पेशोपर पेशी चलती गई। . दूसरे ही क्षण उस वया यी 
हर पेशीपर उसे कही-न-कहींसे लाकर वकोलको रुपए देने पडते सामने आ जाता है और साथी दिः 
ये सुक्दसा फिर जजके यहाँ गया । वहाँ भी बळीला खर्च । सुनी हुईं दर्दनाक रुलाई भी ! जरण 
मुल्याका जो-कुछ था, सब विक गया । योदका बच्चा अयन्नते है और साथ-ही-साथ गरीबोंकी JI d 
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an गा पर वकोलका आख़ासन था agay एक असोम-अपार भाव उठा 
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उपन्यास-साहित्यमें 'गदन'से पू्वेकी परिपाटो 

RA प्रेमचन्दका सबसे प्रथम उपन्यास “सेवासदन? 
रोषतः सामाजिक समस्याओँपर केन्द्रित है : बेमेल विवाह और 
र्या तथा विधवा-जीवचं ; साथ ही व्यक्तिपर समाजका अत्या- 
चार । इनके सांथ प्रासंगिक उल्लेख चु'गी-चर्चा और पुलिसके मह- 
केका भी हैँ । भारतोय जीवनमें राजनीतिक जाग्रतिसे पूर्वे सामा- 
क| जिक और आथिक सुधारवादी आन्दोलनोंका विशेष प्रभाव पड़ा। 
` नसे हो एक जाग्रतिका आरम्भ हुआ । राजा राममोहन राय, 
लामी दयानन्द और सर सेयद अहमदखाँके उद्योगासे समस्त 
| देशमें एक सुधारकी उत्तेजना आई । स्वामी दयानन्द्का आर्य- 
समाज हिन्दी-क्षेत्रमें गहरा सामाजिक नइतर लगा रहा था। 
उसको अवधानतामें आर्येसमाजी मनोवृत्ति' और शिक्षाके फल- 
स्वरूप कितने ही उपन्यास लिखे गए । उन सबका उद्देश्य समाज 
को आद्शको ओर सुधारके मार्गसे ळे जाना था । श्रीनिवासदास- 
जीका 'परीक्षागुर' भी इसी सुधारवादो मनोवृत्तिका परिणाम है, 
यद्यपि श्रीनिवासदासजीको आर्यसमाजी नहों कहा जा सकता । 
आर्यसमाजके तोत्र आघातोंसे हिन्दुओँके अन्य क्षेत्रोंमे भी एक 
' जागति हो उठी थी । वे भी सुधार तो चाहने लगे थे; पर 
वास्तवमें शेष समुदाय धर्मसे उतना भयभीत नहीं था, जितना 
|| अ विदेशी रीति-नोतिसे छृणा और विद्वेष था। इन धार्मिक 
:/ भान्दोखवोसे उसे अपनी संस्कृति और सभ्यताके आदर्श रूपपर 
| भभिमान भी हुआ था और उसके साथ अपनो दुरबेळताओंको, 
| i ` समाजिक दोषोंको, दूर करनेको व्यग्रता भी उदय हुई थी। 


| रं उनके आरम्मिक कालमें भी दो भागोंमें विभक्त थी-- 
| e और आर्यसमाजेतर । आर्यसमाजी आदश पातिः 
d पोषण सता सतीत्वकी प्रशंसा करता हुआ विधवा-विवाहका भी 
भा करता या । वेश्याओंके प्रति इस सम्प्रदायने घोर णाक 

YA किया। प्रेमचन्द्का “सेवासदन? इसी सुधारवादी 
| (र है-वह सामाजिक है। ai प्रेमचन्द 
| गेवीनतम दिशाकी ओर विशेष अग्रसर हुए । 'रंगभूमिः पूर्णतः 
"म राजनोतिक आदशौको हो नहीं, संघषौको भी लिए हुए 


रे को ही चर्चाका ज़ोर था, या पुलिसके पतनके स्वरूप 
सत्याग्रह को भयंकरताका दिग्दर्शन था, वहाँ रंगभूमिं में 
| ९ तकने भपुख स्थान पाया है । 'रंगभूमि में दी वे राज- 
: अत्यन्त व्यस्त हो गए, और यही जेसे उनका 


| तः सुधारवादी मनोवृत्ति सभीमें थी, और वह प्रेमचन्दसे पूर्व 


Nga 


-प्रो० सत्येन्द्र, TAO ए० 


TAR : उपराम-कालको रचना 

राजनीतिक संघषौकी गतिमें अत्यन्त व्यस्त उनका मन जब 
कुछ उपराम और विश्राम चाहता था, तो उतरे हुए ज्वारकी 
भाँति वे पूर्वे तलपर आ जाते थे और तब फिर सामाजिक 
समस्या उनका ध्यान आकर्षित कर लेती थीं । “निर्मला' और 
“यवन? ऐसे ही अवकारा-कालके उपन्यास हैं और 'सेवासदन'की 
परम्परामें रखे जाने चाहिए । “ग़बन'में देवीदीनके चरित्रमें एक 
आकर्षण है, वह हमें उपन्यासमें मिलनेवाले समयकी सूचना देता 
है। उसके दो पुत्र विदेशीके वायकाट-आन्दोलनमें पिकेटिंग करते 
हुए बलि हो चुके थे । तब उसने भी उनका स्थान लिया था ; 
पर अब सव ओरसे शिथिल बह अपनी सेवामें ही रत है। 
आन्दोलन-काळकी उग्रताका शमन हो गया है, उसीके साथ 
प्रेमचन्द भी उस ओरसे हटकर देशके अन्य देवीदोनोंसे 
सानुकूलता रखनेके लिए और रचनात्मक (Constructive) 
क्षेत्रमें काम करनेके लिए यह उपन्यास लिखने बेठे हँ । : 

mara सामाजिक प्रश्‍न 

“बनः में कई सामाजिक प्रश्‍न गुं ये हुए हैं । सबसे बढ़ा प्रस्न 
तो स्रियॉकी आभूषण-प्रियताका है । हमारे घर और समाजमें 
आमूषणोंको कुछ ऐसा महत्व दिया जाता है कि बालकपनसे ही 
रके हृदयमें उनके प्रति विशेष आग्रह उसन हो जाता है। 
इसके फलस्वरूप अनेक तबाहियाँ और संकट सिरपर , आते हैं, 
घर मटिया-मेट हो जाते हैं । इन सबके मूलमें सामाजिक प्रतिष्ठा 
को दिखावेसे प्राप्त करनेकी भावना है । दिखावेमें हम बहुत ऊचो 
प्रतिष्ठा पाये, यह हमारे समाजमें कूट-कूटकर भरा इ हैत 
इसीसे अनेक व्यक्ति विवाह आदि अवसरॉपर अपनी सीमासे ऊपर 
व्यय कर डालते हैं, अनेक अनावश्यक व्यय सिरपर ले लेते हैं 
और उनके भारसे ऐसे दब जाते हैँ कि खुलकर साँस भी नहीं ठे. 


पर इस ओर प्रेमचन्दने केवल संकेत-भर किया है। जीको 
उन्होंने साध लिया है, और ऐसे विवाह करनेवाले पुरुषमें एक 
पश्चात्तापको भावना उत्पन्न कर दी हे । पर विधवाकी दशापर 
उनका ध्यान गया है । पतिको खत्युके उपान्त स्रीका सम्पत्तिपर 
कोई भी अधिकार नहीं रह जाता । कातून किंचित भी उसकी 
सहायता नहा कर सकता । जिसका पति सम्पत्तिवान हो और 
उसके समयमें ली जिस शासत और विलाससे जीवन बिता रही 
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पुत्र ही क्यों न हों, उसको एक अत्यन्त हीन असला रजता आकि वहै, अह ह g क गिर जाना 
पढ़ता है, जो मर्मान्तक होती है । क्या स्री पतिके जीवन-काल 
में भी उतनी ही अनाथिनो नहीं है, जितनी बादमें १ पतिके 
जीवन-कालमें भी अधिकारके साथ उसकी कौन-सी वस्तु है? 
रतनका यह विचार भारतीय हिन्दू-समाजमें ख्रीका यथार्थ रूप 
प्रस्तुत कर देता है : “पहले भी वह अनाथिनी थी, केवल भ्रस- 
वरा अपनेको स्वामिनी समझ रही थी। अब उस भ्रमका भी 
सहारा नहीं रहा ।” इस दिशामें प्रेचन्द्को बड़ी सहानुभूति रही 
है । वेश्याको वे इसमें भी नहीं भूल सके हैं। वह आती है 
अपने पेशेके लिए, पर उसमें परिवर्तत हो उठता है और वह 
अपने वेऱ्यात्वकी केंचुळी उतार फेंकती है । दानकी निस्सारता 
और ब्राह्मणलका खोखलापन भी प्रसंगात्‌ इस उपन्यासमें प्रदूरित 
हो उठा है । 
इस प्रकार “ग़बन'में सामाजिक तत्वोंकी हो प्रमुखता È । 
इसमें भी कोई सन्देह नहीँ कि उपन्यासकारने समाजके दोषोंको 
ही उभार कर रखा है । वर्तमान समाजमें क्या आकर्षक और 
सुन्दर है, इसका हमें उल्लेख नहीं मिलेगा । समस्त उपन्यास जैसे 
वत्तेमान समाज-व्यवस्थाके जर्जरित रूपकी उग्र भरत्ना है । “यवनः 
की विस्तृत कथा-भूमिमें कहीं भी किसी सुखी प्राणीके दर्शन नहीं 
होते। जो सुखो है, वह अपने आत्म-परितोष अथवा आत्म- 
केन्द्रित होनेके कारण सुखी है, अथवा उसने अपने अहंबलसे 
अपना ही एक जगत्‌ बना लिया है, जो समाजकी चिन्ता नहीं 
करता । se 
व्यक्ति और समाज 
“गवन'के समस्त सामाजिक प्रनोंका उदय यथार्थतः. 
सामाजिक SIRIN नहीं, बल्कि वेयक्तिक आधारपर हुआ है । 
यहः व्यक्ति दो रुपोर्में हमारे समक्ष उपस्थित होता है । एक तो 
व o अनुकूलता ग्रहण करता है अथवा उससे 
€ ; दूसरा वह व्यक्ति, जिसने जीवनके ठोस यथार्थ 
को नहीं समझा है । समाज और सामाजिक sR व्यक्ति- 
मानवके जीवनकी भूमिका बनाई हे । आमूषण-्रेम enii 
मिलना एक सहज प्रकृतिका व्यापार है ; पर ६ 
3 पर उसके प्रति उप- 
न्यासके व्यक्ति-पात्रोंकी प्रतिक्रिया एक विशेष रूपमें है--आभषणों 
की प्रियता और उसके लिए po 
लिए एक पुरुषका इतना व्यस्त होना 
असाधारण नहीं । ऐसे कामोंके लिए गवन करना यद्यपि साधारण 
बात नहीं, पर इसे भी असाधारण नहीं कह सकते । इसी प्रकार 
« अनमेल विवाह अवांछनीय और अनुचित भले ही हों, पर वे भी 


असाधारण नहीं । ऐसे सभी प्रस्तुत प्रशन अपनी असाधारणताके 
कारण आकर्षक नहीं ; पर 


में जो प्रतिक्रिया हुई है, 


इस कारण कि इनको पृष्ठभूमिपर पात्रों 
वह साधारण नहीं है । व्यक्ति समाजके 
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नहीं सम पाया हे । वह. अपेक्षा है मान्यताको 
: f है ल व्यक्तिवादी „ अपेक्षा है । उसी मान्यताको 


उस सत्यको à 
करता है कि उसका जो जीवन और म्ह 


है, वह उससे ओमछ रहता है, भर शा à 
और समाजका यथार्थ समुद्रगभित चट्टा भा त à 
वादी लोककी कत्पनाके जहाज़से टकरा जाता है, ते प्र 
जहाज़ इबता ही है । एक ट्रेजेडी उपस्थित > र षि | 
वादी समाजके लिए आतंककी वस्तु भं 
समाजसे अलग लोकका एक प्राणी 
समाज घणा करने लगता है और 
लगता है । वस्तुतः अहं झारे देता 
हैं। Superiority Complex gà जन दतरर 
Inferiority Complex व्यक्तिको। पपर i 
हीनता-भावग्रस्त प्राणीकी कहानी है । गोकींने कहाँ छ|| 
कि व्यक्तिवादी भी पू जीवादका परिणाम ai 
वृत्तिकी प्रधानता इसी पूं जीवादिताके फल-स्वस्प हो अते | 
यह वात प्रेमचन्द्के “गबनःसे पूर्णतः स्पष्ट हो RR 
को हम सम्पत्ति या पूं जीका प्रतीक न भी माते, तो मे लर 
सारी व्यवस्थामें उस पुरुषके लिए क्यों वे कसनाएँ है a 
सब्जबाण हैं, जो एक विशेष वर्गसे सम्बन्धित हैं! j : 
रसिकता पूं जोवादका परिणाम है, जब कि से mi 
प्रेम यथार्थ मानवका । जहाँ ख्रीको हार E | 
देकर प्रसन्न करनेकी प्रणाली कोई व्यक्ति | 
वहाँ उसका वह कृत्य केवळ रसिकताका इल 
प्रेमकी भूमि दृढ़ और कठोर होती है। उसमें 
स्थान नहीं । इसी पूँजोवादी व्यवस्थामें ia > 


प्रेम सहज ही प्राप्य नहीं । निन्यानवे YA 
केवल रसिकताके प्रदर्शन होते हैं । A 
जब प्रेमका उदय होता है, तो वेश्या n 
अन्यथा विवाहिता भी वेऱ्यासे कम नहीं ह 
घर और बाहर हू 


इसी व्यक्तिके साथ “घर? और “बाहर < 
यह वह घर और बाहर नहीं, जो a 
वह बाहर है, जो घरके अन्तरालको नी और हो 3 
है, जेसा जेनेन्हकी 'सनीतामें। 1 हु ba Ñ 
परिस्थितियों और अवकाशकी परिखा DP १ 


घरका प्रतिरूप बाहर भी खड़ा किया वकास 
शाली है, और व्यक्तिकी पुष्टि और वि तती 
Kosha ; र 


>> 
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S सामाजिक अयोगशालामें उधेड़कर रख दिया है । 
निस्सारताकी झलक देखते हैं और सष्टिमें अपने 
1 भेदपर ज़ोर देते हैं, उनकी धारणाओंकी 
qÑ होती है ।. “गबन'का घर फलतः पति-पत्नीका 
M भी परीक्षा हे 
३| घर नहीं ; उसमें माता-पिता, स्री Fo भो समावेश है । 
ह. बाहर किसी पुरुष-मित्रसे सम्बन्धित नहीं । इस उपन्यासक्रे घरके 
१) बाहर भी घरका ही बाहर है, रोमांस या प्रेम-रसिकताका e- 
पुछा-सम्बन्धी बाहर नहीं । जिन Values Ñ प्रेमचन्द अपने 
| ia जगमगाता देखना चाहते हैं, वे Value मात्र 
है| a उनके पात्रोंकी मनोवृत्ति केवल कामोद्रेकित भावनाओं और 
| प्रस्तिष्कमुद्राओंके विविध घात-प्रतिघातां और उनमें मिलनेवाली 
i gta स्थितियों और गतियों तक ही सीमित नहीं -- 
३| सृष्टिकी भांति वह भी वेविध्ययुक्त है । यद्दी कारण है कि युगके 
` अत्य कलाकारोंकी अपेक्षा प्रेमचन्दके उपन्यासाकी रुश्मिं एक 
| अनोखापन है । व्यक्ति है ; एक तो उसके माता-पिता वे हैं, 
जिनसे उसका जन्म हुआ है ; उसको एक स्री है, जिससे उसका 
र| विवाह हुआ है । जव यह घरसे बाहर निकल पड़ता है, तब इसे 
।| एक और माता-पिता मिळते हैँ, पर इनके द्वारां उसका जन्म 
॥ नहीं हुआ ; एक और स्री मिलती है, पर उससे विवाह नहीं 
॥ हुआ। इस प्रकार एक छोरपर उपन्यासका घर है और दूसरे छोरपर 
| वाहर है । पहले घर व्यक्तिके व्यक्तिवादी मिथ्या आचरणसे ध्वस्त 
' है उठता है, और जब वह व्यक्ति पूं जीवादी व्यवस्थाके जराजीरण 
| 'न्दीखानेसे, जिसे गृह नाम दे दिया गया है, सुक्त होकर बाहर 
| SA अनाथकी भाँति उतरता है, तो जैसे वह सबसे अधिक 
| सनाय हो उठता है । भारतीय समाजके घरोंकी व्यवस्था पूँजी- 
| बी आधारपर है । इसमें व्यक्तिवादोके लिए स्थान नहीं, जो 
| सौकी पेदाइश है । आजके घरमें जो ग्रह-प्रन्थकका रूप है, 
|| N राज्यके एकाधिकारी राजा-जेसा माना जा सकता 
ता ल हृदयमें वात्सल्यकी अपेक्षा शासन और बच्चेको 
न ए यानी आज्ञाकारी और ठोक उसके जैसा मूढ़ अचु- 
[न व्यग्रता व्याप्त मिळती है । बाळकके व्यक्तित्वकी 
र दा यहाँ लेश भो दिखाई नहीं पडेगा । हमारे घर 
RA का खो रहे हैं । गृह-पति अपनी रूढ़ियोंमें 
उसमे न की सूढ्ग़ाहितासे घिरा हुआ जड़ हो चुका है-- 
र Sa है, न समवेदना, न वात्सल्य, न क्त्व, न 
नानो दे सोहाविष्ट हो तो हो। यह घर न-जाने कितनी 


ग दौवारोंसे घिरा हुआ है । यह घर प्रेमचन्द्का घर 


| त क है, और कभी जिसमें एक शर खला थी, आज 
| ६२... O अतः यह यौन-आघारवाला ्री-पुरुषमें सोमित 
` वस्तुतः यह भारतीय घर है । भारतोय घरमें यौनः 
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के n ल और पुरुष होते हैं, यह जाग्रत 
र्‌ ba घरमें कोई संहज ही नहीं जान पाता। यहाँ 
माता-पिता, भाई-बहन, देवर-माभी-ननद हो दिखाई पढ़ते हैं । 
इन्दा सम्वन्धोका उभरा हुआ रूप इस घरमें दीखता है । यद्यपि 
प्रेसचन्द हमें घरमें रहते हुए भी त्री-पुरुधके पास ही अधिक 
रखते हैं, फिर भी यह ख्री-पुरुषका पति-पत्नी-व्यापार घरकी ठोस 
भूमिपर एक कल्पना-लोक-सा ही लगता है । घरका जेसे इस 
युगसे सम्बन्ध छिन्न हो रहा है । प्रेमचन्दने साम्यवादके 
सिद्धान्तके अनुसार किसी मुक्त समाजकी विशद और मोहक 
कल्पना तो हमारे सामने नहीं रखी; पर उन्होंने घर और बाहरके 
भेदको हटा देनेका प्रय्न अवस्य किया है । उन मर्यादाओंको भी 
ध्वस्त दिखाया है, जो इन भेदोको बनाए रखनेके लिए ज़िम्मेवार 
हैं--जेसे जाति-प्रथा । तो जेसे यौन-आधारका अभाव है, वैसे 
ही आध्यात्मिक आधारका भी । 
व्यक्ति, घर और समाज इन तीनोंकी अपूर्णताओंका “एवन? 
एक प्रबळ दिग्दर्शन है । व्यक्ति सभी अपूर्ण या यथार्थ हँ, 
आदर्श नहीं । यह वह उपन्यास है, जिसमें सभी पात्र किसी न 
किसी मानवीय दुर्बलताके शिकार हैं और कत्पना-निमित आदी 
से युक्त नहीं । यह कहा जा सकता है कि इसमें अन्तिम परि- 
णतियाँ आदर्श हुई हैं । रतन विधवा होकर भी वेश्या नहीं हुई ; 
ज़ोहरा वेश्या होकर भी पवित्र जीवनके लिए चल पड़ी ; जालपा 
आभूषण-प्रिय होते हुए भी किसी प्रलोभनमें नहीं फॅसी, वरन्‌ 
प्रायश्चित्ते कठोर आदर्श-मार्गपर चल पड़ी ; रमा अन्तमें स्य 
वोलनेपर तुल हो गया; देवीदीन और जग्मे आदर्श वात्सल्यका 
भाव विद्यमान है--इन समस्त परिणतियों और स्थितियाँमें 
कत्पना-जगतकी आदश सुष्टिकी ओर झुकाव है। किन्तु पहले 
इन परिणतियोंकों छोड़कर इनके जीवनपर दृष्टि डालिए। प्रत्येक 
पात्र न-जाने कित-किन भूलों और दुर्वलताओंका-शिकार हुआ है। 
वह आगे बढनेकी चेश करते-करते पीछे हटा है; उठनेकी चेश 
करते-करते गिरा है । रमाका जीवन कितने उतार-चढ़ावका 
जीवन है । अपनी ही भूलोंका वह शिकार होता चला जाता है । 
गिरहपर गिरह बँधती चली जाती है । उठनेकी चेष्टा करता है, 
विवश फिर गिर पड़ता है । रमा बारबार प्रेरित और अनुप्राणित 
होता है और फिर गिर पढ़ता है । अन्तमें वह निराश अयलकी | 
भाँति ही अपने पापको हटा पाता है। वह SIERI नहीं पाता 
जैसे परिस्थितियके थपेडॉसे वह चैतन्य हो उठता है। उसकी 


सोडे हुई आत्म-चेतना उठती हे और वह अन्थकारसे प्रकारे ै 


आ जाता है । = 
जहाँ तक रमाके 
तक यथार्थ है--हुबल मत? मनके सब्ज़बायोंसे प्रसन्न ; 
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का सम्बन्ध है, वह आदिसे अन्त 
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का कन्दुक है । हाँ, भलाई-बुराईके लिए कुछ चेतन्य उसमें है ; 
पर वह चेतन्य उसकी अन्य दुर्बेलताओपर उस समय तक विजय 
नहीं पाता, जब तक कि उसे बुरी तरह झकमोरा नहीं मिळता । 
उसका वह चेतन्य भी किसी 'आदरो'के ऊपर निर्भर नहीँ करता। 
उसका मूळ आधार मानवीय सुरुचि है, मानवकी मानवके प्रति 
संवेदना है। जब यह संवेदना उसमें प्रबल ददो उठती है, तब 
उसमें प्रायश्चित्त तथा पश्चात्तापके भाव उठते हैं, और वह बल 
ग्रहण करता है ; पर सबसे अधिक उसे अपने प्रति मोह है । 
पुलिसके अधिकारियोंने इस मर्मको जान लिया है । जब रमा बल 
ग्रहण करनेका साहस करता है, तो वे उसी मोहपर चोट करते 
हैं । रमामें हमें आदर्श नहीं मिलता। अन्तमें उसका साहस बटोर 
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कर सको उद्घाटित कर देना भी आदशंकी प्रेरणासे नहीं--वह . 


तो केवल उस तेराकके ऊपर आनेका निराशा-जन्य उद्योग है, 
जिसमें वह अपनी अन्तिम बाज़ी लगा देता है, जो निरंतर गहरे 
में इबता चला जा रहा है, अन्धकारमें फँसता चला जा रहा है 
और उसे वहाँ कोई अपना साथी भी नहीं दीखता। यश्य-प्रेम 
उसका अपनेपनके प्रति मोहका ही दूसरा रूप है । हीन-भावना- 
अस्त होनेके कारण यह यश-भ्रेम उसके अन्द्रसे स्वयं अपनी 
वाणीमें आत्म-प्रशंसाका रूप ग्रहण कर लेता है। उसका अपनी 
पल्ली जालपासे इतना बढ़-बढ़कर बातें करना इसी मूल केन्द्रके दोनों 
तत्वोंसे उद्भूत है : कीति-लिप्सा और आत्म-मोह । अन्तिम 
बार जब वह इबता हुआ तिनकेका सहारा हूं ढता जालपाके पास 
आता है, तव .ठोकर खाकर कितनी निराशा उसके za 
चीत्कार कर उठती है--तब वह स्का उद्घाटन कर पाता हे । 
इसमें सन्देह नहीं कि जालपाने हो इस सबकी ठोस भूमिका बनाई 
है । उसका पतन और उद्धार--यदि इन शब्दोंका अयोग इम 
कर सकते हैं--तो जालपाके कारण ही. हुआ हैः। जहाँ रमाके 
र कहीं g भी असाधारणता और आदर्शवादिता नहीं 
» वहा जालपार्मे इन दोनोंका प्रवेश हमें यथार्थ 
o श हम यथाथको ठोस भूमिपर 
जालपामें एक अद्भुत वूप-छाँह हे । आभषण- 
साधारण बात है, जो Se ह 
असाधारण संकत्पके कारण एक उग्र रूप धारण कर लिया है। 
उपन्यासकारने समाजकी एक विशेष व्यवस्थाको भी जालपाके 
मानसिक निर्माणके लिए उत्तरदायी ठहराया है ; पर हल 
अपना व्यक्तित्व असाधारण है । जिस यन्से काँचके 
TA स यलेसे अपने कांचके 
हारको संजोकर रखती है, वह साधारण व्यापार नहीं । चीज़ें 
आती हैं और चली जाती हैं; पर जालपा उस दारको हृदयका 
दार बनाकर रखती हे और उससे किसी असली हारको पानेक्ष 
अभिलाषाको सींचती रहती है । दूसरी असाधारणता हमें विदित 
` हेता है उस दिन, जब रमा घर छोड़कर चला गया है। 
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तत्परतासे वह चुगी जाकर सब 
za न केवळ उपन्यासके पात्रको दी 
है, वरन्‌ पाठक भी उसके चरिते र a | 3 


उसमें से अनेक सम्भावनाओंको कर उत ३ र 
9570 निःसीम क्षमताके किंचित्‌ दर्शन न Na 

उस व्यापारोंसे के 
अद्सुत व्यापारोसे बड़ी उग्र हनर अहः) 1 


है । पुलिसके पहरेमें भी र ५ रि 

जग्गोके पास रहना, रमाके प्रति एक विशेष ल 
Cs क्रेता T3 
“ये तो छोटे आश्चर्य हैं । उस अपराधीके घर पा. मॅ 
उसकी सेवा-सुश्रूषामें छग जाना, महान्‌ अदभुत का है। l 
रंजके नक्शे द्वारा रमाका पता लगानेकी विधि अ प 
| 

सक्षम सुछका अद्भुत उदाहरण उपस्थित करती है। ` 
के “ग्रबन'में हमें स्पष्ट विदि र ० 
ka त होता है कि ्रेमचन भ | ह 
अपेक्षा ख्रियोंको ही अधिक सुलभा हुआ, सवल और न| ल 
समझ्तते हैं । i; 
जालपा, रतन, ज़ोहरा, जग्गो--इ चार प्राष्यिनिक्त| क 
को उपन्यासका दर्जा दिया है । इनमें बुद्धि है, उदाताह| स 
सहिष्णुता है, त्याग है और अवसरके अनुकूल साझा Aa 
अन्तिम गुण हमें “गबनःके और किसी पात्रमें इतनी मतर गे 
मिलता । पुरुषोंमें दयानाथ एक आदर्शपर मिथ्या बह बहे ; 
मंभटोंसे दूर रहनेवाले हैं । रमेशमें भी कोई बार 
मिलती--वही एक साधारण मिथ्याचार) एक!गीतिए J 


G 
) 


सजीवताको पटकनेवाले, हाँ, कुछ सहृदय अवय ६। ; 


q 
पति वकील साहब तो बेचारे जीणे-शोणे मिट्टी aR z YA 
रतनसे विवाद करनेके प्रायश्रित्तमें जेसे गळे जा रे | | + 
कुछ आदमी है; पर वह शिथिल और जे T Ja 
तो देख ही चुके हैं, जो चत | 
कारियोंमे पुलिसका ही चरित्र दैवे जे शी aè ही ; 
सैतान है । जालपाने ,रमाको AA 


वकील साहबको, जग्गोने देवीदीनको । 
ये स्रिया पुरुषासे प्रबळ ठहरती हैं । इन्ही A 
नकेल है । ये ही उपन्यासमें छाई हुई ६ 

के चारों ओर चक्कर काट रहा हो । 

ही है, और दोनोंने ही मौलिक पाप (0 


योती 


-p A A 


ARE 181. 
1 0 का 


भी। “ग्बन! फलतः प्रायश्वित्तका 
के मूल बीजसे आरम्भ होकर यह 
चाहिए, जहाँ जालपाको उनके लिए 


वा अधिक-से-अधिक इछ और ते. 


उपन्यात व्ही 


लुळाई, १६८५ ] Fl 


सो जाळपासे मिला देता । इससे उपन्यासमें 
A ण लामविक पूर्णता तो मिळतो, प्रायश्वित्तका एक भाग किसी 
पूर्ण भो हो जाता ; पर पात्रोमें जो सम्भावनाए हैं, न 
, न रमाके अपराधका और न उस अपराधके 
केन्द्रीय अपराधका ही परिमार्जन हो पाता । 
र| जाल्पाका अपराध ही मौलिक अपराध साना जायगा क्या? 
ह) हसाइयोंकी आदम-हव्वाको कहानोमें हव्वाका अपराध ही क्या 
भे मौलिक है ! शेतानने पहले उसे भुलाया, उसने आदमको लल- 
है| चाया । स्त्री-जातिका वया यही अध्ययन हे १ जालपाका केन्द्रीय 
३| अपराध रमाकी दुर्वळताओंको--उसके मौलिक अपराधको-- 
उमारनेका कारण हुआ है । वे दुबंलताएँ उभरकर निरन्तर उसका 
' शिकार करती चली गई हैं । जब तक इन सबका समाधान नहीं 
हो जाता है और रमा जालपाके पास जव तक उस रूपमें लौटकर 
नहीं आता, जिसमें जालपा उसे अपना सकेगी, तब तक प्रायरिचित् 
की कहानी पूर्ण नहीं हो सकती । जाळपाकी आभूषण-प्रियताकी 
कहानी भले ही पहली अवस्थामें समाप्त हो ले, रमाकी शुद्धिके 
साथ जाळपाकी भो योग्यता, उसे साधे रखनेक्री, बढ़नी चाहिए । 
. यह उद्योग प्रेमचन्द घरकी जड़ और जीर्ण दीवारोंके अन्दर 
नहीं करा सकते । इसके लिए बहिजंगतूके विशाल क्षेत्रकी आव- 
सकता है, जहाँ जीवनका HA जीवनके बाज़ारमें कूता जाता 
है और जहाँ देश-काल उन्मुक्त होकर अपने प्रभावसे मूल्यकी 
TAN क्रियात्मक सहयोग देते हैं । 

इस विशाल कषेत्रमें जब ये पात्र उतरते हैं, तो एक बात 
बडी विलक्षण दिखाई पड़ती है । रमाका प्रायश्चित्त तो उसके 
| हर घरमें ही आरम्भ हो गया था। चारों ओर 
| भन ओर अपमानकी सूत्तियाँ उसे दीखती थो, भले ही वह 
| पाके सौन्दर्यसे आश्चस्त रहा हो। घर छोड़कर उसे यही भय 
| | Aa ह यही भय अन्त तक उसके साथ रहा है--यह तो 
N RT कान्ति थी । शरीरतः तो हम उसे देवीदीनके यहाँ 
| रहा भी सुखी ही पाते हैं । पुरुष केवल मानसिक प्रायः 
तार पोते प्रतीत होता है। जाल्पाको हम मस्तिष्क और 
Ma S YA पाते हैं ; पर वह मानसिक प्रायश्चित्तमें उतनी 
„` हे जितनी शारीरिकमें । घरमें भी पिताको सेवा और 
कर र चले जानेके वाद उसे करनी पड़ती है । बाहर तो 
स पर चढ़ाए जानेवाळे अपराधियोंके कुटुम्बकी स्वेच्छासे 

| अजुर सेवा भी करती है ओंने 
की है। न वा । छुद्रताओंने उसे महानता प्रदान 
हो पृ हुआ ` यश्वित्त स्वेच्छासे उस कष्टको स्वीकार करनेसे 
À रमाका जड़ोभूत, मोहग्रस्त मस्तिष्क और हृदय 
। : a है । हमें कितना स्पष्ट दीखता है कि जालपा 
PA WA सममती है, मानव-हृदयको, गतिको समः 


Ti RQ) 


“गचन” 


`) 


ne है। रमा कत्पनाओँमें उड़नेवाला, जड़- 

कराकर अन्धकारातृत्त होता जाता है । जालपा 
यथार्थ जगतका सम सममकर उसे टकरा-टकराकर उसमें से 
कल्याणका स्वगं रचनेको अग्रसर होतो हे | 
मे मौलिक अपराधके लिए को हो पुरुषका .प्रायश्वित्त करना 
पडेगा--मनसा भो और कर्मणा भी । कोरी संवेदनामें प्रायश्चित्त 
का अणु भी नहीं, वह संवेदना क्रियाशील होनी चाहिए। इस 
प्रकार AT मानवके सूळ अपराधोंका शाश्‍वत महाकाव्य है । 
पर उस महान्‌ मानवताको प्राप्तकर अन्त कहाँ है? रतनको मरना 
था, वह मर गई । तव ज़ोहरा क्यों डूबी १ किसीको वचानेमें 
हवा क्यों जाता है ? उस अवसरपर फिर जालपाको हम क्यों 
मोहाविष्ट पाते हैं? कयां उसे रमाके प्राण इतने प्यारे हैं, 
ज़ोहराके नहीं १ यह सुखद दृश्य भी इस एक अवसादकी वूं दसे 
अन्तमें क्यों कलुषित हो गया १ रमा स्वरिकके यहाँ रहा, ज़ोहरा 
वेश्या होकर भी उसके लिए त्यागशालिनी वनी । जालपाने जाति- 
गत दर्प छोड़कर भी हीन-से-हीन वर्गकी सेवा की । इन सबसे 
भी कया “मानव'के लोकमें यथार्थ मानवताकी प्रतिष्ठा नहीं हुई । 
प्रेमचन्द्का यथार्थ अयथार्थको यह्वा आदरो बनानेके लिए भी 
उस घरमें स्वर्ग नहों ला सका। प्रायश्चित्त और पश्चात्तापको 
जीवनमें सदा अपेक्षा है । मानव जब पूर्णता नहों पा सका हे, 
तव निर्दोष सुख भी कहाँ है १ यह अपने और पराएकी परिखाएँ 
इस वर्त्मानमें व्याप्त सामाजिक ui क्या यादी ध्वस्त 
हो जायँगी ! | 

्रेमचन्द्के 'गवनःमें हमें गांधीवादी प्रगतिके दर्शन होते हैं। 
जालपाके समस्त साधन गांधीवादी हैं, और उसीकी विजय होती 
हे। हृदयका भाव समाजकी जाति-परम्पराओंको कुछ कालके 
लिए इतस्ततः कर सकता है; पर जैसे व्यचि रथका उससे पूणे 
दसन नहीं हो पाता। फलतः सामाजिक दृष्टिसे 'ण्वन' एक महान 
3जेडी--दुःखावसानकी कथा--वन जाता है । यहाँ आकर हम 
देखते हैँ कि जालपा ज़ोहरासे हार जाती है । रतन और ज़ोहरा 
की भाव-सम्पन्नता जालपासे भो महान सिद्ध होती है । रतन 
वह स्नेह और त्याग भी यद्यपि परिस्थितियोंका परिणाम है, 
ज़ोहरामें परिस्थितियोंसे अधिक आत्म-चेतनाका, फिर भी इत 
दोनोंका व्यक्तित्व अपना महत्व रखता ही है। रतनके लिए भी 
आत्म-सर्म्मानके लिए कष्ट भोगनेका मार्ग छोड़कर अन्य मा 
था । ज़ोहरा-जेसे पात्रोंके लिए तो आत्मग्लानि अहुभव केके 
जीवनमें कितने तो अवसर आते होंगे और वे कितने भव 
होते होंगे ; पर यह जोहरा. ही मानी जानी चाहिए, जो इस 


प्रकार अपने क्षुदवत्वपर विजय ग्रास कर लेतो है । जालपाके प्रायः | 
eri सार्थका .पुट सदा विद्यमान है । वह स्वार्थ उसका निजी | 


-जागरणके लिए नहीं. करती, यथायैतः 


और उसी T सारा कार्य आत्मजागरणक 
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आत्म-भोगके लिए हो करती है । ज़ोहराका त्याग आत्म-जागरण 


पूर्णतः खो देती है। जालपा प्रायश्चित्तमें पतिको और घरको 
पाकर मानो अपनेको पा ळेती है । : ज़ोहरामें मानव-मात्रके लिए 
सहानुभूति उसके प्राणोंका स्पन्दन बन जाती है । जालपा अपनी 
उदारताके चारों ओर ग्रह और अपने मनकी दीवार खड़ी कर 
लेती है । उसको समस्त महानता उन दीवारोंसे टकरा उठती है 
और क्षुब्ध हो जाती है । ज़ोहराने उन परिखाओंको तोड़ दिया 
है । उसकी उदारता उन्मुक्त है । भले ही वह तत्कालीन गृह- 
परिस्थितियॉके कारण हो । इस दृश्सि उपन्यासका महान्‌ उत्थान 
क्षद्रतासे टकराकर चूर-चूर हो जाता है, और अन्तमें उसकी 
क्षीण प्रतिष्वनि जालपा और रमाके मन्द शोकाश्रुओ और स्मृतिमें 
रह जाती है । जजेरित घरको आरम्भमें भी देखा था। जाळपाने 
तपस्यासे उसका पुननिर्माण किया । उसमें प्राचीन Vertical 
विकास-प्रवृत्तिका केन्द्र टूटकर Horizental विस्तारः 
RRA भाव आया है । “यह मेरा पुत्र है, मुझसे यथार्थतः 
उत्पनन' यह घरकी वटिकल विकास-्रृत्ति है । और “जो मुझे 
जिस भावसे अहण करता है, वह मेरा है, में चाहे उससे न तो 
उत्पन्न हुआ हूँ , न किसी संस्कार-विरोषसे संबद्ध हूँ;? यह घरकी 
Horizental प्रवृत्ति-विस्तृतिमें परिणति है । देवीदीन, जग्गो, 
कि जोहरा, रमा और जालपा एक घर बना रहे हैं। यही 
शके निकट उपन्यासकार पहुँचा कि चेतन्य हो गया । एक 
यथार्थकी ठोकर लगाकर उसने वह घर-पतुआ ध्वस्त कर द्यि 
रमाके निजत्वमें जालपाने विवाह और i 
र प्रायश्चित्तसे जो स्थान पाया, 


हिन्दुस्तानी-आन्दोलन क्‍यों ! 


श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल 


र| पाका सवाल दिन-दिन जटिल-सा होता जा रहा है । 
हमारो क्रौमी ज़बानका प्रश्‍न एक तरहसे तो बहुत 
आसान है ; लेकिन हिन्दुस्तानमें आज राजनीतिक और aa- 

दायिक मगड़ोंकी वजहसे राट्रभाषाका सवाल भी कगडेका विषय 
बन गया है । होना तो यही चाहिए कि देशके सभी मामलोंमें 

. पक और न्यायकी बुनियादपर काम चले ; लेकिन ऐसा होना 
हालतमें मुमकिन नहीं होता । राष्टभाषाका मामला भो तक 
बजाय भावनाओंका प्रश्‍न बन गया है । के 
पूज्य गांधीजीने झरूमें राष्ट्रभाषाका नाम 

हिन्दी शब्द कोई संस्कृतका नहीं है, बल्कि DI KA 
; si दी दिया हुआ है । इसलिए क्रौमी ज़बानको हिन्दी? नाम 
र गांधीजी कोई साम्प्रदायिक सवाल उठाना नहीं चाहते थे। 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


विशाल भारत 


ANNAN NANA AAAI AAA n 0 SA काजल g 3 r r 
कया वह स्थान ज़ोहरा पा सकी ? डग t 
के लिए है । वह अपनी खोडे हुईं आत्माको पाकर अपनेको उपन्यासकारने प्रस्तुत कर दिया । यहीं एक 


® 


माको जोह ia 
MR संकटमें डाला, उसके लिए व्या LR 
भी अपने प्राणोंको संकटमें गृ कू 
जालपा, ज़ोहरा आदिके A > यादो 
: सम्वन्थमें जो n "१ 
सामने खड़ा होता जा रहा था, अनते से ६ ` 
घटनाका भक्षा देकर लेखकने अन्त कर दिया ३ | 
बनते हुए घरकी नोंवयें किसी मौलिक 
संकेतकर, जीवनभें विशेष कायरताका स्या € 
जोहराके उस त्यागपर दो आँसू बहाकर ज. | a 
र उपन्यासे 9 
रख दी । क्‍या उसके सामने किसी 'गहहोरः हो को हन 
वादी कल्पना आ खड़ी हुईं थो १ पर यही हमें रोहा a 
के जीवनमें जो एक अवसाद और शेथित्य दिखाई प्ञ है| उ 
क्या है ६ देवीदोन और जग्गोका तो कोई कप a 
घरमे हमारे सामने खड़ा नहीं होता । वे नल है बौ हैं 
हैँ । वे मज़दूरीमें व्यस्त हैं । जो काम वे कते हैं, | फ़ 
आधारपर उनको विश्वास है, इसीलिए उनके सामने | उ 
नहीं । पर ज़ोहरा और रतनमें गहरा अवसाद है, बही क 
उत्फुछता नहीं । यह इस नए घरकी दूसरी दिशाही बो] दू 
करता है । ग्रहकी विस्तृति ( Horizentality) बैध] च 
यथार्थ समस्याको हल नहीं कर पाती । प्रेमचन्दने कि 
के घरकी ओर दृष्टि नहीं डाली, और वह प्रत झा! | 
गया है । यों दुःखावसानसे क्षुब्ध यह महान अप्य WI 
हिन्दोके समस्त उपन्यास-साहित्यमें अभी तक एकादी सई | 
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है। q 
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d E 
बादमें 'हिन्दी-हिन्दुस्तानी' नाम चारेक a k 
पर इस तरहका लम्बा नाम चल सकेगा, इसर _ कां E 
न.थी । आज हालत यह है कि हिन्दी” है| , 
हिन्दू और मुस्लिम संस्कृति और -i क्क 
जाता है । बहुतसे हिन्दू दिन्दीको दी aa 
हैं कि वह हिन्दुत्वका प्रतीक-सी बन गई D 
मुसलमान उदूरको ही देशकी क्रमी ज ६ 
हैं, क्योंकि वे सममे नो छा 
इस्लामी तहज़ीब समाई हुईं है। र 
ण्लत हैं। न हिन्दी हिन्दुओकी ह 
मुसलमानोंकी | हिन्दी-साहित्यसे. अगर *_ 
और रसखान-जेसे कवियोंका साहि निकी 


॥ फ़ 


>> 
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RN ; $ में हिन्दू 
i रद्द जायगी । इसी तरह अगर उदू में से हिन 
र र दिया जाय, कितनी गरीब बन 
$| जायगी | पण्डित ब्रजमोहन दत्तात्रय 'कफ़ी, जो उदू-प्रचारके 
| उङ करता-धरता हैं, आखिर हिन्दू ही हँ 11 और अंजुमने- 
७ तखक्ी-एउर्दूके सदर भी एक हिन्दू ही हे यानी सर तेज- 
9) बहादुर समू । इस तरह हिन्दी और उदू ज़बानोंका सवाल 
| ga सवाल नहीं रहता । लेकिन हमारी बदक़ित्मतीसे हिन्दी 
$| और उर्दूका झाड़ हिन्दू और मुसलमानोंका झगड़ा सा वन 
$| गया है । 
ह इन सब वातोंका खयाल करके आज गांधीजीने यही 
| तय किया है कि हमारो राष्ट्रभाषाका नाम “हिन्दुस्तानी” हो । 
हिन्दुस्तानी'से गांधीजीका मतलब है सहल हिन्दी और सहल 
३/ उर्द्‌ । यह वह ज़वान है, जिसको उत्तर हिन्दुस्तानके शहरों 
| और गांवोंमें हिन्दू-सुसलमान वरह सभी आमतौरपर बरतते 
| हैं। इसमें न तो संस्कृतके कठिन शब्द आते हैं और न अरबी- 


३| उदू-मगड़ेके कारण हिन्दी और उदू दोनों धीरे-धीरे कठिन 
|| बनती जा रही हैं, और इसलिए यह दोनों थाराएँ एक-दूसरेसे 
| दूर वहती जाती हैं । लेकिन आम जनतामें तो अब भी बोल- 
| चाल्को हिन्दी और उदू में ज़्यादा फ़क़ नहीं है । जनताकी 
सेवाके खयालसे भी यहो ज़रूरी है कि हिन्दी और उद ज़बानों 
| को भारी ठफ़्ज़ोंस लाद्नेके बजाय एक मिली-जुळी भाषाका ही 
भचार किया जाय, जिसको सभी आसानीसे सम सके । यही 
हिन्दुस्तानी हमारी राष्ट्रभाषा कहलाए । कांग्रेसने भी हमारी 
` रषट्रभाषाका नाम हिन्दुस्तानी ही रखा है । कांग्रेसका हिन्दुस्तानी- 
E अस्ताव श्रद्धेय टण्डनजीने ही पेश किया था । इसलिए 
| 1 ह तो यही हो कि राष्ट्रभाषाके लिए हिन्दुस्तानी नामका 
|| सेन र किया जाय । हिन्दी और उर्दू नाम बुरे नहीं हैं; 
| भ्न आज देराका जो वातावरण और फ्रिज्ञां है, उसे देखते 


_ ए राष्ट्रभाषाके लिए « 
f A ए हिन्दुस्तानी! नामका ही आग्रह रखना 
` उगासिव होगा । 


| | -N 'हिन्दुस्तानी शब्दके बारेमें जनतामें काफ़ी रालत- 
|, । हिन्दीके लोग यह समकते हैं कि हिन्दुसतानीके 


(र असो और फ़ारसीके लि मरी हुईं उदू लाद दी 
भोस i और उदूके लोग यह समझते हैं कि हिन्दुस्तानीकी 
रही है (स हिन्दीका ही प्रचार करनेकी कोशिश की जा 
चाहिए तत यह दोनों खयाल गलत हैं । यह तो हमें मानना 
श जरे इछ रालतियां ऐसी ज़रूर हुई, जिनको 
भौर उ रेकी यलतफ़हमियाँ फेलो । कुछ प्रान्तीय सरकारों 
| कना हिन्दुस्तानी-प्रचारके जोशमें ऐसी भाषाका प्रचार 


NNN NNN NAN ~ 


फ़ारसीके कठिन लफ़्ज़ोंका इस्तेमाल होता है । आजकल हिन्दी . 


हिन्दुस्तानी-आन्दोळन क्यों ? WAA 


तौरपर इस्तेमाल किए जानेवाले शब्दोंको जान-वूमकर नहीं रखा 
गया। रेडियो द्वारा भी हिन्दुस्तानीके नामपर जिस ज़बानका 
प्रचार किया जाता है, वह उदू ही होनेके कारण लोगोंको डर 
हो गया है कि हिन्दुस्तानीके ज़रिए कांग्रेस या हिन्दुस्तानी-प्रचार- 
सभा भी सिफ उद का ही प्रचार करेगी। दूसरी तरफ़ चूँकि 
गांधीजीने शुरूसे हो हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके साथ काम किया 
और 'हिन्दी' शब्दको अपनाया, उर्दू वाले समते हैं कि वे अब 
“हिन्दुस्तानी के नामपर हिन्दी भाषाका ही प्रचार करना चाहते 
हैं। लेकिन हिन्दी और उदू दोनों ही हलकोंकी यह गलत- 
फ़हमियाँ नामुनासिब हैं । हिन्दुस्तानीके नामपर हिन्दुस्तानी- 
प्रचार-सभा न तो कठिन हिन्दीका प्रचार करना चाहती है और 
न कठित उदू'का ही । उसका उद्देश्य तो देशमें एक ऐसी आसान 
ज़बानका प्रचार करना है, जिसको उत्तरके दिन्दू-सुसलमान और 
साथ-ही-साथ दूसरे. सूवोंके भी सब लोग आसानीसे समक और 
बोल सके । ऐसी भाषाका साहित्य आज भी है; लेकिन वह 
बहुत थोड़ा हैं । उसे बढ़ाना है । 
` अब प्र्त यह उठता है कि इस तरहकी आसान ज़बानका 
रूप कौन तय करे १ यह सवाल महत्त्वका है । इस देशकी कौमी 
ज़वानकी शक्‍लका फ़ेसला किसी व्यक्ति या संस्थाके ज़रिए नहीँ 
किया जा सकता । हाँ, हिंन्दी और उदू के कुछ लेखक यह कोशिश 
ज़रूर कर सकते हैँ कि आम जनताकी भाषाको खयालमें रखकर 
वह ऐसी ही ज़बान लिखें, जो आसानीसे समझी जा सके । इस 
ज़बानमें आजकी हिन्दी और उदू भाषाओंमें इस्तेमाल किए 
जानेवाळे छोटे और मानीसे भरे लफ़्ज़ोंकी जग मिलेगी ही। 
कुछ नए आसान शब्द भी गढ़ने पगे । बहुतसे पारिभाषिक 
( इस्तिलाही ) शन्दोंके लिए भी कोशिश करनेपर काफी आसान 
और सुन्दर लफ़्ज़ बनाए जा सकते हैं । जहाँ यह मुमकिन न 
हो, वहाँ संस्कृत, अरबी, फ़ारसी और अंगरेज़ीसे मद्द ली जा 
सकती है । ज़रूरत पढ़नेपर कुछ शब्दके सामने त्र केटमें दूसरा 
पर्यायवाची शब्द दिया जा सकता है, जिससे संस्कृत और अरबी- 
फारसी जाननेवाळे दोनों ही उसका अर्थ समम सके। अगर अच्छी 
भावनासे यह काम किया जाय; तो कठिन नहीं a E 
हिन्दुस्तानीके रूपका आखिरी फसला तो जनता ही कर YA 
हे । जिन लफ्ज़ौंको लोग आसानीसे समभेंगे और za 
चल पढेंगे । जो शब्द कठिन होंगे और क नहों 
आयेंगे, उन्हें हम कोशिश करनेपर भी न चला सकेंगे । इस तरह 
हिन्डुस्तानकी जनता ही धीरे-बीरे हिन्दुस्तानी शक्लकी खुद 
निखार देगी और एक आसान, सुन्दर और सुहावरेदार जवान 
राष्ट्रभाषा बन जायगी । FR 
ल यह है कि दिन्दीके लेखक ज्यादातर ILI 
उदके लेखक तो ऐसे बहुत कम हैं, जिन्हें 


5 द 5 किया, जो उदू? हीर जिप्सम हित्दीमे vaasi damu नुद हैं। और eGangotri Gyaan Kosha 
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हिन्दी भाषाका ज्ञान हो । इससे हिन्दी और उदू का मेल होना 
मुश्किल है । ज़रूरत इस बातकी है कि कम-से-कम हिन्दी और 


_ उद्‌ के लेखक और प्रचारक दोनों ज़बानें सीख लें । जब वे दोनों 
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है कि वे हिन्दू:संस्क्ृतिके चक्रमे पढ़ रहे g 


कि हम दोनों लिपियाँ 
' ली खास पिकेही लिखावट न 'सममी जाय। . 


हर र 
(०-0. Jangamwadi Math Collection, NE UN ized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


भाषाओंसे या शेल्यिंसे परिचित हो जायँगे, तो खुद्‌-ब-खुद ऐसी 
ज़बान लिख सकेंगे, जो हिन्दी और उदू का मिला-जुला आसान 
रूप “हिन्दुस्तानी? हो । बहुतसे ऐसे विचार हैं, जिनके लिए 
हिन्दीमें कोई आसान लफ़्ज़ नहीं है ; लेकिन. जिनको ज़ाहिर 
करनेके लिए उर्दू ज़बानमें बड़े सुन्दर शब्द हैँ । इसी तरह ऐसे 
'भी बहुतसे विचार हैं, जिनको व्यक्त करनेके लिए उदू के बजाय 
हिन्दीमें बहुत सहल लप़ज़ है । लेकिन इन वातोंकी जानकारी 
उसीको हो सकती है, जो हिन्दी और उद्‌ दोनों ज़बानोंसे 
वाक़िफ़ हो । लेखकोंके अलावा देशके हज़ारों-लाखों सेवक और 
नवयुवक भी अगर उदू और हिन्दी दोनों शलियोंको सीख लें, 
तो राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानीका रूप धीरे-धीरे कुदरती ढंगसे ढल 
जायगा । यह तो निश्चित है कि ज़ोर-ज़बरदस्तीसे कोई भाषा 
नहीं बन सकती, और राष्ट्रभाषा तो कभी नहीं । इसीलिए आज- 
कल गांधीजी बार-बार जनता और राष्ट्र-सेवकोंसे अपील करते हैं 
कि वे हिन्दो और उदू दोनों शैलियोंको सौखनेकी कोशिश 
क्रें। 


हिन्दी और उदू दोनां भाषाओं या शेल्योंसे अच्छी तरह | 


कि होनेके लिए यह ज़रूरी है कि दोनों लिपियाँ भी सीख 
लो जाय । बिना नागरो-लिपि जाने हिन्दी भाषा और वर्तमान 
साहित्यका परिचय होना शक्य नहीं है । उसी तरह उर्दू या 
फ्ारसी-लिपि जाने बिना उदू: भाषा और साहित्यकी जानकारी 
हासिळ करना नामुमकिन है । साथ-ही-साथ हमें यह भी. क़बूल 
करना चाहिए कि हिन्दी और उदू'का झगड़ा खासकर लिपिका 
झगड़ा बन गया है । अगर पंजाब-जेसे प्रान्तमें आयेसमाजी छोग 
ठेठ हिन्दी भाषामें लेकिन फ़ारसी-लिपिमें अखबार निकालते हैं: 
तो वे उदू के अखबार ही गिने जाते हैं। ऐसे ही sa 
भी अगर नागरी-लिपिमें अखबार निकले, तो वे आम तौरपर 
हिन्दीके ही समाचारपत्र कहलायँगे । इस तरह नागरो और 
फारसी लिपियोंके पोछे साम्प्रदायिक भावनाएँ फेल गईं हैं। हम 


YA तब हमें यह महसूस 
नहीं होता कि हम कहीं अंगरेज़ या जापानी न बन जायें। 


A इस तरहको 
“पढत भावनाओंको धोरे-धीरे मिटानेके लिए भो यह ज़रूरी है 


सीख डाल, ताकि नागरी या फ़ारसी लिपि 
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विशाल भारत 


की SIA. 


करना 
मुसलमान दो राष्ट्र नहीं हैं, x a 


दोनों ही नागरी और फ़ारसी लिपि जानते 
हिन्दुओंके लिए हिन्दी भाषा और र La. 
मानोंके लिए उदू-ज़बान और 'फ़ारसी-लिख A dh ] 
फिर हिन्दी और उदू भाषा और साहित ह शः 
सकेंगे, और हमको सचमुच मानना ही होगा ह भौ i 
और मुसलमान दो अलग-अलग जातिया है = i 
अलग है, भाषा अलग है, साहिय ama है 
अलग है । ij 
दो लिपियोंकी सीखनेका सवाल इतना बन कै छ 
वहारिक नहीं है, जेसा कि हम अकसर मान छे १] 
छण्ड-जेसे छोटे देशमें तीन-तीन भाषाओंका एक स का! 
वहाँके क़रीब सभी पढ़े-लिखे लोग फ्रेंच, जमन गौर इ 
भाषाएँ जानते हैं और उन्हें इस्तेमाल करते हैं। झह 
रेज़ी और फ्रेंच दोनों भाषाएँ एक साथ चलती है। # 
अफ्रीकामें भी अंगरेज़ी और डच भाषाएँ मुके तम # 
साथ-साथ इस्तेमाल की जाती हैं । हिन्दुस्तानमे राष्र | 
क़रीब-क़रीब एक ही है । हिन्दी और उदूके बा ( 
हैं.। बहुत-से लफ़्ज़ एक ही हैं । एक तरहसे हिदी ý 
हिन्दुस्तानी भाषाकी दो शेलियाँ हैं, अलग-अल्ग मा? | 
इसलिए हमारे सामने तो सिर्फ़ दो लिपि ससे * J 
है । हममें से बहुतसे लोग शायद नही तते H 
फ्रे'च, जर्मन और डच एक-दूसरेसे कितवी ज | 
उस हिसाबसे तो हमारे लिए T e io 
सिफ़े दो लिपियाँ सीख लेना बहुत आ ; 
मुसलमान तो नागरी-लिपि कभी सींग हा 7 | 
के ऊपर ही फ़ारसी लिपि लाद R || | 
है ; क्योंकि इसके पीछे अविवास या बेब ह 
हम तो अपनी तरफ़से जितने जोरसे है an 
फ़ारसी-लिपि सीखनेकी अपील करते हैं 
लिपि जाननेवालोंसे अपील 
सीख ले। ; देवा न 
में एक बात और बिलकुल YA दा 
maada आन्दोलन हिन्दी ग प्रती | 
जिस तरह हम राष्ट्रमाषाके ना. ह 
दिकासमें दखल नहीं देना वाहते, दरही. 
साहित्यकी उन्नतिमें भी हम ai 
चाहते । हाँ; हम यह जवर जक याद 
खयालसे हिन्दी और उदूके YA 
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ही बहती रहें; लेकिन दोनोंके बीचकी एक आसान 
; हुपमें हमें सरस्वती भी चाहिए, जो हमारी राष्ट्रभाषा 
वन सके । जाहिर है कि हिन्दी और उद्‌ धाराओंको सुखाकर 
हिन्दुस्तानीका प्रवाह नहीं बह सकता ; लेकिन गांधोजीका यक्कीन 
है कि हिन्दुस्तानी थाराकी वजहसे हिन्दी और उदू दिन-दिन 
एक दूसरेके नज़दीक आती जायँगी और आखिरमें एक हो 

` जञगँगी । यह मिलाप कुदरती ढंगसे ही हो सकता है । 

हमें यह भी खयाल रखना होगा कि हिन्दुस्तानी ज़बानमें 
हिन्दी और उर्दूके आसान और आमफ़हम शब्दोंके अलावा 
दूसरी प्रान्तीय भाषाओंके सरळ और सुन्दर शब्दोंको भी उचित 
स्थान मिले । जिन लफ़्ज़ोंका इन दूसरी ज़बानोंमें भी चलन है, 
उन्हें हिन्दुस्तानी ज़वानमें तरजीह देना सुनासिब होगा । लेकिन 


स दिन एक मित्रने कहा--'यह क्या १ आप तो कहते थे 

कि श्री धर्मानन्द कोसाम्बीने अपनी त्रुटि स्वीकार कर ली 

है और वे अपनो पुस्तकें यह स्पष्ट कर देंगे कि दिगम्बर जेनोंके 
साहित्यमें किसी तरह भी सांसाहारका विधान नहीं मिलता 
मैने कहा--'यह तो कोसाम्बीजीने पं० केलाशचन्द्र शास्री द्वारा 
स्पष्ट किया ही था । अब क्या हुआ ?? मित्र बोले--'देखिए, यह 
मई मासका “विशाल भारत” है । इसमें पुनः IRAR मांस- 
भक्षणका आरोप किया गया है ।? मेंने वह अंक देखा । उसमें 
' दिन्हीं श्री ल्लीप्रसाद पाण्डेयने कोसाम्बीजीकी मराठी पुस्तक 
T जो इवेताम्बर जेनागम ग्रन्थोसे उद्धरण दिए हैं, उन्हीं 
के आधारपर तीथंकर महावीरको मांसभक्षी और उनके समयके 
|| अमे मांसाहार प्रचलित बतानेका अतिसाहस किया है । अति 
¦| पास इसलिए कि विद्वतसमाज म० महावीरको अहिंसाका 
A  भषतार और निरामिष भोजनका प्रचारक सिद्ध करता है? और 


१. लोकमान्य बालम CC L अहिंसा 
५ “मान्य बाळगंगाधर तिलकने म० महावीरःप्रणीत अहिंसा- 
> < 
ता प्रभाव वेदिक धर्मपर पड़ा घोषित किया था । म? 
घीने भी म० महावीरको अहिंसाका सबसे बड़ा अवतार 
भहा है । यही बात कवीन्द्र रवीन्द्रने भी प्रकट की थी । डा? 
y “चरण लाहाने भी म० महावीरके अहिंसा-धर्मेका यह 
` ति लिखा कि लोगॉने मांस-मछली खाना छोड़ दिया थाः 
l Personalits Who came under the influence of Mahavira’s 
and fgpe aNd teachings, gave up the eating of meat 
oR 


कप र good, and adhered to vegetarian diet.” 
chavirgc-CHisniafevananecrhirgsnpparditastD 
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गांधीजी वाहते हैं. कि गंगा-जसुनाकी तरह हिन्दी और उदू. £जो भो शब्द हिन्डु्तानीमे लिए जायँ, वे चाहे संस्कृत, अरबी; 


फारसी, अंगरेज़ी या किसी प्रान्तोय भाषाके हों, वे हिन्दुस्तानी- 
व्याकरणके अनुसार ही इस्तेमाल किए जाये । 
'आखिरमें इम यह न भूले कि हमारा झगड़ा अंगरेज़ीसे है, | 

न कि हिन्दी या उदू'से । जो स्थान अंगरेज़ो भाषाने इस देखें 
बना लिया है, वह हमारी कौमकी शानके खिलाफ़ है । हिन्दु 
स्तानकी राष्ट्रभाषा अंगरेज़ी कभी नहीं बन सकती, न बननी 
चाहिए । हिन्दुस्तानकी राष्ट्रभाषा तो हिन्दुस्तानी ही हो सकती 
है। अंगरेज़ीको उसकी जगहसे हटानेके लिए यह ज़रूरी है कि 
हिन्दी और उदू दोनोंके ही सेवक अंगरेज़ीके खिलाफ़ अपनी 
आवाज़ बुलन्द करें। अगर ऐसा करनेके बजाय हिन्दी और 
उदू का आपसका झगड़ा ही चलता रहा, तो फिर अंगरेज़ीको 
अपने पद्से हटाना मुमकिन न होगा । | 


मांसाहार ओर बौद्ध तथा जेन 
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पाण्डेयजी उत्टी गंगा बहाते हैं । पाण्डेयजीने जेन धमका कितना 
अध्ययन किया है, इसके पहले भी जेन धर्मपर उन्होंने कोई लेख 
लिखा है यां नहीं, यह हमको मालम नहीं । उनके लेखसे तो 
ऐसा आभास होता है कि वे जेन धर्मके साहित्यमें पेठे हो नहीं 
> और शायद उस विषयपर लिखनेके अधिकारी भी नहीं za 
जो हो, उन्होंने जो लिखा है, उसकी आलोचना करना हमें यहाँ 
अभीष्ट है। विज्ञ पाठकोंको हम यह बता देना चाहते हैँ कि 
श्री धर्मानन्द कोसाम्बी इस बातको मान गए हैं कि दिगम्बर 
जैन ग्रन्थॉमे कहीं भी मांसाहारके पक्षमें कोई विधान नहीं है। 
विद्ठज़न यह मानते ही हैं. कि दिगम्बरसम्भरदाय ही मूलतः 
नि्गन्थ-मतका अनुयायी है ।* दिगण्बर जन aih ग्रन्थ भी 
इवेताम्बरियोते पहले प्रथम शताब्दीमें लिपिबद्ध हो गए थे। 
उन प्राचीन अन्यम मांसाहारका निषेध प्रतिपादित है 3 अतः 
उनसे प्रमाणित है कि मूलतः जेनी मांसाहारके बिरोधी वसे ही 
रहे, जेसे वे आज हैं । 
आश्चयं है कि दिगम्बर 
जेनी शाकाहारी हैं, और जब-जब 
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४६ . विशाळ भारत 


उन्होंने शाकाहरका अचार किया । बादशाह अकमर मात छुझने कहा गया है कि महार पर LU शाकाहारका प्रचार किया । बादशाह अकबरसे मांस छुड़ाने 
का श्रेय इवेताम्बर जेनाचार्य हरि विजयसूरिको प्राप्त है। जो 
पाठक मानव-प्रकृति और मनोविज्ञानसे परिचित हैं, वे स्वयं समझ 
` सकते हैं कि जो साम्प्रदाय आज और मुसलमान बादशाहोंके 
शासन-कालमें भी निरामिष भोजी रहा, उसके पूवज और आराध्य- 
: देव केसे मांसाहारी हो सकते हैं 2 कदाचित्‌ यह मान भी लिया 
जाय कि म० महावीर मांसाहारी थे, तो उनके पाइचात्‌ जेत संघ 
में ऐसा कौन महापुरुष हुआ, जिसने तीर्थकरके मांसाहार-विधान 
को पलटकर जेनोंको पूर्ण शाकाहारी बना दिया ? इतिहास ऐसे 
महापुरुष अथवा ऐसी किसी घटनाको नहीं जानता । उसपर जेन 
सम्प्रदायके लिए यह विचित्रता क्यों हुईं कि उसमें एक भी 
मांसाहारी नहीं मिलता और उनके शाख्रोमें मांसाहार एवं ata- 
हारियोंकी निन्दा ही भरी पड़ी है, जब कि बौद्ध सर्वत्र मांसाहारी 
हैं। बौद्धोंके यहाँ महायान सम्प्रदायगत 'लंकावतारसूत्न में तो 
निरामिष भोजनका एकदा ज़ोरोंसे प्रचार भी किया गया था ।* 
उसपर भी वहाँ निरामिष भोजन न-कहोंका ही रहा । अतः जेन 
सम्प्रदायकी ऐतिहासिक रूप-रेखा यही बताती है कि जेनी हमेशा 
निरामिषभोजी रहे । उन्होंने हमेशा मांसाहारका निषेध किया है । 
बौद्ध शास्त्रोंमें स्पष्ट रूपसे मांसाद्वारका विधान Ho बुद्धने 
किया था ।* उसी अनुरूप मांसाहारका विधान जेन शास्त्रोंमें नहीं 
मिलता । स्वयं शरेताम्बर जेन आगम अन्थोमे:मांसाहारका निषेध 
मौजूद है । आचारांगसुत्र' और 'निशीथसुत्र में तो वहाँ जाने 
तककी मनाई है, जहाँ मांस-मछली बिकती हो (मंसखळं मच्छखलं 
वा इच्चा जाबेणो अभिसन्धारेजा)। सूत्रकृतांगसूत्रके दूसरे अध्ययन 
में युनियोंको “मांस और मद्यको नहीं खानेवारे” ( अमजमांसा- 
_सिणो ) लिखा है । “भगवतीसून के आठवे शतकके नवें उदेशामें 
४- भगवांस्तस्मै तदवोचत्‌। अपरिमितेमहामते कारणें 
सवमभक्यं इपात्मनो बोधिसत्वस्य तेभ्यस्तूपदेशमात्रं वक्ष्यामि । 
. इन शब्दोंके साथ 'लंकावतारसूत्र में म० गौतम बुद्धके मुखसे 
मासाहारका निषेध कराया गया है, जिससे स्पष्ट है कि बौद्धं 
में इस्री आरम्भक शताब्दियोँमें मांसाहारके विरुद्ध भावना 
जायत हुईं थी। सम्भव हे, पालिग्रन्थोमें प्रयुक्त शब्दांका कुछ 


और अर्थ हो l विशेषके A 
१८४-१८५ देखिए i) लिए जन-बोद्ध-तत्वज्ञान » Yo 


५. “जीवक, तीन प्रकारके मांसको में भोजन कहता हूँ-अदषट, 
अशत, अपरिशंकित ( जीवका अपने लिए मारा जाना न 
देखना, न सुनना और न शंका होना ।) 'जीवकसुततन्त’ 
(Riam), 'मज्किसनिकाय? (हिन्दी) ge २००, ream 
(६।१५।२ ) में म० बुद्धके १२५० भिक्षुऑ-सहित. मांस 
भोजन करनेका उल्लेख है । इसी ग्रन्धमें ( ६।३१।१४ ) 

उपयुक्त तीन शर्तों-सहित मछली खानेका विधान है । : 


सत्यका गला घोंटना है। दाह कें है!" र्ष 


कहा गया है कि महारंभ, महा 
नरक आयुका बंध होता है (महार 
हारेणं . भेयाए 
हारेणं पंचेद्यिवहेणं उपकारो 
उदएणं नेरइया उयकम्मासरारे जाव पयोगवर्ये 
we (४) में कही गई है । द्गः / और 
स्कंधके छठे अध्ययनमें अडतीस गाथाओमे मास. O 
वर्णन करके अन्तमें कहा है :-... य | 
ये यावि भूजन्ति तहप्पगारं सेवन्ति | 


वाणी बोलता भी नहीं । प्रसिद्ध श्रेताम्बर जेनाचार्ग ह| 
a Aae स्पष्टतः निम्न प्रकार मांस-भोजनका ति | 
सद्यः सम्मूच्छितानन्त जन्तुसन्तान दूषितम्‌, 
नरकाध्वनि पाथेयं कोऽदिनियात्‌ पिदितं gi: 
भावार्थ--जीवके नाश होते ही उसमें अनन्त गोर #| 

होते हैं । भला ऐसे मांसको कौन बुद्धिवान भक्षण कोग! i 
मांस तो नरकके लिए पाथेय-रूप है । उसमें निरन्तर गी # 
होते रहते हैं, इसलिए मांस नहीं खाना चाहिए। Ji 
अब पाठक ज़रा विचार करें कि स्वयं ia 
प्राचीन आगम अन्थो एवं उपरान्त-काळीन शा्रॉमे अ.) 
भोजनका निषेध किया गया है, तब यह केसे सम्मै 
अन्थमें उसका विधान मौजूद होगा ! ऐसा प ह 
उल्लेख सर्वज्ञप्रणोत शास्त्रोंमें नहीं हो सकता | 
प्रकरणोमें मांसका उल्लेख हुआ बताया जाता है; 
उल्लेख नहीं है । ; 
किसी भी शास्त्र-प्रकरणका अथ 

ताक़ रखकर अंट-संट करना बुद्धिमत्ता 
शास्त्रोंके जिन प्रकरणोंमें मांस-भक्षण: 
उनमें वस्तुतः वह नहीं है । म° yi 
ग्रन्थॉके आधारपर यह कहना कि उन्होंने Ta खा } 1: : 
को शमन करनेके लिए कबूतर और मु zai छ| | 


~=) + QQ 68 AA 01 एी “थी ANI 
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नहीं दै। "|. 


रक्तपित्तजनक मांसको भला कौन खा YA 

६. इस लेखमें रवेताम्बर नाग प pe 
मुनि विद्याविजयजी व .सूरि सा. 2 
तत्त्वग्रकाशसे) लिए हैं । एत ६ 


७. (स्निग्ध उष्णं गुरु रकपित्तजनक T 
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जुलाई, १ ४४५ ] KA 
रुक्त M “माज्ञारकडे' और “कुक्कुडमंसए' 
अर्थ पशु-मांस नहीं हो सकता । यै शाब्द वनस्पति- 
बावक हैँ । टीकाकार अभयदेवसूरिंने इन शब्दोंका वनस्पति- 
| चक ही अर्थ किया है, यथा--कपोतकः पक्षविशेषस्तन्दज 
| 7 फे, वर्णसाधर्म्मा ते कपोते इप्माण्डे आदि r और 
;) क्षार्जरों वायुविशेषस्तदुपशमनाय कृतं, संस्कृतं मार्जार कृतं 
| अपरेलाहुः! मार्जारो विरालिकामिथानो वनस्पतिविशेषस्तेन कतं 
| निं यत्तथा, किं तत्‌.१ इत्याह-कुक टमांतकं बीजपूरकं कटाह 
। आहाहि त्ति निरवधत्वात्‌ ।' 
॥ इत प्रकार उपयुक्त शब्दोंका अर्थ कुम्हडा. और विजौरा 
| होता है । इन चीज़ोंको YA आदिकी शक्‍लमें लेनेसे दाह और 
i जनके दस्तांको लाभ होता ही है ।* जेन टीकाकार ही नही, 
| संस्कृत भाषाके कोषाकार भी इन शब्दोंका वनस्पतिवाचक अर्थ 
| करते हैं। 'अभिधानसंग्रह--निघंडु में कपोतको 'कपोताण्ड-तुल्य- 
फल' और कुक्कुटको वनस्पति-विशेष (श्रीवारकः शितिवरीवितुत्नः 
. बुक्कुटः शिति ) लिखा है। “भगवतासूत्न में 'माजारकडे'का 
अर्थ pani वनस्पति किया है । हैम अनेकार्थ-नाममाला में 
भी ऐसा हो अर्थ मिलतां है ( मार्जारः स्यात खट्वांरा बिला- 
डियोः )। इस प्रकार टीकाकारों और कोषकारोंके मतानुसार यह 
स्ट है कि म० महावीरने रक्त-दाह-शमनके लिए वनस्पति-विशेष 
शाक-भोजन लानेका ज़िक्र अपने शिष्योंसे किया था । इसपर से 
उनपर मांस-भक्षणका आरोप लगाना अतिसाहस है । दिगम्बर- 
मतानुसार एक तीर्थंकरको इस प्रकारका रोग होना सम्भव नहीं 
है। टिगम्वर-शास्त्रामें यह्‌ प्रकरण कहीं नहीं है । उसपर दिग- 
घर और वेताम्बर दोनों ही शास्त्र कहते हैं कि जेन सुनि 
|| RR भोजन--उनके लिए खास तौरपर बनाया गया भोजन-- 
| हों करते। तब यह केसे सम्भव है कि म० महावीरने खास 
| तौर अपने लिए कोई भोजन बनवाकर खाया होगा १ अतः 
_ १ महावोरकी मांसाहार-सम्बन्धी चर्चा निराधार और काल्पनिक 
। उसमें तथ्य नहीं है । 
 _ सो प्रकार इवेताम्बरीय आचारांगसूत्नः और दशवेकालिकः 
|| तभे बित जेन सुनि-चर्या-प्रसंगमें उल्लिखित “मंसगं-“अत्थियं - 
5 =A कर 100 


RC, 


इभ्माण्डं शीतलं दृष्यं स्वादु पाकरसं गुरु । 
हेयं रक्षं रसस्यन्द्‌ इसेष्मलं वातपित्तजित्‌ ॥ 
x x x 
सासकासारचिहरं तृष्णाष्न॑ कष्ठशोधनम्‌ । 
YAA दीपनं gi मातुळ गमुदाहतम्‌ ॥ 
खू तिक्त दुरा तस्य वातकृमिक फापहा । 
हु शोतं गुरु स्निग्ध मांस मारतपित्तजित_॥ 


É 


मांसाहार और बौद्ध तथा जैन 


र ४७ 
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तिन्दुयं’ ०७७० ७०७ 
'तिन्दुयं शब्द भी pa हैं और अपवाद-रूप हैं। टीका- 
का श्री हरिभद्रसूरिने स्पष्टतः उन्हें फल हो बताया है (RE 
[त्‌ तथा विध फलाभिथाने.' एते--(अत्यियं ---अस्थिकवृक्ष- 
फलम्‌ । तिन्दुयं--तेन्दुस्कीफलम्‌ इति ) । 'शब्दस्तोभमहानिधि' 
कोषमें मांस सरसा वस्तुका उल्लेख भी इसी नामसे होता बताया 
गया है, यद्यपि उसका अर्थ फळविशेष होगा ( मांसफलासस््री, 
मांसमिव कोमळं फलं यस्याः । वार्ताक्याम्‌) । प्रो हर्मन जेकोवोने 
जन सूत्नांका विशेष अध्यन किया था। उन्होंने भी इन प्रकरणोंमें आए 
हुए शब्दोंका अर्थ वनस्पतिवाचक ही किया है । जिस आचारांग- 
सूत्र में स्पष्टतः मांसका निषेध किया गया है, उसीमें उसका विधान 
केसे सम्भव है ? आज भी पंजावमें मक्केको कुकडी कहते हैं 
और गुजरातमें हरे चनेको पोपटा कहते हैं । यदि-आज कोई कहे 
कि पंजावके जेनी कुकडी और गुजराती जेनी पोपटा खाते हैं, तो 
इसका अर्थ यह नहीं होगा कि वे पछु-मांस, सुयो और तोता खाते 
हैं, क्योंकि कुकड़ी और पोपटका अर्थे क्रमशः सुगी और तोता 
भी है । प्राचीन कालमें करे फल इसी तरह अपने विशेष नामसे 
प्रचलित होंगे, इसीलिए शास्त्रकारोंने बहुप्रचलित नामसे उन फलों 
का उलेख किया है । जेन. शास्त्र जनताकी बोलीमें लिखे गए हैं, 
अतएव प्राचीन जेनॉपर मांसाहारका आरोप निराधार हे । आज 
भी प्रायः सभी विद्वान्‌ उवेताम्बर साधु प्राचीन परम्पराको मानकर 
वनस्पतिवाचक ही अर्थ करते हँ । ; 
प्रकरणवश यहाँ बौद्ध और जेन श्रमणोंके अहिंसा-सिद्धान्तपर 
प्रकाश डालना समुचित है । यहद बात भी ज्ञातव्य है कि दिग- 
म्बर जैनांको पुरातन मान्यताके अनुसार -म० गौतम बुद्ध स्वयं 
एक समय दिगम्बर जैन सुनि रहे थे। उस समय वे पूणे 
अहिंसामहात्रती थे और मांसादि कुछ भी नहीं खाते थे। जन 
कहते हैं कि मछलीका मांस खाकर वे भ्रष्ट हुए और बौद्ध धमके 
संस्थापक बने ।* म० गौतमबुद्ने इस सत्यकों निम्नलिखित 
न्दो स्वीकार किया है, जिससे उनका दिगम्बर सुनि होना स्ट 
है--वहाँ सारिपुत्र | मेरी यह तपस्विता थी--अचेलक (नम) 
था । मुक्ताचार, हस्तापठेखन ( हथचट्टा ) नए a 
(बुलाई मिक्षाका त्यागी), नंति मदन्तिक Gii = 
गई भिक्षाको), न अपने उद्देहयसे किए गएको और निम 
को खाता था ।---न मछली, न मांस, न सुरा पीता था।... 
शाकाहारी था ।-- केसदाढी नोचनेवाला था ।~सज्मिमनिकायः 
1३२, Yo ४८-४8 ' 
हर e कि जैन सुनि न मांसाहार करते ये, न च 
और न ही नियन्त्रण स्वीकार करके औौरेशिक मोजन 
द, 'सरि पासणाइतित्ये सरयूतीरे OET 


Bars सिसो महासुदो बुडडकित्तिसृणी ॥ (दर्शनसार) 
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थे । जब तक म० गौतम जेन बुद्ध मुनि रहे, तब तक उन्होंने भी 
वैसा ही किया; परन्तु जब वे जैन मुनिके पदको छोड़कर HA- 
मार्गके प्रणेता हुए, तब उन्होंने मांस-मछली खाना आरम्भ कर 
दिया।१ ° जेत सुनि-चर्या इससे भिन्न अहिंसक थी । जन 
श्रमण ही नहीं, उस समय जेन गृहस्थ भी निरामिषभोजी थे, 
यह बात बौद्ध ग्रन्थ 'महावग्ग के निम्नलिखित उद्धरणसे भी स्पष्ट 
है। जब सेनापति सिंहका निमन्त्रण स्वीकार करके बुद्धने उनके 
यहाँ मांस खा लियां, तो बौद्ध ग्रन्थकार कहते हैं--*एक बड़ी 
संख्यामें वे (नि्रन्थ=जेनी) वेशालीमें सड़कसङ्क और चौराहे- 
चौराहेपर शोर मचाते दौड़ते फिरे कि आज सेनापति सिंहने 
बेलका बघ किया और उसका आहार श्रमण गौतमके लिए बनाया 
है । श्रमण गौतम जान-बूमकर कि यह बेल मेरे आहार-निमित्त 
मारा गया है, पझुका मांस खाता है । इसलिए वही उस पशुके 
मारनेके लिए बधक है। हम अपने जीवनके लिए कभी भी 
जान-बूमकर प्राणी-वध नहों करते हैं ?-Vinaya Texts, 
SBE. Vl. 81-11.१ १ 

इस उद्धरणमें जेनो म० बुद्धपर औददे शिक भोजनके रूपमें 
बेलका मांस खानेके कारण उन्हें उस हिंसाका दोषी ठहराते हैं 
और स्वयंके लिए कहते हैं कि “हम अपने जीवनके लिए कभी 
भी जान-बूमकर हिंसा नहीं करते ।? एक गृइस्थ जेनी ही संकल्पी 
हिंसाका aia त्यागी होता है--बह जान-वूमकर प्राणी-बध 
किसी हाळतमें नहीं कर सकता । यही बात उपयुक्त बौद्ध उद्धरणमें 
कही गई है। जेन मुनि तो पूर्ण अहिसात्रती होते हैं । जब तक 
सिंह जनी श्रावक रहा, तब तक उसने. भी इस नियमको माना ; 
किन्तु बौद्ध होते हो वह मांसाहारपर तुल पड़ा। संयमकी ु्दरताके 
कारण ही वह जेनी नहीं रहा प्रतीत होता है । अतः जेन और 
बौद्ध अहिसाका भेद स्पष्ट है । पहले भी जेनी गृहस्थ संकत्पी 
हिंसासे दूर निरामिषभोजो होते थे । जीवन भले हो जाय, पर वे 
` जीवनके लालचमें जान-वूमकर प्राणी-बध नहीं करते थे । इसके 

विपरीत बौद्ध ग़हस्थ मिक्षुओंके लिए प्राणी-वध करते थे और 

भिक्षुओं-सहित बुद्धदेव उसे स्वीकार करते थे । 

उस प्राचीन कालमें निससन्देह हिंसाका बोलबाला था ; 
"र्ठ उसका अन्त म° महावीरे उपदेशसे पूर्णतः हो गया था । 


१०. जीवकपुत्तन्त (२।१।५।), मज्मिमनिकाय (हिन्दी) go 
' २२० और महावग्ग (६।३१ 1२४) । 
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93. गौतम बुद्ध कहते हैं-- सब (यप ) * 


a 


8 
ह | 

ao महावीरसे ढाई सौ स ण | 
का प्रचार किया था, जिसका प्रभाव Tial 


परिणामतः म० महावीरके जन्मके इ; e R | 

X $ 3 ने ` ५ 
वाळे अनेक शाकभोजी जेनी श्रावक भासत कषे से| 
मौजूद थे ।१२ तब जेन साधुओंको निरा ¬ रे | 
SR नहीं था । यज्ञ-यागका भोजन हेन तो a n s 
निषिद्ध था । वह तो विधिपूर्वक मिला YA 


अहण करता था । निस्सन्देह यदि जेनी ना न्न 3 
बौद्ध अ्रन्थोमें यह उल्लेख अवश्य मिलता, क्योंकि A| | 
मांसाहारका आरोप खुलेआम लगाते थे। गदे ओ 
वध नहीं करते थे और बौद्धोंकी तरह ही बूं दा गा 
मांस खा लेते थे, तो फिर दोनोंमें कुछ अन्तर नही र जा 
उस दशामें वौद्ध यह अवश्य कहते कि इस तरह तो झै | 
जीव-हिंसक हैं, क्योंकि वे भी दूसरों द्वारा मारा गामा! 
करते हैं । परन्तु गौतम बुद्धने ऐसा कहीं रहों छाए 
प्रसंगमें उन्होंने जन साधुओंको.सब पापोंसे मुक्त बामन ल | दस 
यह आक्षेप अवश्य किया कि वे मार्ग चलनेमें होती हेम. 
बचते हैं ११ 3 यहाँ बुद्ध अज्ञात भावरूपेण भावि श 
नहीं पहचान पाए ; किन्तु यहाँ रव्य यह है कि ददो 
जेन मुनिके जीवनमें कहीं भी हिंसा नहीं दिखी, सिव पर 
में । यदि जेन मुनि भी मांसाहारी होते, तो बुद उह कह 
का दोषी अवश्य बताते, बल्क कडे प्रण बौद अ | 
मुनियोंको. मांसाहारका त्यागो बताते हैं ।* * WA | 
यह विशेषता प्राचीन कालसे रही है । अतएव उप i ह 

आरोप लाना मिथ्या है और जान-बूमकर शा O 
बद्नाम करना है । जिस. मांसमें हर समय जीव “a ; 
रहते हँ, जो हिंसाका, घर है, तामस है, उसे E । न हे 
कभी भी, ग्रहण नहीं कर सकते हैं, यह मव ९ | 
सही-बताता;दै। 5 ० ० 5 चि 
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१४. 'अचेलो कन्डरमखुको = zari ( 
सुरामांसेन एव mazi 


और 
--दीघनिकाय (PTS) 21517 हि 
A ३१७भी। ' ` 


| Saa मतु बुद्धि और तर्कशक्ति इसलिए दी कि वह 
| d zai अधिक से-अधिक अन्वेषण कर सके और असल्यक्रे 
| अन्धारसे सत्यके zai आ सके । परन्तु उसको अपार uka 
| ठ ऐसे अन्धकार-प्रेमी जीव भी निरन्तर देखे जाते हैँ, जिन्हें 
रे सरासर चणा है । उनकी एक विशेषता यह और है कि 
il ३ औरोको मी प्रकाशमें देखना पसन्द नहीं करते । इसका एक 
| हन्त प्रमाण डा० ताराचन्दका वह चिट्ठा है, जो उन्होंने 
| न्दी अपनी ज्ञानहीनताको छिपानेके लिए 'विद्ववाणी? अकतूबर, 
al १९४४ में प्रस्तुत किया था । आपकी सबसे बड़ी खोजका पहला 
|| मूता यह है : ..'उसका ( Ja ) साहित्य हिन्दीके साहित्य 
| ते बहुत पुराना है? और ठीक इसीके बादके वाक्यमें आप 
ह| कहते हैं--“उदूः हिन्दू-सुसलमानोंके मेल-जोलसे बनी हे ॥ यह 
सममे नहीं आता कि डाक्टर साहबकी पहली उक्ति ठीक है या 
[| दूसरी । यदि उर्दु हिन्दू-मुसलमानोंके मेल-जोलसे बनी है, तब 
तो इसका अस्तित्व १५ वीं शताब्दीके पहले सम्भव नहीं जान 
i पढ़ता ; क्योकि इसके पहले तो-जेसा कि उद-साहित्यके 
| इतिहासकार रामबावू सक्सेना तथा बाबू ब्रजर्दास और अन्य 
¦| कहै मुसलमान लेखकोंने भी कहा है--सामाजिक अथवा राज- 
j| नौतिक इतनी शान्तिका वातावरण स्थापित ही नहीं 
| हुआ था कि हिन्दू और मुसलमानोंके पारस्परिक मेल-जोलकी 
| वह स्थिति पेदा होती, जिसके द्वारा A सांस्कृतिक सम्बन्ध 
A. शापित हो सकते । उर्दू के सर्वप्रथम कवि मुहम्मदकुलो कुतुब 
; | शाहका समय भी १५५० के लगभग माना जाता है ; लेकिन 
| : TAN a और पा क 
-साहित्य तथा 'नूरक-चन्दा को प्रेम-कहा 
उपयुक्त कथनके प्रमाण हैं । KA 
` डाक्टर साहबकी भाषा-विषयक परिभाषा भी कम मौलिक 
Y aom हैं---'भाषा यानी अदबकी ज़बान। तब 
शने जो आपके 'अदब'के दायरेके बाहर हैं, वे या 
या उनका भाव-प्रकाशन भाषा द्वारा न होकर 
हा सहारे ही होता होगा । अपनी इसी मौलिक 
| देका लाह डा ताराचन्द साहब Asa 'सदोसे पहले 
सोक सन R निशान? भी नहीं पाते । अपनी इस नई 
waa डाक्टर साहबने जो-कुछ लिखा है, वह कुछ 
| किल यदे मानो डाक्टर साहबकी अपनी हौ खोज हो। 
|| कह देते ps ईमानदारीसे काम लेकर डाक्टर साहब 
| हे है, तो थे है जूठन उन्हें सर जाजे प्रियसेनकी मेज़पर से प्राप्त 
y इस अज्ञानके टीकेसे बच जाते lhe Modern 


भाषाके डिक्टेटर 
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पृष्ठपर सर जाज ग्रियर्सनने लिखा था : “The first 191० 
the 19th. century...was the period of the 
birth of the Hindi language, invented by 
the English and first used as a vehicle of 
literary prose composition in 1803 under 
Gilchrist’s tution by Lallujee Lal etc.” (अर्थात्‌ 
१९ वीं शतान्दीके पूर्वाद्धे अंगरेज़ों द्वारा हिन्दी भाषाका 
आविष्कार हुआ और सवप्रथम १८०३ में ग्रिलक्राइस्टकी अध्य- 
क्षतामें काम करनेवाले लः्ळूजो लालने उसमें गद्य-रचना की ।) 
इसीके आधारपर डा० ताराचन्द साहग्रने अपने मौलिक ज्ञानका 
श्रेय अर्जन करनेकी चेष्टा की है । परन्तु स्वयं म्रियसंन साहबको 
उपयुक्त कथनके वाद शोध्र ही अपनी भूलका पता चल गया और 


१९१८ के Bulletin of the school of Oriental 
studies ¥ उन्होने लिखा था : “The present form of 
literary Hindi or High Hindi is a reversion 
to the type of the non-Persianised verna- 
culars of the Upper donb, brought into use 
by the teachers af the college of Fort 
William eto.” ( अर्थात्‌ साहित्यिक अथवा उच्च हिन्दीका 


वर्तमान रूप उत्तरी दोआवक्री उसी फ़ारसी-विह्दीन भाषाका परि- 


बित रूप है, जिसका फोर्ट विलियम कालेजके अध्यापकोने प्रयोग . 


किया था । ) इसी विचारका समर्थन करते हुए बरानिकोवने भी 
( Modern literary Hindi, ७. 0. V. 8. 0.8. 
p. 379 ) कहा È : “Khari Boli is an indepen- 
dent idiom having risen on the basis of one. 
of the local dialects”? ( अर्थात्‌. खड़ी बोली स्थानीय 
बोलियॉमें से एकके आधारपर बनी स्वतन्त्रं भाषा हे ॥) अतः 
डाक्टर साहबने यदि उस पुरानी जूठतसे ही अपनेको सन्तुष्ट न 
कर इस बादके कथतपर भी प्यान दिया होता, तो शायद मौलिः 
कताकी इस फ़ज्ञीहतसे बच जाते, क्योंकि हिन्दी (खड़ी बोली) 
__जिससे उनका तालये है, उसका वैज्ञानिक आधारं बिजनौर 
इत्यादिके आसपासकी बोली हे, जिसका समय तथा जिसके 
बिकासका क्रम ग्राहम बेलीके अनुसार लगभग उतवा ही प्राचीन 
ठहरता है, जितना दिन्दी-भाधाकी किसी अन्य बोलोका (Urdu 
the name of a langu 


हिन्दीको १९वीं जतान्दीकी उपज बताना मौलिकताकी पराकाष्टा 


है । उसपर भी तुरा यह है कि यह निष्कर्षे डाक्टर Tat 


a दिलसे गौर/ करनेके बाद निकाला है । o 
`. जाब, पश्चिमोत्तर सरहदी प्रान्त, सिनष और aigi 
तको अनिवार्य शिक्षाके विरद जो आन्दोलन किया गया है; 
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उसकी आलोचना करते हुए आपने दक्षिण-भारतमें हिन्दी-भ्रचार 
की नैतिकताको अन्यायपूर्ण ठहरानेकी चेश की है । अपनी इस 
अकाठ्य दुलीलपर डाक्टर साहबका हृदय हषोन्मादसे एक क्षणके 
लिए विहल हो गया हो, तो कोई आश्चर्य नहीँ । परन्तु डाक्टर 
साहब यह भूल गए कि प्रशन राष्ट्रभाषाका है, हिन्दी या उदू. या 
अन्य किसी भाषाका नहीं । दक्षिण-भारतमें हिन्दी या हिन्दुस्तानी 
का प्रचार राष्ट्रभाषाकी दृश्सि तथा वहाँके निवासियोंकी इच्छाके 
- अनुसार किया गया था और आज भी.किया जाता है । परन्तु 
- पंजाब या सिन्ध या पश्चिमोत्तर-त्रान्तमें उदू के. प्रचारके पीछे 
राष्ट्रभाषासे किसी पवित्र सिद्धान्तका बळ नहीं था । ठीक कसौटी 
तो यह होती कि वे दक्षिण-भारतवासियोंसे ही यह पूछनेका साहस 
करते कि राष्ट्रभाषाके नाते वे उदू. पढ़ना चाहते हैं या हिन्दी १ 
इसीके उत्तरसे शायद डाक्टर साहबको “आँखमें रोड़ा या किंकरी” 
ठीक-ठीक सूझने लगती । 
डाक्टर साहबकी भाषा-विज्ञानकी “निगाह” भी अत्यन्त 
प्रशंसनीय है । अपनी इस निगाहसे आप "हिन्दी, उदू और 
संस्कृतके सम्बन्धपर गौर” करने चले, तो तुरत आ गए अक्षर- 
विज्ञानपर और बहस करने लगे Ju (ध्वनियो नहीं |) पर ! 
शायद इसी तरहकी--बौद्धिक कलाबाज़ियोंसे प्रेरित लोगोंके लिए 
` ही कबीरने कहा है--“आए थे इरि-भजनको, ओटन लगे कपास ।? 
भाषा-विज्ञान और अक्षर-विज्ञानके उनके ज्ञानकी आलोचना करने 
की विशेष आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस सम्बन्धमें “सरस्वती” 


(भाग ४६, संख्या ५, पृष्ठ २२१से २२४) में प्रयाग-विउविद्या- . 


लयके श्रो स्यामनारायणने बढ़ी योग्यतापूर्वेक डाक्टर ताराचन्द्की 
आंखें खोलनेकी चेश की है । पर अपने प्रयासमें वे कहाँ तक 
सफळ होंगे, यह कहना कठिन है ; क्योंकि सोतेको जगाया जा 
सकता है, लेकिन जागतेको कोई केसे जगा सकता है १ आप 
बारम्बार यह कहते नहीं थकते कि अनेक प्रकारसे ( व्याकरण 
इत्यादिको दृष्टिसे ) हिन्दी संस्कृतकी अपेक्षा उदू के बहुत निकट 
है । लेकिन क्या यह भी बताना होगा क्रि उदू अपने अविकृत 
रुपमें आख़िर हिन्दीकी 'महफ़िली शेली के अतिरिक्त और है ही 
कया ! डाक्टर ताराचन्द्का यह कहना कि “१५वीं सदीसे १८बीं 
सदीके आखिर तक उर्दू ही हिन्दृ-मुसलमान शिष्टोंको भाषा थी, 
कुछ अंशॉमें सत्य होता, यदि वे 'उदूः ही? न कहकर ‘उदू भी? 
कहनेकी शिष्टता दिखाते । जिस उदूसे डा० ताराचन्द्‌ साहबका 
अभिप्राय है, वह पंजाब और संयुक्त-प्रान्तके शहरों तथा देहाती 
'रईसोके “दीवानखानों'को छोड़कर शायद ही कहीं सुनाई पड़ती 
रही हो । और वहाँ भी हिन्दुओं द्वारा इसका व्यवहार जिस 
मनोइत्तिके कारण होता रहा है या आज भी होता है, वह अभी 
हाल ही में कहे गए महात्मा गांधीके वाक्योंमें सजीव हो उठी 
है। सरहदी गांधी खान अच्छुलगपफ़ारखाँ पिछले 
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` द्वारा करें । इसका इ यदि देखना हो, 


-जिसमें अफ्रातफ्री-न हो, जो ज्यादा 


. आमरके नियमोंके मुताबिक रजि 
दृष्टि डाली जाय, तो “निधार ( a 


महात्माजीके साथ ठहरे हुए थे, तव || Ba 
स्यकतापर ज़ोर देते हुए कहा था कि «> "स | 
दोस्तके साथ, जिनकी भाषा सरासर उदू है, छ + े 
हिन्दीमें बातचीत कहूँगा १” यह भावना धी चा 
सौहार्दकी । डाक्टर साहब तो युतनक न 
संस्कृति और शिष्टाचार भारतवषेमे आज भी प्र १ 
निवासियोंकी यह जन्मजात परम्परा रही है दि ३ श्‌ WA 
सुविधा-असुविधाके खयालसे कभी निश्चिन्त ह ह है 
सतत चेथ रहती हे कि आगन्तुकका स्वागत एं र a 
तक सम्भव हो, उसीकी भाषामें तथा उतीके सचि 
| तो बू कही: 
होगा । संयुक्त-आन्तके हिन्दी-भाषा-भपी निवी स्ती ठत a 


अन्य भाषा-भाषीसे मिलते हैं, तो उनकी सतत कियन 
है कि वे यथाशक्ति उसीकी भाषामें या उपब भक्षे Ham 
जुळती किसी दूसरी भाषामें उससे बातें करें। mani 
यह कदापि नहीं लगाया जा सकता कि उनके पा कपप 
भाषा ही नहीं, या विचारों एवं भावोंकी अभिनि ॥|सपसे. 
अन्य भाषाओंके सुइताज हैं । उनके इस सौजन्य प ह झक । 
यदि किसीको कुतकौकी प्रेरणा मिलती है, तो यह RAA 
मस्तिष्कका ही परिणाम कहा जायगा । हि 

हिन्दुस्तानीकी परिभाषा देते हुए आप इहते | DĂ 
उदके बीचको ज़बानका नाम हिन्दुस्तावी दै! गो 
परिभाषा अर्थहीन-सी जान पड़ती है, क्योंकि ka 
हिन्दी भाषाके पण्डितों ( बेली, TA F į हु “जा 
सुनीति बाबू आदि ) ने माना है कि उ६ रिती {ह 
मात्र है । अतः हिन्दी और उदको ज i फे 


भ्रमसे खाली नहीं । उपर्युक्त परिसाषाकी a E 


८ ,लिखावटका a र 
ताराचन्द साहब स्वयं कहते कि “लिलाव र 
-से-ज्याद जिले, 


समममें आ जाए और जिसमें अपनी हां 


रणसे है, अतः “धुनिधारा? प्रयोग ps 
रिक्त और कुछ भी “नहीं । Ja 
और 'ग्रामरके नियमों से भाषाकै र 
हिन्दुस्तानियोंके समझने की WA 
भाषाको सरल बनानेका E a 
तो कम-से-कम ऊब ही चुके होंगे । | 
कहना अनुचित न होगा त. ) 
शब्द ( reletive teim m 
क्षिक शब्द ( rel प टी zadi 


नै ; aka 


- स्व माधव शुक्रकी स्म्हति-रक्षा 


। राष्ट्कवि पण्डित माधव झुक्ककी सत्युके बाद ऐसा सुननेमें | 


३ आया था कि उनकी RA चिरस्थायी बनाए रखनेके लिए 
कते स्व माधव शुक्क-स्मारक-समितिकी स्थापना हुई है, 
हिसके सभापति स्व० दुर्गाप्रसाद खेतान चुने गए थे । इस 
 समितिकी कुछ योजनाएँ भी सामने आई, जिनसे यह आशा हो 


एवढी थी कि समिति भविष्यमें शुक्कुजीकी स्मति-रक्षाके लिए कोई . 


रेस कार्य करेगी । पर दुर्भाग्यवश खेतानजीका असमय ही 
१ निधन हो गया और उसके वाद समिति क्या कर रही है तथा 
र खेतानजीके बाद किसने उनका पद ग्रहण किया, यह हम न जान 
KA यह तो निश्चित है कि समितिको खेतानजी-जेसा सुयोग्य 
पथर्क मिलना कठिन है $ फिर भी समितिके कार्यको सुचारु 
ससे चलानेके लिए किसी उपयुक्त सभापतिको चुन लेना आव- 


य्यक ही है । इधर स्मारकके सम्बन्धमें बिलकुल मौन धारण कर . 


HRA ऐसा माळम होता है कि समिति उदासीन हो चुकी है, 
कोकि इस विषयका कोई समाचार न तो हमें समाचारप्त्रोमें 
इनको मिला, न कहीं अन्यत्र ही। आशा है, समितिके 
इस ओर ध्यान देंगे और शीघ्र अपनी योजनाओँको 
करेंगे ।--देवनारायण RAA, बड़े गणेश, काशी । 
भाषा और व्याकरण 
| ; (आ देशका कोई भी हितैषी सच्चे अर्थमें बरती जानेवालो 
| ९इसानो से सुकर नहीं सकता । पर हिन्दुस्तानीपर जब पक्ष- 
| बोम लाद दिया जाता है, तो वह बहुतोंको अखरने 
क विवाद । इसी पक्षपातके कारण आज भाषा-सम्बन्धी एक अना- 
3. ९ उठ खड़ा हुआ है । 'हिन्दुस्तानी' भाषा वही है, 
भारतीय आम जनता ( हिन्दू और मुस्लिम ) अपने रोज़- 
_पहारमें लाती और सममतो है । आज साहित्यमें भी 


b है । कितनी ही सरल भाषा क्यों न लिखी जाय, शब्द 

किस सीधेसादे क्यों न हों, भाव कितने हो स्पष्ट क्यों न 

an गठक महोदय भाषा-ज्ञानसे कोरे हैं, प्रयुक्त शब्द 
2 ह बाहरकी चीज़ हैं, तो सरल-से-सरल 
कळ. टे भाव भी उनके लिए कठिन ही प्रतीत होंगे। 
“र भाषाके हमारे ये उपदेशक प्रायः उपयुक्त कोटि 
| n कोणे उनका (> हिन्दी उन्होंने सीखो है, अथवा जितना 
hi aa a nsn È, a हिसाबसे तो हिन्दीका 
QE से| 


YA g ¢ च 
|. bo 


f. 
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| 
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इस भाषाके प्रचारकी आवश्यकता समझी जाने लगी है और 
इसीलिए इस भाषाके भण्डारकी पूत्ति एवं वृद्धिकि लिए नए-नए 
शब्दोंका निर्माण किया जा रहा है, या दूसरे शब्दोंमें कहूँ तो . 
नए सिरेसे भाषा बनाई जा रही है। पर क्या इस तरह भाषा 


- बनाई जा सकती है १ कया घरके कोनेमें वेठकर शब्दोंका निर्माण 


किया जा सकता है ? हाँ, जब विदेशी शब्दोंके उपयुक्त अपने 
भाषा-कोषमें शब्द न हों, तब उनके पर्यायवाची शब्द अवश्य 
बनाए जा सकते हैँ । पर अपने देशकी जनताकी भाषा और 
उसके शब्दोंका नव-निर्माण केसा १ इसके लिए घरका कोना छोड़ 
जनताके पास जाना होगा । वहाँ विद्वानों द्वारा शब्द-निर्माणकी 
आवस्यकता नहों रह जायगी । वहाँ शब्दोंका भरा-पूरा भण्डार 


` मिलेगा । फिर भी अगर नई सूक और आवरयकताऑका तकाज़ा 


हो, तो नए शब्द भी जन-शब्द-भण्डारसे लिए जा सकते हैं । 
इसी तरह हिन्दी-वर्णमाला भी पूर्णतया वैज्ञानिक और 
सर्वोगपूर्ण है । इसके सूचक चिहोंके वही लाभ हैं, जो इसको 
सूचक भ्वनियोँके । यह खूबी अन्य भाषाओंको प्राप्त नहीं । इसी- 
लिए हिन्दीके शब्देंमें भी कोई झंझट नहीं--जो उचारण करते 
वही लिखते ; जो लिखते, वही पढ़ते । शब्दावयव (हिज्जे) 
की भी कोई दिकक़्त नहीं । ऐसा नहीं कि रब्दॉमे कुछ अनु- 
चरित वर्ग हों, या दिज्जे है कुछ और, उच्चारण करते हैं. कुछ 
और । बहुतसे शब्द ऐसे भी हैं, जिनके मूल रूप व्यवहारे 
प्रायः बदल जाते हैं । व्याकरणने इन्हें “अपश्र शा कहा है । 
ऐसे शब्दका प्रयोग केवल अशिक्षित लोग ही नहीं, शिक्षित भी 
करते हैं । अतः हिनदुस्तानीमें यह विचार रखना आवश्यके होगा 


कि जनता द्वारा व्यवहृत शब्दोंके मूल रुपको ठीक माना जाय 
या व्यवहृत 'अपत्र श' रूपको। उचारण और हिज्जेकी कट्टरताको 


मेटाना होगा, इस बातमें सभी हिन्दुस्तानी-संमर्थक एक सत ži 
होता है कि वे स्वयं अपने शब्द-भण्डारको बढ़ानेको अपेक्षा इसी 
उळफतमें रहते हैं कि प्रत्येक लेखक केवल उतने ही शाब्दोमें 


सब-कुछ लिखनेको चेथ क्यों नहीं करता, जो 


हैं सरलता अथवा कठिनताका मापदण्ड अपना 
निधि हैं १ इनका हे । इस कोटिक व्यक्त 


कुछ ऐसे ही होते हँ, जो भारतकी दीन दशापर दुखी होकर 


सुधारके लिए आवश्यकता हे WAA | = 
त्मा p जवाहरलाल, 
डिक्टेटर नहीं हो सकते मह! बी 


Wa ama E ma A Ta kani Taka S S S 


५२ ; विशाल भारं 


PSST na 


भाषाके साथ व्याकरणका गहरा सम्बन्ध है । भाषाका 
प्रवाह निरन्तर अविरल गतिसे स्वच्छन्दतापूवेक प्रवाहित होता 
रहता है । व्याकरण उसे नियमबद्धकर सुव्यवस्थित करनेका 
काम करता है ; पर इसमें सदा वह सफल नहीं होता । भाषाके 
इतिहासपर दृष्टिपात करनेसे पता चलता है कि जब-जब भाषाको 
व्याकरणने जकड़ना चाहा, वह बन्धन तोड़कर नया रूप ही धारण 
करती गई । भाषा और व्याकरणका यह विरोध सदासे रहा और 
रहेगा । भाषाके प्रवाहकी भूमि आम जनता है । वह उसे ही 
अपवाती है, जो उसे उचारणमें सरल एवं छुननेमें मधुर मालूम 
पड़ता है । जव भाषा व्याकरणसे जकड़ जाती है, तो आम जनता 
उसका साथ नहीं देती । वह अपनी भाषा आप ही अज्ञातरूपेण 
प्राप्त करती रही है । संस्कृत (नियमवद्ध प्रवाह-हीन भाषा): कुछ 
विशिष्ट वर्गकी जनताकी परिष्कृत भाषा ही समझी जाती रही 
है । लोक-साहित्यकार उस भाषा द्वारा जनता तक नहीं पहुँच 
पानेके कारण जनताकी भाषाको हो अपनाता रहा है। अतः 
जनताकी भाषाको फिर कठोर नियमबद्ध किया जाना घातक ही 
होगा । अब प्रश्न यह उठता है कि यदि व्याकरण भाषाको 
व्यवस्थित करनेमें सदा असमर्थ ही रहा है, तो फिर व्याकरणकी 
आवश्यकता ही क्या रह जातो है ? व्याकरणके नियम उसीका 
प्रतिपादन करते, जो आम जनताको पसन्द होता । यदि लेखक 
आम जनताकी ओर हो ध्यान रखें, तो फिर व्याकरणको विशेष 
जलत ही क्या! और आजके व्याकरण कल बेकाम ही तो हो 
, जते हैं । हां यह कहा जा सकता है कि व्याकरणकी आवस्य- 
कता इसलिए है कि भावी सन्तानको हमारी भाषा समममें आ 
सके तथा दूसरे भाषा-भाषी भी इसे समक सके । पर फिर भो 
38 उलकन रह जाती हैं । इस उद्देशयसे लिखे गए व्याकरणकी 


ठेखन-पद्धति और शेली कुछ और ही रहेगी और शायद व्या- | 


स परिभाषा भी बद्ल जायगी । क्या में आशा करू कि 
वेद्रजन इस प्ररो रेगे ।--“नवरंग? 
शल MAA i TE 
_ ैखकोंके संगठनकी आवश्यकता 

लेखकोके पारिश्रमिकके सम्बन्धमें “विशाल भारत'के 'चिट्टी- 
पत्री“स्तम्भमें जो चर्चा छेड़ी गई है, देखता हूँ, उस ओर हिन्दी 
के अनेक पत्र-पत्रिका-सम्पादकों तथा संचालकों एवं लेखकॉका 
“यान कुछ-कुछ आकृष्ट होने लगा है । कुछ मित्रोंने सुमसे पूछा 
है कि यदि लेखकोंका संगठन किया ही जाय, तो उसकी रूप- 
रेखा क्या हो £ जेसा में पहले कह चुका हूँ, आजके सब प्रकार 
के संगठनोंके पीछे प्रायः लेखकॉकी लमका ही बल रहता है ; 
लेकित वहीं क़लमधारी आज अपने संगठनके विषयमें स्वयं 
उछ भी सोचनेमें असमर्थसे हैं। शिष्टता मनुष्यको अपने 


-ललिताप्रसाद सुकुल, कलकत्ता, 
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है । अपनी ओरे मैं कहूँगा याभो 
पहली सोढ़ो होनी चाहिए ह A पक्ति | 
कोंकी भावनाका परिवत्तंन । किसो अ 
सिद्धान्तके नाते ही उन्हें बिना अशे रि प 
अपनी पुरानी आदतको बदल डालना चाहिए। इ 
कि उन्हें रुपयोंकी आवश्यकता है, वरन केवढ के स्य 

साथियोंके विचारसे, जिन्हें केवल खन दुर है ad 
करना पड़ता है । यों तो आजकलके TARN झे. १ | 
भाग्यके लाइलोंको छोड़कर आधिक समसया प्रायः त 
रहती ही हे ; लेकिन एक क्षणके लिए यदि यह भे गा! 
जाय कि हमारे प्रथम श्रेणीके लेखक प्रायः आपि # 
युक्त हैं, तो भो उनके अतिरिक्त न-जाने किते हष ` 
शाली योग्य हिन्दी-सेवक हो सकते हैं, जो अपी भि] | 
नाइयोंकी वजहसे साहित्य-सेवाके परम पुण्यपे बचि ह 
हैं । सम्पादक एवं पत्र-संचालक जब यह देखते हैं $ हे 
प्रोफ़ेसर एवं विख्यात पंडित विना कुछ लिए हो ओ 
लिखनेके लिए प्रस्तुत ही नहीं, वरन आतुस्से रहे | ` 
ऐसोंकी जो अपनी सेवाका पारिश्रमिक भी बाहो (1. 
करनेके लिए प्रोत्साहित होते हैँ । कसोट कि | 
दूरो लिए एक लाइन कम्पोज करनेके लिए र LS 
सेन बिना मज़दूरीके दो मिनटका भी सर्म हाँ | 
कायज और स्याही तथा अन्य आवक सामग्री 1 | 
तिगुने दामपर भी यदि मिल जाय, तो सली ह zi $ 
यह सारा आयोजन किसके लिए? उन्ही चि है 
की प्रतिभाको पत्रोंपर अंकित 
उन्हींका कोई मूल्य नहीं | यह 
का प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ तक कि x 
जाय ; लेकिन वर और वधू mme mai र, 


आशा है, हिन्दो-विचार-धाराके नायक प | 


चित | र i ; 


दायित्वकी ओर 'यथाशीघ्र स 


रातीमें बजाजको कहते हँ. । १८. 
जिसका अर्थ है काड़ा वैव" | 


saaa , घरमें : लेखिका श्रीमती शिवरानीदेवी AA; 


प्रकाशक- सरस्वती प्रेस, बनारस ; मूल्य ५) । 
` उमचन्दजीके सादित्यसे हिन्दी-संसार भलीभांति परिचित है ; 


पर उनसे, उनके व्यक्तित्वसे शायद बहुत कम लोग परिचित होंगे । 


और लेखकको भलोभाँति जाने-समझे विना उसके साहित्यको 
zaa समभाना संभव नहीं । बकौल शिवरानीजीके प्रेमचन्द- 
जीको 'आदमियतकी छाप उनकी एक-एक पंक्ति और एक-एक 
शब्दपर है और “आदमीकी पहचान तकलोफ़के HATA पढ़कर 
हो होती है और चूँकि हम दोनों साथ-साथ उन तकलीफ़ोंसे 


. लड़े, साथ-साथ रोये और हँसे, इसीलिए मुझे उनकी विशालता 


का थोड़ा-सा अन्दाज़ लगानेका मौक़ा मिला / इस तरह “एक 
हो नोवके यात्री' होनेके कारण शिवरानीजीसे वढ़कर प्रेमचन्दजी 
के व्यक्तित्वपर. प्रकाश डालनेवांले इन घरेलू संस्मरणोंको अधिक 
यथा्थता एवं अधिकारपूर्वेक और कौन लिख सकता था १ पुस्तक 
का उद्देश्य बताते हुए उन्होंने .लिखा है--“मानवताकी दृश्सि 
भी वह व्यक्ति कितना महान, कितना विशाल था, यही बताना 
इस पुस्तकका उद्दे इय है।” 

पुस्तककी भूमिकामें रिवरानीजीने लिखा है--साहित्यिकता 
के भूखे पाठकोंको संभव है इस पुस्तकसे कुछ निराशा हो, क्योंकि 
साहित्यिकता मेरे अन्दर ही नहों है ।' पर जब हम पुस्तकमें 
उन्हींके ये शब्द पढ़ते हैं कि “में यहाँ लिख नहीं रही हूँ बल्कि 
शान्ति पानेका एक बहाना ढूँढ़ रखा है । बीसों वर्षकी पुरानी 
बते याद करके मेरा दिल बेठ जाता है । मेरे वशमें है ही क्या! 
हाँ, पहली वातोंको सोचकर मुझे नशा-सा हो जाता है । उस 


` नशेसे कोई उत्साह नहीं मिलता है, बल्कि एक तड़पन ही पेदा 


होती है A विश्वास नहीं होता कि कोई भो सचा और सह 


` स साहित्यिकताका भूखा पाठक प्रेमचन्दजीकी जीवन-संगिनीका 


WA और तड़पन पेदा करनेवाले नशेसे लिखी गई इन 


` शनी बातोंसे निराश होगा । कल्पना और मिथ्यावादितासे हीन 


` ह सोधी-सच्ची बातोंका जो साहित्यिक एवं मानवीय मूल्य हैः 


.. दीन है तथा 


i mi दुनियाका कौन-सा साहित्य ऊँचा उतरेगा १ 
जेसा कि शिवरानीजीने लिखा है--पुस्तकके लिखनेमें मैने 
रव एक बातका अधिक-से-अधिक ध्यान रखा है और वह है 


i ने W, सचाई । घटनाएँ जेसे-जेसे याद आती गई हैं, में 


5 लिखती गई हूँ। उन्हें सजानेका न तो मुझे अवकाश था 
ग साहस । पुस्तककी शेली बिलकुल RA और आडम्बर 


नहीं है । घटनाओंका वर्णन भी सीधे-सादे ढंगसे ही किया गया 
हे । प्रेमचन्दजीके बचपन, विनोदप्रियता, शिक्षा, विवाह, दूसरा 
विवाह, सामाजिक रुढ़ियोंके प्रति प्रेमचन्दजीका विरोध, इंस्पेक्टरो 
और अध्यापकीका जीवन, 'सोज़ेवतन के प्रकाशनकी प्रतिक्रिया, 
गणेशंजीसे सम्पर्क, प्रेस लेनेकी व्यवस्था, सरकारो नौकरीसे 
इस्तोफ़ा, बंगाली वावूको रुपया उधार देना ( 'ढपोरसंख' कहानी 
का प्लाट ) भाई, बहन और चाचीका वर्त्ताव, लेखकसंघकी 
स्थापना, अलवर-नरेशको पत्र, प्रेसका कार्य, बेदार साहवके यहाँ 
शराब पीना, वन्नूका खोना, रायबरेलोका गत्प-सम्मेलन, 'मोटे- 
राम शास्री, महात्माजीके दर्शन, राय साहबीकी अस्वीकृति, 
महिला-आश्रम, AAR बेहूदापन, सिवरानोजीका राजनीतिमें 


` सक्रिय सहयोग और जेळयात्रा, हंस” और "जागरणका प्रकाशन, 


प्रेसकी हड़ताल, शारदा-बिल, बम्बईका जोवन, ARA, 
“गोदान का प्रकाशन और आलोचना, गोकीके निधनपर शोक और 
श्रद्धांजलि, प्रेमीजीका साहचर्य और अन्तिम समयकी भारतमाता- 
मन्दिर देखनेकी लालसा आदिके सिलसिलमें उनके व्यक्तित्वपर 


प्रकाश डालनेवालो सैकड़ों छोटो-बड़ो बातें प्रस्तुत पुस्तकें . 


संग्रहीत हैं । 

शिवरानीजीका यदि प्रेमचन्द्जीसे पुनविवाह न हुआ होता, 
तो उनका क्या होता और प्रेमचन्द्जो समाज-सुधारक कहलाते 
या नहीं ; यह कहना हमारे लिए सम्भव नहीं । पर इतना हम 
अवश्य कह सकते हैं कि उस हालतमें हिन्दी-संसार प्रेमचन्दजी- 
सम्बन्धी बहुमूल्य इन घरेलू संस्मरणोंसे अवश्य वंचित रह जाता । 
ये संस्मरण साहित्यकी बहुमूल्य निधि एवं प्रत्येक हिन्दी-भाषा- 
भाषीके लिए पठनीय हैं । इन्हें प्रस्तुत करनेके लिए शिवरानीजी 
हिन्दी-जगतके साधुवाद एवं कृतज्ञताकी पात्र हैं । हमें आशा है) 
ये संस्मरण हिन्दी-संसारमें आदर और रुचिके साथ पढ़े जायेंगे । 
सतरंगिनी : लेखक-श्री बचन; प्रकाशक -भारती-भण्डार, 

लीडर प्रेस, इलाहाबाद ; मूलस RIY । ला 

लगभग एक दर्जन कविता-संग्रहींकी र्वनाकर- a 
कुछके ४-४ और ६-६ संस्करण तक हो चुके हैं- तथा 
कविता-पाठसे बडे कवि-सम्मेलनोंको मन्त्रःमुग्थकर ee 
असाधारण कीत्ति और ९ अर्जन की है । TA 
भाषा सरल, भाव सुगम और छन्द बढ़ा गेय होता है । सत 
रंगिनी' यद्यपि उनके १५४९ से '४४ तक लिखे गए ५० झुटकार 
गीतोंका संग्रह है; तथापि उन्होंने नामकरणके ह 
सातं भागमिं विभक्त किया है । प्रत्येक mA ७७ 
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अनुसार ही उसे 


५४ 


इस प्रकार अपने-आपमें 'सतरंगिनी' एक सम्पूर्ण रचना है । 
यद्यपि 'सतरंगिनी के गीतोंमें 'मधुमाला', “मधुशाला? और “मधुः 
कलश'की-सी मस्ती नहीं देख पड़ती ; पर कविका स्वर इसमें 
बदला हुआ ज़रूर है । 'कोयल” और 'पपीहा' कविताएं इसका 
उदाहरण एवं प्रमाण हैं । पपीहाको सम्बोधितकर कहे गए ये 
शब्द कितने यथार्थ एवं अर्थपूर्ण हैं :-- 
लघुतन विहंगम यह नहीं, यह प्यासको आवाज़ है, 
इसमें छिपा ज़िन्दादिलोंकी ज़िन्दगोका राज़ है; 
यह जिस जगह उठती नहीं है मौतका साया वहाँ; 
कहता पपीहा, “पी कहाँ १ 
इसी तरह “अधेरेका दीपक में कविने कहा है :-- 
नाशकी उन शक्तियोंके साथ चलता ज़ोर किसका १ 
किन्तु ऐ निर्माणके प्रतिनिधि, तुझे होगा . बताना, 
जो बसे हैं वे उजड़ते हैं प्रकृतिके जड़ नियमसे, 
पर किसी उजड़े हुएको फिर बसाना कब मना है! 
और कविका “विश्वास” देखिए :-- 
सत्यु-पथपर भी gm मोदसे यह गुनगुनाता 
अन्त यौवन, अन्त जीवनका, मरण क्या १ 
दो नयन मेरी प्रतीक्षामें खड़े हैं | 
हमें आशा है, बच्चनजीकी ये कविताएँ भी उनकी पूर्वे रच- 
नाओंकी तरह ही आदर पारयँगो, और वे हिन्दी-कविता-उपवनको 
बराबर अपने कविता-सुमनोंसे सजित-सुवासित करते रहेंगे । 
-्भिभदूत' 
छेखक--श्री 
प्रकाशक--रमेश ज्योतिष- 
इलाहाबाद ; पृष्ठ ६७; 


सामुद्रिक-शाख अथवा मनुष्यका पर: 
बलदेवप्रसाद शुक्र AT ; 
कार्यालय ; २४, बहादुरगंज, 
मूल्य 11) । 
हस्तरेखा-विज्ञान प्राचीन भारतीय ंस्कृत' | 
तथा पाश्चात्य विद्वानों--जेसे कीरो, तत 
की पुस्तकोंके आधारपर हिन्दीमें काफ़ी उपयोगो Ta निकल 
चुके हैँ । किन्तु मनुष्यके पाँबकी रेखाओं द्वारा उसके भाग्यका 
उतार-चढ़ाव कसे पढ़ा जा सकता है, यह दिखानेवाली z 
अभी तक हिन्दीमें नहीं थी । अस्तुत पुस्तक इस दिशामें प 
भयास हे । लेखकके कथनानुसार पंडित द्वारकाग्रसाद प 
शर्माको एक परलोक-विद्याक्रे चक्रमे महर्षि भरद्वाजने ह 


विषयक एक सम्पूर्ण ग्रन्थ लिखवा दिया था । ` प्रस्तुत पुस्तक ही 
महर्षि भरदाज-प्रदत्त वह मन्थ है । इस पुस्तकमें मनुष्यके पेरमें 


बननेवाली बहुत-सी रेखाओंके चित्र दिए गए हैं, तथा उनके 
फल वित हैं । इसलिए पुस्तक रोचक तो अवश्य बन पढ़ी है 
किन्तु वैज्ञानिक ceme उसको उपयोगिता बहुत कम है र 
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विशाल भारत 


AI AANA n 


> 
कि 
णके त = í 


(इड | 


दाथकी सूल रेखाओं द्वारा 
TRTE SÈ पढ़ा जा सकता है, वेसी ही पाइन) हे 
अचुसन्धान करनेकी इस पुस्तके कोशिश 3 Tarl 
भी ज्योतिष तथा सासुद्रिक-शा्रके र विद्याथियोंके भै l 
आदर पाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। ए | 
साधारणतया अच्छो हे । 
हमारे सहयोगी 

कानपुरके सहयोगी 'रामराज्य'ने पं० वनारसीद कु 
सम्पादकत्वर्म एक पत्रकार-अंक प्रकाशित किया है। बर 
सम्बन्धित अनेक समस्याओंपर प्रकाश डालनेवाले कई | 
इसमें हैँ, जिनमें सर्वश्री अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी र 
रसिकमोहन, स्वामी भवानीद्याळ संन्यासी, कक | 


शास्री, प्रेमनारायण अग्रवाल, सत्यनारायण जाबसवार, इक | 
आदिकी रचनाएँ पठनीय एवं मननीय हैं । आशा है, हिदी | 
कार इसमें उठाई गई समस्याओंकी ओर विशेष धात Aig 
अंकके अकाशनके लिए “रामराज्य'के सम्पादक प्रकारक साझा | 
पात्र हैँ । | 
हाळ ही में पं० गिरीशचन्दर त्रिपाठीके सम्पादकं शत 
सहयोगी “लोकमान्य” और “लोकमत? (नागपुरं) का संयुत आ || 
उद्योग-विरोषांक प्रकाशित हुआ है । कला और उदोग | 
एवं युद्धोत्तर औद्योगिक पुनविर्माणपर कह सुन्दर और बो | 
निवन्धोंके अलावा अनेक भावपूर्ण कहानियाँ, सरस कित || 
सुरुचिपूर्ण लेख भो इस अंकमें हैं । अंककी आईस | 
सुन्दर और कलापूर्ण तथा सम्पादन योग्यतापूर्वक हुआ है el 
प्रयागका सहयोगी “अभ्युदय? जो पिछले कुछ हे 
यन प्रेससे कहानी-साप्ताहिकके रूपमे निकलने लगा थ * 
श्री भगीरथ पाण्डेयके सम्पादकत्वमें विचार-पत्रके 
लगा है । इस नए रूपमें वह काफ़ी आकर्षक 
इम सहयोगौकी सफलता और दीर्घ जीवनकी काम *, al 
जोधपुरके सहयोगी 'प्रजासेवक' और अजमेरी Gh 
हाळ ही में सुन्दर युद्ध-अंक प्रकाशित किए 8 | 
सम्बन्धी अनेक चित्रोंके अलावा कई जानकार > Ed 
ji Ta 
और कहानियाँ हैं। गुलेरीजीकी “उसने म 
ल कषीराँ ने pa 
बहुमुद्रित कहानीको युद्ध-अंकमें छापर्कर "` | होगी A 
का एक नया नमूना पेश किया है । उदयपुर aj 


जीवन'का प्रताप-अंक भी काफ़ी अच्छे रू 


जीवनकी मंगल-कामना करते हैं 
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ब्रिटिश जनताकी ARNA नफ़रत 

सन्‌ १९२२ में लायड जाजेके संयुक्त-मन्त्रिमण्डलके ट्टनेके 
. बादसे लेकर अब तक टोरी-पार्टी त्रिटेनके राजनीतिक दल्लॉमें 
सबसे प्रमुख एवं मज़बूत रहो है । इसके समयमे ब्रिटेनमें बेकारी 
बढो तथा कृषि, खनिज-पदाथौकी उपज, जहाज़रानी और उद्योग- 
धन्धोंकी अवनति ही हुईं है । इसके समयमें ब्रिटेनका प्रभाव 
और प्रतिष्ठा बहुत कम हो गए । भारत छुब्ध और असन्तुष्ट 
रहा तथा उपनिवेशोंकी उपेक्षा की गईं । एक टोरी प्रधान-मन्त्री 
(बाल्डविनोने चुनावमें हार न जाय, इसलिए. जर्मेनोकी धमकियोंसे 
जनताको अनभिज्ञ रखा और दूसरे ( चेम्बरलेत ) ने चेकोस्लो- 
वाकियाका म्यूनिखमें बलिदान किया | विदेशी नीतिमें अदूर- 
दशिता, शासनमें अयोग्यता और फ़ौजी तेयारीमें ढिलाई एवं 
अकरमेण्यता ही उसके प्रधान गुण रहे. हैं । उद्योग-धन्धोंके विकास 
एवं. रक्षा-साधनोंकी सुव्यवस्था भी वे नहीं कर सके । शासनको 
हाथमें लेकर उन्होंने अर्थनीतिक सट्टेबाजी भी खूब कौ । आज 
भी उन धनियोंका समर्थन इसे प्राप्त है, जो म्यूनिख समभ्फौतेको 


. उचित बतलाते और रूसके बजाय अमरीकासे सन्धि-सममौता 


करनेके ज़्यादा इच्छुक हैं । पिछले ६ चुनावॉमें इन्हें मिले वोटों 


. का विवरण इस प्रकार है :-- 
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चुनाव-वर्ष टोरी मज़दूर लिबरल 
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| है कि 


उपयु क्त तालिक्रामें अन्य दर्लोंको इसलिए छोड़ दिया गया 
वे प्रमुख न होकर सहायक-मात्र हैं । इस बार चुनावकों 


| ५ के लिए टोरी-दलने फिर कमर कसी है। चचिल और 
का छोड़ उसके पास कोडे भो महान या महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व 
“दमी नहीं हे । वह बढ़ी चतुराईसे अपने काले. अतीतको 


' हैँ और 


i 
| 


A 
रसने 
Aa 


जने अभी 


उन्दनके 


यल कर रहा है । पर जन-साधारण उससे उत्र उठे 
| नहीं चाहते कि वे फिर उसके जुएमें जुते । 


(Bet, लन्दन ) 


अमरीकन अंगरेज्ञोंको नहीं चाहते ! 
í होराइज़न'में प्रसद्ध अंगरेज़ी "लेखक बटे ण्ड à वे उनकी 
दाल दी (मे हुक ० क्षेख।0 लिखकर ainsi f जोशी. नदोष तमार किए। अब वे और ग । 
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अंगरेज़ोंके न चाहे जानेके TR विचार किया. है । राष्ट्री- 
यतावादको इस युगकी बेवकूफ़ी वतलाते हुए आपने अपने ब्रिटेन 
और अमरीकाके जीवन एवं अनुभवोंका उल्लेखकर लिखा है: 


- बुद्धिजीवी मध्य-श्रेणीके जो सरकारी और गेरसरकारी प्रतिनिधि 


लन्द्न और वाशिंगटन जाते हैं, वे कट्टर राष्ट्रीयताकी भावनाओं 
से ऊपर नहीं उठ पाते । दोनोंकी देशभक्तिकी भावनाओंमें भी 
बढ़ा अन्तर है । सरकारी विभागों और लोकतन्त्रके बारेमें भी 


. दोनोंकी भावना एवं धारणाएँ भिन्न हैं। इन मामलोंमें -अध्या- 


पर्कोंकी परिभाषात्मक एवं विश्लेषणात्मक चोज़ोंकी . खपत ज्यादा 
है । स्कूल-क्रालेजोमें जो पढ़ाई होती है, उसपर भी उग्र राष्ट्री 
यताकी भावनाका काफ़ी असर हे । जनताके बजाय लेखकों 


` एवं अध्यापकोपर धनिकवर्गका असर हो अधिक है । इसमें कोई 


सन्देह नहीं कि अमरीकामें अच्छे वुद्धिमानों एवं विद्वानोंकी कमी 


नहीं है; पर जन-साधारण ब्रिटेनके सम्बन्धमें बड़ा अनभिज्ञ एवं 


मिथ्या घारणाओंका अभ्यस्त है । यह आशा को जानी चाहिए 
कि भविष्यमें एक-दूसरे देशकी उचित जानकारी और उसके लिए 


' आदरको भावना बढ़ेगी और अमरोकाकी श्रेष्ठता तथा उच्चता 


उसकी राष्ट्रीयताको अधिक उम्र नहीं बनायगो । साथ ही ब्रिटेन 
और अमरीकाके स्वाथौका सामंजस्य सम्भवतः अमरोकामें असं- 
दिग्ध रूपसे अंगरेज़ोंके प्रति जो इणा है, उसे अवश्य कम 
करेगा। . 2 
दुनियाके लिए एक नई भाषा 

१९ वर्ष पहले वेत्टलीड्स हाई स्कूलके एक १२ वर्षीय 
छात्रने रेड-इण्डियन्सके बारेमें पढ़ाई जानेवाली एक पुस्तकके एक 
चिहके आधारपर एक संकेत-भाषाका आविष्कार किया था । जाजे 
बरनार्ड शाके प्रोत्साहनपर अब उसीको उसने एक विश्‍व-भाषाका 
रूप दिया है, जिसकी प्रसिद्ध अंगरेज लिपि और भाषा-विशेषज्ञ 
सर रिचार्ड पेजेटने भी प्रशंसा की है । इस भाषाका नामकरण 
maa किया गया है । इसकी वर्णमालामें कुल २० अक्षर 
हैं और शब्दकोष कुल ८०० राब्दोँका है। 5 

इसके आविष्कारकका नाम है केनेथ लिटिलवुड, जिन्होंने 
डैटिनमें विशेष योग्यताके साथ मेट्रिक पासकर रायल एयरफोसमें 
कुकी कर ली । रे वर्ष बाद इनका तबादला इराक हो गया, 
जहाँ इन्होंने अरबो पढ़नेकी कोशिश की ; पर लिपिकी दुरूहताके 
कारण नहीं पढ़ सके । फिर इंग्लेण्ड लौटकर इन्होंने चीनी और 
रूसी भाषाएँ सीखों और फिर उच्चारणके अन्दाज़से अपनी भाषा 


क के आल 1 seci 


Dnes 


PRR EA 


प ; 
कुमारी विनीफ्रोड कालव इसे भलीभाति बोल और लिख लेते 
` हैं। (रिनाल्डस न्यूज़) 

a na zai भारतके प्राचीन ग्रन्थ 
सबसे पहले भारतीय विद्याओंके जानकार रूसी विद्वान 
जरासिम लेबेदफ़ थे, जो १५० वर्ष पूर्वे भारत आए थे । उनके 
कार्यका जहाँ भारतीय रंगमंचपर बड़ा असर पड़ा, वहाँ उनके द्वारा 
हसमें भारतीय भाषाओंके अध्ययनका भी श्रीगणेश हुआ । 
१९२५ में ताशकन्दकी उज़बेक-सरकारने बुखाराके अमीरों और 
. खोवाके खानोंके कुछ अरबी, फ़ारसी, तुकी और उज़बेकीके 
हस्तलिखित ग्रन्थ एकत्र किए; जो सम्भवतः १९४४ में उज़बेक- 
विज्ञान-परिषद्को दे दिए गए । परिषदके आदेशपर अध्यापक 
अलके सेमेनफ़ने इनमें से कोई २००० की एक सूची तेयार 
की । इसमें कोहक़ाफ़के प्रसिद्ध कवि खकनी ( जिनकी मृत्यु 
हिजरी सन्‌ ५८२-८४के बीच हुईं ) की तज़ेपर ट्रांसकाकेशियन, 
मध्य-एशिया, इरान और भारतके कवियों द्वारा लिखी गई फ़ारसी 
कविताओंके कई संग्रह भी शामिल हैं । खकनीका प्रतिनिधित्व 
किसी हृद्‌ तक भारतीय कवि अब्दुरंहमान जामीने किया है, 
जिनकी अपनी हस्तलिपिमें लिखा-हुआ एक काव्य भी इस संग्रह 
में हे। सादीका हिजरी सन्‌ ७२२ का एक संग्रह भी है, 
जो उनकी सृत्युके २९ वर्षे बाद नक़ल किया. गया था। 
जलालद्दीन रुमीके “मणफिरातनामा'का औरंगज़ेबके दरबारमें 
रहनेवाळे सुलेखक मीर मोहम्मद वाक्रिर द्वारा तैयार किया. गया 
` एक सुलेख भी है । यहियाऊस द्वारा संकलित दिल्लीके सुल्तानों 
का इतिहास 'तारीखे-मुबारकशाही' और 'सिहरिन्दी” तथा अब्दुल- 
हमीद लाहरीका 'पादशाइनामा” भी हैं, जिनका यूरोपीय भाषाओं 
में कोई पूर्ण अनुवाद नहीं है । सैयद जमाल शीराज़ी-लिखित 
सिन्धके शासकोंका इतिवृत्त 'तरखाननामा” और 'खुलासात उत- 
: तवारीख' ( आरम्भसे लेकर औरंगज़ेबके शासन-काल तकका 
भारतका इतिहास ), अब्दुलक़ादिर बदायूनी-लिखित भारतका 
इतिहास, निज्ञामुद्दीन अल-हारवी-लिखित अक्रबरके समयका 
इतिहास, जहाँगीरकी आत्मकथा, मुन्शी मोहम्मद काज़िम और 
मोहम्मद साक्री gadal लिखित जहाँगीरके समयके इतिहास 
में लिखी गई थी । MADA 
र उपयुक्त हस्तलिखित ग्रन्थोके सिवा अबुलफज़ल द्वारा अपने 
तथा अपने मालिक और मित्र अक्बरके नामसे आने-जानेवाळे 


res . 
~ 


. पत्नॉंका एक संग्रह भी है । Ku कांबुलीका “ऐतिहासिक 


`= तारीखॉका संग्रह” भी बढ़ा महत्पूर्ण है । इसमें प्रमुख किलं, 


विशाल भोरते कि 
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नहीं चलते । परन्तु आज कितनी हो श्रिया सढ़कार ह! 


लारीचलालेगए। ४" j 
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पुस्तकालयों, ya, मदरसों जि W 
गई हैं 1 १९वीं और १८वीं गए ते i; 
जा और १८वीं शताब्दीका, | 
तथा आमीणों द्वारा लिखी गईं रचनाओंके g O 
हंगे-जहाँगीरी” नामक शब्दकोष तथा ज्योतिष हैँ s 
ग्रन्थ और जयपुरके सवाई राजा जयसिंह Ki al È 
विज्ञानके ग्रन्थ आदि भी हँ । प्रसिद्ध पं पे 
> ॐ भावी कवि बनु a; 
रूमी, अमीर खुशरू, हफ़ीज़ फ़ेज़ी, उरी आरिे इ | वे 
वीं शतान्दोसे लेकर १८वीं तकको रचनाओंके - र. i 
हैं। सिराजुद्दीन आरज़का एक दीवान और भारत Uz 
Ar > थ | प्रत 
एशियाके लोकप्रिय अब्दुलक्रादिर बेदिलकी कविताएँ मष ३ 
रूपसे उल्लेखनीय हैं । (“तास”) ` | र 
चटगाँवका नरक E 
सुप्रसिद्ध कम्युनिस्त कार्यकत्री श्रीमती कसना a उप 
हाळ ही में चटगांवका भ्रमणकर उसका जो सकि] प्रय 
“लोकयुद्ध में प्रकाशित कराया है, उससे अरावा ह| सि 
दिन-दहाड़े होनेवाळे ख्रियोंके व्यापारपर खासा प्रकाश पक्ष (। T 
उसके कुछ TA अंश इस प्रकार हैं :-- E 
यह अराकानकी सड़क है । साधारण लोग झ झा र 
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प्रत 


रही हैं । दल बाँधकर वे सड़कके किनारे मिट्टी खो ह| 


या सड़कपर पानी डाल रही हैं । ये साधारण लिया श॑ | क 
ये फौजी मज़दूरोंमें भर्ती हुईं हैं । दमने बहु "| यह 
बात की । सभीने शिकायत की कि उन्हें मझी क है 
नहीं मिलती और दस-पन्द्रह दिनकी मेहनतके बाद य "| Ei 
रुपए मिल भी गए, तो उनसे गुज़ारा नहीं होता । पा है- 
किसीने नहीं बताया कि उनकी साह़ियाँ कहार ad 
खानेका ठिकाना नहीं है, वे इस तरह m mt F 

इन औरतोंका कामका समय E १९ ५ ai 
बजे तक है । उसके बाद सड़कपर उनका . Ai f E 


परन्तु शामके AN भी आपको ह x 
का बेटी हुई मिल जायगी | ना डी | जर 
जहाँ अकेले जाते हर भली औरतंका द्लि di! Aa 
थे लिया क्या करती हैं १ उस रोज मार aU 
मोटर-लारी आई और कुछ AAR पक तती Ñ 
अन्दरसे खाकी वर्दी पहने एक आदमीने तं fad 


जोडी जते ज्ियॉको दिखलाए। Ta प 
किचाई । फिर उनमें से कुछ ह देखकर. 
किसी फौजी अफ़सरकी काकी र 


| बैबेल-यीजना : 

गत १४ जूतको लार्ड वेवेलने “वत्तमान राजनीतिक ज़िच 
दूर करने और भारतको स्वशासनको ओर बढ़ाने की अपनी चिर- 
प्रतीक्षित योजना 'भारतके राजनीतिक नेताओं के समक्ष उपस्थित 
काते हुए कह्ा--“यह कोई वेधानिक समक्ता कराने या 
थोपनेका प्रयत्न नहीं है ।...आज भारतके सामने लाभ उठानेको 
बहेवडे अवसर और हल किए जानेको बड़ी-बड़ो समस्याएँ 
उपस्थित हैं, जिनके लिए सब दलोंके प्रमुख व्यक्तियोंका समान 
प्रयत्न अपेक्षित है । इसलिए सम्राटक्री सरकारके पूर्ण समर्थत- 
सहित मैंने राजनीतिक दलोंकी अधिक प्रतिनिधित्वपूर्णे नई 
शासन-रिषद्‌ वनानेके लिए केन्द्र और प्रान्तोय राजनीतिके सभी 
भारतीय नेताओंको सुमसे परामश करनेके लिए आमन्त्रित 
करनेका प्रस्ताव किया है । प्रस्तावित नई परिषद्‌ प्रमुख जातियोँकी 
प्रतिनिधि होगी, जिसमें सवर्ण हिन्दुओं और मुसलमानोंका अनु- 
पात बराबर होगा । यदि यह बन सकी, तो इसे मौजुदा विधान 
के अधीन ही काम करना होगा । किन्तु वाइसराय और. प्रधान 
पैनापतिको छोड़कर, जो अपना युद्ध-सदस्यक्रा पद क्रायम रखेंगे, 
ह पूणतया भारतीयोंकी ही परिषद होगी । यह भी प्रस्तावित 
È कि वेदेशिक मामलोंका विभाग, जो अब तक वाइसरायके 
'अषीन रहा है, वह--जहाँ तक कि ब्रिटिश भारतका सम्बन्ध 
| हिक एक भारतीय सदस्यको सौंप दिया जाय । सम्राट 
चे सरकारने एक यह भो प्रस्ताव किया है कि उपनिवेशोंकी ही 
| 3 भारतर भी ब्रिटेनके व्यापारी और ऐसे ही अन्य हितोंके 

Ma लिए एक हाई-कमिरनर नियुक्त किया जाय 7? 
रै र गायी वाइसरायने यह स्पष्ट कर ps 'कि यह 
रः होगी और अन्तिम वैधानिक निर्णयपर इसका 
x पडेगा । इसका उद्देश्य होगा जापानकी पूर्ण परा- 


तक अः 
< 


"कतम शक्तिके साथ युद्ध-संचालन, नए विंधानके 
अमलमें आने तक युद्धोत्तर-पुननिर्माणके सभी कामोंको 

भावी विधानकी रूप-रेखापर. विचार करना । इस 
आशा दे. दो अपने कां्रेस-कार्यसमितिे सदस्योंको छोड़नेकी 
Ter और अगस्त) १९४२ की अशान्तिके फलस्वरूप 
नतय 2a लोगोकी रिददाईका. मसला नई केन्द्रीय और 
रा RR छोड़ दिया । नए चुनाव, प्रस्तावित परिषदकी 

F आदि प्रन आपने नेताओंके सम्मेलनपर ही छोइ़ 


बनने और 
सेगताना 
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सद्भावना और सहयोगकी माँग 

अपनी घोषणाके अन्तमें वाइसरायने समभौतेके मार्गकी 
कठिनाइयों और खतरोकी ओर इशारा करते हुए कहा है-- 
“सभो ओरसे कुछ-न-कुछ क्षमा करने और भूलनेक्रो है । भारतके 
भविष्यमें मेरा विश्वास हे और सुझसे जहाँ तक बन पडेगा, 
उसकी महानताको आगे बढ़ाऊँगा । में आप सबसे सहयोग और 
सदूभावना चाहता हूँ ।” ये शब्द उनके दिमाय नहीं, दिसे 
निकले जान पड़ते हैं और इन्हें पढ़ने-सुननेके वाद उनकी नेक- 
नीयतीमें शक या अविश्वास करना शराफ़त नहीं कहा जा सकता। 
पर इस बातका अफ्रसोस और ताज्जुब हमें ज़हर है कि अपनी 
घोषणामें हर जगह 'राजनीतिऋ' शब्दका प्रयोग करनेके बावजूद 
उन्होंने शासन-परिषदमें “सवर्ण हिन्दुओं और मुप्तलमानोंकी 
समानता रखनेकी बात कही और इत दोवोंके प्रतिनिधि-स्वरूप 
निमन्त्रित किया गांधीजी और जिन्नाको | सभी प्रमुख राजनीतिक 
दलोके प्रतिनिधिलकी दुहाई देकर भी देशकी सबसे बड़ी और 
अधिकतम प्रतिनिधि-संस्था कांग्रेस तथा राष्ट्रपतिको बुलाना उन्हे 
शायद आवश्यक नहीं जान पड़ा । यदि गांधीजीने हिन्दुओंके 
साथ प्रयुक्त सवर्ण विशेषणपर आपत्तिकर उसे लाइ वेवेल द्वारा 
अज्ञानतावश प्रयुक्त न बतलाया होता और कांग्रेसका प्रतिनिधित्व 
करनेकी अपनी वैधानिक अयोग्यता प्रकटकर राष्ट्रपतिको आमन्त्रित 
किए जानेकी दूरदर्शितापूर्ण एवं उचित सलाइ वाइसरायको Li 
होतो, तो शायद “सब प्रमुख राजनीतिक दलोंके प्रतिनिधियों को 
लेकर होनेवाले शिमला-सम्मेलनमें कांग्रेस अनुपस्थित ही रहतो । 
ज़रा ठण्डे दिल व दिमाणसे लाड वेवेल स्वयं सोचें, क्या भार- 
तीयोंकी सदभावना और सहयोग प्राप्त करनेका यही तरीका है! 

सहयोग और सद्भावना देनेमें भारतीय कभी भी कपण या 
अनुदार नहीं रहे । पर दूथक्रा जला मठा भो फू कक ककर पोता 
है za विक्टोरियाको घोषणासे लेकर वेवेलकी योजता तकमें 
हमें फूट डालकर शासन करनेकी साम्राज्यवादी gika YA 
आती है । इसका एकमात्र कारण कपटी और अदूरदशी T 
राजनोतिज्ञ ही हैं । आज़ादी और सशासनग्र Me 
भी उन्होंने हमें जेलों और दमन-दावानलको ओर ही म 
उनकी कथनी और करनीके इस अन्तरने हो आज बरबस इन 
दिलॉमे उनके प्रति पणा, क्षोभ, कडुता और अविश्वास पंदा कर 
दिए हैं । वेवेल-योजना नई बोतलमें वही पुरानो शराब RI 


KA क्रे भेदको तो एक तथ्यके 
CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi विति) शौ युपा Gyaan Kosha 
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वेशाल सांरंत 
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ष्ट 
रूपमें ग्रहण किया ही गया है, साथ हो 'सवणौ? और शेष 
हिन्दुओमें भी--जिन्‍्हें ब्रिटिश कूटनीतिज्ञोंने “तफ्रसीली जातियाँ” 
संज्ञा दी है--भेद डालनेकी चतुर चेष्टा की गई है । यदि यह 
बात न होती, तो २५ करोड़ हिन्दुओंको पौने नौ करोड़ मुसल- 
मानोंकी 'समान स्थिति में ले आने और ६ करोड़ तफ़्सीली 
जातियोंको पौने नौ करोड़ सुसळमानोंसे केवळ चौथाई या पाँचवाँ 
हिस्सा प्रतिनिधित्व देनेकी बातका आधार और सिद्धान्त आखिर 
क्या है १ विश्‍वास नहीं होता कि इस तरहके प्रतिनिधित्वको 
लेकर शासन-परिषद्‌ बनानेका असली उद्देश्य जापानको हराना है 
या भारतकी उस राष्ट्रीयताको, जो साम्राज्यवादी कुचक्रों और 
साम्प्रदायिक ण्दारोंके षडयन्त्रोंके बावजूद आज ब्रिटिश साम्नाज्य- 
वादके लिए एक अदम्य और सफल चुनौती बन चुकी है । 
कांग्रेसका यथाथवादी रुख 
वेवेल-योजनाको ध्यानपूर्वक पढ़नेके बाद कोई भी ईमानदार 
और निष्पक्ष देशभक्त यह सोचे बिना नहीं रह सकता कि यह 
योजना साम्राज्यवादी अन्याय एवं लोकतन्त्र-घातक अनीतिकी 
पराकाष्ठा है । इस वातकी कतना ही हमें क्रुञ्च कर देती है कि 
इस योजनामें प्रस्तावित परिषद्में उसका कांग्रेसके--जिसने असा- 
धारण छूट, मार, अपमान, अनाचार, अर्थ और कारा-द्ण्ड आदि 
सहे हैं-भी उतने ही प्रतिनिधि रहेंगे, जितने उस सुस्लिम- 
लोगके, जिसके मुखियाओंने न सिर्फ़ कोठियों और पहाड़ोंपर 
आरामसे अपना वक्त ही गुज़ारा है, बल्कि युद्धकी बहती गंगामें से 
चल्छ या लोटे ही नहीं, बाल्टियाँ और बढ़े-बढ़े हौज़ भी भर लिए 
हैं । इसके अलावा सबसे वड़ा खतरा इसमें यह भी है कि अगर 
यह यथातथ्य रुपमें कार्यान्वित होती है, तो कांग्रेस अपने-आप 
हिन्दू-संस्था हो जाती है और करोड़ों गेर-लीगी मुसलमानोंके 
न य सेहरा अपने-आप लीगके सिर जा बँधता है । 
जहां और y 
ao ररे S 
है, वहाँ देशकी आज़ादीके मार्गमें a jasi ee 
रोड़ा बननेवालॉकी ताकत 
और हौसले भी बढ़ जाते हैं। फिर राजबन्दियोंकी Rega 
ग्रत भो पीछे नहीं ठेला जा सकता । कदाचित्‌ इन्हीं कारणोंसे 
साधारण आदमो अपने-आपको इस योजनाके पक्षमें नहीं पाता । 
पर कांग्रेस एक व्यक्ति तो नहीं है, और न ही वह इसे 
अपने दलगत स्वाथौकी ढाल ही बना सकती है । यदि वह आज 
साधारण आदमीका रुख अख्तियारकर इसे नामंज़र कर दे, तो 
बक्रोल वाइसरायके मौजूदा शासन-परिषद्‌ ही क्रायम = 
जिसका मतलब होगा न सिर्फ़ मौजूदा अननःवन्न-संकर और 
'शासनकी भ्र्टताका हो जारी रहना, बल्कि वंगालके-से अकाल और 
शासनके नामपर होनेवाळी जुत्म-ज्यादतियोंके विस्फोटकी पुनरा- 
दृत्तिकी पूरी-पूरी संभावना भी । क्रिप्स-योजनाको 
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"ण... [इ | 
कितना भी औचित्यपूर्ण क्यो नू छ x Ta 
महसूस करते हैं E a aa O TR 
शायद बंगालके अकाल, Wa वर 
र शासनकी वत्तमान भ्रष्टताका कुफर द 

ना पड़ता । आज यदि कांग्रेस अपने है 
एवं अछण्णताकी रक्षाके असा ; 
नरीह देशवासियोंकी ग ण आह E 
R योंको मुनाफ़ेके Fani ii 
मुनाफ़ेके लोभी १ गौर पे, द्वार 
सरकारी भेड़ियोंकी दयापर छोड़ दे, तो WE. 
और ° पी उसके l 
आर राष्ट्रीयताके दावेका मूत्य और महत हो व | इ 
कदाचित्‌ इसीलिए राष्ट्रपति आजाद z r i 
योजनाके प्रति कांग्रेसका रुख दलगत विचारेते प्रेत 
राष्ट्रीयताके विचारोंसे ही प्रेरित और रचा है छा _. 
नहीं ; और काँग्रेसने हिन्दू-मुसल्मानोंदी "N 
और राजबन्दियोंके न छोड़े जानेके बावजूद त [ह 
सम्मेलनमें भाग ही लिया, बल्कि प्रता प a 
अपनी ओरसे नाम देनेका भी निश्चय किया । अगे एंड छा 
रक्षा और उसके खिलाफ़ होनेवाले साम्राज्यवालि संक सः 
षड्यन्त्रको विफल करनेके लिए उसने मुसल्माने, शे! वेः 
हरिजनोंके प्रतिनिधियोंके भी नाम देगेका सय | वि 
गांधीजी, नेइरूजी, पटेल, राजाजी, भूलामाई भाहि भ॑ सः 
मन्त्रणाको सफलताकी इच्छा प्रकट की है । 
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जिन्नाकी-दुविधा 5 
जहाँ अन्यं दलोने अपने-अपने नाम ६ उतरत | T 
के पास भेज देना मंजूर कर लिया, वहाँ EE | | 
कार्यसमितिसे पूछे बिना कोई आवासन देने हि पं 
की । प्रम प्रकाशित समाचारके बहु d 
कि वे सभी मुस्लिम सदस्योंकी नामज़दगीका zi 
थे ; जब कि वाइसरायने पेश किए जेव हो| प 
मुसलमानोंकी नामज़दगीका अन्तिम. n कीत. 


है । गत २९ जूनको पहली बार शि 
प्रस्तावित परिषदमें नदला । ल 
अपना रुख स्पष्ट करते हुए जिन्नाने s 
समानताके सम्बन्धमें हमें कोई सुर्ती क | 
मानोंका प्रस्तावित कोटा एक-तिद्वाईंसे ॐ PI 
इस तरह समूची परिषदर्मे सुसळमा" ए 
होंगे । इसक्रे विपरीत जहाँ RE 
बहाँ तफ़सीली जातियाँ और NAA A 
किस जाति या जातियोंके अरतिनि 
परिषदकी सद्स्य-संख्याका ति अ ` 
तरह किसी भी महा ग जहाम | 


के सम्बन्ध है, E विभाजनके 
दल हैं तथा उनका राजनोतिक आदश और ध्येय वही है, 
के कांग्रेतका । फिर बाइसराय और प्रधान सेनापति दो अंगरेज़ 
होगे । अतः परिषदके इस संगठनसे कांग्रेसको सहज ही 
त म्र हो जायगा । सुसलमानोंपर बहुमतके बलपर कांग्रेस 
द्वारा अपने निर्णय थोपे जानेका कोई पर्याप्त बचाव नहीं है। 
अतएव हमें सोचना है कि उसके खिलाफ़ क्या सुरक्षा की जाय” 
इतके साथ ही जिन्नाने १९४० के लाहौर-प्रस्तावकी दुहाई देकर 
पकरिस्तानकों कार्यान्वित करनेके निमित्त मुसलमानोंके लिए 
आत्म-निर्णकके अधिकारकी गारण्टी भी चाही है । 

पाठक देखेंगे कि वाइसरायकी घोषणामें यह स्पष्ट कर दिए 
'जनेके वावजूद कि यह परिषद अस्थायी होगी और इसका भावी 
वैधानिक समम्तौतेपर कोई असर न होगा, जिज्ञाने लीगको सब 
ata एकमात्र - प्रतिनिधि मनवाने और मुसलमानोंके 
आत्म-निर्णयके अधिकारकी गारण्टो करवानेके-से विवादास्पद प्रन 
ला खड़े किए हैं। बक़ोल राजाजीके ऐसे विवादास्पद प्रश्‍नांको इस 
समय नहीं उठाया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पक्ष या विपक्षमें 
वेवेल-योजनामें कुछ भी नहीं कहा गया है। ऐसे दलगत 
विचारों और स्वाथौको लेकर सर्वेदळीय सरकार बन ही केसे 
संतो है १ रही महत्त्वपूर्ण मामलोंमे कांग्रे सको तफ़सीली जातियों 
| और सिक्खोंका समर्थन प्राप्त होनेकी बात, सो ऐसे मामले देशकी 
भलाई या जनताके हितोंकी रक्षासे ही सम्बन्धित हो सकते हैं । 
उ क्या उनमें जिज्ञा या उनके प्रतिनिधि प्रतिपक्षी होना चाहेंगे १ 
| हा देशको आज़ादी और जनताकी मलाईमें लीग कांग्रे सके साथ 
र ह चत नहीं है १ फिर यह आशंका तो डीग द्वारा 
त सद्स्योकि नामज़द किए जानेकी स्थितिमें भी रह 
e । आखिर जिन्ना यही क्यों समझते हैं. कि परिषदके 
l नख लीगी सदस्योंके खिलाफ़ हो होंगे १ बक़ौल पंतजीके 
` "नळ अत्ममत तो होगा इसमें हिन्दुओंका, जो मुसलमानोसे 
| WA भी उनके बराबर ही प्रतिनिधित्व पायँगे। पर तिगुने 
हों | थे Sa बराबर प्रतिनिधित्व पाकर भी जिजा सन्द 
य रस रसे कांग्रेस बहुमत और उसके निर्णयोंके खिलाफ 
सके एका हो नहीं चाहते, बल्कि मुसलमानोँके प्रतिः 
` आ घकारको स्वीकृति तथा सुसलमानॉके पाकिस्तानी 
जिजा e अधिकारकी गारण्टी भी चाहते हँ | इस तरह 
रा ष A सरकारके नामपर अपने स्थायी स्वार्थाको पूरा 
६६ फ़ासदी ३ आतुर नज़र आते हैं। 

YA Jas प्रतिनिधि ! 

तो जिज्ञाके वक्तव्यका जो अंश उद्धृत किया है? 


क YA द्वारा ९९ प्रतिशत मुसलमानाँका प्रतिनिधित्व 


सम्पादकीय विचार 


५६ 


७० उपनिर्वाचनोंमे एकके सिवा सबमें हीगको सफलता मिली 
है । आपने यह भी कहा कि केन्द्रीय और प्रान्तोय घारा-सभाओं 
के ६०० मुस्लिम aai से केवल ३० काँग्रेसी हैं । लीगके 
मन्त्रीने कहा कि ६०० मुस्लिम धाराशात्रियोमें से ४२० 
लीगके टिकटपर चुने गए हैं । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि सीधे-सादे मुसलमानोंके दिमायमें 

हिन्दू-आधिपत्यका भूत वेठाकर तथा साम्प्रदायिक उत्तेजन देकर 
जिन्ना और उनके साथियोंने लीगका प्रचार-प्रभाव काफ़ी बढ़ा 
लिया है । पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि लीग ही समूचे 
या ९९ प्रतिशत मुसलमानोंकी एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है। 
जिन्नाके इस झूठे और स्वार्थपूणं दावेका वंगालकी कृषक-प्रजा- 
पार्टीके नेता श्री शमसुद्दीन अहमद, वंगालके भूतपूव प्रधान-मन्त्री 
श्री फज़ललहक़ ( जिन्हें अनुचित और अनधिकारपूर्ण ढंगसे 
हटाकर भूतपूर्व गवर्नरने लौगी मन्त्रिमण्डल कायम किया था ) 
शिया-मजलिसके प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय असेम्बलीके सद्स्य श्री 
हुसेनमाई लालजी, वंगाळकौँसिलके सदस्य प्रो० हुमायूँ कबीर, 
आज़ाद मुस्लिम-संघके अध्यक्ष सर अब्दुल हलीम गज़नवो, बिहार 
के भूतपूर्व प्रधान-सन्त्री श्रो यूनुस तथा जमीयत-उल-उल्माए- 
हिन्द, मुस्लिम-मजलिस, मोमिन-कान्फे स, अंजुमनए-वतन बलूचि- 
स्तान, मोमिन-अन्सारी कान्फ़े स, मज़लिस-ए-कुरेश और बिहारकी 
मुस्लिम इण्डिपॅडेंट-पा्टी आदिने खुले तौरपर विरोध किया है । 
इनके सिवा देशरमें करोड़ों नहीं, तो लाखोंकी संख्यामें ऐसे मुसलमान 
हैं, जो जिन्ञा और साम्प्रदायिक वेमनस्यको आगपर अपने स्वार्थ 
की रोटियाँ सेकनेवाळे उनके अमोर साथियोंकी लीगके खिलाफ़ 
हैं। ये जिन्ना या उनके साथियोंसे कम A, इमानदार या 
इस्लाम-परस्त हगिज्ञ नहीं हैं। पर ये मुल्कको आज़ादी और 
जन-साधारणकी अपने मज़हब या स्वाथसे ऊपर 
सममभते हैं । ये सभी लोग कांग्रेस या हिन्दुओं द्वारा बहकाए 
गए हों, ऐसी बात तो नहीं है । फिर इनके प्रतिनिधित्वका सेहरा 
ज़बरदती जिन्ना साहबके सिर कैसे बाँधा जा सकता है १ 

ज्ञन्नाके ये लमथेक ! र 
र भारतीय राजनीतिक समस्याके हलके सम्बन्धमें एक अर्ससे 
जिन्नाने जिस अविचार, असहिष्णुता और अइंगेबाजीका परिचय 
दिया है, उससे उनके प्रति देश-विदेश काफ़ी दुर्भावना फल रही 
है । वेवेल-योजनाके सम्बन्धमे भी उन्होंने जो रख 
किया है, उससे लाडे स्ट्रेबोत्गी-असे mita भी- जो न हिन्दू. 

ज्रेस-पक्षोय हैँ, न लीग-विरोधी त्स 


का भी दम भरते हैं 


>> 


हमलाका २ जुलाईका एक समाचार 
दावा i erea e kge f नहुन ot Re ग Ep WEE Gyaan Kosha 


६० विशाल भारत 


PS 


देखिए--“मि० जिन्नाको भारतके विभिन्‍न भागों तथा विदेशसे 
अनेक व्यक्तियों और संस्थाओंकी ओरसे कई तार मिले हैं, 
जिनमें उनके नेतृत्वमें विश्वास प्रकट किया. गया है और शिमला- 
सम्मेळतमें अख्तियार किए गए उनके रुखको दाद दी गई है !” 
और इसके वाद तार भेजनेवाळे व्यक्तियोंके तो नहीं, पर चन्द संस्था- 
ओंके नाम ज़रूर दिए गए हैं ; जिनमें से उल्लेखनीय हैं--अली- 
गढ़ और अन्य स्थानोंके मुस्लिम छात्र-संघ, दिल्लीकी चिश्‍्ती-पार्टी 
और अंजुमन-तबली गुल-इस्लाम, बम्वईके मेमन-व्यापारी और छुरी- 
काँटे बनानेवालोंका संघ, पटनाकी मोमिन-कान्फ्रेंस और डरवनका 
मुस्लिम-एसोसिएशन 1 अगर हमारी जानकारी और स्मरण-शक्ति 
धोखा नहीं दे रही, तो इनमें से अधिकांश संस्थाओं ( यदि 
वास्तवमें वे हो, तो ) का नाम हम पहलो बार देख रहे हैं। 
फिर जिन्नाके किस रुखकी उन्होंने ताईद को है? अड़गेबाज़ो 
को १ यदि हाँ, तो यह समर्थन उतना हो अन्धा और अविचार- 
पूर्ण है, जितना कि जिन्ताका नेतृत्व । कया ऐसे हो समर्थनपर 
जिन्नाको ९९ प्रतिशत सुसलमानोंका नेतृत्व करनेका बाज़ है ! 
जिन्नाके रुखका रहस्य ं 
SARR पत्रिका के शिमला-स्थित विशेष प्रतिनिधिने 
लिखा है--“मि ० जिन्नाके निकट सम्पर्कके कषेत्रम कहा जाता 
हे कि लीगके नेताका यह रुख अब और भी कड़ा हो गया है 
कि जब तक पाँचों मुस्लिम सीटें लीगके नामज़दोंके लिए हो 
सुरक्षित न की जागू, वेवेल-योजनाको स्वीकार न किया जाय ।--. 
दूसरी ओर यदि जिन्नाकी वात नहीं चलती और वे योजना 
अस्वीकार कर देते हैं और यदि लाड वेवेल सि कांग्रेसके सह- 
योगपर ही सरकार बना लेते हैँ, तो लीग-चेताको अगले आम चुनावों 
के लिए एक अच्छा हथियार मिल जायगा और वे मतदाताओंके 
पास इस नारेको लेकर जायेंगे कि मुसल्मानोंको कुचलनेके लिए 
कांग्रेस ब्रिटिश सरकारसे मिल गई है | इस तरह जिन्ना दोनों 
ही तरह लाभ उठानेकी आशा रखते हैं-अर्थात्‌ यदि पांचों 
मुस्लिम सीटें लीगको मिल जातो हैं, तो वह देशके मुसल्मानोंकी 
एकमात्र प्रतिनिधि संस्था बन जाती है ; जिसके परिणाम-स्वरूप 
लीगके बाहरे सुसळमानोंका कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं रह 
जायगा और उन्हें अन्ततः लौगकी शरणमें ही आना होगा। 
दूसरे विकत्पमें मि० जिन्नाको उनावके लिए एक अनुपम नारा 
मिल जाता है |” ॒ 
छाग और मुस्लिध-समस्या 
स्थानीय 'संटरडे मेल'के वाषिकांकमें मुस्लिम-समस्यापर लिखे 
गए अपने एक विचारपूर्ण छेखमें राजाजोने कहा है-“में मह- 
सूस करता हूँ कि सम्भवतः लीग यथार्थमें मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों 
को भावनाओक्रा उचित प्रतिनिधित्व न i 
कर मुस्लिम अत्पसंख्यक 


(८-0. Jangamwadi Math 


जो aar एक दूसरी चीज़ है । अखिल y 
भो लोगपर आतंक है. मुस्लिम असतत ha 
सुस्किम-बहुसंख्यकोंकी भावनाएँ उसकी 9 भने, ` 
अधिक झुकाव है एथक चुनाव, विशेष न गह, 
आदिकी ओर, न कि अपने बहुसंस्यक कक Thi 
को कोई योजना । मेरे विचारसे सूद पे 
लीगके उद्देश्यके अधिक निकर है। पर झे i 
जता ।---यदि सुसलमान महसूस करते है G र 
और संघ-राष्ट्रमे अच्छे तथा सुखो रहेंगे, तो ३ > 9 
स्थान ग्राप्त कर सकते हैं। यदि वे अपने ते 
आावनासे स्वेच्छा संघके रूपें संगित साप हह 
रहना लाभदायक समे, तो वेसा कर सकते ह । वी 
दोनोंके बजाय बिल्कुल अलग राष्ट्रके gÑ रहकर श A 
केवल सन्धि-सम्बन्ध ही रखना चाहें, तो ऐसा भी हे छा; 
किन्तु सम्बन्धित क्षेत्रोंके निवासियोंकी इच्छा विना यह 
हदवन्दीके आधारपर तो कोई भी उनकी ua 
समर्थन नहों कर सकता । पर फ़िलहाल हम झ सह 
रखकर केन्द्रीय सरकारको लोकप्रिय आधारपर संगि # 
कामचलाऊ समभौताकर तुरन्त इस ्वेच्छाचारिष्नह | 
कर ही सकते हैं । इसीलिए में aa 
स्वायत करता हूँ, जो, मेरा विश्वास है, ua 
कामचलाऊ सरकार बनानेके प्रस्तावका ही दूसरा स!” 
पारस्परिक निकट सम्पर्क और संयुक्त जिमेदसि 
सहल हो जाय।” 
कांग्रेस मरा नहीं है!” A 
विगत ८ अगस्त, १९४२ को सरकारे i Zi 
गिरप्रतारकर जो अनुचित, KA ati 
उतावलापन दिखाया था, उसका आ | : 
गत १४ जूनको उन्हें लगभग तीन ह, T 
चलाए नंज़रबन्द रखनेके बाद छोड़कर तत = 
श्रद्धा, विश्‍वास और आकांशाओंके रती E a 
और इनके वक्तव्योंसे राजनीतिक बातावरणमें 55 
जान-सी आ गडे प्रतीत होती है। जनत 
को सबसे अधिक उत्तेजन मिला है १, हश 
वक्तव्योंसे ; जिनकी ताज़गी,, स तल भै 
उज्ज्वल व्यक्तित्वके अनुरूप ही है! ani 
बाद प्रयागकी अपार जनता द्वारा a zaa 
आपने कहा--“कुछ लोग कहते ६ हा 
है और वह मर चुकी है) इल. वैती 
आज आपने मेरी जो संवर्डना की वसात 


iy 
Ka ` 


क्षेत्रोंकी मनोदशा और भावनाओंका ही UTA करती, ipea घ्टखनकतमेन्हुडे-दे० सते गे YA 
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gati, १६४५ ] 


सम्पादकीय विचार 


६१ 


०० जो स्वागत हुआ, वद तो एत रतावा गा याजा 


, शिमला RAR आपका जो स्वागत हुआ, वह तो शायद 
शमलाके Ra अभूतपूर्व ही था । उस अवसरपर समवेत 


अनियन्त्रित भीढ़को सम्बोधित करते हुए आपने कहा--“पिछलेः 
तीन वषौकी घटनाओं और असाधारण दमनके फल-स्वरूप 


waa जो यातनाएँ सहनौ पड़ीं, उनका उनपर कोई असर नहीं 
हुआ है । जहाँ-जहाँ में गया हूँ, मेंने लोगोंसे पूछा है कि क्या 
वे भयभीत हैं, और हर जगह इसका नकारात्मक उत्तर ही पाया 
है। इसी तरह मैंने करे जगह लोगोंसे पूछा कि क्या वे अपने- 


आपको काफ़ी सशक्त महसूस करते हैं, तो उन्होंने कहा--हाँ । 


अतः मेरे मतसे पिछले ३ वर्षोमें जो-कुछ हुआ है--और जिस 
दमनके कारण जनताको महान यातनाएँ सहनी पड़ी हैं, उसको 
तुलना ग्रदरके समयके दमनसे ही की जा सकती है-उससे 
जनताको शक्ति ही मिली है । जनताकी इच्छाकी कमी नहों थी, 
कमी थी उसको सुव्यवस्था और सदुपयोगकी । अतएव आव- 

झकता है जनताकी इच्छा-शक्तिको समुचित व्यवस्थाकी ।” 

देशभक्तोंके प्रांत श्रद्धांजलि 

जिसे नेहरूजीने सन्‌ सत्तावनके ण्द्रके समयका-सा दमन 
बतलाया है, उसमें कितने देशभक्त बलिदान हो गए, कितने सदा 
के लिए अपंग हो गए, कितनोंके घर-परिवार बर्बाद हो गए 
और कितने आज जेलोंमें सड़ रहे हैं, हममें से अधिकांशको 
ठोक-ठीक नहीं मालूम । यह सब मालूम करनेके जो साधन हैं, 
उनपर हमारा कोई अधिकार नहीं । पर जिनके बारेमें हम थोड़ा- 
बहुत जान-सुन पाए हैं, उनके लिए भी हमने क्‍या किया है! 
पीढ़ित परिवारोंके लिए ही हमने क्या किया है १ नेहरूजो पहले 
नेता हैं, जिन्होंने मिक और औपचारिकता छोड़कर उनके प्रति 
श्रद्धांजलि अपित की है। इलाहाबाद्में कहे गए उनके ये शब्द 
कितने ही जख्मो दिलापर मरहमका काम करेंगे कि--“आज आप 
लोगोंका उत्साह मुझे अगस्त, १९४२ की घटनाओँकी याद दिला 
देता है। इन घटनाओंका पूरा विवरण मुझे नहीँ मालम ; पर 
जो-कुछ भी हो, मेरे देशवासी सही रहे हों या गलत, उन निर्भीक 
WR प्रति में अपना सिर झुकाता हूँ, जिन्होंने देशकी 
जाजादोके लिए अपने प्राण न्योछाबर कर दिए । में अपने प्रान्त 
देशके उन नागरिक भाइयोंके प्रति भी सिर झुकाता हूँ.» 


र देशके पवित्र ध्येयके लिए लड़े और लड़ रहे हैं। में उन्हें 
षाइ देता त 


' "णस्त-उपद्रबोकी जिम्मेदारी 


or 


S 
è 


| भिसने को$ RE S 
"गे कोटे आन्दलिनिचिडीयी सरवधा ९ 


कहा SS पत्रकारोंकी सभामें बोलते हुए नेहरूजीने 
W उती दौरानमें देशमें जो-कुछ हुआ, व्यक्तिं 
केर में अलग उसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ । इस जिम्मेदारीसे सुकर 


खड़ा नहीं होना चाहता । पर यह कहना कि 


` 


नेताओंकी गिरप्रतारीके बाद जो-कुछ हुआ, वह तात्कालिक था ।. 
सच तो यह है कि काँग्रेसने किसी भो आन्दोलनके लिए कोई 
he दो थी । यह हकीकतसे ही ज़ाहिर है, और मुझे 
यह कहनेमें कोई संकोच नहीं कि यदि नेताओंको गिरफ़्तारौके 
१० रोज़ पहले भी कांग्रेस हिदायते दे देती, तो तात्कालिक प्रति- 
कियाके रूपमे जो-छुछ हुआ है, उससे कहों भीषण उपद्रव होता । 
लिहाज़ा हम लोगोंकी गिरफ़्तारीके वाद अगस्त, १९४२ में जो- 

कुछ हुआ, वह ब्रिटिश सरकारके कारनामोंका फल था, जिसकी 
ज़िम्मेदारी उसीपर है ।” 
पुलिस और अधिकारियोंका पतन 
आगे चलकर नेहरूजीने कहा - “इन उपद्रवोंके दमनके लिए 
में सरकारको दोष नहीं देता । पर भारतीय पुलिस और अधि- 
कारियोंका जो नेतिक पतन हुआ है, वह देखकर मेरा दिल काप 
उठता है । जिस ढंगसे वे अपने हो देशवासियोंके साथ पेश 
आए और जेसो भ्रष्टता आज उनमें जारो है, वह शराफ़त और 
नैतिक सच्रित्रताके लिए शर्मनाक है। इस नेतिक पतनके फलः 
स्वरूप इन लोगोंका एक “नया धनो-वर्ग' वन गया है और देशके 
सामने अपनो सतहपर से इस धूलको दूर करना एक समस्या 
होगी ।... मैंने जो-कुछ सुना है, उससे जान पढ़ा है कि प्रायः 
प्रत्येक सरकारी विभागमें घुसखोरी और दूसरे क्रिस्मका अशचार 
फैल गया है । शायद कुछ मातहत AZ अफसर ज़रूर ऐसे 
थे, जिन्होंने अपनेको इससे अलग रखा; अन्यथा सरकारकी सारी 
व्यवस्था ही भ्र हो गई, जिसने इसे शासन-यन्त्रके रूपमें काम 
करनेके अयोग्य बना दिया ।* 
ब्रिटिश शासनका सबसे बड़ा कलंक 

अपनी रिहाईके बाद ३-४ स्थानोपर नेहरूजीने बड़ी वेदनाके 
साथ बंगालके अकालका जिक्र किया है । छूटनेके तोसरे ही दिन 
मेनीतालमें उन्होंने कह्य--“बंगालका वह हृदय-विदारक अकाल 
भारतमें ब्रिटिश शासनका सबसे बढ़ा कलंक है । जब कलकत्ते 
की सड़कॉंपर मुद सढ रहे ये, कुछ सुविधाप्राप्त लोग नावर 
जीवन बिता रहे थे । जब बंगालमें अन्न पहुँचानेके लिए डिब्बों 
को ज़इरत थी, उतमें कलकत्तेकी रेसोंके लिए घोड़े ले जाए 
जा रहे ये! बंगालका अकाल ब्रिटिश शासनकी सबसे बड़ी 
निन्दा है ।” > 
मुनाफ़ाखोरोंको फाँसी दी जाय . 

इसी सिलसिलेमें नेहरूजीने कदा सम्बन्धमें न 
अपने देशवासियोंका आचरण भी कम श्न नहों या, रे 
इस संकटके समय भी चोर-वा जार और मुनाखोरी करते : र 
जब हजारोँकी संख्ये पुरष, लिया और बच्चे मर इई » 
न नरज फन पप रे थे!” इही सम 


SAANA AA लु गोणी रिपोर्ट 


६२ _ विशाल भारत 


र बग अ मरे १५००००० मिष से कैक दे, तो भरत थम. क बंगालके अकालमें मरे १५००००० व्यक्तियोंमें से 
प्रत्येकपर चोर-बाज़ारियोंने १०००) सुनाफ़ा किया | आदमी 
इतना निर्मम और अमालुषिक केसे हो सकता है, यह कल्पनातोत 
है। में छोटेसे कीड़ेको भो नहीं सारता ; पर अगर इन बडे- 
बढ़े मुनाफ़ाखोरोंको उस वक्त तक गर्दनसे लटका दिया जाय, जव 
तक कि ये मर न जायें, तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी ।” 
नेहरूजी ही नहीं, इन मानव-देहधारी रोतानों और पेसेके 
लोभी कृसाइयोंको फांसीपर झूलता देखकर उन लाखों भारतीयोंके 
कलेजे भी उण्डे होंगे, जिन्होंने अपनी आँखोंके सामने १५ लाखसे 
भी कहीं अधिक लोगोंको भूखसे दम तोडते हुए घरोंमें और 
सड़कॉपर मरते देखा है । साथ ही इन हंदंयहीन नराधमोंकी 
मौतसे अकालमें मरे उन निर्दोषोंकी आत्माको भी शान्ति 
मिलेगी, जिनका एकमात्र अपराध था गरीबी और पराधीनता । पर 
मनुष्यताका यह कोड और समाजका यह कलंक आज उन अधि- 
कारियोंको घूस और नेतिक पतनकी अन्तिम सीढ़ीपर ले आया 
है, जो अमानुषिक मुनाफ़ाखोरीके लिए प्राण-दण्ड देनेकी क्षमता 
रखते हें । अतएव इस भ्रष्ट शासनको बदलकर इन बड़े-बड़े ठगों 
और चोरोंको उचित दण्ड देनेवाला जनताका शासन स्थापित 
करनेकी ज़िम्मेदारी नेहरूजी-जेसे निर्भीक नेताओंपर ही है । 
नेहरूजा और भारतीय कम्युनिस्त 
इधर जबसेःकांग्रेसजन जेळोंसे छूरकर आए हैं, भारतीय 
कम्युनिस्तोंके विरुद्ध कई गहरे आरोप लगाए गए हैं । कई जगह 
तो उनपर सरकारी एजेण्ट अथवा खुफ़ियाका काम करने तकके 
आरोप लगाकर उन्हें कांग्रेससे निकाल देनेके प्रस्ताव भी पास किए 
गए हैं । गांधीजी और कांग्रे सके अन्य नेताओंके छूटनेपर उनसे 
भो ऐसी शिकायतें की गई हैं । पिछले दिनों बम्बईमें नेहरूजी 
से--जिन्हे अधिकांश लोग कांग्रेसमें समाजवादी अथवा वांमपक्षी 
नेताके रूपमें जानते हैं --भी जब इन वातोंका ज़िक्र कर उनका 
मत पूछा गया, तो उन्होंने कहा--“मूल रूपसे कम्युनिस्तोंकी 
नीति उस देशके हितकी दृष्टिसे नहीं होती, जहाँ कि ये काम 
करते हैं ; बल्कि हसकी विदेशी नीतिकी दसे ही होती है । 
रुस और जो असाधारण उन्नति उसने की है, उसके प्रति मेरी 
काफ़ी सहानुभूति है ; पर कई पहळओंसे में ऐसा नहीं मानता 
कि किसी भी देशकी नीति रूसकी विदेशी नीतिसे ही सम्बन्धित 
होनी चाहिए। मुख्य प्रन तो यह है कि क्या उनकी नीतिसे 
भारतके RRA हानि हुई है १ बढ़े-बढ़े देशोंके सामने जब 
राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय समस्याएँ एक साथ उपस्थित हुई हॅ-- 
उदाहरणके लिए, जर्मनीके साथ रूसकी अनाकरमण-सन्धि और 
युद्धारम्भसे पहले ब्रिटेनक्ी नीति--और जब अन्तर्राष्ट्रीय एवं 
राष्ट्रीय नौतियोमें संघर्ष उपस्थित हुआ है, तो राष्ट्रीय नीति ही 


गोत हुई है। जब बढे और स्न KE आता ८० PART ह | 


न [ Tar, 
ठीक है, तो भारत-जेसे अधोन देशके उ. 
ज्यादा ठीक होनी चाहिए ।.. पिछले ya पद al 
निस्तोंने ज़िन्दगोका एक नायाब मोका सोह a kil 
और ढंगसे काम करते, तो वे अपने ag J 
वना सकते थे । भारतोय इतिहासके संकरे स | 
मुश्किल था, पर वे तो दूसरे पक्षसे जा पु 
हैं, किन्तु प्रन तो दृश्टकोणका है ।” 
कप्युनिस्त-पार्टी के अधान-सन्त्री श्रो TR | 
नेहरूजीके मत-प्रकाशको कम्युनिस्त-पाटीपर (हमल ai 


उसे agd i सहायता कल वा है. 


कम्युनिस्त-पार्टीको नीतिके रूसकी विदेशो नीतिफ निम | 
बातको भी जोशीजीने हा 
झूठको अभिव्यक्ति! और “इस देशमें रूस-विरोधी भान | 
करनेवाली संस्थाओंकी सहायता करना? बतलाया है। झे | 
निष्पक्ष पाठक जोशीजीको इस फिक्रेताजीसे अनुमा छा फ़! 
है कि यह न सिर्फ़ छोटे सुँह बड़ी बात ही है, वलि mE 
जानमें उन्होंने नेहरूजीके कथनकी सत्यता भी सिद ऋ {|| 
कया जोशीजोके शब्शेंमें रूसी एजेण्ट या रुसकी विदेशों तै 
समर्थक नंहीं बोळ रहा १ पर शायद जोशीजी त्वं बगे 
अपने वचावके लिए कम्युनिस्तों द्वारा दी जागेवाली ये क | 
उनका यह पेटेण्ट तकिया-क्रलाम--अब बहुत पुरग 1 E 
हैं | फिर नेहरूजीको रूस-विरोधियोंका सहायक बत | 
जीने अपनी नासमभ्ही, छिछोरपन और बदहवातोका ह) | 
दिया है । अगर जोशीजीकी स्मरण शक्ति ठैक है ते r | 
बतळानेकी ज़रूरत नहों कि जब शायद उची ह i 
को देखा या छुआ भी न था, तबसे ने १ ह 
प्रशंसक एवं समर्थक ही हैं, बल्कि बहुतसे È 
विरोधी भ्रान्तियोको दूर डा रहे हैं। | 
शमकोंके ख़िलाफ़ mas a“ 
: नेहरूजोके इस कथनका कि कम्युनिस्त दसर ठ ¢ È 
गए थे, खण्डन करते हुए जोशीजीने कहा गीत 


तह 
वे 


दूसरे पक्षका विरोध किया और र 7 
हमें उनके दलके अन्दुरूनी हालातको न जा 


अतः ज्ञाहिरा तौरपर उन्होंने थः 
उसीसे हम अपना मत बना सकते E ' का वि 
का दल दूसरे पक्षके खिलाफ़ था-उस zadi 
नहीं था -तो उन्हें मेक्सवेल और 


शीजी pi 
द्वेने जाना पड़ा १ अगर जोशीर s | 
थे, तो अगस्त-उपद्रबोके बहाने तिर 7 wa 


दमनका विवरण छापने और कली खा ह 


p 
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=~ साबित करते क्यों फिरते थे १ सच तो यह है कि 
AKA ज़िम्मेदारी कम्युनिस्तोंने न सिर्फ कांग्रेस और 
दांग्रेसजनोंके सिर हो थोपी (और इस तरह दूसरे पक्षके मिथ्या 
zama तथा दमनको सहायता पहुँचाई ), बल्कि उन्हे “अन्धा 
देशभक्त? उपाधि देकर उनके खिलाफ़ अपने TÄ बाक्रायदा 
कतेड भी शुरू कर दिया । इनके नए कुछ-पुरोद्ित महापण्डित 
हुल kaa तो 'हुंकार में, जिसके वे उस समय सम्पादक 
थे, सह्तया काँग्रे सिग्रोको 'गुण्डा-जंसा शिष्ट और संयत विशेषण 
भी प्रदान किया | ( कुछ लोगोंका अनुमान है कि उस समय 
सरकरा द्वारा जारी किए गए गुण्डा-विरोधी विज्ञापनों और पोस्टरों 
की प्रेरणा इन्हीं महापण्डित-प्रवरकी इसो महासूझसे ली गई 
थी । ) इससे कम्युनिस्तांके प्रति जन-साधारणमें जो घृणा और 
कटुता फली, शायद उसोके कारण सारे कांग्रेसी देशभक्तोके 
खिलाफ़ जारी किए गए इस क्र सेडका सुँह बादमें सि फ़ फारवर्ड- 
ब्लाकियों और कांग्रेस-समाजवादियोंकी ओर मोड़ दिया गया। 
इसमें कम्युनिस्तोंने अपने अन्य राजनीतिक विरोधियोंको भी शामिल 
किया और उन्हें “जापानी समर्थक' तथा “पांचवा दस्ता? आदि 
विशेषणोसे विभूषित किया . गया । इस कसेडकी सर्चेलाइटमें 
सरकारको कितने नए शिकार मिले होंगे--जिनमें से यदि कुछ 
दोषो होंगे, तो बहुत-से निर्दोष भी रहे होंगे--इसका अलुमान- 
भर हो किया जा सकता है । 
पर कम्युनिस्तांको यह नीति कोई नई नहीं है । मजदूर 
क्षेत्रोंके सिवा भारतीय राजनोतिमें यतीमोंसे बेहतर कोई स्थिति न 
'होनेके कारण इन्होंने सदा देशभक्तोंके खिलाफ़ ही मोर्चाबन्दी की 
है। अपने मतवादको सैद्धान्तिक कट्ट रताके कारण इन्होंने कांग्रेस 
को हमेशा उरुं जियों ( पेटी-बुज्ु आ लोगों ) की जमात और 
भरती नेताओंको घोर प्रतिक्रियावादी तथा देशो पूजीवादियों 
और ब्रिटिश साम्राज्यवादियॉका दलाल बतलाया है । गांधीजोको 
और सुधाखादी तथा नेहरूजीको भ्रान्त कहते रहे 
। बाग्रेसके असहयोग, स्वदेशी, खदर-चर्खा, भद्र-अवज्ञा आदि 
गर्ग सभी आन्दोलनोंके ये न सिर्फ़ खिलाफ़ ही रहे हैं; 
बल्कि उन्हें देशके लिए हानिकर और जनताके प्रति कांग्रेस- 
जि विश्‍वासघात तक बतलाते रहे हैं । इससे किसको वल 
है, किसके हाथ मज़बूत हुए हैं, इसे हमसे अधिक शायद 
` भ्यनिस्त हो भलोभांति जानते हैं । 
| 1 बनाम व्यावहा!रकता 1 
` _ भारतीय कम्युनिस्तांका यह आचरण संसारके अन्य देशोके 
í aa अनुरूप ही रहा है। अपने मतवादकी सेद्धान्तिक कटः 
॥ राहि सभो देशो कुन्नि अपने-आपको अन्याय 
पक्ष क जणी मुख्यतया समाजवादो तथा अन्य वामः 
a aRar wai 
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मिटाकर इन्होंने स्तालिनको नया खुदा बना दिया । धर्मकी जड 
उखाड्कर इन्होंने दन्दात्मक भौतिकवादको एक नया मज़हब वनां 
डाळ । जो इनके अन्ध-भक्त नहों, वे कम्युनिस्त-विरोधी, प्रति- 
गामी सुधारवादी, राजनीतिक भगोड़े, प्रतिक्रान्तिवादी, साम्यवाद 
के दुरमन और न-जाने क्या-क्या करार दिग गए । इसी नीतिके 
कारण यद्यपि रूसी क्रान्तिको सफलताके बाद लगभग सभी 
देशॉमें साम्यवादी विचारोंका ज़ोर बढ़ा, कम्युनिस्त पाटिया बनीं ; 
पर वहाँ कान्ति होना तो दूर रहा, कम्युनिस्तांका बहुमत भी कहीं 
नहों हुआ । उल्टा यह ज़रूर हुआ कि जहाँ-जहाँ कम्युनिस्त शासन 
स्थापित हुआ ( जेसे हंगेरीमें बेला कुनका ) या कम्युनिस्तोंका 
ज़ोर बढ़ा ( जेसे पिछले मंहांयुद्धके बाद फ्रांस, इलो और जर्मनी 
में ); वहाँ अपने आचरणके कारण न सिर्फ़ इन्हें मुँहको ही खानी 
पढ़ी, बल्कि फ़ाशिस्तोंके सत्तारूढ होनेका मागे भी सुगम हो 
गया । उदाहरणके लिए जर्मनीको ही लोजिए । कसरके पतनके 
वाद्‌ वहाँ स्थापित हुआ वाइमर-प्रजातन्त्र यद्यपि पूर्ण समाजवादी 
नहीं था ; पर जिन परिस्थितियोंमें वह खड़ा होनेकों कोशिश कर 
रहा था, वे असाधारण थीं । जर्मन कम्युनिस्तोंने उसको सोमाओंको _ 
सुधारवादी wa बतलाया और हिंटलरके वात्सी गुण्डोसे मिलकर 
उसका खात्मा करवा दिया । परिणाम हुआ हिटलर और नात्सी- 
दलका प्रभुत्व, जिसने सतारूढ़ होते ही जमंन कम्युनिस्तोंको 
खत्म करवा डाला । जब नात्सी-दल जमंनीमे काफ़ी बड़े खतरेका 
रूप ग्रहण कर चुका, तब कम्युनिस्त नेता दिमित्रफको होश हुआ 
और उसने दूसरे इण्टरनेशनलसे 'पापूलर-फ्राष्ट को नीति स्वोकृत 
कराई । पर इस वक्त तक काफ़ी देर हो चुकी थो और कम्युनिस्तं 
अपनी ज़िन्दगोका मौका खो चुके थे । और वक़ोल दिमित्रफके 
उस frad सरवेहारा-वर्ग (Lumpen Proletariat) ने, जों 
कम्युनिस्त-द्ळका अनुयायी था, सबसे पहले विजयी नात्सियोंका 
साथ दिया । कम्युनिस्ताको इसी तरहकी कट्टरताके कारण फ्रांसका 
संयुक्त-मोर्चा इटा और इटलीके नाम-समाजवादो दलने फ़ाशिस्तों 
के आगे घुटने टेक दिए । A तो वह जर्मनीकी तरह दी 
जातन्त्रकी Wa भी कारण बना । 
; इन कटु अनुभवोसे काम्युनिस्तोंने कुछ सबक हासिल “किया 
यह कहना अभी कठिन है, क्योंकि इस दूसरे महायुद्धके बाद भी 
अनेक देशॉसे वाम-पश्षोंके लगभग 131 9” ९० केसे ही रूगढ़ों 
और मतमेदोँके संवाद आ रहे हैं । अमरीकाके कम्युनिस्त नेता 
अर्ड ब्राउडरने जरर राष्ट्रॉके समुचित सहयोगके मागमें बाधक 
बतलाकर वहाँकी कम्युनिस्त-पार्टीको भंग कर दया था ( पर अब 
वर्ग-युद्धके नए पोषकॉने उन्हें हटाकर फिर कम्युनिस्त संच aR 
स्तालितने इस सम्वन्थमें काफ़ी व्यावहा 


है |) । पर स्वयं स्त 
ह्ला pF और यथार्थवादिताका परिचय दिया है। 


सम्बन्धमें कोई ससमौंता न करके. 
pig स्थिति और मतवादके द कोरे सम व 
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भी उन्होंने रुसकी रंक्षां और भलाईके मार्गमें सेद्धान्तिक कट्टरता 
या थोथे नारोंको कभी नहीं आने दिया है । अपने भाषणों या 
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घोषणाओंमें उन्होंने कट्टरताको कभी भांकने तक भी नहों ' 


दिया । इस युद्धको कभी भी उन्होंने जन-युद्ध या सेद्धान्तिक युद्ध 
नहीं कहा--यद्यपि रूसके लिए सही सार्नोमें यह ऐसा ही था। 
इसी प्रकार उन्होंने तोसरे इण्टरनेशनलको भंग करनेमें भी कोई 
किमक नहीं की । इन सबसे जहाँ उन्होंने साम्यवादकी कोई 
हानि नहीं की, वहाँ उसके दुरमनोंकी आरांकाओंको एक हृद तक 
दूरकर उसकी जीवत-रक्षा ही की । इस तरह रुसकी रक्षाकर 
स्ता्नने बड़े कौशलसे साम्यवादके दोपकको जलता रखा है। 
कया हमारे देशके कम्युनिस्त भी सैद्धान्तिक कट्टरताकी दूर रख 
ऐसी ही व्याबहारिकता, कत्पना-शक्ति और यथार्थवादितासे काम 
लेकर सबसे पहले देशको साम्राज्यवादी जुएसे सुक्त करनेवाली 
संस्थाओँके साथ पूणे सहयोग करनेकी ओर भ्यान न देंगे १ 
सीरिया-लेवानन और कांग्रेस ः 
चीन, स्पेन, अबीसीनिया आदिके सम्बन्धमें पास किए 
, गए प्रस्तावोंके बावजूद भारतोय राष्ट्रीयताके जिन दुरमनोंने 
` पिछले दिनों कांग्रेसको जर्मनी-जापानका समर्थक कहकर बद्नाम 
करनेको शरारत की थी, उन्हें शायद यह देखकर हैरत हुईं होगी 
कि,अपनी रिहाईके सिर्फ़ एक हप्ते बाद कांग्रेस-कार्यसमितिको 
जो पहली बेठक हुई, उसमें सीरिया-लेब्ाननकी आज़ादीपर साम्राज्य- 
वादी प्रास द्वारा किए गए आक्रमणका विरोध किया गया है । 
प्रत्तावमें कहा गया है--“समितिको हाळ ही में सीरिया. और 
लेवाननकी आज़ादीके खिलाफ़ हुए आक्रमणोंको देखकर गहरा 
खेद एवं विक्षोभ हुआ है । यह न सिर्फ़ सीरिया और लेबाननकी 
जनताको दिए गए विशिष्ट आश्‍वासनोंकी ही उपेक्षा है, बल्कि 
संयुक्तराष्ट्रों द्वारा घोषित सिद्धान्तोंकी अवहेला भो ।” 
चचिलको गांधोजीका पत्र 
विगत १७ जुलाई, १९४४ को गांधीजीने पंचगनीसे ब्रिटेन 
के प्रधान-मन्त्री श्री विन्स्टन चचिलको एक महत्त्वपूर्ण पत्र लिखा 
था, जिसे उन्होंने हाल हो में प्रकाशित कराया है। पत्र इस 
प्रकार है--“प्यारे अधान-अन्त्री; सुना गया है कि आप इस 
सीवेसादे “नंगे फ़क्रोरको--जेसा कि आपने मुझे कहा बतलाते 
हैं--कचलनेकी ख्वाहिश रखते हैं । में फ़क्रीर होनेकी कोशिश 
करता हु--और वह भी नंगा, जो कि एक बहुत ही मुश्किल 
काम है। अतः आपके कथनको में एक RR सममता हूँ. 
यद्यपि वह अनजानमें कही गई हे । अब में इसो हैसियतसे 
आपको यह लिख रहा हूँ कि आप मेरा विश्‍वास करें और अपने 
तथा मेरे लोगों और उनके द्वारा दुनियाके छोगोंके हितके आलाच नोः २ गोवी” आक” O 
मेरा उपयोग करें। --आपका सच्चा मित्र, मो० क० गांधी ।” 


विशाल भारत 
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ड अव क्या सो al 
पूरे दो सासकी मन्त्रणाक्े बाद गत २९ जो 
मांसिस्को-सम्मेळन संयुक्त-राष्ट्रोकी ओरसे १० ; 
एक सनद स्वीकारकर समाप्त हो गया । जेनेवा kya | ; 
संघके विधानसे इसमें १००० शब्द अधिक हैं, mh क 
और आदे लगभग वैसे ही हैं । इसे नई सनं ह| ` 
बचाने, राष्ट्रोंकी आपसमें शान्ति, सहिष्णुता और wl = 
अच्छे पड़ोसियोंकी तरह रहनेमें सहायता कले भे |. | 
मागड़ोंको निपटाने, उनमें Aid समबन्ध सि | | 
समानता और आत्म-निर्णयके आधारपर अर्थगीतिक द| ` 
सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग-सम्बन्ध क्रायम बे | _ 
संयुक्त-राष्ट्रॉका एक अन्तर्राष्ट्रीय संघ स्थापित कलेग | . 
स्पष्ट किया गया है । इसपर ५० राष्ट्रने हस्ताक्षर म AA 


€ = a | | ; 
पूण स्वाधीतताकी समानताके आधारपर नए संघके ह e 
ii | 


hh शो 


भै Gi 2 
हणा शके 


साफ़ हाथ, साफ़ दिल और साफ़ दिमाग 
करनेपर कोई भी सनद कारगर हो सकती zai 
स्वार्थान्थतावश काममें लानेपर बढ़े बेडे नेक दावे | f | 
सकते हैं ।. इसीलिए इसपर हस्ताक्षर करते i 
पति z मानने कहा है--“उचित और WA आह 
नीतिक समभौतों या फ़ौजी सहयोगसे हौ हाल र | 
जा सकती । अचुभवने बतलाया है कि va कह | 
अन्याय और अर्थनोतिक प्रतिद्रर्दिताके % दीतर 
जाते हैं ।...सारा फ़ाशिज््म सुसोलि i | | 
हिटळस्का अन्त हो गया, पर उसके k 

गई भावनाएँ कई उद्धत मस्तिष्कोर्म ai 
खात्मा करना और नज़खन्द बना दाग 
है, पर उनको जन्म और शक्ति र 


आसान नहीं ।” . 


जनवरी-जून, १६४५. 
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> _ विषय-सूची | 
अंजीर- रामेश वेदी १६७ काव्य-साधना- कमलादेवी Rn | 
'अकबरकी सखु और सलीसक्रा राजतिलक-- किन्नरोंके देशमें--शान्ति भिक्षु “4185, A 
शिवनाथसिंह शांडिल्य उ qve किसानेंका क्रान्ति्गीत निरंकारंदेव सेवक र 
अछूत बनाम सवणे --सन्तराम . ११२ कोत्तेन-ञ-योगेन्द्रनाथ सिन्हा Aar १६६ 
अमर शहीद--बनारसीदास चतुर्वेदी ३ केनियाके भारतीयोंकी समस्याएं धर्मन्दनाथ वैदालकार २२८ 
'अमरीकाकी कृषि-व्यवस्था और भारत - कमलेखर २२: ` गणेश, चिन्तामणि, रामानन्द बनारसीदास चतुर्वेदी . १४२. 
[ 'अरे कहे जा खरी-खरी तू |--तेजनारायण काक ६ ` गांधी-योजना--श्रीमन्ञारायण अग्रवाल a 
 अुंनारोशवर--आरसीप्रसाद सिंह | १०८. गीत--जानकीवहृभ शास्री RJ; r 
आधुनिक शिक्षा और ज्योतिष--स॒प्ति सिंह, कुमारी २१३ Mafa S 
i आलोचनामें 'व्यक्तिवाद!--- गंगाप्रसाद पाण्डेय २४ गीत--सुधीनद्र व्र | 
, इसलिए तू योद्‌ आए |--'यात्री? ३२ गोत--“वीरात्मा' ४ पक 
' उजयिनीका प्राचीनत्व - माधव विनायक किबे . ७५ गीत--शम्भुनाथ AT वोद कनल 
_ उपालम्भ- होमवती देवी ' . २२१ गोस्वामी तुलसीदास - वेजनायतिंह यौ द 
उसका ताज - गंगाधर सुकुल... | २१८ ` घिर चलो हे स्नेहके घन! सखी o 
NA महत्ता--पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी १९१ घृणाका प्रेम -रांगेय राघव Mo ता 
: दिन - पदुमलाल पुन्नालाळ वख्शी २५५ चकरदार चौरी - प ह तत तेजो. 
AU र्न : “गुजराती भाषानी उत्कान्ति'- चयन-- fF OO रा 
__ अम्बिकाप्साद वाजपेयी २००८ Racie रे तात ता ता 
` २४ रोजञ- रामगोपाल चतुर्वेदी २३०  चित्रकारसे--मवातीप्रसाद सि ze 
हरा दिन - मन्दाकिनी त्रिलोकेकर ११६. चित्रकारसे--विचित्र सिन्हा o 5s 
नो नभके चितचोर --शिवमंगलसिंह “सुमन” ,_ चीनका आधुनिक साहि हक 
कलते t= सिंह ` . १४७ रो कवर गिरी १८५ 
F हिन्दी-भवन चतुर्वेदी १५९ चीनका नववर्षस्योहार- 5 zi Wa दर 
क्ला बनारसीदास चतुर्वेदी नरा इकर संद ; 
शा और जीवन ea नु किंगर्‍यात्रा२- टर्किस (६ 
कविका न॒ पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी . ' 1355 - २७१ | 
फे । ९९... छिपकलियाँ-संरेशर्तिंह के व्र का 
kocsi का gr _आन्दोलन- कालिदास कपूर टी pe 
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धर्म-बहन- होमवती देवी | २६२ 
नवयुग-पुरुषका स्वागत--नन्दकिशोर >> 
नारी--तारारानी श्रीवास्तव Re 
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नेतिक पतनकी समस्या--कालिदास कपूर ७ 
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` पशु-रक्षाको समस्या-अचलसिंह ७६ 
प्रजातन्त्र और वर्ण-भेद--सन्तराम २०४ 
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प्रभात- 'स्नेहशीलता? 4c 
प्राचीन यूनानकी कलक--शंकर भारद्वाज १५ 
“फेकलिन डिलानो रूज़वेत्ट - मोहनसिंह सेंगर २२२ 
वाण भट्टकी आत्म-कथा-हज्ारीप्रसाद द्विवेदी १७ 
| . बालक गांधी--श्रीमन्नारायण अग्रवाल २१० 
) < faig तालीम और भाषाओंका प्रश्‍न--कालिदास कपूर ८९ 
ब्रिटेनके ये.डोरी--मोहनसिंह संगर  : २८९ 
भारत क्या निरक्षरः ही. रहेगा १-- [ 
अवनीन्द्रकुमार विद्यालंकार १०१ 
भारतःस्वाधीन होगा |--फ्रांसेस गुःथर २४८ 
भारतीय नेरोबी--धर्मेन्द्रनाथ वेदालंकार २९ 
भारतमें ब्रिटिश शासन--क्लाइव ब्रान्सन १ 
भिक्षा या दान क्यों १--कस्तूरमल बांठिया : १ i हे 
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मांसाहार और बौद्ध तथा जेन--लक्षैप्रसाद पाण्डेय हर 
aa gÀ सिंह, कुमारी - ० 
मानवताको सूल्य--तपेशचन्द्र त्रिवेदी है 
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युद्धोत्तर आर्थिक नीति-रमेशचःद्र गोयल च 
रियासत और उनकी सन्धियाँ--जयनारायण Ee 
ति AA Ii” व्यास g 
` मजा --जयनारायण २७५ 
: न्त्र) 
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` शिव कवि झङ्क--विपिनविहारी त्रिेदी  %| | 


> 
. हिन्दीअकृति-मण्डल--वासुदेवशारण अग्रव g oy 


रोमा रोलाँ--महादेव साहा २५८ 
लाडे बायरनका MT समा ya 
वह द्शन-- वह सुसकान waa नप 
वह नारी है, वह माँ है ।--देवराज, इ 
वसन्तके गीत--सोहनलाळ द्विवेदी 
वापसी--च-द्रयुप्त विद्यालंकार 

“विनयपत्रिका की स्तृतियाँ--हरिहरप्रसाद गुपत. 
विनोदी गांधो--श्रीमज्ञारायण अग्रवाल 
विराम-बिन्दु--युगल 

विषमता--रामइक्रबाळ सिंह "राकेश? 
विउव-ज्योति गांधी--जगज्ञाथप्रसाद मिलिन्द 
विज्ञानकी उन्नति--पदुमछाल पुन्नालाल बख्शी 
IER और बगाली समाज--गोपाल हार 
शरच.द्रका इष्टिकोण--गोपाळ हालदार 
शहोदकी विधवा--जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द 


. समालोचना और प्राप्ति-स्वीकार--- 

३९ ; ७९ ; १२२; १७१; २३४; |. 

सम्पादकीय विचार-- रक sL 
४१ ३ ८४३ १२७३ १७५; २११९; \ |~ 

सम्मेलनको प्रचार-योजना--सत्यदेव शाल्षो nj 
ataia राघव "iH 
साधनाका फल - आशालता. सिंह Ji ; À 
सामाजिक नियमोंमें Rai आवस 11 
qasan गोंडल i 

सूरके काव्यमें रंगोंकी संयोजना-_अम्बाप्रसाद मत. m 
स्व० गणशशकर विद्या्थी--उमादत्तशर्मा . ५ 
स्व० रामकणे आसोपा--मोतीलाल मेनारिया 


हिन्दुस्तानी प्रचार--जाफ़र हसन, डा०' जा 


तिरंगा चित्र सुची. A 


छड़ी शाह मदार--मीर कहननखां ` 

gi सुफला Tam मणी Ji > 
भीलकी एक माळक- देवीअसाद रायचौधरी ._ za 
नादिराकी सत्यु--राथावरण बागची हे 
पुरी जाते हुए श्री चेतन्य- खगेन राव | 
फाग-देवीप्रसाद राय चौधरी 


द्वारा लड़के फो अमीन पर लिटाकर ओर चादर से TER 
: £ जीय ब गरीय मश्नों के सद्दी-सह्दी उत्तर पूछना, दश्फती 
NS 


AA पर आप चलना य दर्शकों फो चताना, किसी मी समय 
सब दर्शकों फी पढ़ियों में ६६ इत्यादि यजा देना, दीवार में 
am लगा देना, छुँद में से आग झी लपटें निफालना, 
पानी के अन्दर आग के अद्वारों का नाच फराना और 
u vi azi फो उड़ा देना इत्यादि अनेक तिलस्मात नादू फे 
री BAS दुत, रदस्ययुक्त और रोमाश्यकारी ERË सोकर 
oza ही दिन€ 
| नवाय, राजेसशणजे, सेठ-साहकारों फो दिखाकर . RR धुरन्यर विद्वानों, 
ANY giai और प्रोफ़ेसरों म्ही पुद्धि चफर आर इरत में ढालफर ठनाठन रुपये 
A पेला फरो। मामूली हिन्दी पढ़ लेनेदाला यद सव एक दिन में जान जाता है । 
किसी भी प्रकार फे अभ्यास य सिद्धि फी झंझट नहों--ऐसा हमार दावा 
झर गाएण्टी हैँ aa इसकी फोपत फेदल पच रुपया । 
ददली के प्रतिष्ठित qa "योर घर्जुन" तथा झुंयरसाइय जी फो जोरदार 
सिफारिश फे साथ सैफड़ों प्रशंसापत्र प्राप्त | 
यई सब एफ दिन में न आदे तो झोमत वापिस । 


[१ ॥ _ दी यूनाइटेड वण्डरफुल मेजिकल कम्पनी 
विभाग नं० २५, 
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श्रीरामकृष्ण-विवेकानन्द-साहित्य 

१. श्रीरामकृष्ण लीलारुत (विस्तृत जीवनी) भाग दूसरा मूल्य ३-०-० 
स्वामी विवेकानन्द-कृत पुस्तकें 

प्रेमयोग 

प्राच्य और पाश्चात्य 


सूल्य ०-१४-० 


१) ०-१४-१५ 


आत्मानुभूति तथा उसके मार्ग » ०-१४-७ 
परित्राजक » ०-१४-० 
भक्तियोग » ०-१४-० 
६, मेरे गुरुदेव » ०-७-० 
७, शिकागो वक्तृता » ०-६८० 


८. वत्तंमान भारत ०-६-० 


श्रीरामकृष्स्‌ आश्रम, धन्तोली, 
(he do) 


नागपुर 


पण्डित गोविन्दः हम पन्त लिखित 


. ग्रनुरागिनी 
- एक सुन्दर एवं चित्ताकषेक उपन्यास, जो हिन्दू-समाजकी 
प्राचीन रुढ़ियोंपर सफल आघात करता हे । भाषा सुललित है t 
एक वार प्रारम्मकर बिना समाप्त किए छोडनेको जी नहीं 
चाहता । सुन्दर गेट-अप, सुन्दर छपाई, दौरंगा कवर, एप्ठ 
संख्या ३८४, मूल्य केवल ४॥) । j | 
प्रोफेसर विनयमोहन शर्मा, एम० ए०, WETE बी०, ea 
` कवि प्रसाद्‌ : आँसू तथा अन्य कुति 
«इसमें 'प्रसाद की संक्षिप्त जीवनी) उनके पूर्व हिन्दी-कविता, 
mada प्रादुर्भाव और रद्दस्यवाद-छायावा _अगतिवाद "तथा 
नियतिवादका क्रमिक संघात दिखाकर प्रसादके प्रधान काव्य- 
zia विवेचन किया गया है । निरीक्षण बढ़ा सरल, मामिक 
और गम्भीर है । शेली कहीं भी बोमिल या दुर नहीं होगे 


लिए यह पुस्तक 


समुचित दोरंगा कवर, एष्ठसंख्या 1४% 


सुन्दर गेट-अप, सुन्दर छपाई) 
मूल्य केवल २) । । 
शिवाजी प्रकाशन-मन्दिर, लेखेन | 


` 


Reg. No. C—1643 निर ‘VISHAL ya 


3 


EANN, r 


¢ 


“आदीन” के बारेमें अपना मत 

भारतकी सौन्दर्यमयी और की 
सिनेमा-तारिका काननदेचीने ठोक हौ 
कहा है--“चेहरेका सौन्दर्य बढ़ानेके लिए 
सबसे सुखद और सबसे सन्तोषजनक ।” 
देखिए वे क्‍या लिखती हैं :-- 


z Of'all thes tollet creams hati have used, L unbest- ; 
| tatingly prefer Oatine Cream as beg tie 
क pleasantest “and most satisfactory, for. Improving ihes 

z complexion. 5c isi SRN 


< >> 


५, DAY = CREAM BN 


‘Er -s 
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NN WE Nee o > 


दायर खरादत ससय र 


N ` JADDITIONAL 


CANVAS ot À 
PROTECTION SIK la 
1)1॥१६/७ | 


7 Cordings / 


६५ TENSILE 
STEEL ` j. 


क 


R टॅ B. 8. | ८ 
युद्धकालीन स्पबें अपेक्षाकृत 
. अधिकटिकाऊहे ` ` 


- EA i=. R B. S 9 
Ai टेरर टायर का 
अपनी सेदां का अवसर दीजिये 


>> कट a aidi 
कासाबेन श्वास ओर खांसीके 
SEE QNA आशु फलप्रद 
जिन्हें इलेष्माका घात, र ज़रा-सी ठंडसे छाँक, सदी, खांसी, 
टान्सिलका प्रदाह यां दमा आदिमें sitar प्रकोप हो, वे 


निर्वाचित उपादारनोसे aga इस सुखसेव्य औषधकी कुछ 
मात्राऑके सेवनसे द्वी आशातिरिक उपकार छाम करेंगे । 


` कासाबिन:बरचोंको भी निविष्न रुपसे दिया जाता ह," IA 


WAA `" ha E लि 
I l 


EGI ava keari Hel एड Varanasi TCS i Gya 


ई yaa 


* - हमारा यह 


आठ वर्षे पहले जब ज्ञापन ने चीन पर प्रकारण हमारा महान संघर्ष श्राख़िरी मंज़िल पर पहुंच गया है। 
आक्रमण किया, हिन्दुस्तान ने स्पष्ट रूप से इसकी निन्दा आक्रमण ग्रोर ग्रत्याचार के विरुद्ध यह युद्ध जञ पहले 
की । जब नाज़ी लुटेरों ने दुनिया को तवाह करने केलिए की श्रपेज्ञा रोर प्रधिक आ पना युद्ध वन गया है1 ७ 
युद्ध छेडा, हिन्दुस्तान ने आक्रमणकारियों का सामना करने ग्रपराजित जापान हमारी सुरत्ता तथा के लिए बहुत 
में गोरचपूर्ण भाग लिया । हमारे सैनिकों, नाविकों रोर बड़ा संकट है। 
विमान-चालकों ने इस बड़े काम के लिए प्रपनो जानें दीं; YA भ्रव तक काफी वलवान है। उसके सेनिक वडे 
. हमारे मजदूर और कारगर लड़ाई के उयादा से ज्यादा वहशी होते है थोर आख़िर दम तक लड़ते हैं । उसके 
` हंथियार बनाने के लिए कारखानों में जी तोड़ मेहनत करते साधनों में सभी कमी नहीं हुई। हमें अभी भीषण युद्ध करना 
; E माल की कमी ओर चीज़ों की मंहगाई से हम सबको. हा छल स खोने का pala 
: T उठाना पड़ा; - संकल्प से हिन्दुस्तान 
जळ À Te ; किन्तु हमारे युद्ध-प्रयत्मों में कोई कमी स za Haya कर उससे 
झव नाज़ियों के विना शर्त हथियार डालने के याद दिना शर्त हायियार डलवा कर रहेंगे। 


} वपने सेनिकों के त्याग के सामने हमारी कठियाए्यां ga मी गडी । 
Ple Z हमें साहस शोर बुड़ता के साथ भएनी जिम्मेदारी निसाते रहना 
चाहिय और जीत का दिन निकट लाने के लिए पहले की पेता 
ग्रौर ग्रधिक प्रयत्न करना ART I 


EINT JF जाए है... 
Aaa AmA आफ इनुफमेंशन पगड ANR गवर्ममेशट आफ | 


Ya न Aa - - CARLE Ü ( १) 
न DOI i ss Les anx? 5 AE SN I A EN 5 = __{ 4. 
D विशाल it 
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यय MS SM |... 7 0 भभ were Perron) 


“विशाल भारत” कां 
आगामी विशेषांक 
विवरणके लिए अगला अंक देखिए | 


विषय-घूची (अगस्त, १६४५ ) 

(१) बादल ऊपर सेज पियाकी ६५; (२) जळते दास 
६६ ; (३) सुदासः और दस राजाओँका युद्ध ६७; (४) सखि, 
पावसकी भींगीं राते ७० ; (५) मेरी कथा ७१ ; (६) मानवकी 
महिमा ७२ ; (७) एक कविताका पुरस्कार : कास्मीरका राज्य 
७३ ; (८) कुर्भानकी एंक आयत ७६ ; (९) चीन अजेय है 
७८ ; (१०) कास्सोपोलिटन कत्र ८१ ; (११) कामना ८९ ; 
(१२) रचनात्मक स्वप्र ९०.५ (१३) गंगारामका प्रश्न ९५ 3 
(१४) भारतीय संस्कृतिका भावी स्वरूप ९५; (१५) क्या कहूँ 
१०० ; (१६) 'कबहुँक हौँ यहि रहनि रहोंगो” १०१ $ (१७) 
शिमलासे मसूरी १०५; (१८) गांधी-योजना १०८ ; (१९) 
स्व० श्रीदेव सुमन १११ ; (२०) चिद्टी-पत्री ११४; (२१) 
समालोचना ११६ ; (२२) चयन ११९ ; (२३) सम्पादकीय 
विचार १२१ । 


— BIG MONEY 
(1) Recharge your dry Batteries at little 
cost. Complete instructions only As. 8 in. 
stamps. Post free. (2) Electric Belts, make 
your own at a cost of. 1: ru 
tions As. 8 stamps, 
Essence, make 
Complete formula 
(4) Six Funny 
Really 12 differen 
‘Ways To MakeMoney new booklet. As 8 
in Stamps. Post free. All Post Free, 
GENERAL SUPPLIES Co,, C/o ५. P. 0. Box 
| 167, Karachi, 7 V. B. , ; 


! MORE MONEY! 


your own af yer 
and instructi 
Love Letters 
t letters As, 88 


y small ‘cost. 


(Read 2 ways) 
tamps (5) 20 
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& शाखन-शाब्द्‌-संग्रह--संग्रह्त शो हह f 


sh..Complete instruc- I|- 
Post ‘free, :(3).:0०!2९2:|. . .. 


ons As 8 stamps. | — 


Ta सुरार ( ग्वालियर j p 
P3 : r 


पसिद प्रकाशन 


-१ नवथुगके गान--श्रो जगन्नायप्रसाद । 
कविता-संप्रह 
२ विभूति-- | 
डा० रामकुमार वर्माके सर्वेश्रेष्ठ नवीन एए छो 
सचित्र संग्रह । 
३ शाहरका अन्देशा-- i 
श्री किरणविहारी दिनेश-लिखित उदद्ोकि || | 
व्यंग्यकी अत्यन्त आकर्षक ढंगसे छपी हुईं पक्त! ; 
प्रत्येक पृष्ठ सचित्र है । ी | 


ig 
ZSA E 
Ja 


N 
sS 


J 


नाटक 

५ पाँचधागे-- | 

श्री रामचन्द्र श्रीवास्तव “वदी स्वस कि 
मनोहर कहानियोंका कलापूर्ण सचित्र संग्रह । 


| ।क्‍ 
Ji 
A | 


७ गीता-परिचय--श्री n 
८ ग्राम-चिन्तन--राजराजेन्द कऽ. 


शवपरीक्ष न म्रा 
8 अश्वपरीक्षा--राजरजेनद् WA ai 


AR दरी 
विजयगोविन्द a फी 


वर WA 


र "माला 
` १०-११ ग्राम-पुस्तकालयःम 
१. मधमक्खी २ जंग 


> 


नीमकी दातुन 
हिन्दुस्तान में प्राचीन 


क्यालकेमिको के 
नीम ट्थ पेस्ट में 
. नीमके सब गुण 
वत्तेमान हैँ । 


E (MARGOFRICE Neem Dental Powder) 


नीम का पाउडर मञ्जन भी है, अगर आपको 
aga पसन्द हो । 


| ! भारत',, अगस्त १ ९४५ ] 
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aya रायल इंडियन नेवल सविस का यह बिल्ला बडे गोरव तथा ai | प 
यह प्रकर करता है कि रायल इंडियन नेवी ने इसे लगाने बाली महिला को बहुत जिम | | 
काम सिपुदे किया है; और यह प्रायः बड़ा महत्वंपूणी कार्य होता है । इसे लगाने वाली हे | 
ज्ञानती हैं कि वे संसार के भविष्य तथा स्वयं हिन्दुस्तान के भविष्य के किए बहुत बहुमूल या 
कर रही हैं । वे यह भी जानती हैं कि जो ज्ञान वे प्राप्त कर रही हैं उसके आधार पर m 
होने पर उनकी गणना बड़े योग्य नागरिकों में होगी । उस समय IMBA, क ह 
में ज़िम्मेदारी की जगहों के लिए ट्रेनिंग प्राप्त ओर अनुभवी महिलाओं को आवश्यकता ह. 
डे का सम्मानपूर्ण चिन्ह श्रापकी राह देख रहा हे ! sago आर० ग्राई० TAO न्य sal 
के सम्बन्ध में पूरा विवरण आप किसी डबल्यू० ए० सी० (आई) figla e 
कीजिए, जिनके पते नीचे दिये हुए हे | आप किसी डबल्यू० आर? ल त 

न 
fr नि, 


डी ह 
` डो.टो.आर.ओ.,डब्छ.ए.सी. (१) नीडोज होटेल, लहर. 
(१) हज़रतगंज, लखनऊ । ए.टी.आर.ओ ड्द $ 
दिल्ली । डी.ए.टी.आर.ओ.,डब्छू-आर.आई .एन-एप० (a) 
अफसर, इलाहाबाद । डी.टी.आर.ओ.,डब्ल n 
ए.टी.आर.ओ.,डब्लू-ए.सी.(१) ३1१८ TR 
डब्ल.ए.सी.(१) ए.एफ.आई, बिल्डिंग, हा 


« Wa रायल इंडियन नेवल सर्विस - 
z बभेत्स झागूजीलरी कोरे (इंडिया ) CE META EA Re 
मे मरठी हो नाद) sera 


जी प्रसाद सिहकी 


_ न्स 
— विवर श्री आरसी प्रसाद सिहकी 
| न 
चार अनुपम रचनाए 
रं रचनाएं कविवरकी साहित्यिक 
[se संकेत करती हँ । ] 
“रसी 
श्र में प्रकाशित और आज तक अतुलनीय । “विशाल 
| AA छपे प्रायः ७०० Jg और लगभग ९०० कवि- 
E, za पुस्तकने हिन्दी-प्रकाशन-संसारमें एक हलचल-सी 
| मचा दी थी और जिसकी १६०० प्रतियाँ प्रेससे निकलते ही 
थो हाथ विक गई थीं । कीमत भी ५) से लेकर १५) तक 
बराबर बढ़ती गडे । अब थोड़ी-सी प्रतियाँ बच गई हैं, जो पुनः 
| y में विकनेको तैयार हैं । शीघ्रता कीजिए । स्मरण रखिए कि 
| पुल्तकका फिर दुबारा संस्करण न होगा और जब AM- 
|| अलग ai ae किताब छपेगी, तब सम्पूण सेटका दाम ५१) 


| कम न होगा । व्र 
PAMI 

॥ कविकी चुनी हुईं रचनाओंका यह प्रथम संग्रह है, जो 
|| १९३८ में प्रकाशित हुआ था और साहित्य-जगतमें अपना एक 
|| निश्चित स्थान बना लिया था । कविकी रोमान्टिक ॒ 
|| यह अमूल्य संकलन है, जिसपर सारे हिन्दी-जगतको गवे है | 
| हिमाई साइजमें छपी लगभग २२५ प्रष्ठॉंकी इस सचित्र और 
| जिल्द काव्य-पुस्तंकका दाम केवल २॥) है । इसकी भी बहुत 

| थोड़ी प्रतियाँ बची हैँ । 


नयी दिशा 
` कत्पनाके आकाश-महलसे नीचे उतरकर कविने जब धरा- |^ 
WA कठोर भूमिपरः पेर -रखा, उस समयकी बहुःविचित्र | ; 
_भावनाओंका सफल चित्र इस कलात्मक पुस्तकमें देखिए । तीन| ® 
|| मदे ही प्रथम संस्करणका समाप्त हो जाना इस बातका सूचक 
है कि यह पुस्तक कितनी लोक-प्रिय है । दूसरा संस्करण इसी 
प फिर छपकर निकल जायगा । मूल्य केवल २) रुपए । 
` _ पांचजन्य 
श्‌ नेरे दिशामें जो वस्तु अंकुरित हुई, वही इस काव्य पुस्तकमे 
WS उत सफलताके साथ पुष्पित-पेह्रवित हुईं है, जिसकी सुगन्थसे 
|| त हिन्दी-संसार आप्लावित है ।ुस्तककी ऐसी कोई कविता 


| 


खेती, बागवानी, उद्योगधंधे, व्यापार, स्वास्थ्य, 
इत्यादि विषयक एक मात्र सुप्रसिद्ध मासिक पत्र 


अवग ॥ का 
O L साबन विशेषां 
' YU 0 


सुन्दर मुखपृष्ठ |] ता० १५ अगस्तको तयार । [सूचक व्यंगचित्र | 

इस विशेषांकमें सावुनके लिए लगानेवाला कच्चामाल, साबुन 
तैयार करने सम्बन्धी सम्पूण व्यवहारोपयोगी जान- 
- कारी, मालकी प्रसोद्ध व इतर सम्पूर्ण जानकारी प्रकाशित हुई है । 

वाषिक मत्य Go ५-८-०, ( वी० पी० से रु० ५-१२-० ) 
भेजकर ग्राहक बननेवालॉको 'सावुन-अंक' तो प्राप्त होगा दी) 
इसके सिवाय खेती, बागवानी, लाभप्रद उद्यो-गघंधे, व्यापार आदि 
विषयोकी जानकारी प्रति माह १५ तारोखको नियमित प्राप्त होती 
रहेगी । 

“उदयम” की मांगको अधिकताके कारण कहीं आपको निराश 
न होना पढ़े, अतः शीघ्रातिशीघ्र लिखिए । . | 

मैनेजर 'उद्यम मासिक! धरमपेठ नागपुर, 


MES >>> 
कया आपको आवश्यकता नहीं है ! 
४० वर्षके अनुभवी डी० सी० भट्टाचायं HMD की 
खी-पुरुषके लिए औषध 
मेनसो--कितने ही दिनांका ऋतुबन्ध क्यों न दी) एक ही 
अ दिनम स्वाभाविक सपे खाव करके पीडा दूर 
डि, करता है और शीघ्र ही पहलेका-सा स्वास्थ्य रदान 
हि| करता है। इसका व्यवहार किसी भी अवस्यामे 
=  हूकिया जा सकता है । मेनसो पूर्ण निदोष और 
निर्भर-योग्य औषध है । मूल्य २) । 
Rasa और निरापद गर्भरोधक है ।सूत्य २) | 


११ 


ओज़न--निस्‍्तेज और दुर्बल 


सिर्फ ४) । 


केटरेक्टो--बिना अलके दी मोतियाबिन्दको काटकर पूर्ण 


| iA किसी कविताकी ऐसी कोई भी पंक्ति नहीं, जिसमें 


| RSS SE है, AYI o 

Is” न बोलता हो । एक साथ ही अध्यात्म, दरात, पौरुष ; भेनसो A . 

|| पुसतक A रहस्यमय. भावोसे ओत-प्रोत यह नवीन गोष मुखर्जी रोड, कलकत्ता | 

|| `® अभी-अभी प्रकाशित हुई है । मूल्य २) । १२०, आशुतोष सु z | 
फोन : साउथ २९४९७ | 
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परेशियोंमं रक्तका संचारकर | 
अतिवेचनीय सुख भोगनेके योग्य बनता है । मृत्य 


दृष्टि-शक्ति प्रदान करता है । सभी प्रकारके नए | 
और पुराने नेत्र-रोगेंके लिए यह 'निरापद ब्रह्मज्ञ 


लिये भी गोदरेज साबुन क व्यवहार 

म सावधानी. से बनाने की विधि 

का परीक्षित शुद्ध वनस्पति तेल का योग हो अय गोळे 

WA की तरह ही गोदरेज शेविंग सोप की भी विशेषताय 

गये वनस्पति तेल के फेन से -आपके. चर्म पर 

नहीं होगी । इसमें दो खास फायदे हैं--एक तो यह कही पे कही दहे क ° 
देता है जिससे हजामत बनाने सें जरा भी कष्ट नहीं होता और दूसरा ~ p y 

NI Ss ७ को भी हजाम बनान के बाद मुलायम और चिकंनों रखता । 


| Ki Ja 
Wi स्टिक या 'रोउन्ड'--का उपयोग कर अपने चेहरे की सुन्दरता को बदलले, | 


माइतिक और 


| s B: 


टायलेट साबुन 
न० १: o २ 
“वतनी? १ सन्द 
लिमढा (नीम) 
फे मिली 
शेविंग स्ट्कि 
शेविंग 'राउन्ड' 
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अनुपम नवीन परा 

श्रीरामकृष्ण-विवेकान 
स्वामी विवेकानस्द 

१, IANT | Wa 
२. - प्राच्य और पाश्चात्य (द्वितीय हे 
३. _ आत्मानुभूति.तथा उसके मागे | ड 
४. परित्राजक (द्वितीय संस्करण) | 


करामाती मिस्मेरिज़म 
f A शरा लड़के को जमीन पर लिटाकर थोर चादर से दककर 
अनीय ब गरीब प्रश्नों के सही-सर्ी उत्तर पूछना, दहफती 
4 आग AN घलना ब दर्शकों फो चलाना, फिसी भी समय 
i £ संब दर्शफा की पद़ियों में ६१ इत्यादि यशा देना, दोषार में 
१३९७ साग लगा देना, मुं में से आग फी लपटे निकालना, 
5 र A पानी के अन्दर भरग फे AR का भाष फराना प्लौर। ' 
E आदमी को उड़ा देना इत्यादि अनेफ तिलस््मात जावू Èl. 

CRR रहत्ययुक्त आर रोमाव्वकारी फरिरमे सीलर 


> दूसरे ही. दिनः 


देहली के affan पत्र “योर अजुन" तथा कुंबरसाहष जो की छोरदार 
J A .. \ सिफारिश के साथ सैकड़ों प्रशंसापत्र प्राप्त । 


/ य६ सब एक दिन में न m नो giaa afa | 

AML यूनाइटेड बण्डरफुल्‌ मेजिकल कम्पनी | 
विभाग नं० २५, 

` _सुरादाबाद, यू० dto 
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शिमला-सम्मेलनके कुछ दृश्य 


“छू वाइसरायसे मिलकर लौटनेपर जनता और पत्रकार 
गांधीजीको घेर लेते हैं । 
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मेघ-मन्द्रमें ग्राम-वधूटी, पीतम उठा पुकार-- 

. घरके पीछे बँसवाढ़ीमें सजल नेन हैं. लीन ; 
झुक गवाक्षपर मिछोके शिंजनमें तू सुधिहीन | 
सोच रही--“जब सुरभि-भारसे आकुल हो अमराई; 
पु स्कोकिलके करुण कण्ठमें दे सन्देश सुनाई । 
किन्तु आज सहसा भंभामें किसका स्वर-सम्भार-- 
मेघ-मन्द्रमें आम-वधूटो, पीतम उठा पुकार | 

पीतम उठा पुकार, कि सचमुच पीतम उठा पुकार-- 
सुध सँभार, उठ री ओ पगली, कर ले नव-सिंगार ; 
अगरु-ूपमें वासित अपनी कबरी शीघ्र सँवार । 
दे नेनोंमें काजल, ले नूपुर-किंकिणी उतार; 
(सन पहन ले इयाम-तारकित, लिए उमंग अपार-- 
विजली-सी उनए नव-घनमें सजनी, कर अभिसार ; 
Um क उठा पुकार, कि सचसुच पीतम उठा पुकार | 
* | वह दूर पियाकी आकुल SA पुकार -- 
रति मन्दिरमें सेज विछाए तकतो किसकी राह | 
MÄ मौछसिरीको माला, सूखी सुरभि अथाह । 
क a क्षीण, पी गईं कितना उत्सुक स्नेह | 
| ग ब akazi क्षाम, तार-सो देह । 
हि, र नकी सेज बावरी | विहर-समुद्र अपार-- 
A WA z K दूर. पियाकी आकुल sA पुकार ] 
= है गू ज रही साजनकी हाय, पुकार-- 
न त गुरुतर, गुरुतम हो उठो पुकार ; 
E न है आप्त, गिरि-कानन-कुहरों में उचार ; 
3 जन-आस्फाळन, ANA मकार ; 
प > परिव्याप्त नाद, सुन बिरहिन, यह स्वर तार 
नीर है उर-स्पन्द्में आमन्त्रण अविकार । 


रही साजनको हाय, पुकार | 


कलकत्ता, अगस्त, ?९४५ 


बांदल ऊपर 


साहत्याचाये Mo सत्यव्रत शर्मा 'खुजन', wao ए 
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दूर गगतमें री, परदेसी सेयाँ रहे पुकार-- _ 
तूने उनका रूप न देखा, पर स्वर तो पहचान; _ 
सुन कदम्वसे अंग कोरकित, पागल-से मन-प्रान । 
शिव-डमरू, वाँघुरी कान्हकी, सब इसमें ल्यमान ; 
यह केसा है गान पियाका, मर्मान्तक आह्वान ! 
कहाँ हाय, तू बाँध तोड़कर उफन रहा अब प्यार-- 
दूर गगनमें री, परदेसी सेयाँ रहे पुकार | 
यह असह्य है अविरल वालमको रस-भरी पुकार 
सीमाहत नारी, ले बढ़कर सीमाहीन दुलार ; 
तड़ित-दीप ले पिया दिखाते पन्थ-खड्गकी धार । 
डोरी झूल रही वूंरोंकी भोरी | भीमाकार ; 
धर ले डगर पियाकी गोरी | ऐसी, निरहंकार । 
जनम-जनमकी बिरहिन, तेरा मिलन-लम्म त्यौहार-- 
यह असह्य है अविरल बालमकी रस-भरी पुकार | 
भर भादोंकी रात और यह पीतम उठा पुकार-- 
जिसे पुकार रही युग-युगसे, उसकी आज पुकार ; 
बहू | आज सब लाज और भयका दे भार उतार । 
रपटीली है राह, किन्तु फिर कत्म-कल्पकी आह; 
__तरकी बन्दिनि छुन, व मिलेगा फिर यह सुक्तिञ्रवाह। 
जनम-मरणके साधीसे घुल-मिळ कर साक्षातकार- 
भर भादोंकी रात और यह पीतम उठा पुकार | 
बालम उठा पुकार, हाय, यह पीतम रहा पुकार 
अंग-अंगमें रभस, देहलीपर ओ वेध नारी | 
पहुँच रद्दी तू, घटा झुक रही, यह ले कारी-कारी । 
अपने हाथों सेज बिछाई, साजन परम सयाने ; 
तड़प रहे यह, तढ़ित देख, तू समभी इसके माने १ 
यह रहस्यमय मधुर देहली, साजन जिसके पार-- 
gitizep १५ नि *प्रम्वसूटी]?॥ फैक्तक इळ०पुकार्‌ | 


जलते दाग 


श्री रागोय राघव 


e. 9 - 
कैसी कारामें बेठा हूँ, जो चल-फिरकर भी आज बन्द | 
हथकड़ियोंकी झन-मनमें से ध्वनि आती है--“मन हो न भंग | 
बन्दी हैं ये चालिस करोड़, फिर भी क्यों डरता लौह पाश १ 
aa छळनामें Ya दासोंसे थर्राता विषाक्त १ 
कह उठा कौन-“बन्दी | प्रकाशसे जीत सका कब अन्धकार १ 
जनताकी लहरोंके सम्मुख कब ठहर सका है अहंकार १ 
मेरे प्राणोंमें गूँज रही युग-युगकी वह निर्भय पुकार, 
कह गए जो कि पूर्वेज मेरे--'है असत्‌ स्वयं ही एक हार ।” 
सुन रहा भयानक काराके उन लौह सींकचोंके पीछे ; 
उस चपल सिंहकी वह पग-ध्वनि है गूँज रही तमको चीरे । 
जल रहा हृदय, अवरुद्ध सर्प-सा पटक रहा फन वह गभीर, 
उस महासिन्धु-सा गरज रहा, फिर भी है अपराजित प्रवीर । 
घनघोर मेघके पाशोंमें, रे, छिप न सका 'वह ज्योतिकेन ; 
कर रहा प्रतीक्षा है अब भी थर्राता जिसको देख मरण । 
इन भुजदण्डोंमें वही रक्त, इन हुंकारोंमें वही शक्ति ; 
खोलेंगे काराके वे पट, माँगता राष्ट्र है आज मुक्ति । 
ये जो सद्र शत-शत अबाध कारामें सड़ते आज फल; 
सभ्यता-सुन्द्रीके पटपर चुभ रहे आज हैं बने शूल | 
एक-एक कोल आज़ादीकी साम्राज्यवादके घृणित कफ़न # -- 
को भिंगो रक्तसे मूँद रही, कर नवल शक्तिका RETES । 
साम्राज्यवाद पाषाण बाँध, हम आज युलामीका विषाद्‌ ; 
केवळ अतीतके महासिन्धुमें सबल डबा दें निर्विवाद । 
सुने नयनोंसे गगन देख हम रह न सकेंगे आज मौन; 
जो gai फिर साँस भरे ह्म ही हैँ वह--है और कौन 2 


कया मानवताको छातीसे मिट सके कभी वे कील-दाण £ . 


क्या हसनेनोंकी हत्यासे घुट सका सत्यका प्रबल इवास ? 
कया दशानका वह दीप्त सूर्य विषपान-तिमिरमें सका डव ? 
रुधिराद शीश आज्ञादीके वह एक १ खला है अट्र । 
यह ट्ट न जाए तार आज, बन जाए ऐसी रज्जु एक ; 
कसी भी अंधियारी बांधे होकर प्रकाशकी ्वर्ण-रेख १ 
-२- 
में कसे भूद झलॉंको, कब तक रोऊं--'हारा-हारा? ! 
छो, मेरा मौन पुकार उठा, अरमान हुआ है अंगारा | 
वह दिन आँखोंमें जलता है ज्वालामुखियांका दाह बना ; 
जिसपर घायल चीत्कारोंका वह रक्त-सना आवरण तना 


LL 
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था देश क्रोधसे पागळ-सा, घर-घरमे | 
TIR हुआ बन्दी, सबके लारे र a;l 
अवसान हुआ था भारतका, जन-जनने ke ita 
अत्याचारोंके विषसे था अब र्क्त सोम y; 
जब यह सारा संसार सतत a-e || 
जव जनताके इस्पाती तनपर लोहा भी बुक छ ऱ्या 
तब शीश उठाकर भारतमें सानवताका po 
इस अन्धकारके पापोको दिखलानेकी थी ए | 
क्या कहा कि कण्ठ न बोल सके, क्या सुना कि माचर न | 
उन निरपराध जन-सेननीका पाश हमें छह छ| 
इतिहास न भूलेगा लेकिन, अपमानोंकी यह भो | 
है लिखी रक्तसे भारतने बलियोंकी मुक्त जलन त्रा 


क्षण-भरको तम-सा छाया था, अवरुद्ध रोष था बड़ छ| 
सानवताके सदु अंगोंको पादाव बल सहसा भार बर! 
भूळे-भटके थे छले गए चालोंमें चतुर kai 
केवल प्रतिशोध उमड़ता था, दासता दबाती भाः | 
है याद साँझ थी रक्तःवसन, हम खडे निहते पह | 
इम थे सह, अगणित, मिलकर थे बोल उठे--रे बग! | 
पर टूट पढ़े थे अख लिए दण्डोंका ÀR 
वह छिन्न न कर पाए हमको, थी शक्ति ई था 4 
थे रहे कुचलते अर्व, किन्तु हम थे अगाध शि 2 
दूना भर देते थे साहस वे मुक्त शौर J y | 

क्या कहूँ कि मन fagar है १ में माँग रह ६ ¢ (| 
हो जाय ध्वस्त साम्राज्य, किन्तु फिर भी १ 5 
जब घिरी खड़ी थी यह जनता? गोली चलती | 
शत-शत अपराजित खड़े रहे, पीठे ६2 2 gal 
नभमें भीषण ध्वनि गूँज उठी, TÈ था | 
पर प्रथ्वीपर आज्ञादीका मण्डां नेहो WA ह E 
संसार देख ले, यह नरपॅड | 
में पूछ रहा-क्या आज़ादी वा न 
जब सिंह पढ़े काराग्रहमे जा. 

कुत्ते बाहर दुम हिला-हिंली 


गुजि 
साम्राज्यवादकी मरणा ढु 
संसार, व्यस्त था, गरज "i , 

में नहीं कहूँगा अब कुछ Ta g 
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` सुदास ओर दस राजाओंका युद्ध 


प्रो भगवतीप्रसाद्‌ पान्थरी, एम० To 


प्रकृतितः एक संघर्षप्रिय या लड़ाकू जीव है, यह 
धारणा ऐतिद्वासिक खोजोंसे गलत सिद्ध होतो है । ऐति- 
हातिक खोजोंसे यह सिद्ध किया जा चुका है कि प्रागऐतिहासिक 
युगका सुप्य जब शिकारी और कृषककी अवस्थामें था, तो उस 
समय उसका जीवन “सरळ और शान्तिप्रियः था । यही बात 
पाषाण-युगके मनुष्यके' साथ लागू है । पाषाण-युगका मनुष्य 
maa न था, इसलिए उस युगसें शाख्रोंका अभाव भी पाया 
जाता है ।' पूर्व-पाषाण-युग और उत्तर-पाषाण-युगके अवरेषांमे 
हथियार नहीं मिले हैं ।* यदि इन युगोंमें “युद्ध” मानव-जीवनके 
एक व्यापारके रूपमें ग्रहण हो चुका होता, तो निःसन्देह उस 
समय zaa निर्माणमें लोगोंने कुशलता और चेष्टा दिखलाई 
होती । अतः यह मान लेता असंगत नहीं हो सकता कि मानवको 
आदिम जातियाँ कलहसे सुक्त थीं । श्री विण्टरिंघम, जो यौद्धिक 
कलाके एक विवेचक हैं, का मत है कि प्रागऐतिहासिक युगमें, 
जो 'विस्मृति और अप्रगतिके अन्धकार'का एक युग है, बहुत कम 
सामरिक प्रवृत्ति देखनेको मिलती है । श्री राजलके अनुसार यह- 
युग 'युद्धके भीषण तथा प्रलयंकारी बाढ़से सुक्त था ? '_ 
वस्तुतः युद्धको प्रदत्त और कलहोंका श्रीगणेश तब प्रारम्भ 
हुआ, जब मनुष्य-जातिने राज्याको स्थापितकर जायदाद संचित 
करना सीखा । साम्राज्य निर्मित करनेवाले नेता अथवा शासक- 
वग फलतः युद्धके जन्मदाता बने । यही कारण है कि वेदिक 
युगे लेकर अन्त तक भारतीय इतिहास, वरन्‌ संसारके इतिहास 
में जितने 
भके लिए ही किए गए हैं । 
व TARE कालमें युद्ध--बेदिक युगमें. आये लोग कर 
जज मा थे। इन जातियॉँमें परस्पर संघर्ष चला 
` संघषका कारण मुख्यतः 'साम्राज्य-प्रसारंकी नीति 


हे ` बहुधा किसो जातिका शक्तिशाली राजा अपने YA 
W त अपने फेलावका प्रय्न किया करता था। 
f वेळू राज्य आपसमें “संघ? स्थापितकर अतिक्रमण 
AS रोकनेका प्रयत्न करते थे । 


> 


3 


Wa कडे ऋचाओंसे पता चलता है कि उस 
गज जज साते पारस्परिक कलह काफ़ी बढ़े हुए 
राजयके उल्लेख अनेक _ऋचाओंमें युद्ध, संघर्ष, विजये और 
वाश और मिलते हैं। प्रमुख ऋगेदिक ऋषि शत्रुओं 

~ ० रजयकी प्राथना करते हुए पाए जाते हैं । 


त्वा 


ha 


3 
£ Gro 
21१ 2 of Civilization: By W. 8. Perry, 
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भो युद्ध हुए हैं, वे साम्राज्यके विस्तार और आथिक _ 


म विजय प्रदान करनेवाले देवता इन्द्रकी खूब मान्यता 
मिलतो हे । युद्धमें विजय पानेके हेतु वेदिक ऋषि इनकी 
सतुतिमें लवलीन मिलते हैं । 

WI आयोके पारस्परिक तथा अनायौके बीचके za 
कई सूचनाएं भो ऋचाओंमें पाई जाती हैं। मं० १ , सू ५१, 
अ० ६ में इन्द्र द्वारा विप्रोंके पुरो (किलो) के ध्वंस करने तथा 
WA ( कोई वेदिक राजा ) को दस्युभोंको मारनेमें इनकी 
सहायता देनेका ज़िक है 13 इसी प्रकार दूसरी ऋचाओंमें भी 
आया और दस्युओंके वीच होनेवाले संघषोपर प्रकाश डाला 
गया है । 

दस राजाओंका संघ और सुदास--आयो तथा दस्युओंके 
संघर्षके अलावा आयोमें होनेवाळे पारस्परिक युद्धोंका भी ऋग्वेद 
में स्पष्ट ज़िक्र मिलता है । इन युद्धोंमें दोका प्रमुखतः उल्लेख हुआ 
है - बीस राजाओं और सुश्रवा तथा दस राजाओं और सुदासके 
बीचके युद्ध । प्रथम युद्ध--बीस राजाओं और सुश्रवाके बीच हुए 
युद्धका ऋगेदमें अधिक विवरण नहों मिलता । ऋगेदके मं० १, 
सू० ५३, अ० ९ में केवल इतना कहा गया है कि बीस राजाओं - 
ने मिलकर सुश्रवापर ६००९९ सेन्य लेकर आक्रमण किया था ; 
किन्तु सुश्रवाने इन्द्रकी सहायतासे उन्हें इरा दिया।* इतनेके ` 
अलावा इस युद्धके बारेमें ऋग्वेदसे कुछ अधिक पता नहीं 
चलता । लेकिन यह युद्ध अवश्य एक निर्णायक युद्ध था, यह 
निविवाद रूपसे माना जा सकता है ; क्योकि इस युद्धके परिणाम- 
स्वरूप बीस छोटी-छोटी रियासतोंको पराजितकर शक्तिशाली 
सुश्रवा एक संयुक्त आर्य-साम्राज्य क्रायम करनेमें सफल हुए 
होंगे । इस अद्वितीय सफलताके कारण सुश्रवा वेदिक g: ही 
सम्भवतः TA और युधिषठिर'की भाति एक पौराणिक महापुरुष 
के रूपमें पूजे जाने ळगे थे ।* द्वितीय युद्ध -तरज्रवंदिक कालका 
दूसरा महान युद्ध दस राजाओंके संघ और सुदासके बीच हुआ 
था। इस युद्धके बारेमें . छवेदमें अधिक विस्तारसे वणन 
मिलता है । za 
सुदास - ऋग्ेदिक कालमें सप्तसिन्धुमें कहैं आये-जातियाँ 
निवास करती थीं, जिनमें प्रमुख पुरु तृत्य और भरत थे। भरत- 
कुलकी तृत्स-जातिमें दिवोदास और उसका लड़का अथवा पोता खुदास 
बहुत प्रसिद्ध राजा हुए हैं । ऋषि भाजके अडसर P 
युगमें राजा भरत और दिवोदासने 'अमि-यज्ञ के उपास 


बहुत ख्याति प्राप्त की थी। दे ख्याति प्राप्त की थी । * दिवोदास एक बि और Ya 
3 The Hymns of the Rig-Veda: By Griffith, p. 70-71. र 


Ibid., p. 74. ठ 
Rig-Vedic Culture: By A. C. Das, 0. 383 


६. ऋग्वेद--मं० ६, सूः 19 अ० ९ । 
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योद्धा था gig और भद्रओके साथ उसने कई युद्ध लड़े 
ये० और उनपर विजय प्राप्त की थी । उसने असुर राज RR- 
दास शम्बरको पराजितकर इन्द्रदेवकी मददसे उसके ९९ पुरोंको 
ध्वस्त किया थार तथा पंणि, पारावत और व्रसयोंका विनाश किया 
था ।* अन्तकी इन तीन जातियोंको कुछ यूरोपियन विद्वानोंने 
आरकोसियाकी बतलाया है ; लेकिन यह उनकी कत्पना-मात्र है | 
ये तीनों जातियाँ भारतीय थीं, और इनमें से पंणि गंगाके तठपर 
और पारावत यमुनाके तटपर रहती थीं । दिवोदासने इन जातियों 
से आरकोसियामें नहीं, वरन्‌ पंजाबमें सरस्वती नदीके तटपर युद्ध 
किया था ।' वीर दिवोदासके मित्रोंमें पुरु राजा, कुत्स और 
आमू थे ( मं० २, ge १४, अ० ७ ) | अपने विजयी जोवनमें 
केवल एक वार अतिथिग्व दिवोदासको अपने मित्रों-सहित राजा 
ूर्वयाणसे पराजित होना पड़ा था (He १, सू० ५३, अ० 
१० Ya तूबंयाण पकथ-जातिका राजा था । 
` इसी विजयी सम्राट दिवोदासका लड़का अथवा पोता सुदास 
हुआ । सुदास भी अपने पिता या दादाकी भांति ही वीर और 
योद्धा था । दिवोदासने विभिन्न जातियोंको '्वस्तकर एकछत्र 
आर्य-साम्राज्यकी स्थापना करनी चाही थी, जेसा कि उसकी 
लड़ाइयों और विजयोंसे साफ़ है । सुदासने भी साम्राज्य-स्थापना 
के इस प्रशस्त मार्गका अनुकरण किया । उसका ध्येय सप्त-सिन्धव 
की सम्पूर्ण बिखरी हुईं आर्य-जातियोको एक शासन और एक 
राष्ट्रे नेतृत्वमें लाना था क्योंकि वह समता कि बिना एक 
राष्ट्र और एक शासनके क्रायम होनेसे आर्य-जाति उन्नति करनेमें 
असमर्थ है । साम्राज्यका संगठन आवश्यक प्रतीत हुआ। अतः 
इसी अभिम्रायसे सुदासने सम्भवतया अपनी विजय-यात्रा प्रारम्भ की 
थी, और रममम उसके पुरोहित ऋषि विशवामित्रने भी उसे 
सहायता पहुचानेका निश्चय किया था । विश्चामित्रने सुदासकी 


AAA NANA SANNA 


विजयके हेतु कई यज्ञादि किए थे और इन्द्रको प्रसन्न किया था : 


( मं० ३, सू० ५३, अ० ९ )। ऋषिने सुदासके लिए अइव- 
मेघ-यज्ञ करके विजय-यात्राका श्रीगणेश भी कर दिया था । अपने 
giia बुलाकर विद्वामित्रने आदेश दिया था कि 'कुशिको, 
SRA अस्मेध-यज्ञके घोड़ोंको मुक्त कर दो और राजाको 
अपने शन्रुओंका हनन करने दो? (मं० ३, Te ५२, अ० ११) | 

विश्वामित्र इस प्रकार सुदासकी दिग्विजयको सफल बनानेकी 
चेष्टामें थे ; किन्तु इसी बीच विद्धामित्रका सुदासके ब्राह्मण पुरो- 


Y. क्रुग्वेद---मं० ९, सू० ६१, अ० ३। 


८, ya १, T १३०, Ho ७ और Ho ६, सू० २६, अ० ५। 
3, Ho ६, Te ६१, Yo १-२। < 

10 Rig-Vedic India, ch j ji; Ri 5 
chap. ix, p. 2007 NO ra ८४८९ 


सुदास भौर दस राजाओंका युद्ध 


- विश्वामित्र जानते ही थे कि सुदासकी Ri wel 


(७-७०. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ) 


nananana ANA ~ 
NAN 
~ 


हित वशिष्ठसे किसी बातपर भगर 
युदासके राजकुलके ब्राह्मण पुरोहित Si 
e । 


कार विश्‍वामित्रको नहीं दिया गया और उन्‍हें ले 
साना गया, जेसा कि महाकाव्यों और gri भ पृ 
होता है । लेकिन EAER] भगडेका कोड T 
माळूम होता । EA इतना ही पता कीं maf 
विश्वामित्र तृत्सवोंके पुरोहित थे और बाद 
पद्से हटा दिए गए । फलत: विद्वामिन्ञ क्रोधित ` H 
राज्य छोड़ उसके शत्रु भरतोंके यहाँ चढे गए। 

विश्वामित्र क्रोधित होकर चुप नहीं वेठ गए। mR À 
हिंसामें पड़कर सुदास और वरिष्टसे बदला हेनेका haki 


aji 


कई छोटी-छोटी जातियाँ उससे असन्तुष्ट हँ, अतः TE 
जातियोंको सुदासके विरुद्ध एक संघमें आयोजित | : 
है । फलतः विश्वामित्रने इन जातियोंको पुदासके विद ह|| à 
मोर्चा लेनेके लिए प्रेरित किया । विरवामित्रकी प्रेण || 
गई और जल्दी ही सुदासके विरुद्ध दस राजाओने मि || ' 
संगठित दल aaa कर लिया। दलके संचालक भै ' 
नेता RaRa बनाए गए। इस A समां j > 
जातियाँ सम्मिलित हुईं थीं--अलु, हू, भरत | 
हिम्यु, अज, frag और यक्ष ( मं० ७ स्‌ः 1८) ६| 
प्रान्तके किसी एक जातिके राजा भेदने भी पष नः l 
बहुत बड़ा भाग लिया (मं० ७, सू 16 १° ; ै 
Rag और यक्ष सम्भवतया अवार्य-जातियौ थ | 
के उत्तरमें रहा करती थीं । A 

gah तैयारी--सुदासको अपने हदव | 


संघके क्रायम होनेकी खबर लगनेमें देर ag! 
गया कि पुरुसमेत प्रमुख आर्य एते p कीती 
खिलाफ़ एक संगठित दल बना लिया न eT 
लिए अवश्य चिन्तनीय थी । की 
अकेला सुदास Ras पढ़ता था | कद | 
उत्तरकी बहुत-सी आर्य तथा अनार शा र ह £ 
लिया । सुदासने वशिष्टकी भश 
पृथ, पर्णेवो, पक्थ, भलानस) थि a 
जातियोंसे मैत्री स्थापितकर अ 
लिया और विश्वामित्र तथा दस | ; 
पूरी तैयारी कर ली i 
११. क्रगवेद-मं० ७, सू० 
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4 वास और विषाणिनी जातियाँ, लोकी कयादको सा अल A 
वथ, भलानस अलिनस, झि WA , कर शत्रुओकी कुचालको खत्म कर दिया । (Ho ७, सू० १८, 
त्री निम्सरके अनुसार, वर्तमान काफ़िरितानके उत्तर-पूवमें रहती अ० ८.९ विल्सन र की 

P , श्री कीथके अचुसार अलिनस काफ़िरिस्तानके उत्तर-पूर्वमें, ख बंद भर गरत वेद) 

इ अफ़णविस्तानमे, भलानस बोलनके A और सिवास त जन र उदासकी विजय--सुदासने देखा, उसके 
र तमो बसी थीं । श्री कीथ इन जातियोंकों सुदासकी जगह अपनी परुषिणीके दक्षिणी तटपर डटी हुई है । अतः 
तिनु È K वह भी अपनी सेना लेकर नदीके दूसरे तटपर आ डटा ।. 
दस राजाओके संघमें शामिल बतलाते हँ । किन्तु श्री रौथका प्रकार दोनों सेना त EU 
गत अधिक मान्य है कि ने -- अलिनस, पथ, भळानस, शिवास मणके कक पार युद्धेके लिए सन्नद्ध हो 
और विषाणिनी जातियाँ. सुदासकी ओर थीं, जसा कि ऋग्वेदसे a Si CA T a 
सह मलकता है ( मं० ७, सू० १८, अ० ७ )।१६ को घिरा पाया। परषिणोके दक्षिणी तटपर भरतोंके नेतृलवमें 

22308 ua ओके सं संघकी सेना डटी थी था वळ प 

दस राजाओंके संघका बढ़ाव--दस राजाओंके संघको सेना S T SA SR उ 
RL के नेतृ पू पर आघात करनेके लिए बढ़ रहे थे । तृत्सु-महाराज सुदासकी 
पूरी तैयारो करनेपर विश्वामित्रके नेतृत्वमें RA पर्षिणीकी ओर ति संकटापन थी । TANA बढ़ने देनेमें सुदासको उनका 
बढ़ने लगी । किन्छु परुषिणीके दक्षिणी तटपर पहुँचनेके लिए उन्हें मुकाबला करना कठिन हो सकता > जसि ल दी À 

गमिं 4 द्योंको कर á a 3 
ji” रातुद्री और MATAA य बरस व 3. बढ़कर धावा बोलता उचित समझा । एक सेनानायककी दक्षता 
iy Er ji ड a i $ Ris Ce बस और कुशलताके साथ सुदासने वीरता और कौशलसे काम ल्या । 

वाढृ मब l S A तके Ta सनाका वाह उसने अपनी सेनाकी एक टुकड़ी लेकर नदीकी उपरी तरफ़्से 
hi a Di न य ः ह TAE अनजानमें चुपकेसे नदीको पारकर सहसा पीछेसे आकर 
हर अवसर (वसवा नदियोंसे स्तुति को दरुषिणी-तटपर डटी हुईं दस राजाओको सेनाको घेर लिया 

वे अपनेको नीचा कर ले और द्र्से आई हुई सेना, रथ ( संन ७ सू० ३३, अ» ३ ) । सहसा इस तरह धिर जानेसे 
आदिको सरलतासे पार हो जाने द्‌ a मं ३, सूर रेरे, शात्रु-संघमें खलबली मच गई । संघकी सेना विचलित हो बिखर 
अ०९)। इसपर, कहते हैं, नदियोंने विश्वामित्रकी प्राथंना गई । संघके नेता विचलित सैन्यमें संयम और संघटन कायम न 
खोकार कर ली और युद्धके लिए उत्तेजित तथा शन्नुओंको जीतने कर्‌ पाए । नदीकी ओरके सिवा संघने अपनेको सव तरफ़्स 


के लिए व्यग्र भरतोंको पार उतरने दिया ( मं० ३, सू० ३३, gaa द्वारा घिरा पाया । उनमें प्रत्याक्मणका साहस जाता रहा । 
P DA बिखरी असंगठित सेनाको लेकर शत्रुके प्रत्याक्मणका मुकाबला 
इन उल्लेखोसे ज्ञात होता है कि विश्वामित्रके संघको तदियोंमें द्विया ही केसे जा सकता था? शत्रु-दल आक्रमणके प्रहारोंको सह 
बाह आनेसे कुछ समयके लिए मार्गमें रुक जाना पड़ा और वाढ़के न सकनेसे भागकर अपने प्राणॉकी रक्षाका प्रयत्न करने लगा। 
शान्त होनेपर ही उनकी सेना नदियोंको पारकर परुषिणीके दक्षिणी युदासने इन भागते हुए शत्रुओंके एक सेनापति भेदको भी मार 
पटपर आ सको । परुषिणीके उत्तरी तटपर तृत्सु-जनपदके नगरों जराया ( मं० ७, सू० ३३ अ० रे ) बहुतसे जान बचानेके 
और गांबोंको बाढ़से सुरक्षित रखनेके हेतु एक बाँध बनाया गया हुए परुषिणीमें कूद पढ़े और उत्तरी तटपर पहुंचनेका प्रयल करने 
AN अतः विद्धामित्रके संघने अपने शत्रुओको पौडितकर ढगे, किन्तु बहुतसे इस ल्म नदीमे ही इबकर मर ७ 
नीस विजय पानेके लिए बाँधको तोड़ इन्रुके जनपदको ओर जो यक्षपूर्वक नदीको पारकर उत्तरी तटपर आ सके, वे उधर 
से भर देनेका विचार किया । किन्तु मौसमके शुष्क दोनेसे (चत सुदासकी शेष सेनाके A पडकर मार डाले गए या. 
; KI कर विश्वामित्रका संघ इसमें Tea हो सका । बन्दी बना लिए गए। 
3 का हे इस कार्यके लिए संघके नेर से संघके वीर 'वजवाहु नेताओं में इबकर मरनेवाले शुत क 
हा > को नियत किया था । कवि बाँध तोड़नेमें बुद्ध और दह, थे ( मं० ७, सू १८ अः ) २)तथा र 
बच... ठु पानी कम होनेसे बाढ़ न आ सकी । इसी कर संख्या २१ थी (संश IA 
हे करो छुदासने शत्रुओंके इस अभिप्रायकौ असफल करनेके न्यस्त 5६ प्रकार सुदासकी रण-कुशलता 
झर. ` अगौ सेनाकी एक ठुकड़ी लेकर कविपर आक्रमण AA तया विष्ट कर दौ गरे ! 
R दिया । T दस राजाओंकी करीब सारी सेना सत 
कवि युद्धमें मार डाला गया और प्रतापी सुदासने अहु औरडुह्यॉके ६६६० वीर योद्धा यदास द्वार यदम मार डाले 
o h वीरता और सेन्य कुशलतासे सारी स्थिति काबूमें गए । वीर तृत्छ-महाराज सुदास इन्द्रकी न i 
KAA 0 टो तहि ह ह 
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दल भयभीत होकर अपनी सारी सामग्री सुदासके हाथोंमें छोड़ 


भाग खड़े हुए१२ (मं ७, ge १८, अ० १४-१५ ) । 
निःसन्देह वीर तृत्खु सुदासने अपने रण-कौशल और चतुर 
नायकत्वसे दस राजाओंके संघपर बहुत बड़ी विजय प्राप्त की थी । 
इस विजयका कारण सेनिक संख्याकी अधिकता न थी । उसका 
पूर्ण श्रेय अकेले सुदासको था, जिसने अत्प सेनाको लेकर अपने 
नेतृत्वकी कुशलतासे भारी संख्याको आसानीसे रौंद डाला और 
प्रबल शत्रुओंको न्यस्तकर विजय पाई । किन्तु पुदास ऐसे 
प्रबळ शत्रुओंको एकाकी केसे जीत सका, यह तत्कालीन समाज 
सममनेमें असमर्थ था । अतः सुदासकी विजयमें देवी सहायताका 
हाथ स्वीकारकर विजयका श्रेय इन्द्रको दे दिया गया । 
दस राजाओंकी सेनाको न्यस्त करने और उनपर विजय 
पानेके बाद सुदास सन्तुष्ट होकर चुप नहीं हो गया । इस विजय 
का लाभ उठाकर तृत्खु-महाराजने उनके सात पुरोंका, जो उनकी 
शक्तिके केन्द्र थे, '्वंस कर डाला (He ७, सू० १८, अ० ३)। 
अनुका राज्य विजितकर तृत्सु-साम्राज्यमें मिला लिया गया 
(ae ७ सू० १८, अ० १३ )। तुर्वश, दरु द्य, और भरतोको 
रोद दिया गया । भेदके राज्यपर अधिकार कर लिया गया । 
(मं० ७, सू० १८, अ° १८ )। अनार्य अजा, शिप्रवों और 
यक्षोंको अधीनता स्वीकार कर लेनी पड़ी, और उन्होंने सुदासको 
करमें घोड़े भेट किए Jas ( Ho ७, Te १८, Ho १९ ) l 
विजित कोषं-- इस विजयसे सुदासके हाथ असंख्य कोष या 
न छगा । इस विजित कोषको सुदासने बहुत उदारताके साथ 
ऋषियों, आहाणों और मित्रों आदिमें बाड दिया । महर्षि 
TIBA सुदासकी इस उदारता और॒ दानवीरताकी बहुत प्रशंसा की 
है । Sa वशिष्ठको दिवोदासके इस प्रतापी नाती और पेजवनके 
कक वनके . 
लड़के (सुदास) ने दो सौ गाय, दो रथ और दो बघुएँ (Raat) 
तथा मुक्ताके आभरणॉसे युक्त चार घोड़े भट किए थे ( Ho ७ 
सू० १८, अ० २२-२ ने 
अलावा सुदासने अपने ar जाप 
भो विजित धन-राशिका 


8 The फ 7 उ->5+--5--- 
$ The Hymns of the Rig-Veda: By 


14 The Rig-Vedic Culture: By A. C Griffith, p. 19. 


Das, p. 306. 


सखि, पावसकी भीगोीं a ! 
Madi होमचती देवी 


1 सखि, पावसकी भोगीं राते | 
किसे रुलाकर, किसकी सुधिमें, मेरे आँगनमें रो जातीं ? 

ह तममे, सूनेपनमें, थुंधळे चित्रोको धो जातां | 

x जाती हैं अन्तरप पर, जीवनकी सब बिखरी बातें | सखि. 
WA मेरी आँखोमें, बहते रहते ये घन काळे ; 

कूट रहे हैं तिल-तिल करके, अंतस्तलके दुखते छाले ; 
Sete तार बंधा है, हार गई में मन. 'समकाते | सखि० 


न आ FE Sp 


सखि ! पावसकी भीगी रात! 
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उचित भाग न किव (पर 11 ९ A 
सुदासके युद्धका - ७ पूर 
निःसन्देह यत वीर बो तब 
के २ कुशल 
उसकी फलस्य सि 
जात्या एकसून्रमें संगठित हो चद वी 
भरत-वंशका एकछत्र शासन स्थापित 
राज्य अधिक दिनों तक aa न रह 5 फ 
आये-जातिको एक शासन और र i गक, 
जानेका जो प्रशस्त मार्ग खोला, zwa hs EE 
आये शासकोंने भी अनुसरणं किया । an | 
भारतको एक आयें-राष्ट्र, आर्य-संस्कृत और WA EE 
सभ्यताके अन्तर्गत लानेमें सफलोकृत w : 
सप-सिन्थुवसे लेकर पूरे उत्तर और दक्षिण भात ए . 
संस्कृति और धर्मका प्रचार तथा प्रसार हुभा। || 
इस विजयके फल-स्वरूप सुदासका सापि E 
आधिपत्य स्थापित नहीं हुआ, अपितु भरतनंशी एज फ 
हरानेसे उसका प्रभाव हस्तिनापुर तक फेल miw 
संवरणको अपनी राजधानी छोड़कर सुदासके भगो छू 
तक सिन्धमें छिपकर दिन बिताने पढ़े, और हारे द| : 
वह पुनः अपने राज्य हस्तिनापुरपर ahan बह ` 
सका । * इसी संवरणका उत्तराधिकारी कु हुआ मिलेल | 
सरस्वतीके पासका प्रदेश कुरुक्षेत्र कहलाया। ऐसा मन | 
है कि सुदासके बाद फिर हत्तिनापुरके भएँ ए 
प्रभाव और प्रताप बहुत बढ़ चलाथा। | 
महाप्रतापी सुदास और दस राजाओँके पे Jj | 
और निर्णायक युद्धकी सम्भावित तिथि कामे र 
मानी जाती है । युद्धके परिणामोंको देखे ह. * ji 
“वेदिक पानीपत? भी कहा जाता है।' | 
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आँखोंमें ही रेन बिताई, 
पलकरों-पलक न लगने पाई, 
वह सपनोंका ही राजा है, 
कितना विस्तृत और भयावह दोख 


सुख-निद्रामें पंथी ह होंगे, लेते 


पर मेरे इस मतक बीत गई तिर 


मेरी क्था - 


श्री पडुमलाल पुन्नालाळ बख्शी, बी० ए० 


a अनन्त है, ज्ञान अनन्त है और ब्रह्म अनन्त है । उसी 
q तरह मेरा भी अन्त नहीं है। पर जो असीम है, वह 
Ha सीमामें आवद्ध होकर प्रक्ष होता है । जो महत्‌ है, वह 
लेच्छासे स्वीकारकर लीलामय हो जाता है । जो अन्त- 
होत शात है, वह भी मेरा ही द्र रूप धारणकर आनन्द-लप और 
स-हप हो जाता है में ग्रन्थ हूँ, ज्ञानका आगार हूँ, विद्याकी 
विधि हूँ, रसका भाण्डार हूँ. । सुभसे संसार ज्ञान प्राप्त करता है । 
मेरे ही कारण मनुष्योंकी उन्नति हुईं है । यदि में न होता, तो 
मनुष्य और पशुमें क्या भेद रहता १ जिन छोगोंमें मेरा प्रचार 
नहीं है, उनको जाकर देखो । वे अभी तक वन्य-पशुओंकी तरह 
जंगलॉमें भटकते फिरते हैं । उन्हें केवळ उदर-पूत्तिकी चिन्ता 
रहती है । ज्ञानका गौरव वे कया समम्हे, साहित्यकी महिमा वे 
क्या जानें, विज्ञानकी शक्तिका उन्हें क्या पता १ 
परन्तु तुम मुझे कांग्रज़ोंका बण्डल मत समझो । यह मत 
सममो कि प्रेसने मुझे द्ा-दबाकर तेयार किया है । प्रेस, कायज़ 
और स्याही तो जड़ वस्तु हैं, उनमें ज्ञान कहाँ? इसी प्रकार 
अक्षरोंकी जोड़नेवाले, या प्रेसको चलानेवाळे, या दुकानमें बेठकर 
R बेचनेवाले मेरे जन्मदाता नहीं हैं । तुम उन्हें भले ही मेरा 
ERE मानकर उनकी प्रशंसा करो ; पर मुझे तो यथार्थ प्रकाश 
मिलता है किसीकी अन्त्ज्योतिसे । मुझे बेचकर जो लोग सम्पत्ति- 
शो हो गए हैं, वे अपने वेभवका गर्व भले ही करें और तुम 
iii अतिष्ठा और आदर पाकर गौरवके उच्च शिखरपर भले 
१3 जाय ; पर में तो किसी तपस्वीकी तपस्यांका फल हूँ, में 
हो ज्ञानीकी अनवरत साधनाका परिणाम हूँ, में तो किसी 
d Ta कत्पनाकी सृष्टि हूँ, में तो किसी विज्ञके अध्यवसाय 
` "पाहू । मुझमें किसी दूसरेकी आत्मा निवास करती है । 
a और कालको अतिक्रमणकर वही आत्मा मुक्तमें निविष्ट 
क्व उम लोगोंकों अपना दिव्य सन्देश सुनाती है। न-जाने 
प के भगवान श्रीक्षष्णने अजु नको उपदेश दिया था; 
नजाने रुपमें तुम आज भी उनकी वाणी सुन सकते हो। 
को वित्त आषाढ्के प्रथम दिवसमें मेघके दर्शनकर कालिदास 
गान इ. ~ ` अथा हो गई ; पर प्रेम और वियोगका जो 
अन्तःकरणमें उद्भूत हुआ, वह तुम मेरे ही 
मामा, ञान । अतीत और वत्तेमान युगकें कितने ही 
e और केवियोंके उद्गार तुम हममें सुन लोगे । 
सास, जो शोम सृष्टि हूँ। संसारमें जो सुख, जो सौन्दर्य, जो 
UE ` शजो गौरव, जो वेदना, जो आतंक और 
w T ° नेही जब किसीके अन्तर्जगतमें जाकर 
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है । विश्‍्वकी वेदनासे करद, संसारके अत्याचार और अन्याय 
से लुब्ध, शानकी महिमासे विस्मित तथा जीवनकी सुषमासे 
पुलकित किसी भी द्रष्टा या टाकी कृति में हूँ तुम मेरे पृष्ठपर 
जो मूल्य देखते हो, वह मेरा मूल्य नहीं है, वह तो किसी व्यव- 
सायीके लाभ और लोभका सूचक है । यह सच है कि मेरे कितने 
ही निर्माताओको अपनी इतियोंके लिए अपरिमित सम्पत्ति प्राप्त 
हुईं है ; पर कुछ ऐसे भो हुए हैं, जो जीवन-भर कष्ट सहकर 
संसारको अमूल्य निधिके रूपमें अपनी रचना दे गए हैं। यदि 
आज आरनाल्ड बेनेटको प्रत्येक शब्दके लिए १६) रुपए मिलते 
हैं, तो कभी गोल्डस्सिथको आजीवन दखितामें ही बराबर 
साहित्यक सेवा करनी पढ़ी है । प्रकाशकोंके लिए में अवश्य अर्थ- 
सिद्धिका साधन हूँ ; पर अपने कर्त्ताओंके लिए में आनन्दका ही 
साधन हूँ. । दुःखमें, कश्में, विपत्तिमें मुमीसे उन्हें सान्त्वना मिली 
है । मेरे ही लिए उन्होंने गवे किया है । मेरे ही लिए उन्होंने 
वेभवका तिरस्कार किया है । इसीलिए में उनके गौखकी स्मृति 
हूँ, में उनकी वेदनाका सहचर हूँ. । मेरे इस ए्रष्टांकित मूत्यमें 
अन्य व्यवसायोंकी तरह धूत्तता है, छल है, कपट है, स्वार्थसिद्धि 
हे । मेरा यथार्थ मूल्य है कविकी कीरिमें,ग्रन्थकत्तके चिरन्तन 
गौरवमें और उस अलौकिक आनन्दमें, जिसका उपभोग तुम कर 
रहे हो । wa 

पर मेरे सभी बान्धव मेरी तरह यही बात दढृतांपूरवक नहीं 
कह सकते । अधिकांशका जीवन अयन्त क्षणिक होता है। 
खद्योतकी ज्योतिकी तरह उनमें ज्ञानकी अत्यन्त अल्प ज्योति | 
रहतो है । पर उनकी क्षणिकतामें ही उनकी उपयोगिता है। 
प्रातःकालीन शीतःविनदु्ँकी तरह उनमें यह शक्ति नहीं रहती. 
कि ज्ञानके तीतर उत्तापमें वे रह सके । पर कद्र होनेपर भी उनमें 
रसको तरलता रहतो है, उनमें भी प्राणका आवेग रहता है, 
आनन्दका उच्छवास रहता है, अनन्त स्वर्गी आभा रहती है । 
वे भी ज्योतिर्मयकी ज्योतिसे उदभासित रहते हैं । वे भी स 
भर कुछके हृदयको शीतल कर जाते हैं, कुछको घड़ी-भर आह 
कर जाते हैं । अपने ही समान क्षुर पददलित, तृणवत जॉकी 
वे कुछ सेवा कर ही जाते हैं। ऐसांके निर्माता विर्वसे अनाहत, 
तिरस्कृत और विताडित भले ही हॉ ; पर यह समक रखो, सभी 
मतिम उनसे हुम लोगोंका उपकार ही दोगा, अपकार नह । 

जव ज्ञान आनन्दका रुप ग्रहण करता है, तभी उससे सत्स: 
हित्यकी रचना होती हे । जब वह व्यवसायका रूप m करता 
है, जब वह लेन-देन, लाभ-हातिका साधन बन जाता है, तब चह 
साहित्यके ari कमलके Si विकसित न दोक ie 

परिणत हो जाता है। तब जो मत्स्यजीवी हैँ, वे उन्हे 
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बाज़ारमें बेचकर उदर-पूर्ति करते हैं । वहाँ छोटी-बड़ी सभी मछ 
Sit लिए ग्राहक मिल जाते हैं । उसमें लोक-रुचिकी प्रधानता 
रहती है । उसीसे उनका मूल्य निदिष्ट होता है । उसी मून्यमें 
मत्स्यजीवीकी सफलता है । संसारमें सफलताकी यही एक कसौटी 
है। जो व्यक्ति जिस इच्छासे कोई काम करता है, 
उसकी उस इच्छाको पूर्ति हो जानेपर ही वह अपनेको 
सफल HIZI समझेगा | संसारमें धनकी महत्ता है, कीत्तिका 
गौरव है, प्रदकी प्रतिष्ठा है कुछ काम धवके लिए किए जाते 
हैं, कुछ कौत्तिके लिए और कुछ पदके लिए। इसके अतिरिक्त 
कुछ काम ऐसे भी होते हैं, जो आनन्दके ही लिए किए जाते 
हैं। धनके लिए जब कोई व्यक्ति WA करता है, तब ' उसे 
कीति, पद या आनन्दकी चाह नहीं होती । अर्थ-कष्टमें पढ़कर 
कितने ही बढ़े लोगोंको ऐसे काम करने पडते. हँ, जो न उनके 
गौरवके वर्धक हैं और न उनको कौसिके । इसी प्रकार जो लोग 
एकमात्र अर्थसिद्धिमें ही अपने जीवनकी सफलता समभते हैं, 
उनके लिए कीर्ति या महिमा भी वाधक हो जाती है। | 
सच पूछो तो मेरे लिए ARA महत्ता है, न पदकी 
और न धनकी । आज जो कोत्ति, पद और धनका उपभोग कर 
रहे हैं, वे नहीं रह जायेगे ; पर में रह जाऊँगा। कालिदासके 
आश्रयदाता नरेश कहां हैं, तुलसीदासके समयका सुग्रल-वेभव 
कहाँ है | पर मेरे रूपमें 'मेघदूत' और “राम ३रित-मानस' तो अब 
भी हैं। आज जो छोटे-बड़े लोग सम्पत्ति और प्रभुताके अधि- 
कारी हैं और जिनकी सेवा, प्रशंसा और यश्ञोगानमें मेरे हो 
निर्माता संलम हैं, वे सभी अपनी सारी प्रभुता और धर्मको लेकर 
न-जाने कहाँ विलीन हो जायेगे । रह जाऊँगा में, क्योंकि मुमीमें 
चिरन्तन आनन्द और गौरव है । तो भी यह सच है कि जीवन- 
निर्वाहे लिए धनकी आवश्यकता होती है। इसीलिए किसी 
न किसी ख्पमे प्रायः सबकी अर्थसिद्धिके लिए कोई काम करना 
पड़ता है। मेरे निर्माताओं्री साहित्य-सेवामें अर्थसिद्धिकी 
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मानवकी महिमा 


डा० बलदैवप्रसाद मिश्र 


गहन तममें चेतनका स्फोट, शून्यमें खिला सुचिर संसार ; 
निमित्तोने देखा दिक्काल, गगनमें gè तारक-हार । 
WA बसुन्धरा भरी, भरे सागर-वन-पर्वत-पुज ; 
मचुजके बिना किन्तु, बस, रही निपट सूनी-सी वसुधा-कुज । 
' सागरोमें थे मत्स्य विचित्र, वनोंमें थे खग-मृग अभिराम ; 
` व्योमके लोकॉमें थे देव, न जिनको नरा-मत्युसे काम । 
किन्तु जब नरने किया प्रवेश, वाल-बपुमें विभु-तत्व समेट ; 
.. हो गई अखिल चराचर सृष्टि, एक उसके चरणॉपर मेंट । 
` देखने ही को वह संकीर्ण, विपुल है उसके Ya प्रसार 
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atant महिमां 


Ja पहान 
` बही शिव-सुन्दर-सत्य महान) ब 


= देह तक ऋजीक तत शी र यावसा 


भावना है ही नहीं, यह ZN 
सच है कि साहित्य द्वारा a wa 
कुछ पा जाते हैं, वही उनका यध on प 
सात सौ दोहोंके लिए पुरा है हे 
पद्माकर अपने एक-एक व तोमर L ja 
फिर भो यह पुरस्कार ए उ भ र्‌ 
दूसरोकी FAN fni th K 
प्रतिष्ठा और गौरव भो दूसरोंकी हो बल; 
सान करे या अपमान, उसे अपनी इति UN है 
है, वही यथार्थमें साहित्य-कार्यके लि 
£ अपनी विशेष स्थितिसे ही कोई माना NI 
और विशेष स्थितिमें पढ़कर उसे अपमान दी 
और कष्ट भो उठाना पढ़ता है । मेरे सहिद 
चिन्तनीय बात नहीं है । मेरी यथार्थ हाते तही. 
जब तुम स्वयं साहित्यके उच्च आद्रांको छोड़ा तेर. 
मनोविनोद, क्षणिक उपयोगिता अधवा क्षि पुकार ` 
बना डालते हो, या जब तुम मिथ्या प्रांत, पि 
मिथ्या अभिसानसे प्रेरित हो साहित्यक क्षेत्रको क 
सिद्धिका एक उपाय समझकर) उसीके लिए दह बा 
एक-दूसरेको प्रशंसाकर, अपने-अपने विपक्षो द | 
उछड-कूद करते रहते हो । साहित्यके परें | 
वक हैं और ऐसे मैंसे भी हैं, जो उसके निम ब्ले १. 
करते रहते हैं । पर मुझे इसको चिन्ता रहीं ह Ji) । 
करो यां मत करो ; पर यह जान लो: Ks 3 
no book ; who touches this, beig D 
वन्थुवर, में एक निष्प्राण कडी 
मनुष्यकी आत्मा विद्यमान है । जीवस A 
वेदना और. कटके रुपमें जो विष a 
वह स्व॒यं पी गया, और Sili Aa 


gai विद्यमान है । 


Ral 


BHR 


w 
Iè 


` जे m | 
ए ARa को. 


वही दासोहं सोहं वही वदी दै 
उसीके देव बन गए je Bh 
वही शासित है बनकर व्य ही. 
उसीमें है अन्तरराष्ट्रीय wai ad 
सभी रंगोंमें एक असंग, 


अमिट उसका अस्तिल वहाँ, 
खड़ा वह या 

कुछ देहे मिट a i 
भले ही कु ति 


ला ; 


एक कविताका पुरस्कार : काश्मीरका 


श्री भगीरथ शास्त्री 


“मेरे सखुनको तू खल्कमें कारगर क्रे ; 

वह बात दे ज़बाँ पे कि दिलमें असर करे !” 
वगीय महाकवि मौलाना आज़ादकी इस सूक्तिकी यथार्थता 
और चरितार्थता हमें उस दिन विदित हुईं, जब कल्हण 
की 'राजतरंगिणी? पढ़ते-पढ़ते काइमीरकी वह ऐतिहासिक विचित्र 
घटना सामने आइ, जिसमें एक कवितापर प्रसन्न हो राजाने 
इसे पुरस्कार-स्व€ूप काइमीरका राज्य न्योछावर कर दिया था| 
अते दो हज़ार वर्ष पहले जंव वेक्रम संवतके प्रत्तेक HERMT- 
विराज श्रोमान्‌ विक्रमादित्य उज्जेनको राजधानी बनाकर समस्त 
भारतपर शासन कर रहे थे, तव अचानक ही देवयोगसे राजा 
हिर्यके निःसन्तान सुरथाम सिधारनेपर त्रिदिव-दुलेभ, परम 
समृद्ध और सुन्दर काइमीरका राज्य राजरहित हो गया-- 
वर्तते राजरहितं काम्यं कइमीरमण्डलम्‌ । चूँकि काइमीरका 
राज्य उज्जेनके सम्राटके मातहत था, अथवा आजकलके 
TAN ag उसका शासनादेश-प्राप्त देश था, अतः. कास्मोरके 
मन्त्रिमण्डलने सम्राटसे ही किसी न्यायपरायेण योग्य राजाकी 
मांग की । किन्तु कितने ही दिन लगातार सोचने और खोजने 
पर भी सम्राटको कोई ऐसा योग्य और सर्वेगुग-सम्पन् राजा 
नहीं दोख पड़ा, जिसे काइमीरका राज्य सौंपकर वे निबर 

हो जाते । 

राजाकी इन सतत चिन्ताओंके दिनोंमें ही देव और 
दाखियका सताया हुआ एक विद्वान्‌ कवि उसके द्रवारमें उपस्थित 
हुआ, जिसका नाम मातृगुप्त था । निःसम्देह मातृगुप्तकी निर्धनता 
चरम सीमाको भो पार कर रही थी। वह जितना हो अधिक 
विद्वान्‌ था, वाग्देवताका पापान्न था, सपल्ली-स्वभाव-सुलम इष्यसि 
ह लक्ष्मी उतनी ही उससे कोसों दूर थी। दूसरे शब्दोंमें 

GA निम्न सूक्तिका वह ज्वलन्त उदाहरण था :-- 

ज ये गुणिनो ये ये त्यागिनो ये च विदशधज्ञानाः । 

| - | रे विचक्षण तेषां त्वं साहुरागमसि । 
कह > दारिद्र्य, तू बढ़ा ही चतुर और समभदार 
"सारे जिसे गुणी, त्यागी और ज्ञानी देखता है, तू. 
į श्रयकी अवश्यकता थी | साथ ही वह 
: और गुणज्ञ भो था । अपूज्यकी पूजा और 
एकाएक गत उसे सख्त नफ़रत थी । अतएव वह 
जहां उसका अशुणज्ञ धनी या राजाके पास जानेसे हिचकता था, 
क्र समुचित समाद्र न हो । जीवनमें कई बार वह ऐसे 
राज आ कर चुका था कि बड़ी-बड़ी आझाएँबाँधकर किसी 


N a या किसी अमोर-उमरावका दखाज्ञा खट 


या 


राज्य! 


खटाया ; लेकिन वहांसे उसे खाली हाथ लौटना पड़ा । वह अपने 
दारिट्य-निवारणके लिए अनेक बार अनेक उपाय करता था ; पर 
विधिके वाएँ आ जाता था :-- 

यदू यदा लिखति मन आशावत्तिकाभिह दयफलके 

तत्तद्‌ वालइव विधिनिभृतं हसित्वा प्रोञ्छति । 
अर्थात्‌--आशा-रूपी कूं चीसे हृदय-ल्पी फलक्रपर मन जो-कुछ 
लिखता रहता है, विधि उसे चुपचाप हसकर ऐसे पोंछ डालता 
है, जसे छोटा वच्चा । 

FERÀ मातृगुपने विक्रमकी प्रशस्ति और देव-दुलंभ 
गुणोंको सुना था । एक दिन उसके मनमें आया कि क्यों न में 
एक वार इस राजाको सेवासे भी अपने भाग्यकी आज़माइश कर 
देखू । अनेक संकस्प-विकत्मोंके अनन्तर वह किसी शुभ Wa 
राजाके दरवारमें जा पहुँचा । दरवारमें पहुँचनेपर उसने कई 
दिन तो चुपचाप राजाको दिनचर्या देखने और उसके दरवारी 
लोगोंकी चर्चा सुननेमें ही बिताए । बादमें धीरे-धीरे जब वह 
राजकुलका एक विस्रस्त पुरुष हो गया, तव प्रार्थना करनेपर 
द्रवारी लोगोंने उसे महलके द्वारपालकी ड्यूटी सौंप दी द्वारपाल 
बन जानेसे मातृगुप्तको राजाको और भो अधिक निकटसे देखने-- 
उसके निकट सम्पर्के आने--का सुअवसर हाथ आ गया । थोडे 
ही दिन सेवा करनेक्रे बाद उसने राजाके बारेमे अपनी एक अच्छी 
सम्मति स्थिर कर लो । उसने यह दृढ़ धारणा वना ली कि इस 
राजाकी सेवासे मुझे अवश्य ही यश और धनकी प्राप्ति होगी । 
निश्चय ही एक दिन यह मेरे गुणोंका आदर करेगा ; क्योंकि यह 
राजा स्वयं गुणी है ¬ , a 

यस्मिन्‌. राजनितत्त्वज्ञः सूरिभिः संब्तश्रुतः 
नांजळिदीयते जातु मानाय च शुणाय च॥ | 
ma युक्तायुक्त aR 
नायाति सेव्यमाने$स्मिन स्गगुणो$तर्थकारितामू॥ 
'सर्वदोषोज्मितं सेव्यं उपमेवमिमे सस 
समासादयतः पुण्यै रदूरे RE: ॥ न 
अर्थात-यह राजा विक्रम उन श्रे राजाओंमें ह, के 
शासनमें तत्त्वज्ञानी, MAU विद्वानोंको प्रतिष्ठा पाने या डा 
गुणोंकी क्र करानेके लिए हाथ जोड़नाया आम 
w ; i 
पढ़ती । औचित्य और अनौचित्यको मे WA Aa 
इनके दरवारमें कर्णजप खलोकी दाल नह ४ 


जायगा । इस धारणाको 
ma pa और निष्ठापूवक faa और रात राजाकी सेवामें 
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जुट गया । धीरे-धीरे सेवा करते-करते उसे ६ ऋतु-पूरा एक 
संवत्सर हो गया ; पर फल-प्राप्रि न हुईं। राजाकी मुलाक़ातसे 
चह अब तक भी वंचित ही रहा । राजाको उसकी योग्यता और 
विद्वत्ता अपने पार्षदोसे भलीभाँति विदित हो चुकी थी; परन्तु 
अन्यान्य राजकीय कार्योंमे सतत व्यस्त रहनेके कारण किसी 
फुर्सतके समय कविको निकटसे देखने और सममनेका सुअवसर 
अब तक भी राजाके हाथ न आया था । 
एक दिन आधी रातके समय जब सारा संसार सुखकी नींद 
सो रहा था, अचानक राजाकी नींद खुली । उसने देखा 
कि वर्षाको साथ (लिए हुए ज़ोरोंसे आंधी चल रही 
है। राजमहलके बाहरके सारे दीपक बुझ चुके हैं। 
हवाके भोंकोंसे वार-बार अन्द्रके दिए भो मिलमिला रहे हैं । 
द्वारपर कौन है ? राजाके पुकारनेपर मातृयुप्तने विनीत भावसे 
उत्तर दिया-'में मातृगुप्त हूँ, महाराज |” 'अब कितनी रात 'और 
रेष है ?--राजाके प्रश्‍न करनेपर मातृगुप्तने उत्तर दिया कि डेढ़ 
प्रहर रात्रि और शेष है । तुमने यह केसे जाना कि डेढ़ प्रहर 
ही शेष है ?---राजाके इस दूसरे प्रइनपर कविने मनमें सोचा कि 
अव अपनी यथार्थ स्थितिके वर्णन करनेका अवसर है । अपनी 
यथार्थ दशाका वर्णन करनेसे या तो आज सदाके लिए दोनतासे 
छुटकारा पाऊंगा--मेरी दीन-दशा सुनकर राजा दयाद्र -हृदय हो 
मुझे धन-धान्य दे बेठेगा--या यदि इतनी दीन-द्शा सुनकर 
भी ऐसे दयाळ राजाका हृदय न पसीजा, तो सदाके लिए धनी 
होनेकी आशा ही छोड़ वेटूँगा--*अवस्था वेदनादाशां देन्यं वा 
त्यक्त मुद्यतः । यह सोचकर कविने निम्नलिखित इलोक बनाकर 
राजाको सुनाया :-- 
शीतेनोद्घषितस्य माषशिमिवचिन्ता्णवे मजतः 
शान्तामिं स्फुटिताधरस्य धमतः क्ुक्षामकण्ठस्य मे । 
निद्रा ङाप्यवमानितेव दयिता संत्यज्य दूरंगता 
सत्पात्र प्रतिपाद्तिव वसुधा न क्षीयते शर्वरी ॥ 
अर्थात्‌- हे राजन्‌ | मुझे सारी रात जागते ही बीती है । 
अतएव रात्रिका एक-एक क्षण मालूम है । जेसे उड़दकी फली 
ठण्ड पाकर सिकुड़ जाती है, उसी भांति काइमीरकी हेमन्त-ऋतुकी 
भाभावात-मिश्रित रात्रिमें में भी उण्डसे सिकुड रहा हूँ । हिम- 
पात-जन्य शीतकी इतनी अधिक प्रबळता है कि बार-बार सेंकनेके 
लिए फूं क मारनेपर भी आग बुझतो ही चली जा रही है। 
इधर भूखको तड्पन है, उधर घरपर दीन और हीन बाल-बच्चोंको 
वेबसीकी चिन्ता और व्यथा है । फिर भला नींद कहाँ | जेसे 
मनस्विनी दयिता अपमानित होकर पास नहीं फटकती, उसी 
तरह नींद भी मुझे छोड़कर न-जाने कहाँ चली गई है। जसे 
` सुपान्नको दिया गया एथ्वीका दान अक्षय हो जाता है, उसी तरह 
जाकी यह पहाड़-सी रात भो बिताए नहीं बीत रही । 


WODI TI ४० * 


SDSS ४२ SH A x yi FT 
Ernest 42. NE Ns a 


विशाल ma 


॥./५>”* ens 


आप तत्काल उसका (ठू 
CC-O. “anager, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
A Hs à - 


FR NSTI भर्त A 3 E 
राजा कविकी इस सूचि g 


ही अपने आश्रित कबिकी इस दीनता ह भ 
कतेन्यःच्युतताने उसके भ त ` 
; हंदयमें एक बेला ३ भ 
तत्काल उसका निद्रा हवा हो गई। वि LET 
सोने लगा कि ओह, में कितना चेद 
बारमें एक ऐसा योग्य विद्वान्‌ कवि लगातार JU १ 
और एकलिष्ठासे मेरी सेवा करता चला आ > NN 
एक दिनके लिए भी उससे उसके योगक्षेमे kui षः 
हन्त | ऐउर्य-मदमत्त हो मैंने एक क्षण हि “r 
नहीं दिया कि देशान्तरसे आए हुए एक विवार wa 
के हेमन्त और शिशिरके वे प्रसिद्ध हिमपात मा 
होकर शुज्ञर रहे हैं | यह यादकर राजाको कौर #३ 
अन्तःसन्ताप होने गा कि अबसे कहे मास पू ह 
बाहर निकलते हुए मेरी दृष्टि इस कविपर पढ़ी थै, क्ष: 
समय मैंने इससे सुलाक़ात करनेका विचार भी छग. 
अन्तःपुरमें जाते ही फिर भूल गया था। मागे वह 
पहुँचते ही मातृगुप्त-सम्बन्धी वह विचारधारा अपौ ह 
इन्दुदुतिको भी फीका कर देनेवाली मत्तमातंगामिक 
रस-धारामें विलीन हो गई हो । इसलिए अब मे | : 
चाहिए १ एकनिष्ठा और निष्कपट भावे को गई छ| : 
सेवाका वया पुरस्कार दूँ १ अब तककी उक्ष स | 
करूँ ? और स्वयं इस कविताका कया मूल्य उता ह 
मेरे मर्मस्थलको आहत और हृदयस्थल्को उ लि 3 
सोचतेःसोचते राजाको, सतत्र प्रतिपदि ष | | 
र्वरी”--कविकी इस सूक्तिने कारमीर राज हतती 
बात याद दिला दी । राजा गम्भीरतत है ही 
लगा कि काइमीरके मन्त्रिमण्डलने ए गोम ए 
है । सत्पत्रको दिया गया प्रथ्वीका अ" त zA 
होता है । संसारमें इस कविसे बढकर दं zadi 
सुपात्र होगा १ अतः इसे ही कीर 
पुण्य का भागी बनू भा i 
u अथवास्य सू लाख SI 
वर्तते राजरदित काय र | 
पात्रायास्मे महीतस्मात. g C 
मतोऽ ढे 
अवधीर्य महीपाठान ही री 
इतना विचारते ही राजाने उ दूत भे 
मण्डलके पास यह सन्देश AA 76 
हाथसे लिखे एक प्रकी डे राजा 
पहुँचेगा । मेंने उसे ही Aa ; aa हा 
हे | जेसे ही वह पण्डित ) विः ५ 


अगस्त, १६४५ ] एक कविताका पुरस्कार : काश्मीरका राज्य ] ga | 
7 बातचीतमें रात्रिका वह डेढ़ प्रदर भी बीत गया। है। इसी तरह सप्रमें यरि कोई महलकी छाए चढ़ा कु 


द्वेनेवाले स्तुति-पाठकोंका मंगल-गान आरम्भ 
lo मनमें इस वातसे निश्चिन्त हो गया कि मैने 
कडे पालन कर दिया । किन्तु अभी यह सब मामला 
नदत था - अलन्त गुप्त था, अतः कवि अपने मनमें इस 
हे बहुत हो अधिक खिन्न हुआ कि JA अपनी दीन-दशा 
भी सुनाई और राजाकी वह चिर-अतीक्षित सुझाक्कात भी हो चुकी ; 
एर परिणाम कुछ भी नहीं निकला | ऐसे इलोककों सुनकर तो 
पत्थर भी पसीज जाता । मेरा यह आत्म-निवेदन यहाँ भी व्यथे 
हो गया | या तो इस राजाके गुणगान ही झे हें, जिन्हें लोगोंसे 
ुवकर.में इसकी सेवाके लिए आकृष्ट हुआ था, या फिर मेरा 
दुर्भाग्य ही अन्तिम सीमापर पहुँच गया है | दोनों ही हालतोंमें 
मेरा यहाँ रहना बेकार है । मातृगुप्त इसी विचार-धारामें बह रहा 
था कि एकाएक आस्थानमण्डपसे उसकी पुकार हुई। 
राजाज्ञा पाते ही कवि राजाके समक्ष उपस्थित हुआ और 
विधिवत प्रणाम किया । “आप. काइमीरको जानते हैं ? मेरा यह 
वन्द्‌ लिफ़ाफ़ा वहाँके प्रधान-मन्त्रीके हाथमे दे दीजिए। यह 
सख्त हिदायत है कि इस पत्रको न तो आप खोलकर पढ़े और 
न किसी दूसरेको दिखावें । हमारे शारीरकी शपथे है  राजाके 
इतना कहते ही मातृगु्त उसके हाथसे पत्र छे प्रणाम करके 
तत्काल काइमीरके लिए चल पड़ा । वास्तविकताका किसीको भी 
अभी ज्ञान था, अतः यह देखकर लोगोंको नागवार शुज़रा कि 
राजाने एक मामूली  राजकर्मचारीके करने-योग्य कार्यके लिए 
ऐप योग्य विद्वानको कष्ट दिया है । कहाँ उज्जेन और कहाँ 
फारमीर | कितनी कष्टप्रद है यात्रा | एक तरफ़ लोगॉमें यह 
चर्चा चल रही थो और दूसरी ओर राजा मांतृगुप्त-सम्बन्धी इस 


मरणको लेकर अलहदा ही अपनी विचार-धारामें बहा जा 


RN उधर राजाके उस सुगुप्त पत्रको और साथमें अनेक 
Rak बोकको लिए हुए मातृगुप्त दवादब आगे बढ़ा 
> रहा था। वह जत्द-से-जल्द काइमीर पहुँचनेके लिए--इस 
> जिम्मेवारीसे छुटकारा पानेके लिए-बहुत ही अधिक 
| ह$ कटिबद्ध था । इसी बीच यात्राके दूसरे ही दिन 
गौर रे सॉपके फनपर बेठा हुआ खंजन पक्षी दिखाई दिया 
र सप्रे उसने अपनेको महलकी छतपर से छळाँग 
AA रः पार करते हुए देखा :-- 
E ले स॒फणाकोटी खंजरीटमहेः पथि । 
$ WA स्वं चोल्लंघितसागरम्‌ ॥ 
है ` शनशाञ्नका पण्डित था । उसने यह पढ़ रखा था कि 
Tady N गजवाजिमहोरगेषु राज्यप्रदः कुशलदःझुचि- 
1३. अर्थात्‌ यदि किसीको हाथी, घोड़े या सॉपपर बेठा 


z दिखाई दे जाय, तो उसे निश्चय ही राज्य-प्राप्ति होती 


पारं करते हुए अपनेको देख ले, तो उसे पिंहासन-प्राप्ति होती 
है । इन दो शभ शकुनोंसे मातृगुपतने मनमें यह तय कर लिया 
कि हो-न-हो राजाकी यह कठोर आज्ञा (काइमीर भेजनेकी) मेरे 
लिए फलीभूत होगो । इससे मुझे निश्चय ही राज्य-प्राप्ति-जेसो कोई 
उत्तम वस्तु हस्तगत होगी । इन दो शुभ शकुनोंने मातृगुप्तको 
अगला रास्ता तय करनेमें बड़ी सहायता दी । वह इतना उत्सा- 
हित हुआ कि उसके लिए रास्तेकी थकान, सफ़रकी दिक्कत और 
परेशानी एक-एक करके सव गायब होने लगे । नगरों और 
IN जहाँ कहीं वह ठहरता था, सोत्साह लोग उसका 
स्वागत करते थे । अतिथि-सत्कारकी वह सत्र जगह धूम पाता था | 
कई दिनों तक चलनेके वाद उसे. हिमालय दिखाई दिया । 
हिमळयके भिन्न-भिन्न ख्याने उसके मनको हरना शुरू कर दिया । 
कहीं वह हरे-हरे वृक्षों, लताओं और गुल्मोंसे आच्छादित 
था, तो कहीं दहीकी तरह सफ़ेद हिमकी चादरसे SA हुआ था | 
कहीं उसकी नदियों, भरनों और खोतोंको कलकल ध्वनियाँ कविके 
कानोंको तृप्त कर रही थीं, तो कहीं जलकण-मिश्रित मारुत उसके 
मन और इन्दरयोंको आप्यायित कर रहा था । इस प्रकार हिमाल्यके 
ua देखता हुआ वह ठेठ कारमीरकी सरहदमें जा पहुँचा । 
जिस काम्बुब नामक एक mAN उसने पहली रात बिताई, 
वहीं काइमीरका मन्त्रिमण्डळ किसी विशेष कार्ये उपस्थित या । 
खबर पाते ही कवि मन्त्रिमण्डले पास पहुँचा और प्रवान-मन्त्रीके 
हाथमें उज्जैनके सम्राटका हस्तलिखित पत्र दे, भारमुक्तको तरह 
निश्चिन्त हो, मन्त्रीकी आज्ञासे पास रखी हुईं आसन्दीपर वठ 
गया । मन्त्रीने पत्र पढ़ते हो पूछा --कय़ा आपका ही नाम मातृगुप् 
है £ कविने “जी हाँ' कहकर सिर नवाया। इतना सुनते ही 
प्रधान-मन्त्रीने प्रतिहारीको आवाज़ दी। प्रतिह्ारीके उपस्थित 
होते ही उसने आज्ञा दी कि तुरन्त राज्याभिषेककी तयारी 
करो और राज्यमे सर्वत्र दुन्डुभिके साथ घोषणा कर दी जाय कि 
काइमीरके सिंहासनपर मातृयुप्तको अभिषिक्त कर द्या गया है । 
maa आदेश होते ही राज्याभिषेककी सब तयारी gia 
हो गई । स्तान और अनुळेपनके अनन्तर आम और मुकुट 
धारण करके माठ्गुप्त राजसिंहासनपर अठ गए सब ; 
प्रधान-मन्त्रीने प्रजावगंकी ओरसे नव-दीक्षित राजाकी सेवार्म 


अर्थात हमने सम्राट विक्रमादित्यसे अपनी Fa 
न्यायपरायण योग्य राजाकी माँग की थी । उन्होंने आ WA 
समान योग्य राजा समर्मकर हमारे पास भेजा है । R आप | 
कारमीर-मण्डलपर शासन कीजिए और कृपाकर इतना और ध्यान 
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दीजिए कि. आजसे आप किसीके लिए भी “त्वदीयोंऽस्मि' 
( में आपका ही कृपापात्र हूँ.) कहकर हमें और अपने-आपको 
हल्का न करें। जैसे प्राणियोंके जन्मके कारण उनके अपने- 


अंपने कर्म हैं और कर्मानुसार ही प्रत्येक प्राणी भिन्न-भिन्न योनियोँ . 


और भिन्न-भिन्न माता-पिताको पाता है, स्वयं माता-पिता 
जन्मके मुख्य कारण नहीं हैं, उसी तरह ` राज्य भो मचुष्यको 
स्वकर्माचुसार ही प्राप्त होता है, अन्य मनुष्य तो केवल ऊपरी 
कारण यानी गौण वन जाते हैं । अतः आपको असुकने राज्य 
दिलाया है, इसलिए हमेशा उसके लिए नतमस्तक होते 
रहना अथव। उसके लिए सर्वसाधारणमें कृतज्ञता प्रकाशित करना 
ठीक नहीं है । इतनी कार्यवाही समाप्त AAR खूब ज़ोरोंके साथ 
qaa और शंखध्वनि हुई । राज्यमें सर्वत्र नए राजाकी घोषणा 
कर दी गई और बड़ा भारी दान दिया गया । 

मातृयुप्तने राजसिंहासनपर बेठते ही सबसे पहले अपनी कृतज्ञता 


प्रकाशित करनेके लिए सम्नाटू विक्रमके पास प्रचुर-मात्रामें 


कुआनकी एक आयत 


श्री चन्द्रबली पांडे 


< | परिस्थितिमें कुर्आ]नमजीदकी एक आयतपर 
जितना विचार करना चाहिए, उतना हो नहीं रहा है । 

कहते हैं कि जब यहूदियोंसे यह न सहा गया कि उनसे भी 
अज्ञान है, अथवा अछाहका सब-कुछ ज्ञान उनके HAAA 
'तौरात में ही नहीं आ गया है, तब इसीको स्पष्ट करनेके लिए 
यह आयत उतरी । इस आयतका भाव क्या है, इसे तो कोई भी 
मट कह सकता है; किन्तु इसका इतिहास क्या है, इसे विरला हो 
बता सकता है । पश्चिमके विद्वानोंने कुर्आानमजीदका जिस, ढंगसे 
अध्ययन आरम्भ किया है, उसमें यह भी जानना आवश्यक हो 
जाता है कि किस भावका खोत कहाँ है । इस प्रकारके अध्ययनसे 
शान्ति नहीं मिलती ; पर जिज्ञासा अवश्य तीव्र हो जाती है 
जिसे अध्ययनका प्राण ही समझना चाहिए । भक्ति भगवानको 
पाकर तृप्त हो जाती है ; पर ज्ञानकी पिपासा कभी शान्त नहीं 
होती और प्रतिदिन और भी बढ़ती ही रहती है । इसी बाढ़का 
यह परिणाम है कि आज धर्मग्रन्थोंकों भी ज्ञानकी कसौटीपर कासा 
जा रहा है और उनके खोतोंका पता ळगाया जा रहा है । इस 
भकारके अध्ययनसे इतना अवश्य हो रहा है कि परस्परकी Fg- 
रता दूर होती जा रद्दी हे और आपसमें एक-दूसरेको सममनेकी 


O मता बढ़ती जा रही है । अतः अब तो जेसे हो, तैसे धर्मअन्‍्यों 
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विशाल भारत 


'अछाह ग़ालिब है हिकमतवाला 


ZI CR E | मार हि 5 
उत्तमोत्तम डे भेजी और एक क 
भी बनाकर भेजा ~ g 


Farima 

संलक्ष्यते फलत एव तब 
SARÈ राजन] जिस प्रकार बे 
गरजता, सारे धराधामको आप्लाबित 5 i x 
सबकी प्यास और संतापको मिटाकर जगत i 
देनेवाला पर्जन्य न तो पहले सूचना हो देताहै, तक | 
ठीक उसो प्रकार आपने भी पहले घोषणा ग है 
बिना ही चुपचाप मुझे ऐसा उत्तम फल दे डाहा है हि al | 
तख्तेपर उसकी मिसाळ नहीं मिलती । ब के पं 
सेवासे आपकी प्रसन्नता या अप्रसन्नताका पता अ सए. 
प्राप्ति-हपी फलसे ही लग पाया है | | 


हः 
का खुळा अध्ययन करना ही होगा और È m 
PE 


कल्याणके लिए सबके सामने रखना ही होगा i ` 
कहा गया है--“व लौ अन्ना मा पिलू थ मि | 
लामुन्‌ बल बहरो यमुद्दोहू मिच afa ps al 
मा नफ़ेद्त्‌ कलेमातुळू लाहे AAA 3 

सूरत hai नी E 
र यह तो ळर वह॒ भाषा, जो अपनी हक ॥ 
परन्तु अपने लोगोंको सममसेके कट 
> उनमें से कुछ लिए जाते है । * | 
का अनुवाद लीजिए हा अगर 
ज़मीनके है दरख्तॉसे कलमें 
उसके हों सात दरिया न तमाम 


32 | 


शाह रफ़ीउद्दीनका T P f 


यर IS स्य अगर जिति 


साहबका अनुवाद है-- 
ह हो उसकी 


र हे उसके अलावा सात सुन्दर और हो जावें तो 


अक्की वात खत्म न हाँ । बेशक खुदावन्द ताला ज़बरदस्त 
हिकमतवाला है ।” 
अच्छा होगा, एक और अचुवाद भी देख लें । सैयद mafa- 
हठी साह लिखते हैं-“और जितने दरख्त ज़मीनमें हैं सबके 
सत्र कलम वन जाएँ और समुन्दर उसकी स्याही वने और उसके 
( खत्म होनेके ) वाद ( और ) सात समुन्दर ( स्याही हो जाएँ 
और खदाका za और उसकी वाते लिखी जायँ ) तो भी खुदा 
की बातें खत्म न होंगी । वेशक खुदा ( सवपर ) ग्रालिब (और) 
दाना ( वीना ) है।” साथ ही “खुदाकी बातेँपर आपकी 
. टिपणी है--“खुदाकी वातोंसे उसका इल्म या कुदरत या हुक्म 
या मखलक़ात मुराद हैं । यह तो मेरा खयाल है । मगर सच तो 


यो है कि उसकी बातें कुछ वही खूब जानता है कि क्या हैं ।” | 


इस आयतके इतने अनुवादोंको एक साथ देनेका उद्देश्य यह 

है कि आप इसके भावको भलीभाँति ग्रहण कर सके और प्रत्यक्ष 

देख सके कि इसका इष्ट क्या है । इसमें तो सन्देद्द नहीं कि इस 

आयतमें कलम और स्याहीके अतिरिक्त और किसी साधनका 

उल्लेख नहीं है । हाँ, इसमें इतना अवश्य है कि 'स्याही'पर ही 

« विशेष ध्यांन दिया गया है । अब दूसरी ओर 'महिम्नस्तोत्र'के इस 

अति प्रसिद्ध इलोकको लीजिए और देखिए कि इसकी स्थिति 

क्या है । कहते हैं-- 
“असितगिरिसमं स्यात्कजलं सिन्धुपात्रे, 
__ सुरतरुवरशाखा  लेखनीपत्रमुवी । 
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वेकालं, 
तदपि तव गुणानामीश पारंन याति ॥” 

“ह कहना न होगा कि इस इलोकमें जहाँ 'खुरतरुवरशाखा'की 

zA शेखी है, वहीं शारदा-जैसी लेखिका भी और जहाँ 'उवी'का 

` ने हैं, वही 'सिन्धुका 'पात्र' और 'असितगिरि'का 'कजल' 

भी और लिखा भो जाता हे “सर्वकाल' 'इश'का “गुण' । तालये 

S कि सभी सामग्री उपलब्ध है । "असितगिरिसमं स्यात्कजलं' 

` ` तह भी प्रकट है कि वास्तवमें समुद्रसे केवळ जल (मसि) 
पात्रका काम लेना हे हि > 

६ २ र मजीद रचनाका समय निश्चित-सा है । सन 

| ` ९०के इघरका वह हो नहीं सकता ; परन्तु 'महिम्नस्तोत्र के 

A अहे कहा नदं जा सकता कि वस्तुतः वह कब ET 

नातो प्रकट ही है कि उसे हम काव्यमीमांसाते 


WAA TULI INA AA 


इधरका नहीं मान सकते । कारण, उसमें उसके अवतरण हैं । 
इस दृश्सि देखा जाय, तो यह बताना कठिन होगा कि वास्तवमें 
किसका प्रभाव किसपर पड़ा । महिम्नस्तोत्र ९०० ३० के पहलेका 
सिद्ध है ; परन्तु कितने पहलेका, पता नहों । हाँ, यदि उसके 
रचयिता पुष्पदन्त कात्यायन वरुरचि सिद्ध हुए, तो वह अवस्य 
ही कुर्आनसे पुराना है। परन्तु उभय दशाओंमें एकका दूसरेसे 
प्रभावित होना कठिन प्रतीत होता है । किन्तु अपनी धारणा कुछ 
और है । हम इसपर स्वतन्त्र रूपसे फिर विचार करेंगे, अभी 
इतना और जान लें कि कबीर इसी भावको लेकर कहते हैं-- 

“सात समन्दकी मसि करों, लेखनि सव वनराइ। 

धरती सब कागद करों, तऊ हरि गुण लिख्या न जाइ ॥? 

स्पष्ट है कि इसका पूवार्ड कुर्आनसे लिया गया है, तो उत्तराद्धे 
महिन्नस्तोत्रसे । यहाँ “धरती'का कागद ( पत्रमुवी ) और “गुण', 
प्रकट ही दिखाई दे रहा है । हाँ, 'शारदा' और 'सुरतरुंको यहाँ 
स्थान नहीं । 

कवीरकी भाँति ही मलिक मोहम्मद जायसीने भी इस 
प्रसंगको लिया है । पद्मावतके आरम्भमें ही अछाहकी स्तुतिमे 
वे लिखते हैं--- 

«अति अपार करता कर करना, वरनि न कोई पावे बरना। 
सात सरग जौ कागद करई, धरती समुद ड. मसि भरईँ । 
जावत जर्ग साखा बन पाखा, जावत केस रोवे पॅखि पाँखा। 
जावत खेइ रेह दुनियाई, मेघवूँद औ गगन तराई । 
सब लिखनी के लिखु संसारा, लिखि न जाइ गति समुद गारा P 

कहनेका तात्पर्य यह कि यह भाव बहुत दूर तक फली है 
और कहा भी गया है समय-समयपरू कुछ भिन्न-भिन्न sa हो | 
जायसीने विस्तार तो किया है ; पर वे किसी प्रकारकी विशेषता नहीं 
ला सके हैं । हाँ, एक बात अवश्य ध्यान देनेकी है। स्तोत्रकी 
“लेखनी' ही 'कबीर? और “आयसो के यहाँ भी है, कुछ कुनको 
«कलम? नहीं । कलमके विषयमे इतना और जान लें कि 
वस्तुतः अरबी नहीं, यूनानी भाषाका शब्द मात जाता WA 
संस्कृतमे भी उसका प्रयोग पाया जाता है। कलम वार 
किस भाषाका शब्द है, इसपर विचार करनेकी यहाँ अ 
न ही है कि कुअनिमें जिस बातपर 
नहीं ; परन्तु इतना तो प्रकट र 
विशेष ध्यान दिया गया है, वह स्याही हो है व ar 
चुकनेपर सात समुद्रका उल्लेख होता है। a 
T अध्ययन और विचारोंके आदान-प्रदानके लिए झुर्भानका 
टा विशेष हे । यहांते उसका कितना मेल है, 
यह प्रसंग विशेष विचारणीय है । च्या यका गा 
इसका कुछ विचार "इअर हरिया । 


फिर कमी । 
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चीन अजेय है! 


प्रो कृष्णकिकर सिंह, हिन्दी-अध्यापक, राष्ट्रीय प्राच्य विद्या-अध्ययन कालेज 


yjor पड़ोसी राष्ट्र चीन, जिसके पास पाँच हज़ार वर्षोका 
प्राचीन इतिहास है और जिसकी सभ्यता वर्त्तमान 
दुनियाके राष्ट्रोमें सबसे पुरानी है, पिछले आठ वर्षोसे जापानसे 
लोहा ले रहा है। फिर भी हम छोगोंमें से कम ही यह जानते हैं 
कि इन आठ वषौके अन्दर क्यॉकर चीन जापान-जेसे शक्तिशाली 
राष्ट्रसे लोहा लेनेमें समर्थ हुआ है । चीनके अधिकांश उपजाऊ 
. भूभाग, उसका सम्पूर्ण सामुद्रिक किनारा, आधुनिक कल-कारखानों 
तथा अन्य सुविधाओंसे युक्त प्रायः सभी प्रधान नगर, आठ हज़ार 
मील. रेल-लाइनोंमें से लगभग सात हज़ार मीलसे भी अधिक 
लाइनें आदि आज जापानके अधिकारमें हैं । चीनकी राष्ट्रीय 
सरकार देशके उन भागोंपर शासन कर रहो है, जो युद्धसे पहले 
चीनके पिछड़े हुए प्रदेश माने जाते थे । राष्ट्रीय सरकारके पास 
चीनका जो भूभाग है, वह आज स्वतन्त्र चीन,कहलाता है, और 
जापानियोंके अधिकारमें जो है, वह अधिकृत चीन । स्वतन्त्र 
चोनमें न तो वड़ेबड़े कल-कारखाने हैं और न यातायातके लिए 
रेळकी लाइने या मोटर चलने योग्य अच्छी सड़कें ही; शिक्षा 
तथा सरकारी काम चलानेके लिए न तो अच्छे तथा बड़े-बड़े 
मकानोंकी और न पढ़ने-लिखने तथा पढ़ने-लिखनेकी आव- 
इयक चीौज़ोंको सुविधा ही । पहननेके लिए अच्छे कपड़ेकी बात 
तो दूर रही, साधारण कपड़ेकी भी कमी है और खानेके लिए 
लोगोंको मोटा चावल भो पर्याप्त नहीं मिलता है । संक्षेपमें, चीन 
के पास आधुनिक युगके लड़नेके प्रायः सभी प्रकारके ani 
का पूरा अभाव है । उसका आथिक ढाँचा भी एकदम ढह गया 
है । फिर भी चीन लड़ रहा द्वै । यह बात सचमुच वाहरवालों 
के लिए पहेली और चीनवालोंके लिए नगण्य सत्य है । 
आजके युद्धमें किसी भी राष्ट्रकी राजधानीपर क़ब्ज़ा कर 
AÈ ही वह राष्ट्र पराजित नहों माना जा सकता है। 
आज तो चप्पे-चप्पे ज़मीनपर लड़ाई होती है, और जव सम्पूर्ण 
राष्ट्र शत्रुके अधिकारमें चला जाता है, तभी बह राष्ट्र पूर्ण परा- 
जित माना जाता है । इतना ही नहीं, किसी राष्ट्रके भभागपर 
agar अधिकार हो जानेपर भी उस राष्ट्रकी सरकार अपने मित्र- 
य तथा मित्र-दलोंके देशोंको आधार बनाकर ARGI 
कहुला सकतो है, जव विजयी राष्ट्र विजित राष्ट्रे भूभागपर 
` अधिकार कर ले और विजित राष्ट्रकी जनता, सरकार तथा देश- 
भक्त भी शनुका अधिकार स्वीकारकर युलामीके बन्धनमें बँध 
जात । इस ERA चीनको एक बड़ा लाभ है । चीनका रक्रबा 
यूरोप महादेशके बराबर है । पूर्वसे पश्चिम और उत्तरसे दक्षिण 
वह इतने विशाळ भूभागमें फैला हुआ हे कि कोई शत्रु रते 
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' इत प्रकार आजकी सामरिक विजय तभी पूर्ण 


Baz 
आसानीसे अपने क़ज्ज़ेमें आ (चोर) 


राजधानी नानचिङ्‌ ( नातक ) N सचि ah 
तो राष्ट्रीय सरकारने देशके भीतरी मि kuki 
स्थापित की । शत्रु इस युदध-काडीन राजधानी 3. 
तक आ पहुंचा था ; पर उसे हताश होकर पीछे छे; 
चीनका भीतरी भाग तटवत्ती प्रान्तोंदी र तेज इ 
और वहाँ यातायातकी सुविधा भी नहीं है। अधिक! a 
भाग पहाड़ी है । तरतत प्रान्ते दर र n 
न तो युद्ध-सासम्रियां सुविधासे पहुँचाई जा सक्ती है | 
सुविधापूर्वक तथा शीघ्रतासे सेना ही एक जगहे दू 
भेजी जा सकती है । इसलिए भीतरी भागे प्र झर) 
के लिए कठिन हो रहा है । राष्ट्रीय सरकार दक. 
धानी चु किङ संसारके उन नगरोंमें से है, जिन छुन ह| 
वर्षा हुई है । इस प्रकार चीनके अजेय वने रहो के 
विशालता और प्राकृतिक स्थितिने बड़ी सहायता एब 

चीनका आकार-प्रकार जितना बढ़ा है, उसरी अस! 
उतनी ही अधिक है । इसलिए किसी भी कामके ni 
मानवीय श्रमकी आवश्यकता पड़ती है, आदि स ॑| 
होती है । साथ ही चोनो लोगोंकी i A 
अधिक है । सानवीय श्रमका खेल तो चीनमें 1. | 
हे । भारतमें में अधिक दिनों तक देहातमें हो रह न । 
अच्छी तरह पता है कि जेठकी दोपहर ja al 
और मजदूर किस मेहनतसे काम करते a0 S v i 
दोपहरी तथा माघके भयंकर IRA (जसा जाई ब | 
केवल हिमालय-परान्तंमें ही पड़ता होगा ) 
मज़दूरोंको भी काम करते देखा है । ५ 


किसान और मज़दूर वहाँसे बहुत दी पि 


कम हैं । माल ढोनेके लिए रेलगाढ़ियाँ 
हें और मोटस्ट्रकका भी अभाव हैं । 
के अभावमें मानवीय शर्ते 

के लिए, वहाँके किसान और मजदूर 
किसान और मज़दूर ही अधिक हैं| 
लगे रहकर अधिकं-से-अधिक अन a 
तैयार करते हैं । वे अपने % टे 
सैकड़ों मीलकी दूरी तक उसे ढी का 
चीनमें जो भी कल-कारखाने ६ | हर i 
प्रान्तोंसे लाकर स्थापित किए गए ह 
लानेका काम भी मज़दूरों द्रा. 


p" 
o स्तः ११४५ ] 


= गाढियोपर छादकर । विपुल जनसंख्याके कारण वहाँ 

नोट बाठे तिपो कमी नहीं है और न हवाईअड्डे 
बुद्धसम्बन्थी अन्य चीज़ें बनानेवाळे मज़दूरोंकी दी कमी 

A फिर चौनके लोग अपनी कारीगरीके लिए तो संसार-प्रसिद्ध 
हैं। युद्ध ठिडनेसे पहले प्रतिदिनकी ज़रूरतकी चीज़ें, जो चीनमें 
नहीं बनती थीं, वाहरसे आती थीं ; पर आज यातायातके रास्ते 
बन्द हो जानेसे वे चीज़ें दूसरे देशोंसे वहाँ नहीं जा सकती हैं । 
परिमित साथनॉके होने और उन चीज़ोंके बनानेमें अभ्यस्त न 
होनेपर भी यहाँके लोग जो कर रहे हैं, वह सचमुच सराहनीय 
है। युद्ध-सम्बन्धी अत्न-शत्रोंके बारेमें भी ठीक यही हालत है । 
यहाँ न तो काफ़ी संख्यामें अख-शख हैं और न अल्न-शात्र बनाने 
की मशीनें ही बाहरी देशोंसे पहुँच सकती हैँ । पर युद्ध चलानेके 
लिए तोप-गोले आदि तो चाहिएँ ही । इस दिशामें चीनी जनताकी 
कारीगरी-बुद्धिने बड़ा काम किया है । कम या अधिक परिमाणमें 
आज प्रायः सभो प्रधान चीज़ें चीनमें बनने लगी हैं, जिनसे युद्ध 
चलानेमें बड़ी मदद मिल रही है । चीनकी विपुल जनसंख्या, 
चीनी जनताकी जीवनी-शक्ति, परिश्रम करनेकी क्षमता तथा 
कारीगरो-बुद्धिने इस युद्धको चालू रखनेमें बड़ी मदद की है। 
चीनी जातिकी एक बड़ी विशेषता यह है कि वह समयानुसार 
अपनेको बदलना जानती है । शान्तिके समय अगर वह आराम, 
सुविधा और ऐयाशीके साथ रह सकती है, तो युद्धके समय वह 
कठिनिसे-कठिन कष्ट भी हँसते हुए झेल सकती है । कठिनाइयों 
को झेलनेके लिए घेयेकी आवश्यकता होती है, और मेरे जानते 
"सारी किसी भी जातिमें चीनी जातिके समान धीरता नहीं 
९। आठ वाके निरन्तर युद्धके कारण चीनका आथिक ढाँचा 
YA ढह गया है । यहाँकी सरकार कायज़्ी नोट चाळूकर युद्ध 
पला रही है । देनिक जीवकी अति आवश्यक चीज़ोंका दाम 

` जा अधिक है कि भारतके लोग सहसा विश्‍वास नहीं करेंगे । 
। Rr जोवन किस कश्से गुज़रता है, यह तो कोई तभो अनु- 
सकता है, जब वह वहां जाकर अपनी आंखोंसे प्रतिदिन 
Pn ae देखे । फिर भी वहाँको जनता आठ वषीसे 
eea x कशोंको धीरतापूर्वक सह रही है । कश्से घबराकर 
A अपनी सरकारसे यह नहीं कहतो कि हमारी धीरता 
सोमा समाप्त हो गई, अब घुटने टेक दो । बल्कि इसके विप- 
द है---हम देशाको स्वतन्त्र देखना चाहते हैं 
लिए हमें और के शासनकी स्थापना करना चाहते हैं, इसके 
यह है कमार S भयकर कशेका सामना क्‍यों न करना पड़े । 
नैतिक साहस । J युद्धका सबसे अधिक शक्तिपू्ण अल्ल-- 
तेह आज रात्रु-द्लके लोग सबसे प्रथम यह चेष्टा 
भेत देशपर आक्रमण किया गया है, उस देशकी 
` `° साहस तोड़ दिया जाय । जापानने अपनी बमः 


चीन अजेय है | 


>> AA शशश. Ya 3 5 


TITS न 
वर्षा, बीभत्स'अत्याचार, रेडियो और न-जाने कितने प्रकारके 
साम-दाम-दण्ड-विभेद द्वारा चीनी जनताका नेतिक साहस तोड़ 
देनेका प्रयत्न किया ; पर इसमें उसे कुछ भी सफलता न मिली । 
आज चौनके बहुतसे भूभाग जापानके अधिकारमें हैं और बहुतसे 
दणबाज़ चौनी अपने स्वार्थ-साधनके लिए जापानियोंसे मिलकर . 
अधिक्कत प्रान्तोंका शासन सँभाल रहे हैं ; पर अधिक्त प्रान्तोंकी 
जनताके दिलमें उन दग्वाज़ों या जापानियोंके प्रति कुछ भी 
श्रद्धा नहीं है । संगीनके डरसे निहत्थी जनता चुप ज़रूर रहतो 
है ; पर मोका आनेपर वह उस प्रकारके कार्य करनेसे वाज़ नहीं 
आती है, जो इस बातके निर्देशक होते हैँ कि हवाका रुख किस 
ओर है । जनताकी सहायतासे ही, या यों कहिए कि जनता द्वारा 
संगठित गुरिक्वा-दल ही आज अधिकृत प्रान्तोंमें जापानियांको 
लोहेके चने चबवा रहा p z 
है । यह हालत है अधिकृत 
प्रान्तांकी, फिर स्वतन्त्र 
प्रदेशांकी जनताका क्या 
कहना । जनताके नेतिक 
साहसने ही आज चीनकी 
राष्ट्रीय सरकारको युद्धः 
सामग्रियोंके एकदम अभावमें 
भी वह शक्ति प्रदान की 
है, जिसे जापान सभी बः 
प्रकारके आधुनिक हथियारों लेखक (बीचमें) चीनी पोशाकमें 
को लेकर भी नहीं तोड़ सका है । समयानुसार अपनेको बदलना, 
घीरजसे काम लेवा और हृदयमें नेतिक साहस रखना चीनी 
जातिकी विशेषताएँ हैं, और इन विशेषताओंने वत्तेमान युद्धम 


चीनको शत्रसे लोहा लेनेमें वडी मदद की है । 
` जोनी जातिकी एक विशेषता यह है कि वह न तो दूसरांको 


सताना चाहती हे और न यही बरदाइत कर सकती है कि 
दूसरे उसे सताएँ।। जब-जब बाहरी जातियों या राष्ट्रों द्वारा चीनका 
शोषण प्रारम्भ हुआ है, वहाँकी जनताने उसका विरोध किया है 
और सदा इस ARË रही है कि क्यॉकर वाहरी अत्याचारसे 
छुटकारा मिले । चीनी जनता गुलामीके बन्धनमें अपनेको रखना 
एकदम पसन्द नहीं करती । यह सत्य है कि पाँच हजार वर्षोके 
लम्बे ऐतिहासिक युगमें चीने दो वार बाहरो जातियाँकी भो 
यलामी स्वीकार करनी पढ़ी है ; पर दोनों ही बार वहाँकी 
जनताने उससे अपनेको सुक्त कर खिया है। यह तीसरी बार है, 
जब जापान उसपर गुलामोका जुआ रखना चाहता है। पर 
गलामीके वन्धनमें न बँधने और अपनेपर किए जानेवाळे अत्या- | 
चारोंको न बरदाइत करनेकी भावना यददो जनताके र हृद्यमें 
इतनी बडसूल हो गई है कि वह अपना स्स्व स्वाहा करके भी 


YORI ERS 
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स्व॒तन्त्रताकी रक्षा करनेको कटिबद्ध है । चीनी जातिकी इस 
परम्परागत विशेषतामें चीनी प्रजातन्त्रकें पिता डा० सन्‌ यात-सेन्‌ 
द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीयताके सिद्धान्तने सोनेमें सुगन्धवाली 
कहावतका काम किया हैं। डा० सबले बताया है कि 
राष्ट्रीयता वह अमूल्य सम्पत्ति है, जिससे कोई भी राष्ट्र 
फूलता-फलता है और उस राष्टूमें रहनेवाली जाति अपना 
अस्तित्व सदा बनाए रखती है । दूसरे शब्दोंमें कहें, तो राष्ट्रीयताका 
उद्व राष्ट्रपर दूसरोंका अधिकार न होने देना है, जिससे वह अपनी 
स्वतन्त्रता अक्षुण्ण बनाए रख सके और संसारके अन्य उन्नति- 
शील राष्ट्रॉके समकक्ष अपना स्थान बना सके । चीनी जनताकी 
नज्ञरोंके सामने चीनका गौरवपूर्ण और उज्ज्वल अतीत है और 
वर्तमान कालका अधःपतन । वह समक गई है कि चीन- चाहे 
उसका अतीत कितना हो उज्ज्वल और गौरवपूर्ण क्यों न रहा 
हो, चाहे उसकी सभ्यता और संस्कृति कितनी ही महान क्यों 
न हों, चाहे उसका भूभाग प्रचुर सम्पत्तिसे ही क्यों न भरा पढ़ा 
हो-- आधुनिक युगमें किसी योग्य नहीं है, अगर वह परतन्त्र है । 
वह विस्वास करती है कि अन्तराष्ट्रीय मामलोंमें चीनका स्थान 
अन्य आधुनिक राष्ट्रॉके समकक्ष तभी बन सकेगा, जव वह संसार 
के मानचित्रमें स्वतन्त्र राष्ट्रकी हैसियतसे अंकित किया जाता 
रहेगा । इस विश्वासका उदय हुआ है डा० सन्‌ यात-सेन्‌ 
द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तोंको माननेसे । गत आठ वर्षोंसे चीन 
' जापान-जेसे शक्तिशाली राष्ट्रे मोर्चा ठेनेमें समर्थ हो रहा है, 
इसका एक प्रधान कारण यह भी है कि चीनी जनता डा० सान्‌ यात- 
सेनके “जनताके तीन सिद्धान्ता में विश्वास करती है, और इन 


सिद्धान्तोंने जनतामें देशभक्तिका वह बीज बोया है, जो aa- 
शल्लोंके ज़ोरसे नहीं मसला जा सकता । 


युद्धको अच्छी तरह चळानेके लिए देशसें एकताका होना 
ज़रूरी है। चोनमें दो प्रधान राजनीतिक दळ हँ--क्वोमिनताड 
और चोनी साम्यवादो दल । इन दोनों दलोंके बीच वराबर संघर्ष 
होता आया है । इस संघर्षमें जन-धन दोनोंकी अपार क्षति: हुई 
है। जिस समय जापानने चौनपर हमला क्रिया, उस समय भी 
क्वोमिनताढ और साम्यवादी दलके बोच मनमुटाव था। यह 
राजनीतिक मनसुराव आज भी वना हुआ है ; पर आज दोनों ही 
दळ जापानियोंको चीनसे खदेड़ बाहर करना चाहते हैं। दोनों 
द्ल इस निष्कर्षपर पहुँचे हैं कि हर द्वालतमें चीनको बाहरी 
राष्ट्रको गुलामीसे बचना चाहिए, इसलिए राजनीतिक मनमुटावके 
होते हुए भी दोनों दळ मिलकर जापानसे लोहा ले रहे हैं । 
आज क्वोमिनताड और चीनी साम्यवादी दलके अन्दर सैद्धान्तिक 
मतभेद है ; पर दोनोंके बोच गृह-युद्ध नहीं है। दोनोंका 
अपनो सम्पूण शक्ति लगाकर जापानियाँसे भिड़ जाना, एक बहुत 
ही प्रधान कारण है कि चीन आठ वरषासे जापान-जसे शक्तिशाली 
राष्ट्रसे मोर्चा AA समर्थ हो सका है । 


विशाल भारत 


AAAS SSSI SS 
~ 


भी पूरा करना चाहता है । 


. सामग्रियाँ, चीनके यातायातकें बो | a 
-बहाए बिना नहीं रह सकता! zi 


जब चीनो जनता अजेय > 
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युद्ध-संचालनके लिए नेताको 
युद्ध-कालमें वही योग्य नेता है, जिस ` 
विश्‍वास हो और जो देशको एकत m 
: एकताके सूत्र R 
से चोनको च्यांग काई-शेकके समान ञो ^ $| 
डा० सन्‌ यात-सेनके अधूरे कार्यको ख गा 


* 


जीवनके प्रभात-कालसे ही न अ 
समय-ससयपर जापान चीनकी कमज्ञोरीसे रा 
इसलिए उनके समान देशभक्त व्यत्तिके, जो चख. 
देखना चाहता है, हृदयमें जापान-विरोधी भाव म गग 3i 
विक है । इस विरोधी भावने उन्हें इस योय बगा) 
जापानियोंको चीनसे वाहर खदेडनेके लिए सबकुछ ल ३| 
को तयार हैं । उन्हें पूर्ण विश्वास है. कि जपली के 
स्वोकार करना चोनी जातिके ऊपर महामारी वुलन है। | 
छेड़खानीसे चीनी जनता भो तंग आ गई है। छे ह| 
च्यांग काई-शेककी तरव जापान-विरोधी भाव भर गब 
लिए इस युद्धमें च्यांग काई-शेकको चीनी जनता ह ! 
प्राप्त है । यहाँ तक कि साम्यवादी दलके लोग भीमो पठ 
च्यांगको जापानसे मिला हुआ सममते थे, आज लक 
हैं कि च्यांगमें ही यह शक्ति और योगता है हि # |. 
भण्डेके नीचे लाकर जापानके विरुद्ध युद गर 
प्रकार योग्य नेताका होता और बोस कक || 
जनताका समर्थन प्राप्त .होता चौगके % 
कारण है । CE 

जो कोई मो सहदू व्यक्ति इत इ 2.6 
चीनकी रारीबी, चोनी सेनिकोंकी पोशार >. ८! 


देशभक्ति, सहिष्णुता, तयाग? लक्षय 

आकांक्षा आदि देखकर परशंसाके 
नहीं रोक सकता । असलमें इस gE 
रहनेका प्रधान कारण है चीनी नता 
एक. अमरीकन पत्रकारमे 
अजेय बने रहनेका YA 
aza शक्ति न प्राप्त हुई होती p ; 
हे--खाना और सैनिक | वाहत |) $ 
कच्चे माल ( Raw materia! 


बादल साफ़ हो रहें हैं? 


म 
जीवन: व्यतीत करेगी । 
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तक उता | लगा 
ओकीनावाकी राजानी नाहापर एक अमरोकन गतो विमान चक्कर 
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पात्र ( आनेके क्रमसे ) 


मुक़ामी लीडर 
पात्रोंके चरित्रका सूत्र “ 
४ थार, वह कौन थी |? 
EA देवाय १? र 
“डेम गांधी (गांधीवादका नाश हो) l 
“हँग गांधी ( गांधीका नाश हो)! 
“सबसे नया फेशन | 
फल-रहित बुद्धिजीवी 
आलोचक 
:: “हस [” 
रॅ ZR वाल-र्म । समय---साँम (सूर्यास्तके वाद) 
1 “ल-रूमके एक तरफ़ बेण्ड-स्टेण्ड बना है, जिसपर विभिन्न 
> !) वाय-यन्त्र, जिनमें से १० विदेशी हैं, रखे हैं। 
“° केभो-कभो हिन्दुस्तानी नाच भी होता है । इससे तबले 
पके सुन्दर जोड़ी भो वहाँ रखी है, यद्यपि कोई स्थायी तब- 
“डाम नहीं है। बाक्की सब वाद्यययत्त्रोंके सम्मुख 
व्रि गा स वण्डमास्टर अपनी : निश्चित पोशाकमें 
तुगा रे z `, बहुत हल्की, परन्तु श्रुति-मधुर स्वर-लहरी 
' चेएङ 3 
य Ja सामने नाचनेका लकड़ीका प्रश है । उसके 
सरो हरे रंगकी शोशेसे मढी बहुत-सी छोटी मेज़ें 
की र To हैं । इन मेज़ोंके चारों ओर हल्के हरे 
है । न 3. आरामदेह गोल giit करीनेसे रखी 
पे लेकर बारह आदमियोंके एक साथ वेठनेका 


कॉस्मोपोलिटन क्लब 


श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 


|. , महेन््वाथ अवस्थी :: तेलकी एक बड़ी कम्पनीका ` 
चीफ़-एजेण्ट 
|, चमनलाल सूरी = अखवारनवीस = | 
३. चन्दूलाल लड़ाईके सामानका एक बड़ा ठेकेदार 
५, शोला भला प्रो ० दयानाथ AA पल्ली ; कम्यूनिस्ट 
५, आफ्रताव(मिजर):ः कमीशण्ड फ़ौजी अफ़तर ` 
६. दयानाथ भा :: नगरके लब्धप्रतिष्ठ प्रोफ़ेसर 
, स्नेहभूषण एक अमीर कम्यूनिस्ट 
, प्रभा भूषण स्नेहभूषणकी पल्ली ; फ़ित्म-ऐक्ट्रेस 
. प्रेमचन्द एक प्रसिद्ध लेखक 
jo. तारारानी कुलीन घरको एक कुमारी 
१, इद्धप्रकाश रेडिकल डेमोक्रेट ; वीमा-एजेण्ट 
' सरजूभाई पटेल :: एम० एल० ए० ; कांग्रेसके एक 


कुछ मेज़ोंके चारों ओर साँझी अंगरेज़ो पोशाक पहने 
पुरुष और भड़कीली साड्या. अथवा एक ही रंगकी सलवार, 
हज और  चुन्नियां पहने स्त्रिया वेठी हैं । अधिकांशके सिर 
नंगे हैं ; परन्तु हालमें ची हुई छोटी-छोटी पगडा बांधे सिक्खों 
का भी अभाव नहीं है । वहुत-सी कुर्सियां अभी खालो पड़ी हैं । 
हालमें वलबकी निश्चित पोशाक पहने वैरा और 'व्वाएज्ञ'की 
एक फ़ौज विद्यमान है।. सन 

एक जगह, नाचनेके फ़्शके विलकुल नज़दीक, - बारह 
व्यक्तियोंके एक साथ बेठनेका प्रबन्ध है । परन्तु अभी वहाँ सिर्फ़ 
दो ही आदमी विद्यमान हैं । तेली एक बड़ी विदेशी कम्पनीके 
उत्तर-भारतके एजेण्ट मिस्टर महेन्द्रनाथ अवस्थी और नौजवान 
अखबारनवीस मिस्टर चमनलाल सूरी । दोनों शख्स पूरी तरह 
अंगरेज़ी वेश-भूषामें हैं और अपने प्रत्येक आचरण और. उचा- 
रणमें अंगरेज़ियतकी पूरी नक़्ळ करनेकी कोझिशामे हैं । ] 
` अवस्थी--आप तो जर्नलिस्ट हैं, मि० सूरी | यूरोपकी 

लुड़ाईमें तो इम लोग जीत गए । कहिए, रुससे पेट्रोल कब 
तक हिनदुस्तानमें आने ळोगा !  . | 

सूरो--यह बड़ा पेचीदा सवाल है, मि० अवस्थी | गवर्नर 
सर कौळविलने उस दिन प्रेस-कान्फरेन्समें कदा था। और 
मि० अवस्थी, हिज़ एक्सीलेन्सी उस दिन खास मेरी तरफ़ ही 
देख रहे थे! उन्होंने कहा था.... l 

अवस्थी --( ज़रा सुस्कराकर, वात करते हुए ) आपका यह 
चेहरा सचमुच देखनेके ही काबिल है, मि० सूरी ! यार, अभी 
तक सेठ चन्दूंछाल तशरीफ़ नहीं लाए । उन्होंने मुझे कहा था 
क्रि नाचसे आध-एक घण्टा पहले ही में Zai पहुच जाऊगा। 

सूरी--सेठ चन्दूलाल भी तशरीफ़ ला रहे हँ ! हिन्दुस्तान 
की सियासियातके वारम मेने हाल ही में एक किताब अंगर 
लिखी हे । आप सेठ साहसे कहिएगा कि अपने मजद्रोरमे 
बाँटनेके लिए वे उस कितावकी ५०० कापियाँ खरीद È 

अवस्थी - वाह साहब, वाह | आपने अभी तक वह किताब 
मुझे तो उपहारमें दी नहीं | इछ दोस्तीका हक तो अदा किया 
WA वक्त सेठ चन्दूलालका प्रवेश । वे देसी पोशाकमें हे 
सेठ साहब अवस्थीसे हाथ मिलाते है और अवस्थी उनका स 
'मिष्टर सूरी, मशहूर अखबारनवीस ।' और 


परिचय करवाते हैं कर 
उत्तर-भारतके महान ठेकेदार | सेठ और सूरी 


“सेठ 'चन्दूलाल, ; WA 
` आपसमें कहते हैं--दाउ ह यू हू और “हाउ ड्‌ यू डूं १' ) 


सूरी-( चन्दूलालसे ) आपसे मिलनेकी मेरी बहुत दिमोसे 


। अधिका जव हो चुकी हैं 1 थी । आज सौभाग्य है कि" 
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जगह बीस सुनाते 


८२ 


~~~ 


| चन्दूलाल--मैंने पहले भी आपको कहीं देखा है । हां, 


याद आया । अरे, अभी पिछले महीने ही तो। ( एकाएक ` 


सूरीके कन्धेपर बेतकछ फ़ीसे हाथ रखकर ) अरे मेरे यार, उस 
दिन वह परी तुम्हारे साथ कौन थी १ 

अवस्थी--परी और इनके साथ | ( सूरीसे ) तुम तो छिपे 
रुस्तम माळूम होते हो, यार | 

'सुरी--किस दिन १ कौन १ बहुत-सी लड़कियाँ मेरी मित्र 
हैं। आप किसको पूछ रहे हैं, सेठ साहब १ 

चन्दूलाल--हलल्‍्के नीले रंगका रेशमी सूट पहने हुए वह 
गोरी मृगनयनी, जो तुम्हारे साथ उस दिन नाची भी थी । 

. सूरी--अजी, वह मिस...(नाम लेते-लेते रुक जाता है) । 
वह मेरी पुरानी दोस्त है । बहुत बड़े घरकी है । यों किसीके 
साथ आवा-जाना पसन्द नहीं करती । 

चन्दूलाल--यार, हमसे भो तो उसका परिचय करवाओ । 

सूरी--देखिए, कोशिश करूँगा । सगर वह अधिक मिलना- 
जुलन पसन्द नहीं करती । : 

चन्दूलाल--अरे जाने भी दो, मेरे यार | मेंने इन 
लड़कियोंके बड़े रंग देखे हैं । सिर्फ़ तरीका आना चाहिए । 

अवस्थी--अच्छा सेठ साहब, अब ज़रा कामकी बाते हो 
जाय । और लोग भी धीरे-धीरे आते ही होंगे । 

चन्दूलाल-- हाँ, हाँ, कहिए । 

अवस्थी--( सूरीसे ) यार, मिसेज़ भछा आती ही होंगी । 
मिस्टर भल्ला ज़रा देरमें आयेंगे । आप बाहर जाकर ज़रा मिसेज़ 
भक्मको रिसीव तो करं । 

- सूरी--( सुस्कराकर ) बहुत अच्छा । ( प्रस्थान ) 
चन्दूलाल--यह कौन छोकरा है, अवस्थी साहत्र ! 
अवस्थी--ऐसे ही एक चलतापुर्ज़ा अखवारनवीस है । 

ऐसे लोगोंको हाथमें तो रखना ही चाहिए। औरतका नाम 
सुनकर बछियाका ताऊ किस प्रकार सुस्तेदीसे चला गया | 

TARS हूँ | अच्छा यार, हमें तेल देनेके बारेमे तुमने 
क्या फ़सला क्रिया ? 

अवस्थी--ऋड आयळ तो आपको पूरी मिकदारमें पहुँचाना 

मेरे जिम्मे रहा । कहिए, मुनाफ़ेमें आप मेरा हिस्सा कितना रखेंगे १ 

चन्दूलाल--जो कहो । ट 
अवस्थी--आप ही बताइए, सेठ साहब | 
चन्दूलाळ--( उँगलियोंसे इशाराकर ) २० प्रतिशत । 7 

` अवस्थी--अजी जनाव, जाने दीजिए। योंही तेल छे 
लीजिएगा । | 
चन्दूळाळ--आप तो नाराज़ हो गए । 
` अवस्थी में भला क्या नाराज़ होऊँगा । आप तो ५० की 


विशाळ सारत शि... 
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N `a 
बचत है | ब्लेक मार्केटका नञ कौत ` 
वक्त मिसेज़ दयानाथ अङो लिए 

होकर मिसेज़ भहाका स्वागत करते et 
RAT भछा--में वक्तसे हे आ ३.९. | 
अवस्थी--जी, आपकी छुपा है। Ra eal 
मिसेजञ भहा--आज मौसम देता है, है mi 
01 1 j- 
सह दते ) आज गोका 
स्री--क्यों, कोई खास वात है कया! |. 
मिसेज भछा--नहीं, मेरा सतस है ह : 
मौसम है आज । न सदी और गरमी । इछ मे 
कंसा मौसम है | ; 
अवस्थी--जी, विलकुल सममं नहीं आत। ||| 
KU मुस्कराकर, सूप) भावे |. 
होता है, सारा दिन qoal ही विताते हैं, मरह प! 
सूरी--जो, यह तो मेराकत्तव्यहुआ। | 
अवस्थी -- फ़रमाइए, आपके लिए क्या रं | 
मिसेज़ भढ़ा १ 

मिसेज़ भछा--नहीं, धन्यवाद । अभी छै 
चाहिए । में खुद माँग M (इसी वण "i | 
निगाह नज़दोकको एक टेबलपर पढ़ती È ने ९ | ह 
SES 
नौजवान फ़ौजी अकेला बेग है ।) तो ३ 
मिसेज़ महा -( फ़ौजीते, जरा A त 
मेजर आफ़ताब, आप कब आए £ 
थ उर्क ४. 
( मेजर आफ़ताब बढ़े अदवके प न 
सलाम करता है और उनके दीक ळे रा “| 
सरसे उसका परिचय कराती सी ', | 
और “हाउ इ यू हका दौर! aba बै 
अनुरोध करते हैं कि वे हक, F | 
अनुरोधको स्वीकार कर लेत | 
मिसेज़ भछा--मेजर A za al | 
तौब्रुककी लड़ाईमें इन्होंने दुमे q 
आफ़तात्र- यद सब M 
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ह. > annn 
= मिसेज ja एक टेवलकी ओर देखकर) ओहो, 
हि मी आए हुए हैं। ( अपनी टेवलके साथियोसे ) 
जएगा, में अभी आई । ( मि० तनखाको टेबलकी 

ओर प्रस्थान । ) 

अवस्थी-वड़ी ज़बरद्रत हैं; मिसेज्ञ WA । 
न वन्दूलाल-(. ज़रा मुस्कराकर ) इसमें क्या शक । 
` आप्ताब--बड़ी एडवान्स लेडी हैं मिसेज़ भक्त । हमारे 
gaal ऐसी ही औरतोंकी जरूरत 

सूरी--मेजर साहब, आपको तो बहुतसे सुल्कांकी औरतों 
का तजुर्बा होगा । - 
O आफ़ताब--( अभिमानके साथ, सुस्कराकर ) यह तो 
 छाभाविक ही है, मिस्टर सूरो | हमारे सुल्ककी औरतें तो अभी 
बहुत पिछड़ी हुई 
o अवस्थी--इस लिहाज़से आपको सबसे अच्छा मुल्क 
` कौन-सा लगा १ - 

आफ़ताव--किस लिहाज़से १ 

चन्दूलाल--यही, मसलन खबसूरतीके लिहाज़से १ 
` ` आफ्रताव-मुझे तो ईरान बहुत पसन्द आया । इतनी खूब- 
सुरती है उस ger fa उसका वयान नहीं हो सकता.। और 


फिर क्या खूबसुरतोसे मुस्कराती हैं वहाँको औरतें ! हिनदुस्तानमें 
तो बस 


सूरो--कुछ तजुरबे तो सुनाइए, मेजर साहब | 
| आफ़़ताव--तजुबौके लिए तो में पेरिस जाना चाहता था; 
` मगर अपने अफ़सरांको इन तजुबौकी अहमीयत में सममा नहीं 
अका । जाने दोजिए, मिस्टर सूरो, इत बातांको । आप अपने 
से क्लवके तजुर्चे सुनाइए । 


| | (इसी वक्त प्रोफ़ेसर दयानाथ ua कामरेड स्नेहः 
शिण और उनकी पल्ली श्रीमती ( सिस ) प्रभा भूषणका प्रवेश । 
SN शग खड़े होकर उनका सत्कार करते हैं । परिचरयकी 
जज औपचारिकताएँ (Formalities) पूरी की जाती हैँ । ) 
अवस्थी --आप लोग वक्तपर आ गए, इसके लिए धन्यवाद । 
` ` भषा--भें तो थिएटरके रिइर्सलते आज बिलकुल ऊव गई 
` ` पह असिस्टेण्ट डाइरेक्टर पूरा उत है । 
; है आपको कम्पनीका असिस्टेण्ट डाइरेक्टर १ 
दि तनखा दि जूनियर । नालायक कहींका | कहता था 
R नको लड़कियाँ आजकल बड़ी आज़ाद होती जा रही 
a ? 


liu में समम्हा । बडे तनखा तो पहले ही 
- RI कल विराजमान हैं । 


कास्मोपोलिटन कलच र 


<३ 


चन्दूलाल--वह देखिए, उस मेज़पर बेटे 
उन्हींसे मिलने गई हँ । 


प्रभा--बढ़े तनखा कभी किसीके ज्ञाती मामलेमें दखल नहीं 


हैं। मिसेज़ भला 


-देते ; सगर यह छोटा तनखा तो पूरा शेतानका चर्खा है । जब 


देखो, लड़कियोंको आलोचना करता रहता है । 

स्नेहभूपण--तुम उसे यत सममी हो, प्रभा | वह खरा 
आदमी है । वह यह पसन्द नहीं करता कि अपनी अभिनेत्रियोंकी 
निन्दा उनकी पोठ-पीछे दूसरे मदोसे सुने । तुम्हें साळूम नहों 
कि जो मर्द औरतोंके मुंहपर उनकी खुशामद करते नहों थकते, 

नको पोठ-पीछे कितने भद्दे शाब्दोंमें उनको आलोचना ` करते 

हैं । तनखा इस क्रिस्मक्रा आदमो नहीं है । दिखावट वह पसन्द 
नहीं करता । ( अचानक स्नेहभूषण देखता है कि वातावरणमें 
गम्भीरता छा गई, इससे वात बदल देनेकी इच्छासे वह कहता 
है) और प्रभा, तुम तो अब लड़को नहीं रहीं। कच्ची 
उम्रकी लड़कियोंके खिलाफ़ वह जो-कुछ कहता है, वह तुमपर 
लागू ही कहाँ होता है १ 

दयानाथ--तुम तो पूरा एक लेक्चर ही दे गए, स्नेहभूषण | 

(इसी वक्त मिसेज़ भल्ला अपनी टेबलपर वांपस आ जाती हैं i) 

शीला--(अपने पतिसे) ठुम आज वक्तपर केसे पहुँच गए १ 

दयानाथ--( प्रभाक ओर इशाराकर ) इतकी दयासे ॥ 

` ( शोला आफ़्तावके नज़दीकवाली कुर्सापर आ. बढती है 

अवस्थीके हक्‍मपर बेरे टेबलपर पेय, खाद्य आदि रख देते हैं ॥) 

आफ़ताब--( ज़रा मुस्कराकर ) आपको तन्दुरुत्ती और 
क्रियाशील्तामें अभी तक कोई फक नहीं आया । कितने 

बरसोंके बाद हमारी मुलाक़ात हुई है ६ 
T P तोची बरस बाद । और तुम तो पहलेसे भी 
अधिक तन्दुरुस्त दिखाई देते हो । 

आफ़ताब--यह आपकी दुआ है! न्त्‌ 

शीला--हाँ, आफ़ताव मुझे तुमसे एक वात कहंनी थी । 


तुम्दारे राजनीतिक विचार केसे हैं 
आफ़ताब--राजनीतिक विचार | में एकफ़ौजी हू और 


राजनीति मेरा विषय RI ÈI 
शीला--मेरा मतलब है कि तुम कम्यूनिस्ट हो कि नहीं ६ _ 
आफ़ताब--नहीं । 
शीला- तो तुम अभी तक 
कम्यूनिस्ट हो जाना चाहिए । 
--( ज़रा मुस्कराकर ) बह क्यों? 


__ क्योंकि में कहती 
प तत्र तो मुझे जरूर कम्यूनिस्ट हो जाना 


आप सचमुच कम्यूनिस्ट हैं १ सलते 
तुम्ह माम नहों, | 


कुछ भी नहों सोखे । तुम्हे | 


चाहिए । मगर क्या र 
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सभी सही दिमाग्र बड़ी तेज़ीसे कम्यूनिस्ट बनते चले जा रहे हैं । 
आफ़ताब--सचमुच १ 
शीला-- हाँ, सचमुच । 
आफ़ताब--मगर में तो समझता था कि हिन्दुस्तानके 
लोग गांधीके पोछे हैं ? वट 
शोला--अरे, तुम किस ज़मानेकी बातें करते हो, आफ़- 
ताब १ अब ज़माना बदल गया । कम्यूनिज्स तो अब इस . देशमें 
एक फेशन बनता जा रहा है । उस बुड्ढेको अब कौन पूछता है १ 
आफ़ताव--दुतिया तो अब भी यहो समझती है कि जो 
कुछ गांधी कहता है, वही हिन्दुस्तानकी आवाज़ है । 
शीला--कौच कहता है ? माळूस होता हे, तुम कुछ पढ़ते- 
लिखते नहीं हो, आफ़ताब | का० जोशीकी किताबें तुमने पढ़ीं १ 
आफ़ताब--जी नहीं । 
शीला--बस, यही तो बात है । तभी तो, पढ़ना-लिखना 
जानते हुए भी, तुम बेपढ़ोंकी-सी बातें कर रहे हो । इस लड़ाईसें 
रूसने जो-कुछ किया है, वह तुमने देखा ? 
आफ़ताव--स्सकी बहादुरी तो बेशक बहसके उपरकी 
चीज़ है । मगर हम लोग तो फौजी आदमी हैं । हमें तो जिधर 
हुक्म हो, गोली चलाना आता है । 
शीला--वक्त निकालकर कुछ स्टडी भी किया करो । 
जाझिताब--बहुत ठीक । सगर अव तो सुना है कि रूस 
और इंग्लेण्डमें कई वातोपर मतभेद पैदा हो गया है । मेंने कहा 
द कि हम तो, भाई, फौजी आदमी हैं। फज् करो, अगर 
रा न खास्ता कभी इंग्लण्ड और रूसमें छिड़ गई, तो हमें 
रूसके खिलाफ़ लड़ना ही पड़ेगा । [ 
ऐसा हुआ तो आफ़ताव, मसे ia OTE 
गोली चलानेसे पहले तुम खद अपनेको ya करती हू कि रूसियोंपर 
Ee > उ EN मार sii | 
मेज मझ अगर AA शर्म क्यों आ गई, 
wA 2 3 Shu अपने मुल्कके 
न { 1 आप रुसी तो नहीं हैं, मिसेज़ भना 2 
नवर क x z दो इस बेमतलवकी बहसको । 
झर नहों होगी। फ़िकि 
रहिए, मेजर आफ़ताब | शीलाके अनुरोधसे s आपको रे नै 
गोली नहीं मार लेनी | MA cr 


आफ़ताब--यह तो में भो जानता हूँ, मिस्टर भा | मगर 


च JA सको फ़िक्र हिन्दुस्तानकी फ़िक्से भी ज्यादा इसी मुस्कानसे यह स्पष्ट हो आत. है ; 

शीला यही तो ता नदी बब किसोके साथ नाचनेके लिए Ya लाती, 
ट नहीं सममाते, आफ्रताब | एक सेण्डविच उठाकर वह उ दि ह 

ड करो, तो तुम्हें पता चलेगा कि र S aa ga 


CC-O. Jangamwadi क्य निपमके माके हिन; By auawa, Kosha टं 
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न तो हिन्दुस्तान आज़ । 
जाद 
आफ़ताब--यह किस तरह 
2 
शीला--देखो न, काँग्रेसने अब 
सालसे gear गांधी कोशिश क्र 
सब हैंकी-पैंकी हैं । इन सबका 


दिमार खादर A 
आफ़ताव--और क्यूरन इ „, ` | 
सहला १ Ee. | 
शीला--असलमें तुम Fa ; 
तुमने हमारे जल्से नही देले. ह aen : 
नहों सुनीं । हाँ, और तुम्हें पता है कि रे हि 
टोवने कह दिया है कि 'हिन्दुस्तानको आज़ाद क के हा: 
कांग्रेस कर सकी थी इस तरहकी कोई वात १ ग 
(आफत ज़बरदस्ती अपनी हँसी रोकता है। | 
भेमचन्दके साथ तारारानीका प्रवेश । ताराया | 
पोशाक पहने है ।, बनाव-सिंगार भी उसने का बो. 
मि० प्रेमचन्द स्वच्छ, पर सादी पोशाकर्मे ka 
चारिता एक बार और पूरी की जाती है) | 
अवस्थी--(प्रेसचन्द्से) आपसे तो मुझे मद | 
आप सबसे पहले यहाँ पहुँच जायँगे । ` 
प्रेमचन्द--(ताराकी ओर इशाराकर) इल 


\ 
रहा हू, से 


ग 
यहाँ बुला लिया था और कहा था कि एक WA 
और चलते हुए त्त्रियॉको थोडाबहुत ब्त ल a 

प्रभा--(ज्ञरा खीमके साथ) मगर हम हो १ : 
लगा नहीं, मिस्टर प्रेमचन्द | zi 
प्रेमचन्द--( ज़रा सुसकराकर) आप तौ भो P | 
वक्त ही तैयार होकर गई होगी NA | 
अलावा और काम ही क्या होता है | | 
प्रभा--आप तो सिर्फ़ किताब दी 
प्रेमचन्द | स्टडियोमें क्या होता छै रि 
ग्रेमचन्द--बात तो आपने ठीक कहै 
सहो क्या होता है] EN ai 
(इसी वक्त नाच छुर होता ह. बे p 
दयानाथ और प्रभा फ्लोरपर नाचके है कलि 
बेरा आकर सब लोगोंसे आर्डर ले. हरी 

चाहिए । चन्दूलाळ और सरी zari व 

हैं । सहज मीठी सुस्कानसे वह WA : 


न, तारा १ र 
| तारा--जी नहीं । सेठ चन्दूछाल और मेजर आफ़तावसे 
| मं आज पहली बार परिचित हुई हूँ l 

(सी मेजरका प्रेमचन्द्से परिचय करवाता हे; मगर मेजर 
प्रेमचन्द्मे विशेष दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं करता । इसी वक्त 


ERE प्रवेश । इन्दंप्रकाश सबको नमस्कार करता है। 


दोह खड़ा नहीं होता । जो लोग उसे जानते हैं, वे ज़रा-सा 
सेर हिलाकर उसके नमस्कारका जवाव देते हैं । कोई किसीसे 
उसका परिचय नहीं करवाता । ) 
O सूरी--आप बहुत देरसे आए, मि० इन्द्र | आपकी अनु- 
: पस्थितिका लाभ उठाकर सिसेज्ञ भछाने मेजर आफ़ताबको अपनी 
परमे मिला ल्या ! हाँ, यह हैं महर रेडिकल मि० इन्द्र 
प्रकाश, नेपचून वीमा-कम्पनीके एजेण्ट और यह हैं मेजर 
आफताब । (दोवोंका परस्पर सिर झुकाना ।) - 

` इन्द्र-क्या कहा RAT KA १ 
` आपफ़्ताव--यही कि अव ज़माना कम्यूनिस्टॉके साथ है। 
आप रंडिकल डेमोकेट भी तो कम्यूनिज्मको मानते हैं. न, मि० 
इ! 
O R-i कम्यूनिउम तो ठीक है ; मगर यह हिन्दुस्तान 
की कम्यूनिस्ट पाटी असलमें कम्यूमिस्ट ही कहाँ है | एक से-एक 
TER गधे भरे हुए हैं इसमें | 
o स्नेहभूषण--(मुस्कराकर) रेडिकल पार्टीका बाढ़ा तो फिर 
बिलकुल खालो हो गया होगा, मि० इन्द १ 
Faan भी कम्यूनिस्ट हैं क्‍या ? 
o लेह--गधा तो ज़रूर हूँ; मगर यह मालम नहीं कि 
ह... पढुकर । 
: र कीजिएगा ; मेरा मतलब किसीपर व्यक्तिगत 
S | नहों था । 
आप यह वतानेकी कृपा करेंगे, मि० इन्द्र, कि 


द कम्यूनिस्टॉमें आधारभूत भेद क्या है १ 


जाए गांधो और पटेल-जेसे फ़ासिस्ट जिसके नेता हैं । 

झेन व--(जरा चौंककर) गांधीजी फ़ासिस्ट हैं, यह तो 
पहली बार सुना । i 

लगाई” क होता है, आप कभी अखबार नहीं पढ़ते | 

आपको उखा आपने ? अगर आप स्टडी करें, तो 


E र पट हदी जारण पक्रे'गांधो'सोपहिकळर (और e स्जिसि ०७. हिति झह, 


कास्मोपोलिटन कळच 
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भौ बढ़कर नाज़ो और फ़ासिस्ट है । मुझे तो हैरानी है कि उसे 
अभी तक “वार क्रिमिनल? क्यों घोषित नहीं किया गया | 

(इन्द्र पूरी गम्भीरतासे यह वात कहता है; परन्तु सब 
लोग वरवस इतनी जोरसे हँस पढ़ते हैं कि आसपासके लोगोंका 
ध्यान भी उनकी तरफ़ खिंच जाता है।) 

आफ़ताब--माफ़ कोजिए, आपने मेरी वातका जवाब नहीं 
दिया । मेंने पूछा था कि रेडिकल्स और ai आधार- 
भूत भेद क्या है १ 

इन्द्र-यही तो में बता रहा हूँ। आप ज़रा सममनेकी 


. कोशिरा कीजिए । हिन्दुस्तानकी कम्यूनिस्ट”पाटीका अपना कोई 


प्रोग्राम ही नहीं । - 
स्नेहभूषण--माफ़ कीजिएगा, आप फिर कम्यूनिश्टोंकी 

आलोचना करने लगे । आप अपना कोई प्रोग्राम सममाइए 
और बताइए कि यह प्रोग्राम कम्यूनिज्म या रुसके आदरशीके 
अनुकूल है । | 

` इन्द--रूसके आद्रो | आप क्या कह रहे हैं, मि० 
भूषण | आपको मालूम है. कि अब तो स्टालिनने भी यह 
स्वीकार कर लिया है कि माक्स और लेनिनकी फ़िलासफ़ोको 
यदि किसीने ठोकसे सममा है, तो सिर्फ़ का एम० एन० रायने! 

( इस वातपर फिरसे एक क़हकहा पड़ता है। मिर इन्द्र 
गुस्सा हो जाते हैं ।) | 

आफ़ताब--आप किस वीमा-कम्पनीका प्रतिनिधित्व करते 
हैं, मि० इन्द्र ः 

इन्द्र--आपसे मतलब १ 3 

आफ़ताव--वह कम्पंनी घडो खुशकिस्मत हैं | 

(इसी वक्त नाच समाप्त हो जाता है और सब लोग अपनी- 
अपनी जगह वापस आ जाते हैं । स्त्रियॉके वठचे तक स लोग 
खड़े रहते हैं । अवस्थीके अतिरिक्त za ओर कोई विशेष 


र य. बहुत गम्भीर क्यों हो रहे हैं, मि इन ६ 

प आन कोशिश कीजिए, 
= करो भहाको तो नही ; मगर मेजर आफ़ताबकों 
मणी पत के रब लोगोंसे आडंर ठे 


जाओ, ब्वाय | , 
( मि० सरजूभाई 


सर ति क ब 
सिरपर गांधीदोपी है! 


होकर उनका स्वागत करते | > ; 
हो Radial हाथ जोड़कर प्रणाम करते ह \) 


hanta eGangotri Gyaan Kosha 


शा 


ते हैं। मि० पटेल min हिर 


A विशाल भारत 


ER 


\ 


हृदयसे कृतज्ञ हूँ । 
प्रेमचन्द--आपने तो आज अच्छो खासी आल पार्टीज़ 
कान्फरेन्स यहाँ जमा कर ली है, मि० अवस्थी | 
शीला--उम्मीद है, आप नाचना भो जानते होंगे, मि० पटेल १ 
पटेळ--जव में विलायतमें था, तो वाल-रूम डान्सिंग 
सीखा था ; सगर अब तो फुरसत ही नहीं मिलती । यह काम 
तो जबानोंका है ; में तो अब बूढ़ा हुआ । 
शोला--यही तो सुर्किल है । हमारे सुल्कमें ५० के 
आसपास पहुंचते हो पुरुष तक अपनेको बूढ़ा गिनने लगते हैं, 
त्रियोंका तो कहना ही कया | 
प्रमचन्द-- उम्मीद है, नए ज़मानेकी महिलाएँ बूढ़ी होकर 
भी अपनेको जवान सममा करेंगी । 
शीला-यह तो मनोदृत्तिका प्रन है, मि० प्रेमचन्द | जिन 
लोगोंके विचार अपरिवर्तनशील बन जाये, वे खुद-ब-खुद बूढ़े 
नहीं वन जायेंगे, तो और क्या बनेंगे १ 5 
चन्दूलाल-- गांधोजी वायसरायसे मिलने जा रहे हैं: न ? 
पटल-- यह तो निश्चित ही है । कान्फरेन्सकी सफलता 
महात्माजीपर ही निर्भर करती है । 
शौठा-यह आपकी णलतफ़हमी है, मि पटेल! 
रे ( पटेल साहब अवज्ञाके साथ ज़रा-सा सुस्करा देते हैं। वे 
लाकी c] बातका जवाब देनं गी | ते 
NA की भी ज़रूरत नहीं समझते i) 
z = [पका ` ` ~ 
r T F ग वेया खयाल हे, मि० पटेल, कांग्रेस 
ya | ao करेगी या नहीं ? 
इस सम्वन्यमे मुझे अभी कुछ भी नहीं क 
नाहिए [ कुछ भा ९ कहना 
( इसी वक्त दुवारा नाच शुरू होता है 
वण यल शुरू होता है। शोला और 
"5 AT आर स्नेहभूषण नाचके लिए चळे जाते है 
ताराके पास ज नाचनेकी प्राथ BE 
जाकर उससे नाचनेकी प्रार्थना करता है ; मगर 
इन्कार कर देती है ।) , ह 
o= TA आप डान्स नहीं करते, 
येमचन्द - र्म नाचके ही हू 3 
SA ; 3 विरुद्ध नहा हूं, Rio पटेल | मगर में 
क सख्त विह हूँ क्रि कोई वात भहज़ इसलिए शुरू 
ज़ “es न z S Vs 
: ji कि वह समाजमें एक फेशन बन गई है। 
अमस्थी--आपका मतलव में नहों सममा 
अमचन्द-- मेरा म्तलब यह $ कि ३ 
यह € कि ये जो अधिकांश जोड़े 


भि० प्रेमचन्द १ 
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पटेल--मुझे माफ़ कोजिएगा, मि० अवस्थी | कारपोरेशनकी 


है और न इन्हें ठोक तरहसे सचना ही जात ट e 


प्रेमचन्द--यह में सानता हूँ। मगर नाचको ला 
यह कारण निरी सेक्स-काम्प्लेक्सिटी नहीं, तो वया है 
चन्दूलाल---आप लोग तो बड़ी गम्भीर वाते के न Í 
प्रोफ़ेसर साहव । कुछ डिंक-प्रिंक कीजिए न । ii 
दयानाथ--सुझे एतराज़ नहीं । धन्यवाद । 
(बन्दूलाल RÈ शराब लानेको कहता है). JI 
अवस्थी - सि सुन्शो तो ` कांग्रेस-मिनिस्टरोमे अब ह ३ |. 
सकेंगे, मि० पटेल | अव उनकी जगह कौन साह ह| | 
` सिनिस्टर बनेंगे 2 | 
पटेल - (ज्रां सुस्कराकर) लोग इस सम्बन्धे मेरा ख | 
खुले तौरसे ले रहे हें । सगर इस तरहकी mai भै ||. 
HISIA लाभ ही कया है १ | | 
(अवस्थी, सूरी और चन्दूलाल बढ़ी इज्ज़तके साय मि ii 


रख जाता है।) 
दयानाथ-- आप डिक नहीं करते, मि० पटेल! | 
पटेल -- हमारा बस चळे तो वबम्बईँमें फिरसे NN | 
(शराबवन्दी) छुर हो जाय । ( ज़रा मुस्कराकर ) A 
ज़माना अब आने ही वाला है । i 
इन्द्र-यह सब ढकोसला है. । दुनियाभर भरल 
सवाल छोड़कर कांग्रेस भोलेमाले हिन्दुस्तानियोके पार्क 3 
विश्‍वासोंका लाभ उठानेके लिए प्रोहीवीशन-जसे एकदम # | 
सवालको अपना बेटी है ! A 
पटेल--(दयानाथसे) यह कौन साहव है t | | 
दयानाथ--नेपचूनके एजेण्ट भिं० zali | | 
रेडिकळ पार्टीके मन्त्री । agh रै. | 
पटेल--ओहो, तों ये एम० एव रायके | 
आप ठीक कहते हैं, सहाराज | बढे भते 
(शीळा और आफ़्ताब फ्लोरसे वाप 
शोला अपनी कुर्सीपर बेठते हुए) | 
शीला--ओह, में कितना थक गई! ढाती 
शराबका एक गिलास उठा लेती है और पिष S 
तारा--आप चुप क्यों हो गए io 
इन्द्र इनसे बहस करनेसे फ़ायदा £ A 
शीला--क्या बात हो रही थी? है कि ्रोद्दीवी 
प्रमचन्द--मि० इन्द्रका कहना है | 


(मेज़पर ते gili 


po 


Re i र 
| i म बीसों ढकोसळे हें । माम होता है, 


4f ciy ढकोसलोंपर है 
| होली. न हिते मुस्करा देते हैं । ) 
( fie E क्या ढकोसला है कांग्रेसमें १ > 
| यह सल, यह अहिंसा, यह लंगोटी बाँधकर रहनेको 
तकलो और यह WAE सब ढकोसले 
हय a हिन्दुस्तनाकी भोलीभाली जनताको YA 
|| दतो और कया द म्य | 3 
| है इन कांग्रेस 
। TA ज्यादती है, मिसेज्ञ भहा | FATA 
| नीता यूल उसकी राष्ट्रीयतामें है और उसके कार्यकर्ताओं 
| जन है। हिन्दुस्तानकीं जागी हुई राष्ट्रभावना यह 
| उ प्रतिनिधित्व करती है । यह चरखा-खदर तो कांग्रेस 
- | छे २५ बसोंसे आए हैं । उससे पहले भी तो कांग्रेस इस 
॥ री से वडी राजनीतिक जमात थी । 
|| aag १९२१ से पहलेकी कांग्रेसको तो खुद कांग्रेस- 
la एक खिरल जमात गिनते हैं । कांग्रेस जबसे ताक़तवर बनी 
| है समे चरखा, खद, सत्य, अहिंसाके ढकोसळे पहले दिसे 
| बे है--वत्कि इन्हीं ढकोसलोसे उसे ताकत मिली हैं। तभी 
|| तोती हूँ कि कांग्रेस अब खत्म हो गई । आजका हिन्दु- 
|| बेवकूफ नहीं रहा । उसे रूसने प्रकाश दिखा दिया है । 
| à | पटेल अपनी घड़ीकी ओर देखकर सहसा खड़े हो 
| | l 
E R अवस्थीसे ) बहुत देर हो गई । मुझे ज़छरी तौर 
| ° भि० अवस्थी | माफ़ कीजिएगा । 
NT किसीसे कोई गुस्ताखी हुईं हो, तो क्षमा कर 


Si 


प७-नही, Aal गं l शः S ni 
(र 5 (सो कोई बात नहीं । 


“ग भणाम स्रीकार करते हुए प्रस्थान । अवस्थी उन्हे 

Wa जाता है । 

| | oa कितना दम्भ है इन कांग्रेसवालेमिं | 

ETSA इसमें दम्भकी तो कोई बात नहीं, मिसेज़ भरा! 
त AN वे चले गए । 

Mà नही दि देखा नहीं, मेरी किसी बातका उन्होंने कोई 


Ti 
सवस ले वे जवाब देते क 


श तभो तो द्‌ | 
एक युवतो फ्लोरसे ताराके पास आ जाती है । 
कि यह बही युवती है, जो उस दिन 

' सूरी उसकी ओर देखकर मुस्कराता है ; 

र देखतो भी नहीं, जैसे वह उसे पह्चानती 


हाँसे ? आपकी बातोंका कोई 


थी 


JAA मि० कृपलानी आई सी० एस» के साथ आई 
BI ठ्मभो अब इस वलबमें वाक्रायदा आने लगीं, तारा! मेम्बर 
क्यों नहीं बन जातीं १ ः 
(उत्तरी प्रतोक्षा किए बिना उमाका प्रस्थान। जत्र तक उमा 
वहाँ रहतो है, सब लोग खड़े रहते हैं । उसके जानेपर सब बैठ 
जाते हैं ॥) र 
'चन्दूळाल ~(सूरीसे) ओहो, मेरे यार, उसने तो आज 
तुम्हें पहचाना भी नहीं | तुम कहते थे, मेरी पुरानी दोस्त है | 
` सूरी -(मेपकर) माळूम होता है, उसने मुझे देखा नहीं। 
( इन्द्रका चुपचाप किसीसे कुछ भी कहे बिना प्रस्थान। कोई 
उस ओर ध्यान नहीं देता । नाच समाप्त हो जाता है । स्नेहभूषण 
और प्रभा भी अपनी जगह वापस आ जाते हैं । अवस्थी वेरेको 
और शराब लानेका आडंर देता है । ) 
अवस्थी --(शीलासे) आपने खूब खबर ली उस बुडढेकी | 
शीला- तभी तो उठकर भाग गया । ये शराब नहाँ पीते | 
ढोंगी कहींके | 
अवस्थी-हाँ, ढोंगी तो हैँ ही | कहीं यही शख्स होम- 
RRE न बन जाय. - .( सहसा जेसे वह घबरा जाता है और 
सरीसे कहने लगता है ) देखना मेरे यार, कहीं मेरी शिकायत न 
z देना मि० पटेलसे । तुम अखवाखाठे किसीके नहों होते | 
प्रेमचन्द--(सुस्करकर) और आप व्यापारी लोग भी 
मौका पडनेपर किसके बहोंहोते! |, 
. अवस्थी --(सूरीसे) अरे वह बीमा-एबेण्ठ कहाँ चला SE 
चन्दूलाल-अरे यार, तुम भौ केसे-केसे आहमक्रोंको 
निमन्त्रित कर लेते हो, अवस्थी | 
(अवस्थी बड़े अभिमान और सन्तोषके साथ मुस्कराता 31) 
सरो--आप अभी कवके मेम्बर नह! वने, Ro WA 
प्रेमचन्द -नहीं । में न मेम्बर वना है और न व 
प 2 ड महिला पढ नदी है कग 
a REE 
के साथ आप मेम्बर बन जाई५ ” मै शेखर बनता चग 
प्रमचन्द--यह वात नहीं है । 
तो ह र्री या घ करों रही करे 
अवस्थी--तो फिए आप मेम्बर + ९९ प्रतिशत 
A क्ुबके वातावरण 
प्रेमचन्द- यह 


1? मिस तारा 


न EE मेम्बर बननेके लिए एक पुरे 
% इस कास्मोपोलिटत नन भजता जरी है: 


र्थ त्‌ 
और एक खरीका एक साथ प्र 


नाहे परस्पर कोई सम्बन्ध हो या नहीं । 
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जतो ढकोसला है ही । कांग्रेसमें सिफ़ तारा--आप किस टेबलपर हैं, उमा बहन! 


विशाळ सारत 


ट्ट 


महत्त्वपूर्ण दिखाना चाहते हैं। सामने सब छोग एक-दूसरेके मित्र 
हैं ; मगर पीठ-पीछे सव एक-दूसरेके दुरमन । न यहाँ कलाका 
- वातावरण है, न साहित्यका और न बौद्धिकताका ही । इस क्का 
मेम्बर वनकर में क्‍या करूँगा १ z 
(अवस्थी, चन्दूलाल और सूरी प्रेमचन्दकी ओर इस निगाहसे 
देखते हैं, जैसे वे कोई वड़ी बेवकूफ़ीको वात कह रहे हों ।) 
शीलछा--तो आपका मतलब है कि नगर-भरके जितने 
प्रतिष्ठित नागरिक यहाँ आते हैं, सब-के-सव दिखावट-पसन्द और 
साहित्य-कला-विदीन हैं १ 
प्रेमचन्द्--नहीं, मिसेज़ भ्या ; शहरके ये सब प्रतिष्ठित 
- नागरिक यहाँ अपता-अपना उल्लू सीधा करने आते हैं । . कोई 
अपना व्यक्तिगत फ़ायदा देखकर और कोई अपने विचारोंका 
प्रचार करनेके लिए। आप ही बताइए, मिसेज़ भछा, एक 
कम्यूनिस्ट होकर शहरके प्रतिष्ठित नागरिकोंको आप यह महत्ता 
क्यों दे रही हैं १ अपने विचारोंका प्रचार करनेके लिए ही तो १ 
अवस्थी--आप बड़ी गम्भीर बातें करने लगते हैं, मि० 
प्रेमचन्द | शराब न पीनेमें यही तो ऐव है | 
(इसी वक्त फिरसे नाच शुरू होता है । यह अन्तिम नाच 
है! द्यानाथ और शीला तथा आफ़ताब और प्रभा फ्लोरपर 
चले जाते हैँ। इसी समय प्रेमचन्द और तारा सबसे छुट्टी 
. माँगकर हालसे चले जाते हैं ।) 
चन्दूलाल-यह भी अच्छा ढोंगी आदमी है 
सूरत छोकरीको साथ लिए-लिए घूसता है और 
फरकारता है | 
सुरी-यह छोकरी कौन है १ 
अवस्थी--( जरा मुस्कराकर ) इतना भी नहीं समते, 
! शादी तक तो हुईं नहीं और इतनी रात तक पराए मदोके 
साथ Fd रहती है । खुद समक लो कि यह कौन है । 
i भूषणको यह चर्चा पसन्द नहीं, इससे वे. अपने 
, अपने एक 
दोस्तसे मिलने एक और टेवलपर चले जाते ZI इस टेवलपर 
अब अवस्थी, सूरी और चन्दूलाल हो बच रहते है 
x a इते हैं। ये लोग 
अब हुत य धीरे-बीरे बातें करने लगते हैं।) 
चन्दूळाल--ओऔर इस शीलाको देखा तुमने 
है गे देखा तुमने 
पोती है | मर्दौके भी कान काटती है, मेरे यार | हा 
- और यह प्रभा ही कौन कम है 
R ! 
अवस्थी--एक ही यैलीडी चट्टिया-बटियां हैं 
प र्या हैं ये सब | 
रलाल --इनके खाविन्द केसे बछियाके 
नहीं S T ताऊ हैं l शर्म 
आती इन नालायक़ोंको । हमारी बहू अगर इस za 
तो हम उसका सिर उतार लें | च I 


सृरी- क्यों, आप सारे छवको 
हैक रा आप सारे YI ेरौनक् बना देना चाहते 


। एक खूब- 
हमें लेक्चर 


ताब भी जाते हैं ।) 
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(शीला और दयानाथ टेबलपर वापस आ गे ह | 
के शीला--तुम तो नाचना ही भूल गए | | 
ARA ठुमने मेरा पाव ही कुचल दिया । हि: 

अवस्थी -आखिर कुछ तो होना ही था ANI | 
न सही, पर कुचलना ही सही ! ( युस्कराता है ।) प 

(शीला और दयानाथ टेबलपर वेठकर पीने म्भे 
स्नेहभूषण भी अपनी टेबलपर वापस आ जाते हैं। उके क| 
एक वृद्ध सज्जन हें । स्नेहभूषण उनका सबसे परिचय ml. 
हैं: 'सि० भरद्वाज, रिटायर्ड आई० सी० tr ml. 
यू डू |? इत्यादि ।) "> 

अवस्थी --आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई । 

भरद्दाज--आपको मेंने पहले भी कहीं देखाहै। | 
अवस्थी--जी, में तो रोज़ ही इस छबमें आता हूँ। _ | 
_भराद्माज-हाँ | मैं जब चम्पारनमें डिप्टी-कमिशर ग | 

तो मेने वहाँके छवमें एक नियम बना दिया था। गही, स | 
रनमें नहीं, सारनमें |. . में क्या कह रहा था ! | 

दयावाथ -आप कुछ पिएँगे १ e 

भरद्वाज--नहीं, धन्यवाद । मगर हाँ, आधा पैग रेगे | 
ले लेनेमें कोई हर्ज नहीं । में जब भाँसीमें कमिरर था | | 

मेंने ही पहले-पहल... | हाँ, में मााँसीका पहला Ku 
कमिरनर था ! (दयानाथसे) मेंने आपको कहीं देखा E | 
दयानाथ--जी, आपने किसी औरको देखा होगा। 
भरद्वाज --इस छुबके मेम्बर नहीं हैं क्या! | 
दयानाथ--जी, में इस बका वाइस-प्रेसिडेण्टट। | 

भरद्दाज--हः हः हः । मेरी याददाश्त देखिए, ya हे f 
मुझे धोखा नहीं देती । मैंने आपसे कहा था ग कि R 
कहीं देखा है । 

(इसी वक्त भरद्वाजकी निगाह किसी और 
चली जाती है, और दूर ही से A स 
इन्तज्ञार किए बिना वे उसी ओर बढ़ जाते हैं.) 

दयानाथ--हमारे सुल्कके ये रिठायर्ड S aY 
दुनियाके सबसे अधिक रहमके काबिल प्राणी € > || 
कोबरा साँप, जिसका ज़हरका दाँत निकाल दिया 

स्नेहभूषण - अपनी टेबलपर यह हर्जरत ड भोपी 
कि मैं प्रो? दयानाथको जानता हँ ! मे wa और 

(इसो समय नाच समाप्त दो जाता ६ | 


o 


कामना ल 
a आप छुट्टी दीजिए, मि० अवस्थी | गो हाथको जुम्विश नही, आँखोंमें तो दम है 
जी जवाब, इतनी जल्दी क्या है १ रहने दो अभी सागरो - मेना मेरे आगे | 

इसी वक्त रेडियो स्टेशनसे एक भाषण देना ( वहककर पहले गुनगुनाने लगता.है, फिर गाने लगता है । 


हो ही चुके । यदि . आप लोंग. वेठे 


jai भी चलती हैं | 

gå भी रेडियो-स्टेशन जाना हे कया ; 

री - ओह, यह रेडियो स्टेशन जा रहे हें! (दयानाथसे) 

में घर पहुँच जाऊंगी । 

द्यावाथ--वहुत ठीक । (सबसे विदा लेकर प्रश्थान । ) 

रे वहुतसे लोग चले गए हैं. और बंहुतसे चलनेकी 

| रोमं हैं। इस टेवळपर शराब पीनेकी रफ़्तार बढ़ गई हे 
| न बतवीत कम हो गई दै । मिसेज़ भा और आफ़तावको 
| नखर सभी लोग वहकने लगते हैं ।) 

| जलाल क्यों भाई अवस्थी, यह तुम्हरा केसा क्लब है १ 

अवत्थी-क्या, वया बात हो गई, सेठ साहब १ 

|| बदूलाल--विलायती शरावके नामपर साले पानी देते हैँ, 

, | | कुछ छत ही नहीं | कुछ सरूर ही नहीं आता | 

| शु-सपेठसाहवतोबहकगए! | 

|| क्‍न्दूलल-( स्नेहभूषणकी ओर देखकर ) कौन साला 
| इ है, हम वहक गए ? हम तो पानी पी रहे हैं, निरा पानी | 

| Ua आपने गालिचका यह शेर तो पढ़ा होगा para 

अवस्थी - कौन-सा १ 


| भ चलिए, 


4 

3 
dd 
रझ 
fy 


ई ये लोग इन्हें कुछ न कहो; 
गो मये नमा को अन्दुहा खा कहते हैं| 
शहधूपण--णलिवका यह शेर आपको याद है, सि ° सूरी १-2 
हः छूटा तो अब जगहकी क्या केद; : 
kà y मदरसा हो, कोई खानक्राह हो! 
उनका यह शेर बहुत पसन्द है-- 


TAH कुछ तमाशा-सा वन जाता है । प्रभा चुपचाप पी रहीहै। 
शराव उसपर भी सवार है ; मगर वह चुप है । शराब पीते हुए 
चुप रहनेका TIA अभ्यास किया है। आफ़ताव और 
शोला पी रहे हैं ; मगर वे अभी तक शरावके बस नहीं आए। 
अवस्थी वहकता हे ; मगर सिफ हँस रहा है--विलकुल वेवकूफों 
की हसी । स्नेहभूषणको भी पीते हुए चुप रहनेका अभ्यास है 
मगर मालूम होता है, सूरीको . गाता देखकर उसका मुद्दतका 
अभ्यास फेल कर जाता है । वह भी “जब मेकदा छूटा' आदि 
गाने लगता हे । सूरी और अवस्थी दोनों एक-दूसरेको अपना 
शेर सुनाना चाहते हैं ; मगर कोई सुनना नहीं चाहता । नतीजा 
यह होता है कि दोनोंकी आवाज़ ऊँची होती है । कृवमें एक 
तमाशा-सा बने जाता है। ) ` 
शीला ¬ (ज़रा रोवके साथ) आप लोग भलेमानसोंका-सा 
सुळूक कीजिए । गाना बन्द करो, सूरी | यह कृब हैं | 
चन्दूलाळ ~ हाँ-- | मेरे वापका झुब है । गाओ सूरी, 
ga गाओ ।-देखे, कौन साला तुम्हें रोकता है | 
शीला - होशमें आओ, चन्दूलाल | 
( इसी वक्त कुबका सेक्रेटरी वहां आकर उन लोगोंसे प्राथना 
करता है कि वे वाल-रूमसे उठकर किसी एकान्त कमरेमें या 
चले जाये । 24 
s ann 2 अफ़सोस है, सेकेटरी साहव ; इन लोगों 
ले तरहका व्यवहार नहीं किया । | हे 
र ह स्नेहभूषण, और अवस्थी फिरसे चीखने, 
गाने और हसने लगते हैं । बड़ी कठितताते हाके बराक Wa 
लेकर शीला और आफ़़ताब उन सबको हैके बाहर का. x 
जाते हैं । प्रभाको किसीकी सहायताकी ज़हरत नहीं पढ़ती । 


otro 


कामना 
| श्रो शंसुनाथ AT, बी० T प्यार देखते । 
m 5 नहते, रूप-क्षितिजके पार देखते ; ar m ee 
Pi A छिपकर, सन्ध्याका श गारः देखते । सरिताके दोनों Pir से, ] मँमधार देखत । 
मेरके, जहाँ शत्यमें खो जाते हैं; ह होगी आदिसुर्षनेसुग्य र 
, घुँघला-सा संसार देखते । कमी परणयुलीला र : मिसार देखत ! 


उडते उडते रह जाते हैं जहाँ हारकर ; 
शब भशुगामी है पेजपु जमें, वहीं इष्टिका तार देखते । 


भन, नयन रूपके हैं अभिलाषी 
NR 
रत A जमे, इनको एकाकार देखते । 


किरण-लोकमें प्रेयसि, YI सुषमाका हॅ 
za पहरोंमें निशीथके a बह 'अमूर्त' साकार देखते । 


हो जाते यदि निकट हे, आल सनदी सौसौ बार देखते |. 
म 
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रचनात्मक स्वप्न 


प्रो० राजाराभ शास्त्री 


से स्वप्न ऐसे होते हैं, जिनमें स्वप्नद्रशके जाग्रदवस्थाके 
2 विचार जारी रहते हैं और उसकी ऐसी बौद्धिक समस्याएं, 
जिनमें वह जाग्रत कालमें उलभा रहा है, हल हो जाती हैं और 
अक्सर उसे अन्तःसफूतिका मदत प्रकाश भी भ्रात होता है | 
इन समस्याओंमे गणित तथा अन्य. विज्ञानोंसे सम्बद्ध समस्याए 
अथवा विद्यार्थियोंकी परीक्षा-सम्बन्धी कठिनाइयाँ भी होती हैं। 
किन्तु कविता या कहानी आदि कलात्मक रचनासे सम्बन्ध 
रखनेवाली समस्याएँ अधिक होती हैं। इस सम्बन्धमें कुछ 
कलाकारोंके अनुभव मनोरंजक हैँ । 
अंगरेज्ञीके कवि काळरिजकी “कुला खाँ? नामक कविताकी 
कल्पना उसे स्वप्नमें हुईं थी, और पूर्णतः नहीं, तो अंशतः तो वह 
अवश्य स्वप्तके वाद तुरन्त ही vi लिख डाली गई थी । 
मिसेज़ आनंल्ड फास्टंरने एक लेखककी, जिसने आधुनिक उपन्यास- 
कारोंमें एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है, एक मौलिक और नाट- 
कीय कहानीके पूर्णतः स्वप्न-रचित होनेका वर्णन किया है । जिस 
समय स्वप्न हुआ, उस समय वह एक पुस्तक लिखनेमें व्यस्त था 
और अपनी सारी शक्ति और समय उसीमें लगा रहा था । पुस्तक 
का दो-तिहाई भाग लिखा जा चुका था और वह समाप्तिकी ओर 
बढ़ रही थी कि एक रात उसने एक असाधारण खूपसे सजीव स्वप्न 
देखा, जिसमें एक अत्यन्त नाटकीय ढंगकी कहानी अंशतः व्यक्त 
हुई । दूसरी रातको वह जारी रही और अन्तमें पूर्ण हो गई । 
उसने फिर-फिर उस कहानीका स्वप्न देखा । सारा कथानक, नाटक 
के दृश्य और पात्र इतनी.सजीवतासे उपस्थित होते थे और ar- 
रपर उन्होंने ऐसा आग्रहपूर्ण प्रभाव डाला कि वह उनकी स्ग्ति 
से अपनेको मुक्त नहीं कर सकता था । वे उसके पुस्तक-लेखनके 
कायम वाधा-स्वहप आ उपस्थित होते थे और अन्तमें उसने 
पुस्तक लिखना तव तकके लिए वन्द कर दिया, जव तक कि उसने 
स्वप्रकी कहानी पूरी छिख नहीं डाली । वह तेज़ लेखक नहीं है 
और जो प्रभाव उत्पन्न करना चाहता है, उसे धेय और सावधानी 
से प्राप्त करता है । किन्तु जब वह इस स्वप्रको लिखने लगा, तो 
वह वे अपनी रचनाकी तरह नहीं, बल्कि दूसरे किसीके द्वारा 
कही हुई कहानीकी तरह माठूम होता था, और उस लिखी हुईं 
कहानीको पढ़नेसे सचमुच ऐसा प्रभाव पढ़ता है कि उसके दस्य 
और घटनाएँ कत्पित नहीं, बल्कि लेखक द्वारा देखी हुई हैं । 
ह ji बहुत रे मिलता-जुलता अनुभव अंगरेज़ीके प्रसिद्ध 
ह रटीवन्सनका है । उसने एक निवन्धमें अपने रचनात्मक 
स्नेक विषयका वर्णन किया है, जिनसे उसकी अनेक कहानियाँ 
उडत हुई । ये स्वप्र उसे अपनेसे GEEN बाहरसे प्रेरित तथा 
` अपनी साधारण मानसिक क्रियाओँसे सर्वथा भिन्न 


देय कते समय ऐसा हुआ 
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शक्तियोंके कार्य प्रतीत होते थे। यहाँ तक ह | 
उन्हें मनमें रहनेवाले किन्हीं भिन्न सूक्ष्म जोवोंकी रचना | 
जो उसके निद्रा-कालमें सचेष्ट हो जाते थे. और ड ष || 
नियोंके ऐसे कथानक विकसित करते थे, जो उन है | 
अच्छे होते धे, जिनकी वह स्वयं दिनको कर जि | 
a पना करता ग 

उसने इस निबन्थमें एक ऐसी कहानीकी रुपरेखा दी YA 
वारेसें वह सत्य ही कहता है कि उसकी स्थितियों ad | 
प्रभावको उससे अच्छा बनाना कठिन है । कहानीके क | 
आधार नायिकाकी गुप्त प्रेरणा थी, यह रहस्य अन्त त q | 
रखा गया था । उसने लिवा है--“स्वप््रशको -..इस प्रे, | 
जो इस सुकल्पित कथानकका आधार थी, कोई अन्दाज नही ग | 
जब तक कि वह अत्यन्त नाटकीय रूपसे व्यक्त नहीं की गई। हू | 7 
स्वपद्र्ाकी कहानी नहीं थी, वह सूक्ष्म जीवोंकी थी। और 3 | 
केवल वह भेद ही गुप्त रखा गया, बल्कि कहानो भी बही है | 
कला-चातुरीसे कही गई थी । .. में इस समय जाग्रत अवल | . 
हूँ, में इस कामको जानता हूँ, और फिर भी में इस बहे | 
इससे अच्छा नहीं बवा सकता ।...जितना ही में उसा | 
सोचता हूँ, उतना ही मुझे यह प्रश्‍न करनेका आग्रह होता हैकिवे | 
सूक्ष्म जोव कौन हैं १. . स्पष्ट ही वे निस्सन्देह aR ट | 
सम्बन्धी हैं । स्पष्ट है कि उसकी शिक्षा-दोक्षामें उसके साषी aj 
उसीकी तरह एक सुव्यवस्थित कहानीकी योजना वनात १ 
भावोंको विकास-क्रममें रखना सीखा है । मेरे विवासे * | 
केवल योग्यता अधिक है । और एक बात असन्दिथ है 6. | 
क्रमः किस्तोंमें कहानी कहना और उसे वराबर अफ ह | 
अनभिज्ञ रखना जानते हैं ।” | 
अब कुछ वैज्ञानिक उदाहरण भी देखिए 
फ्रांसीसी विज्ञानवेत्ता कन्दासँका उदाहरण बु 5 
जिसने स्वप्नमें गणितका एक ऐसा प्रश्न हल किया ' 


थ सेज 
उत्तर वह दिनमें नहीं निकाल सका था। में क्ति 


फास्टरने अपने पिताका उदाहरण दिया थे जिसने ७५ k | 
समस्यापर कई घण्टे काम करनेके बाद PAI है || र 
हल किए ही छोड़ दिया था और सो गया था ' , |) 
गहरी नींद आ गई और एक लम्मे पके दौरान 
हल उसके सामने आया । सबेरे ही वी 
उस हलको लिख डाला और बड़ी 
वह शुद्ध था.।' ८ 

मिसेज़ आर्नल्ड फार्स्टरने इसीसे सित 
मित्रका एक और उदाहरण दिया है । 


l 


; न क... १६४५ ] i 
| "कर मेहनत की, किन्तु उसके हू तक न 
क्ति और अत्ते ai इतनी स्प्टताके साथ उसे हल 
ga बढ़ी आसानीसे उसका सही हल लिख सकी । 
| गे अक्सर ऐसा होता था, और जब मेरे सामने 
fae आते थे, तो में अपने विस्तरपर कायज़ 
| | | | oe तल थी, ताकि अगर जवाव स्वप्नमें आवे, तो 
| तैयार रट. ।” 
। लत हे कि उसके लिए निद्रा अक्सर मनकी 
| हो बन्द करनेवाली नहीं, बल्कि उसे तेज़ करनेवाली अवस्था 
(| [होती थी, और वद अक्सर नींदमें गणितके वे प्रश्‍न हल 
| ताथा, निमे वह दितको उल्का रहता था।. उसने 
||; हे--"एक तीत्र ज्योति मेरे मस्ति्क्रमें प्रज्ज्वलित हो 
| जी है और तब में अपने विस्तरसे कूद पड़ता हूं और रोशनी 
|| उन्न उस हलको लिख लेता हूँ, ताकि उसकी स्मृति चलो न 
|| a विजलीकों चमककी तरह जेसे यह अकस्मात्‌ प्रकट होती 
|| ह वेसो हो अकस्मात्‌ गायब भी हो जाती है ।” 
| श्री रामचन्द्र विनायक कुलकर्णाकी मराठी पुस्तक “स्वप 
| पे भी इसी प्रकारके दो उदाहरण उद्धृत किए जाते हैं: 
|) एक विख्यात महिलाने अपने आत्म-चरित्रमें लिखा है-- 
| "बनेक बार सिलाईके काममें कपड़ा काटनेका ढंग ठोक तरहसे 
|| समे न आनेपर स्वप्रमें कपड़ोंके नापका दृश्य दिखलाई दिया, 
|| अके अनुसार जाग्रतावस्थामें ठीक तरहसे कपड़े नापकर्‌ काटे 
| ए हैं” (२) एक दूसरे सज्जनका कहना है---“विद्यार्थी- 
| अ भूगोलका ज्ञान मुझे बहुत कम था ; अतएव वार-वार 
KA मिलती थी । किन्तु एंक दिन रातको जब में भूगोल 
हे वठ, तो थोड़ी देरमें मुझे नींद आ गई। उसी 
| टं e एशिया महाद्वोपका नक्शा तेयार कर 
P न सुबह जागनेपर एशियाकी सारी बातें और 
है "व भाग ज्यो-के-त्यों मेरे नेत्रॉके सम्मुख दिखलाई देने 
|| TRR mm” 
ÅER हि एक और उपन्यासकारके जो अनुभव ऊपर 
| १ ता स हो जाता है कि रचनात्मक स्वप्नोंकी 
र N न ध्यान आकृष्ट करती हैं । एंक तो इनकी 
1 z शोता “नया बाह्य प्रतीत होती है और a केवल 
| फिश 


| Nì ॥देशऱ्मात्र प्रतीत होता है । फिर जिस मान- 
ua YA होती है, वह स्वपाके मनसे 
से काम «में भिन्न नहीं होती । वह भी उसी 
है, "रती हे, जो स्वप्नद्रशके मनमें स्मति-र्पसे 
पेक सी ऐसी बातका प्रयोग नहीं करती, जो 


IVR न हुईं हो और न वह उन शक्तियॉसे 
अद्म न ia किन्तु उनके कार्यका 


Lann AA 
न 
न 


न 


रचनात्मक स्वप्न 


प्न नक R? 
TA होता । जाग्रत और सुषुप्त जीवनका 
साधारण तथा असाधारण अवस्थाओंसे परसा ऐसा ही अनेक अनु- 
भावोंने वज्ञानिकोंको यह मावनेके लिए विवश किया है कि 
HIRR मनकी दो सतह हैं--एक व्यक्त और दूसरा अव्यक्त । 
जिस समय मलुष्यके विचारांकी एक व्यक्त थारा प्रवाहित होती 
रहती है, उसी समय अक्सर दूसरे विचारको एक अव्यक्त धारा 
भी प्रवाहित होती रहती है, जिसका व्यक्त चित्तको कुछ भी 
ज्ञान नहीं होता । विभिन्न व्यक्तियों तथा अवस्याओमे मनके इन 
दो स्तरोंका विलगाव विभिन्न सात्राओंमें होता है। कहीं 
अव्यक्त धारा थोड़ी ही देरमें व्यक्त होकर व्यक्त धाराका भाग 
बन जाती है । जब हम किसी आवश्यक कार्यमें दत्तचित्त 
होते हैं और उसकी अधूरी अवस्थामें ही कोडे और समस्या 
हमारा ध्यान आकृष्ट करती है, तो हम इस अन्तिम समस्यापर 
व्यक्तूपसे ध्यान न देकर अपने प्रारव् कार्यमें लगे रहः जाते हैं 
और यह समस्या अव्यक्त चित्तमें एक अलग विचार-धारा प्रवाहित 
कर देती है । या यदि हम इस समस्यापर ही सोच रहे थे और 
कोई अत्यन्त तात्कालिक काये आ पड़ा, तो हमारा व्यक्त चित्त 
इस कार्यकी ओर खिंच जाता है और वह समस्या अव्यक्त रुपसे 
काम करने लगती है । किन्तु इत दोनों स्थितियोंमें ज़रूरी 
कार्यके समाप्त होते ही अव्यक्त समस्या हमारा ध्यान आकृष्ट कर 
लेती है । कभी-कभी तो कार्यके बीचमें भी वह अपनी सक्रियता 
का पता देती रहती है । इसीलिए मनको प्रवृत्ति स्वभावतः यही 
होती है कि व्यक्त क्षेत्रके खाली होते ही वह अव्यक विचार- 
aè उसे घेर ले, ताकि उसका स्थान कोई अन्य व्यक विचार 
या आवश्यकता न ले ळे । मनोविज्ञानका यह सिद्धान्त है कि हर 
विचारकी स्वाभाविक गति अभिव्यक्तिकी ओर होती है हे 
समयमें अपनी सारी अविभक्त शक्ति एक ही विचारें लग 
है पने कार्यके लिए अधिक शक्ति 
बिघा होती है, अर्थात्‌ उसे अ ते 
न होती है । उदाहरणके लिए, हम कमी किसी प्रसंग र 
x याद न 
बात याद करना चाहते हैं. और उस n p a 
कर पाते ; पर कुछ देर बाद वह यकाय खु 
खद्‌ याद आ जाती है। किन्छु Sh 5 
घाराबाहिक कार्यमें उलभा रहता है, 


विचार-धाराएँ ena हो ja 
7 TE से कोई विचार-धारा a हक हुई, | 
प्रकार जा ] 
ai उसी प्रका 
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यही कारण है कि जब इस प्रकार विभक्त मनमें कोरे अव्यक्त 
विचार-धारा काम करती रहती है, उस समय मनको व्यक्त कायरम 
भी कुछ अन्यमनस्कताका परिचय मिलता है | और एक प्रकारका 
दूसरी दिशासे आता हुआ आकस्मिक वोझ शीघ्रता और परी- 
शानीका विद्न-स्वाद अनुभव होता है, जिसका कारण व्यक्त चेतन 
या अव्यक्त विचार-घाराका दबाव--अर्थात्‌ मचकी कुछ शक्ति 
अव्यक्तमें खिंच जानेके कारण व्यक्त चेतनाकी शक्ति-क्षीणता-- 
हे । जिससे यह खीक और अनुभव होता है कि उसकी शक्ति 
कहीं इस तरह उलम गई है कि वह अपने कार्यमें पूरी तरहसे 
शक्ति नहों लगा पा रहा है, जो उसमें विद्यमान है । 
मनकी शक्तिके एक भागके इस प्रकार किसी आकर्षक 
समस्यामें उलमकर अव्यक्त रूपसे विभक्त हो काम करते 
रहनेके कारण ही रचनात्मक स्वप्नोंमें यह प्रतीति होती है कि 
इनका हळ यकायक कहीं वाहरसे प्राक्त हो गया है; क्योकि 
वास्तवमें उस समस्यापर हमारा मन अव्यक्त रूपसे जो काम 
करता रहा, वह, अर्थात्‌ उसके पकनेकी क्रिया, तो हमारी चेतना 
के सामने आ पाई नहीं, केवल उसका पका-पकाया फल ही यका- 
यक उसके सम्मुख उपस्थित हुआ । जिस तर्कसे वह समस्या हल 
हुई, उसकी कड़ियाँ तो हमारी चेतनासे परे बनती रहीं । केवल 
बनी-वनाई खला ही यकायक हमारे. सामने आ गई। इसी 
कारण वह हमें वौद्धिक aka परिचित कष्ट-साध्य मंज़िलोंसे कमदाः 
निमित अपनी रचना नहीं माळूम होतो, बल्कि कहींसे बनी-बनाई 
पूर्ण रूपमें हमें अकस्मात्‌ और अनायास प्राप्त प्रतीत होती है । 
इससे यह भी सिद्ध होता है कि स्वयं स्वप्नमें कोई बौद्धिक 
सृष्टि नहीँ होती । सृष्टि तो अव्यक्त मनमें होती है । केवल यह्‌ 
सृष्टि जितनी और जहाँ तक हुई होती है, स्वप्न-कालमें चेतना 
का दत्र खाली पाकर व्यक्त हो जाती है । वस्तुतः निदराके विश्राम- 
कालमे मनको उतनी शक्ति नहीँ प्रास होती, जितनी कि वौद्धिक 
कालके लिए आवश्यक है । यही कारण है कि लगातार कई 
. शक्तियोंमें हल होनेवाली समस्याका जो भी भाग स्वप्ने आता 
है, वह अप्रयास सिद्ध प्रतीत होता है । वस्तुतः यह उस समस्या 
का उतना ही भाग है, जितना अव्यक्त विचार द्वारा व्यक्त करनेके 
वाद स्वयं स्वप्न उसे आगे न बढ़ाकर वहीं समाप्त हो जाता है 
और उसे हल करनेके लिए स्वयं कोई की 
ए स्वयं कोई प्रयास नहीं करता । दूसरे 
दिन फिर वह समस्या अव्यक्त हसे गे S 
रिका आगे बढ़ती है और दूसरी 
रात्रिका स्वप्न उसे इस उन्नत रूपमें हलके अधि zi 
N क समीप देखता 
agi वह उसके हलकी दूसरी कड़ी देखता है । इसी प्रकार 
वह समस्या हळ हो जाती है, और उसका पूर्ण रूप, उत्तर 


या र्वनाकी. if 
a. अन्तिम मंज़िल > हमारे सम्मुख उपस्थित : हो 


इसी प्रकार यह भी समममें आ जला है कि स्वप्ने 


nananana 
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अवसर दीघ कालव्यापी सुसम्बद्ध पठान र | 
जाता है, और वस्तुतः उसका स्प बहुत ही थो CE ya 

चन्द्‌ सिनटोंके स्वप्रमें बरसोंकी पूरी कथास à 
है । यह येसी ही वात है, जैसे हम वस्तुत: बरे 
घरनाओंका महीनोंमें लिखा हुआ वर्णन इतिहास : 
मिनटोंमें पढ़ लेते हैं । स्वप्नमें इतने कम R 
तफ़्सोलके साथ इतनी बड़ी कहानीकी रचना करकी इ; | 
उपस्थित नहीं होती । वह तो अव्यक्त सन द्वारा पणे | ह 
एक स्शृति-शं खलाके रूपें संचित पूरे कालको एक e | 
उदूबुद्ध करके चित्रवत्‌ देख लेता है । जैसे हम अप सो ९» 
संचित कोई पूर्वकालमें स्वनिसित या पढ़ी हुई या हुम हे | 
पर-निमित कहानी किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो झो) 7 
जानता हो, याद दिलाए जानेपर एकदम हमारे चित्तं क|. 
हो जाती है और उसको क्रमशः बयान करनेकी आवा | 
नहीं होती । यह इसलिए सम्भव है कि. मूत कल्प क्र bi 
विचारसे कम शक्ति लगती है । la 
रचनात्मक स्वप्नोंकी दूसरी विशेषता यह है कि zi त 
रचनामें स्वप्नद्राको अपने मनकी . साधारण शत्तिपे भक्त | झगे 
योग्यता प्रतीत होती है । इस प्रतीतिका एक कारण अगे | ग्रह 
अनायास शक्ति प्राप्त होनेकी प्रतीति ही है, जिसका कारणह्मजा | शेर 
देख चुके हैं । स्प्रष्टा जिस कार्यको जाग्रत जीवनमें धीरे | ह 
परिश्रमके साथ करता है, उसे एकदम और विना प्रयसे ह | मे 
देखकर उसे विचारकी गतिमें विस्मयजनक तीव्रता और आगे | जि 
अधिक योग्यताकी प्रतीति होना स्वाभाविक है । रिण | ja 
ऐसा व्यक्ति उपन्यासकी . रचना या गणितका सवाल लक | झो 
नहीं करता, जो इन कामोंको सर्वथा जानता नहीं । मर w q 
यह रह जाता है कि फिर जो लोग स्वप्नमे इन 3 
लेते हैं, वे जाग्रत कालमें इन्हीं कार्मोको क्यों रही है n 
इसका कारण यह है कि हर कामके लिए उप - j ब 
तथा परिस्थिति चाहिए । अंन्य आवश्यकताओंके टं ya 
थकानके कारण जब हम किसी कामको जल्द 3. ६ || 

चाहते' हॅ. और वह काम उससे अधिक समय चाहता || 
जब अनेक विक्षेपक्रारी बाह्य विषय हमारे बी 
बाधक हो रहे हैं, तब हम. स्वभावतः घबराकर जही 


मान छेते हैं। अगर हममें उस समय उस मातरि हा | 


| 

८ 
सो R 

सममे हिए ||| 


परिस्थिति होती, जिसमें इतर विषय हमारे A 
कर सकते तथा हम उस कामपर और m 
हमारी संचित स्मृतियॉमें से, जितनी ai 
उन सबको उस प्रसंगमें उद्बुद्ध होनेका म | 
यो भी कामयाब हो जाते । र AA 


"के लिए मालम नहीं हमारा कौन-सा संचित ज्ञान 
i | Mha समय हम उसपर जिस RA विचार कर रहे 
ja C बिल्कुल छोड़कर दूसरी RA विचार करना 
| aa तो हमारे kaa दिशा बदल जायगी । 
il है. उ समय कोर ऐसी स्ति उदवु हो, जिसका 
हे उपयुक्त अचुवन्थ वेठ जाय और समस्या हल 
|) जय । विचार करनेकी क्रियाका स्वरूप ही वत्तेमान ज्ञान था 
algah साथ संचित ज्ञान-रूपी पूर्वकी Ua सम्बन्ध जोड़ना 
| न स्पृतियोके अनुसार विचारको ऐसा रूप दिया जा 
| है, जो हमारे ज्ञानके अनुसार उस विचारकी सारी आव- 
| तमी पूति करता है, उन्हीके आधारपर हम 
। | तर खलाकी कड़ियोंको पूरा करके समस्याका परिणाम 
| हन समते हैं। जब तक हमें अपनी वे स्थ्वृतियाँ, 
(| बे स समसाके लिए प्रासंगिक हैं, नहीं प्राप्त होतीं ; तब तक 
| से जञतानुसार अबाधित नवीन ज्ञानपर नहीं पहुँच पाते हैं । 
| कोर मिलनेपर हमारी तर्क» खलाकी कड़ियाँ पूर्ण नहीँ 
| | झो गैरअपने दिमायमें स्मृतियोंकी खोज जारी रखनी पढ़ती 
| Si किसी समय ग़लत दिशामें. आग्रहपूर्वक विचार 
। | “या स्मृतिके विघ-स्वरूप विस्म्रतिके अन्य कारणोंसे 

नहीं पाते, तो सफलतासे निराश हो जाते 
कारण उस समय हमारा मस्तिष्क दूसरी दिशामें 


Ad 


तः 
| 


( | | | 


| | नन 

] 3 ; 2 किन्तु उस समस्यापर हमारा प्रारम्भ किया 

ana भिं जारी रहता है । वहाँ बाह्य विषयोंकी 
| 


| | य संचित B अस्तुत समस्यासे समानता रखनेवाली हमारी 
|| भृ ARAR समपकर आनेका अवसर मिलता है और 
मिल जानेपर हमारी तक-श्ट/ंखलाकी खोइ हुई 


बाते हैं तथ „ ऽसे योगसे हम आवश्यक परिणामपर 
| इर र समस्या हळ हो जाती है । 
T AI हैं कि किसी एक समय-विसोषमे 
ha त पह स्तिया ही आपत होती हैं 
पाम सभी स्मतियाँ प्राप्त हैं। इनमें से 
Ak ऐसा AR याद्‌ करना अत्यन्त कठिन हो सकता 
KO है छि रोता है कि वह तो हमें भूल ही गई थी। 
भाइ ° 


॒ अव्यक्त चित्तकी 
Eo BLET 


g 
अ 37 


| 

| द 

| J Ti 
A 
| 

| 


| 


YA रचनाएँ, जो इन सब स्मृतियों 
हमारा प्रभुत्व नहीं-सा प्रतीत होता 


y ना 
| | = करनेमें अनेक दसि उसपर 
1i $ किसी समय हम एक दृष्टिसे विचार 

| ; हैं कि विचारकी दूसरी दिशा उस 
| m ही नहीं । और हमारी स्म्तियोंका उद्बोधन 
| इही निर्दिष्ट होता है । जिस प्रसंगकी 
र y ह्म वाहते है, वही uja होती हैँ, अन्य नहीं । 


रचनात्मक स्वप्न 


३३ 


है, हमें अपनेसे वड़ी शक्ति और प्रतिभाशालिताका परिचय देती 
हे । इस अथेमें अव्यत्तमें अधिक योग्यता भी है । अक्सर हम 
बौद्धिक या कलात्मकमें व्यक्त चेतनाके भागको अत्यधिक महत्त्व 


दे देते हैँ । कलाकार गेटे तथा वैज्ञानिक हेत्महोटज़-जेसे कुछ 
अत्यन्त सजनशील व्यक्तियोंके कथोसे. मालूम होता है कि 
उनको रचनाओंके अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा मौलिक अंश उनकी 
चेतनामें अन्तःस्फूतिके रूपमें प्रायः पूर्ण होकर आते थे। 
हिन्दीके महान आधुनिक कवि 'प्रसाद ने भी यही वात कही हैः 

कुछ रेखाएँ हों ऐसी, जिनमें आकृति हो उल्मी; 

फिर एक मलक वह कितनी, मधुमय रचना हो सुल्मी। 

फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि मानसिक प्रयासके 
लिए अव्यक्तावस्था ही सदा सर्वश्रेष्ठ अवस्था होती है । कारण 
यह है कि जिस प्रकार अव्यक्त विचार-धाराके दवावसे व्यक्त 
विचार-धाराकी शक्ति क्षीण होती है, उसी प्रकार व्यक्त भी 
अव्यक्तकी शक्ति कुछ-न-कुछ बँटाता ही है- चाहे अव्यक्त कितनी 
भी शक्ति क्यों न लिए हुए हो। इसलिए उत्कृष्ट विचारे 
लिए सबसे उपयुक्त अवस्था तो वही हो सकती है, जब मन 
अव्यक्त हो, अर्थात्‌ किसी विचारको अन्य विचारोंके कारण चेतना 
के क्षेत्रसे अलग होकर अधूरी शक्तिसे काम न करना पढ़े और 
बह स्वयं चेतनाके क्षेत्रमें रहकर मनकी सारी शक्तिका अकेले 


न्तर-विक्षेपका प्रभाव होना आवश्यक है, अन्यथा न 
और समय अन्य विषयोंमें दट जायगा। ऐसी हो स्थितिर्म म 
अत्प-से-अत्प समयमें अधिक-से-अधिक शक्तिका प्रयोग कर सकता 


है। यह निद्रा या किसी भी मानसिक शक्तिकी क्षीणावस्थामें नहीं 


हो सकता । इसके लिए मन पूर्ण रूपसे स्वस्थ और जाग्रत होता 


जञाग्रतिमें आवरण-विक्षेप- 
चाहिए । ऐसी ही निविश्न और एकाग्र जा la 
रहित चित्त समाहित होता है और समाहित चित्तकी अवस्था ही 


और अन्तःस्फूतिके लिए 
सफल विचार या रचनात्मक कल्पना और अन्तःस्फू 
अधिक स्वाभाविक है । 


लोगोंके विचारोंकी अथवा जिन 
m समयाभाव, IRAT या 


बिचारोंकों अनेक कायोमें व्यस्तता , 
बाह्य RAR मुक्त शान्तिका वातावरण ते पम Wa 
कारण यह अवस्था प्राप्त RI YI उन्ह दा रिया रो 
चे ही विचार अव्यक्त होकर > waa होती है 
हँ | समाहित चित्त और द्रिं इतनी समानता क 
बाह्य विषयोकी क उल्टी 
हि शक्तिक्षीणता और a ली ३। कुछ 
स्विति-मनमे पूरी श इस अवसथासे निद्रा 
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एक चित्रकारने डिज़ाइनकी कत्पनाके समय अपनी कार्ये" 
शेलीका इस प्रकार वर्णन किया है--“किसी चित्रकी कत्पनामें एक 
ऐसा मामिक समय आता है, जब. चित्रकी डिज़ाइनको एक 
समग्रतापूर्ण रूपसे ढालना पढ़ता है। अवसर ऐसे समयमें यह 
ज़हरी होता है कि अपनेको अकेले बन्द कर लिया जाय, रोशनी 
कम कर दी जाय और मनको पूर्ण शान्तावस्थामें लाया जाय । 
रोशनीका कम करना महत्त्वपूर्ण है, न केवल इसलिए कि इस 
प्रकार डिज़ाइनकी तफ़्सीलें दब जाती हैं, बल्कि इसलिए भी कि 
अन्धकारमें चित्त बाह्य उत्तेजनाओंसे कम विक्षिप्त होता है और 
आन्तरिक उत्तेजनाओंके लिए अधिक ग्रहणशील हो जाता है । 
चित्तकी निर्णीत बातोंकी उपेक्षा करके सीधे उस कल्पनाशील 
स्मृतिका उपयोग करना अधिक आसान हो जाता है, जो स्वप्तों 
को सामग्री प्रदान करती है।” यहाँ चित्रकारने समन्वित 
कत्पनाके लिए एकान्त अन्धकार आदि निद्रा-कालकी वाह्य परि- 
स्थितिको ज़रूरी पाया है, जिसमें बाह्य तथा गौण विषयों द्वारा 
अप्रतीति अव्यक्तावस्थाकी तरह स्मृतियोंका स्वच्छन्द उपयोग होता 
है ; किन्तु मुख्य आन्तरिक विषयके प्रति मन अत्यन्त सचेत 
रहता है । 
त्योनाडोंने भी इसी प्रक्रारकी अवस्थाका वर्णन किया है और 
महान चीनी चित्रकार कक्कीने इस द्शाकी प्राप्त करनेके अपने 
तरीक्रेका, जिसे वह अपनी कलाके लिए आवश्यक पाता था, पूर्ण 
वर्णन इस प्रकार दिया है--“कुकाईचीने स्टूडियोके लिए एक 
ऊची मंज़िलका शामियाना बनाया था, ताकि उसके विचार अधिक 
मुक्त रह सके 1......जव तक में एक शान्त घरमें न रट और 
एक शान्त कमरेमें न वेट, जिसकी खिड़कियाँ खुली हो, मेज़ 
साफ़ हो और धूप जल रही हो तथा मनमें हर वक्त आते-जाते 
रहनेवाले हज़ारों तुच्छ विचार वल्पूर्वक निकाल और JA दिए 
गए हो, तब तक सुमे सुन्दरता या चित्रकारीके लिए अच्छे भावों 
क मइभाव नही होता और में रहस्यका अद्भुत निर्माण नहीं 
झर सकता ।” चीनी कलाकारने सौन्दर्यकी सष्टिके लिए बाह्य 
RAR मुक्त ही नहीं, वरन्‌ सुगन्धित और स्वच्छ 
सनको प्रसन्नता और स्वस्थता तथा आन्तरिक ए 
वाय पाया है । Ee ति 
= अब m ह्म Fs िद्राका मकूडोवेल द्वारा 
हुआ वर्णन भी देख लें, जिसमें मानसिक शक्ति असाधारण 
रूपसे बढ़ी हुई पाई जाती है--“जब निद्रा आनेको होती è 
हमारे विचारोंका प्रवाह क्रमशः मन्द होने लग और 
मसिष्ककी क्रिया वन्द हो जाती èi zo 
कुछ विचार और उन 


~~~ 


विचारोंसे सम्बद्ध नाड़ीचक्र अब भी सक्रिय रहते हैं ।...अव भी 


लिए एक प्रवेश-द्वार खला 
खुला रहता 
जो प्रभाव या है 


और ऐसे समय 


विचार मनमें डाले जाते हैं, वे असाधारण शक्ति 
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से काम करते हैं ; क्योंकि वे खाली मेदानमे ५: i 
और RA अवाधित रहकर काम क्सी ह NI 
सम्मोहन-जनित निद्रा भी विषयान्तरके लिए ही पी 
ताकि मनकी सारी शक्ति चारों ओरसे सिमरकर 


ही केन्द्रित हो जाय और अभिमत 
कास करे । | 
ऊपर हम बहुत अधिक सामग्रीके Ha ल | 
व्यक्त होनेका कारण देख चुके हैं । इसका TRA 
लेना ज़रूरी हे । मोरीका यह स्वप्न प्रसिद्ध हो गग si ह 
वार वह वीसार था और विस्तरपर पड़ा था । उपनी गा | ; 
पास बठी थी । उस समय उसने प्रांसकी राज्यक्रान्िके i B 
विभिषिका (Reign of terror) का स्वप्न देखा । ओ ह 
के भयानक AN भाग लिया और अम्तमें स्वयं न Ji 
सम्मुख लाया गया । वहाँ उसने राज्सपियर आदि इप भिस । 
के सब अभागे नायकोंको देखा । उसे अपने कायोका वि ब 
पड़ा और अनेक प्रकारकी घटनाओंके वाद, जिन्हें उस el 
स्थिर न कर सकी, उसे सृत्यु-दण्ड मिला । एक बढ़ी भा 
के साथ वह हत्याके स्थानको छे जाया गया । वह मचा | 
ह्लादने उसे तख्तेसे बाँधा, तख्ता खरका और RA ह 
गिर पड़ा । उसे प्रतीत हुआ कि उसका सिर धढ़से मा | 
है और वह अत्यन्त भयसे जाग पड़ा । उसने देखा कि | ठु 
सिरहानेका हिस्सा सचमुच उसको गरदनके पिछले भाग 
लग है, जिस प्रकार गिलोटिनका छुरा | रपट है कि रसी |" 
न्तिके समयकी यह पूरी कहानी स्वपनमे इतने ही क | 
हुई, जितना असा कि बिस्तरका सिरा गर्दतपर गिरे और, l. 
के वीच शुज्रा । यह सारा स्वप्न एक घळ च. YA 
और जागनेपर स्वप्नद्रशा जिस चीज़कों निशा क 
शारीरिक आघातके रुपमें देखता है, जिसे जागकर * 
वह पूर्ववत्‌ बाधा-रहित स्थिरता और आरामकी श ॥ की 
स्थित नहीं रह सकता, उसके गर्दनपर गिरने आह O 
स्वाभाविक अन्तिम लक्ष्य-स्वहप उसके सब e ॥ 
भाग अर्थातू गिडोटिनके छुरेके गर्दनपर गि क ari घ 
बिन्दुकी ऐसी एकता तथा आघातके सवरप. दी न 
कि बाह्य आघात ही स्वप्ना जन्मदाता तंब म ह (शो 
प्रतीत होता है । स्वप्न आकस्मिक वार्ड स f 
योग्यताके साथ अपने ताने-बानेमें बुकर न हैं। पी 
त्र कर 
मर्मस्थल (Catastrophe) उपस्थित a 
का एक वर्ग ही है, जिनसे जागनेपर कोई ; किव 
के एक अंदाको इतना अनुरूप दिखाई __ द्वार ह (शी है 
स्वप्नका जन्मदाता प्रतीत होता € | जबक A i 
हो जाता है कि नियमित रूपसे वाद्य. किए जे B' 
उनके अनुकूल स्वप्न सफलतापूवक द AA 


चि ह| 
T किक 


पे 


ya यह होता है R र उदाहरणसें 
गर्दनपर गिरने और जागनेके वीचकी अत्यत्प 
ढे स्वप्नकी रचना और अभिव्यक्ति किस प्रकार 
„जाग्रत कालमें तो मानसिक क्रिया इतनी तेज़ीसे 
कह त्वप्न-कालमें विचारकी गति असाधारण रूपसे 
| | न गह कठिनाई उपर्युक्त सिद्धान्तानुसार यह मान 
i n है कि स्वप्न-करथाकी रचना स्वप्न-कालसे पहले 
बित हो चुकी थी और एक सूमें वद्ध स्थ॒ति-सालके 
दत थी, जो मनोवैज्ञानिक अलुवन्ध-नियमके अलुसार 
|] उत्तेजककी प्रतीतिके साथ ही एकदम पूरीको पूरी चेतनामं 
daR गोरीके मनमें अव्यक्त रूपले इस कत्पनाका 
मा और सिति-्रकरण अस्वाभाविक नहीं है । यह बहुत 
| है कि यह कमना अपने पूर्ण सुसम्बद्ध रूपमें उसकी स्मृति 
| हि संचित रही हो ; क्योंकि मोरी एक फ्रांसीसी था और 


es 


तुद दिन था और में घरपर ही था। किसीने आकर 


N PA कहा--“पागल गंगाराम कल रातको अस्पतालमें 


d 
। 
| 
| गया !! 


' 
रं ; api 
j| | झारे घरके सामने ही इमारती लकड़ियोंकी एक टाल थी | 
गम लकड्योंके तस्ते चोरनेका कास किया काता । 
| | à S FAA औघड़ गाँठें. भी. वह काटता । 
हः ` र ग; वह तीर-कमान बने हुए शरीर और अपने 
| 3: दांत दिखाता हुआ अडधवतु लाकार तेज़ आरा 
da दे चलता दिखाई देता । जेसे-जेसे 
| `ता s ? 3 IA लकड़ीका मुलायम बुरादा 
i i री तरफ a फाटते वक्त आरेके, एक तरफ़ वह 
DEN न लकड़ी काटनेवाला उसकी .मददको 
शेता सहा ऊपरको ओरका हल्का सिरा चलाता और 


) 
ze] | 


A 


न YA उठती हुई तालबद्ध सुर-सुर आवाज़को 
न AA होनेवाले आरेकी गति देखने 
M आकर खिड़कीके पास जा खड़ा 
"फ उसके शरीरपर ज्यादा कपड़े न रहते, 
और छातोपर से बहनेवाला पसोना उसके 
श `° ETET गिरा करता । कभी-कभी वह 
इ २ उरादा हाथमें ले छातीपर मसलकर 


A 


गंगारामका प्रश्‍न 


क. ६५ 

हो सल 
प भवर प्रभावॉसे आन्दोलित एक युवकके मश्तिष्क 
स स्वभावतः प्रसूत होती । कौन ऐसा व्यक्ति होगा, खासकर यदि 
वह मोरीकी स्थितिका फ्रांसीसी और सभ्यताके इतिहासका विद्यार्थी 
है, जिसका हृदय उस भीषण युगके वर्णने उच्छवसित न हो 
उठेगा और जिसकी कल्पना अपनेको उन प्रभावशाली व्यक्तियोंके 
स्थानमें रखनेकी महत्त्वाकांक्षासे प्रेरित न होगी, जो केवल अपने 
विचार और अभिमय वक्त ताकी शक्तिसे उस शहरपर शासन कर 
रहे थे, जिसमें मानव-जातिका हृदय इतनी प्रवलतासे उद्दे लित 
हो रहा था और जिन्होंने यूरोपके रुपान्तरकी बुनियाद डाल दी 
थी ; किन्तु जो स्वयं अपना सिर हथेलोपर लिए हुए थे और 
एक दिन उसे गिलोटिनके छुरेके नीचे रख सकते थे । स्वप्नमें एक 
वड़ो भारी भीड़के साथ हत्याके स्थानको जानेका दृश्य यह दिख- 
लाता है कि मोरोकी कत्पना इस यशेषणासे हो अनुप्राणित हुई थी। 


गंगारामका प्रश्‍न 


श्री खंडेराव 5येवक खुले 


म्मद अपनी जगहसे वेठा-बैठा चिह्न उठता--“कम्बस्त, वह क्या तेरे 
Rama भूसा है, जो उसे खराव कर रहा है। उसे शापुरजी 
aaa बेच दिया है.। देख, उधर वह तस्ता टेढ़ा कट चला ।” 
मालिककी गाली सुनकर वह आरेको एक मटका देता और फिर 
सुर-सुरकी अवाज़ शुरू हो जाती । 
इस तरह कितने ही साल गुजर गए । इसी बीच एक बड़ 
शहतीर ट्टकर गंगारामके हाथपर आ गिरा और उसके हाथकी 
हड्डी टूट गई । इस गहरी चोटके कारण दो महीने अस्पतालमे 
बिताकर गंगाराम जव फिर अपने पुराने कामपर हाजिर हुआ, 
तो उसे मालम हुआ कि अब उसका हाथ कामका नहीं रहा और 
काम भी हाथमें नहीं रहा । नूरसुहम्मदमे उससे कहा po 
तुमसे अब काम न दोगा । तू और कहीं कोई नौकरी ठू ढ़ ले । 
` यह सुनकर गंगारामका चेहरा फ़कू पढ़ें आया और बढ़ी 


मे काम 
उसने कहां-- सेठ, पर मेरा हाथ तो आपका 
मिन्नतके साथ उ कम र 


“मेरे काममें तेरा हाथ 
काम नहीं करता था । 


आया 
रोता हुआ मेरे पिताजीके पासं आ 
कह सुनाई । पिताजी शहरके 


उनका सुद्रिक था। 


जता, 5 LAAen aeree N h eGangotri Gyaan Kosha 


eÈ 
RT OMe SOD Ti 
नूरमुहम्सदको ENR पिताजीने कहा--“तूरसुहम्मद सेठ, 
तुमने गंगारामको तो नौकरीसे निकाल दिया, अब वह बेचारा 


खायगा कया १ में पिछले दस सालोंसे उसको तुम्हारे यहाँ नौकरी 


करते देख रहा हँ । और फिर तुम्हारा ही काम करते हुए उसका 
aaga हाथ ठट गया है और हर्जाना भरनेके बदले अब . तुम 
उसे नौकरीसे अलग करते हो । ऐसा केसे हो सकता है १” 
नूरमुहम्मद भोला-भाला बनकर बोला --“वकोल. साहब, 
आपको हम कया बताएँ | मेरी टाल कोई फॅक्टरी तो है नहीं 
कि वहाँ फेक्टरीका क़ानून लागू होगा । रही हाथ टूटनेकी बात, 
सो यदि उसने ध्यानसे काम किया होता, तो उसका हाथ केसे 
टूटता ? उसने तो सौ-डेढ़-सौ रुपएका माल विगाड़ डाला है, 
उसका क्या होगा १ पर जब आप कहते हैं, तो हम उसको. कुछ 
काम देंगे--आपकी मुहब्वतकी खातिर।” 
इसके वाद गंगाराम उस टालमें कुछ कम मेहनतका हल्का 
काम करने लगा । इस वातको भी तीन-चार साल गुज़र गए । 
सामनेकी टाल ज़ोरोंसे चल रही थी । नूरमुहम्मद सेठ मर चुका 
था और टालपर उसका लड़का पीरमुहम्मद वेठता था। पीर- 
मुहम्मदका ढंग नूरमुहम्मदकी अपेक्षा जुदा हो था । वह मज़दूरोंके 
FAR स्वयं खड़ा रहकर निगरानी रखता और उनके कामोंमें 
ज़रा भी ढील होती, तो उनपर हाथ चला देता.। उसने तख्ते' 
चीरनेकी एक छोटी-सी मशीन मँगा लो थी और वहाँ फर्नीचर 
वनानेका एक छोटा-सा कारखाना भी खड़ा कर लिया था। 
पीरमुहम्मदकी नौकरीमे गंगारामकी बुरी हालत थी । अपनां 
चूला हाथ लिए वह तनतोड़ मेहनत करता ; पर एक दिन भी 
ऐसा न जाता, जिस दिन उसे अपने सेठकी गालियाँ न सुननी 
पड़तीं । एक दिन तख्तोंको लारीपर ळादते समय उसकी छोटी 
लड़की रोती हुई टालमें आई और वोली--“वावूजी, जल्दी घर 
चलो । माँ बहुत वोमार है। पड़ोसके जनू दादा कहते हैं कि 
माको तुरत अस्पतालमें नहीं ले गए, तो वह मर जायगी । 
चली, बाबूजी जल्दी घर चलो ।”--पिताका हाथ पकड़कर वह 
खींचने लगी । 
पीरमुहम्मद चिह्मा उठा--“गंगा, क्या कहती है यह 
लड़की १ निकाल इसको यहांसे । कामका हर्जा हो रहा È” 
se O या गे लेप 
दर्द हे । अस्पतालमें न पे तो का त YA 
क ह भर जायगी । मुझे आज 
a na a Ya लारीमें कौन 
तेरा बाप आयगा यह काम Wa प्र जाने चाहिएँ। 
तो लात मारकर नौकरोसे निकल है £ जा काम कर, नहीं 
| दृगा । औरत बीमार 


Y, द 
है, Y, > 5 गा, टेबिल बेल 
तो दूको काढूगा । तुम्हे काट 
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. विशाल भारत 


Aaaa 


Aaaa 


क्या. हुआ १ सरकारी अस्पताल क्या 
उसी दिन शासको गंगारामकी खी S a f 
ya Ka . i > 3 | 
करते वक्त मर गई । गंगारामकी राह देखकर उसके प 


® 
झे 


RI k 
उसे सरकारी अस्पतालमे पहुँचा दिया था। उसका wa 
गया था और वह मर गई, यह सुनकर गंगाराम पग ड | 3 

इ्सी पागलपनसें वह दिन-भर गाँवमें भटकत रह्ा। !' 
पड़ी हुईं कोई भी चीज़ उठाकर उसका वह आरेकी तक । 
करने छगता। तस्ते चीरनेका एक ही काम इसे र्र | 
ठसा रह गया था । ही 
„उसमे एक दिन सुभसे पूछा -“वावू, RRA 
ऊचे पेड़ क्यों काट डालता है १ ज़िन्दा पेड़ कायु | 
को क्या मिलता है १” | 

मेने कहा --“ऊँचे पेड़पर हाथ केसे पहुंचेगा a र | 
काटनेसे उसके त्ते बनाए जा सकते हैं । उसकी pl 
बनाई जा सकती हें ।” _ | 

वह कुछ सोचता हुआ-सा बोला--“तो फिर मेरी छा 
कहाँ ऊँची थी १ उसको तुम लोगोंने क्यों काट डल! छे|. 
सेठ ऊँचा है । तुम्हारा नौकर मोमा भी ऊँचा है । चवे, मे|| 
पाँच काट डालें । टेबिलके पेर बनाता हूँ, देखो । AAR] 
वही चीज़ वना दूँगा ; परन्तु मजूरी सात आने हंगा" | 

वह चुपचाप गाँवमें भटकेता रहता । लकडोका तपन | पर 
ऊँचा पेड़ दिखाई देते ही उसका पागलपन बढ़ जाता । i "| 
हुई लोहेकी पट्टी उठाकर किनारेके एकाथ पेझर उपे थी 
तरह चलाता और सुं इसे बढ़वढ़ाता--पौस॒हमद- । 

सेठ, मजूरी सात आने Am 7 

एक दिन वह मेरे घरपर आकर खड़ा हो x 
छोटे बच्चे 'गंगाराम, गंगाराम” चित्रते हुए डर स || 
दीवारपर पूर्व और ahaa Maa दिखानेवाला is | 
वड़ा-सा नक्शा टँगा था । गंगाराम उसकी m | 

रहा था । मैने. पूछा--“गंगा, क्या चाहिए १ 

वह हँसा और भाहिस्तासे जेसे कुछ 

जत हैं?” 

रदा हो, बोला--“बाबू, ये दो गोळे कसे di 
| मैंने हसकर कहा--“गंगा, यह दुनिया गोठे ह 
पूर्वी दुनिया है और यह परिचमी, इन्दींके थ दो रह 

“दुनिया-१ तो फिर यह दुनिया किले 

“तुमने नहीं, भगवानने काटी है ।' 

` बह घृणाके साथ बोला-“छि” za 
काटे हैं, मेरे आरेसे । मुझसे कहने लगा? uP 
Wa ऐसी बात 

मेने कहा, भगवानकी दुनिया काढ १ हट 


गर्या ह ह 


IS 


P होगे, वही बनाऊँगा । तो फिर उसीने इस 
हा हे यह देखो, जिन्दा दुनियाको काटकर उसने 
ब र | 
ka ता दिखाई देनेवाळे ब्रिटिश साम्राज्यके 


और अँगुलीसे इशारा किया । फिर बोला--“पर 
Zaa उसीने ये गोळे काटे gl फिर 

paw È क्या मजूरी दू. १ सेठ बोला, सात 

A A गुस्सा आ गया । इतना काम करनेपर भी सिक 
| (त अगे! मैंने Rom कहा, निकल यहाँसे । मुझे 
| त पैसा रहीं चाहिए । मेंने उसे रुपया दिया । उसने वह 
| हलो दे दिया और डावटरने उस रुपएसे मेरी रुखमीको 


” 


32 


sili ; > सा 
तउ र 


J CT 
| बी आंखे कितनी भयंकर दिखाई दे रद्दी थीं । कुछ ही 
ह| (न बद गंगारामने टालमें घुसकर पीरसुहम्मदपर खूनी हमला 


हे i गाद और उसका वह स्वरूप, जो पिछले बीस asia 
| भारतीय जनतापर साधारणतः और कांग्रेसके प्रमुख 
| र्तर विशेषतः अपना प्रभाव डालता रहा है; जो 
| न भारतीय संस्कृतिका, जब बड़ी-बड़ी मिलों और मशीनोंका 
१ aRar नहीं हुआ था, द्योतक है और जो भविष्यमें भी हमें 
"| ष काठ और परिस्थितिके विचार छोड़कर. शक्तिशाली और 
| भाज्यापी विरोधी शक्तियों --जेसे इंग्लेण्ड, अमरीका और रूस 
> भरि--की दयापर रखना चाहता है ;  निस्सन्देह अब निष्पक्ष 
T इ समस्यापर विचार करनेके लिए हमें बाध्य: करता है । 
|| देह नहीं कि मानव-स्वभाव सर्वत्र ही प्राचीन संस्कारॉसे 
1 x है और हमारे निष्पक्ष रहकर विचार करनेमे 
| ६। हम स्वभावतः आगे बढ़नेसे, नवीन रास्तेपर 
भ N S हैं, और हमारे डरकी मात्रा और भी 
गजाला ह स जब हमें यह मालूम हो जाय कि कितनी 
(इ, 3 नवीन रास्तेपर चलनेमें सहन करनी पढ़ेगी। 
गि, त जमनी, रुस, जापान वगेरहकी वड़ी-वड़ी 
अंश जन और फेक्टरियोंको देखकर और उन देशोंकी 

| miy e मशीनवत्‌ काम करते देखकर-- एक 
| हळु और दूसरी ओर छोटी-छोटी कोठरियाँ ; 


सभ और अशिक्षा ; एक ओर स्वच्छन्द 


भारतीय संस्कृतिका भावी स्वरूपं 


AA AA ISSN 


६७ 


II 
A 
कित aa NN 


किया । सेठको बचाते वक्त टालके दो-एक मज़दूरोंने बस्शीशकी 
आशासे गंगारामके सिरपर जो चोट की थो, उससे उसका “सिर 
साऊ छूट गया था। शहरके अस्पतालमें वह सप्ताह-भर वेहोशी 
की हवालतमें पढ़ा रहा । बेहोशोमें वह बढ़बढ़ाता रहा--पीर- 
मुहम्मदने मेरा सिर चीरा है, उसे एक रुपया मजूरी दो, सात 
आने नहीं । मुझे हरामका पेसा नहीं चाहिए । उसने दुनिया 
काट डाली । उसके दो गोले बन गए । वे गोले रुखमोका सिर 
और मेरा सिर हैं । उसकी मजूरी मुझे नहीं मिली । 

उसके मरनेकी खवर सुनकर गंगारामका वह 
प्रस्न फिर मुझे याद आ गया--“भगवानकी दुनिया किसने 
काटी १ 

मेंने भी मनमें प्रत किया--“मनुष्य-समाजके पीरमुहम्मद 
और गंगाराम इस तरहके दो भाग किसने किए १ 

'अनुवादक--नरेन्द्रदेव विद्यालंकार 


भारतीय संस्कातिका भावी स्वरूप 


श्री समप्रताप गोंडल, एम० ००, ARAW 


मानवीय गुणों (जैसे सहृदयता, सहानुभूति, Wi निःसार्थता, 
प्रेम) का विनाश और दूसरी ओर निपट अभावके कारण उनके 
विकासके मार्गमें बाधा--हम स्वाभाविक तौरपर ही यह चाहते 
हैं कि किसी प्रकार हम अपनी भारतीयताको बनाए रश। हर 
अपनी उस संस्कृतिको बनाए रखे, जिसमें जीवनकी सादगी हो, 
घन-धान्यका बँटवारा अधिक समान हो, प्रत्येकके लिए काम हो, 
मानसिक व आत्मिक उन्नतिके साधन ह तथा उ याइ 
जातिके प्रति आत्मवत्‌ व्यवहारा निदेश हो। अतः 
बड़ी-बड़ी मशीनोंसे दूर ही रहेँ, जिनके कारण पाश्वाल ख 
पूँजीवादका अभिशाप फैल रहा है और इन सदु 


हो रहा है । टं 
: परन्तु हम भूल जाते हैँ कि ae क्रान्तिके पूवे हम 

वास्तविक जीवन कया था? व 
लोगोंका वास्तविक का 


भी कम था। ताए ४ 7 ? 


अर्थात्‌ समय तथा दूरी कम हे 
था। तात्य यह है कि अगर * 


र 


सब he 
हमें तीन शताब्दी पूवक 


. जीवनके अनुसार जीवन व्यतीत जो वर्तमान 


भारतीय गाव रनेके लिए To बिक स्थितिको समभ 
दूर हैं, तो हम उस समयकी ग wai 


8३०० ओ सिके आणू होत, 8५ Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


aaa 


विशाल भारत | 


AA [ अगस्त नाल i 
pz 3 R Vp 
हारिक रूप देकर ही संभव हो त है ३४ L 


६८ 
Me य क पान 
सकते है । तब हमारा जीवन अपने पैदा होने और रहनेके 
गाँवों तक ही सीमित था और हमारी पहुँचकी परिधि साधारणतः 
१०-२० मील तक ही सीमित थी। परन्तु आज हम - समस्त 
विश्ञको प्रत्येक पहळूसे अपनी पहुंचे पाते हैं और उसके किसी 
भी कोनेसें तीन दिनमें पहुँच सकते हैं। युद्धके बाद शायद यह 
'चौबोस घण्टेमें ही सम्भव हो सकेगा । 
आज संसार जिस शीघ्रतासे एकीकरणकी ओर बढ़ रहा है, 
उसकी प्रत्येक कल्पना भी नहीं कर सकता । मान. लीजिए, एक 
मध्यम श्रेणीका भारतीय साधारण पारिवारिक जीवन व्यतीत करता 
है । पढ़ने-लिखनेमें उसे रुचि नहीं, न ही वह देनिक पत्र वगेरह 
के पढ़नेकी कोई आवश्यकता समझता है । वह भला क्या जान 
सकता है कि अब संसारमें किस प्रकारकी शक्तियाँ कार्य कर रही 
हैं १ यही स्थिति एक निर्धन व उस धनीकी है, जिसे इस दिंशामें 
सोचनेकी आव्यकता ही नहीं । साथ ही ऐसे व्यक्ति भी हैं, जो 
हमारे भूतकालिक सुख-स्रपतमें भूले हुए हैं, तथा दूरके ढोल 
सुददावनेवाली कहावतको चरितार्थ कर रहे हैं। केवल वे व्यक्ति 
हो इस बातको समक सकते हैं, जो वायुयान, रेडियो तथा विद्युत 
की असीम शक्तियोंकी कत्पना कर सकते हैं तथा युद्धके वाद्‌ 
दूरीको कम करनेका जो कार्य इनके द्वारा होगा, उसे समभ 
सकते हैं। विज्ञानके इस कालमें जो शक्तियां हमें एकीकरणकी 
ओर हुत गतिसे ले जा रही हैं, उनमें से मुख्य हैं--(१) रेल, 
जहाज, हवाई-जहाज़, वरेरह ( दूरी कम करनेके साधन ); 
(२) तार, टेलीफ़ोन, रेडियो, चलचित्र, समाचारपत्र, पुस्तके 
TR (बोल-चाल व समभनेके अर्थात्‌ विचार-विनिमयके साधन) ; 
(३) ही वस्तुओंका एक देशसे दूसरे देशमें आना- 
जाना ; (४) पिछड़े हुए देशॉपर-जेसे चीन, भारत, अफ्रीका, 
जएन तथा अन्य छोटे-मोटे देशों ब द्वीपोंपर--बढ़े-बढ़े शक्तिशाली 
राष्ट्रों द्वारा अपने लाभार्थ अपना प्रभुत्व स्थोपित करनेकी a 
और ma; (५) विज्ञमें शान्ति-स्थ्रापनार्थ बड़ी-बड़ी 2 
बाक लो PA ज्ी-बढ़ी शक्तियोका 
जन गम रहने By आधुनिक एवं शक्तिशाली भारतका 
क र SA गाय बनकर यूरोपीय या 
रोक नहीं सकते--परोक्ष 


चार करनेके लिए हाथ नहीं उठाते, बल्कि 


ई तयार रहते टं 
मान आविष्कारो और भविष्यमे S i arata यह विज्ञानके वत्ते- 


_ कुछ काल तक घटिया तथा महँगी भी मि ः 


(७-0. Jangamwadi Math Collection, E SE IAEA ae मा EA यी Kosha 


लार आ तरा कि A 
पूरा E उठाया जा रहा है, Ja i ; ka 

कालमें विशेष परिस्थितिके पेदा हो जानेके कारण सह 
अनेक बुराइयोंको कम करनेके प्रयल्रमें लगे हुए है मणे i , 
पू जोपतियोंको अपने नियन्त्रणमें करते जा रहे है | Y ह 
a z 00117 
दूरों व सामान्य जनताके हितार्थ खान-पान, रहनसहन हो 
मलुष्यकी समस्त देनिक व्यवहारकी |. 
आवश्यकताओंका wi! ! 

( अर्थात्‌ आवश्यकताजुसार वितरण ), वस्तुका सू | 
पू जोपतियोंके लाभमें से ५०-९५ प्रतिशत आयका भाग Erk 
मजदूरोके लिए शिक्षा, औषध, घर तथा जीवन-ीमा; हष 
लिए प्रसव-कालकी छुट्टी, उनके ज़सीनके नीचे अस्स | 
काम करनेपर प्रतिबन्ध, अधिक वेतन वगेरह सब समग्रे 
आवश्यकताओंका सरकार द्वारा प्रवन्ध किया जा दवा शे शिर 
यथासम्भव प्रत्येक देश इस प्रयन्लमें संलम है कि दिस फ़ 
पू जीपतियों तथा मजदूरों और धनिका तथा Ahi पा E 
कम किया जाय तथा एकका दूसरे द्वारा शोषण बन्द हो! । 
हमारे यहाँ तथा अन्य देशोंमें शासनकर्ता रेल, तए NA 
बिजली, अल्न-शल्लोंके कारखाने तथा इस प्रकारके अयते | 
योगी कार्यौका संचालन जनताके हितार्थ स्वयं कर RE E 
अपने हाथोंमें ले रहे हैं और शासनकर्ता अपना दाया Eln 
ही जाते हैं । परन्तु भारतीय सरकार विदेशी होनेते हमे ब | 
एक नई समस्या अन्य सामाजिक व आर्थिक समत्याओंके प q 
ही रहती है । विदेशी सरकारके कारण हम इच्छा रख | Sr 
भी अपनी औद्योगिक उन्नति नहीं कर पाते। R 
औद्योगिक उन्नतिके दोशव कालमें विदेशी वस्तु आ | 
बढ़े-बढ़े प्रतिबन्ध लगाकर स्वदेशी वस्तुओंके sai | भ 
मालिकॉको यथेष्ट सहायता दी और देशी उद्योग a a 
प्रकारका सहयोग देकर वहाँकी जनताको aa (रा 
यहाँपर सरकारका प्रयत्न यह रहता है कि विदेशी प | 
को सस्ती दी जायें ; परन्तु उनको काम-भन्थॉसे वै । 
दी उनके हाथमें खरीदनेकी शक्ति चाहे ग रे | 
आवश्यकता समते हुए कि पूजीपतियों तथा i आर्त | k 
उचित नियन्त्रण रखना अनिवार्य है, साथ ही R पूर्ण तत | 
है कि देशी वस्तुओके उत्पादनमें सरकारकी 


मिले और इस हालतमें अगर भारतीय अग Wa || : 


बाद यह हमारे हितमें ही रहेगा । Aa nai! 
युद्धेके बाद हमारी विदेशी सरकार भा 
भी परवाहकर यहाँ आवस्यकतालुसार भारतीय मोगी i 


प र इस समय गरने मने पढ समय अंगरेज़ीमें 
। रह है कि यह आशंका हुए विना नहीं 
| जिते महँगे कायज़पर ये छप रही 
इ हागे छाया गया ने समस्त जाय । हमें सरू 
zia परिस्थितिके अनुरूप योजनाको कार्य-रूपमें लानेके. 
| मेके साथ दी अपने बल-वूतेपर भी अधिकाधिक 
f ÄR यहाँपर कायम करना चाहिए । ये | उद्योग-धन्धे 
|. बे जा सकते हैं : (१). जिनका संचालन सर- 
| रा हो--जैसे रेल, तार, डाक, बिजली तथा कुछ अन्य 
शि एस उद्योगे । (२) बढ़े-बढ़े कल-कारखाने, जो जनता 
| मोको पूरा करें तथा निर्यातके लिए भी वस्तुओं 
शे पादन करॅ--जैसे कपड़ा, लोहा) कायज) दवाई आदिके 
a ने व पिले । इनपर सरकारका नियन्त्रण हो, जिससे मज़- 
À व जतताके दितका पूरा ध्यान रखा जा सके । इनसे निर्धन 
पं व जनताको काम भी मिलेगा और भूखों सरनेकी समस्या 
नर ए होगी । (३) छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे, जिनपर सरकारी 
[iea विशेष कोई आवश्यकता नहीं, जो मुख्यतः 
क| “२० मजदूरों तक सीमित रहते हैं, जिनमें अधिक पूंजी भी 
| हो जगतो और साथ-ही-साथ मालिक व॒ मज़दूरमें व्यक्तिगत 
| समथ भी बना रहता है.। ऐसे छोटे-छोटे कई काम- 
| ये पिके साथ चल ग 
j WA हैं. और Si विवाले अपनी 
d | भत ग्रामोणोंका मुख्य धन्धा कृषि है ; परन्तु उसके 
ह|. ` R पालना, मवेशी पालना, ऊनके लिए भेड़ पालना, 
ii कोडे पालना, शहदका उत्पादन, तेल निकालनेको 
` तीके साथ-साथ सहकारी या पारिवारिक कायौके 
TÌ A चल सकते हॅ. । इसके अतिरिक्त कई 
| भार TRA गाँवों व इसकी पहुँचमें लगवाकरः गाँवोंको 
| ya पया शहरोंकी भज़दूर-बस्तियोंकी समस्या भी 
जा जो कि वत्तेमान फैक्टरियों और पूँजो- 
"आका विषय है । : 
॥ he क जिस रूपमें और मामूली चर्खेके आधारपर 
JA भी जा रहा है, वह अधिक कष्टसाध्य है 
बहुत कम होतो है। अगर कोई ऐसा 
3 = आदमीको ६ घण्टे काम करनेपर 
* जो आय लड़ाईके पहले इस काममें 
फेधा "स आने रोज़ दे सके; तो फिर कताई और 
फी न के . और खड्डियोंके आधारपर 
F सकता अखिल के लिए tN चलाया जा 
WA मारतोय चर्खा-संघ 


A भारतीय संस्कृतिका भावी स्वरूप 


ता विजलीके गाँवोंमें पहुँचनेपर और भी ऐसे छोटे 


था कांग्रेसके व्र. 
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CS 
प्रयलके फलस्वरुप खादीके उत्पादनसे जो आथिक लाभ किसानों 
कोया इ्स कामके करनेवाले मज़दूरोंको हुआ है, वह बहुत हो 
साधारण है । यदि इतनी .क्ति अन्य छोटे-छोटे उद्योग-धन्धोंका, 
जिनसे अधिक आय हो सकती है, गाँववालेमिं प्रचार करसे 
लगाई. जाय, तो अधिक सफलताकी आशा हो सकती है और 
उनकी निधनता भी बहुत-कुछ कम की जा सकती है । 

` छोटे-छोटे उद्योग-धन्धोंके रुपमें गाँवोंमें कायज़के उत्पादन 
पर भो शक्ति लगाना अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकेगा। 
कपड़ेकी तरह. काग्रज़ भी मिलों द्वारा बहुत सस्ता और अच्छा 
तेयार किया जा सकता है । परन्तु अंडे, दूध, सुखाया हुआ दूध, 
घी, मक्खन, ऊन, घानीका तेल, चक्षियों द्वारा प्रस्तुत दाले तथा 
शहर्‌की और आवश्यकताएँ--जिनका आधार कृषि, मवेशी या 
ज़मीन है और Ran मिलोंकी प्रतियोगिताकां कोई विशेष 
प्रभाव नहीं पढ़ता--पूरी की जाये, तो अधिक लाभप्रद सिद्ध हो 
सकता है । .यदि बिजली या तेलके इंजनोंमें मामूली. पूंजी 
लगाकर सहकारी रुपमें उद्योग-धन्धे गाँवोंमें चलानेकी व्यवस्था 
कांग्रेस द्वारा की जाय; तो किसानोंकी वास्तविक सहायता की जा 
सकती है । | 
कृषिमें आवश्यक सुधारके साथ--यानी अच्छे हल, आब 
पाशी, एक परिवारके लिए आवश्यक ज़मीनका एक स्थानपर होना, 
इसकी तरह ट्रैक्टरों द्वारा सामूहिक खेती आदि-देशके खाद्य 
पदाथौकी कमी तथा कांरखानोंके लिए कच्चे मालकी कमीको 
पूरा किया जा सकता है और किसानोंकी अवस्था भी सुधारी जा 
सकती है । कांग्रेसके सुयोग का्यकर्ताओंका समाईँके लिए भाई 
लेकर गांवॉमें जाना हास्यास्पद प्रतीत होता है, जव कि वे लोग 
वहाँ शिक्षक, डाक्टर, पि विशेषश्च मदेशी विश T 
सुधारक आदिके रुपमें जाकर अधिक उपयोगी कार्य रे है, . 
हैं । चूँकि काँग्रेस हमारे देशकी भुल ST 


AANA 


आदर्शवादके मंचसे नीचे उतरकर 
पर आए, यह उसके और दशके 


फ़िलहाल एक मिल-मालिक या T a 
है! बल्कि अधिक ही, जितनी एक किसान व T 1 का 
स्वदेशी वस्तुओंका प्रवारकर we 
लाभ पहुँचती है, वहाँ उनपर अपना 


Relè प्रति धरणा 
सब सुविधाएँ मज़द्रॉकों दिलवा सकती है तर 


भाव पेदाकर या उन्हें श मज़दूरॉकी राका संगठित 

हर उदासीन रखना तथा स्वयं भी ग र. दयापर 

प्रय्न न कर उन्ह मिलों 

ह - देशको आवश द रखना 
तथा कारखानोंके लाभते वंचित रे = 


, विशाल भारत . 


AINA AAA 


Yoo 


एक राजनीतिक व सामाजिक भूल ही है, जिसे हमें निकट भविष्य 
में सुधारना पड़ेगा । 

युद्ध-कालमें परिस्थिति-विशेषके कारण यदि हम अपने देशके 
बडे-वंड़े कारखानों और मिलोंसे विदेशी सरकार होनेके कारण 
फ़ायदा नहीँ उठा सके, तो शान्ति-कालमें उनसे अपने-आपको 


RN RNAS 


स्वतंत्र करना वास्तवमें एक बड़ी भूल होगी । संभव है, युद्ध-काल . 


के वाद युद्ध-कालके नर-संहारसे डरकर और भी अधिक लोग 
मशीन-विद्रोही नीतिके समर्थक हो जायँ और हमारी औद्योगिक 
उन्नतिको भारी धक्का लगे । हमें एक वात और भी ध्यानमें 
रखनी चाहिए । विज्ञानके कारण जो औद्योगिक उन्नति कल- 
कारखानों, मशीनों, रेलों, हवाई-जहाज़ों, रेडियो आदिसे हो रही 
है, उसका अभी आरम्भ ही है । १५० या २०० साल एक 
राष्ट्र या मानवताके इतिहासमें विशेष मूल्य नहीं रखते ।. इतने 
कालमें हमने अपने-आपको इसके अनुरूप नहीं बना पाया है। 
हमारा खान-पान, रहन-सहन, आचार-विचार, सामाजिक नियम 
आदि उस कालके आधारपर हैं, जब विज्ञानके कारण इन शक्तियों 
का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था । सामाजिक नियम तथा संस्कार इतने 
शीघ्र नहीं बदलते, और यही कारण है कि हम अभी मशीन- 
युगपर अपना आधिपत्य नहीं जमा सके हैं । वे मशीनें जो निकट 
भविष्यमें पालतू गाय वनकर हमारे कल्याणका कारण बनेंगी, 
अभी हमारे ऊपर अपन विशेषकर 
Aaa गातो बर ग 
` हमारी सामाजिक व्यवस्था और शासनःप्रणाली भी उस 
कालकौ योतक है, जब उत्पादनके क्षेत्रोंका इस प्रकार केन्द्रीकरण 
नहीं हुआ था । यूरोपमें औद्योगिक क्रान्तिके कुछ काल बाद्‌ 
इस वातकी आवश्यकता सममी गई थी कि विज्ञातके आवि- 
रोको कार्ये-स्पमें लानेके लिए कुछ-एक व्यक्तियोंमें शक्तिका 
केन्दीकरण हो, जो औद्योगिक न्तिके पूर्व मजदूरों व किसानोंमें 
बेटी हुई थी, धीरे-धीरे वहाँपर मज़दूर-संघों द्वारा और सरकार 
दारा पू जीपतियोपर ज़ोर डालकर कई औद्योगिक क्रान्तिकी 
व हटाया गया ; परन्तु विज्ञानके नवोनतम प्रयोगोने . 
स शीघ्रतासे उत्पादन बढ़ाया, उस शौप्रतासे. लोगोंमें उन 


क्या कहूँ ? 
श्री 'चीरात्मा' 


क्य 8० जब रुठकर सौ कोस बेटी है जवानी ? 
वे उमंगें हैं कहाँ मधु, खो गई उनको रवानी? 
ऑसमें “मोती” न दिखते, बह चुका हे आब-पानी । 

| पल भनुहार-रसपर मन ललचता आज मानो? 
TA कहा था--प्राणमें मेरे मधुर कम्पन बने T 
मदिर तुम «वपे स्पन्दन T हो 
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Am [ अगस्त, N | 
वस्तुओंको उपभोगमें लानेकी शक्ति मरालः 
हुआ कि वस्तुएँ बरौर विकी रही, मज़दूर रि ||. 
विज्ञानके नवीनतम प्रयोगोंको व्यावहारिक रूप है | 
पतियोंने अपनी आथिक हानि समभकर उन्हें रोक uj 
पिछड़े हुए देशोंमें अपना माल खपानेके लिए फ़ाशिल पे 
पूँजीपति सरकारोंने बड़े-बड़े युद्ध किए । पिछला 
और यह भीषण युद्ध भी उसीके परिणाम-स्वर्प हूँ | 
सन्देह नहीं कि यह संकट पूजी, RR 
संचालन आदि कुछ इने-गिने आदमियोंके हाथों आनेसे क| 
है, और इसका हल अव यही है कि बढ़े-बढ़ कारखाने ` | 
उत्पादन-केन्ह सामूहिक हों, इनके संचालनपर जनताकी ससान | 
पूर्ण नियन्त्रण. हो और वस्तुओंका उत्पादन तंथा ता इ || ` 
ढंगसे हो कि उनमें काम करनेवाले व्यक्तियोंके हि उ | 
का अधिक अंश आवे । सरकार इनके लिए सर्वत्र मुन | 
सुविधाएं दे तथा उन्हें बेकारीसे दूर रखे। उत्पादक इ | ग 
वस्तुएँ औद्योगिक क्रान्तिसे पूर्ण पंचायती थीं और आन ह| 


~ त्रके ` - 
बड़े-बड़े उत्पांदन-यन्त्रोके पंचायती होने तथां उनपर छो. गे 


नियन्त्रण रखनेका समय आ गया है । साथ हो हमार स्रा | 


जिक व्यवस्था व शासन-ग्रणाली जब तक औद्योगिक उन्नति | 
साथ नहीं चलेगी, हम जीवनको मनुष्योचित नहीं बना सकी । || 
समाजवादका वह स्वरूप, जो . भारतीय. समाजको (पत्‌ | 
आगे चलकर समस्त RAA) पर्याप्त खान-पान, रहतस | 
मानसिक और आत्मिक उन्नतिकी सुविधाएँ तथा जीवनं || | 
उचित व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भी देता है, साथ ही कि M 
नवीनतम AA मानव-हितमें लगानेका अवसर प्रदान | 2 
हे तथा धन और शक्तिका वितरण अधिक साम्य खरे N 
है, हमारी सामाजिक व्यवस्था. और राज्य-प्रणाठोका म YA 
होना चाहिए.। इसमें सन्देह नहीं कि हुत गतिसे है “a | 
बढ़ना चाहिए । . भारतीय संस्कृतिका भावी भव्य भप 
समाजवादकी आधारःशिलापर हो निमितकर YA 
भारतीयता क्रायम रख सकेंगे, न कि औद्योगिक 5 


विज्ञानसे असहयोग कर । 


, र| 


H 


a 
B | 
, YA ca 


सान्ध्यकी मातल घड़ीके YA पल 
. और कन्धोंपर रखी इन बाहु बल 
है न आगी, फिर जळन-सी, कौत यह 


. है न स्वर, फिर कण्ठमें छुप कौन ; 


a जाता 
इवास-सा विश्‍वास पा-खो, कौन आता? | 


* हुँ Yo A ` LIBRARY 
po व्यच हा याहि Tala रहांगो' A jos Varanasi 


बनारसीदास चतुर्वेदी ACC, NO... 


५ बीते । महाकवि तुलसीदासजीने अपनी अन्त- 
से एक ध्वनि निकाली धी: 
कवहुँक हों यहि र्‌हनि रहोंगो । E 
| कृपाल कुपा ते -सन्त सुभाव ग्ग ॥ 
|. ह्या लाभ सन्तोष सदा काहू सों कछु न mei | 
ri रित निरत निरन्तर मन कम वचन नेम Rash ॥| 
| वच अति दुस श्रवन सुनि तेहि पावक न qai | 
३. तमात सम शीतल मन पर खुण, नहिं दोष कहाँगो 
१. हरि देह जनित चिन्ता दुख सुख सस बुद्धि सहौंगो वह 
१ | रिदा प्रभु यहि पथ रहि अविचल हरिभक्ति लहाँगो ॥ 

| ह दर पद एक मनोरंजक लेखमालाके लिए बहुत हो 
| बुत शीर्षक वत सकता है । कया ही अच्छा होता, यदि हिन्दी 
:| अय कवि तथा लेखक महाकवि तुलूसीदासजीका अनुकरण 
, | उके अपनी आकांक्षाको लिपिबद्ध कर देते | हाँ, तुलसीदास- 
{सालीच कविवर बनारसीदास जेनने “अ्डकथानक' लिख 
) । प्र हिदी-साहिसके लिए अवश्य हो एक महत्त्वपूर्ण काये किया 
Si 


| ग्र। यदि हम एक-दूसरेकी अभिलाषाओं तथा उद्देस्यांसे. भली- 


| परर अक्तियोंका सम्मिलन भी आसान हो जाय । 

' |. TA एक बात स्पष्ट कर देनेकी ज़रूरत है । वह यह 
| "भे अपने लिए ऐसे सुख-सुविधाओं और साधनोंकी 
|| कला, जो स्साधारणको दुष्प्राप्य हाँ, एक निन्दनीय 
J E । वह उसी हालतमें कुछ क्षम्य माना जा सकता 
AA उद्देश्य सार्वजनिक सेवा हो । यह धृंटता हमने 
रे कौ है कि उन साधनोंकी प्राप्तिपर हम शायद 
g 7 T मानसिक भोजन तेयार कर सकेंगे । 
| है। शका जीवन प्रायः निरुद्देश्य होता 
A e किसी प्रकारकी योजना नहीं होती । निल्यप्रति 
| पेत्र नी नावको किसी-न-किसी दिशा खते हैं 
| चेह TA हैं और सुबह होते ही फिर खेना प्रारम्भ 
E tA पाँच TR ठीक उल्टी दिशामें | इसका परिणाम यह होता 
| हेत Ši W वर्ष वाद भी हम जहाँ-के-तहाँ खडे 


को A इस प्रकारके आत्म-चरितात्मक लेखसे स्वयं हम 
Ra है सकता NE अकारकी स्पष्टता ला सकते हैं । दूसरा लाभ 
भान रू... फि हमारे मित्र तथा अमित्र यह भली- 
भे E किस ल्क्ष्यकी ओर जा रहे हैं या 

इम अपना लक्ष्य निवेदन किए देते हैं : 


: (१) तीन-चार अच्छे जीवन-चरित लिखनेकी हमारी 
अभिलाषा है । स्वगीय RI, de पद्मसिहजी शर्मा और 
श्री गणेशशंकरजीके जीवन-चरित लिखनेकी आकांक्षा बहुत 
दिनोंसे रही है । यह काये कस-से-कृम तीन वर्षका है। इस 
बीचमें रोमां रोलाँ और गोकीके जीवन-चरितांकी नींव पढ़ 
सकती है । (२) अपने लिखे हुए संस्मरणों तथा रेखाचित्रोंका 
सम्पादन और प्रकाशन । इसमें चार-पाँच महीने लग सकते हैं । 
( ३) अराजकवादी साहित्यका अनुवाद और प्रकाशन । 
(४) हिन्दो-साहित्यका आधुनिक इतिहास- इस इतिहासको हम 
एक विशेष ष्टिकोणसे लिखना चाहते हैं । खास तौरसे हम इस 
इतिहासमें उन छोटे-से-छोटे कार्यकर्त्ताऑओंकी लगन, तपस्या 
और आकांश्ाओँका विवरण देना चाहते. हैं, जिन्हें इतिहास- 
लेखक प्रायः उपेक्षाकी दष्टिसे देखते हैं । छोटी-छोटी घटनाओं . 
और क्रिस्से-कहानियोंका भी उसमें हम वर्णन करना चाहते हैं। 
गरज़ यह कि हम उसमें सहृदयता और मानुषिकताका ज़बरदरत 
पुट देना चाहते हैं । विज्ञापितोंको और भी विज्ञापित करना हमारा 
उद्देश्य नहीं । सेापतियोंका कीत्तिगान करनेकी अपेक्षा हम 
मामूली सेनिकोंकी मनोइत्तिपर प्रकाश डालना अधिक श्रेयस्कर 
समभे हैं । यह महत्त्वपूर्ण कार्य कई बनके be 

सकता डे । (५) अपने संग्रहालयकी व्यवस्था । हमारा 
र को a WA हे । उसमें खास तौरपर Afaia 
अच्छा संग्रह है । उसे हम कितो. केलीय उ त 
ह हे) (९) हे तर 
साधारण कार्यकर्ताओँके लिए सिद ह, जो 


मूत्यपर 
दायक हों और जो (लगत zaa कत्तव्य है । जनतामें सुरुचि 
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विषयमें लिखा करें और इनके विचारोंको हिन्दी-भाषा-भाषियों 
तक पहुँचावें। (९) अन्तमें हम अपने अत्यन्त प्रिय विषयको 
लेते हैं, और वह है दुभाषिएका काम ; यानी विदेशियोंमें जो 
. कुछ अच्छा है, उसका सीधी-सादी भाषामें वर्णन करके जनता 
तक पहुँचाना, जिससे जातीय विद्वेष कुछ अंशोंमें तो दूर हो 
सके । (१०) देश-विदेशके अमर शहीदोंके रेखाचित्रोंका संग्रह 
और प्रकाशन । हमारे जेसे पाँच-सात क्षुद्र व्यक्तियोंके जीवन-भरके 
लिए यह कार्य काफ़ी है ; पर चूँकि पुनजन्ममें हमारा विश्वास 
है, इसलिए हम निराश नहीं हैं । इस जन्ममें न: सही, अगले 
IAA यह पूरा हो ही जायगा | 
हम बुद्धिजीवी प्राणी वन चुके हैं, और अब ५३ वर्षकी उम्र 
में ग्राम-सेवकका जीवन बिताना हमारे लिए अत्यन्त ही कठिन 
है, क्योंकि हम ग्रामीणोंकी तरह रह नहीं सकते । इम किसी 
सांस्कृतिक केन्द्र--कलकत्ता, दिल्ली, प्रयाग इत्यादि--से चार-पाँच 
मोलकी दूरीपर किसी सुन्दर प्राकृतिक स्थलपर हरे-भरे व्रक्षोंके 
निकट रहना चाहते हँ । यदि कोई नदी-तट या जलाशय निकट 
हो; तब तो कया कहना | सांस्कृतिक धारासे अपनेको अलग रखना 
किसी भी साहित्य-सेवीके लिए आत्मघातका सबसे सरल मार्ग है । 
रोमाँ रोलॉके जीन क्रिस्टोफ़ी” नामक ग्रम्थमें जीन क्रिस्टोफ़ीको 
यह उपदेश दिया गया है कि तुम सामयिक साहित्यिक तथा 
सांस्कृतिक धाराके साथमें रहो--चाहे वह धारा उस समय 
मदुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और बिलकुल एकाःतमें, 
विना क्तित्वका 
बन कर तो च है। हर था पत ले 
लो जर गज काम है। हम तो समय-समयपर 
ल व्यक्तियोंसे मिलना चाहते हैं, उनसे विचार-परिवत्तंन 
करना चाहते हैं और यथावकाश यात्रा भी करना चाहते हैं । पर 
ऐसे आदमियोंके साथ काम करना, R 


सोके जिनका उद्देश्य हमारेसे . 
विलकुल भिन्न है; जो मौलिक बातोंपर ही हमसे मतभेद रखते 


अथवा जिनमें हमारे उददेयोके प्रति श्रद्धाका अभाव हे, हम 
अपने और उनके जीवनके लिए अभिशाप ही मानते gi 
ह्म यह भलीभांति जानते हैं कि दुनियाका कोई भी महत्त्व 
श कार्य पूरक व्यक्तियोंके सहयोगके विना सम्पन्न नहीं हो सकता । 
- क करना, जो उन RN, उन चीज़ोंमें 
a नमें हम कमज़ोर हैं, सफलताके | लिए अत्यन्त 
-- हर तदिन पाँच-छः घंटेसे अधिक लिखने-पढ़नेका काम 
7 o आकांक्षा यही है कि प्रातःकालके तीन 
AI अक हम साहित्य-रचना कर सें | इन 
क भी सकारका आघात नहीं चाहते । जमेन 
१ "८ कहा करते ये->'में प्रात:कालके चार घंटॉमें मक्खन | 


~~ 
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विशाळ भारत . 


mma Ns i) 
Er लेता हू, बाक़ी AZ या छाछ रह जाती ह, | | 
[कवियोँके लिए ही नहीं, हमारे-जेसे साधारण ३ गी, 
भी प्रातःकालके धक घंटे अत्यन्त क्रीमती हैं। सक च es 
आतःकालमें विळकुळ एकान्तमें पाँच वजे दो-तीन . ai 
चाय पीनेके हम अभ्यस्त हैं । उस समय न हमारा a रे 
हो और न कोई आवाज़ हमारे कानोंमें पडे । Ra भक 
कार्यक्रम बनानेका हमारा यही वक्त है और हमारे T र | 
अन्थकारोंके सत्संगका भी। | न y 
“आत्मानं विद्धि! ( अपने-आपको जानो )-हमरे ja 
यह प्राचीन उपदेश है । लेकिन अपने-आपको पहचान शग 3 
काम नहीं । जिनका व्यक्तित्व सरळ और सादा होता है और कन | 
उद्देस्य सिरे एक, उनका मार्ग अपेक्षाकृत आसान हो जताहै; | 
पर जिनकी कई आकांक्षाएँ होती हैं, उन्हे सुरिकल पड़ जातो y p 
समाज-सेवा और साहित्य-सेवा अपनी इन दोनों तो $ 
हम सामंजस्य उत्पन्न नहीं कर पाते । हमारे समयका एक बज a 
हिस्सा चिठ्टियाँ लिखते बीतता है - और आईचर्य तथा देल क 
वात यह है कि हमारे पास आए हुए अनेक पत्र बिना ञे । | क 
रह जाते हैं | परिणाम यह होता है कि हमारी साहिलिक # | झा 
त्तियाँ बिलकुल ही कुण्ठित रह जाती हैँ । हमारी यह बग || 
निरन्तर बनी रहती है कि हम अपने छुटभइयोंकी यथाशि जे | झा 
करें, उनकी रचनाओंमें संशोधन करें और उन्हें NR प्र | है 
रिखें । इस दिशामें थोड़ा-सा कार्य हमसे बन भी पढ़ता है; o न 
इस परोपकार-वृत्तिके कारण अपनी रचनात्मक पररिर सै | 
बिलकुल ही दमन कर देना पढ़ता है । JA 
खुदाई फ़ौजदारीमें भी हमारे वक्तकी बहुत-कुछ वर्गा 4 | 
है । साहित्य-क्षेत्रमें अनाचारोंकी संख्या इतनी अधिक हैती | 
[ बक्कल गेटेके, जितनी बेईमानी साहित्य-ेत्रमें होती है ” | हा 
अन्य किसी क्षेत्रमें नहीँ | ] कि बीसियों AA iS i 
उनके विरुद्ध आन्दोलन करते हुए बीत सकती है, और फि | झि 


| 
{ 


fR 
E: 
gi 


अनाचार दूर न होंगे । खुदाई पौजदारीके खतरोकी 1. | 
E) 


भी यह कहना पडेगा कि जो भो साहित्य-सेवी अपनी ल 


नै 


बुलन्द रखना चाहता हो, उसे समय-समयपर ई a 


al 


t 
क 
Ku 
विरोध करना हो पड़ेगा । सारा प्रश्‍न उचित EN जद 
जस्यका है । अपनी किसी भी शक्तिशाली प्रति आ हं 
दमन करनेके भयंकर परिणाम हो सकते E | ती शी ग 
प्रवृत्तियॉके लिए कब और कितना समय देंगी! | | 
उनपर व्यय करना, हमारा मुख्य प्रइन यही ९ | ह 
लार्ड नार्थक्लिफ़ कहा करते थे कि लपत 
पत्थर फेंकना प्रगतिशील पत्रकारका Wa है। i 
विचारोंकी लहरोंका यह निर्माण हमें कु | 
यह खयाल है कि यदि हम लोग अपने. ह 


॥$ 
| 


ROPERS 
~~ 


तो जो भी चीज़- हमारी क़लमसे 


| 
| हम अपी प्रचारात्मक 
| कर पैमफ्लेटॉका प्रकाशन पर्याप्त समझते हैं । एच 
i डी इस वातसे हम सहमत हैं कि अब पत्रोंका ज्ञमाना 
ai आ गया है । जिस श्रेणीके 
|; तक हम अपने जो विचार पहुँचाना चाहते हैं, उस श्रेणीके 
ह; | के पास वही विचार संक्षेपमें और जोरदार. ढंगपर भेजनेमें 
| झा विल्लास है । pi 
| मारे अख़बार आज चौंचौंका सुरव्या बन गए हैं. और उनमें 
| काणे लेकर साम्यवादकी उपयोगिता, यूरोपीय राजनीतिसे 
ह | केर विकट पूर्वकी विकट समस्या और ब्रह्मविद्यासे लेकर साप्ता- 
| हिरशि-फलकी बाते.छपा करती हैं । साप्ताहिक फलमें गुप्त ख्रीसे 
5 | सकी चर्चा भी रहा करती है | त्री-वशीकरण, साम्यवाद, 
| ऋ, निकट-पूर्व और गुप्त स्री--इत भिन्न-भिन्न दिशाओंमें 
| वे धोड़ोंकी एक wa जोतकर चलाना किसी महारथीका 
| रम है और यह हमारी शक्तिके बाहर है । 
| शिक्का विश्वास किसी नवीन सामाजिक व्यवस्थाके निर्माणमें 
| है और साथ ही जो Ricar उस दिशामें भ्रयन्नशील भी 
|| 2 y किसी प्रकार अपनी. कौटुम्बिक हँड़ियाको खुद- 
Ia a जीवनका एकमात्र उद्देश्य है, ऐसे लेखक 
| TA आसानीसे काम पा सकते हैं । वे किसी 
|| के ताणे बाधक ही सिद्ध होंगे । 
कप की  तकाजा है-सहस्रों ही सजीव केन्द्रोका 
(| Jaku च | आदमियोंकी रुचि भी भिन्न-भिन्न 
नेशी. म ती कल्याण इसीमें है कि मनुष्य 
IEN a साथ रहें । रुचि और उद्देश्योंकी विभि- 
YA संघर्ष भी अनिवार्य है ; पर ये संघर्ष 
| ध पाल सें साने जाने चाहिएँ । वैसे इत केन्द्रका 
॥ स रिक सहयोगकी भावना उत्पन्न कर ही देगा । 
त तौरपर. लेखकोंके लिए--इससे 
, जञा _. टी नहीं सकती, जब कि हमें अपने 
भम E R सों तथा सिद्धान्तोंके प्रतिकूल वायुमण्डल 
र खोर «र दोना पड़े । महाकवि तुलसीदासने 
नरे कीः ae द रोई? और आज हम लोगोंमें 
गक प „तोर नारि? की तरहकी हो गई है! 


। iia 


'कबहु'क हों यहि रहनि रहोंगो' 
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और a एकमात्र उपाय यह है कि हम उन ता 
सजग और चारों ओरकी परिस्थिति तथा यन ह्न 
= । शारीरिक a आत्माका भी क्षय हुआ करता है, 
आर उन्मुक्त वातावरण ण ना दोनों 
किए ब 5 1 करना शरोर तथा आत्मा दोनों 
किसी. भी सजीव साहिलिकके लिए साहित्य और राजनीतिक 

नामकी दो चीज़ें अलग-अलग हो ही नहीं सकतों । इनमें भेद 
करना जीवनको एकांगी वना देना है। रोमां रोलॉने एक जगह 
लिखा है--“जो कोई मानव-समाजके भविष्यके लिए युद्ध करना 
चाहता है, उसे राजनीतिक क्षेत्रमें युद्ध करना चाहिए ; पर अपने 
मस्तिष्ककी स्वाधीनताको किसी भी हालतमें न छोड़ना चाहिए, 
क्योंकि मानसिक स्वाधीनता ही उसे युद्धक्षेत्रर हावी बनाए 
रखेगी ।” : 

पर “मानसिक स्वाधीनता” कोई ऐसी चीज़ नहीं, जो आसानी 
से मिल सके । इसके लिए निरन्तर त्याग, तप. और संघर्षको 
ज़रूरत है । दुनियामें आज अनेक शक्तियाँ ऐसी पाई जाती हैं, 
जो ज्ञबरदस्ती सबको अपने ढंगपर ढालनेमें ही जगतका कल्याण 
मानती हैं। उत शक्तियोंसे समझौता करके--अपने-आपको 
बेचकर- कोई भी लेखक मज़ेमें अपनी ज़िन्दगी TA 
सकता है ; पर वह जीवन घास-फूसकी तरहका होगा | 

दिचारोंकी स्वाधीनताको हम सबसे उच्च स्थान देते हैं, 
यद्यपि हम यह खूब सममते हैं कि वर्तमान पराधीनताके वायु- 
मण्डलमें यह चीज़ खरगोशके सींगोंकी तरह अम्नप्य है। जो 
भी हम उचित समझें, ददतापूरवक कह और लिख सके; यह 
खतन्त्रता भला इस देशमें कहां मिल सकती है! फिर भी 
लक्ष्य तो हमारा यही होना चाहिए। लेखक आवाजी बुलन्दगी 
या 'टोन'की सचाईका अभाव वैसा ही है, जे नमकमें से नमः 
कौनपतका निकल जाना । किसी पार्टी-विशेषमें शामिल ह 

मानी हैं अपने मुँहपर ताला लगा ठेवा । 

n a भी सरकार, चाहे वह विदेशी हो या स्वदेशी, pa 
की स्वाधीनताको एक खास सीमा तक ही सहन am 
इसलिए प्रल्येक सजीव ठेखकको बखस राजनीतिक AA 

गा। जो भी लेखक अनाचारों तथा अत्य 
ही पढ़ेगा । करेगा, उसे जाल मकर लड़ाई मोल 
अपनी आवाज़ बुलन्द # ` केखक संघे अपनेको 
ळेनी पड़ेगी । भाजके युगमें जो भी जीव $ 
बचाना चाहेगा, वह अपने = 

अपने व्यक्तित्व 
है निरन्तर दानशीलता । ` 


अगर हमारे पास धन है तो वह 
mai व्यय करते रहें, तो हम 


AA NN 
ANA 


भी सपात्रोंकों देते रहे. अथवा 
अपने 'यौवनको बताएं रख 


लेखकों हि तेता. | + 
C से लेखकों AA AE By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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बुढ़ापा कंजूसीका नाम, जगतूर्मे बुरा हिसावीपन ॥ 

कब जनताके निकट सम्म्कमें आना अथवा कब मौन रहकर 
एकान्तमें कार्य करना यह किसी सजीव छेखककी इच्छापर निर्भर 
रहना चाहिए । प्राचीन कालके लेखक तपोवनोंमें रहकर अपने 
सर्वोत्तम विचार जनताको दिया करते थे और इस देशके शासक 
उनके निकट पहुँचकर ज्ञान प्राप्त करते थे। पर आज उल्टी स्थिति 
हो गई है । लेखक शासकोंके ही नहीं, धनाढ्य व्यापारियोंके भी 
गुलाम बन गए हैं। जब कभी भी हम अपने अधिकारों और 
अपनी सुविधाओंको प्रथम स्थान देंगे, तभी उलभनें पेदा हो 
जायँगी । बात यह है कि दुनियाके साधारण आदमी अपने हितको 
सबसे आगे रखते हँ । यदि लेखक उनके धरातलपर उतर 


आवेगा, तो वैसी ही धकम-धक्का होगी, जेसी थर्ड क्लासकों 


खिड़कियोंपर रेलका टिकेट लेते वक्त होती है |. । 
स्वभावतः यह लेख आत्म-चरितात्मक हो गया है; पर 
तोस-बत्तीस वर्षकी साहित्य-सेवाके बाद इस प्रकारकी धृषता 
क्षन्तव्य मानी जा सकती है । हमने इस लेखमें अपनी वत्तेमान 
मनोद्रेत्तिका चित्रण कर दिया है । | 
` पर किसी भी सजीव आदमीकी रुचि 'बंदल सकती है । 
स्थायी रुचिवाले मुदोकी वात हम नहीं कहते, जिन्होंने किसी 
मकबरेमें सोना हो अपना अन्तिम लक्ष्य वना लिया है। क्रया- 
मतके वक्त शायद उनकी रुचिमें भी परिवर्तेन होगा ।: आज हम 
केन्द्रीय स्थेलके निकट नदी-तट, ' एकान्त wa, आम्रकुज, 
छोटा-सा पुस्तकालय और साप्ताहिक साहित्य-गोष्टीको पसन्द करते 
हैं, तो कळ नगरके संघर्षमय जीवनको भी पसन्द कर सकते हैं । 
जिस प्रकार व्यापारी लोग चिट्टियोंमें लिखा करते हैं. कि आज 
"हका भाव साढ़े तीन सेर है, कलकी राम जानें ; उसी प्रकारे 
ब अपनी आजकी रुचिका वर्णन कर दिया है, कलकी राम 
जान | 
आज हम एकान्त स्थलपर रहकर कुछ अच्छे जीवन-चरित 
लिखना चाहते हैं और अपने मुतफरिक (विविध) कार्यौको 
स्थगित कर देना चाहते हैं । पत्र-व्यवहार भी कम-से-कम करना 
चाहते हैं। कुछ महीनों बाद इस प्रकारके कार्यमें ऊब जानेपर 
पना विपरीत कार्य-पद्धति ग्रहृण कर सकते हैँ । आज एक 
त हमें पसन्द है; तो कल तूफानी दौरा भी रुचिकर 
a बत्यावस्थामे हमने भिन्न पढ़ी थी, और भिन्नोंमें लंगड़ी 
चे हुआ करती थी, जिसको ठीक-टीक कर देना आसान नहीं 
ह र इ या तीन बटे छेकी तरह जिनका व्यक्तित्व 
? भाग्यशाली र: ; 
शाखी हैं वे, (जिन्हें न डे oe क oen 


b à z c ” बढ़ा 
CC-O. Jangamwad i Math YA UE Kosha 
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भिन्नको इल करता है । 
वाबा तुलसीदास कह गए हैं :.... 
जो इच्छा करिहौ मनमाहीं, राम कृपा न 
यदि हम विश्वकी सहायक शक्तियोंकी धारके र | | 
आकांक्षओंको मिला सकें, तो इमारो अभिलाषा पथ aj ya 
से हो सकतो है । सारी मुश्किल शीक 
s 3 इस बातको है कि हरण रति 
RE किसी भी चीज़की इच्छा नहीं कर पाते । la 
अभी हम विलायतकी एक सजीव लेखिका ५0 a 
आत्म-चरित पढ़ रहे थे । उसने लिखा है--“इच्क न | कर 
आकंषेण-शक्तिमें मेरा सदासे हो दृढ़ विश्वास रहा है। कि a 
के प्राप्त करनेकी मेंने इच्छा की है, वह ra हे कि 
गई है । हाँ, उसे बनाए रखनेकी बात ही दूसरी है। ह g 
कोई अन्ध-विश्वासकी वात नहीं । अगर कोई भमी प है) 
के साथ किसी चीज़की अभिलाषा करता है, तो atgal 
मिल ही जाती है । इसका कारण यंही है कि उसके वा| हि 
कार्य चेतन तथा अचेतन अवस्थामें जागते तथां सोते स क| 
के प्रति प्रेरित होते रहते हैं । और अचेतन अवश्ये T 
फेंके या खींचे जानेमें ज़बरद्सत शक्ति है । अधिकांश गग! "° 
साथ एक बड़ी भारो मुश्किल है । वह यह कि वे व| त 
समम पाते कि आखिर वे अपने जीवतसे चाहते ख (| र 
जब कभी इस विषयमें उन्हें थोड़ा-सा ज्ञान होता भौ è | 
उत्साह तथा हढ़तापूर्वक वे इच्छा ही नहीं ' कर पाते! 2 | 
_ अनुभवसे हम उपयुक्त कथनका समर्थन कर सकते हैं। * |; 
तेईस-चौबीस वर्ष पहले हमने किसी जलप्रतापके बिकट है | 
इच्छा की थौ--एडवर्ड कार्पण्टरक्री पुस्तक भाई | 
ड्रीम्स? ( मेरे दिन और स्वप्न) नामक पुसतकमें है ; o 
उनकी कुटीका एक चित्र देखकर--और वह ३८. मे 
वर्ष बाद जाकर पूर्ण हुई, जब कि हमें ati i 
निकट आकर रहनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ । हा | 
वादी हैं । - n 
एक पुराना दोहा है :-- EE 
सूर सूर तुलसी शशी उडगन za i 
अबके कवि खद्योत-सम AA # 
जब हिन्दी - साहित्याकाशके TA ठत ह| 
आकांक्षाओको एक पदमें लिखकर हमारा १ घ $ 
तो हमारे-जेसे साधारण लेखक, जो जपती अ 
हॅ, उनका अनुकरण. क्‍यों न करें? आ आलः ४. 
का भी कुछ महत्त्व है । खर्थी क हैं 
अधिकार है। इती विखासपर छ ह. ||| 


CA 
Bi 


ज्र Si 


E~ 


F. आवायौका मत है कि मनुष्यके मनकी अदृ 
Pu = अन्तस्तलकी गहराईमें जा जमा होती हे और 
za फूट निकलनेवाले खोतकी 
> | हमारी यात्राको भी एक ऐसी ही 
वर पती लिए घौसे शिमला और मसूरीके 
Tag धारा सममिए । च SA नट. 
ग JA A gå चर्चा सुत रखी थी । पंजाबके भूतपू गवनेर 
| ` ली और भूतपूर्व वाइसराय लाड इरविनके यात्रा- 
दिल इस ओर आनेके लिए बुरी तरह मचला 
चार-पाँच साल पहले इसो इरादेसे एंक वार मे 
दा आया भी था। उन दिलों वर्षा सिरपर थी । शिमलासें 
के अन्दर ही खटमलों और पिस्सुओंने मेरा खून ही 
zi हू, आगे वढूनेकी हिम्मत भी चूस ली थी । अचानक घरसे 
ei आलीयकी वोमारीका तार मिला और में फिर कभीके 
a यत्रा स्थगित कर लौट आया । 

| वार में कमर कसकर शिमला आया। इन 
असांच सालोमें अनेक पहाड़ी स्थानोंकी में सपल्लीक 
के ह यात्रा कर चुका था । उन सवका अनुभव भी 
| बृ धकर लाया । एक आश्चर्यकी वात यह है 
| aisha सबसे खराव होता है, ठीक 
१| र्व सिं टोग आम तौरपर पहाड़ जाते हैं । भला 
ह अगस्त भी कोई पहाड़ोंपर जानेके दिन हैं | इन 
j ü तो भिक्खू लोग भी अपने-अपने Kada वापस 
; | JA WA वन-लक्ष्मीके साक्षात्‌ दर्शन करने 
| तः अ जाना चाहिए, या फिर 
| हे भी ; i बसन्त या शरदमें । स्वास्थ्य- 
ही (बह डर दिन उत्तम हैं। इन दिनों 
) Ya न दिं वी । हर कोशिश करनेपर 
| ११९५५ को यात्राके लिए न निकल पाए.। 
UA हेम २ दिन सोलन ठहरे । पर पाठकोंको 
Rmi है *र हम ठोेंगे नहीं । यों सोळनकी अपनी कुछ 
पेन 


के zia पढ़कर 


(0१ 
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Ray, R हमारा यह पड़ाव व्यक्तिगत आकर्षणसे अना- 
हेता है सारी यात्राका ठीक प्रारम्भ तो शिमलासे ही 
|` रस चार दिन 


शते क मोर शिमला भी खूब देखा। शिमलामें 
॥ ९ रद ०. 'सवाम होतो है कि जिसे 
भे "जा सकता । प्रकृति और पुरुष दोनों एक 


देम रवाना हुए । साथमें दो बालक और एक | 


रहे । इस वोच हमने सब आव- 


शिमलासे असूरी 


श्री खत्यपाल विद्यालंकार 


ही अभिसारे लिए निकल खड़े होते हैं । 'रिज'के ऊपर बैठकर 
सारत दिव्य दिखाई देता है। Ra ५-६ वाज़ार एक 
दूसरेके नीचे सीढ़ी-दर-सीढ़ी इस तरह आवाद हैं, जसे पहाड़ 
खेत होते हैं । शिमला जानेवालेको एक दिन सुबह उठकर 
जाखू राउण्ड'को ज़हर सेर करनी चाहिए--अर्थात्‌ पश्चिममें 
असे छोटे शिमळेमें उतरकर सिंजौली और सिंजौलीसे मुख्य 
सङ्क लेकर वापस शिमला पहुँचना चाहिए । ६ मीलका यह चक्कर 
थोड़ी देरके लिए हमें इस वातको भूलनेका अवसर देता है कि 
शिमला पंजाब और भारत-सरकारकी महज़ राजधानी है और 
यहाँ अधिक संख्या ककी हे । इसी रास्तेमें “त्रसं पाक? है, 
जिसका नाम ही उसका सबसे बड़ा परिचय है। शिमलाके 
दक्षिणमें सरकारी दफ़्तरोंके पाससे होकर एक सडक वाइसराय- 
भवन और “समर हिल? तक्र चली जाती है । बस, संक्षेपमें यही 
शिमला है । पर शिमलाकी सत्रसे सुन्दर माकी रातको दिखाई 


A Ay 
शिमलाका बण्डःए्टण्ड 


देती है । दूर-दूर तक शिमला और उसके उपनगर KA 
जगमगाकर एक KIKI रोमांसकी aè करते ह L = 
बीचो-बीच विजलीकी बत्तियाँ ऐसो दिखाई a i 
जुगनू, टिमटिमाना छोड़कर जहांके तहां À 
m E १८ जूनको प्रातःकाल हमने मसूरीके लिए YA 


सरदार दलजोतसिंह एस० HA जाद 
प्रस्थान किया । सरदार द्ल्जो ` ठीक ढंगते हो ग्या 


सौजन्यसे रास्तेके लिए Haa इरत Wa 
था । हमारा पहला पड़ाव फागू था । यह शिमलासे रा 

है और क्योंथल रियासतके अः a 
शिमलासे मसूरीके रास्तेका वणन के । 
रियासतोंका ही वर्णन है, आ 
कहा जाता है और जिवके. रा 


अन्तर्गत एक बस्ती 
तरहसे उन 


i N ; मानो EG] सुज T होते 
CC-O. Janda wa N esl Vatanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


र्‌ ६ 
काक कक aa NE ~~ 


लेकर २५०००) मासिक तक हे । क्याँधल रियासतकी आवादी 
पन्हह हज़ार और वार्षिक आय अस्सी हज़ार रुपए है। 
शिमलासे चलते ही दो-ढाई मीलपर सिंजौलीका क़स्बा कोटी 
रियासतमें है । शिमलाके इतना समीप होनेके कारण इसको 
आय, क्षेत्रफल थोड़ा होनेपर भी, एक लाख तक जा पहुँची है | 
फागूमें एक सुन्दर डाकवँगला है । कुल्लू और कार्मीरके 
ास्तोमें भो डाकवँगले हैं ; पर वे इतने सुन्दर और सुव्यवस्थित 
नहीं, जितने इधरके हैं । डाकबँगलोंमें ३) एक रातके लिए एक 
व्यक्ति या एक दम्पतिसे लिया जाता है और १४ सालसे कम 
उम्रके वच्चे निःशुल्क ठरते हैं । फागूके रास्तेमें हिमलासे 
८ सीलपर कुफरीका एक छोटा-सा पड़ाव है । हमने सुबहका 
भोजन यहीं किया, जो पहली रातको वनाकर रख लिया गया 
था । लम्बे सफ़रको रोज़ाना तय करनेवालेके लिए १२ या १५ 
मील प्रतिदिनकी चाल बहुत काफ़ी है, और यह दूरी बहुत 
सुबह ७ या अधिक-से-अधिक ८ बजे चलकर तय करनी 


पहाडी दामनमें एक गूजरक झोपड 
चाहिए l तावारणतया १२ मीलके लिए चार घंटे काफ़ी हुँ । 
पर चू कि हमे पूरा काफ़िला बनाकर चल रहे थे, इसलिए ८-९ 


LE आम तौरपर हम ठहरकर भोजन कर लेते थे और २- ३ 
[म करके फिर ३-४ मीलका सफ़र तय करते थे। - 


हे णा amar पड़ाव मनियाना था । आज हमें 
a < । याँ फागूसे ६ सीलपर एक सुन्दर पड़ाव 
रा LI a (६ मील चलकर. ठहर जाना हमें अच्छा 
Yi ग एक बड़ा महत्त्वपूर्ण पड़ाव है। शिमलासे 
कसी भी ओर जाइए, थ्योग बीचे पढ़ता ही हे । यहां 
एक रास्ता कोटखाई होकर सी न 


हस रास्तेसे जाकर हम ३० D TT 


Ya छ बचा सकते थे; पर नारकण्डाकी 
i हमने बहुत उन रखी थी, अतः थ्योगसे हमने मतियाना, 


9 
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विशाल भारते 


A NOONAN aaa a nann | अ 
PIIA NN 
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~~ 
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पहुँचा देती है । नारकण्डा हम १ 


नारकण्डा और बागी होकर जुब्बल पहुँचना त | 
स्वयं एक रियासत है और थ्योगकी बस्ती F पेय है 
क्वाटर है । इसे 'राजधानी' कहना तो एक क लय || 
शयोक्ति होगी । इस रियासतकी कुल आवादी > 


शिमला पहुँचनेवाले कुल आढूका एक-तिहाई है । कं ग 


तमाय a 
दुनीचन्द्र मारे पहुँचनेपर अपनी हजामत अधूरी k र | 
sja प्रेमपूवक उत्तर देते रहे । थ्योगके राजा ताल म | 
कर्मचन्द्रजी संजमें रहते हैं, जो मुख्य रास्तेसे जरा हक फे] 
के परिचिममें २ मीलपर है । । 
थ्योगसे आगेका रास्ता काफ़ी सुन्दर है N छो | 
खेत हैं, जिनका लाभ उठानेके लिए ज़रा-सी हिम्मत बग! 
पहाढ़िनें देख भी लें, तो हँस-भर देतो हैं; जो सेते | 
दूसरा लाभ है | पर पहाड़ियोंसे ज़रा होशियार रहा रह. 
क्योंकि वे सूल और सूद दोनोंका नशा खट्टा करके बै 
मतियाना हम ज़रा देरसे पहुँचे और १६ मील चलकर को 
कारण हम ज़रा थक भी गए थे। मनियाना भी क्यों हि 
सतमें ही है । डाकबँगलेके पास ही पानीका वल है, आग 
पड़ावोंकी तरह यहाँ हमें पानीकी दिक्कत नहीं हुई । ग k | 
वर्षा-ऋतुके इन पहाड़ोंमें पानीकी बड़ी दिकत रहती है। मे| 
काइमीरकी तरह पानीके कुदरती मीठे चइमे या दीगर “| 
नहीं हैं । अतः इस ओर यात्रा करनेवालेको एक क bh 
बोतल अपने साथ ज़हर रखनी चाहिए । इरे a 
दृश्य कार्मीरके बहते जलोंसे मुकाबला के हिमत i | 
कर सकते हैं । दूर-दूर तक एक-दूसरेके ऊपर alie 
सीढ़ियाँ और उनके ऊपरके घने जंगल ऐसे AA होते | z 
मानवीय शक्तिकी सीमा देवी शक्ति हो । e i 
२० जूनको प्रातः ८ बजे हम akam Ww | 
रवाना हुए । नारकण्डा ९००० फीट aa 
११ मीलपर है । ११ मीलका यह मार्ग अत 
होनेपर भी एकदम सीधी नहीं है और मले आर ai 
तरह यह सड़क अनजाने और. आंनायास , 
२ बजे पहुँच ग० 
सामनेकी ओर पूर्वमें सतळुज-घाटी है, जहाँ NI 
दिखाई दे सकनेके कारण अपूर्व उत्का न ढो गि 
कण्डासे एक मार्ग लूटी और बनजार होकर $ > 
है । कुल्लू यहांसे ८३ मील दूर है । Ya गीति 
ति ब, पोचता विन | 


ri Gyaan Kosha 


| X 


CA 
X 
Fl 


a पंगत ही था । वारकण्डा कुम्हारसेन 
za maa आवादी ३० हज़ार और वाषिक 
कट जार समए है । यहाँ एक डाऊवँगला है 
लसग सता रेस्ट-हाउस भी । रेस्ट-हाउसका 


a कम है और आराम भी उतना नहीं है। इसके 


पहाड़ी प्रदेशकी एक स्री 
न| भि ए होटल भी है, जिसका नाम 'समर हाउस! है । पहले 
भर, शायद पिछले महायुद्धमें, यह एक जर्मनकी कोठी थी।' 
p7 भी इसमें उस ज़मानेकी एक सटी-फूरी आलू पीसनेकी चक्की 
4! | ह क नारकण्डा एक सुन्दर स्थान है और 
| A कक सभी पड़ाबोंकी अपेक्षा हमें अधिक 
si Sa T अब तक शिमलासे यहां तक हम 
| र रहे थे मसूरी ANSA यह 
|| इ 5 इकर आगे चलो जाती है । तिब्बत 
| ` मील ही है। 


णि J थानाधार जाना आवश्यक नहीं, 

y तिः तय करके हम २१ जूनको ` 

द सुन रखा था कि हिमालयके 

शनिको अमरीकासे एक इसाई यात्री 

q खोजमें इधर आया था और अब 

TRR रखकर वह हिन्दू हो 

| नीके साकार स्वप्नोंकी झाँकी लेनी 
haa NA हो लिए । (यो कोई 

i खतो है आना चाहे, तो उसे १२ मीलकी 

“जे केबल १, "ण्डे उसे सीधे बागी निकल जाना 


शिप्नलासे मसूरी 


टर... 
EP ४-८“. 


A 
` देना पड़ता है और बह काफ़ो अच्छा 


१०७ 
Co न 
है और कोरगढ़ तहसीलकी एक 


छोटो-सी बस्ती 

YA सड़कपर ही स्थित हे कोटगढ़ सढ़कसे ढाई zA 
एक पगडण्डीपर है । यहाँ एक डाकवंगला और पो. sso 
डी० का रेस्ट-हाउस भी है । wai सिर्फ १] रोज़ किराया 
है । नारकण्डासे थाना- 
धारका रास्ता अन्त सुहावना है । २००० फ़ीटकी निचाईपर 
होनेके कारण थानाधार तक दौड़ लगाकर आसानीसे आया जा 
सकता है । पहली वार मार्गमें हमें २-३ पानीके छोटे-छोटे 
भरने मिळे । हमारा नौकर सौभाग्यसे पहाडी था, अतः अनेक 
जंगली फलोंके स्वादका परिचय उसकी वदौलत हमें मिलता 
रहा । काले रंगके छोटे-छोटे पीलूके-से फल सोलवसे ही हम 
खाते आ रहे थे, जिन्हें 'कस्यल' कहते हैं । उसी आकारके पर 
लाल रंगके फल, जिन्हें पहाड़ी लोग 'कालचे” कहकर पुकारते 
हैं, इस रास्तेमें हमें बहुत खानेको मिले। स्ट्राबेरीकी शक्लके 
पर स्वादमें उससे घटिया छाल-लाल फल 'केफल' और Sae 
इस मार्गके मीठे पुरस्कार हैं । जब हम हर रोज़ आलू खा-खा 
कर तंग आ चुके थे, तो एक दिन हमारा नौकर न-जाने कहाँसे 
एक पहाड़ी सब्ज़ो दूं टक्कर लाया, जिसका नाम उसने हमें RR 
बताया । पंजाबमें चौलाईका साग तन्दूरकी रोटीके साथ खानेमें 
जो स्वाद आता है, क़रीब-क़रीब वही स्वाद हमें लिंगुरके साग 
और पराठोंमें आया । ; 

थानाधार पहुँचकर पता लगा कि ठाकुर सत्यानन्द (मि० 
स्टोक्स) शिमला गए हैं और २३ जूनकी शामको वापस 
आयेंगे । इसका मतलव यह था कि हम २२ को यासे न चल 
सकेंगे और अपने प्रोग्राममें एक दिनका विलम्ब करना पडेगा! 


ल 


ती aa मिहिशा०इस्म्करेमेःऽ ० ०धौ अरे, लिए एक दरी a Gyaan Kosha 
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र नन्द॒जीकी अनुपस्थितिमें ही हमने उनका बहुत-सा परिचय हासिल 
कर लिया । आजसे कोई ४० साल पहले ये सज्जन अमरीकासे 
साधु-वेशमें भारत आए थे और आध्यात्मिक शान्तिकी खोजमें 
इन पहाड़ोंमें भटकतें रहे । सन्‌ १९३१ में ये हिन्दू हो गए 
और संस्कृत व हिन्दीका इन्होंने अध्ययन झु किया। अब 
इन्हें गीता, उपनिषदों और वेदान्तसे खासा परिचय है और 
नित्यकर्मी हिन्दूकी भाँति सात्त्विक जीबन व्यतीत करते हैं। 
अगले दिन सत्यानन्द्जी शिमलासे लौट आए और हमें 
अपने साथ उस हवनशालामें ले गए, जो ५-६ हज़ार रुपएको 
लागतसे तेयार हुई है । चारों ओर लक्ऋड़ीके अक्षर काटकर 
गोताके अनेक इलोक व वेद-मन्त्र वड़ो सुरुचिके साथ लिखे गए 
हैं औरःवीचमें हवनकुण्ड खुदा है । शामको उनके साथ ISR 
हमने संध्या की और उसके वाद उन्होंने अपनी पुस्तक “पारिवा- 
रिक उपासना' बढ़े प्रेमसे हमें भेंट को । सत्यानन्दजी एकदम 
खादीके लिवासमें रहते हैं। पिछले सत्याग्रह-आन्दोलनमें ६ 
मासके लिए आप लाहौर सेंट्रठ जेलमें ब्रिटिश सरकारके मेहमान 


A वेश श्प > 
शाह भ ज्र 


भी रह आए हैं । सुबह चलनेसे So | i 
ले गए, जिसके ऊपर शीरोके फरे मगे लि है. येक, 
(होइ विवेक, मोहअम भग) || 

अस विचार नहिं कर जिय रोप । | 

वादि. काहु नहि दोजिय दोष। 

मोह-निशा सव सो बनि. ज | 

देखहिं स्वप्न अनेक प्रकारा । 

हमें उनको सूक और सुरुचिका कायल होना पड... 

ऊपर नग्गरम रूसी साधक श्री निकोलस रोरिकके xi i | 
इसो तरहके एक MIRÀ कला-साधनाके खनन इ. 
होते देखा था ; पर उनको कलामें एक प्रौढ़ता और यासी. 
था, जव कि सत्यानन्दजीके आश्रमकी सालिक सा | D 
सबसे बड़ी और ऊँची कला है । हम उनके ami T | 
रहे और हृदयपर उनका गहरा प्रभाव तथा उनके दिन ki 
छाप लेकर वहाँसे आगे चल दिए । (क्रमशः) 
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गांधी-योजन! _ 


श्री महादेव खाहा | 


FEN न्द्स्त 
हि Kiii आर्थिक उन्नतिके लिए आज देशके सामने तरह- 
तरहकी योजनाएँ उपस्थित की जा रही हैं । इन योजना ओके 
उपस्थित करनेवालोंमें केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारे, देशी पूँजी- 
पति-वर्ग, देशी रियासतें, रायवादी और गांधीवादी प्रमुख हैं । 
इनमें से सभी अपनी-अपनी योजनाओं द्वारा जनताको बड़ी-बड़ी 
आशाएँ žar रहे हैँ । आज देशमें इन योजनाओंपर काफ़ी 
चर्चा चल रही है। यह आशाकी वात है । गांधी-योजनाको 
गोविन्दराम सेकसरिया कामर्स कालेज, वर्धाके प्रिंसिपल श्रीमन्ना- 
E गांधीजीके आशीर्वादके साथ जनताके सामने. 
रखा l इसकी भूमिकामें उन्होंने विभिन्न देशो तथा विदेशी 
- योजनाऑओंकी चर्चा की है और उनकी त्रुटियाँ दिखाते 
पे है कि परिचमकी पूँजीवादी या समाजवादी किसी भी 
Fp करनेसे हमारा काम नहीं चलेगा । हमें एसी 
[र करनी होगी, जिसकी बुनियाद हमारे देशके 
> । उनका कहना हे कि यह बुनियाद है घरेलू उद्योग- 
थापर आधारित मानवता, न्याय, शान्ति और सहयोग-सम्प 

आम-पंचायते (पृष्ठ २) । X 
S विभिन्न योजनाओंके सिद्धान्तोंकी आलोचना करते हुए 

Set लिखा है कि सभी अपनी योजनामें दुनियाके लोगोंके 
सभी इःखोंको दूर करनेका दम भरते हैं र 


हं । इसके वाद 
"गए करके फ्ाशिस्त प्लेन, न्यू डोल, ब्रिटिश पेन और 
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सोवियत प्लेनकी धज्ियाँ उड़ाई हैं । सोवियत प्ले ग | 
- उनका कहना है कि यद्यपि इसने वहाँकी जनताकेर HU 
काफ़ी ऊँचा किया है ; पर इसने उसकी व्यक्तिगत सा| 
छीन ली है । नात्सी जर्मनीने अपना प्लेन सिर्फ़ Ra a | 
लिए बनाया था । न्यू डील अस्यायो रुपसे संयु त Jj 
आधिक अव्यवस्थाको दूर करनेके लिए बना था और त | | 
उपनिवेशॉकी लटके बलपर ब्रिटिश जनताको शि है 
चाहता है (go ४) । «बी E 
श्री अग्रवाल लिखते हैं. कि 'जीवनका मार्ग हो | १ 
अधिक सम्पन्नता लाना या आमदनी दूती कर n 4१ 
किसो योजनाके लिए काफ़ी नहीं है । ka 
प्लेनिंग कमेटीके अनुसार जीवनके सांस्कृतिक, आ. १6. 
मानवीय रुखको भी शामिल करना चाहिए । शी” क्र 
स्तानमें गांधीजीकी “सादगी, अहिंसा, परिश्रमी | 
मानवीय मूल्यों --इन चार चोज़ोंपर आधारित प होंगी। 
चाहते हैं । गांवोंमें इसका आधार आम" तभ gi 
RA विद्वात लेखकने लिखा है कि ये ५ आद 
काले हमारे देशमें चली आ रही È । ह | 
राज्य था । ये मशीनोंकी बुरा्योंसे सु । qï ह] | ; 
पतनके बीच भी ये ज्यॉककी-या बनी र aj 
स्थानीय वितरणके लिए होता था । | 


5 


ZEN 


za 
na ja ~~ 
3 RS 

za P A ; 


ग, फ्राहियान आदिदे 
ळा गील, हुएनसांग, हियान आदिके हवाले 
KO 


| | i wë ज़रा इन ग्राम-पंचायतोंकी ओर नज़र डाले । हिन्हु- 
डि का साम्यवादक! कोई इतिहास नहीं मिलता हे । 
| | $ ही समाज iA विभक्त था। हेनरी मेइनने 
1 pe यूरोपीय इतिहासका अनुकरण करके हिन्दुस्तान 
| साम्यवादी वत लिखी | लेकिन अव कोई भी गम्भीर विद्वान 
क कथाकी सचाईपर विश्वास नहीं करता । उनके इ्स सत 
A ठो अधिकारी विद्वागोंने खोखला सिद्ध कर दिया हे । वेदिक 
न राजा, पुरोहित, योदा और व्यक्तिगत सम्पत्ति आदि 
ग्‌ (हेल प्रतिष्ठान दिखाई पड़ते हैं । ऋगेदमें भो गुलामॉका कई 
$| जा उल्हेख मिलता है । वे दानमें भी दिए जाते थे ।* 
ii जनों गउलामी एक सर्वस्वीकृत प्रथा थी ।# इसी समाजमें 
गावल और मघवत-जेसे थनी-वर्ग भी थे । वेश्यां और खेती- 


| (पिली 
i 


| त है कि वनिए थन-लिप्साके लिए विदेशोंको जहाजें 
| मा भेजा करते थे ।* चीज़ोंकी दरें ऊँची रखनेके लिए भी 
| क॑ व्यपारियोंके मिळकर अपना संगठन बनानेकी भी बात मिलती 


| फिते हैं 3 देवताओंसे दुभिक्ष दूर करनेके लिए कई प्रार्थ- 
९१ "मिलती हैं ।* सिखमंगोंका भी काफी उल्लेख मिलता है ।* 
TEA गलतीसे लिख दिया था कि उसके कालके 
| न ह कभी अकाल नहीं पड़ा था ।* लेकिन यह बात 
है! है। वेदोंके अलावा बौद्ध साहित्यमें भी अनेक 
; ; TN कलिंग, कोशल--में अकालोंका ज़िक्र 
ERN कालमें भी ऋग्वेद-कालीन उपयुक्त सभी बातें 
वे पमानेपर दिखाई पड़ती हे. । इस कालमें दास गर्भदास, 
| ` जज जा कर रै प्रकारके हो गए थे।° उनकी 
| रोका सा तर थी । उनपर तरह-तरहके जुल्म होते थे। 

धा। ५७ जनपदोंमें उन्हें कोई अधिकार प्राप्त 


al — ल र दासोंको नहीं था । यह 


le 
°१२। ७ ; ८१९३३; ८।१९।३६ और 
ठ १११२; १२।४।९ | 
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डय पडल 
वात स॒च है कि दास पेसेसे अपनी स्वतन्त्रता खरीद सकते थे 
आर इरदास भी दासताको प्राप्त करते थे। संहिता, ब्राह्मण 
आरण्यक, उपनिषद आदिके कालॉमें भी उपयु क्त बातें और 
व्यापक रूपमे प्रचलित थीं | 

वौद्ध कालीन भारत तथा सोलह महाजनपदोंके युगमें भी 
उत्पादन स्थानीय लोगोंके प्रयोजनके लिए हो नहों होता था। 
WAUA वंदेशिक व्यापारका ज़िक्र ऊपर क्रिया जा चुका है । 


अब वौद्ध युगकी बात लीजिए । इस युगम देशव्यापी और समुद्र 


से वेदेशिक व्यापार भी होता था।* याद रखिए, यह व्यापार 
ऐसे विशाल जहाज़ोंमें होता था, जिनकी लम्बाई ११२० हाथ, 
चौड़ाई ५६० हाथ और गहराई १४० हाथ थी । श्रीमती रीश 
डेविड्स (Buddhist India) तथा रेपसन (Cambridge 
History of India) आदिने भो इस वातको मान लिया है । 
ववेरू जातकमें परिचमी एशियासे व्यापारको बात लिखी हुई है । हेरो- 
डोटसने लिखा है कि बाबुल हिन्दुस्तानसे कुत्तेऔर सूऱ्यबान जवाह- 
रात ले जाता था ।* हंसा-लीग, यूरो-अमरीकाके बड़े-बढ़े सिण्डी- 
केट, कार्टल, कार्पोरेशन आदि इजारेदार तो आजके औद्योगिक 
युगमें ही सम्भव हैं; पर इनके प्राचीन aa निदर्शन भी 
हमें aza AA, सुप्पारग, जह्दपन आदि जातक-कथाओंमें मिलता 
है। ५६० $o पू० में ईरानी दरायुस आक्रमणकारीको 
क्षत्रपॉने करीव दो करोड़ रुपए दिए थे।१* इसाक पहली 
सदीमें हिन्दुस्‍्तानमें दुनियाके सोनेका बहुत वझ हिस्सा एकत्रित 
हो गया था । रोम और भारतके व्यापारसे हर साल हिन्दुस्तान 
वहाँसे काफ़ी सोना आता था। इसे देखकर रोमन इतिहासकार 
हिनी ( ईसाकी पहली शताब्दी ) चिला उठा था । वादके कालॉमें 
भी ग्राम-पंचायतोंकी लगभग यही “आदशे' स्थिति जारी रही | 
अपनी योजनामें ठेखकने प्रावीत ग्राम-पंचायतोंका बढ़ द्दी 
भव्य चित्र छोगोंके सामने उपस्थित करनेके लिए कितने दी 
विद्वानाँके उद्धरणोंकी मड़ी-सो लगा दी है। लेकिन उन्हाने 
तमगेका एक रुख ही लोगोंके सामने रखा है । इसलिए F 
पक्षके समर्थनके उत्साहमें उन्होंने भारतीय सा a 
तोड़-मरोड़ की है और वहुतसे zani साथ अन्याय भी कि 
थीं भी जानता है कि आदिकाल 
है । इतिहासका सामान्य विद्या हे 
जंगली थे तथा पहाड़ों, पेड़ और गुफ़ाओं 
भें लोग गँवार और जंगली थे त ? 
के पाप, शोक, अभाव, YA 
आदियें आश्रय लेते थे । उनके श 
: नख भोगने और स्वणंयुगमें रहनेकी वात 
आदिसे परे तथा atga भोर एसे 
5 यहाँ में लेखकके सिर्फ एक उद्धरण 
कोरी कवि-कत्पना है T 


बौधायन - धः यदा धाय RE पाणिवी आदि । 
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का उल्लेख करना चाहता हूँ। लेखकने कार्ल मार्क्सके कॅपिटल 


ेग्राम-पंचायतोके विषयमें एक उद्धरण दिया है । पर मार्क्सने 
इनके वारेमें और कया कहा है, इसे उन्होंने उद्धृत नहीं किया 
है । करते भी केसे ! ऐसा करनेसे तो उनके सपनेका भव्य महळ 
ही ढह जाता | 

इस वातको भारतीय इतिहासका प्रत्येक पाठक जानता 
है कि अंगरेज़ साम्राज्यत्रादियोंके आनेके वादसे ग्रास- 


पंचायतें तोडी जाने लगों । ब्रिटेनकी उन्तत उत्पादन-पद्धतिके 


सामने ये करसे टिक सकती थीं! इन्हें साम्राज्यवादियोंने बड़ी 
aiai और निष्ठुरताके साथ वर्बाद किया । कार्ल मार्क्सने अंग- 
रेज़ साम्राज्यवादियोंके अपने स्वार्थके लिए ग्राम-पंचायते तोड़नेके 
सिलसिलेमें किए गए जुत्मोकी कड़ी निन्दा की है । पर साथ 
ही उन्होंने यह भो लिखा है कि इतिहासकी अग्रगतिके लिए 
इनके टूटनेकी ऐतिहासिक ज़रूरत भी थी । इस सम्बन्धमें उनका 
निम्नलिखित उद्धरण द्रष्टव्य है :-- 

“पुराने ढरंके ये सामाजिक अंग, जो अधिकतर मिंट चुके 
हैं और शेप तेज़ीसे मिट रहे हैं, अगरेज़ कर बटोरनेवालों और 
अंगरेज़ सिपाहियोंक्रे कूर हस्तक्षेपके कारण इतने नहीं भंग हुए 
हैं, जितने कि अंगरेज़ोंके यहाँ साफ़के प्रचलन और अवाध 


व्यापारके कारण ।---अंगरेज्ञोंके हस्तक्षेपने लंकाशायरके कातने- | 


वालों और वंगाळके बुनकरोंपर समान रुपसे प्रभाव डाला है। 
सच पूछा जाय, तो उसने भारतके कातने-बुननेवालोंको मिराकर और 
इन अर्थ-सभ्य तथा aiai जातियोंके अर्थनीतिक आधारोंको 
FRR एशियामें सबसे बड़ी सामाजिक क्रान्ति की । इस प्रकार 
अनेक उद्योग-धन्धोंके विनाश और इन निर्जीव सामाजिक संग- 
ठोके विघटनपर--जिसमें लोगोंको अपनी सामाजिक परम्परा 
और जीविकाके पंतृक साथनोंसे वंचित होना पड़ा- बहुतोंको 
पश्चात्ताप होना स्वाभाविक है ; पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए 
कि कवि-कत्यनाकी ये ग्राम-पंचायतें चाहे जितनी भी निर्जीव 
क्यों 1 रही हों, इनका ठोस आधार पौर्वात्य स्वेच्छाचारिता ही 
T है, जिसने मानव-मस्तिष्कको यथासम्भव छोटे-से-छोटे 
2 वद्ध रखकर अन्ध-विज्वासका हथियार और परम्परा- 
र झा पुढाम बनाया और इस प्रकार उसे ऐतिहासिक 

शक्तियों तथा गौरवसे वंचित रखा । हमें यह भी नहीं भूलना 
चाहिए कि किसो अभागे भूखण्डपर केन्द्रित वर्वर अहम्मन्यताके 
कारण हो साम्राज्योंका विनाश हुआ, जनताको अकथनीय 
Ria शिकार बनना पढ़ा, नागरिकका सामूहिक वध हुआ 
और इस प्रकार उसे स्वयं किसी भी आक्रमणकारीका आस z 
पड । साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारतमें 
न पशुवत्‌, गौरवहीन, अवरुद्ध और उद्देश्यहीन 
` "गरिको असीम एवं अनियन्त्रित शक्तियोको प्रोत्साहित 


(७-0. Jangamwadi Math Collection, Var 
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कर हत्याओंको धार्मिक कृत्यका रूप दे दिया । 
नहीं भूलना चाहिए कि ये छोटी-छोटी पंचायत 
दासताकी विषमतासे अस्त थीं ; भनुष्यको बाह्य WA गै 
स्वामी वनानेके बजाय उसे उनका दास बना के शक 
स्वविकासशीळ सामाजिक स्थितिको अपरिवत्तेनशीठ n 
प्रारब्ध बना देती थीं और इस प्रकार प्र 


` 


ताम 


wa 
प्रेरित होकर तथा बड़ी शठतापूर्वेक उन्हे काचि हि | | 
स्तानमें यह सामाजिक कान्ति की थी; पर असली सवार र 
है । प्रन तो यह है कि कया एशियाको सामाजिक | 
WA क्रान्ति हुए विना मानवता अपने लक्ष्यपर पहुँच छ | 
है £ यदि नहीं, तो इंग्लण्डका दोष कुछ भी क्यों न हो, zal 
क्रान्तिको लानेका अचेतन ऐतिहासिक उपकरण ही रहा है। # | 
एव उस पुरानी दुनियाके विनारासे हमारी व्यक्तिगत aa 
कितनो ही ठेस क्यों न पहुँचे ; किन्ठु हमें मी गेटेके शके || 
यह कहनेका ऐतिहासिक अधिकार है कि यदि यह यंत्रण हे |. 
अधिक आनन्द देती है, तो यही हमारे लिए श्रेयस्कर है।”' | 
लेखकने प्राचीन भारतको आम-पंचायतोंकी 'आ गते || 
बतलाते हुए उनकी तुलना यूनानके प्राचीन नगर-ाज्ये को | 
और कहा है कि वे अपना आन्तरिक शासन आसानी और शति | 
से करती थीं । “सबसे सम्बन्ध रखनेवाली बातें सब होगे शा | 
तय की जाती थीं और अन्याय तथा थोखेकी कोर एर | 
नहीं रहती थी? (ष्ठ ३३) । लेखकका यह कथन त छि || a 
दित ऐतिहासिक तथ्योंके सर्वथा प्रतिकूल ही है, बि g 
महान इतिहास-ज्ञानका परिचायक भी । यह T | | 
हैं कि वैदिक समाजमें हो वर्ग-मेद और भीषण वगत, 
जोरोंके साथ चल पड़ा था । बेगार, भीख माँगना/ ४ || 
ळट-खसोट उन दिनों काफ़ी ज़ोरोंपर थे । एक वग R al 
अपनी श्रेष्ठता आरोपित करनेके लिए सभी | 
लाने लगा था । तेत्तिरीय-संहिता ( ११ ४ ४ a | 
- मैत्रयानी-संहिता ( ४, ३, ८ ) और वाजसनेयी 
२१) ने राज्यन्यों ( क्षत्रियों ) का Ta 
राज्यन्यॉपर अपनी श्रेष्ठता आरोपित करन द 
जनताका जागीरदारोंसे संघर्षका उल्लेख हैं. 
का ब्राह्मण-पक्षीय वर्णन रामायणमें 
जैन ग्रन्थों ( हरिवंश, सुभौमचरित आदि कका 
आन्तरिक शासनकी शान्ति और आसात र 


सटर 


. 
il d 


(ati LA 
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O ह्वे ठाउँ ARIA आधारपर कहा है कि नागरिक 
ही / 0 का सारी वतोका फैसला करते थे । पर उन्होंने शायद यह 


खाधीनता-हिंत धीरतासे दू. झुका जगदीशको ; 
राके पदोमें सुमन-सा कर दूँ समर्पण शोशको । 
इमी २५ जुलाईको जिन बलिदानी वीर स्व० श्रीदेव 
N | झा प्रथम वाषिक निधन-तिथि देशके अनेक स्थानोंमें मनाई 
a| RÈ उतकी आन्तरिक भावनाकी प्रतीक कविताकी उपयुक्त दो 
| पयां हैं, जो उन्होंने अपने कविता-संग्रह 'सुमन-सौरभ में 
। त की थीं । इन पंक्तियोंमें जननी-जन्मभूमिको निःस्वार्थ 
| मा कने और अपने ऊँचे आदर्शके लिए प्राणों तककी बलि 
| आ देनेकी जिस पवित्र भावनाका आभास मिळता है, उससे 
| m जीवन ओतप्रोत था । हिमालयकी उपकस्यकामें बसे हुए 
ग तमाल राज्यकी पट्टी asi जौल आममें १३ ज्ये, 
| AS विर ( तद्नुसार २५ मई, १९१ ६३०) को सुमनजो 
-i e h पिता पं ० हरिराम बडोनी अपने इलाक़ेमें 
| कि न सेवा-भावना इतनी अधिक 
|| प नदन अपनी हे BWA गव चारो ओर हंज़ा फ्ला, 
[कइए maa 
Mim, WaN वे ३६ वर्षको अत्पायुमें ही हैजेके 
जे बह E समय करीव चार वर्षके थे । साथ 
| ha पाथो माताने न एक छोटी बहन भी थी । पर इढ़- 
पा रिक्ष-देक्षाका MA और बच्चोंके पालन-पोषण 
शेषन रोगा कि Eg RI करती रहीं । यह कहना 
पते ह उमनजीने अपने पितासे लोक-सेवा और 
'ि। N संस्कार पैतृक सम्पत्तिके रूपमें प्राप्त 


R 


च | 

कक भ रक्षा गाँवमें ही हुई । फिर कुछ दिनों 

| aa, * भोगपुरके प्राइमरी स्कूलॉमें शिक्षा परा 

रे र : KA हिन्दी-मिडिल पास किया । 

|. वही ल... "सेको भो सहायता न लेते हुए 
हा hata और दिवन स्वतंत्र अध्ययन किया । उन्होंने 


| सी न, aea एतमिति उन्ही Gyaan Kosha 


E ; स्व० श्रीदेव 
ga (१४0 ] मन रज प न्या ळत १११ 
J ~ AA यह स्प हे कि उस कालमें जाननेकी चेश नहीं की कि उन डि थे नागरि बोर 3 
|, दी लिया और गौएँ छीन छे जाया करते थे । थे ६ पहली वात तो यह है कि दक्षिण यूनानको छोड़कर शेष 
| = अनायके -उदाहरणोते तो इन सम्याका इतिहास SN नगर-राज्य नहों थे। दूसरे इन राज्योंके नागरिक भी 
| r a ma केबल निक जातियोंके लोग ही हो सकते थे, उनके गुलाम 
तीय MA ठुलना यूतानके नगर-राज्याँसे नहीं ; जब कि तत्कालीन यूनानकी सभ्यताका भव्य महल इन्हीं 


अभागोंके रक्त और पसीनेको नींवपर खड था। शोषण, अन्याय 


> < 3 
और वग-श्रष्टताकी प्रतिस्पर्धा इन राज्योंमें भी थी । (क्रमशः) 


स्व० श्रीदेव सुमन 


श्री ARENA, एम० ए 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनकी विशारद? व 'साहित्यरल्र' परीक्षाएँ 
पास कां । कुछ दिनों उन्होंने काशी-विद्यापोठ्में भी अध्ययन 
किया । इस प्रकार परिश्रमपूर्वक शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने साहि- 
त्यिक क्षेत्रमें पदार्पण किया । बचपनसे हो उन्हें साहित्यके प्रति 
अगाध प्रेम था । हिन्दी-मिडिल पास करनेके वाद ही देहरादून 
में उन्होंने छोटी कक्षाओंके बच्चोंके लिए 'हिन्दी-पत्र-वोध' नामकी 
एक पुस्तिका प्रकाशित की थी RAA उन्होंने सन्‌ १९३५ में 


स्व० श्रीदेव सुमन 

श्री देववागरी महाविद्याळयकी स्थापना 
-युवतियोंमें उच हिन्दी-साहित्यके प्रति 

किया TA ११२७ में उन्होंने 


fÀ gu 
'सुमन-सौरभ” नामसे अपनी राष्ट्रीय भावना i 


कतिपय मित्रोके सहयो गे 
की और उसके द्वारा युवक 
रुचि पैदा करनेका सफल YA 


दिनों कुछ महीनों त अ 


RR 3 


विशाळ भारत 
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नकद के ये AA AAA 


NA ANNAN 


साप्ताहिक 'हिःदू'के सम्पादकीय विभागमें कार्य किया और फिर 
जगद्गुरु श्री शंकराचार्यके अंगरेज़ी साप्ताहिक “घमराज्य मे भी 
काम किया । फिर आ गया सितम्बर १९३७ का हिन्दी-साहित्य 
सम्मेलनका शिमला-अधिवेशन । उसके कार्याल्याध्यक्षकी हैसि- 

` अतसे भी उन्होंने खूब योग्यता व परिश्रमके साथ काम किया । 
उस अधिवेशनके अध्यक्ष तथा हिंन्दीके ख्यातनामा पत्रकार 
श्री बा० वि० पराड़कर उस कार्यके लिए.उनकी अभी तक खूब 
प्रशंसा करते हैं । 


सन्‌ १९२७ के जोड़ोमें उन्होंने वर्धा जाकर राष्ट्रभाषा- - 


प्रचार-समितिमें कार्य किया और काका कालेलकरके प्रेम-पात्र 
बने । कुछ समय वाद वे इलाहाबाद चले आए और वहाँ 
श्री लक्ष्मीधर वाजपेयी द्वारा संचालित हिन्दी-साप्ताहिक 'राष्ट्रमत' 
के सहकारी सम्पादकका कार्य करने लगे । इस प्रकार साहित्यिक 
क्षेत्रमें वे आशातोत प्रगति कर रहे थे ; पर जनता-जनादंनकी 
सेवाके बिना उन्हें चेन केसे पड़ सकता था १ सन्‌ १९३० के 
नमक-सत्याग्रहक्रे दिवोंमें वे देहरादून गए हुए थे कि सत्याग्रह 
जत्थोंकी भीड़-भाड़ देखकर वे भी उनमें सम्मिलित हो गए। 
परिणाम-स्वरूप उन्हें १४-१५ दिन जेलकी रोटी खानी पड़ी और 
फिर कुछ बेतोंकी सज़ा पाकर Rer कर दिए गए । इसके कुछ 
दिनों वाद उन्होंने RAN “गढ़वाल सेवा-संघ” की स्थापना की, 
जो वादको “हिमाल्य-सेवा-संघ' के नामसे प्रसिद्ध हुआ । फिर 
उन्होंने गढ़वालके कार्यकर्त्ताओंसे सम्पर्क स्थापित किया । ब्रिटिश 
गढ़वालमें वे सर्वप्रथम मई, १९३८ में आए, जब कि श्रीनगरमें 
ज़िला राजनीतिक सम्मेलन हुआ 'था। उस अवसरपर उन्होंने 
° जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डितको गढ़- 
वाल-राज्यकी दुदेशासे परिचित कराया । वहींसे उन्होंने ब्रिटिश 
` व रियासती गढ़वाल दोनोंको एकताका नारा बुलन्द किया और 
अपने आकषक व्यक्तित्व द्वारा सदाके लिए हम सब साथियोंको 
मोहित कर लिया । 


जनवरी, १९२९ में उन्होंने देहरादूनमें 'रिहरी-राज्य-प्रजा- 


मंडल को स्थापनामें सहयोग दिया और उसके द्वारा गढ़वाल- - 


_ राज्यकी मूक व पीड़ित प्रजाकरी आवाज़ वुलन्द करनेका प्रयत्न 
किया । उसी वर्ष फरवरीमें अखिल भारतीय देशी राज्य-लोक- 
परिषदका जो ऐतिहासिक अधिवेशन लुधियाना ( पंजाब ) में 
हुआ था, वे उसमें सम्मिलित हुए और टिहरी तथा अन्य पर्वेतीय 
रिथासतोंकी समस्याको सार्यदेशिक रंगसंचपर उपस्थित किया । 
< वहीँ वे हिमालय प्रान्तीय देशी राज्योंके प्रतिनिधिके रूपमें लोक- 
` परिषदकी स्थायी समितिके विशेष सदस्य मनोनीत हुए और अन्त- 

तक उस परपर रहे । इस ज़िम्मेदार व महत्त्वपूर्ण पदको प्राप्त 


करते समय उनको आयु सिर्फ़ २२ ब 
पवती प्रान्तों भ २२ वृषं थी। अब 
य प्रान्तों और विशेषकर पह वे जमकर 


CC-0. कर पाडी रियासतोके लिए, | दिकापरत्न dio AAFS E ये... ५ 


"ने उससे उल्टे-सीथे प्रन किए । वह चार 


[ अगस्त, १३, | ; 

क 
के अन्तग क्षे | 
| 
चेतना a yi i 


EIA ON कर Stra a 
काम करने लगे। 'हिमालय-सेवा-संघ” 
“हिमालय प्रान्तीय देशी राज्य-प्रजा-परिष 
उसके द्वारा पर्वतीय जनतामें जाति व 
WA किया । इन्हीं दिनों १६ जुलाई, १ ९३९ को ध | 
पास ही जब जनताका एक दळ धामी-राज्यके महारस 4 
अपनी माँगे पेश करने जा रहा था, तो अचानक निहयी ६ W 
पर गोली चलाई गई । सुमनजी फ़ौरन शिमला पहुंचे ; ह J 
की मरहम-पट्टी और सेवा-सुश्रूषाका प्रबन्ध किया और पेर. | 
काण्डकी जाँच की । जाँच-समितिके अध्यक्ष श्री दुनोचन ल | 
केट, एम० एल० ए० ( पंजाब ) थे और सुमनजी mil 
उस जाँच-रिपोर्टके द्वारा उन्होंने शिमलाकी पहाड़ी Wa 
विशेषकर धामी-राज्य--में होनेवाली मनमानी और बाक |. 
पर्दाफ़ाश कर दिया । | 
कुछ दिनों बाद सुमनजीको यह स्पष्ट माळम हो गाह | 
बाहरसे प्रस्ताव पास करने और वक्तव्य निकालनेसे विशेष ह || 
होना-जाना नहीं, इसलिए उन्होंने गढ़वाल-राज्यमें वेळ झ || « 
करनेका निश्‍चय किया । इस उद्देश्यसे वे पहले Sah (र| 
वाल) से प्रकाशित 'कर्मभूमि के सम्पादक-मंडलमें समिक्त हु || 
और उसमें राज्यके वारेमें अनेक विचारपूर्णे ठेव # 
Ra किए । फिर हिमालय राष्ट्रीय शिक्षा-परिषदकी ने || ` 
उन्होंने 'हिमांचल” नामकी एक पुस्तिका प्रकाशित करके एक | 
वितरित करवाई । इससे टिहरीके अधिकारी चौंके E 
वे इनकी ओरसे प्रायः उदासीन-से ये ; पर जब इने फ 1 
अन्द्र जमकर काम करना शुरू किया, तो उनका माथा का! | | 
उन्होंने 'सभा-रजिस्ट्री-क्ानूत के अन्तर्गत इनपर भाषण | | 
सभाओंका संगठन न करनेकी पावन्दी लगा दी । जहाँ बही ही 
छायाकी तरह पुलिस इनके पीछे चलती । पर पम E 


> z में घमे और बव 
उद्दे्यसे विचलित नहीं हुए । वे सारे राज्यम तून. | 
ua 


| 


छाए हुए आतंकको दूर करनेका प्रयत्न किया । ड 
मनोरंजक घटना एक मित्रके अनुसार इस RE || 
रातके ग्यारह बजे एक मिल्लीके घरपर हक प्र di 
मारा । पुलिसको सूचना मिली थी कि समन A 
लोगोंको भडका रहे हैँ । वहाँ जाकर पवी पी 
एक रोगिणी भूमिपर पड़ी कराह रही है अ > | 
कर उसका माथा सहला रहे हैं | दी 

ल वृद्धा ज्वरसे 
भी घरकी तलाशी ली गई । ४ चारी क्यो 5 
सुमनजीने ही उनसे बाते कीं । आखिर Gi 


ई l 
चाप अपना-सा मुँह लेकर चला A 
` इस तरह सुमनजी अपनी सेवा त 


| अडा सकोगे 7 पर वे उस wA नहीं आये । 
a| ह होकर दरवारने उन्हें रज्यसे निष्कासनकी आज्ञा 
| अत D वार वे राज्यसे निकाले गए और हर बार उन्होंने 
| | दे दी। र अपता काम फिर शुरू कर दिया। आखिर 
है À nada sa राज्यमें घुमने और प्रजामण्डलकौ रजिस्टी 
S ELG करमेक्री अनुमति दे दी । इसी बीच अगस्त, 
| paa भयंकर राजनीतिक WA आ गया और 
|` aa प्रजा-संगठनके इस अंकुरको कुचळनेका अच्छा 
| सर मिला । लोकपरिषद्की स्थायी समितिकी बठकमें भाग 
|. सुमती वम्बई गए हुए थे | वासे लौटकर वे टिहरी 
| जगा और वहाँ कार्यकर्ताओंकी एक बेठक करना चाहते थे कि 
ह| २९ अगसतको देवप्रयागमें ही स्टेट-पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर 
| हिए गए और फिर क़रीब १० रोज़ मुनीकीरेतीमें रोके रखकर 


। झे करके देहरादून जेलमें पहुँचा दिए गए । यही नहीं, लग- 
। भा ४० सुशिक्षित भावनाशील युवकोंको भी बिना मुक्रदमा 
| | ऽद रिहरीजेलमे za दिया गया और अनेक लोगोंको ज़रा-से 
| शकर उनके गाँवोंमें नज़रबन्द कर दिया गया । 

र| इरीवसवा वर्षकी नज्ञरवन्दीके बाद नवम्बर, १९४३ में 
"| अगी आगराससँट्ल-जेलसे रिहा हुए। साथी कार्यकर्ता तो 
dF WR घरोंको बसानेमें लगे ; पर उन्होंने अपना 
ष्य पहचाना और अन्तरातमाकी पुकार सुनकर राज्यमें लौटने 
Ta किया । उन्होंने कहा -'मेरा कार्यक्षेत्र टिहरी है । 
xi भिन करना और जनताके अधिकारोंके लिए लड़ना मेरा 
; भथ है । में अपने शरीरके कण-कणको नष्ट हो जाने दूंगा 
à भिकारी न कुचलने दूंगा |” इसके 

| को सूचित कर दिया था कि वे 
|| अह्न क बोच सम्मानपूर्ण समभौता करना 
| समो का १ अन्य कार्यकर्त्ताओंकी सारी शक्ति रवः 
केक कर सर्वेसाधारणके युद्ध-जनित कशेंको कम 
MS स हैं । पर राज्याधिकारी इस सन्धिः 
EEN संगठनको करने खगे थे! उनका तो एकमात्र 
शिक ल न पनपने देना और राज्यको उठती हुई 
| हो झन । अतः उनके रियासतकी सीमामें 

ग 


MILI Ya जव २८ दिसम्बरको वे टिहरी नगरकी 

एर ठर RN पुलिस द्वारा रोक लिए गए। 
~ कर्‌ उन्होंने N 

` राज्यके: जनरल मिनिस्टर और 


zi | | ख वैधानिक नियमोंके प्रतिकूल ६ सितम्बरको ब्रिटिश पुलिसके | 


पुखिसका दस्ता उनका पीछा करने लगा । कुछ ' 


= ET वासुदेव सुमेने 

aaa (६४१ Mr कर RE ११३ 
०० = A नौकरी स्वीकार कर लो; तुम्हे चीफ़सेकेटरीको विरोधपत्र डि को ह. ¬ 

/_ दवाय कि राज्य नौ y को विरोध-पत्र लिखे और फिर अपने रचनात्मक 


€ 
कार्यक्रमको बात दुहराई । पर उनके उत्तरें उन्हें ३० दिसम्बर 


की शामको एक बन्द मोटरमें चम्बाखालसे ले जाकर सेण्टल 
जेल टिहरीकी कालकोठरीमें बन्द कर दिया गया, जहाँसे फ्रि 


उनका शव ही बाहर निकला | _ 


.३० दिसम्बर, १९४३ से २५ जुलाई, १९४४ तक 
सुमनजी जीवितावस्थामें टिहरी-जेलको चहारदीवारोमें रहे। इन 
सात AEA उनपर क्या-क्या बीतो, यह कौन बतायगा १ उनकी 
सलुके सम्बन्धमें अ० भा» दे० qo लोकपरिषद्‌ द्वारा 
नियुक्त जाँच-कमेटीकी RAZ, जो शोप्र ही प्रकाशित होनेवाली 
हैं, शायद कुछ प्रकाश पढ़े। पर अधिक आशंका यही है 
कि जेलमें उनकी आत्माको कुचलनेका पूगा प्रयत्न क्रिया गया 
होगा और यह कोशिश की गई होगी कि वे हिम्मत हारकर 
माफ़ी मांग लें और इस तरह अपनी राजनीतिक आत्महत्या कर 
ले | यह तो नित्रिवाद है कि जेलमें कुछ सप्ताह रखनेके वाद 
टिहरी-दण्ड-विधानकी धारा १२४-ए के अम्तगंत उनपर राज- 
द्रोहका एक झूठा मुक़दमा चलाया गया और गढ़े हुए गवाहोंके 
बयानोंका आधार लेकर उन्हें दो वर्षका कठोर कारावास और 
२००] JARA सज़ा दी गडे । सफ़ाईकी सन्तोषजनक सुविधा 
न मिलनेपर भी उन्होंने उस नाटकीय अदालतके समक्ष जो 
बयान दिया था, उसमें उन्होंने अपनी पूर्ण अहिंसात्मक नीति 
और रचनात्मक adaa परिचय दिया था । फिर कई बार 
छोटे-मोटे उपवास करनेके बाद जब उकताकर उन्होंने अन्तिम 


` आमरण अनशन प्रारम्भ किया (जो स्वयं टिहरै-दरवारकी 
'बिज्ञप्तिके अनुसार ३ मईसे ११ जुलाई अर्थात्‌ ६९ दिन तक 


रहा), तो उन्होंने व्यक्तिगत सहूलियतोंके स्थानपर (१) प्रजा- 
मण्डलको वेध करार देने, कार्यकर्ताओंपर से प्रतिबन्ध a 
और स्वयं महाराजके सामने अपने मुक़दमेक्े बारेमें अ 


सफ़ाई पेश करने सैद्धान्तिक मांगे पेश की थीं। 

श्रीदेव सुमन एक उज्ज्वल विभूति थे । मूक, पद-दलित 
और प्रताड़ित प्रजाकी निःस्वार्थ सेवा दौ उनके m 
लक्ष्य था । अपनी इसी अनवरत SAR र 
भारतवर्षके चोटौके मेताओके ्रियपात्र हो गए थे। इस. 


[शोला और निरीह 
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रिळी फ़-कमेटियोंकी नि प्क्रियता 

बंगालमें वर्षा आरम्भ हो गई है । शीघ्र ही लाखों आदमी 

- फिर मटेरियाके शिकार होंगे । डा० विधानचन्द् रायने एक 
बयानमें कहा है करि इस साल बंगालमें मलेरियाके भीषण प्रकोपका 

`. खतरा है । कलकत्ता-कार्पोरेशनके स्वासथ्य-अफ्रसरने भी कुछ दिन 
: पहले कहा था क्रि कलकतेमें भी इस वार मलेरियाकी महामारी 
दिखाई पड़ेगो । पर खतरेकी इन चेतावनियोँको सुनकर भी 

: यहाको रिलीफ़-कमेटियोंके कानपर कोई जूँ रंगी दिखाई नहीं 

पतो । 


* १९४३ के अकालके समय वनी कमेटियोमें बंगाल रिलीफ़ , 


कमेटो सबसे बढ़ी है और रुपया भी उसके पास ५० लाखके 
: लगभग है । बंगालके विभिन्न भागोंमें इसके जितने चिकित्सा- 
' केन्र थे, वे एक-एककर सभी बन्द कर दिए गए हैं। वंगालके 
अकालमें कोई २०-३० लाख परिवार छिन्न-छिन्न हो गए, करीब 


` ५० लाख व्यक्ति मरे और इतने ही निःसहाय भी हो गए। . 


` इनमें से अपने परिवारके ANA लेकर २५००० शिक्षक, 
१० लाख जुळाहे, ४ लाख मछुए, २७ लाख खेतिहर किसान 


और १५ लाख ऐसे किसान हैं, जिनके पास ४-५ वोघेसे . 


. अधिक ज़मोत नहीं थी । इस तरह बंगालको आवादीका कुल 

: दसवां हिस्सा आज भी पीडित एव सहायताका सुहताज है । इन 
अभागोंक्रे एक करोड़ घरोंदोंमें से कई लाखकी मरम्मत एवं 
पुननिर्माणकी आज भी ज़हरत है । ' 'मेदिनीपुरके दक्षिणी भागमें 
` तो यह-समस्या बड़े विइराळ रूपमें उपस्थित है। १९४२ की 
बेंचन-नीतिके कारण मछुआँकी २५००० नावें छोन ली गई हैं । 
अकालके वाद्‌ रोव एक करोड़ किसानोंने अपती. पूरी या 
आंशिक ज़मन वेच दी है। ८० में से १६ लाखके क़रीब 
` -मत्रेशी नथ हो गए हैं। मलेरिया, Afaa, हैज़ा, मियादी 
: इुडारसे आज भी लाखों लोग कराइ रहे हैं। इन लोगोंकी 
सदायताकी कितनी जहरत है, यह कहनेको आवश्यकता नहीं । 
फिर भी हमें खेद और आइचर्य है क्रि जनताके चन्देके लाखों 


` समए होते हुए भी बगाल रि्ोफ़-कमेटी इस दिशामें कुछ न कर 


; Ta अपने चिकित्सा-केद्रोंको बन्द कर रहो हे । क्या उसके 
अधिकारी इस सम्बन्धमें जन-साधारणके र 
सामने थ्‌ 
साफ़ करेगे ? [ za a 
Wa मैंने सना है कि बंगाल सिविल प्रोटेक्शन कमेटी भी अपने 
RRA बन्द करने जा रहो है । यह कमेटी १९४ १ 


2) JOTI, (र : . . 
MAA आज़ाद और पं० जवाइरलाक नेदरुके वहाँ दूसरी ओर पीपल्स RA कमेटी श 
si.Digitized"By ; 
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` मेडिकल kaa को-आर्डीनेशन कमेटी” बगी 


ु देती है | ४८० °] मासिक इसे फ्रेण्डस एम्मुले 


| 

| 
| j | 

i 


a f 
li if : 


आ =E ड 
a aa | & AS FA S 
paa स्का y 


प्रयज्ञे जनताकी सेवा करनेके लिए बनी थी । इस दिशाओं >) ' 
काफ़ी काम किया । पर आजकल इसके संचालन विशेष र p 
नहीं दिखाई देता । पिछले दिनों कलकत्तेमें मलेरिया, भे ya 
हैज़ेका जो भीषण प्रकोप हुआ, उस समय इसने न्रा शि 
काम किया । सुना है, मुफ़स्सिलमें इसके जो १५ चिता 
हैं, उन्हें भी बन्द करनेकी बात सोची जा रही है। इ ह| प 
एक लाखके लगभग रुपए हैं और इसके चिकित्सः केः नि | न्‍ हे; 
सरकार तथा अमरीकन फ्रेण्डस सर्विस कमेटोसे आ: छनन] तः 
प्राप्त होती है । इतनेपर भी कमेटीका अपना कार्य बन्द झे ग्र 
सोचना कम खेद और आश्चयंकी बात नहीं है । | 


शोल लेखक-संघ, जन-नाव्य संघ, विद्यार्थी-संघ आदिके || 
५७७ . A Sa ? AN 
वियोंने मिलकर बंगाळ-असेम्बलीके अध्यक्ष संयद A 
अध्यक्षतामें एक पीपल्स रिलीफ़ कमेटो वनाई थी । इसरे याव | T 
रोगियोंकी जाति, धर्म और दलका विचार त्यागकर पेव ; 
यता की । अब तक इसे जन-साथारणसे २ लाख ५०९ f 
रुपए सहायता-कार्यके लिए मिले, जिनमें से अब कुठ ह k 
बच रहे हैं । इस समय इसके ११ चिकित्सकेन च 3 i 

यदि और रुपया न मिला, तो बचे हुए स्पग्रोते शी 
अगले अक्टूबर तक चलकर बन्द हो जायगा । sal 
१९४४ में विभिन्न सेवा एवं सहायता कर्यो ? zl 
सम्बद्ध करनेके लिए डा० विधानचन्द्र रायकी अत हे 
थी। # 
i ss aa ga र | 

बंगाळके विभिन्न भागोंमें इसके ७? चिकिसा | 

za ; ò है जिसमें पे आपर 
त्येक केन्द्रका मासिक खच ६००) ६१ 7 त्रे. 
स यूर | ५ 
ह ९ | 
मिलता है । डा० wA अपीलपर ५६“ है 
afra gat = {| ३ 

दक्षिण-अफ्रीकासे भी मिला है SM के बाद र 
अर्धाभावक्रे कारण इनका काम भी थर 
जानेकी सम्भावना है । a” 

उपयुक्त संस्थाओने रुपएकें अलावा zi 

दूसरा कारण कार्यकर्ताओंकी कमी बताया , 
सहसा विश्‍वास नहीं होता । एक ओर था ऐसी है 


कमेटी और बंगाल सिविल प्रोटेक्शन के 
पर कार्यकर्ता za d 


N> 
ar OA 


६ co o) E 


= 


EN 
AA 
rf GT) 
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; ' 27 इनिशन कमेटोके पास 7 पास कार्यकर्ता काफी हैं, a य आ अजब काफ़ी हैं; तो 


7 है। ऐसी हालतमें यदि ये आपसमें सहयोग-सामंजस्य- 
र एक-दूसरेकी पूरक सहायक हो सकती za 


। पते रहे काम मिळ-जुलकर हो, इसीमें 
| र्र समान हपसे रहे और काम मिळ-जुळकर हो, इसी 
| „नतका औबित और जनताका दित है (- महादेव 
5 aiai न्यू, कलकत्ता | | 
३५ रजन एवेन्यू: कलक ZA 
gia के साहित्यका संकलन 
giin ख० सैयद अमीरअली 'मीर से daa 
हे | उत है। आप खड़ी बोली एव ब्रजभाषाके अच्छे कवि थे। 
गि | । दे है कि प्रचारकी दुनियासे अलग रहनेके कारण उनकी कवि- 
| तेर कोई संग्रह प्रकाशित नहीं हो सका । आपकी कविताओं 
| द्र संग्रह रामगढ़-राजके YALI महाराजा व्हादुर श्रीमन्त राम- 
aaa किया था । कुछ पत्र एवं कविताएँ पं० माखनलाल 


ति) परम, शिवसहाय चतुर्वेदी, स्व० दशरथ वलभन्त जाधव, Ao 


MRR 'मीर'के साहित्यक्रे संग्रहके लिए मैंने पं० aat- 
ख| प चतुद से पत्र-व्यवहारकर इस कार्यको बुदेलखण्ड-साहित्य- 
ह| “न दवारा करानेका अनुरोध किया था । चतुर्वदोजीने किन्ही 
| wi मुझे स्वतन्त्र रुपसे इस कार्यको करनेकी सलाह दी है 1 
1 न महनुभावोके पास “मीर” की कविताएँ, लेख, कहानियाँ, 
“j भेटि हे, वे निम्न पतेपर भेजकर इस कार्यमें सहयोग प्रदान 


| चिन सजनोंसे 


zA ण भी 3 N £ - ~ Ca ह ह 
पिव, तो स YA कपा करें । यदि संग्रहके कार्यमें सफलता 
| र 3 थ हो 'मीर'पर एक पुस्तक हि दी-संसारके समक्ष 
र | ` RAF TA È J > थ्‌ 
वेली कया जायगा ।--बजनाथप्रसाद दुबे, 
ASA g महू (मध्य-भारत) i 
१| m लपि-सुधारपर विचार 
|. भोगरी-प्रचारिणी 
२० R सभाको प्रबन्ध-समितिने अपने २४ 
है हि RER YAA एक उपसमिति इस निमित्त नियुक्त 
प इ fa वत्तमान युगमें नागरी-लिपिमं 
स्न वयक ह्‌ या नहों, विद्वानों द्वारा सुमाए 
आह्यताके विषयमें उक्त प्रबन्ध-समितिके 


॒ कन म सेवको संग्रह करके उपयुक्त प्रस्तावनाके 


लिए अरित किया जाय । अतएव 


चिट्टी-पत्री 


और हाएके दिसावकी देख-रेखका अधिकार दोनों तरहकी 


| Rer मंजुसुशील ( संपादक “लक्ष्मो? ) प्रभृति कवि एवं लेखक ` 


ATA घनिश्ता रही हो, वे अपने, 


: पुस्तकों द्वारा बोके 


११५ 

- ; S 
भेज देनेको कृपा करें । जता द के 
का सहयोग सुलभ होगा ।-- कुष्णनन्द्‌ ( संयोजक RSI 

: संयोजक), लिपि-उप- 
WAA, नागरी-प्रचारिणो सभा, काशी । 

श्रो मंथिळीश'ण-हारक-जयन्ती-महो सत्र 
आगामो सावनी तीज (तदनुसार ता० ११ अगस्त, १९४५ 

शनिवार) को राष्ट्रकवि श्री मेथिलं शरण गुपका साठवा वर्ष-प्रवेश 
होगा । इस शुभ अवसरपर अपनी इस साहित्यिक मह,विभूतकी 
समुचित सवना करना GEH पुण्य कर्तव्य है। इसी amè 
गत ७ जुलाईको श्री सम्ूर्णानन्द्जोकी अध्यक्षतामें काशके कुछ 
प्रमुख साहित्य-प्रेमो एकत्र हुए । इस A यह निश्चय हुआ 
कि उक्त अवसरपर श्रो मेथिल;शारण-हीरक-जयर्तो-महोतसव काशी 
में समुचित धूमधामसे मनाया जाय, जिसके कार्गक्रममें राष्ट- 
कविके स्वरत्ययन-अभिनःदन, कवितःपाठ, संगीत, अभिनय, वन- 


अह है कि अपने प्रयक्नोंका 


| aki साथ-साथ इस अवसरकी स्मृतिको स्थायित्व 
aa स्थापना की थी । 'मीर-सण्डलसे सर्वश्री नाथराम' ' 
टं x a 


प्रदान कानेके लिए राष्ट्र-कविको एक थेली भेंट की जाय, जिसका ' 
उपयोग वे प्रयागके साहियकार-पंसद्के चलानेमें करे। याद्‌ न ` 
दिलाना होगा कि संसदूकी स्थापना श्री महादेवी. वसनि अभो 
थोड़े दिन पहले प्रयागमें की है, जिसका उद्देश्य साहिखिंको 
आथिक समस्या हल करना है । राष्ट्रकवि इस संसदके सभापति . 
हैं । इतना हो नहीं, इसके संचालन्मे विशेष भाग ले रहें हैं। : 
इस महोसवका संचालन एक समिति करेगी, जिसमें सदस्य aji 
देशके लोग होंगे । समितिको सदस्यताका शुल्क १९). .नियत 
किया गया है । देशकी प्रमुख साहिसिक सत्याऑके प्रतिनिधि | 
इसके निःशुक्क सदस्य बनाए जायेगे! समस्त साहिल्य-प्रेमी जनता . 
से प्रार्थना है क्रि अविलम्ब समितिके सद्स्य वकर इस योजना , 
को, जिसमें यैलीके अतिरिक्त २००९) व्ययका अमान fa 
जाता है, सफल बबावें । सदस्यताका छ श्री डा न 
केडिया, मुहक्ष--वन्दनसाव, बतारसके पतेसे भेजा जाना F हुए । 

कृष्णदास, संयोजक । 
हिन्दी -बाल -साहित्य-सम्मेळन . 

x q साधनोंमें सर्वोत्तम बालकोपग्रोगी 
बच्चोंके उत्थानके अनेक साधनों 


गी प्रभाव डाला जा, सकता ; 


हृदयपर जो स्य 13 
घनो द्वारा नहीं । वर्तमा हगदी-बाळसाहिरयम . 


है, ब्रह अन्य सा है । रेते तो दस-त्रीस प्रकशि इस , 


पर्याप्त. सुधारकी गुंजाइश 
समय बाळ-ग्रव्थमाळाए तिक 
योगो पत्र-पत्रिकाएँ भी निकलती है 


ब्रं पाइचात्य भाषा 
भाषाओं एवं पार 
है। हिन्दी 


है। अवस्थाके रुचि य कारण बाल-साहित्यके KUUA. 
। अवस्थाके सय "` ' 


A किया हे. 
, दि न्या है, स्तर | 
( 0-0. Jangamwădi पा UA ० By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


है BAT 
ति kwaka वाल 
अपर भारतकी अन्य देशो ' 
ओके grag हिन्दोका, बाल: i 
में बढ़े वाळके, लिए:कुछ उप. ` 
पुस्तकी बहुत कसो . 


nai FI 


3 
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राष्टभाषा-विघे विचार और रचनात्मक कायक्रम : 
'हेखक महात्मा मो० क० गांधी ; प्रकाशक -- नवजीवने 
प्रकाशन-मन्दिर, अहमदाबाद ; मूल्य क्रमशः चार और 
तीन आना । 
महात्मा गांधीने जातीय गठन-कार्यके . लिए राष्ट्रभाषाके 
प्रचारको एक प्रमुख अंग स्वीकार किया है । भारतकी राष्ट्रभाषा 
के प्रश्‍नपर उनके विचार इस पुस्तकमें सन्निविष्ट हैं । अभी तक 
इस विषयके गुरुत्वपर हमने यथोचित ध्यान नहों दिया है एवं 
राष्ट्रभाषाको सिर्फ हिन्दीके रूपमें स्वीकार करके कुछ मानसिक 
उलमन भी पेदा-कर ली है। किन्तु वास्तवमें यह राष्ट्रीय 
एकताका भाषाबद्ध प्रतीक है एवं हर राष्ट्रीय कमीको नागरी एवं 
उदू इन दोनों लिपियोंको यथासम्भव जानना ही चाहिए । 
सन्‌ १९१७ से आज तक इस विषग्रमें गांधीजीके जो विचार 


अत्यन्त आवश्यकता है । यद्यपि कुछ प्रकाशने अपने प्रकाशनों 
का वर्गीकरण करके सुन्दर पथः-्रद्रांन किया ; पर अभी तक जिस 
बाल-साहित्यका निर्माण हिन्दीमें हुआ है, वह किसी भी निर्दिष्ट 
एवं शास्त्रीय आधारपर नहीं । मेरे विचारमें वाल-साहित्यक्री रूप- 
रेखा एवं भावी प्रगतिपर गम्भीर विचार करनेके लिए बाल- 
साहित्य-प्रकाशकों, लेखकों, सम्पादकों, मनोविज्ञानवेत्ताओं, शिक्षा- 
विशेषज्ञों एवं अनुभवी शिक्षकोंके एक सम्मेलनकी अत्यग्त आव- 
जझ्यकता है । इसके द्वारा हिन्दी-बाल साहित्यके भावी विकासके 
मूल तत्वा निर्णय हो सकता है, तथा विशेषज्ञोंकी एक समिति 
द्वारा वर्गीकरणकी भी समस्या हल हो सकती है । इन विचारोंसे 
अरित होकर में बोके हितेषियो एवं साहित्य-प्रेमियोंके समक्ष 
स्वतन्त्र रुपसे एक अखिल भारतीय हिर्दी-वाल-साहित्य-सम्मेलन 
की योजना रखनेका साहस करता हूँ। । 
यहाँ में कुछ विषयोंकी सूची दे रहा हूँ, 

साहित्यके लेखकों, प्रकाशकों एवं प्रेमियोंका गम्भी 
के समक्ष आना लाभप्रद होगा--वालकोंकी  अवस्थाके अनुसार 
TaT आकार, कहानी, कविता अथवा पाठकी लम्बाई 
z z लि करना ; अवस्थाके अनुसार . 
या Raa; Riga, लोरियां तथा छोटे 
र एवं मनोविनोदकी तुकत्रन्दियोंका संग्रह ; कवि- 
ae R प्रहसन तथा अभिनय करनेके योग्य नाटकोंका 

i जानवरों तथा परियोंकी कहानियाँ केसी हों तथा भूत, 


रत, jÍ 
पिशाच, दानव आदिकी कहानियोंका क्या स्थान हो, इसपर 
कहानियोंका प्रकाशन. ; .. 


जिनपर बाल- 
र विचार जनता 
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रहे हैं, वे इस पुस्तकमें संकलित हैं । 
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MI है. । पाशे झे र | 
बहुत अच्छा कार्य किया है । गांधीजीका २१ मो 
sga एवं विषय-सूची भी इसमें सन्निहित 
समुचित लाभ उठा सकते हैं । 

रचनात्मक कार्यक्रमको गांधोजीने भारतकी 
बतलाया. है i (छा) पिङ्च | 
प्याली आँखें ; लेखक- श्री देवीदयाळ चतुद = 

प्रकाशक - चौधरी एण्ड सन्स, बनारस ; मूल्य RI | | 

यह 'मस्त'जोका महज़ मामूली और: छोटा-सा उपया | 2 


j | eif i 
Ri | 


E 
हैं, निते N 
PAN 


मुक्तिका शा j 


` इसमें न तो कथाकी विशेषता है, न फ्लाटकी और न भ्र | 


प्रकारके मनोवेज्ञानिक विइलेषणकी । सुधा इलाहाबाद फ | 
थी । फिर लखनऊसे डाक्टरी पासकर वहीं प्रेक्टिस कले त hag 
इलाहाबादके छात्र-जीवनका उसका एक मित्र - प्रकाश ध। || 
आधुनिक आविष्कारों-रेडियो, हवाई-जहाज़, मोटर aR- १ 
वैज्ञानिक साहित्यका प्रकाशन ; देश-देशान्तर-सम्बन्धी भौगेलि | 
साहित्य--विशेषतया वहाँके बाल-जीवन-साहित्य -का m | i 
पौराणिक तथा ऐतिहासिक कहानियाँका सरल भाषामें R हि | | | 
प्रकाशन ; वाळकोपयोगी ज्ञान-कोषका निर्माण ; सास वा | 
खेळकूद-सम्बन्धी. साहित्यका प्रकाशन ; अन्य देशी तथा मर | 
वर्षको अन्य भाषाओंके सुप्रसिद्ध बालकोपयोगी साहित्यक ह| X, 
में अनुवाद ; बाळकोपयोगो मासिक पत्र और पत्रिका fi 
संशोधनपर विचार ; भारतवर्ष तथा संसारके प्रसिद्ध मप | 
द Sa और बाल-मनोविज्ञान तथा... | 

न्ध ेत्यका प्रक i ; zA १ 
व क सी तथा बालि ह, 
इस योजनाको कार्यान्वित होनेमें सहायताको थ d 
जिन सहातुभावोंको aià इस कार्यमें विशेष सि हे! र्ता 


a ag 
धा le 
lt E 


7 


इस: सम्मेलनकी सफलतामें सहयोग देना चाहे, : | 
कि वे मुझसे निम्न पतेपर पत्र-व्यवद्वार करे! P 
फड़के, श्रद्धानन्द-पाक, कानपुर . . न्य „|^ 
aaa हिन्दा-सवन व स a RI 
दिल्ली-प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मे | 
एक भव्य हिन्दी-भवन व इन्दर सँगर और बी वित 
अपने सुदृढ़ हाथोमें ली हैं । हमें मदती आर akati | i 
है कि देशका सम्पन्न समुदाय इस पुण्य प्रयासकी ani 


देनेके € क्रियात्म क gs 
देनेके लिए सम्मेलनको पूर्ण हार्दिक व पुतला वर्मा ॐ 
करनेकी कृपा अवश्य करेगा । ५ FR 


प्रधान-मन्त्री, गुरुद्वारा रोड, नई. दिही । 


कक OT) 


aa gA शादो 


| [वः इरी हके 

। D i 
pI गो लाल >A 

प म भी मिळे, पर आपको बहाए वाली 


|i : अवय मिलेगी, 3101] 7 nterest को 5) a g 
Ja ia त तो वह भी न [मिल । हाँ, चचव 
ग्र... का थोड़-सा मनोरंजन दो, तो हो जाय। 
f wa भूले रह गई हैं । 

mi. की माँ : अबवादक - श्री NAIA उपाध्याय + अका- 
से| ह-विशु गंगाधर केतकर, Ao वि० गृह-लोकसंग्रह 
Uif ` पलाना, पूता-२ ; सूल्य १) । 

| ठेके प्रसिद्ध लेखक पाण्डुरंग सदाशिव शानेकी पुस्तक 
ह हय वे आई का यह हिन्दी-अनुवाद है । प्रान्तीय भाषाओंके 
zi हं मराठो-साहित्यका चतुर्मुखी विकास हो रहा है । 
त | साहिय अत्यधिक समृद्ध है । इधर मराठीसे कुछ बहुत 
ÀL |१ च्छ पुस्तकें अनूदित होकर हिन्दीमें आई हैं । यह पुस्तक 
॥। | ही है । इस पुरतकमें लेखकके हृदयमें मांके प्रति बहने- 
ज पर, भक्ति और कृतज्ञताकी भावनाएँ भरी पड़ी हैं । 
z | ग्र हृदय कितना उदार, सरस और स्निग्ध होता है, इस 
|; र्र एरकरण इस पुरतकके पढ़नेसे हो जाता है । आज तो 


ह | युगे हमारे हृदयको भो मशीन बना दिया है। पर 


॥ | विसा है कि इस पुस्तकको पढ़कर हमारे मशीनवत्‌ हृदय 
ह |!" फ वार मानवताके स्पन्दनका संचार होगा और हम 
|स माताके महत्वको पहचाननेमें समर्थ होंगे । माताएँ भी 
|| "अफे उत्तादायित्वपूर्ण कर्तव्यको पहचानेगी FË 
| ý ' होगा कि किस तरह पारिवारिक जीवनमें आई हुई उल- 
t A m तती एक सांससे हवा हो जातो हैं। 
| और 
| Sr सहानुभूतिकी । इस पुस्तकके पढ़नेसे बालकोंके 
३ तक णो “शे अच्छा परिचय मिलेगा । प्रत्येक माँको इस 
| करना चाहिए। सारी पुस्तक शुद्धता और 
# ऐप लो iwa परिव्याप्त है । रही कला-पक्षकी बात, 
yi T बात उठानेकी फुरसत ही नहीं 
KUM को इस तरहसे शराबोर कर देती है कि 
| या... र ही नहीं रहतो । आजके विद्युत- 


समालोचना और प्रासि-स्वांकार 


ही कथा है । द्विवेदी-युगके उपन्यासाको . 
जी गोस्वामीका 'लखनऊका EA, 


रेके लिए दण्डको आव्यकता नहीं, आवश्यकता . 


ऐका RAR लौको हमारा हृदय नहीं ` 


क a ११७ 
कामायनी-मोमांसा : ठेखक--श्री dee 
तरती आता, लाहौर ; सूत्य १) । ` | 
यह पुस्तक विद्याथियोंको परीक्षत्तीण होनेमें सहायता देनेकी 
नीयतसे प्रकाशित की गई है। 'कामायनी पर - इधर हिन्दीमें 
एक-दो अच्छी पुस्तकें निकली हैं, जिनमें i सत्यपाल विद्या--- 
SEA पुस्तक अच्छी है। पर इन. पुस्तकोंके रहते भी 
परीक्षाथियोंके लिए आलोच्य पुस्तक-जसी जेबी-पुस्तककी ज़हरत 
पड़ जाती है । छायावाद, रहस्यवाद, “कामायनी: प्रसादजीकी 
कला, 'कामायनी'का रूपक तथा और-और बातोंकी चर्चा शील- 
भरजोने अपनी पुस्तकमें कर दी है । अन्यान्य लेखकोंके मत . 
भी आपने उद्धुतकर पुस्तकी उपादेयता बढ़ा दी है ।; निप्सः 
न्देह पुस्तक 'कामायनो'की गाइडका काम कर सकती है । 
र ` --(प्रो०) देवराज उपाध्याय 
agi दयानन्दका जोवन-चरित्र : लेखक-पं० ga 
विद्यावाचस्पति ; प्रकाशक --विजय पुस्तक-भण्डार ; श्रद्धा- 
नन्द्‌ बाज़ार, दिल्ली ; पछ २१६ ; मूत्य 1॥) । ` 
प्रस्तुत पुस्तक उस. nafa संक्षिप्त जीवन-तृत्तान्त है, 
जिसने पुरातन वेदिक धर्म एवं आर्य-संस्कृतिके प्रचारमें अपने . 
जीवनको उत्सर्ग कर दिया था । आधुनिक भारतके निर्माताओं 
ऋषि दयानन्दका आसन सबसे ऊँचा हैत e राजेन्द्प्सादके 
शब्दे “मृषि दयानन्दने देशोद्धारका जो सूत्र लिखा था, उसीका 
महात्मा गांधी आज भाष्य कर रहे हैं !. ऐसे महास 
जीवन-कथा आर्य-सन्तानके लिए अमूत्य तिथि है। हिन्दी | 
ऋषिके जीवनपर जो अनेक DAAA पुस्तके निकल चुकी ` 
उनमें यह एक उपयोगी अभिवृद्धि है। fo इन्दकी भाषा द्र ; 
शेळी बढ़ी जानदार होती है, इसलिए उनकी यह रपा भी. a 
रोचक और प्रभावोत्पादक है। eM गा 
इतिहास लिखा था, उसमें समाजके प्रवेक जो. oe 
हुआ है, उसी अंशको इस वक जौवन-चरित्रके पे रिम 
किया गया है । इसमें लेखको गम्भीर WA è 
हर नह D दशाका वर्णन पढ़कर 
यह जीवनी, पर इसमें भारतकी त. उपयोगी हे, अतएव , | 
. हृदय प्रकम्पित हो उठता है । पुस्तक बड़ी i 
इसका व्यापक प्रचार वांछनीय है। 
हिन्दी गाता : भाषान्तरकार प” 
प्रकाशक - श्री बृहस्पति उपाध्याय, 
पृष्ठ ८५ ; मूल्य आठ आवा पर ह। AiR 


श्रीमद्भगवद्वीताका यह पथ | 
उपध्यायजीके नाम और कामसे पूर्णतया परिचित है। वे हिन्दो 


, उच्च श्रेणीके . आ 
ह पण्डित ३ । उनकी भाषा मधुर दै, . 
IN HAI : gea? 


ai 


हरिभाऊ उपाप्याय ; 
हिन्दी-मन्दिर प्रयाग ¦ 
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साहित्य-भण्डारमें अमूल्य अभिवृद्धि को है । प्रस्तुत पुस्तक 
उन्होंने सन्‌ १९३२ में क्ृष्ण-मन्दिरके प्रवास-कालमें लिखी थी ; 
पर दुर्भाग्यवश वह प्रति कहो रेल-यात्रामें खो गई । इसलिए 
उनको दुवारा परिश्रम करना पड़ा, और यह कहनेमें कुछ भी 
अतिशयोक्ति नहीं है कि उनका परिश्रम सार्थक और सफल हुआ 
है । गीताका यह समइलोकी अनुवाद अद्वितीय है। अनुष्टुप 
वणिक छन्द्गें सूल इलोकोंके भावकी हिन्दी-पद्यॉमें अभिव्यक्ति 
सम्यकहपेण हुई है । गीता-भक्तोंके लिए यह बड़े कामकरी 
चीज़ है। इसका एक-एक पद भक्ति-रसमें शरावोर हे । छपाई 
साफ़ और शुद्ध है। आशा है, हिन्दो-संसारमें इस पोथीका 
यथेष्ट आद्र होगा । 
श्रामन्मोहत गीता : लेखक--प्रोफ्रेसर इन्द्र, एम० ए०, 
अंगरेज़ो-भाषान्तरकार--श्री सुरेन्ददेवो ; प्रकाशक -- 
मिनर्वा वुकशाप, अनारकलो, लाहौर ; पृष्ठ १६५, सून्य ३] । 
3 श्रीमद्धगवदीताके ढंगपर लेखकने इस अहिंसा-योग अर्थात्‌ 
श्रीमन्मोहन गीताको रचना को है । मूल है संस्कृत इलोकमें, जो 
ओफ़ेसर इन्द्रकी कृति है। उनको बहन श्री सुरेन्द्रदेवीने मूलका 
अंगरेज़ीमें अनुवाद किया है, जो सुन्दर, सरस और बोधगम्य है। 
यह मोहन-गीता भी अठारह अध्यायोंमें विभक्त है। भारतक्री 
सामयिक स्थिति, कांग्रेसकी प्रगति और जन-नायकोंकी देशभक्ति 
का kuga, साजनिक NA महात्मा मोहनका आविर्भाव, 
सत्य और अहिंसाका प्रचार और उनका प्रयोग, उपवासकी महिमा 
अज्ञानता, दारिद्रय एवं व्याधियोंका निवारण, पीड़ित मानवताबी 
सेवा, हरिजनोद्धार, प्रमु-प्राथनाका रहस्य, रामराज्यकी स्थापना 


और नवयुगका निर्माण af विषयोंपर इसमें विद्वत्तापूर्ण विवेचन _ 


। क्ृष्णाजु न-सं ari 
Fl और सुबोध हे । 
र am ÅA अर्थे और भावार्थ देनेमें ुरेन््रदेवीजीनै 
जी ह Rai हे । वास्तवमें यह पोथी बड़ी चित्ता- 
बड़ा गहरा बम न है यर SR 
Tm, धो-साहित्यमें न्थ अपने 
इंगा निराला है । प्रतिद्ध दार्शनिक सर प मिकासे 
e और बढ़ गया है । यह ग्रन्थ प्रत्येक बे 
वे i करने योग्य है । इसके प्रकाशनके लिए . 
a Ja z बदन सुरेन्धदेवी दोनों हमारे अभि- 
a. RI ह। -- स्वामी) भवानीद्याळ संन्यासी 
व 3 तथा प्रकाशक ~ मास्टर सुजानसिंह, जी० टी ० 
न ८8 ६ ६६, TA ६।), सजिल्द । 
ल अजनन-सम्बन्धी पंजाबी पुस्तकका, 
४ “~ “च एक उत्तम एवं लाभप्रद पुस्तक मानकर 


te 
Tass . aua 
A yA 
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22:3० |l 7 hu 7 

लेखकको ५००), रु« पुरस्कारं दिए ह ह| 
यौन-शानको भति ही भारतमें अधिकार ` से| 
ज्ञान भी नहीं होता । इसके अतिरिक्त आका A 
के ज़मानेको अनाड़ी और अशिक्षित दाइयां A a । | 
दोनों कारणोंसे भारतमें प्रतिवर्ष पेदा होनेवाले का र 
सय २०० अकाल काल-कवलित हो जाते क 
पुस्तकं इसी ज्ञानको सुलभ करनेके खयालमे जती ; भ | 
चित्रोंकी सहायतासे जननेन्द्रियक्री बनावट, मारि ul ja 
गर्भस्थितिसे लेकर बच्चेके जन्म, स्तनपान, | 
i हि अर ° पान, उसकी छ्या 
परक्षण तथा ataih सामान्य रोगोंपर बडे क | 
प्रकाश डाला गया है। भारतकी प्रये माता e 
माताको इस पुस्तककी एक प्रति अवश्य अपने पप - रर. 
चाहिए । ड =a. 
जनता अजेय हे : लेखक -- वासीली ग्रोसमन ; अननक. प्र 
प्रो० प्रकाशचन्द्र गुप्त ; प्रकाशक--जन-प्रकाशन-, ह G 
भवन, सेण्डहर्स्ट रोड, वम्बई-४ ; WA ॥] 1 | : 
प्रसिद्ध रूसी लेखक वासोली ग्रोसमनने प्रछुत आ 
१९४१ के दारत्‌ कालमें पीछे हटती हुईं छाल सेनी ए i 
पीछे छूट जाने और शत्रुको तंग करनेका रोमांचक वष ह| 
है। साधारण सेनिकों, किसानों, fai आदिके RR हु 
हसिक कार्योंका इसमें उल्लेख है, जो कहानोके-से माम है| र 


हैं। पर हैं वे दर असल यथार्थ । इनसे उपन्यासमें रोस } 
| 
Ki 


D 
| 
ki 


अलावा उपादेयता भो आ गई है । आशा है, हिर ; 
इसका समुचित स्वागत होगा । E. 
समाजप्राद--बंज्ञानिक और काटपनिक : ऐक 
फे डरिक एंगल्स ; अनुवादक - श्री इन्दीप ; प्र | 
उपयु क्त ही ; सूल्य ॥2 | 
१८७५ क लगभग न अथा i ia 
यूजेन ड्रिगने सहसा घोषणा की कि वे समाजवादी हो Aa 
पर इसके साथ ही .उन्हॉने माक्स आदि पहलेके समी di EF 
वादियाँको कोसते हुए जर्मन जनताके सामने समाजे द| 
की व्यावहारिक (१) योजना उपस्थित की । i \ 
वाद-सम्बन्धो अज्ञान और नासममीका प्रदर्शन तो ga 
पर मज़दूरों और बाधुओंमें समाजवादके सम्बध z ø | 
नहीं फेडा । अतएव १८७० में एंगल्सने उनके गे हित 
वादकी धज्जियां उड़ाते हुए 'एण्टी डूरिंग' नारमर a za 
जर्मन मज़दूरों और बावुऑको वैज्ञानिक a a | 
सममानेके लिए उन्होंने अपनी पुस्तकके तोत रता 
लितकर १८८० में प्रस्तुत पुस्तक प्रकारित * a ते | 
की कई भाषाओंमें अनुवाद हो चुका 5 नं रा 
जन-प्रकाशन-ग्रह WA डूरिंग को भी हिदी 


प्हासिडोकी KU 

i Pa १८४४ को स्पेनीय साम्राज्यशाहीने क्यूब्राके 
| हिसार गैव्रियेलदेला कम्सेपशन वल्दे (उपनाम प्लासिडो) 
7 हया कर डाली थी । उप समय उनकी उम्र केवळ पॅतीस 
थी । उनका जोवन नाटकीय घटनाओंसे पूर्ण था । उनके 
Jag और वैवित्यपू्ण जो वनको लेकर स्पेनीय और चाइल 
उप्यासकारोंने महत्त्वपूर्ण उपन्यास लिखे हें । क्यूत्राके 
| उनकी हत्याके पहले ही उनके जीवन-कथानकको लेका 
१७ अया प्रकाशित हो चुका था। इस वर्ष, प्लासिडोके 
| दासी उनकी दातत पिक्री सना रहे हैं । इस अवसरपर 
mai पेसेक्रा एक डाक-टिकट प्रकाशित होगा, 
प उनका चित्र, उपनाम तथा “गौरवमय वयूवाकी काव्य- 
तभा, खतन्त्र शहोद प्लासिडो' लिखा रहेगा । agar- 


ही. भी लेगोंकी ज़बानपर हैं । इनकी कविताओंमें से अधि- 
| | टच आचार-व्यवहार तथा व्यक्तियोंसे सम्बन्ध रखती 
| ९ | लय È पह 2) _ ७७ ~ v 
है न हत्य हळ जेलमें लिखी हुई उनकी तोन कविताएँ 
|. है । इनमें से एक उन्होंने अपनी मांके रति 
| सरी अपने जीवन और रचनाओंकी परिभाषा है 
| "पिह मूल -यात्रोको प्रार्थना । 


h अ TRARA एक टापू है, जिसे कोलम्बसने 


| ` o (क । विशेष उपजाऊ और धन-धान्यपूरण 
पि. १° ती सताब्दी अगे, मसः 
त छाया प za खव छटा। १७६४ में वहाँ स्पेन 
S T RI निगुयेळ टेसन (१ ८३४-३९ ) तथा 
Mn नेछ (१ <४४) ने यहाँ. अपनी नादिरशाहीका 
एत आडोन्नेलके समय ही हासिडोकरो हत्या 


१४९२ को खोज निकाला था। यह पूर्वी द्वीप- l 
_ ओरेलके निवासो लिसा कालतिनाके उस 


००-0. सपरिवार बे निनित; निनि 


जानेका सनसनीपूणे विवरण प्रकाशित कराया हे । रोडोकाज़ 
गोआ (gi भारत) का एंक निवासी है, जो पिछले १ 3 वृषौ ` 
से अमरीकामें वस गया हे । वहाँ उसने मेरो मिलग्रीम नामी 
एक अमरोकन महिलासे विवाह कर लिया, जिससे उसके एक 
लड़का और एक लड़की हुए । अत्र न्याय-विभागडी (इमिग्रेशन 
एण्ड नेचुरलाइज़ेशन सर्विस' के एक अफ़सरने बतलाया है कि 
वह ५० प्रतिशत गौरांग नहीं है ; अंतः सरकारने उसे अमरीका 

से निर्वासित करनेकी आज्ञा दी है। | 

५० पुतंगीज़ नागरिक प्रतिवधे अमरीकामे प्रत्रेश कर सकते 
हैँ । रोड़ीकाज़ने कनाडा जाक! इस कोटमें शामिल होनेको 
कोशिश की, ताकि वह ata नागरिककी हैसियतसे अमरीका 
में प्रवेशकर नागरिक अधिकार प्राप्त कर सक्रे । पर प्रत्रास-विभाग 
ने उसके इस प्रयज्नको भो विफल कर दिया और कदा कि चूँकि 
बह गोआमें पेदा हुआ है, वह पूवी भारतोय जाति का है और 
उसके खूनकी डाक्टरी जाँच करवाई जायगी । इसका विरोध किए 
जानेपर उसे वापस गोआ भेजनेकी आज्ञा दी गई है ! 

तुर्गतेचका जन्मस्थान 

आजसे सवा साल पहले लाल सेनाने तुगनेवसे घनिर सम्बन्ध 
रखनेवाळे ओरेल, HA स्पारसकोए-इन्तोविनोवोको आज़ाद 
किया था । प्रसिद्ध रुसी लेखक “एक शिकारीकी नोटबुकंसे 
लेकर “गद्ममें पद्य'की रचनाओं तकमें इन्हीं स्थाबॉके नर-तारियों 
और हदयोंका चित्रण है | तुगनेवक्े उपन्यास “र्द्व, Sardi 
का घोंसला, 'पिता और सन्तान, “फस्ट T 
और 'सटेपोज़का ह लोयर का सम्बन्ध इन्ही स्थ | 
' 'स्टेपोज़का बादशाह जात 
को अच्छो नजते देखते थे । सास्सकोए-इन्तोविनोबो तराइ 
आज भी लोग ज़ालिम जमीदार झानोतिव aA शे 
तुर्गनेवने “बादशाह लिग्रर के रुपमें चित्रित Ri है, य 
करते हैं । कत्रके उपप्का शिलालेख a नामक कद 
उद्धत करिया गया है E YA महा 


से ` fè अः क गई 
म हरे य १०२ में यहां एक नामधारी जनतान्त्रिक एक चित्र सुरक्षित è R YA इ WA 
क . . _ है । 'भलेमनसोंके घांतठेच | gt 
o न रक भारतोयका kataa प्रिय तिम एड ए य 1. 
३३ 3 A होनेवाले वर्ण-मेदपूर्ण दुर्व्यव- नेव भो बवपनमे ga T नहीं, वर्क साः 
हे AH र स्या र Wu Aa जगह हैं । नव कहा करते ये 
निम ° ğ रनने जोअ -इन्तोवि > S 
o शवक एक भरतोय बेट्टी मूरुटीनने जोआकिम - कोएइस्तीविः आपपाकी सभी aRt, TERN उतके बच 

स्पास्सकोएके y Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha , 


१२० ड म 
हुई है ।सपास्सकोए-्तोबिनोबोमे पेर रखते ही 
वे एक-एक करके मेरे मानस पटपर उदित होने लगती E । यह 
` उन्होंने अपता बचपन Raar था । सारे यूरोपकी यात्रा za 
उन्हे यहीं शान्ति मिलतो थी । महान साहित्यिक भोग > 
पर लिखे गए लेखके लिए ज़ार . निक्रोलाई प्रथमने उन्हें यहा 
` नज़रवन्द्‌ किया था Raig उसी पुराने घरका नाम 
है, जिसमें वे १८५३ में आकर रहने लगे, और वहाँ उन्होंने 
` जो RA कतार लगाई थीं, safia नाम WAA ड्राइव अवे? 
` है। यहीँ एक पेड़ी छायामें वेठकर तुर्गनेवने १८५६ में 'रुदिन' 
` समाप्त किया था । यहीं दो धढ़वाला अंजीरका पेड़ 'दोमाई' 
खड़ा था, जिसपर अतिथियोंके नाम खुदे हुए हँ । तुर्गनेवकी 
मत्युके बाद लोग स्पास्सकोए-इन्तोविनोवोको भी भूलने-से लगे। 
सोवियत्‌-संघकी स्थापनाके वाद इस स्थानका पुनर्जन्म हुआ। 
एक विशेष सरकारी ऐलान द्वारा यहाँ तुर्गनेवकी स्सृतिसे सम्ब- 
न्थित जगहे सुरक्षित कर दी गईं । हज़ारों लोग अपने प्यारे 
“ छेखकका नन्हा-सा घर देखने आने लगे । उजड़ा वगीचा फिरसे 
` हरा-मेरा हो गया । “निर्वासन-गृह” आदिको मरम्मत की गई । 
_ १९४३ में जर्मनों द्वारा जला डाळे गए मकानका पुननिर्माणकर 
तथा तुर्गनेवकी जयन्तीका एक उत्सव मनाकर वहाँ उनकी AN 
एक अजायवघर वनानेकी योजना बनाई गई है। १९४१ में 
हिटळरी पछु इस चमनमें घुस आए थे; लेकिन अजाबघर 
के संचालक यारमाकोव वहाँकी करीव सभी मूत्यवान 
सामग्री ओरेल तथा स्पास्सकोएसे पहले ही दूसरी जगह हटा 
ले गए थे । उससे पेनृज़ामें नया “तुगनेव-अजायवघर' बनाया 
गया । तुर्गनेवको स्म्रतिसे सम्बन्धित स्थानोंको हिउलरियोंने 
भलीभांति रौंद डाला । स्पास्सकोएका एक घर खड़ा नहीं रह 
गया । नात्सियोंने स्कूलको भी जला दिया । वणोचेके सभी 
पेड़ काट डाळे गए और उसमें बने हुए दोनों मकान भी aga- 
नहस कर दिए गए । स्पास्सकोएमें घुस आनेपर नात्सी लेफ्टिनेन्ट 
' ने तुगनेवकी मूर्तिको देखकर कहा था--'यही एंगल्स है ?' और 
' उसके टुकड़ेटुकड़े करवा डाले । --म० 
नेहरूजा ओर भाषाका प्रशत. 
प° जवाहरलाल नेहरूकी रिहाईके कुछ ही दिनों बाद उनसे 
एक पत्र-प्रतिनिधिने हिन्दी-उदूके मसलेपर उनके विचार जाननेके 
लिए कई प्रन किए, जिनके उततम उन्होंने कहा कि में भाषाके 
` अको इतना महत्व नहीं देने दूँगा कि वह हमारे स्वतन्त्रताके 
दके रास्तेका एक रोझ बन जाय । आपने खेद प्रकट किया कि 
WA हिन्दी और उदू के हिमायती बजाय अपनी-अपनी भाषाको 
ka 61 हास्यास्पद बताया कि लोग इस बातका 


पनकी स्मृति लिपटी 


विशाळ मारते R A 


` कारण है कि आज अंगरेज़ी-भाषा संसारकी से al 


` और इससे उसकी उन्नति aa 


' बताया । ( “लोकमान्य ) 
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WA करें कि उनकी भाषा कचहरियोंकी भाषा छ ; | 
तो वह देशकी भाषा हो जायगी । हमे agy जे 
हिन्दी और उदू. दोनों ही भाषाएँ आज WA | 
भाषाएँ हैं । उनमें कविता इत्यादिका अपना नित ता a 
कितना ही क्यों न हो, यह बात तो स्पष्ट हो है र $ 
कालमें हम इनके सहारे ही अपने सब विचार नच ३. 
सकते ।-उनकी शब्दावली इतनी कस है और हमारे - J 
दक्गियातूसी और संकीर्ण हैं कि हम अपनी इन भाप | 
ही नहीं देते । आषा तो संस्कृतिकी द्योतक होत हा 


भाषा हो गई । उसके समान प्रचलित भाषा ससस | 
नहीं । अंगरेज़ी-भाषामें रोज़ ही नए शब्द कहते जा हे! र 

पिछले पचास वर्षीमें उसमे नए शब्दोंकी इतनी बृ ह | 
पचास वर्षे पहलेकी अंगरेज़ी-भाषा आज इस्तेमाल म स | 
जा सकती । आपने बताया कि वर्तमान कारें किती भा 
इस बातसे नहीं देखी जा सकती कि उसका व्याकण कि). 
है ; बल्कि वह तो इस दृष्टिकोणसे देखी जाती है कि भ 
को लिखने, छापने और प्रयोग करनेमें सबसे आद ही. 
होती है ag सर्वमान्य है कि संस्कृत संसारी लो 
पूर्ण भाषा है और उसका व्याकरण सबसे पूर्ण है TE 
कारणोसे वह इतनी कठिन भी है कि वह जवसा य 
बन ही नहीं सकती । चोनी भाषाका कोई व्याकण | 
भी वह धीरे-धीरे आगे बढ़तो चली जा रहो है। |: 
इतना आगे बढ़ गई है. कि संसारकी किसी भी ami R 
अच्छो पुस्तक प्रकाशित हुई नहीं कि उत्त | 
अनुवाद हो गया । हमारी हिन्दी और उद. zi है 
इसकी बेहद कमी है । वर्तमान कालकी È हा A 
ही नहीं । बजाय आपसकी KT मैं-मेंके हिद षः d 
हिमायतियोंको चाहिए कि वे समयाचुकूल प Rin 
भाषाके प्रसारका मार्ग बताते हुए N $ न 

और उद्‌ः संस्कृत और अरबी-फारसीके कित स 
उन्नति नहीं कर सकेगी ; बल्कि मजदूरों BA 
रोजके वोलचालके शब्दोंको अपने कगे दत | 
आगे बढ़ सङ्गो । उदाहरणके तौरपर à oik 
मोटरगाड़ीके आविष्कारसे ही अररे ai hh 
शब्द्‌ बढ़ गए, क्योकि उसके हर दविक वो भ 
ेज़ी-भाषाने इन सब चोज़ोंके नामोंकी EN | 


४ 


M$ 


अच्छे कोषोंकी कमीको भी इन भी | 


|r 
१ 


YA 


~ 
A 


A. ९] लार N IN 


लका जात 
हे दि क र चुनावोंमें मज़दूर-दलको मिलो विजय 
| ््तिमिक और आश्चर्यजनक है, उतनी ही कल्पना और 
त भी उसके नेताओं और समर्थकोंने भी कभी ऐसी 
जोतकी आशा नहीं की थी । त्रिटेनके इतिहासमें उसे 
| बार पूर्ण बहुमत ग्राप्त हुआ है । 'स्टंट्स्मन के ळन्द्न- 
| | पंदाददाताका कहना है कि हज़ारमें से एक आदमौने भो 
दके पश्चमे इतने बड़े परिवत्ततकी आशा नहीं की थी । 
हलते इस विजयका महत्व और भी बढ़ जाता है, जव 
त देवते हैं कि टोरी-दलके नए हथियार चचिलने ऐसे समय 
रखा, जव कि उसकी अपनी लोकप्रियता चरम सीमापर 
शै, मनरूर-द्लको च॒नाव-प्रचारके लिए मुश्किलसे ६-७ हफ़्तोंका 


| 


के पत्रोंने (जिनके पाठकॉकी संख्या ४० लाखके 
गग है) मज़दूर-दलकी नीति और समाजवादके खिलाफ़ ga 
९ राहा तथा टोरी-दलके कार्यक्रमको पृष्ठभूमिमें रख 'राष्ट्रके 
पेटका नारा देकर मतदाताओंकों काफ़ी धोखा दिया 
' प १२ जूनको अपना दूसरा भाषण ब्राडकास्ट करते 
मतदाताआंको आतंकित करनेके लिए यहाँ तक 
| TRE सत्तारूढ़ हों गया, तो ब्रिटिश पार्ल- 
भ म हो जायगी और ब्रिटेनपर गेस्टापोके ढंगका 
ठ शासन स्थापित हो जायगा | पर 
की; लके दलको हारको टाळ न सका । 

`° चुनावोंके परिणाम ज्ञात नहीं हुए हैं । इन्हे 
३९० सीटें प्राप्त हुईं हैं, जब कि 
रायटरके विश्लेषणसे जिन्होंने विविध 


' उन मतदाताओंका 
क्रम प्रकार है -- 
१४१५ १, रोरी इस है 


gii 
|| 


~i 
जगू 


इल १९६ | 


स्वतन्त्र ५३१२२८ 
R पौर T १२४७३० कम्युनिस्त १०२७- 
नन मजदूर: 
) शौर दूर्‌ दल ४६६ ७९ | प्रमुख दलोंकी 


F तुलनात्मक सदस्य-संख्याएँ इस 


स्वतन्त्र 


मिह; चचिल और उसके gga वोवरत्रक तथा ` १ 


उदार 
उदार-राष्टोय ३२ 
चाँचल-पंथियों का पराभव 


यदि चुनावके इस परिणामको सामान्य रुपसे भी ब्रिटिश 
जनताका फसला साना जाय, तो यह स्पष्ट है कि ब्रिटिश 
जनतान गत ३० वर्षाके टोरी-आधिपत्म और युद्ध जोतनेवाले 
एकमात्र विज्ञापित राष्ट्रवायक चचिलके दलको खदेड़कर पहली. 
बार प्रतिगामी राजनीति, पूजीपतियोंको मुनाफ़ाखोरी, गुप्त अन्त-. 
राष्ट्रीय सममौते, रूस-विरोधी दवे प्रचार और औपनिवेशिक 
जनताकी युलामीके खिलाफ़ अपना स्पष्ट मत व्यक्त किया है। 
चचिल-जेसे अतिविज्ञापित राष्ट्रनायकके छिलाफ़ वुडफ्डमे खड़े 
हुए अपरिचित अजनबी आह्फेड हेनकाकको २७ के मुक्ाबलेमें 
हज़ार वोट मिल जाना और चचिलके २६ साथी मन्त्रियों 
एवं उपमन्त्रियोंका भारी बहुमतसे पराजित होना टोरियोंको 
दुर्नीतिकी बहुत बड़ी अस्वीकृति है। जब हम देखते हैं कि 
१९१८ में हिटलरके सामने चेम्बर्लनके घुटने टेकनेके बदनाम 
म्यूनिख-पेक्टके २५१ टोरी समर्थकॉमे से ५९ भारी बहुमतसे 
पराजित हुए हँ और ८५ को चनाव लड़नेका साहस. ही न पढ़ा, 
तो जनताको टोरी-नीतिकी अस्वीकृति और भी स्पष्ट हो जाती 
है । चूँकि इनमें से अधिकांश पूं जोपतियोंके एजेण्ट, उनके दलाल 
एवं साम्राज्यवादियोंके भोंपू हो थे, अतः इनकी पराजय उन 
प्रतिगामी. शक्तियोंका हो पराभव है! 
एमरीका पतन 

हम चाहते थे 


२० ११ 
3 
१४ - 


कि चबिलके साथी २६ हारे हुए T 
आदिसे परिचित 

रो, कारनामों, आमदनीके ज़रियों आदिसे पाठकोंको 
विचारों, का MAA s 


कराते ; पर स्थावाभावके कारण ya 
पतनका 
बदनाम भारत-मन्त्री एमरीके पत 
WAA सन्तोष न होगा । 


किए बिना हमें, और शायद पाठकोंको भी, आ 

बमिंगमके ia कशक्षेत्रसे इन्हें मज़दूर-सदस्य z an 

५६३४ के बहुमतसे हराया । समरण रहे कि pe 
षौसे निद्र न्व रूपसे हांसे पार्लमेण्टके सद्स्य ॐ 


gi एमरी गोरखपुरमें पदां हुए अधगोरे हैं तू 


बढ़े साइब'की-सी है IRT 
लिए उनकी मनोवृत्ति भी पक्के खालती हैं. कि ब्रिटेन 


१९२५ में में तिकी श्रेष्ठताके वे 
१९४५ में जा होने Pa विरोध. किया 
Ya | अमरीकाके सहयोग-सम्बन्थका > उनके 
१९ जैसे साम्राज्यवादी 
1५६ म रोडस, Ran और RSS T 
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विशाल भारत 
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आददी हैँ । जान शुन्थरने इन्हें दो पक्के टोरियोंमें से एक कहा हैं । आखिर इस अर्थहीन बातको तोते 

है (दूसरे हैँ डोलोत्रानके लाड॑ लायड) | बंगालके अकालमें मज़दूर-दलने 'लेट अस फे को तरह सेक्ष A 
मरे लाखों प्राणियोंकी हाय, कांग्रेसको जापान-पक्षीय और फाशिस्त कार्य-क्रमकी जो पुस्तिका निकाली थं i ५९ नामो क r 
साबित करनेका षड्यन्त्र, विना मुक़दमा चलाए जेलोंमें g ज़िक नहीं है। चसाबमे औत > उमे भी भएछ | 
गए हज़ारों निदोषोंकी सूक दुराशीष, दमन-चक्रमें बलिके बकरे किसी भी ज़िम्मेदार मराद | 
` बनने और बरबाद होनेवाले निरीहोंकी आहे और देशकी. लिया है । बेविनने चुनावके पहले भारतका नाम त +| 
स्वतन्त्रताके विरुद्ध दिखाई गई अदूरदशिता एवं हठधर्मीके जीत गए, तो इण्डिया-आफ्रिसको कहा था हि ३६३ | 
कारण पैदा हुई घृणा, कटुता और क्षोभ हम भारतीयॉको कभी नियन-आफिसको तब्दील कर हो, ता उता आह 
भी इस नरपु गवको भूलने न देंगे, और शायद इन्हें भी सुख- हाळसे शासित होनेकी शिकायत ” ताकि भारतीयों a | 
शान्तिसे जीवन न बिताने दें । पूरा सन्तोष तो हमें तब होता, ( जो विदेश-मन्त्री हुए हैं j रहे । अव शर्मा त 

जज इन गुरुतर र आ "मन्त्री हुए ह, यद्यपि मुह धोए वेठे १ ३ 
जब इन गुरुतर अपराधोंके लिए ब्रिटिश जनता इन्हें माकूल सज़ा मेंत्रित्वके लिए | ) द घोए वढे बे ३ ह 
मर चण और यति कि आर कहना शुरू किया है कि हम इस वाले हो 

ता और नेतिक साहसका परिचय करेंगे। सुना गया है कि प्रधान स 
देती । पर इनके : हैं कि प्रधान-मन्त्री, भारत-मंत्री, भाती को 
र इनके राजनीतिक पतनपर भी आंशिक सन्तोषकी और क्रिप्सकी "यह 
साँस लेनेके अधिकारी तो हम हैं ही । सम्बन्धमें i m बनेगी, जो भारतीय सम] ह 
RE Ra U ARA | न्धमें वाइसरायको नई हिदायते देगी । अभी तक भा 
वट ed और फाशिस्तोंके समर्थनके साथ ही और भारतीय उपमंत्रीको नियुक्तियाँ ही नहीं हुई हवी | 

दन रेल्वे और प्रसिद्ध इ जीनीयरिंग फर्म के के र्‌ ह) ` 
AE n इंजीनीयरिंग फम केमेल लेयडंके मज़दूर-दल बेविनके वादेको पूरा करनेके लिए gÀ f 

BR । अतएव उनकी पराजय रूस-विरोधी ठगों अनावश्य हैँ i 

और मुनाफ़ाखेरोंके सुँहपर एक तगड़ी चपत भी. है i क भी हँ-- तत्र फिर इस समितिका गठन का बौ ६ 
पकी कणा लाना शा होगा १ ग्लोवके कूटनीतिक संवाददाताने बतलगा है दिशी 

ओके स्वाथके लिए हो एमरीने वत्तमान म॑ भारतमंत्रीका सछे 
छिड़नेसे कुछ समय पहले तक बराबर रुससे [न युद्ध रानी विक्टोरियाकी घोषणामें भारत-ंत्रीका स इले | | 
जर्मनी, इटली तथा जापानके निकट सम्पर्ककी दूर रहने और अतः उसे हटाने और इण्डिया-आफ़िस बन्द करे aali | 
मज़दूर-दल और भारत THET की है । निक कठिनाई उपस्थित हो रही है । असिद्ध विधा JI i 

_ इसमें कोई शक नहीं कि टोरियोंकी IA और प्रो० केटलिनने सुमाया है कि वाद |. 
जीतसे दुनियाके दूसरे TAWA और मजदूर-दुलकी विशेषाधिकारोंसे इस विधानमें सुधार करा सकते हैं। "| i 
बेहद खुशी हुईं है; Kaa ai हे भारतीयोंको भी संवाददाताने यह भी कहा है--“सम्भवतः मि ह Di 
या बेहतर है, इसका निर्णय तो उसके कामोसे कितना भिन्न सरकारके आरम्भ-कालमें इस तरहके प्रथम श है 
. एमरीके हारनेकी हमें खुशो है, वहाँ जे जहाँ भागढ़ेमें पहनेकों अनिच्छुक हैं ' ds 

सकते SE र भूल द्‌ wa zali gi 

कते कि उनके विरुद्ध प्रमुख रुपमें भारतकी समस्याको Ea कदाचित्‌ इसीलिए हीने जहाँ हसे al 
खड़े हुए रजनी पाम दत्तको २५३४९ में से केवल मत्री और चुनाव-कार्यक्रमको कार्यान्वित J> 
दाताओंने ही वोट दिए, जिसके फल-स्वरूप इन १८५३ मत- भूलकर भी भारतका नाम नहीं लिया है! af ii 
नतसे भो हाथ धोना पढ़ा खूप उन्ह अपनी ज़मा- आफ़िस हटानेकी बात बच्चोंको फुसलानेकी-सी हमै" | 
मज़दूरोंके मकानों, वेतन । यदि वे भारतके बजाय aag Kia 
गंदूरोंके मकानों, वेतन, स्वार नके है। डोमिनियन-आफ़िस द्वारा भारतीय * | 
~ अको लेकर चुनाव लड़ते य, सामाजिक बीमा आदिके होनेसे ही तो भारत डोमितियन हो नहीं ज i | 

A Ja धि p तो वे चुने भले ही न जाते A Ý a" f 
कश युना अधिक वोट ज़हर पाते । मज़दूर »पर इससे डोमिनियन होना भी नहीं चाहता । fa nadi है. 
Saa एटडी और हर मौ दूर-दलके प्रमुख सद्स्य गण हैं, उनमें से भारत जिस किसी भी रके i 
- ` वेवेल-योजना हमारी रौसनने सार्वजनिक रूपसे कहा है कि तख्ती न रहनेपर भी वह भारतं मंत्री । । 
NA ररी अन्तिम सीमा है और रहनेपर भी वह भा ; पि 
आने मारते हटकर ही भलते ए तहे इमने मिमं कोनसा मौलिक अन्तर आ जावया 6 i 
किया | वेवेल-योजना ब्रिटेनके सभी I करनेका अनुरोध मामूली-सी बातके लिए भी E |. 
यह तो मज़दूर-नेताओंने TA स्वीकृत योजना थी, सामना करनेसे घबराती है, तो और १ A | 
राते भी नहीं थकते कि कहा ही है; पर साथ ही वे यह दोह- की जाय! साथ ही हम यह भी नहीँ मत | 
माम ही नही कि उसे देके, दर बरक़रार है! एटली, मौरीसन आदि चचिल-एमरी A aa | 
. Jangamw iAV anapi oged B9 VAA E मै 7 AA Aa 


AA aa AAA 
® ~~ 


दा 


५० लाखको अकालको बलि चढ़ा दिया था, 
हज़ारों-लाखोंको नंगा-भूखा रखा ; पर इन 
E 2 gia दवा विरोध भी नहीं किया और न 
jå YA तरहकी असहमति ही प्रकट की । 

दका उद्य 


सम्पादकीय विचार 


r A १२३ 


RE... 
कन्मोसमें पहली वारं दलने बाल्होविज्मकें Wa वैधानिक 
जनतन्त्रका समर्थन किया । युद्ध-समाप्तिर १९१८ में दलने 
मन्त्रिमण्डल छोड़ दिया । पर इस वर्ष इसके १६१ उम्मीदवारों 
से केवल ६१ ही चुने गए। १९२३ के चुनावेमें इसके १९१ 
सद्स्य चुने गए। १५९ लिवलरोसे मिलकर १९२४ में दलने 


zA ब्रिटिश मज़दूर-दलकी नियमित खूपसे स्थापना 
0.०० में हुई, तथापि उसका सूत्रपात दो दशक पहले ही हो 
[i gi १८८० में माक्सवादी विचार-धारासे प्रभावित होकर 
| ` gi हाइण्डमेनने सोशल डेमोक्रेटिक फेडरेशनकी 
3 दौ । इसके उस समय केवल Te हजार अनुयायी थे 
| ॥ कई वार खडे होनेपर भी हाइण्डमंन पार्लमेण्टक्रा सदस्य 


ˆ अपना पहला मन्त्रिमण्डळ बनाया । ८ अकटूबरंको एक कम्यु- 

: निस्तकी सुनवाईको लेकर लिवरलों और अनुदार-दल्योंसे हुए . , ` 
संघ्ेके कारण मज़दूर-सरकार गिरी और टोरियों दवारा आविष्कृत -. 
फर्ज़ी 'ज़िनोविफ़-पत्रके कारण नए चुनावमें इसके केवळ १५१ 
सदस्य ही चुने गए । १९२६ की हड़तालोंके बाद दलका असर 
फिर बढ़ने लगा और १९२९ के चुनावमें उसे २८७ सोटे प्राप्त | 
हुईं । पूर्ण बहुमत न होनेसे इस बार भो उसने संयुक्त-मन्त्रि 
मण्डल बनाया, जिसका मेकडोनल्डकी अदूरदशिता एवं मू्खता- 
पूर्ण नीतिके कारण कुछ समय बाद ही पतन .हुआ। तवसे 
अव तक मज़दूर-दल प्रमुख विरोधो-दलके रूपमें ही 
रहा है । : , 


{ 

| 

| 
Yi 
1 
$ 
\ 


| नाजा सका था । १८८४ में कुछ आदहावादियॉने जन- 
| _ डगी दयनीय स्थितिसे होकर फेबियन सोसाइटीको 
maa दयनीय स्थितिसे आकुल न 

| लागा दो, जिसमें सिडनी वेब, वरनाड शा, ग्राहम वालेस आदि 

| madi १८९३ में केर हाडीने फेवियन समाजवादके कार्य- 

| बहकर मज़दूर-दलकी स्थापना की । १९०० में लन्दनमें 


4 उ 
| 
| 


समाजवाद वनाम सामाजिकतावाद 

LA मैकडोनल्ड, आर्थर हेंडरसन, स्ताउडन, ठामस, वलीनेस 
आदि श्रेष्ठ मस्तिष्कॉंको पाकर और दो बार मंत्रिमंडल बनाकर 
भी मज़दूर-दल न केवल व्रिटेनमें समाजवादका अचार करनेमें ki 
असमर्थ रहा, बल्कि अपनी नासममौसे उसके शत्रुको सत्तार 
करनेमें सहायक भी हुआ । देशमें वह कोई व्यापक सामाजिक 
सुधार न कर सका और विदेश शान्ति, सुरक्षा और सममौते e 
की नीतिको पूर्णतया सफल भी नहीं बना सका । जिस कर - 
इंडरसनकी बैदेशिक नीतिको आदर्श मानकर नए मर है. a | 
मंत्री एटली चलना चाहते दै, उन्होंने त्रिटेवको लाडे MA 
बरीकी एकान्तता तक पहुँचा दिया था । 


| 
| ह टेड्यूनियनिस्टों और समाजवादियोंकी कान्प्रोसने एक 
| 
| 
| 
f 


i 


m राजनीतिक संस्थाके रूपमें इसे “मज़दूर-प्रतिनिधि-दल 
गप ट्या । इसके दो सदस्य इसी वर्ष हुए पालंमेण्टके 'खाको- 


| झम सफल हुए । १९०६ में इसके २९ उम्मीदवार चुने 
| ए और पहले-पहल 'मज़दूर-दुल” नामका प्रयोग किया गया । 
| 1० में इसके ४२ सद्स्य चुने गए । १९१८ तक यह दल 
| YAA ब्रिटिश ट्रेड-यूनियनोंका राजनीतिक मोर्चा ही रहा। 
| बद आर्थर हेण्डरसनके नए विधानके अनुसार यह एक 
| अनरसा सुधारक समाजवादी दल बन गया, जिसका उद्देश्य 
| ञी कर स्थापनाके लिए मज़दूर्‌-सरकार कायम 
| S बहुतसे उदार-दली भी इसमें आ मिले । 

| “हे र पहले तक दलका संगठन बड़ा ढीला- 
ira Ta २-१३ में जाकर दलकी स्थिति कुछ ठीक 
| Ta r री राजनीतिकी ओर विशेष ध्यान दिया । जत्र वे और 
| रो री समथनके लिए सरकार 

फू केर रही थी। १९१४ में युद्ध छिड़नेपर 
à 


उसके 
N iay खिलाफ़ आवाज़ उठाई । पर अपने अध्यक्ष 


® असहमत होकर इस्तीफ़ा दे देनेपर इसने 


तति 
“RT १९१६ में 


1 था? आइए, मजदूर 
सैनिक गो सरकारका साथ दिया । 
|| 


परिवत्तेनके त प्रकाशित पुस्तक “फेथ 


WA 

NT ह AA मतभेद हो जानेसे इसके aa 
| पए * पर फिर नए संयुक्त मन्त्रिमण्डलमें शामिल 
। को स्टाकहोत्म शान्ति-परिषदर्मे शत्रु-प्रति- 


y Ta नहीं NI 
È T --जैसा 
ह जानेके विरोधमें आर्थर हेण्डरसनने लिए लढनेकी अपेक्षा 


०६ दिया । १९१६ भम सनको पुल तो, Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


i 
ja 
iF 


९७३ < a 


Ne 


fo Ce पतात WI 
किय़ा--स्त्रिरंस्वार्थौके लोगोंसे सुरक्षा. और सुहइ़ताके लिए तरहकी बाथाको सहन जला . i 
ए ot 


वाहवाही 'पानेकी ही ज्यादा चिन्ता रही । १९१४ से पहले इनका 
'इृष्टिकोण उसी श्रमजीवी-वर्गका-सा था, जहाँसे कि ये आए थे! 
इनके राजनीतिक और अर्थनीति विचार और आकांक्षाएं तथा 


T दिमायो a श्रमंजोवी-वर्गके ताने-वानेसे हो बनी थीं त 
«इनकी औरत और बच्चे श्रमजीवी-तरगंसे बाहरके किसी जीवनकी -- 
` ` ~ `. कल्पना भी. नहीं कर सकते थे । पर १९१९ के वाद्‌ ट्रेड-यूनि- 


> -यनके नेता सिविल सर्वेण्य बन गए और दलके सदस्योंके साथ 
.... उनका सम्यक केवल दफ़्तरके समयके घण्टो तंक हो. सीमित हो 
गया । उनका सामाजिक जीवन उनके मालिकों द्वारा प्रद सुवि- 

` ` 'घाओंको सतहपर पहुँच गया । उनकी छ्लियाँ टुटपुजिया मध्य- 


वर्गको खियोंकी तरह RR शहरोंके उपनगरोंमें रहने लगी . 


और उनके वच्चे ऊँचे पदोंकी महत्वाकांक्षा लेकर कालेजों तथा 


= ui पढ़ने लगे । मज़दूर-दलमें टे ड-यूनियनी समाज- 


वादियोंकी इद्धिसे ये नाक-भौं सिकोडने लगे और इस बातें 


इन्हें तनिक भी सन्देह नहीं रह गया कि पूँजीवादी समाजमें 


5 


कोई परिवत्तत लानेके लिए उसी अनुपातमें टे ड-यूनियनके संग- 
ठ्नमें भो परिवर्तेन होना आवश्यक है | दूसरे महायुद्धके छिड़ने- 


AS T इनके लिए अपने उन सहकमियोंके बजाय, जो श्रमजीवी- ` 
` ` वगको सतारुढ़ करनेके लिए ज़्यादा उत्सुक थे, gag जिया सिविल 


s muda अच्छे सम्बन्ध क्रायम करना ही ज्यादा आसान हो गया ।?> 
` मज़दूर-दछका भविष्य लट 


. =. 7 यदि लास्कीके विरेषणमें कुछ भी तथ्य है, तो आज इन 


gg 


s 
- WA 


a जिया ए समाजवादियोंका सुक्रावला बड़े माहिर और मज़बूत 
` ्रतिणमियाँसे है । उनके सम्बन्धमें स्वयं एटलीने अपनी पुस्तक 


क्क x} ¢ लेबर. u A wa Det v 
, .. “दि लेबर-पोर्टी इन पर््पेक्टिव'में लिखा है --“ब्रिटेनका पूँजीवादी 


न. 


“रुक 


+: अधिक चतुर है। अन्य देशोंमें इस वर्गने 


“ 
४:०७, 
a 


. वग संतारे सबसे अधिक मज़बूत और कुछ मिलाकर सबसे 


जिन कठोर ओर 


~. शतक उपायोका अवल्म्बन किया है, यह उनका कभी प्रयोग 


``; 'तुहा. कर सकता । वहुत चतुर होनेके कारण यह अपनी अरिल- 


"येत इतनी आसानी और सपतसे प्रकर होने देना या जनः 
को आघात पहुँचाना पसन्द नहीं करेगा। यह सदा सु 
और लोकतनत्रकी भाषाका प्रयोग करता है और अपने 
लिए मानवी अधम उपायको काममें न लाकर 
'शादमीको इस तरह सममाता है क्रि किसी भीस 


-भावना 
धार, शान्ति 
ने उद्देश्योकी 
र हर भले 


विशाळ भारत 


ler 


D कुछ रि A ~ p ag 
कदम ही कुठ सुरेकल हुआ करते हैं जोर at 
जाते हॅ, सफलता या विफलता उसोपर निर्भर ae Wa 
सरकारको किसी दवष या प्रतिशोषकी भावतात चः 
प्रति न्याय करनेकी अधिकतम तीव्र भावनासे हो झरे न । 
स्वतन्त्रता, समानता और सामाजिक न्याये आधा A 

N 
z 


| 
| करने और दूसरे राष्ट्रॉंसे मिलकर एक ऐसा हो ख i 
कार्य हृढ़तापूवंक करना चाहिए ।” (पृष्ट २८७८ T 
निःसन्देह मज़दूर-दलका भविष्य--और ए aal 
यूरोप तथा दुनियाका भविष्य भी--हहुत-कुछ गे र 
करेगा कि एटली कहाँ तक अपने सिद्धान्तो और a$ n 
कार्यान्वित करते हैं । इस वार मज़दर-दरल्ो पूण za f 
हुआ है तथा विश्व-लोकमत और परिस्थितियां भी उले HI 
अतः यदि एटली और उनके साथी aa 
Ran कायरता एवं मिकका शिकार न हाते; 
ब्रिटेन और उसके अधीन देशोंको पू जोपति सुगमा 
से निकालकर स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक यम 
आगे बढ़ा सकते हैं | रि 
wa tangan विफलता | 
लाड वेबेलने अपनी ' बदनाम शासत-रिे ए] 
लिए गत २५ जूनको शिमलामें भारतीय नेताओंक भे | 
बुलाया था, वह सभी दलोंकी सहमतिके अभाव १ 
“जुलाईको विफल घोषित किया गया । यद्यपि E] 
ज़िम्मेदारी लार्ड वेवेळने स्वयं ओढ़नेकी कोशिश वी है| 
जानते हैं कि उसका एकमात्र कारण जिन्नाकी क. |. 
हले दो हफ़्तों तक सम्मेलनकी प्रगतिके जो सम d 
उनसे यह आम विशवास-सा हो चला था कि AA | 
होनेपर भो शायद लार्ड वेवेल अपनी योजनाको WA | 
में न सिम । यदि जिन्नाके राज़ी हरी घ E 
करनेको तैयार थे, तो यद बात RAR 6२. ह| 
उन्हें स्पष्ट ज्ञात हो गई होगी । तव फिर इतरप YA 
लनका नाटक जारी रखनेका अर्थ ही क्या था! 
सामू!ज्यचादी चाळ ! ह.) पर 
शिमला-सम्मेलनकी विफलतापर कई हि zai 
गई हैं। किसीका कहना है कि यह नाटक P हे हि 


f 


“ 


; 
r 


$ 


क बजाव CR माजवादी या 
A IR WA a HAI हआ पने >` उच्च J किसी | 
को प्राप्त कर सकता है ।” E ही वह अपने उच्चतम “स्टण्ट'-रूपमें ही खेला गया था । Wa 4 ai 
: ऐसे पूजीवादो वर्गे gaad अप न ०) उद्देश्य था विदेशोंको यह दिखाता र राजी. ९ 
सजेदुर-सरकारको क्या करन हि UU लिए मत नहीं, अंगरेज़ोंका क्या दोष ? भ॑ गई 
लि [चा हए, इस सम्बन्धमें 5 बेवेलकी इमानदारी > त $ | 
कि जनताके पालन करनेके व कर देनी चाहिए में हमें तनिक भी सन्दे नहीं : की न l 
pi CC-0. Jangamwadi Math ००००० Va cc न अ  . 


7777 तजाने चश्चिल-एमरीके हाथोंमें खेल गए हों । 
विफलताकी घोषणा करते हुए उन्होंने स्वयं स्वीकार 
हि जब उनके हल को जिन्नाने स्वीकार नहीं किया, तो 
क॑ परिषदकी सूची उन्हें तथा अन्य भारतीय नेताओंको 
ज़हरत ही नहीं समभ्ही | गोया समूचे देशकी माँग 
+ a हैं | वङगौल राष्ट्रपति आज़ादके यह मिक और 
| नी कोई गुण नहीं कमज़ोरी है। अगर यह कमज़ोरी 
| >: वेब्रेलक्ी अपनी है, तो उनकी नीयतमें बिना किसो तरह 
| दशक किए हमें मजबूरन इतना तो कहना हो पढ़ेगा कि देशने 
| उ पद और दाग्रित्वके अनुरूप जिस दढ़ता, दूरशितापूण 
Aa आशा की थी, ज़रूरतके समय वे उनका परिचय 
| हूँ दे सके । पर अगर इस कमज़ोरीके सूलमें चचिल-एमरी हें, 
| उतो वे हमारी दया और सहानुभूतिके ही पात्र हैं । 
| | हलका राष्ट्रविरोधी पड्यन्त् 
शिम्रला-सम्मेलतकी विफलतापर जन-साधारणकी अनेक 
| हप्र हमारे सुननेमें आई हैं । पर उनमें से सबसे अधिक 
| ह ह एक सुस्लिम-डीगीकी टिप्पणी लगी, जिसने कहा- 
| निना और लियाक्रतअळी खाँ साहबको खाने-कपड़ेकी दिकत 
| ह है, जो वे कांग्रेससे समम्तौता-करेंगे १” सचमुच अपने 
षो ९९ प्रतिशत मुसलमानोंका प्रतिनिधि कहनेवाले लीगके 
(भू नेता अपनी अहम्मन्यता और थोथी शानके चक्रमे 
4 जते हैं कि ररीत्र मुसलमारनोंको इस वक्त केसी हालत 
pa वक सम्मेळनके सामने पाकिस्तान, मुस्लिम- 
ह र दावे यां भावी शासन-विधानका तो कोई 
d o ई a प्रतिनिधियोंके सामने मुख्य प्रश्‍न 
Mra moni, चीज़ोंकी कमी और शासनकी 
Aa ए व्यव कांग्रेसने २९ करोड़ हिन्दुओं और 
लन समान प्रतिनिधित्व-जेसी अनुचित और 
कः तत कर नई शासन-परिषद्में शामिल 
ण्याचा र जिन्नाके सामने भारतीयों या. सिर्फ़ 
असमे भी (क्सन । उनके सामने थी देशके इस 
Th सीति गारण्टी और मुसलमानोंके प्रति 
RR रुपम अपने नेतृत्वको सफलताके 


। दुराशयी दुर्जनोंका दराग्रह ऐसे 


< ` T देखकर हमें गांधीजीके वे शब्द याद 
साल १३ जुलाईको पंचगनीमे 
yi शासन 


t 
zi 


ट्र 


f 


“सत्ता साँपनेके अपने सुभावके 
à उन्होंने कहा था--“यदि श्री जिन्ना या 
60-०0 फार नहीं, कराते, शो: अके” 


अऽ si. (मकी, By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सम्पादकीय विचार E कती 


AANA 


NSA 


दुर्भाग्यजनक समझ गा.। उससे यह प्रकट होगा कि दोनोंमें 
से कोई भी se 


इस अवसरपर भारतको वावमे स्वतन्त्र' होने और्‌ ` 
स्वाधीनता तथा जनतन्त्रको लढ़ाईको जीतनेमें उसे पूरा हिस्सा 
नहीं देना चाहते । मेरी यह दृढ़ धारणा है कि श्री जिन्ना इस मार्ग” 


H वाधक नहीं हैँ ; किन्तु सरकार भारते आज़ादीकेः दावेका 


धिकारियोंके सुमावोंका अन्तिम निर्णायक एक: निपटारा -जो कभीका हो जाना चाहिए: था नहीँ होने देना _. 


चाहती और वह श्री जिन्नाको भारतको आज़ादी न देनेके बहाने 
के रुपमें इस्तेमाल कर रही है ।:-.संभी सममदार व्यत्तियोंका : 
यह कतव्य होता चाहिए कि वे भारतकी महत्वाकांक्षाओंको. 
कुचलनेके इस शतानी षडयंत्रको विफल करें ।? - k 
साम्प्रदायिकताको अनुचित महत्व ला 
शिमला-सम्मेलनकी विफलतापर -निराशों एवं खेद प्रकट 

करते हुए नेहरूजोने कहा है कि दरअसल संघष तो था ब्रिटिश - 
साम्राज्यवाद और भारतीय राष्टीयतामें ; पर अपने स्वार्थ-साधन . 


के लिए सरकारने साम्प्रदायिकताको अनुचित महत्व दे डाला। : 


आपने कहा--“धामिक फिक्रोके रूपमें राजनोतिकी कना जन- 5 . 


तन्त्र या राजनीति और अर्थनीतिकी आधुनिक थारणाके साथ . ` 


बिलकुल असंगत हे ।'--इस RA किसी. भी अन्य. दलकी 


अपेक्षा कांग्रेसका दृष्टिकोण राजनीतिक, अर्थनीतिक्‌; राष्ट्रीय और. .. 
_ अन्तर्राष्टीय मामलोमें आधुनिक है । मुस्लिम-लीग या कोरे भी. .. 
अन्यः साम्प्रदायिक संस्था न सिफ एक खास फिक्रेका दावा ही 

पेश करती है, बल्कि उसे मध्य-युगीन ढंगसे भी पेश करतो है। - 


इस दृष्टिकोणका मतलब है अब तक भारतमें जो राजनीतिक और 


-अर्थनीतिक विकास हुआ है, उसे नज़र-अंदाज़कर भारतमें फिर 


एक मध्य-युगीन ढाँचा खड़ा करना ।...पर साधारणतया आज 
देशोंको मध्य-युगीनता और जनतन्त्रमें से एकको नहीं उुनना है. ; 
बल्कि राजनीतिक और अर्थनीतिक जनतन्त्र अर्थात्‌ किसी-ने-किसी 
रूपमें समाजवादको चुनना हैं! F 
पर जनतन्त्र या समाजवाद तो दूर रहा, जिन्ना YA i 

भारतीयों या भारतकी आज़ादोके रुपमें भी कभी नहीं 

। उन्हें चिन्ता है सिफ मुसलमानोंकी 
मुसलमानों और नवात ज़मोंदारोंके उस मध्ययुगीन हक u 
जिसमें हिटलर-मुसोलिनीका पाट अदा करते हुए जिन्ना रे 
भोले-भाळे मुसलमानोको साम्प्रदायिक या > z 
aadA ओर ले जा शेखचिह्लीके 


सके | शेख बल 
दिन जिन्ना साहबके साथ ही ठंडे हो जायेंगे ; RASI ई 
और भारतीयोंको जिन्नाके 


फ़ितूरकी बदौलत अभी? - 
इस दिमा गा । कदाचित 


गामी सम्प्रदायवादिं या रखनेपर तुला हुआ है 1 F 


नकर और पाकित्तानंचुमा A 


EIT SS YAS, > Ne) 
+ $ ERN ` 
sre, * ५ 


BETA 


` - भयंकर होता] ), यह आज विचारणीय नहों है। पर इसके मिलनेसे 


ua 


. * करनेके आंदी हो 
`. रही है, वह किसी 


Ua AAA 


IIIA 


हिन्दू-सुसलमानोंका कत्तव्य : 
`` “भारतकी राष्ट्रीय राजनीतिको साम्प्रदायिक रंग देनेका 
ब्रिटिश षड्यंत्र उतना ही पुराना है, जितना कि उसका शासन । 


NA 


पहुंचे, तो उन्होंने कहा था कि इस देशमें रहनेवाली. जातियोंके 


धार्मिक विश्रासोंके अनुसार उन्हें प्रतिनिधित्व न देनेका परिणाम 
` बढ़ा भयंकर होगा । इस साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वके न मिलनेसे 
क्या “भयंकर? परिणाम होता ( या शायद उस हालतमें भार- 


तीयोमें साम्प्रदायिकताके बजाय राष्ट्रीयताका ही विकास होता;: 


जो भारतीयोंके लिए तो नहीं, पर अंगरेज़ी शासनके लिए ज़रूर 


जो फूट और ज़हर फला है, जो रक्तपात हुआ है तथा हिन्दुओं 
` और मुसलमानोंकी जो राष्ट्रीय क्षति हुई है, वह सभी जानते 
हैँ । आज जब दुनियाके सभी देश राजनीतिक दलों, जनतान्त्रिक 
कार्यक्रमों और अर्थनीतिक योजनाओंक्े रूपमें सोचते हैं, हमारे 


_` देशकी राजनीति हिन्दू, मुसलमान, Ara, ईसाई और तफ़सोली 


जातियोंके साम्राज्यवादी खूं टोके इद-गिदे ही घूम रहो है । 


१९१९ में इण्डिया-विलपर बोलते हुए कनल ( अव लाड ) 


: वेजवुडने कहा था--“इस विलसे भारतका तो विचार ही ग्रायव 
हो गया और उसकी जगह ले ली हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, मर- 
` हठा, Kam, भारतीय ईसाई, अधगोरे और अंगरेज़ आदि 
शथक सम्प्रदायोंने।” शिमला-सम्मेलनको विफलता इस कट सत्य 
ए अग्रिय यथार्थताङी खेदजनक याद-दिह्वानी है । ब्रिटिश पार्ल- 
मेट द्वारा.१९१९ और १९३५ में भारतपर थोपे गए शासन- 
विधानोंने इस ज़हरको हमारी IÀ इतना गहरा पहुँचा दिया है 
कि क धारा-सभाओं या वाइसरायकी शासन-परिषदके प्रति- 
` निधि देश-या देशवासियोंके हितके S a सोचकर अपने मज़- 
हव, जाति अथवा दलगत स्वाथोके रूपें ही सोचने और काम 
गए हैं । इससे देशकी जो हानि हुई और हो 
भी समझदार व्यक्तिसे छिपी नहीं है। तब 
फिर हॅम कब तक इस दयनीय और हानिकर स्थितिको जारी रहने 
देंगे १ देशवासियोंको ग़रीबी और युलामीसे मुक्त करनेमें क्या 
दम सभी एकमत नहीं हैं १ हमारे देशम विदेशियोंके शासन 
ी और शिमला-सम्मेलन-जेसे नाटकोंका अभिनय वन्द्‌ होकर हमारा 
शासन हो, इस बारेमें हममें क्या मतभेद है ? तव फिर क्यों नहीं 
हम लोग मिलकर काम करना शुरू करें और दुनियाके 
देशकर साय करम मिलाकर उन्नतिकी दिशामें बड़े 7 z 
2 R या हत्या ? E 
र्‌ ya. 


~ ` विशाल भारत 


- आज भी ब्रिटिश साम्राज्यवादकी wa 
` - मुस्लिम-लीगके सर्वप्रथम प्रधान सर आगाखाँ जब पृथक चुनावकी -..पेनप रहे हैं । मध्य-युगोन वर्बरताके इन अवरेषोंकी र द 
षे 


` माँगके लिए मुसलमानोंका एक डेपुटेशन लेकर लाड मिण्डोके पास' सरकार वहादुरने क्राचून भी वना रखे 


नाय शादि चौर -बाजञारी EN 
_ CC-0. Jangamwadi मामी ० यदु, Tiii aAA और वो Kosha ह ° i 
” f र ya 


D 
YA l — t F 
हासके पृष्ठोंमें ही रह जायगी ; पर उसके भा | 
जो हिटलर-मुसोलिनी और उनके केम्पोंसे भी न्‌ NI 
wal 


3 si 
z XI इसी र 
सरंक्षणके कारण भारतके इन निरंकुश Sat +|, 
सामन्तोंके अधिकांश काले कारनामे पहले तो 2 ka ; 
आने ही बहुत कम पाते हैं और यदि कुछ आते ad fi 
उनका कोई खास परिणाम नहीं होता । | 


सुमनकी टिहरी-जेलमें रहत्यपूर्ण ढंगसे UE 


लिए एक समिति नियुक्त करनी पड़ी । खेद है कि अनेक बके | 
कारण अभो तक समितिकी जाँच-रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हे पं |; 
है । पर अभी हाल हो में उसके एक सदस्य श्री सलदेव हि|| 
लंकारने हरद्वार, ऋषिकेश और देहरादून आदिकी यत्र दै | 
कर कहा है--“श्रीयुत श्रीदेव सुमनकी RAAN RAN 
को रुत्यु नहीं, किन्तु हत्या कहना चाहिए ; जो उके शि A : 
उस समयके अधिकारियों द्वारा किए गए षडयन्त्रमा || 
है eeoa सुमनकी सृत्युके बाद उनके शवका कुछ भी |. 
नहीं दिया गया । में इस परिणामपर पहुँचा हँ. कि उग || 
कम्बलमें लपेटकर गंगाजीमें बहा दिया गया ।” आपे xi E 
कि टिहरी-राज्य द्वारा घोर आतंक फेलाए जानेके ७ $ 
नए गवाह और प्रमाण मिले हैं, जिनसे सुमनजीकी श 
भो प्रकाश पड़ता है । - E 

इन बातोंमें कहाँ तक सचाई है, यह क 
लिए संभव नहीं । पर लोक-परिषदको केवल l 
ही चुप न बेठ जाना चाहिए । anA || 
इस मामलेको उच्चाधिकारियों तकके जाना चाहिए। . i | 
कपड़ेकी कमी और सरकार. कह, 

खाद्यके अकालकी तरह ही बंगालमें क | 
भीषणसे भोषणतर रूप धारण करता जा रही zi a 
उसी तरहकी गफ्रत तथा लापरवाहीसे T क द | 
पहले टेक्सराइळ-कमिइनरने कहा था किं वंग है 


कमो नहीं है । तब फिर पता नहीं आ | 


वाले दंगों, आत्म-हत्याओं और जगद DAE ह! 
के saata संवाद कया कोरी का gat 


हाल हो में अपने एक भाषणमें बंगालके विग 


asl ge 


DiS 
~ 


का सामना का पढ़ता। बनको बात है] हे द घे या बहुत बड़ी कमीका सामना करना पड़ता । 
am ज़हरतके अलुपातमें कपड़ा कम है। कोयले 
| Naa कमी और बाहरसे आनेवाले कपड़ेकी कमीके 
| बी भरते ही कपडेकी कमी हो गई है ।” 


श्री केसी £) कड़ोंसे 
नहीं कदा जा सकता | पर उपलब्ध आँकड़ोंसे हमारी . 


i ही धारणा है कि कपदेकी यह कमी बहुत हृद तक यथार्थ' 
दो त्रि है, और इसके लिए जिम्मेदार हैँ मुनाफ़ाखोर तथा 
ann और अकर्मण्य, अयोग्य तथा गरज़िम्मेदार सरकार । 
कपड़ेकी ४०० मिळें. हैं, जिनमें ४३ करोड़की 
| वम है। १९४० 
| तीय जततामें खपा । इसके वाद युद्धकी आवर्‍्यकताके कारण . 
ani ज़हर बढ़ा, किन्तु जनताके लिए १९४२ में 
| अ १८० करोड़ गज् कपड़ा ही मिल सका, जिसका मतलब 
| रहै कि इन दो वर्षोंमे २२० करोड़ गज़ कपड़ा पहननेवाले-नंगे 
| aa रहे । सरकारों सहायतासे मिल-मालिकोंने यह कपड़ा 
' बह भेजा । इस तरह उत्पादनके निरन्तर बढ़नेपर भी जब 
| नजा कपड्रेका अकाल-सा आ गया और जनतामें असन्तोष 


| स १९५३ में बम्बईमें एक amka बुलाई । - इसके द्वारा 
| hari गई विज्ञप्तिमं कहा गया कि १०० करोड़. गज़ कपड़ा 
AA ज़हरतोंके लिए खरीदेगी और. १०० करोड़ 
E त करेगी । पर वास्तवर्मे १९३९ में २२ करोड़ १० लाख 
| pn बाहर भेजा गया और १९४१ में ६४ करोड़ ८० 
| ते का उतादकोंको भले हो लाभ हुआ हो, पर 
a कक ती ही हुई । इसी वर्ष सरकारने काप़ेका 
| प X Fa उन्नत करने और मूल्य नियंत्रित 
| त केंट्रोल-बोड स्थापित किया पर इसके 
Wa बहुमत ( २० मिल-मालिक और 
हर” ४ सरकारी और एक मज़दूर" सदस्य ) होनेसे 


वर ह मिति सब-के-सब मिल-मालिक और 


तर ही रहा। 


Wa = 

Ah w ua योजनाको भी इन मुनाफ़ाखोरोने 
शे भ्न तय 1। उसमें सरकारने इनके लिए २० प्रति 
W ~ झिया या । चोर-बाज़ारमें कपड़ा बेचने या माल 
शभ शेता था, त इन्हें ६५ से लेकर १२० प्रतिशत तक 
i ष भेक्ञ = होने घडल्लेसे उसी मार्गको अपनाया । 
`स दऽ अगत हुई 
। के और 


र तकुओंकी संख्या छिपाकर असलीसे 
भने ( ज्यों 


होनेसे नियन्त्रणक्रा यह ढोंग एक झूठा 


> भाई-भतीजों और i मध्यस्थॉकी 


w Ca a tE 
` 
रे न 


x, 
Y% >: 


संम्पादकीय विचार 


) मे बग, तो सरकारने उसका भाव नियन्त्रित करनेके लिए '' र i 
: है । उन्होंने कहा -“भारतमें बहुत-सी वज्ञानिक संस्था और 


E TE WAA. Dia रवि RT और 


बदलनेकी बात है ) से तथा अन्त हुआ उनके दवारा चोरीसे 
कपड़ा देशी-राज्योंसे बाहर भिजवाने और चोस्वाज़ारोंमें (ऊंची 


j दरोपर विक्रवानेके रुपमें । काठियावाडक्ी अङेली' एक रियासत - 
`` जंजीरासे--जहां न एक तकुआ है, न एक :मिळ ही - पिछळे 
जेते उचचाधिकारीकी बात ठोस प्रमाणॉपर. आधारित 


२५७७ 


'वषे सिफ़ रे हफ्तोमें ४४ लाख. र्पएका कपड़ा चोरीसे देशी 


नौकाओं द्वारा. मिल और अफ्रीकाक़े अन्यान्य भागोंको भेजा गया 
है | कभी-कभी ऐसी चोरियाँ होती हैं, जिनका पता हो नहीं ` 


“न 
x 


ZA 3 
लगता--जसे, सर ,१९४ 3 से मई, 03° तक ८ करोड़ ९० लाख g: 


गज़ ` कपड़ा बंगाल भेजनेकी व्यवस्था हुई थी; पर. कलकत्तेके 


2: मे 7 कंटो - PEN 
T SRS AAA यह. आज तक भी नहीं . मिला । अगस्त . 
में इनमें बना ४०० करोड़ गज़ कपडा ` 


१९४ ३में कलकत्तेके अनेक स्थानोंकी तलाशी लेनेपर २७० करोड़ गज 
कपड़ा पकड़ा गया था, जो साधारण उत्पादन और युद्ध-माँगको पूरा - 


FAR वाद फाज़िल वचा.था। यदि यह उचित मूल्यपर वाज़ारों . - 


में बेचा जाता, तो प्रति व्यक्तिको २१ गज़ कपड़ा आसानोसे". 
मिल जाता । पर इसका कहीं पता भी नहीं चुला |... .. 
रूस ओर भारतका चैज्ञांनेक सम्बन्ध .._.___ 

गत ३० जूनको मास्को-रेडियोसे कहा गया कि कलकता- ` 


` विसवविद्यालयके एक अनाम विज्ञानवेत्ताने भारत और -रूसमें 


अधिक निकट वैज्ञानिक सम्पर्क स्थापित करनेका अनुरोध किया 


परिषदे हैं, जो कलकत्तेकी राष्ट्रीय विज्ञान-परिषद्से सम्बद्ध ži 
मुझे बड़ी खुशी होगी, यदि सोवियत विज्ञान-परिषद्‌ इस भारतीय 
परिषद्से वैज्ञानिक जानकारी, छात्रों और. विज्ञानवेत्ताओंका 
आदान-प्रदान करे ।? १९१८ के रूसकी मौजूदा भारतसे तुना 
करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि यान्त्रिक विकासमें आज ख्सकी 
गणना संसारके सर्वोच्नत राष्ट्रोमें है । Za. 
कलकत्ता-विश्वविद्यालयसे एकमात्र Sie 
सोवियत विज्ञान-परिषदके २९ 
लित होने रूस गए थे । पता नहीं, 
उनका नामोल्लेख नहीं न ? 
गलाम होनेके कारण हमें अ धक्रांशतया 
क बारेमें लगभग कुछ भी नहीं मालूम । डा? 
साहाने रूससे लौटकर सोवियत ह्सके Hamad i 
बारेमें स्थानीय 'हिन्दुस्यान कः e YA 
कराया है, उससे पता चलता 
आज कितना आगे बढ़ ग्या है । विज्ञातकी m 
अन्ध-विशवासको मिटाने और उसके विकास WA 
है, बल्कि मावर कल्याण! ए 
दूर करने तक ही Wa नहीं Š a शि. ÅA z 
की दिशामें भी | जीला न 
5 नौर पूँजीवादी व्यवस्थामें किस अ me 
za अस्त्र बवता. है, यह जमेत 
nt 


“Pe 
FA 
a eGangotri Gyaan Kosha 


मेघवाद्‌ . साहा 


वे वार्षिक अधिवेशनमें सम्मिः ` 

मास्को-रेडियोने क्यॉ!सममकर .. 
एक साम्राज्यवादी 'शत्तिक्रे 
सोविय़रतू रूसकी सर्तो- . ` 


१९८ 


ब्रिटेन-फ्रांस आदिने स्पष्ट दिखा दिया है । इन्हींकी AI लोग 
विज्ञानकी उन्नतिको विनाशका प्रतीक-सा समने लगे हैं । इसके 
विपरीत रसने उसे अधिकाधिक जनोंकी अधिकाधिक उन्नति 
और कल्याणका अमोघ अस्त्र बनाकर दुनियाकी आँखें खोल दी 
हैं । अतएव भारत और रूसका वैज्ञानिक सम्पर्क न केवल करोड़ों 


नंगे-भूखे भारतीयोंकी स्थिति सुधारनेमें ही सहायक होगा, 


बल्कि भारतीयाँको स्मरणातोत काळके अन्ध-विइचास, घर्मेन्धिता 
और रूढ़ियोंके जालसे भी मुक्त करेगा । - s 
खानोमे/स्त्रिया १८. 5:56: `` 
भारत-सरकारने युद्ध-स्थिति और कोयळेको कमीका सहारा 
- ले, लोकमत और पूर्व नियमकी उपेक्षा करके ख्रियोंको खानोंमें 
काम करनेके लिए रखा है । इससे इनके चरित्र एवं स्वास्थ्यपर 
केसा असर हुआ है, इसंके बारेमें पत्रोंमें यदा-कदा निकलनेवाले 
सँवादोंके खण्डनके सिवा उसने कुछ भी नहीं बतलाया हे । उन्हें 
क्या-क्या सुविधाएँ दी गई हैं. तथा खानोंमें काम करना उनके 
लिए कितना सुखद एवं अनुकूल है, इसका बखान उसके प्रचारकों 
* ने ज़रूर किया. है । पिछले दिनों जब पार्लमेण्टमें डा० एडिथ 
समरस्किलने पूछा कि भारतोय खानोंमें काम करनेवाली कितनी 
ब्वियोंने खानोंमें बच्चे पेदा किए और कितनोंके अवधिसे पूर्व ही 
बच्चे हो गए, तो भारत-मन्त्रीने कहा कि उन्हें इस सम्बन्धमें 


ˆ कोई सूचना नहीं | इस गेरज़िम्मेदारी और अन्धेरगदीकी भी . 


कोई सोमा है ! आखिर डा० समरस्किलक्रो कहाँसे इन बातोंकी 
सूचना मिली ? पर.सचाई तो यह है कि खानोंमें काम करनेवाली 
औरतें मरे या उनका गर्भपात हो अपनी बलासे ; 
सरकार क्यों व्यर्थ उनकी स्थितिकी जाँचका नया सिर-दर्द 
मोल ले ? 

पिछले महीने वंगालकी कम्युनिस्त-पाीने अपना एक प्रति- 
निधि आसनसोलके आसपासकी खानोंमें काम करनेवाले भज़दूरों 
की स्थितिकी जांच करने भेजा था । उसने लौटकर “जनयुद्ध? में 
चो आंखों-देखा वर्णन प्रकाशित कराया है, उसे पढ़कर मन तिल- 
मिला उठता हे। खानोंमें काम करनेवाली ख्रियोँके सम्बन्धमें 
उसने लिखा है - “खानके अँधेरेमें जो असंभव दुनीति चलती 
है, उसकी एक हालकी कहानी सुनी पवी और हेमी मज़दूरिनोंके 
डं हसे 6 pa ह Staa साहबका नाम लेकर 
व इन 'छोकरो? छा देनेको कहा । राज़ो न होने 
A ARIRE इनको जूतोंसे इस नुशंस भावसे मारा कि 
एकको एकं आंख कानी होनेकी दशा हो गई ।.. 'सीतारामपुरमें 
हे इना कि खानोंमें काम करनेवालॉमें ते 
गा a H पीड़ित हैँ । जूते न होनेसे ८ ३ प्रति- 
कं पीड़ित हैं। इसके अतिरिक्त निमीविया, 


> ia 


EA a TU क्र 
बहार मारत 


PRES SEE RN VN के ESN 


i nnn AA 


यमा और कटका प्रकोप भी काफ़ी हे | FE 
हैज़ेकी महामारीसे बहुतसे मज़दूर मर जाते ई yi 
Š Na ते हें, 

. खानाका वातावरण, 'छोकरी” बनने और यो 
एर्थोके शुत रोग और बीमारियों आदिका खान्न, भे 
वाली वहनोंके स्वास्थ्यपर केसा असर पढ़ता होगा, द [ 
ही की जा सकती हे । कदाचित्‌ ऐसे ही करणो m f 
सभ्य संसारमें कहीं भी खानोंमें स्रियोसे काम नहीं कि | 
Sio समरस्किलके उपयु क्त प्रइनोंपर टिप्पणी करते हए ५) 
ने एक अग्रलेख लिखा है, जिसमें बतलाया है ६ | 
शताब्दीके उत्तराद्धमे श्रिटेनकी.जिन णरोव लियो साग म 
करना पड़ा था, उनके स्वास्थ्यपर पढ़े असरके कारण से एह || 
स्वास्थ्यको हानिके रूपमें अब तक भी भुगतना पढ़ रदा है | ॥| ; 
कया भारतकी इन ग्ररीव और अभागो -बहनोंको भी ते 
कामसे होनेवालो अपनी तथा अपनी भावी सन्तानकी लाय 
दानिके अभिशापको पीढ़ियों तक नहीं वहन करना पड़ा! | 
अनधिकृत सरकार आशज्ञाएँ | 

गत २५ जुलाईको सीमान्त गांधीको हज़ारा-जिळेमे छे 
हुए अटकका पुल पार करते ही पंजाव-पुलिसने प्रवेशको | | 
आज्ञाका उल्लंघन करनेके जुमंमें गिरफ़्तार कर ल्या। RA 
ही दिन उन्हें रिहा भी कर दिया गया और कहा गया $ ६|| 
गिरफ़्तारी पंजाब-सरकारकी ग्रेरजानकारीमें हुई है भी gi 
हालातके वारेमें उसने अटकके डिप्टी-कमिरनरसे Ri म | 
है | गोया सिरको पता नहीं कि दुम किधर जा रही६। | 

पर इस अभागे देशामें जहाँ अधिकारी--जो यापे “j 
सब चाकर हैं या फिर पूरे डिक्टेटर--जनताके वज 
अफ़्सरोंके प्रति जवाबदेह हों, वहाँ ऐसे राजनीतिक m 
ही होते रहते हैं । अभी कुछ .दिन पूर्व दो वर्ष के 
एक प्रस्तावपर वंगाल-सरकारकी तरफ़्से एक हुम 
अवामको पानी कम दिया जायगा । दूसरे ही रा 
aaa बतलाकर इस 'हुक्म को मंसूख किवा 
दी कि. यह हुक्म विभागीय सेक्रेटेरीने स्थायी 
उल्लंघनकर निकाला दिया था, जिसकी जाँच को जाम | 

इससे कुछ ही रोज़ पहले मध्यक याव है 
अनाज खरीदनेवाले अप्रसरका यह हु उह 
छपा कि जो किसान सरकारके हाथ जवार ग" , हल 
चीनी और किरासन नहीं दिया जायगा । 

हु ada Ai 

कमिश्नर साहबने इस हुक्‍्मको अनधिकृत दर्दी || 
और सम्बन्धित अधिकारीके खिलाफ उचित ये की. | 
भी ऐलान किया | और स्मरण रहें, atia 
किसी खास प्रान्त या विभाग तक ही सीम... | 


>. | 


| 


j 
$ & 


हर शहिणीको एक बोतल ) | 
सदा अपने पास रखनी चाहिए... 


खांतीको उपेक्षा करना खतरनाक है। जब भो 
खांसी शुरू दो, चाहे वह केसी ही मामूली 
सा न माम होती हो, एदतियातन 
टस्सानल़'का सेवन शुरू कर दें और za 
वातका इतमीनान कर लें कि आप समझदारी 
से काम ले रहे हैं। जब कभी और जहाँ 
कहां खाँसी ज़ोर,पकड़े, कभी सन्देह, संकोच 
या आश्चर्य न करें कि आपको क्या करना है? 
'उस्सानल' ही उसका एकमात्र जवाब है। 


मारिन एण्ड हेरिस लि, कलकत्ता 
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MARTIN & HARRIS, LTO, CALCUTTA 


D. N. BOSE’S पण्डित गोविन्द्वछम पन्त-लिखित 
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1 | , | आ्राचीन रुढ़ियोपर सफल आघात करता है । भाषा सुललित है । 
SANKHA & PADMA” | कर बिता समा किए छसे जी नही 


BRAND चाहता । सुन्दर गेट अप, सुन्दर छपाई, दोरंगा कवर, ४७ 
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शय वयच लाल P li N : स अर्‌ ï 
R (1605101 | कवि प्रसाद : आँसू तथा अन्य कृतिय 
| Super Fine z 
Lady Vest “प्रसादका प्रादुर्भाव और रहत्यवादछायावाद, प्रगतिवार 
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गम्भीर है। शेली कही 
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सौन्दर्यकी रानी लीला देखाई “ओदीन”के 
चमढ़ेको साफ़ करनेके विशेष शुणोंकी प्रशंसक 
हैं और यह एक सर्वेस्वीकृत तथ्य है कि इस 
am? लिए “ओटीन” अद्वितीय है । 

1 always use Oatine Cream before retiring. It Isso 
pleasant and soothing and cleanses my skin from 
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it to all my friends. 
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. | ` भारत भर में १९० शाखायें 
त. am हिसाब इस बैंकके साथ खोलिये 


हमारी मद्रास ब्रांचने अपना कारोबार २ मई १९४५ से शुरू कर दिया 
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S 
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~ > “DN 4०५४. ui न 
नी श्र 
SD Aa à. र्न... -5 


हः 
हेनो! 


| 

| | ते में कोई नर्स हँ, न कोई डाक्टर हूँ और न वेद्यक ही जानती हूँ, वल्कि आप ही की तरह एक गृहस्थी ही ši 
वाहे एक वर्ष वाद दुर्भाग्य से में लिकोरिया ( खेत प्रदर ) और मासिक-धर्म के दुष्ट रोगों में फेस गई थी। | 
| गासिक-धर्म खुलकर न आता था । अगर आता था, तो बहुत कम और ददे के साथ, जिससे बढ़ा दुःख होता .था । सफेद || 
| पनी (ले प्रद्र) अधिक जाने के कारण में प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी । चेहरे का रंग पीला पढ़ गया था । घर के 
वाम-काज से जी घबराता था । हर समय सर चकराता, कमर द्दे करती और शरीर ट्टता रहता था । मेरे पतिदेव ने मुझे | 


à 


|| ॥ सेका रपये की मराहूर औषधियाँ सेवन कराई» परन्तु किसी से भी रत्ती भर लाभ न हुआ । इसी प्रकार में लगातार दो 
| | | वर्ष तक वड़ा दुःख उठाती रही । सौभाग्य से एक संन्यासी महात्मा हमारे दरवाजे पर भिक्षा के लिये आये । में दखाजे || 
| || पर आटा डालने आई; तो महात्माजी ने मेरा सुख देखकर कहा--वेटी, तुझे क्या रोग है, जो इस आयु में ही चेहरे का 

| र की भांति सफेद हो गया है १ मैंने सारा हाळ कह सुनाया । उन्होंने मेरे पति को अपने डेरे पर बुलाया और | 
| अको एक नुस्खा बतलाया, जिसके केवळ १५ दिन के सेवन करने से ही मेरे तमाम गुप्त रोगों का नाश हो गया। ईँसरकी | 
) ॥ झा से अब में कई बच्चों की माँ हँ. । मेंने इस नुस्खे से अपनी सेकड़ों बहिनों को अच्छा किया है और कर रही हूँ. । अब 

॥॥ + स अद्भुत औषधि को अपनी दुःखी बहिनों की भलाई के लिये असल लागत पर बाँट रही हूँ.। इसके द्वारा में लाभ | 
| | उ नहीं चाहती, क्योंकि इश्वर ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। एक बहिन के लिये पन्द्रह दिनकी दवा तयार करनेपर | 

| ; 


| १) दो रुपये चौदह आने असळ लागत खर्च होती है और महसूल डाक अलग, है । | 
| | यदि कोई बहिन इस दुष्ट रोग में फँस गई हों, तो वह मुझे जरूर लिखे | मं ji 
| अको अपने हाथसे औषधि बनाकर e पी० पार्सल द्वारा भेज दुंगी । वह | 
र प्रण हे कि में किसी बहिनसे दवाकी कीमत अपनी असल लागतसे एक पेसा 
पयोदा न लूंगी | 


2 EE Wa न जम ख्यक oS 


मुझे जरूरी सूचना-- । 
फो वल स्त्रियों की इस दवाई का ही गुरखा मालन है। इस 
शेन मुके आर किसी रोग की दवाई के लिए न लिखे | 


YAA अग्रवाल 


नं० (२१) बुढ़लाड़ा, जिला हिसार (पंजाब) 
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८ भ्रांस-चिन्तन -- राजराजेन्द्र कर्नल मा० न? 


प्रसिद्ध प्रकाशन--- 


-१ नवयुगके गाज--श्रो जगन्नाथप्रसाद aeea |||. 


कविता-संग्रद | | | 

२ विभूति-- | नी | i 
Sie रामकुमार वर्माके सर्वेश्रेष्ठ नवीन एकांकी. गाठोंग्र | || 
सचित्र संग्रह । ह| । 
६-शहरका अन्देशा-. : त | र 


श्रो किरणविहारी दिनेश-लिखित -उच्चकोटिके हास फं i 
व्यंग्यकी अत्यन्त आकर्षक ढंगसे छपी हुई पुस्तक। झब्न| |||; 
प्रत्येक पृष्ठ सचित्र है । 2 
४ पृथ्वीराजकी आँखे--डा० रामकुमारके एकांगी || 

नाटक ॒ D 

५ पाँचधागे-- . Ug 

` श्री रामचन्द श्रीवास्तव “चन्द्रकी रक्षा-बन्थन विषयक प | | i 

मनोहर कहानियोंका कलापूर्ण सचित्र संग्रह । || 

६ शासन-शाब्द्‌-संश्रह--सं्रहकर्ता श्रो RE | | 
द्विवेदी . ः | 

७ शीता-परिख्य--श्री विजयगोविन्द द्विवेदी जिरि 

zili 

४ अश्वपरीक्षा--राजराजेन्द्र केळ मा० T । 

१०-११ य्राम-पुस्तकाळय-माला- मूर प्रति पु 

| १. मधुमक्खी 3. जंगल 


Ba E 


s Er 
` विस्तृत विज्ञापनके लिए लि ||| 


प्रबन्धक, kamati 


¢ ” 


हय ya लिखित 
AULA 
वित्ताकर्षक उपन्यास, जो हिन्दू-समाजको 


आघात करता है । भाषा सुललित है | 
बिना समात्त किए छोड़नेकी जी नहों 


मूल्य केवल ४) । 
बर्मा, एम० ए०, एल-एल० बी०, लिखित 


आस तथा अन्य दातया 


||; za प्रसाद 
| श प्रादर्भाव और रहस्यवाद छायावाद, प्रगतिवाद तथा 
| (बारका क्रमिक संघात दिखाकर “त्रसाद'के प्रधान काव्य- 
इ विवेचन किया गया है । निरीक्षण बड़ा सरळ, सार्मिक 
शै गम्मीर है। शेली कहीं भी वोकिल या दुरूह नहीं होने 
हैं है। प्रसादके काव्यको मलीभाँति समझने और उसके 
| त रसाल्रादनके लिए यह पुस्तक अपरिहार्य-सी है ।” 
ID ; ` “विशाळ भारत 
RÈ, सुन्दर छपाई, दोरंगा कवर, पृष्ठसंख्या १४७, 


h 
॥ एवामी प्रकाशन-सन्दिर, लखनऊ । 


De 
के, बागवानी, S, व्यापार, स्वास्थ्य, 
w दि विषयक एक मात्र GAF मासिक पत्र 


WA लोकप्रिय | 


Ry 
1] [ सूचक व्यंगचित्र ! 
मे साबुनके लिए रगनेवाला कच्चामाल, साबुन 


भ मयी सम्पूण व्यदहारोपयोगी जान- 
र वे इतर सम्पूर्ण जानकारी प्रकाशित हुई है । 

१८८०, ( वी० पीः से रु० ५-१२-० ) 

` बननेवालोंको 'सावुन-अंक? तो प्राप्त होगा 
की जानी 
पारी प्र माह १५ तारीखको नियमित 
उद्यम'की माँगको अधिकताके कारण 
होना म | अतः शीघ्रातिशीघ्र लिखिए । 

मासिकः घमेपेठ, नागपुर । 

सिते ९४०७१ at 


गेट-अप सुन्दर छपाई? दोरंगा कवर, पृष्ठ- | : 


दू असाद की संक्षिप्त जीवनी, उनके पूव हिन्दी-कविता, 


लाभप्रद उद्योग-धंधे, . व्यापार | EY YA JA 


क्या आपको आवश्यकता नहींह 7] 


४० चेक अनुभवी डी सी० भट्टाचार्य HMD की 
स्रा-पुरुषके लिए औषध | 
"कितने ही दिलोंका TA क्यों न हो, एक ही. 
दिनमें स्वाभाविक रुपें स्राव करके पोझ दूर 
करता है और शोत्र ही पहलेका-सा स्वास्थ्य प्रदान 
करता हैं। इसका व्यवहार किसी भी अवस्थामे 
किया जा सकता है । मेनसो पूर्ण निर्दोष और 
निर्भर-योग्य औषध है । मूल्य २) । 
'छिवरों--उत्तम और निरापद गर्मरोधक है । मूत्य २) । 
ओज़न--निस्तेज और दुर्बल पेशियोंमें रक्तका संचारकर 
अनिवेचनीय सुख भोगनेके योग्य वनता है । मूल्य 
सिर्फ ४) । 
कैटरेकटो--विना अल्लके ही मोतियाविम्दको काटकर पूर्ण 
दृष्टि-शक्ति प्रदान करता हे । सभी प्रकारके नए 
और पुराने नेत्र-रोगोंके लिए यह निरापद त्रह्मान्न 
है। सूल्य२)। 
EG चेग्बर 
१२०, आशुतोष gasi रोड, कलकत्ता 
फोन : साउथ २४६७ 
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N \ ATII, TAKITA, दि 
A गानों और भोफसरा झो पु 

ठेनेदाला पर सर एक 
3 ड २ पदा करो । मामूली हिन्दी पे faa की मेट नहीं. 


द fga पत्र 
ak नस्य ढे साय åa sian प्राप्त 


सब एक दिन में न बरे घे $ 


। दी यूनाइटेड बण्डरफुल मेजिकल झी 
विभाग नं० ९% 
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£ 4 MA _ हारा जनता को 
` गोदरेज की इन मजवूत और विशाल वस्तुओं से अपनी बेशकीसती चीजोंकी सुरक्षा E 
aa जोड़रहित तिजोरियां, केस-वाकस्‌ ( नगदी का बाक्स ), केविनेट और आलमारियाँ, 
ताठे जो आपको सुरक्षा का पूणे आश्वासन देते हे । और बाजार में दूसरे मिलने 
बालों की अपेक्षा कहीं बेहतर हैं। गोदरेज की वस्तुएँ भारत में धन और बेशकीमती चीजोंकी 
रक्षा करनेमें अपना सानी नहीं रखतीं । गवनमेण्ट, बंक, व्यापारिक संस्थायें, जनता तथा समस्त 
देश अपनी बहुमूल्य सम्पत्ति की रक्षा के लिए गोद्रेज की वस्तुओं पर ही विश्वास करता है । 


कोनेवाली X पेटेंट पेटेंट 
१६-कोनेवाली वंड ६-पेटट एअर- पेटेंट बाळ-स्लाइड 


| जोइरहित तिजोरियाँ  . राइट आलमारी फाइलिंग 'केबिनेट 
गोदरेज ए ण्ड ; 


PATER शासः ओर सांसाके 


ोगोंमें आशु फलपद 


आ | 


जिन्हें इलेष्माका घात, ज़रा-सो उंडसे sha, सदी, खांसी, . 
टान्सिलका प्रदाह या दमा आदिमे उपद्रवोका प्रकोप हो, वे : 
सुनिर्वाचित उपादानॉसे T इस सुखसेव्य औषधकी कुछ | 
मात्राओँके सेवनसे ही आशातिरिक्त उपकार लाभ करेंगे। 


` कासाविन बोको भी निविध्न खूपसे. दिया जाता है । ` 


बगल केमिकल खेर पस नर केमिकल uqg फामस्यूटिकल वर्क्स लि० IA 


कलकत्ता : ¦ बस्बई 


Ns 
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आखिर जापान हार ही गया ! 


--पर चीनमें उसके द्वारा किए गए अमा- 
नुषिक और कत्पनातीत वर्वरतापूण अत्याचार 
मानव-इतिहासके gia ज़हरीले दाय 
बनकर जलते रहेंगे। ऊपरके चित्रोमे - 
aia जापानियों द्वारा (1) तलवारसे 
चीनी नागरिकोंका शिरच्छेद किए जाने, 
२) उन्हें ज़िन्दा दफ़ताए जाने और (२) 
नंगा करके उन्हें निर्ममतापूर्वक è 
जानेके रोमांचकारी हस दिखाए गए हैं। 


a और यह चित्र है.जापानके बेताजके 


बादशाह--बादशहोंके बादशाह - तथा 
जापानके खूनी दलके संस्थापक मित्र 
तोयामाका, जिसका जापातियोंकों KA 
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स्पा 


पाहुण 


| गग १६, अंक रै | 


० Zi i AA aa लत र ĀU ज 
—— 


| || हे आज विजय, लो आज विजय, लो आज विजय, जयके गाने | 
| फा कके नभको भर दें, हम आज विजयके दीवाने | 

į == 
| निकर दृशंसाने दल-वल लेकर, भूपर चढ़, अनियन्त्रित 
| (तिं हाहाकार भरा, कर - करके पीड़ित पद-मर्दित 
| हत नरोंको, भवनोंको, वैभव - विभूतियोंको संचित ; 
| शरिया युगोंका सुन्द्रतम सौन्दर्य कला - कौशल खण्डित । 
|| षे - शोक, आक्ान्ति - आन्ति फैला उत्पात - अमंगलको ; 
|| शी भुखमरी, टे हा | कर दिया ध्वस्त भूमण्डलको | 
|| न वली, आततायी लोगोंने किया कालका आवाहन ; 
VR ही करता, वह काल आज सैरव नर्तन 

त्ये पराजयमें, लो अगणित बन्दनवार सजे 

आएं नभमें, भूपर मंगळ - मध बरसाने | 
' लो आज विजय, लो आज विजय, जयके गाने | 

| -nE 
| २ अपना, अपने पशुको नर - बलियाँ दे - देकर, 


À ar 


अरे, अपनी अन्तिम घड़ियाँ गिनता। 
à पर्‌ है दार असतूकी, पद्युबलकी ; 
शेण विजय छो? कब विजय कूर वर्बरताने १ 
E भाज विजय लो आज विजय, जयके गाने! 
"नि ३ -३- 


ह है चूर - चूर उनकी सत्ता; 
w 


A 


IKUMI 


श्री पूरनचन्द्र जोशी 


अधिकार मिलेगा उसको क्या, जिसने जाना न सुजन - सिंचन ! 
अधिकारी है वह भूतलका, जिसने सचराचरको पाला; 
भावोंसे जगको विजय किया, जन - जन्मे प्रेम - स्नेह ढाला। 
संहार निरीह प्राणियोंका, करके कया होती विख - विजय ! 
अपनोंका ही वध करके क्या, बनते हैं निष्कंटक दुजेय ! 
JÈ मानवताका वध, क्या यही ध्येय, वीरत्व अरे! 
श्रेष्ठत्व यही क्या महानाश, फेलावें भूपर दम्भ - भरे! 
नर भूल जाय अपने उरका, शाश्‍वत साम्राज्य अकटक जब; 
फिर क्यों न लगेगा गवित नर - संसार महाभारत गाने ! 
लो आज विजय, लो आज विजय, लो आज विजय, जयके गाने | 
Ay 
यह विजय बनावें विजय सत्यकी, स्वल और मानवताकी ; 
यह हार रहे चिर - हार, असतकी, पछुबलकी, दानवताको । 


है वही यथार्थ विजय, जिसमें हो मानव - मानवताको जय; 


चिर-स्वत्व-विजय, चिर-सत्य-विजय,विर-शान्ति विजय,जीवनकी जय| 


सत्‌ - शिव - सुन्दरकी इस जयको, पशुबलकी हार सुनानेको ; 


Ja yA WA सोचा, ने पागे साम्राज्य अमर! अपने दानवका कर प्रहार, अपना ka घ्य | 

(m z भुता - मदमें, कुछ सत्ता है असहायोंकी ; अस्त्रो - शस्त्रॉसे, A O S त्त, 

/ पे ण २ पद्‌ - दलित, दीन - निरुपायोंकी | युगकी बर्बरतामें खोए, जीवनके न ल x 

से पेर म्नि उल - घुल, उनके राज्योंके स्वप्न मिटे; करने उद्धार चे भूपर, जी fe > 

छनि उग - युगके, उनके संचित सौभाग्य छुटे! अपने अन्तरकी प्रेम - सृष्टिको भूम me 
लो आज विजय, लो आज विजय, लो आज विजय) 


मनुज-सुक्तिंका गीत 
श्री 'मञ्नदूत' 


दूर इटो, आगे बढ़ने दौ; 


Tay ९५ पी SS परम DiE En ००७ Gyaan Kosha 


१३७ Me नह, पर त र सित BE 
ओ सदियोंके काहिल रोड़ो पूर्व नहीं, उत्तरसे आई ग त्या 
ओ जुत्मोंकी तीखी यादो, लाल रोशनी रे, यह केसी १ | 
ओ अभावकी चिर-फरियादो, समभा, वह पच्चीस वर्ष नः ॥ 

a इटो, हमें आगे बढ़ने दो । पहले जो चमका लाल सितारा ; a 
ˆ इम युग-युगकी भूख दबाए, वही हिमालयकी चोटीसे 
हम युग-युगकी प्यास छुपाए, जगमग जळता दीप हमारा | 
हम जीवनको नरक बनाए, दीप कान्तिका यह प्रचण्ड है, 
तड़प रहे. हैं, विलख रहे हैं, इसकी लौ न कभी घुझ सकती ; : 
और सड़ रहे हैं बन कीड़े | अन्धकारकी सबल शक्तियाँ, 
पवन जहाँ चाहे जाता है, निगल इसे न कभी अब सकतीं । 
पानीका भी पथ अपना है ; हो प्रचण्डतर और? प्रचण्डतम, 
पर हम मानव हो अधीन हैं, इसकी ज्योति बढ़ेगी दिन-दिन ; 
आज़ादी हमको सपना है | आलोकित करती, सँवारती, 
हम हैँ क्रीतदास उस नरके, और जगाती भूका कण-कण । 
जिसके पास चार पसे हैं| शोषित, पीड़ित, दलित जनोंके 
जो खरीद श्रम कठिन हमारा, मनमें शक्ति नई आशा भर, . 
बन m सुख-सत्तावाला । यह अन्धोके नेन बनेगी, 
fe उ 
-“ 8 È यह ळूलों-लँगड़ोंकी गति बन, 
हमें काल-सा हू सताता । म ली है शीर 
ल पोक काडे ह, इसके सम्मुख टिक न सकेंगे, 
प्रतिगामी स्वाथौके बादल ; 


जग-जीवन है नरक बनाया ; 

मारे पर न आह करने दे, 

रोना तक भी हाय, भुलाया । 

हम दाने-दानेको तरसे, 

मरकर भूर्ख प्राण गँवाएँ । 

अपच-अजीरणे अधिक खानेसे, 

पर इनको हर रोज़ सताए । 

ये दुनियाके चोर-उचकके- 

ठ्गतौ साहूकार बन गए | 

और शाप निर्धनताका ढो, 

द्म केवल ककाल रह गए । 
नहीं, नहीं, अब नहीं सहेंगे ; 
शोषित अब q अधिक हम होंगे ॥ 
भीख गिड़गिढ़ाकर क्यों मांगे १ 
दया £ नहीं । एहसान किसीका 
क्यों लेंगे १ क्यों नीच बनेंगे ! 
हम भो मानव बन जन्मे हैँ, 
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विशालं भारत ; 
A [ सितस्द 


| 


और आन्त भाढेके रट्ट, 
नर-पिशाच पशुओंका दल-बल । 
मानवपर मानवका शासन, 
छिः यह केसी बात बेतुकी | 
शोषण, पीड़न और दमनको 
“बातें अब इतिहास बन चुकीं । 
कफ़न आज साम्राज्यवादका 
खिसका स्वतः आ रहा आगे... 
छोड़ ताज-सिंहासन देखो, *' | 
वे सम्राट जा रहे भागे | 
“सब स्वतन्त्र हैँ, सब समान हँ? 
नारा है बुलन्द घर-घरसे 
मनुज-मुक्तिका तूर्यनाद यह, 
गूँज रद्दा जल-थल-अम्बरसे |. ` 
इससे बढ़कर मनुज-सष्टिका?: .. * 
सुख-सौभाग्य-दिवस क्या हौगा ! 
मनुज-मुक्तिसे बढ़कर बोलो, 
अधिक गेय गीत क्या होगा! 


aaa भने 

Ee डा० देवराज । 
वत्तित 

zaa महाविजय प्रया 

| “> ककी सेना थी हर्षान्दोलित । 

| हि तक पुरमें हुआ खूब गायन-उत्सव, 

| त्ने ढाला छक्र मदिरासव । 

लः गगिकाऑके नुपुरखसे शु जित, 

[igm gAn गौत-व्वनिसे सुखरित । 


TÈ आए थे ठप कलिंग-समरांगणसे. 

हे ये चिन्तित-से, उदास-से, उन्मन-से । 
भाता उनको एकान्त, बात करना दुःसह, 
हँसनेमें बहु आयास, विजय-चर्चामें भय । 
कत्पा-इगोके आगे उनके रह-रहकर-- 
सिंच-खिंच आता था दृश्य युद्धका दारुणतर | 
कितना भीषण | केसा कुत्सित | यह रक्तपात ; 
| मानकपशुका ताण्डव अकाण्ड आत्माभिघात । 
| ही है क्‍या वीरता परस्पर कूर-कदन १ 
यही है क्या WA भू-सिंचन १ 

S धनुषोंका रव खज्गोंकी भनन, 
तोपों-बन्दूकोंकी वह भैरव ध्वनि । 

है चलो, बढ़ो' योद्धाओंकी उन्मत्त रटन, 
भेह हय-गज-वीरोंका वह चीत्कार करुण । 
भा वने यही सब सुननेको रे मनुज-श्रवण १ 
भा यहो देखनेको मानवके स्निग्ध नयन १ 
उभय पक्षोंमें जो 


ग मानव-उरकी जलन, पीर । 


करे. फिस WÈ सम्मुख नत । 


नभ-उर- 


अशोकका अनुताप 


जो बचे, भरे, वे हुए मौर्य-वन्दी सत्वर । 

हा | शून्य युवाओसे कलिंग अव है ऊजड | 

क्या कारण इसका ? अहो, दुखद इसका विचार ; 

मेरी जय-काइक्षाका यह निष्ठ्र अनाचार | 

मेरी कुवुद्धिका यह दारण फल हुआ उदय, 

कह रहे भूलसे लोग आज भी जिसे विजय | 
देखा था मैंने मुख कलिंगपतिका विवरन, 
ज्यों राहु-ग्रस्त हो निशानाथ अति दीन, मलिन 
बहु-यल-प्रपालित प्रजावर्गका दुख दारुण, ` 
लख-लख भर-भर आते थे जिनके युग लोचन । 
देखी थी मैने उनकी करुण छान्त चितवन, 
करती है जिसकी याद अभी तक उर-दंशन | 
अपने ही द्वारा उजढ़ा मेंने ऋद्ध देश 
देखा था वह, विधवा-सा कातर, छ्लिष्ट-वेश ; 
शत-शत वनिताऐ गरम आँसुओंसे प्रतिपल 
थीं सींच रहीं जिसका प्रदग्ध सूता मरुथल ; 
ललनाएँ जिनके माथेका सुन्दर सिंदूर, 
ले गया लूट खल कालचक्र, दुर्दैव कूर । 
“हा पिता | तात l कह चीख-चीख जननियोँ पास 
देखे अनाथ बालक रोते कातर हताश । 
देखीं बहने, भाई जिनके हत हुए वीर) 
कुररी-सी क्रन्दन करतीं, सुधि खोतीँ अधीर । 
देखे बहु बढ़े पुत्र-शोकसे KM, 
छे नाम सुर्तोका करते केवल हाय, हाय | 

चिक्‌ मुझे | किया आमन्त्रित जिसने महानाश | 

जिसके कारण जगतीने पाया तुसुल नास । 

धिक यह विजिगीषा, जिसकी कायर AO 

बल-दर्पित करती भूतलपर विलेज लास । 

मानवको वश करनेका यह दानव उपाव, 

स्थिरता कब इसमें, कहाँ शान्ति ? रे व्यथेप्राय | 

za कौन किसीको सका शणासे कहीं जोत 1 

भयपर आधारित शासनकी कब टिकी भीत ! 

हा इन्त 1 किया क्यों मैने पताका प्रयोग 

-मेत्रीका प्रथित योग | 

तज आर्य-निषेवित जग 

क्यों छ न सका अत्तर्मधुसे में विजल-हदय 

क्यों हो न सका में सचराचरके संग अग 


विलीन. 
जगके स्पन्दनमें अपनी गति कर 
उसकी पीड़ासे हुआ न में क्यों दीन-क्षीण ! 


रजमें हो तदाकार, 
क्यों में कलिंग प दच 


CC-O करता Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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चीनका भविष्य ह a 


श्री च्यांग चे शिळ (च्यांग काई-शेक) .... 


ज, इसी क्षण, चीनके भाग्यका निर्णय हो रहा है । धुरी- 
K ZA शक्तियोंकी पराजयके कारण एक नई और अधिक 
आज़ाद दुनियाका जन्म हो रहा है। पर याद रखिए, धर 
आदशौके लिए संयुक्त-राष्ट्रोके लोग लडे और मरे हैं, उनकी 
यथार्थताकी कसौटी चीन ही होगा । चीनका भविष्य शेष संसारके 
साथ ही संल है । लोकतन्त्रके सिद्धान्तांकी सफलता, विफलता, 
जीवन या मरण एटलाण्टिक-सनंदपर होनेवाले अमलपर ही निर्भर 
करता है । चोन एक ऐसी प्रयोगशाला बनेगा, जहाँ सभो जन- 
` ` तन्त्र देशोंके युद्धोत्तर उद्दे ऱ्योंकी अभि-परीक्षा होगी । 

| चीन केवल अपनी आज़ादीके लिए ही नहीं लड़ा है । वह 
` चीनियोंकी अस्तित्व-रक्षासे भी किसी ऊँचे आदर्श एवं ua 
लिए लड़ा है । वह छोटे और बढ़े सभी देशॉकी स्वतन्त्रता 
चाहता है । वह चाहता है कि यह महायुद्ध ही अन्तिम युद्ध 
हो, क्योंकि अन्य किसी भो राष्ट्रकी अपेक्षा उसे इसके अभिशाप 
को कहीं अधिक सहन करना पड़ा है । पिछले १०० वासे बह 
साम्राज्यवादी राष्ट्रोकी लिप्सा और शोषणका शिकार बनता आ 
रहा है। आज वह महसूस कर रहा है कि सब राष्ट्रॉकी पूर्ण 
स्वतन्त्रता और अन्तराष्ट्रीय मामलॉमें एक-दूसरेके सम्मान तथा 

सहयोग द्वारा हो स्थायी शान्ति स्थापित हो सकती है । 
सच पूछिए तो सारी लझइयोंकी जड़ साम्राज्यवाद ही है । 
चूँकि चौनको इससे सबसे अधिक भुगतना पड़ा है, उसकी सभी 
देशोंकी पूर्ण स्वाधीनताकी माँग अन्य देशोंकी अपेक्षा अधिक 
गहरी, यथार्थ और वज़नी BI इसीसे वह चाहता è कि इस 
O या वह एशियाका नेता बनना 
चाहता हो, ऐसी कोई बात नहीं है । स्वतन्त्र और शक्तिशाली 
होकर वह कदापि किसी दूसरे राष्ट्रको नहीं सतायगा और न 
गी सुरक्षा, अनीति, राजनीतिक शासन 
और अपनी संस्क्रतिको WA करना चाहता है । शान्तिकी 
का और Sa उत्थानमें वह अन्य सभी राष्ट्रोके साथ 
नाप कल दूसरे शब्दोंमें चीन साम्राज्यवादके 
ड €--स्वेये वह कभी भी उस मार्गपर नहीं 
जायगा । 
व a’ RAE Ra एक 
में हमने ला ल 
गं द्वारा जो-कुछ भुगता है, उससे हम 
अपने एशियाई भाइयोके भविष्यके सम्बन्धमें उदासीन नहीं हो 


SE एशिया मदीय प्रथ्वीका ए हेमा, KA UA ATA WI RA A 


- 
Ya 


पिछले ५००० वर्षोका इतिहास बताता है कि अपने ems छै | 


दुनियाकी एक-तिहाई आवादी यहां वसो है। 
एशियावासी उतने ही शोषित-पेषित है, जितने रि WI 
यदि चीन पूर्णतया स्वतन्त्र नहीं हो सकता, तो समस्त है | 
वासी सात्राज्यवादकी चक्कीमें पिसते रहेंगे और संसार जा 
स्थायी शान्ति नहीं होगी । अतएव चीनकी स्वतन्त्रताका अ | 
है सभी राष्ट्रॉंकी स्वतन्त्रता, समस्त एशियाकी सतनत्रता क| 
Bat स्थायी शान्ति । एशियाकी समता और. स्वतनता हः | स 
विश्व-शान्तिकी एकमात्र गारण्टी है । | के 

स्वभाव और संस्कृतिसे ही चीनी शान्ति-प्रिय हैं। इनन || छ 


और लगभग सभी | 


विकासके लिए आवश्यक भू-भागसे अधिककी इन्होंने कगी | 
कामना नहीं की । अपने देशसे बाहर कभी इन्होंने पॉव बँ ||ह 
पसारे । अतः जव में कहता हूँ कि चोनी साम्राज्यवादसे ख़ | ७५ 
करते हैं, तो में उनके स्वभाव, संस्कृति और अनुमह ही | हत 
बात कहता हूँ.। £ 
साझाज्यवा दियोके षड्यन्त्र | 
चीनियोंके शान्ति-प्रिय होनेके कारण ही उनका देश छेटे | १ 
बड़े साम्राज्यवादी देशोंके षड़यन्त्रोंका अखाड़ा बन गया। समते | a 
आ-आकर चीनकी ज़मीन, व्यापार, अर्थनौति और राष्ट्रीय गेल | 
पर अपने-अपने जाल Raa gs किए । सबने शोषग १ | 
परापहरण द्वारा अपने-आपको मालामाल किया तथा wh | 
हीन, अकर्मण्य और दासवत्‌. बना दिया। मं. | 
कारण चीनी इन साम्राज्यवादियोंके षड्यन्त्रॉकी वथा | 
ठौक समभ नहीं पाए । चीनके इस राष्ट्रीय 
श्रीगणेश हुआ जबरन और धोखा देकर न 
असमान सन्धियों द्वारा । अफ्रीम-युदमें हर हाके क्र | 
चीनको ब्रिटेनसे नानकिङ-सन्थि करनी पडी । 
हाडकाछ उसे ब्रिटेनको दे देना पढ़ा और केट 
निड्पाओ और शंघाइँमें विदेशियोंको भ टा ( 
पड़ी । इसके साथ ही चीनको जिटेवके ब बा 
की नियुत्तिकी बात भी स्वीकार करनी n aå | 
-q6 4 

अधिकार दिए गए । इसके फल-स्व€ d विष 
व्यापार-व्यवसाय करनेके असाधारण अधिका, 
गई । दूई „| 
5 a बाद फ्रांस मेदानमें कदा. RE कॉ e 
राष्ट्र । चीनी शासकोंकी भरता _, और रा बढ़ 
लोगॉने अपने अधिकार और सुविधा क्ति k y 
करि | ४ 


डक का 


नी अ 
जव कभी कोई विदेशी राष्ट्र ची za 


ha st 


SOIR DT ANNAN 
Aa ५” 


z (विशिष्ट अधिकार' प्राप्त कर लेते। 
E À कला अधिकारियॉकी सहमति-स्वीकृतिके ही सभी 
| हंग या विशिष्ट अधिकार एवं सुविधाएँ प्राप्त कर लेती 
अधिकारियोंको बादमें उन्हें तथ्यके रूपमें स्वीकार 
f r होता पढ़ता था । विदेरियाको मिले Raad 


| को ही आदतियोंका परिणास था, जिनका मूल कारण था 
; 


| -सन्धि । 
| आ सन्धि थी १८५८ की तिएंतसीन-सन्धि । 

aa बाद १६ वर्ष तक विदेशियोंने विशेषतया 
| उदा ही व्यापार किया । उनके प्रभाव-विस्तारके कारण यहद 
| ह तहे पश्चिमी साम्राज्यवादका अड्डा वन गया । इन शोषकों 
uma उत्तेजित होकर चीनियोंने हुङ-सिन्‌जुआन 
daaim शीघ्र ही इसने अकर्मण्य छिङ-राजवंशके 
|| क्रन्तिका रूप धारण कर लिया और क्वाडसीसे याड्सी 
| फेल गया । ठिड-वंशका पतन जब कुछ ही घड़ियोंकी बात 
` शेत साम्राज्यवादी ब्रिटेन और फ्रांसकी सेनाओंने केण्टनपर 
| अह्मण कर दिया । उन्होंने तिएंतसीन जीत लिया और पीपिंग 
| द्रत बढ़ आए । अपेक्षाकृत दुरवेल होनेके कारण चीनी 
| ऑफ व्ही लड़ सके और हारकर उन्हें तिएंतसीनकी सन्धिपर 
| स्त करने पढ़े। पहले छिड-वंश आत्म-प्रवंचना और 
| न्न हौ शिकार था ; किन्तु अब उसे हर बातमें झुकने और 
| TAN भो मजबूर होना पड़ा । इस सन्धिके अलुः 
| न्य सोको न केवल असाधारण अधिकार हो दिए 
(प र जगी TE करनेका अधिकार भी उन मिल 
|| वानी सामळोंमें चीनी और विदेशी संलम होते, 
9 2 a एकमात्र अधिकार इन विदेशी कौंसलोंको 
| र प्रौजदारी मामलोंपर विदेशी और चीनी न्याया- 
| a करते थे । कुछ समय बाद विदेशियोके 
| Ee रहनेवाले चीनियोंके सम्बन्धके दीवानी और 
| सभी मामलॉप ` 
। पि सरो र विचार करनेका एकाधिकार इत 
तोन ही हो गया । 
'सन्धिसे पहले हो झंघाईका चु गी-अधिकार विदेः 

था। अब इस सन्धिने ब्रिटिश चु गी" 
रूपमे चीनके रहे-सहे चु गी-नियन्त्रणका भी 
: भब तो किसी मालपर चु'गी निर्धारित 


| रे हेथिया 


म 
a 


भेधिकार चीनले 
| | kt और भी नसे. छीन लिया गया । चाय, लकड़ी, 
| भा को 
| NESS छोड़कर --जिनपर १० प्रतिशत चुगी ली 


अन्य 
Sl a चौज़ोंपर उसे घटाकर ५ प्रतिशत कर दिया 
नण सा मतलब था चीनके आयात-निर्यातका विदे 


R 
X ते 
कक सो जाना । फलतः याङसीके भीतरी बन्दर 


SANNA ANNAN, 
~ 
“ranan 


चीनका भविष्य 
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तथा तिएंतसीन, केण्टन और ठेफूके फ्रांसीसी, ब्रिटिश तथा अन्तर 
राष्ट्रीय क्षेत्र मुख्य हँ । विदेशी कौंसलोंको आरम्भमें जो afa- 
कार दिए गए थे, वे व्यक्तियोंके झगड़ोसे ही सम्बन्ध रखते थे, 
क्षेत्रोंते नहीं ; पर इन क्षेत्रोंकी स्थापनाके बादसे उन्होंने अधि- 
कारोंकी परिभाषा बद्ल ली और इनपर विदेशी अधिकारियोंकी 
सार्वभौम सत्ता स्थापित हो गई । दूसरे शब्दोंमें इनका परिणाम 
हुआ स्वतन्त्र चीनमें अनेक छोटे-छोटे स्वतन्त्र राज्योँकी स्थापना । 
विदेशी सामाञ्यवादका विस्तार 

ऊपर जिन सन्धियोंका उल्लेख किया गया है, उनसे विदेशी 
साम्नाज्ग्रवादियोंको न सिर्फ अपने रियायती A ही मनमानी 
करनेका अधिकार मिला, बल्कि उनके तिज़ारती और तोपची 
जहाज़ोंकों चौनी नदियों तथा बन्दरगाहोमे अवाथ रूपसे आने- 
जानेका भी । इससे चीनको तटीय रक्षा और तिज़ारती जदाज़ोंके 
लिए भी विदेशियोंका मुहताज हो जाना पञ्ज । सबसे अधिक 
उल्लेखनीय बात तो यह है कि जब भी किसी विदेशी शक्तिकी 
अनुचित अथवा ज्यादतीपूर्ण माँगको स्वीकार करनेमे चीनी 
अधिकारियोंने कुछ ढिलाई दिखाई, तो इन्दों तोपची जहाज़ोंकी 
तोप दिखाकर उन्हें स्वीकृति देनेपर मजबूर किया जाता था । ह 


१०० वर्षोंमें अनुचित सन्धियों और तोपची 
रह क चीनकी राष्ट्रीय भित्तिं ही 
आशा- 


सिफ चीनियोंकी 


उसका राजनीतिक शासन, अर्थनीति, समाज, गा मेरुदण्ड 
और यहाँ तक कि चीनी मनोविज्ञान आदि i 
गए कि चीनका शक्तिशाली स्वतन्ज राष्ट्रके 
असंम्भव-सा हो गया । द 


जोकि लिए बारके खड़ी के 


चीनी खानों तथा साधने पतसे अभी वह उबर भी ने 
द्वारा कोरिया इड लिए जानेके आघातसे विदेशी 


एडके; होन विदेशियेनिं"अंपने/ भारुसे EERE oE शिये र eGangotri Gyaan Kosha 


=> 
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RR E 
वादियांकी नई चुनौतीका सामना करना पड़ा । aaas वह 
इसका मुक़ाबल नहीं कर सकता था, अतः एक-एककर उसे 
अपने अनेक महत्त्वपूर्ण अंगोंसे हाथ धोना पड़ा । यह परिणाम 
निम्नलिखित ख्पमें हुआ :-- 

(१) जापानने कोरिया और फोमाँसा-द्वीप छीन लिए और 


छिंड-शासनको यह गारण्टी देनेके लिए मजबूर किया कि 
फूकिन-प्रान्त और आसपासके अन्य समुद्र-तटीय RIR 
बह किसी दूसरी शक्तिका प्रभाव नहीं फेलने देगा । 
(२) हाडकाङ हथियानेके बाद ब्रिटेनने वीहाईँबी और 
काउळ्नका पट्टा अपने नाम लिखा लिया तथा रुसकें साथ 
याडसी-प्रदेशमें रेल बनानेका एकाधिकार भी प्राप्त कर लिया । 
ब्रिटिश व्यापारियोंको शांसी और होणानकी खानोंको 
खुदाईके अधिकार भी प्राप्त हो गए । 
(३) प्रांसने हिन्द-चीन हथियाया और साथमें यह आइचा- 
. सन भी कि हैनान, क्वाइ्तुङ, ववाडंसी तथा युन्नान प्रदेशों 
में किसी अन्य देशका प्रभाव नहीं फेलने पायगा । ब्रिटेनकी 
'तरह उसे भी यहाँ रेल बनाने और खार्तोकी खुदाईका 
एकाधिकार मिला । कुछ महीनों बाद ही क्वाड-चाउनका 
पट्टा भी उसने अपने नाम लिखा लिया । 
(४) जर्मनीने क्याओचाउका पट्टा अपने नाम लिखाया और 
क्याओचाउ-रेल्वेके ३० मीलके RA खानकी खुदाईका 
एकाधिकार भी प्राप्त किया । . | 
(५) रुसके ज़ारने उत्तर-पूर्वी चीनके तीन प्रान्त अपने 


प्रभावश्षेत्रमें ले लिए तथा पोर्ट आर्थर और डेरेनका पट्टा . 


अपने नाम लिखा लिया । इसके सिवा याडसी-प्रदेशको रूस 
और त्रिटेनने अपने-अपने पृथक प्रभाव-क्षेत्रोंम बाँट लिया । 
: इस प्रकार विदेशी साम्राज्यवादियों द्वारा चीनका स्वशासित 
स्वतन्त्र प्रभावश्षेत्रोके रूपें विभाजन ही उसके अंग-भंगका 
कारण भी वना । इससे चीनका राजनोतिक जीवन अस्त-व्यस्त हो 
गया । जगह-जगह वेदेशिक रियायती और प्रभावनक्षेत्रों तथा 
चीनी क्षेत्रोंमें सत्ताका संघर्ष सामने आने लगा। परिणामतः चीनी 
शासन छिन्न-भिन्न हो चला । धीरे-धीरे कई जगह इसका स्थान 
भी विदेशी अधिकरारियोंने छे लिया । . सबसे पहले र्से FRÀ 
अपनी प्रजाकी सुरक्षाका बहाना बनाकर चीनकी पूर्वी रेलके न 
अपनी सेना रखनेका 'अधिकार' आप्त कर लिया। फिर 
था, रूसकी देखा-देखी अन्य शक्तियोने भो कदम बढ़ाया आर 
कुछ हो समयमें चीनके विविध भागोंमें विदेशी सेनाओके पड़ाव 


की FÅR चोनमें 


सवत्र अपना माल ही ले. जानेसे सन्तुष्ट नहीं 


i विदेशोंसि oeae काह, ; अत: अव. विदेशी, चिया वड के ri So Kia रत्ति 


जगह-जगह 


विशाल भारत रु a A 


अपनी फेक्टरियाँ मो खोल ला जज खोल लीं । . इस 
अर्थनीति, राजनीति. एवं समाज विदेशी स >> mi 
हो गए | ; ज्याक mi g 
विदेशियोंकी औद्योगिक उन्नति और मशीनों गी 
मालके ुक्रावलेमें चोनका घरेळू और पुराने फ ha | 
तयार होनेवाला साळ भला कब टिक सकता था प ; 
बाज़ारोंमें ही चोन विदेशियोंको प्रतियोगितामें परजित है १ 
यह उसको स्वाधीनताके लिए अन्तिम आघात YA A | 
इसके बाद चीनी बाज़ार विदेशियोंकी प्रतियोगिताका नद | 3 
गया । इसने चीनकी स्वाधीनताके चि भो मिटा रिए। कः | | 
रिक स्वार्थके कारण ब्रिटेनने जापानसे गँठवन्धत किया kala 
ज़ारने फ्रांसे । ean अपाक || 
अबाध व्यापार-नीतिकी घोषणा करनी पढ़ी, जिसका हलि | 


[ Riam, ti | 


समर्थन किया । पर इसके बावजूद रूस या जापान मे झर || 
भो त्याओठुछ प्रायद्वीप या उत्तर-पूवी प्रान्तोंको नही बरे! | 
साम्राज्यवादी स्वार्थौके इस संघर्षका परिणाम हुआ चौकी मे || 
पर रूस-जापान-युद्ध (१९०५ में), जिसमें हज़ारों चीनी मोग | "४ 
और लाखोंकी चीनी सम्पत्ति स्वाहा दो गई, और विस है | 
जापान | इस विजयने जापानकी आँखें फेर दी और क ह | दा 
एशियाको जीतनेका स्वप्न देखने लगा । | 
साम्राज्यचाद्का नश्च रुप a YA 
विदेशियोंके बढ़ते हुए आतंक और शासनकी विन | 
चीनी जनताके मनसे अपने शासकोंके प्रति रहर क i कं 
विइवासको भी खो दिया । रुसपर जापतकी विजय बर j i 
जनताके बढते हु र 
और जनतापर गहरी छाप डाली थौ । उ wA 
न्तोषको देखकर छिड-शासकॉने शासन-सुधारकी हे 
को और जब उसमें सफलता नहीं मिली) तो द हे 
हज़ारों चीनी जेलॉमें टस दिए गए और | 
परिणाम-स्वरूप डा० सनयात-सेनके स्मे agl 
-À गह-जगह A faa, 
युग-नेता पाया और जगह-जगह त आर्मो ति 


१० अवटबर, १९११ को FAE E 
BA तरर दसस पैड गई और Ea M 
लपटोंकी तरह देश-भ wa | 


amar पड़ा । परिणाम-स्वरूप Aah | 
गया । £ F A ह | 
चीनी जनताने सममा कि कि q aai n 
उसके कष्टोंका अन्त हो जायगा । पर za 
उच्चाटनका अर्थ जनतन्त्रका स्थापन 
शासनके स्वाभाविक विकासका ही १ | 
यपूर्ण सन्धियाँके रहते हुए तचा T जग ए | ` 


और सच्चा जनतन्त्र राष्ट्र 


| | [तः १६४५ ] 

||. ME a 

A ee ताम्राज्यवादियॉने अपनी चाळे बदलीं । अपने जासूसों, 
| | å h ia ज़रिए उन्होंने चीनके क़ानून-विरोधी 


~~ 


तं तथा चोर-डाकुओंको उक्साया और .चीनके भीतरी 
| अबुचित हस्तक्षेप करने लगे । सरहद्दी मामलोंमें यह 
| ^ स्ट दिखाई पढ़ने लगा । रूसके ज़ारने बाहरी मंगो- 
है हो उकसाकर चीनसे स्वतन्त्र घोषित करवा दिया और 
PY महत्त्वपूर्ण WA अपने कब्ज़ेमें कर लिया । तिब्बत, 
।| Repre A युचानके Ma ब्रिटेन पंच बनकर कूद पढ़ा | 
| बके साथ ही उत्तराधिकारके निर्णयमें भी विदेशी शाक्तियोंने 
| माताको धमकी दी, जिसका परिणाम हुआ वाक्सर-विद्रोह। 
| नी सम्राट भी चुपचाप युआनको फुसलाकर स्वयं चौनका 
|| दवा होनेकी चेश् कर रद्दा था। इन सब षडयन्त्रोंके केन्द्र थे 
| पके विदेशो दूतावास, तिएंतसीन और शांघाईँके विदेशी 
| ती क्षेत्र और उत्तर-पूर्वी -चीनके रेल-क्षेत्रके विदेशी निय- 
| वाले स्थान । यहाँ चीन-विरोधी षड्यन्त्र आसानीसे किए 


| | पत्रकारी चीनी क्रानूनकी पकड़से साफ़ बच जाते थे। | 

| aè भीतरी मामलोंमें यह हस्तक्षेप होता था विदेशी 
| | सकी रक्षाके नामपर ! जापानने दुक्षिण-मंचूरियाके रेल- 
| पाहे चीनी न पहुँच सकें, इसके लिए सेना भेजकर चीनके 
| गो n एक तरहसे फ़ौजी दखल ही कर लिया। 
i | स्य ३ वर्षे तक विदेशी साम्राज्यवादी हर तरहसे 
| गग के रहे क्रि किसी तरह चीनी प्रजातन्त्रका 
। विज गुप्तचर बराबर चीनमें झगड़े कराते R| 
(क ल असि रेलों द्वारा विदेशी आसानीसे सर्वत्र प्रचारा- 
, लाल WA रहे । पीपिङका दूतावास और 
व लज (अवा विदेशी शक्तियों और चीनके लड़ाकू 
ब और शस्त्रके आदान-प्रदानके अड्डे थे । 
| Wa महत्वाकांक्षी और क्रान्ति द्वारा प्रताड़ित 
[emin जा मिले और चोन कई स्वयंभू जागीरोंमें 
| ऐशी ना अधिकारोंके कारण विदेशियोंके रियायती क्षेत्रमे 
|| ऐके ९ गुज़र सकती थी और न वहाँ चीनी प्रजा- 
| Agog WA करनेवालॉको सरकार दण्ड ही दे सकती 
UEN पी अनुचित एवं अन्यायपूर्ण सन्धिको नई सरकारपर 
हा का लिए गए R तकके तोपखानेके सभी नाके भी 
जिगर जिससे चीनकी सुरक्षाकी अन्तिम कड़ी 
` विदेशी उ अदालते तो पहलेसे ही मौजूद 
नो भकत AA KANA MA 
३,१ अनुचित इ से कहीं अधिक थी । इसने जनताकी 
Wy तो अमण करने शुरू किए । उत्तर-पूर्वकी 


चीनका सिष्य 


PI PPR 
3-७ ९५५५-०५-५० AAAS 


s KA ६११६" PPA maha ४० Gyaan Kosha 


१३५ ` 
अकारण ही वह किसी भी चोनी नागरिक या सेनिकको गोली मार 


देती थी। ३० मई, १९२५को ठ 
पुलिसकी गोलियोंसे सेकड़ों चीनी सत a 
चीनी पुलिस खड़ी-खड़ी देखती रही | अगर चीनकी नोर A 
बदलेमें कुछ करनेकी बात सोची जाती, तो तोपची-जहाज़ोंे भोंपू 
SRA सूचना देते और विदेशी सेन्य-संग्रह होने लगता | 
शिकायत की जाती, तो उसका जवाब अत्टीमेटमसे दिया जाता | 
राजनीतिक समभौतॉका कोडे अर्थ या महत्व हो न था । अक्सर 
वचारे चीनियोंका इन ज़्यादतियोंसे वचनेके लिए विदेशी रियायती 
क्षेत्रोंमे ही शरण लेनी पड़ती थी । 

साम्राज्यवादियोंको इन ज़्याद्तियोँसे आतंकित होकर अधि- 
कांश धनी, व्यापारी, बेंकवाले और प्रतिगामी सरकारी अधिकारी ' 
तक विदेशी रियायती ATA सुरक्षाका स्वर्ग समझने लगे । जो 
चीनी इनकी पुलिसके इत्ये चढ़ जाते थे, उनके साथ बड़ा अमाचु- 
षिक व्यवहार किया जाता था । धनिक पेसा देकर रियाथत पा 
सकते थे; पर बेचारे गरीव तो बिलकुल ही विदेशी हाकिमों तथा 
पुलिस-अफ्रसरोँकी दयापर छोड़ दिए जाते थे । इन जुत्म-ज़्याद- 
तियोंके साथ ही विदेशी साम्राज्यवादियोने अपने नोट चलाकर 
चीनकी अर्थवीतिको भी खत्म कर दिया । इसके परिणाम-स्वहुप 
जबरदस्त मुद्रा-प्रसार हुआ, किसान चौपट होकर शहरोंको ओर 
चले, मज़दूर बेकार हो गए, जगह-जगह अकाल पड़ने लगे 
और चोरी तथा लट-मारका ज़ोर हो गया । सामाजिक जीवनपर 
इसका बहुत बुरा असर पढ़ा। जुआ, लाटरी, मादक Ata 
सेवन, दुराचार, वेद्या-वृत्ति, यौन-विकार, भुखमरी, चोरी-डाके 
आदिका ज़ोर बढ़ा और चीनका ऐसा सामाजिक एवं सांस्कृतिक 
पतन हुआ कि विद्या-व्यसन, दर्शन, YA ओर एजनात्मक शक्तिका 
चीनसे लोप-सा हो गया । लोग कनफ्यूसियस और मेनके 
उपदेशे दूह इट चले और बौद्ध मत, इस्लाम तथा ई मता 
जहाँ-तहाँ प्रचार होने लगा । अन्य र E 
श्रेष्ठ था, अतः केवल इसाई 
विशेष प्रभाव पड़ा 
होनेके कारण चीनियोंने प 

सन्देहसे देखा । 

एक रूप होनेके न युगका आरम 

बिदेशी साम्राज्यवादियोंने = 
अधिकार, फिर छु गी वसूल करनेका हॅक 
खानोंकी खुदाई करनेका एकाधिकार क कर लिया 
पुलिस तथा अन्तर्मे नोट चलेका बो T- 
यात-सेनने वाज उठाई । उनका कहना था कि इस तरह 
यात-सेनने अ ARA 


EEN 


ST LN E: 


आक्रमणसे अधिक घातक है । चीनी प्रजातन्त्रने अपने जन्म- 
काळसे ही इसे रोकनेके लिए विदेशियोंके विशिष्ट अधिकारों एवं 
अन्यायपूर्ण सन्धियोँका अन्त करनेकी चेश् की; पर साम्राज्यवादी 
षडयन्त्रके कारण उसे विशेष सफलता नहीं मिली । गत 1० 
` अक्टूबर, १९४२ को अमरीका और ब्रिटेनकी सरकारोंने एक 
साथ एक महत्त्वपूर्ण पत्र चीन-सरकारके पास भेजकर चीनमें अपने 
विशिष्ट अधिकारों तथा सुविधाओंका अन्त करनेकी तत्परता 
घोषित की । चीनने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और गत ११ 
जनवरी, १९४३को इस आशयकी सन्धि भी हो गई । यह तारीख 
'चीनके इतिहासमें अपना विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इसी 
तारीख़को चीनने बद्नाम नानकिङ-सन्धिपर हस्ताक्षरकर अपने 
ही देशके भागपर अपना अधिकार त्यागकर अपने पतन एवं 
प्राजयका श्रीगणेश किया था । इस प्रकार अन्यायपूर्ण सन्धियोंका 
यह अन्त चीनके लिए एक नए युगका आरम्भ है और मुझे 
आशा है, वह चीनके साथ होनेवाळी अन्य राष्ट्रोंकी भावी 
सम्धियाँका आधार सिद्ध होगा । इससे जहाँ आक्रमणकारी राष्ट्रोंके 
मिथ्या प्रचारको भारी धक्का लगा है, वहाँ संयुक्त-राष्ट्रके उद्देश्य 
सुस्पष्ट हो गए हैं । 
ब्रिटेन और चीनके सम्बन्धोंमें एक ही असन्तोषजनक बात 
रह जाती है और वह है काउळूनके भविष्यकी । चीन-सरकारने 
त्रिटेनको सूचित कर दिया है कि उसकी वापसीके लिए चर्चा 
चलानेका अधिकार उसका सुरक्षित है । और चूँकि हाइकाङ भी 
काउळनके पास ही है, उसके भविष्यका प्रश्न भी विचारणीय है । 
इस सम्बन्धमें त्रिटेनकी ओरसे देर-सबेर हो सकती है ; पर हमें 
विश्वास है कि त्रिटेन गोलियोंके वळपर छीने गए इस स्थानको 
लेकर चीन-निटेनके मेत्रीपूर्ण स्थायी सम्बधोंको बिगढ़ने नहीं 
देगा । जो-कुछ भी हो, अन्यायपूर्ण सन्धियोंका पर्ण 
हमारी राष्ट्रीय क्रान्तिका ai या A 
R 1 पहला कदम होगा । 


उपहार किसीका ! 
श्री शम्भुनाथ “रोष”? 


आज नयनसे आँसू बनकर छलक 
हसते हैं क्यों दुनियावाले, रोता 
कितनी आशाएँ बलि देकर इम 
किसे खबर थी, पानी - पानी कर्‌ 


पड़ा है प्यार किसोका ; 
ता है संसार किसीका । 


> तार किसीका 


fa व्शा a S ~, RE pe 
विध्ञांल सोर 


> 
A 
Po 
r सित ती 
| 
RATS AA AAA NI ५३... j 
~~ SR t " | 


¢ जाते ' 
तार -o Agang vah है" ० ऽ विदा दो. P a AS 
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। पर संसारके `| | 
मोन a 
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| आज चीन एक विश्‍्व-शक्ति है 
बीच अपना उचित स्थान प्राप्त 
देशकी हालत ठीक करनी होगी । त्व ब्र से| ` 
राजनीतिक और अर्थनीतिक पुनर्गठन ल्त भे | 
प्राप्त होनेके बाद ही वह इस पुनर्गठनमें रोगा ना af 
राष्ट्रीय अर्थनीतिक आत्म-निर्भरता प्राप्त होगी ह 
साधारणके रहन-सहनका दर्जा ऊँचा किया जा सवे WA 
चीनी प्रजातन्त्रके ० ग 
तीन चरण बतलाए | ह ते| 1) 
र तला फौजी संरक्षण, राजनीति i | त 
और वेधानिक शासन । इत तीनोंके द्वारा ही हो mal 
वासियोंका लोकशिक्षण करना है । प्रौजी लपे ह फरा . | 
TR BA 
रहना चाहिए और अपने देशाकी अर्थनीतिक मित्तिगे ङग | तर 
चाहिए । स्वतन्त्र होनेके लिए प्रत्येक राष्ट्रका शिन | (त 
स्वावलम्बी होना नितान्त आवश्यक है । प्रजी इक बैक | थी 
रक्षा करते हुए अन्य सभ्य राष्ट्रॉके साथ विन्न ह| धव 
और मानवताकी उन्नतिमें सहयोग करेगा। अरौ ह| ९ 
लम्बनके लिए उसका उद्योगीकरण परमावऱ्यक है । भनक T 
बराबरीमें आनेके लिए चीनी उद्योगको सब तरे उस | 
प्रतिबन्थोसे मुक्त करना ददोगा। इसके लिए हों | 
योजनाएँ बनानी पडेंगी और छोटी चीज़ोंसे चक की के | 
ओर आना पढ़ेगा । इस सबका मूलमन्त्र होगा जनः a aa | 
भलाई । इसके द्वारा सिर्फ़ उसके अस्तित्व एवं जौकि॥ रे 
ही सुरक्षा नहीं की जायगी, बल्कि उसको रहन ल. | 
ऊँची की जायगी । पूँजीका राष्ट्रीयकरण किया गर ji 
| 
उससे होनावाळे ळाभका भागीदार प्रत्येक व्यिं हे! पज | 
लिए जनता और सरकारका झुसंगठित एवं ह | 
परमावश्यक है । (लेखककी “चीनको भवितव्य K | 


$ 


अचरज क्या जो स्वयं मृत्यु ही 
रात अँधेरी, दुर्बळ मामी, सटी " 
अब तूफ़ानोंके aii है 
बन्दीणृहके सूनेपनमें साथ 
आह किसीकी मधुर उपेक्षा आत हे चारी बल 
मर - मरकर जीनेवाले कब मरते वह य. 
लहराता है रावी-उरपर अरब की 


ga जाए 
नौका 


इतना कहकर हंस उड़ १” 


रखे रर 


चारपत्रॉकी विशेष बृद्धि हो रही है । तुम 
जाग्रति, सामाजिक प्रगति और बौद्धिक 
agfa में भी यह स्वीकार करता हूँ कि 
` वों वारा शिक्षाका प्रचार अवश्य होता है हि. उनसे 
(` होती है। हिन्दी-साषा-भाषी जनतामें कांग्रेसकी 
| ३ और खाधीनताके सन्देशको इन्हीं पत्राने फलाया है। 
Ja ननाश कार्येकी महत्ता और पत्र-सम्पादन-नीतिको 
७. इतर विचार करे तुम्हें यह स्प ज्ञात हो आ कि 
_ | व्र अभाव जनतापर उतना नहीं पड़ता, जितना पड़ना 
ह|| उह! हिन्दी वंगवासी) “श्रीवेकटेश्‍वर' तथा “भारतमित्र ने 
| ने ही वषौसे हिन्दी-जगतको सेवा की है । यह वात नहीं 


| व समा 
2 राजनीतिक 


३ | त्वमे इन्हीं पत्रोंके लिए मेरे ग्रामके कितने ही लोग 
ह| गे उ्सुक रहते थे, और अभी तक कितने ही लोग पत्रोंको 


रा है, वसा प्रभाव नहीं है । | 
| आदिन मैने इंग्लेण्डके एक प्रसिद्ध समाचारपत्र 'टाइम्स' 
| अशा फ़ी थी। देशके राजनीतिक जीवनके विकासमें समा- 
| | सवक कितना प्रभाव पड़ता है, यह उसकी कथासे बिलकुल 


शित हो रहा है। आरम्भसे लेकर आज तक वह अपने 


शे सने च्युत नहीं हुआ । 

| _ सप्र आधुनिक युगकी ही वस्तु है । वह ज्ञानके 
१ | ग, सेन a साधन है । उसमें स्वार्थ-सिद्धिके साथ जनः 
| | शक र साहित्य-सेवा भी होती है। उसके द्वारा 
|, T * साथ कीत्ति भी मिलती है और शक्ति मी आती 
| फोक समाचारोंका सूल्य भी होता है । जिन 
| ® तरा “भाव नहीं है, उन्हींके समाचारोंका भी कोई सूत्य 


॥ गर 
|| भागा क अवस्थामें समाचारपत्रोंमें केवल देदा-विदेशके 


थपे जाते थे 
| ह थे। पर कुछ ही समयके बाद समाचार- 
और N के समाचारपत्र द्वारा जनतामें बड़ी 
यो से किसो भी वातका प्रचार किया जा सकता 


N जनताके 
भे शुर a अधिकार बढ़ने लगे, Ai समाचारः 
R Tiig x ता भो बढ़ने लगी । जिन समाचारों 
९, कहाँ ६... जिक महत्व रहता है, वही उनमें प्रकाशित 
| हेस ba कायसे देश या जातिकी उन्नतिमें क्या 
भेग RI ही राष्ट्रकी saè लिए क्‍या बाधा हो 
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| VAMI १७८५ में उसका जन्म हुआ और आज तक. 


समाचारपत्र 


श्रो agadas पुन्नालाळ qe 


उनमें गम्भीरतापूर्वक की जाती है । पर उनकी शेलोमें सदेव एक 
अकश रहता है, जिससे पाठकोंका मनोरंजन होता $ i 
< वत्तेमान युगमें रेल, तार और स्टीमरको सुव्यवस्था 
दोनेक कारण समाचार-संग्रह करनेका काम बड़ा ही सरल हो 
गया है । छापेछानेकी बुद्धि होनेके कारण समाचार प्रकाशित 
करनेका भी काम बड़ा सरल हो गया है । पालंमेण्टमें प्रधान- 
मन्त्रीका वक्तव्य अभी पूरा भी नहों हुआ कि वह पत्रोमे छप 
गया । उन्नत देशॉमें संवाददाताओंका काम बड़ा ही महत्त्वपूर्ण 
है । उनमें कितने साहस, धेय और क्षमताकी आवश्यकता है, 
यह उनके संवादोंसे ही प्रकट हो जाता है । उन्हींके अनुभवोंको 
लेकर डायरी और पत्रोंके रुपमें कितनी ही अच्छी-अच्छी किताबें 
भी छपने लगी हैं । उनसे ज्ञानका मागे भी खूब विस्तृत हो 
गया है और ज्ञानकी ओर लोगोकी अभिरच भी बढ़ने लगी 
हे । लोगोंकी स्वाभाविक ज्ञान-लिप्साक्रे लिए समाचासप्रोंमें 
सप्लीमेण्टके रूपमें नए अंक निकाले गए हँ । जनताके अधिकारके 
साथ उनकी भी उपयोगिता बढ़ती चली जा रह्दो है । समाचार- 
पत्र अब जनताके प्रतिनिधि माने जाते हैं । वे उनके अधिकारों 
और हितोंकी रक्षा करते हैं। इसीसे उनका बढ़ा प्रभाव 
पढ़ता है । 
कहा जाता है कि क्रिमियन za समय QER .समाचारपत्र 
में यह छपाया कि युद्ध-क्षेत्रमें घायल सिपाहियोंकी zwa सेवा- 
सुभ्रूषा नहों हो रही है । यह समाचार पते ही लोगोंके हृदयमें 
इतना आतंक छा गया और साथ ही युद्धके कणेवारॉपर इतना 
प्रभाव पढ़ा कि तुरन्त ही.उसके लिए AAE करनी न | 
समाचास्रके कारण अब यह सम्भव नहीं है कि को 3 
शासक स्वेच्छाचारसे अन्याय कर सके । समाचारपत्री द्वारा 
नीति उच्छ खळ नहीं होने पाती । टाइम्स के विरोधसे 
शासन-नीति उच्छु खल नहीं 


स्लेडस्टनका 'होम-स्ल' बिल पास न हो सका । m 
प्रारम्भमें एस्किथके विरुद्ध “टाइम्स में लेख निकले, f z 
वटाइम्संकी निर्भीक 


घान-मन्त्री pa छोड़ना पडा । $ 
प्रथान-मन्त्रीको अपन जनता और वेष्ट 


लेखोंका जनत 
आलोचनाओं और निष्पक्ष लेखोंका शा 
दोनोंपर पड़ा । इसीसे सर राबटे पीलने उसकी नीतिकी 


प्रशंसा की । 
समाचारपत्रोंका दूसरा 
सुशिक्षित बनाते हैं । राजनीतिक, 
त्यिक आदि सभी विषयोंकी ज 
र a 
समाचारपत्र लोगोंका o a 


है, बल्कि उतको उचित WA तो भी विषे अतमिश 


कार्य यह है कि वे जनताको 
सामाजिक, वैज्ञानिक, साहि 
करते रहनेके कारण 


रेपो, भूलकर “रहे हें venigo oi साठ eGangotri Gyaan Kosha | 


विशाळ ama 


च MN AA AAA NNSA NAN 
WA nnan nanan Aan Di 
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नहीं रह सकता । उसकी रुचि परिमाजित होती रहती है! 
समाचारपत्रोंकी उपयोगितापर अब किसीको भी सन्देह नहीं 
रद्द गया है। जन-समूहके विचारोंको प्रकट करनेका साधन 
यही हैं। पर समाचारपत्रोंका उत्तरदायित्व भी अब खूब 
बढ़ गया है। शक्तिके साथ उत्तरदायित्व आता . ही है । 
समाचारपत्र सर्वसाधारणके लिए नेताका काम कर रहे है 
इसीलिए उन्हें सदेव सर्वसाधारणके कल्यणका विचारकर किसी 
वातको प्रकाशित करना पड़ता है । मिथ्या-नीतिका अवलम्बन करने 
पर ही समाचारपत्रोंका प्रभाव नहीं पड़ता । 
हिन्दीमें कई कारणोंसे समाचारपत्रोंका प्रभाव जनतापर 
नहीं पढ़ता मेरी तो यह धारणा हे कि हिन्दीमें मासिक पत्रोंका 
काम जितना अच्छा होता है, उतना साप्ताहिक अथवा देनिकका 


~ 


नहीं होता । मुझे भी कुछ समय तक सम्पादनका काम करना 
पढ़ा है । वह एक मासिक पत्र था। मासिक पत्रों और समाचार- 
पत्नोंके RAA विभिन्नता रहती है। सामाजिक विषयोंकी 
चर्चा करनेपर भी मासिक पत्र निर्माणकी ओर जितना ध्यान देते 
हैं, उतना प्रचारकी ओर नहीं । इसोसे उनके लेखोंमें अधिक 
स्थायित्व रहता है । अंगरेज़ीके कितने हो स्थायी निवन्धों और 


कथाओंका भी प्रकाशन पहले मासिक पत्रिकाओंमें हुआ है। 


यह सच है कि मासिक पत्रका आदर्श कुछ ऊँचा रहता है । 
उसके उचच आदरोकी रक्षा करना मेरे समान लोगोंके लिए 
साधारण बात नहीं हे । इसीसे में सदेव अपनी ओरसे यथेष्ट परि- 
श्रम करके भी अपनी अयोग्यताके कारण घवराता रहता था। 
जाही किसीने किसी लेखके विरुद्ध कुछ कहा, त्योंही मैने वह 
लेख बन्द किया। में जानता हूँ कि हर तरहकी सुविधा होनेपर 
भी मुझे जो असफलता हुई, उसका एकमात्र कारण मेरी 
अयोग्यता है । पर इसमें सन्देह नहीं कि हि्दीके. मासिक पत्रोंको 
अधिक सफलता मिली है । 'सरस्वती?, "माधुरी, 'सुधा', "विशाल 
भारत' आदि पतरं द्वारा हिन्दी-साहित्यके नवयुगका निर्माण हुआ 
ÈI साप्ताहिक तथा दैनिक समाचारपत्रोंके विषयमें यही 2 
नहीं कही जा सकती । भाषाकी ही दृश्सि इनमें जो शिथिलता : 
रहती है, वह उपेक्षणीय नहीं हे । Ya 
तमान युगमें कौन कहां क्या लिख रहा है, इसपर किसोकी 
दृष्टि नहीं है । क्या मासिक पत्र और कया साप्ताहिक पत्र, दोनोंकी 
इतनी वृद्धि हो गई है कि अव यह सम्भव नहीं है R 
सभी पत्नोंकी ध्यानपूर्वक पढ़ सके । अतएव अच्छी और रो 
दोनों प्रकारकी रचनाओंके प्रति पाठके भी एक उदासीनता Di 
विरक्ति या उपेक्षाका भाव आ गया है। Em 
युग था कि एक 'अनस्थिरता? शब्दने ही 
m ला दी थी । अब तो साहित्यका क्षेत्र इतना विस्तृत 
या है कि हम वड़ी-से-बढ़ी भूलोपर भी ध्यान नहीं 
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“दिवशम्भुके चिट्ठे'के समान सामयिक विषयोंपर लेखभाव || 


ya vy 


H 


[ सिम्म | | 
प > ) १९४५ 
इसमें सन्देह नहीं कि अब हिन्दी-पत्राकी नीति सः 
है । पत्रोंको लोकप्रिय बनानेकी चेशमें ह्म 
WA करनेकी कोशिश नहों करते । 
उत्तेजना ही चाहते हैं, क्षणिक मनोरं र पते एक छ | 
नसो अनकी ही आशा काले ३ | 
सिनेसाके गौतोंकी लोकप्रियता हम अपनी कविताओं E di 
और उसीकी कथाओंकी विशेषता हम अपनी कथाओं ji 
चाहते हैं। हम अपने पाठकोंकी विचारात्त लो | 
करनेके लिए यत्न नहीं करना चाहते । “| 
में हिन्दीके पत्रोंको पढ़ता हूँ और आंगरे 
पत्रोंकी पढ़ता हूँ। दो-चारको छोड़कर अधिकांश . 
कितने ही ऐसे वाकय आते हैं, जिनका अर्थ हो झा | 
नहीं आता है; कितनी ही ऐसी बातें होती हैं, गे. 3 
Rags अस्पष्ट होती हैं। उनके लेखोंम्रे प्रामाणिकता दभ । 
रहती । उनकी आलोचनाओंमें न वह गम्भीरता रहती है बौ! | 
न वह मनवशीलता, जिससे पाठक आप-से-आप उनकी कषे: 
आक्ृष्ट हो जाता है। संवादोंमें भी वहुधा उत्तदायितदी | zA 
निन्दा या प्रशंसा रहती हे । समाचारों और लेखे भी छ |, 
नीरसता रहती है, जो पाठकोंके लिए विरक्तिजनक होती है। 


ति पख 
लोग रुचिको SJ d 


|, 
भो 
| 


समाचारपत्रोंमें दुलेभ है । राजनीतिक छेखोंमें अंगरेज़ी A | 
शून्य प्रतिश्वनि रहती है । मुझे तो ऐसा जान पड़ता है छि | हू, 
लोग कम-से-कम परिश्रमसे अधिक-से-अधिक लाम उपे | पया! 
चेष्टा करते हैं । क्या प्रकाशक, क्या सम्पादक और क्या ढेक | जा 
सभीके मनमें शायद यही भावना काम करती है। भंग | 
पत्र तो शिक्षित जनोंके ही पास पहुँचते हैं । उनमें अत: || 
प्रकाशित नहीं हो सकतीं । हिन्दीके पत्र सर्वताधारणके ल!” || सा 
जिनमें शिक्षाका प्रचार नहीं है, इसीलिए उनमें कोई भी | 
लिख दी जाती है । लेखकोंपर कोई भी po ग 
रहता । उन्हें अपनी योग्यतापर इतना अधिक विशत ` | 
वे जो चाहें, लिख सकते हैं । | 
हिन्दी-भाषा-भाषियोंमें अधिकांश पाठक 
हैं। जो उच्चविक्षा-प्राप्त व्यक्ति हैं, वे बहुधा 
नहीं पढ़ते हैं । ऐसे लोगे वही हिन्द | 
जिन्हें उनसे विशेष अनुराग है और जो र्वी ma | 
रूपमें दिन्दी-साहित्यक्री AA | 
शिक्षित पाठक्रोंपर हिन्दीके समाचारपत्रोक गा zali |` 
वही लेखक हैं और वही उनके यथाथ m “Ao al पे 
तटस्थ रहते हैं. । यही कारण है कि हिन्दी zai Ji 2 
पहले व्यक्तिविशेषक्रे सम्बन्थमे जो कर Tad 


सम्बन्ध ती 
प्रकाशित होते थे, उनका. भारे कोर रावी t 


ő 


EE > 


आजकल कल हदी हम जो उन्नति औरं परि WA 0 a 
उसमें भो उन्ही अल्पसंख्यक शिक्षित जनोंका 


| UE oa होती हैं । जन-समूह अभो उ हिन्दीकी इस 
| वाती ओरसे उदासीन ही है। पन्त» निराला, SAR, यशपाल, 
आदि लेखकॉके पाठक अल्पशिक्षित जन ही हँ । इन 
क्षि और अशिक्षित जनोंके बीच अभी तक्र एक बढ़ा 


त 
वा है । प्रगतिके नामसे हिन्दीमें जो-कुछ लिखा जा रहा 


पाद 


गे | वह केवल अल्ससंख्यक रसिकोंके लिए है । 

| aè भावोंमें भी परिवर्त्तन हो गया है । पहले मेरे 
j ज लेखकोंमें अपने सम्बन्धमें जो एक हीनता या क्षुद्रताका 
|च था, वह अव नहीं है । लेखकॉमें अब एक गौरवका भाव 
जग्म मा गया है । पहले अनुवादों या भावानुवादोंसे हो हिन्दी- 
| इल भरा था, अब मौलिक रचनाएँ प्रकाशित होती हैं। 
| झौ मौलिक रचनाओको अगर हम गौरव दें, तो यह कोई अनु- 


| कीं है। पर सीमाका अतिक्रमण करनेसे वंह छूछा हो 


| | । स दिन एक समाचारपत्रमें एक उपन्यासके सम्बन्धमें मैने 
|* कि हिन्दोमें हो नहीं, विउव-साहित्यमें उसका अक्षय 
was भी सभी तरहके उपन्यास पढ़े हैं और अभी तक 
) A $ है इसलिए हिन्दीके इन आलोचकॉको ऐसी वातें सुन 
दि मा अवाक्‌ हो जाता हूँ. । कुछ समय पहलेकी बात है । 
|| सा स्वाद वाजपेयीने मुझे मिठी चुटकी” नामक एक 
> । उसे पढ़कर मैंने यह कहा कि यह बिलकुल 
प्‌ च्य और किसी प्रकार प्रकाशित करने योग्य नहीं 
|| पभो विज्ञाने उसकी बड़ी प्रशंसा की है । एक 


| गैर ता | 
तुमने का बादल भेजे, मेने अपने 


। उन्हींकी नीति और रुचिका अनुसरणकर कितनी ही. 


| TR लेखक और आलोचक दोनोंमें विश्वास भी होता है... 
| | a ` नामें गौरव ZA 
| क करण हे कि समालोचनासें भी गौरवका वही भाव आ गया 


`या सम्पत्तिपर 


c १३६ 
T AAA यहाँ तक कहा कि प्रेमचन्दजीका कोई भो उपन्यास 
उसके RR नहीं है | तवसे हिन्दीके किसी उपन्यासपर सम्मति 
देनेका साहस मैंने नहीँ किया । मैंने तो कान पकड़ लिए । 

कोई ४३ वर्षे पहले 'हिन्दी वंगयासी मे एक व्यंगचित्र प्रका- 
शित हुआ था । उसका शीर्षक था 'राजा? । उसके नोचे लिखा 
था-- मुत राजा कहो भाई, जूता न धोतो, यह पगड़ी देखो । 
यथाथ शिक्षासे हीन होनेपर भी जव हमें गौसकी पगड़ो मिल 
जातो है, तब गोरव हो हमारी अक्षमता प्रकट कर देता है। 
साधारण स्थितिमें अँगरखा और जूता न रहनेपर भी हम लोग 


सिरे धोतोसे काम चला लेते हैं और किसीकी दृष्टि हमपर नहीं 


जाती ; पर सिरपर वहुसूत्य पगड़ी बाँध लेनेपर वस्त्राभूषणका 
अभाव क्यों न खटकेगा १ इसीलिए सम्पादक अथवा समालोचक 
का पद-गौरव मेरे समान लेखकोंके लिए तो दुर्बळ हो जाता है। 
एक पाठककी दृश्सि में निस्संकोच तुम्हें जो वात लिख 
सकता हूँ, वही क्‍या सम्पादक और समालोचकके रूपमें भी लिख 
सकूंगा १ 

पर हिन्दीके साहित्य-क्षेत्रमें यह एक सन्तोषजनक वात है 
कि हम अपनी इच्छाके अनुसार भी गौरवकी कोई पगड़ी स्वयं 
बाँध सकते हैं । यह कोई आवश्यक नहीं है कि हमें यह पगढ़ो 
कोई दूसरा ही दे। यह तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि 
हिन्दीके अधिकांश पत्र अभी जवताके पत्र नहीं कहे जा सकते 
और न लेखक ही जनताके लेखक समझे जा सकते हें । दोनों 
अभी ग्रकाशकोंकी कृपापर निर्भर हैं । स्वयं प्रकाशक अपनी शक्ति 
र निर्भर रहनेके कारण जनताके हितको अपेक्षा अपने 
ही प्रभावकी वृद्धिके लिए प्रयत्नशील रहता है । मेरी सममे 


तो पत्रोमें अभी प्रकाशककी नीति और रुचिकी हो प्रधानता 


रहती है । यहो कारण हे कि हिन्दी-पत्रोंका अभाव अभी जनतापर 


नहीं है । 


मेरे मनके गीत ! 


श्रो भवांनीप्रसाद मिश्र 


तुमने पारस दिया, बनानी चाही मेंने शाण ! 
मेरे 


रे मनके प्राण | 


भें गरज adi gi मेरे मनके मीत ! Jagati विपरोत ! 
MIR से उतारी, AA स्वरमें कन्द्न ; मिला एक क्षण अगर, रहा मु रहनी ? 
पने maia, मेने बरबस बन्धन । तुम समर्थ हो, बदल नहीं देते क्यो मेरी ह्यो i 
| + x पातन सांचा, मैंने विरस अतोत ! जगतको पढे व मेरी इट = जोत | 
| | [ मो! मेरे मनके मीत ! लिख दो आकर नेह मेरे मनके मीत | 
; M चाहा NI RE दी, मेने अपने वाण | मिले आज तो, रहा अगर मै ग | ८ 
v) My तगत म a 1471 Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha « 
k पनी वाणी । 


धारावाहिक उपन्यास 
RRS 


परिचय 
[छोटू नाई दतियाका रहनेवाला था। जब मुझे मिला, 
लगभग ८० वर्षका था । उसने जीवन-भर सिपाहगरी की थी। 
दतियामें बंकाजू कोतवालके सिपाहियोंमें नौकर रहा था। दति- 
यामें अनेक पुरातन प्रथाओंके विध्वंसके साथ उसकी सिपाहगरी 
खत्म हो गई । इस उपन्यासकी घटना उसीकी बतलाई हुई ti 
इस उपन्यासके दो नाम मुसाहिब दलीपसिंह और रामसिंह धघेरा 
सच्चे हैं, शेष कत्पित हैं। उपन्यासकी सब मुख्य घटनाएँ 
वास्तविक हैं । कोतवालने जिस प्रकार मुसाहिबजूसे बन्दूक़ ले 
ली थी, वह घटना भी सही है । हमारा वर्तमान समय सवा सौ 
वर्ष पहलेकी अवस्थाका प्राकृतिक सिलसिला है। उस समय 
सामन्त-युगको समाप्ति प्रारम्भ हो गई थो, अब उस समाप्तिका 
अवशिष्ट-मात्र है। उस समय उसमें कुछ सौष्ठव था - अव १-ले०] 
= १ - 
चिढ़ियाँ चुप थीं । भींगुर झंकार रहे थे। तड़का नहीं 
हुआ था । सागँ-सायँ चलनेके बाद हवा मन्द पढ़ गई थो और 
उसमें कुछ ठंडक भी आ गई थी । मनुष्योंका एक झुण्ड सुलुगते 
हुए वॉड़ोंवाली बन्दूक लिए उस टीलेदार - बीहड़ वनमें चुपचाप 
चला जा रहा था। कभी-कभी ये लोग एकाएक ठहरकर आहट 
छे लेते थे और फिर सपाटेके साथ चल देते थे। गिनतोके 
२०-२५ आदमी होंगे । i 
सघन बर्से ढंकी हुई एक छोटी-सी पहाड़ीपर चढ़नेके 
क aT ऊंची-नीची टोरॉपर छिपकर जा 
मनुष्य एक साथ थे । एकके पास बन्दक़ 
थी और दूसरेके पास म्यानमें बन्द तलवार । : 
a धीरे-धीरे भोर हुआ । पूर्व दिके प्रतिक्षण बदलनेवाले 
गोंडी ओर इन छोगोंका ध्यान न था। इनकी गड़ो आँखे 
दक्षोके एक झुरमुटके तले प्रभाप्रच्छत्न अन्धकारमें 
रहो थीं। यह स्थान उस टोरके नीचे प त 
AN ' नीचे निकट ही था, जहाँ ये 
दो मनुष्य जा वेठे थे । आधी घड़ी > 
अन्धकारकी ओर रंगते ह पथात्‌ दो आकार उस 
प हुए दिखाई पढ़े । उन दो ua 


एकने बिलकुल 
जोड़ी है । दवे हुए स्वरमें कहा--'काकाज, तेदुओंकी 


ह देख लिया था । संकेतमे उत्तर दिया । तंदुओंको 
स 1! वे वहीं दवकर वारीकीके साथ रोह लेने 
रहकर सिमटे । इन दोनों मनुष्याने सांस साधी । 
oe और प्रकाश इजा । झुरमुटके तरेका अंधेरा और 

त हुआ । तेंदुऑके आकार स्पष्ट दिखलाई पढ़ने टगे | 


उनकी चुळ भी दिखलाई पढ़ी । एक AA हो गया | 


सुसाहिबजू 


श्री वृत्दावनळाळ वर्मा 


"उठलो ड़ जरे KA aa igizo 


क्रिया गया था, उसने रंजकको तोड़े छता दि y 
फुर-फुर हुई और फिर ज़ोरका धड़ाका हुआ | à ; 
साथ ही एक चीत्कारमय गर्जन सुनाई पढ़ा . | 
वारूद्के धुके कारण कुछ स्पष्ट न दिखलाई पह तद |. 
ससय बन्दूक़ चलानेवाले अपने साथीसे | 


sas दूसरेने जञा क| 
B स्वरम कहा --काकाजू, तेंदुआ अब मा xil h 
वाक्य समाप्त ही हो पाया था कि जोन तेभ छ| 
भरकर काकाजू-सम्वोधित व्यक्तिकी छातीपर आ चद्व । छ| 
वके स्थानाँपर इधर-उधर जो लोग बढे हुए थे, उमे | 
निकला और कोई-कोई अपनी ही घबराहटके काण ह| 
समेत नीचेकी ओर छड़क गए | | 
तेंदुएके पिछले पंजे चट्टानपर थे । एक पंजा कूड ख| 
वाले व्यक्तिके कन्धेपर पहुँच गया था और दूसरा हवं | 
हुआ-सा था । उस पंजेके बढ़े-बढ़े नाखून निके gi 
सिरपर बँघे हुए साफ़ेमें वे नाखून धस गए । am हि| 
खिसक्रा । तेंदुआ अपने प्रबळ आक्रमणके RA च ६६ | मर 
सका । उसी चट्टानपर ज़रा फिसलकर तिरछ हुआ 
और दूसरे आक्रमणक्रे लिए दुगुने वेगके साथ तेयार हुआ । | पट 
तुरन्त दूसरे व्यक्तिने फुर्तीसे तलवार निकाला | 
हाथ तेंदुएकी गईन और छातीके बीचमें भर दिया। म १ 
हुआ था ; परन्तु तुरन्त घातका काम न दे सब! का | 
पिछला धड़ चट्टानके नीचेको ओर फिसलकर रू. ए | अ 
सिर तलवार चलानेवाळे शिकारीकी जाँघपर जा % || 
हो पेने दाँत जाँघमें जा घुसे । ० : 
“वाह पूरन | वाह | बन्द चलनेवाठेने ^ || 
बढ़िया हाथ किया है । र भ 
पूरनने इस प्रशंसाकी ओर ध्यान में का 
अपनी जाँघपर से धकेलकर नीचे गिरा 
मांसमें दांत अँदे हुए थे । अलग T है के री 
तेंदुएके मुँहका लोहू पूरनकी जाँघके 
होकर वहने लगा । पूरन ज़रा घबराया” 


ट्र A = X 


उसकी पीड़ाका ठीक-ठीक कारण न समर्भ द &/, 
पड़ी हुई बन्दूक़को फिरसे भरनेके be ह र 
पूरन कश्पूर्ण स्वरमें बोला --'कांकाजू, ; | 
जाँघ चबा डाली है । न ती i 
बन्दूक अलग रखकर वह A i 
जाँघसे छुड़ानेका उपाय करने लगा ' र दर र 


शा 
व्यक्ति अपनी पूरी शक्तिका न इधर ja o 
चदा थ्वी ai 4९१ hn 


RA 
~” इन 


~~ 


| f तितर, १६४५ ] हक 
व 
| | म सिरे कार्नोपर लिपटे हुए थे । लम्बी, छरहरी देहा 
e za और तलवार बगलमें । यह पूरनका दादा था | 
e ', बुड्ढा बोला--मांसमें दाँत धस गए 
बझ) qap आप ठहरो' वुडढा 
a ३ राता ह । DE $ 
| बुडढेने दोनों पर पूरनकी जाँघमे अड़ाकर हाथोंके पूरे 
age दांत जाँघसे छुड़ा लिए । जाँघका वहुत-सा भाग 
| Poe fa चला आया । 
दतू कका, आज मेरे प्राण पूरनने बचाए हैं । 
|, क्या देकर में इसके प्राण बचाऊ ZIR 9 
| चिन्ता न की जावे, राजा”, वुडढे रसूने कॉपत हुए स्वरम 
| | झा- अपने साथ मरहम-पट्टीका सामान हे! 
| थोडे क्षण उपरान्त और शिकारी भी आ गए । कुछ लोग 
| के मारे जानेपर बधाई देने लगे, कुछ ज़रा दूरोसे पूरके 
| भौर सत तंदएके सिरको देखने लगे । उन लोगोंके इस 
E उदासीनताका आभास पाकर पूरनके बन्दूक चलानेवारे 


में सोचता 


' समूवोला-*आप कोई न छुओ । मुझको मरहम और 
| दे दो। में अभी बांधे देता हूँ । 
"i ` i । में इस कामको अच्छा जानता हूँ '--काकाजूने 
l BA 
Eo x SANE i 
शै॥ OSR बन्दूक्क चलानेवाले और मरहम-पट्टीका दृढ़ प्रस्ताव 
af E दतिया राज्यान्तर्गत ka जागीरदार, जो वालिः 
| Li है, gka दलोपसिंह थे और रमू तथा पूरन 
aj मेहतर और मुसाहित्रके सैनिक थे । 
| व शताब्दीका अन्त हो गया था। भारतवरषेमे 
"| ` पूया YA आई हुईं एक नई जाति द्वारा नई राजनीतिक 
J ai चली जा रही थी । बुन्देलखण्डे रजवाड़ोंके 
| वन्ध पड़ चुके थे । नई संस्थाकी नई प्रणालीसे 
ष YA आन्तोंकी तरह, “सम्मोहित और संग्रभावित 
मरह च उसकी जकड़में इतनी कठोरता नहों आई 


1 a SAN अनियमित सेनामें उस समय कई 
| । केरुआके मुसाहिब दलीपसिंहको बारह सौ 
था । इसी प्रयोजनसे उनको बारह सहसे 
जागोरमें सेहुड़ेके पास चिरूलो इत्यादि आठ 

l इन बारह सौ सेनिकोंमें से लगभग आधे 


~ मुसाहिबजू. 


बुड़डा आया । RARE खेत दाढ़ी थी । 


१४१ 
य 0 
विषयमें विश्वास था कि अटक पढ़नेपर 


$ कहीसे बुला लिए 
जायेगे । पूरे बाहर सौ दशहरेके दरवारके दिन भी हाज़िरी 


देने न आते थे ; परन्तु भीड़-भाइको देखकर बारह सौका अनु- 
मान कत्पनाशक्ति द्वारा कर लिया जाता था। किलेमे रखो हुई 
तोपे, जिनको श्रीवास्तवने ढाछा था और जिनपर उसका नाम 
खुदा या ढजा हुआ था, कत्पनामे प्रत्येक टुकढ़ोकी चीज़ सममी 
जातो थी । थोड़े वपा पहले इन टुकढ़ियोंने इन्हीं तोपॉका 
प्रयोग RAA सुण्लोंकी हरावलमें दक्षिण और उत्तरमें किया 
था । परन्तु अब वे किसी संभव घटनासम्पातके केवल संभावनीय 
प्रयोगको साधन रह गई थीं और अब इन तोपोंका गर्व 
इन टुकडियॉको अंगरेज़ी तोपॉके सामने उतना नहीं रहा 
था। युद्धकी शेली परम्परामें परिणत हो चुकी थी। नई 
ूर्म-वूमके लिए कोई स्थान न रहा था। और यह परम्परा 
भी पारस्परिक बखेड़ॉके समय जात-पाँतका अभिमान प्रकट 
करनेके लिए ही अधिक उपयोगमें आने लगी थी। युद्ध 
और योद्धाके नामकी लकीर पोटी जाने लगी थी। किसी 
सैनिकको WA भूमि और किसीको एक-एक दो-दो 
रुपए मासिक वेतन मिलता था । यह भी महीनो वक्ायामें पढ़ा 


` रहता था और कभी-कभी बक़ाया विना दिए-लिए हो साफ भी 


हो जाया करता था। . 
परन्तु मुसाहिब WINGU नियम था कि जब कभी जितने 


सैनिक उनके घरपर आ जाते, वे उनको भोजन कराते । भोजके 
लिए दो-चार घण्टेका विलम्ब भले ही हो जाय ; पर्छु कराया 
अवश्य जाता था । 
इन्हीं सैनिकॉमें से सुसाहिवका एक सिकारी दळ भी था। यँ 
तो उनकी सेनामें सभी जातियों और वगौके मनुष्य थे ; परन्तु 
शिकारी-दलमें मेहतर अधिक थे । दलोपसिंद स थे, शिथिल 
TII 
थे, हठी थे, सहज विरवासी और सहसाप्रवर्ती Eoo 
दम्भको वे न मानते थे । इसीलिए उनके सेनिकों तथा अनु 
यायियोंमें छुआछूतका भेद-भाव बहुत च ला YA 
मुसाहिब दलीपसिंहने विना किसी 2 = न 
तुम रहने दो । इस कामको में कल्गा | 
बहुसूत्य साफ़ेमें से एक टुकड़ा 
और लोग जुट पढ़े । थोडे" 


आते- रहते ४ पहले क 
गाते जाते , ने, हते. ये.॥ आहो, के मी eGangotri Gyaan Kosha s 


विशाल सारत 
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“क्या |? रमू चिक्लाकर वोला--“मुसाहिबजूके साथ Aar 
शिकार खेलने और तलवारको म्यानमें बन्द करके | तूने आज 
हमारे पुरखोंको डुबोई होती । 

बेचारा पूरन सकपका गया । 

दलीपसिंहने कहा--'इतनी सफ़ाईके साथ कोई बन्दूक भी 
नहीं चला सकता था, जितनी सफ़ाईके साथ पूरनने तलवार 
चलाई ।! ; 

“परन्तु, सथे हुए गलेसे रमू बोला--'ऐसे शिकारमें इतनो 
असावधानी करनेके कारण इसको दो लाते अवश्य लगनी चाहिएँ |” 

पूरन मुस्कराने लगा और लोग फिर उसकी प्रशंसा करने 
लगे । मुसाहिवजने अपने WA गुंज उतारा और पूरनको 

पहना दिया । पूरनने निषेध भी किया ; पर वे न माने । गुंज 
खरे सोनेका था और उसमें कुछ जवाहर भी थे । 

रमूक्री आंखोंमें आँसू आ गए । बोला--“यह क्या किया 
राजा £ इस तुच्छ सेवाके लिए इतना बड़ा पुरस्कार |' 

` “यह तो कुछ भी नहीं है, मुसाहिंबने उत्तर दिया, और 
पूरनको छातोसे लगाकर बोले - 'आजसे यह मेरे बेटेके बरावर 
हुआ r 
` सो तो वह और हम सब आपके हैं हो 7 रमूने रोते-रोते 
कहा-- परन्तु यह क्या किया | छातीसे लगा लिया | कया 
किया यह |? ; 
उसी मण्डलोमें रामसिंह धंधेरा नामक शिकारी भी था। 
रत aa की था। मुसाहिबका दूरके नातेमें साला 
ता था। वोला -“तभी तो समय प 
आ का इनेपर पूरन इसी छातीपर 
रमू गला साफ़कर वोला--'सो तो राजा, 
स्वामीके लिए 
घमं हे ।? 


TARRI कहा--'रमू कङ्गा, 
नहों है | 


वेसे भी अपने 
छातोपर गोला-गोलो ओढ़ लेनेका हमारा 


सिपाहीको लात मारना धर्ममें 


- 3 > 
वहीं जंगलमें एक छोटा-सा गाँव था। गाँव तक कन्धोपर 
` और वहांसे दतिया खटियापर पूरनको सावधानोके साथ ले आए। 
l दतियामें दीपिका डेरा भरतगढ़ फाटकसे लगा हुआ था। 
डेरे तक आते-आते तोसरा पहर होनेको आ गया । कड़ो धप 
थी और तेज़ लू । उतरता जेठ होनेपर भी मेहको एक बूंद न 
पी थी । सब-के-सब भूखे और प्यासे थे। परन्तु मुसाहिवके 
डेरेपर इतने मनुष्योंके खिलाने लायक भोजन-सामग्नो न थी 
और उनका. थण था कि जब तक अपने सगियॉमें से एक भी 
YA रहेगा, तव तक स्वयं अन्न ग्रहण न करेंगे । 


a TRNA रजाको वेठो vin Ce, \इसभोःऽ. ०५२९ क्षमे हि उ्चाबव्महरे डिका Kosh 
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सितम, १७ | 
ही उदार थीं । अटक पड्नेपर अनेक वार || - 
अपने बहुसून्य आभूषण दे दिए ये। . कई R RI ý 
1 के. 


कारण उनके पास बहुत थोड़े आभूषण वजे 
सेनिक भी इस बातको जानते थे और e Tia | 
इस बातको चिन्तामें पड़ जाया करते थे कि ल | 
उपकारोंका बदला कसे चुकाया जाय | खाद्य-सामग्रीकी ह | 
कारण वे उस दिन फिर चिन्तामें पड़ीं । उन्होंने सोचा, e 
a टे हो जायगा । इस समय TA अ 
चलातो हू । | 
रानीने रसोइनोंसे रार्वत बनानेको कहा । सांडी सोर | | 
हुरे । भांड्रेमें केवल इतनी निकलो, जितनीसे साहि क | 
तीन-चार मुष्योंका काम चल पाता | रसोइनोंसे सिन 
कहा--“कहाँ गईं १ कल तो बहुत रखो थी |” | 
एक रसोइनने विना दुरा माने हुए उत्तर दिया-- छ 
कुछ कम है १ | 
अच्छा, एक पान बना लाओ,” मुसाहिव-पत्नोने wa | 
तक में कुछ उपाय करती हूँ ।” | 
रसोइन बीड़ा बनाने लगो । सुसाहिव-पल्ली, जो “वरहा | शेर 
वाली सरकार' कहलाती थीं, आरसीमें अपना मुँह देखने ai | ४ 
मुँह उतरा हुआ था । उन्होंने तुरन्त मुस्करानेकी MAL | हे 
मनमें कहा, ज़रा पानी मिला देनेसे काम चळ जायगा। वे है | 
बातको प्रस्तावका रूप देनेवाली ही थो कि फिर ग्रे | 1 
गई । बोलौं--'बड़ो देर लगाई ज़रा-सा पान वनानेमे। | | 
वाई तो ?--रसोइनने व्यग्रताका कोई भी छग || 
दिखलाते हुए कहा । P 
चरखारीवालीने सोचा, बहुत पानी मिला देनेते के. || ऊ 
खाँड़का भी स्वाद फोका पढ़ जायगा । रसोइतसे क्ली | 
ठण्डा पानी घरमें है कि वह भी नहीं है १ 
“जड़ोंमें पकाए मठकोंमें हिमसा ठ 
सुपारीपर सरौता चलाते हुए रसोइन बोली- NI 
छूनेसे कॅपकंपी लग जाय V द 
क्षीण मुस्कराहटके साथ उन्हाने सन्दै 
“गुड़ तो कदाचित्‌ होगा हो नहीं £ 
agè शर्बतसे तो ठण्डा पानी 
विवेकपूर्ण दृष्टिके साथ उत्तर दिया | 
अपनेको निस्सहाय समकर K zA 
और मनमें प्रश्‍न किया, न-जाने क्यों इतनी तो स || 


| 


7 पाती भरी è | À 


aa 
(0222 


बालोने एर. हह. | 


í | 
खेळते हैं १ रसोइनसे बोलीं-“शिकीर हूर र्थ है 
काम ही है ; परन्तु ज़रा पानी पड जाय, F 
तो अच्छा हो ।' व a | 

: AA 


बा 


| kaa! ६७५ | त 
l; B a कितने लोगॉके लिए रसोई होगो? 
pa अमीते तैयारी करनी पढ़ेगी, तव कहीं रात गए 


DEES 


यगा p E $ 
y चवाते-चबाते धीरे स्वरम कहा-- 


| mta र्त मिजवा दो और अन्य लोगोंके लिए ठण्डा 
| इह। सममी न १ 


wi 


NJ जॉ sr SP HH 


दुसे पहले और उसके बाद धर्मगुरु श्रमण और ब्राह्मण 

| || ` धामिक क्मकाण्डपर जितना ज़ोर देते थे, उतना ज्ञानपर 
fa आचरण और सदाचारके सुन्द्र-से-सुन्द्र नियमोंको 
| || टोळ्या चाहें, तो धमंग्रन्थोंको उठा लीजिए । आपको बहुत ही 
| टिके आचरणके नियम मिलेंगे ; पर ज्ञानकी सामग्री, 
: | के प्रति उत्सुकता उनके भीतर बहुत कम मिलेगी । धर्म- 
| E ज्ञानके प्रति उपेक्षा क्यों थी ? इसका एक कारण यह 
| शेजा सकता है कि धर्मगुरु जिस समय हुए, उस समय ज्ञानके 
| | "बहुत सीमित थे, और उन सीमित साधनॉमें यह शक्ति न 
| ग कि शतके प्रति लोगोंकी उत्सुकताको जगा सकें । पर यह 
| a कारण नहीं है । ज्ञानके साधन सीमित होनेपर भी ज्ञानके 
ji. लता उनमें उत्पन्न न हुई थी। धर्मकी गति प्रायः 
| छ ऐसे नल विश्वासोंपर जमी होती है कि उन Radi 
| म होकर न तो धर्माचार्य ही सोच पाते हैं औरन 

EN AA ज्ञानके प्रति धामिकोंकी यह जडता 
| waa ताका संकेत जागरूक लोगोंने बहुत किया है । 
EN उरुखासे उवेशीके रूपका वर्णन कराते कहलवाया है 
| पना ` स ऊरते-करते जड़, विषय-कौतृहलसे रहित वह 
॥ ९ युनि ब्रह्मा हु; RE 
| है; भला इस तरका सुन्दर रूप केसे बना सकता 
|| ` भशर ही इसके वनानेमें कान्तिमान्‌ थ है 
| न्तमान्‌ चन्द्रमाका हाथ है, या 


अर अगार- 
व o अधिपति मदनने इसे बनाया है, या यह 


|| YA T 
> विधी अजापतिरभूचन्द्रोनु कान्तिप्रदः 
` J मदनो मासोनु पुष्पाकरः । 
कथनु विषयव्यादृन्त कौतूहलो 
भवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणी सुनिः॥ 
हि तो लीजिए, एक हाफ़िज़को लीजिए, 
नासो शान-विज्ञानके प्रति उदासीनता है । धर्मे 
CU. 


"a 
ह WI 


हे gent शिक्षाओंका aana 


OSA ya 
AAA WAA 


खोलने पहलेते ही समझ रखा था; परन्तु अपनी 


अहुकभम्थ'पिश्‍्यासी"देखे', आसे ०. का तुत anga Gyaan Kosha 
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खीमकर स्वामिनीकी 
इस बीच चरखारीवालो 
तो रसोईको सामग्री पूरी नहीं थी । 
परख ले, इसलिए वे तुरन्त mai 
और उण्डे पानीसे हाथ-पैर धोने लगी । 

थोड़ी देरमें उस रसोइनने आकर कहा--'भिजवा दिया ? 


(क्रमशः) 


समस्याको हल न होते देखकर ज़रा 

आञ्ञाका पालन करने चली गई। 
भाण्डारमें गईं । वहां देखा, 
कहीं WA घबराहटको न 
से निकल आई 


बुटकी शिक्षाओंका मर्मस्थान 


कर Kara शान्तिभिक्चु शास्त्री 


और अपने अन्ध-विज्वासके कारण वे बहुत MA द्दी सब-कुछ 
समम लेते हैं। इतना ही है, इसके अतिरिक्त और सव मिथ्या 
है, इस सममसे उनकी दृष्टि तो संकुचित हो ही जाती है और 
साथ ही वे ज्ञानके आनन्दसे भी वंचित रह जाते हैं । वे अपनी | 
संकोर्णताके कारण अपने चारों ओरके जगतसे उदासीन हो जाते 
हें और अपनेको अधिक वुद्धिमान्‌ और प्रज्ञावान्‌ बनानेके अव- 
सरको खो देते हैं । बुद्धने इस प्रकारके जड़ब्रत्ति लोगोंकी उपमा 
दालके चम्मचसे दी है । चम्मचको चाहे जितना दालमें रखो, 
वह दालका रस नहीं ले सकता ; दालका रस तो जीभ ही छे 
सकती है । धर्माचाय होते हुए भी वुद्धमे इस तरहकी संकीणता 
न थी । उन्होंने कहा है :-- 

अण्पस्सुतायं पुरिसो बलिबद्दोव जीरति । 

मंसानि तस्स वड़ढन्ति पग्गा तस्स न वडढति ॥ (धम्मपद) 
अल्पश्रत--जिसने थोड़ा खुना है, वह बेलकी तरह बढ़ता 
जाता है । उसका मांस ही बढ़ता है, प्रज्ञा नहीं बढ़ती । 

zaa अपनी इस उदारता और ज्ञात-विज्ञानकी जागल्कताकी 
छाप उनकी धार्मिक शिक्षाओँमें समान भावसे व्यापत है । बुद्धने 
जो शिक्षाएँ दी थीं, वे बहुत थीं, और बुदधके समय उनल स 
किया जाता था। पाठ करनेके लिए उनका क्छ nt 
था । एकवजिदेशीय MA उतको कण्ठस्थ केम Wa 
वह भगवानके पास गया और बोला--भगन a की 
हिक्षापदोँका पाठ किया जाता है । में उनको YA 
भगवानले उससे पूछा कि कया SA व. ह बा सोख 
अधिचित्त शिक्षा और अधिप्रज्ञ शिक्षा- Eo 

कृते हो ? उसने कहा--हीँ भग सीख सकता ई. 

सकते हो उ ऑमें अधिशोल या उत्तम 

है कि भगवानते अपनी सिष म है, 
ya समाधिको ही स्थान नहीं दिया 
सदाचार, अधिचित्त या उत्तम 


महत्त्वपूर्ण द्या 
प्रज्ञको भी महत्पूर्ण स्वात 
प्रत्युत अधिप्रज्ञा या उत्तम द्धे बहुत ज़ोर दिया है 


१४७ 


न्न लर 0 ५ ८९.५” ४६”५/***” 


बुद्धकी शिक्षाएँ उनके उदार 
अपनी शिक्षाएँ सारे मनुष्य-समाजके 


विशाल सारत १ 
[Ran 


pst RI ION 
RRR RARER काता ) (९७ | 
annn, ४ 


zaa ओतप्रोत थीं । उन्होंने 
के लिए दी थीं । उनके शिष्योंमें 


सभी प्रकारके लोग थे । किसानसे राजा तक, वेऱ्यासे रानी तक, 
Ja ब्राह्मण तक--सभीने उनके उपदेशोंकों सुना था | बुद्धके 
उपदेशोमिं आडम्बर न था । वुद्ध आडम्बरको पसन्द नहीं करते 
थे । पर उनके समयमें धर्मके नामपर बहुतसे MER प्रचलित 
थे । यहाँ एक आडम्बरकी कहानी कहना ठीक रहेगा । 


एक बार कुछ भले घरानेके 
आश्रममें ठरे । उन्होंने सोचा, 


भिक्षु वर्षावासके लिए एक 
क्या उपाय किया जाय कि 


इम सब विवाद-रहित दो विहार करें । तब उन्होंने अपने रहनेके 
लिए नियम बनाए। जो भिक्षा माँगकर पहले आए, वह 


आसन विछाए, पीने और थोनेका 


पानी रखे । बादमें जो आए, 


वह जो-कुछ वचा हो, खाए । आसन आदि समेटे। चौका 
साफ़ करे । पानीके बर्तनोंको खाली देखे, तो भर दे। न भर 
सकता हो, तो इशारेसे दूसरेको कहे । पर कोई किसौसे न 


बोळे । इस तरह मौन रहकर उन भिक्षुओंने चौमासा विताया । 


चौमासा वितानेके बाद वे सब बुद्धके दर्शनको गए । बुद्धने कुराल- 
क्षेम पूछा । उन्होने अपनी सव कहानी कही, जैसे कि रहनेके 
नियम वना उन्होंने मौन रहकर चौमासा बिताया था । भगवानने 


उनकी कहानी सुनकर कहा कि इन 


मोघपुरुषाने पशुओंकी तरह 


ही एक साथ सहवास किया है, फिर भी ये समभते हैं कि 


इन्होंने अच्छी तरह वर्षावास किया 


। इन्होंने भेड़ोंकी तरह एक 


साथ सहवास किया, फिर भी ये सममते हैं कि इन्होंने अच्छी 
तरह सहवास किया है ( विनय १८६ )। भगवानने कहा है-- 
“न मोनेन मुनी होति” ( धम्मपद, १९१५ ) मौन रहनेसे 
मुनि नहीं होता । “यो मुन्नति उभो लोके मुनी तेन पबुच्चति’ -- 


जो दोनों लोकॉका मनन करता है, 


वही सुनि होता है । 


मौनको वुद्धने मना किया । बेकारकी बाते बोळनेको . भी 
उदे मना किया । बुद्धने उन सभो आडम्बरॉको मना किया, 
जिन्हें उस समय धर्मका उच्चतम आदर्श माना जाता था । एक 
भिक्षु एक बार नंगा होकर बुद्धके सामने गया और कहा कि 


अगवान त्यागमय जीवनकी बड़ प्रशंसा करते हैं । 


यह नग्नता 


बहुत बड़ा त्याग हे । भगवान इसकी अनुमति दे । भगवानने 
कहा, यह ठीक नहीं है, यह अकरणीय है । आज संसारके 
सभ्यमानी देशोमें नग्नवादी बढ़ रहे है । भारतके लिए तो 
नग्तवाद बहुत पुराना है । पर दोनों नझवादोके पीछे . एक ही 
TEA प्रवृत्ति काम करती है । पश्चिममें नग्नवादी नन जीवनको 
स्वाभाविक जीवन सममते हैं और इसे जीवनका आदर्श मानते 


हैं। पूरवमें ननवादी इसे त्यागमय 
हैं और यही उनके खयालसे उत्तम 


और मौन वादके JEB 


जीवनको पराकाष्ठा समझते 
जीवन है ॥ पर. इन नग्न 


-qa 
` बहुत दिन तक रह चुके थे, पुराने शी पी गए। कई 


था; 
कफ कुछ भक्त. न iia Sa Ki हाईट 


है १ भारतमें दीर्घकालसे इनका अभ्यास द क्र 
हुआ कुछ नहीं । दुनिया उसी तरह बेढंगी Rag 
रही है । क ट TÈ सत ३ वीः 

ज्ञानके प्रति जागरूकता और आडम्वरहोन तके e 
मनुष्योंके भीतर जमो ऊँच-नीचकी भेद-भावनाको ठ a 


घना ब्राह्मण जै 


a Er bal । जन्मसे श्रेष्ठ होनेकी भा 
क्षत्रियोर्मे दिनोंदिन बढ़ती जा रही थी । अंकिए = | 
निचली कोटिके समझे जाते थे । हमारे he. के | j | 
भावनाएं, UA भावना, एक-दूसरेका छुआ ३ ह| त 
सकता, एक-दूसरेका पानी न पी सकना आदि भावनाएँ झ तह. | म 
की हैं, जिनका दूसरे क अनुमान भी नहीं कर सकते) || प 

१९४४ की जनवरीमें म॑ने शान्तिनिकेतनके चीनी प्र || 
मि० ऊ के साथ विहारके बौद्ध तीथौकी यात्रा दी श्रा | तः 
जो किसी समय कोसलकी राजधानी थी और जहाँ दडले छु | कि 
सें वर्षावास किए थे, हम दोनों देखने गए । वहाँ फुँचक हे | बरा 
मालूम हुआ कि एक चीनी वौद्ध मिक्ष रन्‌ च्‌ यहां कदी बन | गे! 
रह रहे हैं । हम दोनों उन्हें देखने गए । साथमें उनकी ढंग ||स 
रास्ता बतानेके लिए एक सज्जन थे । पता नहीं, किस बि | भ 
थे ; पर निइचय ही द्विजाति थे । द्विजोंका चिह यज्ञोपवीत के | शि 
शरीरपर था । भिक्षुने हमारी बड़ी खातिर की। चलते स | 
हमारे मित्रको देसी भटवांस (सोयाबीन) भी दिया। जो || . 
हमारे साथ रास्ता वताने गए थे, उन्होंने बताया कि झ प |... 
मिक्षको यहाँ कोई छता वहीं, कोई अपने बर्तन भी “ | YA 
छुआता । मैंने आइचर्यसे कहा, ऐसा क्यों £ यहाँ aria hi | 
हैं, उनके तो लोग पर भी छते हैं, पात्र भी है बम 
सेवक भी हिन्दू ही हैं, जो भोजन मी पकार देते E 
बताया कि यह चीनो भिक सुसलमानोंके हायका भी. 
इसलिए सब हिन्दुओँने इनका बहिष्कार कर रल है। पा 
चीनी भिक्षु--जो इस देशको भाषा नहीं जानता, 5 
रिवाज नहर जानता और जिसने अपनी e वित्र | 
नहीं देखा, जिसमें लोग एक-दूसरेको हे 
हों--कैसे समझे कि मुसलमानके हाथका mo adl 

हमारे चीनी मित्रने एक स्टेशनपर के लोग d की 
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फ़ौरन चायका आर्डर दिया । साथमे Po ai | | 
लिए आर्डर दिया गया था। एक पण्डित दया ni 


aa i 
यह कहनेकी ज़रूरत नहीं कि चायवाठा मुसल a 
भित्रने चायका प्याला लेकर वढे थि वे शर्त 
पहले दिया । पंडितजी बहुत घबराए! aa 
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हो चुके थे । वे बड़ी हिम्मत करके चा. 


A 
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SB raa नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वे उसे गलेसे 


१९३९ की.बात है 1. में सारनाथमें था। एक दिन 
e जा रहे: थे । साथमें भदन्त आनन्द थे । सारनाथ 


| i कका रास्ता एक मीलके लगभग है । आनन्दजीको 


॥ | agat इम एक दुकानपर गए । À साथमें जितने डी थे, 
| व: सबके संव ब्राह्मण थे, केवल एक आनन्दी हो भिक्षु थे। 
ह | के पास RIR पानी गा । दुकानदार शायद 
|| पहवानता था । पानी भरकर उसने सबको पिछाया और 
| गे लड़केसे कहा, वाबाजीके लिए एक सिकोरा छा दे । मेने 
| | जम कि यह शायद आनन्दजीकी खातिर हो रही हे । औरोंने 
ह| लो इमं पिया है वावाजीको यह TA पानी न देकर 
॥ | न्हा हलर करनेके लिए सिकोरा मँगा रहा है । आनन्दजीने 
| हरमे पानी पिया । जब आनन्दो पानी पी चुके, तो उसने 
i | द्वा--बावाजी, सिकोरा सड़कके उस किनारे फेक देना ।” बाबाजी 
र || सह भावसे सिकोरा उस किनारे फेक दिया । बादमें पता 
1 | अच कि वावाजी चूँ कि बौद्ध भिक्षु थे, उन्हें किसीके छूने या 
हे || झे हाथका खानेमें एतराज़ न था, इसलिए उस दुकानदारकी 
|| ग बावाजी भी अछूत ही थे, फिर भला वह उन्हें बर्तन 
| से देता | | 
| १९२३ की वात है । में घरसे जयपुर जा रहा था । 
| z R सनक सवार हुई मथुरा, आगरा, दिल्ली इत्यादि 
ह आ । रपये जितने ये, उनसे खयाल था जयपुर 
aa | ! z अलवर पहुँचते ही मेंने देखा कि मेरी 
निर व है। वहाँ उस समय कोई मित्र न था, 
क i । मैने पेदछ चलनेको ठान लो । यह 
स के कि मेरे पास सामान विशेष कुछ न था। 
पर TA चारों ओर खूब हरियाली थी। 
मे दसन स्तीसे बिहार कर रहे थे । मोरोंकी इतनी 
पप) ९ पदे देखनेको न मिली थी । रास्तेमें जहाँ 
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| : YA 2 नवयुवक पानी भर रहे थे । मेंने पानी 
\ 
||, के A में प्यासा हूँ, पानी आप हमें दसे 
YA आपको कया लेना है? पर उन्हे 
भो अपनी जाति जानेका डर था ! मुझे 
र म॑ प्यासा ही फिर आगे चल पढ़ा। 
सी उठा । मुझे ज़िद हो गई कि जातिं 
तू an पिऊँगा। में चलता रहा, कहीं कोई 
के ३ १ भिला । छोटे गड़ढोंमें भरे बरसाती 


OF 


< 


बुद्धकी शिक्षाओंका मर्मस्थान . 


र AA AA ५ 
था कि यह गँदला पानी कहीं बीमार न कर दे। साथ ही उस 
roms 
उसने भो पूछा, कौन जातिके 
हैं १ मैने सहज ही उत्तर दिया कि भाई, पानी पिलाना हो, तो 
पिला दो ; जातिसे क्या करोगे ! आदमी शायद भला था । 
पानी पिलाया और फिर कुछ न पूछा । 
3 जिस समाजमें इस ढंगका अन्ध-विश्वास है, उसके विचारक 
ga भले ही कहते रहे 3— 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हत्तिनि। 
YA चेव ख़पाके च पण्डिताः समद्शिनः ॥ (गीता) 
— पण्डित जन, विद्या और विनयसे सम्पन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, 
कुत्ता और चण्डालमें समदि होते हैं। पर उसका व्यावहारिक 
मूल्य बहुत कम है । बुद्धने अपने उपदेश सबको दिए। बुद्धके 
प्रभावके कारण उस समय और उसके बाद भी बहुत दिनों तक 
यह सममा जाता रहा कि मनुष्यकी श्रेष्ठताका कारण उसका 
धर्माचरण है, उसका जाति-भेद नहीं । वरुलमुत्तमें कहा है :-- 
तदमिन्नपि जानाथ यथामेदं निदस्सनं । 
चण्डाळपुत्तो सोपाको मातंगो इति विस्सुतो॥ 
सो यसं परमं पतो मातंगो, यं सुदुळभं । 
आगच्छु' तस्छु पट्ठानं खत्तिया ब्राह्मणा बहू॥ (सुत्तनिपात) 
--मातंग नामक चण्डाल-पुत्रको (उनके धर्माचरणके कारण) 
बढ़ा यश मिला । उनकी सेवामें बहुतसे क्षत्रिय और ब्राह्मण 
उपस्थित हुआ करते थे । > 
बुद्धके समय और उसके बाद भी बहुत दिनों तक स्व 
जातिके लोग साधु बनते थे और उतका समाजमें बहुत आदर 
था । पर उनका आदर बहुत दिन तक टिक न पाया । ऊच- 
नीचका भेद-भाव जो बुके समय जड़ जमाने जा र ह 
बादमें उसने अपनी जड़ जमा लीं । धर्माचरण = T 
का मात कम होने लगा । दिव्यावर अशोक AI 
मन्त्री यशकी कहानो है । अशोक nte Si i 
करता था। उसके मम्त्री यशको यह बात अच्छी त 
इन बुद्ध-मतके साधुऑर्मे स 
पिक्त सिको इतके आगे 
छ उत्तर 
भुकाना ठीक नहीं है ।' भा K E Tas 
न दिया और थोड़े दिन वाद बके क 
मेंगाकर उनको बेचनेके लिए अपने ठो के तिर 
ठानेको कहा । बकरे आर 
मनुष्यका सिर देकर बेच मु तिर ने 
विक गए । कुछ पसा YA हा कि इस महु सिखो 
नहीं लिया । तब अशोक A पर उस सिरी बिना दामके 
बिना दाम लिए ही किंसीकी È जहाँ यश सिर 
। ठेनेको बात तो दूर जद 
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१४६ हर 
ल्न लोग घृणा करते । उसे कोई पास भी खड़ा न होने 
देता । बादमें यशने अशोकसे कहा कि मुफ़्तमें भो इस सिरका 
छेनेवाला कोई नहीं है । अशोकने पूछा--इसे लोग मुफ़्त भी 
क्यों नहीं लेते ? यशने कहा--'महाराज, इस सिरसे लोग घृणा 

करते हैं / अशोकने पूछा--'क्या इसो सिरसे लोग घृणा करते हँ, 
या सब मनुष्योंके सिरसे घृणा करते हैं?” यशने कहा--महाराज, 
किसी भी आदमीका सिर काटकर ले जाया जाय, लोग उससे 
घृणा करेंगे ।' अशोकने पूछा--'क्या मेरे सिरका भी यही हाल 
होगा £ यश उत्तर न दे सका । उसे डर लगा कि सच्चा उत्तर 
देनेसे कहीं राजाको बुरा न लगे । पर वादमें जव अशोक उसे 
अभयदान दिया, तो उसने कहा--'महाराज, आपके सिरसे भी 
'लोग इसी तरह घृणा करेंगे” तब अशोकने कहा--“जो सिर इस 
तरहका दृणापात्र है, वह यदि मिक्षुओंके आगे झुका, तो तुमको 
बुरा क्यों लगा १? 


अशोक जेसे लोग जव तक रहे, धर्माचरणमें सबका समान 


अधिकार रहा ; पर वादमें ARAA छोड़कर दूसरी जातिके 
लोग यदि साधु भी हो जाते, तो उनका न तो समाजमें 
उतना आदर होता और न वे धर्मगुरु ही हो सकते थे। 
हालत यहाँ तक पहुँची कि बुद्धको वादमें लोग गालियाँ देने 
लगे । लोगोंने कहना शुरू किया, बुद्ध क्षत्रिय थे, उन्हें धर्मके 
उपदेश देनेका कोई अधिकार न था । कुमारिलने साफ़ कहा 
' हे--“स्वधर्मातिक्रमेण येन क्षत्रियेण सता प्रवक्तृत्व प्रतिग्रह 
रतिपच्ौ, सधर्मम्‌ अविप्लुतम्‌ उपदेश्यतोति कः समाञ्चासः 1... 
सन्मूलमपि अहिंसादि वहति निक्षिप्त क्ीरवद्नुपयोगि, अवस्रम्भ 
वीयं च” ( मी० तन्त्रवातिक, १, ३, २-३ )--जिस 
REGI क्षत्रिय होकर भो धर्मोपदेश और सिक्षावृत्तिको अपनाकर 
' अपना धर्म त्याग दिया, वह ठीक-ठीक धर्मका उपदेश करेगा, 
इसपर कसे विस्वास कर लें! और रंही अहिंसा आदि जो 
' वैद आदि सत्‌ शास्त्रोंमें भी है, वह भी (बुद्ध--बुद्धके शिष्यके 


उपदेशसे ग्रहण की जाय) तो उसी तरह अनुपयोगी और अवि- 


खसनीय है, जसे कुत्तेकी खालमें वित्र 
ह WA पढ़ा दूध ( अपवित्र और ) 
ुद्धने अपने समयमें इस बातके लिए बड़ा प्रयत्न किया 
था कि लोग जन्मगत ऊँच-नीच भेदको भूलकर सम 
भावसे धर्मके अधिकारी हों और उन्हें अपने समयमें कितने 
ही ऐसे ब्राह्मण विचारक भी मिले थे, जो जन्मगत जाति 
भेदको बेकार समझते थे; पर वादमें यह बात सफल 
न हो पाईं। आज भी भारतमें सभी जातिके साध हैं। 
पर यदि साधु हौन जातिका है, तो वह कितना ही त्यागी 


तपी और सर्दीचारी हो, समाजमें वह आदर नहीं पा सकता, 
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- निकालना पड़ेगा । लोग उसके यहाँसे कभी न खरीदेगे। हि|| 
"भी उससे दूर भागेगे और अहिन्दू भी । | 


f 
P ता य याय म का सितम्बर क, 
AA 


है, धमंका अधिकार भी सवके लिए समान नहीं >> र्ल 
~ म शा ह, है ; 
बातोंकी समानताको आशा छोड़ देनी चाहिए । a 4 r 


धामिक समानताके लिए यन्न. हो रहा हैं. शि 
और मन्दिर लोलनेकों और At Ei | 
में कभी सोचता हूँ, तो जान पड़ता है | 
है? ता जान पड़ता है कि मन्दिरोक्रा हर दि 
रेलगाड़ी और नलॉ-जेसा होगा: जिस तरह mAN a i 
लोग यात्रा एक साथ कर लेते हैं और नलपर सभी लेग व्र | 
लेते हॅ, बसे ही सभी लोग मन्दिरमे जाने लगेंगे और न | 
कुओंपर पानी भरने लगेंगे । पर हमारा भेद-भाव तो मू | 
होता । यदि एक अछूत आज वेद्‌ पढ़ ले, तो भी पुरोहित ब्‌ q 
ही हो सकता । अछूत ही क्यों, Wa शा, Ja, क्षत्रिय भगर र ks 
भी पुरोहित होना इस समाजमें कठिन है । एक अछूत यदि | 
हलवाईको दुकान करे, तो ज़हर उसे कल ही अपना | | 


fal ४ 
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दिव्यावदानमें एक इलोक आया है : - | 
आवाइकालेऽथ विवाहकाले 


जातेः परीक्षा नतु धर्मकाले 
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धर्मक्रियायां हि गुणानिमित्ता i k 
ति १) 
गुणाइच जातिं न विचारयन्ति | | 


--लड़की लेने-देनेमें जातिका विचार करा; कित प पे 
समय, धर्म-विधिमें जातिका विचार नहीं करना चाहिए। | भः 
कर्ममें गुण ही कारण हैं और शुण किसो जातिका | 
कहीं नहीं होते l || 

आज लड़की लेने-देनेमें नहीं, सभी जग, जाति है | 
होता है--धर्म-कर्मसे लेकर नौकरी-चाकरो तकमें। शि < | 
'का पक्षपात करता है, गुणका नहीं । क्षत्रिय वनि 7 ii 
करता है, गुणका WA पक्षपात करत ” || 
नहीं । मुसलमान सुसळमानका पक्षपात करता » ati Ja 
सबने अपनी जमाते बना रखी हैं और उससे m दतत | 
नहीं । इस संकोर्णताके कारण उचकोटिका जी a 
शील और सदाचरणका पालन करना सम्भव 3 í 
सर्वसाधारण सदाचारका प्रतिपादन किया है, टी र 
असमर्थ हो गए हैं । यहाँ बुद्धने जिस alih 
प्रतिपादन किया हे, उसका जिक %६ = दाता रः 
बौद्ध ada सदाचार पाँच शीलॉपे द वेस || 
(१) वाणाति पाता रयो, (२) = a i A 1 
(३) कामेसु मिच्छाचारा RÂS ¢) 
५५) सुरामेय मजापमाद दना वेरम " 
हैं । सब कह देंगे, इनके 


| 


होंगे | 


_ 7 orrera 
Hi त X त लगेगी । यशके लिए शोलसे 
कर गंगे, अपने: ziik लिए लोग कचहरीमें झूठी 
गे, आने वार्वा लि ला च 
a > आयेंगे । यदिं अपने शरीर या प्राणपर आ बनी, तो 
(डळ । देशभक्तिके लिए एक देशके लोग दूसरे 
| a qaga कर डालेंगे । गाँव जला देंगे, c- 
K र) कर डाठेगे । धर्मका आचरण करनेवाले भो आपत्ति 
णि 

HA 


तठ करे ड pi 
अपने धर्मके विपरीत कार्य करते कभी न हिचकिचायँगे । 
arà चीनी प्रन्थमें इस विषयमें एक बहुत सुन्द्र कहानी 
| | ए बोर एक भिश्नुक्रो बहुत तंग करता था । भिक्षु बेचारा 
| ह असमर्थ था, करता भी क्या १ चोर अपनी हरकतसे बाज़ 
भं द आता था। एक दिन चोरने साधुको बहुत तंग किया। 


है उपे भी उससे तंग आकर एक रज्जु-यन्त्र बना रखा था। 
॥ 


पे 


| ila ११ अगस्तको हिन्दो-जगतर्में बाबू मेथिलीशरण गुप्तकी 
| "वौ वर्षगाँठ 'हीरक-जयन्ती के रूपमें मनाई गई । 
||सं ca नहीं कि आप आधुनिक खड़ीबोली-कविताके 
$ | अत इतिहास हैं। समय चाहे जितनी तेज़ीसे भागे, आप 
र| डम पीछे नहीं रहे । 'समय'ने जब जिस wA 
| WA आपने उसे अपना कण्ठ प्रदान किया । 

| भसे कोई चालोस वर्ष पूर्व हिन्दी-काव्य ब्रजभाषा और 
| का AÅ झल रहा था । एक पक्ष त्रजभाषाको ही 
zi | उपयुक्त मानता था। ( बाब हरिश्चन्द्र भी, जिनसे 
í i भे आधुनिक कालका अथ माना जाता है, खड़ीबोलीमें 
|. गा एक विनोद समझते थे । त्रजभाषारमें ही 'काव्यका 


॥ भे र 
गवली ता है, ऐसा उनका विश्‍वास था।) यह पक्ष 
| था। दूसरा पक्ष वोलचालकी भाषामें - खड़ी- 


Jl a गद त लिए व्यग्रं था । उसका कथन था 
| भे लिखा जा लीमें लिखा जाने लगा है, तो पद्य भी 
| उचित T चाहिए । गद्य और पद्यकी प्रथक-प्रथक भाषा 
' इस पक्षका नेतृत्व आचार्यं महावीर- 
RA गुपजीने समयके 'संकेत'को सममा 
रथम भन खड़ीबोलीके क्षेत्रमें आ गए । _आप 
भै ग समय Ya अगतिशोल कवि कहे जा सकते हैं । 


यया 


भे भने कविका प्रादुर्भाव हुआ, देशमें जातीय 
NA m खोली ही थीं । अतः आपकी 


व दोनों विचार-धाराओंका समावेश पाया 


K कट, 


गतिशील श्री मेथिलीशरण ya 
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साधुकी वस्तुएँ ते समय चोरका हाथ उस रज्जु-यन्त्रपर पढ़ा 
और वह उससे वेध गया । चोरके बध जानेपर भिक्षने उसकी 
पीठपर खासा अच्छा प्रहार क्रिया और कहा-_ बुद सुरणं 
गच्छमि । फिर दूसरा प्रहार किया और कहा-धम्मं सरणं 
गच्छमि । फिर तीसरा प्रहार किया और कहा--संधं सरणं 
गच्छामि । तोन प्रहरोंसे चोर तिलमिला गया और कहा कि 
मुझे अव छोड़ दो, जो तुम कहोगे, वही कहँगा | भिक्षने उसे 
छोड़ दिया । तब चोरने मिक्षुसे कहा कि यह तो वड़ा कुशल था 
कि कृपाल वुद्धने तीन ही शरणक्रा विधान किया था । यदि कहीं 
चार शरणका विधान होता, तो तुम मुझे मार ही डालते | | 
( आगामी अंकमें समाप्य ) 


| गतिशील श्री सेथिलीशरण गुप्त . 


| qt विनयमोहन शर्मा 


शून्य ही क्यों न हो ; पर समयकी प्रतिष्वनि उसमें अवश्य सुन 
पड़ती है । उस समयके वातावरणमें “हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्थान' 
का नारा अमन्द गूँ ज रहा था । “भारत-भारती में इसीसे जहाँ. 
“हिन्दुस्तान के गत गौरव और वत्तेमानकी हास-दशाका वर्णन है, 
वहाँ हिन्दू-जातिको जगानेकी आतुरता भी है। उसे अन्य 
जातियोसे श्रेष्ठ भो बतलाया गया है। इसका कारण वह हो 
सकता है कि कवि हिन्दू-समाजको उस लघुत्व-भावनासे मुक्त 
करना चाहते थे, जिससे वह किंकत्तेन्यविमढ़ हो सो र ठ 
( 'भारत-भारती में ही नहीं, उसके वाद प्रकाशित क 
कृतिमें भी गुप्तजीका 'हिन्दू-भाव अब दीख पडता है । 

हिन्दुआँको उतीड़ित करनेवाली जाति-विशेषसे वदला हो 
उन्मेष भी है । प्रतीत दोता दै? उस समय उतर 1 
सभावादियोंका प्रभाव तीत्रतम हो उठा व द 
हंगठित करनेकी इ्टिसे सिक्खों और बीड ता 
महिमा प्रदर्शित करनेवाली कृतियाँ भी p 
व्यक्षोधरा'का काव्यकी दृष्टिसे अधिक सम्मान हु 

“भारत-भारती'के mEn e 


प्रदान की, T 
ख्याति द्‌ ? हिन्द उल्लेखनीय 


सहज-सरल 


र तत्त्वकी 
भारत । तुनी Yara wale ria yanasa eGangotri Gyaan Kosha 


विशाल भारत 
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चरित्र-चित्रणका कौशल भो प्रदर्शित किया है और लक्ष्मणको 
आजका मानव वनाकर उन्हें हमारे विलकुल समीप ला दिया है । 
देवर-भौजाईका विनोद रसाभास भले ही पैदा कर दे ; पर वह 
मनोविज्ञानकी दृश्सि लक्ष्मणके आत्म-दमन-युक्त जीवनको स्पन्दन- 
मय बनाए रखनेको आवश्यक प्रतीत होता है । 
इतिवृत्तामक द्विवेदी-कालके समाप्त होते ही हिन्दीमें 
अन्तमु खो वृत्तिको लेकर छायावाद-रहस्यवादका युग आता है | 
आचार्य द्विवेदीने काव्यके इस 'प्रवाह'को सन्देहकी दृष्टिसे 
देख उसको अवरुद्ध करनको भरसक चेष्टा की । उनको आचार्य 
रामचन्द्र शुक, लाला भगवानदीन आदि साहित्य-सर्मश्ञोंका 
सहयोग भी प्राप्त हुआ ; पर गुप्तजीके “स्वर? बीते राग ही न 
गा सके, उनकी “त्तन्त्रो' भी 'भकार? उठी :-- 
सखे, मेरे बन्धन मत खोल, 
MAA हूँ, आप खुल में, 
तू न बौचमें बोल । 
आपने भी छायावादी कवियोंके समान माधुर्य भावकी उपासना 
की ¬ रहस्य की 'खोज'की । छायावाद-युगका पूर्व-काल काव्यें 
लाक्षणिकताकी ओर अधिक उन्मुख था और छन्द्का बन्धन 
स्वीकार नहीं करता था । अतः उस कालकी गुप्जीकी रचनाओंमें 
ये दोनों प्रृत्तियाँ पाई जाती हैं । पर जब उत्तर-कालमें गीति- 
काव्यकी प्रधानता बढ़ी, तो गुप्तजोकी रचनाओंमें भी गीत भरने 
लगा - इतना अधिक कि उनके प्रवन्ध-काव्योंमें भी ग्रबन्धत्वकी 
अपेक्षा गीतल ही अधिक प्रबळ हो उठा । 'साकेत' और 'यशो- 
धरा के कई गीत स्वतन्त्र रुपसे भी गाए जा सकते हैँ । छाया- 
वादझुग और द्विवेदी-इतिइत्तात्मक युगके संकरान्ति-कालमे जब 
असहयोग-आन्दोलनकी देशव्यापो चेतनाने करें ली, तो Ja 
की राष्ट्रीयता मुखर हो उठी । “म्रदेश-संगीत'में ऐसी रचनाओंका 
अच्छा संग्रह है । 
आज जब हिन्दी-साहित्य वर्तम 
Lr a लागो ही काव्यका 
२ तब गुप्तनीका चिन्तक भी 


रहा है और कावा 


RS 


हैं, जो “पराई पीर'को जानते हैं, अपना 
को विस्मृत नहीं करना चाहते | “कावा और कर्बला'ें 
T उदारता प्रकट करते समय भी ग्रन्थकी स 
नमः -पत्तियोमें वेदेहीकी यह स्तुति मिलती है :_ wii 
लाड़ लड़ा चाहे तो FZI, नहीं छूटनेका बह qzr । 
इस दद्दीकी गति वदेही, सुत्ति-मूति मेरी तू अवा? । 


(७७-७०. Jangamwadi Math Collection , Varanasi.Digiti 


ह + ९६५ | 
A उषसे साताका अर्थ लेकर छानो दू | 
को KIJA अपनी 'आराध्या'के चरणोंमे हो Zaa af 
को जो गांधीवादी कहते हैं, वे उनको यकी ao से 
मॉकना चाहते । आप किसी “वाद'को लेकर ला a 
kata? बिके साथ जोडे lè 
वाद'को किसी कविके साथ जोड़े बिना किसी समीक्षात्न इ]. 
न चले, तो कहा जा सकता है कि आप मवे JJ 
कवि हैं । यह AR आपकी आत्माका धर्म है, सा 
पर व्यवहारके क्षेत्रमें आप सर्वधर्म-समन्वयके पक्षपात ai 
अपने राष्ट्रकी आकांक्षाओंके प्रति जागरूक हैं । | 
आप काव्यको कविका केवल 'आत्म-पुख' नही माहे | 
"कला कलाके लिए? सिद्धान्तमें आपको लेश-मात्र भी आख ह 
है । “बहुजन हिताय--लोक-मंगलकी साधना'में हो मक मे 
स्थिति आपको वांछतीय है । अतः यदि आपकी आक्र | 
रचनाएँ उपदेशपरक होतो हैं, तो आश्चर्य ही काई! 
कलावादी न होते हुए भी शुप्तजीकी सारी रचनाएँ बव ए 
नहीं हैं। साहित्यके छायावाद-युगमें जब अंस | के 
वेचित्यका प्राधान्य था, तब उस कालकी आपकी रामो रे | 
लाक्षणिकता अधिक मिळतो है । अलंकारोंसे मोह न होगे। | * 
यत्र-तत्र अलंकृत भाषासे आपके काव्यका चमत्कार GTR Y 
- कई बार आपक्री कृतियोंको पढ़ते समय ऐसा भी लगा हैं|“ 
कविको 'तुकों से विशेष संघर्ष लेना पढ़ा है ; भावही को | 
तुक ही प्रधान हो गई हैं । भाषाके सम्बन्थमे आप ह ; 
शब्दोंपर ज़रा भी आश्रित नहीं रहना चाहते आवसा | 
पर आप प्रान्तीय झाब्दोंको अपनाना उचित समते E| ” | 
शक्ति देशी-विदेशी सभी प्रचलित शब्दोंके स्वीकारते * 


K 


विरह क 


f 


करुणाका सुन्दर सम्मिश्रण हुआ है। 


-n ` 


हो है । तभी 'प्रसाद'ने कहा है." गा मि | 
उनका शर गार चमकता) मेरी हे दत १ N 
हिन्दीके इन सहज, सरल और $ ; 
कविकी ६०वीं वर्षगाँठकें समय ; 
À हो जायेगा £ 


उनके प्रति श्रद्धासे नत नहीं | a 
zed By Siddhanta eGangotri:Gyaan Kosha म 


आपने हिन्दीको लगभग पचास कृतया मॅट नह 
कुछ नाटक और अनुवाद-इतियाँ भौ हैं। १ | 
दत्त-कृत 'मेघनाथ-वध? और "विरहिणी बर्ग गै 
सफल कहे जाते हैं । इनमें कविकी भाषा PEN 
प्रांजळ हो उठो है । आपके Wa aR ` 
daia लोकप्रियताकी पहले चर्चा हो उरी | 
को लेकर लिखे गए प्रबन्थ-काव्यॉमे “सित आए है र 
आपके कविका पूर्ण विकास मिलता है । at. 


l ` ` ` (गरतांकरसे आगे) 
से| को हम लोग थानाधारसे चल पड़े । आजसे अपनी 
il ९ Y यात्रा मैंने साथ-साथ डायरोमें लिखनी शुरू कर दो | 
है कि केमरेकी तंस्वीरांको तरह कलमकी तस्वीरें 
| ताल उतार लेनी चाहिएँ, नहीं तो उनकी सजीवता कम 
| बी जाती है । थानाधारसे वागी १२ मील है । पहले 
|| मो ताके पास होकर रास्ता जाता है और फिर घने 
|| हों ते । जंगलका रास्ता कितना सुहावना है | जिस अंग- 
| तरीन इस जंगलको इस ओरका सर्वोत्तम जंगल कहा है, 
| जे कोह अतिशयोक्ति नहों की है । अपनी यात्रामें पह 
"|| मुदे डर लगा कि कहीं किसी जंगली जानवरका सामना न 
| १ जय और फलतः में खाहमखा अपनी पल्ली तथा बच्चोंको इस 
| एकी भयशून्यता समझाने लगा | चढ़ाई खासी है; परन्तु 
RE बळे चीडके पत्तोंसे मार्ग सुकोमल साळूम पड़ा । थोड़ी- 
| गेढ़े देर वाद शोतल भरनाँसे थक्रान दूर होती चली जातो है । 
| हे ही भरनेपर जी-भरकर पानी पी लेनेसे पछताना पड़ता 
` कि आरेके भरने अधिक मीठे और मनोरम मिलते 
| है| ने वह यतो नहों की और हर RAR एक-एक घूँट 
yl T पीते चले गए । 
> डाकवेंगलेपर पहुँचकर सोचा कि यहाँ न ठहरकर 
i सरायमें चलें। पर डाकवँगलोमें ठहरनेका चस्का एक 
i SA तो आसानीसे छूटता नहीं । बँगलेके सामने 
| कर हे रहे थे क एक अफ़सर देर बाद निकली धूपका 
D o चौधरी निकले और सरलता 
/| सहम दो त प कूट-कूटकर भरी थी । बागोके 
| ` न्ने KAA उनके साथ हमारी खूब घुटी। 
NETA ; z किया कि जीवनके प्रत्येक पहलूपर उनके 
IKETA N | पहाड़ी जीवनका उनका अध्ययन बढ़ा 
|| एक खास a वागीमें कुछ ३-४ दुकानें हैं ; पर उनमें 
| न एक १. दौ देम सौदा लेते रहे, क्योंकि उसकी 
| औरत थी, जो सुन्दर न होनेपर भो अपने चपल 
हि nA हमारे आकर्षणका विषय बन गई 
E जन जता देती या 
मोह नह, न्ह जसे कोई सरोकार ही नहीं | पंसेका 
वे ह या पराई पीरसे उनको कोई वास्ता 
a, > और मौज करते हैं । “पहाड़ी बीर 
कह, और सिके” कहावत शायद ठीक हौ 


Ta ७1८) Ua Faida Die Samaria eGangotri Gyaan Kosa 


शिमलासे मसूरी  . 


श्री सत्यपाल विद्यालंकार 


y जूनको हम जुव्वलके लिए खाना हुए। वर्षा उतर आई थी; 
पर उससे डरकर रुक रहनेका असमंजस हमने नहीं दिखाया । 
पहाड़ी प्रदेशमे वर्षाका आरम्भ एक विशेष क्रमे होता है। 
प्रायः जूनके अन्तिम दिनोंमें एक हत्को-सो बौछार हो जाती है 
और फिर ७-८ दिन तक वादल चुप रहते हैं । इसके वाद जो 
वे वरसना शु करते हैं, तो लगातार बरसते ही चरे जाते हैं । 
पर पहाड़ी यात्राओंका अनुभव द्दोनेके कारण हम लोग तो चलते 


ही चले गए । वागीसे जुब्यल २० मील है । रास्तेमें एकर जगह 


भटक जानेके कारण आज हमें २५ मील चलना पडा । रास्ता 


. इतना उत्रइ-खाबड़ था कि जिसको हृद्‌ नहीं। एक जगह तो 


हमारे साथका एक GR गिर पढ़ा । कुशल यह हुईं कि सिर्फ 
उसकी एक टांग ही टूटो । खचखालेको कानोंके हाथ लगाकर 
फिर कभो इधर न आनेकी प्रतिज्ञा करते देख में अपनी हँसी 
रोक सका । 

२० मोलके इस RAA हमें सुन्दर दऱ्यांकी विविधता खूब 
मिली । कहाँ मलों तक घने जंगल हैं, शो कहीं मीलों तक 
हरी-हरी घासके येदान हैँ । लगातार समुदरयात्रासे जेसे उबकाई 
आने लगती है, उसी तरह लगातार पर्वत-यत्रासे भी उवकाईका 
अनुभव होता है । हमारी यह उवकाई इस ps हरे और 
लम्बे मैदानोंसे टूटी । आँखें शीतळ हो गई । मनम एक नई 
स्फूति भर गई और हम हिरणोंकी तरह चौकडी भरते दौड़ने 
लगे । पर कुछ दूरीके बाद फिर जंगल झु हो गया। फिर वही 
शीतल मरने और पक्षियोंका मधुर कलख। TEA बाई ओर 
ज़रा दूरपर एक भोपड़ा दिखाई दिया । पास जानेपर पता चला 
कि उसका निवासी एक गृजर-परिवार है। ये लोग ल 
अपने पशुओंकों हाँककर देहरादून या उसके आसपासके T 
इधर चले आते हैं KA में फिए उप T द 


हैं। मॉपढ़ेके द्वापर दो बढ़े-बढ़े कुत्ते कुछ ऐसी मुद्रासे बठे थे, 


जैसे प्राचीन मन्दिरोंके सिंदृद्वापपर दो सिंह-मूर्तियाँ आसीन हाँ । 


बार भटक जानेके 
वेठ थे । RÄ 

कारण हम ठोक माग खो aè T Ja 

जो कोई मिलता; हम उससे रास्ता पूछते। पहा 

ज्ञान भी अजोब क्रिस्मका होता 

मील रह गया, तो एक पहाड़ीसे 


“जुब्बल अभी एक रोटी दूर है j 
हो ह i रोटोके वक्तपर जुव्बल gT सकता है । 


, २ 
इसी प्रकार दो रोटी पडाव का अभिप्राय 
इसी प्रकार 'दो डा दो जगह भो 


श्र 


विशाल 
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४-५ मील पहले खासा उतार शुरू होता है और सड़क अच्छी 
होनेसे दौड़नेका मज़ा भी लिया जा सकता है | 
जुब्बलका राजमहल इस उतारके झह होनेसे पहले ही 
दिखाई देने लगता हे । महलके ठीक बीचमें राजकोष द्वे और 
उसके ऊपरका चमकीला स्वण-कलश अत्यन्त भव्य दिखाई देता 
है । राजमहलके चारों ओर एक सुन्दर फुलवारी है । बीचकी 
पक्की सड़क दूरसे एक सुन्दर नदीकी तरह .दिखाई दे रही थी। 
जुब्बल शिमलेकी एक बढ़ी रियासत मानी जाती है । यद्यपि 
क्षेत्रफळकी दृश्सि रामपुए-बुशायर और नाइन आदि रियासत 
इससे बढ़ी हें और आवादी भी इसको कुछ २८ हज़ार ही. 
है; पर आथिक दृष्टिसि और सब रियासतोसे यह अधिक महत्व- 
पूर्ण है । इसकी वार्षिक आय १२ लाखके क़रीब है, जिसमें १० 
लाख केवल जंगलोसे है । कुछ साळ हुए यहाँके राजा भगत- 
चन्द्रने देहरादून-ज़िलेमें डोईवालाके समीप एक जागीर खरीदी 
थी । उससे भी ५०-६० हज़ार रुपया वाषिक आय है। राजा 
साहब खुद एक अच्छे व्यवसायी हें । हालमें शिमलेमें भगतचन्द्र 
सनातनथर्म-कालेजकी स्थापना उन्होंने समर-हिलके रमणीक स्थान 
में की है। TE हुरकी WA उनका बनवाया जुब्बल-घाट 
भी दशनीय है । पर ठेठ जुन्बलमें उनकी नाकके नीचे जो हाई- 
सूळ वे चला रहे हैं, उसके हेडमास्टरको, जो मेट्रिक पास हैं, 
योक त नो मव Ja oo 
x यहाँ खूब प्रबन्य हे । रियासतकी 
mane WAA 
ao च्य रातको और भी अधिक भयावह 
बिजली पैदा की गर है WA नदीका कल-कल प्रवाह, जिससे यह 
"दा की गई है, मानो निरन्तर अपने रोष-भरे 
अन्यायी याद दिलाता रहता हे । चारों न व 3 
a E र ह । चारों ओरके जीण-शीर्ण 
है, जे मिट एक राजमहलकी शोभा ऐसी दिखाई देती 
पुराने मटकेपर झीशेकी धूनी रख दी 


(N 


गइ हो । 

a द्नि FE विताकर हम लोग रवाना हुए । हमारा 
T 1 Ta एक रोटी --अर्थात्‌ कुछ १० मील--काथा और 
दम अराकोर पहुँचना था । पहले सात मोळ तक हम विषक्रलटो 


` v $ 
के दाए किनारेपर चले । मार्ग एक हल्के-से उतारपर था और 
जुब्बलसे ठीक सात मीलपर 


ST पेढ़ोंसे घिरा था । 

oo है, जो alè पुजारीके कथनानुसार 

क । Ya सङ्कसे हटकर जो पगडण्डो उस 

KAA हे हाँ ज़मीदारक्रा SENE मकान है। 
५ क दसर छोरपर चमकोले कल 


CC-O. Jangamwadi शाळा मू दिए माफ, ia esra 
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दिखाई देता है। वागीसे एक और लः 
जुब्ब॒लवाले रास्तेसे आ मिलता हे । | 
गाँव है और रास्ता भी अधिक चौड़ा और Ya | 
लम्बा होनेसे और जुव्वल देखनेके लालचसे a K 
वागीमें ही छोड़ दिया ai विव kiil 
नदियोंका संगम है । एक बड़े पहाड़के पीछे होकर मर arj 
कलकल निनादके साथ विषक्ललटोका मधुर आलिंगन 3 W 
और मन्दिरकौ दुर्गामाई इस चिरन्तन ऋड़ाकी चिरन्तन i | 
है! हाटकोटीमें जुब्बल, रामपुर-चुशायर और Fiia सिल | 
की सीमाएँ मिलती हैं और तीनों रियासतोंने मिलकर afes | 
आसपासकी भूमि देवार्पण कर रखो हे । f 
हाटकोटीसे आगेका रास्ता पाबरके साथ-साथ है। g A 
क्योंथल रियासतसे निकलकर अव खाई रियासतमें चल रहे थे। | 
नदीके उस पार टिहरी रियासत है । इस पार घना जंग ६, | 
जहाँ वीच-वीचमें देसी दाराव निकालनेकी एक-दो भद्धा हैं । 
हमारा पड़ाव अब कुछ ३ मोल रह गया था; पर शौक | . 
चीरकी तरह वह लम्बा ही होता चला जाता था। वसीम | 
आईं, तो पता लगा कि जंगलातका बँगला अभी एक मील दू | 
वँगला कया था, किसी पुराने रईसकी टिमटिमाती हवेली गै! | 
सोफ़ा था, पर गदूदे फटकर चिथड़े हो रहे थे । पलंगी कि! | 
में दीमकने अपना घर वना लिया था । डाकरंगलॉकी रीत! | 
चन्द्‌ अंगरेज़ी कितावें भी रखी थीं ; पर उपेक्षिता होनेके ब्रश | 
वे धूलमें लोट रही थीं। यह था टिहरी-रियासतके जंगल | 
महकमेका शानदार बँगला । कोई ५०० फ़ीट नीचे पवर A | 
मस्तानी चालसे अपना रास्ता तय कर रही थी। AAA 
वड़ा पहाड़ किनारेके साथ-साथ दूर तक फेला था, जोत र. | 
जन-शूऱ्य था, बल्कि पत्र-पुष्प-शून्य भी था । ána चै | 
तक नदारद था । यहीं बाहर पलंग डालकर हॅम | 
ऊपर शीतल चांदनी .छिटकी थी । में सोग्रा नर 
साथियोंको आँखें मूँदुते देख में उठ बैठ और रा ड 
पाबरके तटकी ओर चळ पढ़ा । नजाने उस oe; 
चाँदनीके मिलमिलाते saat कितनी देर त 
गिनता रहा । उस ओरका पहाड़ भी तो मेरी दी a 
बेठा न-जाने कबरसे लहरें गिन रहा था. | > ला प्रव ह 
आज जीवन एक विराट एवं उदार रूप लेकर दोनों क | 
हुआ । मूक और गम्भीर भावसे स्नेह सजल i सिर र | 
मैने, किसी अदृश्य देवताके आगे सिर नवा fa di 
में उठ खड़ा हुआ और नदीसे अंजलि नकी पार्क 
और लौट पड़ा । जीवनकी एक अदू हु देले 
जैसे खोया-सा था । जीवनमें मेंने अनेक = 


| सितम्बर, १४ | 


Me 
ना रास्ता यहां हार ùh ! 
उस रास्तेपर । 
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सितम्बर, १६४५ ] S 
Taa ग्लेशियरका दिल चोरकर निकलनेवालो 
u न आज भी मेरे दयप अंकित है । अपने राजरथपर 

हि मण्डले उतरनेवाले सान्त्य विधुक्रे साथ मैने 
| Pi मीलका जो आनन्द उपभोग किया था, वह स्वगंसे 
| र था। पर उन सभी EA मेने Ka तरह आनन्द 
३ भोग किया था, किन्तु उस दिन अराकोटके उस सून वन- 
है | त पाबरके तीरपर तो में स्त्य अपना ही दर्शक वन गया | 
| रे दिन सुबह हम लोग अगले पड़ावके लिए चल पड़े । 
| „„ मीठ चलकर हम अराकोटसे त्यूनी पहुँचे । पंजावमें 
à | ऐक हमने आज युक्तप्रान्तमें आँखै खोलों । अराकोट दोनों 
|| तोत्र सन्वित्थल है । अराकोटसे त्यूनी तक पावर नदीका 
ग | ए रहता है । दो सीलपर काष्टाको एक छोटी-सी वस्ती है । 
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| ऋ पडे! रास्तेमें RR धानके खेत थे । पर निचाईपर चलने 
। | हे कारण गमी हमें वडी महसूस हुई । देवदारु और चीड़के 
| बगल हमसे विदा ले चुके थे । मरने मिले, पर पानीमें वह 
| ॥ शैतहता और मिठास न थी । कड़ी धूपको थोखा देनेके लिए 
| अगे ही परछांहीपर पेर रखे हम भागे जा रहे थे। काष्टासे 
| आल दूर कठ्नर गाँव है । हम वहां वेठकर ज़रा सुस्ता 


(ऊ महान पत्रकारका जीवन यातनाओंका उपनाम हुआ करता 
P म बाबू एक महान पत्रकार, संस्कृतिके पोषक, 
pa तथा मातृभूमिके मौन आराधक थे । 
यौवनकालमें लगी-लगाई नौकरीको लात मारकर उन्होंने 
साहस एवं त्यागका परिचय दिया था । 
| | पर रियाल एम ए० पास करनेके पश्चात्‌ 
PORO दासी' नामक एक बँगला पत्र प्रकाशित करता 
| भके सेच थी, और यही कारण था कि उन्होने 
T कयाय पक्षपदको भी अस्वीकार कर दिया । इलाहा- 
| भते इ. OER प्रिंसिलल हो जानेके पश्चात्‌ उन्होंने 
ER Msi o पत्र प्रकाशित किया और कुछ समय 
। BON 3 अ । इस वक्त रामानन्द aa जीवन-पथके उस 
ER भसे i जीवनका निढाल दृष्टिगत होता है । 
ता हुआ ए अल मार्गके मध्यमें भो अपना पथ प्रशसत 
DA mi; गर र झि यह महान आराधक सेवा-संलभ था । 
भिकता उसका धर्म था और सेवा उसका शल्न। 


पति उसकी 
चिन्तक एवं [घ श्रद्धा थी। कौन कह सकता 


| । भे अदम्य 


© 


पैक महांन पत्रकार : रामानन्द बांबू 


AN ANNER ANANA, 
nannan 


। | zi बतिएको zaad गुड़-चने लेकर हमने Sa भर लीं और 


यहाँ आकर ऐसा 
हमं दिखाई 
जग हो । त्यूनीसे एक मील पूर्व पावर नदो टोसके साथ 
मिलती है । पावर रजखला है और टोंस gaan । प्रकृतिकी 
गोदमें सत्व और रजके मेलसे एक अद्भुत सौःदर्यकी सृष्टि à 
रहो थो । हम लोग बड़ी देर तक मुग्ध नयनोंसे उस संगमको 
देखते रहे । कुछ आगे चलनेपर झूलेका पुल पार करना पढ़ता 
हे । पुछे पहलेका रास्ता अत्यन्त संकीर्ण है और सिरपर एक 
ढोला पहाड मुँह वाए राक्षसकी तरह खड़ा है। प्रतिक्षण er 
लगता है कि कब कोई पत्थर गिरकर सिरका भरता न बना दे । 
पुल पारकर हम लोग त्यूनी पहुंचे । यहां एक सुन्दर जंगलात- 
amia बँगला हे, जिसमें यात्रियांके ठहरनेको विलकुल मनाही 
हे । पर चांदोको चात्रोसे सत्र ताठे खुल जाते हैं | 

त्यूनीसे जोनसारका इलाका शुष होता है--वह जौनसार, 
जहांके पुरुषका स्वभाव उदण्ड और ब्रियोंका सोन्दर्य सवम्रासी 
कहा जाता है, जहाँके समाजको विचित्र प्रथाएँ इस वीसती सदीमें 
एक कुतूहलका विषय हैं, जदाँके घने जगल और रहत्यमय खोत 
प्रृति-प्रेमियोंके परम तीर्थ हैं । हम अब देहरादून-ज़िलमें पहुँच 
गए थे । यहांसे मसूरी कुल ७५ मोल है । (करमशः) 


एक महान पत्रकार : रामानन्द बाई 


श्री विजयकुमार मुन्शी 


चिन्तकसे कम थी । 

“वासी? एवं “मार्डन रिव्यू! उनकी स्मृतिकरे आवार स्तम्भ 
हैं । इन दो पत्रोंके द्वारा उन्होंने अपने जीवत जो महान सेवा- 
कार्य किया है, जनताकी जो अमर सेवा को है तथा पवार 
जगतके सम्मुख सेवा एवं त्यागका जो उचादश उपस्थित किया 


€ € 
है, वह युग-युग तक पत्रकार-जगतके तमपू्णे मार्गका उज्ज्वल 


आलोक द्वारा पथ-प्रदर्शन करता रहेगा । रामानन्द बाबूको लेखन 


शेली प्रवाहपूर्ण, सरल, भाव-गम्भीर तथा कहीं-कहीं शिष्ट हास्यका 
सुन्दर पुट लिए हुए होतो थो । सत्य और ईमानदार सला 
भेर जीवन-पर्यन्त उ होने इसे वडी खुबीके साथ 
उनका ध्येय था और जीवनपर्यन्त च जे 
निभाया । सामाजिक जीवनमें दम्म और झठा अभिमान तो 
स्पश भी नहीं कर पाए थे। 


१९०६ की जनवरीमें 
वक्त पत्रका प्रकारा 


धाड रिव्यू का प्रथम अंक प्रकाशित 

न आरम्भ हुआ, TTA 

किन्तु अदम्य उत्साह ए 

यही कारण 

कि 'माडनं रिव्यू विरत सं अपना सानी नहीं रखता। 

अंगरेजीके उख डड रखने तथा अधिका 
Wa 


साषकषकी सपा नकि T Congo Gyaan Kosha 


१५२ AA AA AA 
आलोचना करनेमें रामानन्द बाबू कभी नहीं हिचकिचाए । उनकी 
सम्पादकीय टिप्पणियोंमें, जो आज पत्रकारोंकी निधि एवं आद्रे 
हैँ, मातृभूमिके प्रति उनका अटल अनुराग परिलक्षित होता है) 
प्रशंसा और थोथे बडप्पनकी न तो उन्होंने ज़हरत महसूस की 
और न उसका उनकी दृष्टिमें कभी कोई मूल्य ही रहा । इसीलिए 
न चाहकर भी उन्हें जो यश और प्रतिष्ठा मिले, वे बिरलोंको ही 
सुलभ होते हैं । 

अपनी एकनिष्ठ सेवा और साधनाके कारण हो रामानन्द 
बावूकी गणना भारतके उन प्रतिष्टित पत्रकारों है, जो किसी भी 
अन्तर्राष्ट्रीय पत्रकारकी तुलनामें कम नहीं, वरनं अधिक ही हैं । 
अनुशासनके रामानन्द बाबू बड़े हिमायती थे । इसे उन्होंने जीवन- , 
भर अपने लिए भी उतना ही आवश्यक समभा, जितना दूसरोंके 
लिए । इस महान पत्रकारके जोवनमें संयम, विठ्ठेषद्दीनता तथा 
लोकमतका सही मार्ग-प्रद्रीन करना सर्वत्र दृट्टियोचर होता है । 
खरो आलोचनासे अपने जीवनमें न वे कभी डरे और न कभी 
उन्होंने उसे नाजायज़ तौरपर इस्तेमाल ही करनेकी कोशिश की । 

नारी-जातिके लिए उनके हृद्यमें अपार श्रद्धा एवं सहानुभूति 


कवि भेथिलीशरश शुप्तके प्रति- 


प्रो, विश्‍वनाथ प्रसाद 


अहा, धन्य | अवतीर्ण हुआ यह कौन हृदय हरषाता ? 
` छे 'साक्रेत' पुरीके रजकण स्वर्ण - सहद वरसाता | 
सुरतरु - सी लेखनी - नोंकसे सोए भाव जगाता ५ 
पुनः जानकीके जीवनकी जयजयकार सनाता । 
वही दुलारा 'महावीर'का, 'सियाराम'का प्यारा ; 
F - स्पमें आ पहुँचा है तुळसी वही हमारा | 
विसरी जाती थी जिसकी बीणाकी खुल कहानी ; 
सिर नती थी वाणीकी रानी जो खो निज पानी ; 
आ पहुंचा वर पुत्र उसी जननीका यह अभिमानी ; 
हत आशा - अमिलाषाओंको पुनरुजीबन - दानी | 
जीवन - दानी नव नीरद्‌ - सा ले नवरसकी धारा ; 
अप - रुपें आ पहुँचा है तुलसी वही हमारा ! 
हे खराज्य-हित राम-राज्यक्रे रंग-रूप क्रम-कमसे Be 
प्रीति ऊमिलाकी, प्रतीति - रढ़ता उसके प्रियतमसे ; 
गोपासे नारी - विभूति छे, तपस्तेज गौतमसे i 
PP आदर्श अमर इस युगके पुरुषोत्तमसे । 
भारतकी भारती-मूतति यों सज -सज सिरजनहारा ; 
3४ - सपं आ पहुँचा है तुलसी वही हमारा | 
वहाँ पन्थ - भय कहाँ जहाँ मानसका मधुर मिलन है; 
अहामें ही मुक्ति - मूत्तिका मिलता शुभ दर्शन हे ; 
विन - वृत्ता केन्द्र - विन्दु जो पावन गृह-जी 


CC-O. Jangamwadi Math प्त ion, 


विशाळ भारत 


ANANSI ANNs ees 


ड तुलसी गी ' वदद 
Àranasi. Digitized By sidiga Angir EAn Res i 


l सितम्बर, सक | 
थी । उनको पदेंमें बन्द रखने तथा जनताके द. | | 
अपने अधिकारोंके लिए जूमनेसे रोकनेके 3 c अन 
थे । मर्यादा-प्रेमी होते हुए भी वे KISHA zi गि. 
थे । जब कभी भो किसी व्यक्ति-विशेषने समाजक्रे Wa | 
उपर उठकर समाज-सुधार करनेकी इमानदार चेश झो या a 
रूढिग्रस्त सड़े-गले विचारोंकी परवाह न करते हुए है. 
या विधवा-विवाह किया, रामानम्द्‌ बाबूने हाटक सपे कहे 
प्रशंसा की एवं इस विचार-धाराको प्रोत्साहन प्र | 
प्रचारकी दृ्टिसे कई वार सम्पादकोय नोट और छेख भी ES | 
उनके WAHA Fo टो० सण्डरलेण्डने कहा हे--ने हे | i 
सोच-विचारके बाद इस निर्णयपर पहुँचा हूँ कि अमरीका ३ | 
रेने ऐसा कोई पत्र नहीं है, जिसका सत्र इतना याझ है 
और जो इतने सही, विद्दत्तापूर्ण एवं दिलचस्प दंगे विजन |. 
स्याओंपर प्रकाश डालता हो । इन्हीं सब कारणॉसे में पाम |. 
रिव्यू को, जिसका सम्पादन सुयोग्य और धीमान mle 
चट्टोपाध्याय करते हैं, भारतको उनको एक अमुय फो] 
सममता हूँ ।” | 


DoS. 


AS गया यह राष्ट्र - तपस्वी वहीं मार आसान है! | | 

भाग चला जो त्याग तियाका नेह, गेह भव ताग! | 

गुप्त - रूपमें घर लौटा फिर तुलसी वही हमा! | झो 

अद्भुत है ahia लेखनीकी उसकी m मा; | 

खून शहीदोंका भी जिससे za अपूर्व लाई | | 

पर क्या कहें, गुनाह जहाँ हो माँकी सुधि भी भाई _ शर 

सजा न जंज़ीरोंसे जो उसकी भी क्या कविताई ! I. 

एक बार पहले भी जिसने थी पवित्र की की | पे 

` शुफ्रूपमें आ पहुँचा है तुलसी हा dr 

युग-युगसे जो रहे उपेक्षित अब उनका युग n | प 

उन उपेक्षितोंक्रो वाणीका वर देने वह क, ः | | 

चिर-लाड्छिता भरत-जननी, गोपा, ल्क्ष्मणणी “|| 

कारावासी या किसानने भी खोया थ | 

“सावन स्यामा तीज? पुण्य तिथिकी र 

शुक्र तीजको me ठुली 

झुक्न इयाम युग तीज पुण्यमय कर निज पुल मुष! 

ठुकरा करके भुक्ति-मुक्तिको yaka F A 
अमर धाम तज धन्य धराको कर ; 

पुनः “सूर-शशि-सा प्रकारा ले लौटा का | | 

एक बार अवतार आदि-कवि 


स्व० गोपाल अनन्त ओगले 


5०. हैं 


e श्री अवनीन्द्रकुमार विद्यालंकार अल 
; PEPEE व्यंगवदू बहुदेयं च ` नोस्तिति Mere स्व० गोपाल अनन्त ओगलेका जन्म विजयदुर्गके एक अति 
गवितारश्षनः सन्त सा च या चिष्म कंचन ॥ दरिद्र चितपावन त्राह्मणके घर १३ जून, १८७९ को हुआ था। 


| दते पुरानी पीढ़ीके पत्रकारों maa Tr उनके पिता ५] ० माहवारपर एक प्राइमरी सूले शिक्षका 
mi) nza लाग अतयत है । मा० डा० भा० खरेने स्व ५ ठे काम करते थे, इसलिए श्रो ओगलेको अपनी शिक्षाकी व्यवस्था 
णि || पति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें आद्याचार्य कहा है और स्वतः करनी पढ़ी। जो-कुछ उन्होंने स्कूली शिक्षा पाई, अपने उद्यम 
ह Er कुलगुरु आ पा TANA i ne, | m कठिनाइयोंके कारण वे ऊँचो शिक्षा 
णि | बताया है । वस्तुतः स्व० ओगलेने 'महाराष्ट्रकों एक नहीं पा सके । उच शिक्षा पानेसे वंचित रहनेपर भो उन्होने 
i "लकर अदूभुत और चमत्कारिक काम किया । मराठी और संस्कृतका वालपनमें गहरा अध्ययन व और 
| गाते सम्पादकं और पत्रकारोंकी मोटे तौरपर दो श्रेणियाँ बुढ़ापेमें --६६ सालको उम्रमें--भो उनका दावा थ कि मैं आज 
[E एकतो वे पत्रकार हँ, जो अपने विचारोंका प्रचार करनेके भी दो-तीन हज्ञार चुने हुए इलोक और कारि दल 
ह|| ह्य समाचारपत्र निकालते हैं । छो० तिलक, सर चिन्तामणि, इनार इन इए सोड सीस 


भावत उनका अंगरेज्ञीका अध्ययन भी विशाल था । र 
ह| agaa वनजी और महात्मा गांधी इस श्रेणीके हैं । बृत्त ` . 


मे | नर्व इनके जीवनका चरम ध्येय न था और न मिशन ही। ` एक दिन पूता 
|एक amma था । दूसरी श्रेणीके पत्रकार वे हुए लोकमान्य तिलकका 
ग है वो पक्ष-विशेषके समर्थक होते हुए भी राजनीति और समाज- अध्यात्म ~ विषयपर 
| गा बहुत अधिक सक्रिय भाग न लेकर अपना सारा जीवन व्याख्यान हुआ। 
[mee ऊंचा और जन-सेवाके लिए अधिक उपयोगी , विषय गम्भीर होनेके 
| द्वित कर देते हैं । इस श्रेणीमें दिश्षिरकुमार घोष, कारण समारे दो. 
| Yaa घोष, रामानन्द्‌ चट्टोपाध्याय, डा० सचिदानन्द सिन्हा, ढाई सौसे अधिक 
UH आयंगर आदिके नाम लिए जा सकते हँ । व्यक्ति उपस्थित न 
| देन पेशेके रुपमें इस धन्धेको अपनाया और अपना जीवन थे। सजा व्याख्यानकी 
| भेउ कर दिया है, ऐसे सम्पादकॉकी श्रेणी इससे रिपोर्ट ठेनेके लिए 
AA वे पत्रके संचालक और मालिक नहीं हैं । स्व रसर की 
T जो अपने परिचितोंमें महाराष्ट्र-परम्पराके अनुसार दादा कोई आदमी वह 
पुकारे जाते थे, इसी दूसरी श्रेणीके थे । नहीं गया था। 

YA लोकमान्य तिलक द्वारा डाली गई परम्परा आज अगले दिन सम्पादकः 

। है । 'चित्रमय जगत्‌'के स्वामी अपनी रुत्युके बाद मण्डलको चिन्ता हुई 
B YA पत्रको एक ट्स्टीको सौंप गए हँ । दादा ao गोपाल अन्त ओगले कि उस व्याख्यानकी 


भी महाराष्ट्र" द्या 3 एकको ध्यात 
To वि प परके अपित कर RT केरी कैसे दी जाय । फिर a e 
W Rm उनके पुत्र श्री नारायण गोपाल YA कि 'कैसरी याल ता, पूछा गया कि 
अञ | तिशत महाराष्ट्रे कार्यकर्ताओं और कर्म "ण आलय ना बता सकता है! गोपालका उत्तः 
ः भौर शेष `२० प्रतिशत अक्षणिक, धामिक और द व्याख्यातकी मुख्य नोट नही लिए हैं ! यदि आप कहें, तो 
भें दिया जायगा ।. टस्ट-डीडमें यह भी कहा या- मैने आ लिखनेका YA कहूँ यरद र 
|| "वचक | a कारणसे टूस्ट न चले, तो सारी सम्पत्ति या मे जे. केसरी के तीन काल्मोके ले व्याख्यान! 
| भत ' भन सार्वजनिक कार्यमें अर्पित कर दिया स लेख कर दी।. विषय गहन टी 
i नया आदशे बृत्तपत्रोके संचालकोंके ` जञा, इस खयालसे उनके A 

द बद उदारता, ध्येय, तत्वनिष्ठा और ऽपर लोकमान्यके पास भेजा ग्या उस्‌ ह 
एसे स्मरण किया जायगा और नडे पोढीको a तिलकने WA छोटेमोटे संशोधन वि! डी 


छे विशुद्ध लाभका ४० प्रतिशत “महाराष्ट्रको 
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AA AAAI 
RRS Sd 


ज्ञात था कि उनके व्याख्यानमें 'केसरी से Ea व्यक न्दी गया 
था। अतः उन्होंने पूछा कि यह रिपोर्ट किसने लिखी है! 
गोपालको उनके पास भेज दिया गया । तिलक यह जानते थे कि 
उनके श्रोताओं से किसीने भी उनके व्याख्य़ानके नोट नहीं लिए। 
स्मरण-मात्रसे इतनी बड़ी और झुद्ध रिपोर्ट लिखनेपर उनको 
कौतुक हुआ। गोपालकी पीठ ठॉककर तिलकने त, 
यदि ऐसा ही प्रय्न करता रहा, तो तू एक बड़ा पत्रकार होगा | 
१९०६ में बंग- 
भंग -आन्दोलनके 
सिलसिलेमें लोक- 
मान्य कलकत्ते गए 
हुए थे । कलकत्ते 
सेलोटते हुए वे 
नागपुरमें a- 
सेवक के संचालक 
श्री माधव राव 
फड़केके यहाँ ठहरे 
थे। उनको एक 
योग्य सम्पादककी 
ज़रूरत थी। 
तिलकने उनको 
योग्य आदमी 
स्वर गोपाल अनन्त ओगले देनेका वचन 
दिया । पूना लौटनेपर उन्होंने दादा साहबसे कहा-- 
क्या तुम नागपुर जाओगे १. वहां एक समाचार- 
पत्रमें सम्पादककी ज़रूरत है ।” घरके लोग इतनी दूर जाने 
देना पसन्द न करेंगे, इसीलिए गोपाल संकोचमें पड़ गए। वे 
तिलककी ओर देखते रह गए । उनसे न “हा? कहते बना और न 
“ना! । तिलकने कठिनाई समझकर फिर कहा--'तुम्हारे सहश 
तरुण यदि विभिन्न प्रान्तोंमें जाकर अपने कृतीत्वकां परिचय न 
देंगे, तो तुमसे देशोद्धार केसे होगा? इसपर युवक 
ओगलेके YA सहसा निकल पढ़ा--कमें जाऊँगा p लोकमान्य 
ने भी उसी तत्परताके साथ पत्र लिखकर दादा साहबको दे दिया। 
"श्री कोल्हारकरके साथ रहकर उन्होंने दो साल 'देशसेवक में 
काम किया । कुछ दिनोंके लिए वे पु 


ठ नः पूना चले गए और 
लोकमान्य द्वारा संचालित मद्य-निषेध-आन्दोलनमें सम्मिलित हुए 


सम्पादक बनाए गए । 
लोग नरम और गरम 
गरम दुलके नेता स्व० सर गंगाधर राव 


नागपुरमें इस समय राजनीतिक बिचारा 
दो दर्लोमें विभक्त थे । न 
चिरणबीसःये ॥ 


विशाल भारत 


. 
RNS NNN SA ASAE SY YY 


ऱ्य सपनि lor au ai (कको दवि | 


ह क क प ti i 
गरम-दलका पत्र था। दोनों एक ही क दे) d 
'हितवाद'के सम्पादक थे श्री नरेश आप्पाजी द्रविढ़ | 0... 0 
और “हितवाद' A खूब झडे होती थी । उसी सप ३; | 
साहबका RRT कत्तंव्य-परायणता और aiy a x | 
थी । 'देशसेवक'से २०००) रु की जमानत रग ३ 
इस अवसरपर श्री ओगळेने अपने मुकदमेकी पख 
थी, जिसे सुनकर जजने कहा था--“उनकी पैरी उझी dil ग 
से भी अधिक राजविद्रोही है । | A 
देशसेवक” बन्द्‌ हो गया । महाराष्ट्र हाईस्कूल, | 
शिक्षकत्व वे पहले ही छोड़ चुके थे । वह उनकी दा 
के अनुरूप भी नं था । वे जिस उद्देश्यसे नागपुर आए थे, a 
पूना लौटनेसे भी पूरा नहीं होता दीखता था। इसीलिए ३ || 
mg aras गए। वहाँ कुछ लोगोने 'राष्ट्रमत' aaa 
पत्र देनिक था। सर्वश्री गंगाधर देशपांडे, कालेलकर, | 
वासन राव जोशी, दामले, हरिभाऊ फारक आदि उनके सहयो | 
थे । इस कालके श्रो ओगलेके सम्बन्धमें काका कालेलकरने 


भूरि-भूरि प्रशंसा की है । 'राष्ट्रमत' भी सरकारी दके का 
न टिक सका और १९०९-१० में उसका अन्त हो M 
हाडिंज-बम-केस और जेक्सन-हत्या-केसमें पुलिस उनको झी | 
लगी हुईं थी । लाचार होकर वे पुनः महाराष्ट्र ह| 
चले गए । सेंट ज़ेवीयर कालेजने भी उन्हें आमन्त्रित दर्या ji | 
पर उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया । | 

१९१४ में दादा साहब नागपुर वापस आ गए | नो | 
की रिद्दाईसे राजनीतिक वातावरण शान्त हो गया था । A 
साहवने खापडें, मुंजे, अभ्यंकर, अलेकर, jg wl 
सहायतासे 'महाराष्ट्र'की स्थापना को । ह ह al 
बी० नियोगीने लिखा है कि उस ग AHA àl 
अनुभवी पत्रकार न था । श्री ओ डड 
विशेषज्ञ पत्रकार थे । उनकी ज़िम्मेदारीपर ही महार | 
जन्म दिया गया। - गा | 

दादा साहबने “महाराष्ट्र को कर्मी कि 4 | 
पत्र न बनने दिया । ` उन्होने "केसरी के Baa ai s | 
ढाला ; पर 'केसरी'के समान वह किसी प अकी i N 
होने पाया । उन्होंने डा० मुंजे और बॅरिस्टर a a f x 
और समर्थन समान खूपसे किया । उन्हाने (6१ 
निश्चित किया, उससे वे विचलित 
लेखक, अनुभवी पत्रकार और 


aa 


IA 


१६४५ ] 


त अ एक छुक व्यक्त मात्म होते एक बार उसे 0 (77777 । वे एक शुष्क व्यक्ति माठूम होते 
| दा सवभाव वस्तुतः शिलाके नीचे दबे पड़े मधुर 
NA aT उन्होंने कभी किसी व्यक्तिकी टीका 
AA नबे पक्षके विरोधी होते हुए भी उनमें उनकी 
तिलकके अनुयायी अपने घरोंमें जब गोखलेका फोटो 
al aa उचित नहीं सममते थे, तब भी उनका सत था कि 
के पवे उलट देशभक्त हैं और उनका काये राष्ट्रोद्धारका कार्य 
| gka पोषक तत्त्वोंका उन्होंने बिना विश्न-बराधाओंकी ” 
ह (के वरवर प्रचार किया । उन्होंने राष्ट्रीयताकी अखण्ड 
ये रति सदा जाग्रत रखी । 

| दादा साहवकरा उदे लोक-संग्रह था । उन्होंने अपना 
हत गीताके इस कथनके अनुसार विताया--दुःखे स्वनुद्दिम- 
| वे सच्चे ait स्थितप्रज्ञ थे । 


हित 


येर | ७ शब्द नहीं लिखा । इसीपर स्व० डा० राधवेन्द्र रावका कहना 


क| १७ में 'महाराष्ट्र ने २५ साल पूरे किए थे। इसी 
वदा साहवने ६० साल पूरे किए। उनके मित्रों और 
| भे उनकी होरक-जयन्ती मनानेका प्रस्ताव किया ; पर 
| रेगे इ समारोहमें भाग लेनेसे इन्कार करते हुए एक पत्रमे 
| भिस मनुने कोई असाधारण कार्य नहीं किया, यहाँ 
y |. तही सेवा भो निस्स्वार्थ भावसे न कर सका, वह 
la na N तक जी लेनेके कारण ही अभिनन्दनका अधिकारी 
|| हे... ! “काकोऽपि जीवति चिरं च बलिं च AI 
” जिनके दीर्घकालीन जीवनमें मानवताको प्रसन्न करने 
l [Ray e विरे ही संसारमें आते हैं । में तो निश्चित 
|, RIR” १ र 
पि ह है--“दादा साहबकी अपेक्षा मराठीमें 
स गए हें । उनसे अधिक बहुश्रुत 
| केश थी मिळो । उनके समान Agaa प्रामाणिक 
RET वरले हैं, ऐसी बात भी नहीं है, और अधिक 
शी अधिक सौजन्यपूर्ण और परोपकारी a 

° ऐसा भी मुझे नहीं प्रतोत होता । 

i का है कि दादा साहबके व्यक्तित्वमें जो एक 
Nì N भाई थी, वह शायद ही कहीं मिळे । 
यतम वा अवार करनेमें, प्रत्यक्ष काये और 


स्व० गोपाल अनन्त ओगले 


१५५ 
एक बार उनसे एक सशोन खरीदनेका मौका पढ़ा । दूसरा कोई 
सम्पादक या सावजनिक कार्यकर्ता मनपर यह असर डालनेका' 


z करता कि आपको मं सस्ती दे रहा हूँ। दादा साहब ऐसे 
RIAI व्यवहारका अर्थ व्यवहार है । उसमें परोपकार लाना 
दूसरेको र है । मशोनकी कीमत बताई और इतना कहा 
कि इतने लेनेसे आपको घाटा न होगा । मशीन खरौदनेवालेकी 
अपेक्षा भग होनेकी कभी पारी नहीं आई ” 

O TRÄ आज 'महाराष्ट्र' एक महान शक्ति और 
संस्था है। इसलिए नहीं कि. इसका, साहिलिक पृष्ठ विशेष 
आकर्षक होता है, इसका सम्पादक-मण्डल विभिन्न विचारोंका 
होते हुए भी एक सूत्रमें एक परिवारके समान काम करता है, 
या इसलिए नहीं कि यह पत्र किसी. पक्ष-विरोषका नहीं है; बल्कि 
इसलिए कि जनताके साथ इसने अपने-आपको समरस कर, दिया 
है और उसके साथ स्वरेक्य स्थापित कर लिया है। aa 
संकटपर 'महाराष्ट्र ने जितना लिखा है, उतना शायद ही किसीने 
लिखा हो । | ह क? 

'स्व० ओगलेने जहाँ समतोल ठेखनी पाई थी, वहाँ ऐति- 
हासिक और व्यापक दृष्टि भी पाई थी । १५ और १६ अगस्त, 

१९४२ को नागपुरमें अराजकता थी, उस समय उन्होंने अगस्त- 
आन्दोलनको जिस रुपसें देखा था, उसे देखकर उनकी दृष्टिकी 
व्यापकता और ऐतिहासिक बुद्धिके आगे आदरसे सिर झुका लेना 
पढ़ता है । श्री देशपांडेने उनसे उस समय निस्त प्रइ पा 
था---“दादा, १८९८ से लेकर आपने अनेक आन्दोलन देखे 
और अनुभव किए हँ । सन्‌ १९० ६-८, १९२०-२१, 1 ९३०-३२ 

आपने देखे हँ । उसीकें समान 
के प्रचण्ड जन-आन्दोलन आपने देश है जग गम 
नागपुरके अन्दर हिन्दूससुत्लिमरग और a यश 

हो उठे जत-सागरकी ऊँची तरंगोंकी भयान 2 
पहले आन्दोलन और दंगेके कारण उत्तन इझी 

आन्दोलनका निष्पक्ष मूल्यमापन 

इसकी तुलना करके अब चल रहे आन्दीलनका , 
कया आप करके दिखाबँगे १” 

zi कहां था, वह इस 
दादाने शान्त भावसे उस समय जो इ नागपुर देखे 
लमानोंके भोषण दंगे मेने 

प्रकार है--“हिन्दू-सुस र व के तू जनताको 
हैं । उनमे सरकारी पुलिसके अकार घरदार 

थी। दंगाइयोंसे अपना 

अपनी सुरक्षितताकी चिन्ता क सुरक्षित रहेंगे, यही एक 
अपनी सम्पत्ति, अपने वालबच्चे लिस 
चिन्ता और भयसे जनता संत्र 


तो कभी की अकार्येक्षम बन ख “ात-पात से 
कार्यक्षम नहीं बनी है । ने 


निकल जानेपर दूसरा w 


a फेझी कग्िंका द्ल 
3 हिसके नमे aaa पक eGangotri Gyaan Kosha 
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बात यह है कि इतना घोर उल्कापात हो रहा है, फिर भी हिन्दू 
या सुसलमान किसी स्रीको अपना सतीत्व धोखेमें नहीं मालम 
देता । सढ़कके नलसे पानी भरनेसे लेकर वे अपना सब काम निर्भे- 
यता और निःशंकपनसे करती हैं । 'वे हमारा माळ-मत्ता, धान- 
पानी लट लेंगे, ऐसा भी किसीको माळूम नहीं देता। हिन्दू-सुस्लिम- 
दंगेका भी भय नहीं है । इतना विलक्षण नेतिक अधिष्ठान इस 
आन्दोलनका दीखता है । यदद अत्यधिक महत्वकी बात है ।” 
थोड़ा ठहरकर दादा आगे बोले-“१९२०-२१ और 
१९३०-३२ के आन्दोळनमें, जिसको वस्तुतः बहुजन समाज कहा 
जायगा, वह सम्मिलित हुआ था । «पर प्रत्यक्ष आन्दोळनमें ag- 
जन समाजका छोटा-सा भाग ही शामिल था । आज नागपुरमें 
शुरू हुए आन्दोलनमें अमुक शामिल है और अमुक नहीं है, 
ऐसा भेद क्या किया जा सकता है? किस गली और किस मुहल्ले 
में सेनिक घुस पढ़ेंगे और गोलाबारी कर देंगे, इसका निश्चय न 
होनेसे प्रत्येक व्यक्ति-चाहे वह किसी धर्म, पक्ष अथवा 
मतका हो--अपना एक ही कर्तव्य समझता है । वह यह कि 


रास्ते वन्द कर दो । फ़ौजके आनेके मार्गमे प्रत्यवाय या बाधा . 


खड़ी करो ।” १८५५ के स्वातन्त्र्य-युद्धका निर्देश करके दादाने 
आगे कहा--“उस समयके विद्रोहियांको सम्पूर्णं जनताका इतना 
समजन प्राप्त था या नहीं, इसमें मुझे शंका है । आज पहली वार 


` जनताने दिखा दिया है कि वस्तुतः उसको स्वाधीनता चाहिए । 


तन्त्रता उसको कव नहीं चाहिए थी ? पर उसके लिए जनता 
कितना धेय दिखा सकती है और कितना त्याग करनेको प्रस्तुत 
है, इसका सक्रिय प्रत्यन्तर उसने आज पहली वार दिया हे ।” 
थोढ़ा RR दादा ओगले फिर कहने “छगे --- “अपने 
होते हुए या अपने पश्चात्‌ ३०-४० qii भी यह देश स्वतन्त्र 
हो सकेगा, इसमें मुझे शंका होती थी ; पर अब मुझे विश्वास 
हो गया है कि भारत अगले १० 7१५ सालोंमें आज़ाद हो 
जायगा ।” यह कहकर दादा आंखें मूँ दकर बेठ गए। मालम 
होता था, वेभवशाली स्वाधीन भारतकी मूत्ति प्रत्यक्ष देखनेके 
लिए उन्होंने अपनी दृष्टि अन्तसुंखी कर ली है । 


बेबसी 


2 श्री A 
साथी, मनका क्रया समझाना १ हाल प्रियका दर्शन है) बा आम्ल. 

पीड़ामें सुख-सुस्मृतियाँ हैं, विरह-मिलनक्ा लेखा ; चिन्तामें चिन्तन उनका? आइ अर्वा, । 
नेने भी जीवनको, रंगीनीको देखा । अपनेको खो देना ही है | m 
पाया हो जाता है, दुख जाना-पहचाना। साथी० पर्चात्ताप, प्रेम, उडत, मन के दे 
a ह Jegan मिटना सयम कहलाता । प्रायर्चित्त है प्रणय-ज्वालमें, ति तिका 

- अ A कहकर ही मन चुप रह जाता। मुर्मस्थलकी तीव्र कसचे समकता | 

0 7 oao HA की 


_ RETR 


विशाल भारत 


`` | 
लोग अपना नित्यका व्यवहार भली प्रकार कर लेते हैँ । विशेष डेढ़ वषे पहलेकी वात है। एक दिन निरा व्य | 


विषण्णतासे सिर हिलाते, सूचक चुटकी बजाते हुए ब | 
कहा था--“अब में चला । जोना भारी हो गया है | | 


इसपर मिन्रोंने कहा--“दादा क्‍या | 
वर्षे आप और जिएँगे ।” "e 
र “दस वषे ] छी+छीः, ऐसी MIR देह लेकर गौर गे | 

वर्ष जीनेका क्या अर्थ £“---ओगलेने जवाव दिया। | 
सृत्युसे कुछ दिन पहलेकी वात है। कगार || 
ओगलेने उसके प्रश्‍नोंका उत्तर भेज दिया था। उपरे | पर 
जन्मतिथि १३ जून, १८७९ दी थी। इसके दूसरे दिन गण | i 
दामोदर सावरकरकी सत्युका समाचार आया । उन्होंने | 
एक सहकारी सम्पादकको बुलाया और पूछा-“क्या आप्नो आ | 
कोई विशेष बात दिखाई दी है १ बाबा सावरकरका अन कै | 
मेरा जन्म एक ही दिन हुआ, यह बात क्या आपके घे || 
आई १ में भी अब ज्यादा दिन जीऊँगा नही । z| 
सावरकर भी मेरे समान वीमार थे । मेरे समान वे भीष | 
थक गए थे । मुझे अच्छा लगे, इस हेतु आप लोग रि | ज्ञ 
ही मुझे अच्छा बतावें ; पर मुझे भली प्रकार माळूम d n i | - 
सत्युसे डरता हूँ, यह बिलकुल मत सममिए। आज गेरी त f 
है । अहा, रुत्युके समान जगतमें निश्चित ऐसी दूसरी कोरत | ॥ 
नहीं हे । उससे डरनेसे काम केसे चलेगा?” LE 

भ च्छे प्रतीत हुए | 

बीच-बीचमें दादा ओगले यद्यपि कुछ अ na 
भी दुदेंवसे उस दिनके बादसे अधिकाधिक भश ; | 
और गत ४ मरको स्वर्गधामको सिधार गए R YA SI 
एक अचुकरणीय उच्च परम्परा छोड़ गए हैं । २८ | 
“महाराष्ट्रको जन्म दिया था, आज वह उनकी रहे 
और अधिक गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत कर रदी | 
रूपमे प्रकट होनेकी तैयारी कर रहा है । दादा 
शरीर नहीं रहा; पर उनका लाग श्री 
पूत और आदर्शसे उन्नत गौरवमय A 


रहेगा ।. 


र्‌ सदा 


| 
९ E 
ail 5 ष्र 


| था। आकाश मेघाच्छन्न था। शीतल 
“ | ee थी । कहीं-कहीं ओले पढ़ जानेसे थर्मा- 
| व हीचे चला गया था। गाँवकी एक कच्ची, 
पढ़पर कहै आदमी एक अर्थी लिए जा रहे थे, 
al एस एक खेत चादर पड़ी थी । अरथीके साथ-साथ एक 
| त था । उसकी आयु कोई पच्चीस वषको होगी । x एक 
| वा खाच रहा था । RAN तीन नव-आयु बच्चे बठे थे । 
| चेहा उतरा हुआ था और उनके शरीर एक मोटे कम्बल 
| ३ टे हुए थे । 
| इह अथी उन बच्चोंकी माँकी थी । जो रिक्शा खींच रहा 
| ६, टाकची, उनका बाप, था | रातमें जब बचोंकी आँखें 
ui ह, तो उन्होंने देखा कि उनका छोटा-सा घर लोगोंसे भरा 


G 
À | ए फडे विछौनेपर वेठा रो रहा है । 
||  झक़े बाद वापने बिना कुछ कहे बच्चोंके गाल चूमे, और 
॥ सो रिक्होमें बेठा लिया । उन्होंने सोचा कि निल्यकी तरह 
| भी सुबहकी सेरको जा रहे हैं। लेकिन और दिलोंकी 
ह. पे चेहरेपर ताज़गी न थी । वह चुपचाप, दृष्टि नीचे 
| ग्र सिसा खींच रहा था । ,चळते-चलते वे लोग गाँवके वाहर 
[ET वादलोंके कारण अँधेरा-सा छा रहा था । RAN 
|| रे A नींद आ गई । 
[| TA आंखें खुलों, तो वे एक मन्दिरमे चटाईँपर 
"| ए ग । उनके बापने उन्हें फिर रिक्शेपर बैठा लिया । वे घर 
ह| ३ १। छोटा बचा घर आकर 'माँ-माँ? पुकारने लगा । माँ 
र | | पे ह वह्‌ रोने लगा । उसको रोते देख दूसरे बच्चे भी 
ET £ 
|| A पास बाप खड़ा था । उसको आंखोंमें आँसू थे । 
` - R = 
T 
EES 2 आश्विरी दिन थे । आकाश स्वच्छ था । वायु 
| रग फ रही थी । बरामदेके सामनेवाले छोटे बामे रंग- 
| W भोर >. हुए थे। उनकी भीनी-भीनी सुगन्ध आसपास 
| र फल रही 
| = रदी थी। 
® सास र सरजकी किरणोंसे चमकती हुई गाझ्याँ 
1 YA और र Ru । रिक्शा खींचनेवाले एकजा बेठे तम्बाकू 
1 एक बस रहे थे । सहसा दूरसे घंटेकी आवाज़ 
भारा था खबर | खबर |” चिल्लाता हुआ उनकी ओर 
रहा था। 
लोग पागलकी तरह खबर? खरीदनेको 


थे, के 
७... रिक्शावाला भी दौद़कर दो पैसेमें एक 


TA किरणे कमरेमें खोई-खोई-सी विखर रही 


कम्बलके धागे 


श्री भेरवप्रसाद गुप्त 


थोड़ी देरे चारों ओर शोर हुआ कि सवको लड़ाईसें जाना 
होगा । केवल विधवाका इकलौता पुत्र, बीमार और औरत 
लड़ाईमें शरीक नहों हो सकते । बाकी सबको लड जाना होगा । 

टाकचीके सोचनेकी वात यह थी कि उसके लड़ाईपर चले 
जानेके वाद उसके ररोब वच्चोंकी देख-भाल कौन करेगा? यदि 
वह अपने बच्चोंको किसीके सिपुदद कर दे, तो वह चिन्ता-रहित 
हो युद्धमें भाग ले सकता है । यही सोचकर वह सारा दिन गली- 
गली, द्रवाज़े-दरवाज्ञे ठोकरें खाता फिरा ; पर कोई फल न 
निकला । किसीने उन ग़रीब बच्चोंकी परवरिश करनेका भार अपने 
ऊपर न लिया । 

दूसरे दिन छोटे बच्चेको पोठपर बांधकर और बढ़े बच्चोंको 
RIAN वेठाकर वह इस इच्छासे सड़कपर घूमने लगा कि आज : 
वह अपने बच्चोंको सदाके लिए किसीको दे देगा। लेकिन कौन 
ले उसके बच्चोंको १ सबको अपनी-अपनी पड़ी थी । 

- 2 - 
टाकचीको अपना नाम सेनामें लिखाना पड़ेगा, नहीं तो 


` उसे जेलकी सख्त सज़ा भुगतनी पड़ेगी या कुत्तेविह्ीकी तरह 


आम लोगोंके सामने उसे -बन्दूकका निशाना बनता पढ़ेगा। 
कितनी लजा और अपमानकी बात है यह | यह सोचकर वह 
काँप उठा । न्‍ 
अँधेरी रात भींग चुकी थी । गाँवपर एक भयानक सन्नाटा 
छाया हुआ था । आकाशमें अल्साए हुए तारे ऊँध-से रहे थे । 
टाकची धीरेसे RER उठा । तीनों बच्चे पास ही सो 
रहे ये । लेम्पकी मद्धिम रोशनी इतनी कम थी कि कमरेकी कोई 
वस्तु साफ़ नहीं दिखाई म भी टाकचीको अच्छी तरह 
कि वह बढ़ा छुरा | 
क z वह छुरा, उसके बचपनका साथी, Ea FaR 
जंगल साफ़ किए थे, कितनी ही जाने लीं | टाकचौने 
नहीं हुईं थी; लेकिन बहुत 
जंग लग गया था । 


होगा !! हेमे दी बुद 


गा। 
पत्थरपर छुरा धिसा जाने he देखा । कितनी गहरी 


रोशनीमें एक वार aaia आवाज़ आ रही थी। 
द्रा वे डूबे हुए ये | के दी । कितवी भयंकर आवाज 
दूर मन्दिरके घंटेने बार । उसका एक 


एक करवट 
थी घटेकी चोटोंकी | एफ बच्चेने pe 
हाथ कम्बलसे वाहर हो गया । बाप वके पास आकर ब 


र "सपा E याई थी Marangsi. Dida एकाय करी 3150 San Kosa 
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कुछ काम न कर सके । 

“पहले छोटे बच्चेको | 

“यदि वह जग जाय और चिल्ला उठे, तो १ 

'उसकी आवाज़से दोनों बच्चे जग सकते हैं। फिर यह 
करुणा-रहित स्नेह मेरी इच्छा पूरी न होने देगा ।...” 

“आह | कितनी छोटी गर्दन है | कितनी मुलायम | लेकिन 
में जानता हूँ, कहाँ चोट करनेसे मेरे मासूम बच्चेको अधिक 
कष्ट न होगा |...› 

“फिर मँमलेको । शीघ्र | अभी हाथोमें शक्ति है |...” 

` “बड़ा जाग उठा क्या १? 

“नहीँ, वह तो चेनसे सो रहा है !! 

“यह बड़ा रहा । यही मरनेवाली अन्तिम स्मृति है | उसी 
दिनकी तो बात है । नाम-संस्कारके अवसरपर बच्चेको अपनी 
गोदमें लेकर माँ मन्दिरमें गई थी। वहाँ उसकी बाँहपर 
पुजारीने एक तावीज्ञ बाँधा था, जिसके प्रभावसे वह अच्छे 
नामवाला और भाग्यवान हो । लेकिन आज १ आह |... 

टाकचीका हाथ काप गया । ललारसे पसीनेकी बूँद टपककर 
छुरेकी मुठियापर गिर पड़ीं । छुरा हाथसे छूटते-छूटते बचा । 

क्या यह हाथ अपना काम पूरा न कर सकेगा ? 

“इतना कमज़ोर: है १ 

“कदापि नहीं |? 

- फिर, जल्दी करो ; नहीं तो... 

` ¬ कऋरकी धीमी-सी आवाज़ | 

` बलिदान समाप्त हुए । उसने A कम्बल्में लपेटकर 
रिकामं रख दिया । फिर रिक्शा खींचकर वह सड्कपर आया । 
कुछ दिन पहले वह उसी रास्तेसे अपनी बीवीकी अर्थीके साथ 
„ "गा था। उस दिन उसकी आँखोंमें आँसू थे पर आज उसकी 
या अन्यता थी । उस दिन अपना कहने लायक बहुत-कुछ 
WA ma नहीं था । केवल अपना देश था और 
रात्रिका अन्तिम प्रहर था । पर्दतोंकी ओटमें इवते हुए 
चांदकी पीली रोशनीमें उसने तीनों बच्चोंको उनकी Do 


ही धरतीकी गोदमें सुला दिया और फिर 
छोटे-छोटे पौदे लगा दिए । के 


` बच्चे कितने ससे सो रहे हैं | क्या अच्छा होता कि % एक चीनी कहानीके आधारपर ॥ छे”. 
याचना l 
काज़ी अशरफ़ महमूद [ 
ROR जो दुःख न माने, प्रमो, किसी 


$ पर z 
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विशाल भारत 


Sa र सी उनके समीप ता. स च 1 f । 
सन्नाटा, भयंकर सन्नाटा | इतना अँधेरा, जहाँ नेत्र-शक्ति टाकचीको भी उनके समीप हो स्थान मिल के | | 


, रक्त-लगे कम्बलके धागे होते हैं !* 
सकता ना 010 


लिए तो युद्धने अपना भयंकर मुँह फेला रखा है। कि स | 
स्थान मिलेगा, यहाँ नहीं । टाकची, चलो | यहां ना से 
उसने एक वार घुटने टेककर इस्री राना को 
ho k 
जव वह मन्द्रिके अन्दर इसा, पौ फट रहो थो । ह| 
नीचे पत्थरके होज़में पानी भरा था । व: || 
झे || 
पापी उस पानीसे अपने पाप धो डालते हैं । राकचीने भी ३ | 
पानीसे हाथ धो डाले । E | 
हाथ धोकर वह पुजारीके पास आ खड़ा हुआ। इ~ | 
“इस संसारमें अब मेरे सिरपर किसीका भार नहीं है। ई] ; 
निश्चिन्ततापूर्वक अपने देशके लिए लड़ सकूँगा । मन्दे 77 | 
एक रिक्शा है । उसे आप ले लीजिए। अब में साध jr) ] 
कहकर वह मन्दिरसे सिर झुकाए निकल पढ़ा । | हि 
मार्चका महीना था । सारा गाँव युद्धमें जानेको तेगर॥ | ह 
दस हज़ार चीनी भण्डोंपर सूर्यकी किरणे चमक रही थीं । पक्के | zi 
पर बहुत भीड़ थी ; लेकिन क़िलेके फाटकके सामने उसे भै | 
अधिक भीड़ थी । | 
बिगुल बजा । सिपाहियोंके नाम पुकारे जाने लगे । 
“टाकची हाज़िर है १” 
“हाज़िर हे ।” fs, | 
हर्ष और गर्वके नशेमें चूर फ़ौज नारे लगाती निकल रग | 
सबसे अधिक खुशी टाकचीको थी--खूनी टाकवौळो | | 
दूसरोंकी नज्ञरमें वह निर्मम हत्यारा हो सकता है T हे 
की दृष्टिमें वह अपने देशके लिए सब-कुछ बलिदान कर हा 
बहादुर सिपाही था | । | 


अ 


29. P 


Æ 
कडे वर्षे बाद । . 

` दूर पर्वतकी घाटीमें ताढ़के वक्षोंके नीचे, जह an 
मिटी हुई समाधियोंके चिह अवशेष हैं, एक 
वह द्शनाथियोंको तावीज़ बाँटता है । ; | # 
तावीज़ोंको बाँहोंपर बाँधनेसे हृदयमें देश WA Al 
साधुके यहाँ युवकांको भीड़ लगी रहती है। T zi 
हाथसे बनाता है । उन तावीज़ोंमें सुनहरे तागेमें र | 


८5 20 > 


संब कुछ दो पर, त्य 


900 E 


| की जटिल समस्याओँका समाधान जिस रूपमें कलाकार 
| ss किया है, वह उसी SÑ सबको मान्य हो या 
| उनकी महत्ताको कौन अस्वीकार कर सकता है १ 
ल 1 विविध सम्स्याएँ मानव-जीवनके सासने विभोषिकाके रूपमे 
हर Fe , समाज उनकी दारुण यंत्रणासे पीडित हो रहा है ; 
र्य तो तव होता है, जब व्यक्ति उन्हीं रीति-नीतियों, 
| गरा और विधिःविधानोंको शिरोधाये कर लेता है, सिफ 
| लिए कि वे पुराने हैँ, सम्मान्य हुँ । 

|| हरित युगके किसी खास प्रश्नको सुळझानेके लिए समाजने 
प | ब्िधि-निषेधसूचक नियम बनाए थे, उनका उसी रूपमें पालन 
|! | हे जाना प्राचीनताके प्रति मोह भले ही कहा जा सकता है; 
ग उससे समाजका कल्याण नहीं हो सकता । कल्याण तो तभी 
हेग, जव हम मानव-जीवनको रस्मोंकी रस्सियोंमें न जकड़कर 
LA दष्टिकोणसे देखं । कलाकार शरतूने अपने “शेष प्रश्न! 
गै | ¡गी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है । उनका कहना है 
|| किकोर भी वस्तु इसलिए मान्य नहीं हो सकती कि वह पुरानी है, 
| | ष योगिताकी कसौटीपर ही कसकर उसे अपनाया जा सकता 
[Ua प्रश्नेके अतिरिक्त विवाह, प्रेम, नारीत्व, प्राच्य और 
| ल संछृतिके गुण-दोष-जेसे गम्भीर प्रश्नोंपर भी उन्होंने 


| 


| | प्रा डाला है | 


i AAA तीन तरहके सुधारक व्यक्ति मौजूद हैं । 
की x TR कि राजनीतिक समस्याओंके हल होते ही सभी 
KA सुळ जायँगी । कुछ लोगोंका कहना है 
| a3 शिक्षा-पद्धति और फैशनके अनुकरणसे ही हमें ये 
ए हैं, अतः हमें पुनः आजसे हज़ारों वर्षकी पुरानी 
ila रर - WA चाहिए । उनका कहना है कि भारतवर्ष 
| ए 8 WA शुरु था और वही गुरु बनेगा ; किन्तु 
| के, "सके है कि वह अनुकरणको छोड़कर वैदिक 
कहता न र स्वीकार कर ले । 
कन्‌ ह कि शरत्‌ बावूका व्यक्तित्व इनसे अलग था । 
| कि संसारके शेष प्रश्नोंका अन्तिम उत्तर कमो 
f% अत द देशके ऋषि-मुनि नहीं दे पाए । ज्यों-ज्यों 
द a । उनका । है, व्यक्ति अपने-आप उसका उत्तर ढ्‌ 
ऐक नकल l a बढ़कर मनुष्यकी 
ता... पो सकती, और सिफ इसलिए 
क छे सिसे प ए कि किसी जातिकी 
क व चली आ रही है, उस देशके मलुष्योंको 
| RE om बगैर उससे चिपटे रहना 
e T 
के रेष य ताज 1 इन्जेक्शन देनेके लिए 


म | qar 


'शेष प्रश्‍न! 


श्री शीलभद्र 


amaai ५ वेसा थिका' किऽ बहमनी पठि, 


समाजके लिए स्वाभाविक ; 
सूत्तिमन्त प्रतीक हे । 1 ल बार 
जिपाए आ रहे थे, उसे तके बलर और wes 
वे फूलने-फलनेके लिए संसारम Fira भावसे छोड़ गए हैं। 

इस उपन्यासमें चार प्रकारके व्यक्ति हँ । अक्षय और 
सतीश, जो नवीनताके प्रति ज़रा भी आगे बढ़नेमें हिचकते हैं 
कि कहीं उससे भारतीय वैशिष्ट्यपर आंच न लग जाय । उनके 
मनम भारतके अतोतका आदर्श ही चिर-युगकां चरम आदर्श 
है । दूसरे हैं आश वावू-जेसे व्यक्ति, जिनका हृदय महान है । 
वे भारतीय विधि-विधान और पुरातन रीति-नौतियोंके प्रति अमिट 
विश्‍वास रखते हुए भी बेलाको पति-परिसागकी सलाह दे देते 
हैं; क्योंकि वह नारीलकी संम्मान-रक्षाके लिए उस समय 
अनिवाये थी । तोसरी श्रेणीके व्यक्ति हैं शिवनाथ, जिनके सामने 
कला और आमोदःप्रमोद ही सव-कुछ है और वह किसीको भी 
अपने स्वार्थके लिए धोखा दे सकते हैं । 

और कमल १ वह इन सबॉसे अलग है। वह TAR 
संस्कृतिके गुणॉका हामी है । यद्यपि वह जानती है कि सिफ़े 
भोगवाद्को अपनाए रखनेके कारण मुसलमानी साम्राज्यकी तरह 
यूरोपियन संस्कृतिका भव्य-भवन भो चकनाचर हो जायगा ; पर 
उसे इस बातका भी दुःख है कि इतनी बढ़ी जाति (पाश्चा्यों)के 
पतनसे जो धूलि उठेगी, उसीमें संसारके अनेक प्रकार-सम्भ 
मलिन हो जायेगे, फिर भी इससे वह भयभीत नहीं होती । 
उसका यह चरम विश्वास है कि 'संसार-त्याग और वेराग्यसाधन 
हमारा उद्देश्य नहों । हमारी साधना है सम्पूर्ण ऐखर्ये और 
सम्पूर्ण जीवन लेकर जीनेकी ! संयम, विवेक और साधनाकी 
कृत्रिम धारणाके प्रति उसके मनमें तीव्र विरोध है । वह कहती 
है---“अन्य सभी संयमोंकी तरह यौन संयममें भी एक सत्य है; 
मगर वह गौण सत्य है । धूम-धामके साथ उसे ही जीवनका 
मुख्य सत्य बना देनेसे वह भी असत्य हो जाता है| शासा 
के उग्र द्म्भसे आध्यात्मिकता क्षीण होने लगती है i यद्दी है 
भगवान बुद्धकी मध्यमा प्रतिपदा या म्स मार्ग, जिसमें 
संसारका कत्याण निहित है । 

इस उपन्यासकी नायिका 
तीय मातासे उसन है । उसने 


कमल अंगरेज़ पिता और भारं 


को और वह भी उसे धोखा दे जाता है | 

खी नहीं होती, क्योंकि उसने जीवने 
क JI समा है । वह विराट महला 
___ (सिफ इसलिए कि जो नहीं है? 
शरम आती है । इस बात 


मुझे श n Kosha 


i 


विशाल सारसे 


WA 


१६० 
पर भगड़ा करनेमें कि जितना वे कर सके, उससे ज्यादा उन्न इही चार अकारके हू... 77“ उन्होंने 
क्यों नहीं किया, मेरा सिर झुक जाता है । | 
` । अपर हम उसे सामान्य स्त्रयोसे अलग पाते हैं। अन्य 
तथाकथित आधुनिक ख्रियाँ जहाँ इस बातको लेकर ही ` झगड्नेमें 
अपना चरम पुनीत कर्तव्य सममती हैं कि वह अपने. पतिको 
दंड दे, जो उसे धोखा दे गया, वहाँ कमल, जिसे कभी एक बार 

` प्रेम किया था, उसे दंड देनेकी बात सोच तक नहीं सकती है । 
उसका ' यह न सोचना ही उसकी महानता और दिवनाथके लिए 
सबसे बढ़ी सज़ा है। किन्तु काशः| शिवनाथ इसे समक पाता । 

- अब प्रश्न यह है कि वह अपने जीवनका आद्री क्या सम- 
मती है? उसका कहना है--'जिस तरह पेढ़के सूखे पत्ते झड़ 
जाते हैँ. और 'नए आकर उनकी क्षति-पूत्ति कर देते हैं, उसी 
तरह वह भी एक वार घोखा खा जानेसे अपने सम्पूर्ण जीवनको 
धोखा नहीं दे सकती । आशु बाबूके यह पूछनेपर कि इस जीवनमें 
इस' तरह देह-मनसे क्या तुम और किसीको अंगीकार कर सकती 
हो ?'वह उत्तर' देती है--'कम-से-कम जिन्दा तो यही आशा 


लेकर रहना पड़ेगा, आझु बावू |-असमयमें वादलोकी ओरमें यदि ' 


आज ' सूर्ये असं हो. गया-सां मालम दे, तों क्या वह अन्धकार 
ही सत्य हो जायगा, और कल ग्रभाष्तमें अरुण प्रकाशसे अगार 
आकाश छा जाय, तो क्या अपनी आँख़ोंको बन्द करके यह कह 
दूगी कि यह प्रकाश नहीं, अन्धकार है £ अपने जीवनको वह 
वर्चोंका खेल नहीं समती । एककी सृके बाद दूसरा (शिव- 
नाथ) और शिवनाथकी कपट-चातुरीके वाद वह तीसरे अजितको 
लेकर अपनी जीवन-यात्राकी थकान और मर्मस्थलकी चोटोंको सह- 
"शकर नया जीवन प्रारम्भ कर देती है ।. वह जीवनको, जो भग- 
वानका “सबसे बढ़ा दान है; शृत्यमें व्यतीत नहीं करना चाहती । 
कोई आदमी किसीके जीवनमें विफल हो गया, तो वह अपने-आपको 
भी विफल कर डाले, इसकी वह कत्पना तक. नहीं 'कर' सकती: । 
आकार “शरतूने' अपनी नायिका कमलके मुँहसे जिन 
आदशौकी अभिव्यंजना कराई है और उसके जिन महान कार्य 
'कलापोंका वर्णन: किया है, उसके आधारपर हमारे सामने ती ; 
चार तत्त्व उपस्थित होते हैं। पहली. बात 
'इतिहास ही 'मनुष्यकी सभ्यताका 


'निकाळाः। अतः संसारमें आजका 
आत्म-विसर्जन करके उसके लिए 
जात, मनुष्यको RAT भपराजेय हैं और 

विक तथा सांसारिक ढंगसे ही AA 
चौथी वात, जीवनमें वस्तुओकी क्रीमत उसकी क्षण-मात्रा 
“निर्भर नहीं करती, अपितु निर्भर करती है उसकी WA 
'और लञानन्द-प्रदायिनी शक्तिपर | e 
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न... 0. शि 


` कमलके Za 


है--“आप लोग इहलोकको तुच्छ सममे हैं इसलिए 


at 
` दुर्भाग्यसे आए, उसमें . दुःखके सिवा और ; 


इन्हीं चार 
पाश्चात्य विचार 

हरेन्द्रके YA प्राच्य विचारोमें वाद- ya 
प्रकट किया है । कमल उनके Ta) m 
और उनके उपयोगितावादी. सिद्धान्तका प्रतिपाद है शो 


अपने RETR अटल रहकर भो आश वावूके. सो y | 
कर नमस्कार करती हे । और आशु बाबू अपनी EN 4 


जेसी अभागिनी विधवाको भी, जो. हर e । 
समर्पित करने गडे थो, उन्होंने न अपनाया ; यकि] 
पवित्रताकी मर्यादा क्रायम रखना चाहते ये । और इ ने 
एकको मत्युके बाद दूसरे शिवनाथको और शिवनाथके धेत | 
भाग जानेके बाद अजितको अपनाया । यही है प्रमदी पर| 
AI बावूका कहना है कि एकके बाद दूसरी नारीपे | 
परिणय करना वे अपने लिए पाप सममते हैं । उधर काह|. | 
वातको मानते हुए भी कि भोग ही मनव-जीवतका न|. | 
नहीं--जो नहीं है, उसकी स्म्रतिको अहोरात्र मतां एक. | 
अपने जीवनको व्यर्थ नहीं कर देना चाइती। उफ हि| 
जीवन--सम्पूर्णे जीवन--के सामने एकाध सफल्ताआश 
ही सब-कुछ नहों । बह सम्पूर्ण जीवनको प्रेम-आनन्दमें है ii 
चाहती है ; पर वह इस बातको जानती है कि विवाह है YI | 
कुछ नहीं, सब-कुछ है प्रेम । और अगर ग्रेम नहीं रू एग") 
विवाहका विधान तो ढकोसला है । नर-नारीके पवि 
समाज टिक सकता है, बन्धन तो उपलक्ष्य है, ल्य नही | ह । 
- उधर आशु बाबू विवाह-बन्धनको परम पुनीत मागग T 
बातकी ओर लक्ष्य करते हैं कि हम लोग सो | 
परकोकको भी सब-ठछ समते है, इसीलिए इ * | ६ 
रहते हैं कि. परलोकमें पुनमिलन होगी । इसपर ह) 


> Wu ES 


भी सारे जगतके सामने आप लोगोंको तुच्छ स्वा! न > 
"कूल, फल और शोभा-सम्पदासे मेरा यह pe || 
लोकके -विशाल लाभकी आझासे इस जीवतकी ' ati ; 
और. अपमान न. कहूँ कमलका यद दृष्टिकोण पते ए 
दृष्टिकोण है। यद्यपि वे AA ह|| 
हैं, तथापि उनका कहता है कि रके 8 षव दर की 
जानेपर भी नए कॉपळ निकल सकते हँ ।. दा हल 
संकुल संयमकी स्तुति करना वे समाजको थी ah 

उनका तो कहना है कि अमाव चह 


भए 
हि चछ 


7 


= 


क 


सुदूर पूवेका पेरिस--शंघाई 


+ 


जापानी माळ ढोते थे 


जापानकी राजधानी तोक्यो, जो अब संयुक्त राष्ट्रोके फौजी_अधिकारमें है । 
रे 
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जहाँ चीनी 
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J wa १६४५ ] 


१ वेधव्यका पालन. करना और उसको आगमें 

A हना वे उचित नहीं सममाते । उनका. कहना है कि 
| इ झी दुःख होता है । त्याग-तपस्याके अन्द्र जो सुखको 
होती है, वह तपस्याके सुखकी अनुभूति नहीं, तपस्याके 

मिलनेवाले आनन्दके लिए की जानेवाली साधनाका 
i त्यागके अन्द्रका आनन्द आनन्द नहीं, 
। r 3 ते RÈ वन्धनसे आनन्द सानना पढ़ता है । यही कारण 
|, paga प्रेमको ही सव-कुछ समते हुए भी उन्होंने: उप- 
| शेतक ठकराया नही, तो स्वगेकी अमानतपर शांका. करने- 
| छे -यक्तियोंको. क्या. कहकर सान्त्वना देते १ उधर आशु बाबूके 
| ह पत्नीत्रतको वे सर्वेसाधारणके लिए-उपयोगी न. समकते 
| ए भी उनकी अखंड अद्धाके क्रायल हैं । यही कारण है कि 
| नब बलुते समय उनके परोंकी धूल अपने सिर॒पर धारण करती 
| (| भौर आशु. वावू-जेसे महान्‌ व्यक्ति अपनी ही तरह सबसे 
| ठ पन्नी्रतकी कृच्छ साधनाकी कामना करते हुए. भो कमल 
| 


! 
1 


भै! अजित तथा मनोरमा और शिवनाथको अपना . स्नेहाशीष 
| ले हैं, जिन्होंने सुंदोधं काळ तक उनके सिद्धान्त aka 
JAR उड़ई है.।  शरतूकी दृष्टिमें यही है प्रेमकी पवित्रता, 
| मक पवित्रतापर हो निर्भर है, बाह्य विधि-विधानपर 
|| के दूसरे सिद्धान्तमें भी प्रेम यहीं तर्क उठता है । समाज 
| र भेष प्रश्न! अभी वाकी हे । अतः कोई आवश्यकंता नहीं कि 
| र 'भरतका) पुराना आचार-विचार ज्यॉ-का-त्यो मान लिया 
| र के संसारके सभो देशोंके उपयोगी मत यदि हमारे 
है A T हों, तो मान्य हो सकते हैं । केवल विदेशी 
P कारण ही वे.अपवित्र नहीं, बल्कि उपयोगी होना 
| पबे बही पवित्रता है । यहाँ एक बात ध्यानमें रखनी 


| जी 

[RR गितावाद 

| तावा जड़वाद्‌ मे 

| नम्र का और जड़वाद या भोगवादमें शरतने 


qi x उंगसे उत्पोदनकी प्रणाली बहुत पहलेसे 
र भू थी री फिर भी नए-नए वैज्ञानिक अन्वेषणोंके 
रे मीन उनात हुई है । इन अन्वेषणोंके फल-स्वरूप 
7 जिनसे भनुष्यकी आवश्यकता-पूत्तिके 

तस न्त ही सरल और . सुगम हो :गया । 
तैयार की चीज़ें लोग स्वयं अपने परिवारवालोंकी 
करते थे । उस समय उनकी ज़रूरते 


If 


ADRE करना ही मचुष्यका कत्तव्य है। . 


| र बतलाया हे कि भोगवाद पतनका मार्ग है A लिए शरतका यह दोष प्रश्न? अचूक 


पृजीवादका विरोधी व्यापार-चक्र 


श्री रामपूजन तिवारी 


ह ४: 5 न 
पू जीवादका विरोधी व्यापार-चङ्ग 


१६१ 


Ns 


R तोसरा प्रश्न मनुष्यकी So .अपराजेय 
अत 
नल. गे कच 
न्न होगा; 
सरल-स्वाभाविक-सांसारिक. ढंगसे अथात्‌ दाम्पत्य प्रेमंसे ही सन्मार्ग 
को ओर प्रेरित किया जा.सकता है । दम्भपूणे संयम उतना ही 
भयावह हैं, ` जितनी विषयाशक्ति । व्यत्ति-िरोषके लिए अति 
सयम संयम कहा जा. सकतां है ; पर साधारण जनताके-बीचमें 
उसे ही चरम सिद्धान्त बना देना, उसे असंगसम परिणत कर देना 
होगा। शरतका चौथा दृष्टिकोण यह है कि. क्षणस्थांयी प्रेमकी 
भी संसारमें क्रीमत है । क्षण-भरकां आनन्दं हो कभी-कभी कः 
कत्पान्तरोंको . मधुर :कर देता है, इसलिए हम : क्षंग-भरके सुख- 
FTA भी पेक्षा नहीं करं सकते.। क्षणं क्षणको समेटकर-ही 
जीवन विकसित होता है, अतेः: क्षणिक सुखे-दुःखोंका तिरस्कार 
करके नहीं, अपितु उनको शिरोधार्य करके ही हम जीवनकी सम- 


ग्रताको प्राप्त कंर सकते हैं । 
| इन सबके अतिरिक्त समाजंमें क्रान्ति--विंगेषकर्‌ सामाजिक 


अतः उन्ह 


` कुप्रथाओ तथा विधि-निषेधोंके प्रति क्रान्ति-- करना दी उनका प्रधान 


उद्देश्य था । कहना न होगा कि इस उपन्यासमें उन्हें आशातीत 
फलता मिली है । उनका कहना है कि यह क्रान्ति वे ही लोग 
कर सकते हैं, जो बुद्धिवादी. और संयमी हों । संयमी और विवेकी 
सुधारकके चंरणोंमें एक-न-एक दिन समाज अवश्य सिरः झुका 
देगा, जैसे कमलके aË अक्षयका अहंकार-मुक जाता है 
और. बह उससे पत्र लिखते रहनेकी याचना करता है, जिसे वह 
व्यंमिचारिणी और कुलटासे भी बढ़कर समझता था | दोष प्रश्न में 
शारञ्चन्द्रने हमारे शेष प्रश्नोंका तह; अपितु प्रस्तुत प्रश्नोंका भी 
उत्तर दिया है । शेष प्रश्नोका--आनेवालो समग्याओंका--उत्तर 
qQ भविष्य ही देगा; पर समाजके प्रस्तुत JAA सुलकाने 
औषध-सो है! _ - 


Aa z 
आवश्यकता आ पढ़ती थी, तो उसकी पूर्ति वे अपनी चीजे 


सौदेके विनिमयमें 
, हम इसको यो 
उदाहरणके लिए, द और उसे 
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- पथा उत्पादन करनेवाली शक्तियोके सुसंगठित होनेसे 


दुसरेके पास एक वेल है, उसे एक जोड़े जूतेकी ज़हरत है । 
जब तक ऐसा आदमी न मिले, जो हलके वदलेमें जता चाहता 
हो अथवा जो बेल लेकर जूता दे सके, तव तक इन चीज़ोंका 
विनिमय नहीं हो सकता । -इस कारण समाजके भीतर एक 
बड़ी गड़बड़ी थी । फिर यह भी दिक्कत पंदा हो जाती थी कि 
चीज्ञांका बिनिमय किस आधारपर हो, क्योंकि सूल्य-निर्धारणके 
लिए अभी मुद्राका उपयोग नहीं होता था । 
इयकताओंकी पूत्तिक लिए एक विशेष वर्गकी उत्पत्ति हुई, जो 
आजका बनिया है ; और उसके साथ ही मुद्रा भी इजाद हुई । 
समाजमें अब विक्रीके लिए भी वस्तुआँका उत्पादन शुरू 
हुआ। प्रारम्भमें तो वे ही चीज़ें विक्रीके लिए आती थीं, जो 
उत्पादकके व्यवहारसे अतिरिक्त थीं ; परन्तु वादसें विक्रीके लिए 
ही चीज़ें बनने लगीं । विक्रीके लिए चीज़ोंके उत्पादनकी प्रणाली 
प्रारम्भिक अवस्थामें थी, अतएव उसीके अनुपातमें बाज़ार भी 
संकुचित था और विनिमय भी । आगे चलकर वही बनिया 
कारीगरोंको वेतन देकर कास कराने लगा । उसका कास अव 
सिफ़े चीज़ोंको खरीदकर बेचना ही नहीं रह गया, बल्कि वह 
एक छोटे-से कारखानेका भालिक भी हो गया । अठारहवीं सदीके 
अन्तमें भाफ़से चलनेवाले यन्त्रोंका आविष्कार हुआ। बड़ी-बड़ी 
फक्टरियाँ वनीं और बढ़े-बढ़े कारखाने खळे । 
ऋन्तिके वाद उत्पादन कई गुना ज्यादा बढ़ा और क्रमाः 
बढ़ता ही रहा । इसका अन्दाज़ हम इसीसे लगा सकते हैं कि 
मध्यकालीन युगमें यूरोपकी जनसंख्या लगभग एक-सी ही रही, 
न ज्यादा घटी और न ज़्यादा बढ़ी ; लेकिन क्रान्तिके वाद सौ 
वर्षोके अन्दर ही वह बढ़कर दूनीसे भी ज़्यादा हो गई, फिर भी 
यूरोपके लिए उसका भरण-पोषण सम्भव ही रहा । घरमें काम 
करनेवाले कारीगरोंके जीवनमें भी एक क्रान्तिकारी परिवर्तन 
हुआ । पहले वह अपने घरमें अपनी इच्छाके मुताबिक, जब 
चाहता था, काम ता था; लेकिन उसने पाया कि पहलेकी 
का 
इस प्रकार ठीक च र क पड़ता है। 
पर जाता उसकी दिना हो गहे। और ठोक समयपर 
बन हालतमें बहुत बढ़ा परिवर्तन हुआ। उत्पादनके 
"वसाय व्यापारमें और सरगमी आई । लोगोंको 
ज्यादा से-ज्यादा काम सिला । सुख-समृद्धि बही । लेकिन 2 
ही वर्षोके बाद लोगॉने पाया करि यद्यपि ant- X 


कल्पनातीत परिमाणमें बढ़ा, देशमें धनकी Ja 
छे और खराव ही 


RI कुछ समयके बाद लोगोंने देखा कि पहले तो क 


मिल भी जाता था; लेकिन अब तो इछ काम 


७ ०-0. Jangan हा दूर कहे ० ००१ कू Mgr! (१४१६४ २९१७७ 


अतएव इन आव- 


अधिक-से त हे1, अधिके-अधिक पेद ठ YA ह ‘h | 
और उनकी शशा उति Res A उह 
क रर रहा, ya दो दे 7 

लिए भी SR सुहृताज होना पढ़ रहा हे । यहाँ तक हि 
म ले ही नही, ब तास ए टन, 
उत्पन्न हो गई कि उत्पादन ठप्प हो गया, यापर है Â 
गईं तथा लोगोंकी बेकारी और ज्यादा वढ़ गई । चोरे Ja 
गिरी, फिर भी लोगोंके पास पेसे नहीं कि अपनी "A 
पूति कर सकें । उसके वादसे ऐसा देखा गया है कि aa 
या ARE वर्षोका अन्तर देकर ऐसी ही हालत पैदा हे | E 
है । सारी चीज़ोंके रहते हुए भी कारवारमे एक विचि इग 
पेदा हो जाया करती है । मन्दी आती है और फिर कोई" 
तेज़ी आती है और सभी कारखाने, सारा व्यापार पूत को 
लगता है । हि 
वर्तमान पूंजीवादी देशोंमें ऐसा पाया जा रह है 


उत्पादनका काम कभी बड़ी तेज़ी और सरगमौंसे चलता है || 


उसके बाद ही aA आ जाती है। अमरोकामें यह आश 


कम या बेशी मात्रामें १८३५ से लेकर १९२९ तक के र गे 
आई । इन व्यापारकी तेज़ी और सन्दीके कई अनुभवों | 
शा्जियाँका ध्यान इस तरफ़ आकृष्ट किया और झ आहा" 
नाम उन लोगोंने “व्यापार-चक? (Trade cycle) दया| हर 
कईएक तरहकी परिभाषाएँ भी उन्होंने काँ और इस खल 3 
निकलनेके लिए कडेएक gwa भी पेश किए। ह F 
सुताबिक “व्यापार-चक्र उस कालको कहते हैं, जिम ॥ 
हुई कीमतों और घटती हुई बेकारीके साब साप 
अवस्थामें हो और इसके बाद ही एक ऐसी हर तश 
जाय, जव कि व्यापारकी स्थिति बिगड़ जाय, चीजों गे |, 
जाय और बेकारी हदसे ज़्यादा बढ़ जाय रि 
व्यांपार-चक्रकी दो विशेषताएँ प्रमुख खपते e h 
करनेवाली हैं : बेकारीकी कमी या बेशीके T | 
तोत्रता या शैथिल्य और वस्तुओंकी AA e m 
असलें होता यह है कि जब तेज़ी रहती ९ ई 
अधिक माल तैयार होता है और बेकरॉकी E आर के 
कमी हो जाती है Ata मूल्य वढ जाता कब 
f है इसके विपरीत जब | 
अत्यधिक लाभ होता है । इस अतएव |; 
है, तो मालकी खपत कम होने लगती द और * |, 
तेयार होती हैं । मज़दूर बेकार इत T pS 
होकर बहुत-सो मिलें बन्द हो जाती है। ऐश हा 
चक्र शब्दकी भी अपनी विशेषता पेते गति 
है कि व्यापारकी चार अवस्था वा क aa 
सबसे पहले तेज़ी आती है और उस. | p 


रए १६४५ ] ह... च 

क aiie RR मन्दीके सपे हैं। समक ण (77 7-7८ 
“y o है और फिर काल-ऋमसे मम्दी खतम होने 
और व्यापारमें गति आने लगती है । तेज़ीकी अवस्था 
सूय बढ़ा हुआ रहता है। व्यापारमें नफ़ेकी बहुत 
दीख पढ़ती है । RA पू जीपति जो पहले 
Aal कर गए उद्योगोंमें रुपया लगाते हे, वे विना हिचकके 
| JA साथ रुपया लगाते जाते हैं । बहुतसे नए-नए उद्योग- 
| दा उस समय आविर्भाव होता है । पुराने ui 
| होता है । नई फेक्टरियोंके बनानेकी मानो होड़-सी लग 
al इसका नतीजा यह होता हे कि निल-व्यवहाखाली 
आया उत्तादव मशीन तथा फेक्टरी-निर्माणमें लगनेवाले 
vi को अपेक्षा बहुत ही कम होने ळगता हे । इत बढ़ते हुए 
Zaa लिए रुपएकी आवश्यकता वहुत बढ़ जाती है । 
का कारवार पूरा फेल जाता है । बॅक सूदकी दरमें वृद्धि 
हटता हे । वेकारी कम हो जाती हे और साथ ही मजूरी 
wR कुछ अधिक हो जाती है । लोगोंके हाथमें पंसा आता 
(भौर वे अपनी ज़रूरतकी चीज़ोंके लिए खर्च करते हैं । 
ARARA वस्तुओं (जसे कपड़ा, अन्न इत्यादि) की 
क्क" ब जाती है, और इस माँगके साथ उनकी क्रोमतमें भी 
छी दहे जाती है । इन चीज़ोंकी ओर स्वभावतः पेसेवालोंका 
| भता है। वे उन्हें जमा करना शुरू कर देते हैं और स्ट्टेका 
भगं हो जाता है । इससे बेंकोंसे और रुपयोंकी माँग बढ़ 

| a EN अवस्थाके लक्षण प्रकट होने लगते' 
| सौ तेज़ीके रहनेपर भी एक ऐसी स्थिति आ 
रे, जव R भावना फलने लगती है पा चीज़ोंकी दर बेहद 
i ia ढंगसे बढ़ गई है । लछोगोंमें भयका संचार होने 
| इसका असर सट्टेके वाज़ारपर पड़ता है । मूल्य 
त त कारण लोग अपनी प्राण-रक्षाके निमित्त ही 
ya छ करते हैं और अन्य अनावश्यक वस्तुओंकी 
Ta । अतएव इन अनावश्यक वस्तुओंका 
च कम वसे कम पढ़ने लगता है । उन उद्योग- 
करनेके लिए मज़दूरोंका हटाना ज़हरी हो 
पति और खराब हो जाती है। बेकारी 
समाजकी क्रय-शक्ति और कम हो जाती है। 

र होता है, बेकारी और अधिक बढ़ती है । 


10 | तो 


| ककत स भावना बंकपर भो अधिकार जमा लेती 


Ya करने लगता है और कज दिए हुए 
जाता है। कज़ं-अदायगोका A 
रूप धारण कर लेता है। 


'भपनी. चोः असमर्थ पाते हैं, वे तत्काल रुपया 


पूं जीवादका विरोधी व्यापार-चक्र 


१६३ 
हैँ । लाभकी आशा नहीं रहनेके कारण बहुतसे उद्योग-घन्धे वन्द्‌ 


हो जाते हैं, जिससे बेकारी और बढ़ जाती क्या a 
भी रहते हैं, वे मजरी कम करना झुछू कर देते हैं। सभी 
चीज़ोंका मूल्य घट जाता है और व्यापारकी मन्दी शुरू हो जाती 
है । इस मन्दीकी हालतके कुछ दिनों तक गुज्जर जारेके बाद 
चौथी अवस्था अर्थात्‌ व्यापारकी गति फिर धीरे बोरे घले 
जाती है । यह अवस्था तभी पैदा होती है, जब तेज़ौके समयकी 
निद्य-व्यवहारवाली चीज़ें खप जातो हैं और फिरसे उनके उता 
दनकी ज़रूरत पड़ती है । इस बीच कर्ज-अदायगीके कारण 
बंकके पास भी बहुत-कुछ रुपया आ जाता है और फिरसे कम 
सूदपर रुपया देना शह कर देता है । ये चार अवस्थाएँ दस या . 
ग्यारह वर्षाका अन्तर देकर संसारके सामने आती रहती हैं । 

इन व्यापार-चक्रोंका असर सभी उद्योग-धन्धोंपर समान 
रूपसे नहीं पढ़ता । . निर्माणकारी उद्योग-धन्धों-जैसे कल-पुर्ज 
बनानेवाले, जहाज़ोंका निर्माण करनेवाले इत्यादि--पर इनका असर . 
अधिक पढ़ता है । तेज़ौके समय इनकी हालत सबसे अच्छी 
रहतो है और मन्दीके समय सबसे खराव । लेकिन इसका यह 
मतळत्र लगाना गलत होगा कि सभी व्यापार-चक्रोंका ढंग एकः 
सा ही रहता है । इसे यंत्रवत्‌ समझना ग़लत है । सबके मूलमें 
एक हो वात रहती है, सही; फिर भौ प्रकारमें अन्तर पढ़ 
सकता है । “सभी चक्रोंको, जितका विवरण प्राप्त है, मिलाकर 
एक खास चक्र बनाया जाय, तो उस विशेष चक्रंकी रूप-रेखा अन्य 
दूसरॉसे परिवर्तित नहीं होगी। फिर भी यह चक्र पिछले 
चक्रोंका हू-व-हू ख्पान्तर नहीं होगा । चक्रोंके छन्द अघर और 
व्यवस्थित होते हैँ । यद्यपि सभी चक्र एक ही कुठम्बके हैं, 
लेकिन उनमें कोई जुद्वाँ-से नहीं होते । * 

अब विचार यह करना है कि व्यापार-चक्र सव अपनेमें 
एक रोग है या किसी रोगका बाहरी लक्षण । असो तक x ; 
iiA इसे एक रोग सममकर ही इससे छुटकारा एन घ 
उपाय वतलाए हैं । कुछ लोगोंका कहता है कि का 
प्राकृतिक कारणोंसे होते हैं । जेवन्सने तो यह T धब्बे 

विशेष प्रकारक थे 
कि १०.४५ वषौका वीच देकर सूर्मी ए% से कम 
घब्बे नज़र आते हैं, तो सूर 

नज़र आते हैं, और जब ये ध ल अच्छी नहीँ होतो । 
रोशनी निकलती है, जिसके फल लिय D 
qas अच्छी नहीं होनेके कार क का 
ढराब हो जातो है, जिससे उनकी करे 


3 है। 
और इसी कारण मग्दी आता दे. हन त 
a gä एच० एल० R और विलियम बेवरी 


तो अवश्य है; 
मानते हैं । खेती और उद्योग घन्धेमें सम्बन्ध 


De NE 


हो जाती है 
सिद्धान्तको 


Ba. चुएशन, go १५-१६ | 
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ठीक नहीं जंचता | i 

अमरीकन अर्थशाज्री इरविंग फिरार, टी० एन० कावर तथा 
ब्रिटिश अर्थशात्री जे० ए० हौन्सनका खयाल है कि नफ्रेका 
असम-वितरण ही व्यापारकी मन्दी लाता है। इन लोगोंके 
मतसे रुपएका--आमदनीका--ठीक ढंगसे वँटवारा नहीं होता । 
बेंककी सूद-दर चीज़ोंके बढ़ते हुए मूल्यसे पीछे पड़ जाती 
है, जिससे अत्यधिक तेज़ी होकर फिर मन्दी आ जाती है। 
कुछ ऐसा भी सोचते हैं कि नफ़ेकी उत्तरोत्तर बृद्धिसे तेज़ी 
आती है और फिर यही वादमें अर्थ-संकटका रूप धारण 
कर लेती है । कुछका कहना है कि बढ़ते हुए सूत्यके 
साथ मजूरी नहीं बढ़ती है, इसलिए मन्दी आ जाती है। इस 
प्रकारके बहुतसे कारण वतलाए गए हैँ । प्रशनके मूलपर इन 
लोगोंने विचार नहीं किया है, अतएव ठोक सिद्धान्तपर पहुँचना 
इन लोगोंके लिए सम्भव नहीं है । विषाक्त रक्तके कारण उत्पन्न 
हुए फोड़ेका ही निदान ये लोग करते हैं और उसीके अनुरूप 
उसकी दवा भी । नतीजा यह हुआ है कि आज तक ये व्यापार- 
चक्र वशमें नहीं किए जा सके हैं । 

इनसे छुटकारा पानेके लिए बहुतसे उपाय बतलाए गए हैं, 
जिनमें दो प्रमुख हैं । एक तो यह है कि एक ऐसी प्रतिनिधि 
समितिका संगठन होना चाहिए, जो उद्योग-धन्थोंमें लत ढंगसे 
लगनेवाली पू जीपर नियत्रण करे और इसके साथ ही चीज़ोंके 
मूत्यपर भी नियन्त्रण रखे, जिसमें वह न ज़्यादा बढ़ सके 
और न बहुत ज्यादा घट सके। वेक भी इसमें सहयोग करें। वे 
UP mn een 
eS AA सुताविक एक खास 

-थन्धाँमं रुपया लगने पाय । 


(१९० ६-९) के अत्य-मतवालोंकी रिपोर्टमें सुमाया गया था। 
उसमें बतलाया गया है कि केन्द्रीय तथा स्थानोय सरकारोंको 
मन्दीके ज़मानेमें जनताकी भलाईवाले कायौ--जेसे नई. सडे. 
बनाना आदिको ज्यादा-से-ज्यादा करना चाहिए और साक 
समय अपेक्षाकृत इन्हें कम करना TRTI इसका फल 
दोगा कि मन्दीके समय काम करनेवालोंको कुछ-न-कुछ पैसं 
मिलते जायँगे, जिनसे वे चीज़ें खरीद सकते हैं, और इस प्र 
इछ उयोग-धन्ये चाळू रखे जा सकते हैं। कुछ जोगोंका 
इमाव यह भो है कि मज़दूरोंके लिए एक इन्दयोरेन्स a 
का प्रबन्ध तेज़ोके समय जे 


विशाल भारत | 
ER (| 


विनिमय gaar आधारित नहीं था, अतएव चीज़ें सैके ल. 


za गज़रती हुई और भिन मगि 
दूसरा तरीका RRE इडे “पूर ला कमीच? आदमियोके हाथसे गुज़रती हुईं और 


CC-O. Jangamwadi मदर ाचारीसे,, करए) ०७ WE ma बीफ सद (खा 


SAAN ANA ब 


उन्हें उसमें से दिया जाय । इसका नतीजा यह हु,“ | 
उद्योग-धन्ये चाळू रह सकते हैं, क्योंकि TR 
समाजके अन्दर वर्त्तमान रहेगी । लेकिन अनुभव इ; 
है कि यें सब उपाय कारगर साबित नहीं हुए । ड गक | 
की संसारव्यापी मन्दीपर गौर करते हैं, तो हमे द» 
हे कि ऊपरसे किए गए ये मरहम-पट्टीके कार्य मेक | ४ 
अतएव हमारे सामने यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि ufa हा ; 
इसका रहस्य क्या है १ क्या कारण है कि तेज़ी और नौ ह| | 
मन्दी और तेज़ी हज़ार कोशिश करनेपर भीआ ही ध | E 
इसके लिए हमें आजकी उत्पादन-प्रणालीकी छान-बीन SEA स 
हम पहले ही कह आए हैं कि मध्यऱयुगके सपल 
दायरा उसके घर तक ही सीमित था । उत्पादना झक गे 
और अपने परिवारंकी आवश्यकताओंकी पूर्ति ही था। चैके |. ग 


! 
रो a 
1. 


नहीं तेयार की जाती थीं । वाद्में जब वह अपनी आवसते || 
ज्यादा तेयार करने लगा, तो उसको चीज़ें विक्रीके लिए झा ||" 
आने छगीं। जव छोटे पूँजीपतिके रपे पहलेके बक | 
परिवर्तन हुआ, तव स्थिति कुछ दूसरी हो गई । उसके | z 
'चीज्ञोंके तैयार करनेवाले मज़दूर आए। उसका अग ए| ८. 
छोटा-सा कारखाना हुआ । कच्चे मालका खरीदना भौ | | 
खपत तथा और उत्पादनके दूसरे-दूसरे इन्तज्ञाम कल | है 


उसका मुख्य काम हो गया । अतएव जो भी चीज़ ९ | 
थी, उसपर उस पूँजीपतिका अधिकार हुआ। जो व | 
असल उत्पादक था, उसका उनपर सिवा अपनी मे 
भी अधिकार नहीं रहा। जो माल तेयार होता या E 
मशौनोंसे वह तैयार होता था, उसका ढंग E il 
वह माल अब एक व्यक्ति द्वारा तेयार न होकर zi 
के परिश्रमसे तैयार होना gS हुआ। ए* » | 
ल्ल 


कह सी, 


तया शि 


| 


तैयार AA लगी । इस समय कोई ऐसा नहीं ai ni 
aga चीज़ सिर्फ़ हमारे. हाथों द्वारा असुक मश्वस h 
इस दृष्टिसे उत्पादक और उत्पादन 
ढंगकी हो गई । 

पहलेका सौदा तेयार करनेवाल 
कि जिस चीज़को वह बना रहा है, उसकी जादो * 
या नहीं, उसकी विक्री होगी या नह! वद 
थी । उत्पादनके सामाजिक ढंगका ही भी 
ठीक ad अराजकता आ गे । उतार तता र ग 
सामाजिक सम्बन्धोंका एक विशिष्ट = A J 
जकतापर हावी होते हैं । इसकी द झा) | रति 


MA 


ROR > 


निव... १ ६४५ ] 
i हो । जिन चीज़ोंमें उसे ज़्यादा नफ़ा होगा, 
| के i निकाळ सकता है कि इस वक्त लोगोंको किस 
| | AT कता हे । बहुत अनुभवके वाद उत्पादक 
La यादा पाता है और अलग-अलग उत्पादन करनेवाले 
Lami उत्पादने लग जाते हैं. और वे बादसें पाते 


| त्य जाने, बिना चाहे भी वे एक-दूसरेकी प्रति- 


| तामे आ गए हैं । 
| a प्रतियोगिताका 


~ 


नतीजा यह होता है कि उत्पादक 
लाना चाहता है । 


| हे हैं। “अ्रम-कालको कम करनेके लिए जो सबसे प्रभावशाली 
| र ( मशीन ) दै, वही मजदूरों तथा उनके परिवारवालोके 
| शके परलेक क्षणपर पूँ जीपतिका कब्जा रखनेका सफल साधन 
| लाता है, जिसे वह पूँ जी बढ़ानेके उपयोगमें लाता हे ।”* 

| इसके फल-स्वरूप पूँजीपति उनसे मनमाना काम लेता हे । 


| [8 होगॉसे अधिक परिश्रम कराकर वह फ़ायदा उठाता है और 
| से अनुपातसे दूसरोंकी बेकारी बढ़ती है । एक तरफ़ बेकारी 
| सोहै और दूसरी तरफ़ दौलत । जो वर्ग उत्पादन करता है 
| पैपंचीको अधिकाधिक बढ़ाता है, उसके बाटे दुःख, दर्ता 
| h मानसिक हास पढ़ते हँ । इस प्रकार उत्पादन बढ़ता जाता 
| Pa उरीदार उसके हिसावसे उसी तरह बढ़नेके बदले घटते 
RE ये दोनों पूँजीवादी प्रणालीमें साथ-साथ बढ़ते हँ । 
| भज यह होता है कि दोनोंका संघर्ष अवश्यम्भावी हो जाता 
| क TR गट्टर माल पढ़े हुए हैँ और दूसरी तरफ 
| अ चौज़ोंके लिए लालायित लोग पेसा नहीं होनेके कारण खरीद 
आहे, । व्यापार ठप्प हो जाता है । बाज़ारोंमें माल भर 
आहे. E कमी हो जाती है । बहुतोंका दिवाला निकल 
a N फकटरियाँ बन्द हो जाती हँ । यह अवस्था 
Ua जव तक पे जब तक पहलेका तेयार किया हुआ 


Y C X 
| ial p, 455, Kerr Edition. 


N रय अग-जगमें अचल ऐक्यकी प्रभापूणं; झवि ; 
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निर्माण-गीत 


१६५ 
उसके बाद फिर वही खेया झुरू हो 


aa 
माल खप नहीं जाता । 
जाता है । 


A 
फॅक्टरीके भीतर उत्पादन करनेवाली शक्तियोंका समष्टिगत 
संगठन इतना आगे बढ़ गया है कि समाजके अन्दर उत्पादनकी 
अराजकतासे उनका मेल नहीं खाता । जव भी कोई आथिक 
संकट उपस्थित होता है, यह चोज़ और स्पष्ट हो जाती 


,है । उस समय छोटी-छोटी कम्पनियोंको बढ़ी-बढ़ी कम्पनियाँ 


एक प्रकारसे हृढ़प लेती हैं, क्योंकि पूँजीवादी उत्पादन- 
प्रणालीका दिवालियापन बिलकुल स्पष्ट हो जाता है । पूँजीवादका 
सारा संगठन तितर-बितर हो जाता है । उत्पादन करनेवाली 
सारी शक्तियाँ-- मेशीन, मज़दूर, जीवन-निर्वाहके सभी साधनः 
AA इद्यादि--अचुर मात्रामें वत्तेमान रहती हैं ; लेकिन 
उत्पादनका काम आगे नहीं चल पाता है । यह एक ऐसी स्थिति 
है, जिसमें लाचारी-ही-छाचारी नज़र आती है। लगता है कि 
अपने हाथों यह होनेवाला है। प्रकृतिके कठोर और निर्मम 
नियमकी नाई यह स्थिति संसारके सामने उपस्थित हो 
जाती है । 

ऐसी हालतमें जब कईएक छोटी और बड़ी कम्पनियोंको 
आत्मसातकर बढ़ी कम्पनियाँ उत्पादन करना झुरू कर देती हैं, 
तो हम दो-तीन निष्कर्षपर पहुँचते हैं। पहला तो यह कि 
असंगठित उत्पादन और प्रतियोगिताके आधारपर ( जिसकी 
बुनियाद व्यक्तिगत नफ़ेपर है ) अव उत्पादन असम्भवा है! 
दूसरा यह कि उत्पादनका समट्टिकरण अत्यधिक होता जा रहा 
है, जैसा कि हम छोटी-छोटी कम्पनियोंको मिलाकर एक करनेकी 
चेशमें देखते हैँ । तीसरा यह कि उत्पादनके लिए कोई ज़्ह्री 
नहीं है कि पूँजिपतिका रहता आवश्यक हो हो। उतपादने 
सभी साधनोंके रहते हुए भी उतादनका कार्य अग्रसर नहीँ दो 
पाता, तो हमें यह सोचनेके लिए विवश होना पढ़ता है कि कय 

s c रके ही हमें सन्तोष कर लेना चाहिए! 
अपनी असमर्थता प्रकट के ; 

दके उसी प्रकारसे व्यर्थ और बरबाद होने 

क्या उत्पादनके सांधनोंको इसी प्रव ना ही 
देते रहना चाहिए? व्यापार-चकोंका g m 


ओर इशारा कर रहा है ! 


निर्माण-गीत 
श्री आनन्दवर्धन विद्यालंकार इसारा हृदयका पा 
न्स मे गाऊं ; तुम mA! बना रहे आहार नेत्र ये $ युगके वरदान | 
` षय कण्ठ निके वित्त व्योममें छाओ! ने रहें उल लोक मधु नव : यौन स " 
Xn में गाड ; गाज र म नालि हण दोनोंका मधु T न pata 
OÑ स्वर -चन्धन ग ह्म राग ; जर्जर N र्ण छु 
| के हेत्कम्पनमें न प्त अनुराग; बन आऊ में शी न्व - भरी बन आओ । 


Ww 
AUA kwali 5०छुा०,ग्षपे)] 5.2० By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हिन्दीके हितेषी कया करें? 


श्री चन्ट्रबली पांडे 


ggi आचार्य पंडित रामचन्द्रजी शुक्रके सहसा उठ जानेसे 

बहुतोंको बहुत-कुछ कहनेका अवसर मिल गया । 
सभीने कुछ-न-कुछ अपने-अपने ढंगपर कहा । उनमें से राय- 
बहादुर विद्यावाचस्पति डाक्टर इयामसुन्दर दासने उनके विषयमें 
जो-कुछ लिखा, वह विषयको अपेक्षा व्यक्तित्वका ही जीता-जागता 
मरसिया अथवा क्षोभका ही छपा परिणाम था। अतः उसपर 
विशेष ध्यान नहीं दिया गया । उसमें जाननेकी नहीं, साननेकी ही 
बात अधिक थी; किन्तु उनके ग्रन्थ “हिन्दी-साहित्यका इतिहास” 
के विषयमें जो-कुछ काशी-विश्वविद्यालयके वाषिक विवरणमें 
छपा, उसपर विचार करता इसलिए अनिवार्य हो गया कि जहाँ- 
तहाँ यह सुनाई पड़ने लगा कि उसमें उक्त विश्वविद्यालयके हिंन्दी- 
विभागके कतिपय व्यक्तियोंका भी कुछ हाथ हे । जहाँ तक 
सुनेकी बात थी, इसे चुपचाप सुन लिया गया । बोलनेका जन्म- 
सिद्ध अधिकार मानवको जो सहज ही प्राप्त है, उसका अपहरण 
क्यों क्रिया जाय १ पर अपने आरचर्येका ठिकाना उस दिन नहीं 
रहा, जिस दिन एक छात्रने लाकर प्रत्यक्ष दिखा दिया कि जो 
कुछ जहाँ-तहाँ कहा जा रहा है, वह सूकम रूपसे विख़विद्यालयके 

प R करनेके विचारसे उक्त विरत्रविद्या- 
यके करणिक महोदयको (११-११-५३) लिखा गया-- 
Mara विदित ही है कि काशी-विद्वविद्यालयके 

११४०-१ के वार्षिक विवरणके पृष्ठ ४१ पर हिन्दी-विभागके 
अनुशीलनके सम्बन्धमें लिखा गया है -- 


“The most important cresti 
do rd woe oso pert vo 
by the late Acharya Pandit प 0, writen 
“इससे सिद्ध होता है कि स्व० आचार्य Isi * र हिन्दी 
; यि asih 'हिन्दी- 
साहित्यका इतिहास'का जो संशोधित और संवद्धित . संस्करण 
नागरी-प्रचारिणी सभासे निकला है, उसमे आपके .उत्त विभाग र 
विशेष योग है । ऐसी परिश्थितिमें एकका यह पवित्र कर्त स 
जाता है क्रि वह स्व० शुक्कजीपर कुछ लिखनेके पह हा 
जान ले कि वास्तवमें उनके (इतिहास के उक्त व a 
हिन्दी-विभागका कितना हाथ है और उनके आँख भगो 
कहाँ-कहाँ, किस मात्रामें उसने क्या-क्या. और कितना क, 
है? कहनेकी वात नहीं कि उक्त संस्करणमे इसका कोई a 
X किरी YA आ हो पाता । 
et ha स्पष्ट करनेका 
पा ती आधुनिक हिन्दीके गद्य- 
उक बिक YA है. उसके बरे भी 


; ठीक-ठीक नहीं देया जात 
* CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized द के उतार क्यों न 011 Gyaan Kosha 


As Acharya Shukla belonged to it.” 


- ध्यानसे देखिए तो आपका वार्षिक विवरण कया 


gandit Keshava Prasad 
.boration with Pandit 72. 
Gadya Bharti, 0 
literature of Modem Hindi, T 
cribed for the र 
University.” 
“पर्‌र वेद्यालयकी 1 
प हळ. तु विश्वविद इण्टरमीडियर पीवादी pi 
उस्तकॉर्म जो 'गद्यभारतो? है, वह आधुनिक हिन्दी-नाद ahaa ; 
ma pi fi है 
आलोचना-पुस्तक नह, वस्तुतः संग्रह-पुस्तक है और | 
पढ़ A र्भ पी से हे अ फल; | | h f 
ड्राई भी तभोसे जा रही हे ट्स तथा साइन्स बक | 7 
इण्टरसीडियट-कक्षाओंमें ui ||, 
नह EA 
“ऐसी स्थितिमें, आशा है कि आप शीघ्र यथोचित mi 
देनेकी कृपाकर विनीतको चिर-कृतज्ञ करनेका क कणे बौ 
यदि प्रमादवश ऐसा छप गया हो, तो उसे दूर क |. 
यत्न करेंगे ।” । | 
करणिक महोदयने इसका जो उत्तर (२२-१२-४२) शि 
सन्तोषप्रद न रहा । निदान उनको फिर लिखा गया-- La 
“श्रीमानकी सेवामें स्वर्गीय आचार्य पंडित राद ||| 
शके जिस अन्थके सम्बन्धमें आपसे जिज्ञासा की गई थी, उह. | 
पूरी छानवीन करनेके उपरान्त भी आपके हिन्दी-विभागके भष | ॥ 
की वात समभमें न आ सकी । आपसे जिज्ञासा की गई थी $ | i 
स्व० झुक्कजोके उक्त ्रन्थमें उनके अतिरिक्त आपके हि | पा 
विभागका कितना हाथ है और उनके आँख सू दनेपर e p 
किस मात्रामें उसने क्या-क्या और कितना योग दिया Aia 
किन्तु उक्त विभागके अध्यक्ष महोदयने मूल A वो. x 
दिया और न-जाने किस न्यायके आधारपर लिख | À 


के ised Ë 
“The revised edition of the work Was piki epit 
the year and it was doubtless the creation 0 i 


he book has 


amination in As 
~ ttp í 


J 
| 


ii 


) 
|| 
कि लगी झग || 


“क्िसीको इस बातमें सन्देह कत्र हुआ | 


“संशोधित और संबित संस्करण? बिभागका नहीं है; a 
प्रकार तर्क उपस्थित किया गया है । नही, सोषा मर |? 
है कि उसमें शुक्रजीके अतिरिक्त कहीं किंसीका हाय E g 
नहीं १ विभागके अध्यक्ष महोदय इसे क्यों पी जाते 


ju 
1% | 


है 


कहता है-- . E 
“The . . . Shukla.” zi दन ^ || 
“क्या आप सरलतासे. कह सकते टै क दूह 


होता कि स्वगीय पंडित रामचन्रजी इग 

रचा था, उसका “संशोधन? और “संवर्त 

यदि हाँ, तो ऐसा क्यों लिखा गया और थर | 
दिया जाता १ क 


NANNY 


३९ के विवरणमें उक्त ग्रन्थके 'संशोधित' 

दवदत संस्करणके विषयमे जो-कुछ लिखा 

| |¬ है, उसका रहस्य वयां है ? उसमें स्पष्ट कहा गया हे-- 

| | "History of Hindi Literature ( हिन्दी- 
| (2 इतिहास) revised and enlarged” (7233) 

सच बात तो यह है कि उक्त आचायजीका उक्त ग्रन्थ 

„९ और १९३९-४० के अवुशीलनका 'परिणाम है, न 

| ह ior का, जसा कि उक्त अध्यक्ष महोदय दिखाया 

| न हैं और इस प्रकारकी AZA न-जाने कौन-सा कार्य सिद्ध 
|| दा चाहते हैं । 

| वहा, और भी विचित्र वात तो यह है कि अध्यक्ष महोदय 
|| दं अपनी रचनाके विषयमे लिखते हैँ-- 

। | “The original report which was sent by the Deptt. 


॥ 11100 like this: The prose selection of Modern 
| adi with criticism on each piece.” 


| «ममे नहों आता कि जव अध्यक्ष महोदयने अपनी ˆ 
| विषमे ऐसा-कुछ लिखा, तब वह किस दैवी प्रेरणासे उक्त 
| एं वेसा-कुछ छप गया कि उनकी वन गई और वह कुछसे 
| छह गया यह--*4 book of critcism on the 
| we Literature of Modern Hindi? और यदि 
| झि परार छप ही गया, तो अध्यक्ष महोदयने उसे सुधारनेका 
fn हव किया १ क्या आप ऐसे ही उत्तरको सन्तोषप्रर 
| भरते हैं! यह तो और भी रहस्यमय È | 
| हा वात और । अध्यक्ष महोदयकी जिस रचना--गद्य- 
| ती -के विषयमें आपने विवरणमें कुछ-का-कुछ छाप दिया है, 
खना भी वस्तुतः १५३९-४० में ही हुई होगी। 
बहे सन्‌ १९४२ की इण्टरकी परीक्षाकी पाठ्य-पुस्तक 
| पद ठोक हे, तो इस दोहरे रहस्यका कारण क्या है, | 
|. R १९४०-४१ के विवरणमें हिन्दी-विभागके 
| कैप “नभे ऐसा-कुछ गोलमाल है १ गोलमालका नाम 
me, लिखा गया है कि आप इसीको सन्तोषका कारण 
| a e “विवरण के विषयमे भी सि 
WA कहते हैं। जो हो, हमारी खड़ी 
Mn 


Ror 


भे या तो स्पष्ट करें कि स्वाय झुक्लजीके उक्त 
भके अतिरिक्त उक्त विभागका कोई योग है अथवा 


भि YA ऐसा गोलमाल लिखा गया हे 
महो द्यको ` ge > 
अनम १-२-४४ को. यह पत्र लिखा गया 


५... “४ को उन्होंने 'हिन्दो'में हो उत्तर दिया- 


हिन्दीके हितैषी कया करें १ 


` कोई योग नहीं रदा । वह सव 
_विभागकी ओरसे आपके अभिश्नायक 


. YA SIRI कि वस्तुतः वस्तुस्थिति क्या है और क्यों ' 


ह १६७ 


NNN Ae 


त्रुटिको शुद्ध कर लिया गया है, अर्थात्‌ वह Book of criti- 


MINNA 


cism R , किन्तु Selections with criticism of 
cach picce है। स्व० पण्डित रामचन्;रजी I जो-कुछ 
भी लिखा, उसका i 


श्रय उक्त पण्डितजी तथा उनके संचालित 
विभागको सदा मिलना चाहिए । इसमें कुछ ही प्रतिप 
नहीं। यदि आपको अव भी इन वातॉसे असन्तोष हो, तो कृपया 
हिन्दी-विभागके अध्यक्षते इस विषयमे विचार-विनिमय क्र 
लीजिए । हिन्दी-विषयमें उनका अथवा उनको समितिका मत 
हमें शिरोधार्य होता है। ` भवदीय, 
गंगाप्रसाद महता।”, 
श्री महताजीके इस पत्रसे स्थिति स्पष्ट हुईं और यह निश्चित 
हो गया कि स्व० शुक्जीके ग्रन्थके विषयमें जो-कुछ उन्हें मिला, 
उन्होने छाप दिया और जो-कुछ उसमें संशोधन किया जायगा, 
उसे वे ठीक कर देंगे । पर यह संशोधन करे कौन ! “अध्यक्षः 
की दृष्टिमें तो यह सर्वथा साधु है । अस्तु, उनसे कुछ पूछना 
व्यर्थ सममकर “विभाग के दो अन्य व्यक्तियॉसे एक ही पत्र द्वारा 
यह पूछा गया कि उक्त ग्रन्थमें उनका भी कुछ योग है अथवा 
नहीं । कहना न होगा कि उनमें से उसी महाशयका कोई उत्तर 
नहीं मिला, जिसका उत्तर मिळना अनिवार्य था । अर्थात्‌ शर्मा 
तथा आचार्य जीमें से केवल श्री शर्माजीने उत्तर दिया, श्री 
आचार्यजीने नहीं । कारण कौन कहे ! के 
हाँ, तो श्री शर्माजीका उत्तर भी कुछ उड़ता हुआ था; RI 
उन्होंने स्पष्ट मान लिया था कि उनका उस m कोई योग 
नहीं है । रेष विषयके बारेमे भी उन्होंने पूछनेपर २१-८४४ 
को लिखा -- 

“प्रिय चन्द्रबलीजी, 

p कृपापत्न मिला । आपके पत्रका केवल एक अमिप्राय 
मालूम पड़ता है--कि एक लिखित सूचना दी pr 
अध्यक्षके द्वारा; उसमें यह कहा जाय कि “बस्तः ७ zf 
s na हिन्दू-विज्वविद्याल्यके हिन्दी-विभागका 
संशोधन एवं परिवरद्ध॑नमें हेन्दू-विस्त ' > दिया 
ye -कुछ स्वर्गीय अ... ` 

रके द्वारा 
है / यदि आपका यही क बजा Ra 
भवदीय, 
जगन्नाथप्रसाद शर्मा ।” 


द ग्रके पास भेज दे, 
लिखकर करणिक महोद i 
मलत उसे कृपया ठीक कर ९ और उसका उचित विज्ञापन 


भ र रो. पत्र मिळे! 


पक्ष, हिन्दी ai भेजकर कर दे” बात ऐसी आ गई कि उन्होंने 
DES 


mT सी 
Collec लिखा Varanasi.Digitize सेती Gyaan Kosha 
विषयमे लिखा, उस र AA 


१६८ 
RET Se 
भी चुप्पी साध ली और आज तक इसका कोई उत्तर भी न 


दिया । क्या 'विभाग'के इस व्यवहारका स्पष्ट अर्थे यही नहीं है - 


कि उसने जो-कुछ 'विवरण'में छपवाया है, वही साधु है १ उसमें 
जो दोष आ गया था, उसका निराकरण तो कर दिया गया ; पर 
जो सर्वथा साधु है, उसमें परिवर्तेन क्यों किया जाय ? है न यही 
इसका अभिप्राय १ यदि हाँ, तो समममें नहीं आता कि उक्त 
शर्माजी विभागकी ओरसे समर्थन किसका करते हैँ और क्यों 
नहीं 'विभाग'की ओरसे यही बात लिखकर करणिक महोद्यके 
पास भेज देते, जो इसे भी ठीक उसी प्रकार शुद्ध कर' लेते, जिस 
प्रकार कि कृपाकर 'गद्यभारती'को उन्होंने शुद्ध कर लिया है ? 
स्थिति जनताके सामने आ चुकी है । “विभाग? अपनी बात 
पर अड़ा है । 'विवरण'में विभाग'की सम्सतिके विना करणिक 
महोदय संचसुच कुछ कर नहीं सकते । 'विभाग' न तो यही 
बताता कि वस्तुतः स्वगीय शुक्रजीके उक्त संस्करणमें कहीं भी 


दिया-तँले चेरा 


श्रीराम शर्मा “रामः 


खूद कथा एक ऐसे देनिक पत्रके कार्याल्यकी है, जो देशसेवा, 
आद्यो और दरिद्रनारायणकी सेवाका हिमायती है। 
कार्याल्यमें दो सौसे कम व्यक्तियोंका परिवार नहीं है। पत्र 
देशकी चहुँसुखी प्रगतिका प्रष्ठपोषक है । राजनीतिक, सामाजिक 
और धामिक शव खलामें आसूलचूल परिवर्तत करनेके साथ 


` k 
देशकी आथिक अवस्थाके प्रति भी विशेष सजग है । कार्याल्यमें 


गारद वषेकी आयुवाळे लड़कोंसे लेकर पचास और साठ वर्ष तक 
की आयुके व्यक्ति काम करते हैं | 
ह है । जग्गू अमी मुस्किल्से वारह-चौदह वर्षका हुआ 

। कार्याल्यमें वह चपरासीका काम करता है | बारह अथवा 


कर्म बन गया है । किसी भी क्क, 
आवाज़ सुनते ही तोरकी तरह भागकर 
मानो उसका आदिकालसे चला आया. लगा-बँधा कर 

गया है । “अरे जग्गू, इधर आ ।? एक गिलास पानी क S 
GE फाइळ उठाकर ला / “अबे, जल्दी | और देख रे जग्गू, A 
चिट्ठी मनेजर सहाब *सम्पादकजीको देके आ.. इ 


कर सामने जा खड़ा होना 


Fr a उ H ओर नाचता है और निदान जग्गू काम करने लगा { a 
चेश करता है । इयूटीके आाठ-दस p उस कामके लिए दो आदमिर्याकी है नता 


विशाल भारतं 


और ...मेनेजरके हवाले कर गया । उस समय की 


: अन्धी माँका उजाला और बूढ़े बापका 
अब वह आपकी दयापर ही... . 


qata qg t a तदद्‌ दौड़ते d H 
CC-O. Jangamwadi और TEIR तहा, AoA AU EA बष्यस्रियॉळो ती 


ऐसी स्थितिमें हम हिन्दीके सपूतोंका र "afi 
करानेके लिए ही यह लेख छपाया जा रहा है से| 
नागरी-प्रचारिणी सभा तथा EE N 21 | | 
यह आशा की जा सकती है कि वे कृपाकर ARA स. f 
दे, जिससे भविष्यमें उस 'इतिहास'के निपाक; १ 
खोजियोंमें यह विवाद न उठे कि वास्तवमें उसके न | l १ 
संवद्धित” संस्करणमें कितना किसी “मिश्र” और हिता è | j 
“आचाय का है और विवाद उठनेपर विश्वविद्यालयका | 
किया हुआ विवरण और भी उस स्वगीय आत्मके a | के 
अरे | क्या यही न्याय और यही धर्म है? क्या अ हक 
विश्‍वविद्यालयके हिन्दी-विभागमें यही शिक्षा दी जगी ala 
हिन्दू-विश्‍वविद्यालय इसीका अनुमोदन भी करेगा? | 


| | 
रहनेके साथ “जी, बाबूजी'का एकमात्र शब्द उसकी गिह स | फे 
हुआ मुँहसे निकलता रहता है और पेरॉका दौड़ा भए | १ 


परम्परासे तुरन्त कह दिया जाता --“अरे, बेठ गया, 
पान ला... सिगरेट । बीचमें कहीं बेठ मत जावा“ ब | 

जग्गू इस भाग-दौड़ और नौकरीकी चित्ते दै | 
पहलेसे आधा रह गया है । कार्यालयमे जब आया था तोबा i 
सुलभ कोमलता और खिलते हुए कमलकी तरह किसी गी LI 
के समान उसके मुँहपर आभा थी। पर अव उरी | भ 
गोरा मुँह काला पढ़ चला था । पहले-पहल जरूरी || iE 
उसे कार्याळयमें नौकरीके लिए लाया, तो अपनी वि a १ ३३ 
देखकर भी न-जाने कितने भरोसेपर न 


निकल गया — “बाबूजी, जग्गू मेरा 
- यह खुन मैनेजरने सदा ची मई अली 

कह दिया, जरंगू ठीकसे कम्‌, क 

और बढ़ा दिया. जायगा!” ५ ` 


| त १६४५ ] 
- जगह अब अकेला जग्गू ही वारह रुपएपर 
| K ले a राव्य क्रिया गया । जब जग्गू नहीं आया था, 
aiia जगहके लिए रोज़ विज्ञापन निकलता 


| ag मैनेजरने जब जग्गूसे ही काम चलता देख 
| = तो उस विज्ञापनको बन्द कर दिया । 
| हिं ठी मळे ही एक ज़िम्मेदारीका काम अपने ऊपर ले 
í हो; परन्तु उसका वाल-स्वभाव जब-तब उसे अपनी याद्‌ 
| दिलाता । अक्सर वह नौकरी और कामको भुला देता तथा 
giaa वचा मेनेजर और मालिकके बच्चोंके खेलोंको 
। | होकर कभी-कभी स्वयं भी उनके साथ 
| हे काता । उन छोटे बच्चोंकी इष्टिमें जग्गू भले ही उनका 
* था; परन्तु उनमें अभी छोटे-बढ़ेका भेद-भाव नहीं 


Wa «५ “६८५५-८५ ५ “५१ “४५/५५/१५४५” 


; रज्जू, शशी या अजयमें 
| कोई बाहर आ जाय, वह इसीकी कामना करता । 


ÅRA न दिखाई देता, तो बह लोट जाता । 


| KATA किस प्रेरणासे वह इसे अपनो अनधिकार चेश भी 
| ताशा । एक दिन मालकिनने उसे बच्चोंके साथ खेलते हुए 
| A ३८ दिया था और कात पकड़कर कभी. ऐसा न 
ति भी उससे प्रतिज्ञा करवा लो थी । इसे. जग्गू अभी 
k पपू । परन्तु न-जाने किस भावनासे आश्वस्त होकर 
8... पाथ खेल्ता अव भी था-। 
दिन जब मैनेजरके कमरेसे जग्यूकी बुलाहट हो रही 

लें इतना व्यस्त था कि अपने कामको भी भूल 


| गे, 


ही कहा गया--.“अरे जग्गू, तू कहाँ मर गया.था १ 


हों चलेगा p ; 
| सुनकर 


ए कहता है| 


INE Mi; + ओर 
ES Sia RER ओर झुक गया । 


दिया-तले अँध्रेरा 


| मळ और मालकिनके सामने जानेका साहस उसको नहीं था ।. 


MENEE : | 
भे देखते जव वह कुछ देर बाद मैनेजरके पास गया, 
कोम नहो 

bi a है करना चाहता, तो जाकर अपना हिसाब ले. 


“गू सचमुच हो निरा दीन बन गया . .उसके ` 
ER वेदनाका भाव कलक आया और. उसने 


NANA 
SNA 


वह महीनेमें ले 
निर्वाह होता है। 
i नौकरी छूट जाती, 
स्वयं भी भूखों मरता और अपने माता-पिताको भी on 
का कारण बनता । यहो सोचकर जग्गू नीचे-से-जपर तक ziq 
"वा । वह खुलकर तो नहों रो सका; परन्तु उसका मानस जिस 
वेदनासे तड़प गया, उससे वरवस उसकी 
आए । 
RER देर वाद जब वह फिर नीचे गया, तो मालिक और 
HAI खेलते हुए वर्चोने उसे सम्थरोबित करके कहा--'अरे 
यार जग्गू, आ न। आखेले? ' 
„ R कतखियाँसे उनकी ओर देखा और अपना मुंह फेर 
` लिया । उसने अपनी भरी हुई आंखोंकरो भी पोंछ लिया । बह 
कितना दीन और तुच्छ है उन बालकोंकी अपेक्षा | 
बच्चोंने फिर उसे टोककर कहा--क्यों रे जग्गू, आता 
नहीं । बोलता नहीं रे जग्गू १ क्यों, क्या हुआ १ 
जग्गूते दूसरी ओर देखते हुए कह दिया--भें नहीं 
खेळता । ...मैनेजर साहब नाराज़ होंगे । में तुम्हारे पास नहीं 
aga ? ; ` 
यह सुनकर जिस अजयने उसे बुलाया था, उसने फिर आगे 
कुछ नहीं कहा और उसी समय जग्गू दप्तरके एक सिरेपर 
खड़ा होकर सोचने लगा-ठीक तो है, मुझे K खेलना 
चाहिए इनके साथ.!, ये तो मालिकके बच्चे हैं। में काम 
करूँगा, तभी तो पेसे पाऊँगा, नहीं तो खाऊंगा क्या ६ 
इस प्रकार वह दिन जग्यूका बढ़ी निराशा और उदासीनता 
में कटा । वह घर गया और कटे धडकी तरह ऐसे चारपाइपर 
गिर गया, जैसे सवमुच वह गिरा नहीं था, बल्कि गिराया गया 
था। और इसीसे वह वेदनासे भरा था । 
. उसे घरमें आया देख, साने कहा -- 
बेटा v ळी 


CRS 


आंखॉर्म आँसू भर 


“अरे जग्गु, आं गया, 


जग्गूनें क्षीण खरमें कहार दा, माँ । 
माने नहीं देख पाया कि जग्गू. उसकी आवाज़ 

रो पड़ा था । जब बंद अपने रोनेके आवेंगको शी wa 

वरन और अधिक जोरसे रोने लगा, तो उसे i 

उसके पास आकर कहा--'जग्यू बेट कया YA ! 
जग्गू. नहीं बोला, वह रोता ही रहा | म 


` र » जग्गू? 
हाथ रखते दी चौंककर कहा po 


उसके JA 
तुझे तो 


; Oem aaa ayore जञ ह, eGangotri Gyaan Aa 


AAA III 


AANA £ 


जग्गूते कहा-- हूँ ।” और रोता रहा । माने भारी मनसे 


आहत होकर कहा--*रोटी खाएगा, बेटा १ 

जग्गूने इसका सी कुछ जवाब नहीं दिथा। वह रात-भर 

- चेचेन और बड़वड़ाता रहा । 

कर, जब प्रातः वह फिर कामपर जानेको तयार हुआ, तो पिताने 
उसे रोककर कहा--“अरे आज मत जा कामपर, जग्गू, लेट 
जा । देखता नहीं, तबीयत जो ठीक नहीं है ।” 

यह सुन, जग्गूने Rara वेदनासे भर, झु झलाहटके स्वरमें 
कहा--“न जाऊँगा, तो नौकरोऐे हटा दिया जाऊँगा । फिर हम 
सब खायेंगे क्या १ 

पिताने कहा--'पर तुझे तो बुखार है, जग्गू | कुछ. दिनकी 
छुट्टी ले ले ।? 

यह सुनकर जगू कुछ नहीं बोला और चुपचाप चला गया । 
जाते-जाते रास्तेमें अपने-आप कहने लगा-केसी वात है कि दो 
आदमियोंका सुझ अकेलेसे काम लिया जाता है और पेसे बढ़ाने 

. को कहता हूँ, तो कहा जाता है कि तू खेलता है,...तू काम 

नहीं करता है । यह तो बहाना है, नहीं तो में अगर काम 
नहीं करता, तो कौन काम करता है! दिन-भर दौड़ते-दौड़ते 
ERIR कचूसर निकल जाता । अपनी इसी समस्यामें 
SEN हुआ जग्गू कार्यालयमे पहुँचा । बुखार उसे था । रातमें 
खाया भी इछ वहीं था। इसीसे वह अपनेमें अपेक्षाकृत 
SE अनुभव कर रहा था । वहाँ जाते ही उसे मालिककी 
ओरसे आदेश मिला-- जग्गू, उस कमरेके पलंग 


बाहर 
निकाल दे । 
जग्गून कहा--'जी, अच्छा । 
वह कमरेसे पलंग निकालने लगा । उसे नहीं पता था कि 


उसके पीछे ही उसका पिता छुट्टी दिलानेके अभिप्रायसे वहाँ आ 


गया था। कमरेसे पलंग निकालनेके लिए पूरा प्रयत्न कर रहा 


था और उसका पिता मालिकके सामने खड़ा हो गिड़गिड़ाकर 


रहा था--अन्नदाता, आज जग्गूको 
ते छुट्टी दे दे को बुखार है, मेह वांनीकर 


उगत ही मालिकने अप्रतिभ होकर कहा--'वुखार है, तो 
आया क्‍यों था ? आज उसे बुखार हे, कल पेरमें दद । ऐसे 
बहाने वनाने थे, तो लड़केको PAR नहीं भेजना था, समझे ? 
यह सुनकर जग्गूका पिता जेसे 
यकायक कुछ नहीं कह सका। अपनी और 
विवशताका चित्र उसकी आँखोंके सामने आ 
देख बह सचमुच सिहर हर उठा था। 
छज्जपर से जग्गूकी चीख सुनी । वह 
कि जग्गू जिस पलंगको उठा रहा था, 
उससे पूरा प्रयत्न करगेपर भी उठ 


८८-७0 yaa ii 


र जग्गूकी जिस 


गया था, उसको 
इसी समय उसने बाहर 


चौक गया । वात यह थी 
वह इतना भारी था कि 


विशाळ मारत क 


NASA SISSY SANS I NN, ININ 
NNN 


रातमें कुछ सोकर, कुछ जाग- ` 


अवाक्‌ रह गया । पढ 


Lin Wen वह” सी०।२निमग्रालुसार'उसककेरवतने (दरि त लट 


Aa 


खींचा-तानीमें लंगा था कि उधर आ ग पा | 
उसे देखते ही कहा--“अरे, अभी तक नहीं ड ' 
जल्दी उठा ।! सा का 

जग्गूने डरते और कापते हुए कहा--भांजी ह 
है । मुझसे उठता नहीं । ह 

यह सुन मांजीने उसके सुंहपर एक तम 
सुअर. . -हरामकी तनख्वाह पाता है । ज़रा 
तो कहता है, 
उठा । 


चा मारा श | शि 


TT उठ्नेक्े | 
भारी है ! ये वहाने बनाने कहा सीख हे, | 


जग्गूके सुं हपर तमाचा लगते ही उसका सि ऋ अ 
गया । इसीसे वह अवसन्न हो गया । खड़े उस ग क| 
लेकर वह WES गया, अन्यथा शायद गिर पढ़ता। बू 7 
पलंगको उठानेका प्रय्न करने ल्गा। इस वार क i ; 
पीठका ज़ोर ळगाकर उसे उठनेका उपक्रम करने लग। # 
नतासे वह उसे पीठपर उठाकर दो-चार कदस ही चल पग ह| 7 
कि उसकी आँखोंके सामने अंधेरा आ गया, सिर ऋण 
और सम्हाळनेकी चेष्टा करते-करते भी वह RAI मि 
और पलंग उसके ऊपर आ गिरा । इसी समय वह वीत य र्र 
और उसीके साथ जिस आर्तस्वरमें माँको सम्बोन्यित मि | स 
दूसरे कमरेमें खड़े उसके पिताकें कानोंमें एकरी १६ 
गया । वह वहाँ दौड़ा आया । पलंगको उठाकर देखा, पी १ 4 
सुं हसे खन बह रहा था और वह बेसुंथ पढ़ा T y 
जग्गूको उठा लिया और सीनेसे लगाकर घरकी ओर कह! 

अभी मालिकके कमरेको पार भी नहीं कर पाया " 
लकिनने सुँ ह बनाकर सालिकसे कहा--“ओहे) कि | 
फरेब भरा है यह ज़रा-सा लड़का | ग 
जग्गूके पिताने इसे सुन लिया । तड़पकर ब S 
वेदना-भरे RA उसने कहा--जिग्गू WATA gel पर 
उसे अभी भी बुखार चढ़ रहा है फिंए इग / | 


म 


यह जग्गू---आप भी तो आल-औलादवाले ६ amn] T 
यह सुन बाबुजीने क्षुण्ण होकर कहा. | फे 
लेक्चर न भाड़ । ले जा अपने SR? | भि 


कभी सत भेजना । 
: जम्गूका पिता चाहकर भी कुछ नहीं - 
लेकिन जब दूसरे दिन वदद घबराता हु 
पास आया, तो नितान्त विनीत होकर ची 
सुँ हसे खन जाता हुआ नहीं रुक रहा. V 
उसके जो पेसे बाकी हैं, वह दे दीजिए 
यह सुनते ही मेनेजरनें. कदा 
जग्गू काम न करनेके कारणं बैठ गया 


रे यहाँ जो कोई विना नोटिसके घर वेठ जाता 
j काटते समय पन्द्रह दिनका वेतन काट लिया 
m S साथ भी ऐसा ही किया गया है ! | 
waa मारा बेचारा वाप वापस घर लौट गया । 
एक वार फिर इस वातकरो सममा कि उसकी 


za जीवतमें $ 
pe और विवशताका मोळ दुनियाके किसी 


तहत) अपंगता 


za है 
JA हे और उसका इकलौता बेटा जग्गू बीमार भी है; 


एतु जब कोई उसकी वेदना समझे, तव तो । जव बह अपने 
| क मेहतके पेसे ही नहीं पा सका, तो और कहीसे क्या 
| तमा किया जा सकता १ $ र 

|| झी समत्यामें उलमा हुआ वह घर पहुंचा । वद्वा जाकर 
|. जग्गूकी चारपाईँके पास अन्धी माँ बेठ रो रही थी। 
| नतः एक-दो मिनट पूर्व ही जग्गूको खूनकी के हुईं थी और 
| उसने उसे अचेतता आ गई थी । पास जाकर बृद्धने अवरुद्ध 
| इमे पुकारा--'जग्गू- *- चेटा |? 

जगूने आँखें खोली za कहा--उन्होंने पेसे नहीं 
| वेट | कहते हैँ कि विना नोटिस दिए जग्गू घर बेठ गया, 
| सलिए हमने पन्द्रह दिनके पेसे काट लिए हैं । पिशाच कहींके |” 
| परेसे आहत स्वरमें जग्गूने कहा--“तो तुम अब क्या 
गे, चाचा १? 

| RR ही माने आकुछ होकर कहा--“हमें अपनी भूख- 
| ही तेरी फिक्र है, बेटा P 


| | Fi 
| 


A 


A 
| क एक स्थानपर लिखा है कि रचनात्मक 
गणेशो. N है कि आलोचनाके A 
Roe o T उकड़े सर्वेसाधारणके लिए सहजमें हो 
ने Te सवसाधारणमें विस्तृत रूपसे साहित्यिक 
भि WA होगी, तब तक अच्छो कला-कृतियोंका 
e दै । यहो बात हिन्दो-साहित्यके विषयमे 
bs ह ६ । स्वस्थ आलोचनाके अभावमें .हमारे 
तिल और संहित हो गई हे 
पीजे कार य नहीं-हो पाया । स्व० आचार्य रामचन्द्र 
bi Rani क किया था; उसको: पूरा करनेका भार 
ता और है un ह्य B 

और ह रका विषय-हे कि हिन्दीके विद्वानॉंका 
तना र” यद्यपि अभी उतना कार्य नहीं 


aaa 
Ne 


दिम कानी कौड़ी भी नहीं है। वह आदमी है, - 


' स्वता “किसी एक प्रेरणा-भावसे दबकर एक 
. इस 


FR शक कि दिये 
“विचार और अनुभूतिः 
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SANA 


AAA A 
यह सुनकर जरगूने आगे कुछ नटी 
ह उ नहा कहा । उसे फिर हिचकी 
आई और GTA एक गुच्छी-सी 


न | उसके मुँहसे निकल पड़ी । 
खता था कि पलंगकी पट्टी उसकी छातोपर लग गई, जिससे 


पसलीकी कोई रक गई और वार देने 
SA स और वही बास्यार खून दे 
A न-जाने किस युगकी एकत्र हुई व्यथा, 
घृणा और विवशताके प्रति एक हूक-सो छातोके नीचे-नीचे 
ही बिजलीको तरह कोंध गई कि उसको चमक और जलनसे 
उसकी समूची आत्मा एकवारगी छटपटा गई । इसीसे जैसे हो 
उसके मु हसे खूनकी वँधी हुई गांठ-सी निकली । जग्गू आँख 
फाड़कर पढ़ गया । ऐसा लगता था, मानो वह ग्राणोंसे लड़ रहा 
था । प्राण आँखोंसे वाहर निकलना चाहते थे और. वह उन्हें 
कठिनतासे पकडनेकी चेष्टा कर रहा था | 
उसी समय वृद्धने पुकारा--विटा |” जग्गू बोल नहीं सका, 
उसका मुँह एक ओरको ढुलक गया था । यह देखते ही वृद्धने 
चीषकर कहा--जग्गू बेटा |” 
पर जग्गू नहीं बोला । उसके वोल कहों और चला गया 


था । वहाँ जग्गूका केवल शरीर पड़ा था | 
> x >. 
सुना कि उस.पत्र-कार्यालयने आदर्श और दखखिवारायणकी 


` सेवाका ब्रत लेकर अपने व्यवसायसे उस वर्ष और भी अधिक 


घन कमाया और लगभग बोस हज़ार रुपया आय-करके स्पर्म 
सरकारके कोषमें भी दिया । चतुर मेनेजरने कार्यालयका खर्च 
घटानेमें अधिक परिश्रम किया और कौशल दिखाया था, इसलिए 
मालिकने खुश होकर उसका वेतन डयोड कर द्या! 


'विचार और अनुभूति 


श्री अमरनाथ जौहरी, TAO Yo 


“विचार और अनुभूति ह 
दीके सुपरिचित समीक्षक र 
है । इन निव 
ही समयमे नहीं 
अनेक परिवर्त 


हमारे देखनेमें आए हैं, उतमें 
रूपसे उल्लेख्य है । यह हिन्दी ड 
aaa १८ आलोचनात्मक निवन्थोका सर 


~ 


हुई -साहित्यकी गतिमयी धाराम 


स॒ वोच 


maa मनोविर्ठेषणपर 3 मे इछ गहा मिलता! 


SEA MANA हा णाम हेते रके a Gyaan Kosha 


विशाल भारत 


AA 
ANAANNNNANNN NNN 
Do 
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इसका कारण लेखकके अनुसार यह है कि भारतीय परम्परा 
अखण्ड रूपसे काव्यमें केवल निर्वेयक्तिक रूपको हो मानती रही 
हे । पश्चिममें ऐसा नहीँ हुआ । akera होगेळ और 
क्रोचोके अनुकरण, जन्मजात सौन्दर्य-प्रेम और शुद्ध सहजाचु- 
भूतिमें प्रेरणा-विषयक चर्चा मिलती है । मवोवेत्ञानिकोंमें प्रायड 
कला या साहित्यको अभुक्त कामकी प्रेरणा मानता है। आडल- 


रके अनुसार समस्त साहित्य हमारे जीवनगत अभावोंकी पूत्ति | 


है । जो हमें जीवनमें अप्राप्य है, उसीको क्पनामें खोजते हैं । 
एक और विचारकके अनुसार जीवनेच्छा ही साहित्यकी प्रेरक है । 
लेखकका मत है कि जिस व्यक्तिके अहं और वातावरणमें या 
प्रवृत्ति और कत्तेव्यमें जितना ही उत्कट संघर्ष होगा, उसकी 
प्रतिभा भी उतनी ही प्रखर होगी और उतनी ही प्रखर उसकी 
रूजनकी प्रेरणा भी । | 
“साहित्य और समीक्षा” नामक लेखमें साहित्य और जीवनके 
सम्बन्धपर विचार किया गया है । लेखककी रायमें “काव्यको 
कसौटी है उसकी शुद्ध आनन्ददायिनो शक्ति, जिसे अपने ara- 
काराने रस कहा है।” उपयोगिताका प्रश्न भी आनन्दसे हल 
हो जाता है । इसके उपरान्त परीक्षण-निधिका विवेचन है । 


आतमनः प्रिय, सदाचार, स्मृति और वेद -यह चार वाते रस- . 


परीक्षणके लिए आवश्यक हैं । इन्हींके द्वारा हम साहित्यके मूल 
मानवीय अन्ततत्त्वोको पकड़ सकेंगे । सामयिक प्रेणाओके अति- 
रिक्त, ठेखककी रायमें हमें उस कलाकृतिमें व्यक्तिकी चेतनाका 
भी अध्ययन करना चाहिए । 
प्रगतिवादको लेखक शंकाकी दृष्टिसे देखता है, फिर भी व 
आदर और Aigi 
क उसकी गति-विधिका निरीक्षण करना 
ता हैं। छायावादकी व्याख्या बढ़ी सूकम है। छायावादके 
त *रगारिकता और प्रृत्तिपर चेतनाका 
आरे की व्याख्या कवियोंके अन्तरंग जीवनक्री उलमनों 
ZI की a È I लेखके अनुसार “छायावादकी रहस्योक्तियाँ 
एक अकारसे जिज्ञासा हैँ । वे धार्मिक साधनापर आश्रित न 


होकर कहीं भावना, कहीं 
7 कही चिन्तन और कहीं के 
नापर ही आश्रित हैं ।” र छ 


उन लेखोंमें भी, जिनमें रचनात्मक कला: 


चना को गइ है, लेखको प्रतिभा e ` कृतियोंकी समालो- 


¢ 
हिन्दी 


'यौवनके द्वारपर और ९ , 
बड़ी सजीव है ; A i आदिको शेळी स्वयं ही एक ऐसा आंदमी झठ बोलनेका प e 
अगर साहित्यिक समालोचनाएँ ऐसी S आनन्द आता है । जिसे उसका अभ्यास नहों दै ” शेखरकें दी त 
हे जक समालोचनाएं ऐसी मनोरंजक बना दी जाई के wa आप सज E 
तो मेरा विश्‍वास है कि सर्वसाधारण फिर » करके अन्तमें लेखक कहता है पाप है. 
शक विषय न सममेंगे । हिन्दीके न 3 नीरस और सकेंगे कि पूर्व और पश्चिमकी दट्टिमे जो m क्ति 
कारोंकी एक स्थानपर एकत्रित करके उनके ह वित उपन्यास- प्रति रति--उसको पवित्र रूप देनेके AA 
दिल्वाना तथा प्रेमचन्द और उनके ह अ खय वक्तव्य गुणकी आवश्यकता हुई होगी । ` सतोऽ ai i 
CC-O. de road यत, ARA rarioa n Be EIK 


nana 
ann, 
००० 
~ 


तथा प्रतिवादीके रूपें प्रस्तुत करना 
भूतियोंकी तीब्रता तथा उचकोटिकी 
-चायक हैं । 'यौवनके द्वारपर नामक 
लोचकोंका जो चित्रण किया गया है 
विनोद्‌ तथा रसिकता है । | 
असादके नाटक”-शोर्षक लेखमें लेख $ 
दृष्टिका परिचय दिया है । प्रसादका सोबर नस 
पड़ा है । लेखकके अनुसार “प्रसादको अतोतके ली i 
प्टिक सोह ही नहों था; बल्कि कोलाहलको इक „| 
जब वे भुळावेका आह्वान करते हुए विराम-स्थलको सर्र a ९ 
होंगे, उस समय यह रंगीन अतोत उन्हें सचमुच दे al 
आकर्षित करता होगा ।” वातावरण तथा चरित्रके हू 
qea अद्वितोय हें । इनके अतिरिक्त देशभक्ति Wa 
भावना उनके साहित्यमें रमी हुई है । प्रसादके कामो के G 
और कोमलका अद्भुत संयोग है । लेखकको राये ml 


ती. 
ल) 
YI 


स 


>. 


| 
| 


l. 
cal, 


N ŠL 


गुलेरीजोकी कहानियोंवाले निवन्थमें सामाजिक चेतन, aj य 
॥ र 

हास्य, भाषा और टेकनीकका सुन्दर विवेचन किया ग्या र i 
“त्यागपत्र' और “नारी'का तुलनात्मक अध्ययन और झे T 
दोनों उपन्यासकारोंके व्यक्तित्वोंके अन्तरका A 
और तोत्रता लिए हुए है। यथा--“ व्यागपत्र का कोर अर | 
विदग्धताके बलपर अपने मेघावी शित्पीकी Ya a क्क | 
और “नारो'का कौशल अपनेको छिपाकर अपने सेह "|| 
सिफ़ारिश करता है ” 'अज्ञेय और शेखर' वा न| 

लेखकका आत्म-तत्व अज्ञे य और शेखरके समान ही T P 

हे ha > ग्र्र थों में से है । l 

हो जाता है । “शेखर” हिन्दीके गौरव-र A 
~ ~ और उसके दवार aet 

होता है कि शेखरसे टक्कर लेते-लेते za 
शक्तिकी परीक्षा करते-करते नगेम्द्रजी भी gél 
और शान्ति छोड़कर बलवान बन गए हँ । कठ । 
तक प्रवेश करके मानो वहाँकी लिखावट MI FEA 
CE अज्ञेयके अपने ही जीवनका प्रती वे अ 
हँ le 4 


घटनाएँ जीवनके प्रति सची हैँ । जो नहीं जातौ दै | | 


तोड़ी-मोड़ो और गढ़ी हुईं साफ़ नज़र थी ह 


14 अवश्य है! निषिद्ध कार्याको करनेमें जो असाधारण 
अता है, उसका कारण हे अभुक्त वासना अथवा और 
| हक aa । ओडीयस तथा चैंचाई (Cenci) के 
॥ हई जो तीव्रता और अहं हैं, लगभग वही शेखरे भी हें। 
| दी वसिकता और क्रान्तिकी Be mi अन्य कारणोंके 
| रक्त यह विषम अभाव भी छपा वेठा है l 

| qira आलोचनामें भी लेखकने इसी कवित्व और 
E E परिचय दिया È । उसके अनुसार “इस युग्मे 
। | (शिखा का प्रकाशन एक घटना है ।” महादेवीजीके शब्दोंमें 
| व और मरणके इन तूफ़ानी दिनोंमें रची हुईं यह कविता 
| ऐसी है, जैसे मका और प्रलयके वीचमें स्थित मन्दिरमे 
| उतनेवाली निष्कम्प दीप-शिखा ॥ महादेवीजीका मानसिक 
| पण बहुत सुन्दर है । लेखक स्वयं सौन्दर्यद्रश है और 
| हू उपमाओं द्वारा कविताओंके रहस्यको बतलाता है । अपने 
aaa एक क्षणके लिए वह कविके व्यक्तित्त्वमें खो देता है 
| मै किकी आँखोंसे झाँककर संसारका सौन्दर्य देखता है। 
| ग हिदी-आळोचनाके इतिहासमें एक नई चोज़ है । लेखकके 
| बुसा “यह कहना होगा कि “दीप-शिखा'की प्रेरक अनुभूति 
| ही सूक्ष्म और मोम-सी गडुल तो है. ; परन्तु हूक-सी तीव्र 
[T एक स्थानपर स्वयं कवियित्रीने ही अपने ' गीतकी बड़ी 
| उरे वयस्या की है- i 

| खोजता तुमको कहासे आ गया आलोक सपना, 

चाक खोले पंख तुमने याद आया कौन अपना, 

| FA तुम उड़ चले किस छाँहको पहचान! 
| का a SEEN कुहरमें उड़नेवाले इन गीतोंमें 
KA म्य तो स्थान-स्थानपर मिलेंगे ; परन्तु लपक 
| i वाली पंक्तियाँ दुलभ ही हैं 2 

|` Ot अजुभूति”जेसी पुस्तकका हिन्दीमें अभी 
f ` । लेखकको शेळी और शाब्द-विन्यास बहुत 


N 
Te ya 
| į a कई साहित्यिक मित्रोंने हिन्दी-भवनके 
; ON ह है। यदद अत्यन्त प्रसन्तताकी वात है कि 
स = 'वियों और प्रेमियोंमें इस संस्थाके विषयमें अब 
। = जिस संस्थाका शिलान्यास दीनवन्धु 
` भवा रवीन्द्रनाथ ठाकुरने तथा द्वारोद्वाटन 
से कया था और जिसके बनानेमें स्वगीय 


RRR 


क्र ह... ] शान्तिनिकेतनका हिन्दो-भवन 
gaT e 55 E ENEAN z n 
ooe लिए हृदयमें अमानुषिक बलको प्रभावशाली हैं । समालोचनामें नगेन्द्रजी रचनात्मक साहिल 
AS [$ R 


विचारपूर्ण और अनुभूत हैं, इसमें कोडे संशय नहीं । 
इस दृष्टिसे यह पुस्तक हिन्दी-समालोचनामें एक 'लेंडमार्क' है । 
इसको कुछ बाते हिन्दो-संसारके लिए नह हैं । ऐसा प्रतोत होता 
है कि लेखकने काम-त्तियोंका बड़ सूक्ष्म अध्ययन किया है । 
डुराग्रहको भावना कही नहीं दिखाई पडतो । उनके निष्कर्ष इतने 
आकर्षक और विशवासप्रद हैं कि मतमेद रखनेवाले पाठक भी 
उन्हें स्वीकार करनेको जी चाहता है । 
आचार्य खुकुने भारतीय रस-सिद्धान्तोंको पाश्रात्य दष्टिकोणसे 
स्थापित किया । उन्होंने संस्कृतको प्राचीन रस-परम्पराको ठे 
मनोवृत्तिग्रंके निद्शन-स्वरूप काव्योंसे बहुतसे उदाहरण देकर 
उनका मार्मिक विवेचन किया । किन्तु नगेन्द्रजो साथ-हो-साथ 
लेखक अथवा कविका मनोविइलेपण भी करते हैँ और लेखकके 
सन तथा मस्तिष्कके गहनतम स्तरों तक पहुँचनेका प्रयास 
भी करते हैं । एक बात और है । वे राजनीतिक अथवा सामा- 
जिक चेतनाकी पृष्टभूमिपर भी मनोवृत्तियोंका विश्ेषण करते हैं, 
जिसकी ओर अन्य समीक्षकोने उतना ध्यान नहीं दिया है, इससे 
उनकी समालोचनामें एक प्रकारको '्यापकता तथा सम्पूर्णता आ 
जाती है । इससे पता चलता है कि आलोचकका मानसिक 
धरातल बड़ा समुन्नत है। पश्चिमी समीक्षा-सिद्धान्तोंसे उनका 
काफ़ी गहरा परिचय है तथा संस्ृत-समौक्षामें भी उतको अच्छी 
पेठ है । उन्होंने देश-विदेशके रचनात्मक तथा समीक्षात्मक दोनों 
प्रकारके साहित्यका अध्ययन किया है । इससे उनका इष्टिकोण 
संकुचित नहीं दो पाया । उनकी आलोचनामें सहानुभूतिका द 
है, इमानदारी है, मूत्यांकनका निष्यक्ष प्रयास | कई 
उसने अपनी समीक्षा-सम्बन्धी 
रिक्त जिस आत्म-विरवासके साथ उस कप 
स्थापनाओंकों हिन्दी-जनताके सामने रखा है, उससे Ta 
zia भविष्यकी सहज ही केत 


सकतो है । 


शान्तिनिकेतनका हिन्दी भवन 


श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी 


टस्टका द्रव्य व्यय हुआ था, 

जिज्ञासा बढे, यही वांछनीय ५ हिन्दी 
अधिकार 

सबसे सहयोग पानेका 

भवनकी स्थापना सं? 0 * १४ में हुई थी और द्वारोद्वाट 


सं० १९९६ में । पर्छ आम व और 
सिवा कुछ नहीं था । द्यि भवतसे कुछ नकुछ साहित्यिक 


Amame , (शपि Digfèraefy निहवः क्सी eGangotri Gyaan Kosha 


कार्य करते अवस्य रहे हैं ; परन्तु हिन्दी-भवन धनाभावके कारण 
किसो शास्त्रीय ( एकेडेमिक ) कार्यका केन्द्र नहों बच सका । 
सं० १९९८ में आवागढ़के उदार नरेश राजा सूर्यपालसिंहजीकी 
कृपासे शान्तिनिकेतनसे हिन्दीकी एक त्रेमासिक पत्रिका निकली, 
जो अव भी निकल रहो है । पत्रिकाका रूप यद्यपि . सांस्कृतिक 
था ; परन्तु उससे विशेष रूपसे कविगुए रवीन्द्रनाथके साहित्यके 
अनुवादका कार्य लिया गया । पत्रिकाने अनेक प्रकारसे हिन्दी- 
साहित्यको समृद्ध करनेका प्रयल्ल किया । हिन्दी-प्रान्तोंकी भाँति 
अहिन्दी-प्रान्तोंमें भी उसकी माँग है और धीरे-धीरे हिन्दुस्तानके 
बाहर भी उसका प्रचार हो रहा है । ; 

इस वर्षसे हिन्दी-भवनका संगठन नए सिरेसे हुआ है । 
हलवासिया-ट्रस्टने फिरसे उदार सहायता देकर इस संस्थाकी 
प्राणप्रतिष्ठा की है। इस वपके आरम्भमें हो हिन्दी और 
संस्कृतके प्रमुख विद्वानोंका एक सम्मेलन शाग्तिनिकेतनमें बुलाया 


गया था, जिसमें डा० धीरेन्द्र वर्मा, पं० ललिताप्रसाद सुकुल, ` 


प° विधुरेखर भट्टाचार्य, आचाय क्षितिमोइन सेन आदि उप- 
स्थित थे । इन विद्वानोने उपलभ्य साधनोंको इष्टिमें रखकर 
एक योजना बनाई, जिसमें पाँच प्रकारके कार्य प्रारम्भ करनेकी 
बात । हिन्दी-भवर्न इन पाँच प्रकारके कार्योंको. शुरू 
कर चुका है। यद्यपि भवनके पास साधन कम हें ओर कार्य 
दीघकाल तक चलनेवाला है, तथापि उसे शुरू करूनेमें किसी 
TERA दुविधा नहीं अनुभव को गई । 
प्रथम महत्वपूर्ण काय है हिन्दोके मूलभूत साहित्यका अध्य- 
यन । हिन्दी-भाषामें साहित्य-सजनका आरम्भ लगभग एक 
हजार वष पूव हुआ था । IIET साहित्य हमें बहुत कम 
मिलता है । जो मिलता है, उसका कितना अंश पुराना है और 
कितना वादका प्रक्षिप्त, यह निश्चित रूपसे नहीं बताया जा 
सकता । परन्तु इतना निश्चित हे करि हिन्दीका यह 
साहित्य आजसे एक aga वर्ष पहले एकाएक नहीं 
गया । उसका एक इतिहास है। हिन्दोका साहित्य लो 
साहित्य है, इसमें कोई TAR नहीं ; परन्तु हमें अभी तक क्र 
नहीं माळूम कि इस लोक-साहित्यका प्रधान उत्स तत्कालीन 
लोक-जीवन क्या था £ साधारण जनताक्रा धार्मिक विश्‍वास उसकी 
राजनीति, उसका आचार-व्यवहार आदि हमारे लिए के q 
से al उत समयके महायान, वञ्रयान, सहजयान प 
जनमत और स्टति-पुराण-प्रतिपादित मत कया थे लोक = 
वे किस रास्तेसे ले गए थे, e 
सादिका अध्ययन नहीं हो सकता । इसीलिए यह सोचा गया 
४ क्रि इन Ruin पहले काम शुरू किया जाय । चोन-भवनक्रे 
अध्यापक श्री प्रह्मद प्रधान HAMA, वहोंके श्री भदन्त शान्ति- 


भिक्षु शाल्री महायानपर, इन ५ 
$ ARAR, इन पंक्तियोंका लेख कू द जें RAE 
SA Jangamwadi Math ७० चली YA iae Sha 
S I, SE | ह न K, 
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यह जाने बिना परवती लोक- z 


< R ) १ |! 
लोक-धर्मपर और श्री रामसिं ~ 3) 

5 ह तोमर maan ` 
~ प्‌ 


शान्तिनिकेतनमें do जवाहरलाल नेहरू 
दूसरा कार्य है मध्य-युगमें प्रयुक्त साम्प्रदायिक औरत | 
शब्दोंके विशाल कोषका निर्माण । हिन्दी-साहित्यके भकस | 
प्रधान अन्तराय यह है कि उस युगके शास्त्रोय और सामरा | A 
शब्दोंका अर्थ वतानेवाला कोई कोष नहीं है । सोवा ग॥६| a 
कि निर्णुण और सगुण सम्प्रदायोंके अन्थों ; बौद, तरम बे 1 
जेन सम्प्रदायोंके ग्रन्थों और तन्त्र, योग, आगम, हि|) १ 
आदिमे प्रयुक्त शब्दोंके भिन्न-भिन्न सम्प्रदायोंमें Ka “| 
संग्रह किए जायँ । प्रत्येक शब्दका पुराना इतिहास और (| 
सम्प्रदायोमें प्रचलित अर्थ इस कोषकी प्रधान विशेषता हे | ; 
शब्द-संग्रहका कार्य झुलू हो गया है। À ह| 
द्विवेदी, मोहनलाल वाजपेयी, रामसिंह तोमर और m i. 
द्विवेदीने यह कार्य शुरू किया है । अचुमान है कि al 
संख्या शायद १५ हज़ार तक जाय और सारे द Al 
में कम-से- भं लगे । i 
a Sa ज्ञान-विज्ञानके अध्ययरतका a | 
साहित्य, विज्ञान, दर्शन, समाज-विज्ञान आदि $ ELI 
विकास हुआ है । हिन्दीकी संस्थाएँ अपने त्र i 
विषयपर पुस्तके प्रकाशित कर रही हँ । पर m a] 
क्रि यह कार्य न तो सन्तोषजनक हो हुआ gå É 
हिन्दो-भवन आधुनिक ज्ञानकी शाखाओंपर ८. 
पुस्तकें छिखाना चाहता है । अभी तक मैं aa 
किया जा सका है । इसमें कई ada तयारी 
बाहरके हिन्दो-प्रेमी-मात्रकी सहायता और सर 
चौथा महत्वपूर्ण कार्य है हिंदी 


| पेदे श्रेणियोमे विभक्त की जा सकती हैं-भारतीय भाषाओंमें 
बै गई और अंगरेज़ी तथा अन्य बिदेशी भाषाओंमें लिखो 
प पुसतके । यद्यपि सभी भाषाओंमें हिन्दो-भाषा और साहित्यके 
| es अन्ध आवश्यक हैं और उनका जल्दी-से-जल्दी लिखा 
À भी बांडनीय है ; पर यह सारा काम अभी भवन हाथमें नहीं 
| छता । अपनी स्थिति और साधनोंको दृष्टिमें रखकर हिन्दी- 
| है शश समय अंगरेज़ी और बँगलाके माध्यमसे ही काम छु 
| र CA है। श्रो मोहनलाल वाजपेयीने अंगरेज़ीमें 
DS है। परिचयात्मक पुस्तकोंके लिखनेका काम ` हाथमे 
ह E a विद्वानोंका सहयोग भी अपेक्षित है । 
र बहु दिनो खीन्द्नाथके अन्थोंके प्रामाणिक अबुवादका। 
होह से रुका पड़ा है और इसका ज्यादा रुकना 
र यापर । इस पंचमुख कार्यके अतिरिक्त हिन्दी-भवतके 
| पद से चळ रहे हैं। हिन्दी-भाषी विद्याथियोंकी 
| हौ “अस्या, अहिन्दो-भाषी अध्यापकों और विद्याथियोंको 
| स्व व्य कार्ये हो रहा है । . 
| ड वह me सवसे छोटो संस्था है ; परन्तु ZA 
व्ह अन्य सहयोगी संस्थाओं 
D ka इ अपनी अन्य सहयोगी संस्थाओं 


| 


९; घ रखना अप्रासंगिक नहीं होगा कि हिन्दी" 


नेक अल किया है । हि हेन्दीके 


Lan] 


हिन्दी-भवनके उद्घाटनके समय Wo गुरुदेवके साथ उसके अध्यापक और छात्र-छत्राएँ । 


कस on 


पूर्वी देशोंमें जिज्ञासा उतपन्न हो चुकी है । अपनी सीमित शक्तिके 
अनुसार वाहरके विद्वानों और विद्याथियोंकी भाषा-विषयक 
और साहित्यिक भूख मिटानेका साधन यह संस्था बनी है । 
चीन-सरकारने यहाँते हिन्दीका अध्यापक माँगा और शौप्र ही 
संसारके अग्याग्य देश--विशेषकर पूर्वी देश--भी सागेंगे। 
हिंग्दीका साहित्य तेज्ञीसे बन रहा हे । यद्यपि इसमें प्रसार जितना 
हे, उतना गाम्मीर्य नहों है ; तथापि वह साहिल भारतवर्षकी 
आशा-आकांक्षाको व्यक्त करने योग्य हे । सारा संसार बहुत शोप्र 
उसकी माँग करेगा । हमारे देशके विश्वविद्यालय इस माँगको 
पूरा करनेमें शायद ही सचे हों । शान्तिनिकेतन अपनी > 
यह कार्य करता आया है । उसका यह नया bE z 
शक्ति-भर इस कार्यको अग्रसर करनेका संक लेकर डात WA 
` हिन्दी-भवनकी प्रेरणा पं० बनारसीदासजी चतुर्वेदी 


संकत्पको देनेमें AGERI सी० एफ एण्ड ज़ 
3 स संकसको ATS a 
आह आ श्री सोतारामजी और 


श्री भागीरथजी कानोडिया, 2 

श्री रामदेवजी चोखानी प्रश्ृतिकी सहायता मिली ma 5 
-ag शिलान्यास किया था । प्रकार य 

द हे न बा रे थे अन्तराष्ट्रीय महा पर पा गई । 

WA प्रेमियों z कि इस संस्थाका 

क न 3 व बता दे कि यह 

उचित उपयोग करें और za Ya 

उस सन्देशको देश-विदेशमें सुलभ 

जिसे कबीर, तुलसी और 

सुनाया था । 


Ja विषये एशियाके 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, १८७८०98७ननलॉंचॉटलव By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


OO 


जीवन-कथां 


श्री पदुमळाळ पुन्नालाळ बख्शी 


जीवनमें आता है मंगलमय सुप्रभात । 
प्रेमके पुलकसे पूर्ण होता सबका गात ॥ 

ला रही पुष्प-पीत-परिमल भी है समीर । 
हो गई क्षण-भरमें सारी वसुधा अधीर ॥ 

अपने *रगारमें ही व्यस्त हैं लताएँ सब । 
चंचल हो रहीं सभी, व्यग्र हो रही हैं अब ॥ 

कोकिलाके मधुर आलापके ही साथ आज | 
गूँज रहे भ्रमर-इन्द केसा संगीत-साज ॥ 

किस वरके स्वागतमें हो रहा शंखनाद । 
और किस वधूके लिए यह है आशीर्वाद ॥ 

wa मर्मर-ध्वनि और निमरोंका स्वर । 
खिल उठा उनसे पद्माका भी उर सत्वर ॥ 

बज उठी वीणा यह किसके कर-स्पशसे । 
बज उठी हृतन्त्री किस पुलकित हर्षसे ॥ 

गूंज उठी सुरली किन अधरोंका रस ले । 
गूँज उठी नूपुर-ध्वनि सुरलीका यश ले ॥ 

आ गईं उषा यह ले नववधूकी लालिमा । 
किन्तु क्या न रजनीके उरमें कुछ कालिमा ॥ 

एक ओर उषा और एक ओर है रजनी । 
एक ओर दुहिता है, एक ओर है जननी ॥ 

एक ओर हर्षं और एक ओर है विषाद्‌ । 
किन्तु दोनोमें ही है निगूढ़ प्रेमका प्रसाद्‌ ॥ 

रह-रहकर पीड़ा-सी, वेदना-सी अज्ञात । 
कर रही RR है वार-बार आघात ॥ 

त्य हुआ राज-भवन, शून्य हो गया उपवन | 
शून्य हुआ किस विदेहका भी विरक्त मन ॥ 

शून्य हुआ किससे तपोधनका तपोवन । 
व्ह तो एक कन्या थी, परकी सम्पत्ति, धन ॥ 

पर उस शून्यतामें भी प्रेमकी थी भावना । 
SA MAA लीन उनकी YA कामना ॥ 

? धम एक बन्धन है | 
और इसी वन्धेनपर जगका यह जीवन है ॥ 

इसी म्रन्थिवन्धनपर ममता है, त्याग है। 
WA ge और दुःखमें अनुराग है ॥ 

उषा नहीं, वह है दिनकर अनुगामिनी । 
र १ह अव कन्या नहीं, वह है अब कामिनी ॥ 

घ्या बन जाती स्वयं क्षण-भरमें यामिनी । 
| a faq a बन घनकी सौदामिनी ॥ 

अब रघुकुलकी भामिनी । 

वह अब उमा नदीं, वह हे रिवः 
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किस अजकी कौन इन्दुमती है अर्धा गिनी । 
उत कौर रेकी जता य जाण 
सा वह वन जाती । | 
किन्तु वही जीवसमे श्रीके साथ aian | i 
सृत्युपर उसीने कर ली है विजय प्राप्त E 
कालसे ले अक्षय वर कर दी कोति 
उसकी महिमासे यह हुई भू वसुन्धरा । 
क उसकी गरिमासे यह प्रथ्वी है यशोधरा f | | 
अपनी है सर्ज रूप-श्रीसे स्वयं नमिता । | 
अपने गुणोंके भारसे जो नित्य है अम्निता॥ 
जननीकी लीला और ग्रहको प्रभा भी वह । 
वही हे सुशीला जो सबका भार लेती सह॥ 
मनके अनन्त नभ-मण्डलमें वह है इन्दु । 
उसीके करोंसे जग पाता है अमृत-विद्‌॥ || 
रहता है पड़ा जो RA और क्रियाहीन। ' |! 
तमसे आच्छन्न, प्रवल घोर निद्रामें लीत ॥ 
किसकी उज्ज्वल दृष्टि करती है स्नेह-बृष्टि । 
और उस तममें कर जाती नव श्री-सृष्ट॥ 
तभी वह पा लेता है अपनी विलुप्त शक्ति । 
तभी उसे होती उसकी महिमापर भक्ति॥ 
एक है अनूप और एक वह निरुपमा । ' 
एक पुरुषोत्तम है और एक वह सा! 
जीवन चिरन्तन है, कालसे न उसे भीति | | 
कहेंगे सभी कि वही तो जयति. जयतीतिं॥ || 
और फिर जीवनमें आताहे मष्याहकाल। | 
दुस्सह हो जाता है भवका यह सवणे = | 
पीड़ित हो, चिन्तित हो, व्यय हो, रता यत. | 
अपनी ही कामनाओंसे नर होता है तर 9 
सुखमें रहती चिन्ता, चिन्तामें सुख रहता ! 
gai लिए ही वह ia इख र 
और फिर सहसा वह आ जाती एक रात | जत! | 
चला वह जाता कहाँ, यह | 
अपने पथके हैँ सभी यात्री हुए एकाकी z A | 
कितने जा चुके और कितने अ | 
जाते हैं क्योंकि उन्हें रुकना नहीं म तह | | 
सभी हैं ara कौन, किसे | 
काळ नहीं होता जीर्ण, हम दी जीणे होते 2. ई 
काल नहीं खोता है, इम र 
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मधुर चिन्ता या प्रयास है । 
~ 
जीवन तो एक सरल क्रीड़ाका उल्लास हे ॥ 


ज़ 


| | ते जीवनकी एक है यही कथा | 


( main आगे ) 
अग्रवालने प्राचीन ग्राम-पंघोंके सिलसिलेमें मनुस्मृति, 
कौटिलीय अर्थशात्र और रामायणका नाम भी लिया 
aaa आज डा० भगवानदास और श्री 
भी कायम रखना चाहते हैं agè ्राम-संघ और 
| जादे aga क्या दशा थी, आइए, ज़रा उसपर नज़र 
| मुके अनुसार “शका निजका धन कुछ भी नहीं है, 
मालिक उसके धनको खुशीसे ले सकता हे” (न हितस्यास्ति 
खं भतृहार्य धनोहिसः) । 'शूद चाहे खरीदा हुआ हो और 
बिता खरीदा हुआ, उससे दासता करनी चाहिए, क्योंकि 
| रमाने उसे दासताके लिए ही बनाया है” (शाट्र' तु कराये- 
लं क्रैतमक्रीतमेव वा । दास्यायैव हि ua ब्राह्मणस्य 
ma) घाजाहृत ( संग्राममे जीता हुआ ), भुक्तदास 
| पके वदले), गृहज (दासो-पुत्र), क्रीत (खरीदा), दत्रिम 
| मिळो), पेत्रिक (पुरखोंसे चला आया) और दण्ड-दास 
| (मे धवो चुकानेके लिए दासता करनेवाला)-ये सात प्रकार 
| कोन हैं ( ववजाहतो थुक्तदासो ET 
Raa दण्डदासश्च सप्ते दास योजनयः) | मनुने 
(य कि बतलाई है, वह दुनियाके शोषक के 
| द हे । उसकी कुछ बातें आज भी 
Pag È o लोगोंको दिखाई पडतो हैं। मनुने 
|) को A अन्य A वर्णी ( ब्राह्मण, क्षत्रिय 
Ah sa लिए हो हुआ हे । zaa सेवामें उसकी 
को साथकता हे । शाद्वको चाहिए कि वह इन 


) `" सेव 
पने इ करे, उनकी जूठन खाकर ज़िन्दा रहे, उनके 
Ran र दास आदि युक्त खराब नाम रखे! 


| हो Rs Sa इन्हीं तीनों वर्णीके सम्पन्न लोगोंको 
ü a है, उसीमें जीवित रहते हें और अन्तमें 
AN लिखा ३ ही दुनियासे कूच भो कर जाते हैं । 
(UR UR या चाण्डालको वेद नहीं सुनना 
शर्त है, J नेही पढ़ा जाना चाहिए । अगर E 
क बह गा कानोमें गलाया शीशा भर देना 
Rian ° अ्थोँकी आवृत्ति करता है, तो उसकी 


RT I WA a arar on 


५.) .. गांधी-योजना 


FSSA १३ 
युग-युगसे जीवनकी एक है za 
7 । 
तमोमयी निशासे तो फिर होता सुप्रभात । | 


किन्तु रह जाती है अधूरी जीवनही वात॥ | 


गांची-योजना 


/ श्री महादेव साहा 


तो उसके शरीरके दो टुकड़े कर देना चाहिए ।' वात्मीकि रामा- 
यणमें आया है कि रामने तपस्वी शम्बूककी इसलिए हत्या कर 
डाली थी कि वह शू होकर तपस्या कर रहा था और उसका 
ऐसा करना उच्च वर्णवाले तपत्वियोंको अखर रहा था । 

प्राचीन चीन, ईरान, मिस्र, असुर, बाबुल, यूतान, जर्मनी 
आदिमे चार वर्णोका पता चलता है ; पर इनमें से किसो भी 
देशके इतिहासमें मनु, याज्ञवल्कय, गौतम आदिको शूदर-सम्बर्धी 
व्यवस्था देखनेमें नहीं आती । फिर भी प्राचीन भारतपर लिखने- 


` बाले अधिकांश विद्वान हमें एक लम्बे असे यही राग सुनाते 


आ रहे हैं कि प्राचीन भारतमें धन-धान्य भरा हुआ था। 
घो-दूधकी नदियाँ बहती थीं । सभी सुख और आनन्दकी ज़िन्दगी 
बसर करते थे । किसीको कोई दुःख नहीं था। राजा प्रजाका 
पुत्रवत्‌ पालन करता था। सभी कला-विलांस किया करते थे। 
अकाल, बीमारियां, संघ, क्षुद्रता आदिका नामोतिशान नहीं या। 
सर्वत्र सत्य-अहिंसाका राज था। आज भो श्रो अग्रबाळजते 
पण्डितोंके मुँहसे यही बात सुनाई पढ़ रदी है । दुनियाकी 
सभी जातियाँ अपने प्राचीन इतिह्यासको बहुत पुराना और गौख- 
मय दिखानेको कोशिश करतो हैं। उन सभीका aT 
भूतकालमें ही हुआ करता है | अधिकांश पश्चिमी विदवानोमें से 
कितने ही जान-वूमकर भो क्यों प्राचीन भारतको वास्तविक n 
न देकर हमारे सामने उसका एक नकली और भव्य चित्र 
हैं, इस सम्बन्धमें ब्रिठेनके प्रसि साइन्सदाँ प्रोफ़ेसर हा 


बड़े पतेकी बात लिखी हे । उनका कहना हे. क्रि इसके पीछे 


a € | ये 
साम्राज्यवादियोंक्रा एक वडा नीच पा छिपा रहता है 


पूरबको तथाकथित आध्यात्मिक्रत 
वहाँक्े मन्त्र-तन्त्र जादू-टोना आ को र 
का निदर्शन बतलाते हैं! वे कहते हैं RN 
न अध्यात्मवादमें और पच्छिम धोर n 
> अध्यात्मवादका सबक ह 
जक्रो अपने तथाकथित 
होगा, इत्यादि । ऐसा करके वे पूवा अ 
प्राचीन बढ़प्पनके नरीमें EN 7 
mE a ma : म EA internitz's History cj 
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कथनमें बहुत बड़ी सचाई निहित है । चतुर साम्राज्यवादी ज्ञान- 
विज्ञान, इतिहास आदिको अपने साम्राज्यवादी स्वार्थोके लिए 
` तरह-तरहसे उपयोगमें लाते हैं । उनके तत्वावधानमें भारत- 
` तत्वका अध्ययन-अध्यापन भी अधिकांशतया राजनीतिक कारणोंसे 
ही होता आया है, इसे हम लोगोंने अभी तक अच्छी तरह नहीं 
समभा है.। इसीलिए अभी तक हमारे देशाके तथाकथित विद्वान 
उनके असत्य और अद्ध सद्य प्रचारोंसे मुक्त नहीं हो पाए हैं। 
श्री अग्रवालने लिखा है कि गांधीजी मशीनों द्वारा बडे 
पेमानेपर और केन्द्रित उत्पादनके विरोधी हैं, क्योंकि इससे मनुष्य 
मशीनका एक पुर्ज़ा बन जाता है और उसकी सूक्ष्म अनुभूतियोंकी 
धारा सूख जाती है ( Yo ३४ ) । गांधीजीके इस कथनके 
समर्थनमें उन्होंने ऐडम स्मिथ*से लेकर रिकाडों, मार्क्स, क्रोपाट- 
किन, शा आदि विद्वानोंके मत उद्धृत किए हैं । साथ हो आगे 
(ए० ३७) वे लिखते हैं कि गांधीजी सभी मशीनोंके खिलाफ़ 
नहीं हैं। उनका विरोध craze for machi Nery 
and its i ndiseriminate multiplication सेहै।वे 
मशीनोंको भवंत नहीं करना चाहते, वल्कि उनको 'सीमित' करना 
चाहते हैं। वे उस तरहकी मशोनोंका स्वागत करते हैं, जो 
“मोडेम रहनेवाले करोड़ों लोगोंके श्रमको कम करती हैं । 
वे मुक यन्त्र AAA और उसके '्रम'को बेकार 
करनेवाली मशीनोके खिलाफ हैं, क्योंकि हमारे यहाँ करोड़ों 
लोगोंके लिए अवसर (leisure) हूँढ़नेकी समस्या नहीं, बल्कि 
उनके लिए काम हं नेकी समस्या है । गांधीजी उन मशोनोंको 
भी नहीं e जो 'बहुमतसे लोगोंको कमाईसे कुछक्रो माल- 
दार बना देती Ba उपकारके 3 त्ये 
आविष्कारको वे क्रोमती हा S 
` अपर हमने मशीबोंके वारेमें गांधीजीके विचारोंका जो 
सारांश दिया है, वह उनके १९२४ के बादके विचार हैं 
००00 ची 
स देन्द-स्वराज'में गांधीजीने 
"हा यूरोपीय चिकित्सा-विज्ञानके अध्ययनका अर्थ 
देशकी गुळामीकी जंज़ीरोंको मज़बूत करना । अं धडे 
ahia शासन नहीं करते हैं और कर्भ Ya IN mi 
AMA शिक्षा प्राप्त करके हम गन 3 | 
नक आ ढग छोड़ देना 
* पड्म स्मिथ (जन्म १७२३ ३०) को श्री 
निक अर्थनीति-शात्रका पिता > हे (g o “ikp 
तो आज तक यही सुनता और पढ़ता आ रहा था ठ R 
YA (१६२३-८७ ३०) को ही यह 7 ya 
मिसे दिया गया है । प र सम्मान सर्व- 
ही लिखा है और इसका उल्लेख पालग्रेवके WA a 
(९० १९ ) में भी है । हे. कोष 
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? वं पि Tn 
चाहिए ।? g पश्चिसीय सभ्यताको सदे ¦ 


दोना चाहिए " 'मशोनोने ही मझा ° छ $ 
मशीनें पापकी प्रतीक हैं p क) देखि बना र 
à SaN मशीनों + 
बढ़ाकर HAE रुपए भेजना और mjua YA waa 
Èr “यद्यपि भारतीय राकफेलर अमरीकन 3 GE 
नहीं होगा ; पर गरीब भारत फिर भी he पी 
किन्तु असद्‌ उपायसे धनवान बना भारत के x | 
कर सकता । थन माचवङ़ी आत्माको नि स 
यह्‌ मंन, शरीर और आत्माको अंस कर देता है। ७ 
उद्योग-धन्थोके बढ्नेक्री आशा है, हमें नष्ट होगे | 
Si नहीं । “मशीनोंके विषयमें मुझे एक भी अच्छी गा ý 
हीं आती है।' अगर मशौनोंको एक वरदान समके, 
हम उन्हे एक बुराई समझे, तो इनका खात्मा हो जग्गा, 
यंग इण्डिया (जनवरी, १९२५) में गांधीजीने दिखा ग, 
उपयु क्त पुस्तकका एक भो शब्द वापस लेनेके लिए तैयार: 
लेकिन आज मशीनोंके बारेमें गांधीजीके विचार बहुत वरह | » 
हैं, चाहे उन्हें वे अथवा श्री अग्रवाल मानें या न मागे । । 
आज गांधीजी गाँवोंमें बिजलीका व्यवहार करना वाहे | 
(zg ७९) कितने ही तथाकथित गांधीवादी हितिः 
विशाल मशीनपतियोंमें से हैं, और स्वयं गांधीजोने भी ॥ शै 
लम्बे सावेजनिक जीवनमें मशीनोंका व्यावहारिक मिर १ 
नहीं किया है। अभी हाल ही में उन्होने ब्रिटेन और आए 
जानेवाले भारतोय उद्योगपतियोंके मिदानके सदस्य श्री कर्ण! 
दास बिड़लाको आशीर्वाद दिया था । गांधी-योजनम भी । 
गया है कि गाँवोंमें तो खेती-बारो, चरखे-करषेे क 
-जायगा ; पर शहरोंके लिए उत्पादन वड़ी-बढ़ी गश adi 
रहेगा, जैसा कि आज हो रहा है । हां, यह क 
सब नहीं, तो कुछ उद्योग-घन्धोंपर सरकारका ब ; 
जायगा । योजनाकी भूमिकामें गांधीजोने लिखा & | | 
है कि जितने ध्यानसे इस पुस्तकको पढ़ता चाहिए विः 
उन्होंने इसे नहीं पढ़ा है। फिर भी इतके इते १. इ i 
मैंने पढ़ा है कि यह कह सकता हूँ. कि ईस pe Kk 
गलत रूपमें पेश नहीं किया गया दै । अ T ह 
अपने पहलेके विचारोंपर गांधीजीकी जासी हि 
तो वे गाँबॉमें चरखे-करषे और श यवा 
मशीनोंके चाल किए जानेकी बातोंकी एक सा 
q 
वहिन्द-स्वराज'में मशीनोंके विरो धमे T 
हैं, वे कतई नई नहीं हैं। मशीनोंके पि & 
wadia हीं पहले 41 
संघषौसे मुक्त नहीं रहा है । मानवे विरोध करि. 
छु किया, तो कुछ लोगोंने यह कहकर ति p 
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| ह ० 
J. zai घोर पाप हे । पर आज सारे संसारमें 
त % ज़मीन जोतना पाप नहीं सममा जाता । इसी 
gT भी विरोध होता रहा है । आधुनिक कालमें 
| ५३-१०४२) और पूवी (१८०९-१८६५) ने 
ग विरोध किया था, पर दूसरे कारणोंसे | भारतीय 
यो इतिहाससे VS लोग जानते होंगे 
| कम्पनीके ज़मानेमें यहाँ भी कुछ l मशीनोंका 
|. 7 भारतीय कारीगरोंने किया था।* ब्रिटिश पू जी- 
| रिन घिनौने और खून खौला देनेवाले तरीकोंसे इन 
गे तया भारतके दूसरे उद्योग-धन्धोँको बर्बाद किया, यह 
के लिए वामनदास बसु और काळ माक्सको पढ़ना ज़हरी 
||| पर विदेशी साम्राज्यवादियोंके विरोध और दमतके बाव- 
॥ बन हिन्दुस्तान दुनियाके सात उद्योग-धन्धे-प्रधान देशोंमें 
॥॥ किसी भी देशी-विदेशी संस्था या व्यक्तिका विरोध भारतमें 
॥ री प्रगतिको सदाके लिए रोक नहीं सकता । यह किसी 
#विशेषका नहों, बल्कि युग-धर्मका तकाज़ा है । 
|| परीने मानवताकी प्रगतिमें कान्तिकारो काम किया है । 
तः उसादनके इस क्रमोन्नतिशील साधनके कारण ही आज 
| भए व्ेर-युगसे सभ्यताके युगमें पहुँच सके हैं । इसमें 
देह नहीं कि इस युगकी त्रुटियाँ अभी पूरो तरह दूर नहीं 
L हैं। अक्तिगत मालियत और मुनाफ़ेके छप्त होनेपर ही 
Perei दूर हो सकेंगी, जेसा” कि आज सोवियत 
i हे । दुनियाके दुसरे भागोंमें जहाँ उत्पादतकी मशीनें 
YA Wa हाथोंमें शोषण और शासनका हथियार 
ane a रूसमें समग्र मानवके कल्याणका पथ 
| ताहे हि l मशोनोंका भला-बुरा होना इस बातपर 
| a उनका उपयोग हम मुट्टी-भर लोगोंकी नीच 
| कला पे लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. या समग्र 
है न = । अगर मशीनोंका उपयोग पहले उद्देश्यसे 
झो त = दरिद्रता, युद्ध, अनाचार आदि 
| त्रा इ, ` "९ दूसरे उद्देश्यसे हुआ, तो सुख, 
धे उसका "ताका विकास होगा । मशीनें निर्जीव हैं। 
५ करते हैं । नि्जीवोपर उनकी वुरा- 
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र्क मुक्त करना मनुध्यका काम है | 
ON भो R भारतमें जो-कुछ किया, वह 
MTT हदु नहीं किया । क्या उन्होंने कभी 
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गांधी-योजना 


FN . १७६ 
नी सित इर जह ह क 
जनताका अधिकार हो र i उतादन-शक्ति बढ़े और उसपर 
आधार अवश्य कायम कर गी इन दोनोंका भौतिक 
उत्पन्न की गई इस स्थितिसे wa "डिश पीबो दवार 

यं उस समय तक लाभ नहीं 
Ra जव तक कि या तो बरिटेनके शासकॉका स्थान वहाँका 
TIRER न ठे ठे या फिर भारतीय स्वयं इतने मज़बूत नहो - 
जाय कि ब्रिटेनकी युलामीका जुआ उतार पेर? _ 

: श्री अग्रवाळने अपनी मशीन-विरोधी योजनाके तर्कहीन 
समथनमें कम पढ़े-लिखे छोगोंको आतंकित करनेके लिए यहाँ 
तक कह डाला है कि मशोनोंके प्रयोगसे वेकारी बढ़ेगो तथा 
पश्चिममें उनकी इतनी उन्नति हुई है कि वे एक खतरा और 
दुर्घटना वन गई हैं | वेकार लोगोंको वे भत्तेकी ज़िहतपर ज़िन्दगी 
बसर करनेको मजबूर करती हैं | इसके वाद उन्होंने विभिन्न 
देशके बेकारोंके आंकड़े दिए हैँ । पर तारीफ़ वात यह है कि 
इन देशोंमें रुस शामिल नहीं है, जो मशीनोंकी दृश्सि 
दुतियाके तीन बढ़े राष्ट्रोमें है । वहाँ मशोनोंका उपयोग मुद्ठी- 
भर लोगोंके स्वार्थके लिए नहीं, वल्कि समाजके कत्याणके लिए 
हो रहा है । वहाँ न सिर्फ कोई बेकार ही नहीं है, वल्कि एक 
तरहसे आदमियोंकी ही कमी । इस प्रकार रूसने मशीनोंको 
सहायतासे अपने यहाँकी जनताके रहन-सहनके देको जो उन्नत 
किया है, उसको स्वीकार करते हुए भी लेखके AR FEAT 
प्रेडा उरले, वर्नहाम, मसानी आदिके कथनोंके आघारपर 
रूसके खिलाफ़ अनावश्यक और वेतुका जहर उगला है! 
उनका कहना है कि वहाँ कोई व्यक्तिगत स्वतन्वा नहीं है, 
सामूहिक हत्याएँ हुई हैं और रुसके समर्थको, परसा na 
दुनियाके पीढ़ितोंकी रूससे जो आशा वची थी, वह 3 


| जिक परिवत्तेन किए विना ही जो 
हो दु द E दिखाते हैं, उनका मौके- 
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आगे चलकर लेखके राष्ट्रीय र उत्पादनका खचे तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्तिके परपर विचार हे 
तथा शहरी मशीनोंकों ही उनके लिए 
पर क्‍या आजके युगंमें कोई यह विश्वास 
zaa किसी राष्ट्रकी रक्षा सम्भव है | हो के येस 
तथा विइव-शात्तिकी रक्षा कर सकता हैं : 
८ण्डस्को-आन्दौलन का yA दियो 


गीकरणका ही प्राथमिक रूप ९१ पे रहीं दे रही है। (क्रमशः) 


€ राष्टीय 
नो वच रा British Rule धर India. 
The 
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__बंगाल-रिलीफ-कमेटीका कार्ये कमेटी कुछ-न-छुछ खर्ज करती ही रहती ६ । 
गत अगस्तके 'विशाल भारत में (रिलीफ़-कमेटियोंकी निष्कि- बंगाल मेडिकल रिलीफ़ को-आहिनेशन कोळ 1 

यता“शीर्षक पत्रमें बंगाल-रिलीफ़-कमेटीके सम्बन्थमें अनेक रिलीफ़-कमेटी, जिसके कार्यकी TI पश > | 

je 


भ्रान्तिपूर्ण बातें लिखी गई हैं, जिन्हें सुधारना में उचित ससझता 
हूँ । पत्र-लेखकका कहना है कि (१) बंगाल-रिलीफ़-कमेटी के 
पास लगभग ५० लाख रुपया है ; (२) कमेटीने बंगालके 
विभिन्न भागोंमें चळनेवाले अपने समस्त चिकित्सा-केन्द्रोंकी एक- 
एककर उस समय बन्द कर दिया है, जव कि उसके पास जनताके 
चन्देके लाखों रुपए पड़े हैं और (३) कमेटीने कार्यकर्ताओके 
अभावमें काम बन्द कर दिया है । किन्तु यह वात गलत है कि 


कमेटीके पास ५० लाख रुपया है । कमेटीको अब तक चन्देसे 


कुछ मिलाकर २९ लाख रुपएसे कुछ अधिक नकद तथा लगभग 
१५ लाख स्पएके मूत्यके अनाज, कपड़े, दवाएँ तथा अन्य दूसरी 
चीज़े प्राप्त हुई हैं । ये सभी चोज़ें कमेटोने मुप्तमें बँट्वा दो 
ह । नक़द मिले २९ लाख रुपएमें से अत्र सिर्फ़ डेढ़ लाखके 
ण स शे पल रो है। बहो सहे सत 
ते रुपए विभिन रिलीफ्-कायोमें खर्च हो चुके हैं । कमेटीने 
अपने समस्त चिकित्सा-केन्द्र अब तक भी बन्द नहीं किए हैं । 
प्रायः ४ ° चिकित्सा-केन्र इस समय भी बंगालके विभिन्न ज़िलोंमें 
चल रहे हैं । इन चिकित्सा-केन्दरोंके चलानेमें लगभग ७०० °) 
्रतिमास खरचं हो रहा है । इन चिकित्सा-केन्द्रोंकी चलानेके अति- 
रिक्त कमेटी इसे समय बंगालके विभिन्न ज़िलोमें ६ शिश्ञु-सदन 
चला रही हे । इनमें लगभग ५०० बच्चे तथा वच्चियोके E 
भोजन, चिकित्सा तथा बुनियादी शिक्षा देनेका प्रबन्ध है। र्न | 
रिु-सद्नॉंकी चलानेमें प्रायः १२०० °) प्रतिमास खर्च हो 
हे । कमेटी हर महीने तीनसे चार हज़ार रुपए तक भि 
रिलोफ़-कमेटियोंके सहायतार्थ दे रही है। ये कमेटियाँ बच्चोंके ल 
कलेवाधर तथा चिक्रित्सालय चलाती हैं। कुछ कमेटियाँ 
तरहके रिलोफ़कार्य भी करती हैं। कमेटीने FEREN 
अभावे कहीं भो काम वन्द नहीं किया है । ऊपर ह जा 
ड़ोंसे यह वात स्पष्ट हो गई होगी कि कमेटोके, पास जो WA 
साधन है उनके आधारपर वह उससे अधिक ज़िम्मेदारी दे 
ऊपर नहीं छ सकती, जितनी उसने इस समय सोच-विचार डे 
रखी हैं । कमेटो इस समय भी विभिन्न रिलीफ़-कार्यों के 
रूपसे लगभग २००० an 
z ma °) अतिमास खर्चे कर रही है । इसके 
a मयपर झोपे बनवाने, कारीगरोंको औज़ार देने 
छुओंको नाव देने-जेसे पुननिर्माण-सम्बन्धी कार्योपर भी 


` स्वप्र ही बना रहेगा | - वन्टे 
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दोनोंको ही बंगाल-रिलीफ़-कमेरीसे समय-समय „| 
मिलती रही है । अकेछे बंगाल मेडिकल रिलीफ़ को आसि. | 
कमेटोको ही कमेटीने ८००००] से ऊपर सपा दिया है। | 
पन्न-छेलक पन्रोंकी शरण लेनेसे पहले मुमसे या झह] 
किसी दूसरे सदस्यसे मिलकर वस्तु-स्थिति जाननेका प्र |. 
तो अच्छा रहता ।--भागीरथ कानोड़िया, मंत्री, भामरे! 
कमेटी, ८ रायल एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता । | 
खद्दरका गांधीवादी कण्डो ||, 
निर्भीक, निष्पक्ष और स्वतंत्र विचारोंका समर्थक एं || 
पादक होनेपर भी “विशाल भारत 'ने प्रति रुपया दो Raal 
देनेके खद्दरके गांधीवादी कण्ट्रोलके सम्बन्थमे कुछ व्ह न| a 
है । फिर भी अनेक पत्रोंने इसे अनावश्यक, अनुचित भौ 
मयिक बतलाते हुए इससे नक़ली खहरकी विक्रीको उत्तेश हि 
और खहरका चोर-बाज़ार चलनेका संकेत किया है RA 
आदी और सिद्धान्तोंके चक्करमें न पढ़ा जाय, तो बह । 
दृश्सि, यह कण्ट्रोल गरीबों और मध्य-श्रेणीवाललके लिए ते | 
भी कश्कारक है । तेल और खाद्यके लिए क्यू ठग “|| 
प्रतिदिन घण्ठों जाकर खड़ा रहना पढ़ता हो, वे कब ते | | 
.कामपर जायेँ, कब देश और सेमाजकी कुळ सेवा ता | 
सूत काते १ --रा० वि० मोरे, हुसेनगंज, लखर्व । S | 
मत हम सम्पादकीय विचारोंके अन्तर्गत दे रहे IS 
` लेखकोंके पारिश्रमिकका प्रत aid 
“विशाळ भारत'के पिछले कुछ अंकॉमें दु ॥ 
के प्रइतपर प्रकाश डालनेवाले पत्र प्रकाशित ह d A. 
पत्र-संचालकोंने जो असाधारण कमाई a वि) 

बहुतसे पत्रकारों तथा पत्न-कार्याल्योके ju, है। 
अपने वेतनका प्रश्‍न उठाया है, जो MANS र द 
फिर जिन लेखकोंके परिश्रमसे कोरे D आ ६ 
बनते हैं, उनके हितकी उपेक्षा क्यों और ' हाँ द F x 
पर मुझे यह देखकर कम आश्चर्य और D at 
इसपर प्रायः सभी पत्र और पत्रकार ल. ह 


बिना इस समस्याके क्रियात्मक हलके मं द 


d A 2: 


| | हतमायोपदै सिको - लक AR श्री नजर 
| ` वराज दोशी; प्रकाशक ~ गुज रग्रन्थमाला, गान्धी रोड, 
| हमदाबाद ; मूल्य २)» सजिल्द्‌ । 

l l. हमारे देशम व्याकरण द्वारा भाषाका ज्ञान करानेकी र पुरानी 
| परी है जिसका पाळत आज भी संस्कृत पाठशालाओं होता 
| १। हृत कमी लोकभाषा थी या नहीं यह विवादास्पद हवै ; 
| बलु महूत अपनी विविध शैलियों वा A लोकभाषा थी, 
| उ किसी प्रकारका सन्दे नहीं है और इन्हीं प्राकृतोंसे हमारी 
|| त प्रादेशिक आर्य भाषाएँ निकली हैं यह भी निविवाद है। 
|, अवश्थमे वर्तमान भाषाओंकी उन्नति और सारके लिए 
म आधारभूत प्राकृतका ज्ञान आवश्यक है। परन्तु देशमें 
| तकी शिक्षाकी कोई सुव्यवस्था नहीं है । संस्क्रतके ढंगपर 
| भौर संत्कृतके द्वारा ही प्राकृतका ज्ञान करानेके लिए व्याकरण 
॥ बे हैं। ये प्राकृत-शिक्षाके लिए अनिवार्य होनेपर भी नवीन 
|` छत्रे लिए बहुत सहायक नहीं होते । 


; 
| || विद्याथियोकी बड़ा सुभीता हुआ, जब “पाइअ सइ महण्णवो” 
| भग्न प्राकृत कोश प्रकाशित हुआ । कोश नहीं ये, यह नहों 
| ष सते ; पर जिस ढंगके कोशांसे इम काम लेते हैं, उस 
| पे कोश न थे । अमरकोशकी तरह वे रटनेवाले कोश थे 
उका वही उपयोग था । इसी ढंगका एक डिंगल कोश भी 
| Ja । 'पाइअ सह महण्णवोसे प्राकृतती ओर बढ़नेमें हमें 
| ^ तो मिली ; परन्तु प्राकृत शिक्षाके काममें नवच्छात्रको 
| (प नहीं मिलती । हमें यह लिखते बड़ा हर्ष 
| hari कोशकार शेठजीके ही सहाध्यायी अध्यापक पण्डित 
| झो दा दोशीने 'प्राकृतमार्गोपदेशिकाः लिखकर यह 
| १० चेच दी है। 
क श जी उचकोटिके विहा, हैं, यह तो हमने 
|| गा उत्कान्ति'से ही जान लिया है और अब 
| हे आतर ने उसकी पुष्टि कर दी है, यदि किसी 
| पिष क La रहो हो तो । यह पुस्तक प्राकृतका स्वयं 
: acher) है । विद्याथीकी आवश्यकताओं और 
T हैँ मकर हो यह पुस्तक लिखी गई है, और हम 
` के, > AA इसे अच्छी तरह सममकर 
भ समक्तनेको समर्थ हो जायगा । 
न हा तीन विभाग किए जा सकते हैं । पहले 
भे ° जो २२४ पृष्ठोंमें समाप्त हो जाते हैं। 


तीसरेमें 'पाइअ गज्ज पज्जाणि' (प्राकृत ORE 
और 5 WA इनका शब्दकोश है । तोसरा विभाग और दूसरा 
KI Rari पहले विभागमें दिए हुए ज्ञानको पक्का करके 
लिए हूँ । पहले चार पाठोंमें वर्तमान काल और उसमें लगनेवाले 
उपसगोका वर्णन है । वत्तेमानके एकवचन और वहुवचन प्रत्यय 
बताकर धातु दिए गए हैं, जिनमें प्रत्यय लगाकर वत्तेमानके रूप 
तयार किए जा सके । फिर रूपाख्यान भी है, जिसमें रूप तीलों 
पुरुषों और दोनों वचनोंमें दिखाए गए हैं और पश्चात्‌ वाकय हैं । 
अनन्तर अकारान्त नर-जातीय नामों और वादको इतर जातीय 
नामॉके रूप पवे और $ठे पाठोंमें हैँ । ७ वें पाठमें अकारान्त 
नामों, टवेमे सर्वादि सर्वनामा, YA तुम्ह, अम्ह आदिके 
र्या, १०बेमें भूतकालके प्रयो, ११वेमें इकारान्त और 
उकारान्तु नरजातीय शब्दके रुपों, १२वें और १३ 
भविष्यकाल, १४बेमें ऋकारान्त शब्दों, YA और १६ 
विध्यर्थ और आज्ञार्थ, जमे प्रेरक भेदों, १८वेमें भावे प्रयोग 
और कर्सणि प्रयोगों, १९वेंमें व्यंजनान्त शब्दों, AA 
हेल्थ और २१वें पाठमें संख्यावाचक TAR प्रकाश झल 
गया है । हि 

इस प्रकार इस स्तरयंशिक्षकका खहप है। यह पुसतक तो 
गुजराती-भाषी विद्याथियोंके लिए गुजराती लिखी गई है; 
परन्तु नागराक्षरॉमें और संस्कृतका हवाला देकर लिखी जानेके 
कारण गुजराती न जाननेवाला और संस्कृतका अत्मज्ञान Ea 
मनुष्य भी इससे लाभ उठा सकता है । दोशीजी भना 
अध्यापकके सिवा कोरे समझ भी 
नहीं सकता, इसलिए उन्होंने बढे यज्ञेःयह ' 


लिखी है । हमारा वित है कि प ताद वाजपेयी 


फारसोका इ Ia 


v Èa प्रचलित 
है, जो 366 घरमा दोता दै; और MDigitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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जीवन और यौवन : छेखक--श्री आरसीप्रसाद रिंह ; प्रका- 
शक--श्री रामदेव शर्मा, वेशाली निकुज, मज़फफ़रपुर ; 
सूल्य १] । 
कविताओंके इस संग्रहमें चार-छः कविताओंके अतिरिक्त शेष 
रचनाकारकी प्रकाशित हो चुकी रचनाएँ ही हैं । भेरे रोम-रोमसे 
विह्वल, फूट-फूटकर निकल जवानी का अरमान लेकर कवि इस 
संग्रहमें सामने आता है । वह यौवनका आह्वान करता है, क्योंकि 
यौवन ही जीवन है । वह ऐसा यौवन चाहता है, जो आंधी-सा 
गतिशील हो, जिसमें वह डूब जाय और फिर भी संसार उसके 
एक इंगितपर वने और मिटे । जोवनमें यौवन ही तो बह स्थिति 
है, जहाँ कव्पनाकी गति तकोसे अवरुद्ध नहीं हो पाती, इसीलिए 
यौवनको सुखकी वात सुहाती है । उसमें अदम्य उत्साह होता 
है, उत्सर्ग होनेकी लालसा रहती है, विभोर हो जानेकी क्षमता 
रहतो है । “आई इधर जवानी, आया उधर झूमता मतवालापन' 
आदिमें यौवनका उल्लास, 'जाग ओ तू राष्ट्र वाणी में भावुक 
A विकलता और gA बना दे माँ निर्भय”जैसे गीताम 
इछ कर गुज़रनेकी भावनाओंके क्रमशः चित्रण मिलते BI 
'चिरयत्री' और 'विभेद'चेसे कुछ प्रौढ भावोसे पूर्ण गीत 
वस्तवमें ललित और रसमय हॅ । किन्तु जहाँ कविको उपदेशात्मक 
' बति प्रधान हो उटी है, वे स्थल अयन्त रक्ष भी हो 
गए हैँ । 
` कविकी सामान्य विशेषताएँ संग्रहमें हँ । 
स्कूलके विद्याथियोंको प्रिय होगी । 
: लेखक और प्रकाशक--उपयु क्त हो ; मूत्य २) । | 


सीधी, सुबोध 


हैं - शिथिल इसलिए कि पाठकके 


पता उसकी 
र “चित्रा में 
पिता और मन्त्रीको भो. 
सोते ही रहते 


विशाल भारत 


Den i PR 


AENEAN हिन 


भोखा खाया, 


वेश्या हो गई”, “आंखोंको पीड़ा” 
5 न्द्रका सुन्दर निरूपण हे । भाषा सरल 
रानाका रंग : लेखक--श्रो लक्ष्मी चन्द्र वाजे; 

SARTE पुस्तकमाला, दारागंज, q A 

जहा तक टेकनीकका सम्बन्ध है, कहानियां 
stoties ही हैँ । छोटे सहज वाय, भावोंके अनु 
चयन और शेलीके कारण हृद्यपर चोट करनेकी क्षमता 
पड़ती हे । ये अत्यन्त मर्मस्पर्शी होती, यदि केबल 
इतना विशाळ एकांगी चित्रण न होता । 
हैं, जीवनकी तो इनमें कहीं चर्चा 
है, यहाँ जोवन-नाटकके उपसंहारको | 
यदि केवल जीवित रहनेक्री वात भी ये कर सकी होती| YA 
सामान्य-सो बातपर आहत हो संग्रहके पात्र-पात्री कालके गले |. 
समाने चले जाते हैं । यह घटनाओंका वास्तविक चित्रण ह||: 
कहानियोंका प्रारम्भ चाहे जहांसे किया गया हो, अन्त का d 
एक ही है--विनाश । यहां प्रत्येक चित्र एक खर बोल खा || 
एक गति चळ रहा है, जो उकता देनेवाली बात हो जतो है। |. 
निराधार: छेखक और प्रकाशक--श्रो विश्म्भर | 

एम० एम ०, बनबटा, मुरादाबाद; मूल्यं १) । ` E. 

अठुकान्त छन्दमें अपनी स्मृतियोंकी सजल कुछ TAR | । 


“up 
मगच ` 
भूय र] if 


[| 
s 


चित्रोंका लेखकके हृदयसे जो अन्तरंग सम्बन्ध है, वह पक्के |. 
हृदयमें भी स्थान खोजता-सा जान पड़ता है । यहाँ aT P 
नारो-व्यक्तित्वों - बहन, सखी, माँ, प्रेयसी--की वा है. E 
उसके अन्तरपर स्थायी प्रभाव डाल चुके हैं ; ना उसके al 
सदेव भाव-सष्टि रचा करते हैं । इन्हें कहानियाँ क Ya | 
द्वारा लिखित । लेखकको अनुभूति इनमें अत्यन्त हे i | 
बेहद सुकुमार और इनपर उसका स्पशं प्रौढ है । p k| 
हैं, गम्भीर हैँ । पाठक रसमें लीन हो जाता है m बब | ` 
भावोंमें तादात्म्य है । कह | 
हमारे सहयोगी .. तही. 
उद्योग-धन्धों-सम्बन्धी उपयोगो और प ati 
देकर हमारे नागपुरके नए सहयोगी “हिन्दी अप बि | 
जीवनके इस अत्पकालमें ही हिन्दी-भाषा-भार्षिं ना अप 
स्थान बना लिया है । सहयोगीने अपना था 
विशेषांकके रुपें प्रकाशित किया है, जिसमें T af 
उसके घरेल एवं व्यावसायिक व y है। 
द्वारा खासा प्रकाश डाला गया है । अक... 


ia 


जापानका गुप्त खूनी दळ 
= à > 

| = नीराज्य रहा है, उसके नेता rg तोयामाकी गत 
र मासमें ९० वर्षकी आयुमें सत्यु हो गई । तोयामा 
गरका बेताजका वादशाह था, जिसने बिना किसी दुराव-छिपाव 
aaa जापानकी साम्राज्यवादी योजनाओंके मार्गमे 
| नेवाले हज़ारों व्यक्तियोँंको मौतके घाट उतरवा दिया | उसके 
| गीत जापानी युवक युवतियोंकी बीसों संस्थाएँ काम करती थीं, 
| नका एकमात्र काम था देश-सेवा और देशभक्तिके नामपर 
|| नदष, साम्राज्य-विरोधी एवं शान्तिवादी जापानियोँकी हत्या 


| तोयामकी प्रेरणासे ही १८९४ में जापानने चीनपर और 
| 1९०४ में सपर आक्रमण किया । इन विजयोंसे मिली छटसे 
| त्मने अपना घर भरा और अपने खूनी दलको स्थिति और 
| मज़बूत कर ली । १९१४-१८ के यूरोपीय महायुद्धकी प्रति- 
| an जापानमें भी जनतन्त्रकी भावना फैलने लगी । 
| पके लने सभो उदारदलियों और जनतन्तरवादियोंका खात्मा 
CRRI १९३० में प्रधान-मन्त्री हामागूचीको उसके दफ़तरमें 
| भर गोली मारी गई । १९३२ में जब कुछ राजनीतिज्ञ 
| Ha TRAA हटानेका a किया, तो तोयामाके दलने 
हे दियको सहायतासे प्रधान-मम्त्र इनूकाई और अर्थमःत्री 
| रे केर डाला । तोयासाके “महान पूर्वे -एशिया-संघ' 
ya पूरा करनेके लिए जब १९३५ में जापानने चीनपर 
| rA अधान-सन्त्री हिरानुमाने कुछ आनाकानी 
| मार ने शिकार होना पड़ा। उनके उत्तराधिकारी 
द भी SER अपना पद छोड़ दिया और सम्राट 
Tia ; स्त तोजोके हाथमें शासनकी बागडोर सौंपती 
को गार. गजाने कितने व्यक्तियोंको तोयामाके खूनी 
| ' र उसका कोई बाळ भी बाँका न कर सका।--म° 
F Red दिने pae लिए बेंक 
|| "थ नन दुन जडम हुए अन्तराष्ट्रीय मुद्रा-सम्मेलन 
| पावा रान याके पुनरगेठनके लिए जो एक aaa 
ऐं बात है...” वह आथिक दुनियाके इतिदासमे बी 
को पोज संयुक्त राज्य अमरीकाके विशेषज्ञोने ही 
भ्र WA भाग लिया और संयुक्त-राज्य ही 
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लोगोंका कहना है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-विषयक समभौतेसे तब 
तक दुनियाका कोई खास उपकार नहीं होगा, जव तक युद्धके 
वादवाले ज़मानेमें व्यापार नियन्त्रण या विस्तारके आधारपर 
संचालित होगा । युद्धके वादवाले कालमें व्यापारपर संयुक्त-राज्य 
जसे महाजन राष्ट्रका काफ़ी बोलवाला होगा । अगर अमरीका 


. लड़ाईमें तहस-नहस हुए मुल्कोंके पुनर्गठनके लिए काफ़ी कर 


देनेकी नीति अपनाता है और पिछड़े हुए देशोंके आथिक विकास 
में सहायता पहुँचाता है, तो संसारका व्यापार बेहद बढ़ेगा। 
अगर ये बाते सम्भव हुई, तो दुनियाके देश एक विरव-मुद्रा-नीति 
स्वीकार करके १९२९-३३ के बाद अमलमें लाए गए नियन्त्रणों 
को रह कर सकते हैं । ः 
विश्वके पुतर्गठनके लिए बेंक स्थापित करनेकी योजना 
सोलहो आना अमरीकन योजना है । यद्यपि अमरीकन काँग्रेसने 
अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया है; लेकिन यह योजना 
अमरीकाकी अपनी आवश्यकताके लिए ही बनाई गई है, क्योंकि 
युद्ध-कालके विशाल उत्पादनकी कायम नहीं रखा गया, तो 
संयुक्त-राज्य अमरीकाके डेढ़ करोड़ मज़दूर (यानी उसकी 
आबादीका आठवां हिस्सा) बेकार हो जायँंगे। इस योजनासे 
उपर्युक्त गम्भीर परिस्थिति सरल बनाई जा सकेगी और दशो 
संयुक्त-राज्य अमरीकाकी चीज़ोंके बिकने लायक़ वातावरण तयार 
किया जा सकेगा । यह बात ब्रिटेन आदि उद्योग-धन्थोंमे 
अत्यधिक बढ़े हुए मुल्कोंके लिए भी विशेष संविधाजनर 
होगी, क्योंकि उधार छेनेवाले देश कर्जेमे मिली हुईं m 
उपयुक्त विरव-बॅकके किसी भी सदस्य-देशमें अपने लिए T 
आर्डर दे सकते हैं। उदाहरण फंस, वेशय न 
आदि अमरीकासे कजे लेकर ब्रिटेनसे अपना मार्ट खरीद स 


हैं । ब्रिटेन अपने इन केताओँसे मिले हुए रुपएसे वकर 
अपने लिए आवश्यक वस्तुएँ खरीद सकता है। उधार 5 
लेकिन इसके विपरीत कः 


नीतिसे विश्वका व्यापार बढ़ेगा ; =- 
nE त्रिटेनसे मिला हुआ कजे Hemi या अमरीकासे 


मिला कर्ज अमरीकामें माल खरीदनेके लिए ही ZWA 

जाय-से अन्तराष्ट्रीय सहयोगिताके RÄ m 

होंगी । mmasai शामिल AA Ee 

gq कर्जको अदा ज़िम्मेदारी लेंगे । e 

स्थिति ga होगी । इसके अलावा उधार लेनेव रो 

सरकारे उसे अदा करनेका वाद करेंगी । इससे करे 
स्थिति नहीं पैदा दो सकेगी । 
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१८४ ; विशाल भारत है 1 
आथिक दिते पिछे हुए सुल्कॉकी तरकक्रोके लिए जो नि aa (सिक l, 
| | 
व्यवस्था की गई है, वह बढ़े माकेकी है । इस विषयमें बम्बई- सेनिकके साथ देखा नहीं कि YI WAW || 
योजनाकी बात रे लीजिए । योजनाके लिए ज़रूरी १० हज़ार बहिष्कार शुरू हो जाता है और de YA स 
करोड arii करीव बारहवां हिस्सा यानी ८०० करोड़ विदेशों बुरी तरह मरम्मत की जाती है। र दे gal 
से उधार लिया जायगा । प्रसिद्ध अमरीकन विशेषज्ञ श्रो० यूजेन विदेशी सेनिकॉसे वात नहीं करता-। विदे रके भरे म si 
स्टेनलीका कथन है कि एशियाई देशोंमें सालाना ३०० करोड़ क्षोभका सबसे अधिक ज़ोर चुकी शिये मी 
डालर (यानी १००० करोड़ रुपए) नियोजित करनेकी ज़रूरत लोगोंने इसका नाम ही “इणाका गांव? उठ गां है। | 
है और इसका दो-तिहाईं विदेशोंसे उधार लेना पड़ेगा । पिछड़े जर्मनीका अधिकार संयक्त राष्टोंके लि HE 
हुए देशोंको उन्नत बनानेमें इसका काफ़ी असर पढेगा। चोन रहा है। 5 ` "2% लिए काफी मता 7 
और भारतमें दुनियाकी कुल आबादोके २९ फी-सदी लोग बसते इस सबके अतिरिक्त बलिनमें आज अपराधं | 
हैं ; पर इनका अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार केवळ ५ फी-सदी है.। ज़ोर है । रायटरके विशेष संव उ e aj 
इन देशोंकी आथिक उन्नतिसे सारे संसारकी सामूहिक उन्नति जुलाई महीनेमें वहाँ १२३ ह्य T YA m | 
त रग । (ड मि pr आक्रमण, १४०३ चोरी-डाके और ५५०३ 
अधिकृत जर्मनीका जोवन Ea drm F । अधिकांश खून उन जि 
मके धुं हारकर आत्म-समर्पण कर देनेके बावजूद कोशिश हा । कई a ली Fe काळ जा 
जनताके बहुतसे खूनी दरिन्दोंने अव तक अपने तौर-तरीक्षोंकों र ३ नक्कली पुलिसवाले भी पकड़े गए हैं। कः 
नल न YA उति भी काफ़ी बढ़ रही है । इस समय वलिं २५० |, 
भी देखना नहीं चाहते । न अनेक क ya त र hse य मावि मत ; 
जानेके समाचार भो मिले हैं । उनके प्रति ज्मनोंका व्यवहार भी न त्वाह आ बा a | 
बढ़ा उपेक्षापूर् और अपमानजनक होता है । रुसियों हम र हर £ ("फी प्रेस be ) Ya | 
किए गए वाछिनके मेयर डा० आर्थर वेरनरने अभी हह के -सुसलमानोंकी क WA ह £ 
जनताको सतर्क करते हुए कहा है कि ता द हय निष्पक्ष और ईमानदार YA | 
SRE विरुद्ध ही है और वे बड़ी मुस्तेदीसे इसका प भागोंका दौरा करे, जहाँ जिज्ञाकी प्रतिगामी Me | 
कर रहे हैं। लाळ-सेना या उसके किसी अफ़सरकी ज व राजतोतिका मदर अभी पजा र| | 
वालेके साथ या ऐसा करनेवाले तल a gi लेने- . देखेगा कि आज भौ हिन्दू-मुसलमानोंकी मौलिक e a 
नात्सियोंको प्राणदण्ड दिया जाता È fo ५° शीळता एवं सांस्कृतिक एकता, अपने अ Eo 
तथा सरकारी कर्मचारियों या मालको हानि पहुँचाने ब त 33 जतके Or Tr wa | 
कड़ी सज़ाएँ दी जाती हैं । MA भी ड़ियॉमें स्थित हिन्दू-मन्दिरके दर्शनकर लौटे हुए z | 
द लिखा है कि उसने वहाँ . हिन्दू-मुसलमानोंको zA a 
जब सा असर करते देखा है । वहाँ बहुत-से ऐसे मठमन्दिर 
z ज़बरदस्ती मुसलमान हैं और बहुत-सी ऐसी मसि हैं, जिव 
अत्याचारोंकी हैं । कमोबेश रूपमें हिन्दू-मुसलमानोंकी यह a 
दाने व एवं सांस्कृतिक एकता भारतके प्रायः समो भागे य "E 
° अतः वहींके क्रेम्पोंकी हैँ TAR -राजनीति 1 
zA ! हां, शहरोंमें त्रिटिश शासन, GRES हो: 
शन बन्द कर कट्टरताके कारण यह एकता कुछ कम और ४ दशि || 
है । पर वह मरी नहीं है और उसे सहज द्द T दम बै || ` 


के za ; | 


2 à 


था । जब अधिकारियोने zi ; 
मजवर किया, तो उसका a S Wa लि मेरा और नई दिशा दी जा सकती ; तक्ते टॅ m | 
जो | < i थय इन्दू S सलमान ; natat ५ | 
ही आ Ra afk सभ्य जर्मन हैं, बे टो समझदार और निःस्वार्थी हिन्दू-्सु के बजाय देगी 
सेनाके प्रति दोनोंको लड़ाकर अपनी रोटी सँकनेके. 


सहानुभूति या सद्भावनाका अभाव ज्यादा प्रिय और वांछनीय है । 
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पातका आत्म" A wami दळ 
। वे तो स्वालिनग्रादके युद्धे ही सहायुद्धकी धारा बदल गई 
| „ए जर्मनीके आत्म-समपणके बाद तो शायद ही किसीको 
|| त कोई सन्देह रहा दो कि अकेला जापान संयुक्त ट्के 
१ a gia दिन टिक नहीं सकेगा । फिर भो गत ja AZA 
| तए प्रधान मन्त्रो एडमिरल सूजूकीने बढ़े गर्वके साथ 
|, ह जर्मतीके पतनका जापानपर कोई असर नहीं पडेगा और 
| (अन्तिम विजय तक लढेगा | किन्तु मनमें वे खूब जानते थे 
| ऐसा कहकर वे अपने-आपको तथा भोलो-भाली और परवश 
| ॥ जनताको धोखा भले ही दे लें, .जापानको अवश्यम्भावी 
ड़ अधिक दिनके लिए पीछे नहीं ठेल सकते । जिस तरह 
| हक, गोयवत्स और गोयरिंगने अन्तिम क्षण तक संयुक्त 
| फूट डालकर जर्मनीकी पराजयको 'सन्धि'का रूप देनेको 
[कते कीं, सूजूकीने भो विळा शत्ते आत्म-समर्पेण करनेके 
झर तथ्यका सामना करनेके बजाय रूसकी मध्यस्थता द्वारा 
३ अनुकूल और नरम शत्तोपर सन्धि करनेकी चेश की । पर 

RR ६ नवम्बरको जापानको आक्रमणकारी राष्ट्र” कहने 
| h SL KILA उसके साथ हुए तटस्थता-सममोतेका अन्त 
| शे रसने गत ८ अगस्तको उसके विरुद्ध युद्ध-घोषणा कर 
हि सूजूकी की यह 


| WA कवांतुख-सेनापर धावा बोल दिया, तो 
N आशा भी नष्ट हो गई और गत १० अगस्तको तोक्यो- 
| " जापानके आत्म-समर्पण करनेकी तत्परताकी घोषणा की | 
| pe पतनके पूरे १३ सप्ताह वाद जापानी आतता 

घुटने टेक दिए | ; 3 i 
| १९ अगस्तको तोक्यो-रेडियोसे जापानके सम्राट हिरोहितो 
| ik SNR जापान द्वारा आत्म-समर्पण करनेकीं घोषणा कौ 
| हलक द जानी प्रतिनिधियोंने आत्म-समरपणके पन 
। केके र R दिए । जापानियांके अजेय द्वोनेके स्वप्नको भंग 
| स्न ण १२०० मानते संरक्षित २०३ 

साइ जयी चेड़ा' सागामीकी खाड़ीसे होता हुआ 
| एल और वहाँ प्रसिद्ध अमरीकन जंगी-जहाज़ 
EOT न क अतिनिधियोंने आत्म-समर्पणके HA हस्ता- 
४ रा ` यी रूपसे तोक्यो और जापानके कई अन्य 
R 


यु 
यु 
र wig 


T ~ 
राटिका फौजो अधिकार हो गया है और सम्राट 
रकि प्रधान सेनापति जनरल मेक्‌आर्थरके 
k तयो जा 


| 
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ए करगे, ऐसा तय पाया गया है । इस तरह 
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मानव होनेके जापानियोंके परम्परागत अन्धविस्वासका पहली वार 
ATARE पर्दा फ़ाश किया गया है । 
जापान क्यों और कसे हारा? 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि ख्सकी युद्ध-पोषणा और अणु- 
वमोके प्रयोगने जापानी पराजयको कुछ और निकट ला दिया, 
पर केवल यही उसकी हारके यथार्थ कारण नहीं हैं । और फिर 
जो राष्ट्र पिछले ४० वासे अपने आक्रमणांमें निरन्तर सफल 
होता आ रहा हो, जिसके पास १०,२० और १०० वर्षों तक 
युद्ध चलानेकी साथन-साभग्री जट गईं हो, आज भी जिसका 
३०-४० लाख वर्गमोलपर अधिकार हो और जिसके पास आज 
भी ४० लाख सगत्त्र सेनिक, २० लाख घरेलू गारद और २० 
` लाख अधिक्वत-देशोंके सेनिक मौजूद हों, वह आखिर इतनी 
आकस्मिकतासे हथियार केसे डाळ देगा १ पर यथा्थमें तो, 
जापानके प्रसिद्ध पत्र 'असाहो शिम्बुन के शब्देमिं, अंग-वम ` और 
रूसको युद्ध-घोषणासे aga पहले ही जापान युद्ध हार चुकार्‍था । 
इसे भलीभांति सममनेके लिए इमे सुदूरपूवैकी युद्ध-लीतिको 
ज़रा ध्यानसे समंझनेकी कोशिश करनो चाहिए । 
जापानकी भौगोलिक स्थिति लगभग इंग्लेण्डकी-सी दी है l 
अवसर उसे सुदूर-पूर्वका ब्रिटिश ढीपसमू कदा भी जाता हे । 
उसका अस्तित्व--और उसके साम्राज्यको प्राप्ति तथा Sa 
भी---उसकी नौ-शक्तिपर ही निर्भर करता है | अमरीका और 
ब्रिटेनके बाद तोसरा स्थान उसीकी नौ-शक्तिका है । वर्तमान 
उसकी नौ-शक्ति क्या थी, R 
महायुद्ध आरम्भ होनेके समय उस pr 
ठोक-टीक कह सकता सम्भव नहीँ ; RA ९३४ में उ र 
६ जंगी-जहाज्ञ, $ विमात-वर्दके A 
सब तरहके मिलाकर ९५६ टि 
के दिसम्बर तके 
६० mg जहाज थे। 1:४1 ट 
उसने पर्छ बन्दरगाह और RRR 
संख्यामें अबद ही पर्याप्त बद्ध 
जानता था कि उसे अपने से बढ़ी zi 
करना होगा, अतः 
ही निश्चय किया । फलत न शंधादके बन्दर हमला 
कांग, गुआम, Fata वेक दी अन जंगौ-जहाजञकी ड 
रोकाके लगभग एक G उसने सिंगापुरपर 


को पल 


याको > भो मानतां पी 
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१८६. 
पूर्वकी नौ-शक्तिको पंगु कर दिया । जब तक वे इस क्षतिकी 
HA कर सकें, तब तक जापानने समयसे होड़ बदी और कुछ ही 
महीनोंमें हवाई, गुआम, छूज़ोन, काउळून, मिण्डानाओ, हांग- 
कांग, कोरीजिडोर, सुमात्रा, न्यूगिनी, मार्शल और गिलबर द्वीप, 
मलाया, जावा, अण्डमान, किसका (एल्यूशियन द्वीप) आदिपर 
अधिकार कर लिया । 

इस तरह पहली दौड़में जापान ज़रूर जोता ; पर ज्योंही 
संयुक्त राष्ट्रॉने ज़रा मुस्तेदीसे एक-एककर उसकी नौ-शक्तिक्रे 
पंख काटने शुरू किए, पर्ल बन्द्रगाह और सिंगापुर-आकमणके 
` लगभग ९ मास वाद ही प्रशान्त-युद्धकी धारा बदल गई । 
संक्षेपमें इसका इतिहास इस प्रकार है : ८ दिसम्बर, १९४१ को 
त्रिटेः à A 

अमरीका, ब्रिटेन और हालेण्डने जापानके विशुद्ध युद्ध-बोषणा की 
और 11 दिसम्बरको ही फिलिपीनके .निकट जापानका प्रसिद्ध 
जंगी-जहाज़ UTA (२५३३० टन) डुबोयो गया तथा दूसरा 
बेकार कर दिया गया। फिर २ ३-१२-४१को सारवाकके पास 
३,» २४।२८-१-४२को मकासर-जलडमरूमध्यमें कड, १३- 
३-४२ को ४, २२-२-४२को वालीके निकट कई, १५-४-४२को 
1१-५-४२को कोरल-सागरके युद्धमें ११, १-९-४२को 

-चन्दरगाहमें ३ पनडुब्बे जहाज, vic- ६-४२ को मिडवेके 
JA २०, २७-८-४२को १४, १३-१०-४२को ६, ३०- 
को स्टीवा् द्वीपक्े TE 

पास ७, ५-१२-४२को 
बिस्मार्क र PRR 
कसागरके युद्धमें २२, ६-६-४३को 

जज ? ARR ४, ३-७-४३को 
न्यूजाजिया पास १०. और ८-८-४३को वहीं 
९-४३को न < ३, २७।२८- 

१ 1२-१०-४२को २, खौलके 
` ४।५-११-४३को १६, च 
`° १६ ६-११-४३को बोगेनविलेके निकट 
b १८-२-४४को पूवी केरोलीनके निकट 
को पालाऊ (पश्चिमो केरोलीन) के निकट १७ 
1३, १ १।२०-६-४४को १६, १०-१०. रे 
पास ५८, WA 


1०-११-४४को वहीं १० जापानी जंगी: 


~~ 


क्यूज़ द्वीपके 
५६ तथा 


षक. 
आ 


` विशोल भारत 


III 
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वाहकोंने इवोजीमा और ओ sa 
WA नगरोंपर गोळावारी को 
विरोव नहीं हुआ। संभवतः aa 
नहीं हुआ। संभवतः जापानने मुख्य re 
भले हो कुछ जंगी-ज्दज सुरक्षित रे हो, त 
L उसका बेझ अगस्त eai हुई AA Ala 
सोलोमनकी समुद्री लड़ाइयोंमें हो (+. Td 
समुद्री लड़ाइयोंमें ही पिट “ga 
अपने सामने यावरी 
, सामने प्रशान्तका एक अच्छा-सा नका बर इ. 
रखकर देखें, तो उन्हें स्पष्ट हो जायगा कि इस ए à 
जापानकी विजयोंका ताँता रुक गया और उसका इन | | 
युद्ध रक्षात्मक युद्धके रूपमें बदल गया | “ल त 
अगस्त “४२की नाविक हारके वाद जापान WI ' 
शक्ति मार्च *४४में न्यूत्रिटेन, aa pi 
; रमे NAET न्यूआयरलेण्ड और द गण दत 
नाविक हारोंमें छिन्न-भिन्न हो गई। इस अवप जोश भौ 
अपनी जान बचाने और संयुक्त राष्ट्रोका ध्यान तथा शॉ (क 
उद्देश्यते छित-पहाड़ियोंके रास्तेसे भारत (मनीपुर)ए ए इ m 
आक्रमण किया । पर यह चाल विशेष कारगर Re को बहुए । 
और एक-एककर प्रशान्तके द्वीपोंसे उसके कदम तेजे लि हुए 
लगे । सयुक्त राष्ट्रोका तो उद्देश्य ही यही था कि फे ल भद 
की नौ-शक्तिको ध्वस्त किया जाय, ताकि न केवल क घेर 
जीते हुए स्थानोंकी रक्षा ही न कर सके, बलि समासत 


TIE AA [ Rar a | 
~ 
>> tl 
an { 
उ ५... 


/ d 
k E 


. सेनाकी कमी हो, वहाँ सेना और जहाँ युद्ध-सामग्रोकी | 


वहां युद्ध-सामग्री न भेज सके । फल-स्वहूप शेतात बग व 
तरह प्रशान्तकी छातीपर E हुए जापानी विजयोंके हि (पु: 
एककर यायब होने लगे । इस तरह जापानको पंगु कठे |) " 
राष्ट्रोने उसके प्रमुख युद्धोद्योग-केन्द्रों ( तोक्यो, WE 5 
कोवे, नागासाकी, यावाता आदि ) को विस्फोटक KAA 
वमोंसे gaar शुरू किया । एक-एक बारमें ३००मे ठे $ NY 


वमवर्षक हज़ारों टन बम गिराने लगे । इस E 1. 


विनाराके वाद कुछ हो हफ़्ताँमें जापानके JA 7 N 
प्राय हो गए । इस व्यापक विनाशका (और ४ _ 0. 
जर्मनीके पतनका भी ) जापानी नागरिकॉपर वग a 
होगा, इसका अनुमान इसी बातसे लगाया जा सकता * आओ 
और व्यवस्था क्रायम रखनेके लिए गत १९ इ हमेशा 
प्रधान-मन्त्री सूजूकीको तानाशाही अधिकार दिए Fi 
स्थितिमें रूस और अगु-वमोंके आधातने आके | D 
रही-सही कमी भी पूरी कर दी । EF. 
सम्राट और जापानका भविष्य रके हर € 

जापानी माने या न मानें, पर आत्म तै 
क्षर्‌हो जानेके बाद उनकी हार एक ऐतिहासिक | 
बद्ध हो चुकी है । अब संयुक्त राष्ट्रॉके 
कि पिछले महायुद्धमें पराजित जर्मतीकी * 


go 


z त्वभि गौरांगोंके 
E गौरांगोंके प्रति एणा केवल दन्तकथा ही 


T 
| zaka तथ्य भी हैं । सम्राट हिरोहितोने गत १५ 
९0. ८2सडम-अत्टीमेटम स्वीकार करते हुए तोक्यो-रेडियो 


दी ly 
६ हो मान ब्राडकास्ट किया था, उसमें कहाँ भी 


daraa स्वर नहीं है । कहीं भी उसमें असुत्तेजित “ 
PEKKI 


शभ anA आक्रमण तथा साम्राज्य-लिप्साके लिए 
|= बां अपनाए गए आततायोपनका अपराध या पराजय 
केका कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष संकेत नहीं है। वह 
रत और अहम्मन्य शत्रुके दिमागमें उफ़ननेवाली घृणा, 
क्षमो प्रतिहिसाकी भावनाको दवाकर “अनुग्रहपूवक मौजूदा 
हत समाधान करनेके लिए उठाए गए एक असाधारण 


क हपमें एक अभिमानी और आततायीका उदइण्डतापूर्ण 


र है। १९ अगस्तको सम्राटके फ़रमानका स्पष्टीकरण 
ख हुए जापानके नए प्रधान-मन्त्री प्रिंस हिगाशी कुनीने भी 
Ka परिचय दिया है । नए विदेश-मन्त्रों शिगेमित्सने 
SA अपराध तो नहीं, पर पराजय ज़रूर स्वीकार की 
छतु उनके भाषणकी सुदूर-पूर्वकी घोषणामे से “पराजय? शब्द 
iji दिया गया | कदाचित्‌ इसी वजहसे इन घोषणाओंके कई 
A १ तकु भो उद्धत जापानियोंने आक्रमण बन्द नहों किए 
: aa चेतावनी दी गई कि उनके विजयी aAA 
ज > शायद कुछ उद्दण्ड जापानी गड़बड़ी करें, अतः 

5 | पाठक देखेंगे कि इन सारो कार्यवाहियोंकी 


नियो 
| सेज TÀ परम्परागत अजेयता और स्श्ेष्ठताकी 
| का भसत काम कर रही है । 


शरिरात सबसे पहले इनकी ज़हनियतको बदलना 
Rima ~ समसे पहलो कठिनाई या समस्या है सम्राट 
mi दिला है कि जापानी सम्राट राजनीतिसे परे है । 
Mn aR विवेक, त॑ और जन-साधारणकी 
| x उर । उसका RRA होना जापान 
WA माहे हो नहों, ऐतिहासिक तथ्य बन गया 
शो भरो ल ळर एक काफ़ी टेढ़ो समस्या 
y बत करन वताके कारण जन-साधारणका 
भी शेतक क पो दूर रहा, उसकी ओर आँख उठा 
और सामाजिक अपराध सममा जाता है, 

1 आज भी जापानमें ११ फरवरी, 


सम्राट नामके एक व्यक्तिमें द्वी 


॥ geu] सम्पादकीय विचार 

4 I NN १८७ 
TE केसे रोका जाय i सम्राटके प्रत जापा- केन्द्रित है| पर न तव कडन 
| अपनी श्रे्ठताके सम्बन्धे उनका अन्धविर्वास, [री यह अतिमानव 


एः na HARI 
सेना, सत्ता और गुप्त ह त 
कहलाता और जनतासे उसपर धर लनल को 
र ध्म-हपेण आचरण कराता है । 

इस UER दवद्वा कम करनेके लिए सबसे पहला कदम 
तो यह उठाया जाना चाहिए कि जापानके सम्राट हिरोहितोको 
सवप्रथम युद्ध-अपराधी घोषितकर न केवल शासन और सिंहासन 
से ही च्युत किया जाय, वल्कि उसे माकूल सज़ा भी दो जाय । 
दूसरा कदम हो वहाँ लोकतान्त्रिक उपायोंका प्रचार, लिखने-पढ़ने- 
बोलनेकी स्वतन्त्रता, वालि मताधिकार द्वारा चुनाव और भावी 
विधानके सम्वन्धमें जनता द्वारा आत्म-नि्णयके अधिकारका 
स्वतन्त्र एं अबाध प्रयोग । यह वात नहों है कि जापानमें 
लोकतान्त्रिक विचारोंके लोग हैं ही नहीं । जिन्हें सझ-गलाकर 
मार डाला गया है, उनके सिवा भी लगभग ६ लाख आदमी 


` इस समय जापानकी जेळोंमें सड़ रहे हैं। इनका एकमात्र अप- 


राथ है पूं जोपतियाँ और सेनिक सत्तावादियोंके कुचक्रसे भोली- 
भाली जनताको बचाना और जापानमें ज़िम्मेदार लोक-शासनके 
लिए प्रयत्न करना। यद्यपि जापानके सेतिकसत्तबादियोंने १५२०- 
२४में समाजवादी विचारोंके प्रचारकों तया १९३२-३६ में 
उदारदलो नेताओंका वध कराकर समम लिया कि जापातमें सदा 
के लिए प्रगतिशोल विचारोंका अन्त हो गया; पर वहाँ ऐसे 
विचार मरे नहीं, गुप्त रूपसे अधिकाधिक फले 3 हैं। अत 
यदि संयुक्त राष्ट्र अपनी विजयको आपसो सवाः हि 
रूप न देकर जापानी जनताको अन्थकारयुगको सामन्तशाही और 
पुँ जोवादके निकृष्टतम षड्यन्त्रसे निकालनेका सचा भले स 
तो वे न केवल अपना, जापानियों या एशियाका ही, व 
संसारका भी बहुत बढ़ा उपकार करेंगे । 

एशियाका भविष्य एहि आपर 


की युलामोसे मुक्तकर संयुक्त राष्ट्रोके सामने एक नई ज़िम्मेदारी 


और समस्या उपस्थित कर दी है । र > विल्कीने कहा 
था कि जापानको पराजयसे पूर्व ही संयुक्त रा एशियावारसियों 
के राजनीतिक विकासको कोई रूप-रेखा तयार = द 
ताकि उसकी हारके बाद बहाँ जो रिक्तता हो, a 
जा सके । अब तक हमने ऐसी किसी हे ह 
सुनी है । सुना है केवल यह कि नरे व 
मियो आदि? e 


जावा, सुमात्रा, बालों 


` 


जापानी 


सारी ई LS डे हाहि यूर 
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अमरीकाका साम्राज्यवाद थोपना उचित और हितकर होगा १ 
यदि सुदूर-पूर्वके युद्धके अन्तका मतलब एशियासे साम्राज्य- 
वाद और सेनिक-सत्तावादका अन्त नहीं है या हो, तो निइचय 
ही यह युद्ध व्यर्थ लड़ा गया । नेहरूजीके शब्दोंमें जापानी सेनिक- 
सत्तावादके अन्तसे समस्त एशियावासियोंकों खुशो ज़हर हुई है ; 
पर असली दिली खुशी तो उन्हें तभी होगी, जब कि साम्राज्य- 
वाद और सेनिक-सत्तावादका एशियासे नाम-निशान ही मिंट 
जाय। पोट्सडम-घोषणामें कहा गया है कि मुख्य द्वीपोंको छोड़कर 
जापानसे सव 'अधिकृत? या 'जीते' हुए स्थान छोन लिए जायेंगे । 
यह सर्वथा उचित और आवस्यक है । पर एशियावासियोंके 
लिए यह समझना कठिन है कि जो आततायीपन और अनधिकारी 
दखल जापानके लिए बुरा है, वह गोरे साम्राज्यवादियोंके लिए 
अच्छा केसे है ! यदि बलपूर्वक छीने हुए स्थानोंको जापान अपने 
अधीन नहीं रख सकता, तो ब्रिटेन, फांस, हालेण्ड और अमरीका 
कसे रख सकते हैं! यूरोप-अमरीकाके साम्राज्यवादियोंके पास 
एरियावासियोंके इन सीधे प्रइनोंका क्या उत्तर है ? 


अमरीकन व्यवस्थापिका-परिषदके सदस्य एल्बर्ट टामसने ` 


ठोक ही कहा है कि जब तक एशियामें यूरोपीय साम्राज्यवादका 
आतंक रहेगा, वहां ज़ोर-ज़बरदस्ती तथा अशान्ति रहेगी ही। 
सच पूछा जाय, तो जापानी साम्राज्यवादका बहुत बढ़ा कारण 
एसियाका यह यूरो-अमरीकी साम्राज्यवाद हो है । गत ७ दिसम्बर, 
15४१ को इस प्रतियोगी साम्राज्यत्रादके ख़िलाफ़ युद्ध-घोषणा 
करते हुए जापानके भूतपूर्व प्रथान-मन्त्री तोजोने कहा था-- 
“अपना लोभ पूरा करनेके लिए अमरीकी और यूरोपीय राष्ट्र 
पूर्वी एशियाके एक अरव लोगोंका शोषण कर रहे हैं ।...जापान 
पूर्वी एशियासे fsa और अमरीकाको निकाल बाहर करेगा, जो 
पूर्वी एशियापर अपना a रखनेके लिए यहाँके लोगोंको 
आपसमें छत रहते हैं।” इन शाब्दोंकी यधार्थता और 
एशियावासियोंके लिए इनकी अपीलसे इन्कार नहीं किया जा 
m । आरम्भमें जापानको जो सफलता मिली--जमनीसे भी 
ह रा मिले - उसका एक AMA कारण यही था 
1 योंने उसके उद्यमे रो-अमरोकी साम्राज्यवादसे 
अपनो मुक्तिका अरुणोदय देखा) w क 
Ya 11 भले ही बादमें जापानी 
'नाज्यवादका शिकार होकर उनकी यह धारणा भ्रान्त सिद्ध 
हुईं हो ; पर उन्होंने दो साम्राज्यवादोंकी कशमकशमें वि क 
साथ ही अपनी मुक्तिका क्षीण किन्तु क्षणत्यायी आलोक गा । 
लिया है। उनके लिए दोनोंका ही अनुभव कट और कश्दायक a 
सिद्ध हुआ है । अतएव वे आज अविल्म्ब दोनोंका } 
देखनेके लिए व्यग्र हुँ । 


आँधीमें YAA हुआ पेड़ फिर पुराने स्थानपर कदापि नहीं 
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०२०. ० [ सितम 
भी--जिनकी जड़ें बहुधा जनताकी मिथ्या | a | 
आत्म-शक्तिके विश्वासकी कमोमें ही हुआ क ३ N 
पुराने रूप और स्थानमें प्रतिष्ठित नहीं किए जा KA 
अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और हालेण र. है 
भूर हाढण्डके साम्राज्य इ k 
लकर भी ऐसा सोचते-समझते हैं कि वे जापान | 
के चंगुलसे मुक्त हुए प्रदेशोंपर संगीनों और तोप i | 
पुराने साप्राज्यवादोंकी पुनः प्रतिष्ठा करनेमें सफ pe 
वे सूखीके स्वरकी ही सेर कर रहे हैं । पूँजीवादी i > 
अपनाकर कच्चे माळ, बाज़ार और सस्ती मन्दे इ 
को साम्राज्यकी चिन्ता करनी पड़ी । उसका जो हर हुए, इ हेत 
सरके सामने है । क्या जापानी साम्राज्यवादके इस फाले र हः 
साम्राज्यवादी कुछ शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे ! आधि 
अणु-बम और विश्वका भविष्य TE 
जापानकी पराजयसे अमरीका, यूरोप और एशि Rg 
सन्तोषकी साँस ज़रूर ली ; पर अणु-बमोंके प्रयोगने झ ह| रः 
और खुशीको कुछ फीका एवं आतंकपूर्ण भी वना दिया । जा सो 
अगस्तको हिरोशिमापर गिरे पहले अणुवमने उसके दै. समी 
भागको और ८ अगस्तको नागासाकीपर गिरे दूसरे भल रो 
उसके ३० प्रतिशत भागको ध्वस्त कर दिया! तोमर ए 
इस विनाशका विवरण देते हुए कहा गया कि मी * 
भाफ़ वनकर ग्रायव हो गए और सत्र जीव-जन्तु रले १] 
मीलों तक राख और मलबेके सिवा कुछ भी रहीं व | 
आघातवाले १९ दिन बाद तक मरते रहे। और क॑ नि 
भी ताज़े और अधिक बलशाली अणु-वमोसे नही हैक 
वक्कौल "न्यूज़ क्रानिकल'के संवाददाता GE गेरे, ' | 
a = हे 
बम कुछ पुराने हो चुके थे और एक तो नीचे र za 
फट गया । इन दो बमोंसे जो ON | ह 
< र तसे कहीं अधिक है! ' YA 
हज़ारों विस्फोटक वमोंकी क्षतिंसे भी | 
प्रयोगसे दुनियाके विवेकको कितना कलनातीत SI 
इसका अनुमान इसी बातसे लगाया जा | 
ज़िम्मेदार तथा समझदार व्यक्तिका दिल वह... नी 
इनके प्रयोगकी निन्दा की है WA zari pe | 
, अमरीकाने अणु-बमका अपार ह, 
तरणमें होनेवाली अपनी जन और घतकी hi 
लिया ; पर इनसे प्राप्त की हुई शा 
अधिक भीषण और भयावह बना दिया 
सामने उसके सर्वस्वके किसी भी ४” 
पूर्ण आशंका प्रतिक्षण उपस्थित है । > A 
आकस्मिक दुर्घटनाके रुपमें विर धरती 
अमरीकन राष्ट्रपति टू मान और | हवे दी 
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| व ना zai लाए जानेका भी m किया जायगा ; 
| p अर्थ या मूल्य नहीं है, क्योंकि ये दोनों 
उके वूतेके बारकी बातें हँ । चचिलका यह कथन तो 
हक मय है कि इसका रहस्य अमरीका और ब्रिटेनके 
| za भी रहीं वतळाया जायगा । इसका स्पष्ट अर्थ यह 
| आज भी Ran ब्रिटेन-अमरीकाका आधिपत्य कायम 
दप देख रहे हैं । और यह स्वप्न थोथा नहीं है; आज 
पढे अगुबमका जोर भी है ! - 

| उपयुक्त कथनसे स्प है कि और किसी राष्ट्रसे चचिलका 
| ह सोवियत इसकी ओर है, क्योंकि वही आज पूजीवादी 
J तदन और साम्राज्यवादी शोषणके प्रतीक आंग्ल-अमरीको 
| धिके सामने एक सफल एवं सुदृढ़ चुनौती बना खड़ा है । 
| _ हम चबिल साहवको विश्‍वास दिला देना चाहते È कि उनकी 
| बो ज्यादा दिनको नहीं है । युद्ध आज नेतिक और भौतिक रुपसे 
| अमानुषिक या भयावह नहीं रह गया है । उसके भविष्यको अणु- 
| सुपु कर देना तो और भी गहित काये होगा । अतएव 
| सी देशोंके राजनीतिज्ञों और राजनीतिक दलोंका यह पुनीत 
न बगर है कि वे विस्व-राष्ट-संघको अधिकाधिक सुदृढ़, सहयोगिता- 
| ए और सजनशोल बनानेके लिए लोकमत संगठित करें । उसीके 
| गर अगु-शक्तिका मानव-कल्याणके लिए उपयोग सम्भव एवं 
| (म होगा । इसके सिवा हमें विर्वके भविष्यको सुरक्षा और 
| aa और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता । 
| WA ३० वर्षोय afia 
॥ गत २६ अगस्तको रूस और चीनमें भविष्यमें जापानी 
|| भ्रमण रोकनेके उद्देइससे ३० वर्षीय सन्धि हुई है, जिसका 
| ` "रंश इस प्रकार है : आवश्यकता पढ़नेपर रूस चीनको फौजी 
| "देगा ; तीनों पूर्वी प्रान्तोंमे चीनकी सार्वभौम सत्ता रहेगी; 
i स चोनके भीतरी मामलोंमें हस्तक्षेप नहीं करेगा; चाइनीज़ 
ऐश और साउथ-मंचूरियन रेल्वेको मिलाकर चुंगशान रेल्वेके 
२० वर्ष तक रूस और चीन दोनों उसकी व्यवस्था करेंगे, 
वाद वह पूर्णरूपेण चीनकी हो जायगी ; डेरेन स्वतन्त्र 
और पोर्ट आर्थर ३० वर्षे तक रूस-बीनका 
सेना-केन्द रहेगा ; जनमत-संग्रह द्वारा तय होनेपर 
Ya हि स्वाधीनता स्वीकार करेगा तथा दोनों 

` अन्तरा पृथक सन्धि-सममौता नहीं करेंगे । 
Rm z सन्धिसमभौतोंका आज कोई खास मूल्य नहों 
iw समर्थय होनेपर अपने स्वार्थ और सुविधाके लिए 
UU कागज्ञके टुकडेका रूप दे सकता A 
Må N अनुमान है कि इस सन्धिसे जहाँ चीन जाप 
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सकेगो । इसका एक तात्कालिक प्रत्यक्ष परिणाम तो यह हुआ है 
कि जो साम्राज्यवादी एजेण्ट जापानके हारते: हौ चीनमे गृह- 
युद्धका वातावरण तयार करनेको कुचेष्टा करने लगे थे, वे 
शिथिल-मनोरथ नज़र आ रहे हैं और कम्युनिस्त नेता माओत्से 
तु ग स्यं सममौतेकी बातचोत करने चुडकरिङ गए हैं। यदि 
चीनी अधिकारियों एवं प्रमुख राजनीतिक दळोंने समम, सुबुद्धि 
और कल्मना-शक्तिसे काम लिया, तो चीनको एक स्वावलम्बी 
एवं स्वतन्त्र राष्ट्र बननेमें ससे काफ़ी सहायता मिलेगी । कुल 
मिलाकर यह सन्धि न सिफ़े चीन, बल्कि समस्त एशियाके लिए 
कल्याणकारी सिद्ध होगी, ऐसा हमारा अनुमान है । 
आज्ञाद हिन्द-सेना'का भविष्य 

सुदूर-पूर्वके युदधकी समाप्तिके बाद सबसे पहला प्रश्‍न जो 
हम लोगोंके सामने उपस्थित है, वह है “आज़ाद हिन्दःेना के 
अफसरों तथा सेनिकॉके भविष्यका । उनकी प्राणरक्षाके लिए 
चिन्ता प्रकट करते हुए नेहरूजीने कहा दै-“--इनमें से लग- 
भग २५ हज़ार व्यक्ति भारतीय जेलेमें ह और हमें स्वभावतः 
उनके भविष्यकी चिन्ता है । ये लोग भुलावेमें ज़हर आ गए 
पर इनकी देशभक्तिमे शक नहीं किया जा सकता । इसमें सन्देह 
नहीं कि इन्होंने गळती की ; पर अगर इनके साथ अच्छा 
सलक नहीं किया जाता, तो यह भारतके लिए p नई समस्या 
हो जायगी (7 एक दूसरे अवसरपर नेहरूजीने फिर Ta 
«तोत वर्ष पहले मेरी यह राय थी और आज भी यही रय 
कि इस सैनाके आदमी और अफसर कहै तरहते मुलावेमे आ 
ने जापानसे मिलनेके aa ठीकठीक नहीं 
गए और अपने जाप क तीर) 
सोच सके । ये लोग यलतीपर प E O 
और जो-कुछ इन्होने करिया, अ दुग” 
इनके प्राण गए, तो हमे न aata तोके 
नेहह्जीके उपयु क शब्दके वाद ई 
सम्बन्धमें और कुछ कहना 
अहम और विचारणीय परश तो यह हे य 


और दबाव तथा MIR 


ed by 
swamped ; 3 ९ 
ke way ५ dian N 
were क ja so-called Tn 
RE j then remane 


Pa 


f . tt विशाल भारत 3 
MO क्या कलक कलो [ Rir a 
हार जानेपर भूखों मारकर बहादुर हिन्दुस्तानियोंकी तथाकथित - मतभेद्के बावजूद सरकारी ग गोठ म N \७ | 

= श्भ A has पि गु 

' आज़ाद हिन्दी-सेवासेश्सत्ती होनेको मजबूर किया गया, फिर भी उनकी ईमानदारी, देशभक्ति R छोड़कर कमो ` ५, 

उनमें से राजभक्त रहे ~ र स्वाधीनताको इ¬ सि. 
उनमें से ९५ प्रतिशत राजभक्त रहे.। नहीं किया । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है धोनता ह 

गत २६ अगस्तको नई RAR निकळी सरकारी विज्ञसिमें उनके Baa देश द्वारा आदि पिछले 
कहा गया है कि दवावमें आकर शत्रुसे जा मिले साधारण सेनिकॉके व्यापक Ce त की गई 
साथ दया एवं उदारताका बर्ताव किया जायगा ; पर विशेष रूपसे शब्द उनके सम्बन्धमें शायद zA Wa ksl 
€ ~ wa फौजी R] णः ~ NR. 

गहित कार्य करनेवाले नेताओंका फौजी अदालतोंके सामने विचार “जहाँ तक मेरी जानकारी. है लि मत व्यक्त कते : 

तरसे नेके अ - जिद हिन्द 
l होगा । शत्रुसे जा मिलनेक्रे अपराधकी गुरुता बताते हुए सर- जापान पहुँचनेसे पहले ही ka स हिन्द-सेना सुभाष 


| कारने यह स्वीकार किया है कि ये लोग झूठे ग्रोपेगेण्डा द्वारा gml मुझे कभी शाक नहीँ थी ।--.उनकरो m 
वरगलाए गए । ऐसे बहुसंख्यक लोगोंके साथ दयाका ही बर्ताव कोई प्रेम नहीं था । यह सम कम ! जापानियोंके प्रत जन | 
i होगा । पर शेष लोगोमें से उन नेताओंके साथ, जिन्होंने जान. जापान और जर्मनीसे मिलकर-- उन्होंने ज़हर पत्ती कोह |, 
TER जापानके उद्देश्यको अपनाया, ऐसा नहीं किया जायगा । (जो न सि तता बल |, 


ही थीं) बल्कि खतरनाक भी-- | 
कर लेंगे ।” पर ग्रल ण ने भारतको आज़ हति | 
र नहरी एक ही तो नही हैं। | 

वाइखरायकी दूसरी छन्दन-यात्रा | 

c ड्याः र ३ 
आ तोड़कर भारतका काम डेम ||; 
Wa 7 को सांप देने'की डींग हाँकनेवाला ua | 
झिटेनमे सत्ताहढ़ हुआ, तो स्वभावतया भारतमें बझ गं | 
आया था । पर उसपर बहुत कम लोगोंको दिलय जो चथा । पर भारत-मन्त्री और भारतीय उपमन्त्रीकी नियुक्त | 
बादमें वह असत्य एवं निराधार ही साबित ह इमा था और आशाने अटकलवाज़ी और प्रतीक्षाका रूप धारण करं ल्या। ख |. 
इुःसंवाद गत-२३ अगस्तको फिर "ह । बसा हो एक aÀ नए भारत-मःत्रौ लार्ड पेथिक लारसने पहले झर | 
वावूके (निधन पर कई जगह शेकरो जोर यद्यपि सुभाष. कि चे भारतको zaa समान और स्वतन्त्र अगतिक | | 
छुट्टियां हुईं तथा जनता और नेताओंने ल्य हुई, श्रेणीमें देखना चाहते हैं । गत १५ अगस्तको नई पमष |. 
पर अभी भी वहुतोंको इसकी आल्या अपित कीं ; उद्घाटन करते न x जते 
अमी भी बहुतोंको इसकी सत्यतापर विद्वास Fa {घाटन करते हुए बादशाहने भो. कहा --“भारतीय अतत || 
गत २९ अगर्तको REA एक अमरीकन पा EMRI किए गए वादोंके अनुसार मेरी सरकार भारतोय R || 
उनके सायगोनमें जीवित होने तथा FEARN ded नेताओंसे मिलकर शीघ्र ही वहाँ स्वशासन क्रायम कलेके शि | 
सक्म चलाए जानेको बात कहो है। i स्म उनपर शक्ति-भर प्रयल्ल करेगी ।” अगर हम भूलते नहीं, तो 1१ 
कका आधार कया है ; पर A SIRTA: में मल्का विक्टोरियासे लेकर आज तक ब्रिटिश e E 
* तो निसन्देह उनके भविष्यमें हम pa जभान बाबू जीवित बात mara दोहराई जाती रही है; पर भासतरों A | 
समथा स्वाभाविक ही है । l दिलचस्पी रखना स्वशासन मिला है, यह किसीसे छिपा नहीं है ! m 
अगरेज़ या अमरीकन उन्हे क्या सममते हैं घो ब्रिटिश सरकार यदि वास्तवमें अपने इन पवित्र | 
इनके हाथों पढ़ें, तो ये क्या करेंगे ; इसकी आ रे यदि वे आझासनांको पूरा करना चाहती, तो. समभमें नहँ तौ 

काम नहीं ` x न्ता करना > ऐसी कौन r> -; इत ८४ 

त नह है । हम तो केवल अपने देशवासियोंको वात ya z m सी कौन-सी कठिनाइ्य़ाँ.थीं 1 हए आ 

हा कह्‌ वह विशेष कुछ नहीं कर सकी | _ र 


पेत हू । एक दिन देशने उन्हें 
* उ्न्ह अपना गौ ig कुट सनोंमें T. 
सर्वोच आसनपर समासीन क्रिया था। ७०७ WA ब्रिटिश अधिकारियोके वादों और आखा मातीत क्क. 


करनेके लिए गा IR उन्हें अपद्‌ क 

i ag गोंधीवादी गहने जो निकृश्तम पं उन्ह अपद्स्थ कोई विश्वास नहीं रह गया है । शिमला-कान्म ती 

पक्षियोने उनके साथ जो विश्‍वासघात किया व रचा, वामं- भविष्यक्रा प्रश्‍न जिन्नाकी मज्जीपर छोड़कर ब्रिटिश (| 
वावूने कांग्र > À “या तथा स्वयं ; तमो aa | 
AA सत्ता और प्रतिष्ठापर जो आघात किए. उषे यह स्पष्ट कर दिया है कि अपने वादों और आत ती 


उनपर खुली अदालतोंमें मामले चलेंगे। सरकारों कथनके 
ARA वहुत अंशॉमें स्वीकार करते हुए भी इतना तो हमें 
कहना ही पड़ेगा कि युद्धकी समाध्तिके बाद अव क्नानूनको अपेक्षा 

) RARE और उदारतासे ही काम लेना ज़्यादा अच्छा होगा । 
सुभाष बावूका कया होगा ? 


` विगत १९४२ में सुभाष वावूके मरनेका एक दुःसंवाद 


agta SSE 


— ey qf 
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PT 
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“त Vt AA AA 


no aal sanea होंगा । कांग्रेससे आ Sa सबका न करनेके लिए उन्होंने इस दौरानमें कितनी ही Ki 
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तरै १६४५ | SS, sm TR 
| अस्थायी समम्हौतेका कोई प्रश्‍न नहीं उठता । 
झा दै अत. हते ही कुछ हल होना चाहिए । इसके लिए 
| Ek ja अपने पूर्ववत्ती टोरियोंसे कितनी आगे बढ़ और 
r A a क्राम ळे सकेगी, यह अभी देखना R है। 
| | दर मत्ये जो-कुछ कहा है, उससे विशेष 
| i ल एक नई निराझाको ही आमन्त्रित करता है । . 
| दा या एक नई चाल? 
|. न्तके लिए खाना होनेसे पहले वाइसरायने निकट भविष्य 
| आगामी चुनावोंके होनेका संकेत किया है । लीगी हत्कोंमें 
| बड़ खुशी ज़ाहिर की जा रही हे । उसकी तरफ़्ते अगले 
वकर लिए चन्दा इकट्ठा होना शु हो गया है और प्रचार 
fa सर फ़ीरोज़खाँ नून वाइसरायकी कोंसिल्से इस्तीफ़ा देकर 
| जी तेयारोमें लग गए हैं और कुछ दूसरे लीगो भी कमर 
| हे हैं। इसके विपरीत कांग्रेस अभी कई जगह गेरक्ानूती 
॥ अक्तौ आज भी बिना मुकदमा चलाए AA सड़ाए जा रहे 
| है। ऐसी दवालतमें चुनाव केसा-क्या होगा, इसका सहज ही 
| अनुमान किया जा सकता है । यद्यपि नेहरूजीने इस चुनौतीको 
| प्रर करनेकी घोषणा की है ; पर राष्ट्रपति आज्ञादने वाइस- 
| परी सूचित किया हैं कि चुनावोंसे पहले कांग्रेसपर से पाबन्दी 
| य जायं और उसे सामान्यतया अपना संगठन एवं प्रचार करने 
लि जाय । बिना इसके चुनाव करना सरासर अन्याय होगा । 
| अगामी चुनावके सम्बन्धमें नई पार्लमेण्उमें श्री सोरेन्सन 
| | श उडाए गए aè उतरमें नए भारतीय उपमन्त्रो श्री 
|| नाने ला कहा कि गामी चुनाव अधिकाधिक स्वत- 
| भे भ्म होंगे न इस “अधिकाधिक स्वतन्त्रताकी 
| Sh समझवेके लिए एक उदाहरण देखिए। 
| शा जवलपुर-क्षेत्रके मतदाताओंकी सूची गत 
| कन्य । उस समय वहाँके प्रसिद्ध कांग्रेसी कार्यकर्ता 
| क क सद्स्य सेठ गोविन्द्दास जेलमें ( पर 
| अजो ; नहीं | ) ये । वाहर्‌ आनेपर उन्होंने जबलपुरके 
| जाने ei मतदाता्‌ओंकी सूचीमें अपना नाम शामिल 
TAR दी । -डिप्डी-कमिश्नरने रिहायशी शर्ते 
विनापर इसका विरोध किय़ा । सेठ गोविन्द- 
वे गिरफ़्तारकर जेलमें za दिए गए, 
| ही जिसे WA स्वतन्त्रता थी ही कहाँ १ इसके लिए 
पम S रै 
षो एक y किए जानेकी आज्ञा दे.दी । 
; Na एके सासने „सा उदाहरण है, जो पत्रों द्वारा जम 
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fiamm और सभाएँ नहीं हो सकतीं, उसके हज़ारों 


। फलतः दौरा-जजने उनका नाम मतः 


qa या हे; पर न-जाने और कितने कांग्रेसी. 
र दसि इसी तरह मताधिकार पित, ५७7 By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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ERN शरारत और TAA भण्डाफोड़ तथा 
आ 1 ही यदि कांग्रेसको ुनाव:ळडनेके लिए मजबूर 

1 जाता हैं, तो उसकी कठिनाइयोंका अनुमान पहले ही 
गाया जा सकता है । यदि इती स्थितिमें जल्दोसे. चुनाव à 
T, हैं, तो वह न सि कंग्रेसके साथ सरकारका अन्याय और 
देशके साथ विश्वासघात ही होगा, aka चुनावोंकी वेधानिकताके 
नामपर ब्रिटेन और भारतकी जनताको धोखा देना भी । 
भारत्त-रक्षा-कञानून या पुलिस-राज? 

एक ओर वाइसराय दौढ़-दौढ़कर लन्दन जा रहे हैं और 
दुनियाके सामने यह प्रोपेगेण्डा किया जा रहा है कि भारतके 
राजनीतिक ज़िचको दूर करनेके लिए ब्रिटिश अधिकारी कितने 
व्यग्र हैं, उनके दिलोंमें भारतकी स्वाधीनताकी माँगके प्रति 
कितनी सद्भावना और सहानुभूति है; तथा दूसरी ओर भारत- 
रक्षा-कानूनके नामपर देशमें पुलिस-राज क्रायम है। हज़ारों 
देशभक्त आज विना मुकदमा चलाए जेलोमें सढ़ाए RË 
और नागरिक-स्वाधीनता नामकी कोई चीज़ नहीं रह गई है। . | 
श्रीमती विजयल्ष्मी पंडितके शब्दोंमें आज भारत एक नज़खन्द . ˆ 
कैम्प हो रहा है। गत ३० अगल दिल्ेके पास टिकरीकलांमे 
भाषण देते हुए पं० जवाहरलाल नेहहने इस दम घुटा देनेवाली 
स्थितिपर प्रकाश डालते हुए कहा है :-- 

“भारत-रक्षा-क्ानूत और कुछ नहीं, जनताकी आज़ादोपर 
सोधा हमला है । लागू तो किया गया था यह. देशकी रक्षके 
लिए, पर युद्ध-कालमें घूस, बेईमानी और चोर-वाज़ारका खूब र 
ज़ोर रहा । लोगॉसे ज़बरन रुपया ऐंडा गया । इस तरू जः 
कुछ रुपया इकट्ठा हुआ, वह भारतकी WA खय नही हु 
बल्कि उसमें से ज्यादा हिस्सा अफ़सरोकी AA ही गया | जिस 
Zai पुलिसका राज हो और gaal अका करनेको z 
छुड़ी हो, वहाँ ऐसा होना खाभविक हो है। आस WA 
की घटनाओंका उल्लेख करते हुए आपने कहा व ह 


बाद जो दमन हुआ, इतिहासमें उसको मिसाल नहीं E युक्तः 
प्रान्त, बंगाल और बिहारमें न सिर्फ़ लोगोंको र 
गया और उनके घर जला दिए गए, बल्कि कई गाँव > र्ट 
भिला दिए गए और सारी जगहमें हेल चर दिए गए । 
agina शुण्डोंका उत्पात 

ह भारत-रक्षा-कांनूत और युद्ध परिस्थितिकी ओटमें इस देशमें 


~ सप कठिन है \ 
कौन-सा जल्म और ज्यादतो नहीं है, यह कहता / zai 
कौन-सा जुल्म Ai ज़्यादतो हा ईर? हॅ नी à 


^ सबसे दुखद और R हे बदी पहनकर 


55 तोर सदशी दोगा दी रहे । ब [ 
स 7 फिर गया और सारे bE 5 
अमीर और गरीब agia असमत T 
के Wa करता तो 'जेसे इतका एक साधारण काम हो गया । 
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आउिनेन्सों तथा भारत-रक्षा-क्रानूनोंके डरसे कभी इनके खिलाफ़ 
कोई संगठित सार्वजनिक कार्यवाही सम्भव नहीं हुईं । बहुतसे 
काण्डोंको तो प्रकट करने या छोपनेको भी बड़े-बड़े जनसेवकों 
और अखबारनवीसोंको जुरअत नहीं हुई । अब शायद लड़ाई 
खत्म हो जानेके कारण ऐसे काण्डोंके संवाद देखनेमें आने लगे 
हैं । अभी हाल ही में कूचबिहारमें गत २१ अगस्तको हुए. एक 
रोमांचकारी' काण्डका विवरण २७ अंगस्तके स्थानीय पत्रोंमें छपा 
है, जिसका: विवरण संक्षेपमें इस प्रकार है :-- 

गत २१ अगस्तको दिनके ११ बजेके लगभग कूचबिहारके 
विक्टोरिया कालेजके छात्रावासके पास एक ओरसे आते हुए एक 
बूढ़ेकी साइकिल सामनेसे साइकिलपर आते हुए दो रियासती 
फौजके सिपाहियोंकी साइकिलसे टकरा गई) इसमें कसूर किसका 


था, यह तो नहीं. माळमं ; पर फौजियोंने बूढ़को मारना शुरू 


किया । बूढ़ा अपनो जान बचानेके लिए भागा । यह देखकर 
छात्रावासके दो छात्रोंने आकर बीच-बचाव किया और दोनों 
: फौजियोकी साइकिलें छीनकर उन्हें पुलिसको सौंप दिया । 
फौजी लौटकर छांत्रोंको मज़ा चखानेकी बात कहकर चले गए 
जव 'प्रिंसिपलको यह सूचना मिली, तो उसने रिक्षा-भन्त्रीको 
शान्तिभंग होनेकी आशंका सूचित की ; पर उसने कुछ भी नहीं 
किया । जब क्लासोंमें पढ़ाई हो रही थी, तो दो फौजी अफ्सरांने 
आकर प्रिंसिपल्से फौजी वांरकों तक चलनेको कहा । प्रिसिपलने 
. ऐसा करनेमें असमर्थता प्रकट की । इसके वाद एक सूबेदार आया 
और कहा कि मेजर उनको याद फ़रमा रहे हैं। काम छोड़कर 
जानम प्रिसिपलने फिर असमर्थता प्रकट को । इसपर सबेदार 
चला गया। ÅR पहर ४ बजेके लगभग २०० फोजी 
है ट-पत्थ और डण्डे लेकर चढ आए और कालेजके 
छात्रावास तथा जेकिंग-स्कूलपर धावा बोल दिया । प्रिंसिपल, 
भोसर, छात्रों और छात्राओं तकक्ो उन्होंने बुरी तरह पीटा 


और कालेजका ETM सामान भी तोढ़-फोढ़ डाळा। इसके फल- . 


स्वरूप लगभग १०० आदमी घायल ए। इनमें से ४५ छात्र 
` असतालम भत्ती कराएं गए हैं, जिनमें दो छात्राएं भी हैं । 
वर्दीधारी गुण्डोंके इस उत्पातकी जितनी भी निन्दा को 
जाय, कम है 4 *कूचविहारंकी पुलिस और उच्चाधिकारियोने इस 
सम्वन्थमें जिस शिथिलता और छापरवाहीका परिचय दिया È, ag 
: देशी राज्योंकी अराजकता, Tiai और निङ्छताके अनुरूप ही 
है। फिर भी क्या हम आशा करें कि इस गुण्डेपनकी आ 
जांच की जाकर अपराधियोंको भाकूल सज़ा दी 'जायंगी ? न 
| oo यु्जीकी संवद्धना ` ` 
कलकत्तेमें सम्पादकाचार्यं पं० 
— और काशीमें बाबू मंथिळीशरण गुप्तकी -a 
हे सुक और प्रकाशक--श्रो 


‘s 


विशाल मेल ` | 


Ne NINN 


. आन्दोलतंका एक बहुत बड़ा स्तम्भ टूट गथा । 7 


क्षेत्रमें उतरीं, बंगालमें नारी-स्वातन्त्यका YA 


` विरोध-स्वरूप “सर'की उपाधि ठंकरा 
जाच दोनों, ही इस निडर एवं कष्ट संि 
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रने अपने एक आव्यक कत्तेव्यका पालन छः | 
. के इन दोनों महारथियोंने अपने-अपने a UNI 
क 


उनसे आधुनिक हिन्दोको पर्याप्त बळ मिठा है 
शधि हुई हे । ये महानुभाव स्वस्थ, ga) तथा एर 
और प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपसे हिन्दोके भविष्य 
पाणं si 

कई वर्षो तक और सहायक एवं पथ: हो, दघ 
मंगल-कामना है । 
बाबू श्यामंखुन्द्रदासका निधन 
गत ८ अगस्तको बाबू ऱ्यामसुन्दरदासके निप्र ai 

अपना एक बहुत बढ़ा महारथी, सेवक और एए ते 
पिछले कई वासे वे अस्वस्थ चले आ रहे थे । चि 
परिवत्तेनके लिए वीचमें कुछ दिन वे लखनऊ भी रहे, ( 
काशो लौट आए । कुछ समय “पूर्व हुए पन्नों 
स्वास्थ्यकी स्थिति और भो खराब बना दी. और 
अगस्तकों वे हम सबसे सदाक्रे लिए बिछुड़ गए 
नागरी-प्रचारिणी सभा, दजनों ग्रन्थों और सेकड़ों हिंदी 
बृद्धि करनेवाले सुयोग्य शिष्योंके रूपमें हिन्दीके लिए 
कर गए हैं, उस अमित ऋणका बखान शब्दो द्वार: 
जा सकता । यद्यपि उनका यह समूचा कार्य ही उतरा स 
जीवित-जाग्रत स्मारक है, फिर भी अपने AA मि 
तो कम-से-कम उनकी सेवाओं तथा RA विर्थंये | 
लिए ही दिन्दी-संसारको उनका एक उपयुक्त स्मारक भ | ý 
चाहिए। | र ( 
श्रामती सरलादेवी चंधौरावी 
श्रीमती सरलादेवी चौधरानीके निधनसे ले 


nA 


A 
और राजनीतिके क्षेत्रमें लगभग आवी शताब्दी फ 


गरा 
जिस लगन, साहस और दृढ़ताके साथ काम T A 
राष्ट्रीय इतिहासका एक अंग बन. चुका है । 


उनको प्रतिभा देखकर बंकिमचन्द और a 
हित किया था । जात-पाँत और प्रान्तीय 
पंजाबके प्रसिद्ध आर्यसमाजी नेता श्री रामे क 
किया और डायरशाहीके समय अपने पति 
पंजाबमें काम' किया । . इन्हींके m q लक 
काण्डकी ख़बर पंजावक्रे बाहर पहुंच | र zadi 


g A 
आदी 
त्र रहे हैं । इनके निधनसे बंगालके at 


एक युगका-भी अ त हो जाता 


यह मेंने कभी नहीं सोचा [ 
था कि इतना जल्द मुझे | 
आराम हो जायगा । 


. आखिरकार R खाँसीकी दवा मिल 
ही गई, जो शीघ्र आराम करणेके 
साथ-साथ गुणकारी 

भौ है। : dl 


छाती और फेफड़ों-सम्बन्धी शिका- 
यतोंको दूर और आराम करने तया. ८9) 4 | 
A उन्हें सुरक्षित. बनाये रखनेके लिए - || //// ESN 
वक wW À टस्सानलसे वदेकर निदोप, अचका. ME 
4 लाभकारी दूसरी कोई दवा नहीं। 


FTUSSANOL 


AN a sa 


COUGH SIRUP l 
Í | EC क  . 3॥/ a A MARTIN & HARRIS, LTD. CALCUTTA ___ è 3 
~D. N. BOSE’S | शश 

0७:0७ Factory अनुपम नवीन प्रकाशन | 


SANKHA & PADMA” | श्रीरामकृष्णं-विवेकानन्द-साहित्य 


| ENJEES | नन नन्द-कूत. पुस्तक 

| STAND FOR QUALITY & EXCELLENCE: | . स्वामी विवेकानन्दः मूतय ०-१४-० 
Rea Pelican Shirt | १: श्रमयोग ) ००१४२७ 
Colour-Shirt | २. प्राच्य और पाश्चात्य (द्वितीय ससिकर a 

Super Fine _ | ३. aragui तथा उसके माग (द्वितीय Si A 

Lady Vest ` | ४, hama (द्वितीय संस्करण) or 
Himani: . | ६. मेरे गुरुदेव (द्वितीय संस्करण) क 

pi Aa र । j Grey Shirt 3 yi zi å भारत र s ; 22 ठर WA : 
>” Sandow ८... वत्तेमान भार लिएलिखिए। | | 


Silkot |” कात विस्तृत नाग पुर zs ie 

OR गप TEM FAVOURITE TO Ati | श्रीरामकृष्ण आश्रम धत्तोली 3. । 

र्ड ABOVE-RENOWNED BRAND पीर ) 
E lA, Sarkar Lane, Calcutta 10 एक 5 

है zone B B 6056. ka Lm i LE 
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z3 ` जिस प्रकार “ओटीन” आज सर्वोत्कृष्ट सौन्दर्यत्रसापनके सपने Ta 

हो गया है, «उसी अकार -साधना बोसकी ख्याति भो--न केवल. न्न 

— — _सौन्दर्यके क्ट बल्कि एक सफेल कलाकार: और A g ES 
~ | “ओटीन”के बांरेमें वे क्‍या कहतो है :-- 
A i; ः 


1 
AA 
& 


ELUA 


OATINE CREAM Is indispensable formy । 
toilet. | have been using it for a long 
time, and find it delightful, and extremely. 
necessary to preserve .a:perfect-skin. ~ ‘!} 
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५... ~ त कार्यालय १२०२ अपर सरकुळर रोड, कर्क l 
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फ्रिज़लखची से आप जितना परहेज करेंगे, a 
“भाव उसी कद्र गिरेंगे जिससे जनता की भलाई होगे 
ओर गरीबों को अधिक माल : मिल ,सकेगा। आक | 
' कसखची को. ही ज़्यादा क़दर -है a 
कार्य है । घुरानी, मरम्मत की. गई और पैदल || 
हुईं वस्तुओं कोः बरतना कोई लजा की बात नहीं। 


DE कृमीज़ों की 
` मरम्मत कर लीजिए 


मारत-सरकार के सूचना तथा प्रचार-विमाग द्वारा प्रकाशितः 


St है; 1259) s Mh at 


निस्के RT काम चल उसे मत खरीरिं = 


ATA भारत, अकर, १९० ] 
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सम्पादक ओर विज्ञापन -सेनेजर 
|| की आवश्यकता | 


काहाक 


~ ~ 
ZA 
ve 


Y 


त धाता 


| 

| 

| शीत्र ही कलकत्तेसे प्रकाशित होनेवाले एक आधुनिक ढंगके. उच्चकोटिके सचित्र 
{ ७ हिन्दी साप्ताहिकके लिए एक सुयोग्य एवं अनुभवी सम्पादकक्ीः ग्रावश्येकता है | केवल ऐसे 

| 

| 

| 


T 


2४ 
ii! 


| प्रजन ही ससूर्ण विवरण तथा इच्छित वेतन-सहित अपना म्रार्थना-पत्र मेज, जिन्हॉने 
कम-से-कम ५ वर्ष तक किसी श्रेष्ठ पत्रका सम्पादन किया हो । 


|. 
|| ` इसी पत्रके लिये एक अनुभवी विज्ञापन-मैनेजरकी भी आवर है । केवल वे सजन 


| E- ही इसके लिए 'ग्रार्थना-पत्र. भेजे, जो इस लाइनमें कम-से-कम ५ वर्षे तक काम > 
FE उके. हों। परार्थना-पत्रम इच्छित वेतन र यदि कोई अन्य शर्त हो, तो षह 
|| तिल भेजे । 
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श्री चित्रकूटमें aia दसाको 
प्रसिद्ध जड़ी बूटी केलाश हिलस हव्स 
. आख़िन सुंदी शरद्‌ ( पूर्णिमा ) तारीख २१-१०-४५ को 
एक ही खूराक सेवन करनेसे स्वांस, दमा हमेशाके लिये जड़से 
नष्ट हो जाता है । ब्रह्मचारी जी० दास श्री सिद्ध ब्रह्मचर्य 
आश्रम, पो० चित्रकूट, यू० पी० । 
गवमेण्ट हास्पिटल, स्टेट्स, मिशान्स, सेण्ट्रल आडंनेन्स 
डिपो आदि द्वारा खरीदा जानेवाला 
इण्डो-कुनेन 
कुनेनके इस- संशोधित रूपकी अत्यधिक प्रशंसा हुई है. और 
इम्पीरियल मलेरिया कान्फरेन्स, मेजर एफ० जे० SERS, 
आई० Ho एस, केप्टेंन स्टूअटे, आई० एम० एस०, डा० 
बी० सी० राय, बी० ए०, Wo डी०, टी० डब्छू० स्टीवर्ट, 
केप्टेन, आई० एम० एस० आंदिने इसके प्रयोगकी सिफ़ारिश की 


है। मूल्य : १२० टिकियोंका २), ४८० टिकियोंका ७॥ 
१९२० टिकियोंका ३०) । न WA 


इन्डो-कुनेन मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी, 


; ( इण्डिया ), मेरठ-२ 
प याय Rn 


| 
f 
f 
| 
| 
f 


A 
) i 
f 
4 
"| 
| 


| 


l 


कविता-संग्रह 
२ विभूति-- | 
Sio रामकुमार वाके सर्वश्रेष्ठ नवीन. एकांगी खा. 
सचित्र संग्रह । {| 
४ शहरका अन्देशा--. | 
श्री किरणविहारी दिनेश-लिखित उच्चकोटिके ह | 
व्यंग्यकी अत्यन्त आकर्षक ढंगसे छपी हुई gl न| 
त्येक पृष्ठ सचित्र है । a 
४ पृथ्यीराजकी आँखे--डा० रामकुमाके एँ | 
नाटक ॒ 
` ५ पाँचधागे- : l IA 
श्री रामचन्द्र श्रीवास्तव “चन्द्रक रक्षाव पिक 3 
मनोहर कहानियोंका कलापूर्ण सचित्र संग्रह! . || | 
६ शासन-शब्द-संग्रह--संग्रहकर्ता श्रो हि|| 
s गीत्ता-परिच्चय-श्री विजयगोविन्द WA f 
८ ग्राम-चिन्तन - राजराजेन्द करेल मा० ` | 
e अश्वपरीक्षां--राजराजेन्द केल मा” " पु - 
AS ग्राम-पुस्तकालय-माला- प्रति: है 
e a 


| 
h 


| 


रष 


m a 


y a 
न्हे 
$ ka 


$ 


= PIB 
(1) Recha 


8. 
your own af ९ Belts, mak 
tions As. 8 sir pL Sh C instruo. 


fiaa विज्ञापनकें लि प्रा 
Wa - कानी मन्दिर प्रथा हि 
m ar डा Money new paket, 45.8| प्रबन्धक 5 विव्या i ) hh 
NERAL ES Co, 0/ 60३ Free, A 
167, गती तप हो ०, C/o 6. ? 0. Be | * सुरार (ग्वालियर राज 
विशाल भारत, अक्टूबर, १९४ ; TER rs 
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K 


IO | चोला इस शुभ अवसंरपर 
' .. आपके सौन्दथकों प्रतिबिभ्बित होने दीजिए ! 


| | 


E S x A A 
[wi नीम टूथ पस्ट 
| waa साबुन चमडेके स्वास्थ्यके लिए ' इसमें नीमकी दतुअनके सक्षी गुण. है! 
| पिछले २५ वर्षोसे प्रसिद्ध है । ` _ __ दाँतोंके स्वास्थ्यके लिए यह > ÈI 


CN Tae - सिलत त 

|. कस्टोरछ | o Aea 

Ja aia TAR रेशम-सा मुलायम बनानेवाला सुगन्धित 

1 के, 1 बाडोंमें छगानेका अंडीका ' बा शम | तका 
Oo XA 


i ~ zo : “ष्ठ है | 
नीमका सुगन्धित पाउडर, जो चमड़ीके {लिए सवं 


ह अक्र, १९४५ 
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ZA खाँसीकों भी छुपाना या दबाना 
नहीं चाहिए। बह भळे ही फेफड़ोंकी सूजनसे हो, 
या RF हो, या गलेकी खराशसे ; उसको फौरन, 
सुरक्षापूवेक और खुशनुमा तरीक़ेसे आरास कीजिए। 


र्पीनले ते 


TUSSANOL 


Srcu AAUP: A | 
; SAS im oyga NN 2 g | द 


= 
| HOSIERY FACTOR | अनुपम नवीन प्र | 
नि: SANKHA & PADMA” श्रीरामकृष्ण-विवेकानन | | 


GENJ - 
STAND FOR avani ॥ Pa a | स्वामी विवेकानन्द-कृत 


i 


Pelican Shirt | १. Sada संस्करण) 
 Colour-Shirt | २. प्राच्य और पाश्चात्य (द्वितीय द्वितीय 
Super Fine |, आत्माइभूति तथा उसके मागे ( 
010 0... |: अलम (बेब कलल 

Mfr. || यापा 


Sho-Well | ६- मेरे गुरुदेव (द्वितीय क. 
Grey Shirt ७. शिकागो वक्तृता (तृती 
Sandow ८.  वत्तेमान भारत | 


Silkot विस्तृत सूचीपत्रके लिए 
aSk FOR THE ABOVE-RENOWNED 0 ALL श्रीरामकृष्ण आश्रम, 


EACH & EVERY 


qadah 
RAND ts 


2-18, Sarkar Lane, Calcutta (सी० d ०) 
- B. 6056 
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हमारे | दो नये 
महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 


प्रत्येक अंकमे १५. तारीखको नीचे दिए गए विषयोंपर 


| जानकारी प्रकाशित होती है :-- 

| | amag उद्योगधन्ये + घरेलू मितव्ययिता 

| . “उन्मुक्त प्रेम” खेती, वागवानी +o शास्रीय जानकारी 

| व्यापारिक जानकारी + सुन्दर मुखपूषठ, चित्र 

| हेखक--श्री gaza एम० पस-सी* ATA भाव? : 
स्वास्थ्य व्यंग चित्र इ० 


° और 'पथिक'के बाद लेखकका यह. FR 
'ाधीनताके पथपर प्रत्येक अंक घरके प्रत्येक व्यक्तिके लिए उपयोगी होता है । 


इस कारण घरों-घर, शालाओं तथा लायब्रेरियोंसे SIR 
अधिक माँग की जाती है। रेलवे बुक स्टाल्स्‌ और न्यूजपेपर 
एजेन्टोंकी ओरसे भी उद्यमको माँग सतत बढ़ती जा रही है । 
अतएव आज ही वाषिक मूल्य Te ५-८-०, ( वी. पी. से रू 
५-१२-०) भेजकर अपने, उपयोगका मासिक पत्र मंगवा 
लीजिए । 

मैनेजर, 'उद्यम मालिक? धरमपेठ, नागपुर । 


हिन्दीकी लोकप्रिय सचित्र मासिक पत्रिका 
आजकल 


| ९ नामसे एक लोक 
मई, १९४५ से RAN “आजकल नाम 
प्रिय सचित्र मासिक पत्रिका निकलने लगी है । o 
साहित्य, भारतीय संस्कृति, जानकारी तथा 


| 
| तरा उपन्यास है । इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीके असामा- 
| | इक हपपर प्रकाश डालते हुए. मज़दूरों व अन्य नागरिकॉकी 
| | | कमान सामाजिक, आथिक एवं नेतिक स्थितिको सुधारनेके 
||| आयोपर रोचक शैलोमें प्रकाश डाला गया है । पुस्तकमें गम्भीर 
|| | ्याओके विवेचनके साथ-साथ हास्य-रसका घुट भी जहाँ-तहां 

दे दिया गया है । पतले राइपके लगभग पौने पाँच सौ एके 


हने बढे सजिल्द उपन्यासका मूल्य केवळ छे रुपये । 


' “बच्चाकी आदतोंका विकास” 


|| ऐेखक-श प्रो० राममूति RÙN एम० T 


| ह पुस्तक वषोके बाल-निरीक्षण, अध्यापन तथा अलुभवके सम्बन्धी खोजपुण लेख व en कम 
|| दिखी गई हे । इसमें बोके खेलों, सहशिक्षा, काम-शिक्षा, | उत्तरोत्तर बढ़ती हु मागी अहिए। 


करा । 
नगरके एजेंटसे सुरक्षित रा आने, वार्षिक ५) 


पृष्ठ ४८ । पा 
ललवे-बुकरटाल व बब 
पुरतक-विकरेताओंकि यहां मिलता है ! 


मठ 
वेना तथा चोरी करना आदि समस्याओका सुन्दर विवेचन 
ह्‌ 
| a अध्यापकों तथा बच्चोंके अभिभावकोंको यह पुस्तक एक 
i पथघदशकका काम देगी । मूल्य केवल दो रुपये । 


|| पिद्या मन्दिर लिमिटेड 
| रतत नेले |. महणा कॅनॉट सरकस, नई देहली 


भारत', 
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OOO 


न स्री-पुरुषके लिए औषध 
Raat 


निर्भर-योग्य औषध है । सूल्य २) । 
लिबटों--उत्तम और निरापद गर्भरोधक है । सूल्य २) | 
औज्ञन--निस्तेज और दुर्बल पेशियॉमें रक्तका संचारकर 
अनिर्वेचनीय सुख भोगनेके योग्य बनता है । मूल्य 
A सिर्फ ४) । ; 
कॅटरक्टो--विना अल्लके ही मोतियाबिन्दको काटकर पूर्ण 
` दृष्टि-शक्ति प्रदान करता है । सभी प्रकारके नए 
और पुराने नेत्र-रोगोंके लिए यह निरापद aa 
है। मूल्य २) । 


_. मेनंसो चेम्बर 


१२०, आशुतोष मुखर्जी रोड, कलकत्ता 
फोन : साउथ २४६७ 


A Ta AWA, 
f करामातो मिस्मेरिज़म 
दात लड़के फो जप्रीन.एर लिराऊ( और चादर से 

| एर लिट [दुरः से इककर| - 
| £ i पे गरीड प्रश्नों के mari उत्तर JAA, देश्फती 
> S ६ भाए चलना व दर्शकों को चलाना, किसी मी um 


e 
aga" पपा फुंररसाह्प जा को dür 
सैकड़ों प्रशंसापत्र प्राम । 


ZA) f 5 6 एक दिन बे न ET TET 
` - दी यूनाइटेड वण्डरफुल मेजिकल कम्पनी 

विभाग नं० २५, 
सुरादाबाद्‌, Jo पी० 
विशाळ भारत? अक्टूबर, १ र | 


fna के साथ 
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क्या आपको आवश्यकता नहीं है ? | हसरे १ ड्र छ आपको आवश्यकता नहीं है 
`| ४० वर्षेके अनुभवी डी० सी० भट्टाचार्य HMD की 


° 


कितने ही दिवोंका ऋतुबन्ध क्यों न हो, - एक हद्दी 
Ral स्वाभाविक रूपमें खाव- करके पीड़ा दूर 
करता है और शीघ्र ही पहलेका-सा स्वास्थ्य प्रदान 
E ,करता है । इसका व्यवहार किसी भी अवस्थामें 

किया जा सकता है । मेनसो पूर्ण निर्दोष और 


अनुराशिनी 
५ qrq- : fi 
उच कोटिका सामाजिक उपन्यास, जो e H 
ह तरल आत करता है। क | 
पास किए छोड़नेको जी नहं चाहता । n H 
छपाई, दोरंगा कवर, मुल्य केवल ४॥) | . अ न| 
i a FEE 
एप्रिल फूल ||, 
मराठी साहित्यके चुने हुए ख्यातनामा सी ताऊ | 


प्त lA 
: ja 


१4 


चुनी हुई कहानियोंका अनुवाद हिन्दी-साहित्यके सहृदय 

लिए विशेष रूपसे प्रकाशित किया -गया है । इहं ali 
पाठक हॅसते-हॅसते लोटपोट हो जाता है । अफे Awa JI 
एक बेजोड़ पुस्तक है । सुन्दर गेट-अप, ama 


कवर, सूल्य केवल ३) । | 


संगम .. 
श्री नारायण FATAU 7 चितास्बरे, do ए*वि् 
१६ मौलिक कहानियोंका ओजस्वी एवं प्रभावशाली र्र | | २ 
जिसकी एक-एक कहानी अपनी एक विशेषता रखती है। 5 | । 
गेट-अप, सुन्दर छपाई, दोरंगा कवर, मूल्य ३) । BI 
कवि प्रसाद: आँसू तथा अन्य कृति || 
लि० प्रो० विनयमोहन शर्मा, एम०ए० TAT ||| 
“इसमें 'प्रसाद'की संक्षिप्त जीवनी, उनके प ४ 1. 
कविता, 'प्रसाद'का प्रादुर्भाव और रहस्यवाद ग | 
वाद तथा नियतिवादका क्रमिक संघात दिखाकर 
प्रधान काव्यश्रन्थोका विवेचन किया गया है ।. Na E 
सरल, मामिक और गम्भीर है। रोली कहीं भी गे || | 
दुल नहीं होने पाई है। रसादे कालो ळ| 
समभने और उसके समुचित रसास्वादनके द ह 
अपरिहार्य-सी है ।”---'विश्यांळ भारत? IE 4 | | 
छपाई, दोरंगा कवर, सूल्य केवल २) > 
कीमती ऑसू 


eR 


i 


* AS Al ‘HL II 


गेट-अप, सुन्दर छपाई, दोरंगा कवर, सूर 
शिवाजी प्रकाशन 


लखनऊ 


॥४ ततो में कोई नर्स हूँ; न कोई डाक्टर हूँ और न वेद्यक, ही जानती हूँ, बल्कि आप ही को तरह एक गृहस्थी खरी हूँ। न 
| | विवाहके एक वर्षे बाद दुर्भाग्य से में लिकोरिया ( इवेत प्रदर ) और मासिक के-दुष्ट रोगों में फॅस गई थी। F 3 
| Rei खुलकर न आता था । अगर आता था, तो बहुत कम और दद के साथ, जिससे बढ़ा दुःख होता था । सफेद | 
|| पनी (देत प्रदर) अधिक जाने के कारण में प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी । चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। घर के || 
| | कामकाज से जी घबराता था R समय सर चकराता, कमर ददे करती और शरीर ट्टता रहता था । मेरे पतिदेव ने मुझे | 
|| तक रुपये की मशहूर औषधियों सेवन कराई, परन्तु किसी से भी रत्ती भर लाभ न हुआ। इसी प्रकार में लगातार दो - 
व तक बढ़ा दुःख उठाती रही । सौभाग्य से एक संन्यासी महात्मा हमारे दरवाजे पर भिक्षा के लिये आये । में दरवाजे || 
एर आटा डालने आई, तो महात्माजी ने मेरा सुख देखकर कहा--बेटी, तुझे क्या रोग है, जो इस आयु में ही चेहरे का |; 
|| | (ंग र की भांति सफेद हो गया है १ मेंने सारा हाल कह सुनाया । उन्होंने मेरे पति को अपने डेरे पर बुलाया और | 


| stii vy 
|| भरण है कि में किसी बहिनसे दवाकी कीमत अपनी असल लागतसे एक n 


जरूरी सूचना-- 


| O सुमे केवल रियो की इस दवाई का ही नुस्खा मालूम हे । इसलिये 
| | ह्न मुझे ओर किसी रोग की दवाई के लिए न लिखे । | 

| प्रेमप्यारी अग्रवाल | | 
Ho (२१) बुढ़लाड़ा, ज़िला हिसार (पंजा) | 
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॥॥॥॥॥॥॥ Hin eT Wa UU ॥॥ 
è TT 


केशचर्या और केशचर्चाका श्रे; कक uwa) 


श्यर भ्रायल 


- -पोंषणके उपयोगी पदाथौके ` अभावमें- जव, केश शु नौ! 
: विवण हो जाते हैं एवं शिरमें खुइ्की,: रूसी आदि आ जाती है, i 
तब बेंगळ केमिकलका केन्थाराइडिन. व्यवहार: करसे hh 

: .-जड़े नीरोग. होती. हैं एवं-केशॉकी विरलता और उनका महल 
. दूर.होकर केशॉके स्वास्थ्य और . सौन्दर्यमें- वृद्धि. होती है। 


WA केमिकल एण्ड फा्भेस्यूटिकलं AFA लि०, कलकत्ता : : बम्बई 


NTT TT og \ 
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टांगा रबर बदलने के दिन ATÀ 


Tea E 
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'विशाळ भारत', अकबर, १९४५ ] 
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| मा ३%; रंक ४ | 


| झ mma होस - कुण्डके गन्धपूत ; 
| है स्वयं प्रकाशित दिनमणि - से प्रिय देवदूत | 
| हुम सथ, शोल, समता, मदुताके खिले फूल ; 
| WA सतत सन्तुष्ट} शान्तिके सुदृढ़ मूल | 
| ' तुममें गंगा - से सिंचित, हिमगिरि-से उपमित ; 
। शचि - आशयता, दुस्तरता, अगम्यता अविदित | 
|. अमे युग - युगसे पूजित, श्रमसे उद्धासित ; 
| बिर - परम्परागत लोक - सभ्यता मर्यादित | 
` छ निखिल विश्वके आतृ - भावसे अभिनन्दित ; 
| सके  काँटोकी mă संघषित ! 

YA शोभित खादीकी लोकोज्ज्वल कछनी ; 
| * पराधीनता - प्रेतात्माकी गलफँसनी | 
[Ta गात वनवासी - से लगते तपसी; 
> सिखलाते सभ्यता - पाठ जगको इब्शी | 
न SO पसलियोंसे निमित बौनी काया; 
T z ऐसा प्रकाश किससे पाया | 
त “तामस्त ललाट झुरियोंसे छाया; 
` सगे गहरा तत्त्वान्वेषण प्रकटाया | 
a - नियन्ता, बुद्धि - प्राण | 

पील आधुनिक -युगके नीतिवान | 


| झे चहा, कोमळ अंगुलियोंसे प्रिय - स्पर्शी ; 
| अच्छापर 


गय, लो जीवनके गौरबदशी | 
e एल AR और पहाड़ोँमें ; 
wa "श aA आड़ोंमें ; 
| ऋष ली आहोंमें, ai; 
ध क, मरा उदम 
` तो भि, लिए शान्तिदा कल्याणी ; 


००0. jinai waa to खाणी 


काल-पुरुष 


श्री रामइकवालसिह 'राकेश' 


zi 


TION, अक्टूबर, 1६6५ 


ZN 


गांधी 


त्रह्माण्ड बाध्य है सुने जिसे होकर अधीर ; 
थम जाय लहरता मन्द्‌ - मन्द चंचल समोर | 
परिवार, सम्पदासे वंचित द्दोनेके डर; 
पद्‌ - ख्याति, प्रतिष्ठासे विद्दीत होनेके डर; 
कब डिगा सके, तव. कृतसंकत्पित अडिग चरण; 
निज पथसे, जो युगसे भटकोंके उद्बोधन | 
ज्ञालिमकी कर दी खड्ग - धार तुमने टेढ़ी; 


` फु - बलकी नहीं, आत्म - वल्की रेती तेरी | 


कर सत्य - स्वणसे जीवतकी प्रतिमा निर्मित; 


` दी प्राण - प्रतिष्ठा मानव - शवको मलुजोचित | 


फूत्कार. छोड़ता गरल FE अजगर ; 
कर्कश ध्वनिसे उनकी दिगन्त कम्पित थर - थर | 
नभमें गिद्धों - से दानव. दलके-दल YN; 
g रहे यन्त्र - पंखोंकों निज हुंकारित कर | 


जल - भुव कर कीट - पतंगोसे मरते मानव ; 
जूठन पर लड़ते ai- से भूखे मानव | 
हो रहे लिप्त सन्ताप - धूमसे नौल m; 


त्रात, जत - मंत | 
बढ़ रहे देन्य) भय, रोग, त्रात; क्लेशित 


ड M ; 
लघु स्वार्थनिरत, अधिकार - gT m जत | 
बन काल - कीट प्रलय़क आमन्त्रणं 
बो रहे i बीज धरातल पर M; 


सचिदानन्द faa पीडित; 

wa पडता. पीडित ; 
कर रही निखिल में उठोरित | 
जात Ee समासीन ; 
जीवनका मंगल कलश पके मलीन | 
विज्ञान उद्धता धू ळे. निश्चित ; 
अब केवल सस. अभिनन्दितं | 
चलकर जग होगा मानवता 
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अक देव मिे मद, कोष, लोक सवर; जग तोड खे 200 द्वेष मिटे, मद्‌, क्रोध, लोभ, लघु अहंकार ; 
मिट जायँ ताप, सन्ताप मनोनभके विकार | 
हो शान्ति विधायक - शक्ति विइवकी महीयान ; 
सामाजिक संघषौ,  छिद्दोंका समाधान | 
हो विविध वर्ग, देशों, राष्ट्रॉंकी शक्ति एक; 
समताके सक्रिय संस्थापतमें दृष्टि एक | 


पग-चिह्न ` उ ya 


श्री रांगेय राघव | 


~ 


मिट न जाए हाय, यह पग-चिह्न जीवनका l 
काखानों-से अनेकों तिमिरमें लय हो गए हैं; 
राहपर चलकर अजाने अगन निर्वेल खो गए हैं ; 
भूलके प्रस्तर अनेकों वर्ष कलके ढो गए हैं; 
_ किन्तु मेरा सन उळमकर फिर सशंक पुकारता है-- 
मिट न जाए हाय, यह पग-चिह जीवनका | 
'सर्णके साम्राज्य धुँ घले टिमटिमाकर बुक गए हैं ; 
और वे खथ्यामके डेरे कभीके उद गए हैं; 
वे गुलाबी रंग भी निर्जीव-से अब उड़ गए हैं, 
किन्तु मनं छाया-अछायाको अचानक चारता है । 
मट न जाए हाय, यह पग-चिह जीवनका | 
कौन कहता है, यही है मौत जीवनका किनारा १ 
क्यान दिखती वेगमय उन्मादिनी यह सुक्त धारा! 
` में न बहळूंगा कभी पाकर गुलामीका सहारा; 
हर कगारेके तले जल काटता फु'कारता है-- 
iis ने जाए हाय, यह पग-चिह जीवनका ! 
लिए का घोर रव चिंघाढ़ता यह जानता हूँ ; 
भीरुता इंतिहासकी मेरा सँजीवन, जानता. Š; 
` अन्म-जन्म न मानता में, एक जीवन जानता Š; 
इसलिए अधिकार सारे आज? मेरा माँगता ३ 
मिट न जाए हाय, [ 


. में यहूदी. हूँ, युगांते आगपर ही सिक रहा हूँ; 


रहा 5 हुँ 3 

रहा हूँ; 
डुलारता है | 
यह पग-चिह जीवनका | 
TEN ! $ साहस भर रहा. ; 
ia दिशाएँ और घंटा बज रहा ; 
आज मेरे ही ; पर्गोपर पाप घुट-घुट मर | रहा है : 
TE GAA यह आप ही an 

= = न जाए हाय, यह पग-चिह. जीवनका 
'कर चुका'दै रक्तकी पानी भयद साम्राज्य ८ काला े 

7९. SMR रकी पानी भयद साम्राज्य काढा . 

किन्तु है विश्वास अपना, है सवल कहका उजाला 
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` और वैभव छा दिया जितने कभी HP) 


` क्या युगोंका शार्ति-सागर बै 
क्या युगोंका ` लौ 


"I ऐक्य व सूत्रमें न ` 


` सत्यान्वेषक, र्य. 
T f 


र ha 

छिन्न तारक-जालमें मैंने जिसे है ख aa 
रातके तममें ल्ह्रता स्वर यही भप्त | 

सिट न जाए हाय, यह पाचि काम 

- विजन अरुकी इस कहानीको सुनाएग प्र, SG 
. किन्तु रोलॉसे विवश टकरा उठता घोर डा, iit 
कालका लटका हुआ कम्बल मिटाता Pe कषा; || 
ले भविष्यतको हृदय भाला वता लकात १ 

"सिट न जाए हाय, यह mfg aa 

खा गए पतमड़ अनेकों कीट वनकर स पा! 
पर न मधुमें फूल आए कौन-सा है ह|| 


_ नील नभमें जगमगाता है अभी तक इक्र त; | 


F iE, 
देख प्रहरी-सा यही अभिमान मुममें जा ६ मे 
मिट न जाए हाय, यह TRE अजित 

धरि है वह ही जहाँ उस दिन सिकन्दर वल रह! | 


. ढेरपर इसके सभीका दर्प अब तक पल ii 


कौन-सा यौवन न इसकी लाजको ही छर atija 
चिह्का कर ही पथिकसे आज पय ,५ श्र 


मिटि .न जाए हाय, Ya yaa शॉ | फू 


स्वर्ण जिनकी नख-किरनसे लाल होकर हे पं | 
जो कि पद्मासन लगाकर भ्यानमें १% _ | '९ 


लाल अलतेसे रंगे जो गोदमें ही क | 
हैं न कोई चिह उनके देख मे | 
मिट न जाए हाय, यह हा | ष 

धूलिको देकर चुनौती रौंदते 4 mal 

शूलपर पलकर न मरते और ` पिं त 


आज उनकी दृढ़ निती. पग | 
मिट न जाए १ di |] 
जानता हूँ सत्यु है her wa t 
किन्तु कया अवगुण सा यह क्षण ~ 
एक यह MITA 


रि | 
मिट न जाए हाय यद F 


जितनी प्राचीन है, उतना ही आरो चलकर 
र्म परिवर्तन हो गया है । अतः “योग? शब्दके 
| यौत करा हमारे लिए आवश्यक हो जाता है 
जय तो और भी अधिक, जब हम कबीरके काब्योंमें 
|... सहज योगः अथवा सहज समाधि’ का उल्लेख पाते 
| र कविताओंके पर्यवेक्षणके पश्चात्‌ हम सहसा यह अचुमान 
पते कि जिस योगकी चर्चा ऋग्वेद से अब तक होती 
व रही है, कबीरका सहज योग क्‍या उसी योगका प्रति- 
ji ता है अथवा इसका कोई अन्य अर्थ है? अंगरेज़ीमें 
{शन्का अर्थं to go iuto harness अथवा to 
Me 00 अर्थात्‌ कार्यके लिए तत्पर हो जाना है । संस्कृत 


| गक 
॥ (| 
| 


[लेसे वनता है g धातुका अर्थ है “समाधि । 
[नका अर्थ है सम्यक्‌ प्रकारसे भगवानके साथ युक्त हो 
| जाना; जीवका कामना, आसक्ति, संस्कार आदि 
मरको आगन्तुक मलिनताको दूरकर, स्वरूपमें प्रतिष्ठित 
||. भावते भगवानमें मिल जाना। योग शब्दका अर्थ 
(मे और बहकर पूर्ण रूपसे मिलन--अर्थात्‌ विजातीय, 
सिव स स्वगत भेदसे रहित होकर जीव और ब्रह्मका 
| कर हेना--श्रहमविद्‌ ब्रह्मेव भवति'। यों भी यदि 
पिया जाय, तो योगका अर्थ “जोड़' ही होता है। इस 
|| म हुआ आत्मा-परमात्माका मिलन, और वह मिलन भी 
i ` a प्रकार नमक पानीमें मिल जाता है । इसका 
h अध तक हमारे मनमें अहंभाव है, तब तक 
| T उस परम सत्तामें तिरोधान नहीं कर. पाते । 
Pa Ga “चक्रवत्‌ परिवत्तेन्ते दुःखानि च सुखानि 
Rt कं मत होते रहेंगे। इसीलिए मनुने 
। Bu इयोः सवेमात्यवशं सुखम्‌ । एतद्विघात्समा- 
ज पक योगीके सनमें अहंभाव चक्कर काट रहा 
) ३, माचि भल | 
गा दिन हैं उपजी 
ME o दिन-दिन अधिक चली ॥ 
Jay. WA लिखा है--“ऋग्वेद 
“न लोगोंका वर्णन आता है, जो 
ETE (+ और पीत वस्त्र पहनते थे। यही 
दै! भभव UA) उनके मौनेयका भी वर्णन 
ते ये । थे योगी ही थे और योगके नियमोंका 


hmg धातुके वाद करण और भाववाच्यमें घज _ 


| पर्सरागत योग और कबीरका 'सहज योग 


` श्री मनोरंजनसहाय श्रीवास्तव, बी० ए० (आनस) 


क्त कब समाधि इश्वर तक पहुँचनेवाली न होगी 
à [एं उसे अताड़ित करती रहेंगी । अतः 
योग वही है, जिसमें मनुष्य सांसारिक चिन्ताआते मुक्त होकर 
उसी एक परमेश्‍्वरको सत्तामें मनका निवेश करता है. 
चिन्ता परित्यागी निश्चिन्तो योग उच्चते” (योगशास्र) । इस 
भकार सभी चिन्ताओंसे मुक्त होकर नाना विधानके पश्चात्‌ जब 
समाधि ळग जाती है, तो केवल घ्येयका ही ध्यान होने लगता 
है और योगीके अपने अस्तितका पता नहीं रहता । वह ध्येयमें 
इतना लीन हो जाता है कि सोचने लगता है--वह स्वयं ही 
ध्येय है । योगद्शनमें आया है--'तदेवार्थमात्र निर्भासं स्वरुप- 
मिव समाधिः। उपनिषदेमिं भी समाधि हृदयकी उस अवस्थाको 
कहा गया है, जिस क्षण हृदयमें भरो हुई सारी कामनाएँ नष्ट हो 
जाती हैँ। उस समय वह मरणधर्मा मनुष्य अमृतत्त्व लाभ करता 
हे और इस जीवनमेंब्रह्मानन्द्का आस्वादन करता है (वृहदा- 
रण्यकोपनिषद्‌, ४४1७) । जीवात्मा-परमात्माकी एकताके ज्ञानके 
उदयको 'समाधि’ कहते हैं (जावाळ दर्शनोपनिषद्‌, 1०१)। 
योगी अपने बलसे इसी समाधिकी अवस्थाको प्राप्तकर FAC 
साक्षात्कार करता है । प्राचीन कालके योगी इसी प्रकार योगा- 
भ्यासकर अहनिश मधुमती भूमिकामें लीत रहते थे। समय 
जैसे-जैसे आगे बढ़ता गया, यौगिक क्रिया भी नाना स्पॉसे 
सन्निविष्ट होने लगीं और योगके अनेकानेक अथ हो गए। 
“जोड? आदि साधारण अथौपर ध्यान न देकर यदि हम उसके 
विशिष्ट और अभिप्रेत अर्थपर विचार करे तो योगका निम्न 

लिखित अर्थ परिलक्षित होगा : ch 
१, जोवात्मा-परमात्माका सम्पूर्ण इये मिलन दता. 


नुभूति योग ।' 
२. देहात्मबुद्धि ATA आत्ममावापन ह योगेनान्ते 


होना । नरोध करके सरस 


वित्ततृत्तिका 3 
४. पातंजल म है योगरिवत्ततृत्ति निरोधः 
तथा 'तदा ष्टुः masi स्यातम्‌ । 
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६. सुख-दुःख पापपुण्य, शनु-मिंत्र, शोतोष्ण आदि SI 
अतीत होकर समल भाव प्राप्त करना योग दै । 
गीतामें कहा है--समत्व॑ योग उचते ।' 

. ७, कर्मबन्थन न कर सकें, इस प्रकार कर्मके प्रति उदासीन 
भावको धारणकर सुक्तावस्था प्राप्त करनेके उपायको 
भी योग कहते हैं, जेसे गौतामें कहा है ¬ “योगः 
कर्मसु कौशलम्‌ V? 

` योगदर्शन (२।२९) में पतंजलिने योगके जो आठ अंग 

(यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 
समाधि) बताए थे, आगे चलकर उनमें यह चौथो अंग ह्दी 
प्रमुख हो गया और प्राणायामके द्वारा ही योगसिद्धि-क्रिया 
प्रचलित हो गईं । इसका एक बहुत बढ़ा कारण था मानव-ज्ञानकी 
वृद्धिके साथ-साथ उसकी ग्रहणशक्तिका भी: विकास । शानेः-शनेः 
सूक्ष्म पद्धतियोंका अभ्यास क्षौणप्राय हो गया और उसके बदेमें 
जनतापर प्रभाव डालनेके निमित्त कृच्छ एवं कष्टसाध्य प्रणालियाँ 
हो सर्वतोभावेन श्रेष्ठ मानी: जाने लगी । योगके सहज नियमनका 
परित्यागकर लोग कठिन नियमोंका पालन करने लगे और वह 
_जन-साधनासे हटकर व्यष्टि-साधनाका अंग बन गया। सम्भवतः 
यही कारण था कि ईसाके जन्मसे ४५०० वर्ष पहलेसे चली 
आईं इस विद्याके साधक विरले ही मिलने लगे । इसी योगकी 
व्यवस्थाको लक्ष्यकर महषि अषटावक्रने अपने शिष्य राजाषि जनक 
से एक दिन कहा था कि इस विरवमें योगी अनेक हैं, पर योग- 
साधन करनेवाले बिरळे ही मिलते हैं (Waka संसारे मुसुक्षरपि 
हश्यते । योगमोक्ष निराकाडक्षी विरलो हि महाशयः “Ji 
योगशास्त्रका पुननिर्माण बौद्धं एवं जेनोंने किया । बुद्धदेवके 
निर्वाणके ७५ वर्षे बाद ही बौद्ध धर्मे वाद-विवादका केन्द्र बन गया 
और यौगिक क्रियाऑमें चमत्कारका सच्िवेश हुआ । इसलिए 
>! इतर साहित्यमें यह पढ़ते हैं कि एक बार बुद्ध भगवानने 
अपने सागत नामक भिक्षुको राज्याधिकारो पुरुषोंकी सभामें 
जाकर उन्हें चित करनेका आदेश दिया, तो हमें आइचर्यमें न 
पड़ जाना चाहिए ; क्योंकि ये समस्त कपोल-कत्पनाए॑ जनताको 
आकृष्ट करनेके निमित्त ही गढ़ो गई हैं। बुद्धदेवको 
पश्चात्‌ शनेः-रनेः ey 
जनताकी भावना पुनः वेदिक धर्मको ओर 
आकपित होने लगी थी ; अतः आवश्यक यह था कि इस 
क दियाको आधार मानकर धर्ममें चमत्कारका सन्निवेश 
हो । वुद्धदेवके परिनिर्माणके ` पश्चात्‌ . जब विक्रमशिला-विदव 
विद्यालयके चौरासी सिद्ध जनताके समक्ष अपना उपदेश नके 
जिए पहुँचे, तो वे पूर्ण हपसे चामत्कारिक प्रदरशनोंके निमित्त 
सुत य । इस समय योगद्शतमें वर्णित योगके आगे अंगॉमें 


o रे. कल्याणा योगोक, पृष्ठ ३७। : 
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Da 
zA 


विशाल भारत - | | 


da | 
प्राणायाम नामक चौथे एवं समाधि र | 
ष 


। ध्यानयोग पीछे ऋः.) 
वितण्डावादके रुपमें परिणत हो गया । हठयोग है | S 
zèl 


प्रचार-प्रसार विशेष रूपेण गोरखनाथके समय हौ हो र|. 
ऐसा कहा गया है कि गोरखनाथ, चर्पटिनाथ आलि छक १ 
RÈ काळपर भी विजय प्राप्त की थी गोष | 
हठय़ोगप्रसादतः । वंचयित्वा कालदण्डं ब्रह्मे | | 
(वोघसार) e || इक 
इन्हीं ग्रन्थोमें हठ्योगको महिमा विशेष स्पे ग ए| ji 
है ।* योगियोंके लिए यह आवश्यक हो गया कि वे छोड़ 3 
अभ्यास करें । इस प्रकार इस कालमें योगका अर्थ हो (छो 
हो गया ।- यह कहा गया कि हठयोगियोंके निमित परषां | एथे 
अन्यान्य साधनाओंसे अधिक महत्त्वपूर्ण है । प्रणय हि| 
जानेपर चित्तमें स्थिरता आती है (हृठिनामधिकस्लेक प्रजा |. 
परिश्रमः । प्राणायामे मनः AA स तु कस्य न समत) १ 
जलिने प्राणायामके विषयमें लिखा है कि आसनके हि है | "२ 
पर उवास और प्रश्‍वासको. गतिके अबरोध हो जगे ग | 
याम है ( योगदर्शन, २।४९ ) । हठ्योगमे कुण्डली " | त 
शक्ति-विशेषका बढ़ा महत्व है । आर्थर वेडाने क. 


; . waa 
“But whereas the Jnana Yogi atten Sve ल NE 
thout rousing =. hasha 
h Kundalini Y zi 
tewi | 


A 


by his mental efforts wi 
Hatha Yogi gets the jnan throug 
It is the bodily representative pi 
power (Shakti) which creates and T 
(The Siz Centres and the Serpen A 
WA! 


अर्थात्‌ जब कि ज्ञानयोगी-मात्रको मानसिक परि | 
को बिना जगाए.स्वल्प-्ञान प्राप्त होता है” हो | 
लिनीके द्वारा ही ज्ञान लाभ करता है । बर 100 
रक्तिका मूर्त रूप है, जो विज्व-जतन ७. जगी ष 
है । अतः यदि हम हठ्योगको ४” 


tains the 
wêr.) 


अत्युक्ति नहीं होगी ; क्योंकि गी a हि 
कुण्डलिनी-शक्तिको जागरूक करनेके रेन 
श्री गोपीनाथ कविराजने लिखा दै is 


उसके ग्रवाहमें प्राण वा मनको डार 
प्राप्त करनेके लिए पृथक उद्यम 
प्राचीन बौद्धगण इसको आपन पित 
पूर्वक दिष्यको इसी saN सा 
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ने शी zaa कदापि “अपाय'में गिरनेका भय नहीं रहता । 
वि 
समय उसके सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा एवं शीलत्रत 
e E त्रिविध बन्थनोंके 'संयोजन? छिन्न हो जाते हँ । 
ण शिकता एवं संचित वासनाओंकी गाढ़ताके 
| अति चिकी न्यूनाधिकता A स ; 
D त्रके कारण अवर “ह्लोत-आपन्त “अवस्था नाना प्रकारकी 


३ पी वाणियोंका उद्रेक किया, जिसे “संध्या भाषा के नामसे 
| हित किया गया है । इन योगियों और उनकी रहस्यमय 
À 
' उ सन्तुष्ट हो सकते हैं कि-- ; 
| Mysticism is the art of Union with Reality. The 
व्याधि or less degree or who aims at or believes in 
zh attainment,” 
| एग है। पातंजल दर्शनमें असम्प्रत ज्ञान-समाधिके नामसे 
| झोक वर्णन किया गया हे । हृठय़ोगकी नियमित साधना द्वारा 
UA सिद्धि होती है, इस कारण आचार्येगण . हठयोगकां 
;/ ऐज्योगके सोपानके रूपमें वर्णन करते हैं । 'हठय़ोगप्रदीपिका'के 
| 
| 
1 à निरंजन - 
| 6 अमनस्क, उद्वत, निरालम्ब, , जीवन्मुक्ति, सहज, 
| मे सब राजयोगके नामान्तर हैँ ।* यहाँ “सहज' शब्दपर 
ह को साधन करनी चाहिए । योगके इन छः अंगोंके नाम 
क इस प्रकार उछिखित हैँ--प्रत्याहार, ध्यान, प्राणा- 
फेरे र दया कके लिए, देवताओं और मनुष्योंके प्रयो- 
| * इसके लिए विचरण करो ( चरख भिक्खवे चारिकं 


| Ya za विधानोंके कारण वादके योगियांने अपनी कवितामें 
| ही अभिव्यंजनाके सम्वन्धमें हम अंडरहिलके शब्दोंमें यही 
qf aiio is a person who has attained that Union in 
A राजयोग कहा गया है । हठयोगकी पूर्ण परिणति 
| सुपर समाधि, उन्मनी, मनोन्मनी, अमरत्व, लय, तत्त्व, परम 
द 
प घ्यान देना. आवश्यक है । उत्तम सेवाका स्वरूप वताते हुए 
अमानकार कहते हैं कि.इस सेवामें सिद्धि प्राप्त करनेके लिए 
Ya b अनुस्पृति और समाधि । सारनाथमें भगवान बुद्धे 
R सिक्षुओ, बहुजनोंके हितके लिए, बहुजनोंके सुखके 
| 
4 RAT 
E ता नहुजन-सुखाय, लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय 
सनं )। इसीके फल-स्वरूप गोरखनाथने हठ्योगका 


a E 3 
a 


पा ese 
ज भो भन लाडे । सोऽहं सोऽहं अजपा गाई ॥ 

| T अ वियान । अहनिसि सुमिरौ ब्रह्म गियान ॥ 
॥ शेतस „ पाई । इड़ा प्यंगुडा मधि समाई ॥ 

| सेनि a जाप । अनद्दद उपजे आपे आप ॥ 
(रल mani अब उग सूर्‌ | रोम-रोम YA बाजे तूर ॥ 
PA जज वास। अमर गुफा में ज्योति प्रकास ॥ 

गकं शो गोपीनाथ कविराज, एम० Te | 
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| न छ, र नहीं है । इस स्रोतको प्राप्त . 


परस्परागत योग और कबीरका 'सहज योग? 


न १६७ 
घि न स 
चार कर ; क्योंकि जनियोंने वौद्धोंकी 
अपेक्षा योगका कुछ और ही अर्थ सममा है । बौद्ध धर्ममें जिस 
MUASI FAR पहुँचाया गया था, जेताचायौने उस प्राणा- 
यामाका सवथा निषेध किया ।६ जेनाचायोने योगका अर्थ हठयोग 
नहीं स्वीकार किया। जन आगमोँमें योगका अर्थ मुख्यतया 
AR छिखा है। ध्यान मुख्यतः चार प्रकारा है-आर्त, 
रौद्र, धर्म और शुङ्ग । इनमें आदिके दो ध्यान तम और रजो- 
गुण-विशिष्ट होनेके कारण योगमें अनुपयुक्त और प्रत्यूहकारी ži 
धर्म-ध्यान और gga योगोपयोगी हैं । इनमें भी झुक्क-ध्यान 
असन्त परिशुद्ध है और अव्यवहित मोक्ष-साधन है ।° जेन धर्म 
और बौद्ध धर्मके योगोंमें यह बहुत बढ़ा अन्तर हो गया । यही 
कारण है कि वौद्धोंने हठय़ोगको अन्ततः ऐसा रूप दे दिया, 
जिसके चलते धीरे-धीरे जनतामें इस धर्मके प्रति विश्वास ही 
उठ गया । (इस सम्बन्धमें मेंने मई, १९४४ के 'बिशाल भारत' 
में विस्तृत रूपसे प्रकाश डाला है ।- ले० ? 
कवीरके समक्ष योगके ये ही खूप वत्तेमान थे--ऋग्वेदीय 
महायोग, इतर उपनिषदादिका योग, बौद्धोंका हृठयोग, राजयोग 
एवं कुण्डलिनी-योग, और जेनियोंका ध्यान । कबीरसे सन्तके 
निमित्त एक मध्यम मार्गका निकलता आवश्यक, था । उनकी 
कविताओंके परिशीलनके पश्चात्‌ कुछ ऐसा प्रतीत होता है, मानो 
उनकी कविताएँ एवं उनका योग अनेक स्थानॉपर RA 
वाक्योंको ही दुहरा रहे हों म 
यमान्‌ सेवेत्‌ ननित्यं नियमान्‌ बुधः। . 
यमान्‌. पतत्यकुर्वाणो नियमांत. स a 5 
अर्थात यम-नियमोंका पालन अच्छी È करा चाहिए । Aa 
कपट, चोरी, व्यमिचार आदि दुराचारोंकी 2 न घ्यात 
तितका एका होना कठित है और चित्त एकाय हु," 


और समाधि भी कठिन है । इसीसे कबीरने a k i 
पत्थर पूजनेसे हरि मिल सकते, तो कबीरदास प = 
तत्पर हैं -और .फिर चकती क्यों न पूजी हाच की 
i । अतः वाह्याचार र 
ke ची र उनके लिए मनकी वृत्तिकी एकाग्रता ही 


0000000200 


दूर रहकर, 
रिक जटिलतासे र्‌ हय पदको E 
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विशाल भारत 


है! 
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१६८ 


आचार्य क्षितिमोहन सेनने अपने 'कबीरका योग-शीर्षक लेखमें 
उलटे पवन षट्चक्र बेधा, मेरडण्ड सर पूरा । 

गगन गरजि मन सूनी समाँनाँ बाजे aaga तूरा ॥ (पद्‌ ७) 
आदि उद्धरण देकर लिखा है--“योगके सम्बन्धमें कबीरके वैचित्र 
का अन्त नहीं । वे प्रन उलटकर पट्चक्र भेद करके श्यमें 
समाहित होता चाहते हैं।” कदाचित्‌ क्षिति बाबू यह कहना चाहते 
हैँ कि वे भी हठयोगीय क्रियाका निर्वाह न कर झन्यमें समाहित 
होना चाहते हैं । अब मुख्य प्रश्‍न यह रह जाता है कि क्या 
कबीर-सरीखे महात्माके लिए यह उचित था कि वे अपने 
सिद्धान्तको हठयोगीय चमत्कारकी ओर उन्सुख करते? क्या 
साधु कबीर चौरासी सिद्धोंकी अद्‌भुत लीलाओसे परिचित नहीं 
थे! कबीरके काव्योंमें इतस्ततः हठ्योगीय क्रियाओंका वर्णन 
मिलता है, फिर भी प्रश्‍न रह जाता है कि क्या ऐसी क्रियाएं 
उन्हें मान्य थीं? कबीरके पदामें इन हठयोगीय वार्त्ताओंका 
वर्णन रहते हुए भी हमें यत्र-तत्र “सहज समाधि'का वर्णन मिलता 
है । प्रश्न तब यह होता है कि यह <सहज समाधि’ क्या है? 
यह हठय़ोगका पर्याय है, अथवा कबीरके 'सहज समाधि” कहनेका 
कोई दूसरा हो अर्थ है ua पर्यवेक्षणके पइचात्‌ पता चलता 
है कि कबीरके काव्योंमें जिस 'सहज समाधि'की चर्चा वारम्वार 
आई है, वह निश्चय ही हठयोगी चमत्कारसे विभिन्न है । ऐसा 
सम्भव हो सकता हे कि युवावस्थामें अनपढ़ कबीरपर चौरासी 
सिद्धोंके चमत्कारका प्रभाव पढ़ा हो और उनका विश्वास भी हो 
गया हो कि झुण्डलिनी-योग ही मुक्तिका. अन्यतम मार्ग है । पर 
बादमें परिपक्वावस्थामें उन्हें सहज समाधिपर ही हढ़ आस्था हो 
गई हो ; क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि ये चमत्कार वासतवमें 
चमत्कार-मात्र ही हैं, इसर तक पहुँचानेके सोपान नहीं । za 


सम्बन्धमें डा० पीताम्बरदत्त बढ़थ्वालने अपनी "हिन्दी 
पुस्तक - 
काव्यमें निगु ण-सम्प्रदाय'में लिखा ६२5 T 


This intuiti ५ 
implies, 1 iion or Sahaja bhava, as the word itself 


~~ 


In Kabir’s 
and make 
Tr a sensual 
equently to 

ह्‌ 


EN sahaja involves al] the five .senses 
easy for one to abandon the morbidities fo 


life by di "ert t 
attain o hem to the Lord and cons 


इससे यह ज्ञात होता है कि कबीरके az योगका अर्थ है 
वासनामय FA विलग होकर अपने Go a 
ओर उन्मुख करना और उसीमें तल्लीन रहना । फिर भी प्ररनका इल 
नहीं हो गाता । मरन रह ही जाता है कि कबीरने अपने qiii 
जो उक्त क्रियाओंके नाना विधानोंकी चर्चा की है, उसका क्या 
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a {करके योग समबनधो Rari विष 5 
“K YHA za हे---“...सारांश यह कि जो प wi 
की विचार-पद्धतिमें ज्ञनमार्गका एक निष्ण i tal 
सूफ्रियोंके ढरेपर उपासनाका विषय हो नहों, e च| 
बनाया और उसकी प्रापतिके लिए ua भि | 
समथन किया ।”* इससे तो यही ज्ञात होता है छि a | 
साधना हठयोगियोंकी साधनासे भिन्न कुछ न थी h 
“सहज योग” वस्तुतः हठयोगियोंका राजयोग एवं श्च | 
ही था । अतः “सहज समाधि'के सम्बन्धमें जितनो जज | 
बड्थ्वालके उद्धरणसे मिलती है, उसपर शुक्कजोका यह अगा | 
आवरण-सा डाल देता है। डा० रामकुमार वर्मा भो ब | 
शुक्कके कथनका समर्थन करते हुए कहते हैं--“प्रणयाफ़े al 
पंचप्राणोंकी साथनामें कुण्डलिनी, - जो सर्पके समान mi 
चकं सोती है और जो अपनी ही ज्योतिसे बोल || 
हठ्योगमें महत्वपूर्ण शक्ति है । इसी हठ्योगको करसे कल 
प्राप्तिका एक साधन माना है ।”१° इसका अर्थ यह हुआ |. 
कबीरने कुण्डलिनी-योगको हो अपने योगका सिद्धान होश |. 
किया, जो भ्रमपूर्ण है । सहज समाधिके सम्बन्थमें अ | 
यत्किचित्‌ प्रकाश पं० हजारीप्रसाद द्विवेदीने भो डाग है | 
“कवीर-ग्रन्थावलीमें एक ऐसा पद मिलता है, जिससे पत ख | | 
है कि भिन्न-भिन्न चक्तोमें देवताओंके निवासका जो सि! | 
कवीरदासने दिया है, वह adaga सहज है और खाग | 
ऊपर बताई हुई व्यवस्थाके अनुकूलं नहीं है। E 
कालका अभाव बताया गया है और शायद " ya 
या विठ्ठल भगवानका निवास-स्थान है, YA g al 
केलि करते हैं ; पर द्वादशदळ-विहारी भगवान A 
उल्लेख नहीं किया गया । यह ज़रूर बताया ग्या E 
gara | 
स्तानके बाद सनकादिका साथ हो जाता कि 
बेकुण्-बिहारो विष्युका स्थान नजदीक आता है! 
गुफ़ामें अनन्ततारका दर्शन बताया गया 
बनवारीके मिल जानेको बात È । ऐसा 
कबीरदासका मतलब इस पदमें ( क० ”” 
समाधिसे है, जिसमें पद-पदपर भगवानका 
इस gati आए हुए विठ्ठल, श्रीरंग? EN बाने र्व 
भाषिक नहीं, बल्कि सीधे-सादे ढंग्से वन हो 
पूछा जाय तो कबीरदास योगमागेकी bs a T 


A 
९, रामचन्द्र शुक्र : “हिन्दी-साहित्यका *_ 
१०, डा० रामकुमार वर्मा : (हिन्दी सावि 
इतिहास”, पृष्ठ १६६ । 
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“०५५ 


व्रत ता पतन का लाल 


AH 


जान 


की न 

| रा कायल नहीं हो सकता । वारम्बार वे जिस 
FE हली दी बोषणा कर गए हैं, उसमें नाना प्रकारके प्राणा- 
E हसन, समाधि, मुद्रा. परम तत्त्वकी उपलब्धिके साध्य 
पहुज समाधिसे ही यदि उद्देश्य सिद्ध हो जाता है, तो 
' = वठेश देनेसे व्या लाभ है ? आँख सूदे. विना, मुद्रा 
| | WA आसन लगाए विवा, खुळी आँखोंसे. परमाराध्यका 
| गोह स्य देखना ही सहज समाधि है । ऐसे साधकका हिलना- 
| जा, सबकुछ परिक्रमा है, सोना-बेठना ही दण्डवत्‌ है, बोलना 
| | है ताम-जप है, खाना-पीना ही पूजा है! ja बार इस सहज 
T धिम जो साथक रम गया, वह उस अपूर्वं अनहद नादको 
|.  ;्तर सुनता रहेगा, जिसके सुनने-मात्रसे रोम-रोम थकित हो 
| `ते हं, समस्त इन्द्रिय इल्थबन्थ हो जाते हैं, मन आनन्दसे 
| (ण द्वो जाता है । उसीमें समस्त कुशलोंका कुशळ है, जिसमें 
। | हज समाधि प्राप्त हो जाती है । यह उपाधिमय शरीर सहज 
| ` साधिमय वन जाता है, दुःखके दुर्गमें सुखका विश्रामागार बन 
` | जता है।. ..आप-ही-आपमें रम सकें तो फिर कोई विध्न सता 


de he 5S 


m 
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' | A भाँति सहज हो जाता है ।” (“कबीर”, पृष्ठ ६६-६८) 
| उपर जो मनुका उद्धरण दिया गया है, उससे तुलना करने 
भे ए ज्ञात होगा कि कबीरका योग यह कभी गवारा नहीं कर 
| i छता कि इशवरकी प्राप्तिका एकमात्र मागे कश्साध्य यौगिक 
1 करयाओें द्वारा ही है । हाँ, यह सम्भव है कि प्राणायासादिके 
117 भी हम ईश्‍वर तक पहुँच सकते हैं । कारणतः इश्वरः 
| हे अनेकानेक मार्ग हैं। सम्भव है, हठयोग भी एक मार्ग हो; 
| छतु यही एकमात्र मार्ग नहीं है । जैसा स्वयं मजुने कहा 
| `-यम-नियमोंका सुचारु रूपेण पालनकर हम “सहज समाथि' 
, | कर ईरसे साक्षात्कार कर सकते हैं। द्विवेदीजीके उद्धरणमें 
|| मोहन बोठुला, यहु मन लागौ तोहि रे के अर्थका प्रतिपादन 
A | ! कर यह प्रदशित किया गया è कि-- 
र गमि तें पाईये, मंषि मरे जिनि कोइ रे । 
हीं कबीरा रमि रत्या, सहज समाधी सोइ रे ॥ 
ह्या ए इस सहज समाधिके बलपर ब्रह्मज्ञान प्राप्त 
भ्राम कणे. सहज समाधिके द्वारा वे कोटि काल तक 
अब में पहबो रे पाइबो ब्रह्म गियान । 
YA समां सुख में रहिबो, कोटि कलप बिल्लाम ॥ 
> 5 दा 
E n a एक तरवर फलिया, बिन कर तूर बजाया । 
हे है नही । नीर घट भरिया, सहज रूप सो पाया ॥ 
E अ: उन्होंने भगवानको इसी सहज समाधिके बलपर 


पंरम्परागंत योग और कवीश्का सहज योगः 
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ङ भी लिया । इसी सहज समाधिके बलपर उन्होंने 'गोव्यंद! 
भी पहचान लिया और उन्हें अनन्त सुखकी उपलब्धि हुईं:- 
व उसळ करि जंग, साति भई तब गोव्यंद जांना । 
ती कोटि उपावि, उलटि भई सुख सहज समाधि ॥ 
जम 4 उलटि भया है राम, दुख विसर्‍या सुख कोया faia | 
बरी उलट भए हैं सांता, साषत उलट सजन भए चीता॥ 
आपा जांनि उलटि ले आप, तौ नहीं ब्यापै तीन्यू ताप ॥ 
अब मन उलटि सनातन डूबा, जव हम जांनां जीवत सूवा ॥ 
कहै कबीर सुख सहज समाऊं, आप न डरौ न और डराऊँ॥ 
वेदोंमें जिस समाधिका कथन है, कबीरको सहज समाधि 
उससे भो न्यारी है । किन्तु इसपर पाँव देनेके पहले विचारकर 
लेनेकी आवश्यकता है -'अपने विचारि असवारी कीजे, सहज 
पाइड़े पांव जब दीजे ? एक बार भी जब सहज झत्यमें योगी 
तष्लीन हो जाता है, तो फिर वह निरन्तर महारस ही पीता रहता 
है और उससे दूर होना नहीं चाहता :-- l 
बसे गगनमें दुनों न देखे, चेतनि चौकी बेठा। 
~ A A E z 
चढ़ि अक्नास आसण नहों छाँड़, पीव महारस मीठा ॥ 
A 
परगट कंथां माहे जोगी, दिल में दन जोव | 
सहंस इक्कीस छते. धागा, विहचल नाके पोव ॥ 
ब्रह्म अगनि में काया जारे, त्रिकुटी संगम जागे । 
कहे कबीर सोइ जोगेस्वर, सहज सु नि त्यौ लाग ॥ 
सहज समाधिके द्वारा इज सु निर्में पहुंचकर योगी रस 
चखने लगता है, तो फिर जिस रसको शिव-सनकादिक पीकर 
मत्त हो जाते हैं, उसे वह भी पीते नहीं अघाता। इस ja 
समाधिके निमित्त आवश्यकता इस बातकी रहती है कि 
मको स्थिर करे और सत्संगतिमे हौ निरत रहे। एक बार जन 
हो रहा था और “राम के बिना -सॉस भी 
कबीरका जी उदास दी रह! नग नोक 
नहीं निकल पाती थी, तो वे बढ़ी परेशानीमे पढ़े । सभी सन्तो 
किसीने रामका दर्शत नहीं कराया । शरोरकी 
पास वे गए, पर डर z आने 
- रहा । उन्हें रात्रिको नींद भी न 
आग बुमानेवाला कोडे न रह YA 
: अंगॉर्मे लगाते थे, ताकि विरह 
लगी । चन्दन घिस-घिसकर 


अतीव क्लेश पा रहे ये । 
प्रशमित हो, क्योंकि वे रामके की लीन होकर उन्होंने 


विशाल भारत 


२०० 
AAAI ANANSI ANNAN SNS 


चर्चा है । कबीरका यह “सदं योग’ परम्परागत योगसे अवश्य 


भिन्न है । कदाचित्‌ इस योगका अर्थ यह द्वों कि यम-नियमोंका . 


पालन करता हुआ मनुष्य यदि अनन्य भावसे स्थिर-चित्त होकर 
परमेदवरकी आराधना करे और उसीमें अपने ध्यानका निवेश 
करे, तो वह उस ब्रह्मानन्दके आनन्दका आस्वादच कर सकता 
है, जिसके लिए ऋषि-सुनि भी तरसा करते हैँ । यही कबीरका 
“सहज योग? है । ji 
किन्तु इस सहज योगकी साधना किस भोति सम्भव हे, 
इसपर भी हमें संक्षेपमें विचार करना होगा । जब कबीरदासने 


यत्र-तत्र सहज योगकी चर्चा की है, तो अवश्य ही उस योगके - 


अनुष्ठानके निमित्त नियमाँका समावेश भी उन्होंने अपने काव्यमें 
किया होगा । प्रो० श्री धर्मेन्द ब्रह्मचारी शास्त्रीका कथन है-- 
«उपनिषदोंमें जहाँ-तहाँ ऐसे वाक्य मिलेंगे, जिनमें परमात्माके 
सूकष्म-रूपकी उद्भावनाकी दष्टिसे उसकी तुलना आँखमें के पुरुष-- 
अर्थात्‌ किसी आँखकी पुतलीमें दिखाई पड़नेवाले सामने खड़े ' 
हुए व्यक्तिके सूक्ष्म प्रतिबिम्व-रूपसे को गई है [ य एषोऽक्षिणि 
पुरुषो इश्यते । आत्मेति हो वाच---ब्रह्मेति॥ (छान्दोग्य, 
५।१०।१५) Ji ऐतिहासिक इष्टिसे यह तुलना बहुत महत्वान्वित 
है ; क्योंकि निरगुणिया सन्तों द्वारा प्रतिपादित विहंगम-योगका 
मुख्य उद्देश्य यही है कि सत्पुरुष (परमात्मा) को आँखोंके az- 
दल कमलमें और उसके द्वारा मानस-प्रत्यक्ष किया जाय। यों - 
कहिए कि उपनिषदोंका 'ऑखोंका पुरुष” पीछे चलकर “आँखोंका 


बलिदानियोंके प्रति-- 
श्री रामकुमार चतुर्वेदी 
` `ये सतत्‌ संघर्षको घड़ियाँ अमर होंगी! 


मिट रहे हो तुम, न होगा व्यर्थ यह मिटना ;. 
छर रहे हो तुम, न होगा व्यर्थ यह छुरना ; 
बीज अमरण है तुम्हारी भस्मका कण-कण ; 
तुम मिटोगे, किन्तु मरघटको बना मधुदन । 

उसरोंको जो बनाती जा रहीं उर्वर, 

ये तुम्हारी अभ्नुको लड़ियाँ अमर होंगी 

ये सतत्‌ संघर्षकी घड़ियाँ अमर होंगी | 
दीप होते हैं कि जो बुमते हिलोरॉसे ; . 
तुन लपट हो और फेलोगे भकोरोंसे ; 
य तुम्हारे कान्ति - डमहके गमकते स्वर, 
भस्म कर देंगे तमिस्रा गूँजकर घर - घर । 

रच रहीं जो प्रछ-भू नव - सश्की 

ये प्रलयकी दीप्त फलमड़ियाँ 

“ ये सतत 'संघर्षकी .घढ़ियाँ 


प्रतिपल, 
“अमर होंगी | 
अमर दूंगी | 
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सुल (गिनि सुक) 5 ३20 (अक्षिणि सुपः) बन ६ 
कथन निम्नांकित कवितामें अक्षरश: अतिपादि 
सुरशिद नंनों बोच नबी है । र 


3 खी मद्धे E 
तेहि द्वारे दुरवीन लगावे उतरे भव-जल E 
॥ | 


SA सहरमें बास हमारा तहेँ सखंगी गा || 
साहब कबीर सदाके संगो शब्द महल है AA! 


| 
कबीरका सहज योग सदेव 'मुरशिद नेनों रे ; ; f , 
घोषणा करता है और यह कहता है कि यहो ht f. 
है, जिसका वर्णन छान्दोग्य उपनिषद्‌ (५:१०.११ ` 
आया है। अभी किसीने इस विषयपर पूर्ण सपे | हद 
T, 
g 
q 
ह 


mj 
१ 


E 
Í 

४.८ 
Aa 


डाला है । में तो शास्त्रीजीके वाक्यको दुहरा | 
कबीरका सहज योग परम्परागत योगसे भिन्न है, तथा इ E 
निषदोंकी ही वाणीका अक्षरशः प्रतिपादन करता है। बा | i 
सहज योग ओर कुछ नहीं, वही योग है, जिसका ana 
हैं । कबीरने स्थिर-चित्त हो इन्हीं आंखो erami 

और इसके द्वारा मानस-प्रत्यक्ष किया था । इस सहज योफे $ | wA 
हठयोगकी कष्टसाध्य क्रियाओं AA |, ' 
इ्यकता नहीं होती । स्थिर-चित्त मानव सहज भावते है" 
चिन्ता-सुक्त होकर, ऑखोंमें ही 'नबी'को देखकर सहल. 
लीन हो “महारस'का पान कर सकता है, जो बरह्म | 


निर्गत 13 
निर्गत होता है | Ja 
i 7 
sk 


१ 
र डि 
H 
WRI 
| A 
EE: 
ही 
1 X 


|| ह 


a 
आज इस भूकम्पमें जो तुम खडे wa | र 
पाठ लेंगे कल इसीसे विके विन शी. 
वज्र हो जितना प्रबळ उतना अडिग वित E 


. हर चरण बलिदानका होगा नया इतिहा & |` 
शान्त होगा विश्‍व, अम्बर लेट हत! Da 
ये विकट तूफ़ानकी मिया हग! | 
ये सतत्‌ संघर्षकी पि | 

जानता हूँ, तुम CAN 

ज्ञात है तुम आज प्यासे ' E 

किन्तु तुमसे भी अधिक प्यासे a तें 

भस्म शोषणने किए घरबार” 
कर रहीं जो पी 
ये तुम्हारे प्यारकी क 
ये सतत. संघर्षकी * 


RA 


| 
[9 


| 
| 
| 
i 
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Y A f; 
$] | 
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£ 


| a { | 


ji 


| 
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मनकी बात 


|. श्री सीताराम सेकसरिया 


। [न्न ेकसरियाजी पिछले कई वर्षोसे नियमित रूपसे डायरी लिखते आ रहे हैं । चूँकि यह छेके लिए और किसीको 
| कले नही लिखी गई, इसमें न काव्यको कल्पना है, न परबन्धको संयोजना और न किसी तरहकी daR, 
¢ म्र या कृत्रिमता ही । जहाँ-जहाँ वे गए, जिस-जिससे मिले, जो-जो बातें उन्होंने देखी अथवा सुनी और न 
' री जब जेसी प्रतिक्रिया उनपर हुईं, उसीको अपने निजी ढंगसे उन्होंने लिपिबद्ध किया है । पर और कुछ होनेसे पहले 
। ३ एक सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं और अक्सर उन्हें ऐसे ही महत्वके लोगके समप्कमें आना पड़ता है, अतः उनके 
॥\| aga जौवनंकी अधिकांश वातोंका भी सार्वजनिक महतव है । यही सममकर हम उनकी डायरीके कुछ पृष्ठ यहाँ दे 
T हे हैं। लेलक ही की भाँति विश्‍व और देशके जीवनमें भी पिछले तीन वर्ष बढ़े ही महत्वके और घटनापूर्ण रहे हैं। 
| । दूर्वे जापानका आक्रमण, भारत--और विशेषतया कलकत्ते--पर उसको प्रतिक्रिया, अगस्त '४२ की क्रान्ति, 
'| aa अकाल और दूसरे महायुद्धका दिशा-परिवत्तेन आदि असाधारण महत्वकी घटनाएँ इन्ही वर्षो घटो हैं । अतः 


| ने ठेखककी सुविस्तृत डायरीसे इसी कालके कुछ पृष्ठ चुने हैं, जो क्रमशः प्रकाशित करिए जायेंगे। -सं० ] 


कत्ता, ३ जनवरी, १६७२ 

। पढ़े पाच बजे सोकर उठा । हाथ-मुँह धोकर प्रार्थना की । 
(| नप पूमने गया और लौटकर गीता-रामायणका पाठ किया । 
इब्न गाता । आए हुए लोगोंसे बातें कीं । स्नान-भोजन करके 
(भण्डार गया । सेवासदन गया । स्कूल तो कलसे बन्द है 
| भरण, जापानके लड़ाईमें आ जानेसे कलकत्तेकी दशा डावाँ- 
ही गई है। रोज़ ही लोग कलकत्ता छोड़कर भाग रहे 
| परों ओर भय और आतंक छाया हुआ है । लोगोंकी 


iR 


र माह हो मिल रहा है । ग्वाले, रसोइये, दाइयाँ, जमा- 
Je. लोग ज्यादा भाग रहे हैं । कया होगा, यह तो इश्वर 
| Fn 5 छथ मची हुई है । लोग बेकार हुए 
Ran रहे द चिन्तित और उदास हैं । वे निश्चय 
पपी द करना चाहिए १ गरीब आदमियोंको 

„ "| पड़ रही हैं। पहले वे अच्छो तरह कमाते 


COT 
Sw 


र अब काम नहीं मिलता, पेसा पास नहीं । 
। तकलीफ़ होना स्वाभाविक है । हिन्दुस्तानमें 
ऐसोंकी है। 


TRAR सद्स्य डा० प्रफुळचन्द घोषसे बार- 
"डोक बातो जो मीटिंग हुई थो, उसके बारेमें बाते 
३ है। र, जान पढ़ा कि कांग्रेसमें मतभेद पेदा 
\ १ अनेकन A दूर त हो सका, तो कांग्रेसमं 


i 
p i 
५ बे गा है। १५ तारोखको वधमिं Te 


भी बढ गई हैं । दुकानदारोंकी चोज़े नहीं बिकतीं और .. 


किया हे और जिस न 
26 खिळ भारतीय कांमेस-कमेटी) की मीटिंग 
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बुलाई गई है । उसकी कार्यवाहीपर ही सब-कुछ निर्भर करता 
है। यह तो निश्चय है कि बहुमत गांधोजीके पक्षमें रहेगा, 
क्योंकि दूसरे पक्षके लोगोंके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। 
अहिंसात्मक युद्ध गांधीजीको छोड़कर नहीं चलाया जा सकता । 
जो भी हो, गांधीजी परिस्थितिको सम्हाल लेंगे । वे कांग्रसमें 
फूट नहीं पड़ने देंगे । उनको हार-जीत नहीं होती, क्योंकि वे 
इससे ऊपर हैं । ड 
वर्धा, १५ जनवरी. ; : 
साढ़े पाँच बजेके क्ररोब सोकर उठा MAA की । नाश्ता 
करके माण्डा-उत्सवमे गया । राष्ट्रपति मौलाना आज़ाद araa 
तबीयत ज़रा ढीलो यी, इसलिए जवाहरलालजीने मण्डा फ 
राया । पाँच-सात प्रमुख आदमियोसे मिला । सामान्य-सौ बाते 
हुईं । यहाँ भी परिस्थितिको सममनेढी कोशिश को; q 
लोगॉमें कोई खास उत्साह या जोश नहीं दिखाई Ri 
श्री जयरामदास दौलतराम सामने आते हुए मिल गए। उ 
पर वकिग-कमेटीकी 
बाते कीं । उन्होंने साफ़ तो नहीं कहा, 


कार्यवाहोकी बातोसे मालम दीता है कि बापूजी आज जो भाषण 
कार्यवाहोकी बातोंसे माल; ते m 


भाषण हुआ, जो बहुत दी उन त त 
प्रत्यक्ष प्रमाण था । वकिग'कमेटीने बारदोलीमें जो रसता 


नेतृत्वसे हटना पढ़ा, उत्तर विचार LA 


२०९ 
PR 0:50: 
धाराका ए० आई० सी० सी० में बहुमत है, यह सब होते हुए 
भी गांधोजीने कहा--'ए० आई० सी० सी० को बारदोली- 
प्रस्ताव पास करना चाहिए । जिन लोगोंके विचार इस प्रस्तावके 
बिरुद्ध हैं, वे उदासीन रहें । प्रस्तावका विरोध न करें, यह मेरी 
राय है । या फिर वे अपना विवेक कहे, वेसा करें; पर मेरे 
कारण प्रस्तावका विरोध बिलकुल न करें ।” उन्होंने प्रस्तावकी 
व्याख्या भी की और यह भी कहा कि मेरी दृश्मिं प्रस्ताव ठीक 
नहीं है, क्योंकि इसमें इर तरहके युद्धका विरोध अहिंसात्मक 
तरीक्रेसे करनेके लिए नहीं कहा गया है, आदि। इसके बाद 
जवाहरलालजीने प्रस्ताव उपस्थित किया और एक लम्बा व्याख्यान 
भी । दिया । श्री राजगोपालाचार्यने प्रस्तावका समर्थन किया और 
आजकी कार्यवाही समाप्त हुई । घर आकर भोजन किया और 
चरखा कातकर सो गया । 

१६ जनवरी 

आठ बजे स्नानादि करके ए० आई० सी० सी० की मीटिंग 
में सम्मिलित हुआ । कलके प्रस्तावपर जिन लोगोंने संशोधन 
दिए थे, वे पेश किए गए और उनपर वक्त ताएँ हुई । पर उनमें 


कोई खास बात नहीं थी । बारह वजेके क़रीब मीटिंग समाप्त होने 


पर ए० आईं० सी० सीन्‍्के पण्डालमें ही पूज्य जमनालालजीके 
साथ भोजन किया। दो बजे फिर मीटिंग झुरू हुई, जिसमें राजाजी 
का व्याख्यान हुआ । जो हो, मुझे वह नहीं रुचा । कई लोगांके 
बोळनेके वाद प्रस्तावपर वोट लिए गए। प्रस्तावके पक्षके वोट 
गिने नहीं गए, पर वे ज्यादा-से-उग्ादा साठ-सत्तर रहे होंगे । कई 
लोग तो इससे भी कम बताते हैं । विपक्षमें १७ वोट थे, क्योंकि 
गांधीजीकी विचार-धाराके छोग तो उदासीन ही थे.। प्रस्ताव पास 
हो गया। इसके वाद श्री राजेन्द्र बाबूने रचनात्मक कार्यक्रमके 
बारेमें प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन पंतजीने किया । यह प्रस्ताव 
चिना विरोधके पास हो गया। इस प्रकार क़रीब सात बजे शामको 
Te आई सी० सी० की मीटिंग समाप्त हो गई, जो बहुत 
महत्त्वपूर्ण सममो और मानी जाती थी । पर मेरी निगाहमें 
उसमें कोई खास कार्यवाही नहीं हुईं। हां, वारदोली-प्रस्तावपर 
कांमेसकी सुद्र जरूर छग गई । ए० आई० gto सी० की 
मीटिंग न होती, तो भी यही स्थिति रहती, जो आज द 

गांधीजी ऐसे नाजुक मौक्रेपर कांग्रेसमें मतभेद पेदा करना - 
चाइते, इसलिए बारदोली-प्रस्ताव रह गया । जो हुआ, सो के 

ही हुआ। ईखरके कामोंका रहत्य हम नहीं समझते 
मौक्रेपर शायद यही अच्छा था, फिर भी मेरे za 
कायेवाहीसे बहुत हुआ मुझे कांग्रेसमें UTA 

| बहुत सन्तोष नहीं हुआ । मुझे कांग्रेसमें आज 

जोश, उत्साह, कार्य-तत्परता और एकाग्रता नहीं दीखती i 
होनी चाहिए या पहले थी । आज कांग्रेस दशके सामने z 
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निश्‍चित कार्यक्रम नहीं रखती | 
चोटीके नेताओंमें मतभेद पाते है | | 
है--मतभेद तो जाम्रतिका लक्षण दे 
एकता चाहिए, वह न हो, तो देश आगे नही व भ 
गांधीजी अहिंसाकी बात कहते हैं, तो २८. स्वा 
सहयोग देनेकी तरफ़ मुके हुए-से माम होते T |, 
जी कहते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य तो मिट्टोका रर S 
बात या सममोता क्या करना है या किया जा सञ्च 
अनेक बातें हैं । इससे जनताके सामने S WA Ja: 
आती, जिससे वह उत्साहके साथ उसमें कुर ले 
लिए तो कोई निश्चित वात होनी चाहिए थी कि गहे। 
लड़ाईमें योग दो या इसका बायकाट करो । झा | 
आदमी, एक भी पेसा लड़ाईमें न जाय । शार ऐसा झे 
करनेमें नाना तरहकी आपत्तियां हो सकती हैं, तो दज). 
चाहिए कि ऐसा करनेमें हमारा सच्चा लाम मही होग। इ 
जब तक युद्ध चलता है, तब तक हमें इसी तरहके गरा मे 
हैँ । जो हो, इन्हीं चर्चाओं और संघषौके वीचे के! के 
रास्ता भी निकलेगा । hh: 
१८ जनवरी | 

- सुबह प्राथना करनेके बाद भाई महाबीससादमी र्‌ 
साथ घूमने निकला । बातें करता-करता सेवाग्राम चल | a 
सामने ही पूज्य बापूजी अपनी टोलीके साथ घूमते हुए R m: 
प्रणाम करनेपर भाई महावीरप्रसादजीसे उन्होंने EAN 
छूटकर यहाँ आ गए |? वे मीराबेनके साथ बँ a | | ; 
कहा--'तुम लोग आश्रममें जाओ, में आ रहा है। ४ |... 
लाल भाईसे मिळे तथा अन्य लोगोंसे बात करते g ; A 
खादीका काम तथा और दूसरे ग्रामोयोगके काम है | W 
देखा । लौटकर बापूजीके पास गए, तो F a a 
भोजन कर लेना ।? इसलिए वहों रह T Àz 
पारेख, जो एक खास कार्यकर्ता हैं और 3 ही बी तः 
भी, आजकल खूनके दबावकी वोमारीके कार, हे हि 

3 चिकित्सा aR 
हैं.। पूज्य बापूजी उनको प्राकृतिक गांधी ER 
बापूजीकी बण्लकी कोठरीमें ही रहते हैं ह| ७४) 
बातकी कोशिश करते हैं कि वे एक आई. वह y 
व्यक्तिगत सेवा करे दी । इसीलिए उन्ह. a ; 
कोठरी बनवा रखी है, जहाँ वे अपने साथी है हीत; 
मरीज़को रखकर उसकी सेवा. रके प ARN 
E १0 
हैँ । उनसे मिला । उनकी बीमारी 
सम्बन्धमें कई दिलचस्प बातें हो Y 


Pj 


रहेको गराए 


À 
वदत... 
| ~ वके स्थानपर अपनी-अपनी थाली, कटोरा, 
| | ya उर एक-दो मिनटके अन्दर पहुँच गए । पूज्य 


SPET सुवहसे ही गांधीजी लोगोंके साथ बातें 


À pa हो हुए ये । प° जवाहरलालजी, उनको लड़की इन्द्रि, 
Fl पवर आचार्य कृपलानी आदि कई लोग वापूसे 
हले आए ये, वे सभी भोजनमें शरीक हुए । सव लोग 
से बैठ गए । भोजनमें Aa सूखी रोटी, एक उवला 
, चा साग, थोड़-सा मवखन तथा फलोंमें टमाटर और अमरूद 
॥ बहा हुआ साद था । कच्चे प्याज़का एक-एक उकडा भी 
सहया गया था और पाव-भर दूध या दही । यहो सब खानेका 
ते| था। परोसदारी होनेके वाद “सहनो भवन्तु सहनोपवन्तु' 
piana भोजन छु हुआ । सुझे यह भोजन बहुत रुचिकर 
से हुआ । सोजनके समय भी गांधीजीकी बातचीत चाळू 
afi गांधीजीके पास समयकी कमी इतनी रहती है कि किसी 
| धूनेके संमय वक्त देते हैं, तो किसीको भोजनके समय । 
ने ब्म आदमी होते हैं--जेसे आश्रमवासी या और इसी 
iaaa नम्बर तो स्वान और मालिशके समय ही आता 
|। भोजन समाप्त करके. लोग अपने-अपने बर्तन आप ही साफ़ 
l यरथास्यान रख देते हैं। अतिथियोंके बत्तेव आश्रमके 
साफ़ कर देते हैं। आश्रममें कोई भी नौकर नहीं। 
| | शि साफ़ करनेसे लेकर ऊपरसे ऊपर तकके सब काम आश्रम- 
ह A करते हैँ । हम लोगोंको पूज्य बापूजीसे वाते तो 
| वी; पर वापूजीको समय नहीं मिल रहा है, क्योंकि जवा- 
| i n साथ अभी उनकी बाते खत्म नहीं हो पाई 
||. णिए हम लोग महादेवभाईके पास चले गए । शामको 
4], हरलाल्जोका गांधी-चौकमें व्याख्यान था। में भो 
|| इ कनी काफ़ी मे बोठे । 
| X a भाई महावीरप्रसादजो, जानकी बहन, 
| चद आदिके साथ gata, जो यहाँसे नौ 
| Aa विनोचाजीने वस्त्र-स्वावलम्बनका काम 
शेते तो मील ३ पौनार तक तो ताँगेका रास्ता है । 
iS पदछ चलकर सुरगाँव पहुंचे । सब लोग गाँवके 
(| ह। ए ए । यहांके घर साफ-सुथरे और सुव्यवस्थित 
f मी मन्दिर है, जिसमें गोपाल कृष्णकी सूत्ति है। 
|  घेगोने त हरिजन आदि सभी आते हैं। 
| Aan RRR विश्राम किया । श्री विनोवाके 
| हे स ₹ आ गए। मेरा उनसे आगेका ही परिचय 
| भु 


आदिको व्यवस्था कराई । पूज्य जमनालाल 
कहा कि आप लोग जो भोजन रोज़ 


A 
मनकी बात 


n २०३ 
करते हैं, उसमें और आजके भोजनं जन 9 5 
चाहिए । इसीलिए भोजनमें "जनम करा भी फ नहीं होता 
.. ७० भाजनं ज्वारकी रोटी और भात तथा एक 
उबली हुईं तरकारी मिली । विशेषता यह थी कि थोड़ऱयोड़ा 
गुड़ भी दिया गया था। भोजन करनेके बाद मन्दि चः 
अद्रव हुआ, जिसमें सौ-सवा-सौ भाई-बहन सम्मिलित थे । 
इनमें मुसलमान थे, हरिजन थे तथा और कई जातियोके लोग 
भी थे। गोपालजीकी सूतिके सामने लोग भजन गा रहे थे 
और चरखा कात रहे थे। यहाँके प्रधान श्री नानाजी, जो एक 
त्यागी और तपस्वी आदमी हैं और जिनकी देख-रेखमें श्री 
विनोवा यहाँका काम चला रहे हैं, एक पतले-से आसनपर बेठे 
चरखा कात रहे थे । निद्वायत सुन्दर और सात्विक दृश्य था। 
हम सब लोग भी उनके साथ चरखा कातते थे । गाँवको एकता 
तथा सफ़ाई-पुथराई और सब लोगोंकी सुघड़ता देखने लायक 
थी । इसका एक कारण तो यह भी है. कि इधरके गाँव बंगाल, 
उड़ीसा और बिहारकी तरह भुखमरी और कंगालीसे तबाह नहीं 
हुए हैं । यहाँ लोगोंके तनपर पूरा और कईएकके तो अच्छा 
कपड़ा है । खाना भो इन्हें पूरा मिलता है तथा घरमें कुछ वततन: 
और ओढ़ने-विछानेका सामान भी है । पर बंगाल और उड़ीसामें 
तो स्त्रियाँ तक तन दॅकनेके लिए कपड़ा नहों पातीं और बच्चों 
तकको पूरा भोजन नहीं मिलता | गरीबी खुद एक बढ़ी समस्या 
है । बंगाल, विहार और उड़ीसाके लोग यरीवीसे तबाह होकर 
आज आलसी और वेकाम-से वन गए हैं । उनके “चेहरे जवानी 
में भी बुढ़पेसे ज्यादा गिरे हुए हैं । यहाँके लोग उद्यमी और 
फत्तीळे मालम होते हैं तथा परिश्रमौ भो। यहाँकी बहक 
चेहरॉपर j नूर मालूम होता था। यहाँके डोके शरीरमें कस्‌ 
है । आज इनको अच्छे-से-अच्छा R मिल रहा है। 
गाँवमें बाहरका कपडा. नहीं आता । केके मामठेगे लोग 
स्वावलम्बी-से हैं । हम लोगोको यह गाव सवप a 
हुआ । यहाँ आकर, m m m आत 
कार्यकर्ताओसे मिलकर बढ़ 
और गावोंढी हात ऐसी ही होती, तो फिर क्या सा I 
कहाँ हैं ऐसे कार्यकर्ता और कहाँ हैं ऐसे लोग ! 
R जनवरी ; ; मदावीरप्रवादजीके ; नालवाडी 
र सुबह प्रार्थना करके pe m 
श्री विनोवाजीके आश्रम तक ६ लए उदर 
कुरआन पढ़ रहे थे। शी ; 
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AA aa AA ककत की तर 


इलोकोमें एक प्रकारके काव्य और छन्दका आनन्द आता है, 
वैसा ही इसमें भी आता था । कम-से-कम मुहम्मद साहब-जेसे 
महापुरुषके वाक्‍योंको श्री विनोवा-जेसे पवित्र पुरुष और साधकके 
मुँहसे सुननेका सुख तथा सौभाग्य भी क्या कम है । कुरआन 
समाप्त करके श्री विनोवा घूमने निकले । हम लोग भी साथ 
थे। रास्तेमें भाई महावीरप्रसादजीने ध्याव और प्राणायामके 
बारेमें उनसे कई प्रइन किए, जिनका श्री विनोवाने बहुत ही 
विवेचनापूर्ण उत्तर दिया । श्री विनोवा हर चीज़की गहराइँमें 
जाते हँ । गहराईसे विचार करना जेसे उनका स्वभाव बन गया 
है । उनके कहनेका, उनके सोचनेका, अपता तरीक्रा है । घूमने 
और बातें करनेमें बड़ा आनन्द आया । घर आकर गीता-रामा- 
यणका पाठ किया, स्नात-भोजन किया और चरखा काता । 
आचार्य नरेन्ददेवजी, जो तीन-चार दिनसे यहाँ आए हुए थे, 
आज अहमदनगर जा रहे थे । उनसे मिलने गया । नरेन्धदेवजी 
बीमार रहते हैं । बापूने उनसे कहा - 'एक महीनेके लिए मेरे 
पास आ जाओ, तुम्हारा इलाज करूंगा । नरेन्द्रदेवजी कहते 
ये -'कुछ दिनों बाद लौटकर आऊंगा ? शामको भोजन करके 
जमनालालजोके साथ गोपुरी गया और वहाँ उनके मोंपडेमें 
सोया । रातमें काफ़ी देर तक बातें होती रहीं । जमनालालजीसे 
मेरा सम्बन्ध कौठम्बिक-सा है और उनकी वजहसे मुझे बहुत 
सुख मिलता है । ; 
२५ जनवरी 
पु साढ़े चार बजेके क़रीब सोकर उठा। हाथ-मुँह धोकर 
माता की और गीता-रामायणक्रा पाठ किया । सेवाग्राम, जो 
ग्रहाँसे चार मील है, आजकल घूमते हुए प्रायः चला जाता हूँ । 
जब मे सेवाग्राम पहुँचा, तब पूज्य गांधीजी घूमने निकल रहे थे 
इसलिए उनके साथ हो गया। | घूमते समय प्रायः गांधीजीके 
साथ किसी-न-किसीका बातें करनेका वक्त रहता है, इसलिए उन 
amta gA काफ़ी जानकारी हो जाती है | एक सज्जनसे 
बाते करत हुए.बापूजोने कहा--'तुम वर्धा आकर रहो, तो 
। जब तक RİR जो रचनात्मक कामोंकी 
अवत्तियाँ चल रही, हैं, उनको देख और समक लो. 
इसर वे सज्जन तो अपनी दृश्सि विचार करेंगे हो भें 
सोचता हूं कि में कलकत्तेमें हो क्यों रहूँ ? यहां क्यों TE 
जाय ? श्री जमनालालजी hama 
! A भनाछालजीको कई दिनोंसे यह इच्छा है. कि में 
वर्धा आकर रहूँ। में भी थोड़ा-बहुत रचनात्मक कार्य तो 
ह गत करना भी चाहता हूँ; पर मेरी मनोवृत्ति न 
'बन गई है, इसलि ति शहरों 
२ `® फि आमोद्योग आदि काम अच्छे लगते हुए भो 
में उनमें छग नहीं पाता। में शिक्षा, सेवा आदिका द ड 
Mods Es : म तो कर 
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IA AI 
NINN NNN 
DSN 


सार्वजनिक कायौको करनेमें मुझसे कितनी भूरे त 


s TR -y | 
सकता हूँ; पर जिनका आमस जार समन हे | 
वि 


जनतासे सम्पर्क बढ़े, 
आपको असमर्थ-सा पाता हूँ । परन्तु गांधोजोदी भोळी 
सम्पूर्ण ग्रामोद्योगपर ही निर्भर करती है है र 
श्रद्धाल भक्त भले ही बनूँ; पर उनके कर a i 

ज्यादा सहायक नहीं हो सकता । | 
२६ जनवरी A 
मै पता नहीं आज कितने वजे सोकर उठा । षे Ni Ri 
n कस ही देर है, इसलिए गोपुरीके लिए ऋू | 
SARH भटक गया और घण्टा-मर भटकता रा तो W 
नहीं मिला । थककर सूर्य उगनेकी राह देखने जिता | qfi 
नीचे वठ गया । कुछ देर बाद ज़रा उजाला हुआ, ते प्रि? | गप 
पड़ा । दूरसे महिला-आश्रमके मकान कुछ-कुछ दिस हे) | 
रास्तेका पता नहीं था, क्योंकि चारों ओर खेत और झं ! l 


za 
आखिर में मकानोंकी सीधमें ही चला । TRA मान ह| e 
रेलवेके तारोंसे हल्की-सी चोट भी लगी। यों मखरे प 
सवा छः बजे महिला-आश्रम पहुँचा । वहां पौने छ खे र| है? 
स्वतन्त्रता-दिवसके उपलक्ष्यमें मुझे झण्डा फहराना था; देशो) स॑: 
देरसे पहुँचनेके कारण वह कार्य श्री जमनालालजी द्वा स: 
गया। जब में पहुँचा, तब 'मण्डा ऊँचा रहे हमारा गा र! । अः 
था। मैं भी उसमें शरीक हुआ। थोड़ी देर बाद घर भध] भ 
किया ; लेकिन रास्ता भूलने सम्बन्धे मनमें कई T १. y 
चल रहे थे । न मालूम स्वतन्त्रता-आन्दोलनके कामो (प ॥ 


और घण्टों इधर-उधर भटक गया, तो सार्वजनिक | 
में कितनी सावधानी और कितनी जागरकताकी १, भ्र 
कांग्रेसकी ओरसे भी कण्डा-उत्सव था A at 
वहाँ गया, वर्धामे सब जगह एक प्रकाका VA | 


xe जनवरी 


) 
जब इस आघ मीलके रास्तेको ही पार करनेमें PESA | | 
hi | 


ज्यादा बेठता हूँ । वहाँपर इतनी बाते होती छै 

होती हैं, इतने छोगोंके साथ होती हँ कि शि | 
प्रकाश पड़ता हे । आज कलकत्तेके ए* | | 
कहते थे कि कलकत्तेकी हालत बईत | ह 
मन है, कोयला ४॥) मन । गि 


रहे हैं । 


FF 


` साळ उठता दै कि हमारी भाषा और लिपिका प्रश्‍न 
स, इतना उम्र क्यों हो उठा है १ पग-पगपर आदरणीय 
है त नाम इस दन्द्रके साथ जुड़ा देखकर तो आइचर्यको 
हा कहीं रहती । भारतकी एकता आज खतरेमें हो सकती 
Fa गस वह pam थी, इसका प्रतिवाद नहीं किया 
| हता । इतने बढ़े देशके विशाल जन-समूहको युगों तक 
"सकत भाषाने एक सूत्रमें बांधकर रखा था, तो उसके वाद 
देशी भाषाओंने भो अपनी-अपनी सीमाओंमें अपने उत्तर- 
| रितरा समुचित निर्वाह किया था । उत्तर और दक्षिणकी 
| रामे 'कुलभेद्‌ होते हुए भी संस्कृतके परम्परागत प्रभावने 
) । द एक-दूसरेसे बहुत एथक नहीं होने दिया था । सांस्कृतिक 
| हवा धामिक एकताके कारण आजसे सदियों पहले भो भारतीयों 


| पर स्थापित करनेके लिए एक चालू. भाषाको आवश्यकता 
| "थी, तो आज प्रधानतः राष्टीय सन्देशके प्रचार एवं विस्तार 


सतना ही है कि आजका वातावरण राजनीति, कूटनीति 
दि विविध मत-मतानतरोके विषाक्त वायुमण्डलसे दूषित है। 
उस सम्यके छोगोंकी भावना अधिक पवित्र थी । प्रत्येक 
हेण अथवा त्याग उसकी न्यायोचित उपयोगिता अथवा 
पर निर्भर हुआ करता था । 
भाषा बनाम धर्म 
१ 3. भाषा-विषयक समस्या साम्प्रदायिक पक्षपातोंके 
ऽ. i जटिल हो उठो है । आज प्रायः धर्म और 
MA आ लेकर हो भाषाके प्रश्‍तपर विचार किया जाता 
RÈ iam देश रहा है । प्राचीन संस्कृतिकी 
विशेषता रही है । देशके अन्य नेता 
् न रह सकते हैं ; परन्तु श्रद्धेय महात्माजोके 
नन तो उद्योगके किसी पगपर भी उन्होने. धार्मिक 
à ण सतो गह होने दिया । इस दृष्टिकोणकी उपेक्षा नहीं 
भे चना ! किन्तु घर्मके साथ उदू या हिन्दीको अनिवार्य 
हाँ तक न्याय-संगत है, ag प्रश्‍न विचारणीय RI 


RN 


हमारी भाषा और लिपिक 


l प्रो ललिताप्रसाद खुकुल, एम० To 


£| ए देशव्यापिनी साधारण भाषाकी आवश्यकता आ पड़ी है । ' 


(| क, ज्ञः ही रुख रहा है। भाषा और लिपि हो - 


FRR 


समस्या 


र... 

सेकड़ों वर्षोसे भारतके एक बढ़े जन-समुदायकी विचार-धारा 
हिन्दीमें ही प्रवाहित हुईं है। मध्य-युगको सूर, तुलसी और कबीर- 
Fa महात्माओंकी वाणी धामिक उपदेश हो है तथा उनकी पूजा 
भो उसी प्रकार होती है, फिर भी हिन्दुओंकी धामिक भाषाका 
पद आज भी देववाणी संस्क्रतके द्वारा ही सुशोभित है। सभी 
पुण्य कायौके अवसरपर मन््रोचारण संस्कृतमें हो होता हे । इसी 
प्रकार सुसलमानोंके धामिक ग्रन्थ भी सब अनिवार्य रूपसे अरबीमें 
ही हैं और उनके सभी धार्मिक कृत्यंका प्रतिपादन अरबीके ही 
माध्यमसे होता है । कुछ हो वर्षों पहले अरबीमें लिखे गए 
कुरआनका उदू में तजु मा करना भी कुफ्रसे कम न था । हिनदीमें 
तो संस्कृतका प्राचीन साहित्य--क्या धामिक और क्या अन्य-- 


प्रायः सभी आ चुका है ; किन्तु उदू तो आज भी इस्लामके 


तमं पूर्ण प्रवेश नहीं पा सकी है । काव्य-प्रधान उदू का 
साहित्य विचार-परम्परा, काव्य-प्रणाली, एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमिके 
लिए अरबीकी अपेक्षा फ़ारसीका अधिक ऋणी है । आजके कुछ 
अनुवादोंको छोड़कर प्रायः सारा उदू-साहित्य दर्शन अथवा 
अध्यात्मकी अपेक्षा वुद्धिवादसे ही प्रेरित है । किन्तु धर्मका मूल 
तो तर्क नहीं, विवास है! अतः उदू. भाषा या साहिलके 
दामनमें धर्मको या इस्लामी संस्कृतिको वाँधना या हिन्दोके साथ 
हिन्दू-धर्मका गँठ्वन्धन करना उचित नहीं । 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, धर्म एवं संस्कृतिको 


सात्विक भावना तो सुरक्षित रहनी हो चाहिए। न केवल च 
यो मुसलमानों ही के लिए, वरत अन्य सम्प्रदायोंके लिए 


इसी नीतिका अनुसरण होना चाहिए । mà नवनिर्माण 
अनिवार्य शिक्षाका नियम तो दोगा दौ। उ क्त उद्द्यको 


आवश्यक होगा किं प्रारम्भिक शिक्षा- 
लिए प्राथमिक संस्कृत, मुसलमान 
अरबी, उसी प्रकार अन्य WA 
za भाषाका प्राथमिक शान 


वास्तविक पूत्तिके लिए यह 
mà ही हिन्दू बालके 
बच्चोंके लिए प्राथमिक फ़ारसो या 


दायोंके बर्चोके लिए उनके धर्म- है 
आनिवार्य कर दिया जाय । ऐसा करनेसे आगे चलकर 


za, क्योंकि 
घामिक अथवा सांस्कृतिक 


s4 
व्यावहारिक निरापद म wi 


बच्चोंमें विविध भमो एवं म 
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ET oe RONAN AANA ANNI NSIS ISNA कक कळ 


साथ-ही-साथ विविध मूल-भाषाओंका परिचय उनके आधुनिक 


भाषा-ज्ञानकी नींवको भी अधिक सुदृढ़ करेगा । इस तरह आपस 
के अनावश्यक संशय भी दूर हो जायेंगे । 
राष्ट्रभाषाका स्वरूप 

आजसे बोस साल पहले राष्ट्रीय संगठनके लिए राष्ट्रभाषा 
की उपयोगिताके विचारसे कांग्रेसके द्वारा हिन्दीको राष्ट्रभाषा 
माना गया था । इसके प्रचार तथा प्रसारमें महात्माजीका बहुत 
बढ़ा योग रहा है । शायद कोई भी इमानदार व्यक्ति यह न 
कह सकेगा कि भाषाके इस चुनावके पीछे किसी प्रकारके छल 
अथवा पक्षपातका लेश भी न था; क्योंकि इसके प्रधान एष्ठपोषक 
थे महात्माजी, जिनकी मातृभाषा थी गुजरातो । अतः हिन्दीके 


प्रति उनके पक्षपात या अनुचित मोहका तो प्रन ही नहीं उठता । . 


किन्तु ज्यों-ज्यों स्वाधीनताके युद्धमें गरमाहट आने लगी तथा 


स्वतन्त्रताके मन्दिरका रिखर--दूरसे ही सहो--देख पड़ने 


लगा, AA कितने ही निठल्ठे खून लगाकर शहीद बननेवाले 
व्यक्ति भो कांग्रेसके पढ़ावके इदे-गिदे चकर काटने लगे । लड़ाकू 
पंक्तियोंमें जाना तो जेलके खतरेसे खालो नहीं था, इसलिए 
तथाकथित रचनात्मक कार्यक्रमकी AN अपना उल्ल सीधा 
करना और भाषा-जेसे लगभग निर्विवाद मसलोंपर फ़तवेबाज़ी 
करना ही इन लोगोंका पेशा हो गया । ऐसे ही हिन्दीसे अन- 
भिज्ञ और उरदूसे कोरे कुछ व्यक्तियोंने लगभग १ ५-१६ वर्षे 
ya कहींकी ईंट और कहके गारेसे हिन्दुस्तानी भाषा बनानेके 
लिए एक संस्था गढ़कर अपनी 'मस्तिरिकक कुव्वत'का परिचय 
दिया था । सच पूछा जाय तो आजकी इसी नामकी दुरंगी भाषाके 
विधाता इसी संस्थाके कर्णधार हैं । उन्होंने इसलिए ऐसा नहीं 
किया कि राष्ट्रीय शिक्षाके क्षेत्रमें उनका भाषा-विषयक यह कोई 
विचारपूर्ण प्रयोग था, वरन्‌ इसलिए कि यही एक मसला और 
A एक भाषा उनके TÈ पड़ी थी और महात्माजीके शब्दोंमें 
मारी तौरपर ये. बहुत सुस्त” शायद थे ही, 'लेकिन अंगरेज़ीके 
वोझने इनकी मानसिक शक्तिको बहुत पंगु बना दिया था” 
नए सिरेसे यह या वह भाषा सीखना तो इनके लिए सम्भव र 


i “वनि-जे 
सर जबरदस्ती YA कहना या 'संस्कृत'से त 
YA चाल करना उपयुक्त कथनके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । 
? आए दिन उपदेश सुने जाते हैँ कि हिन्दी-लेखकों को भाषा 
लिखनी चाहिए । लेकिन इन उपदेशकोसे कोई पूछे कि 


कठिन किन्तु साथ 
किन्तु साथक भाषा लिखना क्या ऐसा आसान काम है 


निस हो कोई भी कठिन भाषा लिख सकता है और 
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विशाल भारत 


' डा० सुनीतिकुमार चाउ्ज्याने एक प्राचीन व्याकरणे 


| 
. परवा नहीं करती ।---वह (आमीण जत ai (भि 
खे ” a ih 


न 
क 
है | । 


सरल लिखनेके लिए प्रयास करनेकी ज़ ठ 
अर्थ-बहुल भाषा लिखनेके लिए चाहिए q रै! क 
गम्भीर विचार-विवेचनकी शक्ति । यह दो नो कष र 
पास होते हैं £ योंही कोई अण्ड-बण्ड ७ | 
किन्तु सार्थक तथा सारयुक्त कुछ भी कहना ग | 
माये ही अधिक सीधा हुआ करता है । सं क 7 
का प्रश्‍न ही कहाँ उठता है १ सच बात तो ख | 
लेखकोंको सरळताका आए दिन उपदेश च प द 7 


हिन्दीके साधारण ज्ञानसे भी हीन होते हैं, अतः हिल जे तो 


| 

पर 
| 
हि 


| कृति उन्हें कठिन दो जान पड़त॑ है i 
गी है। इसका इलाज हो झा). 


पिछलो २६ फरवरीको हिन्हुस्तानी-प्रचार-सभाक्षा | 
करते समय महात्माजीने भाषाके नवीन नामकरण (| 
बदले हिन्दुस्तानी) की उपयुक्ततापर भी प्रकाश A : वप 
परिवत्तेनके सूलमें भी साम्प्रदायिक संमभौतेकी नीति र| 
कर रही है । यों तो हिन्दीके हो समान हमारी भन्न ह| 
स्तानी नाम भी कई सौ वर्ष पुराना है । अखके समवे के a 
से ज्ञात होता हे कि वहांवाले भारतको 'हिन्द' तथा | 
उत्तर-भारतीय भाषाओंको “हिन्दी” ही कहते थे। परतु क| 
“हिन्दुस्तान” शब्दका अधिक प्रयोग किया हे । कुठ हिं | 
तक तो अनेक हिन्दीके भाषा-तत्त्ववेत्ता भी सममा कणेबे फ 
Raga ही शायद युक्त-्रान्तकी उत्तर-पश्चिमकी W १ 
“हिन्दुस्तानी” शब्दका प्रयोग किया था । किसु आगे क| 
ब i 
सिद्ध किया कि उदृ-मिश्रित उत्त-भारतीय भाषाके गि है| 
स्तानी'का प्रयोग पोच गीज़ोंने किया था । किन्तु इसे ४९ X 
सोलहवों शताब्दीके प्रारम्भमें बाबरने अपने arl 
“हिन्दुस्तानी? शब्दका प्रयोग देशकी चाठू भाषाके 4 A 
४ qi | 
था । उस समय तो उर्दूका जन्म भी नहों 37 कदी 
यह स्पष्ट है कि प्राचीन संमयमें भी प्रचलित हिर य 


K 
MI? 


“हिन्दुस्तानी? नामका प्रयोग होता था और E n धी गोह 

अरबी या अन्य विदेशी शब्दोंकी रिण की Aa ' 

उपयु क्त अवसरपर ही गांधीजीने कहा | | 

नहीं हुआ, उत्तर-भारतके लोगोंकी pi j P 7 
और देवनागरी लिपियोमें लिखी जाती yai WI ४ 

वे फ़ारसीसे लिए गए? क्षो 

बड़े-बड़े शब्दोंको, चाहे वे फ़ ja m A | 

है; भ 


केवल वही भारतकी राष्ट्रभाषा 
हिन्दुस्तानीका कत्तव्य है कि वह उसे Co 
कथनसे काफ़ी हलचल मची | २ रीण 

“समूचे या केवल उत्तर-भारतकी दी सार 


| १४१ ` 
| कि जोर za और न ग्रामीणोंकी भाषा या भाषाएँ 
भाषा हैं कि उनके आधारपर राष्ट्रभाषा बनाई जा सके । 
a fo जु गम्मीरतासे विचार किया pi तो य Wa 
|| yaan मिंट जाती हैं । साधारण य भाषा और 
| पेढे दोका अयोग कुछ अनिय ही किया जाता है 
ह काश तो इसके मेदको ठीक-ठीक जानते भो नहीं । यदि 
| द भेद स्ट कर दिया जाय, तो गांधीजीके उपर्युक्त कथनको 
| धी स्ता अपने-आप प्रमाणित हो जाती है। यदि Rara- 
जे| को देखा जाय, तो भाषा अधिक व्यापक. संज्ञा है, जिससे 
ua विविध बोलियोंके समूहका ज्ञान होता है-- 
छ त प्र्येक भाषाका संगठन समान-रूपबाली कई बोलियां तथा 
| लेकर ही होता है । समान-रूपताके प्रधानतः तीन 
ष्र होते हैं--शब्द-भण्डार, शब्द-अन्थन तथा उच्चारण । 
र| बोलियोमें इन तीनों अंगोंक्री उचित समानता दीख पड़ती 
हि॥ वे लमावतया एक समूहुके रूपमें संगठित हो जाती हैँ ।' 
| समूहको भाषाकी सत्ता दी जाती है । 
| ` इ दृष्टिकोणसे समझनेमें देर न लगेगी कि उत्तर-भारतकी 


A 


| क्रौण जतता सचमुच एक ही भाषा-सूत्रमें बँधी हुईं है । 
ह| ai विविध एवं विभिन्न अवश्य हैं, किन्तु सामूहिक SÈ 
ie छ भाषाके सूत्रसे गुँथी हुईं हैं । यदी कारण है कि ब्रज- 
i | भ या राजपूतानेका निवासी अवधीके क्षेत्रमें जाकर भी अपनी 
A TERA या दूसरेकी समभनेमें विशेष कठिनाईका अनुभव 
| करता । भले ही वह अवधी बोलीमें बोळ न सके, या 
| वाला अजमप्डलकी बोलोमें बोलनेमें असमर्थ हो ; परन्तु 
| ," परिक विचारका आदान-प्रदान सुगमतासे हो जाता 
र | À । झव व्यावहारिक सत्यके आधारपर हिन्दीको भाषा कहा 
| है, क्योंकि उसमें अवधी, ्रजभाषा, राजस्थानी, बाघेली, 
| a VR कितनी ही बोलियां सम्मिलित हैं। उदू भी 
d रक बोली ही है, क्योंकि उसका अपना कोई 
का... वी है। इसीसे उसे हिन्दीको एक शेली एवं 
हो है और फिर, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, 
| Rr पारस्परिक अटूट सम्बन्ध है। भाषासे 
| ऋ इ. दर और बोलीसे निराद्रकी सूचनाकी आशंका 
| भम है। हिन्दी और उके इसी समे 
| न ए एट्रभाषाकी भित्ति खड़ी है । शब्द-भण्डार, शब्द- 
(| . अपन SARTA समता इस आधारका बड़ा बल है । 
Tig ... आता है इन विविध बोलियोंको अनुन्नत अवस्था 
| १ पत निराधार है, क्योंकि आज तो राष्ट्रको एक 
| DN आवश्यकता है प्रधानतः अन्तर्प्तान्तीय विचारः 
| लि, राष्ट-सर 
है सन्देशके प्रचार और प्रसारके लिए। 


| 
Í 
d 
j 
१ 
| 
| 


हेमांरी भाषा और लिपिक समस्या 
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विविध प्रान्तोय भाषाओंके पृथक आ 
अभिप्राय ही यह था कि उचि 
अपनी मात्भाषामें हौ कर सकता है ; अतः उस ओर सवड 
समान अवसर मिलता ही चाहिए। इससे यह स्पर हो जाता है 
कि राष्ट्रभाषासे तालये एक प्रकारकी 'सरकारी aa ही है। 
निःसन्देह ऐसी भाषाका सफल संगठन प्रचलित वोलियोंके झाः 
पर ही हो सकता है । लेकिन इस ar संगठित हमारे राष्ट्रको 
“सरकारी भाषा'की रुपरेखा भी निश्चित तो होनी ही चाहिए । 
अब तक इस ओर जितने प्रयास हुए हैं, उनके द्वारा कदाचित्‌ 
विषमताकी खाई ही अधिक चौड़ी हुई है । सुना जाता है कि 
सेवाग्रामका विस्वास तो कुछ यह हो गया है कि हिन्दो-साहिल- 
सेवी तथा उर्दू के विद्वान एक साथ बेठकर किसो निर्णयपर पहुँच . 
ही नहीं सकते | ऐसे आक्षेप यदि किए जाते हैं, तो सरथा 
अनुचित हैं । हाँ, दो समानान्तर रेखाओंको मिलानेमें ही यदि 
विद्वानोंकी परख है, तब तो दूसरी बात है। अच्छा तो यह 
हो कि हिन्दी और उदूके योग्य बिद्वानॉकी दो पृथक 
समितियोंका संगठन किया जाय तथा उनसे निम्नलिखित 
रूपसे शब्द-चयन कराया जाय :-- 
समस्त प्रचलित क्रियापद 
सर्वनाम 
विभक्ति-चिह 
अव्यय 
शारीरिक अंग-प्रत्यंगोंके नाम 
घरेळू तथा साधारण भारतीय जीवन 
में काम आनेवाली वस्तुओं एवं 
जानवरों आदिके नाम । 
इन छः विभागमे दिए गए जितने शब्द भी दोनों समि- 
तियाँ दें, उन्हें लेकर एक कोष संकलित कर लिया जाय और S 
सभी शब्द राष्ट्रकी “सरकारी भाषा'के लिए मान्य समझे ख 
उच्च साहित्य-निर्माणमें लेखक अथवा कलाकार चि विषयमे 
प्रयोग करें या उनकी भाषाका मापदण्ड क्या हो, इस 
विशेष नौतिके निर्धारणदी न आवशकता 
राष्ट्की ओरसे किसी 
र न्यायका बल द्दी है, क्योंकि सच्ची कला 
है और न उसके पीछे न्यायका वर नयन अथवा आदेश या तो 
अपना रूप स्वयं स्थिर करती ई ya कला कुण्ठित होकर 
इस दिशाय निर्थक सिदध होते हैं या र | 


दब जाती है । 
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वेज्ञानिकताकी ही होनी चाहिए ; किन्तु वत्तमान वातावरण उसके 
प्रतिकूल जान पढ़ता है । फिर इस सम्बन्धमें तो एक तरहसे 
निर्णय भी हो चुका है कि भारतीय राष्ट्र देवनागरी तथा फारसी 
दोनों लिपियोंको समान रूपसे स्वीकार करता है और प्रत्येक सर- 
कारी कार्यवाही दोनों ही लिपियोंमें सुलभ होगी । और शब्द- 
कोषकी एकताका स्वाभाविक निष्कर्षे ही यह होगा कि दोनों 
लिपियोंमें इबारत एक ही होगी । यही उचित भी है । 

लेकिन तब प्रत्येक व्यक्तिके लिए दोनों लिपियोंका जानना 
क्यों अनिवार्य होना चाहिए १ जब इबारत एक ही होगी, तब 
कया एक लिपिके जाननेसे काम न चलेगा ? दोनों लिपियोंके 
जाननेका आग्रह तो कुछ ऐसा ही है, जेसे कि विख्यात वेज्ञानिक 


. न्यूटनके विषयमें प्रसिद्ध है । उनकी एक बिह्ली थी, जिसे वे | 


बहुत अधिक प्यार करते थे । RAA बच्चे दिए और प्राकृतिक 


मेडम मॉण्टिसरीसे भेंट 


श्री गुरदयाल मलिक | | 


६ हिर मस्तकपर आज रुपहले तुषारकी शोभा केसी 
YA निराली है [!--यह वाक्य अनायास ही उस समय 
मेरे YA निकल गया, जब मैने काइमीरके सुन्दर परिवेदामें 
मंडम माण्टिसरीके दर्शन किए। गुलमर्गके शायद सबसे उच्च शिखर 
पर अहमदाबादके एक सुसंस्कृत धनकुबेरके -द्वारपर काइमीरका 
गरवाइन--डॉडरी-- रुका और वृद्धा मेडम धीरे-धीरे नीचे उतर 
आई ।. सीढ़ियोंके निकट जब वे पल-भरके लिए औचक ही रुक 
गईं, तो मेरी दृष्टि उनकी दीघेच्छन्द, शानदार, वयोव्रद्ध शोभापर 
अटक गई । पीठे हमारे देशका 'सन्तरी” सिर उठाए खड़ा था 
और वे उसके साथ - एक ही घरातलपर न सही, तो एक ही 
पंक्तिमें--जान पढ़ती थीं ।. मुझे ऐसा लगा कि नर-नारियोंके इस 
सुपरिचित जगतमें भी प्रतिभा और पराक्रमके ऐसे ही समुच्च 
वयन्त हुआ करते हैं, जेसी कि हिमालयी बसे घिरी और 
आासमानको चूमनेवालो ये चोटियाँ हैं। और फिर मेंने | 
मन यह भी अनुभव किया कि , यदि ऐसे चोटीके ह 
T सचमुच ही होते हैं, तो मेडम माण्टिसरीका स्थान 
'पन्‍्देह उन्हींके बोच है । उनका दीप चेहरा, शुभ्र केशों 
शकट धारण करनेवाला मस्तक, -शरीरकी असाधारण ऊँचाई Š 
सभी. अपने अथम दरशनमें हो यह सूचित कर देते हैं कि मे 2 
माप्टिसरी उन्हीं साधकोंमें से. एक हँ, जो कभी-कभौ a 
| भगलसाधनके लिए हमारे बीच रहा करते हैं। उनके 
छाप है और उसीके साथ . जीवनके परम ल्ला 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


विशाले भरते D 


| 
नियमानुसार कभी-कभी वह उन वे दू 7 
थी । वापस आनेका उसका कोई निश्चित इः, | ; 
बेवक्त आकर वह और बच्चे बन्द दरवाज़ भय नो tal | 
करते थे । अतएव उनकी सुविधा तथा र भे ajf 


न्यूटनने दरवाज़ेमें छेद बनवानेका = Ai x 
कर उन्होंने कहा कि दरााज़ेमें रो छेद । म | ॒ 
और एक बड़ा, ताकि बड़े छेदसे बड़ी विठो हक है 
छोटेसे छोटे बच्चे । बढे इस आदेश "गे 
है असमंजस ¬ | T 

और डरते-डरते उसने gara बढ़े डद छोरे “a 
अन्द्र नहीं आ सकेंगे १° यह सुनते ही यू हः i xz 
हुई और ज़ोरसे हँसते हुए उन्होंने कहा -- भाई हा t ig 
तो कहते हो । एकसे ही कास चल जायगा ।? | | 
सहान व्यक्तियोंकी भूले भी असाधारण हो हुआ त 

त 
i 
[स 
जु 
la 
अपनी अंलमस्त नादानियोंमें ही जान लेनेवाले aa 
प्रसन्नताका उजाला भी । EE 
मेडम अत्यन्त स्वल्पभाषी महिला हैं-माो वे ओ| 
निरालेपनक्ी गहराईमें डूबी रहतो हैं । कविके समाव बै *| T 
हृदयकी गोपन भावनाओंमें ही घ्यानस्थ जान पढ़ती है। | क 
जब वे कुछ कहती हैं, तो उसमें मचुष्य और म | 
भावसे परिचालित करनेवाले नियमॉकी प्रतिषि हेग (| 
उदाहरणके लिए, उन्होंने अपने सामने एक UA "| 
व्यक्तिके जीवन-प्रवाहको पल-भरकी इष्टम ही हा ZI i 
qa w ji 

केवल उसके बाहरी रूप और चेहरी विशेषता "| 
एक निगूढ़ सामंजस्यके बलपर ही वे ऐसा कर सकी | 
प्रभाव मनुष्यके विकासको कई प्रकारसे दिशा ja a | 
यह प्रणाली इतनी मौलिक और सुन्दर जॉन 
जो आज अपने उदार यजमानके अतिथि | 
लगे कि मनुष्य और निखिल प्रतिके या zali 
आभास आज हमने समका ही नहीं) किती | | 
z Sai आप खूब ही तरुण दिखाई देत | ; न 
हममें से किसीने बातों-ही-बातोंमें कही. _ द हरी 
“जी, हाँ,--मेडमने मुस्कराते ह हा 

तरुण हूँ । किन्तु जिनके जीवनका eH Gi 
जिसकी सार्थकतामें वे सर्वतोभाव सेल | 

मुचं ही कभी बूढ़े नहीं होते | 


व ` 
| aaa उद्देश्य भी तो शिक्षुके अन्तरमें 


बाळी शाश्‍वत और उद्‌वुद्ध आत्माका उद्घाटन और 
| 
ज्या --उसी सच्ची विनम्रताके साथ, जिसके 
देवळ सच्ची महानात्माओंमें ही मिलते हँ । , और सच्चे 
E आत्मा वही तो होते हैं, जिन्होंने जीवनके दशन खुली 
ह प्रक्ष भावसे, किए हें -- किसी रूढि, शास्त्र अथवा 
११ ata चरमेसे नहीं । 
हममे से किसीने- सुस स्मरण नहीं, किसने--कहा : 
|| बात है कि आज पिछले चार दशाव्दोंसे मेडमने frg- 
के ga जो अनमोल सेवाएं की हैँ, उनके परिमाण अथवा 
॥ की तुळतामें जनताका जवाब कितना थोड़ा और कितना 
| हे! कितना अच्छा होता कि हमारे बीच एक ऐसा केन 
| त, जिसमें मेडमकी दृष्टि और जीवनकी उपलब्ध्रियोंको हम 
क्के प्रयोगके लिए सहज कर देते, और हमारा शिक्षक- 
_ | छा तब सम पाता कि उसका कार्य आत्माके अग्रदूतका 
| (-महज्ञ जड़ कारखाना चलानेवाले रावटका नहीं |” 


{ gat १ 8४५ ] 
J 
| 


i| 
| 


| उन्हें कुछ आशा हो आई कि सम्भवतः जनता उनके 
त लिए कुछ क्षेत्र, कुछ समवेदना, कुछ सहायता दे सकेगी। 
| े्ी-“अगर कोई ऐसा केन्द्र खोला जा सके, तो कितनो 
| अता होगी मुझे | तव में अपने जीवनका सारा श्रम, सारा 
| स जनताके हाथों सौंप सकूँगी । मेरी इच्छा जीवनके इन 
| लि दिनोंकी भारतवर्षमें ही बितानेकी (इसं जीवनके 
| ए वे पार कर चुकी हैं ।- ले०) मेरा एकमात्र उद्देश्य 

“कियो अपने उस स्वप्न और प्रेरणाके प्रकाशमें चरितार्थ 


§ योनः 
देशकी कविता-रानी, सुनो पड़ोसिन मेरा नाम; 


As m नदी है, वहीं मचा था कल संग्राम । 
DA न निवेळ है, चीन, विश्वका गौरव चीन; 
कर । इतिहासोंका रूप पुराना और नवीन | 
ya भे दिया विश्‍वको, दिया रेशमीका परिधान; 
EN आविष्कांरॉसे बना दिया उसको बलवान । 
हु. WA तदस JUA, शान्ति सभ्यता मेरा गीत ; : 
ES ह गयाना जाना, नहीं गेरफो करना भीत । 
ह दुरमनको मेने चाय पिलाई है 
पर नहीं, दुनियासे आँख मिलाई है । 
ua सचमुच खोई कुछ काल; 
› पोत नदीका पानी लाल | 


चीन-देशकी कविता-रानी | 


AAT 


R à [haf (> बोलीं 
' मडमकरी आँखें आनन्दसे चमक उठीं । वे इस तरह बोलीं, . 


Ww 


२०६ ` 
करना हे, जो अमी सद्य ही मेने हिमाचलक्ो 


rian nn 
में--देखा है | छायामं--गोद 


- हमारे यजमानकी कवियित्री कन्याने प्रन कया 
आजकल आपको अपने इस सूनेपनका वोझा-सा नहीं 


होता ? 


HASA, 
अनुभव 


- हाः नहा, --मंडमने कहा--'मेरे काम-काजने कुछ दिनों 
से एक नई दिशा ले रखी हे । पहले में अपने दिखाई पड़नेवाले 
ठोस काम-काजके भीतर कुछ इस तरह खोई रहतो थी कि न तो 
समयका ध्यान होता था, न्‌ अन्य चातोंका ही । किन्तु इधर कुछ 
दिनोंसे में अपना वह ठोस काम-काज एक तरफ़ पड़ा रहने 
देती हूँ और केवल किन्ही एकाकी, शात प्रेरणादाता और ' 
हमारे जीवन तथा श्रमके प्रकाशकके साथ समयको बिता 
देती हूँ । ; 

` दोपहरके भोजनके वाद यह बातचीत चल रही थी । मेडम 

ने विदा लेनेको इच्छा प्रकट की । जब और सर्वोने उनसे हाथ 
मिलाए, मेने दोनों हाथ जोड़कर विनम्र हृदयसे उन्हें प्रणाम 
किया और उनके दोनों हाथोंकों अपने हाथोंमें लेकर अन्तरकी 
यह सश्रद्ध कृतज्ञता उन्हं निवेदन को कि उनके दर्शवसे में धन्य 
हुआ । 

मुझे भुलाइएगा नहीं । -मंडमने कहा । | 

जब में लौट रहा था, तव उनके शब्द मेरे कानोंमें गूंजे । 
अपने मित्रके उस आवासकी ओर में वापस हो रहा था, जहाँ 
रहते हुए उतके स्नेहवश मेने आजका यह सौभाग्य पाया था! 
भला मेडम माण्टिसरीको भी कोई भूल सकेगा? तब तो 
उन्होंने मुझसे कहा होता कि हिमालय पवेतको ही न॑ भूल 
जाना [--भला यह भी कहीं सम्भव है | 


चीन-देशकी कविता-रानी 
श्री हरिमोहन मिश्र 


ज़िन्दा दुनियामें मुझको रहना है और gi में; 
नहीं जान रहत उत्पीड़न - अत्याचार सहूंगा में। 

` झेल गोलियों औ' गोलॉंको खड़ी हमारी है दोवाल ; 
खड़ी रहेगो तब तक जब तक चीन खडा है YA | 
za शेन्सी-अभियान हमारे गानोंते ही पूण a 
लाल सफेदॉका Wel भी, दर्प सुरॉका चूर्ण & 
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फाजिलशाह 


काज़ी अब्बासहुसेन AR 


क मोठे-ताज़े बेडौल-बेहंगम-से आदमी थे । दाढ़ी थी तो 
g चुग्गी, मगर थी लम्बी और थोड़ी भरी हुई भी। जब 
हवामें सुकून होता तो शायद किसी वक्त. साकिन रहती, वर्ना 
बेचारी लहराया ही करती | और तेज़ हवामें तो ग़रीबकी सुसो- 
बत ही थी--यानी पछवा चली, तो सिमटकर पूरवको हो गई 
और पुरवा चली, तो पच्छिमकी तरफ़ सिमटकर रह गईं। पढ़ेन 
लिखे, नाम मुहम्मद फ़ाज़िल। मुहम्मद फ़ाज़िल असलमें बिलकुल 
कोरे थे । पढ़ना-लिखना दरकिनार, इन्हें तो ह्फोकी झुद॒-बुद 
भी न थी। बहरहाल थे फ़ाज़िलशाह | जिस तरह शाइर साहब 
किब्ला, ज़रुरते-शेरीसे अत्फाज़को तोड़-मरोड़कर भी जायज़ मान 
लेते हैं और सातका क्ाफ़िया 'हाथ' बाँध लेते हैं, उसी तरह 
हमारे इन साहवने भी अपना नाम फ़ाज़िलशाह रख लिया था। 
इन्होंने तो क्या रखा, दरअसल इनकी बोबीने रख दिया, जो 
बहुत तेज़ थों । ये तो बेचारे अछाहके जीव थे, मगर इनकी 
बीवोको अल्लाह मियाँने इनके हिस्सेकी भी अक्नल दे दी थी। 
एक दिन मियाँ-वीवीमें यों वाते हो रही थीं : 
बौबी--देखना, कोई धन्धा करो ना। यों हाथ-पर-हाथ घरे 
कब तक बढे रहोगे ! 
मियाँ-क्या कह १ तुम जो-कुछ कहो, वही करूँ । और 
में कर ही क्या सकता हूँ! पढ़ा में नहीं, लिखा में नहीं, रुपया- 
पसा मेरे पले नहीं, करूँ तो क्या कहूँ ; मेरी तो सममे कुछ 
आता नहीं । ` 
वीवी--फिर क्या होगा, केसे काम चलेगा £ 
ठ ( f खुजलाते हुए ) --अव में क्या बताऊँ | 
— -गल 7 
अम्मा-बाबाने दिए e 3 a A 
भन ये दो-तीन ठोके दिखाई दे रहे हैं। ये भी विद कर 7 
| ; ये भी बिक गए, तो 
सुआ मलंगा और दो मटके पानीके रह जायँगे | में पूछती š 
फिर क्या करोगे १ आख़िर तुमने सोच क्या रखा है? (भिया 
दाढ़ी खुजलाते हुए चुप रह जाते हैं i) ; 
है हय कि कुछ जवाब दो । क्या सोचा 
JI जीओगे १ i 
मिर्या- अल्लाह मालि पया 
ति क है । उसने पैदा किया है, तो 
वीवी--बढ़े आए अल्लाहवाले बनके ] 
अरे हाँ, खूब याद आया । बस, बस, 
दूर हो जायगा | पीर बन जाओ । | 
 सियाँ- क्‍या बन जाऊँ १ क्या कहा, रिडी ? .( ये 
वको प्रते रि कहा करते थे D रिडी १ ( ये अपनी 


( कुछ सोचकर ) 
ठोक है । सब afr 


on, Varanasi biot- AA पए, निका और 
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वीवी--पीर बन. जाओ, पोर] ब. || 

वात है १ ' च छ 
सियां--ना, बाबा ना ; यह मेरे बसका रोगन | 

र| | 


पी आर बढ़िया पीर नहीं, क्रत माम: | 
साहब होते हैं । अच्छा, तुम बिल्कुल न da Mi 
वेसे किए जाना ; नहीं तो सुस बुरा कोई न क i E 

मियाँ खासोश हो गए । कुछ तो वीवीसे ह | 
महसूस करते थे कि में चेवझूफ हूँ और वह अहह lri 
और कुछ इन्हें वीवीसे गेरमामूली मुहब्बत भी थी। | 
RE भो बेवकूफ़ ही होता है। बहरहाल जो-कुछ है k 
कहती गईं, ये करते गए । दाढ़ी तो थी ही, पटे मझा ह. 
लोग रखा ही करते थे । बस, इन्हीं पुराने काडे ह| 
गेरवा रँग लिया । यह लीजिए, अच्छे-खासे जिला क 
बन गए | दो उजळे रंगके जुज़दान, हरेकमें एक-एक (रन 
बरालमें दबाए, दाढ़ी और काकुलोंमें तेल लगाए, हो ह|! 
हुआ बोरिया लिए जामेमस्जिदकी सीढ़ियोंपर आन R 
हुए एक लम्वी-सी तस्वोहके दाने खट-खट कर रहे पे। है... 
इसंसे कुछ बहस नहीं थी कि क्या दो रहा है और क| 
हूँ । ये तो फ़क्त बीवीके हुक्मको तामील कर रहे बे! | 


I, 
` जा 
Tu गे र्न 


ज्यू-ज्यूँ' शाम क़रीब आती जाती थी, खुश होते पै 6 | 
थोड़ी-सी देरमें घर जाकर अपनी टिड्जीसे बातें के! (|. | 
करना यूँ हुआ कि एक घोसी अपनी मेंसे ला रहा 4 YA 
पुटा-सा हो जानेसे एक मेंस कहीं गायब हो ग्र! k § 
ऐसा हुआ कि भैंस किसी और रास्तेसे निकल ग ठ | 
दूसरी तरफ़से हूँ दने गया था। वह भला हा हे क है 
सवा सौको मेंस थी, बधिया वेठ गई बच्चूकी । ६ पं i 
गए । वह बेचारा आफ़तका मारा, RaR \ =| रे | 
वहाँसे जो गुज़रा, तो फ़ाज़िलशाह YA मय zali Ñ 
दाढी, गेरवा लिवास और तस्तरे नज़र “है! ga र | 
ते लिए और रोकर पी पर 
का सहारा । आते ही कदम ।छए B 
रत, मेरी मेंस खो गई है, दुआ बी a A 
Ha खयालमें थे, घोसीका थना उ |, 
देखा और हाथके इशारेसे भाग जानेको pi e f 
हाथ आया । कहने छगे---अबे जे) m at 
पीर साहवने उधर इशारा किया है । उधर 
जायगी ।' त्स d ! 
घोसी उधर ही को हो ल्या । र | 
था। घर गया, तो देखा कि भे ग aait 


wy 


Se 


| व १६९५ ] 
p- उ चीर पीर साहबके पास पहुँचकर बड़े अदबसे 
| (6 नदरी बोरियेपर रखी और पोरजीके पाँव चूमने लगा। 
| ह फिर उ गलीसे इशारा किया । गोया 
ay जाओ । उसने चार रुपए ARAR रखे और चला 
| “तले रुपए जेवमे डाले, टोकरी a उठाई और 
| ते बोरिया और डोके जुज़दान लिए हुए घर पहुँचे 
शे वाज लगाई-'टिट्टी, अरी ओ RA में मर गया i 
ग i ; 2 
| आ तो सदी । w 
` | aaa मियाँकी ये आवाज़ें सुनीं, तो बदहवास होकर 
a > 


' करि याइलाही खेर, कहीं मेरा अहमक मियाँ किसी गाड़ीके _ 


तो नहीं आ गया । आकर देखा, तो मियाँको लदा-फेदा 
रा एर मिठादैकी टोकरी देखकर जानमें जान आई। खुशी- 
l दी टोकरी लिए घरमें आई । पीरजी हॉफ़ रहे थे, बात 
जिन निकलती थी | बड़ी मुश्किलसे जेबसे रुपए निकालकर 
के यह लो, अब में नहीं जानेका । कमवख्त कहता था कि 
सो गई | झूठा, बेईमान | 


है | ' पर वीवीके कुछ भी समझें न आया । आखिर उनके 


रार थीं, समम गईं कि अल्ला मियाँ अपने गधोंको खुरका 

1 है बोलों--लो, देख लो, में कहती न थी कि मेरे भियां 

(के है.) ये चाहें तो मिट्टीमें से सोना पेदा कर लें। लो, 

«| सी देरमें चार रुपए नक़द और मिठाईकी टोकरी ले 

| E जाओगे, तो इससे भी ज़्यादा लाओगे । 

| ` मियो झर बोल उठे--कल तो मैं हगिज़ नहीं जानेका । 

| रे अच्छे मियाँ, ऐसा न कहो । 

i. 'ी-इधरकी दुनिया उधर हो जाय, तब भी में कभी 

|| अने । 

ya o तो सही, इक ज़रा-सी देरमें तुम चार रुपए ले 

| h z चार बजे तो गए थे, सात बजे घर आ गए । 
| १ कल ज़रूर ii 

|, ज़रूर जाना, नहीं तो लड़ाई दो 
| ` Ra 

; ते पर का तो नाहक लालच करती हो । महीने-भरका 

$ क्या चाहती हो १ 


ह 


y 


| ja SAN दो रुपए महीनेमें घर चलता था । आखिर 
के बाद भियाँ तीसरे दिन जानेपर राजी 


J . . ; 

) द साहव फिर उसी भेसमें जामे- 
NN o "ए । A बात कि इधर तो ये 

T मरा हरा भागता हुआ आया और कहने लगा-- 


हीरा खो गया । अँगूठी बना रहा था, नग 


हुक्म दिया कि 


| सासर उन्होंने घोसीका किस्सा बयान किया। बीवी बड़ी. 


क आदी 


फाज़िलशाह 


हे अद्वसे ` निकलकर की २ 2 
र कहीं रखा कि ग़ायव हो गया । वहुतेरा ढढ़ा-खोजा, 

लेकिन पता नहीं चला । आपकी दुआसे घोसीकी $ | 
मिल गई थी, आप इ है 
7 दुआ कोजिए कि मेरा हीरा भी मिल जाय v 

पीरजी आकर वेठे ही थे, साँस फूल रही थी 
सुनार तो हाथ धोकर पीछे ही i 
प पड़ गया, तो RA फरमाने 
NAI आटा, माशका आटा खा; RR खा; 

हाथ आया । कहने लगे--“अबे, 

शाह साहब जो-कुछ कहते हैं, वही कर; तेरा हीरा मिल 
जायगा । ज़रा करके तो देख । सुनार दोपरको पेट-भर खाना 
खा चुका था । चला तो गया, मगर सोचता था कि सेर-भर 
माश (उरद) का आटा केसे खाऊँगा | मगर शाह साहवका 
हुक्म और हीरेकी तरवीश जो थी । बेचारेने कुछ दाल पकवाई 
और वाक्रीके आरेकी रोटी । जिस तरह भी हो सका, जबरदस्ती 
“पेटमें उतारी । हौरेका फ़िक तो लगा हुआ था, “सीधे दुकान 
पहुँचा । भला खयाल तो फरमाइए, सेर-भर माश पेटमें जाय 
और वदहज़्मी न हो वेचारेको दस्त आने ल्गे। एक-दो, 
तोन-चार, ताँता बंध गया । पतडा हाल हो गया। दुकानमें 
बेसुध पड़ा था । छतपर जो निगाह गई, तो देखा कि हीरा 
चमक रहा है । उछल पढ़ा | सारी बीमारी और कोरत जाती 
रही | लपककर हीरा उतारा । हुआ यह था कि जब वह अँगूठी 
में से मोचनेसे हीरा निकाल रहा था, तो वह चिटखकर छतकी 
FAN जा अटका । जल्दीसे दुकानमें ताला डालकर वह भागा: 
और “वाह फ़ाज़िलशाह, वाह फ़ाज़िलशाह | धन हो, धन हो [| 
कहता हुआ जामेमस्जिद पहुंचा । एक थान मलमल, एक 
लट्ठेका, एक टोकरेमें मिठाई और दस. रुपए नकद जाकर 
फ़ाज़िलशाहको दिए और उनके पॉव-हाय चूमे । पौरजी बहुत 
घबराए | उस दिन तो एक टोकरी ही थी, आज ये दो थान 
कपड़ेके और लदे | उधर बोरिया और ईंट ववालेजान वनी 
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और जेवसे रुपए निकालकर फेंक दिए । बीवी निहाल हो गई । 
' कहने लगीं, या अल्लाह तेरे सदूक्रे, तेरे कुरवान | चार महीनेका 
खर्चे दे दिया | 
मियाँ (जल्दीसे)--अच्छा, तो वस अब चार महीने तक न 
बोलना । अब में चार महीने तक कहीं नहीं जाऊँगा। 
बीवी--हाँ, हाँ, न जाना, न जाना। बस, अब तो खुश हो? 
गरजे मियाँ-बीवी हँसी-खुशी रहने-सहने लगे । बीवी 
दूसरे-तीसरे दिन कुछ ज़िक्र निकाल दिया करती थीं और अगर 
मियाँ गुस्सा हो जाते, तो हँसकर टाल जातीं । इस वाक्रयेके 
दस-बारह दिन वाद एक दिन कहने लगीं--वो देखना, तुमने भी 
सुना है या नहीं ? 
मियाँ- क्या १ 
वीवी--यही कि वेठे-बेठे तो कुएँ भी खाली हो जाते हँ । 
मियाँ--हो जाये, में क्या करूँ ? 
बीवी-- तुम समझे नहीं १ में कहती हूँ, यों केसे काम 
चलेगा 2 
मियाँ--सतलब क्या है तुम्हारा ? 
. बीवी--तुम तो खफ़ा होने लगे । मैं तो कह रही थी, 
दो महीने नहीं, तीन महीने, आखिर कव तक ये रुपए चलेंगे १ 
जव खत्म हो गए, तो फिर क्या करेंगे ! 
मियाँ--अछाह और देगा । 
वीवी--यही तो मैं भी कहती हूँ ; मगर कुछ करोगे, तभो 
तो देगा । कोई छप्पर फाइकर थोड़े ही देगा । 
ह न नह Sia दो दा कहा, वीस दफ़ा 
जाऊ गा, हगिज़ नहीं जाऊँगा । लोग 


मेरा मज़ाक़ उड़ाते है में नेके 
El क्या म॑ ही उल्ळू बननेके लिए रह. 


गया हूँ १ 

बीबो--मज्ञाक्र उड़ते हैं, तो उड़ाने दो; हमें 
हमें तो मतलब रुपयोंसे है, वह अल्लाह दे ही देता र त 
आज न सही, मगर कल ज़रूर जाना होगा । 

'मियाँ - हगिज़ञ नहीं । 

बीवी--- नही, हमारे अच्छे मियाँ, ज़रूर जाना । 
मियाँ--देखो बी टिड्टी, तुम तो बहुत हैरान करती हो। 
2 इसपर बीवीने कुछ ऐसी नज़रोंसे भियाँको देखा कि मियाँ 

ब गए । रजे दूसरे दिन फिर गए। इतने ad पी 

फ़ाजिल्शाह सारे RAN मशहूर हो गए थे । ज़्यादातर > 
मज़ाकिया उनका ज़िक्र करते थे ; मगर हक़ोक़तके गलेपर za 
फिर सकती थी १ घोसीकी भेंस और सुनारके हीरेका 


वाक्या दोनों सची और आंखों-देखी बाते 
[त थीं 
शाहा जिक दिले घर-चर था, O r फोजिल- 
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` || R ~R | 
इधर तो पीरजी जाकर जा; q 
उ 'पीरजी कर जामेमस्जिदको त 
उधर छाल क़िलेकी तरफ़्से आठ-< क 
| फिर उतरकर एन. f 
चलिए, आपको बादशाह सलामत याद z स R | 
पीरजीने सुनी-अनसुनी कर दो । इसपर urea 
सलामत बुलाते हैं? अव तो पीर ' के 
डला अव तो पीरजी वढे TR | j 
उठ ऑर जुज़दान बगलमें दवा, |। 
चलिए पोरजी साहब, उधर कहां जाते हैं ? अ प्र]. 
मिन्नत-खुश हे हैं, अपनी वोवीका के 
सद कर रह है, अपनी वीवीका वासा देते है | 
बादशाह भी केसा, खुदमुख्तार | लेकिन पीरजी भो पक्त 
गए--हम नहीं जाते । यह भी कोई ज़बरदली है! परह 
बिगाड़ा है १ हम तो पहले ही A कह रहे Waja 
दिन हसारी जान लेकर रहेगी ! हाय RA, देख तो दो | 


जर 
पदकारा क ज दस सवार आए ङ" f 
उनका शाना हिलाते हुए कहा-- 

अपने घरकी तरफ़। सवारोंने 

हैं । सगर तौबाह कीजिए, सवार और फिर शाही सा, | 
साहब, खामखा खींचे लिए जाते हैं। हमने सग ह 
न आखिरको |? सवार भला किसकी सुनते थे, साव 


' पीरजीको छे चले । वच्चे तालियाँ वजा रहे थे, जवा € फ 


कस रहे थे--“बढ़ा वना फिरता था पीर | अव मिवे] छ 
दूध याद आ जायगा! | जे 

पीरजी साइव बादशाहके हुजूरमें पेश किए गए । 1 | इ 
ताज़ीमो-तकरीमके साथ विठाया और कहा कि गह प jo 
को इसलिए तकलीफ़ दी है कि हमारी मि ` | अ 
हार गुम हो गया है । आप अपने इत्मकी za si पः 
दीजिए । पीरजी इस वक्त कुछ ऐसे बेओसान हो | ५ 
अपनी Baa ख्यालमे ऐसे गुम थे कि अगा | 

7 दशाह S| 

जळू न मालम क्या-क्या वकते रहे) 1. || 
अगर और कोई ऐसी गुस्ताछी करता, 1 |, 
कर दिया जाता । मगर बादशाहके हो 
गेरमामूली अक्रीदत और श्रद्धा थी। 
और दुनियाके लोग हैं, ये कया जान 
qa होता है ! चुनांचि उन्होंने 
रहनेके लिए एक बड़ा-सा मकान दें 


कि anti 


टिडीकी यादमें हालत गैर थी? 
रस्सियाँ ठुड़ाते थे, मगर ह 
चार दिन शुज़र गए । एक आजवी 
कहने लगे कि सुनो पीरजी साहन Ya हार १ 
दी जाती है, कल सुबह अगर | ण 
तुम्हारी गर्देन उड़ा दी ज 


i | , क रागरे तोते उड गए । रोते-धोते अपने 
a _ आ RAA कोसने लगे । इतनेमें राके वरह वज 
YI क रहे थे कि वस, अव सुब नो वजे मारा जाऊंगा । 
| ह bo मेरी जान गँवाई और खुद बेवा हुईं । अव क्या 
t | | वह Zaa मेरे बगैर केसे जिएगी १ E सो मर 
I चो | फिर कहने लगे कि कल तो मरना ही हे, आज तो 
| हो। मगर नींद कहाँ १ फिर कहने लगे कि नींद तो सूलो 
क|. ¬ जाती है, मुझे क्यों नहीं आती १ फिर छतपर इधर- 
३ उमर फिरे को और कहते जाते थे--“आ जा री निंदिया, 
~ इलो मारी जायगी जिंदिया । - 
|| अब उधरकी सुनिए | ' मलिकाका नौलखा हार दरअसल 
| र एक लोंडीने चुराया था, जिसका नाम था जिंदिया । 
बै हार-जेसी क्रीमती चीज़ चुरानेको तो उसने चुरा ली ; 

दिल उसका RA उछल रहा था और खासकर जवसे 


ह साहवको वादशाहने सुक्ररेर किया था, बेचारी बहुत 


Š 
vi 
| 
है! 
ajia रही थी। यह वह भी सुन चुकी थी कि शाह साहब 
१७७ तावे मुवक्रिकल हैं, उनसे कोई बात पोशीदा नहीं ।. चुनाँचि 
| इ मौक़ेकी ताकमें थी कि किसी तरह शाह साहवके मकानपर 
| हकर मालूम करे कि वे क्या अमल करते हैं। आज मौका 
छ| फ वह उतों-ही-छतों पहुँची और अब जो सुना कि शाह साहब 
दहे हे--कलको मारी जायगी जिंदिया', तो बेऔसान हाथ 
A R शाह साहवसे कहने लगी--हुजूर, वह, हार मैने ही 
| उषा था, अभी ले आतो हूँ ; मगर हुजूर वादा करें कि मेरा 
ऐन लगे ।? पीरजी बहुत. खुश हुए, टिड्डीसे मिलनेकी आस 
| va लने--'हमें पहले ही मालूम हो गया था और हम 
|... फे वादशाहसे कह देते, मगर तू जानसे जाती | हम 
£|, "पेर ही कर रहे थे। ला, जल्दोसे हार छा gta 
| हर ले आई । ` À व ल 
'च तो पोरजी खूब पाँव पसारकर सोए । सुबह अभी 
a वादशाहका आदमी आया और उन्हें साथ ठे 
(जया रहीं कह कि नौ बजनेवाले हैं, बताइए, हारका पता 
इने इ 3 RI चला, तो मौतके लिए तेयार हो जाइए। 
ह बन YA जोश आ गया। युस्सेमें बोले--तू 
| ₹। कर मयूर हो गया है, अल्लाहवालॉको आज़माता 
| भरही. व्या देते कि हार कहाँ है; मगर हमें 
॥ सेते ह, खामोश थे । यह ले अपना हार और 
| r, हू म कहकर पीरजीने हार बादशाहके सामने फेक 


1 "ए और PR? TSA हो गया, शाह साहबके कृदम आँखोंसे 
के थे। ह । सगर शाह साहब अपनी टिडीके 
"सना SA | 


चाहते थे और बादशाह उन्हे नेमते- 
अपने हो पास. रखना चाहते थे। 


1 


CS 


RR 


फ़ाज़िलशाह 


sr 


zg- Oe 

TA स मग-मफ्ाजात, चारो-नाचार वहीं रहने लगे। 

यह E 5 ब आँसू बहाते रहते और बादशाह 
२ क य अल्लाहवाले लोग हैं 

रोते रहते हे । लोग हैं, अल्लाहके डरसे हर वक्त 


दो चार दिन और गुज़र गए। एक दिन पीरजीने दो 
कि RIR वगर ज़िन्दगी ववाले-जान है । खुदकुशी कर नहीं 
सकते, कया न बादशाहको हो ठण्डा कर दें. वादमें तुम्हें भी 
मौतके घाट उतार दिया जायगा । यह सोचकर अपना असा उठा 
भरे दरवारमें पहुँचे और सीधे वादशाहके पास पहुँचकर एक 
भरपूर हाथ उनके सरपर जमाया । यह सव-कुछ आनन-फ़ाननमें 
हो गया । लोग दौड़ते ही रहे, मगर वे तो हाथ रसीद कर चुके 
थे । डण्डा ताजपर पड़ा, मगर वादशाहके चोट नहीं आई । 
ताज परे जा पढ़ा । ` वादशाहको भी गुस्सा आ गया । हुक्म 
दिया, पकड़ लो इसे । मगर अब जो देखा, तो ताजमें से एक 
काला साँप निकलकर फन फेलाए फु कारें सार रहा था! साँप 
तो लोगॉने मार दिया; लेकिन वादशाहने भरे दरवारमें पीरजीके 
पाँव चूमे और शुक्रिया अदा किया कि मेरो जान आज आपने 
बचाई, नहाँ तो यह. साँप उँस लेता । पीरजो फिर महल्में आ 
गए । कहते थे, अजीव सुसीबतमें जान है, मरना चाहता हू, 
पर मर नहीं सकता | क्‍या कलं, क्या न कह ! 

दो-चार दिन और गुज़र गए । एक दिन पीरजीने कहा 
कि अबकी तो वादशाहरो मार ही डालूँगा, छोड़ने ही का नहीं । 
यह सोचकर भरे दबारमें पहुँचे और जाते ही बादशाहकी, 
राँग घसीटते हुए कमरेके बाहर ले आए। लोग दौड़े कि बाद- 
झाहको छुड़ाएँ, मगर बादशाहने मना कर दिया । उनकी खुश 
wA कुछ इस हद तक बढ़ गई थी । इधर तो R 5 
शाहको बाहर लाए और उधर छत आन पढ़ी । बहुतसे (यी 
दबकर मर गए । बादशाहने फिर पीरणीका T । 
और हाथ-पाँव चूमे । अब तो पीरजी बहुत P 
सोचा, जाता हूँ बादशाहको मारने कि वह ख 

हो जाता है । 

कत्ल करवा दे, मगर वह उल्टा TAA 

अब तो वादशाइके वजीर और दुसरे a जुः 

जलने छगो। उनको माम हो उ था कि WA 

WA नं बात उन्दने वाद 

zai zg कोई किताब नहीं है । यह 
* दानमें दो ईट शिकायत भी बी । मगर 
शाहसे कही भी, पीरजीकी 
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तुम और मेरे तमाम मुसाहिब उनके मुरीद हो जाये और उन्हें दी जायगी। जे अव ल बिक ७ | 
असली और सच्चा पीर माने-चाहे उनके जुज़दानमें इटे हों या पीर साहब हवास-वास्ता हो ग REE mi 
पत्थर; और अगर वे नाकाम रहें, तो उन्हें जानसे मार दिया लगी । समझे कि अब वक़्त आन का भौतः H 
जाय, ताकि यह रोज़-रोज़की किल-किल खत्म हो । वज़ोर और रगीका ख्याल आया । बड़ी हसरतसे निग f 
मुसाहिवोंने इस वातको मंजूर किया और कुछ सुहत तलब करके शाहसे कहने लगे---'टिड़ी |. ङ z Tag r 
रुखसत हुए । निकलते ही वादशाहने वज़ीरसे za सहे रङ | 
दो-तीन दिन वाद सारे सुसाहिव वज़ीर-समेत बादशाहकी वज्ञीरकी सुद्टीमें सचमुच एक रि थी | बात üi ail j 
खिद्मतमें हाज़िर होकर बोले कि हुजूर शिकारकी A जंगलमें उधर जंगलमें जाकर बादशाह और भुला हु j 

: तशरोफ़ ले जाये और पीरजीको भी साथ ले ळें । चुनांचि शिकार पकड़कर JAN रखी थी, इस खयालसे R pe ह 
को सब लोग रवाना हुए । घने जंगलमेंपहुँचकर पीरजीको तो वता सकेंगे कि gA वया है । अब जो उन्होंने R भत 
अलग छोड़ा और बादशाह समेत सब लोग कहीं दूर चले गए। वादशाहने वज़ोर और मुसाहिबोंको क्रायल कर जे है 
वहांसे वापस पीरजीके पास आए । बादशाहने पोरजीसे कहा-- पीरजीके मुरीद हो गए । तव पीरजीने बारह ! ५ | 
सुनो पीरजी, ये लोग रोज़मर्रा तुम्हारी शिकायतें करते रहते हैं। कि अब तो आप भेरा" इम्तहान ले चुके, मुझे घर k | 
मेंने इस क़िस्सेको यूँ युख्तसर किया है कि ये वजीर साहब ज़त दीजिए, ताकि आप सबके लिए दुगा तेर आ 
ठुम्हारा इम्तहान लिया चाहते हैं । अगर तुम आजके इम्तहानमें वादशाहने मंजूर फरमाकर पीरजीको बहुत जागौर अता है 
कामयाब हुए, तो ये बज्र और तमाम मुसाहिव मेरी तरह ही और पीरजी अपनी डिडीके साथ हँसी-खशी TRA ii 
तुम्हारे मुरीद हो जायेंगे, वर्ना यहां इसी वक्त तुम्हारी गर्दन उड़ा (ao नेल 


|| 5.४ 


P) 
WA 
ब 


® il 9 fe 

' सथालाका स्वार्तत्य-ञ्रान्दालन 
श्री रामचरित्र सिंह | 

; क मानव-जीवनके अवशिष्ट BRam aari तौलनेके बटखरोंमें हेर-फेरंकर एकका तीत वय! | द 
SA ह परिवत्तेनकी चोटें लोगोने संथालोंको थोड़ा-बहुत कशे देकर उनकी e | 
AAA भू-भागोंमें अपने अस्तित्वको च, क jal I RS F za Wa Re à | 3 
को मूक चुनौती दे रही हैं । उन जातियोंमें संथाळ तहाँ महाजनोंसे तंग आकर बेचारे सः ह र| 
समति संयाल-जाति बंगालके Aon संथाळ भी एक है । लिए स्थान छोड़कर अन्यत्र जाने लगे, तो लोह क zi” 
हज़ारीबाग, राँची, संथाल- Na T और िहारके पलामू, अवशिष्ट सामान भी AA । मदगे नह E 
Wa om 1 आदि ज़िलोमें निवास कर कारण उन्हें कज़ेके एक रुपएके कई कहै सए W i 
वहाँ उनकी संख्या अत्यधिक z i भी हैं; किन्तु लोग स्वतन्त्रताके पक्के एवं जंगळो पुजारी č a al 
नाम तो इसो जातिके न्यून है। संधारूयरगना ज़िलेका किस चिढ़ियाका नाम है, वे जनते ही नही । ० 
ya TAR पड़ा है । | ` और पसीना एक करनेके फल-स्वहप खेतीके ; त्या 
शारीरिक श्रमके ann और कट्टसहिष्णु हैं। ज़मीनके लिए मालगुजारी देना उन्हें सौ ऋ 
"जो अन मिल जाय, उसीपर * इण्डिया कम्पनीके कर्मचारी उन्हे जंगली थे र्त हो | 


` सन्तोषकर आनन्दपूव पैक रना 
"रस जीवन व्यतीत करना वे खूब जानते हैं। सताया करते थे। इन सब दोर | 


जंगलोको काटकर रनेमें वे बडे ९/7 ॐ 
र ज़मीन आवाद करनेमें वे बढ़े दक्ष हैं। जिस जब अत्याचारों एवं दुर्व्यवहारोंकी परार्थ 


समय ये हज़ारीबागकी T री. E 
आकर बसे और खेती गि) गाल-परगना इलाकरेमे लोगॉके भीतर विद्रोदकी आग सुल्गने WA द्रि 
आधिपस जम चुका S E समय यहाँ अंगरेजोंका वषौके षडयन्त्र, चालबाजियो, रः 
पुरी महाजन भी न % 3 n बीच बंगाली एवं भोज- दबावके पश्चात्‌ भी संथाल-जातिने अपनी ना, रे 
गए जाके आचार - OE i 
भाग्यशाली वन गए । उन्होंने बेचारे र अत्य काळमें ही बढ़े अपने पूर्वजॉके आचार-विचार तथा | 


R संयालोंको खूब उगा और बचाए रखा है । aga द्वारा मुष 
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व a समता करते हु अपने अस्तित्वको इस बोर जातिने 
1 ATE: ओऔर भारतीय इतिहासकाराने अब तक ध्यान 
t pe है। सत्‌ १८पंडके गदरके तीन वर्ष पूर्व हो अपने 
भ । : A za और प्रकृति-प्रदत्त अपनी स्वाधीनताको रक्षा तथा 
Ta (ह के अन्यायपूर्ण व्यवहारोंका उन्मूलन करनेके 
(६ व प्रकारके प्रलोभनोंको इकरार उन्होंने जो लोहा लिया, 
उक यादकर आज भो रोमांच हुए विना नहीं रहता । उनके 


X, 


| ३ ये सिंधु, कानू, चांदू और भैरव । नायकाने घोषित 
| दिया कि ठाकुर (संथालोंका ईश्‍वर) ने आदेश दिया है कि 
३| ारियोसे उनके अत्याचारोंका वदला लो और संथाल-राज्यकी 
| धा करो । ३० जून, १८५५ ई० को इस जातिके अन्तरमें 


1 छ पळेते ही सुलगानेवालो .विद्रोहामि भड़क उठो । एक हो 


> 


| र कितने ही महाजन तथा साधारण व्यक्ति उनकी क्रोधामिका 
j हय बन गए । अन्तमें तंग आकर ब्रिटिश सत्ताने उनका दमन 

| सेके लिए सेना भेजी ; पर उनकी वहादुरीके कारण गोरे 
| रे भी दांत खट्टे हो गए। अन्तमें विवश होकर अंग- 
। पेरे कानून जारी कर दिया । जब तक संथालोंका जातीय 
ATMAM तब तक वे धनुष-वाण लेकर लड़ा करते थे 
| साइसके साथ आत्म-बलिदान करते थे । इस स्वातन्त्र्य- 
| ॐ लेग 'संथाली-हुल'के नामसे घुकारते हैं । 


KI 


तै y न्दोल भट 
RR द गा सूत्रपात होने लगा था, उसो प्रकार संथाली विद्रोह 
| लेगोंके वीच भो एक सुधारवादी आन्दोलनका सूत्र- 
À 


R$, मागते इणु णको दूर्‌ करनेको T प्रयललशील 
| WA “सतय शिवं' कहते हैं । कोई-कोई उसे 
IS N भी कहते हैं । जो लोग इस समुदायमें सम्मिलित 
हाह व्हनार हैँ । 'सफाहङ'का अर्थ साफ़ 
सा डा थाल हे । उन लोगोंको खरवार भो कहते 
का सूत्रपात सन्‌ १८७१ $o में हुआ । 

भारत नामक एक संथाल साधु था, जिसका 
EMUR था। उसे लोग बाबाजोके तामसे 
Fh शिक्षा और ; भाशत सथालोंका बहुत बड़ा वेद्य भो था । 
भू भरात्मक उपदेशोंके साथ-साथ वह औषधो- 

| न करता था। दवाको अपेक्षा वह मन्त्र एवं साड़- 
| À फित भरता था । जब कोई बीमार पड़ता था, अथवा 


[RI 
भेन्मदाता 

ध 

Rie 

a i 

3 r N 


' पाश्नति संथालोंके वीच एक सुधारवादी समुदाय है, जो . 


संथालोंका स्वातंञ्य-आन्दोलन 
saa सक जनकाला 
दजा सकते हँ, उन्हें सहनेके पश्चात्‌ भी ऐसे 


२१५ 
SERN सुखाया हुआ अख 
एक सुपारी तथा एक पैसा - 
F कि देनेवाला भागतसे प्रार्थना 
$ दूर्‌ करनेकी कपा क्रे । भागत 
EA तर 
वहुधा सव-के-सव अपने विसवासके 
पर उक्त के मुक्ति पा जाते ये । भागत कहता था कि 
सभो AA आज्ञानुसार ही आचरण करो, नहों तो भगवानका 
आशीष प्राप्त न कर TAN । सबको शुद्ध हृदयके साथ मेरे पास 
आना चाहिए । 
पाद्री लोग भागृतको अपने मार्गमें वाधक सममते ये। 
अतः उन्होंने उसके विरुद्ध प्रचार करना आरम्भ किया। एक 
पादरोने लिखा--'कुछ दिलोंमें हो भागृत धनी हो गया और 
उसकी आमदनी बहुत बढ़ गई । १८७४ ई में इस इलाकेमें 
एक अकाल पढ़ा । इसी साल रंगुनिया चावल आया। भागृतने 
सबसे कहा कि तुम लोगोंने जो चावल मेरे पास भेजा था, 
भगवानने तुम लोगोंको विपत्तिग्रत्त देखकर वह वापस भेज 
दिया है, ताकि तुम लोग उसे खाकर जोवन-रक्षा कर सको | 
पर संथालॉपर इसका कोई असर नहँ हुआ। वे तो भागतके 
उपंदेशोंकों हो मानते थे, जो इस प्रकार थे : 'पंथालोंकी साफ़- 
सुथरा रहना चाहिए । विडियो और सूअरके वच्चोंकी वलि नहीं ' 
देनी चाहिए । नित्य स्वान करके भोजन करना चाहिए । इन 
उपदेशोंपर हिन्दुत्वकी स्पष्ट छाप दृष्टिगोचर होतो है । यह 
आन्दोलन संथालॉके भीतर फेलती हुई जाग्रति एवं उनके विकास 
का द्योतक है । इस आन्दोलनके सिलसिलेमें लोगोंने समाजके 
विभिन्न पहुओपर भी भ्यान दिया । इन लोगोंका कथन था कि 
१८५५ ३० वाले विद्रोहको असफलताका कारण हम लोगोंका 
घर्मके पथसे विचलित हो जाना हौ था । भगवानको सहायता भी 
हमें इसी कारण न मिल सकी । द 
बिढ़ियों एवं सूअरोका मारता AAR दुरा ज़हर मागत 
थे ; पर उनके मांस-मक्षणकों बहुतसे लोग अधिक दिनों तक न 
के नामपर पशुओं एवं पक्षियोंको 
छोड़ सके । संथाल भी देवता A 
>. लगे । भागृतके सच्चे अनुयायि ऐसा करना 
मारकर खाने लगे । भात SE 
` wa और पेशी तरह हौ 
नेतिकताको दिसे समुचित न 'खखार' रख 
अपना कार्य जारी रखा । इत लोगोने अपना ना 


चावल 
लिया । अकालके अवसरपर सरकारी WA g 
का जब्र पीछेसे दाम वू होने लगा, तो WAA 
उसके खिलाफ़ तरह-तरहकी बातोंका बक 
बदनाम करनेक्रो भरपूर कोशिश की । भी 
प्रचारका घोर विरोधो था पद 


था, तो बह भागने व्य भागतके यहाँ सयक 


अकारक एवं, . 7 c नेता था | इस्‌ कारण 
cc शारीरिक पवे, आनमिक eos Shane eGangotri Gyaan Kosha 
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उसे गिरफ़्तार कर लिया । गिरफ़्तारीका वास्तविक कारण तो था 
zama जन-आन्दोलनकी आशंका, जिसकी भूमिका भाएत ही 
तयार कर रहा था । किन्तु उसके पकड़े जानेपर भी उसके अनेक 
शिष्याने उसके चलाए हुए कार्यको उसीके आदेशानुसार जारी 
रखा । वे सव-के-सब 'गुरु कहे जाते थे । जो इँसाइयोके प्रभाव 
में आ चुके थे, वे सब उनपर विशवास नहीं करते थे। “गुरु 
लोग प्रति रविवारको घूम-घूमकर सभा करते थे और उसमें 
अपने मतका प्रचार करते थे । वे पश्चुओंपर दया करनेको कहते 
थे और राम चांदो दोहाई के नारे लगाते थे । प्रारम्भमें उनको 
संख्या अत्यधिक न्यून थो ; पर पीछे ताक़त बढ़नेपर उस आन्दो- 
लनके साथ-साथ कर-बन्दोको भी कार्यक्रममें शामिल कर लिया 
गया । (सरकारी रिपोर्टमें इस आन्दोलनको “उत्पात? कहा गया 
है |) योडके आसपास इस आन्दोलनका सूत्रपात हुआ । थीरे- 
धीरे पूर्वी तथा दक्षिणो RAN इसका प्रचार. होता गया ।. 
१८८० ३० में अधिकांश नेताओंको गिरफ़्तारीके पश्चात्‌ जब 
यह आन्दोलन कमज़ोर पड़ने लगा और कोई पथ-प्रदर्शक नहों 
रहा, तो वेद्यवाथधामके पासके किसी गाँवसे दुबिया जसाई आगे 
आया और आन्दोलनका नेतृत्व करने लगा। पादरी एवं 
अंगरेज़ोंने प्रचार करना शुरू किया कि जसाई तो हिन्दू है। 

` जसाईने चिढ़ियों और .सूअरोंको मारकर खानेकी आज्ञा दे दी 
थी, इससे यद्यपि सरकारका षड्यन्त्र न चल सका ; पर अन्तमें 
आन्दोलन दवा ही दिया गया । 

. प्त्यक्षतः आन्दोलन तो दब गया ; किन्तु विद्रोह एवं 
समाज-सुधारकी भावना भीतर-ही-भीतर संथालोंके दिलोंमें पोषण 
पाती रहो । १८९१ ३० में पुनः इसका विस्फोट हुआ । खरवार 
लोग अचार करने लगे कि अंगरेज़ी राज्यका अन्त काल अब समीप 
पर्व परा उनके बदलेमें अब खरवार हो शासन करेंगे। उनके 
शासनमें किसोको कर नहीं देना पड़ेगा । यहाँकी मिट्टो काली है, .. 
अतः काले लोगोंका ही इसपर शासन रहना चाहिए। जिस देशकी 
मिट्टी गोरी है, गोरे लोगोंको वहां वापस चला जाना चाहिए । 
खरवारॉमें हिन्दुओंके बहुतसे आचार-विचार प्रवेश पा गए। 
वाबाजो तथा उनके सभी अनुयायी शाकाहारी थे ; पर वे सबको 
इसके लिए वाध्य नहीं करते थे। हां, प्रचार सदेव इसीका करते 

2 क की छुर हुईं वस्तु नहीं खाते थे । खखार 
~ Ui 
- ग 'पकळ आए, जो घूम-घूमकर प्रचार-कार्य 
करने लगे। वे किसीको श्री और किसीको बच्चा प्राप्त होने 
आशीर्वाद देते थे । न 
दले कवर सा अ ले उत लोग ग, 
बना रखा था। इन कायौकी आढ! eer zi 
क्या आइमें इन छोगोंने अपना कार्य 
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गया । उसपर लोगोंको बहकानेका अभियोग लगाकर सरकारने जारी रखा । कुछ लोगोंका कथन है दि ज (७. 
लनका कोई नाता न था ; पर मूलत Mal 


भ्तो यह राजन. i a 

लन ही था । भागतके अर्थ-संग्रहकी वात लि 
धी i चातको छे. 
विरोधी उसे बदनाम करते हैं ; लोकि KE 


: दोलनमें = रनेके č q I तो जनना पिरे 
जन-आन्दीळन्मे व्यय करनेके लिए उसे झी औरोंबे ३, | 


अर्थकी आवश्यकता थी । उसने घे ह| 
लिए नहीं । i i किया, प्‌ ह 
= , ह उत लोग जटा रखते और महल शी. 
हँ । प्रसिद्ध R चरणसूमू एम० एल० ए०, जो भ ड 4 | 
खास शिष्य हैं, का कथन है कि इस आन्दोलन | 
प्रकार हुआ हैं : जंगलमें शिवजीका एक .पुराना मार |“ 
बाबा भागत वहींपर रहते थे और. शिवजोको गाल $|. 
करते थे । एक दिन उन्हें शिवजीका आदेश पित्र ह|: à 
अपनी जातिको पतनके गहरे गत्तंसे निकालकर उन्नत | 
चलो । इसीके अनुसार भागत वावाने कार्यारम्म किया बढ 
ळनके प्रारम्भमें आवश्यक जाग्रति फेलानेके लिए हो इन | En 
गणेश हुआ था । प्रत्येक देश और जातिके al 
के इतिहासमें धार्मिक एवं सामाजिक सुधारोंका है È - 
अध्याय रहता है । वे लोग भी इसी मित्तिपर अपने | | 
ठीक करके अपनी प्रक्ृति-प्रदत्त स्वाधोनताको पुतः शि 
चाहते थे, जिसको वे लोग कुछ काल पूर्व ही खो चुके १९ | 
उन्हें पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त थी । अंगरेजोंके आगमन एं र| 
के पश्चात्‌ उनसे कर माँगा जाने लगा और इसके हि! वि 
नाना प्रकारसे तंग किया जाने लगा । यही सब बाते x MI 
तरह खलती रहती थीं। उन लोगोंने A हो है. 

किया । उनका कहना था कि हम छोगोंने ए 
एक करके जंगली एवं पर्वतीय भूमिको इषे बो 
इसलिए इसपर हम लोगोंका ही स्वामित्व रहना चाहिए शे 
श्रमका फल हम चख सकें । इस प्रकारके ता. त्र) 
कारण सरकारकी आँखोंमें बाबाजी काटेकी E 200, 
सरकारने उन्हें दबानेके लिए सारी शक्ति ल्या ` | 
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आन्दोलन मरा नहीं और आज भी जारी BE णि 
दलकी ताक़त और भी बढ़ गई है । भारतीय मोर. | 
जितने सैनिक इन जंगली एवं पर्वतीय ई | 
कांश इन्हो लोगॉंमें से हैं । 
gad यह जाति अनेक १ र 
अधिकांश लोग इन्हें असभ्य सम दो i 
असभ्यता ले आते हैं । लेकिन खखार त मह 
आज ये अपनी दासता एवं तज्जनित 3 त 
हैं और सक्रिय होकर आगे बढ़ लिए” तुर्त 


बनाकर ये ` 
प्रकारके राष्ट्रीय गीतोंकी रव 


| UR a 
| “= हैं, ताकि जो लोग अब तक जगन 
“| ” zai जाग्रत हो। इन गोतोंको “विन्ती 
| | हे । नमूनेके लिए एक 'विन्ती सेरेज' देखिए :--- 
J j दिसोम तवेत हो; वोर वुरुते जावा अकान । 
है! यी मेना बोन; हलंग पुलुरे गुलाम M 
| होत दो 
|. मा मेता तवोन संहर गवर a अड़ो तबोन । 
Paga आनेच धनेचू ; रेहिड़ विदिड़ वंदीके चोंगीद । 
|. हजन दिको होपत ; बावा दिदल खोन रिनमा तवोन । 
Jogada चवाएदा ; सवाम अरजाव होड़ो दिकते लगि। 
दिम मनेवाँ हो हुदिस तावन पे,आवोगे चोंग हो चुनियादी जात 
(पुरते मावत रकाव लगि; ओलो पढ़ा चित जो लगि । 
यत संथाळपरगनादि देशामें खूब जंगल और माड्या सजी 
| दौर जंगल-माड़ साफ़कर खूब अन्न उपजाते हैं। तब भी 
[| षक्ति गुलाम ही वनी है । अन्न उपजाते तो हैं ; किन्तु 
|| लिए १ उन्हीं कज देनेवाले महाजनोंके लिए । इसीलिए 
| हैं। हे संवाल-जातिके सपूत, तू अब भी सँभळ, विद्या- 
| ष्र कर (अर्थात्‌ सव प्रकारके कुसंस्कार, भूत-प्रेत, डायन, 
तत्र आदि मिथ्या विश्वासों और शराबादि दुर्व्यसनोंसे 


से यारहनारह साल पहलेकी बात है, सन्‌ १९३४की । 

£| शक्तित सत्यग्रह-आन्दोलनके सिलसिलेमें इलाहाबादके 

| षत कांम्रस-नेता श्री मंज़रअली सोख्ताके साथ में इलाहाबाद 

[| गम रहा था। चार-पाँच आदमियोकी हम लोगोंकी 

| यौ, और कांग्रेसका सन्देश देते हुए इम लोग एक गाँवसे 

; ha अपनो पद यात्रापर चले जा रहे थे । सन्‌ १९३२- 

daa R गाँवकी जनता अत्यन्त भयभीत थी । 

कहे... रा हादिक स्वागत हुआ, और ठहरनेको 

3) सो लिए घरका बना खाना तो हमें उनसे भी कम 

P za हुआ । 

। EN a भी बहादुर किसान थे, जिन्होंने हमारी आवभगत 
LINA हराया, खिलाया-पिलाया तुवा हमारे साथः 
पसा दौरा करनेवाले दारोगा साहबको घमकियोंको 
ii । कहीं-कहीं तो यहाँ तक हुआ कि हमारे 
खे. साहेवको वेठने तकके लिए कुछ नहीं दिया 


र Ram सोख्ता साहब और हम लोग उसके दान 
Ri न | बिछाए चेठे रहे । 


मना... 
हिन्दू-जाति और मुसलमान 


Co २१७ 
७ DR 
इले प त परमात्माको उंपासनासें 
इस TAR संथालॉमें ३ a | उसे बह 
कट त है । बाहरकी सहायता एवं सह- 
में मिले, तो फिर वे लोग स्वातन्य- 
WA दहकतो हुई भट्टोमें भी अपनेको माकन नहीँ 
हिचकेंगे । उन छोगोंके बीच कार्य करनेके लिए श्री ठकर बापाकी 
सहायतासे “संथाळ पहाड़िया सेवाश्रम-संघ” नामक एक संस्था बनी 
थी और श्री प्रफुछचन्द्र पट्टनायक, सलकाली वावू एवं कुछ 
सफाहड़-दलके कार्यकर्त्ताओंने मिलकर एक दर्जनते भी अधिक 
केन्द्रोंकी स्थापना को भी थी ; किन्तु सन्‌ १९४२ के आन्दोलन 
का बहाना लेकर सरकारने इस संस्थाको ही ज़ब्त कर लिग्रा। 
उसके कार्यकर्ता आज बिना मुकदमेके जेलेमें सड़ रहे हैं। 
विहारके सुप्रसिद्ध कां्रेसकर्मी विनोदा बाबू एक नई योजना लेकर 
पुनः इस कार्यको चाळू करने जा रहे हैं। आशा करनी चाहिए 
कि कांग्रेसके इन तपे हुए कार्यकर्त्ताओंकी सहायता एवं पथः 
ISHA पाकर संथाल YA अपेक्षा अधिक उत्साहसे स्वातल्य- 
मोर्चेको ओर बढे गे और अपनी पिछड़ी जातिका उत्थान करेगे । 


हिन्दू-जाति ओर सुसलमान . 


श्री सुमंगलप्रकाश 


और. दारोण साहबक़ी पल्टन AA = घरमे मेहमान 
बनाया । किन्तु खानेके वक्त हमारे ऐसे मेज़बानोंने भी दरोगा 
साहबके मुक्राबळेमें हमारा बढृप्पन साफ़ स्वीकार किया । जहाँ 
पुलिसकी पार्टीके लिए बाहर खाना आता, वहाँ हम लोग म 
पूर्वक अन्दर ले जाए जाते | हाथ-पांव धुलाकर T 
हुए लक्ड़ीके पटपर इम बिठ दिए जाते । पीनेके गी है 
फूलके लोटे और गिलास हमारे सामने रख Re जाते भै 
थालियां आ जाती - हमारे मेज्ञबरानकी हेसियतके 

क्रो या पोतलकी । i 
श रह जाता यह देखकर कि = T 
विना किसी हीले-दवाठेके, विना जरो भी सकोच प्रकट ं 


और 
ह हो जाता । 
में हाथ डाल देते और खाना 3 , वह तब तक न जातो, 


धकी शुरू होतो 
लेकर जो मेरे दिलमें qaga निपटक( हमे उस 
TI कि अपने aA हति ति | 


गया 
हँ इसे पता लग ग्य à 
निकल जाते । कर 
गाँवको छोड आगे न 


MOMS अब परी 
वाले हमपर टूट पढ़ें--उनका “धरम” अं करनेके लिए | 
यों मंज़र साहब सुसलमान È ;.पर उन्हें देखकर Al नहीं, 
उनके साथ असे तक रहकर भी कोई यह भाप नहीं सकता, 
अगर उसे बताया न जाय । पूरी वेश-भूषा ही नहीं, वातचीतका 
ढंग, हिन्दू-संस्कृतिका उनका ज्ञान, गाँववालों तकसे बातें करते 
समय बिलकुल उन्हींकी भाषा, उम्हींके अनुकूल दान्तां और 
पौराणिक कथाओं तथा असंगोंका उल्लेख--किसी प्रकार भी यह 
प्रकट नहीं होता कि वे हिन्दू नहीं, मुसलमान हैं। अलबत्ता 
एक उनके नामको छोड़कर । पर गाँववाले बेचारे हम लोगों 
द्वारा व्यवहृत उसके संक्षिप्त संस्करण 'सोख्ता साहब से केसे समझे 
कि यह नाम मुसलमानी है १ नेहरू, काटजू-जेसे नाम क्या पहले 
उन्होंने कभी हिन्दुओंके सुने थे ? पर अब इलाहाबादके गाँव 
तक उन हिन्दू नामोंसे परिचित थे । क्या पता यह 'सोख्ता? 
भी कोई उसी विरादरीका हिन्दू नाम हो | 
एक रोज़ मैने सोख्ता साहसे यह चर्चा छेड़ ही दो 
आखिर । “अच्छा हो सोख्ता साहव', मेंने उनसे कहा --अगर 
हम लोग खानेके पहले ही उन लोगोंसे कह दें कि अपने बरतनों 
में हमें न खिलायँ ; पत्तलों और कुल्हड़ोंमें खाना और पानी 
परोसें । क्यों, केसा रहेगा यह 2? 
'किस लिए !'-- कुछ खिन्न-से स्वरमें मंज़र साहव बोले । 
'इसलिए कि अगर उन्हें पता चल जाय कि हम सभी हिन्दू 
नहीं हैं, तो क्या यह ठीक होगा १ 
“तो क्या इम छिपाते हैं कि में मुसलमान हूँ १--उन्होंने 
कुछ गरमीके साथ कहा । स्पष्ट ही इस * ह्मः SE 
na इस “हमसे उनका मतलब 
अपनेसे था । 


“नहीँ, छिपाते तो नहीं हैं? 
आत हैं', मेने जवाब दिया--'पर साफ़- 
क्या रत इस बातका ऐलान करते चलनेको कि हममें 
से कोई हिन्दू है और कोई मुसलमान १--उत्तप्त स्वरमें मेरी बात 
पूरी होनेके पहले ही वे बोळ उठे। थे लोग कया यह नहीं जानते 
कि हम लोग कंग्रेसके आदमी हैं, और हिन्दू-मुसलमान, za 
अहूतका मेद हम नहीं मानते १ जो हमारी खातिर करता है, 
नह काझसको खातिर करता हे । जो कांग्रेसके इस पहले उसलको 
ग मानता, वह कांग्रेसवालोंको अपना मेहमान बनाने जा 
Ja जायगा 
K बहसके लिए आपकी बात बिलकुल ठीक 
भ्म) क्षण-भर चुप रहकर मेंने धीमे और नरम दे दा 
पर क्या ठीक यही समझकर यह लोग हमें अपना मेहमान 
बनाते हैं ? ज़रा एक वार देखिए न यह कहकर कि हममें मुसल- 


मान भी हैं। तब भो अगर 
र अपने बरतनों है 
तो बढ़ी खुशीकी बात है / " बह खाना लिहा, 


-सदृनके 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, Cems NA By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विशाल सारद 


ee) 

मजइव, अपनी ज्ञात लोगोंको रे केके |... 
HFR साहवने कहा । पर उनका स्वर डो 
इसके साथ-ही-साथ इस वहसमें से जान Ja 
फिर कुछ नहीं बोला । 

í उस वक्त में किसी तरहसे भी नहीं समम इ „| 
a साहब अपने हिन्दू मेज़वानको यंह वतानेगे gk ग्य 
हैं कि वे मुसलमान हैं १ क्यों वे वस्तुन "ह 
तेयार नहीं होते--खास तौरसे जब कि हम, न i| 7 
इस बातपर तुले हुए थे कि हममें से एकके साथ पि 
नाते जो व्यवहार होता, उसमें हम उसके साथ शीक है| Jir 
भी उस मेज़वानके वरतनोंमें खाना न खाकर पत्तों भ्‌ है 
का ही इस्तेमाल करते १ आखिर मंज़र साहब यह रः l ji 
समर पाते कि गाँवोंके इन भोले-भाले RaR जे 
और इतने साहसकी आशा करना ही ग्रलत है करि दे श 
होनेके नाते ही किसी मुसलमानको अपने धरके वातो 
को दे देंगे और सदियोंसे चली आनेवाली रुढ़ियोंग्े छ 
तोड़ देंगे १ में यह सोचता और मंजर. MEAR म्ब 
झुभालाता । शिवे 

ग्यारह-वारह साल पुरानी यह घटवा इधर $8 शः 
मेरी स्थृतिमें ताज़ी हो गई है; पर एक बिल ह| 


3333 


NNN 


w Di Ja 


त 
दृष्टिसे । जहाँ उस समय मुझे मंज़र साहवपर थम | 
और गाँवोंके उन भोले-भाले हिन्दुओके प्रति सह १९२ 
आज एकदम उल्टी हो. बात है। आज जब किं हि 
पाकिस्तानका सवाल हमारे सामने दिन-पर-दित आ ह | 
रहा है, जब कि हिन्दुओं और मुसलमानोंके र्री i 
होनेकी समस्या अधिकाधिक उलकती ही चढी ; ह 
दे रही है, मेरे सामने मंज़र साहवका वह रुप ग. | 
उनका वह संकोच, उनकी वह ANE, स्व ती 
घोषित करके पत्तळ और कुल्हढ़में खाता पेरे M 
तकके प्रति उनकी वह असीम विरक्ति | च 

जहाँ तक मैने उन्हें सममा था, मंजर क | 
मानकी भेद-भावनासे एकदम ऊपर ६ ' 
सीमामें वँथे रहनेवाला व्यक्तित्व दी उरि 
जन्मसे वे मुसलमान हैं, तो अपने जीवनी 
मानव-मात्र । अगर बचपनमें मुसलमा 

बाँधा गया होगा, तो स्पष्ट दी ॐ 

साध्य करते हुए उन datid थ 

“भारतीय के रूपमे अपनेको निमित 


पसन्द है, जो शुद्ध भारतीय है, 
है, न किं वर 


हेः 
R Ja, 


्‌ 


नेकी 55 4 


> YA 
| 


hi | ; PE १६४५ ] TS स्य 


I ATE विशुद्ध भारतीय हैं अगर सुसलमानोंकी 

yi इतिहासपर उनका अधिकार है, तो शुद्ध भार- 

बो ae और इतिहासका भी उनका अध्ययन 

| i कहीं है, अनेक हिनदू-पण्डितासि भी अधिक है । सामा- 
Je हे उतका कार्यक्षेत्र, मिळने-जुळनेवालाँका दायरा, बन्धु- 

cod ny 

a चुनाव सव एकान्त रूपसे भारतोय हँ, किसी भी 


ip 


EFTE] 
! क्या ठेस लगती होगी, जब कि वह -उनके जन्मतः 
| 


| होनेका आभास पाते ही अपने हिन्दू मेज़बानोंके चेहरों 
| क mgA देखता होगा, एक वेचेनी-सी, जिसमें कुछ 
ना भी है और कुछ परायापन भी, और कुछ यह भाव भी 
महक हमसे निकृष्ट है, अस्पृश्य है, इंणा-योग्य है | 
H हा हिन्दुओंकी आँखें अभ्यस्त हो गई हैं, दिल पत्थर हो 
1 7 हैं हमेशा यही देखते-देखते कि मुसलमान मुसलमान है, 
दिसे दूर-दी-दूर रह सकता है। किसी कोमल भावना 
झा व्यावद्ारिकताका तकाज़ा होनेपर यदि उसे अपने घरमें 
amie भी जाता है, तो अपने बरतनोंमें नहीं--पत्तलों 
शै इनमे, जो पीछे उठाकर फेंक दिए जाते हैं | हम इसमें 
गौ देख ही नहीं पाते, और यदि कोई यह दिखानेकी 
भी करता है, तो बढ़े मोले-भालेपतके साथ हम जवाब 
3 | कि ह्म भी तो नहीं खाते उनके घर, उनके बरतनोंमें ; 
Y धि ऊंच-चीचकी वात कहाँ रही इसमें १ पर अगर अपना 
| > तो हम जानते हैं कि हम स्वयं जिस इष्टिसे मुसल- 
हे "नही खाते, वह विलकुल ही दूसरी है । मुसलमानको 
i ० हमारे बरतनोमें खानेमें ऐतराज़ È । बह हमें 
प हों समता । हमारे बरतनोंमें खाकर उसका 
ti का TU उसके TAN बाधक्र नहीं होती । 
(शे ते + हम -aÑ उसे नहीं खिला सकते 
; करि उससे हमारा “धरम” जायगा | पर 
धः a बरतनोंमें खिला सकता है, इससे 
| x । उल्टे हमीं नहीं खा सकते छणाके 
साना, अटक जायगा झुसलमानका छुआ 
a भर किसी तरह सुँहमें एक बार चला भी 
पछ 


|; भने ` 


1 
w | 
x 


| 


3 

| है SU €, गोमांस खाते हैँ, शराब-कवाबका 

| ह झी =. "ग शद्ध नहीं होता--यह भी कुछ 

ARR क | WAI पर यह दलील एकदम 

| द्‌ इल UA होते हुए भी कोई व्यक्ति 
y ऐक हमारी सामाजिक घणाका पात्र नहीं 

"व TA एकदम दूर होते हुए भो 


सत्र प्रकारसे तुळतीय । इस तरहके व्यक्तिके ' 


RR सी 
_िलरजाति भोर सुंसलमान 


ए 
होते, भले ही वह मुसलमान यदि सिद्धान्ततः नहँ 


कम सारतीयताका आदर करनेकी ही दृष्टिसे, अपने क 


की घृणासे हिन्दू भाइयों 
TIR बचने ही के लिए wa Sa 
R १ गोमांस-जसे “दुगु [णः 


हिन्दू-मुस्लिम-समस्या इस समय हमारे" देशकी सबसे बढ़ी 
समस्या है और दिन-परदिन वह बिगड़ती हो जा रही है। 
सुसलमानोंको पाकिस्तानकी माँग कितनी राष्ट्रीयता-विरोधी है, 
स्वयं उनके लिए भी कितनी घातक और अदूर्‌द्रितापूर्णे है-- 
यह कहते 'राष्ट्रीयता” और “अखण्ड भारत'का नारा लगानेवारे 
हिन्दू थकते नहीं हॅ. । ` उनकी इध्मं इसका सारा दोष सुस 
मानोंके सिर है, जो शाखापर चढ़कर पेड़की जड़ काटनेपर तुले 
हुए हैं । पर प्रश्‍न तो यह है कि हिन्दू-सुस्ठिम-एकताके लिए 
हिन्दुआँने ह नहों, काग्रेसने भी क्या किया है अव तक ! हिन्दू: 
महासभावादी, हिन्दू-संगठचवाले हिन्दुओंकी वात छोड़ दीजिए। 
क्या कांग्रेसी हिन्दुओंने दिन्दू-सु्लिम-एकताके लिए इस सबसे 
अधिक आवश्यक शतका पालन किया है १ क्या कांग्रेसी हिन्दुओं 
के वारेमें यह साधारण रूपसे कहा जा सकता है कि उनका 
सामाजिक व्यवहार इस साम्प्रदायिक भेद-भावको नष्ट करनेको 
ष्टिपर अवलम्बित है ? अगर नहीं, तो क्या हम लोग यह 
आशा करते हैं कि सामाजिक दृश्सि दिन-पर-दिन दूर होते जाकर 
भी हम एकताके निकट पहुँच सकेंगे, अखण्ड हिन्दुस्तानका स्वप 
चरितार्थ कर सकेंगे १ क्या हम यह समते हैं कि एक सम्प्रदाय 
को, एक समाजको निरन्तर A ERR देखते हुए भी, उसपर 
अविद्वास रखते हुए भी, पारस्परिक सामाजिक विनिमय, सामा 
जिक घनिष्टता, सामाजिक ढेन-देनसे वचते रहकर भी हॅम उसे 
अपने अन्दर पूरी तरहसे मिला छे सकेंगे ! और कुछ नहों तो 


कम-से-कम बरावरीका स्थान तो हम दे उन्हें अपने सामाजिक 


जीवनमें । द 
दुर्भाग्यवश एक हिन्दू-जाति ही संसारमें ऐसी F Za 
खान-पान तथां शादी-व्याहके — इस 
चहारदीवारियोंकों खड किए हए और हर न WAA 
टगे हुए है। युगॉके इस अभ्यासने, अंधेरी गुः र 
ने आनको इस आदतने, हमें एकदम अन्या T z 
प्रकाशकी ओर हम देख ही नहीं पाते, T z न 
बिठा ही नहीं पाते । हम किसी तरह e 


कि किसी सम्प्रदाय-विशेषको E S 
कारण अथवा शादी-ब्याहके दाय 


सम्प्रदाय इस 
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अहंकारके सिवा कुछ देख ही नहों सकता । यही कारण है कि. 


संज़र साहव-जेसे साम्प्रदायिक दायरेसे ऊपर उठे हुए व्यक्ति भी 
यह सह नहीं पाते कि जिस भारतीयताको उन्होंने इतने AE, 
इतनी साधनाके बाद अपनाया है, उसे अपने हो मुँहसे उन्हें 
द्र-द्रपर छोड़ते चलना होगा, यह घोषित करते चलना होगा 
कि वे मुसलमान हैं, उन्हें कोई हिन्दू पतल-कुल्हड़ छोड़ और 
किसी बरतनमें खाना न परोसे | ब क 

एक घटना और याद आ गई, जो मैने एक विश्‍वस्त सूचसे सुनी 
थी । एक बार दिल्लीमें मौलाना शौकतअली और भाई परमानन्द 
एक ही जगह वेठे हुए थे, और शुद्धि और तबलीगके बारेमें बहस 
चल रही थी । इसी समय एक जवान भंगिन सामनेसे टोकरी 
और माडू लिए गुज़री । मौलाना साहवने उसकी ओर उँगळी 
उठाकर दिखाते हुए भाईजीसे कहा--'अच्छा, बताइए तो भाइँजी, 


नेट'लके बम-कंमीशनकी रिपोर 


~ 
जः समय यूनियन-सरकारकी प्रथकरण-नीतिको क़ानून द्वारा 
` ` कार्यान्वित होते देखकर भारत और दक्षिण-अफ्रिकाके 
हिन्दुस्थोनियोमें हाहाकार मच गया था और. वहाँके ३वेतांगांसे 
अलाचारका बदला लेनेकी भावना अत्यन्त उग्र हो उठी थी, 
उसी भमव न्यायका ढोंग रचकर क्षुब्ध भारतीयोंको शान्त करने 
qi दके आलोचकोंकी आंखोंमें धूल मभोंकनेकी रजसे 
वहाँको सरकारने एक कमीशन नियुक्त किया । इसको यह काम 
सौंपा गया कि वह प्रबासी भारतीयोंकी सारी समस्याओंकी जाँच 
सुलमानेके लिए उचित उपाय बतलावे । 


चिशाळ भारत 


nans 


स्वामो भवानीदयाळ संन्यासी 


Ses 
nan 
NNN 


Se Æ 
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~ 


जगह दे सकते हैं १? 
भाईजी ज़रा घबरा-से ग 
उसको भला क्या “शुद्धि? हो 
दलीलोंको कारोंके बीच उन्हे यह्‌ 
ऊँची मानी जानेवाली जातियोंगें उस भिन श 
तो क्या, बरावरीका भी स्थान मिल सकता कमसे 
सम्भव नहीं है । 
पर आप जानते हैं न भाईजी, मौलाना a | ड् 
विजय-र्वके साथ रहा--'हमारे मजदवगे आगे वार्‌ e | 
अगर कळ ही मेरे लड़केसे शादो करना चाहे, तो मे 
राज़ नहीं होगा और न हमारे समाजमें ही 
भाई परमानन्दे पास इसका जोई जवाब नहीं ग। 


ए। भंगिन तो 


| 3 
AF 
॥ i 


`} 
१ 
र्न 


क| द्व 


सोचे! fe 


| पम 
| 


| 


नेटालके प्रवासी भारतीयाँकी सामयिक स्थितिपर पया न 
पड़ता है । वहांके गोरे केसे प्रतारक और वित्ता | 
वचन देकर केसे सुकर जाते हैं ; उसीकी एक रोक *| 
इस रिपोर्टका श्रीगणेश हुआ है । जिस समय करीत | 
राजधानी पीटर मेरित्सबर्गमें जाँचके लिए aan उ "|| _ 
सिंटो-कौंसिलके प्रतिनिधियोंने बयान देते हुए कह || 
ओरसे शहरके समीप ही २५२ एकड़ भूमि मात । | | 
लिए सुरक्षित है । चूंकि भारतीय किती भी T al 
सिद्धान्त माननेको तैयार नहीं हैं, इसलिए a të 
तोयोंके सिवा अन्य जातिके लोगोंकों भी क. | 
आज़ादी दे रखी है। कौंसिलक्रो इस * gtl 
भारतीयोँने अभी तक इस प्रस्तावको AR र्व बत. ! 
इसीलिए कौंसिलने वहां सड़क आदि | | 


है 


शनको जाँच हो रही थी और दूसरी तरफ़ ken उस-ज़मीनका बहिष्कार कर दिया) तौ T 7 | 1 
आन्तिक कौंसिल प्रवासी भारती योंके a] 
आइिनेन्स प विरुद्ध आईिनेन्सपर व्यर्थ जायगा । जी वलि AN 
A s कर रही थी । अतएव भारतीय सदस्यों -- श्री -सिटी-कौंसिळकी इस उचित और कस | | 
प्रतीत हः ह भौर "को कमीशनकी जाँच 'एक तमाशा-सा इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी ळ्या! मी 
AR | हने mini बने रहना उचित नही इंडियन कांग्रेसके मन्त्रीसे जवाब a मिरे E 
` यद्यपि. पोर्ट अस्थायी ने जवाब देनेमें देर नहीं की । । इ WA 
3 ही इहै a है और उवेतांगोंके दृष्टिकोण aed प्रस्तावपर अपनी लोडर a [el ही. 

न ८८-७०. „सी मी काने है, ननसे००। बब ० hodi dyaan kosha 5 l E | 


,१९४५] 3 
; Aa अस्थायी रिपोर्ट तैयार कर रहा था, तब अख- 
१ ह के बारेमे ऐसी खबर निकली, जिससे जस्टिस 
| मि a i हुई । उन्हाने मेयरको लिखकर पूछा, तो 
| mu कि उस प्रस्तावमें कोई दम नहीं था । वह वात तो 
| दी गई थी, जिसे कौंसिलने मंजूर नहीं किया । इसपर 
ta i और उनके सहयोगियोंके आश्चर्यका ठिकाना न 
न नह ai लिखते हैं---'सिटी-कौंसिलके शिष्ट 
| इलम कोर एरे-येरे-नत्थूखेरे नहीं, प्रत्युत मेयर, डिप्टी-मेयर, 
३ प्लेस कोटीके चेयरमैन, तीन कौंसिल, टाउके, सिटी- 
| ऐकर, RAE जीनियर, मेडिकल आफ़िसर और कॉसिलके 
il कह ये / नेटाल इण्डियन कांग्रेसके प्रतिनिधिके यह पूछनेपर 
| 
| | प्रमौता हुआ है, जिसके अनुसार शहरके समीप RAY 
| द २४४ एकड़ ज़मीनमें भारतीयॉँको बसानेके प्रत्तावपर 
| सहिते विचार करना स्वीकार कर लिया है १ मेयरने स्पष्ट 
| तत दिया-वह ज़मीन २४४ नहीं, २५२ एकड़ है। उस 
| अपीते भारतीयोको वसानेके लिए कौंसिलको तरफ़से तो 
| दिय हो चुका है, अब विचार करनेकी गुजाइश ही कहाँ 
| हो! शतत यही है कि भारतीयोंकी ओरसे कौंसिलको आश्वासन 
lA ka जाना चाहिए कि वे इस व्यवस्थासे लाभ उठानेको 
॥) बर हैं? 
| ऐिटी-कॉसिलके समस्त 'प्रतिनिधियॉके सामने कौंसिलकी 
| एसे मेगरने यह बात कमीशनसे कही थी; पर Wi 
(| कहेकी लाज कहाँ है १ वचन-भंग और विश्‍वासघात तो 
ji T लमावकी सबसे बड़ी विशेषता है । अपने इवेतांग वन्धुआँके 
है हु पतनपर जस्टिस ब्रूमको कितनी मानसिक वेदना और 
र ठौ गवाही दे रहा ह रिपोर्ट लिखित उनका 
| ऐक के है । वे अपनी जातिकी अधोगतिपर अत्यन्त मर्माहत 
|| भप. ऐसी बातोंसे भारतीय सारे यूरोपियनों 
पे है पे समक ad, तो इसके लिए ज़िम्मेदार और 


U ES 

|| षे कक सिटी-कौंसिल !! शायद जस्टिस बूम यह 
ji | | कि पीटर मेरिस्सबर्गको सिटी-कौंसिलकी यह दण- 
{| झोप सेत लिए कोई नई चीज़ नहीं है । दक्षिण-अप्निका 
भ्न ¬. राजनीतिज्ञ जनरल स्मट्स अनेक बार महात्मा 
Ra EN जुके हैं-“वचन देकर भंग कर चुके हैं। 
णे गदे बद री भी संकट-कालमें भारतीयोंसे तरह- 
T णि भारती 'कोम निकल जानेपर अँगूठा दिखा देते हँ । 
गे भे योंका, चाहे वे स्वदेशमें हाँ या विदेशोमें 
| Tg हो विश्वास उठ गया है । भारतीर्योंको इतना 
T कोई पुश हे कि यदि गोरे बाइबिल उठाकर शपथ 
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नेटालके घ्र म-कमीशनकी रिपोर्ट 


ह क्या इंडियन कांग्रेस और सिटी-कॉसिळके बीच ऐसा कोई | 
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न होगा । इचेतांग चाहे सभ्यता एवं श्रेष्ठताकी कितनी हदी शेखी 
AX] ~ a योंकी 
क्या न वघार, पर भारतोयोंकी दष्टिमे वे गिर चुके हैं । 


तक जाँच हो सकी है, उसके आधारपर कमीशनने कुछ सम- 
स्याओकी समालोचना को है। कमीशनकी समीक्षा असन्त 
पक्षपातपूण है । सरकारकी परथक्करण-नीति एवं खेतांगोंकी वर्ण- . 


-विद्वेषपूरित प्रइत्तिको वहाँकी स्थितिके अनुतार न्याय-संगत सिद्ध 


करनेकी चेश की गई है । 

सन्‌ १८६० में दक्षिण-अफ्रिका-प्रवासो अंगरेज़ोंके ऊखके 
खेतों, चायके बागानों, शकरके कारखानों और कोयलेकी 
खानोंमें गुलामी करने और उन्हें उनके लिए लाभदायक बनानेकी 
नीयतसे नेटाल-सरकारकी प्रार्थनापर हिन्दुस्थानकी अंगरेज़ सर- 
कारने भारतसे मज़दूर भेजने. आरम्भ किए थे। यह प्रथा 
१९१० तक्र जारी रहो । इस दरम्यानमें लाखों भारतीय यहाँपे 
गए और पाँच-सात साल गिरमिटमें गोरोंकी गुलामीकर स्वदेश 
लौट आए । केवळ एक लाख भारतीय नेटालमें वसे, जितकी 
सन्तानकी संख्या इस समय डेढपौने दो लाखे Wa है। 

भारतीयॉको भाँति-भाँतिके प्रलोभन देकर वहाँ वसनेपर मज- 
र किया गया था और वे जहाँ चाहें, वहाँ ज़मीन खरीदने और 

अधिकार भी दिया गया था | 

m मुहल्लेमें बसनेकी भारतीयोकी आम तौरपर कोई 


इच्छा नहीं है । डखनके आसपास हिनदुस्थानियोने अपने खास 
मुहल्ले बसा लिए हँ. । एक भारतीय दूसरे 


भारतीयके पढ़ोसमें 
बसना चाहता है, 
जहाँ भारतीयोंके YA हैं, वहाँ एक 
दूसरे डरबत-म्युनिसिपेलिटौकी 
हिन्दुस्थानियॉसे टेक्स वसूल करन 
है - गोरोंके बराबर उनको दा SANA 
सेका उपयोग होता है खत 
भारतीयोंके ge अपने भाय, 
रोशनीका प्रबन्ध है. और ने 
मच्छर-मविखयों 


£ l ` कै! 
न Maua ii क eroan Se Kosha 
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पहला कमीशन बेठा । उसने पूरी-पूरी जाँचकर राय दी कि 
इवेतांगोंकी आशंका निराधार है । इसपर और तूफ़ाव उठा । 
सरकारने फौरन दूसरा कमीशन बेठाया और उससे कहलवाया 
गया कि भारतीय धीरे-धीरे गौरोंगोंके मुहल्लेमें प्रविष्ट होते जाते 
हैं । इसके आधारपर एक सप्ताइके अन्दर 'पेगिंग-एकट' पास कर 
दिया गया। संसारको कहा गया कि यदि यह क़ानून च बनता, 
तो डरवनकी सारी ज़मीन गोरोंके हाथसे निकलकर भारतीयोंके 
हाथमें चली जाती । प्रवासी भारतीयोंको मताधिकारसे वंचित 
कर गू गा एवं सब प्रकारसे निःशन्न बना देनेके बाद उनपर यह 

. दोष मढ़ना कि यदि रोका न गया, तो एक दिन भारतीय सारे 
देशपर अधिकार कर लेंगे, वास्तवमें दुनियाक्री आँखोंमें धूल 
सोंकनेके सिवा और क्या है £ इस मगडेका सूल कारण तो भार- 
तीयोंके प्रति जन्मयत एणा है । वे एरियाइयोंको महानीच और 
KA मानते हैं, इसलिए उनको अपने पड़ोसमें बसने देना 

अपनी शानके खिलाफ़ समझते हैं । ् 

इधर भारतीयोंमें भी आत्म-सम्मानका भाव बढ़ने लगा है 

और उनको अपना राष्ट्रीय अपमान अखरने लगा है। आधी 
शताब्दी पहले यह सम्भव था कि भारतीय अपना स्वत्व भूलकर 
रेतांगोंके अमानुषिक अत्याचारोंको चुपचाप सहन कर सकते थे 
और सहन करते थे। वहाँके गौरांगोंने हिन्दस्थानिगरॉपर कौन-सा 
सितम नहीं ढाया, जिसे वे अपनी दासता एवं अपने देशकी पर- 
वशताके कारण खूनके ga पीकर सहन कर गए। पर अखिल 
विखकी उमड़ती हुई मानव-जाग्रतिकी घोषणा है कि एक जातिका 
दूसरी जातिका WA वनकर रहना सबसे बड़ा कलंक है। 
ह चोर भारतमें इवेतांगोंकी अत्याचारमूलक 

दार आन्दोलन उठ खड़ा हआ। 

वात भरू म-कमीशनको बहुत खर्क ० s z 
K बहुत खटकी है । उसने भारतके नेताओं 

और राजनीतिज्ञॉपर अकारण ही आक्षेप किया है। कमीशनकी 
कस Ai कि नेटाल-प्रवासी भारतीयोंमें रवेतांगांकी श्रेष्ठताकी 
क 
अ पर दको वास्तविक स्थितिसे सवथा 

अनभिञ्च भारतके नेताऑकी ओरसे उनको उकसाया और ,्रोत्सा- 

किया जाना । इसीसे नेटालक्री हालत इतनी नाजुक हक 
अतरनाक हो गई है। दक्षिण-अप्निकाक का 
तती बह की Ra समत्याओंमें 
Ya ग कोड अधिकार नहीं है । 

समय प्रवासी भारतीयोका प्रश्‍न azik लिए अन्त: 

राष्ट्रीय प्रन है, दक्षिण-अफ्रिकाका घरेलू प्रश्‍न zi चि 
वजहसे वहाँके मामळेमें कभी-कभी भारतको द > g en 
पड़ जाती हे । यदि यूनियन-सरकार और ; डील दनी ज़हरत 
कि उनके भरे नाप र र वाके गोरे चाहते हैं 
भारत मौन साधे रहे 


A इस 
CC-O. Jangamwadi Math za a E oni Aa, oe, 


विशाल भारत FE 


MA AAA AA AA AA aaa aa UU 


` जरूरत न रहेगी --उससे पहले नहीं । 


. 


AN 


MNS [ अकरः | 
पास एक ही उपाय है और वह है सेः ttf 
उनको पालेमेण्टरी एवं म्युनिसिपल ति afa 

ARE बूंद | 


जायया, तव तक उनकी तरफसे बन्ना TÌ ia k 


नेसगिक अधिकार है 
कार है । सारत अपी बोझ | 
आवाज़-होन सन्तानको ३वेतांगोंकी दयापर नहीं छो | मि 
a ह 


क ga TI भारतोयोंको वहांके नागरि शी है 
कार दे दिय | 
रि द दिया जायगा, उसी क्षणसे भारतको कुछ ने | 
सताविकारपर उसने अपनी रिपोर्टमें विस्तृत चर्या ; ग A 
नेटाल-आन्तमें रवेतांगोंकी वालिग-मताधिकार है और E l 
संख्या लगभग भारतीयोंके बराबर हो है, अधिक ह 
भारतीयाँको भी बालिग मताधिकार दे देना कमीत ह| ध 
मानो इवेतांगोको प्रभुत्व नष्ट कर देना होगा; केजी शै! 
परिणाम यह होगा कि लोकतन्त्रके सिद्धान्तानुसार नेगल्योक | भी 
शासन-व्यवस्थामें भारतीय अधिक हिस्सेदार बन जग, मे सः 
उवेतांगोंके लिए असह्य होगा । अतएव कमीशनने भए | अर 
बालिग-मताधिकार देनेके पको असम्भव कहकर उहि ग 
कमीशनके कथनानुसार दूसरो विचार-धारा यह है है | | 
अफ्रिकाके मूलनिवासी बाँटुओंकी भांति भारतोयोंक्रो मौ | १ 
गत मताधिकार देकर छुट्टी पा लेनी चाहिए । इस प्रि || 
सार बाँद लोग आम चुनावमें भाग नहीं ले सकते है "i A 
४ करे X ai 
इवेतांग उम्मीदवारोंको वोट दे सकते हैं, जो छ| 
हितके लिए खड़ा होता है । केनियामें adi de 
प्रकारका म्युनिसिपेलिटी और eA |; 
मताधिकार है ; पर वहाँ भारतीयोंकी a मारी न [i 
वार खड़े होते हैं, aaa नहीं । केनियामे हि 7 । R 
gisa अल्ममतकी भी समस्या है । यथयि ट |` 
का बहुमत है और मुसल्मानोंका अल्पमत 1-२ | र 
भिन्नता होते हुए भी राजनीतिक दृश्सि A | 
और अभिन्न हैं । a“ 
कमीशनका खयाल है कि नेटालके r ù 
सभ्यतामें बहुत आगे बढ़े हुए हे उता S | 5 | 
उसका आधार आथिक है, घामिक नहीं गा wE 
तीयॉका राष्ट्रीय अभिमान उनको बर्ड हया 
मताधिकार स्वीकार करनेकी आज्ञा कदा पिं ia 
इस विषयपर विचार करना दी व्य “ते 
रि म पह क्रि Gi तो भ i 
इस परिणामपर पहुँचा है है और ग वै 
मताधिकार दिया जा सकता 


वट > 


बर, १६ ४५ j 
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$| ` अरबि? AAA 
| 3 ada भी आम चुनावमें गोरे उम्मीदवारको वोट देनेका 


hj A सिवा अन्य वर्णका उम्मोदवार पालंमेण्टकी 


| के लिए खड़ा नहीं हो सकता है); पर भारतीयोंके मता- 

हे E तति एवं शिक्षाकी ऐसी पावन्दी लगा देनी चाहिए 

e WA वोटरोंकी तादाद खेतांगोंके मुक्तावलेमें तुच्छ और 
| Eg! खेतांगोंका प्रभुत्व अक्चुण्ण बना रहेगा और 

iA मताधिकार भो मिल जायगा | ; 

|. हत १८९६ से पहले नेटालमें भारतोयोंको पालेमेण्टरी 


होल इस कानूनकी तरफ़ आकषित हुआ, तो वे बड़े चिन्तित 
| र व्यथित हुए । भारतीयोंकी नेटालमें कोई राजनीतिक सभा 
क| ॥नहीं थी । अतएव मददात्माजीने स्वयं एक आज्ी तेयार की । 
रे । झा दस हज़ार भारतोयोंकों सही ली गई और दह इंग्लेण्डके 
हनिय सेक्रेटरीके पास भेजी गई । उस समय नेटाल एक 
व| बैल कोलोनो था ।. क़ानूनपर बादशाहकी. मंजूरी आवश्यक थी। 
| aa उद्योगका फल यह हुआ कि क्रानूतको बादशाहकी 
श॑ | शितिहीं मिली । वर्ण-भेदसूलक होनेके कारण वह रद हो 
बु! 
पर नेटालके गोरे इससे हताशः नहीं हुए। उन्होंने कूटः 
| "कास लेता उचित समझा । जिस कारणसे उनका कानून 
| ५ इभा था, उस कारणको उन्होंने दूर कर दिया । कानूनका 
| क बदल दिया गया कि जिन देशॉमें लोकतन्त्रात्मक 
|. ति नहीं है, वहाँके निवासियोंको नेटालमें भी पा 
मताधिकारसे वंचित रहना पडेगा । चूँकि भारतमें 
4 ` हनन शासन था, इसलिए भारतीयोको अपने 
| ङे. „शि फल नेटालमें भी भोगना पढ़ा। इस अभागे 


RR कक सी 


NN 
खेतांगों और 
हो र है। एक तरफ़ तो 
३तेतांगोंके समान पूर्ण 
अधिकारोंका दावा कर रहे हे और दूसरी तरफ़ हैं à pa 
सत्य सेता, जो भारतीयोंको कुछ देकर यदि निळ बाहर 
करनेका स्वप देख रहे हैं। दक्षिण अमिकाकी परिस्थितिकी 
टित ये दोनों बातें अवयवह हैं । ख़ेतांगोंके समान अधिकार 
पानेकी अमिलाषा भारतीयोंके लिए मृगतृष्णा हो है। भारतीयों 
को दक्षिण-अफ्रिकासे निकाल देना भी असम्भव है । प्रत्यागमन- 
योजवाको कार्यान्वित करके देख लिया गया कि वह भारतीयोंकी 
संख्या घटानेमें सफल नहीं हो सकी । भारतीयोंको नेटालमें कई ` 
पुरते हो चुकी हैं । ८० प्रतिशत भारतोय नेटालमें ही जन्मे हैं 
अब उनको निकालनेकी वात. करा बिलकुल व्यर्थ और बेहूदा है। 
भारतीय और खेतांगोंके मध्य स्थायो सममौता करनेके 
विचारसे कमीशन सिफारिश करता है कि यूनियन-सरकारको 
तरफ़से भारत-सरकारको अपना प्रतिनिधि-मण्डल, जिसमें भार- 
तीयोंकी प्रथानता हो, यहाँ भेजनेके लिए आमन्त्रित करना चाहिए। 
जब तक भारत-सरकारके यहाँसे निमन्त्रणणी स्वीकृति न आ. 
जाय, तब तकके लिए कमोशन स्थागित रहेगा। «भारत और 
दक्षिण-अफ्रिक्ाके प्रतिनिधियोंकी गोलमेज़-परिषदर्मे वेठकर प्रवासी . 
भारतोयोंकी सारी समस्याओपर विचारविमर्श करना चाहिए 
और भविष्यके लिए कोई स्थायी सममौता कर डालना चाहिए। 
नेटालकी aa परिस्थितिमें कमीशनको यही सर्वोत्तम उपाय 
जँचता है । परिषदमें सममोता हो जानेपर इस कमोशनका अन्त 
समझा जाय । | 
स्‌म कर स्मट्सने भी एक ऐसी परिषद बुलानेको 
घोषणा की है । यदि यूनियत-सरकारा निमन्त्रण आए, तो 
भारत-सरकारको यहाँसे लोक-जेताओंका एक जबरदस्त प्रतिनिधि- 
मण्डल भेजना चाहिए । भारतीय नेताओं N pa 
अबरोध है कि वे इत समनो जोरदार ET 


Th वसी होनेके कारण प्रवासी भारतोयोंको नेटाळके पाठं तरह लटके हुए = ह त्त उनका भी उद्धार होगा 
| बम बोट देनेके अधिकारसें हाथ धोना पड़ा । बेद शा न मिलने तक उनका कोडे अखिल 
|| भर पर भारतीयोंकी सारी समस्याओपर गम्भीर दै क n DE होस टे 
í शन्‌ अन्ततः हे वहाँकी रह भी ज , 
तः इस परिणामपर पहुँचा है कि वहाँको रह व 
बदलीका चांद 
De . श्रीमती होमवती देवी galm शूल | 
; z मतको व्यथा, 
ह के रख झगा, तृषित प्राणोमें आया ज्वार ; E. , ne र 
KEN t नोर, हुआ: बरबस जीवन लाचार | स्य किसको अन्तर खोल, न भाता. ह 
क YA रहा, घोरतम बढ़ता जाता त्रास; बढ़कर दो गया से तो यह wA 
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नट maiat EN on त्रात... By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मुक्ति 


` श्री विष्णु प्रभाकर 


A 

ठा. -ही रमेशने चि्लाकर कहा --अरे निशिकान्त, आ गए !! 
- .. मैने हसकर कहा--'तसेस्ते । कहो केसे हो £ 

:. ` बह उसी तरह बोला--'ठोक हूँ। तुम केसे हो १ में जानता 
था, तुम उत. अनाथ .बच्चोंकी देखनेके लिए अवश्य आओगे ।? 
और उसने आगे बढ़कर मेरा सूटकेस उठा लिया और बोला — 
“होलडोल तुम उठा लो । जगह बहुत दूर नहीं है, मुश्किल्से 
एक फर्लाग होगी ।' . ; 


~ 


“ . वह एक छोटा-सा स्टेशन था । भीड़ अधिक नहीं थी। 


सूरज निकलनेमें काफ़ी देर थी और विजलीकी धीमी रोशनीमें 
जाड़ेकी वह रात बढ़ी सुहावनी मालम पढ़ रद्दी थो । रमेशने एक 
शाल ओढ़ रखा था, इसीलिए आसानीसे सूटकेस उठा लिया; 
परन्तु ओवरकोटके कारण मुझे होलडोल उठानेमें कठिनाई पढ़ 
रही थो । और. वह था. कि चलते-चलते कहता जा रहा था-- 
“बेचारे अनाथ बच्चे] ` निशिकान्त, जब वे पिछले महीने इस 


स्टेशनुपर आए, तो उन्हें देखकर मेरी आँखें भर आई' । gigat 


निकली हुई, आंखें डूबीं-ड्बीं, पतले-पतले हाथ-पैर और घुएँ-से 
काठे--जेसे युगोंसे अन्नकी सूरत न देखी हो। वेसे हो काफ़ी 
खूबसूरत ये, उपरसे भूखके शिकार और माँ-बापका बिछोह r 
और फिर हो-हो करके ऐसे हँसा कि रो पड़ेगा । 
` - में होलडोलके कारण इतना खिन्न-मत था कि उसकी ओर 
देख न सका । केवल इतना कहकर रह गया--“भूख और स्नेह 
के अभावमें वे जीते रहे, यहो क्या कम अचरज है, रमेश १ 
हाँ, हाँ रमेश बोछा--“अचरज ही तो है । निशिकान्त, 
तुमने वह दृश्य नहीं देखा । मेंने देखा है, जब पहले दिन उन्हे 
खाना खिलाया गया था । .भंया, सच कहता हूँ, खिलानेवाले. थक 
गए ; पर उन्होंने मना नहीं किया। भूखे भेड्यांकी तरह खानेपर 
हट पढ़े फिर आप-हो-आप धीमा पड़कर बोला --न-जाने 
कितने दिनोमें उन्होंने पका हुआ-खाना देखा होगा | . खिलाने- 
बाळे WA थे कि. कहां. पेट न. फट जाय. . | 
.... मने कहा-विशक, ज्यादा खानेसे भी मौत न 
r x oo y आ जाती है 
वात बिना सुने हो रमेशने कहा--'पहले तो : 
am ही नहीं आती थी ; पर अब वे रह व 
i लगे हैं। भजन गाते हैं, मन्त्र पढते हैं। | लेकिन भेया 
मके लिए भाषाकी ज़रूरत नहीं होती । एक लड़की - मसे 
इतनी हिलमिल गई है कि जेसे जन्स-जन्मका साथ. दो.।. .नाम 
है उसका मीन्‌ सबली है, पर आँखें:इतनी भोली हैं दि चित्र 
SAA मन करता है । सबसे पहर, जब्र मेंने उसे 


क उस समय जब कि मेरी ट्रेन स्टेशनपर रुकी, तो दूरसे' 


Í w, 
assy Jangamwadi Math Collection, 'दैखा, तने र बोला ज जीन Kosha | 


वह घबराकर चारों ओर देख रही WI १! 
क देख रही यी । Ram l 
क्या बात हैं, सुनिया £ पर बह समी नहो। ३ | 
बंगाली बच्चे भला हिन्दो क्या जाने ? . मैंने ने 
तो वह मेरा मुँह देखने लगी । में समम S maf 
{ठगी । में सममा। इ ३ || 
नास रमेश, उनका नाम जोवनदास, इनका वक, पं MW. 
E as g + 
और बोलो आमार नाम मोनू । निशिकान्त, आते हा 
साथ टूटी-कूटी बॅगला बोल लेता हूँ। गला ह; E 
हूँ और उसीके सहारे में त दर. बिती 
हू कि सहारे में उन सबसे बातें करने बरक $ 
सीख ange o “E 
और यहीँ आकर उसका एक फर्ला'ग समाप्त वे] 
हाँफने लगा था, उँगलियाँ बर्फकी तरह उग्डी हो mi 
थीं और नाकसे पानी टपक रहा था । सामने एक सा| 
मंजिल मकान था । मुख्य द्वारपर अनाथालग्रका ए ह| 
लगा था । मकानका अहाता इतना विशाल -था दिक. 
प्रभाव डालता था । रमेशने यहीं रुककर कहा--बस ख| 
और फिर पुकारा--'रामू, ओ रामू |! Ya 
d L nig 
रामू अनाथालयका नौकर था । काँपता. हुआ भ 
रमेशने एकदम बोलता झु कर दिया--यह सामाव हे क। 
मेरे कूमरेमें रखो । चायका प्रबन्ध करो। पढे |. 
धोनेको गरम पानी लाओ । र X | 
रामूने बिस्तर सिरपर उठाया, WAA पकड़ी भौ | 
हुआ कि रमेश फिर बोला --बच्चे जागे ! | 
“जी, अभी नहीं ।' 


|. 
ky 
१९ 


क्यों १ छः तो बज चुके । जाओ, जगाओ उ! | || 
शौचं जाएँगे, A 


कूफ़ रोज़का काम भूल जाता है। r | 
करेंगे, सात बजे सन्ध्या करनेका समय होता है,जागी | 

फिर हम लोग उसके कमरेमें गए । काम m | 

तो घम्म-से वेठ गया । कोट उतारनेका सन नह 

बेठा खिड़कीसे मॉँकने लगा । दूर पूरे हि 

पर कुहासेके कारण धु घलापत कम नहँ, ह 

सदी धीरे-धीरे बढ़ र्दी थी । रमेश काठ्की i 

मारे सन्ध्याके मन्त्र गुतगुना रहा था | ; 

उठ खड़ा हुआ और पूछा - 'ठुम्हारी चाय 

“नहीं, अभी तक तो नहीं आई | za 

o “क्या मुसीबत है? ये लोग समयकी zi 

` अरे ओ रामू Aa और ' की 

` कसूर नहीं हँ. । इम लोग चाय. R a 
इसी समय दो; गिलास ता. q ह 


Aa 


"४८. -- 


Ade VA 


म्य 


पूर्व जापांनकी राजधानी-तोक्यो । बाई ओर केन्द्रोय रेलवे-स्टेशन और उसके पास ही. सरकारी दफ़्तर 'मारनाची है! 


हा Ja होकर बहती 
"छट एक गबा Ha EA wa त, है। जो तगरे n Kosha 


wi "2 


कि. 
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फार्मोसाका प्रधान रेल- दिया ह! 
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२१६७५ 
व ६ 


ह गई। मीनू. कह रही है कि में भी चाय 


oo, r ` A is m% 
क रमेशने कहा-- नहीं? वह चाय नहीं. पी 


तो मेने कहा--मीनूको ज्ञणा यहाँ तो बुलाओ १ 
तरह गम्भीर रमेशने कहा-- नहीं, उसकी आदत 
गो । आखिर वह अनाथ है ।' और फिर सहसा जेसे 


ह! जरा व्हरो तो, अभी कुछ नाइता 
मैने कहा--'नहीं रमेश, अभी कुछ नहीं । म॑ चायके साथ 
| न्हवं खाता । केवळ गरमीके लिए 
| qma है--वह हॅसा-““बड़े शहरसें रहकर भी तुम 
डे दही हौ । 
| दी समय अवाथालयकी घण्टो बज उठी । वह चौंका 
बे चलो, सन्ध्याकी घण्टौ वज रही है । 
में उसी तरह उसके पीछे-पीछे चल पड़ा और. जहाँ हम 
इन रके, वह एक हाल था । उसमें सात सौसे अधिक आदमी . 
| |छ ते थे । उसको दीवारोंपर अनेक चित्र थे-कुछ - आय- 
| झी नेता, कुछ दानवीर पूं जीपति, कुछ अनाथोंके ग्रप और 
| ४ नाद्शे-वाक्य, भजन आदि। नीचे फशेपर एक पुरनो दरी 
| धी और उसपर लगभग सौ वालक-बालिकाएँ, कतार बनाकर 
व वे योगासनकी मुद्रामे थे । उनसे आशा की जाती थी 
YA ध्यात केन्द्रितकर मम्त्रॉंका उच्चारण करेंगे ; परन्तु 
À zi वे काँप रहे थे । . उनके हाथ घुटनोंपर से सरककर 
आ गए थे। लगभग सभीकी आँखें खुली थीं और 
हा इधर-उधर ताक रहे थे । उनकी आक्ृतियाँ भी 
थे उस F कुछ तो बढ़े दयनीय और त्रस्त माळूम 
स्वर सबका ऊचा था । उनमें बागड़ी, पंजाबी, 
“लो सभी थे। सभीका खर भिन्न था a तक वे 
में उनको देखता रहा । मेरी कल्पना कहींसे 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


क लगाई होंगी । उतमें कुछ वे बच्चे भी थे, 

RIN "सिनी माताएँ अपने रास्तेका रोड़ा. सममती. 

YA ९ वे यहां थे 

॥ डा WA हो गई । पणिडतजीके प्रार्थना. करनेके WA 
| १५ मय हम सवोंको. जताई दोजिए'; और 
मे सय उठे । लाइन :बनाई और बाहर जाने 

भैया था 
४५. "गे मुझे देखा और मैने उन्हे । उनकी 


मुक्ति 


r. गिलास उठाकर चाय पीने लगा था। बदनमें कुछ गरमी _ 


क बोछा-- अरे, तुम चाय वसे ही पी गए? खाली चाय, 


दृष्टि खाली थी, मानो उन्हाने अपनेको भाग्यके भरो 
हो । उनके वद्नपर लगभग एक-से कपड़े 


पाजामा और सस्ते खेटर, जो शायद 


पापाका भार उतारनेके लिए दान कर दिए थे। लड़किर्या सादो 
धोती पहने थीं। वे लगभग सभौ वंगालसे आई थीं। धीरे: धीरे 
वे मेरे पाससे gaY सहसा मेने एक लडकीको देखा । उसकी 
आखाम एक अद्भुत आकर्षण, एक अद्भुत भोलापन था | 
अवश्य वह मीनू थी, जिसके बारेमे रमेशने कहा था । मेने उसे 


से छोड़ दिया 
थे -पीली .कमीज़, 


पुकारा--“मोनू |! वह हठात्‌ सहमी। अचरजसे मुझे देखा, ` 


जसे पहचानना चाहतो 


। मेने फिर पूछा --'ुम्हारा नाम मीनू 
ह न! 


उसने त्रिना बोले गरदन हिला दी और मेरी ओर देखती . 
रही । मेने मुस्कराकर कहा -मेरे पास आओ ? भू 


उसने रमेशकी ओर देखा । रमेश बोला--हाँ, हाँ, तुम 


_ इनके साथ जा सकती हो । 


में AIA साथ. लेकर कमरेमे चला आया । इतनी ही देर 
में मीनूमें अद्भुत परिवर्तेन हो आया । वह मुमसें तनिक भी 
नहीं मिकी । पूछा--'चाय आपने पीथी? | 
._ हाँ,-मैंने कहा--'तुम्हे मिली १ 
* हीं, हमें दूध मिलता है ।' 
ओ | तत्र तुम खुशक्रित हो। दूध चायसे अच्छा 


होता है । 
उसने अचरजसे मेरी ओर देखा । फिर बोली-- नहीं, चाय 


अच्छी होती है । हमें दूध अच्छा नहीं लगता | हमारे देशमें 


बड़ी चाय होती है । 
तुम्हारा देश कहाँ है! 
ध्चूट्ग्राम । वहाँ हमारा बाबा बहुत चाय लाता था । 


तुम्हारा बात्रा. वहाँ क्या करता था 
“पता नहीं । 


भा फेक 3 
qi ?--उसने मुझे देखा-माँतो अपने घर चली गई । 


“और 
कहते हैं; वहाँ खाना 
¢ यँगे । ये भेजते ही नहीं। 
मम E 


नहीं है, कपड़ा नहीं है । क्या सच वहाँ खा 
तो माँ क्‍या खाती पहनती हो 
मैंने उसे अपने समीप खींच 


केसे आईं, मीनू? 


AA बोली--'माँने भेजा था कह रही थी 


मिलेगा । ATA 


उसने इसी तरह भेज दिया था । टि 
छे गए थे । वह रो री 
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ररप O 


किसी पजीपतिने अपने .. 


लिया और पूछा- उम यहाँ 


लोग एक गाढीमें बेठाकर , 


` 


` वाळोँको उनकी 


२२६ RR वि 
मेरा हृदय उसके भोलेपनपर फटा पड़ता था; पर जैसे जीवन 
उसके लिए अभो कोई मानी नहीं रखता हो । मेंने पूछा--“वहाँ 
खाना मिलता था १” 
पहले तो मिलता था, पर पीछे कम मिलने लगा । माँ 
कहती थी, चावल दुर्मन छूट ले गए । उस पारके देशमें दुर्मन 
आए थे। वे हमारे वावाको भी पकड़ ले गए। और फिर 
क्षण-भर रुकऋर पूछा --वे बाबाको क्यों ले गए १ अब बाबा 
कव आएँगे ! आएँगे न १.--पर वे तो खूब भात खाते होंगे । 
आप हमें भी वहाँ ले चलिए न r 
“हमारे साथ चलोगी १ 
हाँ, हाँ ।' प्रसन्नतासे उसकी आँखें चमक उठीं--“चटग्राम 
चलेंगे न ! आज ही चलो । वहाँ माँ होगी, बाबा होंगे, दीदो, 
हासी और सोना सब होंगे r 
उसकी भोली आंखें बेहद खुशीसे भर रही थीं, पर उन्हे 
देखकर रोना आने लगा। मैने बात टालकर पूछा--'तुम 
पढ़ती हो १? 
भोलेपनसे उसने कहा --'पढृती तो हूँ, पर जी नहीं लगता । 
“खेलनेको जी करता है ? 
हाँ, खेलनेको तो करता है । घर इम लोग हासी, सोना, 
कर 3 
7 Ra नाव बनाकर नदीमें तराते थे । हमारे देशमें बहुत 
व ( धना हाथ खूब फलाकर) नदी है । उसे सागर कहते 
& । उसमे बहुत बड़ी-बड़ी नावें चलती हैं । 
SAA m a रमेश आ गया । हँसकर 
T तुम्हारे दशके ही आदमी हैं। इनके साथ 
जाओगी न ९? ee 
हाँ, हाँ, ज़रूर जायेंगे? “वह RR pe 
za ; कर बोली -ge 
साथ जायेंगे । / न 
a छोड़कर ?-रमेश सहसा चौंका-सा । 
नू क्षण-भर बोली ---“अ 
त रुकी, फिर बोली-- आप भी चलना, 
इम सब चलेंगे । वहाँ बहुत चाय होती है, बहत भा 
और माछ होती .है । SEA 
मेने रमेशसे अंगरे हा-- ८ 
नार SRNA कहा-'मीनू बहुत भोली हे । 
व अकालकी IA बिलकुल भी अनुभव नहीं करती । 
इसे विश्वास है, इसके Dn ज़िन्दा हैँ । ; 
“कौन जाने इसका वि 
रन अः वास 
रिपोर्टके अनुसार इसकी माँ इसे एक रुपएमें बेच T a 
इसका वाप बममिं व्यापार Sah 
शी र करता था, वहीं रद्द गय 
२ वह कहाँ गईं, पता नहीं । सुनते हैं में DS 
बहुत बड़ा अझ है । युवतियाँ 00 तीनी 
| = = ' aal सब वहीं चली गई हैं। मरने- 
ज़रूरत जो है |” ; 
कहते कहते उसका मुख 
3 ख घणासे X A 
से भर उठा । मैं कुछ नहीं 
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विशाल भारत 


A 


eo) 


o wa 
क| 
Y 


सता छू 


बोला ~ M 
मीनू एकदस अफुछित्‌ हुई ae | 
से अब तक कल्पनाके RİN उड रहा था। सह. ब 
उनकर चाका-सा । जेबमें से पचीस रुपए निकालकर रे ह. 
हुए Nah, आज सब बच्चे पेट-भर फ न 
WAN और साथमें चाय भी ? और विना उसके | 
किए मैं बाहर चला गया । : 


चुपचाप अन TA हमें 
सनू? पत देखती म 


जाना चाहता था । चलते समय मेंने मीनूसे वाते नही बरार]. 
याद है, जव में चला था, तो वह प्रसन्नतासे अप पती. 
वॅगलामें समझा रहो थी--'अव में अपने घर जाडंगी। | 
हमारे देशके हैँ? यह सुनकर मेरा गला भर अपर ९ 
शीघ्रतासे दृष्टि चुराकर बाहर निकल आया। र| 
आकर भी मेरा मन किसी काममें ga नहीं सका। मेहर" 
उखड़ा-उखड़ा रहने लगा । लिनेको कापी उक! | ` 
IAN ताकता रहता । oila 

एक दिन जव में इसी प्रकार शन्यमें ताक हे | 
किसीने करुणाई स्वरमें पुकारा--या में आ सकती ६ | | 
में चौंका । मेरे सामने एक युवती सही थी। त |. 

छपी हुईं पतली धोती पहन रखी थी। परग ् Ji 
थीं, सिर नंगा था और लम्बे वाल दो बेग 
मेरे उत्तरकी चिन्ता किए बिना ही भीतर = y | 

चिठ्ठी दिखाकर बोलो - इसे जरा पढ़िए. &| 
मेंने पढ़ा । अंगरेज़ीमें लिखा याय PT 
* राप मर गए | 
महानाशका शिकार है । इसके मजा: da 
मारा गया। भूखसे स z di 
सम्भ्रान्त कुलकी है, भीख माँगना कहीं...“ a 
प्रार्थना है कि इसकी मदद करे । बढ़ा अबीर i ; 
मैंने पढ़कर उस युवतीको देखा T ; 

2 

कहा--तो आप*-"। asia n | 
वह गिड़गिड़ईै- हम YA ai 
गया । दुखी-सन्तप्त हम श NO 
सहायता करें । हमारा बालक मर र 


” 
> 
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(४) ` बू 
Wi के पते वता देता हूँ । वहाँ चली जाओ । वे लोग तुम्हारा 

| इत्थ कर देंगे j ek s è 
र्ण वह बोली - दिम जानते E | वहां भी हम गए थे, पर वे 
भू (1 ढ्‌ 


| | zA agd हँ ° 
WA रहती हो १ 
(४ उसने एक जगहका नाम बता दिया और फिर गिड़गिड़ाकर 
(2 Jago दीजिए, वावू Ji 3 
`| pga am मैने देखा, उसकी आँखोंमें 


E 


| aaa वह अक्सर उन औरतोंमें होता है, जो पेशा कमाती 


| ३, अतः मेने कहा--भें कुछ नहीं कर सकता । 
al | लेकिन बाबू. i 
प्र "ही, इस वक्त मुझे माफ़ करो ।' 


| बाबू | आप हिन्दू हैं, आपको ज़रूर हमारी मदद करनी 


ह| गा निय अवश्य किया कि इनका पता लगाना चाहिए । 
E और में उसी सन्ध्याको उस स्थानपर पहुँचा, जहाँका पता 
| "बताया था। उसको वात सच थी । वहाँ कई वंगालिने 
है मेने देखा, उनके कपड़े फरे नहीं थे, उनके बाल भो सुले 
Aa ये और दो-तीनको छोड़कर वे सब युवतियाँ थीं। उस 
| ; a ARN वेठी थीं । वह स्त्री बहुत बुरी हालतमें 
T (वका Si तार-तार हो रही थी, उसके बाल बिखरे थे, 
4. र थीं और शरोर एकदम शिथिल था ।- मैंने साहस 
त्री पछा--<से क्या हुआ है १. 
||, उत सबने मुझे देखा, घूरा और फिर एकने कहा-- 
| Ri युक्त क l ; सब-कुछ छट गया बेचारीका । अब 
| आच हः स्त्री बोळ उठी--'नहों, नहीं, मैं लौट 
3 | च... और यह पाप नहीं होगा | मेरी लड़की, मेरी 
"| यह बुरा ल्या देखा, उस मण्डलीमें खलवली-सी मची, जैसे 
a A मचा । 1 हो । एक प्रौढ़ाने डपटनेके स्वरमें कहा-- 
JI v YA अन्न पड़ा है, तो पाप-पुण्यकी बात सूझी 
भा सोर हे कहा - “बाबू , ज्वर तेज़ है । कोई दवा 


; Pa दा 


मुक्ति 


लिन्क या 
~E E यहाँपर वंगालियोंकी कई सभाएँ हें । 
दह 


kaa 


ag गिड़गिढ़ाकर बोलो 


— 


मिल स है, व्ही खाती Š p 
हक स रही थी और उसकी आसे 
कौन देता है १ सब युवतियाँ ह खी ह मे 
वाबूजी ! press 
मैं काँपा। दूसरी खिया कुद्ध नागिनकी तरह उसपर 
पटा बानीका मोल खाती हैं, तो क्या हुआ? अपनी 
जवानी तो है; पर तू तो दूसरोंकी ही जवानीका मोल खाती है। 
का वेटी वेद्याके दलालको वेची है और अब हमें उपदेश 
मेरा दिल धकूधकू कर उठा । मैंने रोगिणोकी आँखोंकों 
देखा था। उनमें न-जाने कया था, जो मेरे दिलक्रो कचोट 
रहा था । मुझे सहसा मीनूकी याद आई और में थरथरा उठा । 
में कुछ कहूँ कि रोगिणी फिर बोली । इस वार वह शान्त 
थो । "तुम ठीक कहती हो, मेने अपनी लड़की वेची है। मुझे 
इसका दुःख है । में वापस जाना चाहती हूँ। में अपनी वचीको 
वापस लाऊँगी !' और सहसा सुड़कर देखा, फिर बोली--“वावू, 
बाबू, दिला सकोगे मेरी बच्चीको वापस? मेरी वह भोली 
वालिका p 
Ja अपनेको सँभाला और एकसे पूढा--'आखिर क्या वात 
है १ यह कौन है १ : 
इस प्रश्नके उत्तरमें मुझे जो-कुछ बताया गया, उसका RRI 
यह है : एक दिन वह सुखी परिवारकी ग्रहिणी थी। पति था, 
पुत्र था, दो पुत्रियाँ थीं । अचानक एक दिन लड़ाई छडी, 
अकाल आया, लोग भूखों मरने लगे । इसका पति तव बम 
था ; नहीं लौट सका । पुत्र भी लड़ाईमें काम आया। भूखन 
इसे घर छोडेको विवश किया । जो तन वेचती है वे अब सी 
शासन करती हैं । यह भी कर सकती थी 3 पर इका एत सह 
माना । लेकित शहरमें दोहरी मुसीवत थी । न A TA 
ठैर । आखिर एक दिन एक आदमी वड़ो लड़कीकों ले गया 
वृह उसे TA । उसने जाते-जाते पदर रुपए भी दिए । = 
कब तक चलते १ फिर दूरदूर ET | एक ला 
इते पकड़कर शहरसे बाहर मेज दिया और छोटी छ 


ननकी २२३ 
अप जप AA EA 
आप-जसे वावुओंसे माँगकर जो 


~ 


अनाथालयमें भेज दी गई । ः 
मैंने अनायास पूछ Rami १ 
“हाँ, कहते तो ऐसा ही हैं" | 
“उसका नाम ? E 
-a चौंकी । बोली 7 किसका नाम १ मेरी 
बच्चियोंका और मोनू । हा 
WA अपनेको न रोक सका और उससे मुझे ऐसे 


2 हासे ? 
CC-O. करती हो 2 क PERAE By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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“हां, मोद। क्या... उसने असे खोड झे; ऋज A 


देखा, जेसे में सब-कुछ जानता हूँ। बोली--हाँ; मीनू। क्या 


आप मीनूको जानते हैं, क्या आपने मीनूको देखा है £ 

मैंने अपनेको सँभाला--“नहीं, में तुम्हारी मोनूको नहीं 
जानता । मेरी एक लड़की है, उसका नाम भी मीनू है । 

यह सुनकर वह इबने-सी लगी । उसकी आँखें फेलीं । उसने 
यके स्वरमें कहा--'बावू, कहो तो में मीनूको जानता हूँ, मेंने 


विनोदको देखा है । इतना हो कहो, बाबू | मुझे सुख मिलेगा । 


में amia- ; 
मेरे मनमें रह-रहकर उठ रहा था कि कहूँ, तुम्हारी मोनूको 


` मैंने देखा है, वह सुखी है ; पर न-जाने क्यों, में रुक जाता था। . 


न-जाने क्यों, में मीनूका सम्बन्ध इस मरणासन्न नारीसे नहीं 

` जोड़ना चाहता था । में चाहता था कि मीनू सदा समझे उसकी 
माँ जीवित है, वह अपने घरपर सुखी और सन्तुष्ट है। इसी 
समय रोगिणीने चीख मारी कि सब faat उसपर झुकीं । में उन्हें 
परे हटाकर रोगिणीके पास जा वेठा और तेज़ीसे कहा--“सुनो, 
में सच कहता हूँ, मेंने तुम्हारी मीनूको देखा है । वह सुखी है, 
खूब प्रसन्न है । 


बुद्धकी शिक्षाओंका मर्मस्थान 


भदन्त शान्तिसिलु शास्त्री 


र (गतांकसे आगे) 
ga समयमें भी इसी प्रकारकी एक घटना हुई थो । मोलिय 
फागुण एक भिक्षु थे । उनका कुछ भिक्षुणियोंसे बहुत 
स्नेह था। स्नेहवश यदि कभी कोई उन भिक्षुणिय्रोंके बारेमें कुछ 
भो शिकायत करता, तो मोलिय भिक्षु बढ़े नाराज़ होते; यहाँ तक 
कि भिक्षुसंधके सामने इस वाती शिकायत करते । चे भिक्षुणियाँ 
भी यदि आयुष्मान्‌ मोलियकी कुछ शिकायत सुनतीं, द 
बिगढ़तों और संघक्रे सामने नालिरा-फ़रियाद करतीं । 
भगवानसे यह बात कही । भगवानने 
समभाया कि जो तुम्हें प्रिय नहो है, उसे सुनकर तुम्हें बिगड़ना 
नहीं चाहिए । बुद्धने उनको एक कहानी सुनाई । इसी श्रावस्तीमें 
वेदेहिका नामकी एक सेठकी स्त्री थी । उसका बड़ा यश फेला 
था कि वह किसीसे लड़ती-मगड़ती नहों ; किसोको बुरा-भला 
नहीं कहती । उसके घरमें एक काली नामक दासी थी, जो ब हुत 
मेहनतसे कामकर अपनी मालकिनको खुश किए रहती थी। 
उसने सोचा कि मालकिनकी परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए वह 
एक दिन ज़रा देरसे उठी । उसी दिन मालक्रिनने कहा--'दासी 


बडी दुष्ट है, बहुत दिन चढ़े उठतो है 
> कर S 2 र Ei ऐसा व os दी 
हजी रही । दसरे दिन दो किर बे उठी । फिर मा >; 


तो बहुत 
लोगोंने 
मोलियको बुलाकर 


qaga 
CC-O. Jangamwadi FCN फ़िर, सादक्रित ०० आहा जीवन जिताते हैं, दा Kosha 


विशाल aa | ~ 


aga wU 
. बहुत शान्त और सरल सममते. थे, वह देव नका 


~ अ Nl 
उसने आँखें खोल दीं ; पर उनकी ज tj ? 


थौ । अति धीमे स्वरमें बोली---'सच, मौन तुझे फेज, 
“हाँ aj bp i 
“वह सुखी है, खब १ | 

~ | 
zr : B 


और फिर एक सर्द आह खींचकर रोगिणो „+ | 
लीं । सन्तोषकी गहरी रेखा उसके रक्तही WAL 
NA दीन कि देश | 
गई और उसनं कहा--*बावू, विनोद्‌ मसात है | 
लगा सकोगे १ क्या उसे वचा सकोगे १ | 
उसका स्वर गिर चुका था, केवल फुसफुसाहर 
उसके ऊपर झुका और ज़ोरसे Jan 
तुम चिन्ता मत करो ।? | 
उसने शायद सुन लिया । अपना दाहिना TE 
शायद आशीर्वाद देना चाहती थी, पर वह उठ रहीं का ia 
साथ ही उसकी गरदन भी एक ओर AA 
कहा--“अरे, यह तो मर गई |” | 
अचरज, में क्या देखने आया था और क्या देस च|| 


J 
on 
EC 


| {^ 
YA पता TR ना 


ने बहुत बुरा-भला कहा । तीसरे दिन वह फिर देणे j 


तब तो मालकिनसे न रहा गया और उसने किए |. 
खींचकर उसके सिरपर दे मारी । कालीका ति £ 
कालीका रोना-धोना सुन अड़ोस-पड़ोसके लोग दौह भ | | 
लोगोंने सारा हाल सुना, तो उन्हें जाव प fa 5 र 
देरसे उठनेपर इतनी बिंगढ़ उठी कि उसका तिर फॉ है 
इस कथाको सुनाकर बुडने समभाया कि WA mai | 
तुम शान्त बने रहोगे, तभी तुम्हे शान्त कहा. |` 
बुद्धने अपनी शीलदेशनामें अपवाद नहीं ael 
पाळनका समान भावसे उपदेश किया है । i ; द| ` 
अंग, प्राण अथवा और किसीके लिए su zai i 
बुद्धको सम्मत नहीं है । आचाय ईई 


AE 


aka 5 d ; 
g p y 
र्ष || (र 
परमति सीलं पणीतं ।' 
शोलका आचरण किया जाता के | 
अपना मान, आदर और अपनी ने है। 


| 
| ६४५] 
vy oe वासके सके सहारे उन्हें अपने संसारी जीबन aaa उन्हें अपने संसारी जीवन 
M ऐसे लोग भीतर दुराचारी भी हो 
धे | बुत grà पूर्णतया सदाचारी होनेका प्रयत्न कंरते 
| Wa शीलका जो आचरण करते हैं, वह हीन है । 
O और तपस्तियोंके दळ अपनी सुक्तिके लिए जो शीलका 
बसते है, वह मध्यम है । सम्पूण प्राणियोंका दुःख दूर 
प र praten जो आचरण किया जाता है, वह उत्तम है । 
WI ` झ उत्तम शीलको पारमिता शीळ कहते हँ । पारमिता 
j , के दार्शनिक भावको वञ्रच्छेदिका प्रज्ञापारमितामें बुद्धने इस 
शे] दह ताया है: “परम पारिमितेयं सुभूते तथागतेन भाषिता यदुत 
timia तेनोच्यते परम पारमिता ।” पारमिताको हम पार- 
क्यों कहते हैं १ उसे उत्तम क्यों कहते हैं १ चूँकि उसका 
परह है, सीमा नहों है, इसलिए उसे पारमिता कहते हैं। 
॥ |स पारमिता या अपर्यन्त शीलके आचरणके त्रतीको बौद्ध 
कहहिं बोधिसत्त्व कहा जाता है । गोतामें कृष्णने कहा है :-- 
| यदा यदाहि धर्मस्य म्लानिर्भवति भारत । 
|| ` अ्युत्यानमध्मस्य तदांत्मानं सजाम्यहम्‌ ॥ 
| परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
संस्थापनार्थाय संभवासि युगेयुगे 


|. 


| दति और अधर्सकी वृद्धि होनेपर में जन्म लेता हूँ। 
| आंगी रक्षा, ga नाश और धर्मकी स्थापनाके लिए में 
समे उत्पन्न होता हूँ । 

१ पारमिता शीलका ब्रतो इस तरह नहीं सोचता । वह 
1 हों सोचता कि वह अधमियोंको तलवारके घाट उतारेगा, 


j 0 ki है न 
udi कि वह जानता है कि अधर्म करना प्राणियोंका स्वभाव नहीं 


KE} 


N महाभारतमें दुर्योधनके मुंहसे कहलवाया है :-- 
गन भे त्तिः जानाम्यधमं न च मे निवृत्तिः । 
| SO ERRARE यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥ 
भप ६.३ पर उस ओर मेरी प्रवृत्ति नहीं है। में 
प हूं; पर उस ओरसे में निवृत्त नहीं होना चाहता । 


>> २३ उ a 
| दव बठा है, वह जेसा कहता है, वेसा 


2 1 Ra A T a 
४६. करनेवालेको अधर्सका पता होनेपर भी यह पता 
D है 


पाप क्यों कर ३ 
Wa नया कर रहा है, पाप करनेमें उसका प्रयोजन 


परेसा अजता हूँ) जगतका उद्धार न कर सकी 


निशा... 


बुद्धकी शिक्षाओंका atena 


२२६ 
प्रमादादात्मनात्मानं बाधन्ते कप्कादिन 
भकच्छेदादिमिः कोपा en लिप्सया ॥ 
उद्‌वन्धन प्रपातरच विषापथ्यादि भक्षणे: । 
नि केचिदत्ानमपुण्या करणे न च॥ 
यदव RET, भन््यात्मानमपि प्रियम्‌ । 

T पर कायेषु परिहारः कथं भवेत्‌॥ (वोधिचर्यावतार) 
कितने ही प्रमादसे काँटों आदिमे फँसकर अपनेको पीड़ा देते 
हैं । कितने ही किसीसे रुठकर उपवास रख अपनेको क्लेश देते 
हैँ । कितने ही दुर्लभं स्त्री आदिके फेरमें RR दुःख उठाते 
हँ । कोई फाँसी लगाकर लटके रहते हैं । कोई पहाइसे गिरकर 
जौन देते हैं, कोई ज़हर खा लेते हैं, कोई हत्या-खून आदि 
अपुण्य करके अपना सत्यानाश किग्रा करते हैं । इस तरह क्लेश- 
कर (वासनाओंके वशमें होकर) जो लोग अपने-आपको हो मार 
डालनेमें लगे हैं, वे दूसरोंके साथ अपकार केसे नहीं करेंगे १ 

ऐसे अपराधियोंपर, जो खुद अपना घात करनेपर तुले हैं, 
बोधिसत्त्वको भला क्रोध केसे हो सकता है? उनपर तो उसे 
दया ही आती है: 

क्लेशोन्मत्ती इते स्वेव HA स्वत्मघातने । 

न केवलं दया नास्ति क्रोध उत्पद्यते कथम्‌ ॥(बोधिचर्यावतार) 
दयाळ बोधिसत्त्व उन्हें मार नहीं सकता, मारनेका उपदेश नहीं 
दे सकता । और मार-काट तो एक अत्त प्राचीन युगे चली 
ही आ रही है | विष्णु तो अधमियोंकों मारनेके लिए बार-वार 
अवतार लेते-लेते थक गए ; पर अधर्मे दूर न हुआ और ण! 
ही गया। विष्णुकी यह Mà JI T R 
स्तथेव भजाम्यहम्‌।' (जो मुद जसा भजतं ह Sa 
ह = वरेन वेरानि सम्मन्तधि कुदाचन । 

अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनतो ॥ (धम्मपद) > 
_ देते वेर कभी शान्त नही दोता T तो ८१ 
य व रो भी दाते आलाधात 

T हीं होता । वह प्रयत्न करता है कि इस 
करनेको ततर न मू जमी दोहमावना, जो 


घात, पीडा, अधर्म और पापके WA 
तृष्णासे उत्पन्न होती है, शान्त ह्यो ् 


एवं gedig gàs T a परस्परम्‌ 
येन सर्वे भविष्यन्ति “न क आचरण करते हैं 


ki मधिल R पागलपनका शिकार है, पागलपनका रोगी 

S ति ऐ योंकी 9 पारमिता आता 

न गि चिकित्सा करना चाहता है, उन | गो B ES नक्र e 
AU र तलवारके घाट नहीं उतारना त ण रंमिता, क्षाग्तिपारमिता/ - र 
YA A श न्तिदेवने धमियों और वे -दानप 2 ga ~ 

पेच करते तेदेवने इस प्रकारके अ और । प्राण्यिंको 


कहा ja :— 
CC-O. हुए कहा i Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२३० Si 
विसरच दानपारमिताका अभ्यास करता है । बोधिसत्त्वका दान 
उन लोगोंके जैसा दान नहीं होता, जो कृपणतापूर्वेक मन मारकर 
कुछ दे दिया करते हैं । 'चित्तशूराः खल वोधिसत्त्वा भवन्ति 
बोधिसत्त्व चित्तूर होते हैँ । बोधिसत्त्व सव-कुछ दे डालते हैं | 
ववति... रतिपरित्यायी, परिवारपरित्यागी, चित्तपरित्यागी, सुख- 
परित्यागी, ग्रहपरित्यागी, वस्तुपरित्यागी, देशपरित्यागी, रल्लपरि- 
त्यागी, सर्वस्वपरित्यागी ? बोधिसत्त्व अपने लिए कुछ नहों 
चाहते । उनका सब-कुछ प्राणियोंके लिए होता है । और तो और 
मोक्षकी भो उन्हें चाह नहीं है । उनकी घोषणा है :-- 
सुच्यमानेषु सत्त्वेषु ये ते प्रामोद्य सागराः । 
तेदेव नठु पर्याप्त मोक्षे पारसिकेन किम ॥ 
--प्राणियोंके दुःख सुक्त होनेसे जो सुख मिलता है, वही बहुत 
काफ़ी है । नीरस मोक्षसे क्या लेना-देना । 
तिब्बतके सम्राट सु-नि-वचन्‌ पो (७८५-८६)पर बोधिसत्तों 
के इस आद्शका बहुत प्रभाव पड़ा । उन्होंने अपने आसपासकी 
जनताकी गरीवी देखो और उनका हृदय करुणासे भर गया | 
उन्होंने धनके मदमें मत्त लोगोंके उस अमाचुषीय व्यवहारको भी 
देखा, जो गरीबोंको सहना पड़ता था । उनके हृदयको बहुत दुःख 
हुआ । वे अपनी दुःखो प्रजाके दुःख दूर करनेके लिए चिन्तित 
हो उठे । उनकी समझें आया कि यदि धनका समान वितरण 
कर दिया जाय, तो यह दुःख हलका हो जायगा । उन्होंने धनको 
समान भावसे वँटवा दिया ! पर उस समय देश इतने बढ़े प्रयोग 
के लिए तयार न था। फिर जब तक श्रमके समवितरणका 
अवन्ध न कर दिया जाय, तब तक धनके समवितरणका प्रयोग 
सफळ नहीं हो सकता था। इसो कारण यइ प्रयोग सफल न हो 
के स समवितरण किया । बादमें यह 
सह्य हो उठी और माताके विष द्वारा 
उस RRR महात्माने अपना शरीर छोड़ा । 

i चित्तश्रताकी यह एक ऐतिहासिक घटना है। जातकमें, 
पच कथाओंमें इस तरहकी चित्तश्रताके उदाहरण भरे पढ़े 
अपना शरौर छोड़ने HO WANI YI g 
उनको वह पलप एक बहुत ड आ भले ही कहे ; पर 
मानवता पूर्ण विकासपर पहुँच 2 > SAA 
देखकर पिघल उठे थे और > वी वि यी 
स्वयं बड़े आनन्द तथा बल कर YA 
रतोष नो च साथ सारी पीड़ाओं और 

सहनेको तयार थे । 
दानके लोके i 
तूर होता ह. ह TO ब बधि 
किया, ण्डक कहकर वसल कहकर अपमानित 


NNN 


विशाल भारत > 


AAAI nA, [ भै 


दुत्कारा । TE- : ग सी तरद 
CC-O. Jangamwadi Me RR Roos EA किया है Gyaan Kosha 


Fi 


pa eo AR 
लगाए ; पर बुद्ध सह | 
ही वर्षे पहले ज्य च Wg a | | 
; WANA चिका अभ्यास a ¢ 
साहित्य-दर्पण'में एक इलोक पढ़ा: अह. 

य. 

अहं तवती सर सुक्‍्तेत किमत | 
-amia धर्मोपदेश करनेवाले, इस ह ki 
साथ ज़बरदस्तो '--क्या किया, उसे और क्या भी T 
व्याख्या करते मन्थकारने स्वयं आगे कहा; `| 
झाक्यसुनेः तथिक दोषिति बलात्कारोपभोग: फु | 
मान इत्य गूढस्‌ । यहाँ शाक्यमुनि अर्थात्‌ बुद्ध प | z 
साथ वलात्कारोपभोग व्यंग्य होते हुए A तर 
माळूम होता है, यह अगूढ व्यंग्यका उदाहर है। ह$ 
समय बुद्ध और उनके साहित्यके बारेमें कुछ भो पा 17 
सेरे साहित्यके अध्यापकका भी यही हाल था। उषो +|. 
बड़े आश्वर्यके साथ कहा--“इतने आचारनिष्ठ यि + ` 
प्रकारके अपवादोंसे बच न पाए ! यह बात मेरे ह्यो | 
रही । बौद्ध साहित्यके अध्ययनमें लग जानेपर मुझे पिग ९ 
विकाकी कहानी सिली । तब जाकर इस इलोककी ग छं || 

बुद्धका बड़ा यशा फेला था । gÈ आगे से| 
लोगोंकी कुछ पूछ न होती थी । उन्होंने सोचा कि कुक 
नामी करानी चाहिए । चिंचा परिव्राजिका बहुत इई ह 
तेथिकोंने उसको सिखाया कि तू. किसी तरह श्रम “| 
बदनाम कर । चिंचाने उनको बात मानकर जेतवी i 
बुद्ध रहते थे, तब जाती, जब वुद्ध उपासक Wa $ 
लौटते । वह जेतवन न जाकर जेतवनके सम ५.१ 
रहकर वहाँ aat लौटती और रास्तेमें बुद उ wi 
उपासक उसे लौटते हुए देखते । रोज़ाना उसे आम आई | 
उन्होंने उससे पूछा--'तू कहाँ शामको आर. मती, 
हे १? पहले तो वह यह कहंकर टालती रही AI 
लब, में कहीं जाती होऊं ; पर a वह ai | तिर 
श्रमण गोतमके पास एक ही कुटीमे बास E a र 
एक दिन उसने लकड़ीकी एक मण्डलिकी Bo Hh 
गई और सब लोगोंके सामने बु कह ga व d A 
पूरा हो गया है, आप मेरे लिए ड a 
देते?” बुद्धने सुना और इतना षी 37 di | 
बीचकी बात में और तू. ही जा g 
मण्डलिका उसके पेटसे गिर " 
गया कि वह सब छल था । तेवा वार्थ 
चौदहवीं शताब्दीमें a हुए 

ziwa sga AER 


१६४५ | 
| हुए बुड कदापि विचलित नहीं हुए । उन्होंने 
" CE रिया और सवको क्षमाका उपदेश दिया। निन्दा और 
| ही कहीं, आणपर आ बननेपर भी वुद्धने क्षमाको त्यागना 
E pa नहीं समभा । भगवानने कहा है--“उभतो दकेन 
| aaa ककचेन चोरा ओचरका अंगभंगानि ओकन्तेय्यु 
1 यो मनते पढूसेप्य न मे तेन सो सासन करो । तथापि वो 
1... एं सिक्खितव्यं न चेव चित्तं विपरियतं भविस्सति नच 
निच्छारेस्साम ` ` “विहरिस्सामेति ।” अर्थात्‌ भिक्षुओ, 
जजर द्वारा दोनों ओर das आरेते अंग-अंग चीरे 
wA झोप भी जो मनको दूषित न करे, वह मेरे धर्मके अनुसार 
बाला है । भिक्षुओ, उस दास भी तुम्हे यों सोखना चाहिए 
हेत मे अपने Raa विकार-युक्त न होने दूँगा, दुर्वेचन न निका- 
३१९, वैप्रहित हो विह गा । आचायेशान्तिदेवने कहा है :-- 
३ प्रतिमास्तूप सद्धमे नाशकाक्रोशकेषु च। 
| _ न युज्यते मम कोधो वुद्धादीनां न हि व्यथा ॥ 
गज प्रमिमाओ, स्तूपो और सद्धर्मका नाश करनेवाले, बुला-भरा 
RR: प्रति कोथ करना ठीक नहीं है। वुद्ध और 
छ| सोको इससे पीड़ा नहीं होती । 
vi हके प्रति अपार जागरूकता, आडम्वर-हीनता, अपार उदाः 
E y समे किसी प्रकारके सामाजिक भेद-भावाको स्थान नहों, 
११ तके लिए सवेस्व निछावर करनेको कामता और प अपार 
aa शरण भगवान वुद्धका सन्देश उस प्राचीन समयमें, जव 
„| एक साधन सुलभ न थे, जाति और देशकी सीमा लाँध 
6 ह | pa फेल गया । KI धर्म विजयमें कहीं एक भी 
त्त Ya rm È बौद्ध धर्म चीन गया, और उसने वहाँकी 
| क डाला । कया साहित्य, क्या कला, क्या 
| य नण दान दिया। तिब्बतका भारतसे 
ववा सतीम शुरू हुआ। उस समय नह बिलकुल 
| „¬~ हा वर्णसाला न थी, फिर'साहित्य केसे दोता १ 
चा N वर्णमाला ले पहले-पहल तिब्बती भाषाके लिखने 
| है और तिब्बतीका व्याकरण बनाया । चीन और 
í Ri Tai वाड्मय केवल बौद्ध ग्रन्थोंके अनुवादका 
हि रिया; पर 5 गया, वहाँ उसने लोगोंको सब तरहसे प्रभा- 
न 


{| शे. ९ उसने किसी जातिकी संस्कृति और साहित्यका 


फ्ता 
\ / | Ya व. 
प बक वाच 


| 
t 
| 


मे अपार, बरसो ग्रृह-ऑगनमें अपार ; 
पर में अपार, बरसो गिरि-निर्मरमेंअ पार । 


WAR ; बर 
CC, KUWANGA SI है सघनस्थाम । 


` मानसिक विजय KA सार 


RR 


पावस-गीत 


क २३१ 
भारतीय हृदयका उदारतम रूप प्रतिबिम्बित हुआ हे । बुद्ध 


री शिक्षाओंके मर्मकी ओर संकेत करते हुए कहा है--“इह 
म्य प्रतिभानं सत्योपसंहित भवति नासऱ्योपसंदित, मोप 
भवति नाधमोंपसंदितम्‌, क्लेशहायक॑ भवति, न कलेस वर्धकम्‌; 
निर्वाणगुणानुरांस सन्द्शक भवति न संसारुणानुशंस सन्दर श 
ल रोकं । 

यस्य कर्यचिन्मंत्रेय एमिश्तुमिः कारणे: प्रतिभानं प्रतिभाति प्रति 
मिति वा तत्र शरदः FOJA: कुलडुहितृमिर्वा geie 
ह कृत्वा । सधर्मः श्रोतव्यः । तत्करस्य हेतोः । यत्तिचि- 
न्मेत्रेय सुभाषितं तत्सवं बुद्ध भाषितम्‌ ।” ेत्रेयनाथनेकहा है : - 

यदर्थ वद्धमपदोपसंहितं त्रिधातु संक्लेश agoia: । 

भवेच पच्छा न्यनुसंशदरशकं तदुक्तमाषे विपरीतमनन्यथा ॥ 
— W, अ दूर कंरनेकी प्रवृत्ति, वेराग्य ही ऋषियोंकी 
वाणीका सार है । 

इस तरह हम देखते हैं कि बुद्धकी शिक्षाओंका केन्द्रबिन्दु 
मनुष्यका मानसिक जगत्‌ है । भौतिक जगतमें भेद रह सकता 
है ; पर मानसिक जगतमें समभाव लाया जा सकता है । भौतिक 
जगतमें चलनेके लिए मनको संत्रृत रखना बहुत ज़रूरी है। एक 
जगह इस वातको उपमा द्वारा समाया गया हे। प्रथिवीपर 
चलते समय पेरमें कांटे चुभनेका डर रहा करता हे । यह 
सम्भव नहीं है कि प्रथिवीको कांटेसे रहित कर दिया जाय और 
न यहो सम्भव है कि प्रथिवीको चमड़ेसे ढेक दिया जाय; पर 
यह किया जा सकता है कि पेरको चमढ़ेसे ढेक लिया जाय। 
यदि kama ढँक गया, तो समकिए कि सारी परथिवी RÀ 
ढँक गई । इसी तरह इस संसारमें यह तो सम्भव नहीं कि बुरे 
लोग और gug न रहें । 'कियतो मारविष्यामि इतत गमनो- 
पमान्‌ः--आकाशके समान अनन्त दुर्गाको मारकर उल 
नहीं किया जा सकता । इस तरह दुर्जनता नहीं मिटार YA A 
पर हम अपने मनको इस योग्य वना सकते हँ कि ह द हिर 
की दुर्जनतासे कलेशा न मिठे । म स HE i 

नेजित करना ही बुदी शिक्षाओँक ध्येय हे ५ 
भावनाको उत्तेजित कर | 
जयं वेरं पसवति दुक्ख सेति पराजितो 
उपसन्तो सुखं सेति दिला. जयराज क 


` र जय-पराजय छोड़ 
दर होता हे, पराजित दुःखी होता है। 
-जयसे वेर होता है za मिर सावन, ही 


शान्त मनुष्य सुखी होकर सोता है! ३। कहा थो दे 


हस जे 
समासतोऽहिंसां वर्णयन्ति तथागत 


ath Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शिमलासे मसूरी 


श्रो सत्यपाल विद्यालंकार 


( गतांकसे आगे ) 
नीमें दो दिन विश्राम करके हम कथ्यानके लिए 
छर खाना हो गए । डाकबँगला टोंस और पावरकी सम्मि- 
लित विशाल धाराके तटपर है । यद्यपि त्यूनी खासी गरम जगह 
है, पर नदीके शीतल स्तानका आनन्द गर्मी महसूस नहीं होने 
देता । एक काम और निकल आया । शिमलासे चले हुए क़रीब 
दो सप्ताह हमें हो गए थे। मेळे कपड़ोंकी एक पूरी गठरी हमारे 
साथ हो चली थी। रास्तेमें पानीकी सुविधा न होने और खुली 
धूप न मिलनेसे उन्हें धोना कठिन था । त्यूनीमें दोनों सुविधाएँ 
थीं । नदी-तटपर बड़ी-बड़ी शिलाएँ अपने सपाट आसन लिए 
हमारा आवाहन कर रही थीं । सरदीमें चल्हेपर और गर्मीमें 
नदीपर वंठना काम न होकर आराम अधिक है। गमी ga 
तेज़ थी, धप भी निखरकर निकली थी । हमने तटकी शिलाओं 
पर आसन जमाया और घण्टे-भरमें सव कपड़े धो डाले। नहा- 
धोकर आए, तो नौकरने भोजन तेयार कर रखा था। हम 
ब्राह्मण नहीं, तो भी नहा-घोकर जो थालीपर वेठे, तो ग्रज़ब ही 
ढा दिया | 


जौनसारके स्त्री-पुरुष 
त्यूनीसे कथ्यान १२ मील है ; पर हम छोटे रास्तेसे चले, 


À ८ मील था । चार मील तकका 
ट'स नदीने हमारा साथ दिया । 
था । सौभाग्यसे हत्के- 
होनेपर भी हमें अखरी 
जा रहे थे। g- 
aa बीच-बीचमें 
हम एक ऐसे 


होकर 
डाकखाने थे, जा ` WRI 


रास्ता बड़े मज़ेमें कट गया । 
्रातःकालका सुहावना समय 
हल्के वादळ आकाशमें छाए थे । चढ़ाई 
नहीं । घने जंगलोंके बीचसे होकर हम 
रहकर एक अज्ञात पंछी किसी अज्ञात शाखापर 
कूक उठता था । मनपर एक नशा-सा छा गया । 


Tı अब तकको त्रामें 
दुकाने थीं और गाँव थे । घने 


चकरौते तककी यात्रामें यह सव मी 
ताद कमी-कमी कोई जौनसारी पुरुष या सो | 
JA झोंपड़ेसे अछग होकर रास्तेमें भिळ | | 
अकेलापन टूट जाता । इस अकेलेपनको दूर । 
नौकर एक चार एक जौनसारी लड़कीसे मेलगेह ma | 
देर तक छलनेकी कोशिश करता रहा । अपनेको पफ ४ , ; 
लेनेके कारण वह हमारे और भी अधिक मनो || 
बन गया । | 
त्यूनी ३००० फ़ीट NIA है और कथ्यान ७००१ $ 
चार मीलके बाद महेंद्र गाँवसे हम जब टॉसका साथ कक 
आगे बढ़े, तो धूप तेज़ निकल आई थो । चढ भी छा 
सारी यात्रामें पहली बार चलना एक gia झा ४10 
जंगल भी समाप्त हो चुका था। सामने एक हेय ||. 
दिखाई दिया, जिसपर प्रगल्भा नायिकाकी तरह ए wal | 
अपने हाथ फेलाकर बेइद छा गई थी और इ! | 
बेचारा किसी तरह उसके जालसे अपना सिर अर खतरे | 
रहा था । इतनी शिद्दतकी गर्मी होनेपर भी सनीमत ग 
रास्तेमें चीड़की पत्तियाँ बिछी थीं, जो मानो मखमती हि 
काम दे रही थीं । हम चलते ही गए, क्योंकि हे | ५ 
कथ्यान ३ मील दूर रह गया था । रास्तेमें एक इद ९ 
मिला । हम वहीं वेठ गए। इधर-उधरसे ल्वक्षिं ब | 
जलाई और रोटी बनाने लगे । उस दिन R ण त 
अरहरको अधपकी दालमें जो स्वाद आया, R ya 1 
भोगोंमें भी कहाँ ? खा-पीकर बड़ी देर तक तार P 
पुस्तक पढ़ते रहे । शाम होते-होते हमारा गे ह 
फिर चलनेको तैयार हो गया । खचरोकी Rf | 
होकर हरी-हरी घास चर रही थी, पकडकर वि ja PAn 
कथ्यान पहुँचनेपर हमारी समस्या YA | 
प्रबन्ध कहाँ किया जाय १ जंगळातके ९ 
सौभाग्यसे फ़ारेस्ट-आफ्रीसरके अपने रहनेका 
खोल दिया गया । बँगला कोई ७५०” गरी 
चारों और देवदारुका सुरम्य घना जंग 
TA aanika) KRAS T त्याव है a 
हवामें एक भीनी सुगन्थ थी । यही तिर 
सात्त्विक भावोंका उदय होकर मंत 
डब जाता है । सा 
दस और यमुनाके बीचका r | की 
कथ्यान भी इसी जौनसार 
प्रथाओंके लिए विख्यात दै । 


ni wi 


ai 
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हमारा काफिला ( कुहरेमें ) 
मिरे याह करते हैं । पहली सन्तानका पिता सबसे बड़ा भाई 
1 जाता है । इधरके लोग प्रायः शामकों स्नान करते हैं । 
| WA प्रयोग खूब किया जाता हे और वह खुलेआम विकती 
ह| ` भपपासकी पहाड़ी रियासतोंमें पोतका जितना प्रचार और 
| र है, उसका अधिक श्रेय जौनसारकों हो है। यहांकी 
E W भगवानने शारीरिक सौन्दर्य प्रदान करनेमें काफ़ी 
| का लिया है ; और वे अपने सौन्दर्यका आगे वित- 
| भी कंजूपी नहीं करतीं | अपने मॉपड़ेमें पथ्ारे हुए 
| के लिए उनका arga समर्पित है ! पर उनकी यह 
न प विवाहिता स्त्रियांके वारेमें एकदम लागू नहीं 
Ya - 3a वारेमं भयंकर रूपसे कट्टर है । हा, 
नो A पतिवर्गको छोड़कर वाक़ायदा दूसरे कुलमें 
|| (क व > तो उसे खुली छुट्टो है। जौनसारी स्त्री 
| ने । a सकतो, और इस वातका यहाँके लोगोंको 

| 3 ea उनको अपनो प्रथाएँ और रिवाज 
हे लागू दि की कि अंगरेज़ो सरकारके क़ानून उनपर 
Al Ñi R x आते ह । उनकी अपनी पंचायते होती हैं 
4| "क्श „णी हैं । गांवमें एक सुखा होता है, जिसे 
ये जाय, Ja हेते हैँ। बाहरका यात्री किवी गामे 
त और सयानेके पास पहले जाना होता है। देवीः 
कह. अपनी जे जादू टोनेमें इनका बेहद विश्‍वास È| 
WR ह सा है। सरकारकी ओरसे कोई अस्प- 
केके उ. गी? तो जौनसारी लोग उनका पूरी तरह 


आक 


शिमलासे मसूरी 


तटपर मसूरीसे ६-७ मील पहले 
पं० धर्मदेव शास्त्रीने अशोका- 
श्रमको स्थापना करके यहाँ सुधार 
और शिक्षाका कार्य प्रारम्भ किया 
है । इस आश्रमे जौनसारके घने 
पहाड़ी प्रदेशोंमें जो महान कार्य 
आरम्भ किया है, वह एक दिन 
HA फल लायगा । 


३ जुलाईको हम मुण्डालीके 
ऊचे शिखरका आनन्द ले रहे थे । 
कथ्यानसे ८ मीलके इस Rat 
चढ़ाई और उतराई दोनोंका 
आनम्द हे । पहले तोन मील तक 
लगातार उतराई हे । wï 
धानके खेत और आडूके पेड बहुत 
हँ. । छोटी-छोटी नदियों और 
झरनोंसे मार्ग अद्यन्त मनोरम है। 


पहाड़ो रारतोंमें छोटी-छोटी पगडण्डियाँसे रास्ता काटकर छोटा 
किया जा सकता है। तीन मीलकी उतराईके बाद तीन मीके 
करीव रास्ता सपाट मैदान है । चारों ओर ऊचे-ऊ चे पहाड़ हैं । 


“णशा a 
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विशाळ भारत Y 


ii कू 
यहाँको बनश्रीका र रह सेर! 
इस वनकी शोभाका मुत्तकण्ठपे गु रा के 
का एक मरना मिला, जिसके WI . 
> ° जिसके उपर पह, AI 
यात्रियोंके लिए पानी पीनेकी सुविधा द जज, 
पानी इतना शीतल और मीठा शा Li kala 
gi । चारों ओर सन्नाटा सांस i सू ह | 
करते, सारे जंगलको गुंजाते चले जा रहे ; गा i 
FARR जंगलातवालोंका एक सुन्दर ग य ह 
al देहरादूनके me इ स्टीट्यूटके छात्रोंके - द 
द । पानीको असुविधा एक ऊँचे भसे भा 
जोड़कर दूर कर दी गई है । E 
मुण्डालीका A कथ्यानसे कहाँ gar 5 
यात्रामें तीन पड़ाव प्राकृतिक सौन्‍्दर्यमें अपना से |; 
नारकण्डासे बागी, कथ्यानसे मुण्डाली और मुषे 
नारकण्डासे बागी आते हुए वोचके ai ua 
गूं जनेवाला दिव्य राग सदा हमारे ari प्रशन ला 
रहेगा । कथ्यानके बँगलेसे सामनेका giaa थि 
और मुण्डालीका भयावह सूनापन हमारी यत्र # 
हैँ । सुण्डालोमें हम सिर्फ एक रात ही रहे। दूं 
अच्छा मिल जाता है। दो-तीन मील्पर गू है ; 
जौनसार-क्षेत्रका एक पुरुष संसारसे अभी न मिल पानेके कारण मिलावट देश | 
राम ag और खुमानियोंके पेड़ मिले । हम सभीका ard- ४ जुलाईको हम सुण्डालीसे चकरौता jj E 
रोस उपभोग करते चले गए । पाडी मिळे, उनकी लाबी- ÅF लगातार चल आवेके कारण हम थक गए 
sa aai कूल कीं । पहाड़ मिलीं, उनकी छवि आंकते पहुँचते रात हो आइ | मुण्डालीसे चलते al ai व 
चढे गए । हमारे खचर बढ़ते चले जा रहे थे- बोझा छादे, चढाई चढ़ती पड़ी । हम खडाम्बेकी वो 


सिर झुकाए । जंग हो थ्‌ ८; है डं है इतनी उँ “ | 

JAY । जंगल घना हो चला था। मुण्डाली यहांसे ३ मील जो १० हज़ार फ़ीट ऊंची CE A a | 
ह 

होते हैँ । चीड़के पेड़ तो ६-७ हशार A 

हैं और अपना स्थान देवदारके पेड़की ६% 4 


H 


चोटीपर पहुँचते ही वाई ओर एक विश का 


हुई दृष्टिगोचर हुई । हम ऊँचेपए ख वी H 
चारों ओर उल्लासके साथ दृष्टि A रहे à | ale 
थी, उनके मादक सौरभसे दिमाग पश m ai ह 
नोले और Jadi रंगके पुष्प अपनी-अ adai 
रास्ता अब न चढ़ाईका था, ने उतराई = di 
qg चलते चले गए । मुण्डालीसे A P | 
स्वागत किया था; पर अव वरह भी a zaa | 
जा चुकी थी । मुण्डालीसे ५६ मी 
सी चौकी मुख्य सइकसे जरा * 
TE कर हमने सुबहका भोजन वगर j 
AWA भोटर-स्टेण्ड (उर्से) करते वक्तका खयाल न wl 
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रद गया था । चड़ाई यद्यपि बड़ी सस्त थी, पर रास्ता दना जगले और पेड़ोंका राज्य समाप्त होकर E 


चारों ओर हरियाली 
धाताके कुशल हाथोंने 


- मनोहर और शीतल था कि खला नहीं । 
थी । विवि बणोके फूल खिलते थे । वि 


8३ ॥ 
| ai 
| हि ब्त 


झगे agin i i 
दर्घटनाका शिकार भी हो चुका था । अतः हम लोर 
के किए और दौड लगाई । चकरौता हमें अपनी यात्रा 


तम REA जान पड़ता था । > 
'| ,क्रौता पहुँचकर घड़ी देखी, तो पता ळगा कि सिफ़ ७ 
fozi गोया २॥ TÑ हम लोगोंने १० सोलकी दौड़ लगा 
गि ॥। चकरौता एक फ़ौजी छावनी है, जो भारतकी तिब्बती 
K mh निकट होनेके कारण क़ायम को गई है । देहरादूत-ज़िले 
` एक बडो तहसील है । यहासे सहारनपुर और देहरादून 
; > आतो-जाती हैं । हम जंगलातके MSN ठहरे, जो मुख्य 
Į एक किनारेपर था । सुख्य वस्ती यहांसे लगभग दो 
सेल दूर है । वीचमें मालपर घूमनेका खूब आनन्द उठाया' जा 
ता है । फौजकी परेडका मेदान भो आकर्षक है, जिसके एक 
Hala किराएके घोड़े लिए उनके मालिक मुसाफ़िरोंको सवारी 
ऽए अपनी-अपनी ओर खींचते हैं । चकरौतेका मुख्य बाज़ार 
[ऊंची पहाड़ीपर वसा है, जिसपर जानेके लिए सीढ़ियाँ चढ़नी 
| हें। नीचे मोटरका अड्डा और देहरादून जानेवालो सड़का 
i ARI चकरौतेका प्रपात अत्यन्त भव्य है । बाज़ारसे उतरते 
| सग रास्ता अलग हो जाता हे और यह वहांसे तीन मीलपर 
| उल्म रास्ता ठीक है, पर आगे जाकर वह छपत हो 
KINA एकदम उतार हे । नोचे गडढेमें एक स्वच्छ जलधारा 
VS जो पहाड़के ऊपरसे आती है । वहाँ आगे रास्ता न 
र ही फ़ीरका प्रपात बनाकर वह नीचे गिरती है । उसकी 
दूरसे सुनाई देनी झुरू हो जाती है। जल बफ़ेकी 
उभ कर देनेवाला है और उसकी शीतल फुहारें तन-मनको 
| देती हैं। 
Aua दिन रहे । यहाँ प्राकृतिक दृश्यों और 
इन्दर मेळ हे । सारा शहर बिजलीसे जगमगा 
"र एक जगह हिमालय प्वाइंट है। यहाँसे बद्री 


हे माह 


' दारा 
क्य शेप और कंचनजंघा आदिकी उच्चतम चोटियाँ मौसम 
[त ही हें । जलवायु यहाँका अत्यन्त उत्तम 


5 x मसूरीकी अपेक्षा अधिक जँचा । काझीर 
RAA YA र मसूरीको पर्वेतांकी रानी कहा गया है । 
| सामने रानी बड़ी फीकी मालूम हुई | चकः 
सिदे A काफ़िलेमें बावत हो गई-खचरवाला 

माळूम था कि हमें अव देहरादूनके लिए 
न है और इम मसरी आरामसे पहुंच 


नौकरको उसने फोड़कर अपनी ओर कर 
पेडनो$्ब कितो के संको zi छ 
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पर बालककी सम्मतिका 


पड़ो और ४० 
Rih बजाय 


मसरी पहच । 
६ जुलाईको हम लोग मसरी पहुँचे। बसरी युक्त-प्रान्तवालों 
का कारमोर है । कानपुर और लखनऊके व्यापारियोंको जब म 
मसुरीकी तारीफ़ोंके पुल बांधते सुनता हूँ, तो हँसी गाए हिता 
ती । यह ठीक ह्‌ क्रि यहाँ घमनेके लिए ERU चक 
रोड और देखनेके लिए लायब्रेरी बाज़ार काफ़ो अच्छा है; पर 
पहाड़की दो नियामतों -प्राकृतिक इय और उत्तम जल्वायुका 
यहाँ विशेष लाभ नहीं है । पानी भारी है और मई-जूनमें उसका 
मिलना भी भारी हो जाता है । लायत्रे री बाज़ारसे देहरादूनका 
दृश्य सुन्दर है, पर जिसने काझोर और कुल्लके सुन्दर दृश्य देखे 
हों, वह इस तरहके एक-दो ट्यके कारण मसूरीको ऊँचा दर्जा 
हीं दे सकता । हाँ, यहांका ठा वाट ज़हर निराला है । बढ़े- 
बड़े नवाब और तात्लक्रेदार शाम होते ही सजे-यजे जब बाहर 
निकलते हैं, तो मानो मस्रीके भाग्य जग जाते हैं। सिनेमा, 
कव, नाचघर और आधुनिक युगके सभी प्रमोद यहाँ सुलभ हैं 
मसरी मुख्यतया दो भागोंमें बँटा हे । पश्चिममें अधिकतर 
सुन्दर कोठियां और अंगरेज़ी ढंगकी दुकानें हैं । पूर्वे भागको 
लंघौर कहा जाता है । दोनोंके मध्यमं टाउन-हाल तथा कुलरी 
बाज़ार है । मसूरीमें देखने लायक स्थान अधिक नहीं ह. । संर 
को दृष्टिपे तीन स्थान हैं -हैपी वेली, कॅमल्स बक रोड तथा 
लाल टिब्बा । केमल्स वक रोडपर प्राय प्रतिदिन लोग सर करतं 
जाते हैं । यह कुलरी बाज़ारसे ge होकर मधूरीके WA 
चली जाती है और एक पहाइको पीठके साथ-साथ होकर प 
जा मिलती है । पहाढ़का 
में मालके साथ लायब्रे रीके पास 
तरहका होनेसे ही इस GTA नाम 
gaa ऊँटकी पीठकी तरह समीर 
“हि है। तीन मीलको इस संरमें शीत स 
केमल्स बेक रोड पढ़ा इन्द मिलता है । दैपी BA 
और छायादार गृक्षोंके कारण वड अ कसी समय 
है और काफ़ी रमणीक है ! 
मसरीके एक कितारेपर 


1 
यहाँ एकान्त और शान्त स्थान था; पर : T 
बैंगले बन गए हँ । लाल टिव्या मसूरीसे 


ता लंघौर 
और चढ़ते-चढ़ते आदमी थक जाता है। इसका रास्ता ' 


टिब्बेपर 
होकर जाता है। आकार जब साफ़ हो) तंब हा न्न 
होकर चारों ओरकी पर्वतमालाका m | 
लंघौरसे एक मार्ग गंगोत्रीकी भीज 


इन स्थानोंके 


मसरी नगरको म्युनिसिपल 
लोहेका रेलगाढीका 
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70 
'मोटेमोटे लोहेके रस्सों द्वारा क़रोब १५०० फ़ीट ऊपर आकाश 
में ही बिजली द्वारा खींचा जाता है । इसीमें हम वेठ गए और 
ऊपर चढ़ने लगे । हितोपदेशकी कहानीके कपोतोंकी तरह, जो 
शिकारीका पिंजरा हो लेकर उड़ भागे थे, हम उस RAN बन्द 


ऊपर उड़े जा रहे थे । नीचे देखते ही डर लगता था। हम 


AA AAA SNS NAAN NN NN, 


बॅक आफू इग्लैग्ड 


श्री रामपूजन तिवारी, एम० wo 


ब्रि Ra पार्लमेण्टके गत चुनावसें मज़दूर-दछकी जीत हो 
जानेके वदसे तरह-तरहकी अउकलत्राजियाँ चल रही थीं 
कि सज़दूर-सरकारकी आथिक नीति किस प्रकारकी होगी, 
बढ़े-बढ़े उद्योग-धन्धोंके सम्बन्धमें क्या होगा १ अन्तमें मज़दूर- 
सरकारने अपनी नीतिकी घोषणा की है कि वेक आफ़्‌ इंग्लेण्ड, 
कोयला तथा अन्यान्य उद्योग-धन्धोंका राष्ट्रीयकरण होगा । 
वेक आफ इंग्छण्डका ब्रिटिश सरकारके साथ कुछ इस प्रकारका 
घनिष्ट सम्बन्ध रहा है कि प्रायः लोग उसे सरकारी बेंक ही सम- 
ते रहे हैँ । व्यक्तिगत पूजी द्वारा उसकी स्थापना हुई है, 
एसा खयालमें आता हो नहीं । बेंक आफ इंग्लेण्डका इतिहास 
देखनेसे हम जान सकते हैं कि किस प्रकार व्यक्तिगत पूजीसे 
उसकी नींव पड़ी और किस प्रकार उसका क्रमशः बिकास . होता 
गया है, जिससे उसने इंग्लेण्डके आथिक जीवनगें अपना एक 
विशिष्ट स्थान बना लिया है'। 
बॅक आफ इग्लेण्डको स्थापना सन्‌ १६९४ सें हुई थी। 
इसकी स्थापना श्रेय विलियम पेटरसन नामक एक स्काचको 
है । १२ लाख पौण्डकी पूँजीसे एक ज्वाइण्ट स्टाक कम्पनीके 
इप इसका श्रीगणेश हुआ था । इस सारी पूँजीको कम्पनीने 
उस समयकी इंग्लेण्डकी सरकारको कर्जके रूपमें दिया। सरकारने 
कम्पनीको आठ प्रतिशतके हिसाबसे सूद तथा चार हज़ार पौण्ड 
अवन्धके लिए देना स्वीकार किया । इस प्रकार सरकारको प्ररि 
वष एक लाख पौण्ड देना पड़ता था । इसके azdi र 
कम्पनीको बेंकके अन्य कायौ-जैसे हण्डियों AA 
इण्डयांका भुगतान fgg- 


रिटियोंपर कज देना तथा रुपया जमा करना इत्यादिके साथ 


र परिमाण सरकारी ऋण 
i तक d 
YI रहेगा । उसक बाद समय-समयपर वेक और भी 
५ दः oe सरकारकी सहायता करता रहा। सन्‌ 
० का न चे 
o । सहयोग इस हद तक पहुँचा कि वेके 


प व | ढाटनेमे सरकारके साथ पूर्ण सहयोग किया । 
सुविधाएँ सरकारसे सनद द्वारा प्राप्त थीं। qisa 
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विशाल भारत 


आँखें बन्द किए घेठे थे 100 र | 

मपूरीमें हम १०-१२ दिन रहे और भिद, | 
< अगस्तको लाहौर वापस पहुँचे । १, ङ NIUE द 
चले थे। इस तरह क़रीब दो । सेस 
हमारे जीवनमें सदा अंकित रहेगी । £ Tei | 


. ® | 


7: TA z A 2 2 


va 


यह सनद भ्यारह वर्षाके लिए ही थी । इसके ष 
गवनर, एक डिप्टो-गवर्नर और चौबोस झगे i 
डायरेक्टर हिस्सेदारों द्वारा चुने जाते हैं। झक ते h 
इ ग्लेण्डके धनपतियोंके एक छोटे दायरे तक ही तोम 
वकक गवनर अभी तक उसी श्रेणीसे ही चुना जता है 
HER डायरेक्टर इस बारेमें पूरा सतर्क रहते थे कि स ह 
ही पुरानी सनद फिरसे नई हो जाय । ऐता भी होता हई अ 
सरकारको समय-समयपर रुपएकी आवश्यकता पूरी RE है 
अतिरिक्त सुविधा प्राप्त कर लेता था। मित्रमित | 
बँक सरकारको प्रारम्भिक कज़ेके अलावा और भी इं मे 
रहा है । इस प्रकार वह कर्ज बढ़ते-बढ़ते सर्‌ १८१६४ ऐ 
करोड़ ४५ लाख ५३ हज़ार पौण्ड तक पहुँच ग्या ॥ 
भी वह उसी मात्रामें adara है । | थे 
बैंक आफू इंग्लेण्डके प्रारम्भसे लेकर आज तमी ९ ||, 
को देखनेसे पता चलता है कि सरकारके साथ ई र | 
सहयोगीका ही रहा है, सहकारीका नहीं । अश WA 
स्वतन्त्र रहा है । इसपर सरकारी अर्थविभागका मे ॥ 
नियन्त्रण नहीं है । पालंमेण्टमें कानून पा कै 
इसपर किसी प्रकारका दबाव डाल सकती है । ' 
के कानूनी दाव-पेंचकी आवश्यकता सर क 
नहीं पड़ी है । उनमें मतभेदका मौका nog di 
उपस्थित नहीं हुआ है । सरकारकी हा | 
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यता देकर तथा उसकी ज़हरते पूरी NAA A 
अनेक सुविधाएँ प्राप्त करता गया है । ह | 


बह इंग्लेण्डके आर्थिक जीवनका m 
मेँ वे लाख हा za 
में बॅकने सरकारको ४ १७ शिल 


देकर ज्वाइण्ट स्टाक कम्पनीका एका कार 
ने क़ानून पास कर दिया कि जिन 
सदस्य हैं, उन्हें नोट छापने तर दद 
टोके चलानेका अधिकार उसे 
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रव १६४५ ] 
~~ | यह कानून ११८ वर्षा तक इसी रूपमें रहा । 
a र में जब इस क्रानूनमें कुछ परिवत्तन हुआ, तभी 
प्रकारके बेंक क्रायम हुए । इस क्रानूनके मुताबिक 
zaa दूरीपर स्थित किसी भी वॅकको नोटोंके 
(1. जवार रत हुआ । पर्छु लन्दन ही सारे ईक 
| ८ व्यवसायका केन्द्र है, अतएव इस क़ानूतके पास होनेपर 
| कक आफ गण्डकी स्थिति पूर्ववत्‌ ही वनी रही । इसको 
| तया साख बढ़ती गई और सन्‌ १७५१ से राष्ट्रीय 
गढी व्यवस्था पूर्ण रूपसे इसीके हार्थोस आ गई । 
| १८४४ ६० का बॅक चाटेर एक्ट' बॅक आफू इंग्लण्डके 
mi इतिहासमें अत्यन्त महत्त्वका रहा है । इस एक्टके मुता- 
Ail (क एक अनिदिष्ट काळ तकके लिए अपनी सारी सुविधाओंके 
ए बेकने सनद प्राप्त कर ली । इसके साथ हो इस एक्टके 
mi pRa १८५५ की पहली अगस्तके वाद सरकार जव भी चाहे 
द! कलर एक वर्षका नोटिस देकर और सम्पूर्ण सरकारी ऋण अदा 
ग ह| ब वंककी सारी सुविधाएँ खत्म कर सकती है । अब कोई भी 
| अमी सोनेके बद्लेमें ३ पौण्ड १७ firo ९ पॅस प्रति आँसके 
| हसे वकसे नोट ले सकता था । बॅकके दो विभाग कर दिए 
| ए। एक विभागका काम सिर्फ वॅकिंगसे सम्बन्ध रखता था 
और दूसरेका नोटोंके चलनसे । बेंक एक करोड़ १४ लाख 
| ऐड ूत्य तकके नोट छाप सकता था । इससे ज़्यादा नोट 
A RR उसे उतने ही परिमाणमें संचित कोषमें सोना रखना 
Ta वेकको इस प्रकारके दो विभागोंमें बाँटनेका काम 
| इ दिनसे चळे आए विवादका परिणाम था । प्रत्येक सप्ताह 
र चित कोष और नोटोंका हिसाब प्रकाशित करना पढ़ता है। 
TERA पास होनेके बादसे नोटोंके चलन द्वारा इंग्लेण्ड 
मे वृद्धि नहीं हो सकती थी, क्योंकि अधिक नोटॉको 
पाथ ही उसी परिमाणमें संचित कोषमें सोना रखना 
'। अन्य वेंकोंकों नोटोंके चलानेका अधिकार नहीं था, 
व्यवहार वे पहलेसे ही करते आते थे। इस 
हे ग व्यवहार और ज्यादा बढ़ा । कानूनके बनानेवालों 
था कि नोटोंके चलानेका अधिकार सिर्फ बँक 
ही रहे | उनका यह उद्देश्य सन्‌ १९२१ में 
l 1८४४ ई० के एक्टके अनुसार अगर कोई 
। ६ लिया जाता था, तो फिर उसका नोटोंके 
आफ ह "जर भी खतम हो जाता था और दूसरी और 
शो ज्ञत उसके दो-तिहाई नोटोंके चलानेका अधिकार 
i और उसके लिए उसे संचित कोषमें सोनेके 
ही काम चल जाता था। इस प्रकार 
a अन्तिम वैंक वेलिंग्टन, सोमरसेटशायरका 
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गि दसे 


ता थ 
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बॅक आफ इंग्लेण्ड 


MANARA ANANA a 
AA aaa aa, 


> २३७ 
७२१ मे लायडस वॅकके साथ मिला लिया गया । 


a उस समय तक बंक आफ इंग्लण्डने १ करोड़ ९७ 
र ला de मूलके नोटोंके सहना अधिकार प्राप्त 
लोगोंका विज्ञास था कि १८४४ के एक्टके पास होनेके 
वाद आथिक संकटोंका, जो इस शताब्दीके प्रारम्भसे 4 दाते 
रहे थे, आना असम्भव हो जायगा ; परन्तु यह वात सम्भव न 
हो सकी । १८४७, १ ८५७ और १८६६ में यह आवश्यक हो 
गया कि कुछ समयके लिए नोटोंके चलनमें वृद्धि की जाय और 
उसके वरावर सोना या सिक्यूरिटी संचित कोषमें रखनेके नियम 
को छोड़ दिया जाय । इस प्रकारके अर्थ-संकटका सामना बेंक 
आफू इंग्लेण्डको बहुत दिनों तक नहीं करना पड़ा। १८६६ के 
बहुत दिनों वाद १९१४ में हो फिर वेसी परिस्थिति आई । 
आथिक जगतमें बॅक आफ्‌ इंग्लेण्डने अपना एक विशेष 
स्थान बना लिया है। आज वह इंग्लेण्डका सेप्ट्ल वॅक है । 
नोटोंके चलनपर उसका एकाधिपलय है । राष्ट्रीय ऋणकी व्यवस्था 
उसीके हाथमें है। सरकार तथा अन्य वॅकोंका यह वॅक हे । 
उपनिवेशों तथा साम्राज्यके अन्य भागोंके साथ भी उसका 
आथिक सम्बन्ध है। इंग्लेण्डकी सरकारके साथ इसका घनिष्ट 
सम्बन्ध रहा है और आथिक मामलोंमें यह सरकारका सलाहकार 
रहा है। इंग्लेण्डके सोनेका संचित कोष तथा सोनेके आयात 
और निर्यातपर इसका अधिकार रहा है; परन्तु १९३२ में 
जब सरकारने विनिमय संतुलन कोष (Exchange 1 quali 
sation Fund) की स्थापना की तबसे वैंकके हाथसे सोनेका 
नियन्त्रण इसीके हाथमें आ गया है । ड 
१९१४-१८ ई० कें 
मुद्रा-सम्बन्धी कडे तरहके १ 
यरोपीय महायुद्धके बादसे हुए । लड़ाईके समय ह 
सरकारने सन्‌ 151४ अगस्त्‌ 
चलें KA जह mA कानून पास किया, 
में एक 'दो करेन्सी बँक नोट्स एक्ट पद शिलिंगके नोट 
जिसके मुताबिक सरकारने एक पौण्ड तथा २. 
२ लाख २५९ हज़ार 
चलाए । इस प्रकार ५ “ 


[फ इर 
मूत्यके नोट बैक नटे e Ya सिक्कोके बदले 
पास जमा कर दिए । ईत 


OAS ds NANA 
OANA 


किया गया था कि 
संचित कोषमें रखा जर्ण 
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विशाल भारत 


२३८ Rs अमल की 
होती ही गई--यहाँ तक कि १९२१ की पहली जनवरीको 
३६ करोड़ ७६ लाख २६ हज़ार पौण्ड सूल्यके नोट चलनमें 
आए । इसके बदलेमें पन्द्रहसे लेकर बीस प्रतिशतके अनुपातसे 
सोना या सिक्यूरिटी संचित कोषमें रखो जाती थी। बादसें 
१९२८ $o में सरकारने एक क़ानून पासकर यह तय किया 
कि सरकारी नोटोंक्रा चलन बन्द कर दिया जाय और उसी 
ूत्यके बेंक-नोट चाळू कर दिए जायँ । बैंक आफू इंग्लेण्डको 
इन नोटोंके चलानेका अधिकार दिया गया और एक वार फिर 
समूचे इग्लेण्डके काज़ी सिक्केके चलनका अधिकार वेके 


हाथोमें आगया। 
बॅक आफू इंग्लण्डके इतिहासको देखनेसे दो बातें ध्यानमें 


आती हैं । एक तो यह कि बेंक इस अर्थमें पब्लिक संस्था हे कि 
उसकी स्थापना पार्लमेण्टके क़ानून द्वारा हुईं है और सनदोंके 
द्वारा ही इसे अधिकार प्राप्त है, जिसे समय-समयपर पार्लमेण्ट 
संशोधित करती है । दूसरी वात यह कि बॅककी स्थापना व्यक्ति- 
गत पूंजीसे हुई है और RAA अपनी TAR नफ़ा 
मिलता है, इसके डायरेक्टरोंके हाथमें कोर्ट आफ्र डायरेक्टर्सके 
चुननेका अधिकार है तथा हिस्सेदारोंको मीटिंगके प्रति ही इसके 
व्यवस्थापक अन्ततः उतरदायी है ; अतएव यह एक व्यक्तिगत 
संस्था है। सिद्धान्ततः ऐसा होनेपर भी बेंक आफ इंग्लेण्ड अपने 
हिस्सेदारोंकी एक नियत मात्रामें ही नफ़ा देता है । दूसरे बेंक्ोंकी 
तरह इसके अधिकारी नफ्रेकी बातको लेकर ही किसी प्रकारकी 
नीति निर्धारित नहीं करते । इसका सबसे मुख्य कारण यह है 
कि वकने ह ऐसा स्थान वना लिया है कि नफ़ा उसको होगा 

ही । सरकारी अर्थ-विभागसे इसक थिंक सम्बन्ध है 
यद्यपि बॅकके डायरेक्टर बज WAT र 3 
तक ऐसा होता आया है क्रि न ए डायरे 2 a WA 
ए डायरेक्टर या गवनरको नियुक्ति 


फूल ओर काँडे 
श्री तैजनारायण काक, एम» To 
मुझे फूल बिलकुल न झुहाते, तीखे काँटे भाते ! 


जो न सहन कर सकते कोमल तितलीका भी भार; 
आंधी, पानी, बौछार ; 
भे कर सकता प्यार ! 


विविध रँग मुझको नहीँ 
SA | 
मुझे फूछ बिलकुल न RA तीखे कांटे भाते | 


जिनके साथ किया करते हैं भँवरे नित व्यभिचार 

3 
फूलको लाख बार धिक्कार ; 
सुरमाना, उनका होना क्षार, 


जिनके सुरभित रवास ag 
युमें कछषित फैलाते | 
मुझे फूल बिलकुल न सुते, तीखे काँटे भाते f 
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अर्थ-विभाग ` हो होती ह “५ l जकर । | 
इस मकारके मतभेदका कभी भी मौज मतभेद Ria | 
p यदि इन्हीं बातोंके आधारपर यह कहा डु गी) | 
इंग्लण्ड एक व्यक्तिगत संस्था न होकर गाय कि के al 
रहनेवाली संस्था है, तो शायद यह गळत क सिक 
डायरेक्टर, गवनर इत्यादि इंग्लेण्डके पूँजीवा K HR a 
तिि हें । उनसे इस बातकी उम्मीद करना ब डो $| 
सामाजिक परिवत्तेनमें द "पणा 
१९३१ ३० क YA नहे 
5 Ben चुका हैं, जब EN 7 
खचेकी वातको लेकर बेंकने रेमज़े सेकडोनत्डदी Aa ai त 
सहयोग करनेसे इन्कार कर दिया था । श्र 
आजकी मज़दूर-सरकार वेक आफ़ इंग्लेण्दके घा 
घोषणा कर चुकी है । वास्तवमें किसी भो प्रकार र] 7 
और सामाजिक योजनाके लिए, जिसमें उत्पादनपर प्रा है ७ 
और लोग अधिकांशतः बेकार न रहें, इस बातका प्र्त |, 
और सरकारका सहयोग आवश्यक है । उन योजनान्न zi. 
न्वित करनेके लिए सरकार जो नीति निर्धारित करत | 3 
अनुसरण अगर बेंक न करे, तो वह सफल नहीं हो फ़न 
आज सभी देशोंने यह समक लिया है कि उत्पादन कौर के | .. 
की समस्याको हल करनेके लिए सरकारी योजनाएँ और हि a 
आवश्यक हैं । अनियन्त्रिण उत्पादन-प्रणाली और अझ | 
नाएँ, जिनका आधार व्यक्तिगत नफ़ा है, सफल नहीं होतो y 
और आए दिन विद्-शान्तिको भंग करती रहती हैं । ह 
जब यह सिद्धान्त स्वोकार कर लिया जाता है किं wa | भ 
जीवनपर समाजके हितको दृष्टिमें रखकर सरकारी तिक 
रहना वांछनीय है, तब यह भी आवश्यक है कि afis i | शे 
निर्धारणपर भी सरकारी नियन्त्रण रहे । ) 


YA 


: - प्रह्ण 
रविकी आग, घोर जल-प्लावन, मवात मरा; | 


मुझे फूल बिलकुल न सुहाते, ती 
जो न सहन कर सकते क्षण-भर 


अपनी ओर बढ़े ÜR र्वी 
हार 
जो जीवन-रक्षा कर सकते K 
उन काँटॉपर में दीवाना aa 
gà फूल बिलकुल न ड 


LI ही समय वियाओ-चोँमें ताऊ-सू हक अल WAYA 
4 ti रता था । एक दिन दोपहरकी गरमौमें सोते हुए उसने 
| पहँगके पास रेशमो कपडे पहने हुए एक आदमोको खडे 
|, इस आदमोने ताऊसू'को इंगितसे बताया कि वह उसे 
| देश देने आया है । ताऊने उससे पूछा कि उसे क्या 
ह | है ! उस मुष्यने उत्तर दिया कि वह अपने स्वामीके पाससे. 
"| कृ लिए निमन्त्रण लाया È ı 

और कौन हे तुम्हारा स्वासी १--ताऊने पूछा । 
सन्देशवाहकने कोई सीधा उत्तर न देते हुए यह कहा-- 
है ” और ताऊसे अपने साथ 


| इसमें से ले गया । ताऊने वहाँ अनेक कर्मचारी ख्रो-पुरुषों 
JA, जो सब-के-सब उसके साथीसे पूछते थे --'क्या 
1 ए आ गए?” और उसका साथी ताऊक्री ओर आँखोंसे 
„| शी करके मुस्करा देता | 
| अन्तमें उसका साथी उसे एक व्यक्तिके पास ले गया, जिसे 
| र ताऊने समझा कि यह कोई बढ़ा अफ़सर है। उसने 
| E Er सत्कारपूर्वक स्वागत किया और उसे एक दिव्य 
YA या । अव ताऊ कुछ हिचकिचाया । 
_ "ष सोंजन्यसे मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुईं; पर चूँकि 
| E परिचय प्राप्त करनेका सौभाग्य नहीं मिला, इसलिए 
हा संकोच हो रहा है ।?_ताऊने कहा । 
à त बहुत दिनोंसे आपके saga और सदु 
| ~न, YA वे आपसे परिचय बढ़ाना चाहते हैं । 
| नाग न 
ता मे आप र Si WA चाने 
ASAI | और उसके वोरूते- S ; z हे ; 
छ त श बोलते दो सुन्दर बालाए राज्य 
m m और ताऊको अनेक ai और 
| a संहासनपर वठे हुए राजाके सामने दोज़िर 
AR == २ राजा सिंहासनसे sat पड़ा और अपने 
शे AA आसनपर ब्रिठाया । तब उसने भोजन 
मै 
q "मने आ गए | 
गर U ताऊने अपने नेत्र चारों ओर इमाए। 
सुब? R पड़ी, जिसपर लिखा था--कैसिकाका 
पे, भी मकी \ मसे 9 Viral 


> सज्ञा 
Niş 


- राजा कहने लगा कि वह अ 


२ और अत्यन्त स्वादिष्ट भोजन और मदिरा 


RR, 


AREJEA] शाहजादी 


श्रो पू सुड्‌-लिङ्‌ 


कि यह सजन पुरुष कौन है? उसको चिन्तित मुद्रा देखकर 
T £ र 

ये TANE हमारा पड़ोसी होना हमारा परम सौभाग्य 

` हम लोगोंके वोच एक स्नेह खला है । आइए, हम लोग 


सन्देह और डरको छोड़कर खुशियां मनाएँ v 

इसके प्रचात्‌ ताऊने यह चिन्ता छोड़ दो कि वह केसी 
विचित्र परिस्थितियोंमें आ पढ़ा है और व्यंजनोंका स्वाद छेने 
लगा । बहुत देर तक मदिराका दौर चलनेके वाद ताउक्ो दूरसे 
आती हुई संगीतको मधुर ध्वनि सुनाई दो - शहनाईके साथ 
मलुष्य-कण्ठका सुन्दर आलाप । राजा बोला - “भद्रो, हम आपके 
लिए एक अपूर्ण कविताः प्रारम्भ करते हैं, जिसे आप लोग 
पूरा करें। वइ यह है प्रतिभावान्‌ केसिकाके राज-दरवारमे 
आते हैं । 

जव द्रवारके सभी लोग सोचनेमें उलक्षे हुए थे, तभी ताऊ 
कह उठा--“सभ्य लिलीके पुष्पको प्यार करते हैं ।' 

प्रशंसासूचक ध्वनिके साथ राजाने प्रसन्न होकर कहा - 'यह 
वास्तवमें दिचित्र संयोग हे कि आपके मुखसे ये शब्द निकले | 
मेरी कन्याका नाम भो लिली है। अब आप उसे स्वयं ही 
देखेंगे ” फिर राजाने आज्ञा दी और कुछ हो क्षणोके वाद 
आभूषणोंकी भंकार और भीनी सुगन्थके मोकोने राज्यकन्याके 
आगमनकी सूचना दो । i 

अपनी सहेलियोंके साथ वह आई । वयस उसकी अभी कोई 
सोळह-सन्नहके बीच होगी । वह अतुल रुप लिए थी, जिसे देखकर 
ताऊ fafa रह गया और केवल उसीको ओर दृष्टि गढ़ाए T 
राजाने उसे ताऊको प्रणाम करनेका आदेश द्या! राजकुमारीने 
फौरन ताऊको नमस्कार किया और वहे चली गई ! ` 

यह देखकर कि ताऊ उसको पुत्रीके प्रेममें इव ग्या ६ 
पनी कन्याके लिए उपयुक्त वर ह डन 
के gä लगा है । पर ताऊ इस समय ए त A 
पु था कि उसने राजाकी बातका एक श 
प अपनी परिस्थितिसे मानो बहुत दर T 
: ने उसका कल्या हिलाकर बताया f 
राजा उसीसे वात कर रहीं 
कुछ सम्हालते हुए उसने अट आ 


जानेकी आज्ञा माँगी । 
ने कह 


राजाने, र 
ज यही है कि आप इतनी थोर स? 
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२४० RA 
फिर उसने आज्ञा दी कि ताऊको उसके घर पहुँचवा दिया 
जाय । उसके साथ जो दरवारी गया, उसने ताऊसे पूछा कि जब 
राजाने इतने स्पष्ट रुपमें कहा कि वह शाहज़ादीसे विवाह कर छे, 
तो ताऊने कुछ कहा क्‍यों नहीं १ विमुग्ध ताऊको अब घर 
पहुँचनेपर होश आया कि उसने केसा स्वर्ण-अवसर हाथसे निकल 
जाने दिया | अब वह अपने स्वप्रसे जग गया था | 
सूर्य अस्त हो गया था और ताऊ HALA बेठा था-- खोए 
हुए अवसरके सोचमें, राजकुमारीके ध्यानमें मम्न। रात AR 
जब वह सोने चला, तो उसने शमा बुर्का दी--इस आशामें कि 
कदाचित्‌ उसके स्वप्रनका तार फिर जुड़ जाय । 
कई राते व्यतीत हो जानेके वाद एक वार जत्र ताऊ अपने 
एक मित्रके घर सो रहा था, तब द्रवारके एक कर्मचारीने सहसा 
आकर ताऊसे राजाके सामने उपस्थित होनेके लिए कहा । एक 
बार फिर ताऊने अपनेको उस अनेक कमरों और दरवाजोंवाले 
विचित्र राजभवनमें पाया । उसने राजाके सामने दण्डवत किया 
और राजाने भो सत्कारपूर्वक उसका स्वागत किया । 
आहादित ताऊसे उसने कहा कि उसे मालूम था कि ताऊ 
राजकुमारी लिलोसे प्रयाढ़ प्रेम करने लगा है । राजाने यह भी 
कहा कि यदि ताऊ प्रस्तुत हो, तो तुरन्त ही दोनोंका विवाह 
कर दिया जाय । भला ताऊको क्या अपत्ति हो सकती थी? 
उसी दिनसे प्रीतिभोज आदि होने लगे । 
अन्तमें वह समय भी आया, जब यह घोषणा की गई कि 
राजकुमारी गार कर चुकी है । अपनी सखियोंके साथ वह 
आई, लाळ घ घर डाले हुए । दूल्हेके पास जाती हई उसकी 
पदति लहराते हुए जलका-सा शब्द कर रही थी । राजकुमारो 
के सम्मानमें झुककर ताऊने कहा--'आपकी उपस्थितिमें मृत्युको 
भी सहज ही भूला जा सकता है । पर कहिए, क्या यह सब 
स्वप्न तो नहँ हैः ?”. क 
हे a Ta Da साथ-साय हैं, तो. यह स्वप्न 
दूसरे दिन ताने राजकुम नर a L H | 
a a का सुख सजानेके कायमें कोई 
च । फिर एक पेटी उठाकर राजकुमारीकी 
कमर, उंगलियों और परोका माप लेने लग ५ 
; 1। राजकुमारी हँस 
कर हे TAA आप पागल हो गए हैं |? हे 
मुझे इतनी वार धोखा है 
ब्यौरा रखना चाहता हूँ । x WA र गम आ 
आपकी कुछ निशानी तो रहेगी Pan सह ya 
agi o ह तसे 
उनके वाते करते-करते स्त्री gi 
' लगी--'्हाय, उ तो हुईं आकर रोने 
। राजा एक कोटरोमें छिप गए डा ताय आ पा 
ए हैं । हमारा सर्वनाश हो रहा 
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है 3 Peo फेऱ्या । 
है 7 ताऊ हरन राजे पास घय प | 
भरकर ताउसे प्राथना की कि नर वङ्गे ` 
हमारा सम्बन्ध ऐसे समय होना नि | 
हंमपर डाळ दी | अब मेरा रा 
क्या करूँ 2? 
ने z कि है A f 
ताऊने पूछा कि वात क्या है ? तब To 
राजपत्र रखते हुए ताऊसे उसे खोलकर स्र ग i 
लेनेको कहा । ताऊने त्र ` : मक 
झा । ताऊने राजपत्र पढ़ा । उसमे लिख i 
सचिव श्रोमान्‌ राजा साहवकी सेवामें निवेदन करता i 
महाभयानक जन्तु राज्यमें आ पहुँचा है और यह a 7 
है कि साम्राज्यकी शक्तिको बचानेके हेतु एरी | | 
अन्यत्र ले जाया जाय । पीले दरवाज़े अपसर बाय 
सूचना मिलो हे कि पाँचतें छठी RRR एइ ह | हे 
& (क पचित चन्द्रमाकी छठी तिथे ए छि 
काय भयानक F १०००० फीट लम्बे WR 7 
पर कुण्डली मारे वढा है और श्रीमानकी IÈ ११८५१ T 
लगभग जीवोंका भक्षण कर चुका है और दूर तक बो] 
त्राहि-त्राहि मचा चुका है। इस समाचारके मिले बगे 
दास स्वयं जाँच करने गया और एक विषधर सर्प, fe El 
| व है और ` uli, ail 
एक पर्वेतके समान है और जिसके नेत्र जलको mial 
चाद्रोंके समान हैं, देखा । जितनी बार वह सिर रह! | M 


ZR: 
थ्‌ च , 
ga T, जब MUET i X 4 | 
WA हे 


A| 


भ्या E | 


4 ff 


Ly 
K 


` 
ग 


va 


भवनके भवन उसके गलेमें उतर जाते थे, और जब व| "| 
को फेलाता था, तो दीवार और मकान ढेर हो जाते पे! 
पहले कभी ऐसो विपद नहीं आई । हमारे प्राचीन मी षि 
भवनोंके भाग्यका निर्णय होनेमें अव विळा नही । इरि | 
श्रीमानले प्रार्थना करते हैं कि आप राज-कुटुम्बकों रे i 
अन्यत्र चळे जाये ।? | ५ 
ताऊने यह पत्र पढ़कर समाप्त ही किया था i p K 
दौड़ता हुआ आकर चिल्लाने लगा -'विकराल TS RR ii 
भरमें उपद्रव मच गया और ताऊको चारों भीर 
चिछानेको आवाज़ सुनाई पड़ने लगीं । राजा ai 3 
और उदास था । उसने ताउमे प्रार्थना को कि है 
का, जिसके कारण वह इस संकटमें पढ़ा, थी a zai 
प्राण-रक्षा करे । परन्तु राजकुमारी, जी 7 
रही थी, ताऊके पेरॉपर गिर पडी. और उसे श | 
कि वह उसे छोड़कर न-जाय.। . र जो f 
ताऊने धीरेसे उसे उठाया और ₹ प 
कहा--'मेरी षठा क्षमा करें|. मेर! रर 
आप वहाँ आनेकी कृपा करें ।' | कहीं है! i, 
“इस समय कृपा करनेका ज़िक्र ही jaa 9 
प्रार्थना करतो हूँ कि आप शीघ्र दी E 
कहकर राजकुमारी रोने लगी । 


व 4९, १६४५ |) :.. IMA परचुरे शास्री 
रि अपने घर ले गया । ताऊक्रे यह क कानोंमें अब भी भनभनाइरको न 
ढा धर अझन्त सातार दै, राजङुमारोने बड़ी प्रस- चारों ओर देखनेपर उसने तीन-चार मधुनकिस्यों को ya 
वई और कहां कि वह ज तो बहुत इन्दर है-- पर बेडा पाया | वे हयनेपर भी न हटों। wa अपने लो 
1 a भी अच्छी । 'अव में आपसे यह कहना चाहतो बुलाया और दोनोंने साथ-साथ ताउड़े का पर और कमरेस 
मेरे माता पिता और राज-दरवारको भो यहाँ छानेका वहुत-सी मधुसकिखरयां देखी । ताऊको बड़ा अचम्मा हुआ : 
Mala र ताकि पुराना क्रम ARI स्थापित हो सके । उसके मित्रने उनके लिए तुरन्त एक छता लागेको कहा । की 


४३ त जेस शिजली गिर पड़ी, क्‍यों उसकी समभरमे वसा ही किया और afgaat उसमे घुस गई --केवल वे 
होरे उपाय न आया, जिससे वह राजङमारीके पिताके नहीं, जो कमरेमें थों ; वरन्‌ बार दीवारसे आई हुई झुण्डकी 

| दुखारको वहाँ लाकर रख सकता । ताऊको उवेइ-वुनमें gos मङ्खियाँ भी । 

[an राजकुमारीके कोधका वारापार न रहा । बह कहने फिर दोनों मित्रोंने खोजना आरम्भ किया कि यह समह 

सि हि वह पुरा, जो संकटके समय उसको सहायता नहीं कर कहांसे आया था! उन्हें मालूम हुआ कि वह पास हो रहनेवाले 

1 अक्ल, कदापि उसका पति कहलाने योग्य नहीं है। उसका एक व्रुद्धका था। सक्त छत्तेको खोलनेपर उन्होंने उसमे एक 

दा बढता ही गया । दीघकाय सपे देखा--ताऊके स्वप्रका विकराल जम्तु | ¬. 

| से शाम्त करनेका प्रयल्ल करते-करते परेशान ताऊक्री आँखे और मियां १ वे ताऊके पास रहीं तथा प्रतिवर्ष संख्यामें 

"(ग और उसे पता चला कि वह स्वप्न देख रहा था | उसके बढ़ती गइ | अनु०--श्रोमती वीरवाला विसारिया 


6५१ A 

I: स्वृग[य परचुर शास्त्रा 
j श्री सुन्दरलाळ त्रिपाठी 
| | अर WIRA तट-भूमिसे आरम्भ आत्मीय-स्वजनोंमें, स्तत्वके हिसावसे अतिचेतन खरकी रुप चिन्ता करनेपर जिज्ञासा 

| | भए, नगर, प्रान्त, देश और विदेशमें--प्ृथ्वीमें परिधि 
हम पीव्याप्तिमें पात्र-अपात्र-विचारके अनुसार दिवंगत व्यक्तिः 
पिग और आलोच्य हो उठता है । यूनाइटेड प्रेस द्वारा अख- 
| पाद प्रकाशित हुआ है--“सेवाग्राम, ७ सितम्बर । 
|" महापण्डित श्री परचुरे झास्त्रीका लगभग सत्तर वर्षके 
प उष्ठआश्रमरमे देहावसान हो गया । उनकी मृत्युकी 
h m तार द्वारा दी गडे ।” परचुरे शास्त्री कुष्ठ- 

त इक रोगी । वे गांधीजीके निकटतम सखा 

भग छः वर्ष पहले कुछ-रोगोके अधिकारसे वे 
का हुए थे। गांधोजीने उनकी शक्य-सम्भवसे 
(चर्या को परन्तु उनके रोगका शमन नहीं 
3 अन्तमें वे कुछ-आश्रममे ले जाए गए । 


MAA नेतृत्वमें राजनीतिका एकान्त संचालन 
WA 


नहीं है॥.. गांधीजी अहिंसाके प्रथम प्रव- 
भति और मंनुष्य-मात्रके प्रति उनके मनमें 
हि WA है । देशकी स्थितिके अनुसार मागमें. 
भने ^ अवश पढ़े दिखाई पड़ते हैं। किन्तु 
Te AU MAA ड्‌ 4 ह्‌ 
लिए र कु४-चिकित्साशाला नहीं खोली । तब 
Bi po O 11 एक कूनिया e ITE Yai निया By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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"वरीत कुष्ट-रोग वंशानुक्रमका उनका विभव नहीं था 
_उनका स्व-अजित था । उनके पिता अथवा उनके मामाके 
कुलमें कभो किसीको कु४-रोग नहीं हुआ था।. शास्त्रीजीने 
स्वतः लगभग पचास वर्षके वय तक इस कुत्सित रोगकी अपनी 
देहमें सम्भावनाका स्वप्न तक नहों देखा था । सन्‌ १९२५-२६ 
में पत्रकारोंके पिता-तुल्य स्वर्गीय रामानन्द चट्टोपाध्यायने भार्डन 
रिव्यूमें एक लेख fsa—The Black spot in 
Bankura District? स्वर्गीय रामानन्द वावूने बंगालके 
बाँकुड़ा-ज़िलेमें फेले कुष्ठ-रोगका वर्णन इस लेखमें किया था। 
परचरे शास्त्रीने लेख पढ़ा । दुःखी और निपीड़ितोंके प्रति असीम 
वेदना-बोध हो जिनके अपरिसीम आनन्दका विषय है, ज्वलन्त 
एसे व्यक्तियरॉमें शीषोज्ज्वल श्री परचुरे शास्त्री थे। शास्त्रीजी 

अन्द्रसे आकुल हुए। उनके मस्तिष्ककी चेतनावाही शिराएँ 
आन्दोलित हो उठीं । उन्होंने स्थिर किया कि वे एक वर्षका 


गांधीजीके पहुँचनेपर शास्त्रीजी खड़े होकर प्रणाम कर रहे 
हा केवळ अपने ज़िलेके कुष्ट-रोगियोके निरीक्षण हर आ 
वचिन्ता आदिमें व्यतीत करी । वद्धपरिकर यही उन्होंने 
किया और फलतः सत १९२ ९ में वे स्वतः गलित कोढ़से ग्रस्त 
हो गए । देवता, ऋषि अथवा मुनि यदि aas हुए हैं, तो 
SAAL JER अथवा गम्भीरतम कारण रदा है । होताके यदि 
र ह, तो वे परिपुष्ट भी हो उठे हैं । शास्त्रीजो पुण्य 

अपने कोढ़से गल-गलकर वे सारे जीवन जिए । 
हि व्यक्ति ऐसे हैं, जो महत्‌ हैं और जिनका यञ 
के हो उठा है । संख्यागरिष्ठ व्यक्ति ऐसे हैं, जो महत्तम हैँ 
र जो नामके परिचयसे भी विहीन हँ । गतिविधि ऐसी ही 


है । जो व्यक्ति प्रतिष्ठा और 
र यशके वास्तविक 
से ठधिष्ठ संख्याकी सज्ञाके सहित ही उनका Ta a 


CC-O. Jangamwadi Math Collection 


विशाल सारसे 


` मिश्रित lah मालिशक्री व्यवस्था दी गई थी । गांव॑जी | द 


हो उठा । मेरी या. 
जटा है 0902 Ban iddhanta eGangotri Gyaan Kosha a 


`~ O O a N 


विजातीय, विदेशी शासन सबक द II 


कीय महत्ता उतनी नहीं रही 


हैं। देश kit 
हास अभी निमित हुआ है, जिसमे उससे ही] ; 
पु खानुपु ख वर्णन हे । परचुरे शास्त्री अप 


गांधीजीके सहित साबरमती आशसमें रह चुके | f 
आन्दोळनमें उन्हें सम्भवत चार वार कारावास 9 | 
हे । उन्होंने अपना चारों बारका कारावास X 
रोगक्लिन्न स्थितिके RA ही भोग किया था । ताप 


की विश्रुति उनके सेवाग्राम पहुँचनेके परचात्‌ विक्रय > || 
| 


| 


ġ 


नाना प्रान्तवासिग्रॉको उनका परिचय प्राप्त हुआ। | | 
सम्भवतः सन्‌ १९३९ में सेवाग्राम गए थे। | 
गांधीजीके मनें मनुष्यके प्रति ऐकान्तिक 
हिष्णुता है । पर श्री परचुरे शास्त्रीके प्रति अतुल an 
आदर था। उन्होंने सेवाग्राममें एक कुटिया बनवाका शाब | 
रख लिया हो और उनकी चिकित्साका उचित प्रय ब्र |!|. 
हो, इतना ही केवल नहीं हुआ । गलित-कुछ-रोगीक्र 


हाथोंसे शास्त्री नीको यह परिचर्या की । इस प्रकार मे|| 
मनुष्यकी सुश्रूषाका सत्य रूप गांधीजीके _तन-मतसे ग्रह 
कुटियामें प्राण पाकर परिस्फुट हो उठा । ý 
भवका जाळ ऐसा है अथवा उसकी बाधाएँ A 
मनुष्य हर समय देखने-जानने-योग्य सब-कुछ देख गै! 
रॅ सकता । कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलक्री स्थापताके पवार ४ i 
वश अनेक वार में वर्धा गया और संयोगवश एकर | 
सेवाग्राम भी गया । सेवाम्राममें गांधीजीके निवासका ही || 
रहन-सहन आदि तथा आदर ग्रामके वातावरणका aa 
जेन करके हिन्दुस्तानी तालोमी संघके कतां मि 
अपना नयन-मन चरितार्थ मान लिया 
आया । पर देखने और जानने योग्य में वहाँ सरव 
जान नहीं सका । 
हिन्दी” अभिधाको 
प्रन यद्यपि अनेक वर्ष पहले उठ चुका था? 
तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनमें वह प्रस्तावित 
राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति और हिन्दुस्तानी त 
उसके पश्चात्‌ ही हुआ । हिन्दीके प्र 
में स्वभावतः aaa हो उठा 
संस्कारमलक हिन्दो लिखनेके यलमें तया 
चिन्तनमें लग गया । कांग्रेसी मि 
नेमिका यह आवर्त अनेकके सहित 
राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति और हिना a है हि 


X ~~ 


(हिन्दुस्तानी dai tati 
तथा 


` 


yE fe 
DA मळू 


CTR 


2). ३ प्रकारके अथवा जो भी संस्थान अथवा प्रतिष्ठान 
हैं, ऐपा नहीं है कि ये श्री-सम्पद्से परिषूण नहीं हैं 
भोग जा a कुछ होता नहीं है । व्यक्तिकी शक्ति 
$ त्र अथमें होने लगता है, तब ही संस्थान 
गचछित हो उठते हैं। स्वभावतः और अधि 
मदे पूर्ण होते हैं और श्रेयस्कर ही उनके द्वारा 
सार  देवताके तुल्य व्यक्ति भी गलित कोढ़से प्रस्त, 
पिश दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार समधि, 
दारा भी पापविद्ध, असुन्दर और ge 


। छातीपर यह पत्थर रखकर ही भाषा 
मया बन गई है । ; 


` नहीं हुआ था, किन्तु अनुभूति जब जाग 
णे उस दिनसे ही. आरम्भ हुआ है । 
असर रसताने वाणीका रूप ग्रहण किया 


|| चीकी मालिशके लिए गांधीजी हथेलीपर ओषब-मिश्रित तेल ले रहे हँ । 


वर्गीय परचुरे शास्त्री 


SIND, 


बुद्धि, विवेक, वातावरण; < 
प्राकृत, संस्कृत आदिसे क्रमश परिवर्तित सदेव पुरातन परिच्छद 


chama सदेव नवोढ़ाका यौवन, उन्माद, we 
धारण करती आई है । YA और मर्यादा के 
अर्जन ही को, खोई नहों। आदिम युगकी WI 
वैज्ञानिक युगकी सभ्यता तर्को नव 


के आदिम युगसे सभ्यताके 
निर्माणका यद्वै इतिवृत्त zA भाषा और 


संसार, अपना इहलोक 


और अपरिमेय है 
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नवेदक जिस मन्त्रोचारणके साथ शास्त्रीजी गांधीजीको प्रणाम करते थे, वह उन्होंके हस्ताक्षरोमें ऊपर द्या 


FT एवं RERA वाधा उसके सम्मुख तुच्छ, नगण्य है । 
प्रचलन यही है और प्रमाण भी यही है । फिर भी भाषा रोगा- 
विष्ट हो उठी है । सुयोग है कि गंगासे नहरें निकलीं, जिनसे 
दिगन्त तक शस्योसादन हुआ । गंगा यद्यपि बहन यमुना और 
अनेक बहनोंके सारे अस्तित्त्वमें एकाकार सम्बलिता समुद्रका 
आलिंगन पा ले रही है; किन्तु यह दुर्योग नहीं तो और क्या है 
कि सीमन्त अथवा सौभाग्य-सिन्दूरको उपमासे उन्मद्‌ गंगा 
क्षीणकाया है, उसके प्रवाहे जलमें जहाँ-तहाँ शव स्थिर सड़ते 
हैं और दुर्गन्थिक्री नारकीयता एकत्र कर उठते हैं । भाषाके 
सम्बन्धमें भी कुछ ऐसा ही हुआ हे । 

राष्ट्रभाषाके कर्ताओंमे वापूजेसे वरेण्य, राजेन्द्र-जैंसे रत्न 
और जवाहर-जेसे जराव्याधि-विहीन सवोपरि हैं । राष्ट्रभाषा- 


अचार-समितिके कर्ताओंमें काका दत्तात्रेय बाळकृष्ण कालेलकर . 


हैं । वाग्देवीके माध्यम द्वारा उनसे मेरा निकटका परिचय है । 
काका साहवके अनवरत अध्यवसायक्रे कारण आसासपे लेकर 
सीमा आन्त तक और शिमलासे लेकर सेतुबन्ध WRH तक्र 
सव कहीं अपर भाषा-भाषियाँमें उद्दे शमूलक हिन्दुस्तानी भाषा 
और नव-संस्कारकी एवं शिरोरेखा-विहोन लिपिका प्रचार अष 
नहा H जब-जव वर्धा गया, मैंने भाषा और लिपिङ सम्बन्धमें 
काका साहवे विचार-विनिमग्र किया । किन्तु मेरे अम्तरमें जो 
a विकोणे हो रहा था, वह केवल इतनेसे ही शान्त नहीं हुआ । 
हि वन गई थी और उसकी लिपि देवनागरी तथा 

द. दोनों स्थिर की गई थीं । काँग्रेसी मन्त्रिमण्डलके शिक्षा- 


विभाग द्वारा भी य 
RAI हुआ था। भा 
षा और लि 
समत्यापर में गांधीजीसे आलोचना-चर्चा करना और लिपिकी 


चर्चा करनेको 


वह फावरी, 


भारत में “हिन KANE 
प्रकाशित हुई है । रत मे (हिन्दी यानी हिन्दुस्तानी -शोषकसे 


विशाल मारत 


3% नमस्ते AT 
ITOT po g SNO ० 

पे देव कष्ट | 

किली 


. b घे, त afi 
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रामने मदय! 
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जारहहै। | 7 


पहले दिन सबेरे गांधीजीसे अनुमति माँग za 
निवासकी ओर लौट पड़ा था । शासहे मेरी चर्या za A 
और दूसरे दिन सबेरे अनेक आसन्न RRA $ 
करके फिर बही क्रम आरम्भ हुआ । मुमते चर्चा हो ए 
गांधीजी लौटे और नेमित्तिक क्रमके अनुसार शर al 
निकट पहुँचे । शास्त्रीजी तो धराशायी हो गए। की. 
आदितम ऋ़ग्वेदका सन्त्रोचारण किया और गाधते छ| 
प्रणाम किया । शास्त्रीजी जब प्रकृतिस्थ हुए, तब यासः 
कुछ भूलकर उन्होंने गांधीजीसे एकान्त प्रन करिब) l 
'हिन्दी-हिन्दुस्तानी'का यह जो सम्मेलन है, झसों शग | h 
वाङमयकी संगति है क्या १”- गांवीजीने मेरी मो] % 
किया और शास्त्री जीसे बताया कि में भी उनसे ठक ही | 
के प्रश्‍न करता चला आ रहा हूँ. । उन्होंने जो उत्त ||" 
“विशाळ भारत'में प्रकाशित है । में जानता था कि म 
मुझे ज्ञात नहीं था कि हिन्दीका पक्षपाती फ ह fi 
शास्त्रीके छद्मवेशमें मेरे निकट ही विद्यमान है | ji i 
देखे हें और संस्कृतकी उक्ति भी पढ़ी है; T o | 
उन SS | 
संस्कृतके महापण्डित थे । उन्होंने बाली |. 
आवृत्तियोंके द्वारा कण्ठाग्र किया होगा *-- | 


थे । मनुष्यक्रे विश्व-जनीन दरदी ड 
उन्होने अपने गलित कोढ़के gw RE 
पक्षमें सत्य अप्रिय रह ही नहीं गया 4 र 

भाषी थे, तथापि राष्ट्रभाषाके प्रति उनके PE 
और निगूढ़ वेदना थी । गाल पढे 
मिला । अतिरंजन नहीं gal 
ग्रत्त शास्त्रीजीमें AA a 
पहली बार देखा । मैने उन्हें 


भिमा आ | 
aoii Pi 


E ,१ ६४५ ] HIE SOFC 
| TINS T उच्च है ; 
| ~ आसन शंतगुण-सदखगुण उच्च हे । यह जानकर कि 
पि सामान्य तगण्य लेखक हूँ, शास्त्रीजी “साधु साधु! 
उठे । आवेग-विगछित स्थिर कण्ठसे वे कह उठे 
Taa विपरीत आन्दोलन कीजिए t बापूके 
| waa चिन्ता मत कीजिए। श्रान्त दूर कीजिए l 
| a a RAR TATA महत्व सबसे ऊँचा 
१1 आप आभिजात्य स्थापित कांजिए |” यद्यपि 
| चवि सुके उस समय ज्ञात हुआ कि साहित्यकी भाषाके 
| रें गांधीजी हिन्दुस्तानीके विपरीत हिन्दीके विरोधी 


WA 


| | दीका 


a 
a 


ह 
श YAA मुसाहिवजूने अपनी ख्ञोढ़ीके एक कोनेमें लिटा दिया । 
Ni Aiar भलनेके लिए उन्होंने eA नामक अपने एक लोधी 
न । wa आज्ञा दी । वह पंखा कलने लगा । नाई मुसाहिबजूके 
| ९९ हुक भरनेको गया । इतनेमें बाहर रमू आ गया । उसने 
११|| ER A) हाथसे पंखा छीन लिया । बोला-- “यह क़ायदेके 
|| है r | 

pi MRTA हठ करनेपर भी रसू नहीं माना । इतनेमें नाई 
; 3 ग्या मुसाहिबजू रसूक्रे सामने हुक्का नहों पीते थे। 
ती ताका साथी था और उसको मुसाहिबजू “रमू कका 
A | सने A थे। नाई भी इस वातकरो जानता था, इसलिए 
| | तरफ़ रख दिया । रमूने देख लिया । पूरनके 


र्‌ i Ta ७०७ 
५७. ५ खी रखकर रसू वहांसे चल दिया । कहता गया-- 
हे तक हो आङे ।? 


r 


वाहि 


_ २४५ 

उनकी जिज्ञासासे वह सदा 
लोकहितेषी, देशहितेषी थे। वे 
i * अधच शास्त्रीजी विनोदप्रिय 
आर सेवाग्राममें निकर 
रास्त्रीजीकी महत्ते कारण गांधीजी सासे दि पड़ र | 
शास्त्रीजी गांधीजीसे प्रन क्रिया करते--संसार त्रिगुणात्मक है | 
तब फिर अहिंसाका असर रज और तम प्रकृतिसे सम्पन्न यिय 
पर कसे हो सकता uu कोई सीमा है? 
आयश्चित्त और पापाको कहनेकी मर्यादा क्या है pi 
f और शास्त्रीजी अपने बापूसे अबोध वालकके समान विनोद 
करते -'वापू, गुजरातकी भी अपनी कोई संस्कृति है ? 

शास्त्रीजी वास्तवमें सच्चिदानन्द थे । 


uu 
उनके अन्तरकी अनुभूति थी, 
प्रिय हो उठतो थी । शास्त्रीजी 
आध्यात्मिक, दाशनिक वत्तिके 
थे । गांधीजी उनके निकट 


झुसाहिबजू 


श्री चृन्दावनलाल वर्मा 


पिलाया । उसी समय एक afaa शबंतका लोटा और कटोरा 
मुसाहिवंजूके पास ले गया । कटोरेसे मुसाहिवजू शर्बतका पूरा 
लोटा खाली कर गए ! फिर हुक्का सामने रखकर पूरनसे पूछा - 
“हब मीठा है, पूरन ! 7 
“मीठा, काकाजू |'-पूरणने ज़रा आश्वयेके साथ कहा । फिर 
तुरन्त सहज Hu बोला - बहुत ठीक है, काकाजू |” 
मुसाहिवजू हुक्का पीने लगे और दूसरे लोग पाती। उने 
भी पिया । पानी पिलानेवालेसे कुछ arii, कुछ Ramt 
“हमे कोरा पानी | कवकी कसर निकाली है १ Fs 
1। पूरनने अज्ञेय संके 


2 


सा, बोला 
मुसाहिंबजूका YA आइ हुँ र 
zaa कहा--'तुम्हें न-जाने क्या वान पड़ी है । 
(क्या है पूरन !'--मुसाहिवजूने लापखाहोके साथ पूछा । 
कुछ नहीं ॥--पूरनने विश्वास दिलाते हुए उत्तर दिया । | 
aa मुँह फेर लिया। मुसाहिबजूको सदह हा 
बह A-M जी, ल 


हि रमे पके हुए व 
* चछे जानेपर लह्लीने फिर पंखा कलना आरम्भ कर इ T — i को 
शे n हुका पीने लगे । एक नौकर शर्बत, पानीके य कोई उत्तर नहीं दिया । R दूसरे लोगोंको पानी 
टि आर फटोरे छे आया । मुसाहिबजूने हुक्का अलग रख पिलाने लगा । ,_ गा हिव झरा जोरके साथ प्रह किया । 
Nns X "सुक दृष्टिसे जल-पात्रोंकी और देखने लगे । कया बात है zuga =. कहा--रत गही है) पाती . 
नेन टे लोटेमें था और पानी घढ़ेमें । जैसे ही पानी एक सॅनिकने नी पीत 

Or छोटा उनकी ओर बढ़ाया, वह बोडे हैं? पप ३१ त ह्या 

पर तके लोरेको एक और रखकर ठंडे पावीके ER हठा दिया । सूड दा र 

लाग रख RTA ओर रे गया । घड़ा तो उसने एक ल एक क्षण बाद भीतर पए ' Si 

; a dE: Vidais Raiet ane e iot AI eGangotri Gyaan Kosha 


Ga 


ná 


प का IA 
गे । पोते कहा किसीको शर्यत, किसीको पानी | यह कया १ 
Gaa आपके लिए शरवत था, और सबके लिए पानी । 
“क्यों ? यह भेद क्यों किया गया १ 
“क्या किया जाता १? . 
के हो सब-कुछ हूँ--ये लोग आपके कोई नहीं हैं १ मेरे 
सिपाही आपके कोई नहीं |” 
“आपके सब-कुछ होनेसे ही मेरे भी कुछ-न-कुछ हैँ । 
पत्नीको उग्र होता हुआ देखकर मुसाहिबजू भी उत्तेजित 
हुए । वोले--'किसी दिन पानी न होगा, तो क्या पिलाबेंगी आप १ 
“जव तक में जीवित हूँ, तब तक तो कुएँ नहीं सूखेंगे । मेरे 
पीछे जो-कुछ हो ।' > 
मुप्ताहिवजू कुछ ठंडे पड़े नरम स्वरमें बोले--'क्या इतनी 
भी खांड़ न थी कि थोड़ी-थोड़ी सबके बाँटमें पड़ जाती १ 
चरखारीवालोकी उग्रतामें अन्तर नहीं आया । बोली 
WA वस्तुको बढ़ा देनेका रसायन मुझको नहीं माळूम है l 
सुसाहिजू और नरम पड़े । बोले--'पहले तो कई बार मैंने 
इस रसायनके उदाहरण देखे हैँ r 
अव भी देखिएगा ।--ज्ञरा कम्पित. स्वरमें चरखारी- 
वालीने कहा । 
गम्भीर होकर मुसाहिबजूने पूछा -'क्या खांड़ मेरे ही लोटे 
में थी या और भो किसीको दी गई !' 
केवल इतनी थो कि आपको दो जा सके । सरल उत्तर 
मिला । 
सुसाहिवजून ज़रा कठोरताके साथ कहा--'थह बहुत बुरा 
हुआ । जोकुछ हो, सवके लिए एक-सा होना चाहिए । मेरा 
जीवन मेरे ahaa ही सार्थक है । मेरे लिए धिक्कार है, यदि 
में पेट भर खाऊँ और मेरे आदमी भूखे या अधपेटे रहें |” 
५ आज कदाचित्‌ ऐसा ही होगा (--चरखारीबालीने भी 
निर्ममताके साथ उत्तर दिया ।. 
“तव में भी आज भोजन नहीं करूंगा ।? 
हा --- हम सत्र लोग भूखे ही रहेंगे । 
5 मोठे स्वरमें चरखारीवालीने जवाब दिया--'आज तो यह 
बत न आवेगी ।? . 
JURAT ढल गए । उन्होंने उत्युकताके साथ 
“भोजनकी काफ़ी सामग्री है भण्डारेमें 2? 
चरखारीवालीने हसकर कहा--'आपको 
बातोंसे क्या प्रयोजन हे ? आज आपकी 
एक क्षण सोचकर मुसाहिबजू 
TRA । अभी समाचार भेजता हूँ ; परतु पूरतके लिए आज और 


आगे १०-१५ दिन तक विशेष 
शेष भोजनका प्रवन्ध करना पड़ेग 
उसको बहुत चोट आइ है ? WA 


मुसाहिबजूने 


पूछा-- 
हमारे भीतरकी 


सेवामें कितने सैनिक हैं?” 
बोले--'ठोक-ठीक नहीं 


विशाल भारत 


IOA NENIA SIISII 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. Digiti कह, बहुत Gyaan Kosha 


“मेने सुन लिया ह उ ni 


चाहिए ।? 


“अबकी बार किसानोंने पूरा लगान नहीं f |g 
बीच-बीचमें अटक पड़ जाती है । क्या NAE 
भी नहीं होता है, जिससे सिपाहियोंका कुछ i kin । 
सुसाहित्रजू कहते चले गए---'उनकी संख्या कम भी WA 
सकती है । अंगरेज़ोंके साथ सन्धि हो जाने R 
ओरसे खुटका बना रहता È । 


Š EN 
उनमें कमी होनेसे आफ ra f 
गौरवको बट्टा लगनेका डर È ? i 4 
न | 
मुसाहिबजूने एक ओर देखकर कहा--दि अ करा 
पूरनने अपने प्राणोंकी होड़ न लगाई होती, तो तेंदुआ ते हैं | 
छातीपर आ ही गया था ।? | 
“आप कया तवा लगाकर नहीं गए थे pant || 
ष्टि गड़ाकर पूछा । 4 
मुसाहिबजुने उत्तर दिया--'शिकारमें तवा लगाइ # | 
नहीं जाता e? k 
“पूरनकी मरहम-पट्टीका तो अच्छा प्रबन्ध हो T | 
उन्होंने दूसरा प्रश्‍न किया । sal 
मुसाहिबजूने उत्तर दिया--'वह तो हो गया नगी 
प्रबर | कश 
उसके लिए विशेष. भोजनका प्रबन्ध हो जाना T ह| 
उसको बिलकुल अच्छा होनेमें एक महीना लग | 
दाँत और नाखूनमें विष होता है । agi 
w, बोली--नाहरकी आ+ 
“जानती हूँ--चरखारीवाळी उचित yA | 
कम भयानक होता है । उसके भोजनका | 
जावेगा । म || 
मुसाहिवजू adaa समस्याको इस aK 
सन्तोषकर साथ डयोढीमे लौट आए । २" ड 
e A d 
कि बहुत शी प्र रसोई तैयार हुईं जाती maai M 
कसक जीसे निकल गई । “नाहरकी 
; र तक याद रह | 
होता है? ज़रूर ज़रा ज़्यादा देर ळी आब 
अकेली रह जानेपर चरखारीवा aili 
आ गया | उसको पोंछ डाला | | 
लगाकर नहीं जाते, तो युद्धमें कया | किए 
आत्म-रक्षाका तो अखण्ड सम्बन्ध ~ पहुँची 
सन्दूकचीमें से अपनी रल्जटित स्व 


ह? 


प बर १९४५ JR 
> वी काम चल जावेगा । तब तक उगाहीका 


आ जञात्ेगा । प्रधान रसोइनको बुलाकर कहा--'कितने 
d zia लिए खाता बनेगा, इसका पता लगाओ । 

d है च 

' अपने उत्तर दिया- पता लगा लिया है। बहुत है । 
3 


न । 2727 
> zA zaa 


| Ka waa बात पूरी नहीं होने दी । कहा---घबराओ 
h (6, aagi सहायता करेंगी । लछी लोधीको दुखा लो । 
| वोत प्रशसूचक दृट्टिसे देखने लंगो। वह सुस्कराकर 
| za पहुँचियाँ उसको देकर कु जोके यहाँ भेज दो। पाँच 
है।। है ए इसी समय ले आवे । रुपए आते ही तुरन्त भाण्डारकी 
| कन पूरा करो और भोजन तेयार करो । मुप्ताहिबजू और 
ख| उके सैनिक थके-मांदे हैं । पूरनको हळवा और खीर दो - 
| ब्रज सभीको हळवा और खोर दो । भूलना मत A पूरनको 
| इ पारितोषिक भी दिया चाहती हूँ / 
॥ ब्रह उसको पहले हो मिल गया है रसोइनने कहा - 
| जने अपने निंजके पहननेका युज पूरनको पहना दिया है ? 
|, मुसाहब-पत्नी बोलीं--“चलो, मेरा वोझ हल्का हुआ! 
| री ओर मुँह फेरकर उन्होंने एक हल्की-सी आइ खाची । 
| उसो क्षण सम्मुख होकर रसोइनसे कहा - “सेनापतिके लिए 
| से योद्धा ही सब-कुछ होते हैं । 
; | अत्र आप और कुछ पारितोषिक न दीजिएगा । रसोइनने 
|| सति दी--ज़रा-ज़रा-सी बातपर पुरस्कार लुटानेसे पानेवालों 
ja समा विगड़ जाता है r 
|| भं पुरस्कारके सिद्धान्तको जानती हूँ । तुम इन पहुँचियों 
NI उह द्वारा कुजीके पास भेज दो । जल्दी जाओ y 
| KA पहुँचीकी जोड़ी लेकर चली गई । चरखारीवाली 
जगा, अपने पहननेका गुज भी दे दिया | मैंने लक्ष नहीं 
| जे हों तो पूछतो । परन्तु पूछकर क्या करती १ रीता 
| से त मालूम पड़ेगा । गु जका प्रबन्ध सी शीतर ही 
WA | पर इस समय कुछ नहीं कर सकती हूँ । क्या 
ke u है | अग गांठमें और कोई ऐसे आभूषण भी 
| जाऊ, तब कुछ ठीक पड़े । 
| स्‌ a उ प्ठोसमें हो रहता था । -लह्ली पहले भी कर 
Ki | FNA J 
à रख चुका था । गिरवी रखनेके बाद फिर 


ऐश. सी अदृष्ट अचानक साधन द्वारा कमी इतना धन 


भा जाय 
णि झे कि सव आभूषण, कदाचित्‌. एक ही दिनमें, YA 
अथवा किसी 


DANN 
NN 


भोरके समय इसी तरह सुसाहिव-पल्लीके आभूषण ` 
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दारा कम न किए जाने योग्य व्यय विलकुल कम हो जायेंगे और 

G आगे ह सारा ऋण चुका दिया जायगा । इसीलिए 
व्याज देनेकी चिन्तामें अपनेको वहुत कम खपाते 


ते थे। 
और जव तक पननोके आभूषण ठेले दिए चले जाते थे, 
- तव तक त्रासको मनमें बसानेकी आवश्यकता ही क्या पढ़ 


सकती थी १ 

SA कु जीके घर गया । उप्र समय कुंजी घरपर नहों था । 
उसकी लड़की थी । सुभद्रा नाम था । युवावस्या-प्रात विवाहित 
स्त्री थी । पतिगरहमें सुख न मिलनेके कारण प्रायः वापके पास 
WA थी । ४-६ महीनेमें विवश होकर जब उसको पातके घर 
जाना पड़ता था, तव दो-चार दिन रहकर फिर मायक्रे चली 
आती थी। घरमें वापक्रे सिवा और कोई न था। वह पतिक 
यहांसे कुछ महीने हुए लौटकर आई थी । 

कुजीको घरमें न देखकर AI पूछा--'कक्का कहाँ गए | 
हैँ १ तुम कब आई' १ ; 

“कहो बाहर गए हैँ । आते ही होंगे /--सुभद्राने अपने 
काले बालोंको ज़रा-सा ढाँकते हुए कहा ; परन्तु अन्तिम प्रका 
उसने कोई उत्तर नहीं दिया । 

zA nai पास वेठ गया। एक ओर देखते हुए 
बोला--'बहुत दुवली हो गई हो | 

“जी अच्छा नहीं रहा ।' 

“कोई दवा खाई १ 

में दवा नहीं खातो । è 

कक्कासे कहूँगा कि तुम्हारी अच्छी तरह चिकित्सा कराद। 

“भगवान मेरी सुत लें, तो पूरो चिकित्सा हो जावे -- 
सुभद्रा मुस्कराई । उसको मुस्कराहटमे मादकता थी। a 

लहीने जोशके साथ कहा- ऐसा मत कहो । सुननेमें बुरा 
माळूम होता है V 

सुभद्रा घरके एक भीतरी 
उसी ओर देखने लगा । कभी 
लेता । थोड़ी देरके बाद सुभद्रा ; 

Sy म्व्र ही जाय । 

कक्काको आगमे > AAA हि वह आते ही होंगे 

aaa कहा - उग भी तो सकते हैं /- 
कहीं कोई काम लग गया, तो अटक 


कोठेमें चली गई । लछो रह-रहकर 
pi सड़ककी ओर भी देख 
भीतरसे हो बोली शायद 


zaa निश्चय प्रकट किया -'मुमको 
zai कोते बाहर रहीं आई 


u > a a नं बतलाया जा सकता । 


“दूर्‌ क्या है !' 


zi | 
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“तुम । [ 
इदे इसपर कुळ नहीं कहा । लढी भी चुप वेठा रहा । 
जिस कोठरीमें सुभद्रा चली गई थी, वहांसे कभो उसकी 
चूढ़ियों और कभी पैजनोंकी आवाज़ आने लगी । लल्ली कभी 
सइकपर से आने-जानेवालोंको देखता और कभी उस आवाज़को 
सुनता । इस तरह कुछ समय हो गया । 
जमुहाई लेकर लल्लीने la क्या सो गई १ 
इसोलिए तो जी अच्छा नहीं रहता ।” | 
कोठरीमें से सुभद्राकी हँसीका स्वर सुनाई पड़ा। उत्तर 
दिया--'तुम जाग रहे हो, में सो रंही हूँ । 
लल्ली --'ऐसा कब तक होता रहेगा १ 
सुभद्रा--'जव तक जीवन है ।' 
लल्ली- “जीवनका कौन ठिकाना है १? 
सुभद्रा-“हमारा भी तो कोई ठिकाना नहीं ।' 
za - ‘अन्धे कोठेमें से ऐसी बात मत कहो ।” 
सुभद्रा--'तुम्हारे पास तो उजेला है ।' 
लल्ली--'अकेले तो अंधेरा-उजेला दोनों बरावर हैं ।' 
सुभद्रा--'दुकेलेते उजेला भी अँधेरा हो जायगा ।” 
लल्ली--'और अँधेरा उजेला |? 
सुभद्रा -“आज तो बड़ी अड़ पकड़ रहे हो ।' 
लल्ली -- अपने मनसे पूछो । जबसे आई, दिखलाई तक 
नहीं दों | 
सुभद्रा -'मन ही तो वतला रहा है। किसी मतलबसे 
आए होगे ।' 
ल्ली --'मतलब न होता, तो मुसाहिवजूके यहाँ हीन 
चिलम-तम्वाकू चलतो ।' 
सुभद्रा--तम्बाकूचिलम दे जाऊ १? 
लत्छी -'किंसी बहाने सही, अन्धी कोठरी तो छोड़ो ।' 
JAA मुस्कराती हुईं बाहर आई । चिलम-तम्वाकू दी और 
एक ओर वठ गई । तम्वाकू भरकर लल्ली चिलम पीने लगा । 
WA निकटवर्ती ग्राम बड़ौनीमें व्याह थी । लल्लीने za 
खींचते-खींचते पूछा--'बढ़ौनी क्या जल्दी जाना होगा १? 
न परिचित था और Rezi करना तथा 
५1. भीतरकी वात समझता था | सुभद्रा 
1 AE 
जल्दी जाऊं या देरसे, तुमको 
क्या पड़ी है १? 
TAA उत्तर दिया--पड़ी है, तभी तो पूछा । 
हाडे दिनों वाद आकर क्यों पूछा १ 
"हमने तो हाळ ही में सुना था । 
सुभद्रा ठे हो |? 
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रुपए इसी समय चाहिएँ । 


PN (अव वी 
ते उ रह AA 
काम लग रहते ह । फूरसत ही नहीं मिलती ; पा: 
$मद्रा--रोज़ तो तुमको यहांसे निकलते वोः, ||| 4 
: SA सड़ककी ओर देखने लगा । aş है! ॥ 
मीठे थे, सुभद्रा | कभी नहीं भूल सकता हूँ p सि 
सुभद्रा चिइकर बोलो--'न कोई दिन मोठे 
न खट्टे । अपने मनकी दशापर निर्भर है r Ya 
; PAT मधुरताके साथ प्रन किया--दु > | 
» सुभद्रा १ | Je 
सुभद्राने मुंह फेरकर उत्तर दिया--'ज्ेसा तुम्हारा दा | f 
ee 1. 
लीने उत्तेजित होकर कहा--'कभी परीक्षा का ऊर | j 7 
सुभद्रा बोली--'देख्‌ गो । | | à 
इतनेमें सामनेसे सुभद्राका पिता कुंजी आता दिखाई gi ja 
सुभद्राने भौंहें चढ़ाकर कहा --'तुम्हारे aa 
JA बोला ~ “एक चिलम तंम्बाकू भी पी चुका हूँ" - 
कुजीने पौरमें जूते उतारते हुए आदरपूर्वक NA 
छालिया नहीं खिलाई १? प 
सुभद्राने उत्तर दिया --'तम्बाकूके सामने छाव्यिगे मे ॥ पे: 
लेने लगा १” d | 
कुंजीको असन्तोष नहीं हुआ । वृद्ध कुंजीकी हसत | 
प्राप्त लड़की थी । लही प्रसिद्ध मुसाहिबजूका परए | 
सेनिक था और सुसाहिवजूके गहने गिरवी र्खनेके लिए & | 
यहीं आया करता था । यद्यपि लढी और उमे n वाह] 
£ थापि वह उके १ | ¦ 
सम्वन्धको बात उसको मालूम न थी, तथा 7४ || à 
सम्पर्कमें कोई असुविधाजनक सन्देह अनुभव नही है r | i 
उसका काफ़ी Ba था ; परन्ठु वह उसकी है al 
संकुचित प्रकट किया करता था और अपना कं || 
सादा, यहाँ तक कि za, प्रदर्शित करता था A säl 
के मंकट और अशान्तिमें कोई उसकी थ 
गिनती न कर सके । i 
कु जीने एक चिलम और तैयार की ' £) 
झिष्टताके साथ आनेका कारण पूछा | हीने त a À 
कारकी सोनेकी जड़ाऊ पहुँचियाँ सामन रखकर | 


t 


"ta 


| 
TAI 
| 


हैं; परन्तु आप ही सोचो, कितना 
और इसी समय इतने रुपए तो शाय ह, क्र 
लङ्ीने सुभद्राका लिज करते 5 द्या 


` खे है । 
सय 0000000000 की Kosha 


कृष्ण-जीवनकी खोज 
qn वीव; सम्पादक दैनिक 'सियासत', लाहौरने 
h f À mada कृष्णांकमे लिखा है “युष कृष्ण-चरित्रकी 
p f तब मुझे माम हुआ कि इस पवित्र व्यक्तिको 
ट fa हुई, 


३ |. हालात लिखनेमें बहुत ज्यादा बेपरवाही और सज़ाके 
| 7 q < में 
| I qad काम लिया गया है । न Ra उद्में हो 


$ 


Ua जीवनके हालात मज़बूत आधारपर जमा नहीं किए 
। | बक दूसरी ज़बानोंमें भी ऐसी किताब न होनेके बराबर 
! | हृते जो किताबें इस पवित्र और उचच व्यक्तिकी ज़िन्दगी 
|; पहासतू-पर्व और नौ पुराण। अंगरेज़ीमें सबसे अच्छी 
|| रामबहादुर बंकिंम वन्द्र चटजीने इस पवित्र हस्तीके सम्बन्ध 
ha है. और उर्दूमें लाला झान्तिनारायण साहब, एडीटर 
à kaa, लाहौएकी किताव 'नारायण क्ृष्ण-चरित्र' है । यह 
| प्रारम्भिक किताबकी हैसियतसे maè क्राबिल है, लेकिन 


f 


i ॥झेझादा कुछ नहों। आवऱ्यकता है कि कोई कृष्ण-प्रेमी 


| कुठ अच्छे लेखकोंका एक बोर्ड वेठाएँ, जो आवश्यक खोज 
UA क्ला पयाय 
रया मुसा हिचजके यहाँ गया है, सब सोनेके ज़ेबरपर गया 
|\। उने आरेगे, तो आपका व्याज और असल देंगे, नहीं तो 
| NA आपके हमें है हो । कहो सुभद्रा, मेंने ग्रलत तो 
Nao 
f) 


| | भर अने साधकर उत्तर दिया--“न मुझको गहनेसे प्रयोजन 
1 NI TA मुझ तो चेनसे रोटी खानेको मिल जाती 
| JAA प्रा ही क्या है V ; 
m? MABA माते, जो-कुछ मेरे पास चाँर पंसेकी 
| ए TAT लिए है। बड़ोनोमें एक ब्याह है, 
ह ओर भंग, किए तो जो कु ही 
(| या है ह रहेगी । R अज हाथ-पर नहीं चलते । यह 
i | m Aa पू जोका जो मेरा लेन-देन है, चला लेगी।' 
॥ ५ बुक उग जाओ तो पाँच सौ रुपए 
| चे, भे शीघ्र ही मुसाहिबजूके यहां द्वाज़िरी देनी है । 
í इसके जवाहिर परख लो ।” 


yi 


| 


>. 


पू 
f) 
0 


हे सोना और 


पचना है ? 
पेशे कद ““कहते हुए कुजीने बारीकीके साथ 
केत पाकर सुभद्रा FR लेने भीतर 


\ हना कहा, सो बिलकुल ठीक है; परतु 


| र्नो डालती हैं, वे हें-हरिवंश, महाभारत, अनुशासन-' 


जाय याय SATA S Å न 
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व्‌ छान-बीनक्रे वाद हिन्दुत्तानको इस सर्वश्रेष्ठ हस्तीके जीवनके 
हालात जमा करके हिन्दुस्तानकी कुछ मशहूर भाषाओंमे उसे 
प्रकाशित करे । मुझे शौक है कि इस काममें मरनेसे पहले में 
भी कुछ हिस्सा ले सकूँ । 
“श्री कृष्णचद्धजीको हिन्दू-दुनिया अवतार मानती है। 
अवतार और भी बहुत-से हैं; लेकिन रामचद्रजी और श्री कृष्ण- 
चन्द्रजोको जो प्रतिष्ठा प्राप्त है, वह ग्रेरहिन्दू-दुनियामें और 
किसीको प्राप्त नहों । इन दोनोंमें से भी. कृष्णका दर्जा ऊँचा माना 
जाता है, इसलिए कि यह पूर्णावतार स्वोकार किए गए हैं। 
लेकिन आइचयेका विषय है कि जीवनी-ठेखकोने रामचन््रजीके 
बारेमें बहुत ज्यादा ध्यान दिया है । इसका कारण सम्भवतः यह 
है कि श्री रामचन्द्रजीकी जीवनी रामायणमें एक जगह सिलसिले- 
वार और साफ़ मौजूद है। श्री कृष्णजीका हाल महामारतर्म 
मौजूद है। लेकिन रामायणका मक्रसद तो श्रौ रमचन्द्रजोको 
जीवनी लिखना हो है और महाभारत युद्धका जिकर है, जिसमें 
श्री कृष्णचन्भजीका भी ज़िक्र कर दिया गया है। इसलिए di 
कृष्णचन्द्जीके जोवनपर पूरी रोशनी नहीं पडतो । भागवत, बर 


अपल और ब्याजमें gÀ दिया, तव तक बेच नहीं सकता रा दा, तव तक बेब नही तकता गौर 
बिता बेचे रुपया हाथ आ नहीं सकता । आप ही बतलाओ, क्या 
कह ! छोटा-सा लेन-देन है । थोड़े रुपए कभी-कभी आ जाते 
हैं । अब ये इकट्टे पाँच सौ रुपए चले । बुरा न माना जाय । 

बाला सोना लेकर आ जाय; तो नाहो 


कोई बढ़ी रकम माँगने ह 
ल ni ; क्योंकि देना ha लिए हना गिततोमें पहले है! 


za उपयुक्त व्याख्यके तिन्तनमे चिलम पीता रहा; KA 


लेकर आ गई ॥ GAKI 
z नहों । सुभद्रा पाँच सौ रुपए 
बोला कुछ नहों पिब लिए 


सामने रख दिए। छ 
सावधानीके साथ रखनेके लिए भीतर चला गया । 
पी WA बात (आगे कभी NA जहत पडो; 


ल मा me HY पास क्या रखा है? T 
| 


तो 


ओर 
वर हैं और एब TA 
sA it a Tai 'बतुलाऊँगा, 
का है। पसा रे बहता हुआ चला गया Ea 
लड़ी बहुत थें È 


मरे पास क्या है Y 
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रह बादमें लिखी गई । महाभारतसे साफ़ पता लगता है. कि 
उसका लेखक श्री कृष्णचन्दजीका समकालीन था । अगर कोई 
योग्य लेखक श्री कृष्णचन्द्रजोके जीवनका हाल लिखे, तब सबसे 
बढ़ी मुश्किल उसकी यह होगी कि कहावतोंसे हक्ोकर्तॉंकों अलग 
कर ले । लोगोंकी श्रद्धा हर मज़द्बके शुरू करनेवालेके WA 
अजोवो-यरीब किंवदुन्तियाँ फेलानेका कारण बन जातो है । 
श्री कृष्णचन्द्रका व्यक्तित्व न सिर्फ़ इससे अछूता हो रहा, बल्कि 
O उसपर सबसे ज्यादा जुल्म किया गया । आपके बारेमें दो क्रिस्म 
की कहावतें हैं । एक वे जो श्रद्धालओंने पेदा कीं, दूसरी वे जो 
विरोधियों और दुइमनोंने गढ़ों। पिछली कहावतें बहुत घृणित 
और हानि पहुँचानेव्रालो हैं । गीता-जेसी पत्रित्र पुस्तकके लेखक 
को वचपनमें चोर, जवानोमें कामो और अडीर उम्रमें फरेबी 
बतलानेवाळे लोग दुनियाकी सबसे बुरी लानत और फटकारक्रे 
हक़दार हैं । हिन्दू-दोस्तांका सबसे पहला फर्ज यह है कि feg- 
स्तानके इस सर्वेश्रेष्ठ व्यक्तिको जिन गानोंमें बदनाम कर उन्हें 
भजनका नाम दिया जाता है, उनका अस्तित्व मिरा दें o” 
राजा महेन्द्रप्रताप 
राजा महेन्द्रप्रताप मुरसानके राजाबद्दादुर घनश्याम सिंहे 
पुत्र हैं। सन्‌ १८८६ में आपका जन्म हुआ था । ढाई वर्षको 
आयुमें हथुआके राजा हरनारायणसिंहने आपको गोद लिया और 
आप उनके साथ वृन्दावनमें केलिघाटके विशाल प्रासादमें रहने 
लगे । गृह-शिक्षकसे विद्या ग्रहण करते समय आप वीरोंकी जीव- 
नियाँ ही पढ़ते थे । खेल-कूलमें भी आपको नेपोलियन बनना 
और अपने साथियोंको सेनिक बनाना ही अच्छा लगता था । साढ़े 
नौ Ta आयुर्म आपके पिताका स्वर्गवास हो गया । आप हाई- 
स्कूलमें दाखिल हुए और मेट्रिक पास करके अलीगढ़-कालेजसे 
एफ० ए० पास किया। फिर बी० ए० में पढ़ने लगे । उसी 
समय कालेजके अंगरेज़ प्रिन्सिपलने कोई अन्याय किया । आपने 
इसके विरुद्ध हड़ताल करवा दी । हड़ताल तो समाप्त हो गई ; 
RF आप फिर कालेज नहीं गए। १३ वर्षकी आयुमें आपका 
विवाह मोंदके तत्कालीन राजाकी बहनके साथ हो गया। १८ 
क कर यूरोप अमण करने गए । 
'अका अचार तथा ज्ञान-विज्ञानका अध्ययन हो 
आपको यात्राका उद्देश्य था । भ्रमणमें आपने यूरोपके विभिन्न 
देशोंको विभिन्न शिक्षा-संस्थाओंपर विशेष ध्यान दिया। नए 
विद्यालय देखकर आपको भारतमें एक वेसा ही विद्यालय स्थापित 
करनेकी प्रेरणा हुई, जिसमें पुस्तकोंके ज्ञानके साथ-साथ कला- 
कौशल भौ सिखाया जाय। भारत लौटकर १९०९ के मई मासमें 
आपने अपने आत्मीय-स्वजनों और महामना मालवीयजी आ। 
नेताओँको निमन्त्रित किया और T 
नामपर ज्वालपुरन 3 र उनके सामने अपनी पत्नोके 
अम-महाविद्यालयकी स्थापना की । आपकी 
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. कार्यमें लग गए । इस सम्वन्थमे र्वा हुई! 
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[ अभर lu, i 


~ द 
इच्छा थी कि अपनी सम्पत्ति विद्याल्यको दान “ 

३] e 

१० लाख सेर ` ण 


लोगांने मना किया, इसलिए ३ 
दे दिए और वृन्दावनका राजप्रसाद भी उसे सौंप विद | 
महात्मा गांधीने १९२१ में असहयोग | 

न्द्र भारभ हिया.) 
राजा ARRI २६-३५ वर्षे पहले हो झन | 
कर दिया था । उन्होंने अपने अन्न-शस्त्र ल | f 
Ti विदेशो औषध वे कभी न हूते थे । सरकारे जैव h yA 
सम्बन्ध तोड़ लिए थे और राष्ट्रीय आदेशका जला | 8 
दान आप सुक्तहस्त होकर देते थे और ऐसे देते थे ह yA | 
पता भी न चलता था । सामाजिक ja pt | 
ya चेक कुरीतियोंके आप बिन || 
और हरिजनोंके साथ बठकर खान-पान कमें संकोच मही | 
थे । आप सदा एक ही बात सोचते थे कि भारतको हिहै 
स्वाधीनता मिलेगो १ १९१२ में आप फिर यूरोप गए औ के EA 
कर प्रम-महाविद्याल्य द्वारा संगठन-कार्य करने लगे। माह | 
स्वाधीनताके लिए जनताका जागरण उन्हें आवर क जाव ! | र 
था । कुछ दिन बाद जब उन्हें पता चला कि यूरोप पहु 
प्रारम्भ हो गया है, तो वे फिर यूरोप चळे गए । महु || 
यूरोपक्रे विभिन्न देशोंमें घुमकर भारतके लिए सहता घ" 
कानेको चेष्टा करते रहे । जर्मनीके सम्राट क्रेसरसे चिट्ट के। 
आप तुकी होते हुए अफ्रग्रानिस्तान आए और फिर ज्म | 
गए । भारत-सरकार इन सब वातोंसे आपपर नारा हो इ || ॥ 
भारतमें आपके प्रवेशपर पाबन्दी लगा दी । तब आप अ. 
स्तानके नागरिक बन गए । अमीर अम्माहुकषसे आफ "| | 
मित्रता हो गई थी । अफ़ग्रानिस्तानके दूतके रुपमें आने “i $ 
के अनेक देशोंका भ्रमण किया । afaa hama YA ki 
“वर्ल्ड फेडरेशन? नामक पत्रका सम्पादन करते थे और ४ | 
विभिन्न अंगरेज्ी-पत्रॉमें लेख भी लिखते थे। मह | 
इण्डिया 'में भी आपने काफ़ी लिखा था । इसके पहिं TE 
आप प्रेम-महाविद्यालयसे श्रेम' नामक RAT नि 
i „वावा ब 
द दिना राजा महेन्दप्रतापका कोर | 


मिला था । सुना जाता था. कि वे aga r द्धी ब |i 
स्थानोंमें रह रहे हैँ । रूसी राज्यक्तान्तिके a E 
मेंट कौ थी । फिर वे तिब्बतको संगठित क 


भिर 
Sn 
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YA 
q 
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गतिविधिमें दिलचस्पी लेने लगे, तज नहत के बद i 
कहा — À अफ़्ग्रनिस्तानकी प्रजा हू. z P 
अपना केन्द्र बनाकर वे संसारके स र को ती 


प्रकाशित कीं, जिनकी 'विदेशोंमें बड 


| इण्डिया-आफ़िख लाइत्र री 
|... सरकार भारतका शासन भारत-कार्यालय (इण्डिया- 

र करती है, जो भारत-मन्त्रीके अधीन है। इस कार्या- 
ठा एक वहुत बढ़ पुस्तकाल्य है, जिसे 'इण्डिया-आफ़िस 
[त g इस पुरकाल्य्मे पौर्वात्य विद्वानोंके परिश्रमके 
लगभग २०० वर्षके कालमें बहुमूल्य अन्थ एकत्र किए 
|, झिंगे से कुछ क्रय किए गए हैं, कुछ परिवत्तेनमें संग्रह 
F | है, कुछ ठूटके द्वारा हस्तगत किए गए हैं और बहुतसे कापी- 
काता प्राप्त हुए हैं जिसके अनुसार इस पुस्तकालयके 
kaa यह अधिकार प्राप्त है कि वह भारतमें प्रकाशित किसी 
रको विना मूल्य मँगा सकता है । इस पुस्तकालयको उन्नत 
maa श्रेय विल्किन्स, विल्सन रोस्ट और इन्हीं-जेसे 
कषित विद्वानों तथा परिश्रमी पुस्तकाध्यक्षांको है । इस पुस्तका- 
हो वी वारेन हेस्टिंस और सर विलियम जोन्सके संरक्षणमें 
| थी और इस्ट इण्डिया कम्पनीका इसे उल्लेखनीय सहयोग 
1 सहायता प्राप्त हुए थे । प्रारम्भमें इस बातपर बहुत विवाद 
रथा कि इसमें केवळ अंगरेज़ोकौ पुस्तके रखी जायँ या अन्य 
मेरी भी । È मेकालेने अंगरेज़्ी-भाषाका पक्ष लेकर इस 
P सक्रिय भाग लिया था और अन्तमें उन्हींकी विजय भी 

NN Tg पौर्वात्य साहित्यक्रे पक्षपाती भी हताश न हुए, 
| उदनि कई पौर्वात्य विद्वान उत्पन्न कर दिए थे । आज 
पदाथय विषयों के ्रन्थांका ससारमें सबसे प्राचीन और A 


| र be सबसे पहले भगवद्गीताका अंगरेज़ी 
| : n R पुस्तकालय एक अदूभुदालयक्रे रूपमें था। 
inia साय संग्रहालय'के नामसे पुकारा जाता था । 
; इण्डिया कम्पनोके डाइरेक्टगेंको इस पुस्तका- 
क tain ५ तयार किया था और वे ही २०० पौण्ड 
{| 1 ले पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त हुए थे। 
' ॥ A होते ही इसे विशाल धन-राशि और 
R a हुए थे ! A सुल्तानकी लाइब्रेरीका 

पहले इंपलण्डकी इस लाइब्रेरीमें पहुँचा । 
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> से स पदार्थों और पशुओं आदिके चित्र 
पसि WAT इस पुस्तकालयके अदूभुद लग्न 


हेस्टिंस और लोडेनके हसलेखों q 40 ए 
पुस्तकालयने इस पुस्तकालयके भाण्डारको बहुमूत्य, अप्राप्य और 
अनुपम ग्रन्थोंसे भरकर संसारका एक असन्त बहुमूल्य पुसतकाल्य 
बना दिया । 

कुछ समय हुआ इस पुस्तकाल्यके छपे हुए ग्रन्थों और 
पुस्तिकाओकी गिनती हुईं थी । उस गणताके अनुसार इसमें प्राचीन 
पूवीय भाषाओंके लगभग ३४१०० और अर्वाचीन भारतीय 
भाषाऑके लगभग १२३६४५ ग्रन्थ थे । इसके अतिरिक्त इसमें 
पुरातत्त्व-विषयक असंख्य मनोरंजक फोटो भौ विद्यमान हँ । यह 
पुस्तकालय भारतकी सम्पत्तिका वहुमूर्‍य कोष और भारतकी 
लटका एक बड़ा अंग है । अतः देशप्रेमी भारतीयाने माँग - 
उठाई है कि यह पुस्तकालय भारतके सुपदे कर दिया जाय । 
प्रजाके माने हुए नेता और RR उत्तरदागिलपर् व्यक्ति इस 
पुस्तकालयसे स्वतन्त्रतापू्वक लाभ उठा सकते हैं। इस पुला 
लग्रके wa उधार EÑ भो दे दिए जाते हैं। इसलिए यह 


पुस्तकालय समस्त 
बढ़े कामका सिद्ध हुआ 
भारतमें आकर अध्ययन और 
` जिसका वे इतना सम्मान करते 
भवके परीक्षणके लिए बे लन्द्त 
विद्रानॉका उद्देश्य RA पश्रिमके m 
यदि पुस्तकालग लन्दनसे भारत ५ 


अत Kifai और लिन T पाठक, देंहली। 


हे । परतु उन विद्वानॉको क्यों नहीं 


की यात्रा करते ६ 
व्याख्या करना-मात्र है । 


\ 


हायता मिलेगे। | आवश्यकता 

WA ofen aaae दो क्या सित है 

आलः ण्डियाः ड सम्पूर्ण ्वन्दी-संसारं 

गया है । 

an त देता बि हि नाटक 
अपन जाते 3 za 
भाषण तो कभी-क भी अधिकारि कथनानुतार 
शायद हो कमी लिए डूमे न T > 
इसका कारण हि तहीं हो २% 
इस इसे कदापि सहमत 


7 है । दम 
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(का कारण रेडियोके अधिकारियोंकी. हिन्दी-दोही नीति और 


उसीके फलस्वरूप हिन्दी-लेखकोंकी रेडियोके प्रति उदासीनता है। 
फिर भी इतना तो मानना ही पड़ेगा क्रि हिन्दीमें रेडियो-नाट्य- 
साहित्यका सर्वथा अभाव है । जव रंगमंचके अभावमें भी रंग- 
मंचपर खेळे जाने योग्य नाटक हिन्दीमें लिखे जा सकते हैं, तो 
रेडियोमें हिन्दोकी वत्तमान स्थितिके होते हुए भी रेडियोसे 
विस्तारित किए जाने योग्य नाटक तथा नाटिका क्‍यों नहीं 
लिखी जा सकतीं १ जिस प्रकार सिनेमाके आनेके बाद हिन्दीमें 
सिनेमा-साहित्यका निर्माण हुआ और सिनेमाके लिए कहानियाँ, 
संवाद, गायन इत्यादि लिखे जाने लगे, उसी JE रेडियो- 
साहित्य--विशेषङर रेडियो-नाटक, नाटिकाएँ - भो तेयार होना 
चादिए। हिन्दी-साहित्य्रे इस अंगकी faa ओर हिन्दी- 
लेखकोंको अवश्य ध्यान देना चाहिए । 

रेडियो-नाटंका अपना अलग टेकनीक है । रेडियो-नाटक 
केवल श्रव्य काव्य है । इसमें कुल वातावरण केवळ शब्द द्वारा 
उपस्थित करना पडता है । उस वातावरणके उत्पन्न करनेमें कुछ 
कृत्रिम साधनोंसे भी सहायता ली जाती है। उदाहरणके लिए 
विभिन्न प्रकारकी ध्वनियोंके रेकाड तेयार रहते हैं । कई प्रकार 
की घ्वतियाँ-जेसे घोड़ेकी टापोंकी आवाज़, मनुष्यके पैरोकी 
आहर, पानी बरसनेको आवाज़ इत्यादि-लकड़ीके तख्ते तथा 
टोनकी चाद्रे सरीखे उपक्ररणोंसे आवश्यकतानुसार उत्पन्नकर 
बोले हुए शब्दके साथ माइक्रोफ़ोनमें मिला दी जाती हैँ । सुनने- 
वालेके सामने तो ये चीज़ें आती नहीं, इसलिए उसे यथार्थका हो 
भास होता है। रेडियोमें आवाज़को यन्त्र द्वारा घटाने-बढ़ाने, 
पृष्ठभूमिमें संगीत इत्यादिको मिलानेके भी साधन होते हैं । 


जिस प्रकार स्टेजके लिए नाटकमें लेखक अंकों, दृश्यों इत्यादिकी . 


सृष्टि करता है, कई तरीक्षोंसे समयका बोतना दिखाता है और 
विभिन्न प्रकारके संकेत देता है, उसी प्रकार रेडियो-नाटकर्में 
ठेखकको कितनी हो वातोंका ध्यान रखना पढ़ता है और विभिन्न 
TERA संकेत देने होते हैं--जैसे कहापर आवाज़ घटाई जाय, 
कहांपर बढ़ाई जाय, कहाँपर क्रिस प्रकार संगीत अथवा कोई 
और ध्वनि मिलाई जाय इत्यादि । ये संकेत इत्यादि तभी दिए 
जा सकते हैं और रेडियो-नाटकक्की विशेषताओंको तभी भली- 
प्रकार सामने लाया जा सकता है, जव लेखकको इसका पूरा ज्ञान 
हो कि रेडियोसे नाटक किस प्रकार विस्तारित किया जाता है 
और रेडियोमें नाटकके लिए क्या-क्या साधन उपलब्ध हैँ । 
आवश्यकता इस वातकी है क्रि जित दिन्दी-ठेखकोंको इसका ज्ञान 
a _ नै इसपर लेखों द्वारा प्रकाश डालें और दूसरे लेखकोंके लिए 
र र्‌ क ह्त्यि 
हद नातक न द के रेडे 
इंग शा करें कि सम्मेलन ही- इस विषय र तया 


विशाल भारत 


लिखवाकर प्रकाशित करा देगा ? 


` पर आलोचिका महोदयाने यह लिखनेकी कृपा हीं ह| 


ही. इस 'विषयपर एक ' हिन्दीमे अब तक स्था पित" 
(७-०. Jangamwadi Math Collection, पत्तिका करा (निरीक्षण, e दार Gyaan Kosha 


“ष (७ भे 

पपरक, एमन |, 
Yo ii | 3६ 

गि 


हिवेट रोड, लखनऊ । 


_ _ भाषामें पंजावोपन 

गत अप्रेळके (विशाल भारत भें मेरे तोसरे 
समालोचना प्रकाशित हुईं है । अन्य वातोंके व k "i 
सम्बन्धमें विदुषी आलोचिकाने लिखा है--“भाषा षि k | 
हिन्दी है । _कहाँ-कहीं अत्यधिक साहित्यिक हो गो E 


सामान्य दशकके लिए दुर्बोध हो जायगी । वां गो 
का प्रयोग भो पंजाची है । पंजावके बाहर यह मपी 


| 
| 
| 


और मुद्दावरोंके कौन-से प्रयोग पंजाबी तथा पंजाब mal 
रिचित हैं । अतः मैंने (विशाल ana-ana ha | 
इस विषयमें सोदाहरण प्रकाश डालनेकी प्राथना की। | 
उन्होंने लिखा--“ डाल दिया उसे राहपर' (wy) 
हिन्दीका सुद्ाविरा यदि में भूल नहीं कर रही हूँ, तो (प 
लगाना” या “रास्ते लगाना” है । 'नौकरसे बोल देवा' (ए | 
हम कहेंगे--'नौकरसे कह देना । 'कहो कुमुद, आब क| 
रहा है ?” (पृष्ठ ३७)। मुद्दावरा होगा--'वया हो छा | 
“मोटरको पावोंमें रख देता है? (पृष्ठ ३९)। यह हए 
पेरोंके पास रख देता है e gg ५८ और ६७ में भौ छो || 
दोकी पुनरावृत्ति हुई,है । पृष्ठ ५३ के एक वाक्या ब 
स्पष्टीकरण चाहती हूँ--“बूटपर मिट्टो पड़ी है! ह 
शायद इसे इस प्रकार नहीं लिखा करते। Ciy 
चढ़ी है? या '“बूटमें मिट्टी लगी है! कुछ स म (त्र 
होता है 12 y | 
आलोचिकाके कथनसे झलकता था कि श्रम _ 0 


और मुद्दावरे पंजाबीपन लिए हुए है । ; किन्तु वै है | | 
वाक्य अपने कथनके समर्थतमें दे पाई E । हि पद | 
भो पूर्णहपसे मुहावरा नहीं, क्योंकि मेरे पास | 
आदि हैं, उनमें इनका जिक्र नहों है । आलो | 
पर लिखा है कि 'हम लोग” इस या उस वर i t 
ga लोग? कौन, यह में समक नहीं T "aa 


लोग से उनका आशय यू० पी० के र 


| 
TE 
hi 


` l 
जाते । किन्तु बात इससे उल्टी आज yate! 


विकृत रूप ही निकलता है |! नेव रिः 
वोळनेवालोंमें भारतक्रे एक निवासी का द्वारा ads 
का स्थान सर्वोपरि है । अंतः आलोक 


हुए वा. हे. 


j í EF चिट्टी-पत्री ल... 


` | वा ह में आपका ध्यान निम्नलिखित शची ओर अछ कला हे. 
| द A o द्वारा 

Lai दिए गए | नश्चित किया हुआ पंजाबी रूप 
। रि Si 

ni | aa आडोचिकाने पूरा | “पा दित्ता ओनूँ 


मेरा मत 


e 


EI । | वाक्य नहीं दिया, | राह ते! या हः शिदे 'डाल'की जगह 'ल्गा? होना चाहिए। | 
al किन्तु उनके खयाल | 'ला दित्ता A संक्षिप्त हिन्दी-शब्दसागर, जो कि काशी नागरी-प्रचारिणी सभाकी ! 
ni `B से 'राहपर लगाना” | राह ते! । ओरसे प्रकाशित हुआ है, 'डालना'का अर्थ “लगाना” भी देता है। | 
g या “रास्ते लगाना” इसी प्रकार चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा-प्रणीत हिन्दी-शुब्दार्थ- | 
mj ठीक रूप है। इस पारिजात 'डालना'का अर्थ 'छगाना' देता है। | 
ba लिए उनके मतालु- 
ग सार वाक्य वनता 
| है-“लगा दिया उसे 


| राह्ृपर' । 
)) | फे बोल देवा? | “नौकरसे कह देना?! | “नौकरनूँ कह देई” “बोलना का अर्थ हिन्दी-शब्द्सागर देता है--'कुछ कहना, 
"iji या 'नौकरनू आख | कथन करना, आज्ञा देकर कोई बात स्थिर करना । | 
| / देई” । | । 
| 2 Se सकता. | 
ह इमु, वया “कहो कुमुद्‌, क्या | “कौ पया बणदा ए? संक्षिप्त हिन्दो-शब्दसागर “बनता'का एक अथ 'हो सक | 
| ॥ (हा हू १ हो रहा हे ? या 'की पया हुंदा ए भी देता है । इसो तरह होनाका अर्थ 'बनना? इसी कोषमें 
| 
| 
| 


या 'की पये करदे द्याया 
j ओ? । 
) { भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हैं। 
| , | भोटरको पेरोंके | 'मोटर नूँ पे लोचिका और मेरे वायसे मिन 

ala परोके | 'मोटर चूँ परां ते आ 
र बालक-प्रकृतिको दृश्िगत रखते हुए मुझे यह दिखाना अभी था 
मोटरसे इतना मोह था कि वह उसे अपने 
[कर रखता है कि उप्तका कुछ भाग के उपर 
Wa wa मोटर और R इछ 


पास रख देता है? । | रख देंदा ए' या 
aat पेराँ कोल | कि वालकको 
रख देंदा ए? । इस प्रकार सट 


र WA है । इससे मेश काम नहीं चल के 1 | | 
| बाक़ी रहा मुहावरा, सो सिको पावमें रखना सभी जानत | 
| पढ़ी ध्यढ़ी तथा | 

| | yi ka पड़ी FER धल चढ़ी “बूट ते मिट्टी q यहाँ मंगढ़ा एक ओर ग 2 5 
áN | है? या बूट मिट्टो ए” या 'बूट ते धुड व्लगी'में है । पढ़नाका अथ en 
| र EO यी es ” Per जा वती या पडती दै! 

नूँ मिट्टी लगो ए'। | बूमकर मढी नहीं जाती, त 


n "ए कोश्कते यह तो सक है कि मेरे प्रार्थना कहग कि टी लि pa दिखता भी टे 
la ma के कोषकारों--जो यू० पो० के रहनेवाले हैँ छुधार कर द है। अतः हिन्दी मेरी मातृभाषा ७ 
भिडे र a ह)--के अनुसार ग़लत नहीं हैं। उन विशेष परिश्रमसे और अपी सर्च 

मेरे हि री भाषामें पंजाबीपन केसे ज़ाहिर हो गया, यह मेरा दावा gA र्मा, ४१ 


: गा 
दि पने, भी आइचग्रेकी बात है । अपना मत प्रकट भी संकोच बी 7 
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काव्यालोक : लेखक--श्री रामदहिन मिश्र ; प्रकाशक--४ 


ग्रन्थमाला-कार्यालय, बाँकीपुर (पटना) ; सूल्य ५) । 
हिन्दी-वाङमयके विविधांगोय विकास-विस्तारके साथ ही 
उसके अध्येताओंकी प्रवृत्ति साहित्यके शास्त्रीय परिशीलनकी ओर 
भी उन्युख हो रही है, प्रस्तुत ग्रन्थ इस बातका प्रमाण है। 
भाषा केवळ विचारॉकी अभिव्यक्तिका माध्यम ही नहीं, उनमें 
चमत्कृति उत्पन्न करनेकी क्षमता भो रखती हे । इस क्षमताको 
अभिधा, लक्षणा और व्यंजनामें विभाजित किया गया है । ध्वनि 
इन भेदोंका एक व्यापक एवं स्थूल सम्बल है । प्रस्तुत. गरन्थमें 
विद्वान लेखकने साहित्यक्रे अध्येताओंक्रे लिए भाषाकी इस भेद्‌- 
त्रिवेणीका विशद एवं सोदाहरण विवेचन किया है। साहित्य 
औरं उसका धर्मे ; शब्द और उसके भेद; अर्थ और उसका 
बिम्व-ग्रहण ; अभिधा, लक्षणा और व्यंजनाकी शक्ति, भेद और 
भिन्न रूप ; ध्वनिका“उद्गस एवं स्थापना आदिकी संस्कृत, हिन्दो 
और अंगरेज़ीके आचायोँके मत तथा प्रमाण और संस्कृत-हिन्दी 
के प्राचीन तथा अर्वाचीन विद्वानोंकी रचनाओंके उद्धरण : देकर 
विशद विवेचना की गई है । जो हिन्दी-समीक्षक पाश्चात्य 
मान्यताओँकी जूंठनको ही आलोचनाकी आधुनिकतम कसौटी 
मान वठे हैं, उनके पुनर्विचार, अध्ययन-मनन और अज्ञानान्ध- 
कारको दूर करनेके लिए “काव्यालोक' निःसन्देह ज्ञानालोककी 
एक सस्थ किरण है--यद्यपि सर्वतोभावेन नवीन नहीं । ऐसे 
उपयोगी और वहुसूत्य गरन्थके प्रणयन-प्रक्ाशनके लिए लेखक- 
प्रकारक साधृवादके पात्र हैँ । --“भभ्रदूत? 
चढती धूप : छेखक-श्री रामेश्‍वर झुक 'अंचल?; प्रकाशक- 
ता शाहगंज, पार सूल्य ४॥) । 
नि या तो 
उठा है--यथा अन्तिम waji त ली 
र । वसे उपन्यासकार भी एक 
प्रकारका कवि ही होता है । परन्तु जहाँ कवि भावुकतामें बह 
सकता है, उपन्यासकारको यथार्थक्रे प्रति अपनी निष्ठाके कारण द 
अधिक निर्मम होना पढ़ता है । खेद है कि S 
लेखक सिवा तारा और मिस्टर वम्र ननतय 
निर्ममता नहों निभा सका हे । फलत: ति T 
तण a : x अ यथाथवाद 
विषय़र-वस्तुसे असंलग्रताका एक 5 y औँ WA 
ae का कारण--आधुनिक औपन्यासिक्रों 
26 कमजोरी -उपन्यासमे आत्मवृत्तका प्रश्नेपण है 
उपन्यासके लेखकने भो अपने केशो ja ठ t | E 
येके एक अधपके रोमान्सके, 
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. साम्यवादियोंकी कार्य-प्रणालीका वर्णन, वर्माका सभन हि 


ममता-मोहनकी वासनाओंके, उत्तोलीकरण (q 
आधेसे अधिक शष्ठ खर्च किए F । 
एक महत्त्वपूर्ण अंग है ; परन्तु इन Anhe ५ रस 
न्यासिक्रोंका ममत्व कुछ अर्थ नहीं रखता, जब कि झर के a 
अपने पहले कुछ शब्दों'में साहित्यको पारस E ja 
और राजनीतिक उन्नतिका सर्वश्रेष्ठ माध्यम और अन्न गा [ 
कान्तिकी अपेक्षा वासनागत FR अधिक ज़ोर देने | | ` 
आधुनिक उपन्यास-साहित्यपर ‹अइलीलता'का लांछन लगा i E, 
कम-से-कम “अइलीलता? नहीं, तो यौन-प्रश्‍नोमे रस नेत्र छ | 
तो निवित्राद है । 3 

ममताकी आत्मवंचना, ताराका E ai 
और मोहनकी अन्तशचेतनापर गांधीवादी संगम क 
संस्कारोंके प्रबल आवरणके दन्द्रके सिवा उपन्यासमे मरा | र 


| 
| 


गाँवके छोटे-छोटे रेखाचित्र आदि वहुत-सी अच्छी ai 
“दादा कामरेड? और 'अग्निपथ'में हड़ताल uu 
थोड़ा-बहुत उल्लेख आता है ; पर श्रमिक जीवनके इसर । is 
इतनी अच्छाईसे व्यक्त करनेका श्रेय “बढ़ती धूपो है। र 
वाद-विवाद बहुत लम्बी वक्‍तृताओंके कारण कुछ किताब | (शा 
उपन्यासको प्रवाहपूर्ण AAN भारोपन पेदा करते हैँ। ष || । 
षिते कुछ लोगोंको 'अंचछ'से शिकायत है । अपी की | ` 
शब्द-प्रेमके जोरामें कई अर्थ-श्य पंक्तियाँ ग ka ब" | 7 
पर उपन्यासमें मिली-जुली भाषा खूब फवती है । क? ग 
गद्यमें एक विशेष नाटकोय आवेश, एक Je और र P i 
भावाजुकूल, उतार-चढ़ावक्रा लचीलापन है । इट नि WA 
वादी राजनीतिक आकांक्षाओको कलात्मक EM Ya ; 
यह एक सफल उपन्यास है । न 
क्रान्त-दूत : लेखक--श्री कृष्णदा 

हिन्दुस्तानी पब्लिकेशन्स) इलाहाबाद : 

अगस्त-आन्दोलनके पूर्व भारतके अत... पवग 
आया था, उस सब परिस्थितिका मार्मिक | 
विशेषण 'कान्ति-दूत'के रूपमें शर्त r छग 
में देशकी विपन्न अवस्थाके लिए लेखकके यत शि है 
उसने विभिन्न ama मनोदशाका अच्छा. 66 
ग्राम और नगरके वर्णनमें उसे समान ड और स 
पुस्तककी भूमिका एक उत्कट a PT र्क 
रहनेवाली राष्ट्रकी आत्माके लिए उत 


gao ए? / m 


। । | रव १६४५ ] ER टी 


Pe क्रान्ति-दूत सन्तोष उपन्यासका नायक 


< 


|; दे (री सम्मतिमें उपन्यासका नामकरण कमठ कार्य- 
| 11] हा आदर्श पात्री नसीमको लेकर होता, तो 
| Kie : था। निश्चय दी यह उपन्यास लेखककी एक 
[पि उसमें नसोमके पारिवारिक जीवन तथा 
सम्वन्थमें कुछ और भी रहत्योद्घाटनकी 


PEN 
>] | क्ति है, Sh 
mea दादीके 
a थी। ् 

द a डक --श्री देवीदयाळ चतुर्वेदी “सस्त; प्रकाशक ¬ 
|. gad बुकडिपों, लखनऊ ; ४४ ११६ ; सूरय १) | 

|| लुत ga लेखकने स्वतन्त्रताप्रिय नवयुवकोंका 
7 के मासे विचलित होकर 'क्रान्तिके पथका अनुसरण 
|. तिका दिग्दर्शन कराया है । जीवनके प्रति--समाज 
ह| रजनीतिके सम्बन्धमें - लेखकक्रा अपना दृष्टिकोण है, और 
| क्र उपन्यास एक सफल कृति है । लता आधुनिक समयको 


| 


[| शिक्षित हिन्दू युवती है और उसका चरित्र अमनेमें पूर्ण है । 


ने aiai सजोव चित्रण क्रिया है । उसको भाषा सरल 
र्ण हे । उपन्यासमें एक ही लम्बो कहानीका रोचक 
| ह । यदि घटनाएँ समानान्तर चलकर गुम्फित होतीं, तो 
|| लाका विशेष उत्कर्ष दिखाई देता । go अशुद्धियाँ 
है ने सत्र बिखरी मिलती हैं ; किन्तु प्रकाशकने समालोच- 
| i त भरसक सुधार करके हमारे लिए अवश्य सुभीता 
॥ 1: लेखक -श्नी ब्रह्मदेव ; प्रकाशक---भारती कुटीर, 
| मर यया ; पृष्ठ २४ ; सूल्य Da 

| सा पुस्तकमें भावोंकी लोळ लहरों और 
„पि स्वप्नचित्रोंके सहारे उस अज्ञात अलौकिक प्रेमीके 
JA "मकी सरळ व्याख्या की गई है । कविकी रहस्यो- 
क भथातमिकता किसी अनजान स्वप्न-छोककी वस्तु नहीं, 


ग्य zS हॅ. । तीन-चार वाक्योंके कुछ छोटे 
ka है। लिप्त कर रखनेवाले सौन्दर्यकी कमी अवश्य 


मुरादाबाद ; पृष्ठ ९२ ; मूल्य?) 
हित्यमं आदर्शवादसे अधिक रोमांसवाद 
धिक यथार्थवादको महत्व प्राप्त है । लेखककी 
जा सरख सत्यसे आलोकित होकर समयकी 
क X YA प्रकार करती हैं। प्रगतिशील 
| पिह 5 इन कहानियोभें हृदयका सन्धन करनेकी 


ie समालोचना और प्राति-स्थीकार 


हहापर कारू और॑-०ओवनर--*अम्तिम D 


०५०८.» d A “~ 5५५ 
विशेष निखरकर प्रक हुई है 
मक कहानियां किसी अलग HA 


उपयुक्त था । टेखककी भाषा 
गत हि प विशे भाषा सजीव और व्याव- 
हारिक है, और हमें उसका भविष्य स जा 


तीन कहानियोंमें तो कला कुछ 
'तूफ़ानके वाद' और AT ना 
स्थान पांतीं, तो उप 


उज्ज्वल दिखाई देता है । 
Ra विकासकी 
“श्री वेजनाथतिंह, We qe; 
यंकाराक--एन० आर० अग्रवाल एण्ड को०, आगरा ; पृष्ठ 
O WRAYI 

युद्वोत्तर-कालमें शिक्षाके व्यापक प्रचारके लिए केन्द्रीय 
सलाहकार समितिने गत वर्ष सार्जन्ट-स्कीमकी ऋन्तिकारी 
योजनाको जन्म दिया है । अनिवार्य रुपते ६ और १४ बके 
बीचकी आयुके वालक-वालिकाओंके लिए बिना मूल्य आधारभूत 
(बेसिक) शिक्षा, नसंरो-स्कूळां द्वारा ६ वर्षसे कम अवस्थाके 
वच्चाँकी शिक्षा, केवल विशेष योग्यतावाळे विद्याथियोंके लिए 
उच्च शिक्षा, रहन-सहनको ऊँचा करनेके लिए शित्य-विज्ञान, व्यापार 
और कलाकी शिक्षा तथा देशको ८५ प्रतिशत निरक्षरताको 
मिटानेके लिए प्रौढ़ोंकी शिक्षापर रिपोटने योग्य ध्यान दिया है। 
धन और समयके अमित व्ययको लेकर चलमेवाली इस 'महत्वा- 
कांक्षी? योजनाका सारांश आलोच्य पुस्तक द्वारा अंगरेज़ोसे अन- 
भिज्ञ जनताक्रे विचारके लिए उपस्थित करनेका बलवन्त राजपूत 
कालेज, आगराने सराहनीय प्रयत्न किया है। प्रारभे सत 
दकने भारतीय सिक्षाका संक्षिप्त इतिहास भी प्रस्तुत क्रिया है। 
अनुवादकी भाषा सरळ हिन्दुस्तानी होती, तो उत्तक अ 


युद्धके वाद हिन्दुस्तानके शिक्ष 
योजना : अनुवादक 


उपादेय सिद्ध होती । हरिमोहनलाल श्रीवास्तव 
सिद्धयोग-लंग्रह ; लेखक वद्य यादवजी त्रिक्रमजी आचार्य ; 


्रकाशक--ैद्यराज पं० रामनारायण शर्मा, श्रोवेद्यवाय 


आयुर्वेद-भवन, पटना ; मूल्य २।) । 

आयुर्वेद-संसारमें वेग यादवजी Haaa नाम के 
है । आप जैसे विद्वान È वेसे ही अनुभवी YA त्य 
आपने अपने ४० वंषोके विकित्सा-कार्यमें जिन 


रूपसे फलप्रद पाया, उनको संग्रह के 
किया है । इस संग्रहमें अधिकांश योग प्रचलित शास्त्रीय 


गोंके गुण बतलते हुए र मात्रा. 
ह सा Du igi 
निर्देश किया है। ठेख फिर भी भाषा इर 
उतका 
ग्रन्थ 


प्रथम प्रयात 7 जिवका 
तका दया अधिक रह ग दै 
ही है। दो) छा B R 


लूक महोदय 
Ft y Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


"भो । पर दुर्भाग्यवश बेपड़े-छिखोंकी कौन 
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भावना योग : लेखक--उपाध्याय श्री आत्मारामजी ; प्रका- 
शक--एस० एस० जेन यूनियन, छुधियाना ; सूय NY । 
प्रस्तुत पुस्तकें जेन धर्मेकी बारह भावनाओंका स्वरूप 
सममाया गया है । यह जेन श्रात्रकोंके कामकी चीज़ है । सर्वे- 
~ साधारण भी इससे लाभ उठा सकते हैं । पुस्तक उपयोगी है । 
जवाहर किरणात्रली (किरण , २, ३) : सम्पादक--पं० 
शोसाचन्द्र भारिछ ; प्रकाशक--सेठ चम्पालाल बाँठिया, 
भोनासर (बीकानेर) ; मून्य क्रमशः १०) और एक-एक रुपया। 
प्रस्तुत किरणोंमें जनाचाय॑ श्री जवाहरलालजी महाराजके 
व्याख्यानोंका संग्रह है । व्याख्यन अनेक लोकोपयोगी विषयोंपर 
हैं । अतः सर्वेसाधारणके लिए भी उपयोगी हैं । छपाई, कागज़ 
वगरह उत्तम हैं | —केलाशचन्द्र शास्त्री 
aka और अमेरिकन : लेखक--श्री अम्बिकाप्रसाद 
वाजपेयी ; प्रकाशक--श्री उपेन्द्रनारायण वाजपेयी, २१ 
पत्थरगली, बनारस ; पृष्ठ ६३ ; मूल्य १।) । 
पिछले मदायुद्धके दौरानमें काफ़ी संख्यामें अमरोकत यहाँ 
आए और अमकाका तो युद्ध ही नहों, युद्धोत्तर-क/लक्को अधि- 
कांश समस्याओंमें भो विशेष हाथ रहेगा । अतः हम लोगाँके 
लिए अमरीका और अमरोकनांको समझना काफ़ी आव्यक हो 
गया है । हिन्दी-माषा-भाषियोंको यह जानकारों करानेके लिए ही 
वाजपेथोजीने प्रस्तुत पुस्तिका लिखो है । इसमें बड़े सरल ढंगसे 
अमरीकाकी स्थिति, संगठन, शासन-प्रणालो, न्याय-व्यबस्था, जनता 
के अधिकार, अमरोकाको विशेषताओं आदिपर प्रकाश डाला 


गया है । पुस्तक सामथि हेन्दी-भाषाः के 
T पु क और हिन्दी-भाषा-भाषियों बढ़े 


हमारा भोजन : लेखक - श्री महेन्द्रनाथ पाण्डेय ; प्रकाशक- 
महेन्दरसायनशाला, कटरा, इलाहाबाद ; मूल्य ४)। ` 
भोजन मनुष्य-जीवनकी कदाचित्‌ सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या 
है । इसकी उचित जानकारी और पालनपर न केबल शरीर | और 
eraa ही अस्तित्व निर्भर करता है; बल्कि जीवन-शक्ति 
रोगोंका मुक्राबळा करनेकी शक्ति और स्वास्थ्य एवं बलकी दि 
कहे, पढ़े-लिखे लोग 


N 


a RR le > “+ 


विशाळ भारत 


बतलाते हैं । आशा है, दूसरे संस्करणमें यह कमी भौ न रहेगी । 


भ स उमे TA 
कव, क्या और कितना खाना चाहि 
नहा जानते । पाठझोंको य 
और अनुभवो लेखकने अने 
अ्रन्थोके आधारपर प्रस्तुत ग्र 
खाद्य तथा जलके सम्बन्धमें प्रायः सभो तरल म भोश y 
सम्भव जानकारी इसमें हे । प्रत्येक घर र्‌ TA 
आवाल-बृद्ध द्वारा इसका पड़ा जाना श सा | 
gi क ड आवश्यक BI पुस |. 
और उसको सावेजनिक आवर्यकताको देखते हुए उ 
बहुतोंकी पहुंचसे बाहर जान पडता है। g ; i 
हमारे सहयोगी | ग 
यन्थमाळा-कार्यालय, वाँकीपुर (पटना) से हल है मे 
रामखेलावन पाण्डेयके सम्पाद्कत्वमें “पारिजात? नाझ i 
नवीन हिन्दी-त्रेमासिकका प्रकाशन आरम्भ हुआ है। | 
“प्रधानतः साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रकाशन है, कि 
उद्देस्य है 'संक्रान्तिकालीन नवीन समत्याओंको वेतन वसत 
द्वारा सुळमानेकी Ae करना , 'मानवी कल्याणो इनि 
विज्ञानकी व्याख्या उपस्थित करता है? । aAa || 
अंक (सितम्बर १९४५) हमारे सामने है । इको भ 
रचनाओंको देखकर बिना किसी मिमकके हम RE | 
हैं कि सहयोगीने अपने घोषित उद्देश्यको बहे तंगी | ६ 
एवं दायित्वपूर्ण रूपसे निवाहा है ua WA 
पृष्ठभूमिः, 'प्रारम्मिक युगकी चीनी संस्कृति» आति | 
काळीनताकी व्याख्या”, 'भारतमें पुननिर्माण', वित | | | | 
देन', शिक्षा और स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति कलि स i 
लेख विशेष खूपसे पठनीय एवं मननीय हैं। ० ak 
“कड़ियाँ? कहानीके नए टेऋनोकके सामान्यम ह Ji 
प्रयोग हैं । 'सल्कृतिका आथिक आवार तथा g | 
साहित्य' शायद त्रेमासिकके विशेष उप्थुक नर. हि 
था? सर्वव कांगो और एद | 
भारतकी आथिक अवस्था सवथा ए wa 
हे । ११ परके इस निवन्थतके $ ४४८६ af 
विचारॉके उद्धरणोंसे भरे हैं | ब्रिटिश साग्रा को 
और प्रोपेगेंडिस्टक्रे विचारोंको ua 
का सबसे बड़ा आधार यह है कि शी r आ | 
शास्त्री इस निष्कर्षप पहुंचे हैं कि उ शाह और za 
हालत भजसे बहुत खराब थी! पर * 


कने स 
कोणॉमें जो मौलिक भेद है, उपे i तह 


ए) यह हे | 
ही जानकारी कमे | ai | 
क संहत, हिन्दो ta F 
न्यकी रचना को है। a E 


| 
EN 
| 
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की । भारतीयोंको भूखा-नंगा सिर बहू आग ति 
3, गज हेतु था, “S RE 
मोरळैण्डका साम्राज्यवादी देउ z री r 


० सु र्ट 
है । सर यदुनाथ सरकार, डा”. दग रर 
डा० अशरफ आदिने इस सम. | 


A 


हा 1 तोहफ़ा | 
को मर की र 
1३) gae भंग होनेके बाद मजूर-दलके सत्तारूढ़ होने 
ii दतो आशा हुदै थी कि संभवतः अब दल अपने वादोंके 
| र भारतके सम्बन्धमें AA कोई - उपयुक्त हल खोज 
| । गत १५ अगस्तको नई पार्लेमेण्टका उद्घाटन करते 
| बादशाहने कहा था--“मेरी भारतीय प्रजासे किए गए वादों 
tilag मेरो सरकार भारतीय लोकमतके नेताओंके सहयोगसे 
3 j ko द्वारा शीघ्र ही स्वशासन प्राप्त किए जानेको दिशामें 
RG a सत्र-कुछ करेगी ।” फलतः लार्ड वेवळको ga बुलाया 
स घा और अनेक आवश्यक एवं प्राथमिक कामोंको छोड़कर मजूर- 
(छाले उनके साथ भारतक्रे वेधानिक हलके सम्बन्धमें आलो- 
नर्चा की | लौटकर लाड वेवलने गत १९ सितम्बरको नई 


यां नहों बनेंगी, क्योंकि उनकी तेयारीमें दो वर्षकी देर 
|| नेता परानतोमें मन्त्रित्व ग्रहण करेंगे और वाइसराय 
[TRR बुलानेकी ग्ररज़से असेम्बलियोंके. प्रति 
F माठ्म करेंगे कि आया उन्हें १९४२ की घोषणा 
|| योजना) स्वीकार है या वे कोडे दूसरी. संशोधित योजना 
| ९1 भारम्मिक अवस्थासे शासन-संचालन, आवश्यक 
ह और सामाजिक समस्याओंके हल तथा नई विश्वः 
a भारत द्वारा पूरा भाग लिए जानेके हेतु प्रमुख भारतीय 
Al aa उक शासन-परिषद स्थापित की जायगो । 
| KONA "जाहो घोषणा करनेके बाद वाइसरायने 
| के कम = ए नया विधान बनाने और उसे अमलमें 
। पेचोदा और कठिन है, जिसमें सभी सम्बन्धित 
३ 7 सहयोग और घेय अपेक्षित हैं । सबसे 
a Ms YA चाहिएँ, ताकि भारतीय मतदाताओंका 
भेह रस उन कठिनाइयोंसे सुपरिचित हैं, जिनका 
| गा ; किन्तु हम उनका अतिक्रम करनेपर 
Ta अपना 3 सम्राटकी सरकारकी रायमें यह ढंग 
भव यह ग करनेका अवसर देनेके लिए सश्र 
विश्वास हाथको बात हे कि वे इस बातमें 
33 (स Rar कि कसे वे, 


इर है । चुनावके वाद सरकारको आशा है कि राज-, 


अपने मतभेदोंको दूरकर अपने देशका 
भारतीयोंके लिए करना चाहते हैँ 
; इसी दिन ब्रिटिश प्रधान-मन्त्री श्री एटलीने लन्दनसे घोषणा 
करते हुए कहा - “...पहला आवश्यक कदम है यथाशीप्र भार- 
तोय जनताका जितना भो लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व संभव हो, 
आप्त. करना ।. ..निर्वाचक-सूचियां समयके अनुसार पूर्णतया दोह- 
राई जा रही हैं और इस वातकी हर संभव कोशिश की . जायगी 
कि चुनाव बिल्कुल स्वतन्त्र और उचित हों। वाइसरायने आज 
हमारो यह मन्शा घोषित कर दी है कि चुनावोंके बाद निर्वाचित 
भारतीय प्रतिनिधियोंकी एक विधान-निर्मातृ परिषद्‌ संगठित की 
जाय, जो भावी विधान तेयार करे ।-..भारतोय रियासतोके 
प्रतिनिधियोंके साथ भी विचार-विमश होगा।” फिर आपने 
दुर्भाग्यवश भारतोय राजनीतिक दलों द्वारा अलीकृत' क्रिप्स- 
योजनाकी मन्शा और भावनाके अनुसार काम करनेकी दुहाई 
देकर कहा है -“भारतके प्रति ब्रिटिश ARA जो व्यापक 
व्याख्या १९४२ की उस घोषणामें है और जिसे इस देशके 
सभी दलोंका समर्थन प्राप्त है, वह पूर्ण रूपसे बरकरार है। इस 
घोषणामें ब्रिटिश सरकार और भारतकी विधान-निम ति-परिषदर्मे 
जिस सन्धिको बातचोतका उल्लेख था, सएकार WA ही उसके 
उपकरणोंपर विवा करेगी । ' यहाँ कदा जा सकता है कि उत 
सन्धिमें हम ऐसा इछ नहीं रखेंगे, जो भारतीय दि 


Ta A ढोंग क्यों ! 
यह धांखा और ढोग क्या : ooo 
3 शब्द-जालको इस नई बोतलते साम्राज्यवादी स्वा 


à 1 पाठक 
स्वतः बाहर फला रही है 
पुरानी शराब अपनी बदू यह कोई नया प्रतताव 


देखेंगे कि कुछ मामूली हेरफेरके सिवा 


शासन भारतीयों द्वारा 


स-योजता है, जिते सभी भारतीय राजः 
तब क्या वाइसराय और मूर 
इतने Riiat खोज और विचार 
भाः 


नहीं ; वही पुरानी fac 


तिक दल दुक चुके ह। 
a kada इत 
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स्वतन्त्र राष्ट्रॉका जो संघ बनाना चाहते हैं, क्या उसकी भूमिका 
यही है १ l 
वाइसरायने बुद्धिमत्ता, विख्लास और साहसकी जो आशा 
भारतीयोंसे की है, क्या वही भारतीय भी उनसे और उनकी 
सरकारसे न करें ? शिमला-सम्मेलतसे पहले उन्होंने कांग्रेससे 
“भूल जाओ और क्षमा करो'की अपील की थी । कांग्रेसने क्या, 
नहीं भुलाया, क्या नहीं क्षमा किया? पर उन्होंने! उनकी 
सरकारने ? आज भी अनेक कांग्रेसजन जेलोंमें बन्द हैं, कांग्रेस 
तथा उससे सम्बन्धित संस्थाएँ kai हैं और कांग्रेसके सभा- 
जुल्सोंपर पाबन्दियाँ हैँ । नात्सीवाद और फ़ारिउमके विनाश 
तथा सजूर-दलकी विजयके बाद भो ब्रिटिश अधिकारी भारतमें 
१९१९ के विधान द्वारा गठनीय शासन-परिषदकी स्थापनाकी 
बात सोचते हैं, यह क्या उसे साम्राज्यवादके जुएसे मुक्त न करने 
को दुर्भावनाका द्योतक नहीं हे १ भारतीय जनताके लोकतान्त्रिक 
प्रतिनिधित्वकी दुहाई देकर १९१९ के विधानके अनुसार केन्द्रीय 
असेम्त्रलीका-जिसके मतदाता भारतीय जनताका एक प्रतिशत 
से भो कम हैं-और १९३४ की निर्वाचक-सूचियोंके आधारपर 
प्रान्तीय असेम्वलियोँका चुनाव करना वया भारतीय जवताके 
साथ विश्वासघात और धोखा नहीं है ? उस हालतमें इस राज- 
नीतिक जुर्मेकी अनेतिकता तथा गम्भीरता और भी बढ़ जाती 
है, जब हम देखते हैं कि इसी आधारपर चुने जानेवाले प्रतिनिधि 
भारतका भावी विधान और प्रस्तावित ब्रिदिश-भारत-सन्धिकी 
रूपरेखा तय करेंगे । क्या सचमुच इस तरह भारतीय जनताका 
सही, पर्याप्त और लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व हो सकेगा १ ` 
; फिर, यदि देश इस दूषित ग्रतिनिधित्व-प्रणालीको ही छोटी 
त स्वीकार कर लेता है, तो क्या सरकार उन प्रति- 
पात म न ए तिला 
स्वयंभू फ्यूहररके 'वीटो" ड स 
फ्यूह पर ही छोड़ा जाना है, तब तो यह सारा 
आयोजन समय, शक्ति और धनके अपव्ययके सिवा और कुछ 
नहीं है । इस हालतमें तो बक़ौल सर जगदीशप्रसादके पहले 
सरकार लौगसे ही कोई फसला कर ले, तो मामला इतो a 
जायगा । क्रिप्स-योजना और शिमला-सम्मेलनके ग्रे 
द सामने जल समय कांग्रेस 
$ रहा हैं, पुराने ढंगके चुनावोंके वाद दोनों 
दको स्थिति और नीतिके सम्बन्धमें कोई विशेष अ 
न पढ़े । अतः ब्रिटिश अधिकारियों WA 
च्छ 
हरी है कि वैती ही स्थिति आनेपर वे क्‍या कणे । राजनीतिक 
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` मागें और कड़ी हो गई हैं, सरकारका २. zai zA 


OSES है | °| 
प्रस्ताव पास किया है, उसका सु पु 1 0 = l कच्‌ | 
युद्धके अन्त और न ब्रिटेनमें शासने प र Ka 
ककल, ब्रिटिश नीतिमें कोई बास ५ 

। वह अभी भी हर अगतिमें वि mi 
और पेचीदगियाँ पैदा करनेपर ही ब यास | E 
उल्लेखनीय है कि इन घोषणाओंमे आ ti ma f 
जिक नहीं है । कांग्रेस और देश पूर्ण स्वाधीन ५... 

हीं करें È 

स्वीकार नहीं करेंगे । जो प्रत्ताव अब किए गए गे aif 
महासमितिकी रायमें अस्पष्ट, अपर्याप्त और न A 
केन्द्रीय और प्रान्तीय असेम्बलियोंके चुनावकी ह | श्र 
और परिस्थितियोंमें की गई है कि समानम हन्द 

दै । सहसा करे प्रान्तीय अम्बो भंग क || 
लोकप्रिय शासनकी स्थापनाकी सम्भावनाके प्रति सस 
विरोध प्रकट करता है, जिसका किसी तरह भी और ह| 
नहीं किया जा सकता । केन्द्रीय असेम्बली अभी भो 1७ 
कानूनके सातइत है । भारतकी स्वाधीनताकी पू ख| 
के एक प्रतिशतसे भी कम मताधिकारपर गठित ऐस तु| 
और अजनतान्नत्रिक केन्द्रीय असेम्बलोको क्रायम रसन भ 
औचित्य नहीं है ।---स्वतन्त्र और उचित चुनाव उस || 
सम्भव नहीं, जब तक कि अनेक संस्थाएँ--जेसे AA 
दळ, फारवर्ड ब्लाक और किसान-समाएँ--निषद हैं। गा 
हज़ारों व्यक्ति अभी भी बिना मुक़दके जेलोंमें बन्द है *| 
राजनीतिक अपराधोंके लिए कारावास भोग कर रे || 
कि अधिकारियोंकी पूर्व आज्ञाके बिना समाएँ नहीं कौ न | ja 
और जब कि राजनीतिक अपराधोंके लिए RIT 
कारण बहुतसे व्यक्ति अयोग्य करार दे दिए गए d Ir 
सरकारकी गाड़ा पीछे जा रही है! al 
नई घोषणाकी आलोचना करते हुए 


j 


श्री एम° अर 

कर, कुंवर सर ॒जगदीराप्रसाद और सर ए ठ 
आयंगरने एक संयुक्त वक्तव्य निकाला है? = 
“ाइसरायका हालका व्राडकास्ट बढ़ी na 
हीन और निराशाजनक है और उसमें HAI Ps 
वह भावना नहीं है, जो शिमला- mail, 
कास्टमें थी । स्पष्ट रूपसे इसमें स्वर = तदी 
नीति गिरी है । राजनीतिज्ञताका स्थान र्त A - 


ने ले लिया है । शिमला-सम्मेलनके व 3 


ja | श्‌ 
| k 
| 


A 
Pi 


दलोंके प्रति भी कम मेत्रीपूर्ण ही गी द 
सरकार तथा प्रान्तोमें ९३ धाराके m य 
naa स्थापना और यहाँ T हिए 
बुलाया जाना तक भी अनिश्चित 


By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| १६४५) 
४) अवर 1 aa एकमात्र उद्देश्य यह देख पढ़ता है 
i ही महत्त्वपूर्ण समस्याओंका निर्णय ७-4 मासके 
; १४. दिया जाय और फिर जब नया ज़िच पंदा हो, 
Tai i प्के साथ हाथ उठा-उठाकर यह कहे कि सत्ता 
aÈ JA उसके सच्चे mA भारतीय नेताओंने 
Ral (अहत दोक फिर वेकार कर दिया है !...इस वक्त 
| | गाढो तेजीसे पौठेकी ओर जा रही है। क्या इसे 
नेते रोका जा सकता है ६ कया कोडे आशा हे कि यह 
|| आगेकी ओर चलेगी : 

n ह या 
ià | दिश सरकारके नए प्रस्तावोकी भारतम जो प्र क्रिया 

३ | है, गत २३ सितम्बरको उसपर्‌ बोलते हुए मसेलबग 
à fa) में नए भारत-मन्त्री S पथिक लारेन्सने कहा-- 
pla RRE न में परेशान हुआ हूँ, न हतोत्साहित ही। 
ण अपने-आपमें भारतकी पेचीदा राजनीतिक समस्याओंका 
उ शे हठ नहीं है । परिस्थितिको देखते हुए यह वेसा हल हो 
तु| सकती थी । घोषणा भारतीयोंके सामने पूर्ण स्वशासनका 
अमर उपस्थित करती है । सम्राटकी सरकारकी तरफ़से उन्हे 
बे र्र आगे बढ़ानेके लिए जिस सहायता एवं प्रोत्साहनको 
|! | ये करेंगे, देना मेरा सुयोग होगा ।” इसके बाद ब्रिटिश 
| मरके अन्तर्गत रहकर मिलनेवाली स्वाधीनताका सन्ज् 
| दिखाकर आपने फरमाया--“पद्‌ ग्रहण करनेके बाद ही 
१ फ्रकारोंकी एक सभामें कहा था कि ब्रिटेन .और भारतकी 
#| "प सामीदारीका आदश ही मेंने अपने सामने रखा है। 
जनताका बहुत बढ़ा भाग इसी आद्शंका समर्थक है ।” 
| AA रे वर्षेके बुजुर्ग, बढ़े अनुभवी एवं सममदार 
| है । क्या उन्हें भौ यह बतलाना होगा कि इस 

| कर TEA, आदशौकी थोथी दुहाई और सहदयताके सस्ते 
| त शका कोई विश्वास नहीं रह गया है । स्वशासन 
| > ने समान सामीदारीका उद्देश्य अथवा 

[ria zi a है, भारतका नहीं । भारतका एकमात्र 
को। ६0... गता है--न उससे कुछ कम, न कुछ 
(| गले जं २ रा'ट्रमण्डलका सद्स्य भारत हो.या नहीं, अथवा 
£ || भे नत भैसी सन्धि हो, इसका निर्णय एकमात्र स्वतन्त्र 
J जोर दमन 
|. Ya बोध केभी डराया या पददलित किया, न क्रिप्स 
शैल >. "सासन ही उसे धोखा दे सकेंगे । लार्ड लारेन्सके 
पताकी भी शायद हमें ज़रूरत न पढ़े । अच्छा 
र और अपने साथियोंके लिए सचाई और 
a निकाले और उसीपर आगे बढ़नेका 


| 
| 
| 


541 
i | 


of 


ही कर सकती है । न आरतको चचिल-एमरीकी 


व... 


सम्पादकीय विचार 


अधिक सुगमतासे भारत और RISTO 
त और ब्रिटेनके qer 
सदभावनाके i सम्बन्ध वास्तवमें समानता 


दिखाने और खानेके थे दांत! 


मरो अय पर ए हालीन यरे 
कालियसं मेगेज़ीनके सितम्वरके अंके Se पर 
साम्राज्यवादके सभी रुपोंके खिलाफ़ है । TE सदा ही 
राजनीतिक साम्राज्यवादका ज़बरदस्त विरोधी रहा हे-जेसे कि 
भारतमें--जिसने भारतीयोंकी एक राष्ट्रके रुपमें स्वशासन 
करनेकी भावनाको दवा दिया है।” शब्द तो बढ़े जबरदस्त और 
गरम है ; पर भारतमें जो-कुछ है, हो रहा है और उसके भावी 
विधानके सम्बन्थमें मजूर-सरकारने जो छलनापूर्ण प्रस्ताव देशके 
सामने रखा है, उसमें हम प्रो० लास्कीके शब्दोंके समर्थनके 
वजाय खण्डन ही ज़्यादा देखते हैं। और अकेले भारत हो क्यों, 
दुनियाके किस भागमें मजूर-दलने साम्राज्यवादके किसी भी 
रूपका अन्त या विरोध किया है? वेसे जबानी विरोध तो 
साम्राज्यवादका वहुत-से टोरी और फ़ाशिस्त भी करते हैं । 

प्रो» लास्कीने इसी शाब्दिक गरमीका परिचय पिछले दिलों 
ब्लेकपूलमें हुई ब्रिटिश ट्रेड-्यूनियन कांग्रेसके अवसरपर भी 
दिया । आपने कहा--“कर ज़रदस्त गुट हैं, जो यह देखनेको 
उत्सुक हैं कि मजूए-सरकार विफल हो। उसके सामने आज 
राजनीतिक लोकतन्त्रको अर्थनोतिक लोकतन्त्रमें परिवर्तित कंका 
प्रन है। सबसे पहले उसके सामने गम्भीर और ज़ोर पकड़नेवाली 
समस्याएं हैं सेनाके विधटन, घरों, RU और भारतके स्वशासन 
तथा स्वतन्त्रताकी ।*-“दलके सामने आज अपना रास्ता TAA 
सवाल है । या तो वह जनताको विश्वास दिला देता है कि न 
तान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्त अमली स्म दिए जाने z z 
या फिर वह अपना स्थान उन लोगोंके लिए खाली कर दग 


उपयक्त कथनके अन्तमें 
एक गम्भीर चेती है। हम म” गळ साथ है 
चाहते हैं कि हमर हादिक ये लिए त्याम भी यह 
और हम अपनी YA गलके ए 
नहीं चाहेंगे कि मजूर-सरकार 


और सद्सावनाकी इ यदि क 


भारतीय 


À एवं समझदारी दिखा शायद 
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२६० A AEAF. 
साम्राज्यवादी और नोम-साम्राज्यवादी पत्रोने जहाँ मगरमच्छके- 
से आँसू बहाए हैं और भारतीयोंको बिना मांगे ही ढेर-सी सीख 
दी है, वहाँ ब्रिटिश साम्यवादी दलके मुखपत्र 'डेली वर्कर'ने ज़रा 
स्पष्वादितासे काम लिया है। उसने लिखा है -“भारतीय 
समस्याके साथ अब अधिक दिन खिलवाड़ या राजनीतिक कन- 
ai नहीं की जा सकेगी । जापानी साम्राज्यवादकी पराजय 
के बाद भारतकी स्वाधीनता-प्राप्ति एशियाई शान्ति-व्यवस्थाका 
केन्द्रीय प्रश्‍न बन गया है । हमें इस तथ्यको भलिभाँति समक 
लेना चाहिए कि यदि भारतको स्वाधीनता नहीं दी गई, तो वह 
उसे स्वयं ले-लेगा । वह स्वाधीनताकी घोषणाके लिए इन्तज्ञार 
नहीं करेगा ।... त्रिटिश शासनने भारतको एक भीषण दुघंटनाके 
किनारे ला खड़ा किया हे और केवल जनताका सबल प्रयत्न ही 
लाखों व्यक्तियोंको अकालके मुँहसे बचा सकता है ।” ` 
'डेलो वकर'ने जिस तथ्यकी ओर ब्रिटिश जनता और afa- 
कारियोंका ध्यान आकृष्ट किया है, उसकी ओर भारतीय जनताका 
ध्यान आकृष्ट करते हुए गत २३ सितम्त्रको कांग्रेस-महामसितिमें 
पं० गोविन्दवद्रभ पन्तने ज्ञोरदार शब्दोंमें कहा है --“स्वाधीनता. 
हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उपे लेकर रहेंगे। मुझे इस 
सम्बन्धमें तनिक भी सन्देह नहीं । पिछड़े तोन वषौको घरनाओंने 
मुझे विश्‍वास दिला दिया है कि एटलियों और afasi} बावजूद 
भारत अपनी आज़ादी हासिल करेगा।” पन्तजीके ये शब्द्‌ 
भारतकी आत्माकी आवाज़ हैं और दूसरे शब्दोंमें साम्राज्यवादकी 
Sa | इसे अधिक दिन अनसुनो नहीं किया जा सकता । 
स्वाधानताके सेनिकोंका अभिनन्दन 
< A मेदानमें ~ 
प न गन अपना 
पास किया था, ठीक तीन वर्ष बाद कर मतात 
त मि a हीं एकत्र होकर उसने उसके 
WA आका सिंहावलोकन किया । असाधारण दमन 
र उत्पीड़न तथा शोषण और लटके बावजूद जनताका उत्साह 
जार, साहस अमित और धेय अचळ था । RA वर्षा और 
वार-बार कुछ -वतनफ़रोश Uni द्वारा माइको फ़ोनके तार 3 
दिए जानेके बावजूद लगभग ३० हज़ार लोगोंने gu SR 
: डालमें शान्त- 
सयत वठकर और हज़ारोंने बाहर खड़े होकर जिस उत् 
महासमितिकी कार्यवाहीकों देखा-सुना, वह करक परम 
स्वाधीनता-प्राप्तिके छिए जनताके नू निरचयका मा 
परिचायक हे । धिवेशनमें ५ आ 
WA इस अधिवेशनमें पास हुए अनेक महत्त्वपूर्ण 
सबसे उल्लेखनीय है राष्टके प्राण पं० जवाहरलाल 


NANA 


नेहरू द्वारा पेश क्रिया गया आगस्त १९४२ के संघर्षके लि 
राष्ट्रका अभिनन्दन करनेका सेस्ताव । उनके नीचे लिखे ह 
3 


मानो आज भी देशके कोने- | 
प्रतिध्वनित हो दै A कोने, कण-कण और जन-जनके मनसे 
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विशाल भारत 


Wa AA स उ ह सर सल गवव | 
जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है, हमारे; श्वर NI | 
॥ और वह था सरकारके ia KARI 
= पूण उपायोके शि Al 
। ` महासमितिको खेद है कि कुछ ष 3 
शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक उपायोंको भूलकर नो के झे | 
महसूस करती है कि “लेकर विप हो गए; छ | 
के सरकार द्वारा अगात सद ह A 

की गिरफ्तारी और शान्तिपूर्ण aa क्र ए ai wii 
उत्तजनापूण कायने जनताको विदेशी समराय a 7 
बलका सामूहिक JERS करनेको प्रेरित किया, जो हि है 
ल | 


स्वाधीनताकी भावना और उसकी रद | 
क्षाको कुचलनेकी चेश कर रही थी । मि i 
१९४२ में संयुक्त राष्ट्रोके fen Pai र 
देनेकी TRA लानेके लिए जो अपील की थो, सी | 
ने उपेक्षा की और उसके द्वारा समभौतेके हमें भाय क्क |, 
को हल करनेका उत्तर भारतोय जनतापर व्यापक he 
खमे दिया और निहत्ये देशको युद्धमें होनेवाठे अन्ने; व 
अनेक आतंकोंका शिकार बनाया । आतत ये तोन $| 
पीड़ा और कष्ट ; टाले जा सकनेवाले अकाल, जिसने परे | ; 
भक्ष्य लिया और भ्रष्ट तथा निक्रम्मी aa 
देशको समत्याऑपर विचार करने और उन्हें हल के के 
अयोग्य है--की एक लम्बी दुःख-कहानो है । फि मो झं || 
ने सरकारी दमनका सुक्राबळा करनेके जनताके साहसे || 
किया. है और विदेशी शासनसे मुक्ति पानेके उनके पकष || 
फोलादकी तरह सुदृढ़ बना दिया है । अविक्रिये भार है|; 
वार किया । एकके बाद एकं दमनके उपाय कामे M aj; 
लगे । जनताके खिलाफ़ सरकारने अपनी सारी शर्ति a | 
फिर भी जनताका हौसला टूटा नहीं । जनताने अश द Ñ 
किया तथा अपने नेता और अपने ढंग छुने। मुझे or | 
तनिक भी सन्देह नहीँ कि भारतके आधुनिक तिदो | न 
इतना अटूट हौसला कमी नहीँ दिलाया aga 
Maagi और बंगालक्रे अन्य स्थानों तथा T wÉ भ 
नाओंने जनताके स्वाधीनता-सम्रामके ईति | 
अध्याय जोड़ दिया है!” 
कह न होणा कि नेहरूजीके इन बद j | 
दुःख, गोलियोंके घावों, लाठियोंकी मखे T अ 
हुईं हानि और जलन, बलात्कारोँकी गला ग > हुक र 


10 
af A 
पर: 


, है। 8 
अपमानोंकी ठेसको हल्का एवं फौका कर प 
जनताका साहस, धेयं और उत्साह अजर 
आज़ाद हिन्द फौज और कांग्र स. ह 
काँग्रेसने अपने देशके उन हज़ारों नर कौ. 
जो देशकी आज़ादीके लिए आजार Ya pe 
लोभ संवरण नहीं: कर सके । मस तिने ए* 


~~ 
SA 


१६४५ ] res 

की आवनासे इन छोगोको राजद्ोहके नाम स्ख र रर राजद्रोहके नाम 
| M६ दिया जायगा । इनके सुक़दमोंकी पेरवोके लिए 
क ` wa Ji नेहरू, सर तेजबहादुर सप्रू, श्री भूलाभाई देसाई, 
i YA कटजू, श्री रघुनन्दनशरण और श्रो आसफ़अली 
न्ती को की एक समिति बनाई गई है । यह समिति आज्ञाद 
SA फौजके लोगोंके सम्बन्धियोंसे मिलकर उनकी सफ़ाईकी 
३ . K तमे सहायता देंगी और जिनकी सफ़ाईका कोई 
गत प्रस्न होगा, उनकी सफ़ाईकी स्वयं व्यवस्था करेगी । 

| za प्रप्ताव पेश करते हुए नेहरूजोने कहा ta 
n za और इस सेनाके कार्यमें कोई फक्र नहीं हे । फिर 
से| भाद हिन्द फौजक्रे साथ किया जानेवाला वर्ताव उससे 
| मित्र है । इतिहासमें ऐसे हो और कहैं. उदाहरण हैं । 
हे महयुद्धके वाद जर्मनोंके पक्षमें लड़नेवाले चेक सेनिक 
कहे (कू मान लिए गए । तब आज़ाद हिन्द फौजमें भर्त्ती होनेवाले 


|; उने भिन्न किस तरह हैं १ में ब्रिटिश सरकारको | 


अरम देना चाहता हूँ कि यदि बदला लेनेकी भावनासे उसने 


[कही आज्ञादीकी गहरी भावना--को दण्डित किया, तो 


| तोय जनतामें भारी असन्तोष फेलेगा । इन्हींके नाते-रिइतेदार 
"का भारतीय सेनामें भी हैं, अतः इनको सज्ञाकी प्रतिक्रिया 
WA शा भरतोय सेनामें भी होनी ज़हरी है । ये लोग आगे ही 
। ज्ञ पा चुके हैं, अत्र इन्हें और सज़ा देना असंख्य घरों 
ह KAA भारतीय जनतामें दुःखको सृष्टि करेगा, जिससे ब्रिटेन 
| Re खाई और भौ अधिक चौड़ी होगी ।--ये 
| से है” स्वतन्त्र | maè निर्माणमें बहुमूल्य सहायता 
| | WAA साथ ज्ञापानियोंका बर्त्ताच 
A | भरतोय नर-नारी यदि स्वेच्छासे और सामान्य परिस्थितिमें 
| MA या आज्ञाद हिन्द सरकारके साथ हो गए होते, 
| शरियोके पास उन्हे 'राजद्रोही? कहकर दण्डित 
|| “हाना भी होता । पर जिन प्रतिकूल एवं कूर परि- 
| कषे EN इस मजवूरीको अपनाना पड़ा, उन्हें देखते हुए 
| भौ! षु क्षमाके ही पात्र ata सेनापतियोंने मलाया 
मइ KUA सुक्त किया है, उनमें अनेक 
' टाइम्स'के युद्ध-संवाद्दाताने इनके साथ जापा- 
वर्तावका जो विवरण छपाया है, वह विचार 
र + A है कि दक्षिण-पूर्वी एशियाकी रक्षाके 
W Ar जपानी °° भारतीयोको आज़ाद हिन्द फौजमें भतो 
UDN समझाने, खुशामद करने, प्रलोभन देने 
Tiar । साधारण कठोर श्रम तथा इत्या तकके 


AA करे दिनों तक भूखा [ड 


ष A 
| 
i 


(शै है किए जे गए 


| भारतीय नौजवारनो--जिनका एकमात्र अपराध है अपने 


सम्पादकीय विचार 
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लटकाए रखा गया ; 


गो 
नियोंके अमानुषिक YA eo a A 
aa e 3 ह अ | माचक घटनाओंकों AJA 
यूनाइटड अंसके संवाददातासे किया है । कन्हैया नामके 

एक व्यक्तिने बताया कि जापानी सेनिक भारतीय ख्रियोंके बच 
उनकी गोदसे छीनकर जलते हुए मकानोंमे फेक देते और उदका 
मारकर हँसते थे । ६० भारतीयोंकों जापानियोंने मशीनगनसे 
खत्म कर दिया। तालाराम आसनमल नामक एक वत्न-व्यापारीने 
बताया कि उसने अपने लड़केके तीन वार संगोन भोंका जाते देखा | 
तीसरे वारके बाद बच्चा मर गया | श्रीमती रुक्मिणी किशन- 
चन्दने कहा कि उसके पति और तोन वच्चोंकों जापानियोंने ज़िन्दा 
जला दिया | ये कोई इक्के-दुक्के उदाहरण नहीं हैं ; अधिकांश 
भारतीयोंके साथ लगभग ऐसा हो वर्त्ताव हुआ है | 
kaka सेनिक्रोंका भत्रिष्य 

जिन भारतीयाने इटली, जर्मनी और जापानके आततायियोंके 


विज्ञप्तिमें बतलाया गया है कि एक ART लगाकर अगले ८ 


महीनोंमें लंगभग ८ 
होंगे । इनमें से पहले १२००० शायद 
रुखसत कर दिए जाये । इनमें से कुछ 


और कुछ शायद 
लायक, कुछ पॅशन पाने लायक अधिकांशके लिए तो काम खोजने 
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करती है, वरन वह सत्ताके हस्तान्तरित दोनेपर अपने सम्यक 


कर्त्तव्य-पालनके रुपमें भी सोचती है । इसीलिए पिछले दिनों 
बम्बईमें हुईं कांगरेस-कार्य-समितिकी वठक्रमें विघटित भारतीय 
सेनिकांको भी भुलाया नहीं गया । इस सम्बन्धमें पास किए गए 
उसके प्रस्तावका मुख्यांश इस प्रकार है : युद्ध-कार्यमें संलम मज़- 
दूरों और सेनिकोंको विघटनके बाद जो कार्य दिया जाय, वह 
राष्ट्रीय उन्नतिकी अन्य योजनाओंके साथ सामंजस्य रखनेवाला होना 
चाहिए । इन्हें ऐसे काम नहीं दिए जाये, जिनसे कि दूसरे लोग 
बेकार हों ; बल्कि ऐसे काम ही दिए जाये, जिनसे युद्ध-कालमे प्राप्त 
शिक्षा और अनुभवोंका राष्ट्रीय पुननिर्माणमें सदुपयोग हो सके। 
अन्य बढ़े पेमानेके कायौकी तरह यह कार्य भी सावधानी पूर्वक 
योजना और सामंजस्य-स्यापना द्वारा होना चाहिए । सेनिकोंका 
विघटन तो अभी होना है, पर मज़दूरोंका आरम्भ हो चुका है । 
लाखोंकी संख्यामें इन मज़दूरोंकों मुक्त होते ही राष्ट्रोपयोगी 
कायौमें छगाए विना बड़े पेमानेपर बेकारी फेलनेका खतरा है; 
जिसका देशकी अर्थनीतिक व्यवस्थापर बहुत बुरा असर पड़ेगा । 
अनुभवी और दक्ष कारीगरोंका उपयोगत होना सामाजिक और 
अथनीतिक दृष्टिसे भी देशके लिए हानिकर और अपव्यय 
है । उधार-पट्टा-व्यवस्थाके अनुसार बने अस्पताल, भवन और 
केम्प अब फौजी उपयोगके लिए नहीं रहेंगे, अतएव इनको 
भारतीय नागरिकोंके काममें छाया जाना चाहिए। भवनों और 
केम्पोंको सामान्य परिवत्तनोंके साथ पुस्तकालयों, वाचनालयों, 
सहयोग-समितियों और पंचायतोंके काममें लाया जा सकता है। 
पौएड-पावना कम न हो 
à च्छ . i 
- वेध और अवेध ढंगसे ब्रिटिश साम्राज्यवादियोंने भारतको 
À< रूपमें म हे 
E रूपमें चूसा और खटा हैं, उसका हिसाव भला कौन लगाने 
1! पर शस महायुद्धमें ब्रिटिश अधिकारियोने भारतसे जो 
सामान लिया है, उसका उन्होंने अपने दर और ढंगसे हिसाब 
= वतलाते हैं। भारतका क़ उतारकर इस समय उसके पास 
डू ya su पौण्ड ( लगभग १४ अरव रुपए) पावना है । 
X एक्सम्रेस'के अनुसार कुछ ब्रिटिश अर्थनीतिज्ञ सोचते हँ 
इतनेमें से २५ करोड़ पौण्ड कम कर 
E र दिया जाय और वाक्नीका 
ya न भारतके उद्योगीकरणके लिए भारतीयोपर लाद दिया जाय! 
-पावनामें 
द " यह कमी करनेका कारण ब्रिटिश अर्थ-विशेषज्ञ 
द बतलाते हैं कि रुपएकी विनिमय-दर अपरिवत्तित हे 
भारतसे खरीदी गई चीका दन a 
ई चौज़ोंका दुगुना-तिगुना दाम देना 
ठ र दाम देना पड़ा है । 
यह भारतका करोड़ों पौण्ड डकार जानेका बहाना- 
मात्र है । रुपएकी विनिमय-दरके अनौचित्यके खिल 
i a त फे भारत कई 
= ` गाज उठा रहा है ; पर ब्रिटिश साम्राज्यवादियोके 
जूँ तक नहीं री A Tke 
र ही । अब जब लेनेके बजाय देनेका । 
उन्‍हें [य दनका वक्त आया 
यह दर भारी हो गई | . र 
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विशाळ श Ya 


` हमारे दूसरी श्रेणीकी शक्ति होनेका 


. 


वड मे म ह न रष 
धारण है । गुलाम और अनुन्नत होक 5...“ |: 
कोई भी योजना चिना पू जीके चल नहों अपक EN 
न-जाने कितने गरीबोंके शोषण और वोज MES 
निधि एकत्र हुई है, उसे खो देना उसके लिए ii 
होगी । इसीलिए कांग्रेस-महासमितिने इस समवन में 
पासकर देशके अभिमतको स्पष्ट किया है।प्र कि la 
--“पौण्ड-पावनामें कमी करनेकी ब्रिटेनकी za Ag | ९ 
छनीय है । भारत इस समस्याके किसी ऐसे क त |+ 
नहीं करेगा, जिससे उसके उचित दावोंका a e 
और उसकी भावी उन्नतिको आघात पहुँचाया जाय | T 
समभौतेके रूपमें इस समस्याका शीघ्र ही समाधान होत b Y 
ताकि इसका देशकी अर्थनीतिक उन्नतिको योजनां | 
हो सके ।” 
भारतमे ब्रिडिश-अमरीकन प्रतियोगिता 
भारतके पौण्ड-पावनेके सम्बन्धमें aA वीत छ|. 
दोनेकेका कारण २५ करोड़ पौण्डकी करौतीसे भी गहा {|| 
धीरे-धीरे भारत न सिर्फ़ उसके राजनीतिक, बलि akal 
चंगुळसे भी निऋल रहा है, इसे ब्रिटिश पूं जीपति महस मे|| 
लगे हैं । अभी हाल ही में भारतीय उद्योगपतियोंका जे ya 
मण्डल ब्रिटेन और अमरीका होकर लोटा है, उसका ऋ (|४ 
कि भारतकी औद्योगिक उन्नतिमें ब्रिटेगकी अपेक्षा | 
विशेष सहायता मिल सकती है । इसका कारण है आ ६ 
यन्त्र-उद्योगमें अन्य देशोंकी अपेक्षा अधिक उन्नत हेग "| 


पे | 


> q 

yi 

> 
भे | 
mi 


|; 


पत्रोंने इसपर बढ़े आँसू बहाए हैं . और हतस चा YA 
कुछ नेक सलाहें और उपदेश भी दिए हैं । वे डर ति 


H 


अगर भारत और अमरोकाका यह संयोग हो ग जड 
कया होगा, जिसका दो-तिहाई साम्राज्यव्यापार | 
है । इस संयोगको व्रिटिश\अधिकारी आस षत | 
पूरा या आंशिक रूपसे हज़म करके ही टा स 
तीयोंको डाळर-विनिमय मिल (सकेगा 3 | 
इच्छित सामान खरीद सकेंगे | e ह 
अनेक ब्रिटिश पत्रोने भारतीय T aM ily 
अमरीकाकी इस गुप्त प्रतियोगिताकी ओर ह, | 
लवं जिटेनके बोर्ड ट्र अभव तर a AN 
११ सितम्बरको कहा--“मेरां व और ji र 
आपसमें अपने बाज़ारोको पुनः Ta हे। म 


aa 
आग | 


Ni |. | 
आगि IE 


जाता दै! 
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| व Wa करना चाहते हैं, जो न सिफ़ पुराने बाज़ार 
| i दी, वरन नए वाज़ारोंका भो आधार बनेगी, 
| i रहन-सहतकी सतहको बनाए रखनेके लिए 


y y 


NN NAN, 


| लि मीर समाजवादी क्रिप्सको माूम होगा कि- असंख्य लोगों 
| हांगा सकर ब्रिटेन अपची रहन-सहनको सतद क्रायम 
| ड और शोषणपर आधारित यह परोपजीवी और 
| | kai साम्राज्यवादी व्यवस्था अब खत्म होनी चाहिए। 
| | वंज भारतमें जल्दी और सस्ती बन सकती है तथा जिसके 


| | नर खरीदनेमें लगनेवाला पेसा इसी देशे लोगोंके उप-' 
| आ सकता है, उसे महज़ इसलिए भारतीयोंको भूखा-नंगा 


Jana खरीदना कि वहाँके शौकीन समाजवादियोंको 
| रखनेवाली प्रजाकी रहन-सहनकी सतह क्रायम रहे, 
| हा नयाय और अहमन्दी È? 
| रे पास नहीं जायेगे ! 
| बम्बईमें हुए कांग्रेस-महासमितिके पिछले अधिवेशनमें सबसे 
|| पूण भाषण वेवल-एटली-घोषणा-सम्बन्धी प्रस्तावपर हुए। 
| ऽ बोके दौरानमें अनेक प्रमुख नेताओंने लीग-सम्बन्धी 
| छे रको और भी स्पष्ट कर दिया । पं० जवाहरलाल 
| व्हा--“अतोतमें कांग्रेससे गलतियाँ भले ही हई हों ; पर 
| भर यह आरोप नहीँ किया जा सकता कि उसने जनताके 
| भाग तक पहुँचनेका यल्ल ही नहीं किया ।---अतीतमें हमने 
EAR सममौता करनेकी भरसक चेश की है; पर अब 
| a p पहुँचे हैं कि आयन्दा मुस्लिम-लोगके नेताओं 
|. TEN ही देशकी ज़्यादा भलाई है । क्या डा० अशरफ़ 
A हन भूल गए हैँ कि लीगके नेताओंने किस 
Jaha "राष्ट्रपतिको ज़लोल किया है १ जब्र तक इसका 
| “त नही किया जाता, हम लीगसे सममौतेको कोई चर्चा 
RIE: n Fa मुसलमानोंका विस्वास त 
घ भक छ. = प्रा करने और उन्हें कांग्रेस 
Pans “लल करेगे, पर मुस्लिम-लीगके नेताओंके 
| ह भी न जायँगे ।? 
| wa पटेलने कहा--“अतीतमे काँग्रेसने 
ऐप यायत WA करनेके लिए सब-कुछ किया । लीगको 
|` निपल तिक निर्वाचन और ५०-५० प्रति 
Pr a Sa ण्दीगड। किन्तु श्री जिन्ना तो 
पे ह क गना और सुसलमानोंको कांसे निकाल 
t और सलमान कांग्रेसमे हैं, उन्हें लीगने 'काफ़िर' 
शो. अ हम हर कांग्रेस सुसलमानोंका प्रतिनिधित्व नहं 
भे Na गको कोई आमन्त्रण नहीं देंगे । पर एक 
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सम्पांदकोय विचार 


दोनों लीग और कप Se 

नों लीग और कांग्रेसके मतभेदोंकी 

चायत मुक्रर कर दें। हमें उसका 
कांस और देशके aa मे घोषण 


भी ईमानदार और Ra 
और सरदार पटेलकी माँ 
सकता । सम्रकौता करनेवालेकी 
नीयत और हरकत छुपी नहों रह सकती । अगर श्री जिन्न 
साफ़ दिल और दिमारसे कांग्रे सकी सीमा और मर्यादाको समझ- 
वूमकर कोई उचित सममौता करना चाहते, तो यह वात अस- 
म्भव न थी । पर वे तो कांग्रेसक्ी जढ़पर कुठाराघात करना 
चाहते हँ । वे चाहते हैं कि हिन्दू-मुसलमान आज्ञादी-जेसे मसले 
पर भी विभाजित हो जाये । उनको समूचे देश या देशवासियों 
की नहीं, सिर्फ़ पाकिस्तान और मुसलमानोंकी चिन्ता है। कांग्रेससे 
ज्यादा उन्हें भरोसा है ब्रिटिश साम्राज्यवादकी कृपापर | कांग्रेस 
और उसके नेताओंको वे ज़लील-भर करना चाहते हैं, सममौता 
नहीं । ऐसो दशामें मुसलमानोंके लिए कौन-सा पक्ष त्याज्य और 
कौन-सा ग्राह्य है, इसका निर्णय वे स्वयं करे । 
६६ फ़ी-सदा सुललमान लागमें नहीं हैं ! 

गत २५ सितम्बरको अपने वक्तव्यमें खाकसार-नेता श्री 
agmi मशरिकोने कहा है - “पिछले अगस्तमें मैने मि० जिन्न 
के सामने यह तजवीज़ रखी थो कि मुस्लिम-लीगको किसी भी 
Ta मुसलमानोंको नुमायन्दगी करनेवाली जमात बनानेके लिए 
वे ४० फ़ी-सदी नुमायन्दगीमें से ३० फ़ी-सदी गरीब मुसलमानों 
को और ५ फ्रीसदी शियाओंको दे और बाकी ५ फ़ीसदी खान 
बहादुरों व उन दीगर अमोर लोगोंके लिए छोड $ र कि 
सुस्लिम-लीग्मे अङ्गसरियत है ।'“'लेकित मि मिला a 


ata लिए जो लोग उतसे मिलने गए थे, उनके साथ: बढ़ी 

बदसलकीसे पेश आए और उन्हें अपने मकानसे बाहर ह 

दिया | za वाक़येने खाकसारोको मजबूर किया हे कि ह 
युसलमानोंके लिए ले, जो लीग 


उत ९९ फ्री-सदी गरीब 
लं हैं और जो अपीरोकी जुत्म-ज्यादतियोते T 3 z 
मेरा अक्नीदा है कि हिन्दोस्तावका हर ya ; T x 
; टन a 
क्योंकि में उन खान वहा गा के 


किया था । इसके 
AARS gari eGangotri Gyaan Kosha 


विशाळ भारत 
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जानेसे गम्भीर असुविधा होगी | JINA इनसे कोई बाधा नहों 


~: AZA है s 
होगी | इनं बदनाम कानूनोंसे जनतामें जो आतंक फला हे, उसकी 


चर्चा हम पिछले अंकोंमें कर चुके हैं ।- पता नहीं आज भारतमें 
ऐसी कौन-सी स्थिति, सम्भावना या खतरा है, जिसका मुकाबला 
करनेके लिए ये असाधारण क़ानून आवश्यक हैं ! भारतकी रक्षा 
के नामपर पास किए गए इन क़ानूनोंसे जनताकी रक्षा करनेके 
लिए सबसे पहला और आवश्यक कदम है इनका अविलम्ब रह 
किया जाना । इनके खिलाफ़ जनताको संगठित रूपसे अपनी 
आवाज़ उठानी चाहिए | 
भारतीय जेलोंकी ज़द्म-कहानी । 
गत २३ आस्तक्रो नत्रीन पालमेण्टमें कुमारी रेथबोनने पूछा 
था कि भारतीय AAN अनुचित दण्ड और यन्त्रणाको रोकनेके 
लिए सरकार किन एहतियाती उपायोंकों काममें लाती है और 
किस प्रकार जेल-शासनकी व्यवस्था करती है १ आपने मिदनापुर, 
ढाका, अण्डमान तथा वंगालकी कुछ ISA हुई ज़्यादतियोंके. 
उदाहरण देकर सरकारी नीतिका स्पष्टीकरण चाहा था। 'इन 
sà लिखित उत्तरमें भारतीय उपमन्त्रो श्री आर्थर हेण्डरसनने 
बहुत-कुछ एमरीके ढंगपर ही यह साबित करनेकी कोशिश को थी 
कि कुछ “ज्यादतियाँ' तो अनुशासन क़ायम रखनेके लिए . विद्रोह 
अथवा आतंकवादी या साम्प्रदायिक दंगोंके फल-स्वरूप हुई । 
सबसे उल्लेखनीय वात जो उन्होंने कही, वह यह हे -- “केन्द्रीय 
और भ्रास्तीय सरकारोंने किसी भी ढंगकी निकृष्ट यन्त्रणाको सहन 
नहीं किया है और हिदायतोंका अतिक्रमण करनेवाले अपने किसी 
भी अफ़सरके खिलाफ़ अनुशांसनकी कार्यवाही करनेमें नहीं 
किमकी हॅ 1” इसके वाद आपने गेरसरकारी निरीक्षकों द्वारा 
कदियोसे मिलने और उनकी शिक्कायतोंकी जाँच करेनेकी दुहाई 
देक! यह ज़ाहिर करनेकी कोशिश की है, मानो भारतीय 33 
पृथ्वीपर स्वर्ग ही हों | T 
आए दिन हम ब्रिटिश अधिकारियोंके ऐसे सफेद झूठ देखते, 
सुनते और पढ़ते हैं । कब कितने जेल-अधिकारियोंको उनकी 
जयादतियोंके लिए माकूल सज़ा दी गईं है, हमारे सुननेमें नहीं 
आया । हां, ज़्यादतियोंकी दुखद कहानी सुनते-सुनते ह्मारे 
कान ज़रूर पक्र गए हैँ । अगस्त १९४२ के बाद ज़ाहिरा और 
कत्पित “अपराथो के लिए जो हज़ारों सम्भ्रान्त नागरिक हठात्‌ 
पककर जेळोमें टस दिए गए और जिन्हें अदालतके सामने 
अपनी निदोषिता सिद्ध करनेका भी मौका नहीं दिया गया 
उनमें से बहुतोंके साथ 
JA निकृष्ट और अमानुषिक यन्त्रणाए उन्हें दी गईं, वे 
A 'और जापानियोंके मा ह aa कारनामांसे कम नहीं. हैं। इन 
wa WA कितनोंकी मृत्यु हुई और कितने सदा या एक 


7 
, पढ़ी हों, या आज भी भोगनी पई रही हों ! 


जो दुव्यंबहार जेलॉमें व्य 


ल्म्जे | अर्सेके लिए बेकार नस स | 
किया जा सकता है । अभी हाल हो में ७३. | 
षिक यन्त्रणा देनेवालॉके चंगुरुसे a अहै Ma 
सुभाष वावूके भतीजे श्रो द्विजेन्द्रनाथ वधु ड RER | 
बड़े-बड़े अफ़सरोके खिलाफ़ जो गम्भीर आगी कि | | 
कपा देनेवाले हैं। उन्होंने बतलाया है कि हे | 
तरह उन्हें REAA यन्त्रणा दी गई, रात-दिन pi t | 
सोने तक नहीं दिया गया और चुरी तरह ती | 
उन्हें १६० डिग्रोकी गरमोवाली ऐक तंग Aai nf 
जहाँ वे बेहोश हो गए । द्विजेनको देखकर कोई भी र Y 
है कि जापानी या नात्सी नज़रबन्द-कैम्पके TA बेह k |. 
हालत नहीं है । और उनसे जेसे विचित्र प्रश्न CE | 
उनकी मौलिकता भी मुलाहिज़ा ali 


कांश जेलॉमें उसके दर्शन होते हैं। अभी हाल हीमे म 
जेलसे छूटे श्री एच० वी० कामठने दिल्लीके लाल किग स 
की एक कालकोठरीका रोमांचकारी उल्लेख किया है AR 
ने जिस व्यक्तिके वहाँ अमानुषिक ढंगसे संताए जेवी ब 
है, वे हैं राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, वर्धक वर्क आ : 
भारत-परिवारके सुपरिचित श्री प्रभुदयाल द्र्य || 
गया है कि उन्हें एक अँधेरी कोठरीमें दिनरात जातेरी है 
जब भी वे यन्त्रणाकी थकान और भूखे अ 
लगते, एक डण्डेका खोचा मारकर उन्हें जग | 
भी जब कुछ नहीं हुआ, तो उन्हें एक बकी 
गया, जिससे वे बेहोश गए | . ह zali 

. ये हमने केवल दो उदाहरण-भर दिए ai 


कहाँ और कित-किसको ये या इनसे भी पह 


4 


सी कमीनी हरकतें करनेवालॉकी ः ड | 
पर ऐ O gang pi 
पूजाके उपलक्षमें विशाळ भारत आए है. 


अक्टूबर तक बन्द रहेगा 1 अतः इस बाद कर 
उत्तर और तदचुसार कार्यवाही Se क द 
हो सकेगी । इसी कारण अगला अंक 3 
पाठंकोंकी सेवामें पहुंचेगा । 


au aa ai,” e 


Dr X ` Ya 
CN Ya ana Wa 


(स्थापित १८९५ ) 
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शक्ति, स्थायित्व और पूर्णागताका समभ 
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..._ तत्परता से काम करता है। 


| हेड आफिस 
` ९७, दी साल, लाहोर 
.. कारोबारी पूँजी ५५. 
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" “ओटीन” के बारेमे अपना मत देते हए 
भारतकी सौन्दर्यमयी और उहा 
सिनेमा-तारिका काननदेचीने ठोक ह 
कहा है---““चेहरेका सौन्दर्य बढ़ानेके लिए zaa 
सबसे सुखद और सबसे: सन्तोषजनक ।” ह, 


of all ‘thes tollet creams that 1 have used, 1 .unhesle 
tatingly`prefer Oatine Cream as being the , | 
pleasantest and most satisfactory for Improving the 


Complexion. 
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fe Rs T य़ A | | N WA 
| प्यारी बाहेनो ! 


B| न तो में कोई नर्स हूँ; न कोई डाक्टर हूँ और न वेयक ही जानती हूँ, बल्कि आप ही को तरह एक इही ३; | 
विवाहके एक वर्ष बाद दुर्भाग्य से में लिकोरिया ( खेत प्रदर ) और मासिक-धर्म के दुष्ट रोगों में फँ ह | 
` मासिकःधर्म खुलकर न आता था । अगर आता था, तो बहुत कम और दर्द के साथ, जिससे बढ़ा दुःख होता धा a | 
पानी (सवेत प्रद्र) अधिक जाने के कारण में प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी । चेहरे का रंग पीला पढ़ गया था पध | 
काम-काज से जी घबराता था ' हर समय सर चकराता, कमर दर्द करती और शरीर इता रहता था । मेरे पतह | 
| ` सेकड़ों रुपये की मशहूर औषधियाँ सेवन कराई, परन्तु किसी से भी रती भर लाभ न हुआ । इसी प्रकार में गता zi 

| वर्षे तक बड़ा दुःख उठती रही । सौभाग्य से एक संन्यासी महात्मा हमारे दरवाजे पर भिक्षा के लिये आगे । Eko 
पर आटा डालने आई, तो महात्माजी ने मेरा सुख देखकर कहा--बेटी, तुझे क्या रोग है, जो इस आयु में ही R 
"रंग रहे की भांति सफेद हो गया है ? मैंने सारा हाल कह सुनाया । उन्होंने मेरे पति को अपने डेरे पर दु a 
| उनको एक इस वतलया, जिसके केवल १५ दिन के सेवन करने से ही मेरे तमाम गुप्त रोगों का नाश हो ग्या! ईए 
इपा से अब में कई बच्चों की माँ हूँ । मैंने इस नुस्खे से अपनी सैकड़ों वहिनों को अच्छा किया है और कर री! ल 
में इस अद्‌भुत औषधि को अपनी दुःखी बहिनों की भलाई के लिये असल लागत पर वाँट रही हूँ। इसके द्वार ja 
उना नहीं चाहती, क्योंकि इंगवर ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। एक बहिन के लिये पन्द्रह दिनकी दवा तैयार अते 
WA दो रुपये चौदह आने असल लागत खर्च होती हे और महसूल डाक अलग है I- 


यदि कोई बहिन इस दुष्ट रोग में फँस गई हों, तो वह मुझे जरूर हि | 
. उनको अपने हाथसे औषधि बनाकर वी० पी पार्सल हारा भेज UA 
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मेगा अण है कि में किसी बहिनसे दवाकी कीमत अपनी असल लागतसे "| 
fl: भी ज्यादा न लूगी। | ० । | 
| जरूरी खूचना-- 


न मुक केवल ख्मियों की इस दवाई का ही नुस्खा मालू है। ६ || 
वहिन मुके थोर किसी रोग की दवाई के लिए न लिखें। _ | 
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सिन्धु-बालसुधा 
एवे प्रख्यात निजी पेटेन्ट तथा शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियोके निर्माता 
मुख संचारक कम्पनी, लि०, 


सुख -संचारक बिल्डिंग, सुख संचारक पोरर-आफिस, 


Nr 
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मथुरां 
युक्त-प्रान्तमें 
अपने ढंगका एकमात्र विश्वसनीय विशालकाय कार्यालय 
हमारी विशेषताएँ 


_ १--हमारा अपना निजी ५५ वर्षीय अनुभव । 

२--औषधे वैद्यककी ऊँचेसे ऊँची उपाधिःप्रा्त विशेषज्ञ और अनुभवी 
वैद्यराज, उप-वैद्यराजके निरीक्षणमें निर्माण होती है । 

३--अप्राप्य व दुष्पाप्य खनिज एवं वनोषधियोके प्रा करनेके संगठित 
साधन । 

४--कड़ी, गठीली वनस्पतियोके A करने गोलियाँ, टिकियाँ बनाने 
व काके फिट करने और अन्य विभिन्‍न कार्याके लिये आधुनिक 
पडतिकी मशीने । : 

५--औषधिर्योका अधिक परिमाणमें तैयार करने तथा 
कारण सस्ती और सर्वोत्तम तैयार होना । 
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प्रसिद्ध प्रकाशन-_. 


१ नवयुगके गाल--श्रो 'मिलिन्द'का कविता साह ; | 
२ विंशूति--डा० रामकुमार वाके एकांकी am | 
* शहरका अन्देशा--उचकोटिके हास्य एवं बय र | 
४ पृथ्वीराजकी ata-o वर्माके एकांकी वारु || | 
३ पाँजथागे--रक्षा-वन्धन विषयक पाँच कहानिया Yl 
६ शासन-शब्द-संग्रह--श्रो हरिहरनिवास N || 
$ गीता-परिञय -श्री विजयगोविन्द ua | 
८ आाम-चिन्तन - राजराजेन्द्र कर्गल मा० न० RA || 
३ अश्वपरीक्षा--राजराजे्दर कर्ष मा० न० हितोरे Y | । 
१०-९१ ग्राम-पुरुतकालय-माला-मूत्य रति पु I | 

१. सथुमकखी २, जंगल | 


रजिस्टड 

श्री चित्रकोटमें श्‍वास (दमा) की प्रसिद्ध जड़ी-वूटी केलाश 
हिल्स इनसे कातिक सुदी (पूर्णिमा) ता० १९-११-४५ की 
WA एक हो खुराक सेवन करनेसे ख़ास (दमा) हमेशाके 
लिए जड़से नष्ट हो जाता है । प 

नोट :--मिस्टर शम्भूदयाल नायब दीवान एण्ड जज 
मकराई स्टेटसे लिखते हैं कि आपकी दवासे २० रोगियोमे १७ 
रोगी आरोग्य हो गये । 
| मँगानेका पता : ब्रह्मचारी जी० दास 
श्री सिद्ध ब्रह्मचर्य-सेचा-आश्रम 

पो० स्स्स का यी चित्रकोट (यूपी ०) 


प | 
१९ चे चहरे--कहानी-संग्र (श्री wata) j | 
१३ चिन्तन-कण--श्री 'मिलिन्द'का निबर 


४ नागरीका अभिशाप-श्री FR पांडे 


| 
दछ किसी प्रकारके अम्ल झूल दिके लिए “सुलारी” अटल हमारे प्रकाशनोंके विषयमें मद्रास प्रान्तके | | 


व बा हे । एक खुराकें झू बन्द होता है । एक | मन्त्री श्री सी० राजगोपालाचारोकी राय i d 
a A थ है। इसके लिए गारण्टी | | I was very pleased to 5? yu KAA | 

9 कर चुके हैं । कट डि Ip 
कोढू--निृश्तम कोटिके कोह ( क्षत, गा ) के | cations. Excellent १... | | 
लिए जहाँ सारी चिकित्सा व्यर्थ हो चढी दो, al : ORG | 


जादूकी तरह काम करता है। २० दिनोंमें पूणे और जड़से 


RS > 


आरामको गारण्टी | पूरे [ककी i E` | . af? 
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त्योहारके इस शुभ अवसरपर 


| आपके सोन्दथेको प्रतिबिम्बित होने दीजिए ! ( 


| । 3७ a A N 

| मार्गों सोप नीम टूथ पेस्ट 
| | गीमका यह साबुन चमड़ेके स्वास्थ्यके लिए इसमें नीमको दँतुअनके समा गुण ÈI 
| पिछले २५ वर्षोंसे प्रसिद्ध है । दाँतोंके स्वार्थ्यके लिए यह सर्वश्रेष्ठ है। 


` कस्टोरल _ सिलट्रेस 


| ) खुशबूचाळा बालोंमें लगानेका अंडीका बालोंको रेशम-सा मुलायम बनानेवाला सुगन्थित 
| तेल, जिसमें विटामिन “एफ? है। WT, जो नीम, नारियल और जेतूनके तेलोंसे 


तैयार किया गया है। 


रेनुका 


नोमका सुगन्धित पाउडर, जो चमड़ीके लिए सर्वश्रेष्ठ है! 
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गेट-अप, सुन्दर छपाई, दोरंगा कवर, मूत्य ३) । 
कवि प्रसाद: आँसू तथा अन्य कृतियाँ 
Wa प्रो: विनयमोहन शर्मा, एम०ए० एल्‌-एलू० ची०] 
“इसमें ्रसाद'की संक्षिप्त जीवनी, उनके पूर्व हिन्दी 
कविता, “साद'का प्रादुर्भाव और रहस्यवाद-छायावाद, प्रगति- 
तथा नियतिवादका क्रमिक संघात दिखाकर 'प्रसाद'के 


सरळ, मार्मिक और गम्भीर है। शेली कहीं भी बोमिल या 
e नहीं होने पाई है। “असाद'के काव्यको भलीभाँति 
सा उसके समुचित रसास्वादनके लिए यह पुस्तक 
अपरिहार्य-सी है ।”-.'विशाल भारत? । सुन्दर गेट-अप, सुन्दर 
छपाई, दोरंगा कवर, मूल्य केवल २) । 
'कीमती आँसू 

A श रा० २० खाडिलकर, बी० एस-सी० 
< त १२ कहानियोका मौलिक सुन्दर संग्रह । सुन्दर 

ग) इन्द्र छपाई, दोरंगा कवर, मूत्य केवळ DE 


pe प्रकाशन मन्दिर 


लखनऊ 
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Sa aAa विवेचन किया गया हे । निरीक्षण बड़ा 


J 
अनुराशिनी | 
श्री गोविन्द्वछभ पन्त-लिखित MTA | 
उच्च कोटिका सामाजिक उपन्यास, जो हिन्दू-समाजकी प्राचीन स्वामी विवेकानन्द-कृत ५ 
रूढियॉपर सफल आघात करता है । एंक बार न कर बिना Sa WR | 
समाप्त किए छोड़नेको जी नहों चाहता । सुन्दर गेट-अप, छुन्दर र ya ; पवना 
छपाई, दोरंगा कवर, सूत्य केवल ४॥] । i a का (द्वितीय संस्करण)», 
हम $ > T था < l n 
. एप्रिल फूल ' है Pr स्क मागे (द्वितीय संत्रा) ;, |. 
मराठी साहित्यके चुने हुए ख्यातनामा लेखकॉकी हास्यरसकी ५ अकी य संस्करण) oin | 
चुनी हुई कहानियोंका अनुवाद हिन्दी-साहित्यके सहृदय पाठकोंके ह | 
लिए विशेष रुपसे प्रकाशित किया गया है । इन्हें पढ़ते-पढ़ते मेरे गुरुदेव (द्वितीय संस्करण) "yal 
पाठक हँसते-हँसते लोटपोट हो जाता है । अपने विषयकी यह | ७. शिकागो वक्‍तृता (तृतीय संस्करण) » «|` 
एक बेजोड़ पुस्तक है । सुन्दर गेट-अप, सुन्दर छपाई, दोरंगा | ८. वर्तमान भारत » | 
iS be विस्तृत सूचोपत्रके लिए लििए। | 
श्री नारायण श्यामराव fana, de ए०-लिखि | TATA आश्रम, घन्तोली, ना | 
| १६ मौलिक कहानियोंका ओजस्वी एवं प्रभावशाली संग्रह, (सी० पी०) | 
जिसकी एक-एक कहानी अपनी एक विशेषता रखती है। सुन्दर 
नक्कालोंसे सावधान 


चित्रकूटकी श्वास-दमाकी अचूक # | 
श्री १०८ महात्मा सिद्ध बाबाजीकी १०° " | 
विख्यात अनुभव Ria असली जड़ी। केवल p 
१९-११-४५ कार्तिक पूर्णिमाकी रात्रिको सेवन 


लिए नीरोग हो जाइये। ` दिक i 
नोट :--वृन्दावन, गुरुकुल वंदिक mahari AA 


शास्त्रीजीने लिखा है कि इस जढ़ीसे 
रोगियोंका उपयोग सफल हुआ, रोगी 
श्री सिद्ध बाबा, सेवा आश्रम, "` 


एक दिनमें इनके कीटाणु मर जाते । 
राजकुमारको पुनः जीवित करनेवाले मर्द 
“एस्मोडायना' की एक zaa रोगी za / 
हे । मूल्य ३) रु० । पत्र-व्यवहार 
एजेंटोंकी ज़रूरत है ! 
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भले ही आपने उपेक्षासे अपने फेफड़ोंका खतरनाक बना दिया 
हो, लेकिन अभी भी बहुत देरी नहीं हुई है । 'टस्सानल! 
विधिवत सेवन करनेसे यह RAA कमजोरी दूरकर 
आपको फिर पूर्ण स्वस्थ बना देगा । 

“अगर में अपने मरीज्ञोंके घरोंमें 'टस्सानल' रखने और 
बराबर उसका प्रयोग करनेको राज़ी कर सकता 


MARTIN & HARRIS, LTD. CALCUTTA 


hea अ 
म्या आपको आवश्यकता नहीं हे ? | हिन्दीकी लोकप्रिय सचित्र मासिक पत्रिका 
| प षके अनुभवी डी० खी० भट्टाचार्य HMD की í 'आप्राजकल' १ 
| न स्री-पुरुषके लिए औषध 
गो--कितने ही दिनोंका ऋतुबन्ध क्यों न हो, एक ही मई, १९४५ से हिन्दीमें “आजकल” तामसे एक लोक- 
WA नमे स्वाभाविक रूपमें स्राव करके पौड दूर | छर सचित्र मासिक पत्रिका निकलने लगी है। इसमें हिन्दी 
करता है और शीघ्र ही पहलेका-सा स्वास्थ्य प्रदान | साहित्य, भारतीय संस्कृति hopes 
करता है । इसका व्यवहार किसी भी अवस्थामें | सम्बन्धी खोजपूणे लेख व उन्दर 
किया जा सकता है । मेनसो पूर्ण निदोष और | उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मांगको Ro अपनी प्रति अपने 
स्रो िर्भर-योग्य औषध है । मूल्य २) । नगरके एजेंटसे सुरक्षित करा लेती 
उत्तम और निरापद गर्भरोधक है । मूल्य २) । एक प्रतिका मूल्य छः आने; वार्षिक ५) 
निस्तेज और gis पेशियॉमे रक्तका संचारकर 
ja के गो बनता है। मूल्य | ऐन्नवे-बुकरंटाल व बड-बड शहरोके सब 
रेको सिर्फ ४] 1 


विना अल्नके ही मोतियाबिन्दको काटकर पूर्ण पुस्तक-विक्रेताओंकि यहां मिलता z| 


पृष्ठ ४८ । 


इष्टिशक्ति प्रदान करता है । सभी प्रकारके नए पतेपर लिखिए 
और पुराने नेत्र-रोगोंके लिए यह निरापद व्रह्म आर्डरके लिए निम्न 
है। मूल्य २) । युनाइटिड पब्लिकेशन्स 
मेनसो चेम्बर | 
| २०, आशुतोष मुखर्जी रोड, कलकत्ता पोस्ट बाक्स १ ५ ७ दिही 506 अ 
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D.?N. BOSE’S 


HOSIERY | SJ सः 


GENJEES पांच गा 
STAND FOR QUALITY & EXCELLENCE Èi जेन्य i 
। Pelican Shirt नई दिशामें जो वस्तु Ee 


Colou ja irt अद्भुत सफलताके साथ पुष्पित-पद्मवित हह | 
Super Fine समस्त हिन्दी-संसार आप्लावित È । उ न| 
LO Vet नहीं और किसी कविताकी ऐसी कोई भी का Ya 
Kulty Shirt Ta, 


| 
शि 
| 


पुलिंग न बोलता हो । एक साथ ही अध्यात्म | 


. . x 2 रीन, 3 
Himani अश्त-छन्द्सीके रहश्य-मय भावोंसे ओतप्रोत यह n | | 
Sho-Well अभी-अभी प्रकाशित हुई है । मूल्य २) । न 
Grey Shirt 
Sandow एष प्याला चाय 
Silkot हास्य, व्यंग और कौतुककी अपूर्व zali 
EACH & EVERY ITEM FAVOURITE TO ALL नककी अप सल रा 


ASK FOR THE ABOVE-RENOWNED BRAND | कहानियोंकी यह पुस्तक बरवस पाठकोंको सुला दें || 
FACTORY: 36-1A, Sarkar Lane, Calcutta. एक बार हाथमें लेकर फिर बिना खत्म किए छोडनेका जे ail 

Phone: B. B. 6056. चाहता । वसन्तके कोकिलकी तरह फुदकती ह स | | 
कुतूहलसे परिपूर्ण चमत्कार देखना हो, तो "एक पादास |. 
अवश्य तृप्तिलाभ कीजिए । मूल्य केवल २)। . ||| 


नयी दिशा | 
कत्पनाकें आकाश-महलसे नीचे उतरकर कविने अ "|| 
तलकी कठोर भूमिपर पेर रखा, उस समयकी w | 
भावनाओंका सफल चित्र इस कलात्मक पुस्तकों देखिए Hai 
महीनेमें ही प्रथम संस्करणका समाप्त हो जागा ईत बाती * | 
है कि यह पुस्तक कितनी लोकप्रिय है । दूसरा 
महीनेमें फिर छपकर तैयार है । मूल्य केवळ १) । 


STOPI BIG MONEYI MORE MONE MONEY! MORE MONEY! gal [चाक कह हिव झ|| | 
rf a T Í १] 
| Complete “instructions Aa ला रस-प्रधान आख्यायिकाओंका YA जीवी की || 
ti a cost 0 1 sh CS Belts, make साहित्मे एक नवीन अवन द्‌ P । भाव त्या s | 
005 As. 8 stamps, Post कक व विक और मार्मिक चित्र अंकित SA है । जीवती zi {| 
C m |; : ~ < D अन्यत्र क i और | | 
(4) elete णी, A own at very small Cost, | ऐसा प्रिय-दशंन संयोग अन्यत्र ला तृप्ति | और त | 
: । आशा और निराशा, प्रेम Ta | आपको सही | 
- Sstamps (5) 20 । इन उडते हुए पत्तोंको अवश्य À 
; one 
Post f » new booklet. As 8 है । मूल्य केवळ १) । पर्ण र 


TES: ost Free, 
Mo ७ =. | तारासराडल” 


zaji 


| 
li 
|| 
A 


७0, C/o G. P. 0. Box 


RED कहे STAR 


| | FLY WEE 
[¢ ॥ माके याद रखिये। 


® 


Cr करामाती मिस्मेरिज़म 
है | दाग लड़के को ज़प्रीन पर लियकर और चादर से TER 
अजीप व गरीब a फे सही-सह्ती उत्तर JA, दकती 
YA आग पर आप चलना व दर्शकों को चलाना, किसो भी सप 
| सय दशकों की घहियो में ६१ इत्यादि बना देना, दीवार मे 
N z सग लगा देना, हुंड में से आग फी लपटे निकालना, 
| पानी के अन्दर आग के अज्ञारों फा नाच राना सौर 
पर आदमी को उड़ा देना इत्यादि अनेक विलस्मात मादू फे 
अदभुत, रहस्पयुक्त और रोमाज्वकारी फरिइयें सोलफर 
=r की ene 
IRN, राजे-महाराजे सेट-साहृकार ह्र SI दिन हे S 
Y पृद्धियानों आर आपस वकार फो दिखाकर Wa पुरन्यर fari 
कज भा फरो। मागली हि “ क बुद्धि वरर और हएत में डालकर ठनाटन रुपये 
किमी पो मकार के री पढ़ लेनेवाला यह सय एक दिन में जान जाता है । 
गर फे अभ्यास व सिद्धि को भर नहों-ऐसा हमाए दावा 


नतम्बर-अंकमें . 
अत्यन्त लोकप्रिय रंगीन मुखपृष्ठ 
महिलाओंके लिए विशेष जानकारी 
विद्याथियोंके लिए खास लेख 
खेती, बागवानी, उद्योगधन्धे, 
स्वास्थ्य इ० विषयों पर लेख 
आपके हृदयको आनन्दसे भर देनेवाले अनेक व्यंचित्र 
इन और अन्य विषयोपर लेख इस अंकमें 
देखिये । उद्यमके जिज्ञाय जगत तथा खोजपूर्ण खबरोंको' लोग | 


N à > 
à aya ६। फिलदवाल इसको झोपत केवल पाँच रुपया । 3 
Wa pr "बोर अजुन" तथा RITA जो की जोरदार अधिक पसन्द करते g| वार्षिक सूत्य २० veg ( वी० पी० 
परारिश के साथ सैकड़ों प्ररांसापत्र प्राप्त । बननेवालोको को प्रति माह 14 
KA पद सब एक दिन मे न आये तो कापत वापिस । . से WAKA ) e m है 3 
_ ¬ झी युनाइटेड तारीखको अंक वषभर मलते रहेंगे । 
युनाइटेड वण्डरफुल मेजिकल कम्पनी : प्रति माह प्रकाशित होते ही अंक बिक जाया करते हँ । | 
विभाग नं० २५, शीघ्रता कीजिये । 


उमद्य मासिक, घमेपेठ, नागपुर | 


मुरादाबाद, यू० पी ० 
(७) 
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न््त्त्त 
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इसकी शिक्षा ओर सफलता का 
अच्छा प्रबन्ध हो गया है.... 


यह अभी केवल नन्हा वालक हे; किन्तु इसका पिता दूरदर्शी 
है ओर वह जानता हे कि पढ़ाने -लिखाने में पैसा खर्च 


यह अपने पिता के प्रति कितना 


° होगा; इसलिए उसने बुद्धिमानी से इसकी पढ़ाई के लिए | ग होगा कि उसने नेशन 
पैसा जमा करा दिया है। इस रकम में १२ वर्षे में व्याज | सेवि स्स में अशी 
से ५० प्रति शत वृद्धि हो जायगी, जिसके आधार पर बे | wl न दिया - 
होने पर विश्वविधाल्य में इसका खर्च भली भाँति पूरा | आप अपने उत्र के लिए ऐश 
हो जायगा ओर पूर्ण तथा लाभजनक शिक्षा प्राप्त करके | कर सकेंगे? यह आप पर 
यह विश्वास तथा आशा के साथ संसार - क्षेत्र में प्रेश | निर्भर करता-है। 
कर सकेगा। 


और अपनी ka 
बुद्धिमान माता-पिता के दल में आप भी सम्मिलित हो जाइए और अपनी आ | 
में लगाइए 


नेशनल सेविंग्स सर्टीफिकेट में 


ॐ १२ वर्ष में १० रुपये के १९ रुपये हो जाते el 

ॐ ४१ प्रति शत साधारण व्याज, इनकम ८ माया ना 

# जमा हुएं ब्याज के सहित तीन साल आद ह 
सकता हे (५ रुपये के सर्टीफिकेट को १८ मही 


RR Woe 
ARNON 
TTT 
HIN 


केशचर्या और केशचर्चाक श्रेष्ठ उपकरण 


i A CANS 
केन्थ 


put pam MUHI ॥॥॥॥॥॥ 
| 


FS NE AE 


—— Te व्या 
(८६४४१५५५७६ ७७४७७७३७४७ ६६६४६६६६६६६६६६६६६: UWAWA UBANI 
= 
चड 


a 
Ya 
| 


| 
|; À 5 
हयर आयल : 
| पोषणके उपयोगी पदाथोके अभावमें जव केश शुष्क और 5 
। ; विवणे हो जाते है एवं शिरमें खुरी, स्सी आदि आ जती हैं, ड 
f तब वेंगल केमिकलका कंन्थाराइडिन व्यवहार करनेसे केशॉंढी E 
| li जड नीरोग होती हैं एवं A विरंठता और उता मढ़गा ह 
| दूर होकर केशोंके स्वास्थ्य और सौन्दर्यमें वृद्धि होती है। 
H 

3 


$ बगल केमिकल एण्ड फार्मेस्यूटिकल वक्से लि०, कलकत्ता : : बम्बई 


|S 


The Bharat Seeds Supply Co. 
-Nasik 
दा भारत सीडस सहाय कस्पना 


देशी व विलायती बी चे व्यापारी 
| | भद्रकाली मार्केट, नाशिक सिटी 
| 
| 


उत्तम बीज बोइये | मारतभू ससद्ध कीजिये 
किसानो जीवत उत्हृ तथा R हए 


at 
भारतके ला होता है इसीलिए Rata तथा 


उत्तम बीजोपर अवलम्बित 


नवीन बीजॉके लिए आज ही लिखिएं।. ._ 
--हजारों किसानों दारा प्रशंसित-ः 
दी भारत सीडस्‌ सहाय 


द्रंकाली मार्केट; नाशिक a न 


 (व्याजके बीज़--खास हमारी देखेरेखमें तैयार किग 
` nn o 


| $ " ya 
ज्ञा भारत! 42%: 
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À आपके - मनपसन्द्‌ लम्वगोल qai? साबुनकी पुरानी आकृतिमें सुन्दर _ 
परिवर्तेन किया है । इस नये रूपके वजनमें और विशिष्ट शुणोमें कुछ 
भी घाटा नहीं है। आप इस हरी और सफेद दपतीके RAN ठीक 


ट m छोटा वतनी ६6979) (नयी आकृति) 
पह छाबुन आर इस का द्री बड़े साबुन के अनुसार दफ़्ती के RA में अलग मिल 
सकती है। 


गोद्रेज के दूसरे प्रसिद्ध. चाबी अप 
क | टायलेर agi: 
F Aia Ml G Lhaa “> 


àg संन्दल लिमडा खस 


q सफ़ेद दफ्ती का डिग्वा इन 
५. छापों के बिना असल नहीं! 


22०० amuan a am n aan uo wa 22000: ५ 


2 212 WA _ ‘Shaving Slick ७०००५ Be 
. जीसरीन शेविंग स्टिक शेविंग राऊंड 


त i अग ल 
गी; दल Reo जे सोप्पा कद लि 
ड. 
कलकत्ता: १०२, क्ला इवस्ट्रीट; पटना:स्टेशन रो SAWA ie E 
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जापानिय़रों द्वारा क्वीलीन-पुल ध्वंस कर दिए जानेके कारण चीनो सेना नौकाओं द्वारा पार हो रही Bi 


४५८४१०. eia > ०.० १६ 
Cer 


ya 


o a - ह पढ़ रहा है । 
कोरियाकी राजधानी का प्रधान राजमार्ग । पीछे बड़ रेल i 
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तीन वषे 


श्री भैरवप्रसाद गु 


हों बाद उस दिन फट गए भवसादके बादल, 
म, क्षितिजपर हिन्दके geat उठों किरणें । 
| इयम झूम तरुणाई हमारे हिन्दी sÂ, 
| 7 अपने सरताजांको अपने बीचमें | 
त तक दमनकी चक्कियोंमें, 
4 जलती भट्टियोंमें देशके नव-जागरणको ; 
| शी काली हुकूमतने पुनः चिर-दासताके गर्तमें-- 
॥ पके उस नरकमें ला छोड़ देनेकी, 
| रे नेकी थी रखी ठान सत्र खनो उपायोंसे | 
$ 1 तक उठाए सिर बढ़े हम खनमें लतपथ, 
आप क्षत-विश्वत, झुल्सते दमन-ज्वालोसे 
WA, बरसती गोलियोंकी बौछारों, * 
णठ अंगाोंमें बढ़ते हम चले -- 
न र १, निहत्थॉंकी सफ़े साधे ; ` 
गारे, हिला जुल्मोंकी दीवार । 
Na रर पार तक जनताकी ललकारे 
तः र x हमारे राष्ट-प्रणेता 
| नारे हैं, ये जनताके दुलारे हैं ; 
| 3 a सिखचोंके अन्दर रख नहीं सकते | 
हो. गज़ अब हम सह नहों सकते | 
BR जाए हमारी बस्तियाँ 
कफ जज उड़ जा 
Fox ए हमारी धज्जियां 
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अमर कुरबानियोंके ज़ोरपर ऊँचा किए मण्डा-- . | 

रहे संगीनकी नोकोंे हसते और बढ़ते | तीन वषा तक कुचलकर 

दुरमनोंने बन्द आँखें खोलकर देखा कि जनताके 

उठे सिर झुक नहीं सकते, बढ़े पग रक नहीं सकते | 

जगी जनताको आवाज़े दबाए दब नहीं सकती, 

लगाई आग जनताकी बुमाए वु नहीं सकती | 

तो आएछिर झुक गया दुजंय वह “लहरोंका शासक 

हिन्दकी अजेय जनताको साँसोते उठे ताके ओ | ; 

तीन वषी बाद फिर आवाज़ मकतलसे. उसो शासै आई | 

“माफ़ कर दो, भूल जाओ | 

माफ़ कर दे आज हम उन खूनी TA 

जिन्होंने भूत डाले देशके कितने निरीहकी | 

जला डाले हज़ारों घर| तपे बेस बर ते पीय] 
माफ़ कर दें आज उत बेशरम ua 

तले जिनके गए कुचे RY राके | 

अपमानकी ठोकर खा जितकी चीख ट्ट 


देशकी माँ-बहनोंकी अस्मत | 


एँ आज हम वे इस सइकोके | i 
he क्रमे gwa उस नादिरने भौ आसे माचि ली होगी] 


तीत वर्षोंके वे काले दि न भूलेगे प o 
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रहेंगे झूलते जनताकी alati i 7 


रहेंगी देशकी छातीमे चिर 


तीन वर्षों तक पढे ध gati छि 1. 


बर्नार्ड शाकी जीवन-सन्ध्या 


प्रो, दिवाकरप्रसाद विद्यार्थी 


बु शां ८९ वर्षके ATE व्यक्त हैं । arm ४7 वषे 
पहले 'मानव तथा अतिमानव” (मेन एण्ड सुपरमेन) नामक 

अपने नाटकके परिशिश्में “एक क्रान्तिकारीको विचार-संहिता? 
लिखते हुए शाने बतलाया था--“चालीस वर्षके बाद जीवित 
रहनेवाला हरएक आदमी बद्माशके सिवा और कुछ नहीं कहा 
जा सकता |”* पता नहीं, ८९ वर्षोके वर्नाड शा आज इस 
प्रश्नपंर क्या विचार रखते हैं । एकं बार सुप्रसिद्ध आलोचक तथा 
निबन्धकार जी० के० चेस्टरटनने शासे उनके इस सूत्रकी व्याख्या 
माँगी थी । शाने उत्तरमं कहा था--“चालीसकी अवस्था तक 
पहुँचते-पहुँचते प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवनके सर्वोत्तम उपयोगकी 
अवघि समाप्त कर चुकता है और इसके वादका उसका जीवन 
परोपजीवी कीटाणुके जीवन-सहुर होता है ।”* शाकी जीवन- 
संध्या उस मध्याइका करुण अवसान है, जिसके प्रकाशने कभी 
सारे संसारकी आँखोंमें चकाचोंध उत्पन्न की थी । शा आज भी 
जीवित हैं, आज भी वे अपने विचारोंको प्रकाशमें SAR उपयो- 
गितापर विश्‍वास रखते हैं ; किन्तु आजके जार्ज वर्चार्ड शा 
अपने पूर्ववत्ती व्यक्तितवके कीटाणु-सरुश हैं । अपनी प्रौढ़ावस्थाके- 
विचारोंका आश्रय लेकर झाका वर्तमान व्यक्तित्व परोपजीवी 
कीटाणुकी भांति ही चवित-चर्वेणके सहारे आज जीवित है । 
संसारके इतिहासमें किसी साहिसकारका व्यंग्य-तीर, आस्ट्रेलियाके 
आदिम-निवासीके UA भाँति, शायद ही कभी इतनी 
तीव्रता और सचाईसे लौटकर स्वयं उसीपर आ लगा हो । 
“लक्षा धीशवरी' (मिलियोनरेस) के बाद शाने 'जेनीवा” तथा अच्छे 
बादशाह चाल्सके स्वणे-दिवसोमें' (इन गुड किंग aia 
गोल्डेन डेज़ ) नामक दो नाटक लिखे, जिनकी अच्छी चर्चा 
रही । यहाँ “अग्रत्याशित द्वीपपु जका बुद्ध’ ( दी सिम्पुलटन आफू 
दी अनएक्सपेक्टेड आइल्स ) नामक नाटककी चर्चा महत्वहीन 
होगी । यदपि यह नाटक 'मिलियोनरेस के बाद ही लिखा गया, 
फिर भी अन्य दो रचनाओंकी भांति इसकी प्रसिद्धि नहों हुई । 
और इधर पिछले साल उन्होंने 'सर्वताधारणके लिए राजनीतिक 
कोश' ( एवरीबडीज़ पालिटिकल हाट्स ह्वाट) नामक एक 


_मौमांसात्मक गद्य-प गद्य-पुस्तक लिखी है, जिसमें राजनीतिक, आथिक, 
1 “Every man over forty is a scoundrel”, (The 
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Revolutionists Handbook). 
Every man over forty has been all the essential 
bier he was likely to be, and was ता 
manner a parasite.” (G. K. C ton : 
George Bernard Shaw, p. AE) ; कः 
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सामाजिक, वैज्ञानिक तथा ma सु | 
अपने विचार व्यक्त किए हैं । इस पार हम देल भै | 
आज भी कारय-संलम हैं । पत्रोंमें अभीअमी कक. | 
शित हुआ था कि इन दिनों वे एक नवीन नाटक पल 
दै । पर पिछले कोई दस वर्षोमे उन्होंने जो hasi 
इन पंक्तियोंके लेखककी सम्मतिमे उनकी परिम का 
तेजपर संध्याके पल-पल घनीभूत होनेवाढे न 7 | 
पतनके सिवा और कुछ विशेष अर्थ नहीं रखता। | 
बुढ़भसकी क्रिया-प्रतिक्रियाके अध्ययनके लिए इस ह | 
विचारक, गद्य-ठेखक और नाटककारकी Aat 
उपयोगी है । | 
अपनी “शाकी जीवनी'के अन्तिम अध्ययमें प्रक | 
व्यंग्यपूवंक लिखा है--“मरनेसे बहुत पहले शाने अपी क| 
का प्रबन्ध कर लिया है । आग्रह करके शाने रोरी को 
आकृति ब्रांजकी वनी सूत्तिमें अंकित करा लो है। हाम 
बादके जीवनियोंके कोशमें शाका उल्डेख झ रा ह| | 
जायगा : झा, वर्ना, रोदाँने इस आदमीको अहि EN 
एक मूत्तिमें अंकित की थी, अन्यथा अज्ञात ।” अ | 
स्थापत्य-कलाके सम्मुख शाकी लेखन-कला तिरक शै र्क 
हे । फ्रेंक हैरिसने उपयुक्त पुस्तकमें यह भी ढिखह * || 
की भाँति शाका भी यह विचार है कि किसी जगत * || 
जीवनी उसकी रुत्युके पूर्व नहीं समाप्त की जा. ai | 
अर्थ यह होता है कि मेरा लिखा शाका यह ज | 
जोन? नामक शाके नाटक-सम्बन्धी वाद विवादी Ji ; i | 
समाप्त हो जाना चाहिए था, क्योंकि YA ma a 
बाद लिखा गया नाटक) निचय दी किती ति र| 
लिखी गई रचना है ।”“ पर शां ईस विवा giti 
हैं । अपनी सबसे बादकी पुस्तक MTA g + 
कोश के प्रथम अध्यायके प्रारम्भमे e मी, f 
कि यह ग्रन्थ मातव-जीवनके Te | है गो | 
Kika होकर ठिखा YA विश्वास १ शर Af 
मानव-स्वभावकी आत्मोत्नतिमें S कही और E 
कदापि इस पुस्तकके लिखनेका परिश्रम ची र 
पाठकोंको वे किसी जासूसी कदाती 7 हि 
काळ-यापन करनेका परामर्श देते उत 
अपने विचारोंको वही महत्ता WI मू 
वस्थामे दी थी । जिन दिनों YA तीव 
Ha लड़्खड़ा रहा “? i 
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== नव-तिर्माणकी ओर जनताका ध्यान आकर्षित करनेको. 
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प भ | (हज, महिला और मन्त्री? ( दी किंग, दी लेडी एण्ड दो 
Mal pgi ) नामक प्रहसन लिखकर इस समस्यापर मौलिक ढंगसे 
शहर हश डालनेका प्रयल्ल किया । और आज द्वितीय विद्ध-युद्धके 
शह ज् संसार भविष्यकी ओर सन्दिग्ध इृश्सि देख रहा है, 
y के विचार फिर हमारे सम्मुख उनकी नवीनतम पुस्तकमें उप 
Toggi यों शा हमें चुनौती देते हैं कि हम आज भी उन्हें 
लो अद्वितीय दार्शनिक कलाकारके रूपमें स्वीकार करें, जिस 
| तो वर्तमान शताब्दीके प्रथम दशाब्दमें हमने उन्हें स्वीकार 
CEE 
ऋ. ER ही शाने अपने साहित्यमें हमें चिन्तनशीलता तथा 
प क | िदप्रिताके अद्भुत सम्मिश्रणका उदाहरण दिया । एक ओर 
शह) व युगके गम्भीरतम प्ररनोंपर असाधारण पेनी बुद्धि द्वारा 
एह | तिर करते हैं, वहाँ दूसरी ओर वे अपनी निराली विनोद-प्रियता 
रः | गंग्य-कुशलतासे अपने साहित्यके मीमांसात्मक पक्षको ओर 
ऐ | कॉ तथा अभिनय-प्रेमी जनतामें अभिरुचि उत्पन्न करते हैं। 
| ही प्रारम्भसे हो शाने नाटकोंके "गठन?-- कथानककी सजा- 
| की ओरसे अपनेको उदासीन रखा है । तार्किक विइहेषण, 
बॅले | विनोद तथा maa सम्मिश्रण, किसी कला-रूपकी निरी 
| योजने प्रति आस्थाका अभाव--ये सभी लक्षण शाकी 
| थे इल रचनाओंमें पढेकी हो भांति विद्यमान हैं । किन्त 
Mif RR योगसे उत्पन्न होनेवाली शक्तिमें अब वह पहलेका-सा 
| S शाके पहलेके लिखे नाटकों तथा हालकी प्रस्तुत 
{£| E रचनाओंमें अन्तर शुणक्रा नहीं, परिमाणका है ; पर यह 
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और इस गतिमे न्यूनता या आधिक्य जो भी आया हो ; पर इस 
गतिका तारतम्य कभी दूरा नहीं और न कभी हमें र्थ 
अप्रिय à प्रतीत दा 3 पुराना, एतद्‌ 
८. हुआ । पर साहित्य या कोई भी ललित-कला 
3 RA नहीं ; वरन्‌ दर्शनका रसात्मक स्पान्तर है। स्वयं, 
हे ल जती 5 3 कार 
कलाकारके लिए? सिद्धान्तके नाम 
पर शाको एक शब्द भौ लिखना स्वीकार नहीं । वे कला और 
दरानके सम्मिश्रणके समर्थक हैं। कलाकारको दार्शनिक होता 
चाहिए, जोवनके प्रति उसमें विशिष्ट दृष्टिकोणका होना आवश्यक 
है; पर साथ ही कलाके रसात्मक पक्षको, उनके विचारसे, अवहे- 
लता नहों को जा सकती । “मेन एण्ड सुपरमेन'को भूमिकामें 
उन्होंने लिखा हे--“कलाकार-दाशंनिक हो ऐसे कलाकार हैं, 
जिनके प्रति मेरी आस्था है ।”* दर्शन तथा कलाके संयोगसे, 
विद्युतकी 'पाज़िटिव -'नेगेटिव' धाराआँके संगम-फलके समान, 
जो दोप्ति शाकी प्रौद़ावस्थाकी रचनाओंमें हम देखते हैं, उसका 
उनकी नवीनतम FRAN अभाव है । चाँद-सूयंका उदय-अस्त, 
फूलोंका खिलना-सुरमाना तथा मानव-जीवनकी प्रगति हमें सदेव 
इसलिए प्रिय हैं कि चांद-सूर्यमें तेज शीतलता तथा सौन्दर्य है; 
zai सौरभ है, जीवनमें महत्व है । यदि ये चीज़ें अपना रूप 
छोड़कर गणितका प्रश्न वन जागँ, तो इनकी पुनराशत्तिमें कलाके 
लिए कोई अर्थ नहीं रह जायगा । शा अपनी नवीनतम तिये 
अपने पुराने विचार ही दुहराते हैं ; पर विचारोँक्ो यों दुहरानेमें 
झाका वह तेज अव नहीं दौखता, जो उनके र्ल UA 
की विलक्षणता था । अपनी नवीनतम इतिमे एक स्यानपर वे 
लिखते ह - “इस पुस्तकर्में अधिकांशतः उन्हीं बातोंकी हो 
की गई है, जो गेरे या अन्य व्यक्तियों द्वारा पहले कही जा चु 
हं । पर ये बातें ऐसी हैं, जितको बारबार इह ही RTI 
थौढ़ेकी चोट करी पड़ती है, 


| बार-बार ह 
| YA अन्तर गुणपर भी अपना प्रभाव डालता है, और इस नि द TAA इन वातोंको दुहाते रहनेसे, सम्भव है, ये 
A नवीनतम शा-साहित्य पहलेके झा-साहित्यकी दयनीय उती an तमे घर कर जाये पर आपत्ति यह है कि 
ai r रह जाता है । साहित्यके इतिहासमें ऐसी दुघंटनाएँ pe गद्य-शैलीमें उस बळ तथा कान्तिका अभाव है, जो 
१( ` षट चुकी हे । अपने विकासके चरम बिन्दुसे गुजरकर जाती भूमिकाके उनके गे मिलती है। इत सन. 
] | { Pi कवियों, औपन्यासिक्तो तथा नाटककारोंने शक्तियोंके हासः ai e तथा प्रवाहपूर्ण अवश्य है ja Sa ada 
(१ | के ए N रोलीका अनुकरण करनेका प्रयत्न किया है, व न za, शब्दशब्दके चयस सकेता ६ वाह 
हि हमें दिया दै, ति या 
a AS उनकी ल्प जो साहित्य उन्होंने हमें दि क्रि उक्ति सहज बहुलता, पि dai aa प्रेमियॉको 
चके ही कलमपर उतरा उनकी अपनी विभूतये तत्वका अभाव इसमें शाकी पू 
5 हीं प्रतोत होता । खटकता है । है 
| हे A अवश्य हास उदाहर 
Ur Ea है कि सत्य कभी पुराना नहीं पढ़ता ; और झाकी नाटक-र्वना-ुदालताके हिक i e 
A REON उान्तोंकी पुनरावृत्ति सदेव क्षम्य है । MAR o e ia roo xe 
| ha ` अ De ulte 8 
“मुर ही भांति उद्य-अस्त होते आए हैँ । फलक of artists I ta perman) DA t? 344. - 
MN नेके कमें अन्तर नहीं परिलक्षित हुआ । AFAA to Man Ar political What’s What? ए 3... 


ह धाते ; & Everyboay s 2०४४८ 
उ पश्ा उचतन्यके संघ से न्दो री Rees By Siddhanta eGangotri Cyaan Kos s 
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हक AA II II AA SOAS SSS शी जा 


~ $ पि में 
za गुड किंग चार्ल्सेज़ गेल्डेन डेज़' । यद्यपि इस नाटकमें सुप्रसिद्ध 


वैज्ञानिक न्यूटनका चरित्र-चित्रण बड़े ही सजीव ढंगसे किया का 
हे; पर इस चरित्र-विन्नणके अतिरिक्त इसमें कोई और तत्त्व नहीं। 
न्यूटनके चरित्र-चित्रणमें शाने अपनी स्वाभाविक कुशछतासे काम 
लिया है । प्रारम्भमें ही हम न्यूटनको घरमें खानेके लिए खरीदे 
गए गोइतका हतावारी हिसाब लगाते देखते हैँ । वे दशमलव, 
ऐकिक तथा त्रेरारिक नियमोंके आधारपर जटिल गुणा-भाग करने 
में दत्तचित्त हैं कि घरकी . दाई आकर, चुटकी बजाते-बजाते, 
उँगलियोंपर जोड़कर क़साईका हिसाब ठीक कर देती है। कुछ 
आगे चलकर एक युवती न्यूटनसे मिलने आती है । न्यूटन उससे 
मिलते ही बिना किसी किमाकके पूछ बेठते हैं--तुम्हारी उम्र 
क्या है १' युवती सकपकाई-सी अपनी अवस्था वतला देती है । 
न्यूटन हिसाब लगाते हुए कहने लगते हैं--'तो तुम इतने सालों, 
अर्थात्‌ इतने महीनों, अर्थात्‌ इतने दिनों, अर्थात्‌ इतने घण्डों, 
अर्थात्‌ इतने मिनटों, अर्थात्‌ इतने सेकेण्डोंकी हुई | क्यों कभी 
तुमने सोचा है कि तुमने जीवनका इतना-सारा समय व्यतीत कर 
डाला १' व्यत्तित्व-विलक्षणताका यह चित्र निश्चय ही आकर्षक 
तथा सजीव है; पर इस नाटकके केन्द्रमें हमें कोई निश्चि aa 
दृष्टिकोण नहीं मिलता । यह नाटक 'कलाकार-दार्शनिक'की कृति 
न होकर कोरे 'कलाकार'की इति है, और इस प्रकार यह शाही 
प्रौढ़ावस्थाके सिद्धान्तपर बृदधावस्था द्वारा अंकित एक निरंकुश 
प्रश्न-चिह हे । 
जेनीवा में एक सुस्पष्ट, निश्चित विचार-धारा अवश्य विद्य- 
मान है। अन्तर्राष्ट्रीय अवस्थाको हटाकर एक व्यवस्थित परि- 
स्थितिकी सश्कि प्रइनपर शाने इसमें विचार करना चाहा है। 
उन्होंने विइव-शान्तिके लिए सामूहिक सुरक्षाके सिद्धान्तोंका इस 
महसनमें प्रतिपादन किया है। इस नाटके चित्रित यहूदी के 
शब्दोंमें ‘अन्तराष्ट्रीय संघकी केन्द्रीय समितिके सदस्योंकी महान्‌ 
मानसिक शक्ति, उनको प्रतिष्ठा, उनके अधिकार” पर ही राष्ट्रोका 
भाग्य निभर करता है । सेनफ्रांसिस्कोके सुरक्षा-सम्मेलनमें $ जो 
विचार-धारा राष्ट्रोके पारस्परिक विचार-विनिमय द्वारा दृष्टि- 
गोचर हुई, उसको वर्षों पूर्व लिखे गए शाके इस नाटकमें za 
zA KI विनोद्यंग्यका पळझ विचारोंके 
। जहां पूववत्ती नाटकोंमें हम व्यंग्य- 
विनोद तथा विचारोंका सन्तुलित सम्मिश्रण पाते हैं, वहाँ इस 
नाटके व्यंय-विनोदकी उच्छु खलअधानता जगह-जगह अपनी 
WA शाके हासमान अधिकारका परिचय देतो Uia 
पर शाकी यह जीवन-संध्या, स्वभावतः, प्रकारा तथा 


अन्धकार दोनोंकी उनके साथ निर्देय आँखमिचौनी है 
मस्तिष्क आज भी सुयोग्य ढंगसे विचार करनेकी Ta 


नाश आदि 


_ ही शासव-कार्यमे हस्तक्षेप कर सकें की रोधी हं 


È ॥ दलितोके SR RAR पचार, Go E i Pie By वश दपह कण vain Kosta 


>) 


(1) ` | 
विशाल भारत | 


| 
अपने स्तुत्य कायोमें आज भी वे सका है। द | 
रती 55 > 
का बुरा परिणाम यह अवश्य हुआ है कि उनको हि 
अन पहली तौत्रता नहीं रहो, और कलामियजनार a 
अभावमें उनकी रचनाओंका अव पहले-जेसा साहित्यिक ar 
ç am. 
नहों रह गया । यहाँ उन विचारोंका, जिन्हें : की 
AÑ अपनी नवीनतम पुस्तकें तन्मयतासे आज भो T 
x + 3९४७ 
हुँ, सारांश देना अनुपयुक्त z होगा । आ क्र l 
शान्तिपूण क्रान्तिके पक्षपाती हैं । “जिस समाजमा 
हैं-“९० प्रतिशत लोग काम-ही-काम कराते हे, आ 
नहीं करते, और १० प्रतिशत लोग आराम आरा कहे! 
कभी नहीं करते ; उसके लिए स्वतन्त्रता निरी मकि 
हे ।” इसलिए वे भूमिपर व्यक्ति नहीं, समाजका अधिका जे 
हैं । वे 'पंचायती खेती'के पक्षमें हैं । पर साथ हो वे महे, 
कि सम्पत्तिकी भूख मनुष्यमें स्वाभाविक है, इसलिए वे बाहे! 
कि उनके आदश संसारमें व्यक्तिको घरके आप होगे! 
फुलवारी लगाने, पोशाक-भोजन-सम्वन्धी व्यक्तिगत बो | 
एक हृद तक उत्पन्न करने और सँजोनेको eaa 
रहेगी । राजनीतिक्े कषेत्रमें शा न तो प्रजातन्त्रके त है | 
न तानाशाहीके । “अतिमान के सिद्धान्तमें विस खो | 
व्यक्तिसे प्रजातन्त्रके सांगोपांग समर्थतकी आशा की भो क 
zi पा 
सकती । इस सम्बन्धमें शा लिखते हैं--“यह Ya 
प्राकृतिक इतिहासका सत्य है कि भर हो] 
योग्यतामें बड़ा अन्तर होता है।'“'इस A mii 
सामने यह कहकर अपनेक्रो ठगते जाना कि > Sei 
मूर्खता है ।---संसारमे सभी फ्रा ` 
इइवरको आवाज़ है, सूखंता एकै डि हो | 
हैं, और सभ्यताके संरक्षणके लिए यह अविश _ 
शासनका सूत्र सौंपा जाय ।”° पर शा तनि ` = | 
इसी सचाई और प्रखरतासे व्‌ s नेकी यो ° 
सनःसून्न समा = ई | 
राष्ट्र वास्तवमें जो व्यक्ति श z gt 


हैं, उनकी तालिका रखे, और इस 


q 
लिए-सिद्धान्तके वे आज भी a 
पुननिर्माणके लिए वे प्राथमिकते जी, 
सर्वागीण सुधार चाहते हँ, ताकि S बार ॥ 
7 “It is a matter of simp ost T 
humans vary widely ji act itis sil ja is 
In the face of this flat co 
eo 
of God... It takes, iion some १, 
and to maintain civi a og5 ; || 


ve to be kille oo 


(Ibid, p. 46), 


nannan AAA Aa 
Am) ANANIA 
~ m. 


rA rs 


W कर इस पथकी सच्ची सहायिका वन सके । वे रिक्षाको 


लाया वेज्ञानिकांको वे निरर्थक प्रयोगकी स्वत- 
| कि ते । पावळोवकी उन्होंने बड़ी निन्दा को है और 
| तदी q ~ s 
> ; F कि फ़िज़ियालाजीके क्षेत्र पावलोवने “कण्डिराण्ड Ra 
॥|* जस सिद्धान्तका आविष्कार किया है, उसका आविष्कार 
5 सदो वातोंको सीघे-सादे ढंगसे देखकर ही किया जा 
ने का बा; पर इस AIRRA इस आविष्कार के लिए जाने 
| इतोंकी नि्दयतासे ह्या करनी पड़ी | धामिक सुधारके 
(| मुता का वहिष्कार चाहते हैं। वे ga 
| मंड प हैं । वे लिखते है-“जेन मतके अनुसार ईख़र 
पे | नहीं हैं, फिर भी वम्बईमें जेनोंका जो मन्दिर है, वह 
Haaa मूर्तियोंसे भरा ÈS और इतना सब्र 
| इह चुकनेके वाद शा इस पुस्तकका अन्त इन शब्दोंमें करते 
H aRar सम्बन्धमें, जिसका आरम्भ इस्वी सन्‌ १९४४ 
ग्र । देता है, अब वे लोग इस पुस्तकको लिखते जायँगे, जो इसको 
कि | हलकी क्षमता रखते हैं ।” यों शा आज भी अपनेको II 
| इते हैं और भविष्यके युगद्र्ाओके प्रति आशावान भी हैं। 
| La कहा चुका है कि शाकी दृष्टि La यद्यपि नहीं हुई, 
| मो उनकी कृलममें अव पहला लोच नहीं रहा । 
| सिद प्रांसीसो साहित्यिक अनातोळ फ्रांससे जब्र शाकी 
| हल भेंट हुईं, अनातोल प्रासने पूछा - “आप कौन हैं? 
| A उत्तर दिया--'में भी आपकी ही नाई एक असाधारण 
| WA पुरुष ( ए सेन am जीनियस ) हूँ । प्रांसीसी 
| ya Ee वातावरणमें q% अनातोल फ्रांसको शाका 
आओ `" सटका कि आवेशमें आकर' वे वोठे -इस 
1... +९ वेश्या ही अपनेको “आनन्द-वणिक? (SR 


शस्य-बाल्यिंमें IFEN ; 


NN 


- उन 


-_ 


TR या चिन्तन-पक्षमे किसको प्रधानता दी जाय | ५ 
À k 

न र्नो शा यदि विचार-निम्प्न होते हैं, तो उनकी रोकी 
( उदाहरणक्े लिए 'सर्वसाधारणके 
) और शेलोके आकर्षणको 


लिए 'इन गुड किंग mig गोल्डेन 37) F ( उदाहरणे 


_ इर 
६ । यह शाका नवीनतम जीवन- में गर्ने 
रोचक प्रसंगका उल्लेख किया है Ce न के 
| दस वर्ष पूर्व शा- 
“दम्पति संसार-श्रमणको निकले थे । लौटनेपर शाप पियसेनने 
पूछा--संसारमें आपको क्या-क्या रोचक g दोखो ? 
शाने कहा कुछ भी नहों। समी जगह दो आंखों और 
दो द्वाथोंवाले आदमी दोखे । हां, एक देश त्याम है, जो 
मुझे पसन्द आया! चरित-लेखकने पूछा--'वह क्यों? 
शाने कहा--वहांके युवक अपने यहाँके Wa बात घ्यानसे 


WA Reha पियसनने शाका एक जीवन-चरित लिखा _ 


सुनते हैं aa फिर पूछा--'केवल ध्यानसे बातें ही सुनते | 


हैं कि उन बातोंपर चलते भी हैं? शाने कहा नही, उन 
बातोंपर वे स्वभावतः चलते नहीं, क्योंकि उन्हें कामकी वाते 
बतलानेवाला कोई स्यामौ “शा” उपलब्ध नहीं है । ° 

पर स्वयं इंग्लेण्ड भी, जिसको शा उपलब्ध हैं, आज उस 
रुचि और तन्मयतासे उनकी वाते नहीं सुनता, जिस सचि और 


'तन्मयतासे वह पहले उनकी वाते सुना करता था। और झ 


बातोंपर न तो पहले कभी उसने आचरण किया, न आज ही कर 
रहा है । यह 'केहरी, जिसके 'नख-रद' दरे नही तो अब पहले- 
जैसे पेने भी नहीं रहे; अपने जीवनके संध्या-कालमें आज भी 
यदा-कदा गरजनेकी चेश कर रहा है; पर इस गवसे 7 
न तो किसोको भय होता है? न विश्मय ही । यह कहना अलु 


i | E पे सकती है ?* अनातोल फ्रांसके कथनमें फिर भी न होगा कि सर्कसके शेरकी तरह शाकी गी है, 
द | । शा-साहित्यकी विशिष्टता 'चुलबुलाहट और (शगार! पत्रकार जब ठि m T 
i ik उ सम्मिश्रण’ कहकर व्यक्त की जा सकती ता कि दोका इससे मनोरंजन हो | सकता है । 
| 001, लव = रचनाओमें यह कहना कठिन है कि Kusuka वत्तव्यको प्र्तुत किया ज d Shaw. 
' आ 186. 10 Hesketh Pearson : George Bernar 
| एक दृश्य 

N ० प्रभाकर माचवे | लड़के ये मटर 

R भ्न कुछ खेल रहे हैं ; perian त र - 

ह निमित कदमकी गेंदें झेल रहे हैं | क्यों RAX ग, ने ही उती १ Ti 
RÈ a केदेम-मिट्टीके ही [जदल रे . इसका उत्तर gai है yait 1 


~ 
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परमाणु और परमाणु-बस 


श्री “अशोक” 


i तुळसीदासजीने शरीरको एथ्वी (या मिट्टी), जल, 
अभ्नि, आकाश और वायु इन पाँच तत्वोंका बना बताया 
है (छिति जळ पावक गगन समोरा, पंच रचित यह अधम 
शरीरा ।)। महाभारतमें भी लिखा है-'पंचत्व॑ं निमिले देहे पंचतंच 
विनिजिते, स्वांस्वां योनिमनुप्राप्ते तत्र का परिवेदना । सत्यु शरी- 
रस्थ पंच तत्वोंका प्रकृतिस्थ पंच तत्वोंमें मिल जाना है । तब 
क्या RA, जल, वायु आदि तलोंका विनाश या इनसे भी सूक्ष्म - 
वस्तुओंमें परिवत्तित हो जाना सम्भव नहीं ? इस वातकी छान- 
बीन पिछली दो शताब्दियोंमें यूरोपके वेज्ञानिकोंने की और पता 
लगाया कि स्थिति या पृथ्वी कंकर, पत्थर, मिट्टी, बाळू आदि 
जिन पदार्थोसे वनी दिखती है, वे भी और सूक्ष्म और प्रारम्भिक 
पदाथोसे बने हैं । इनमें सिलिक्रोन और आक्सीजन प्रमुख हैं । 
सिलिकोन या आक्सोजन नामक पदाथौको और सूक्ष्म पदार्थोमें 
नहीं वदला जा सकता है, इसलिए वे तत्व हैं । 
जल हाइड्रोजन और आवसीजन नामक दो तत्योसे बना 
-है। एक अणु जलका दो हाइड्रोजनके परमाणुओं और एक, 
आक्सीजनके परमाणुसे बना है । रासायनिक भाषामें इसका 
सांकेतिक नाम [1, 0 रखा गया। अम्नि तत्व नहीं है। एक वस्तु 
तप्तावस्थामें शोतावस्थासे अधिक भारी नहीं होती, इसलिए afa 
भात्राहौन होनेसे पदार्थ नहीं कही जा सकती । ऐसे ही आकाश 


: रिक्त स्थानका नाम है । वह भी मात्राहीन होनेसे पदार्थ नहीं 


कहा जा सकता । 
सम्मिश्रण है । 
A संसारकी 
वज्ञानिकोंने संसारकी सभी प्राप्य वस्तुओंका विश्लेषण करके 
सिद्ध किया है कि कुल ९०के लगभग प्रारम्भिक पदार्थ हैं, जिन्हें 
और सूक्ष्म पदा्थोमें नहीं परिवर्तित किया जा सकता । इन पदार्थों 
का नाम तत्व (Element) रखा गया। जिस प्रकार जलका 
रासायनिक सांकेतिक नाम या सूत्र पर 0) है, वैसे ही भिन्न-भिन्न 
पदाथौक्रा विश्लेषण करके उनमें किस तत्वके कितने परमाण हूँ 
S 2 
यह जानकर वज्ञानिकाने उनके भी झव बनाए। साधारण नमक 
का सूत्र Nacl है, अर्थात्‌ एक परमाणु सोडियम धातु और 
एक परमाणु क्लोरीन गेसका i 
| सका रासायनिक संयोग करनेसे एक 
अजु नमकका वनता है । अथवा खनिज या समुद्रे प्राप्त नमकका 
क अ एक परमाणु सोडियम धातु और एक परमाणु क्लोरीन 
से बना है और ये दोनों वस्तुएँ इसके विरलेषणसे प्राप्त होंगी । 
वैज्ञानिक नमकको सोडियम और क्लोरीन मे के 


वायु आक्सोजन, नाइट्रोजन आदि गेसोंका 


aaa द्वोना सम्भव नदद 


शोक "अत; सरकार व्यवत्तिए$९% Roa E SEa ea Nl तल 


पर इस सबके लिए उने ययोवित परमागुकी आन „ 
है -अर्थात्‌ प्रकृतिमें न किसी तलवके प, ह | 
अ IDAN a किसी "क परमाणआओंका निर्माण स | | 
है, न नाश । केवल तलोंके परमाणुओंका संयोग 3 Ji 
है > होर्‌ भएन्‌ 
रासायनिकोंका निर्माण होता है । मोमवत्ती जरते-जह „ 
है "जते i 
सी होती दिखती हे ; पर मोमवत्तो स्वयं कारन और हाह. 
जनके परमाणुओंकी चनी है afa प्रभावसे कारन न. 
डाइआक्साइड नामक अहस्य गेसमें परिवर्तित हो जाता है क | 
हाइड्रोजन हवामें स्थित आवसीजनसे मिल वाष्प वनकर उ जता 
है। बिना हवाके मोमबत्ती न जलेगी, क्योंकि तब EE 
सिलना सम्भव न होगा । : 
A za है ` 
जसा उपर कहा जा चुका हे, तत्वोंको ताप, दबाव, f 
आदिसे नहीं बदळा जा सकता । हाइड्रोजन आदि गेस, चो तत | 
हैं, अधिक शीत या दबावसे द्रवित होकर तल अथवा सूड हे |; 
जायंगी । अधिक तापसे उत्रलकर उसके परमाणु उलू 


सचाने लगेंगे; पर टूटकर और किसी प्रारम्भिक तग Tifa | 
न हो सकेंगे । इस प्रकार इस शताब्दोके आरम्म-काल त का: | | 


| z 


निकोंका विचार था कि ऐटम या परमाणु अविभाज्य है। 'ऐम' 
शब्द ग्रीक “अटेख्नो'से बना है, जिसका अर्थ है अट्ट | पसरु 
लिए तब इससे उपयुक्त शब्द यूरोपके वेज्ञानिकोंको कोई और १ 3 
जँचा । पर आज वैज्ञानिक इस 'ऐटम'को अशुद्ध श झह E 
हैं, क्योंकि अब 'ऐटम” या परमाणु अट्ट नहीं रह ही 
परमाणु-बम जिस शक्तिसे बना है, वह परमाणु zi 
3 x nA 

rSh मिल और यूनानमें भी भारतकी ही है है. | 
या पाँच तत्वोंसे समस्त सश्टिको रचना हुई दै, M i 
का विश्वास था । . अरस्तूने जल, वायु, अमि? ९ न्य 
तत्वोंका वर्णन किया है । जब सारी स्की रवा * B 
प्रारम्भिक वस्तुआसे हुई है, ऐसा वे लोग है at 
उनके लिए यह भी सोचना उचित था कि लोहा ji 
इन्हीं तत्वोंसे बने है । तब लोहेसे सोना बना Ya अंगे 
को सम्भव प्रतोत होता था । रासायनिक zi रक 
नाम केमिस्ट्री, अरबी 'कीमिया' या 'अलकीमिया a l | 
है, जिसका अर्थ है एक धातुका दूसरेमें परिव v 81010 
वे प्राचीन “दार्शनिक पारस-पत्थर' (९1110507 = दृ, बि 
नामक ऐसे पदार्थके अस्तित्वमें भी विरि 
स्पर्श-मात्रसे लोहा सोना बन जाता था । पर 
विज्ञानाचायौका विश्वास इसके विरुद्ध था. एक द्र 
अविभाज्य हुए? र. 


p” 
i 


TN . पपा 
| ल बी बात प्राचीन रासायनिकोंका एक अन्ध- 
1 

F गई ॥ 

| का विभाजन सम्भव हो गया है, और 
मागस दूसरे तत्वके परमाणओंका सुजन भो 
| 6 गा है । लोहा सोनेमें परिवर्तित किया जा चुका है, 
| p qaa नहीं कि उससे व्यावहारिक लाभ उठाया जा 
। | न wa सदीके परमाणु-सम्बन्धी अपने ही विचारोंकी 
| उके त्तिक KARIA कन्सेप्शन आण टा अद 
हे हैं। mamaa निर्माण इन्हीं तत्वोंके रूपान्तर और 
| त शततिसे हुआ है । आज वेज्ञानिकोंका विश्वास है कि 
| षी वना कुल तीन इकाइयोंसे हुईं है । सारा संसार, 
पल, पेढ़पत्र-पुष्प, नाना धातु, बहुमूल्य र्ष, जड़-चेतन सृष्टि 


oim प्रकृतिसे बहुत-कुछ मिलता हे--“सत्वरजस्तमसां 
| बसा प्रकृतिः 0 
| क्ञानिक अब विश्वास करते हैं कि ८० या ९०१ तत्त्वोंके 
|स इही तीन इकाइयोंके भिन्न प्रकारसे व्यवस्थित पु ज-मात्र 
1१ ये झाइयाँ हैं-(१) ada या ऋणात्मक विद्युत 
JEO (२) मोटोन या धनात्मक विद्युत इकाई (+) और 
| (जा या रेडिएशन (प्रकाश आदिके विकिरंणकी क्रिया, 
|. पस्थ पदार्थपर बिना प्रभाव पढ़े शक्तिका खोतसे पात्र 
| पवर हो जाता है ॥)। 
|, "ए एक सौरसंसार-सा है । बीचमें एक भारो-सा केळ 
| > p ओर एक या अधिक परिधियोंमें ऋणात्मक 
न र ar हल्का परमाणु हाइडोजनका है । उसकी 
"वा है च एक प्रोटोन (+) से बने केन्द्रके 
KAA ए न) 
श्‌ मे यावरी 1 अक्षरसः सत्य न होगा, क्योंकि YA 
| कै पाए केस थे अपेक्षा यह दूरी बहुत बड़ी है । हाइड्रो 
Thà Sa यदि सूर्य मान लिया जाय और परिक्रमा 
क तो (-)को Te, तो पृथ्वीका सूर्यकी परिक्रमा 
सेके ५ य एक हज़ार गुना अधिक S मार्ग 
WOES ग होगा । हीलियम नामक गेसका पर 
२(_ चार (-) इकाइयोंसे बना है । चार (+) 
पीस नहर परम डा NI के साथ केन्द्रमें संकुचित रहती हँ । 
Ih र A बाहर परिक्रमा करती हैं ।” इसी प्रकार 


भे 
| fs से v रगा लिया है कि कुल ९२ तत्व संसार 
हर नाम.और गुणादि ज्ञात कराए गए हैं । 
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ष अन्वेषण हाढडोजतके ण 
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AAA 
a 
È है २ १९ (- इकाइयोपे 
T ६ 7 | इयां १२ (५) ल e 
ao A ६ (-) झाया दो परिधियोमें परि 


(-) इसाइ साथ कनी रचन 
इकाइयाँ २,८ और १ इ प्रक 

ह र तीन परिवियोमें R 
कपा करती हैं। इसी प्रकार कि मिं केन्द्रकी परि- 


पे “ज्यों ततोंका परमाण-भार 
बढता जाता ° उनके परमाणओंक्री रचना जटिल होती जाती 
€ । उपयुक्त परिक्रमणमागं एक हो घरातल्या स्थित नहीं हूँ; 


न वे सभी गोलाकार हैं । 
इससे परमाणकी रचनाका मोटा 
अनुमानमात्र हो सकता है, ° मोय-सा 


पछ जा सकता है कि ये (+) और (-) वतुता 
हैं कया वस्तुएँ और कया इनका छत्तन्त्र स्पे पाया जाना 
सम्भव है ? द्रव-पदार्थोमें विजलीका संचार करते समय पडेन 
माळूम किया था कि यदि विद्युत-धारासे दिसी पदार्थपर aiar 
आवरण चढ़ाया जाय, तो एक तोला चाँदी चढ़नेके लिए सदा 
एक ही मात्रा बिजलोकी आवऱ्यकता होती है। यदि इस मात्राका 


` नाम 'य' रखें और मात लिया कि एक तोड़े चांदोमें परमाणओं 


की संख्या 'त' है, तो-- 
“स? चाँदीके परमाणुओंके लिए 'य' विजलीकी आवशकता है; 
,*. १ चाँदीके परमाणुके लिए | विजलीकी आवश्यकता होगी। 


हम द का संक्षपमें नाम ९ रखे । झी तरह सोने, तं, 


Ja, एल्यूमीनियम आदि धातुओंकी कल ka करके 
फैरेडेने पता लगाया कि इत धातुओंक या तो उपयु € 
बिजली प्रति परिमाणुकी आवश्यकता होती है, या २०, २७ 


४० आदि । कमी विद्युतको इ या ड अव ७ को कोई भिन्नां 


मात्राकी आवश्यकता किसी धातुके परमाणुके लिए नहीं हुई । 


इससे ज्ञात हुआ कि विद्युतकी सबसे छोटी a < ही 
है ; पर वैज्ञानिक इसका पूरा तिय न 7 a 
प्रयोगोंके लगभग ५० वर्ष बाद एक वशा eo 
वास्तवमें बिजलीकी सबसे छोटी ra 7 ; 
बिजलीका पाना या व्यवहारे a e an 
मे गेसका WA क्रमशः कम करनेकी व्यवस्था x र 


पता लगाया कि 


Ed ५ AA ता आय ककल क कका कमक 


Re Sat 0७२०२ 602 >< 6 00४2 ci sd 


` विशाल मारत 


२७२ | 

Fa प्रकारकी गसोंकी नलीमें भरकर उपयु क्त प्रयोग किया 

गया और सदा एक ही प्रकारकी किरणै निकलीं । ज्ञात हुआ कि 
> NS 

ये किरणे गेसेके परमाणुसे टूटकर निकली हैं । फेरेडेने जिस ६ 


NANA ANNAN AANA NTS SS 


नामक बिजलीकी मात्राका पता लगाया था, उतना विद्युत-प्रभाव . 
इनमें से प्रत्येक कणपर मिला | इस प्रकार विद्युती सबसे छोटी . 


इकाईका पता वैज्ञानिकोंको लग गया. और इस (-) इकाईका 


. नाम एलेक्‍्ट्रोन रखा गया । प्रोटोन अथवा (+) विद्युत्‌ इकाई (-) 


विद्ुत:प्रभावकी अनुपस्थितिको कहते हैं । इसका वास्तविक रूप 
अभी अज्ञात है, और जव यह ज्ञात हो जायगा, तो बिजलीका 
रहस्य खुल जायगा । आजकल वैज्ञानिक विजलीका वास्तविक 
रूप नहीं सममा पाते हैं, क्‍योंकि पानीकी भाति तरल होते हुए 
भी विद्युतका रुप कणमय है। प्रोटोन(+)का भार एलेक्ट्रोन (-) 


का लगभग २००० गुना होता है । 


: परमाणुका लगभग सारा भार उसके केन्द्रमें होता है और 
उसके (-) विद्युत:प्रह उससे अपेक्षाक्ृत बड़ी दूरीपर घूमते हैं । 
यद्यपि केन्द्रमें करे (-) और (+) इकाइयाँ एकत्रित रहती हैं ; 
पर ये सत्र मिलकर इतने कम स्थानमें संकुचित-सी रहतो हैं 
अकेले (-) ग्रहसे कम क्षेत्रफल केन्द्रका होता है । ग्रहों और 
केन्द्रके वीचमें इतना अधिक व्यवधान रहता है कि तोब्रगामी 
अन्य तत्वोके परमाणु उस बीच आसानीसे आरपार जा सकते हैं । 
इससे ज्ञात हुआ कि केन्द्रस्थ (-) और (+) विद्युत्‌-इकाइयाँ अपने 
स्वतन्त्र आयतनसे बहुत न्यून होकर केन्द्रमें एक ग्रन्थिका-सी 


` बनकर आवद्ध रहती हें । इस बन्धनमें परमाणुक्रो अपनी कुछ 


शक्ति लगानी पड़ती है। आइन्स्टीनके सापेक्षवाद-सिद्धान्तके 
अनुसार शक्ति और भारका एक-दूसरेमें रूपान्तर सम्भव है । 
इसलिए उप ग्रन्थि-बन्धनमें परमाणुका कुछ भार कम हो जाता 
है। यही कारण है क्रि तत्वोंका परमाणु-भार उनके (-) और 
(+) इकांइयोंके कुछ भारके योगसे कुछ कम रहता है । परमाणु 
की केन्त्र-अन्थिको किसी प्रकार तोडकर आवद्ध (+) और (-) 
इकाझ्योंको यदि स्वतन्त्र कर दिया जाय, तो उपयु क्त शक्ति प्रस्फु- 
टित हो जायगी और परमाणु एक संकुचित आयतनसे अपने पूर्ण 


* जतन्त्र आयतनको प्राप्त होनेमें एकाएक एक भयानक विस्फोट- 


सा उत्पन्न करेंगे । यही परमाणु-बमकी रचनाका रहस्य है । 
रेडियम नामक थातुसे एक प्रकाश-सा सदा प्रस्फुटित होता : 
रहता है । इस प्रक्राशका विश्लेषण करनेसे ज्ञात हुआ है कि यह 
तीन प्रकारकी किरणोंके विकिरणसे होता है। इनमें से एक (+) 
RIER ज्ञात हुईं, जो अल्फा? किरणे कही जाती हैं। 


दसरी (O) विद्युत-अभावक्ी हैं, जो 'बीटा” किरणे कही जाती 


ह. । तीसरे प्रकारकी किरणे वे हैं, जिनपर JAE कुछ भी 
नहीं > 
अभाव नहीं पढ़ता । इन्हें वामा? किरणे कहा गया है और ये 
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हे हे अस ही 
- अनुमान इस उदाहरणसे हो सकता € ' > ; का वेग i 


` आदि स्वयमेव प्रस्फुटित होनेव 
'अत्फा-कण शेष युरेनियम 


` और 'स्थानपर ६ हमार 
. और यथासमय उपयुक्त स्था ga 
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परमाणु-केन्द्रवे स्तन लि मरा | 
अवति सि तल, ह शक. 
› जिनका परमा र वत W l 
६ । झन ततो ३ | 
प्रकार युरेनियम मो [g 
विस्फोटित होता रहे, तो बह ते नर 
है । रेडियमसे जो किरणे निकलती हैं, थे रो 
कड्‌ सहोदरों (आइसोटाप्स) सें बदलती हुई E 
पदार्थमें बद्ल जाती हैं, जो साधारण सी गा \ 
इस SER संसारकी सबसे सूत्यवान और समे आप | 
रेडियम साधारण सीसेमें परिवर्तित हो जाता है। पक 

निकली हुई अत्फा, बीटा और गामा किर गह | 
अध्ययन करके वेज्ञानिकोंने पता लगाया कि अछा होऊ li 
की केन्द्ग्रन्थि-सी चार (-) ऋणात्मक और दो (1) पक्ष | गोप 
विद्यत:इकाइयोंके पु'ज हैं । इनकी गति लगभग १४० हे 
प्रति सेकेण्ड है । बीटा-कर्णोंकी गति लगभग १७४० क| 
प्रति सेकेण्ड है । ये ऋणात्मक विद्युतू-कर्णोको EA 
दोनों किरणें तीत्रगामी गोलियाँकी भांति अन्य तलाश है|... 
ग्रन्थिको तोड़नेमें बढ़ी सहायक हुई । द हि 
किसी तीव्रगासी गोले या वस्तुकी चलति उफी | 
वर्ग और मात्राके गुणनफलके अनुकूल होती है। गा ह | a 

एक १६ मन वज़नी मोटरकार ५० मील प्रति पंथ हं 6 
है और एक मोटर ट्रक ८० मन ar za PA ह 
घण्टा जा रहा है । एक पुलके उपर ५० वैस अ. > 
मिलाकर उस अकेली मोटंरकारके मरकेके वर ४ दिं 
मोटरकारकी चलन-शक्ति _ 122 =५ |भे' 
मीटर ककी चळम-शक्ति - ५% | 


ले कोह र्ल 
zÑ 5 मोल चलनेवाले को १ . अ 
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मेंबर 
झेन मार्‌ 


अन्त 


| 


कणॉसे लगभग ८००० गुना अविक है? द | 
शक्तिशाली नहीं हैं । . सम्मवतः a र mj. 
gagak g AA S a [i 
è पला ह 

और रणाः र्ग ५ 
करके सारी अल्फा, बीटा और त j लाल | भे 
स्थानमें एकत्रित कर लिया जात S ES) 
के परमाणुं i ga” i 
अधिक परमाणुओंका विस्फी झो go] 
जारी रहेगो। इस सारी झा सतत iir 


3 l ! 
परमाणु-बमकी रचनाक रल दे लि 


a 


, क मके विध्वंसक यथार्थे प्रायश्चित्त तभी होगा, जप च जव 


परमाण-शक्तिके नियन्त्रणका रहस्य संसारके सभी देशोंके 
| मुल रखकर उन्हें भी मानव-हितके लिए उस अपार शक्तिका 
| नाकले अवसर देंगे । जितनी जल्दी यह भेद वैज्ञानिक 
४ त ज्ञात होगा; उतनी ही शीघ्रतासे वे इसे रेल, मोटर, वायुयान 
afa इंजनोंके चलाने और उद्योग-धन्धोंकी वृद्धिमें लगानेका 
(य पोवेंगे । भारतवर्षे-जेसे देशके लिए, जहां तेल और 
ala दोनोंका अभाव है, यह शक्ति बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी । 
| हु गरे रेडियम ब्रोमाइडसे IRAN १०,०००,०००,०००, 
ai निकलती हैं। केवल एक बड़ी सूक्ष्म रेडियमकी 
रासे भारीसे भारी इंजनोंका संचालन हो सकता है । 
| रेडियम आदि धातुए अन्तमें सीसेमें बदल जातो हैँ, इसलिए 
अ || खानके पास रेडियम या युरेनियमका होना सम्भव है । 
लोप और अमरीकामें भो यह धातु पिचब्लण्ड (aaa 
alfa एक खनिज पदार्थ ) नामके एक खनिजसे प्राप्त होती है 
Hilke Qar निकाला जाता हे । भारतवर्षमें इस da होना 
1 
ह 


नियाके इतिहासमें दक्षिण-पूर्व एशियाका नाम आज तक 
` खड़, चाय, कुनन, चीनी, मसाले, तेल आदिके लिए हौ 
|| है था। लोग समभते थे कि केले, चावल व मछलीके 
इ | भुयने इन द्वोपों और प्रायद्वोपोंके निवासियोंको ऐसा आरामः 
| वना दिया है कि उन्हें स्वतन्त्रता कोई ख्वाहिश ही 
| लेकिन यह संव साम्राज्यवादी प्रचार-मात्र था। आज 
| NI फरांसीसो व डच जातियाँ यूरोपमें कमज़ोरोंकी 
E जा चुरी हैं और जापान हार चुका है, मौका पाकर 
AA उत्पोड़ित-शोषित जनताने आज़ादीका भाण्डा 
है। अंगरेज़ी सरकार इस आज्ञादीकी लड़ाईको बिल 

न्द्‌ नहों करती इसीलिए फरांसीसी और डच साम्राज्यों 
YA उसने अपनो ज़िम्मेदारी बना लिया है । उसे भय 
„चन्त महासागरके तटवत्ती भू-भागांकी यह ज्वाला कहीं 
R WA हिन्दुर्तानमें फेलकर उनकी पुलिस व सेनापर 
भरणे. प्रणालीको न2-प्रष्ट न कर दे। ARA 
यती रक्षाके लिए एशिया व अऊीकाके म ada 
fx TA सल राष्ट्रोंकी स्थापना पसन्द नहीं । दक्षिण 
शान्ति वे आज डच व फराँसीसी अधिकारॉके wi 

पं और कानून'की. स्थापना करनेके .लिए हो अपनी 
अन्नाममें नहीं उतार रहे हैं, बल्कि सीरियाकी दी 


दक्षिण-पूर्वी एशियाका 


| कीराणु-नाशऊ शक्तिका कारण उसमें किसी रे 


T गद मीना Aa n TAi Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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च दुळभ नहीं है, क्योंकि AR खाने यहाँ हॅ । हिमा- 
bi ग्य ओर भी इसका मिलना सम्भव है, क्योकि एक विरे 

वेज्ञानिकने गंगा-जलका विश्लेषण करके बतलाया है कि गगा-जलक्री 


डि Y 
सूरंमांशका होना है । अत्फा-किरणें हीलियमकरे WA 
ग्रन्थि हैं । वेज्ञानिकोंको होलियमका अस्तित्व सर्वप्रथम सूत्र में ही 
शात हुआ । सूयको रश्मियोंका falm करके प्रशतोमे इस तत्व 
के प्राप्त होनेसे पहले ही वेज्ञानिकॉने सूर्यम इसे पा लिग्रा था। 
इस प्रकार सूर्यका ताप और प्रकाश परमाणु-शक्तिके कारण ही 
ह । जब सूयके गोलेमें यह करिया होती रहती है, तो शायद 
पथ्वोके गोठेके अन्दरका ताप भी परमाणु-शक्तिके कारण हो है । 
हिमालयमें स्थित तप्त जके कुण्ड, जो सभी maed 
नहीं महकते, शायद ऐसे हो रेडियम या उसके सगोत्रीय 
तत्वोंके साभाविक परिवर्तसे ही सम्भव हुए हैं। आशा है 
इन सत्रका अन्वेषण हमारे वेज्ञानिक्रोंके लिए उपयुक्त विषय 


होगा । 


दाक्षणन्यूवी एाशायांका साधानता-सय़ास 


श्रो बालकष्ण गुप्त 


इलाकोंको वास्तवमें व्रिटेनके दी अधिकारमें क्‍यों न ले लिया 
जावे | ऐसा बढ़िया बहाना फिर क मिल सकता है | 
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NNN NN गर परत संगम तक: 
एशियामें बर्मासे लेकर टौंगकिन तक और सिंगापुरसे संगीन तक 


एक ऐसी आग लगी है कि पतित डच व फराँसीसी साम्राज्य 


. तो अलग रहे, ब्रिटेवको भी अपना पुराना शासन स्थापित करनेमें 


असाधारण RTE सामना करना पड़ रहा है । प्रशान्त महासागर 
में आज महायुद्धकी ज्वाला तो शान्त हो गई है ; परन्तु सेकड़ों 
वषौसे पराधीन जातियोंने अपनी स्वतन्त्रताके लिए हथियार उठाए 
हैं । विजयी साम्राज्यवादी, जो कल तक विरव-स्वातन्त्य और 
` लोकतन्त्रका दम भरते थे, आज इन राष्ट्रवादियोंपर हवाई-जहाज़ों, 
डेका और जंगी-जहाज़ोंकी सहायतासे टूट पढ़े हैं | जापानके 
“एशियावासियोंके लिए एशिया” नारेका मज़ाक उड़ानेवाले ये गोरे 
साम्राज्यवादी आज यूरोपके लिए एशियाको सुरक्षित करनेमें 
एड़ी-चोटीका पसीना एक कर रहे हैं। सभी देशों और 
जातियोंकी स्वाधीनताकी झूठी घोषणा करनेवाली साम्राज्यवादी 
शक्तियां आज स्वतन्त्रताके पुजारियोंको कुचलना ही अपना 
कत्तव्य समझती हैँ । महायुद्धका भीषण विनाश और परमाणु- 
शक्ति भी मानो इनकी साम्राज्य-लिप्साको मिटा या कम नहीं कर 
सके । आज भी ये दुनियाकी तीन-चौथाई आबादीको तोपों और 
मशीनगनोंकी भाषामें कह रहे हैं : पानी खींचते जाओ और 
लकड़ो काटते जाओ, इसीमें तुम्हारी खेर हैं । विजित परिचमी 
यूरोपके मुक़ाबलेमें खढ़े होकर क्या करोगे ? जर्मनी और जापान 
जसोंको हमने नष्ट कर दिया । तुम किस खेतकी मूली हो? 
अपनी कमज़ोरीके वक्त तुमसे दिन-रात काम लेनेके लिए हमने 
विश्‍व-स्वातन्न्य और लोकतन्त्रका मोहक नारा लगाया था। 
उमने उसकी सचाईँपर विश्‍वास किया, यह तुम्हारी नासमभी है । 
हमने तो अपने देशांको हिटलरी जर्मनी और अपने पूर्वी 
TANI पीले साम्राज्यवाद'के ' खतरेसे मुक्त करनेके लिए 
g7 WA T निकालनेके लिए नहीं | 
ता नने जमंनी व तुर्कीके लगभग 
अब इस लड़ाईके बाद o ; र aN 
लिये ड S SA a और भी कमज़ोर तथा 
Si सके अधिकांश उद्योग नषट-प्राय हो 
ड है भला वह दक्षिण-पूर्वी एरियाके सहज उपजाऊ जज्ीरों 
S क न भरे स्थानोंको केसे छोड़ दे? एशिया 
उधार-पट्टा कानून डं द ठण्ड दिवाठेको तोप सकती है । 
TA मिली हुई युद्ध-सामग्नी तो अब भी उसके 


पास काफ़ी हे È नहीं सिर्फ़ नाते और खानेके लिए चाय, 


चीनी, मक्खन, गेहूँकी रोटी, मांस, पनीर और साग-सब्ज़ी। 


अतः जब अपने पासकी युद्ध-सामग्रीका B 
DI | युद्ध दक्षिण-पूर्वी एशियामें 
४ ३ सा पयोग करनेसे ही ये सब चीज़ें goa हो सकती 


और इन्हें भविष्यमें वराबर भेजते 
; 'बरावर 
इरि दो सकते हैं, तो भजा रहनेवाले साम्राज्य भी 


कते हैं, तो भू ^ तवी ina We ?छीयछव्मम्पनीक्े KEA 


विशाळ भारत 


आ तवय नै 
वेश्व-लोकमतकी क्यों परवाह करने ल 


महीने होती हैं। भूमध्य-रेखाके जोक गो ( 
वर्षा और धूप दोवोंको कमी नहीं ; ठर | 
उन, चावल, मसाले आदि चीज़ें इ.” %| 
पदा होती हैं । यदि यहांके निवासी उचो भ f 
रोज़ाना पाँच घण्टा ही काम करे', तो झे A 
आसानीसे भर सकते È । यहाँकी का भै 
सीसा और पेट्रोल इतनी काफ़ो माताम मौजूद है ६ शो है| 
उद्योग-घन्थोको और कहीं भाँकनेकी ज्ञ iT 
साम्राज्यके लिए तो जावाका वही महत्व है, जो पइ 
के लिए भारतका ह्वै । F G 


दक्षिण-पूर्वी एशियाके ये छोटे और d हे | | 


Q 
y 


उत्पादनशील और सुन्दर हैं । फूलों और फेक 
कारण ही इन्हें प्रान्तका उद्यान! कहा गया है। कैक 
घिरे ये हरे-भरे देश भारतके प्रढ़ोसी हो रहीं हैं, ह 
संस्कृतिके केन्द्र भी हैं । आमोद-प्रमोद-प्रिय यहां लेह 
रहन-सहन, उत्सव-त्यौहार, संस्कार, ua 
विश्वास एवं कर्मे आदि सभी भारतीयाँे ka 
सुसंस्कृत लोगोंको किस तरह डच और फांसी ह|, 
असभ्य और जंगली बताकर सखी मज़दूरी कलेवरे ए) 
डाला, यह कहानी हिन्दुस्तानी इतिहसकी भर | f 
उन्नीसवीं सदीकी दुःखद पुनरावृत्तिसी ही प्रतीत हे 
ु à fal 
बताविया और सूरबाया तथा सेगौन व NRA A 4 
डच और फराँतीसी साम्राज्यवादी तो फे १३ 
पैदा होनेवाळी चीज़ोके व्यापारके मालिक थ | 


संचालक an ड i 
zi कम्पनियोंके संचर 
तेलके कुओंको छटनेवाली प्‌ है रोना JE 


यहाँके ये सुसंस्कृत निवासी er ii र 

करनेवाले मज़दूर | अंगरेजकि साटा £| पस 
और कही मात | 

P f ॅ 


देशी | 
स्थानोंपर सीघा अपना राज्य safi 

तरह छोटे-छोटे कठपुतले सुल्तान WA aa | 
शासनके पंजेमें जकड़कर दबाए रखते aik 
B. Rİ 

Ja 

JN 


डच शासनके साथ इन क त 
हालैण्डमें ७५ लाख डच रहते ६ 


करोड़ एरियावासियोंपर दो लाच ali 
राज्य करते हैं । आमस्टरडाम आहत A 


देशोंकी ¢ 


a रौ | रं 


हालेण्डकी छुशहाली इन्हीं 
स्वतन्त्र हो जानेसे डच लोग a p 
मक्खन बनानेवाले वाळे मर्त रह > 

व सुमात्राका तेल इनके हाथते है ४ 
शेळ कम्पनी, जिसमें ART i 


(कदी 


A, 


FR ७... 


F 
* ; १ ६४५] क दक्षिण-पूर्व एशियाका गका स्वाधीनता-संग्राम 
क्त २७५ 
र | चीन, स्याम) बर्मा, मलाया और पूवी द्वीपसमूह डच-साम्राज्यके ज्य 
हेत दि y. -सामराज्यके पूव 

| ख़बेमें हिन्दुस्तानसे बड़े हैं; पर इनकी आवादी इल महत्वपूर्ण है । इसोको क 9 r सवसे अधिक 
|, बोडके करीब है । अंगरेज़ी सरकारने अठारहवों व भी कहते हैँ । इसका रकबा 


८००० oo A 
e कक, कवा ma बगेमील और आवादी पाँच करोड़ है । 
३ वी सदीमें हिन्दुस्तान-से धनिक सुत अपना अधिकार इसकी राजधानी और सूरबाया नौकेन हे.। च अ 


alara a लगभग उन्हं साम्राज्यवादी अस्त्रोंका अयोग किया, धान्य और खनिज पदायोसे पूर्ण है, उतना हो अधिक णरीव एवं 
हो बच और स्पेनियाडे अपने उपनिवेशोंमें सफलतापूर्वक दलित भी है । यहांके लोगोपर डच-साप्राज्यवादियोंने जो ज़ोर- 
Ni बरगे ल चुके थे । पर महायुद्धकी छूट और इस दौरानमें हुई जुल्म और ज़्यादतियाँ की हैं, उनके सामने फ्रांस और ब्रिटेन ही 
|i; तीने हिन्दुस्तानी जनताको ya 1 S एवं असन्ुषट नी जमो और जापानियोंके जुल्म भी मामूली जान पड़ते हैँ । 
ता डाला है । अतः अगर उन के हाथमे पूर्वी एशियाके ये यहाँका कोई व्यक्ति राजनीतिक अधिकार नहीं रखता, ज़मीन 
[कज पदाथौवाले इलाके आ जाय, तो वे हिन्दुखानकी वाग- AAA नहीं सकता और स्वतन्त्र व्यापार नहीं कर सकता । 
है! AA अपने हाथमें थामे रख सकनेका e देख सकते इसके विरुद्ध जब-तव जनताने विरोधकी आवाज़ उठाई; पर संग. 
त ॥। बदि ब्रिटिश हथियारोसे दक्षिण-पूर्वी एशियामे ये पतनशीळ a रुपमें जनताका आन्दोलन पहले महदुदके छिड़नेपर ही 
Jana क्रायम रह सके, तो फ्रांस और हालण्ड नामके लिए हुआ--जिसमें भारतकी हो भाति इण्डोनेशियनोंको भी अपनी 
गक बने रहेंगे और वास्तविक ताक़त होगी ब्रिटेनकी, जो मुक्तिकी आशा दिखाई दी । इसके नेता डा० सुकर्ण कई वार 
RAR डच सरकारोंकी छत्रछायामें ब्रिटिश व्यापारका EER जेलमें बन्द कर दिए गए ; पर आन्दोलन ज़ोर पकडता 
र मार करेगी । भारत और वर्माके साथ ही अगर जावा, ही गया । जापानी आक्रमणके वाद जब उच लुटेरे और ब्रिटिश 
१४ समर, स्याम, अन्नाम व हिन्द-चोन भी अंगरेज़ो निर्यातके सेनापति जावाको अरक्षित छोड़कर भाग गए, तो डा० सुकणके 
झो | बन जायें, तो फिर न सि सस्ती चीज़ें वनानेवाळे जापानके राष्ट्रीय आन्दोलनने जनताके संगठनको भौतर-दी-भीतर मज़बूत 
-ह|ी वजार हो हथियाए जा सकते हैं, वल्कि चीन और जापानमें बनाया और जापातियोंके हारते ही इण्डोनेशियन अजातन्त्रकी 
UA फलानेवाले अमरीकाके . सुक्रावळेमें भी खड़ा हुआ जा घोषणा कर दी । डच-साम्राज्यकी wA नामपर आज अंगर 
| ता हे । शत्न-बलसे इसी प्रजातन्त्र और इसके पीछे जो अपार जन-वल है, 
' पवो एशियाके पराधोन देशॉमें AF खयालसे हिन्द-चीन उसको कुचलकर खत्म करनेपर आमादा हे! 
शे वडा है । इसका क्षेत्रफल २८६००० वर्गमील है, पर इतना ही नहीं, दक्षिण-पूर्व प मागन न 
| दी है सि$ २॥ करोड़ । भारत ही की तरह इसका शासन जहांकी जनताने गोरे और पीले सामराज 
| ; | रे नियुक्त एक गवर्नर-जनरल कुछ जी-हुजूरोंकी एक अपने विश्‍वास और शक्तिको पहचाना है पी 
(| kar S फेकनेको at चल रही हैं । गोरे साम्रा- 
|, परिषदके नामपर करता है । कोचिन-चौत इसीका एक सदाके लिए उतार फक AA 
"| (जिसका शासन एक गवर्नर करता है) है और अन्नाम, ज्यवादी अपना युद्ध-पूववाला हो B 
"पया, An, छूस आदि “संरक्षित राज्य' हैं, जिनका लिए बेचन SUA रा ह. किसीका भी 
4 से नियुक्त :रेजिडेप्ट सुपीरियर करते हैं। पर ये और निर्थक वादोको कि दे O 


; A और किसी तरह अपनी दाळ गलती 
मुख्तलिफ़ दर्ज-भर हें । शोषण और दमनमें YA विश्‍वास नहीं रह गया है। "हा है और PA ओली 


MA अगर मात नहो दी तो. त ja A मॉकनेके लिए बहाना यह बनाया है. 
Da मरी रहा। aa कोई ची भली T यह आन्दोलन जापानी हथियारों एवं अफसरों 
प | प्‌ t हल अति भक्ति और क दामापर i डर b सहायतासे चलनेवाला “विद्रोह है 1 यह गोरॉंकी आत्मासे भी 
2. भत्ति ही यहाँके फराँसीसी अधिकारियोंका एकमात्र ज्यादा काली और उनकी चमडढीसे भी अदा सफ़ेद मूठ RI 

यदि इसमें कोई सचाई भी हो, तब भी उनके द्वारा hi 


4|, र । अधिकारियोंके प्रति जनतामें इतना अधिक रोष, E 

कुचला जाना संयुक्तराष्टू 
दक्षिण-पूर्वी एशियाके जन-आन्दौळका s 

द्वारा घोषित युद्ध और शान्ति-उद्देशोंकी सरासर इत्या है। 


| भोः q और आग थी कि जापानने विना लड़े ही इसपर 
केसी भी ज़ुल्म-ज़्यादतीसे उसे 
युद्ध-पूर्वकी aa स्वीकार करनेकी तयार एशिया अब जाग उन = 
` ड फिर दबाया नहीं जा सर. साम्राज्यवादियोंको, 
त कई छल en T गाँठ बाँध ठेवा चाहिए । 
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२७४ 
एशिया बर्माते लेकर टोंगकिन तक और सिंगापुरसे WA तक 
एक ऐसी आग लगी है कि पतित डच व फराँसीसी साम्राज्य 
. तो अलग रहे, ब्रिटेनको भी अपना पुराना शासन स्थापित करनेमें 
असाधारण दिकतांका सामना करना पड़ रहा है । प्रशान्त महासागर 
में आज महायुद्धकी ज्वाला तो शान्त हो गईं है; परन्तु सेकड़ों 
aa पराधीन जातियोंने अपनी स्वतन्त्रताके लिए हथियार उठाए 
हैं । विजयी साम्राज्यवादी, जो कल तक विरव-स्वातन्त्य और 
' लोकतन्त्रका दम भरते थे, आज इन राष्ट्रवादियोंपर हवाई-जहाज़ों, 
ži और जंगी-जहाज़ोंकी सहायतासे टूट पड़े हैं | जापानके 
“एुशियावासियोंके लिए एशिया” नारेका मज़ाक उड़ानेवाले ये गोरे 
साम्राज्यवादी आज यूरोपके लिए एशियाको सुरक्षित करनेमें 
एड़ी-चोटीका पसीना एक कर रहे हैं। सभी देशों और 
जातियाँकी स्वाधीनताकी झूठी घोषणा करनेवाली साम्राज्यवादी 
शक्तियां आज स्वतन्त्रताके पुजारियाँको कुचलना ही अपना 
कत्तव्य समझती हैँ । महायुद्धका भीषण विनाश और परमाणु- 
शक्ति भी मानो इनकी साम्राज्य-लिप्साको मिटा या कम नहीं कर 
सके । आज भी ये दुनियाकी तीन-चौथाई आवादीको तोपों और 
मशीनगनोंकी भाषामें कह रहे हैं : पानी खींचते जाओ और 
लकड़ो काटते जाओ, इसीमें तुम्हारी खेर हैं । विजित परिचमी 
यूरोपके मुकाबलेमें खढ़े होकर क्या करोगे १ जर्मनी और जापान 
जसोंकोी हमने नष्ट कर दिया । तुम किस खेतकी मूली हो १ 
अपनी कमज़ोरीके वक्त तुमसे दिन-रात काम लेनेके लिए हमने 
kaa और लोकतन्त्रका मोहक नारा लगाया था । 
ठुमने उसकी सचाईपर विरवास किया, यह तुम्हारी नासमभी है । 
हमने तो अपने देशांको हिटलरी जर्मनी और अपने पूर्वी 
साम्राज्यको 'पीले साम्राज्यवाद'के : खतरेसे मुक्त करनेके लिए 
लड़ाई लड़ी है, ह अपने कब्ज़ेसे निकालनेके लिए नहीं | 
र क बाद्‌ ज्रिटेवने जर्मनी व तुर्कीके लगभग 
3 si वाळे इलाके व l उपनिवेश हथिया लिए थे। 
ता ह कक और भी कमज़ोर तथा 
e ली Rk उद्योग नष्ट-प्राय हो 
ह व. याः सहन उपजाऊ i 
न य भरे स्थानोंको केसे छोड़ दे ? एशिया 
T दी इस्ढण्डके दिवालेको तोप सकती BI 
र कानूनमें भिली हुई युद्ध-सामग्री तो अब भी उसके 
मन YA नाते और खानेके लिए चाय, 
अतः दब बने प > हे पनीर और साग-सब्ज़ी । 
. युद्धसामग्रोका दक्षिण-पूर्वी एशियामें 
मासूळी-सा प्रयोग करनेसे ही ये सब चीज़ें 
'और इन्हें भविष्यमें जक a हो सकती 
सुरक्षित दो सकते हैं, तो > रहनेवाले साम्राज्य भी 


00-०0. ता भला लिटेनकी CHARAN Angie EK Ko 


विशाळ मार्त है 


विश्व-लोकमतको क्यों पद बजे घत A परवाह करने लगी सा wf 
महीने होती हैं। भूमध्य-रेखाके नज़दोक टे; a ४ 
वर्षा और धूप दोनोंको कमी नहीं ; अतः ॐ A | F 
F चावल, मसाले आदि चोज : भोगे क uji 
पदा होती हैं । यदि यहांके निवासी व क र! 

रोज़ाना पाँच घण्टा ही काम करे', तो इनके : A 
आसानीसे भर सकते हैं । र | 


सीसा और पेट्रोल इतनी काफ़ो मात्रानें मौ X. 
३७७ S " भूद्‌ S | 

उद्योग-धन्धोंको और कहीं भाँकनेकी zI Ya 

साम्राज्यके लिए तो जावाका वही महत्व है, जो किता 

e । रीः 

दक्षिण-पूर्वी एशियाके ये छोटे और द्वीप कष | 


उसादनशीळ और सुन्दर हें । फूलों और पेक 
कारण ही इन्हें 'प्रशान्तका उद्यान' कहा गया l 
चिरे ये हरे-भरे देश भारतके प्रढ़ोसी ही वही हैं, मह] 
संस्कृतिके केन्द्र भी हैं । आमोद-अमोद्रिय इहे फेल 
रहन-सहन, उत्सव-त्यौहार, संस्कार, उय-संगीत भौ छ| 
विश्‍वास एवं कर्म आदि सभी भारतीयोंसे मिळ्ते जुळे |. 
सुसंस्कृत लोगोंको किस तरह उच और फां ह 
असभ्य और जंगली बताकर सस्ती मज़दूरी FR एर |, 
डाला, यह कहानी हिन्दुस्तानी इतिहासकी E | का 
उन्नीसवीं सदीकी दुःखद पुनराइत्तिसी हो प्रतीत हे E 
वताविया और सूरबाया तथा सेगौन व हनोरमे दता H 
डच और फराँसीसी साम्राज्यवादी तो फलके ma जे 
पैदा होनेवाली चीज़ोंके व्यापारके मालिक प नगर 
तेलके कुओको लटनेवाळी कम्पनियॉके WA (रे 
यहाँके ये सुसंस्कृत निवासी तीस-चालीस 72 af 
अंगरेज़ोंके साम्राज्य 


वादी गर झी f | wa 
i M 
र्‌ r ip A K 
स्थानोंपर सीधा अपना राज्य और कहाँ मा, 3. ह 


डच शासनके साथ इन जो सात 
लेण्डमें ७५ लाख डच रहते ६, र्ल 
हाळ ७५ ० जा और 


करोड़ एशियावासियोंपर दो लाख ता र 
राज्य करते हैं । आमस्टरडाम a y è 
हालेण्डकी खुशहाली इन्हीं देश की 

स्वतन्त्र हो जानेसे डच लोग मी Wa 
मक्खन बनानेवाले SAA कळा 
व सुमात्राका तेल इतके हायसे आधे | र 
झेल कम्पनी, जिसमें अंगरेज मी 


; na o पयाय 
१ N am वर्मा, मलाया और पूर्वी द्वीपसमूह 
za हिन्दुस्तानसे वडे हैं ; पर इनको आवादी कुल 
Aza करीव हे । अंगरेज़ी सरकारने अठारहवों व 
मी दीने हिन्दुस्ताव-से धनिक सुल्कपर अपना अधिकार 
| के वक्त लगभग za साम्राज्यवादी अस्त्रोंका प्रयोग किया, 
क व और स्पेनियाड अपने उपनिवेशोंमें सफलतापूर्वक 
मं ला चुके R महायुद्धकी छूट और इस दौरानमें हुई 
तने हिन्दुस्तानी जनताको और भी कुञ्च एवं असन्तुष्ट 
"डाला है । अतः अगर उनके द्वाथमें पूर्वी एशियाके ये 
कि पदाथौवाले इलाके आ जायें, तो वे हिन्दुस्तानकी वाग- 
à kaa अपने हाथमें थामे रख सकनेका कै देख सकते 
१) यदि ब्रिटिश हथियारोंसे दक्षिण-पूर्वी एशिय ये पतनशील 
ua कायम रह सके, तो फ्रांस और हालण्ड नामके लिए 
` | बने रहेंगे और वास्तविक ताक़त होगी ब्रिटेनकी, जो 


भार करेगी । भारत और वर्माके साथ ही अगर जावा, 
ह भित्र स्याम, अन्नाम व॒ हिन्द-चोन भी अंगरेज़ो निर्यातकें 
| ऽत जायें, तो फिर न सिर्फ सस्ती चीज़ें बनानेवाळे जापानके 
| आजार ही हथियाए जा सकते हैं, बल्कि चीन और जापानमें 


| दे फलानेवाले अमरीकाके  सुक्रावळेमें भी खड़ा हुआ जा 
| इता हे । 


$ ` ` 
- d Ti एशियाके पराधोन ui रक्रवेके खयालसे हिन्द-चीन 
e: A है A इसका क्षेत्रफल २८६००० वर्गमील È पर 
रॅ हा है सिर्फ़ २॥ करोड़ । भारत ही की तरह इसका शासन 
ग i रासे नियुक्त एक गवनेर-जनरल कुछ जी-हुजूरांकी एक 
al: - (दो परिषदके नामपर करता है । कोचिन-चीन इसीका एक 
“ग (जिसका शासन एक गवनेर करता है) है और अनाम, 
T रे टॉगकिन, छूस आदि “संरक्षित राज्य हैं, जितका 
१७५ पे नियुक्त रेजिडेण्ट सुपीरियर करते हैं। पर ये 
Wis दर्ज-भर हैं । शोषण और दमनमें फ्रंसने 
े 5 n सम्राज्यवादियोंकी अगर मात नहों दी, तो 
या नेही रहा। नागरिक स्वतन्त्रता नामकी कोई चीज़ 
IR w सके प्रति भक्ति और कम दामोपर सख्त मजः 
हित ति ही यहां फरांसीसी अधिकारियोंका एकमात्र 
, ४. नेषिकारियोके प्रति जनतामें इतना अधिक रोष, 
र और आग थी कि जापानने विना लड़े ही इसपर 
परः कर लिया। अव फ्रांसकें साथ ही जापानी 
पी भी. जयने जनताकी आँखें खोल दी हैं और वह 
ह WA युलामीको स्वीकार करनेको तयार 
३५. घिकारियो द्वारा दिए गए स्वशासनके आश्वासन 


तमात कोर 


kg 


A | 
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vi 


aada डच सरकारोंकी छत्नछायामें ब्रिटिश व्यापारका ` 


नदी wadi Math Collection, Varanasi. 
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3 भी कहते हँ । इसका 
८००००० वर्गमील और आवादी पाँच क हे i e 
इसकी राजधानी और सूरवाया वौकेन्र है। जितना यह धन- 
जुल्म और ज़्यादतियाँ को शत के पा पर क 
SI उनके सामने फ्रांस और ब्रिटेन ही 
नहीं, जमंनो और जापानियोंके जुल्म भी मामूली जान पडते हैँ । 
यहाँका कोई व्यक्ति राजनीतिक अधिकार नहीं रखता, ज़मीन 
खरीद-वेच नहीं सकता और स्वतन्त्र व्यापार नहीं कर सकता । 
इसके विरुद्ध जव-तब जनताने विरोधकी आवाज़ उठाई; पर संग. 
ठित रुपमें जनताका आन्दोलन पहले महायुद्धके छिड़नेपर ही 
हुआ-जिसमें भारतकी हो भांति इण्डोनेशियनॉको भी अपनी 
मुक्तिकी आशा दिखाई दी । इसके नेता डा० सुकर्ण कई वार 
पकड़कर जेलमें बन्द कर दिए गए ; पर आन्दोलन ज़ोर पकडता 
ही गया । जापानी आक्रमणके वाद जब च लुटेरे और ब्रिटिश 
सेनापति जावाको अरक्षित छोड़कर भाग गए, तो डा० सुकर्णके 
राष्ट्रीय आन्दोळनने जनताके संगठनको भीतर-द्वी-भीतर मज़बूत 
बनाया और जापानियोंके हारते ही इण्डोनेशियन प्रजातन्त्रकी 
घोषणा कर दी । डच-साम्राज्यकी रक्षाके नामपर आज अंगरेज़ 
शल्न-बलसे इसी प्रजातन्त्र और इसके पीछे जो अपार जन-बल है, 
उसको कुचलकर खत्म करनेपर आमादा E ! 

इतना ही नहीं, दक्षिण-पूर्वी एशियाके अन्य भागोंमें भी-- 
जहाँकी जनताने गोरे और पीछे साम्राज्योंके पतनको देखकर 
अपने विवास और शक्तिको पहचाना है--युठामीके जुएको 


सदाके लिए उतार फेकनेको Aat चल रही हैं। गोरे साम्रा- 


> 
री -पूववाला शोषण-दमनका शासन फिर थोपनेके 
ज्यवादी अपना युद्ध ar z 


लिए बेचेन हैं । वे 'लशासन' और तन्त 
और निरर्थक वादोको फिर w रहे हैं, जिनपर किसीका भो 
विइवास नहीं रद्द गया है 

न देख इन्होंने शस्त्रवलका सहारा लिया है और दुनियादी भोली 


aidit धळ मोंकनेके लिए बहाना यह बनाया है 
माळी जनताकी आँखें धूळ रोके 
कि इण्डोनेरियाका यह आन्दोलन जापानी हथियारा ए D 
सहायतासे चलनेवाला “वदो है | यह गोरॉकी 
आ चमडीसे भी ज़्यादा सफ़ेद मूठ है। 


आ भी झुत्म-ज्यादतीसे उसे 
एशिया अब जाग जु ९. गोरे AA 
फिर दबाया नहीं जा सकता, TA | 

हाफ लेवा वाहि 0.0) Gyaan Kosha 


SS 


` लोगोंके साथ सेवाग्राम गया । 
हुए मिले । । आजकल सेवाग्राम जानेपर बापूजीके साथ घमनेका . 


O सामाविक 


सनकी बात 


श्री सीताराम सेकसरिया 


वर्धा, .१ जनवरी 
श्‌ ; मको एक प्रसिद्ध धनी व्यापारीके साथ सेवाग्राम गया । 
' श्री घनऱ्यामदासजी बिड़ला भी आजकल सेवाग्राममें ही 
हैं। घमनेके रास्तेपर उनसे भेंट हो गई । हम लोग ताँगेपर 
थे, इसलिए घनऱ्य़ामदासजीने कहा क्रि चलिए, वहीं. बाते होंगी । 
सेवाग्राम पहुँचे, तो पूज्य बापूजी घूमने गए हुए थे । हम लोग 
रास्तेमें टहलने लगे । थोड़ी देरमें बापूजी घूमकर लौट आए, 
तो रास्तेमें ही उनसे भेंट हुईं। वे तो ज़बरदस्त आदमी हैं । 
उन धनी सजनसे कहने लगे --'लाइए, लाइए, क्या लाए हैं मेरे 
लिए ? निकालिए । बापूके साथ हम लोग उनको कुटियामें गए । 
उन धनी सजनने, जो बापूके परिचित हैं, एक हज़ार रुपया वापूके 
पेरॉपर रखकर प्रणाम किया । बापू थोड़े ही माननेवाले थे । 
उन्होंने कहा--“आप तो मुझे ठग रहे.हैं । इससे क्या होगा? 


- मुझे तो बहुत रुपए चाहिएँ । मुझे देंगे, वे बच जायंगे। मुझे 


माळूम है कि सरकार आपसे बहुत रुपया लेनेवाली है aA 
सारी बातोंमें विनोद और हास्य भरा हुआ था । अन्तमें श्री घन- 
सयामदासजी बीचमें दलाल बने और पच्चीम हृजारमें सौदा पटा । 
गांधोजी कहते थे --'खादीके लिए मुझे कम से-कम बीस लाख 
रुपए चाहिएँ। ये रुपए मिले, तो में करोड़ोंकी खादी पैदा करा 
सकता हू. । मुझे ऐसा लगता है कि आगे आनेवाले ज़मानेमें 
लोग कपड़ेके लिए तरसते रहेंगे। यदि खादीका उद्योग ज़्यादा 
संगठित हो जाय, तो में देशको वस्त्र-संकटसे बचा सकता हूँ v 
१ फरवरी . ; ; ; 
SR जानकी बहन, महावीरप्रसादजी आदि. तीन-चार 


सामने ही पूज्य बापूजो घमते 


मौका मिल जाता है । RİN कई तरहको बातें सुनने और 
सममनेका मौक्रा भी अनायास मिळ जाता है । आज - गो-सेवा- 
संघका saq अधिवेशन था । गांधोजीने अधिवेशनका उद्घा- 
टन करते हुए गो-सेवा और गो-क्षापर अपने मौलिक विचार 
प्रकट किए। उसके वाद्‌ अधिवेशनके अध्यक्ष श्री विनोवाका 
छना भाषण हुआ । इस सम्मेलनमें वाहरके कर लोग आए हैं, 
जिनमें सरकारी डेयरियोंके विशेषज्ञ तथा पशु-रक्षण, पशु-पालन 
और गो-रक्षाके काममें विशेष रुचि रखनेवाले . z? लोग gı 
7 A e कुछ लोगोंको पसन्द आया और कुछको 
हो pd JA कि श्री विनोवा अपने 
क झम. | उनके लिखने, बोलने. और 


3212 ता + ७-५ 


; “Je नीवा ME q4 Ah e IE स्त [का टन angotri दि हरि ह 
क्षत? होती" ५6 Collec, {भई १ °, यानत दल रि आरि 


कहा---मराठी भाषा और मराठी सृति [ i 
रहों । फिर में तो जंगली आदमी र ल | 
और आज भी मुझे तो उपनिषदा मागे ही पाए तिः; | 
उपनिषदोंकी उत्पत्ति अरण्यमें हुईं है, ए मेर mai 
आपको सरसताका अभाव खा 
ही हे ।! भे 
कर SHI गो-सेवा-संघका मेम्बर बनाया mik | 
बननेकी शर्ते है कि इसके सदस्य अपने खाते wil 
और दूधके सिवाय दूसरे पशुके घो और WA सेफ 4 
करेगे । चमड़ा भौ मरी हुई गायका ही काममें लक । म 
की हालतमें जेसे विदेश या जेलमें-यह गए बारी. 
होगी । सुके भी मेम्बर बनना पड़ा, क्योंकि एक ते दग]. 
का काम है, दूसरे जमनालालजी इसके स्थायी समा हन] 
मेरी इच्छा कम AAN भी सदस्यता स्वीकार कला जोश] 
हुआ । 1 
कलकत्ता, *० फरपरी | 
जवसे जापान लड़ाईमें आया है, तवसे कग ह 
खराब होनी छुर हुई, और अब ऐसी हो गई है रिशा] | 
रास्ते, मकान सूते-सूते लगने लगे हैँ । काखा भ्र | 
गया है । छोगोंमें भय और आतक छया हुआ है। | 
जरासे आगे बढ़ रहदा है । अमरीका और |, 
शाली देश माने जाते हैं ; पर ये लोग भी Fe पारी 
दूर रदा, कहापर रोक भी नहीं पा रहे है| * gi 


| 


मातम होगा; पर यह तो शा | 
Ji 


FA 


के हाथमें चला गया । सिंगाएुरमें, जो सबसे m 
जिसपर अंगरेज़ोंकों बहुत गव था और जहाँ ai 
की गई थी, जापानने दो ही दिवम अपनी 3 ai 
बममिं भी जापान बहुत आगे बढ़ M a zai 
धीरज टटने लगा है । घबराहट बद रही A 
गेज Al ATM 
कि अंगरेज्ञांकी पोल खुल Be yai 
और तैयारी थी ही नहीं । वें तो हण 
थे । अब तो ये बेइज्ज़त भी होने 
विश्वास नहीं करते । इतक (हि तो 
इनके खिलाफ़ होते जा रहे हैं । 
था ही नहीं । यहाँपर जोट aa दका ब. 
हो रहा है । आज ऐसी स्थिति a 
भौर वही पुराना ढर्रा बना है ह 
लोगोंकी ऐसी धारणा होती SIS अगर 
का सममौता दोगे या. 


ESAT 


a 


ss 


| ` amma १६४५ ] मनकी वात 

| ~ दीतके भाग्य-विधाता ~क भाग्यविधाता श्री च्याडकाई-शोक आजे दे ए देहली St सिलती 

$ पुवे हैं। उतका स्वागत हिन्दुस्तानके लोग अपने हृदयसे करते सहायता-संरक्षण समाज- 

| & क्योंकि चीनका हिन्दुस्तानके साथ बहुत पुराना सम्बन्ध है । AA अव एकदम अभाव हो गया । 
pe शियों द्वारा पदूदलित किए गए हैं और गा, इसकी आशा नहीं को जा 
दृ ही देश विदे > मै सह उ हैं. और सकती। उनका जीवन 

_ आज भी किए जा रहे हैं। दोनोंको पुरानो संस्कृत और सभ्यता झे सावेजनिक जीवन त a ae E 

$ है। इसलिए एककी दूसरेके प्रति सहानुभूति होनी स्वाभाविक संस्थाओंके जन्मदाता थे । SA ri NI Esa दी 

॥ हो है। श्री च्याङकाईँ-शेक WI और पं० जवाहरलालजोसे रही थीं । वे स्व कोरे व्यक्ति थोडे हो ये । र क a 
| देखे उनके यहाँ आने में S ० 3 व्यक्ति 
3 न है । marae E C5 एक महान संस्था थे । उनके जीवनका बढ़े-से-बढ़ा हिस्सा, 

| ११ फरवरी शक्ति और ज़्यादा-से-ज्यादा धन देशसेवामें लगा । 

i ; आज उनके वियोगमें कितने ही लोग हे 

| सुबह उठकर नित्यके काम जेसे रोज़ करता हूँ, किए। य अ Wu 


fa 
| डर के हमारा पिता, हमारा भाई, हमारा अभिभावक, हमारा सहा- 
| शामको अचानक एक सित्रने खवर दी कि श्री. जमनालालजी यक और सलाहकार उठ गया । आप पूज्य गांधीजीके वढे-ते-बडे 


हिन उ Se केसे विश्‍वास किया जाय | आजसे सहायक और काम करनेवाले ये। आपपर बापूजीका असीम 
Fr में उनको वर्धामे बहुत अच्छी तरह छोड़कर विरवास और अनुराग था। वे आपको अपना एक अंग ही 
| आया हूँ; लेकिन उन भित्रने कहा--“अभी मुझे वर्धसि फ़ोनपर मानते रहे हैँ । आप उनके पंचम पुत्र थे। जो लोग उनके 
| खबर मिली है कि अचानक उनका हाट-फेल हो गया ? में तो निजी सम्पर्कमें आए हैं, उनके हृदयोमें तो उनकी स्मृति सदा 
| न्न रह गया । यह समाचार सुनने और सहनेकी शक्ति मुझमें अमर रहेगी। 

| नहीं थौ । यह तो वञ्रपात है | यह तो देशकी एक इतनी . वधां, १४ फरवरो 

|. पढ़ी क्षति है, जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती । जमनालालजी | शामको सात बजे गाड़ी वर्धा पहुँची । इसी समय जमना- 
| ` जमनालाळजो | हा, जमनालालजी | आप हम लोगोको छोड़कर छाळजीका दाहसंस्कार गोपुरीमें हुआ था। इस समय उस 
| यों अचानक चले गए | हम सोच भी नहीं सकते कि आप इतने स्थानपर प्रार्थना हो रही थी । में सीधा वहीं गया और प्रार्थनामें 
| श्र चले जायेगे । आप चळे गए, और सब भी कमी-न-कमी शरीक हुआ। प्रार्थना तो शान्ति प्रदान करती ही है, फिर 
| बायँगे ही; पर यों आपका अचानक चला जाना हमें बर्दाइत नहीं प्रार्थना करनेवालोंका दिल तो जमनालालजीके प्रति श्रद्धासे भरा 
| हो रहा है । पर हमारा बस हो क्या--सिवा उस महान प्रभुसे हुआ था । . शोक भी था, पर उस. स्थाना वातार निहायत 
| प्रार्थना करनेके कि वह आपकी आत्माको शान्ति प्रदान करे । झड, शान्त और गम्भीर था। प्रार्थनामें महिला-आश्रमकी 
| A आत्माको शान्ति प्राप्त होगी, इसमें क्या शक है। हमें बहनें, नालवाढ़ी-आश्रमके लोग तया गोपुरी और ga | 
| भी शक्ति दे कि हम इस महान शोकको वर्दाइत कर सकें तया परिवारके लोग थे । प्राथनाके बाद जानको z 2 ला। 

| भी देश-सेवाकी भावनाको अपना और फेला सकें । आपकी एक सफ़ेद साडी पहने निह्यायत गम्भीर और E a 
| हा हम आहत हो गए हैं । इस समय कुछ सूम नहीं रहा दतो थीं ।* मेरा तो दिल भरा आता था, पर ज 


१ पर तो भी उस महान -विधायकके विधानको निन्दा केसे एक भी आँसू नहीं निकाला और कहा कि T 

$ १ उसके कामोंका रहस्य जाननेको बुद्धि हममें कहाँ है! ह ne Rà मिल सकती है १ 

| सलिए यह घटना हमें बहुत दुखित कर रहो है । फिर भो और शते हो ते हुई । जानकी वहनका धैय ओर 

के हर कामके सामने सिर नवाना आपने तथा पूज्य वापूजीने CE YA जमवालालजीकी म॒त्युके बारेमे 
सें सिखाया है, इसलिए उस महान प्रभुको प्रणाम करते. हुए. हिम्मत क n अ मुश्किल है। हिर्दुसानके | 

AA आसाकी शान्तिके लिए प्रार्थना करते हँ । WA F i रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं 

३३५ नालालजीसे मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध काफ़ी घनिष्ट था। N z a , फिर यहाँके लोगोंकी, यहाँके काय 
का पिता-जेसे, बढ़े भाई-जेसे, एक . अभिभावक-जैसे थे। बताया नहीं जा स à क्या १ महिलाआश्रमकी पचासो बहनों 
ES के रक जो अभाव हो गया है, वह पूरा नहों हो सकता । ह AA रक होनेवाली आवनाओँको देख 
YA शरा देश और देशसेवकांकी जो. भलाई और सहायता pe उग रहा था किं उनकी कोई ऐसी चीज चली गई है, 
NALES है । आप देशसेवकॉके पारिवारिक तथा %० Nya किए दरम दै। और भी अनेक WA 
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२७८ 
ऐसी हो हालत थी। तो भी यहाँ आचार्य श्री विनोवाने एक 
आध्यात्मिक वातावरण पैदा कर रखा है । पूज्य गांधीजीने जो 
भावना भर रखी है, उससे सारे लोग शान्त प्रार्थना और अपने- 
अपने काममें लगे हुए हैं । 

रास्तेमें नागपुरमें ही श्री बिनोवा सिल गए। गाड़ीमे 
उनसे जमनालालजीक़े बारेमें बातें होती रहीं। “जमनाछालजी 
रक्तके दबावके कारण मरे, यह पहले माळूम न हो सका।--श्री 
विनोवाने कहा । मैंने कहा--'यदि पहले मालम हो जाता, तो 
शायद वच जाते १ श्री विनोवाने कह्दा--“नहीं, मृत्युका समय 
ही नहीं, स्थान भी निश्चित है ।? यह बात मेरा विवेक स्वीकार 
नहों करता । पर मेरा विवेक कितना ? श्री विनोवा पहुँचे हुए 
सन्त हैं, विचारक हैं । वे जो-कुछ कहते हैँ, उसमें कुछ सार 
aaa होगा। 
१५ फ*वरी 
गोपुरीमें, जहांपर जमनालालजीकी दाह-क्रिया हुईं है, वहाँ 
जिस मॉपड़ीमें जमनालालजी रहते थे, भजन, हवन और 
रामायणका पाठ होता है, जिसमें में भी सम्मिलित हुआ। 
महिला-आश्रमकी बहनें तथा और कार्यकर्ता तथा जमनालालजीके 
परिवारके लोग भी थे । एंक सात्विक भावनापूर्ण वातावरण पेदा 
हो गया था । , ag A अनिवार्य है, वह अय आती । इसमें 
विशेष शोक न करके जीवनमें शिक्षा ली जा सकतो, है, . पवित्रता 
जाई, जा सतो है । यहाँ जो-कुछ हो रहा है, वह इसी विचारे. 
हो रहा है । ल्लान-भोजन करके पूज्य बापूजी और श्री TARN- 
दासजीसे मिलने सेवाग्राम गया । बापूजीने कहा --6तुम तो सिर्फ 
चारपांच दिनके mAN जमनालाळजीकी सत्युके समय न रह 
सके ।? वापूजीकी आवाज़में दुःख माळून होता था, फिर उन्होंने 
कहा-“बीस तक रहनेका .विचार है. बीस तारीखको जमना- 
ST साथियों तथा कार्यकर्ताओंकी एक मीटिंग बुलाई: 
गर ह, जिसमें जमताल हुए कामोंको . केसे 
नय मिप विचार किया अक च 
जीसे कई तरहकी बाते हुईं । छा 
१८ फरवरी 
सुवहका सब काय जेसे रोज़ करता हूँ किया । श्रो आनन्द्‌- 
मयी मां आज यहाँ आई हैं। इनको एक पहुँची हुईं साधि 
बताया जाता है । श्री जमनाळ त 
गमनाळाळजीपर इनका बहुत श्रभाव पड़ा 
या । वे इनकी बहुत प्रासा किया करते ये । में भो उनके दर्शन 
झे गया । पहुंचे हुए लोगोंको पहचाननेके लिए जिस पहुंचकी 
जरत है, वह तो मेरे पास नही है ; पर यो साधारणतः कोई 
आस बात मुझे उनमें नहं मालूम हुई । हां द 
जना न › उनका स्वभाव 
हाय व रव हसती रहती हैं और एक प्रकारसे 


i » पर जमनालालजी 
गलको-ती बाते TEÒ kaaa E स” i. १० क 


विशाल भारत 
SA यायाय oA 
कया इस तरह ही किया करते हैं TE ऊ 


'बे अपने-आप सोचें कि जमनालाळी 


कांश, पागलोंकी-सी बाते ही किया इ टे जो क 
x करते हैं d 
कम रखते हैं। हो सकता है कि पइ शरसे |. 
x > हु चे हुए लोग q 
सकते हैं ; पर ढोंगी लोग ऐसा करके लोगोंको ठते wA 
मेरी समममें तो आज ज़रूरत है ऐसे लोगो के ti 
कुछ काम करें। यदि वे पहुँचे हुए हैं ने 
उन ने हुए ह्‌, आध्यात्म RA 
R हासिल की है, तो वे अपने प्रभावसे जताते छ 
प्रभावित करके उसे कर्मनिष्ठ औरं सवान बना । ग 
५० फरवरी $ 
` | 
सुबह साइ सात बजे गोपुरीमें होनेवाली रामाया E 
और सहयोगियोंकी जो सभा बुलाई थी, उसमें बाहरे क्ले || 
अच्छे कार्यकर्ता और नेता भी शरीक हुए। पूजय गामे || 
क़रीब सत्रा घण्टे तक बोलकर जमनालालजीके साका अर 
सम्बन्ध बतलाया और कहा कि 'उनके काम और आ झे | 
ज़िम्मेदारी जो अब पीछे रह गए हैं - जिनका जमती | 
साथ सम्बन्ध तथा प्रेम था और जो जमनाठाठबौको भर | 
थे--उन सत्रपर आ यया है । जानकी बहनका खाए के | 
जमनालाळजीने सार्वजनिक सेवा-कार्यके लिए जो खम लिने | 
का विचार किया था-जो क़रीब ६ लख है- मे | 
लड़कोंने दे दी हे । उनका बँगला और अतिषि-ह | 
- आते ये, वैसे हो अर |. 
जनिक कामोंमें जसे पहले आते थे, zai 
आयैँगे । जानकीदेवीने अपनी व्यक्तिगत p oi 
ढाई लाख है, सेठजीके आखरी काम गोसेवा 
है । इस प्रकार जमनालालजीकी सम्पत्तिसे साहे 
और मकान आदि अलग सावेजनिक कारे | 
कि. जमनालालजीके चाळू किए हुए = के बे बेल | 
महात्माजीने सारी बातें बड़ी ह à èf 
भी हुएऔरबो | 
बोलते विह्वल भी हु क़ लिए कह | 
i 
चाहिए । इसीपर उन्होंने विशेष जीर न i क 
योजना या काम करनेकी बात उन्होंने > 
थे कि एक बड़ी रक्कम Wa 
स्थापित किया जाय । पर 
नहीं । उन्होंने सारी बातें 
सोच और अपने-आप जो करना 


| 
ji 


ai 
लिए गा गो ब. 
ग 


i न ज और उलो WA सीखना 'जल्रो है।यह ०0 aa है। यहाँ 
। तो छोग हैं, उनको उद्‌. ही सीखना है, तो वे आजसे ही क्यों 
ai यह तो जमनालालजीके लिए करना हो चाहिए। 
। तुत घण्टे बाद सभा समाप्त हुई । इम लोग उपस्थित मित्रके 
| य बैठकर यांधीजीके प्रवचनपर विचार करते रहे । सब मित्रोंने 
| ळकर यह तय किया कि कम-से-कम ५० हज़ार रुपया खादी- 
ik T कलकतेसे गांधीजीको दिया जाय और वम्बई-कल- 


NA SSS AES DO a aa 
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ed 
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२७६ 
कता मिलकर एक हज़ार सांड तेयारकर गो-सेवा-संघको द । एक 
WA सांड तेयार करनेमें कम-से-कम पाँच लाख रुपया लगेगा 
और पाँच वर्षका समय भी । इसके लिए दो कमेटियाँ भो बना 
दो गई । इसके बाद श्री घनऱ्यामदासजी तथा दूसरे मित्रोंके 
साथ सेवाग्राम गया । वहांपर घनऱयामदासजीने ये सब बातें 
मद्ात्माजीको बताईँ', जिनसे उन्हे खुशी हुई । फिर झामकी 
MÄTA शरोक हुआ । 


रूसी साधक रोरिक्‌ 


श्री सत्यपाल विद्यालंकार 


| pa रमणीक घाटीके उत्तरमें “नगर” गावकी एक शान्त, 
| | Sa चोटोपर रूसी साधक रोरिकको कुटिया है। 
| दिया? इसलिए कि 'काटेज'का वह एक सुन्दर अनुबाद है; 
i यों वह महळसे कम नहीं । चारों ओरसे फूलों तथा लताओंसे 


| लिदा यह भवन प्रकृति और पुरुषके 


' भोतर कांसेकी दो-एक मूत्तियाँ देवी- 
| दैवताओंकी हैं। एक पुजारो इस 
| बतके लिए नियुक्त है कि वह देनिक 
| पजायामें इन दूर देशके यजमानोंका 
| विधि-निषेधके विषम मार्गपर ठीक 
| पद नेतृत्व कर सके । बदलेमें अपने 
| त वेतनके अतिरिक्त उसे, विलायती 
| पैधके बढ़िया सेब और ARa- 
| ऐखिरके पौष्टिक मोठे बोल प्रतिदिन 
मिला करते हैं । 


| 1 में श्री निकोलाई 
ऽ क आए । पर इससे बहुत 
| हा उपत्यकाओके स्वःन देखा 

f- 3 उनके पिताकी बेठकमें हिमालयका एक सुदर 
| SI रहता था और बालक रोरिकके मतको गिली 
; ऊधतासे वह भर देता था । भारत आनेसे कोई १८ साल 
| w. T १९०५ के आसपास, वे कई चित्र 

E प देशके सम्बन्धमें प्रकाशित करवा चुके ये। र 
| भो उनके चित्रोंमें भारतके स्वप्न, दमयन्तो, लक्ष्मी आदि 


R Sh लेखोंमें “भारतका साधना-पथ', “गायत्री 


अपने बचपनमें ही भारतवर्ष वक निकोलाई रोरिक, खेतस्लाव रोरिक और जां रोरिकके साथ 


श्रो रोरिक चित्रकार, लेखक, कवि, दार्शनिक और? 
स्वप्न-साधक हैं ; पर संसार उन्हें चित्रकारके ख्पमें हो अधिक 
जानता है । इस देशकी ओर उनका प्रारम्भिक आकर्षण राम- 
कृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानन्दके साहित्य द्वारा हुआ । 


उनके परिरमें आज भो भगवद्गोता और रवीन्द्रनाथकी 


जहाँ कहीं 

के गहरी आश्या है । श्री रोरिक 
“ीतांजलि र साथ रती हैं । अपनी जो 
जाते हैं, ये वे लिखते हैं -“हे 


“आल्टर हिमाल्य में एक ह्य परिचित हैं, तुम्हारे 


प्ेरणासे हम प्रभावित हैं और 
ara है। हे र 


विशाल aa D 
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में लिखा था। 
इंग्लेण्डवालॉने इस कलाकारकी उपमा गाजिन और सेबेलसे, 


फ्रेंच कलाकारोंने MA, जर्मन कलाकाराने वायनरसे और 
इटलीके कला-पारखियोंने बेनोज़ो, गाज़ली वा ड्यूकोसे दी है । 
परन्तु एक बातपर उनके सभी प्रशंसक एकमत हैं और वह है 


नगरमें 'त्रिपुरासुन्दरी का मन्दिर 


उनकी कलाकी मौलिकता । भंविसम गोकींका कहना है कि 


कलाकार रोरिक संसारके सबसे महान्‌ स्वप्रदशा हैं । रवीन्द्रनाथ 
ठाके एक बार रोरिकक्रो लिखा था--'आपकी कला-त्तियोंसे 
में अत्यन्त प्रभावित हूँ, क्योंकि उनमें वुद्धिवादीकी-सो एक तीव्र 
स्पष्टता है और साथ ही रहस्यमयता भो। उनकी मौलिकता 
Sa है ॥ उनकी चित्रकलाका आनन्द लेवा हो, तो 
बतारसके भारत-कला-भवनमे रखे मक्तिद À 
अवतार, वेद्य चरक; इलाहाबादके त गा 
अहत, गुगा चौहान, मैत्रेय और कलकत्तेके बोस-इंस्टीट्यूटमें 
सन्तान, जीवन-स्रोत आदि चित्रोंके दर्शन करने चाहिएँ । पर 
सच्चे खोजीको तो हम यह सलाह देंगे कि वह सीधे नगर 
जाकर कलाकार रोरिक और उनके कला-स्रोतके दर्शन करे और 
बहाँकी उरष्वती हिमाल्य-दर्शन-संस्थाके भीतर जाकर एक- 


i घो 3 uu ka Za गावक Ko जीव 


[ || 
और मेसूरके राजकीय चित्रागारमे ले अ पर गी 
किया गया क$ नायसे भी उनकी तो इ, | 

_ पिछले दिसम्बरमें हमें. क्िसमसकी टट | 
करनेकी सूफी । वर्षोसे इस रूसी MR प्र ua 
A d aR aaia ai Rear a SÀ 
एक प्रमुख आकर्षण था । रोरिककी कुटियाप ए Ral 
६ फीटके सफ़ेद लम्बी दाढीसे युक्त, भव्य लात र LE | 
श्री रोरिक हमारा अभिनन्दन करने आए। अधे Ta f: 
हिन्दीके बोळ उनके सुँहसे सुनकर हमारा हृदय मुख y भं | 
इसके बाद मुँह मीठा करनेके लिए उनसे भी अधिक क | 
सेबोंसे भरी एक तरतरी हमारे सामने लाई गडे । झारे बा | 
और संकोचको परे ठेलकर वे स्वयं सेव छील-छीलकर हो ते | 
लगे । हम अवोध बालकोंकी तरह सेवके टुकड़े ठेका HI 
डालते चले गए । रोरिकका पूरा नाम निकोलाई बाहे |" 
-रोरिक है । उनके दो लड़कोंका नाम मदाः वेतसा पोषि | i 
और जार्ज रोरिक है । अपने पुत्रसे परिचय करते हुए ब | 
कहा--“आप जानते हैं कि इवेतस्लाव नाम भारतके फश |. 
ऋषिसे मिलता-जुलता है r E 


अके IE ? 
fi 


इसके बाद हमने उनसे हसके सम्बध i 
प्रश्न किए । हमने देखा कि बालकोंके-से उत्साह व m | 
साथ हमारे ८० 'वर्षके बृद्ध मेज़बानने हमारे एफ || 
का उत्तर देना झुरू किया । अनेक रुसी परय न |, 
उन्होंने दिया । रूसी भाषाके अनेक शब्दौ ९ | 
समीपता दिखलाई । इस देशके प्राचीन साहिलके सन JA 
गहरी अभिज्ञता देखकर हमें आश्चर्ये हुआ । श्री ál 
लगे --“हमारे देशवासियोंकी सदासे भारतके - ३68 | | 

क | 


निकोके प्रति बड़ी आस्था रही है । और सच zai र 
और भारतीय सांस्कृतिक दिसे और गा ih 
अपेक्षा परस्पर अधिक समीप हैं हॅम दो. a a न 


रोरिक-परिवारमें हमें श्री इवेतस्छाव रौ 
जीव AA हुए । अपने पिताकी तरह द गम 
कार हैं। अभी हाल ही में उनका "तह 7 p | | 
श्रीमती देविकारानीसे हुआ है। उके ९ ‘| 
और शालीनताका सम्मिश्रण हमें अभ a éi 
हमारे हृदयपर अंकित हुए बिना १ YA क और | 
ओरका समूचा वातावरण I द 
है। गाँवके जीवनपर उनकी ए स्प ' भो 
पासके “त्रिपुरासन्दरी -मन्दिरके a qñ i 
हाथ है । संक्षेपमें "नगर TE a n 


| 

| „तकरा पतन मुष्यमें होता हे और मजुष्यका पतन होता 
|| र; कलामें ? विना किसी भी आवेश या उत्तेजनाके में 
| वाक्य कह वेठा । सामनेवाले मित्र, जो सुझे अपना एकांकी 
इहे ये, वीच-बीचमें नाट्य-सिद्धान्त और पद्धतिके प्रसंगको 
aa हुए आगे बढ़ रहे थे। मेरी आंखें जो उनकी 
| |, तो में सजग हो उठा । उनको शायद कहीँ चिन- 
ही छू गई थी। आकृतिका रंग छाल, आँखे खिंचीं-सी, लम्बा 
रा ललाट, वाएँ हाथसे वे अपने लम्बे बाल पीछेकी ओर दबा 
| | थे, जिनमें उनकी उँगलियाँ डूब चुकी थीं । इस तरह ardik 
| लचाके खिच उठनेसे ललाट और भी प्रशस्त हो उठा था। 

षी बुक्रीली ताक उस पल तो एक ओर झुकी जा रही थी । 
| साहित्यक्ारके भीतर समुद्रके तूफ़ानकों तरह कोई चीज़ 
कि रही थी। मेने सोचा, वीचसे ही रोकना ठीक न होगा, 

ÈR तक आ जाय । 
| (तो यह जो मेंने कहा, उसीका उत्तर है ?? उनका खर कुछ 
| सित था । कुछ देर तक हम लोग और मौन रहे । फिर मैंने 
| अ ~'आपने अभी जो कहा है, पूरे साहससे आपको उसे 
॥ कर करना होगा । पूरे साहससे कहनेवाले लोग दूसरे होते 

| 

| 


\ 


| गे वुद्धिके अभिनयसे यथार्थको एकदम मिटा देना चाहते 
] 

| मोक मेरुदण्ड तो उसमें प्त हो चुका है । पुरुष होनेके 
| ३सजरित्रोंको तुम अपने नाटकमें चाहे जैसा गढ़ दो तथा 
| d (आ अस्ति और मजासे तुम उन्हें बिलकुल अलग कर 
| a जब अपने नारी-चरित्रॉमें भी तुम यही काम करते 
|. एम उन्हें इस लायक़् भी नहीं छोड़ते कि वे गर्भको भो 
| शकेन नारो गर्भका भार बराबर वहन करती रहे, इसकी 
| `" थोप इतनी अधिक क्यों है १ कोई दिन आ सकता है, 
| पा करनेसे एकदम इन्कार कर दे। हमारी इस 
Oe नितान्त छोटे ग्रहकी प्रकृतिमें तुम इसको सम्भावना 
| ya या किसी दूसरे महाग्रहके सम्बन्थमे À 
कि क ता अभी हमें नहीं है! प्रकृतिको और 
| WA बनानेकी वातको में साहित्यकारसे छे सकता 
E x पेह उसे एकदम उलट देनेकी --- 

N n आप बुद्धिवादसे भाग रहे हैं ; लेकिन सबसे पहले 


क » वाद लेकर आप ही आए भी ये । में बिं 
ए है शायद “मुक्तिका रहस्य”की भूमिका अब आप 


| 


। तुम्हारे एकांकीमें, जो में अभी सुनता हूँ, केवळ वुद्धि है। . 


` प्रतियाँ जहाँ निकल जाये, 


| क्या कला मनुष्यका पतन 


श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र 


है? 


अव m बुद्धिवाद यथार्थको भिटने चला है e 
र आप अव 

का पतन होता है y 
Eo त 

j : हों निकलने देना चाहिए । इन शब्दोंके 
रयोगके लिए हमें कुछ अधिक संयम और सावधानीसे काम 
लेना चाहिए । जिस समय तुम कहने लगते हो कि तुम साधक 
हो, तब तक तुम्हारी सारी साथना मिट चुकी रहतो है । कलाके 
साथ जो बार-बार साधनाका नाम लिया गया, उसने कलाकी 
सारी मान्यताएँ मिटा दीं ।...हिन्दी-साहित्यमें इस तरहकी अनेक 
वाते कही जा रहो हैं । जितने लेखक हैं, प्रायः उतने दृष्टिकोण 
और उतने वाद भी चल रहे हैं । अभी उस दिन मेरे एक मित्रने 
कहा था कि हिन्दो-साहित्यमें वाढ आई है और अपने साथ 
ढेर-की-ढेर वस्तुएँ उखाढ़तो जा रही हे । लोगोंकी वेरा-भूषा 
तथा वेठनेके तरीके जेसे एकदूसरेसे एकदम बाज़ो मार हेवा 
चाहते हैं। आप लोग जो साहित्यकार या अब कवि, कहानी- 
लेखक, नाटकं-लेखक हैं, सभीके लिए कलाकार शब्दका प्रयोग 
किया जाता है । मेरा मतलब है करि. हिन्दीमें जितने कलम 
चलानेराले हैँ आप सब लोग, आपके साधी, आलोचक, प्रशंसक 
और तिन्दक, इन्हें छोड़कर और लोग किसी गम्भीरः भावनासे 
आपके साहित्यकी ओर नहीं देखते" 

“तो आप साफ़-साफ़ यह क्यों नहीं कहते कि हमारा समाज 
हमारे साहित्यकी उपेक्षा करता है १ 

cafat कि यह बात कुछ लगनेवाली है ।' 

बिलकुल नहीं,/--मैंने कहा-- इससे तो हमें अपनी ठीक 
स्थितिका पता चलता है । हम जान जाते हैं कि हम अपने 
समाजके उपयोगी अंग हैं या नहीं। कम-सेकम हमारा समाज 
हमें उपयोगी नहीं मानता । विदेशी लेखककी पचास लाख 
वहाँ किस हिन्दौ-लेखककी किसी 
र प्रतियाँ भी निकली हैं १ इसके कारणके 


å धनिक साहित्य 
दोष देना व्यथ होगा । हमारा आड 
WA एकान्त खोजता रहा है। 


शायद अपनी समाधिके लिए बरावर ए 
zana विमुख WA प्रवृत्ति RIR छायावादमें देखी 

सकती है। हम जो वरावर समाजकी उपेक्षा करते रहे हैँ, 
Za सकेंगे ? जिस अंश तक 


सरी बातकी आशां कर 
समाजसे किस दूर है, उसो अंश तक प्रतिक पतत 


उसी अंश तक हमारा भी पतन 


दने लगे हैं कि कका साधनामें मनुष्य 


पुस्तककी पाँच हश 


एक ही साथ जो इतने साधक, सथ 


I t 
र (अह कूर द रिकी "षीम "हरु. से गिल a eGangotri Gyaan Kosha 


R 


२८९ z विशाल भारत À. 
a aa Noe SOC CC | | 
और विचारक हर गलीके मोढ़पर मिलते हैँ और जो अलग- करतो रहती हैं । ल म ५ w 

T | 
की सतन ते के i 


अलग अपनी दुनिया बसाते चले जा रहे हैं, उन्हें कुछ देर र्ककर को x 
र बुद्धिसे पेदा हुए भ्रामक शब और. गज 
अपनी और अपनी साहित्य-सुष्टिको स्थितिको देखना होगा। सकते। ep शब्दों और वा KA | 
~, में t हे ` > va 
उन्हें देखना होगा कि उनकी स्थिति समाजमें कहाँ है £ इसके जव इस तरहकी कोणि आर कभी-कभी Elipa S 
साथ उन्होंने कौन-सा लगाव पेदा किया हैं? उनकी सृष्टि इस अपने मनोवेगॉपर अ काते हैं, तो हमें ऐता mil 
व्यापक सृश्िकी संगतमें बेठ सकी है या नहीं १ अस्वीकार कर पाना चाहते हैं। मह कर न कर वे पढ बुद हे | 
देनेके बाद हम अपता आधार खो देते हैं, जब तक कि हम एक ही तरह. नत. i ci और पनत केव ल्क | 
फिर कुछ स्वीकार नदीं करते । हमारा यह स्वीकार या अस्वीकार वात रही, वहाँ तो इन दो खे जा सकते हैं। a el 
हमारी बुद्धिका नहीं, हमारी स्थितिका होना चाहिए, जिसे हम दोनोंको मिलते हुए मैंने जा भेद बहुत स्प है, म; | 
जीवन कहते हैं। अदालतोंमें हम बुद्धिका कौशल नित्य देखते पन्त सव कहीं अपने कर नहीं देखा । अपी इ 
और सुनते हैं । हमने निदोषक्रो फाँसीपर झूलते भी देखा है ही नही सुक्त है; किन पर| 
आर मर है न झूलते भी देखा है अवसर कहीं नहीँ मिला । यह भेद तो से| 
-यहृ भी देखा है कि बुद्धि और युक्तिने अपराधीको न्यायकी प्रक्कतिका भेद है । प्रकृतिने पर पन्त और ह | 
पकड़से बाहर निकालकर फिरसे समाजमें सर्वो्चत रहनेका अवसर खोला है, ठीक उसके हे तके भीतर अपनेको मि झल 
दिया है । केवल साहित्य और कलाम हो नहं, हमारी स्थि हा बठल परीत उसने खोला है अपो | 
रे प हों, हमारी स्थितिके भीतर । यहां पन्त और महादेवी दोनों | 
हर क्षेत्रमे हमारी बुद्धि यथार्थको विकृत करती रही है, और है वी दोनों विवश हैं | 
उसके साथ-हो-साथ हमारा जीवन भी विकृत होता गया है। योगी होगा पहला कवि, |. 
इम चिकित्सक नहीं, रोगी भी नहीं ; स्वयं रोग बनकर अपने इ सं ` आहेसे निकला होगा गान। | 
समाज संकामक हो हे È । लो तंगडी माव पन परान 124 
इकति ही ७८} सकी है । किन्तु कविके विरहसे बहुत पहले जब म ळ|. 
विचार और क्रियाकी संगतिमें पा सकते हैं-- उस Re gedar नहीं आया था, तभी पश्ुओंकी RA 
बुद्धि और स्थितिके-सप्र और तथ्यके--मेलमे रक जो पेदा हो चुका था । मलुष्यकी कलाओंमें संगीत सकते | 
इसीलिए वैज्ञानिक और कलाकारके कषत्रम को पदा होती हे aga उसका निर्माण नहीं किया, केवल संसार PAN ह 
है । वेज्ञानिककी बा 2 मौलिक भेद नहीं कलाका मनुष्यको अभिमान है, मलुष्यके आनेके पे ९१|| 
AA तरह कलाकार भी वार-वार यधार्थके < * तज 2 वै| ` 
लिए जसे अपने व्यक्तित्वके आकर्षणसे छूट जाता है सम्पकके प्रकृतिमें, apih जीवॉमें, जन्म ले चुकीयी। अहि" r | 
और वैज्ञानिक दोनों हो अपने व्यक्तित्वे जाता है । कलाकार Qaa मनुष्य अपनी आरम्मकी RA इस ढाले ७ al 
ससी अनुभूति और प्रतिष्ठा करते हँ | मुक्त होकर अपने वाहर और इस गुहासे उस yai faa, भागकर से dl 
कलाकार स्वयं अपनेसे मुक्त नहीं हो प z जिस निर्माणमें रक्षा करता रहा । शब्द अभी उसे नहीं मिळे थे E al 
पतत होता है । साहिल और कल ता, उस कलामें उसका शक्ति अभी उसमें नहीं आई थी कि वह गा m a 
हम कलाकारके हृदयकी धड़कन नहीं SI परम्परामें जो ` निजत्व दे कैसे मिळू अभिमानिती में! पर ह कम ma 
पहुँचनेके लिए केवल विचार-पद्धतिसे कम ते, इसके सूळ तक इस स्थितिमे आग्या है कि ie 
लिए हमें कलाके वेज्ञानिक मळ > ज म नहीं चळेगा। इसके अपने चारों ओर जो बुद्धिका आवरण ५६ क त 
वैज्ञानिक मूल तक जानेका मतलब a होगा, और काके कर अपनी और अपनी कलाकी सही Rai PUR 
तक जाना । यह सनुष्यका न वेज्ञानिक मूल हुआ था पशुक्की रतिक्रे समयकी ध्वनिमे | क्र 
बहुत पहले पथु-जगतसे भी आगे न za, अवतारसे पाठ भी वहाँ मिला था । संगीत; r z सह l 
लगा है । मनुष्यक्रे विकासक्री यह कथा व तक जा मानवी बुद्धिने स्वर्ग और संकल जाणा g al 
और पशु-जगतके सारे-के-सारे तथ्य ढोती अपने साथ बनस्पति लिया है, अपनी मू स्थितिमें तो व || 
हमारी बनावटका दशांश ही अभी ती चली आ रहो है। काम-केलिकी ही उपज हैं । कलाके ३१ इह ३ | 
होनेके का है अभी चेतन या ठीक अर्थमें बौरि > भा वास अ 
¬  भजुध्य हो पाया है ; किन्तु शे द्विक विवेचनमें अपनी रक्षा कर द्व वि | 
जो पशु 1 हे ; किन्तु शेष तो अभी वही थोड़ी बे मी 
शुका है । जिसके लिए हमने यावर वही है, बहुत बढ़ रही है। थोडं za र 5 
दिया है, कला भी तो Ce न या अचेतनका नाम बाँध लें ; लेकिन तब जीवन वि बा 
जिसमें वासना यौन जनिमा इसी अचेनका व्यापार है, हो सकेगा? जोवनके जो तकां हा 
७२००-२८ CCO ०040 10 रषे सं au यः 
j अपना षि कच Ta ka osha 
हषर ET > rs 


| स्वर, १३४५ ] 
| Saa उडिपर सम्मोदनसे काम न चळेगा। |. 
= लाका आधार सम्मोहन मान लेनेमें मुझे कोई भी आपत्ति 
। किन्ठु कलाकारका आधार येदि सम्मोहन मान लिया जाय; 
तो हमारी सारी स्थिति भ्रमपूर्ण हो उठेगी । आधुनिक हिन्दी- 
हिमे अधिकांश लेखकोंकों स्थिति भमपूर्ण हो भी चुकी है । 
हलका उद्गम और उसके भौतिक कारणडी जानकारीके अभावमें 
(या कहो-कहीं जानकर भी केवळ बुद्धिके माष्यमसे कुछ छोगोंने 
जो अपनी रुचि बना लो है, जिसमें जीवन सब ओरसे सुन्दर, 
a| ए चेतत और पूर्ण प्रकाश वनकर कात्यनिक हो रहा है) 
साहित्य और कलाके नामपर हम भ्रम और असत्यके व्यापारमे 
AREL कलाकार आसानीसे मान लेते हैं क्रि उनकी कला 
| किती देवी, किसी स्वर्गीय वरदानकी तरह उन्हें मिली है । यह 
ठका अपना भ्रम है। और यह भ्रम सेकड़ों छापाखानॉसे 
कलकर साहित्यके रूपमे समाजमें फेल रहा है। जीवनकी यथार्थ 


'फुँचा देती है, जहाँ हम सव-कुछ देखने लगते हैं । सूर्यकी 
३| परवर किरणोंमें बुद्धि और वाणीके बादल छिन्न-भिन्न हो उठते 
४ | हैं। सब-कुछ देख लेनेकी यह स्थिति कलाको आज तक जीवित 
| खनेमें सहायक हुई है । केवल कर्मके भीतरसे पेदा हुईं ag 
| भूति रचनात्मक हो पाती है । जीवनकी स्थिति निरन्तर नई 
' खमन और नई जटिलता. पैदा करती चली जा रही है। 
| "एथ आवत्तेनके इस चक्रसे छूटकर स्वतन्त्र विचारकी स्थिति 
{| भी पा नहीं सकता । फिर क्रोध आ जानेके बाद मनुष्य बुद्धिस 
aj अके कारण और निराकरणपर विचार- करेगा । सदेवके लिए 
| भर विजय पानेका दावा वुद्धिने अभी नहों किया । जितने भी 
| सारे मनोवेग हैं, इसी तरह बुद्धकी पकड़के बाहर रहते है । 


| निष्टावनकी युद्धिने यह कहा था। छेकिन इस पराजयमें भी 

GN प्रकृतिकी, मनुष्य और मानव-समाजकी, स्थितिको 
| “वेक देख लिया था । उसने देखा था भ्रम और वंचनासे 
| ह चलेगा । प्रकृतिमें जो तथ्य है, सदेव मंगल है । उसे 
fa A अपुन्द्र कहनेका मनुष्यको अधिकार नहीं है । यथार्थ 
॥ ३ ग उसकी सबसे बड़ी सिद्धि है । उससे भागकर 
| | जै पेच नहीं सकता । इसलिए सजग होकर वह उसे स्वीकार 
RA i और यही स्वीकृति जीवनकी स्वीकृति है, कलाकी 
|| चोह। । इस स्थितिमें किसी भ्रम या विडम्बनाकी जगह 


| | फैछाका उद्‌गम और उसकी धारणा 

| पे ज कलाम मनुष्यका पतन होता है, इस सूत्रको खोलनेसे 

EG a उद्गम और उसकी धारणाके सम्बन्धमें कुछ 
UUR पुछ तुळलीदासको। भी/देख/ एक भर मी गरकी, 


जेया कला मचुष्यका पतन है ? 
Se 


i “म नमो भगवते कुसुमायुधाम्‌ --किसी दिन सब ओरसे हारकर . 


२ २ २ 


>> 


Se २८३ 
गको भ देखसी भोर महसे मो ऋष 
TA 'संस्कृतिके विकासका तत्त्व अब हमारे लिए रहस्य 3 
WÈL जीवन और सुके मनोविकार जो मानवी न 
व्यापार करते हैं, उनकी गत जो मानवी जोवनमें 
पार कर त हे, उनको सही अनुभूतिमें हम इसे जीवन और 
युक NISHA देख सकते हैँ।' कलका आधार यही जीबन और 
रता संघ है। जहाँ जीवन प्रवल हे, वहाँ तुलसी और 
मन्त हैं. और जहां सु प्रबळ है, वहां मीरा और महादेवी हैं। 
ATA आलोचक 30 ("विशाल भारत', अप्रैल, १९४४) 
म ओ न्द्रे लिखा है--“सामंजस्यद्रश महादेवी an या 
अंचल को क्षमा नहीं कर सकतीं ।” लेकिन यह सामंजस्य मनुष्य 
a सही स्थितिको गोपनीय दनानेके लिए बुद्धिने पैदा किया 
हे-उस वुद्धिने, जो यथार्थका भार उठानेमें निर्वल रही है। 
MANAA वजूद ERA नहीं है। सारा-का-सारा प्राणिजगत्‌ 
PAd तत्त्वांके संघमें ही विकसित होता आया है। इस 
संघषके अभावमें महादेवो 'उग्र' या 'अंचल'को क्षमा न कर सकें, 
अथवा कभी-कभी तुलसी और पन्तसे भी विमुख हो उठे, तो 
कोई आश्चर्य नहीं । 

विवेकशील कलाकारोंने--जो इस सही स्थितिको सममनेमें 
समर्थ रहे हैं कि कलाका उद्गम केवल मनुष्य नहीं, सारे प्राणि- 
जगतमें कामबृत्तिमें हुआ है तथा कलाका निर्माण क्रिया है नरने, 
मादा उसका संचग्र करती रही है और इस निर्माणमें नरका नाश 
होता रहा है - कला-सृष्टिके समय अपने व्यक्तित्वसे अपनेको 
मुक्त करनेकी चेश की है । इस चेशमें जो जितना ही अधिक 
सफल हुआ है, उसके भोतर प्रकृति उतना ही अधिक चेतन 
होती गई है, और जिसके भीतर प्रठति जिस अंश तक चेतन 
हो पाई है, उसो अंश तक कलामें पतनसे भी R n है। 
लेकिन इस कोटिके कलाकार संसारकी कलामें उँगलियोंपर गिने 
जा सकते हैं । भारतीय पद्धतिके विचारकॉने इस तथ्यको बहुत 
पहले समक लिया था, इसीलिए यहाँ हम व्यक्तिकला न पाकर 
वद्धति-कला पाते हैं । परिचमके संसर्गने हमारी उस ब पद्धतिको 
जडते हिला दिया । पद्धतिको RI कहकर इ 
किया; और उसका फल बह हुआ तिमर एकर 
कलाके भीतर केवल हमारा पतन हुआ है । अ 
साहसम पन्त और भतः 'विशलाओों अह ला 
तरहका पतन साहित्यकारोंका हुआ है । Ja 

3 कथा-साहित्यमं वे भी इस 

अपने व्यक्तितसे मुक्त हैं YA 
व्यक्तिलके अ डं ya प्रायः एक ही साथ होता 

कामातुरता और कहा १ देखी जा 

' दोनों दशाओंमें साफ़साफ 
है । एक हो प्रवृत्ति इन री ग्रेमिकाकों ढेकर समाजसे 
कामी तृप्तिके लिए प्रेमी प्रे 

aa एकान्त स्थानकी चाह करता है, जहाँ 
दूर--बहुत दूर किसी एकार 
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सकें । वह स्थान चाँदनी रातमें नदीका किनारा हो सकता है । 
किसी पर्वतीय प्रदेशका कोई एकान्त निकुज भी हो सकता है । 
तत्वकी बात तो यह है कि यह एकान्त, दुनियाकी कशमकरासे 
निकल जानेकी यह भावना कामके उद्गमके साथ ही उसी 
अचेतनसे पेदा होती है, जिससे कामकी लालसा पेदा होती है । 
इस तरह सामाजिक जीवनमें यह काम-वृत्ति स्वार्थका एकाक्ष रूप 
पेदा करती है । प्रेमी समुदायकी ओरसे सुँह फेरकर बस एक 
जोड़ेकी दुनिया बनाते हैं, जिसमें उनको छोड़कर और सब मिट 
जाता है । और ठीक यही बात हम कलाकारकी स्थितिमें भी 
देखते हैं। उसके लिए भी समाज और यहाँ तक कि कहीं-कहों 
सृष्टि भी अवांछनीय हो उठती है । वह भी अकेले रहना चाहता 
है। यह एकान्तकी वृत्ति कवितामें, कहानीमें, सब कहीं देखी 
जा सकती है । “यहाँ काम और कलाका स्वभाव और व्यापार 
कुछ ऐसा मिल उठा है कि कामको कोमलता और कलाकी 
कोमलतामें भो भेद नहीं । पिछले युगमें हिन्दी-साहित्यकारोकी 
शरीर, त्वचा, केश, अंग और वेश-विन्यासकी कोमलतापर जो 
अधिक नज़र रही है, वह भो इस स्थितिका सही सबूत है। 
प्राचीन साहित्य और कलामें भी शरीरके भिन्न-भिन्न अंगोंकी जो 
फूलोंसे उपमा दी गई है, वहां भी यही तत्त्व है। कलाका 
उद्‌गम कामको वृत्ति है । साधारणतः पाठक इस स्थितिको पसन्द 
न करेंगे ; किन्तु है यह यथार्थ । और जो यथार्थ है, उसमें 
पसन्द और नापसन्दकी बात चल नहीं सकती । अवस्था बढ़नेके 
साथ अवश्य ही बुद्धि और अनुभूति बढ़ती है । किन्तु कलाकी 
सृष्टि कलाकार कर सका है केवल अपनी जवानीमें। १५ से 
लेकर ६०-६ ५ वेंकी अवस्था तक कला और साहित्यकी रचना 
देखी गई है । किन्तु इस wai जो-कुछ भी गौरवशील रहा 
है, वह तो २० और ३० तथा कभी-कभी ४० वर्षोंके भीतर 
ही समाप्त हो गया है। कला और कलाकारको यही सही स्थिति 
क र ससे यही नहीं कि कला और 
साहित्य अरमपूर्ण हो उठा हेश बल्कि साहित्यकार और उसके 
समाजका जोवन भी श्रमपूण हो उठा. हे । भ्रमकी कोई भी 
पद्धति जादूके खेलकी तरह रोचक हो सकती है ; लेकिन za 
n a मनुष्य है और न उसकी कला । 
D दम्भ इसलिए नहीं करेगा कि उसने रोचक 
म पदा किया है, बल्कि इसलिए कि उसने यथार्थ देख लिया 
और दूसरोंको भी दिखलानेकी क्षमता उसमें है। 
अलका निर्माण नर करता है, नारी उसका संचय और 


समाधान करती है। नारीका यह संचय और 
o WA 2 समाधान नरकी 


विशाल भारत 


कहते ओर प्र्त कि 
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है 

Pas न पर है । मादा एक स्वात i 

S देण करती है उसकी स. प. 
नारी और नरकी प्रकृतिका यह भेद मिटाया नही a 
पश और मलुष्य-जीवनको सर्वत्र यही स्थिति है i Aa | 
के लिए पुरुषकी स्थिति क्षयको प्राप्त होती है। roe mi 
जगतूके विकसित घरातली बात है ; कि ह a 
तले, निम्न स्तरके जीवों तो नरकी भौतिक एव. व 
जाती हे । AEE सिर मकड़ ठीक उस समय धय | 

न करर ह 
डालती हे, जिस समय वह उसके साथ रतिम Ra हा है 
'उसका शेष शरीर जब मकड़ीके शरीरसे छूटकर नीचे गत | ५ 
कुछ देर तक कदाचित्‌ प्राणिजगतूका आदिम रय काह|! 
है । प्रकृतिने कळा-निर्माणकी भावना पुरुषके भीतर स दै[॥| : 
पुरुष इस वन्धनको अपना विभव मानता है, जिसका दूस ह | 
नारी-रसमें पूर्ण रूपसे लय हो जाना है । और झो जोर | ६ 
पूर्ण रूपसे लय हो जानेकी वृत्तिने कलाके विभिन्न सा |; 
हें । मधुचक्र अविकसित प्रकृतिमें कलाका सबसे पुद करा | १ 


T ; 
gi a 

Rf 
; 


भी केवळ संचय और समाधान करती हुई हो देखी बै | 

इस स्थितिमें कलाके भविष्यके सम्बन्धमें चेतश, 
को चिन्ता भी हो सकती है । जो कला आज त र | 
सबसे बड़ी विभूति सममी जाती रही है, उसका स । 
तब तो यह अंशतः लजाकी वात भी हो सकती है! E है | i 
निर्माणमें जहाँ तक स्वाभाविक और यथार्थ है, म d i: 
संकोचकी कोई बात नहीं । हमारी इस सिति हरत 


सत्य है, हमारे लिए सदेव महान है T a 
हे कि हम अपनी स्थिति समक पाते हुँ या न eT , 


समक पाते और कलाका निर्माण करते हैं, गा क्त 
स्थिति हमारे लिए लजाजनक है | E | 
यक्ष, वियोगी पुरुरवा और वियोगी अजर a za | 
हे । कलाका निर्माण नर करता है, सप | | 
इस रूपमें की है । तुलसीके राममें भौ तत | 
इसी तरहका है।। इसके ठीक विपरीते पे 
वियोगकी अभिव्यक्ति नारीसे क्र है! । अब | 
देखकर वे सतहकी बातोमे भूल “7 3 जात ५ 
नमे नहीं फिर जीवत | 

क्षमता उनमें नहीं थी, तो > भी ७ 
धारणाके अभावमें इस तरदके सल 
गां? Ja j 
5 z यहाँ यह शंका पैदा होगी र है 
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| सा १६४५] क्या कला मचुष्यका पतन है? 
| zaa खिति कया है १ वीते युगमें भी नारी कलासष्टि था; a न २८५ 
| ° हई देखी गई है और आज भी देखी जा रही है। इस थि» क aa युग-विशेषकी पि 
| इतौ हुई हि न जि यतिको दोष दिया जा सकता हे और a 
ag सके सामने किसी भी वज्ञानि या मनोवज्ञानिक दृष्टि मौराकरी बनाबटपे स र न वेचारे पतिको । 
के टिकनेकी सम्भावना ही क्था होगी £ इसके उत्तरमें में बृत्ति नर द सदोष दो चुकी थो--पुरुष- 
ल बही कहना चाहूँगा कि इस लेखका जो वैज्ञानिक आधार ,और बुद्धिप भत NA x सको । a मन, शरीर 
३ है; उसमे पुरुष और नारी शरीर-रूपमें नहीं, वल्कि वृत्तिर्पमें रक्षाके ळ्‌ गन कल, प्रकार सामाजिक मर्यादाकी 
है देखें जा सकते हें । इतना मान लेनेपर कि विरोधी तत्त्वोके नारीत्वका आकर्षण इतना निवळ थ आ क तु र 
पमं हो कोई भौ स्थिति सम्भव हो सकी है, यह शंका अधिक का चिरन्तन आकर्षण नारीके उस शी ल 
| क्लिक न हो सकेगी । पुरुषके निर्माणमें प्रकृति बहुत-कुछ नारी- प्रवृत्ति वहाँ पनप न स्की | Wa गो a : Ta 
२ तरि मो सहायता लेती है, और उसी प्रकार नारीके निर्माणमें को लात मारकर मोरा घरसे निकल पड़ी a YA 
| थी वह सहायता लेती है पुरुष-तत्त्वोंसे | लेकिन इस मेलमें wa जगह वतानेके लिए । बीती स a Do 
| द ्र्ृति भी भूल कर वेठती है । हमें समाजमें ऐसे पुरुष सत्य किसो भी नारोका वेज्ञानिक सत्य है, जिसे = Sa 
| दिखाई पड़ते हैँ, पुरुष होते हुए भो वारो-वत्तिके होते हैं, निर्माण करते हुए देखते हैं। पुरुपनृत्तिकी नारी सब ओरसे 
|| और ऐसो नारियाँ भी दिखलाई पड़ती हैं, जो नारी होते हुए बंचित रहकर वारीत्वके अभावको गोति-काव्यसे भरना चाहती 
aaa होती हैं। नारी-बत्तिका पुरुष पुरुष-वर्गसे है । इस जगह हम उस नारीके पक्ष और विपक्षमें कुछ भी कहने 
aa होकर नारी-वर्गमें अपनो जगह वना लेता है, और पुरुष- में संकोच करेंगे। 
तत्रो वारी नारी-वर्गसे आक्रान्त होकर पुरुष-वर्गमें अपनी जगह इतना समझ लेनेपर कि कलाकी कलियाँ कामकी डालियोंमें 
|| मा लेती है । प्रकृतिके अनेक रहस्योंमें यह जाति-ज्ञान भो एक ही लगती हैं, हमारी कठिनाई बहुत-कुछ मिट जाती है । विचार 
|| ररा रहस्य है, और यह जाति-ज्ञान शरीरका नहीं, वृत्तिका तथ्य नहीं पेदा करते, तथ्यसे विचार पेदा होते हैं-तथ्य, 
| है। किन्तु यह स्थिति भी बहुत ठीक नहीं पड़ती । इस तरहके जिनकी संगति जोवनकी संगतिम देखी जा सकती है । तथ्यकी 
| गर और पुरुषको अपने शरोरके प्रतिकूल, किन्तु वृत्तिके अनुरुप संगति जीवनकी संगतिमें देखनेवाले ही महाकवि और कलाकार 
|| अ किसी भी प्रकारकी सच्ची सहानुभूति नहीं मिळती । सामा- हो सके हैं । वैज्ञानिक और कलाकार दोनों ही यधार्थके समके 
| भ सह्योग-भरके लिए उनकी सारी स्थिति हो जाती है और लिए अपने व्यक्तिके आकर्षेणसे छूट जाते हैं। निर्माणके समय 
|| इभो एकांगी । अपने इस नए वर्गमें किसी प्रकार जम जानेके व्यक्तित्वके इस i छूट TA WA 
| उन्हे बहुत-कुछ करना पड़ता है--इतना, जो प्रक्ृत पुरुष विशाळ aR साथ लगाव पदा करती है । मनुष्य 


| | और नारी ya तट न है यहाँ उसका अपना कुछ नहीं है । जोकुछ है, इस 
i. N सम्भव नहीं । इस तरह भी उन्हें केवल आकान्त हौ अंग हे । यह NINA घर कि मिटकर 
Mo TEL पुरुष-इत्तिकी नारी किसी भी पुरुषके भीतर कप है। योन्या और मनोविकारोंकी भिक्ष 
| आकषेण नहीं पेदा कर सकती और न नारी-इत्तिका yai समष्टि मी व्यक्तिकी नहीं, बल्कि जीवन-सात्रकी हैं । 
ञे रीका भेम प्राप्त कर पाता है । इस कठिन परिखितिये मिल रहा और सहित्यें जब वये 
T केवल अपनेसे सामंजस्य पैदा करना होता है। और डक A होती है, हमें कालिदासके दान होते हँ । 
ळी z wamo j- ६ गाको 
भे J र रजन यदी परर WI E कालिदासका ब karai se Wi ह 
न कि वह असत्य और अस्र R ; À 
| „शे TE सामंजस्यभें सीरा भी कवियित्री हो सकी थं । लं असल्य हैं, इसलिए अशील हैं । हमने अपनी 
| शाय जवान हो चुको थो । पतिरहं और भी ता लिए तिही सते दर रखकर आपको भूल झया 

| Ñ p जो केवल अपने रूप नहीं, नारीत्वके आकर्षणमें पतिको 3 हमारी आसक्ति हमारी aka Tl हमारे 
व वै रहती थो । रात रात मर जागकर लक छिपकर मौरागे डाल दिया है । हम इसे सब औरसे गोपनीय रखना. चाहते 
i 7 तिके साथ परिहास-विनोद, केलि और मान देखा ma अ वि TI 
; zA - -लाल 
णि "यके निरन्तर स्नायविक घात-प्रतिधातमे मौर 2 तुत वातावरमे > n अशोकके तनेपर 

र पारीकी-सारी परिस्थिति असह्य हो उठी । किल रज वता है, और दिर 
T बन्द और वह अपने वाण रहती हैं । केवल कालिदास ही नही 
भोतर सब ओर लाचारी, अभाव: रंजित एढियाँ रती र 
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संस्कृत-साहित्यमें तो सब कहीं *रंगारकां चित्रण बिना किसी भी 


हिचक या असमजसके जेसे अपने किनारोंको प्लावित करता रहा 
है। श॑गार-रसको साहित्यके मीमांसकोंने रसराज नाम देकर 
इसे अन्य सभो रसोंका सूल उद्गम माना है । आधुनिक मनो- 
विज्ञान भो अपने प्रयोगोंके सहारे इसी विचारपर जा टिका है । 
लेकिन जहाँ संस्क्ृतमें *र गार-रसराज है, पूर्ण भक्ति और विरक्त 
का साधन भौ यही है। इसोके भीतरसे होकर जीवनकी सही 
अनुभूति अग्रसर होतो रहो है । यह आनन्दकी स्थिति है, जिसमें 
मनुष्य तन्मय होकर तृप्त होता है । अतृप्ति, वेदना और निराशा 
मनुष्यक्री विकृतिकी उपज हैं । हिन्दीका पिछला छायावाद और 
यूरोपका उन्नीसवीं सदोके सध्यका रोमांसवाद या उपभोगवाद 
(Hedonism) मानवी विकृतिको चरम दशाएँ हैं, जिनमें 
जीवनको भौतिक भूख बौद्धिक और यहाँ तक कि आध्यात्मिक 
आंवरणमें ,अंगारोंको सेज बिछ'ती रही है---'अलस, निद्रित और 

मदिर' जीवनकी चिर-शान्तिके लिए । 
इस तरहकी-चिर शान्ति मृत्युका आकर्षण है । कला और 


Maa अँगूठी 


श्री अनन्त गोपाळ शेवड़े, एम ए० 


चय ज उबहसे ही वीणा बहुत परेशान है, क्योंकि उसकी 
उन्दर-सी नीलमकी अँगूठी खो गई है । यह आल- 
मारी देखी, वह सन्दूक देखा ; इस आलेमें देखा, उस खिड़कीपर 
देखा । एक-एककर सत्र कपड़े छान डाळे, किताब और काग- 
ज्ञात भी उलट-पुलट कर डाले ; लेकिन कहीं पता न चला। 
कत्तेनोंके नीचे देखा, पीढ़ेके नीचे तलाशा, झाडू भी बार-बार 
उठा-पटककर देखी, स्नानघरमें देखा, ह | 
उठने-बेठनेके कमरेमें देखा । यहाँ तक 
देख आई । उस छोटे-से मकानमें कोई 
जहाँ वीणाने निगाह न पहुँचाई हो । 


कि चेचारी पाखाने arh 
जगह नहीं बच रही, 
लेकिन नहीं, कोई पता 
नहीं । यही खोज हेर-फेरकर करते-करते एक घण्टा बीत गया, 
पर अगूठो हाथ न लगी । . 

उसका पति विनोद जब बाज़ारसे लौटकर आया, तो उपे 
ड्याळ हुआ कि उसके दप्तर जानेका वक्त तो रदा है, खाना तो 
TAR बनाना हो होगा । किसी तरह भात रांध और तोन 
गरम-गरम रोटियाँ सॅक और । 
रवाना किया और खुद 


| ; फिर उसपर सुन्दर 
नोलमका पत्थर गा हुआ था, जो काफ़ी क्रीमती था । आज- 
क़ सोनेकी इस महँगाईके जमाने 


za छमा a Aa 
CC-0. ' मानम पढे otee ne oe n डाळी 6925) Ao 
_ - £ 


विशाळ भारत 


सोनेके कमरेमें देखा, . 


` साहित्यको केबल एक केदो हो करे. ७ 
आकर्षणे जीवनकी रक्षा । साहित्यक्गी 2 ha tal 
सिद्धान्तपर aafaa है। इस सिद्धान्ते R से 
साववी भावनाओं और अनुभतियोंकी मि म । 

इसीलिए संस्कृत-साहित्यमें लिरिक या Rama रते | 
सिलती । छायावाद्‌ जो अपने मौलिक रुपे 

का अनुकरण है, पता नहों, क्रिस तरह a | 
वेदिक भाव-घाराओंकरा क्रमिक विकास है । यह मोट S 
साहित्यकार किसो-न-किसी तरह अपने साहित्यक £ aj 
तीय परम्परासे स्थापित करें, तव तक सर | 


(नसर, शा 


ji f 
सुक्त होकर अपने व्यक्तिका लगाव अपने समाज और क| 
? 


परम्परासे नहीं पेदा करते । साहित्यकार ai ह|, 
होकर निराधार आकारमें नहीं उड़ता, उसकी जडे तो छ 
घरतीके नीचे हैं । 


तो हो ही गई होगी । उसका डिज़ाइन भी ७0 | 
और सबसे महत्त्वकी बात तो यह थी कि वह गंगू (४. | 
उसके विवाहके उपलक्ष्यमें भेंट की थी, इसलिए r | 
कोमल, मधुर और पवित्र भावनाएँ छिपी ZA | Ja | 
लाँबे या पीतळकी भी होती, तब भी वीणारी ही | 


मूल्य वही होता । | 
त महरीसे पूछा, तो IÈ उसीने. Ya गा ili 
रख दी तूने, बंहूरानी १ राम-राम बढ़ा zi zaa t 
और वह भी तलाझमें हाथ बँटाने लगी | Fe L! d || 
गई ?-महरीकी ज़बान चलने क i i| 
होगी । उसके पर थोडे ही हैं, जो A a 
भूत आकर ले गया | हाय राम, कितना 
लेकिन वीणाके दिलकी हालत ऐसी | 
sari तथा सहालुभूतिके शब्दो म दा 
सारा चित्त उस गुमी हुई ARA तकह वारी 
वीणा सोचने लगी--आखिर जायगी! Na 
सुबह नहाने गई थी, तब तो श ai, 
ऐसा तो नहीं हुआ कि पानीके सा a $ 
हो | आश्या बँधी । चटसे मेली ES | 


al 


| पक्क उस नालीके दूसरे ARR भी तलाश की; 
za खाली हथ लौटना पड़ा । 

त फिर खयाल आया? कहीं भाड़ूवालो तो उसे हज़म s 
| gi लेकित माडू वाली तो तड़के ही सफ़ाई करके चली ग 
p उसके बाद तो अंगूठी उसकी डँगलीमें थी। नहीं, wg- 
कर कहीं ठे गँ । और मढी तो पूरो इमानदार है । उसके 
zaa ऐसा नहीं जान पड़ता कि अंगूठी उसने ली होगी । बह 


ji 


पर वहांसे 


l 
pi चीजञ-वस्तपर हाथ साफ़ नहीं किया है । तो फिर अंगूठी 
gadi जब इसका कोई जवात्र नहीं मिला, तो वह हताश 
हे गईं। AA वूं दें उसके कपालपर छुट्कने लगीं । आँखों 
वृँ दोंने भी उनका साथ देना छुलू कर दिया। वह रुआंसी 
| अपने कमरेमें विस्तरपर जा पड़ी और बिना खाए-पिए ही 
| हो देर तक रोती रही । 

| आखिर वीणाकी अभी उम्र ही कितनी है । बह पत्नी है, 
| कित अभी लड़की ही तो है । सत्रह वर्ष पूरे होनेमें भी कुछ 
|| सते बाशी हैँ । विवाह हुए अभी कुछ सात महीने ही हुए हैं । 


| शप्र ही अपने-आपको सँभाल भो लेती है । वेसे वह बड़ी सम- 
| झार है । पर आजकी मुसीबत अब तककी विपत्तियोंसे सबसे 
| | ही है। विनोद्की तनख्याह ज़्यादा नहीं है। वीमा-कम्पनो 
| विल ५५) से एक पाई भी ज्यादा देनेको तैयार नहा है । 
| भ्त है कि इस इलाक्ेमें काम बढ़ जाय, तो फिर ५) बढ़ा दिए 
| भे । इन पचास 'स्पर्योमें दो जीवोंकी गुज़र ज़रा मुर्किल्से 
ja रतो है, खासकर जव कि महँगाई बढ़ रही हो। लेकिन 
| क कारण दोनों ज़रा सी दुखी नहीं हैं । तारीफ़ है वीणाकी, 
कद्र कसखर्ची और कुशलतासे सारी ग्रहस्थी चलाती 


| WA । उसके रहते घरमें किसी चीज़को कमी नहीं है । 

a लिए विनोद उससे बहुत खुश है । उसके सरल और 
| लि स्वभावने उसे पूरी तरह मोह लिया है। और वीणा 1 
| ग ती विनोद ही अपने जीवनको सारी साधें. पा ली हैं | 
| RË मस्त हैं । उनकी छोटी-सी डुनियाको देखकर 
ह Y था कि द्र असल ये लोग जीवनकी z 
Ñ लेकिन आज यह आफ़त अचानक कहाँसे आ R : 


WA प ज्ञान पायगा कि अंगूठी खो गई, तो उसका दिल 


जब इंखेगा ५ अपनी छोटो-सी तनख्वाहमें से सु 
|, ए रुपयोंकी यह क्रोमतो अँगूठी और वह भी वाहे 


अ भे ही हो, लेकिन इमानदार है। आज तक उसने. 


कि जसे विनोद डेढ़ सौ रुपए पाता हो ! वह मानो साक्षात 


fe 
J भेसंगकी मधु््विम? सेरे yerani n | 


२८३ 


खो गई la हीं, द्को 
चाहिए । महरी ja = a a 
घोर दिना kanka, 
qa रता WA AA WA 
र उसने एक निर्णय किया, और 
बह्‌ राशा, असहायता आदि सबको भुलाकर उठ खड हुई 
मानो उसमें कोई नई हिम्मत, नई उम्मीद आ गई हो! नर 
बजे शामको एक अच्छो-सी साड़ी बदलकर वह जौहरी बाज़ार 
गई । उसे सोने-चांदीवालॉको तीन-चार दुकाने खोज डाला; 
लेकिन उसे उस डिज़ाइनकी नील्मको अंगूठी कहीँ भी नही 
दिखाई दी, जो उसे उसके पतिने भेम दी थी। हाँ, नोलमकी 
करे अंगूठियां थीं, कई तरहके डिज़ाइन थे ; लेकिन उस-जैसी 
कोई नहीं थी | आखिर दामोदरदास माणिकचन्द जव्हेरीकी 
दुकानपर ठोक बंसी ही अंगूठी मिल गई--मानो सुबह उसीकी 
अंगूठी मकानसे भागकर इस दुकानदारके केसमें आ गई हो | 
हाँ, उसकी पालिश और चमक-दमक तेज़ थी । वस, ठोक हे । 
यही WA खरीदनी होगी । मिल गर, बिलकुल मिल गई | और 


GAN आकर उत्साहसे उसने दाम पूछे । दुकानदारने कहा-- _ | 


'सेंतीस रुपए साढ़े तेरह आने । 

“ओह, सैंतीस रुपए साढ़े तेरह आने !-बोणाने ठण्डी 
साँस ली । अभी उसके हाथमें तो नौ रुपए साढ़े पांच आनेसे 
एक पाई भो अधिक नहीं थी । फिर चटपट उसने कहा-- 
“देखिए जौहरीजी, इसे और किसीको न दीजिएगा। में इसे 
दूँगी । मुझे यह खूब पसन्द आई है। समझे न, किसोको भी 
न दीजिएगा । अळा रख दौजिए में वादमें वाक्ो रपए लाकर 
ज़हर ले जाऊँगी। चाहे तो में अभी बयाना दे सकती हूँ--पाँच 
रुपए, नहों आठ रुपए । या फिए ये सव ही रख लोजिए--नौ 
रुपए साढ़े पाँच आने ।' और वोणाने वे सब उसके सामने 


निकालकर रख दिए । = 3 z 
“नहीं, नहीं, इसको कोई जरुरत नहों। लीजिए, यह में 


आप ही के सामने अलग आलमारीमें रख देता हूँ । आपके सिवा 
को नहीं दूंगा । बस ।' क 
Ta आप बयाना ले लीजिए, नहों तो फिर कोई WA 
जिए, बाकगोके रुपए वादमें लाकर दू गी । 
तो इन्हें रख लेता हूँ । अरे 
खीमजभाई, इसकी रसीद तो फाई देता ।' 
त का नहीं चाहिए। आपकी मशहूर 
यहाँ कहीं थोखेबाजी थोड़े ही हो सकती है । बस, 
जब में अंगूठी लेने आऊँगी, तभी इकट्टी रसीद दे दीजिएगा। 
किन देखिए, वह और.किसीको न दे दोजिएगा, कहीं T j 
ह जाय । मेरा नाम वीणा है,- सुमीको दीजिएगा १ A 
शी-खुशी, उत्साहके साथ वहाँपे निकल आई । 


खु 
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२८८ 
दामोदरदास साणिकचन्दकी फर्मने वोणाके नामको ९।८)॥ 
की रसीद फाड़कर उसी अँगूठीके केसमें रख दी और उसे अपनी 
आलमारीमें वन्द्‌ कर दिया । मालिकने सोचा, अजीब ग्राहक 
है यह भी | - 

शामको जब विनोद दफ़्तरसे लौटा, तो उसे पता भी न 
चला कि उनको रेरहाज़िरीमें क्या-क्या हो गया हैं। खानेके 
वक्त उसने सुस्कराते हुए वीणासे पूछा--'अरे, तुम्हारी उँगलो 
आज खाली क्यों है £ अँगूठी कहाँ हे ? | 

वीणाका चेहरा पहले तो ज़रा फ़रक हो गया, पर फिर धीरज 
समेटकर वह वोलौ--'रखी है. 

“फिर पहनी क्यों नहीं ?” 

वाह, ऐसे रोज़-रोज़ पहननेसे उसका मंहत्व कम नहीं हो 
जायगा १ उसे तो खास-खास मोक्कोंपर ही पहनना चाहिए---जेसे 
अपने विवाहकी वर्षगांठ या आपके जन्म-दिवसपर ।? 

और इन दोनोंमें अभी पाँच-छः महीनेका समय था। 
विनोद केवल सुस्कराकर रह गया और कुछ न बोळा । वोणाने 
विनोदसे आंख भो नहीँ मिलाई, वर्ना उसे माळूम पड़ता कि 
उनमें कौन-सा भाव खेल रहा है । उसे aad हुईं कि विनोदने 
और कुछ नहों पूछा | 


न न न न मच जन पा AnA AA आज री जी आओ 
~ 


> ३ - x र 
TR हफ्तों बीतने छो । एक दिन सुबह उठते हो 
विनोदने अनायास पूछा--“वीणा, तुम दिन-ब-दिन इस तरह 

सूखती क्यों जा रही हो १ कया वात है १ 

कौन, में ? नहीं तो । में तो अच्छी हूँ ।? 

ज़रा आइँनेमें अपनी सूरत तो देखो । आँखें असी जा रही 
हैं, चेहरा पीला पड़ गया है । ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हें 
कुछ बीमारी है, या फिर कोई गहरी चिन्ता सताती रहती हे ।? 

ही नहीं ; न मुझे कोई बीमारी है और न कोडे चिन्ता 
zı आपके साथ रहते मुझे भला किस बातकी चिन्ता हो सकती 
है £ मुझजेसी सुखी स्त्री कहीं हुँ नहों मिलेगी ।? 

; उसके इस कथनमें सचाई हे, सो तो विनोदने उसकी 
आँखोंकी दिसे ही देख लिया; लेकिन उसके गिरते 
सवासथ्यकौ फिकने उसे बेचेन भी कर दिया । S $ 

eR बिलकुल चिन्ता न करे-आखासनके स्वरमें वीणाने 
ते ZI जाता है । अगले महीनेसे : 
” आप देखेंगे कि में कितनी अच्छी हो. 

विनोद कुछ न बोला | 
वाद जब उसने अपना चेहरा शीशेमें 
पड़ा कि वह काफ़ी सूख गया है 


दोपहरको उसके दप्तर जानेके 
शेमें देखा, तो सचमुच उसे जान 
। खर, उसने मनमें कहा, अब 
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विशाळ भारत 


. बोौली--“अच्छा, तो चलिए, खाना तयार 


फिर उसने टोनका बह सिम रभ tty 
और उसमें का अपना सारा खज़ाना विसा ड्या |; 
वह बढ़े ध्यानसे एक-एक पेला से र 
इकीस, बाईस, तेई555स, और ये कर e शो 
सा ARU रुपए हुए । अव सि सवा पांच ल 
हे ।:बस, सि एक महीनेकी बात ह तोह त्‌ 
घी नहीं मिलेगा । परसों तनस्थाह मिलेगी । ह 
Fel चूड़ियोंपर काम चला ळँँगी । ओफ, बा a | 
महंगी हो गई हैं आजकल | और यह ब्लाऊज़ : र र 
पिरोनेके वाद भी कहीं दीखता है कि जा ' | 
थोड़ा और धीरज रखना है । अगले महीमेमें बू मरे ल 
आ जाययी | विवाहको वर्षगांठके पहले | और a al 
Si कल्पनासे उसके चेहरेपर आमन्दकी एड सह | 
गई | 
कुछ दिन बाद फिर विनोदने एक दिन सहसा yaa, | 
अगले मंगळवारको क्या है, याद है १? | 
“वाह, वह शुभ दिन में केसे ai 
भाग्यदेव मुझे मिळे थे |--उसने अभिमानसे क्रा | 
“नहों, उस दिन मेरी भाग्यलक्ष्मी मुझे मिली बी |" । 
“देखिए, उस दिन आप प्रतरते छुट्टी ले लीनिए।'बंगो | 
बात काटकर कहा--“हम लोग वह दिन धूम-धामहे मही! | 
अच्छा, मंजूर है । बड़ी अच्छी कसबा है कते! | 
विनोद्‌ बोला । । 
wa | 
मंगलवार, मंगल-स्मृतियोंका वह पवित्र दिग हि | 
पहुँचा । खुबहसे ही वीणा बंडे उत्साहमें a a रि | 
वह बासौंदी और पूड़ी बनानेमें जुट गई, क्योंकि येड | 
को पसन्द हैं ।. विनोद उसके लिए R साह R 
TEEN वीणा, रो 
चला गया । - लौटते ही उसने कहा था 
पहले खिलाती हो, आज हम .दोनों साथ T a 
वीणा कुछ संकुचित, किन्तु मदी $ 
gi A | 
दोनों खापर बेंठे। बोणने दो * थे ओं गे “ 
रखो थीं। आज उसने वही सुन्दर साढ़ी za ति | 
वर्ष विवाहके दिन पहनी थी । आश 
को उसका यह साल्विक-सुन्दर ख m 


उ $ 
उसके आधर्यका ठिकाना न रहा, ज n id 
लळक़ती हुई सुन्दर WA ने बह ग | 
पा नहीं रद्दी थी । ` ली 
हाथको छिपा नहीं और पतली णीं 


थी । उसको गौरवर्ण, लम्बी 


po 


अन्य देशॉकी भांति अमरीकामें भी घरोंकी समस्या युद्धोत्तर पुर्नावर्माण-कार्यका एक प्रमुख अंग है । ऊपरके चित्रमें 
फश, दीवारे, छत आदि बनाकर फिर उन्हें जोड़कर घर खडा किया जा रहा है। 


fe 


तेयारंुदा घरके भीतरका एक री 
पीछे शीशेके दखाजेमें 
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प्रसिद्ध अमरीकन विज्ञानवेत्ता डा० अलेक्सिस केरल और उनके 
द्वारा आविष्कृत कृत्रिम हृदय-यन्त्र 'लिण्डबग लाइफ़-चेम्बर', जिसे 
रूण हृदयके स्थानपर लगाकर मनुष्यके जोवन एवं यौवनकी 

` अवघि बढ़ाई जा सकती है । 


बम 


y! 1 


m 
| 
| 

अपनी प्रयोगशालामें डा० करेल उस 


“भारी जल'को मनुष्यक्री 
देहसे' एथक करनेका शोध-कार्य कर रहे हैं, जिसके बढ़नेसें 
\ आदमी असमय ही बूढ़ा होने -लगता है । 


र 1 
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एक रोगिणीके हृदयका आपरेशनकर उसके लगा | झो 
fagat लाइफ़-चेम््रर? लगाया जा रहा ।. | | 


ANNAN SNA AN ५/५”५. 


|| १६४५) 
| हरा za ya निकल पड़ा । 
| _उसने पतिकी ओर आँख उठाकर देखा । 
की कहाँसे आईं १ 
| F za न कि अँगूठी रखी है । रोज़ररोज़ पहननेसे 

त्व जाता रहता हे । आज तो इसी अंगूठीका दिन है 
निकाली है । अच्छी दिखाती है न १ 
TAA यह तो गुम गई थी न ?— विनोद अकचका 


ga 


r 


4 बोला । 

|| कव! कहाँ ?~ वीणाने कहा । 

| (नोने एक पतले शत्र कपदेमें वधो हुईं साढ़ीका पैकिंग 
a खोलते हो देखा, तो वीणाको आइचर्यका धक्का लगा। 
| तढ़ीके उपर उसकी वही नीलमकी अंगूठी रखी थी | 

|| हूँ यह केसे १ यह कहासे आ गई ?-_वीणाने एक ही 
| पूछा । 

| धेरे ही पास थी । उस दिन सुबह तुम इसे स्तानघरमे 
| भह थीं । शायद तुम्हारी साड़ीके झोंकेसे छढ़ककर यह 
| जा गिरी थी । में इसे उठा लाया था और मज़ाकके लिए 
झे पास रख लिया था |! 

। ओह!--वीणाके ga दीर्घ निःश्वास निकला । दोनों 
रमित होकर चुप रह गए । 

|| 'र यह दूसरो अँगूठ़ी तुम कहाँसे 
[RA पूछा । 

| पो ही तो खरीदी है ; दामोदरदास माणिकचन्दकी दुकानसे । 
|| 'कितनेमे १ 

|| तीत रुपए साढ़े तेरह आनेमें | बढ़ी मुदिकलते मिली । 
| नौकर तो कह रद्दा था कि पाँच महीनेमें सोनेका दाम 


लाई, वीणा १ 


गतिके चरण .थके | 
| हुई मारतकी सार, फुलके अधर रुके! 
7 दूर्बा पर निश्चळ ओस पढ़ी 
निस्पन्द ` स्नायु बसुधाके ; 
सो रही,कहाँ वह सूर्य-किरण 
किस तमका आश्रय पाके १ 
न अब तक अम्युज मुरमाये म्लान झुके ! 
जाता निराश क्‍यों फिर-फिर 
बह्‌ चिर-उदार मलय़ानिल १ 


४८७०-०७-७2 
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प्रेरणा 


न्य अल 
कि नहीं, उयादा दाम मत लो । 


॥ गया है। पेतालोस रुपए देने होगे । लेकिन मालिकने कहा दे 


ः क्घो reser 3 va न 


Hanan eanna २८६ 
मैने सतीस साढे तेरद आनिक 
रह आनेका 
ही इक़रार किया था। बड़ा भला आदमी है? ह 
पर इतने रुपए आए कहसे १ 
बह, पाँच महोनेमें कया इतना भी नहीं बचा पाती ? 
“ओह वीणा |--विनोदका कण्ठ ग हो गया । आँखोंमें 


आंसू आ गए । उसकी आंखेंके सामने वोणाका पाँच महदीनोंका 


शान्त एवं मूक त्याग सप उतर आग्रा | वे धती हुईं आंखें, 
पीला चेहरा | 'ओह, अव सममा | विनोद बोल--ानी, तुम 
साक्षात्‌ लक्ष्मी हो । में तुम्हारे सामने लजित हुँ” 

क्यों, क्या हो गया ! अब अपने पास दो अँगूठियां हो 
गईं, इसमें क्या बिगड़ा ? अच्छा ही तो हुआ? ' 

“अरे पगली, दो अँगूठियाँ नहीं, एक ही है | वह जो मैंने 
तुम्हें भेंट की थी न, वह तो इमीटेशत गोल्डकी नीले काँचकी 
अँगूठी थी । सिर्फ साढ़े तीन रुपएकी |. गेरे पास पैसे नहीं थे, 
इसलिए में असली चीज़ खरीद नहीं सका था।' 

"नहीं, नहीं, मेरे लिए वह असली ही है। आपकी दी हुईं 
भेट मेरे लिए सबसे वेशाकीमतो है । लाइए, मेरी अंगूठी मुझे दे 


वोणाने अपना मस्तक 
उसकी MAI आनन्दा 
उसके हाथपर उसके तथा उसके 


वदुन्धरा 


जागो -घर|! ` 
जागो दे pis शोश सुके! 
जाओ 
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हिन्दू-विवाह-विच्छेद्‌-सम्बन्धी कानून = 


- श्री रामप्रताप गोंडल एम० Qo, साहित्यरल 


तो? प्रत्येक हिन्दू-विवाह पवित्रताको और उसके आजीवन 

. तथा जन्म-जन्मान्तरके सम्बन्धको धोखा मानता हूँ और 

साथ ही अत्यंधिक पाश्चात्यं वेवाहिक उच्छु'खलताको, जिसका 
आंभास हंमें समाचारपत्रोंसे मिलता है, व्यक्तिगत अन्धेरगर्दी । 
फिर भी मेरे कहनेका यह तात्पर्य नहीं. कि हिन्दू-विवाह और 
आजन्म पति-पत्नी-सम्बन्धमें व्यक्तिगत और सामाजिक हित 
निहित ही नहीं । साथ ही अधिकांश पाश्चात्य विवाह व्यक्तिगत 
अन्पेरगर्दी. ही हैं और उनमें सामाजिक व्यवस्थाका स्वरूप ही 
देखनेको नहीं मिलता, यह भी सत्य नहीं। वास्तवमें कया 
हिन्दुओमें और क्या पाश्चात्य जातियोंमें ऐसे विवाहोंकी कमी 
नहीं, जिनमें पुरुष और स्त्री आजीवन साथ रहकर प्रेममय 
जीवन-यापन करते हुए अच्छी सन्तानको उत्पन्नकर और पाल- 
पोषकर व्यक्तिगत लाभके साथ सामाजिक लाभमें भी योग देते 
हैं। परन्तु जब हम देखते हैं करि हिन्दू-विवाहका प्रचलित रूप 
और उसका आजन्म बन्धन पुरुष और eiè व्यक्तिगत और 
सामाजिक जीवनमें अभिशाप बन रहा है और विवाहित af- 
पन्लोको--विशेषक्रर पन्नोको-एक बार आबद्ध हो जानेपर फिर 
व्यक्तिगत जीवन व्यतीत करने और दुबारा विबाह-सम्बन्ध ` 


स्थापित करनेकी कानून अनुमति नहीं देता, तो अवश्य ही ऐसे 
WA आवश्यक परिवत्तेनकी आत्रस्यकता है । 


| शिक्षाके प्रचारके साथ ही ब्रिवाह-सम्बन्ध अधिक आयुमे -- 
अर्थात्‌ १८ साले ऊपर--होने ठग गए हैं । पढ़ी-लिखी 
स्त्रियॉका अपना व्यक्तित्व इस उम्रमें वनने लगता है। उच्च 
शिक्षा स्त्री विवाहित होकर अपना घर अलग बनाना चाहती 
BI वह “हरदम अपने पतिको पूज्य मानकर उसकी प्रत्येक .बात. 
आँखें मूं दकर और अपने विचारों तथा भावोंको दबाकर सहर्ष - 
माननेको तैयार नहीं होती । इसमें उसके सास-ससुर और 
पतिक्री ओरसे रुकावर्टे आती हैं । चू कि अधिकांश -विवाह- 
सम्बन्ध लड़की व लड़केके अभिभावकों द्वारा होते हैं, उनमें पति- ` 
Tia अम-सम्बन्ध सर्वेरवा बादकों बनता है, इसलिए यह सम्बन्ध 
नसर्गिक रूपमें agi बन पाता, और कई विवाह तो स्त्रियोके 
लिए विशेषक्रर भार-हप हो जाते हैं । जहाँ पति दूसरा विवाहकर 
या स्त्रीको छोड़ देनेपर अपना . YA दूसरे कामोमें लगाकर 
o करता है, वहां स्त्रीप दुःखका .भार ट्र 
पढ़ता हे । पतिक्रे साथ उसके आश्रयपर रहकर वह न स्वयं 
WA जीवन व्यतीत कर पाती है भे 


और न ही पतिके जीवनमें 
ज : दे पाती है ; अलग रहकर वहन दूसरा विवाह कर 
सकती है और न हो सन्तानवती बन सकती है। हिन्दू-समाज 


को वत्तेमान अवस्था में: र व, aa 
i में उसका. aiee षि न [ 
८०-७०. HI i ATE Aza ai a z 


- वे विशेष विवाह-कानूनके अनुसार है रात ह - 
'पातीं । इनेगिने विवाह ही ईस वतक Ey | 


> 
|. 


नियमों तथा स्त्री-जीवन-सम्बन्धी 
भार-स्वरूप हो जाता हे । | 
न के सोके विवाह समन्यी विचर || 
ह फ दिया है । उनके लि सण बा". 
Ce पण 

भामा जक आवस्यकता है, परन्तु प्रेममय क 
व्यक्तिगत नंसगिक आकांक्षा । फिर भो पतिके प्रति त | 
के प्रति अन्धभक्ति.और श्रद्धा, विवाहको kaa आळे “ 
को साक्षी समभकर संस्कृतमें पण्डितों Kai F 
द्वारा दुहे ग र 

का पालन करना, योग्य शिक्षा पाकर भो घरौ प : 
TART रहकर अपने जीवनकी इतिश्री समझना आदि मे| 
वे तयार नहीं होती, और न इनके माननेमें हिन्टूसमाझ हे 
भलाई ही है । हिन्दू-विवाह-सम्बन्धका जो रुप आइ ऐल 
को मिलता है, वह इस प्रकार है--जेसे एक न्त | 
जित पुरुष एक निहत्थी eà सम्मुख लोहा ले रहा हे। ह| 
इस बलात्कारके सामने आत्म-समर्पणके अतिरिक्त औ । 
उपाय ही नहीं देखती । लड़कीके माँ-बाप जीवतयापे | 
अन्य मार्ग बन्दकर केवळ इस युद्धमें भाग AA RRN A 
कर देते हैँ । इस विषम परिस्थितिके अलावा मिही 
कितना भी देख-भालकर, सोच-सममकर स्वयं ही. हे 
या अभिभावकों द्वाग हो, उसमें विच्छेदके अवतर भ "४ 
निच 72 | | 

आदमी एक साल, दो साल, चार साल तक हर za ul? 
सकता है; परन्तु मनोमालिन्य बढ़ जानेपर जीवर सो 
S _ कते । , इसलिए लौकी है 

साल सहषे नहीं काटे जा स zi 
लिए---आजीवन--दासताकी AA | 


| 
19 
JA 
|. 


दीवारीमें रखना उसके व्यक्तिगत RANA, उसके १ 
और एक विज्ञ माता बननेके दृश्किणते तथा m da | | | 
सम्बन्धी आवश्यकताओंकी पूर्तिकी इत अब ` || 
के लिए अहितकर है । WI 
विशेष विवाह-क्रानून (Special Wa व| 
होते हुए-भी संस्कारों व अज्ञानतावश, अभि 


4 ia अपनी सौदा कण A 
कारण तथा लड़कियोंकी अ थी अपे शि f 3 


“उचित ARS . | 


ल चित 
होई उच जरि N 


और अधिकांश प्रचलित हिं 
विवाह-विच्छेदक्की अनुमति 
हिन्दुओके लिए होनेपर भी % 
पुरुष, जो विवाह-बन्धनसे सुण 

उठा सकता । (हमें यह नहीं भूर PE 


za 


न हो, जो समस्त हिन्दू-विवाहोंपर लागू हो सके । 

| हृवू-कोडका बिवाह-विच्छेद-भाग, जो हिन्दू-क़ानून-सुधार- 
| = द्वारा केन्द्रीय चारा-सभामें बिलके रूपमें पेश किया जायगा 
| जिसपर कमेटीने समस्त भारतमें भ्रमणकर जनताकी . राय 
B है, zadi इस प्रकार है : हिन्दू पतिपर अपनी स्त्रीके 
Yaa उत्तरदायित्व तब तक है, जब तक वह स्त्री उसके 
| ja दती है । क्रानूनकी ओरसे स्त्रीको पतिसे खर्च लेकर 
|. रहेकी अनुमति निम्न कारणोंपर दी गई है--पति किसी 
आत तरीमारीका शिकार हो, पर यह बोसारी पत्नीके कारण 
i | ही हो ; पति कोई रखेल घरमें लाकर रख ले ; पति स्त्रीसे 
तूर्ण व्यवहार करे, अर्थात्‌ उसे अपने पास रहना खतरनाक 
aaia कर दे ; बिना स्त्रीकी इच्छाके अथवा उसकी 
| के विपरोत उसे छोड़ दे ; पति अपना धर्म बदल ले अथवा 
ji और आवश्यक कारण हो । 

| निम्न कारणोंपर विवाह नाजायज़ करार दिया जा सकेगा-- 
+| विवाहके समय और प्रार्थनापत्रके समय भी नपुसक हो; 
शे अथवा पतिमें कोई भी पागल अथवा निरा सूखे हो ; उनमें 
पं कोई नज़दीकी खूनी रिइता निकल आया हो या वे 
शके अन्तर्गत आते हाँ ; पहला पति या पल्ली विवाहके 

जिन्दा हो और उससे विवाह-सम्बन्थ क्रायम हो । - 


नपत्र भेजनेके समय तथा उसके पूर्व ७ साल या उससे 
"तक इलाज करनेपर भो उसका ( स्त्री अथवा पुरुषका ) 
"भग ठोक न हुआ हो ; अगर कह गलित >कोढ़की बोमारीका 
| ' हो, पर यह बोमारी प्रार्थनापत्र देनेवालेसे न लगी हो; 
| हिरी आवश्यक कारणके प्राथीको सात सालसे अधिकके 
(भे रखा हो ; धर्म बद्लनेके कारण हिन्दू न रहा हो; 
| शी एणित यौन-व्याधिका शिकार हो, जो ७ साले 
| ही, पर प्राथीसे न गो हो ; अगर पतिने . कोई रखेल 
| A अथवा स्त्री किसी दूसरे आदमीकी रखेल हो अथवा 
RR करती हो । 2०5” 

शि ह तक सत्रे खरच लेकर अलग रहनेका सवाल है तृथा 
f ORN करार देनेका सम्बन्ध है, हमें कोई विशेष आपत्ति 
| स विच्छेदका सम्बन्ध है, वहाँ तीत 


Ji YA 


4 
Éi 


f 1. म 
Fmi त सालको अवधि बहुत अधिक है । वत्तमान विज्ञान 

पक नेरे भी बीमारी अगर अच्छी हो सकती है, तो साल 
परे. हो सकती है । हमारे पास रेल, तार, डाक तथा 


hh हे साधन हैं कि लम्बी अवधि रखनेका कोई विर 


| E asn व al Rimi 
| कि हिन्दू-विवाह-विच्छेदके लिए एक ऐसे कानूनका 


«तिम्न कारणोंपर हिन्दू-विवाह-विच्छेदकी डिग्री ली जा सकती. 


| भे नेही araro Rangi Pakean hasi 


AAA 


सम्बन्धी कानून २६१ 
ER 
सालसे आठ सालकी अवधि लिखी है । अगर एक giet 


चार mg पिके लापता रहने अथवा पति द्वारा दो साल 
तक उगे छोड देने अथवा पतिको सात सालसे ऊपर जेल होने 
अथवा पत दो सालसे पागल होने या को दल ळे a 
रहको वीमारो होने अथवा ig UA 
पहले शादी कर नेप का शके द्वारा १५ सालकी उम्नसे 

-विच्छेदकी डिग्रो ले सकती है, तो 
हिन्दू-सत्रेके लिए सात साकी अवधि क्यों १ एक ge लिए सात 
सालकी अवधिका इतना अन्तर नहीं पढ़ता, क्योंकि वह सहजमें . 
दी किसी अन्य स्त्रोसे सम्बन्ध स्थापित कर सकता है। उसे 
प्रचलित सामाजिक नियमोंके अनुसार अनुमति है। उसके पास 
इसके लिए पर्याप्त साधन रहते हैं । परन्तु इसके विपरीत स्त्री 
प्रचलित नियमोंके आधारपर तथा अपनी आधिक और शारीरिक 
कमज़ोरीके कारण ( अवेध सन्तान होनेके डरसे ) कोई भी ऐसा 
सम्बन्ध निर्भय होकर स्थापित नहों कर सकती । या तो हिन्दू: 
स्त्रियोंकी iaa आधार भी मुस्लिम-स्त्रियोके आधारपर होना 
चाहिए और पुरुषोंके लिए सात सालकी अवधि रहने दी जाय, 
या फिर यह ७ सालको अवधि तोन साल या उससे भी कम 
रखो. जाय । 

२. अगर मुस्लिम-स्त्री विवाहःविच्छेद पतिके निरदयतापू्ण 
व्यूवहार--अर्थात्‌ हमेशा स्त्रीको पीटना या उसके जीवनको अपने 
व्यवहार. द्वारा दुखी बनाना, भले ही वह शारीरिक कष्ट न हो; 
पतिकों बदचलन औरतोंसे मिलना-जुलना या चरित्रहीन जीवन 
व्यतीत करना ; अपनी स्त्रीको चरित्रहीन जीवन व्यतीत करनेको 
मजबूर करना ; उसको धामिक भावनार्ओमे बाधा पहुँचाना ` 
आदि--के कारण कर सकती है, तो एक हिन्दू 
मेरा अपना विचार है कि विवाहःविच्छेदके उपयु फो छ आ 
अतिरिक्त सातवाँ कारण “अगर पति अपनी स्त्रीसे निदयतापूण ` 
व्यवहार करता है अर्थात्‌ उसके लिए अपने पास रखना खतरनाक 
अथवा अवांच्छतीय कर देता है” अवस होना Ta हो 
कारण ऐसा है, जिसके आधारपर EEK पीडित A 


सकता है । | 

हे 3 इस विवाह-विच्छेद-सम्बन्धी बिलके आधारपर एक स्त्री 

जिसका विवाह इस काके बननेसे प हो चुका है, म 

नपुंसक पतिसे सम्बन्धःविच्छेद नहीं करवा | 7 e 
पास होनेके बाद जो विवाह होंगे, वे ही चाजायज्ञ 2 i 
विधान इस बिलमें है । अतः यह आवश्यक है कि विवाह 

WA लिए आठवां कारण ag सकता होना चाहिए । 

Ti k ` > i च्छदा = = दु 

में स्वयं यह मानता है कि विवाह-विच्छेदका क्रानून इ 


न चाहिए ४7 विशेष 
त mafaa कानूतके मुकदमे एक गे 
चाहिएँ। साधारण न्यायाधीसोके ` 
न्यायाधीशपर जाने 
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विशाल भारत 


म लकी लो नह होनी चाहिए । कासे विशन छे डरते हो । कहे नू क इनकी पेरवो नहीं होनी चाहिए । कम-से-कम विज्ञापन से डरते हों। कई इस क़ Al 


इन मुकदर्मांको मिले । 

(२) विवाह-विच्छेदकी अनुमति सरलतासे (कानूनकी RA) 
ही मिल जानी चाहिए। व्यर्थके झगडे, छानबीन, दोषी सिद्ध 
TAR आवश्यकता, वकीलोंकी पेरवी, सब अनावश्यक-से सिद्ध 
कर दिये जाये । 

(३) पति-पल्लीको, दोनोंकी ओरसे प्रार्थना-पत्र होनेपर, 
अथवा स्त्रीकी ओरसे किसी आवश्यक कारणके होनेपर प्रथम 
अवस्थामें एक वर्ष अलग रहनेकी अनुमति देकर उसके वाद्‌ 
फिर सम्बन्ध-विच्छेद क़रार दे दिया जाय । इस एक वर्षके समय 
में अगर वे अपने झगड़े निपटा पति-पत्नी बनकर रहना चाहें, 
तो उनके रास्तेमें कोडे रुकावट क़ानूनन नहों आनी चाहिए । 

(४) सम्बन्ध-विच्छेदके उन मुकदमोंमें जहाँ सन्तानोंका 
YA सम्मुख आवे, उनमें छोटे-छोटे बच्चे तो माताके साथ ही 
जाने चाहिएँ। शेष जो पढ़ते हैं अथवा दस वर्षसे ऊपरकी आयु 
के हैं, उनका परिस्थिति-विशेषके आधारपर निर्णय होना चाहिए। 

(५) अगर न्यायाधीश यह समझता है कि पति अपनी 
पल्लीको निकालनेका दोषी है और वह इस स्थितिमें है कि वह 
त्री और बच्चोंके खर्चके लिए रुपया दे सकता है, तो विच्छेदकी 

TAN माता तथा बच्चोंके भरण-पोषणकी व्यवस्था भी होनी 
चाहिए । स्त्रीको एक निश्चित रकम, जो उसके आवश्यकतानुसार 
घटाई-बढ़ाईं जा सकती दै, सरकारकी ओरसे मासिक रुपमें 
मिलनी चाहिए और सरकार उसके पतिसे वह रकम वसूल करती 
रहे । जहाँ यह सम्भव नहीं, वहां ehè माता-पिता या अन्य 
सगे-सम्बन्धियोंपर उसका भार डालना चाहिए। अगर कहीं भी 
कोई प्रबन्ध नहीं हो पाता, तो सरकारको अपने कोषसे उसका 
मन्थ करना चाहिए। ऐसी स्थिति कभी-कभी ही पेदा होगी । 
वर्चोके पालन-पोषणका भार समाजपर ही पड़ना चाहिए। यूरोपीय 
देशोंमें इस ओर बढ़ा ज़ोरदार अयल किया जा रहा है। बर्नार्ड 
शाका तो यहाँ तक कहना है. कि वे पति-पत्नी जो स्वयं 
निःसन्तान रहते हैं, दूसरेके बच्चोंकों पालनेके इतने ही जिम्मेवार 
हँ, जितने कि अपने । अगर अन्य लोग भी बच्चे पैदा न करें, 
तो देशकी रक्षा शत्रुओसे किस प्रकार हो सकती है तथा किस 
अकार देशका काम चल सकता है? ; 
विवाह-विच्छेदके विरोधो हमारे समाजमें अधिक देखनेमें 
आते हैं । उनके विरोधके कई कारण हैं। अपनी अज्ञानतावश 
वे कोई भी नई बात पसन्द नहीं करते, इसलिए यह विधान 
भी नहीं चाहते । स्त्रियोंको अपने स्वार्थके लिए वे सदेव ही 
अन्धकार और दासताकी स्थितिमें रखना चाहते हैं। अपने 
उचित अधिकारोंको वे सहजमें छोड़ना नहीं चाहते । क्रानूनका 
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के कीटाणु पाते हैं । करे दे मळ | 
वे सोचते हैँ कि विवाह एक सिलाइ हो ‘i 
उन वर्गरह अच्छी प्रकारसे नहीं हो से 
अन्य और भी कहे कारण हो सकते हा शेळ 
कुछ सचाई भी है, बाकी सारहीन और भप पहत 
व्यक्ति समक्त सकता है कि प्रत्येक विधान, e da 
अच्छे-बुरे दोनों पहेल होते हैं । कोई चोज ऐसे को क | 
अच्छी या वुरी हो । विवाह-विच्छेदसे, समह के, | 
मोटी बुराइयाँ भी आवे ; परन्तु ययातम्भव वारसी क 
आधारपर धीरे-धीरे ठीक बनाया जा सकता है, | 
यह भी एक निरन्त धारणा है कि पिच्छे ह| 
मिलते ही, और वह भो सहजमें ही, हर आदमो चे 
की ओर दौड़ेगा । वास्तविक स्थिति इससे मिञ होगे। विक | 
अनुमति क्रानूनन मिलते दी लोग केवल अन्तिम आ | 
उस दरवाज़े तक पहुँचेंगे। जद्वाँ एक छोटी-सी बघु 
भी असदनीय हो जाता है, वहाँ पति-मन्ी-समन्ध तोल म | 
प्रत्येक इतना आसात नहीं पाएगा । वित्राहसम साह | 
कर, सोच सममकर, स्थापित करनेपर विच्छेदके को है मर. 
अवसर आयँगे । फिर एक सम्बन्धका वज़न इतव हो ग | 
कि मनुष्य स्वभावतः उसे बनाए ही रखना चहा है ; | 
सम्बन्ध अथवा नवीन जीवनकी ओर शौप्र नही कीं ॥ 
ै े हौ पतिम झो 
आशंका ही बनी रहती है । इसलिए वे ही पत ali 
उठाना चाहेंगे, जो अपने दाम्पत्य-जीवतसे सबंथा फ ५ । 


जिन्हें प्रत्येक स्थिति इससे अच्छो माम होगी bs il 

से हिन्दू-समाजके नष्ट होनेकी आवाज pr r द| 

समय तथा शारदा-एक्ट पास होगेपर भी उ “at 

हिन्दू-समाज या पारिवारिक प्रथा अभी तक र) 

खेद है कि हम सब लोग इतिह्ासके विद्यार्थी 

इन प्रतिक्रियाओंके निरर्थक होनेको Ya a 
विवाह-विच्छेदका क्रानून बडदे ह 

हुआ था । १९४२ तक--अर्थात्‌ a zA 

मुकदमे विवाह-सम्बन्धी आए, जिनमें 

इनमें ४३७ विच्छेदके लिए, २० 

७ अलग मकान लेकर रहनेके लिए 
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| तवसर, १६४५ ] 
| दकि लिए बनाया गया है । इन जातियोके केवल ३७ 
| RAR अभी तक इस क्कानूनसे लाभ उठाया है । यह उदा- 


q | ढि कानूत-सम्बन्धी कठिनाइयोंके कारण । इन वर्षोर्मे इस 
aa लोगोंके सुकाबलेमें अधिक आश्रय लिया है, अर्थात्‌ 
पे | ia ५ वषौमें जहाँ केवल ७ मुकदमे आए, वहाँ गत 
पे ५वर्षोर्मे २६ | 
Jo इस तर अगर वड़ौदा-राज्यमें १३-१४ सालके असमे 
a विवाह-विच्छेदके इतने कम सुक्तदमे आए, तो इससे यह सहज हो 
R | क्न्दाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारी सामाजिक व्यवस्थाके 
| क होनेकी धारणा निसूल है। इससे यह लाभ होगा कि एक 
$| समयानुकूल क़ानून वन जायगा और हिन्दू-विवाह-प्रथामें जो 
| नूनी खामियाँ हैँ, वे ठीक हो जायँगी ; स्त्रियों और पुरुषोंमें 
| जो विवाह-सम्बन्धी असमानता पाई जाती है, वह क्ानूनकी इष्टि 
|| म दूर हो जायगी ; शिक्षित स्त्री-पुरुषोंका बढ़ता हुआ असन्तोष 


| Jamaika सगया-सम्प्रदायके झगया-विनोद 
|| अर्थात्‌ तफ्रोह शिकारके मुख्य तीन भेद माने हैं-- 
|| षछशिकार, जल-शिकार और आकाश-शिकार । पुनः थलः 
| रिकारको २०, जल-शिकारको १६ और आकाश-शिकार 
| भे १६ भेदोंमें विभक्त किया । फिर देश-काल-मेदके अनु- 
|| ऐरउक्त ५२ भेदोंको भी अनेक भेदामेदोमें विभक्त करके 
| शिकारके कुछ १०७ भेद कल्पित किए गए हँ । शिकारके इन 
| दपर गम्भीरतापूर्वक विचार कणेसे द्विपद प्राणी मचुष्यकी 
| FA और अवनतिके उन साधनोंपर प्रकाश पडता है, जो दर्शतः 
| शके जटिल सूत्रों और इतिहासकी आलंकारिक भाषा-परिपाटौ 
रशर सरमगजी करनेपर भी नहीं दिखाई देते । 
| ES Re महाराज रतनसिंहका आश्रित गोपाळ कवि थल, 
| र र आकाश रिकारके भेदोंका नीचे लिखे अनुसार वणन 
। यथा :-- 

थल-रिकार 
YA घात पुनि गढ़ा पारछौ फॉस जुगार । 
अली - टारन वरद्‌ - झेलिया झुकन बिचारौ ॥ 
E R - हकन हेर - अहेरी और हकाइय । 
॥ पवा औघट - घाट परावौ स्वान हकाइय ॥ 
` गल भनत बागुर ढिकुर जाल खेद जे कहि अकल । 
Ya. मिथ शिकार यह बीस विधि रतनसिंह खेत सकल ॥ 


शिकार-भेद्‌ और 


~~ 


प्रचलित RIA तथा परम्परागत अन्धविसवासके कारण है, - 


शिकार-भेद और भेद-शिकार . 


श्री कुं वर कन्हैयाजू 
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र भेद-शिकार 


na 


Ce २६ 
दूर हो सकेगा तथा जो न लखे ह मले मी 
जीवनका विकास देखते हैं, उन्हे उसके लिए क्रानूनको ओरसे 
पर्याप्त सुविधा मिल सकेगी । 

` हिन्दू-ला-कमेटोने भारतवर्षमे भ्रमणकर विभिन्न व्यक्तियों, 
संस्थाओं, सनातनी पण्डितों, वकीलों, प्रोफेसरों तथा न्यायाधीशोंकी 
सम्मतियाँ ली हैं । परन्तु केवल समाज-विज्ञानके प्रोफ़ेसरों, हिन्दू- 
जाके वकीलों, हाईकोटके न्यायाधीशों और योग्य तथा अनुभवी 
हिन्दू-समाज-सुधारकोंको सम्मतियोके आधारपर ही कमेटीको 
बिलका संशोधनकर उसे केन्द्रीय WAAN यथाशीघ्र पेश 
करना चाहिए । केन्द्रीय धारा-सभा अगर क्रिस कारणसे इसे 
कानूनका रूप देनेमें आगा-पीछ करे, तो वाइसरायका अपने 
विशेष अधिकारोंका प्रयोग करना भो अनुचित नहीं। हिन्दू-घामिक 
अधिकारामें हत्तक्षेप जब समाज-विशेष और क़ानूनकी दृष्टिसे 
आवश्यक है, तो इसकी ओरसे सरकारको उदासोनता शिक्षित 
समाजको असहनीय होती जा रही है । 


aa आय अनुचरन बात सुनतहिं रप हरषिय । 

निकटवर्ति लय संग चलिय पर अमित अमररुषिय । 

कर सुहृत्थ बन्दूक भरी कर कलिय परचिय। 

> x x 

गोपाल भनत रतनसेन प तकियजु बंध तेहि बंध हनिय । 

सोवतहि प्रन मुकिव सुँ गर तेहि ठा सोबत सौ रहिय ॥ 
__इन्छातुवतत सेवकॉने कहा कि घातकी ख़बर आई हे, अर्थात्‌ 
शिकारगाह रमनाके अमुक स्थानमें अकेला सुअर अपनी पाल 
(निवास-स्थान) में निभूल सो रहा है । यह सुनकर राजाको वडी 
खुशी हुई । तत्समय उपस्थित पासवानोको साथ लेकर राजा 
जोशमें भरा हुआ चल पड़ा। उसके द्वाथमें भरी हुईं बन्दूक थौ 
और कली परच रही थी । गोपाल कवि कहता है कि पा 
सिंहने जिस मर्मस्थलपर निशान साधा; टीक उसी जगह 
मारी । सोता हुआ सर जर्यो सोता रह गया । 

कविने घात-शिकारको स्यम स्थान दिया है! 


घात-शिकारका वर्णे m कं 
प्रमाणित करता 
` परन्तु घात-शिकारका लि खुद 
ठे शिकार उस समय है, जब मतुष्यके पास अन्य त 
र शिकारॉके कोर साधन ही नहीं ये । जिस वक्त बन्दूर 
हुईं थी, ठस बर्फ बाणसे घातका खेल ` खेला जाता था! 
नहो 4 ? 


y Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इसी प्रकार शब्दोंके हेर-फेएसे 


न i | विशाल सारत. 
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जाता था और इसके भी पूर्वे गदासे घात होना सम्भाव्य है । 
वध्तुतः जब ये कोई भी रास्त्रास्त्र नहीं थे, तब यानी पाषाण- 
युगमें बढ़े भारी पत्थरके ढोकेसे घात किया जाता होगा । 

यदि यह प्रश्‍न उठे कि मनुष्य जो इस समय संसारके प्राणी- 
मात्रसे सर्वोपरि आसनपर सुशोभित है और प्राणी-मात्रका शासक 


होनेके कारण यह स्वयं SAAE दावेदार है, उसने यह पदवी - 


केसे और कहाँसे पाई, तब उसका सहज और सरल उत्तर होगा 
“घात'से । घात-शिकारके लक्षणों द्वारा अनुमोदित घात शब्दका 
मूल अर्थ यहो हो सकता है कि किसी अन्य प्रबल प्रतिपक्षीकी 
असावधानीसे लाभ उठाकर, स्वयं सावधान और समूहबद्ध होकर, 
उसे हानि पहुँचाना । अनुकूल अवसरकी प्रतीक्षा करना (घातमें 


रहना), मर्मस्थलपर चोट करना, आइवासन देकर हानि पहुँचाना :- 


आदि घात शब्दके पर्यायवाचो अर्थ हैं । तात्पर्य यह है कि जो 


घात शब्द इस समय हेय मुद्दावरेमें प्रयुक्त होता है, असलमें . 


वही घात-रिकार मानव-समाजका उन्नति-साधन, संघशक्तिका 
मूल श्रोत और मानवो विजय-वेजयन्तोकी आधारभूत क्रिया . है । 

घात-शिकार मानव-समाजकी उस अवस्थाका द्योतक है, जब 
कि उसके पास प्रतिपश्चीको परास्त करनेके लिए कोई भी. पर्याप्त 
साधन नहीं थे 1. हिंसक जीव नख और दांतोंसे प्रतिपक्षीका 
आकमण रोकते और उसपर खुद आक्रमण करते हैं। बैल या 
उसी A अन्य प्थु सीगोंकों काममें लते हैं । घोड़े और गधे 
पिछले परोंसे चोट करते हैं ; परन्तु मनुष्य-जेसे सुकुमार औरं 
निरावलम्त्र जीवके पास एक बुद्धि-बलके सिवा. और था ही क्या, 
जिससे वह अपनी रक्षा और AR घात करता। अतः घात 
द्वारा उसने अनेक सौम्य और कूर जन्तुओपर आधिपत्य स्थापित 
ति "दा शस्त्र इजाद कर लिया, तब 'गढा>-शिकारकी 


गढ़ा-शिकार-वर्णन 


AA रहे कि aail सर्वप्रथम व मुख्य स्थान दण्डको प्राप्त . 
। दण्ड शब्दका अर्थ है गा पक 
1” पका अर्थ है डण्डा या लाठी | लाठो या डण्डेका . 


सहारा पाकर मनुष्य इस बातका सुदताज न रहा कि वह सिर्फ़ 


YA हुए शनुपर आक्रमण करे । उसने चलते-फिरते और सचेत - 


a पहार करनेकी परिपाटीके लिए गढ़ा-शिकारका आवि- 
R किया । समतल ज़मीनमें करीब दो-ढाई फुट गहरा | गड्डा 


खोदकर और उसके किनारेपर कुछ पत्थर व वनस्पतिकी शाखा * 


रख उसमें छिपकर बेठना और पाससे निकलनेवाले पशुपर घात 
1 माम गढ़ा-शिकार है । यह शिकार प्रायः छोटी माड़ी- 
या 'होता है 
दिखाई नहीं देता । अव भी ग 
ढ़ा-रिकार खे 
a ला जाता हे । 


CC-O. Jangamwad 


साधारण, पर बड़ी जोखिमका व्यवसाय है तात्य. बह | 


* जहाँ चलता-फिरता जानवर समकक्ष . 


घी 5 A बरती, : 
विरुद हीषा विशेष, E MEREN a ia E 


आवश्यक होती हे ।. गढ़ेमें बैठनेवारेको mi 
तो बात क्या सांस भो ज़ोरसे न खीचनी क और जे 
एकान्त चुपचाप जंगलमें वेठनेवाला ग Bit गे 
योगीसे किसी प्रकार कम अकिय क्रियाशोल फे हुप 
वक्त गढ़ेका शिकारी ज़रा-सी असावधानीके टता गे 
भीषण जन्तुका शिकार हो जाता हे । शि. शि 
गढ़ा-शिकारका साधारण निय है 

ऐसे घाटपर जहांसे जानवरका भन ह र 
शयके पास जहाँ जानवर पानी पोतन आता 3, या a है 
पास जहाँ जानवर लगे हों, शिकारी अपने वेठने-भखो एइ 

ज़मीनमें खोदकर किनारेपर आड़के लिए पत्थरके ढोके ; P | 
भंखाड़ रख देता हे । सन्ध्या होते हो या जानवरों n 
का समय लक्ष करके शिकारी गढ़ेमें चुपचाप जा da हः 
शिकारीको सब प्रकारसे चौका और सावधान रहते हुए जसे 
दृष्टिगोचर होते ही तत्काल उसपर वार करनेके लिए सदर ह 
-ज़ूरी होता है । उसे इस बातका भी ध्यान रखना ज़ह है $ 
अगर जानवर घायल होकर उसपंर आक्रमण कर दे, तोह 
अपने बचावका कया साधन रखता है । गढ़ेका शिकार कहो. 


गढ़ा-शिकार मानव-समाजकी. उस अवस्थाका सूचक है, अ 
वह आत्म-निर्भरतामें agia अधिक बलवान होकर भासो | 
की दूसरी सीहीपरः पैर रख चुका था । ह 
जय -अगोट 75 7 आ 

-- गढ़ेका एंक आवान्तर भेदे अगोट-शिकार है, जिस इः | 
वर्णन नही. किया । अगोंटकां खेल प्रायः सन्था-सवेे हता | 
जब कि जानवर जंगलसे निकलकर IT ग 
जाता है और फि( मैदान या खेतॉसे लौटकर ला | 
लगता है ।- ऊषाकालसे कुछ पहले ही MA र कहो | 
द्ल:जंगलके' छोरपर चुपचाप जा बंठता ana | 


) 


वगेरह नहीं बनता ; परन्तु शिकारी वस्तुतः से क. | 
तथा जानवरकी नज़र बचाकर ज़रूर बंता है देत अर्व | 
निकलनेवाले जानवरपंर वारं करता है । T कक हॉ | 
maada मनोविनोंद-मात्र है । PER wai 
होते ही सवेरेकी और सूर्यास्तसे लेकर रात्रिकी E 
शामकी अगोटका खेल पूरा हो जाता है । 
qnaa. 


गढ़ेके बाद कवि पारछौ या पारछेके नि 
करता है । गढ़ा और पारे शिकारके वि 0 
हो हैं ; परन्तु विशेष अन्तर दो ह 
ज़मीनमें गड़ढा खोदा जातां है, जबकि | दे 


Bo 


| बह वात अवश्य है कि ma खेल सिर्फ रात्रिमें होता है 
| न पारंौका प्रयोग दिन और रात्रि दोनों समय होता है। 
इसका हकाईके शिकारसे विशेष सम्बन्ध है। 
फॉस 

oo पारछौके बाद फाँसका नाम आता है । यही फाँस उत्तरोत्तर 
| बगे चलकर वरुणपाश, कुब्रेरपाश आदिके रूपोमें परिणत à 
| ग्या है । असलमें रस्सीका फन्दा (यही साधारण फन्दा, जिसमें 
| इते जल निकालनेका घड़ा फांसा जाता है, या फाँसो लगाई 
|| जती है) डालकर किसी जीवको वशीभूत निजीव केका 
| कौतुक 'फाँस-रिकार” है । फाँससे अधिकांश गुड़ारे यानी 
| गसोवाले जानवरका ही शिकार होता है । यह ध्यान रहे कि 
| Ra फॉसका देवास्त्रके रूपमें वर्णन है, उसके फन्दे और रस्सीकी 
[at | है । मानवी सस्त्रोके सम्बन्धमें फाँसको 


| सन्ध या कमन्द भी कहा गया है । भारतवर्पमें ठगीके समय 


| कारण, 


| भरडा चीतूने अपने जीवन-तततान्तमें कह जगह फाँसका वर्णन 


| जुगारो 

| . जब कोई नखी (हिंसक) जानवर शिकार मारकर खाते- 
| सते कुछ अंश छोड़ जाता है, उसीको गारौ कहते हैं; पर 
| एही शब्द जुगालौ है, जो झुगालीसे बना है। रंगी पशु 
| Wa पेट-भर खा लेनेके बाद निश्चिन्तापूवेक बेठकर 
| भ पेटके खाए हुए चारेके गोळेसे पेटे अचककर मुखें 
हा फिर उसे स्वादपूर्वक चवा-चबाकर निगलते हँ । इसीको 
| झाली कहते हैं । दुबारा चबाए जानेवाला अधकुचला खाद्य 
|| ही कहलाता है । हिंसक पशु खाते-खाते आसूदा होकर 


Hia रेखाएँ किस अतीतके अन्तरालमें छिपो हुईं 
|| र खानुभूतियोको और मनुष्यकी सवेदनशीळ Buji 
| गै स, गन्ध तथा स्पशके साथ स्पष्ट कर देती हैँ ४ कैसे देखी 
| रुपी स्मृति हो आती है और बोत गई बातोंको 
| a A स्मरण करते हैं, यह मनोविज्ञानका विषय है AA 
क्‍ | फे कोमल और लचीली भावनाओंमें मधुर और MAT 
‘ भौर कुरूपका तथा जीवन और सत्यका यथार्थ विर्लेषण 
| हके FA होता है । स्पृतिते स्मरण होता है । - y 
LES लिन्द-प्रश्‍नमें सोलह प्रकारोंसे स्थृतिकी उत्पत्ति बे 
| जन्म-स्थान इस 


i za झिकारोंका प्रयोग भो जंगलकी परिस्थितिपर निर्भर है । 


२ २ 


सांधनों 


ANN 


वचा हुआ सांस दूसरे वत्तके लिए छोड़ देते हैं, उसका नाम 
गया और वही जुगारौ शब्द अब 


भी जुगालौ या जुगारी हो 
गारौः या गायरा कहा 
जब किसो जगह गारो 
शिकारी उसके समीप ही 
जा वेठता है, और जब 
तो शिकारी उसपर आघात 


>या 
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जाता है । z 
या गायरेका पता पढ़ता है, तब 


गढ़ा या पारछा बनाकर सन्ध्याके पूर्व 
गारौ करनेवाला जानत्रर आता है, 
त (बन्दूकका फायर) करता है या बाण 


चलाता है । इस खेलमें भी पूर्वोक्त गढ़ेके शिकारकी भांति 
शिकारीका सचेत और सांवधान रहना ज़रूरी है। कारण, अगर 


गारौ-कर्त्ता जन्तु शिकारीको 


देख ले, तो वह भाग जायगा, और 


गर 
अगर आघातका निशाना चूक जाय या ओछा पड़े, तो लक्ष्य 
जन्ठु शिकारीपर भयानक आक्रमण करता Èi 


अब तक जिन पाँच प्रकारके शिकारोंका संक्षिप्त वर्णन किया 


गया है, वे मानव-समाजकी 
द्योतक हैं । अर्थात्‌ जब 
निःशस्त्र था, तब वह केवल 


रक्षा करता था । कालान्तरमें जब उसने दण्डका आविष्कार 
किया, qa RA शिकार करनेकी परिपाटी निकाली गई । दृण्ड- 
शस्त्रसे लेकर भाळे (कुन्त) और तलवारके आविष्कार-पयन्त 


उत्तरोत्तर उन्नतिकी चार सीढ़ियोंको 
मनुष्य अन्यान्य पशुआँकी भाँति ` 
घातसे शत्रु-पराजय और आत्म 


गढ़ा-शिकारसे काम चलता गया । किन्तु जब पाश यानी फाँस 

की युक्ति इजाद हुई, तो उसके लिए गढ़ा उपयुक्त न सममकर 
n पारहेमें à ia 

TÈR वेठनेकी युक्ति सोची गई । पारठेमें बेठकर फांससे लेकर 


धनुष-वाणके आविष्कार तक 


काम चलता रहा । परन्तु मनुष्य 


स्वभावतः असन्तोषी जोव है । जब वह द ही मर्मभेदी 
अस्त्रे सुसज्जित हो गया, तब उसने एक जगह बेठकर जानः 
वरकी प्रतीक्षा करना उचित न समम डालीका शिकार ईजाद _ 


किया । 


J स्मृतिकी साधना 


श्री चन्द्रचूड, oTe 


निर्देशसे, महत्त्वपूर्ण घटनाओंकि 
qaii समानता होनेसे, 
दूसरेके कहनेसे, लक्षणसे, 
कर लेनेसे, भावनाते, 


के संयोगसे, आनन्दसे, विषादसे, दो 


दो असमान gia एकको देखनेसे, 
wa, विचारसे, गणनासे, कण्छस्थ 
अध्ययनसे और शत्तौसे । RE 


पूर्व अनुभवके कारण इतनेमें से किसी एक अथवा अनेकके 


उपस्थित होनेपर aR 
तरह इच्छ मरती नहीं) दवाई 
भी सो-सोकर जागती हैं | 


की उत्ति होतो है । प्रायः देखा जाता है 
कौ सोई हुई स्मृतियां जाग उठती हैं, जिस 


द जा सकती हैं, उसी तरह स्मृतियाँ 


जीवं स्मृतियोंका समाद्र इसीलिए 
` जब शेष स््तियोके आधारपर दी जीते हैं ६ 
| 3 À x है | स्मृतिक वे पी स्थान Math Gollegion, अभासे. 0 ऽहि गरष eGangotri Gyaan Kosha 


AAA AA RN 


Te ern mn oe 
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a समय में 'गीत? लिखने लगता हूँ, नहीं जानता प्रेरणा 
कहाँसे मिलती है । पर लिखता हूँ, क्ष्योंकि इसके बिना चित्तको 
शान्ति नहीं मिलती À आत्म-सन्तोषके लिए लिखता हूँ और 
आत्म-विस्मृतिके लिए भी । जिन क्षणोमें गीत-रचनाके लिए 
आह्वान होता है, वे क्षण मेरे जीवनके कितने अमूल्य क्षण होते 
हैं | संसारकी संकुल परिधिसे अपरिमित उनका दनिक जीवनके 


साधारण क्षणोसे कितना विशिष्ट मान है, इसे में अच्छो तरह 


जानता हूँ । यह मान मुझे स्मृतियोंसे मिलता है। स्मृतियां 
मनुष्यको बनानेवाली होती हैं । स्मरतियाँ सचुष्यको बिगाड़ भी 
देती हैं । स्मृतिका उन्माद मनुष्यको कवि, कलाकार और 
दार्शनिक बना देता है । कभो-कभी तो इस उन्मादके वशीभूत 
होकर वह स्थूल जगतमें अपनेको न पाकर बिलकुल संज्ञाहीन-सा 
दो जाता है । किन्तु दूसरे ही क्षण सवपनके टूटनेपर वह स्प्रतिकी 
साधना कत्पनाके पंखोंपर वेठक्रर पूरो करनेका प्रयास करता है । 


- जिन लोगोंने सुप्रसिद्ध कलाकार हाइनरिख हाईनकी मर्म-भरी 


कविताएँ पढ़ी हैँ और उनमें उसके हृदयकी यन्त्रणाओकी अनु- 
सूति पाई है, कविके स्टरति-पत्रों एवं आत्म-चरितके आधारपर 
कलाकारके जीवनमें स्मृतिके महत्वका निर्देश वे ही कर सकेंगे । 
क्यों निरो मूर्खताकी यह इच्छा कविको अपने साथ बहाए छे 
जा रद्दी है, इसका अनुशीलन कविको मानसिक दशासे तटस्थ 
रहनेवाठे नहीं कर सकते । में मानता टँ कि केवळ स्मृतिकी 
साधना कळाकी प्यास नहीं बुझा सकती ; पर उसके. अभावमें 
कलाको कोई भी विवेचना अधुरी नहीं तो अपूर्ण अवश्य रह 
जायगी। | 

यह जगत स्थुल द्रव्यो एवं सूत्त वस्तुओंके संघातसे बना है। 
मूत वस्तुएँ वे हैं, जिन्हें हम अपनी aiad देख तथा इन्द्रियों 


ˆ से स्पर्श अथवा अनुभव कर सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप-विधानमें 


जहाँ कहीं हमारी दृष्टि जायगो, वहीं हमें मूत्त स्वरूप मिलेगा । 
aia विपर्यास है सूक्ष्म ; सूक्ष्मको हम केवळ भावनाके क्षेत्रमें 
देख सकते हैं । कल्मनाको मूर्त स्वरूप देनेका तालये है स्मृतिके 
सहारे चेतनाको भाषा, शेली, ताल आदि वाह्य उपकरणों द्वारा 
जीवनके सत्यमें विसजित कर देता । जब तक स्वरों या पार्थिव 
कलाके भर्थमें चिह्ोंका आश्रय न लिया जायगा, रूप-विधानकी 
कोडे प्रक्रिया प्रत्यक्ष, स्वत या कत्मित अनिमन्तरित होगो, और 
इस तरह कलाकी प्रेषणोयताका मान भी टूट जायगा । 


कलाकी दष्टिसे कलाकारकी स्मृति ही विस्मृति कहलाती | 


क । कलाकारके जीवनमें विस्मृतिकी भावना जितनी ही प्रबल 
१ जीवनका सत्य सौन्दर्ये प्रतिष्टित होनेके लिए अपने 
सम्पूणं आवेगसे विद्रोहके लिए लालायित हो उठेगा। चित्रकारकी 
तूलिका माइकेल एंजलोका बरदान बन जायगी और कविकी 


भावुकता ELE TA पीत ० By ५००१३०३ छयाकी 


वाचव. WA 3. 


; एते ओ. 
बाळे रूप-विनिमयमें हमारी आत्मा सहज आई ति + 


माधु्येका रहस्य क्या है ? कला से सन्द ¬ i 
है । कलाकार उसी सौन्दर्यको जब प्रकृतिमे ५. क 
कल्पित रूप-विधानों द्वारा देखता है, उस पका R 
अण रसात्मकताका बोध होता है, और वह उस “A 
सहश अपनेमें भी एक अनन्त सौन्दर्यकी चिनार hi 
समान कल हे हुईं अनुभव करने गता N vii 
सौन्दर्यालुभूतिमें कलाकी प्रेरणा छिपी होती है, तिक है 
कलाकार अपने भावोंको संयत एवं प्रणाली-संगत बन्न E 
मूत्त रूप देता है--यद्यपि वह चित्त-वृत्तियोंकों दवाता zi है 
निरंकुश भी नहीं होने देता। इस प्रकार सौन्दरयकी व्यक 
कलाकार उल्लसित होता है, फिर अपने आयोजनके अनु a 
उपादानों द्वारा कल्पनाको मूत्ते रूप देकर उसे स्थायी लाल 
चाहता है । कलाकारकी प्रथम प्रेरणा ही सकी aiam 
रसकी निष्पत्ति स्मृतिर्योके संचय एवं मुषे हि ह 
अतोतकी भावनासे परिसमाप्त होती gad md 
हृदयका उछास दोनों हो उसके आत्मीय पक्ष हैं। गर्गेगे 
कर लालसाके गोत तो एकमात्र स्मृतिपर ही अव ह. 
हैँ ; शिल्पीका अभिमान और वीणाके तार भी खेर | 
कल्पनामें उलकी हुई स्मृतियोंका एकदम रसीली और सा 
भावुकताका वांछित गहराईके साथ खञ्जन करते हँ C | 
सम्पत्तकर चिरन्तनताका रूप देनेके लिए स्तौ भ 
वीतांजलि/में कवीन्द रवीने इसप्रकार की हैत | 
नग्न शिरे सुखेर दिने 
तोमार मुख aza चिते 


दुःखेर राते निखिल धरा जे दिग कोरे बंद | 
तोमारे जेत ना करि संशय। र 
लोक-जीवनमें जद एक तरफ़ सामूहिक Ai 


` 


वे्युत:कोषते $ 
उठती है और वैज्ञानिक सभ्यताके pi स ग 
जाती है, उन्हीं भौतिक प क zai भे 
लोहेकी चादर उठाए मौतके क्षेत्र न. न्या रौ l 
कर हरबटं रीडके शब्दोंमें SATA ; ) 
My men go wearily 
With their monstro ri 
They bear wooden 
And iron sheetiD8 . death. gsky 
Through the area 0 hrough th > 
When F flare cunas t 
They rest immobile. ; 
Then on again, heming™ 
Sweating an a blask, A 
‘Oh bloody Chris, Chis iy 
My men, my moder fronts * 
Vos bloody 28029 CS 


À +, 
5) / 


| | र, १६४५ | 
Tea स्वाभाविक उन्मादिनी भावनाओके उच्छ खड 
४ ` न स्म्नतिकी प्रेरणा समान रूपसे काम करती दिखलाई 
| | है । फिर चाहे वह कवीन्द्र रवीन्द्रकी निइछल आध्यत्मि- 
| _ ह अथवा अधरोसळके प्रेमी विद्यापतिकी इन्द्रियजन्य अनुः 
वां! विद्वके अप्रतिम कलाकारॉके Praia प्रद्शनके पीछे 
३ $ सेकं नीहारिकाएँ माँक रही हैं । कौन कह सकता है 
। हि तके 'लामालिख्य़ प्रलयकुपितां घातुरागेः शिलायाम'में 
) त यक्षकी विरह-दशा स्वयं महाकविके अशान्त हृदयकी 
क्त प्रतिध्वनि नहीं है और कवीन्द्र रवीन्द्रकी ,'शाहजद्दान- 
iii कविता कविके विविक्षत कंगाल नयनोंकी मूक भाषा ही 
(एटू कवि' के लावण्य-विलासमें परिवत्तित नहीं हो गई है! 
। नकी विषमताओंका सामना करते हुए भी कलाकार अपनी 
। |तिको एक क्षणके लिए छोड़नेको तेयार नहीं; जैसे उसका यही 
| | चिरकालीन सत्य हो । 


[| 


Ses 
anan rn 
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कलाको क्रान्ति, स्वयं कलाकारके aet, 'कठिनाइ्यॉकी 
चिन्ता न करके कण-कणसे शिला बने MERA उसी सहजं 
भावसे faafia डालती है, जिस सरलतासे माँके भूकुटिः 
AIR हसता हुआ वालक फीके खेलौनेको फेंक कर चूर-चूर 
कर देता हे । तब वह आदर्श और यावके बोचको Ee 
जीवनके सहज संवेदनसे भरता हुआ उस देशमें जा पहुँचता है. 
जहा स्व कभी झूठे नहीं होते, सौन्दर्य कभी पुराना नहीं पढ़ता, 
सूकम कभी शुन्य नहीं बनता और स्थूल कभी निर्जीव नह 
रहता । यह सारा व्यवसाय कसना और स्मृतिका है । स्मृतिका 
नीराजन यथार्थ और आदर्शको मलिन संकीर्णता थोकर उनके 
वीच स्थापित अचेतनताकी गहरी खाईको समूल नष्ट कर 
डालता है । और कलाकार ARN सीमित चेतनाको उन्मुक्त कर 
समष्टि तक पहुँचेनेका साधन प्रस्तुत करता है । रुपके मरु 
स्थलमें भी उसे अपनी आत्माकी प्रत्यक्ष आवज़ सुनाई देती है । 


| | नव-क्षितिज ' 


| श्री हंसराज War 


| | प्ले सुबहको सेर स्थगित कर दी थी और अपने कमरेमे 
|| वेठ उस बुढ़ियाका इन्तज्ञार कर रहा था, जो कल शाम 
अभो आई थी, पर उससे विना मिले ही लौट गई थी। 
| बन्द अपने इकलौते बेटेकी बातें उसके साथी .क्रेदीसे 
के लिए वह कितनी उत्सुक थी । शायद उसे रात-भर नोंद 
(भाई हो । महेन्द्र खुद जाकर उससे मिलता।. लेकिन 
Ka रहती थी और उसे नई और पुरानी अनार- 
| थानोंको सीमासे बाहर जानेकी आज्ञा न थी। सरकारने 
॥ रिहा क्या किया था, बाँधकर दाना-दुनका चुगने-भरको छोड़ 


f 


RER : 
| गे कारण इस दुनियामें रहना भी तो कोई आसान वात 
| RA दो-चार दिनमें ही देख लिया था कि इन तीन 
| व कि वह जेलमें था, ज़माना कितना बदल गया हेश 
|` गाई, सरकारी आतंक, आडिनेग्सोंका राज, जनतकिं 
K aA और आशंका । उसके बहुतसे साथी अब तक जेल 
X और जो रिहा हो कर आए थे, वे अपने-अपने इलाकों में 
है "र दिए गए थे। न आराम, न आज़ादी । र न 
"जी आत्मा दुनियामें क्या देखनेके हेतु जेलसे हट 
__छेटपराया करती थी ! 
A लिए कमरेमे बेठना कठिन हो जाता था । वह उद 
जाता और दिन-भर बिना मतलब RSR 


8 
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अब घण्टा, सवा घण्टा बेठना पढ़ा, तो तबीयत घबराने लगी | 
उसे यह छोटा-सा कमरा क्षण-प्रतिक्षण तंग होता हुआ मालम 
हो रहा था--मानो दीवारे एक-दूसरेके क़रोब आ रदी हैं और 
उसकी आत्माको वोचमें भींचकर मसल देना चाहतो हैं । कारा 
कि वह giar जल्द आय और वह चन्द मिनट उससे बातें 
करके इस पिंजड़ेसे बाहर निकले । 
x A यह सोच हो रहा था कि Ra कमरेमें प्रवेश 
किया । महेन्द्र आद्रँके लिए उठ खड़ा हुआ । उसे अपनी सी 
पर बिठाया और खुद सामने रखी छोटीसी मेज़के एक TER 
घेठ गया JRA उम्रका अन्दाज़ा लगाना मुश्किल था । 
लेकिन वह A थी-हुत बूढ़ी । उसका सुन्दर और a 
चेहरा झुरियोसे भरा था । कमर किपी कद्र झुक गई ४ 
ताँगेंसे उतरकर कमरे तक चार za चलकर शस 5 
साँस फूल गई थी YA उसकी आँखें उस आदि द E 
योते चमक रहो थीं, जो केवल माको प्रा होती 2 
वह महेन्दकी ओर घ्यानसे देख रहो थो, तो ऐसा a = 
था कि उन प्रतिभापूर्ण आँखोंसे कोमल प्रकाशकी 
कर न सिर्फ कमरेमें ही फैल रही हैं, बल्क RA आर 
रे कर उसके भीतरका अन्धकार भी दूर भगा रहो हैं । 
बेदी महेखकी ओर देखती रही । शायद वह 
T इतने दिनों जेलमें रद लेनेके बाद 


जान लेता चाहती थी कि जद तह 
ठ यह दुतिया केसी लग रही है! जेलसे लौटनेवाला मदे 


ARTI ॥ - Ba ; s Ta 
E रात गए + काप E अकर सो Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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| जेल जानेसे पहलेके महेन्द्रसे मुख्तलिफ़ तो नहीं है! उसका महेन्द्ने उज भके बा के ह Wa | 

| शरीर कमज़ोर तो बहदं हो गया है £ उसकी अस्मा कहीं इकड चित्‌ विश्वास नहीं रखता था | : R किस्मतके स्प. 

तो नहीं गई है? वह मचुष्य था और आया मनुष्य ही. लौटा और कुछ कहना बुढ़ियाके त्रो 2 समय इ मे, | 

है ? यही या इसी प्रकारके दूसरे विचार उसके मनमें उठ रहे थे, थी, उसे आहत करना होत ह सुखमय भ mi 

zi ! । वह बुढ़ियाकी W 
जिनका जवाब उसे चाहे कुछ ही मिला हो, लेकिन अन्तमें वह और उसकी निरानन्द प्रातः-ओसमे न. ओर देह si 

: | h 


ुस्करा पढ़ी थी और उसने स्नेह-सिक्त स्वरमें पूडा--“तुम कब आँखें आकर्षित होती जा रही थीं । हः च क 


रिहा हुए बेटा १ 'पूरनचन्दने कच्छे मँगवाए थे फ बो 
a kk g 2 वे > 

. परसा, नौ तारीखकी शामको । 'जी हाँ, मिल गए थे ? उसे मिल गए हु ? f 
“तुम्हारे साथ और लोग भी आए होंगे १” “बाहर तो वह कच्छे कभी | 
ड . ka नहीं | 

À तो अकेला ही आया हूँ । और आदमी पहले छूट का हुक्म होगा तुम्हें ?? wo से न | 

चुके थे ? gA तो कोई हे | q 
हु ३ नहीं, वसे ही पहन लेते | 

इसके बाद वह बुढ़िया मालूम नहीं क्‍या पूछना चाहती थी । और खेलनेमें ज़रा सहूलियत रहती है । हेते हैं। स ja 
उसके हॉट तनिक खुले, लेकिन कुछ सोचकर वह चुप हो गई । क्षण-भरके लिए खामोशी रही । फिर बुद्धा बोले. | 

TRI खुद ही कहा---सरकार हर छः महीनेके बाद नज़रबन्दों है कि तुम सारे लाहौरमें घूम नहीं सकते? जे 

के युक्रदमॉपर गौर करती है । जिन्हें मुनासिब समभती है, छोड़ जी हाँ, इसीलिए तो आपको तकलीफ़ उठानी पही। 1. 
देती हे । वाक़ीके लिए छः महीने और जेलमें रहनेका नया “तकलीफ़ क्या है बेटा, दो बार मुलाक़ातको गई हा) 


हुक्म भेज देती है । मुझे भी वह हुक्म मिल चुका था, लेकिन कल गाड़ीके सफ़रमें आदमी मर रहता है। और प्नि छ| 
पन्द्रहेक दिन बाद अपने-आप ही छोड़ दिया । न जाने क्यों Aai दूर | इतनेपर भी उसे देखा ज़हर है, पर वात कु al 

'उम्हारी क्रदके दिन खत्म हो चुके ये, बेटा |--बुढ़ियाने नहीं हुईं । सिपाही कान लगाए सिरपर बैठा रहता है। छ | 
सुखकी सांस लेते हुए कह्--/अच्छा बेटा, पूरनचन्द्‌ तुम्हारे कहते-सुनते डर लगता है कि कहीं मिडक न दे याब | è 
साथ ही रहता था न ९? बेटेपर खफ़ा न हो aami नहीं आता वह क्यों बेग || 


जी हाँ, हमारे कमरे बिलकुल पास-पास थे r ; è वहाँ p zi प 
सकते ना , रे बम्द ही रहते ये या आपसे मिल-जुल भी “कानून है सरकारका'--महेन्ने उत्तर दिया और दुर्वा | 
? i | 


; aT भावसे सुस्कराया ! बुढ़िया भी मुस्कराई, लेकित उती १7 | 
सकते न Sa SI केद आपसमें मिंल-जुल हटमें व्यंग न था। उसके चेहरेसे ऐसा निरोह भाव ण त 
l इकट्ट dod और इकट्टे खेलते हैं । किसी प्रकारकी था, जो बच्चेके चेहरेपर उस समय प्रकट होता है, || 


बंदिश नहीं ।' अदं 
उसके लिए 
ऐसी बात देखता या सुनता है, जो उस | पे 


¢ SS 

z > aa बठे तो द्नि काटना मुश्किल हो जाता कीतो होती है, पर वह उसे सम नहीं = 

ठ 2. न्दग्री-भरके अनुभवसे कहा और फिरःबोली- दिमाग्रमें व्यंग-साव दब गया और वह = 
- जी नहीं, वि T कमी उदास तो नहीं होता था १? लगा - यह अजीब कानून है, जो माँ 

हे ? बिलकुल खुश रहता था ।? भी अपना अधिकार सममता है | ' : सवार 

JGA एकदम चुप । उसकी ऑखोसे सन्तोषः या : 'क्या सोच रहे हो बेटा pi ? 
ति रहा था । महेन्द्रने महसूस क्रिया महेन्द्र चौंका और बोळा-“ुछ नहीं माँ दारे 
च ताश पश्च कितना ga होता है | बह न बेटा, कोई ऐती यसी बात ह ती Ja ar) 
> D 2 आतका प्रतिवाद करते हुए बोला-- - इतनी दूरसे आई हूँ और जानना च 7 | ; 

तो खुश रहना ही अच्छा है ।? क्रिस्मकी तकलीफ़ तो दों दै! तक कह! 


ठीक है बेटा, उसे करद्‌ तो अवश्य काटनी थी। इस तरह “जी नहीं, मैं सच कहता हूँ | उसे d e 
नहीं: 8 रबन्दोसे ; 
है, वह तो शरीरे हो मिलती है। दुख-सुखका क्या सरकारने ख़राक बाँध रखी है? १९ ga दिया अ 
हाँ माँ नाप YAK इतनी बात है कि जब तक उन्हें T 
* हाम MEZEA | ५ ? 
SIRI Dai सूह पह 0४४०० EE ९१० 


न 7 ्तत्ल 


~ 
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PE दाना-पानी लिखा है, वह तो खाना ही पड़ेगा r 
i नकी साँस ली और चुप हो गई । फि 
| aa इत्मीना अर चु र्‌ 
| तिक आगेको झुकी और प्रेम-भरी दष्टिसे महेन्द्रकी ओर 
| ते हुए बोळी--सुझे एक और वातका खटका लगा रहता 
Jy तुम तो अन्दरसे आ रहे हो, सव कुछ जानते हो; एक 
॥ बत बताओगे £ 
। व्या नहीं माँ, तुम पूछो तो सही !' महेन्द्रने कहा । 
| दने सुना है कि जो लोग जेलमें रह गए हैं, उनके लिए 
|| कारने कोई नया क़ानून बनाया है । सुना है, अब उनपर 
| धिक सख्तो की जायगी । क्या यह सच है बेटा १ 
|| उसका शरीर भयसे काँपने लगा । मानो उसने कोई स्वप्न 
॥ हा हो, जिसमें भयानक और हिंसक दानव उसके वच्चेको घेरे 
| & हों और लोहेकी गर्म-गर्म शलाखे हाथमें लिए उसे डरा 
fäi ; 
|| जो नहों, ऐसी कोई बात नहीं । किसीने आपसे ग्रलत 
fagar 
| इस जवाबसे उसे कुछ तसली तो हुई, मगर वह फिर 
M—R हुकूमतका क्या एतबार १ अगर वह सख्ती करने 
|| रे, तो कौन रोकनेवाला है १? 
|| महेन्द्रको उस सख्तीका खयाल आया, जो उसे और उसके 
| पवियोंको क्िलेमें सहन करनी पड़ी थी । अगर जेलमें भी इस 
| श्री सख्तियाँ खाँ रखी जावें, तो वाकडे हुकूमतको कौन 
| ऐेवाला है ? वह असमंजसमें पड़ गया कि बुढ़ियाकी तसहीके 
| | हि क्या जवाब दे? सोचनेके लिए भी रुकना उचित न था। 
| ९ वोला--'रोकनेवाला तो दरअसल कोई नहीं, पर उन्होंने 
|| 'परस्तीके सिवा कोई जुर्म भी तो नहीं किया, जिस कारण 
|| शत उनपर सख्ती करे । जो लोग छोड़ दिए गए और जो 
| भेग अभी तक जेलॉमें हैं, दोनोंको इस सन्देहे गिसतार 
“आग्या था कि वे बाहर रहते हुए गड़बड़ करेंगे । जब तक 
ir यह सन्देह दूर नहीं होता, वह उन्हें बन्द रख 
' पर उनके साथ सख्ती नहीं कर सकती ।” 
बहुत अच्छा बेटा, तुम्हें सब खबर है । इसी लिए a 


जाति, रंग, देशसे मनुष्य, तू. विभिन्न है! 
कृष्ण, ३वेत, रक्त, पीत, हो रहदा तुझे अतीत; 
आत्माके वस्त्र सभी अंग - अंगमें पुनीत ! 


a LES तू, एक रंग,]:एक वर्ण! और अविच्छिन Gl 


घोषणा 


| - रहनेका तो कुछ डर नहीं बेटा । जितने दिन उसके तुमसे २ 


ng २६६ 
Ma आई हूँ। तुमसे मिलकर आत्मा उंडी हो गई। 

ह > च पूरनचन्दको देख लिया !! 

उ भरी थी, जिसे देख महेन्द्रको 
अपनी वूढे' माका ध्यान हो आया, जो सेकड़ों मील दूर थी और 
जिसे वह मिलने नहीं जा सकता था। उसे खयाल था कि शायद 
किसी दिन वह खुद ही आय । कुछ क्षण बुढ़िया गुमसुम :वेठो 
रदी । उसने कमर कुसीको पुरतसे टेक लो थी। दायाँ वाजू 
पास ही लटक रहा था, वायां गोदमें पढ़ा था और उसकी आँखें 
दूर शून्यमें कुछ ढूंढ रही थो । उनमें थकान न थी, निराशा न 
थी ; विवशताका दुखप्रद एहसास था-उस मुसाफ़िरकी तरह, 
जो अपने जीवनकी तमाम राहे आरामसे तय कर चुका हो, 
लेकिन जब वह मंज़िलके निकट पहुँचता है, तो कोई व्यक्ति 
उसके मारगमें एक भारी पत्थर फेक देता है। वह उसे उठा नहीं 
सकता, फांद नहीं सकता । इधर-उधर रासा दू बता है, पर न 
पाकर चुप हो जाता है और किसी सहारेका मुन्तज़िर है । 
बुढ़ियाका यह चित्र बढ़ा करुणोतपादक था । महेन्द्र बेठा उसे 
देखता रहा । ऐसा प्रतीत होता था मानो वह कमी नहीं 
बोलेगी । लेकिन उसके होंठ दिले और वह एकदम बोली 
“स दुःखका अन्त भी होगा । 

होगा क्यों नहीं माँ, जब इतने. आदमी कोशिश कर 


aa 


भविष्यका चिन्तन कर रही थी? उसके मुखपर एक विचित्र 


प्रकारकी प्रसन्नता नाच उठी थी 

बूढ़े शरीरमें जीवनको नई लहर 
रिया मिट गई थीं, होंठ आप 

झुरियाँ मिट ग प EN 


रही थी बह उठी और महेलके सिस हाथ परक ग 
परे चलती हु कमरेंसे वाहर निकल गरे । 


दीन, इतना 
हे असीम, अत 
क्या स्वदेश! क्या विदेश! तेर ब 
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` आधुनिक हिन्दी-काव्यकी प 


_ श्री बेजनाथसिह “विनोद्‌ 


201 00 हिन्दी-साहित्यका काल उस समयसे शुरू होता 
, जब हिन्दुस्तानपर अंगरेज़ी हुकूमत क़ायम हो 
जाती है । अंगरेज़ी हुकूमतके साथ ही साथ अंगरेज़ी भाषा, 
साहित्य, सभ्यता और संस्कृतिका भी प्रवेश देशमें हुआ । उस 
समयकी अंगरेज़ी संस्कृति और साहित्यमें सामन्त-कालीन बन्धनों 
से मुक्तिको भावना बलवती थी । भौतिक विज्ञानका असर भी 
उसपर हो चला था। अनेक देशोंसे सम्पर्क क्रायम करना भी 
उसमें सहज हो गया था । पर इन सबके साथ ही अंगरेज़ी 
हुकूमतमें दूसरे देशोंपर शोषणके लिए शासनकी वृत्ति भी थी | 
शायद इसीलिए भारतेन्दु हरिश्चन्द्रपर इसकी प्रतिक्रिया इम इस 
SÑ पाते हैं :--- ॒ 
अंगरेज राज सुख साज सजे सब भारी। 
प घन विदेश चलि जात यहे अतिख्वारी ॥ 
यहाँ अंगरेज़ी हुकूमतकी बुराई इतनी ही मानी जाती है कि 
उससे धन विदेश चला जाता था । पर इसका यह अर्थ नहीं कि 
अंगरेज़ी सभ्यता और संस्क्ृतिको देश वैसे हो कबूल कर लेता 
है । कहनेका अर्थ इतना ही है कि अंगरेज़ी शोषणके अलावा 
और बातोंपर सोच-विचारकी युजाइश भी थी। 
अंगरेज़ी हुकूमतके साथ जो सामन्त-कालीन बन्धनोंसे 
मुक्तिकी भावना देशमें आई, उसका असर बड़ा व्यापक पड़ा । 
ः अंगरेजोंके समपर्कमें रहनेवालेः समुदायमें देशकी संस्कृति और 
सभ्यताके प्रति उपेक्षा और अंगरेज्ी सभ्यतामें ही सब गुण 
माननेकी भावना बलवती होने लगी । पाश्चात्य सभ्यताके साथ 
ही आनेवाले मिशनरियोंने इस भावनाको और भी उभाड़ा । 
डा M डक > सांस्कृतिक पराजयका 
Sa R = खतरा सबसे बड़ा था । 
इस कालमें मुसलमानोंके त लोक en कक 
(REA) और मौलाना सुहम्म Rr 
द इस्माइल 
सद्रसा क्रायम हुआ, जो इसलामी संस्कृति 
नीतिका केन्द्र बनां । 
सुसलमानोंके 


और देशकी राज- 


(गंगोह) ने हिन g- 
एकाको क्रायम रखनेमें बढ़ा काम किया। मुस- 


किया । पर उन्होंने यह भी 
` कुछ उत्तम है । 


बहुत 


हुए। देवबन्दका . 


पाश बी] 

था । इसाइयोंके इस मज़हबी हमलेका असर दि f: 
विशेषतया निम्नकोटिपर पढ़ रहा था । राजा र.» तश 2 
ब्रह्मसमाजने उसका जो निराकरण किया) mi a † 
साधारण तक पहुँच न सका और कुछ Ja ला ठ £ 
पहुँचनेकी शक्ति नहीं थी। ऐसी दी १ Pa औ | l 
का आविर्भाव हुआ । स्वामी A | n k 
१. 'एडिनबरो मेगेज़ीन', सितम्बर ia aai 
उन्होंने कहा था--“दुियाे Ta E r FE 


cC-0. सलामी लामी A स्कतिको। उसळी, मूछ/भाषसि//2०५ By लिए सुशोक्षीण्वीज हेका kosha 


पृष्ठभूमि J 


! जाना और उसके भी सर्वोत्तमको कबूल कय | 
सामाजिक बुराइयोंको दूर करनेमें उन्होंने रे र न | 
दूसरी मिसाल नहीं है । उस ज़मानेमें en थे i 
को संसारके IAR रखकर देखा $ और A ni 
खुशीमें सभा की । इसी प्रकार दक्षिण अमरीकाके í 
iaa उन्होंने ब 

हालमें एक भोजका आयोजन किया था ।१ “ | | 

राजा राममोहन रायने १८२८ में | 
करके जिस आन्दोलनकी सृष्टि की, उसका be | 
व्यापक हुआ । आगे चलकर १८४२ में महा न | 
ठाङुरका प्रवेश इस आन्दोलनमें हुआ । पर इस कालेन] ` 
आन्दोळनमें भी शिथिलता आ गई । एक तरफ़ तो बं | : 
राजचीतिके कारण कुछ लोगोंकी उदारःवृत्तिमें भी क्रा | 
गई--जेसे महषि देवेन्द्रनाथ ठाकुर अंगरेज़ो भाषक फ़ी | | 

अस्वीकार करने छगे--और दूसरी ओर राजा राममोह फ 

. उदार-बत्तिते अनुचित लाभ उठानेके लिए कुछ लोग आ 

गुणानुवाद करने लगे और उसमें अपनेको भूल जाने ढो। ९/ 


र 


दो, जिससे हिन्दुस्तानकी सभी जातियों और सभी पमोगी | 
सम्भव थी । उन्होंने अंगरेज़ों तथा विदेशियासे उत ही शि 
जितनेसे हिन्दुस्तानी क्रौम संसारकी नज़रोंमें ऊपर ॐ m 
थी और उठी । पर उनकी उदार चेतनाको समो भै । 
कबूल करनेके लिए जिस चित्तकी ज़हरत थी, RT | 
में उस समय नहीं था ।. जन-चित्त सामन्ती व at 
था ; इसीलिए बह्म-समाजका आन्दोलन कॅ. || 
लोगों तक ही महदूद रद्द गया । Ji 
इस बीच इसाई मिशनरियोंका अचार जोग 
M $ 
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इन मिशनरियोंका ध्यान हिन्दुसानियोकी २ 


तरह कष्ट पानेवालोंको 


| नवम्बर १६४५ ] ec SE IRN 
| | उद बे. इतकी इष्टि विशेष व्यापक नहीं थी । येथे 11 वेदिक 
| हवे पंडित थे और उसी तक इनकी दृष्टि महदूद थी । हिन्दू- 
| की रक्षा करना इनका ध्येय था । इसीलिए इन्होंने वेदको न 
| ब्रा्या की । उसमें झोके लिए भी इन्होंने जगह रखो और 
T झी अंशमें इनका आन्दोलन प्रगतिशील तथा आक्रमणमुलक 
Joq किन्तु इतके आन्दोळनका मुंह वेदकी ओर था, सामन्त- 
| बरो तोडकर भीषण वेगसे प्रधावित भौतिक विज्ञानको इन्होंने 
| व्हॉ सममा । संसारकी गतिको न समकनेके कारण ही स्वामी 
| द्यनन्दके आन्दोलनसे हिन्दुस्तानको किसी हृद तक धक्का 
| हगा। इस सम्त्रन्धमें महात्मा गांधीने कहा है--“सामो 
| दन्द सरस्वतीको में अत्यन्त आद्रकी दृष्टिसे देखता हूँ । 
{|| कारण कि हिन्दू-धर्मकी उन्होंने भारी सेवा की है। इनकी 
| बहादुरीके सम्बन्धमे किसीको शंकाकी गु जाइश नहीं है । लेकिन 
| उन्होने स्वयं हिन्दू-धर्मको संकीर्णे कर दिया । आर्य-समाजके 
| ग्रन्य साहब “सत्यार्थ प्रकाश को मैंने दो बार पढ़ा है । यरवदा- 
| aa तीन अनुवाद मित्रोंने भेजे, जिंसे फुर्सतके समय 
| मेने देखा ।.- ऐसा निराशाजनक अ थ मैंने दूसरा नहीं देखा । 
| उन्होंने उस म्र'थमें सत्यकी और सिर्फ सत्यकी हिमायत करनेका 
दुवा किया है। लेकिन ऐसा करते हुए अनजानमें उन्होंने जेन 
| क बौद्ध धर्म, इसाई धर्म और खुद हिन्दू-धर्मका अर्थका 
| अनर्थे किया हे ।...”२ इस्लाम और उसकी स्पिरिको भी 
|| YAJA ठीक-ठीक समझनेको कोशिश नहीं की । वे वेदको 
| X और कहो सःय और भलाई माननेके लिए तेयार ही नहीं 
|| १। यहो कारण था कि दिल्ली-दरबारके समय सर सेयद अहृदखां 
भौर श्री केशवचन्द सेनसे स्वामी दयानन्दकी एकता न हो सकी 
९ यह देशका सबसे बड़ा दुर्भाग्य हुआ 13 
| स तरह हम देखते हैं. कि भारतीय नवजागरण-कालमें 
|| WA नेतृत्व पहले देवबन्द-स्कूलके हाथमें जाता है । इस 
| दोलनका आधार इस्लामी संस्कृति और कुरान है। पर दिनु 

TA समस्त जातियों की (उनके अपने विश्वासोंके साथ) कौमी 
| ताका हामी भी यह आन्दोलन था और जिसका असर भी हमें 
| १०५५ के विद्येहमें दिखाई पढ़ता है । राजा राममोहन रायका 
| समाज तथा उनके और आन्दोलनोंका आधार सांस्कृतिक 
र कि Ri हिन्दुओं, मुसलमानों, इसाइयों तथा MAR 

' गातियोंके सर्वोत्तमको लेकर और उसे भारतीय बनाकर 


A 


आधुनिक हिन्दी काव्यकी पृष्ठभूमि 
MORONS 


तत्र और भी चमक उठता है । प्र स्व 


अबब. 


रा 


CT ३०१ 
नेवजागरण-कालमे जो भी आन्दोलन सामने आता है, वह 
अपनी प्राचीन संस्कृतिको आधार मानत 
देखते हैं कि अपनी प्राचीन संस्कृतिको 
अपनी पड़ोसी जातिकी संस्कृतिको 
सावना मिलतो है । देववन्द-स्कूल द्वारा 


यह साफ़ है । राजा राममोहन राये 


1 है । लेकिन IH हम 
आधार मानते हुए भी 
आदरकी दृष्टिसे देखनेकी 
रा चलाए गए आन्दोल्नोंमें 
आन्दोलनोंमें वह उदार 
मी दयानन्द द्वारा चलाए 
गए आम्दोल्नोंमें से यह उदारता गायव हो जातो है । इसके 
साथ हो सर सऱ्यद अहमदखां मुसल्मानोंके नेताके रुपें सामने 
आते है । इनकी इष्टि पड़ोसी जातियोंके लिए शंका रहती है । 
साथ हो अपने पूर्ववती सभी मुसलिम नेताओसे विपरीत सर 
सय्यद अहमदखाँ अंगरेज़ी सरकारकी ओर झुकते हैं। यहाँसे 
हमें हिन्दुओं और मुसलमानोंमें एक-दूसरेके प्रति खिंचाव और 
अलगावको भावना मिलती है । 

अधुनिक हिन्दी-साहित्यका वही क्षेत्र है, जिसमें स्वामी 
दयानन्दः भी अपना काम करते थे--अर्थात्‌ मध्यदेश-हिन्दी- 


` भाषा-भाषी प्रान्त और जन-समुदाय । स्वामी दयानम्दके पहले इस 


क्षेत्रमें तवजागरण-कालका कोई ऐसा नेता नहीं हुआ था। 
स्वामीजीका प्रभाव भो-इस क्षेत्रपर काफ़ी पड़ा। नवजागरण-काल 
के समाज-सुधारक नेता वे ही थे। आर्यसमाज द्वारा चालाए गए 
समाज-सुधारके आन्दोलनोंमें से ही हिन्दी-साहित्यका TU 
काल. झुछ होता है । इस कालके सभी कवियोंमें नई चेतना है, 
जिनमें से कुछ तो आर्य-समाजके सामाजिक सिद्धान्तांको a 
कर चलते हैं और कुछ उसमें मतभेद रखते हुए भी सुधारक 
बात करते हैं । पर एक बात यह स्पष्ट है कि सबपर किसी-त- 
किसी रुपमें स्वामो दयानन्दका प्रभाव रहता है । खामी दयानन्द 
के प्रभावमें रहनेवाले कवियोंने सवामीजीकी तरह ही Rr 
के अन्य सम्प्रदायोका उपहास किया ; ड 
निगाहसे देखा ।* . उनमें देशकी आज़ादीकी भावना तो हैं 

नका रह गया है, जब कि उसमें मुसलमान 
वह देश केवल हिन्दुओका रह bos 
भी हैं । और उनकी दृष्टि आगेकी ओर कर दोहि 
बन्धनांकी ओर ही है । यही कारण हे आ 
रोमांस बादर्मे चलकर आता है TE सा 
-समाज-सुधारकी जो लहर आती र रा 
रतत zatia कारण मुस्लिम ह 


Ja देखते: हैं ; पर यह एतिद 


ति और खामी दयान एकांगी आन्दोलन å 


PER 

f + wW F: 5 E$ 14 TA < ० ६ ८ || l 

Ya Sh (गुजराती), खण्ड ॥ M Feke gas. Digitized सात परता है eGangotri Gyaan Kosha 
४ h j 


8०६ 
"एक आधुनिक आलोचकने लिखा है--“-:-इनके साथ ही 
विधवा-विवाह-निषेध, बहु विवाह, खान-पान-सम्बन्धी प्रतिबंध, 
समुद्र-यात्राके कारण जाति-बहिष्कार, नशाखोरी, पर्दा, ख़ियोंकी 
हीनावस्था, धामिक साम्प्रदायिकता, अफ्रीम खाना आदि कुप्रथाओं 
का चलन हो गया । इनमें से कुछ तो कालवश स्वयं हिन्दू: 
जातिमें उत्पन्न हो गईं थीं और कुछ विदेशी आक्रमणकारियोंके 
कारण फेल गई थीं ।”* जिन्हें हिन्दू-समाजका ज़रा भी ऐतिहा- 
सिक ज्ञान है; वे जानते हैं कि ८वीं शतीसे पहले हिन्दू-समाज 
में ये सारी बुराइयाँ थीं, जिनके प्रमाण हिन्दुओंके धर्म-म्रन्थोमें 
मिलते हैं । राजा राममोहन रायने कहीं भी इस तरहकी रालत 
बात नहीं कही, इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि उस 
युगमें सभी हिन्दू मुग़ल-सल्तनतके अत्याचारसे मुक्त करनेवाले 
अंगरेज़ोंके प्रति कृतज्ञ और मुसल्मानोंके . प्रति चिढ़े थे । 
` हिन्दी-साहित्यके नवजागरण-कालमें मुसल्मानोंके प्रति यह जो 
रुख है, उसे हम हिन्दी-साहित्यका स्वाभाविक विकास नहीं 
मानते । इसके अन्दर अंगरेज़ोंकी भेद-नीतिक चाल है, जिसे 
अनेक कारणोंसे उस समय हिन्दीके साहित्यिका तथा समाज- 
सुधारकोंने नहीं समझा था । पर ब्रह्मसमाजकी उदार छायासें. 
पठे रवीन्द्रनाथ ठाकुरने बंग-भंगके बाद ही उसे समभ लिया 
और सममकर कहा--“थदि सचमुच यही बात है, अंगरेज़ोंने 
ही युसलमानोंको हमारे विरुद्ध खड़ा होनेका पाठ पढ़ाया है, तो 
र बढ़े राष्ट्रीय कायौकी योजनाएँ तेयार 
कर रहे थे, उसकी ओर आरम्भमें ही उन्होंने हमारी निगाह 
फिरा दी है । यदि इससे हम कुछ भी शिक्षा न ग्रहण कर उल्टे 
शिक्षक ही पर क्रोध करना अपना कर्तव्य समभेंगे, तो हमको 
फिर ठोकर खानी पढ़ेगो। जो. सच्ची बाधा है, उसका सामना हमें 
करना ही पढ़ेगा--चाहे जेसे भी करें। उसकी निगाह बचाकर 
निकल जानेका कोई रास्ता नहीं है ।”६ 
योचा गया था । भारतीय वाड्मयके 
र 1 अनुवाद विदेशी विद्रानोंने किया था । हिन्दुस्तान 
खोजका काम भी झुरू हो गया था । दर्शन और 


WA भारतीयोंको इतिहास और राजनीतिमें कोरा सिद्ध 
WA l इस दलका कहना था कि पुराने भारतीयॉका ध्यान 
; र मोक्षकी ओर था, यही कारण है कि उनका क्रमबद्ध 
n आधुनिक हिन्दी-साहित्य” (हे, sro वाष्णंय ), go २९ | 


Re हमारी सबसे बढ़ी ¢ 
१९ डो समस्या--'विश्‍व भारती पत्रिका! खं० 
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- जो यद्यपि संसारके सभी साहित्योंमें था, पर जिसका 
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इतिहास नहों मिलता और उनमें रजनो 7. 


अचर था। इस दके ऐसे प्रचारका यह गई श छू 
तीयों--हिन्दुओंके लिए--अंगरेज़ी benn TR 


इस कूटनीतिक विद्व॒दू-दलका जवाब उस सम्रयके व्या 
ने यथासाध्य दिया । पर उसका ठीक जवाब हक fa 
अन्वेषणके बाद ही दिया गया । किन्तु द 
राजनीतिक और सामाजिक घात-पतिषातोरे YA 
जाग्रत भारत राष्ट्रमें यौवनका उन्मेष हो चला । | 


यौवनोन्मेषने भारतीय संस्कृतिके एक ऐसे तलब सहा छि 


विकास भारतीय साहित्य और संस्कृतिमें हौ था। हह | 
वेदान्त । इस कालमें वेदान्तपरक युग-धके सश थे लागन फ़ । 
कृष्ण परमहस । पर उनके गम्भीर ज्ञानको आत्मसात्‌ करे, गे | 
दिगन्तव्यापी करनेका श्रेय है स्वामी विवेकानन्दे । क 
स्वामी विवेकानन्दका वेदान्त वही नहीं था, जिसकी शिक्ष न | 
और रामाचुजने दी थी । उनके वेदान्तने कर्म ही कहीं, ऑग | 
प्रेरणा भी दी थी । उनके वेदान्तने विरक्त और नमे दो. 
बल्कि वे कर्मठ पेदा किए, जो अदृष्ट और ia 
करते थे । कुछ ही आगे चलकर स्वामो रामतीर्थने झ के । 
को मध्यकालीन साधना-घारा और तसव्युपतकी अस्त | 
भर दिया । इस कालमें जिस कमंमूलक वेदान्तका प्रह भरा | 
हुआ, उसके अन्दर व्यापक भारतीय चिन्ता-थारादी भ | 
हुई । इस कालमें इन दोनों मनीषियोंने मानव हृदयके एक ऐै ; 
सत्यको स्पर्श किया, जो किसी-न-किंसी रुपमें सभी देशो १ | 
था । यही कारण था कि वेदांतके माध्यमसे इत दग प 
भावोंने संसारमें भारतीय संस्कृति और सभ्यता है 
किया । सम्भव है, इन दोनों व्यक्तियोंके लिए वेदात 
रहा हो । पर हम देखते हैं कि इस समयमे 
लिए वेदान्त आन्दोलन एक अभिनव साधन रद 
बालगंगाधर तिलकने वेदांतके मान्य. गथ | 
क्ांतिमूलक व्याख्या की, जिसके अन्दर 5 रे | 
जीवन साकार हो उठा । बंगाल और pe ग | 
लनने ऐसे क्रांतिकारी पैदा किए, जि जी पढ़ी * है 
बंगालमें तो कुछ समयके लिए AMR ५ 
लगाई गई थी । हमें माम है कि मद दधात हि. "i 
के माध्यमसे ही हिन्दू-सुसलिम एके | 
और थोड़े समयके लिए ही सदी, ३१ - 
ठाकुर और मुहम्मद इकबाल AAA 
राय गाते हुए पाते हैं । अंगरेज़ोंके 


jah बावजूद भी थोडे कमर नह) ? E 
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| gaT और वेदांत-आन्दोलनसे भी GE a था। 
| gaada सभी सामाजिक बन्धनोंको तोड़कर सुक्त मन- 
| ते संसारमें विचरण करनेकी भाव-धारा यूरोपीय साहित्यकी देन 
| ३ और उसमें भी एक नतिक नियम, एक व्यापक विश्वात्माको 
+ कता वेदांत आन्दोलनकी देन है । इन दोनोंका सुन्दर सामं- 
[ इ हम रवीन्द्र-साहित्यमें पाते हैं । इस कालका कवि वेदांत 
| हो मानते हुए भी इस संसारको 'देश बेगाना' नहीं मानता और 
|, संसारसे परे कहीं सुक्ति चाहता है । संसारके नाना बन्थनों 
| za हो उसकी सुक्तिके स्वादकी इच्छा इस सामंजस्यका युग 
| पेक्ष सुन्दर फल है । इस कालमें श्रुति-अमान्यकारी Za बाउलों 
| द्ञ'सबार ऊपर मानुष सत्य, ताहार ऊपर नाई” मान लिया जाता 
|| है। और सच तो यह है कि मानवताके इस अभिनव कालमें 
| है वेदांतको भी श्रुतिके कठोर नागफाँससे मुक्ति मिलती है । इस 
| डाम वेदांत सिफ वेदवालोंका ही नहीं, जेनों, बौद्धों, मध्य- 
| कालीन श्रुति-अमान्यकारी सूफियों और सन्तों सभीका हो जाता 
| है और सभी उसमें मिल जाते हैं। और इसके साथ हो उसे 
| इतिहास और विज्ञान-सम्मत निखिल मानव-समाजकी AA- 
॥ चेतना भी मिल जाती है । इस कालमें इन सभी चेतनाओंसे 
| बुप्रणित एक महान प्रतिभाका उदय भी होता है और उसे 
| स खीन्द्रनाथ ठाङुरके नामसे जानते हैं । 
हिन्दी-कविताका नवजागरण-काल भारतेन्दुसे शुरु होता 

|| ९। किन्तु भारतेन्द और भारतेन्दुके समकालीनोमे सामन्ती 
|| भाको तोड़नेका सुम्न, विश्व-चेतना और सम्पूर्ण मानवताके 
एक स्वर स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ता ; यंदापि इनके अन्दर ये 
| पैज थी । पर स्वामी द्यानन्द्के वेदवादी कट्टर आन्दोलनके 
| भरण ये सभी सहित्यिक सिर्फ़ सुधारक होकर रह गए। इसी 
हिन्दी-साहित्यके अन्दर विश्व-साहित्यका असर ज़रा बादसे 
| होता है। हिन्दी-साहित्यमें रोमांसकी स्पष्ट कलक श्रीधर 
पे शुरू होती है । किन्तु वहाँ वह सहमा हुआ भी है 
के भारतीय चिन्तनके अन्दर भी नहीं है । भारतीय चिन्तनके 
यह नई चेतना, जिसे लोग लौकिक और अलौकिक 
t Wa भी कहते हैं, पन्त, प्रसाद, निराला और महादेवीसे 

होती है। कहा जाता है कि हिन्दी-कविताकी K ii 
„गा स्तर-विकासमें रवीन्द्रनाथ और उनकी गीतांजलिदा 
| है पर सिर्फ़ इसीको देखना सूलको छोड़कर 

1. , गा है। किसी एक आदमीके प्रभावसे किसी सहितका 

स नहीं होता । हिन्दी-साहित्यके इस :नूतन ह 
सामी विवेकानन्द और स्वामी रामतीर्थका पेद 

° यूरोपीय साहित्यका प्रभाव, रवीना 


£ 


g बडे 


>. 1 


है आगे बढ़नेसे रकन । 
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“उस कालमें में हमारे साहित्यपर विदेशी साहित्यका भी असर न 


ज STR 
नपर असर है । इस नह परको -o 
रहस्यवाद कहते हैं । का 
कहनेमें संकोच करते वी अ च रोमांटिक 
शमां सिऽ कारण यह है कि वे 
मांस में सिर्फ़ यौन-भावनाकी अभिव्यक्ति पते हैं । और उससे 
अपनेको अछग केके खबरे ऐसा कहते हें । जो भी दो ; 
गर ये छायावादी कबि ही हिन्दोके रोमांटिक कवि हें। इनकी 
सामन्ती बन्धनोंसे मुक्तिको वृत्ति यूरोपोय नव-जागरणकी भावना 
और उसके साहित्यके फल-स्वर्प है; और उसमें वेदान्त 
मूलक भक्ति तथा धर्मे-भावना भारतीय नव-जागरण और वेदान्त- 
आन्दोलनका प्रतिफल है । ब 
हिन्दी-काव्यके छायावादको यूरोपीय भावना और कलाके 
संस्पशमें वेदान्तकी रहस्यात्मक भावनाकी साधनाहीन अभिव्यक्ति 
भी कह सकते हैं । यहाँ कवि ब्रहम, विराट पुरुष या विश्वमानव 
के प्रति आकर्षित नहीं है ; यहाँ तो वह अपने सुख-दुखके 
प्रति मोहाक्रान्त है । ब्रह्म, विराट पुरुष या विश्वमानव-जेसी | 
वस्तु उसके काव्यमें साध्य नहीं है; साध्य है उसका अपना 
ga और उस सुखके प्रति तीत्र इच्छाकी अभिव्यक्ति । उसके 
काव्ये ब्रह्म या विरवमानव-जेसी चीज़ तो साधनके SÄ है । 
सम्भवतः इसका एक बढ़ा कारण यह है किं उसके समय तक | 
व्यवहार रुपमें समाजपर सामन्ती वन्थनोंकी मान्यता थी, और 
उसका सुख, उसकी कामताके लिए उन बन्धवोंका तोड़ा जाना 
जरूरी था ; पर उन सामन्ती बन्धवोंको तोडकर अपनी बात 
स्ट कहनेकी उसमें सामर्थ्य नहीं थी इसीलिए उसने NÈ 
प्रतीकका सहारा लिया । यही कारण है कि उसकी काव्यगत 
भावनासे ब्रह्म या विरवमानवकी लोक-प्रचलित भावनाका मेल 
नहीं खाता । हिन्दीके छायावादी aaa समान साधारण 
अभिव्यक्तिमें जो चीज़ सामने आती है, उसको रहस्यवाद 


` नहीं कहा जा सकता | 


छायावादी कवि पेदा हुए, उसके 

उसमें जो समाजसुधारके आन्दोलन 
चले, उसके अन्दर समाजको पीछे वेदिक युगकी ओर maa 
aa संस्कृतिकों समता एक 
शास्वत सत्य मानकर पकड़ रखना बिलकुल 
इस युगके आलोचकोमें विकासवाद, समाज 
मान्यता नहीं है। वे सामने 
बही बाहते--यद्यपि आगे बलनेके. लिए 
घक्षा लग रहा है । उनकी मान्यता e हैं, 
उ ली यु वडी योर कै निसा सिक अ होता 
WA इस स्थितिके साथ हो उस युगकी रोज 


ता अंगरेजी पजीवाद दारा भारतीय समाजके विकास 
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विन्दता 


Rody df 


(ळे कुछ TA में दिन्दीके गद्य-काव्य-साहित्यका अध्ययन 
| KI कर रहा हँ.। इसी सम्बन्धमें कुछ खोज करते हुए मैंने 
| बरेजी, बगळा और युजरातीके गद्य-काव्य-साहित्यको भी उल्ट- 
J कर देखा जहां तक हिन्दीके गद्य-काव्य-साहित्यको 
| जनताका प्रश्‍न है, सुझे हमारे साहित्य-लश्ओंसे कोई शिकायत 
| हा; क्योंकि मेने उसे अन्य भाषाओंके गद्य-काव्य-साहित्यसे 
kai किसी प्रकार कस नहीं पाया । किन्छु जहाँ उसके 


| पहिलिक स्वल्पकी विवेचताका RA आता है, वहाँ इस विपयकी 
| बोरे हमारे साहित्यिक्ोंको घोर उदासीनता, उत्कट उपेक्षा-भाव 


| जर अज्ञावका अलुभवकर सुझे अत्यन्त निराशा होती है । 
' साहित्यनें नए-तए विषयों, aR और साहित्यिक स्वल्पों 


ł za ऱ्या ~ गद्य उपन्यास 

J ai पहल रहता आया हू। R भो उपन्यास, कहानी 
आदि मनोरंजक विपयोक्ते जन्म और विकासके वाद ही निवन्धके 
रत होते हैं, और गद्य-ऋव्य, मेरे विचारमें, निवन्धका सबसे 


PA 


विकसित रुप होनेके कारण गद्यका भी पूणं विकसित, सबसे 
| खोत और ठोस स्वल्प हे । इससे आगे गयद्यमें हमारी afi- 
| बंजन-शलीकझा और अधिक विकास होना कदाचित्‌ असम्भव है | 


अंते उद्भट समालोचकके 
इस नवीनतम विक्रासके बिषय 
नहीं मिळता । यहाँ 
Aana प्रत्येक क्षेत्रमें अपनी मौलिक और 
घा जनानेवाळे, ii प्रकाण्ड विद्वान 

za विभपित करनेवाले दमारं Taaa 
TAA थी इस ओरसे सथा मीन दा ८! 
diaaa इस विषयमे 


|| सल्‌ इत्तिहास-मन्यमें नच-शेली 
LA garida गरंच-ळलाक 
`~ 
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शर ळरत द्रा दाल दी में मुझे लिखा शास “ट्विन्दीम 
इतिहायछो अलग करे में नहीं देख पाता टू! 
IRs aer विषयने मुझे प्रतीत द्वोता द ढि 
st = iC 
TA लोकप्रिय न दो सकेगा, न अधिक प्रेरक । विवा ग 
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जय भी आता आ त्दि। 
वन्य दा आना चांद्र?! BEA नाल बड़ ; 


(दित्यत, जिनका YA म 


hr ji sa TZ gag 

Co नदी करना zai, wa लिखा रात गीर ड 

EN ya? 

दष, डीड दोती दे, किसमें gaa ४1% 57 fa TA 
र्चा कुरी टँ ya श्रगतिवादी सथाद 


EE dpa HAT 


गयय-काव्य 


श्री तैजनार/यण काक, एम० 


एण ` 


परिचित साहित्यिकके भेजे हुए कुछ गद्य-काव्य देखकर एकदम 
भड़क उठे थे। आपने उन्हें लिखा था--“हिन्दीमें इस 
यकारक गद्य-रचनाएँ छापनेके लिए जितना साहस चाहिए, उतना 
अभो सुकमे नहीं आया। बेसी, यानी उस जातिको कविताएँ, 
अंगरेज़ीमं तो देखी हैं; पर वहां भी शायद पत्रों नहीं 
चपता, authors guarantee” पर छापी जाती ह” 
“सरस्वती के वयोग्रद्ध सम्पादक पं० देवीदत्त शुङ्ग, जो मेरी a- 
रचनाओंको बड़े प्रेमसे 'सरस्वती में स्थान देते हैं, गद्य-गोतोंसे 
न-जाने कथां कुछ अरुचि-सी रखते हैं। अमी कुछ ही दिन 
पहले आपने मुझे लिखा था--“आप जानते हैं, इम लोग 'गद्य- 
गीत? 'सरस्वती में नहीं छापते हँ । छन्दॉकी रचनाएँ भेजनेळी 
कृपा किया करें या फिर कहानियाँ ।” 

इन दो-चार पत्रांशोंकों यहाँ उदुत करनेमें मेरी इच्छा किसी 
वयोव्रुद्ध साहिलिकरकी पगड़ी उछालनेळी अथवा क्सि प्रगतिवादी 
नामधारी आलोचकडी बुराई करनेकी नहों है; डिन्तु में इनके 
द्वारा हिन्दी-साहित्य-पेवियाका व्यान केवल इस वा 


वारेम हमारे कई माब हुए ताढित्यिळा, सन्पादळा और विवेचन 
के विचार छितने असंबत, अव्यवस्थित और त्रामळ द ! 
हविन्दी-ाद्य-काव्यळे इतिद्वासळे विपवर्में में इस r 
नहीं लिखना AA ; किन्तु Tizi zima साद्ित्विक WA 
के उदभव और विद्यसके विषवन Aaa विवेचन 
ši काव्य प्याक भी दाता द 
दबिता' IZA प्रायः पवद कात्या द 
ya बन्द उतना हीं पुराना दे जितना “काव्य या वाद्व 1 
aza पर्याप्त विास दो जानेके बाद A 
za प्राचीन TA WA लगाकर एड नवीन न्द जयि 
की सुटि की गई, जा araa समस गदया दत्व 


297 क्रिया जाता रा £ क्रिन्तु साहित्य विमित WA ऋः 
वद्ध उत्ति और विश्वसके arara रिद 


gg BEN — 


f -5 4५ > p 
d- जानें नें AA ZAN, [र ZA í दछ मादल 1 | ट्र AZA द्र pa FAA 7 
T s A Za = ACS A 


बाद AA TA दया ठसळ विल 
gafara रद्वा । उसि a 
अँग्रॉका विकास gA और सबके > ग 
विकसित इ दी “थ द्वाव्य! बनकर दे ah उ 
यह “गद्य-काव्य अपने मिश्रित Aa दुर्म लान A 
बडे भी मिठा है। भारि migi वद. कोडे 
था 7 
की वस्तु नहीं ६ हमारे WA mai PAA 
नः 


तुया आएक और रीन ina दं 
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विशाल भारत 


जो सचमुच गद्य-काव्य ही हँ । बृहदारण्यक उपनिषद्‌, अनते वह वारा जाले आदा र यह वारा गुजराती आरि [ WR \| 
उपनिषद्‌, कोषितकी उपनिषद आदिमें से ऐसे अनेक उदाहरण होती हुई हिन्दी-साहित्यमें E अन्य त गे 

दिए जा सकते हैं, जिन्हें गद्य-काव्य कहा जा सकता है । यहाँ काब्य हमें प्रधानतया र सोते | | 
में बृहदारण्यकसे एक ऐसे ही कवित्वमय गद्य-खण्डका उदाहरण मय उपन्यास, (२) कतिलमय ना i n | 
देता हूँ, जिसे पहली बार खोज निकालनेका श्रेय डा० सुतीतिकुमार और (४) कवित्वसय निवन्ध । ल. अस च | 


चटर्जीको दिया जाना चाहिए : -- आकार-प्रकार और भावामिव्यंजनकी शेलोके Ra 

“स वा अयमात्मा उपविभाग 'गरा-काब्य? और व्यः ह रिप: | 
सर्वेषां भूतानामधिपतिः, ' गद्य-काव्य और गद्य-गीतमें लगभग वही a 

स्वेषां भूतानां राजा ; चड पवन्ध-काव्य और पद-गीतमें हुआ करता wai 

तद्यथा रथनामौ च रथनेमौ चाराः सर्वे समर्पिता जहाँ किसी एक प्रधान भावके साथ-ही-साथ अनेक कै | 

एवनेवास्मिन्नात्मनि भूतियाँ, भावनाएँ और कत्पनाएँ पा जो झु | 

सर्वाणि भूतानि सर्वे देवाः सवे लोकाः सर्व प्राणाः थोढ़े-से चुने हुए शब्दोंमें व्यक्तिगत भवो पल | 


सर्वे एत आत्मानः समिताः ॥” (२।५।१५) विचारोंकी एकरूपता ही रहती है । प्रवन्थ-काय और फे | 
अर्थात्‌ वह ही आत्मा समस्त प्राणियोंका अधिपति है, समस्त छन्दोवद्ध होनेके कारण गेय होते हैं ; किन्तु गद्य | 
प्रांणियोंका राजा है; जिस तरह रथनेमि और रथनाहमें सारे. गद्य-गीतोंमें केवल शब्द-संगीतका ही समावेश बिया ज छ| 
आरे निवद्ध रहते हैं, उसी तरह आत्मामें सब वस्तुएँ, सब देव, है । ध्वनियों, शब्दों और वाक्योंकी मायासे wi भे ब! 
सब लोक और सब प्राण--ये सव आत्माएँ समर्पित हैं। उत्पन्न को जा सकती है; किन्तु ia | | 
इन्हीं डा० सुनीतिकुमार चटर्जीके मतालुसार यह सब गद्या- सर्वथा भिन्न होती है । गद्य-काब्यों और गद्य-गीतोंगें भ हे |. 
त्मक कविता वैदिक छन्दोमय कवितासे पृथक है। ब्राह्मण, आज वारा-शेळो, 'विश्ेप-रोली', 'तरंग-शेली, दसे. 


आरण्यक तथा उपनिषदोंकी यह गद्य-काव्य-घारा भारतीय '्रलाप-शेळी', “भाषण-शेली' आदि विभिन्न शेळ्या ab 


YA 


साहित्यसे समय पाकर छु हो गई । छन्दोंके वन्धनने इसकी जिनके समुचित वर्गीकरण और साहित्यिक RA बळे | 
गतिको अवरुद्ध कर दिया ; किन्छु अनेक वर्षों बाद यह बाण इस गद्य-युगमें बहुत अधिक आवश्यकता है। 


और दण्डी आदिके अमर संस्कृतकाव्योंमें अपने पूर्ण और विश ` अत्र यह अइन उठ सकता है कि यदि लोगो की त 
भव्यात्मक S प्रस्फुटित हुई । की हवस है, तो वे गद्य-काव्य अथवा गद्यगीत लि | । 


अंगरेज़ी-भाषामें हमें गद्य-काव्यके प्रारम्भिक चिह बाइबिल छन्दोवद्ध कविता क्यों नहीं लिखते £ कुछ लोगे r f. 
में मिलते हैं। वाइविलके दो i से एकमें--जिसे Old इसका कारण यह है कि गद्यमें काव्यकी रचता YA taf 
Testament या 'प्राचीन साक्ष्य” कहते हैं~मूलतः यहूदी कविता लिखनेसे सरळ कार्य है। उनको कहता è हश. 
जातके प्राचीन शास्त्र, पुराण, इतिहास, स्मृति तथा सन्तवाणीका AAS पास था तो इतना समय नहीं, या हग हवि e 
संग्रह है । यह पुस्तक Ra था इघ्रानी भाषामें लिखी -गई हे । वे पिंगळ, काव्य-कला आदिका अनुशीलन के ही हरि | 


इसका अधिकांश भाग अत्यन्त सरस गद्य-काव्य ही है । अंगरेजी जिनमे वास्तविक काव्य-प्रतिभाका अभाव È हा za 
में गद्य-काव्यका जन्म इसी गरन्थके अंगरेज़ी अनुवादसे आरम्भ लेलक दो-चार टेड़ी-सोधी पंक्तियाँ लिखकर “ aili 
होता है ; किन्तु हमारे वेदिक गद्य-काव्य-साहित्यकी तरह यह हैं | किन्तु मेरी रायमें यह वात वास्तविकता, gd” 
Pi अधिकांश खूपसे बाइबिल तक ही सीमित रही । अनेक विशुद्ध काव्यक्री रचना करना पमे कि a q 
वर्षो बाद अंगरेजीके एक साहित्यिक जेम्स मेकफ़र्सनमे गैलिक कार्य है । पहली बात जो में अपनी इस हा रगे (| 
MA सकाटलण्डको पहाड़ी जातिकी भाषा थी--कुछ चाहता हूँ; वह यह है कि पद्य-कवितामें ra है, WA | 
त TAA गदयाजुवाद किया और आगे चलकर वाइबिळ मरोड़कर विकृत करनेकी काफी तत i | 
क इ प्राचीन गलिक गदयुःकाव्य-साहित्यके अनुवादसे प्रभावित स्वतन्त्रताका तुलसी और già ya zai 

Aa कर्‌ अगरेज़ीमें वाट हिटमेन, वाल्टर पेटर, वाल्टर डिला मेयर पर दुरुपयोग किया है ; किन्ठु गद्यमें : PA zi 

और Fo ER गद्य-कवि उत्पन्न हुए । विकृत करनेका अधिकार नहीं, Ti ररी 


तल अगर विशुद्ध गय-काव्यका जन्म रवि वाबूकी स्थानपर सजाना पढ़ता हे तथा Ioe ता 
प RS | ७० ७ मे हुआ ५०३सीक्रे, SIFON ciy RE Ce fÈ tyak iMa WA 


Ma 
| चवा गद्यमें काव्य-रचना करना कोई सरल कार्य नहीं 
al जा सकता । दूसरी वात यह है कि हमारे साहित्यका qs- 
से पत दुग गद्यका युग है । संसारकी प्रत्येक जीवित भाषाका 
al वय प्यते आरम्भ होकर धीरे-धीरे किस प्रकार गद्यात्मक 
zi ha जा रहा है, यह किसी भो साहित्यिककी दृश्सि छिपा हुआ 
२ | हे । यही कारण है कि हमारे काव्यका भी पद्य-कवितासे 
हा छन्द और मुक्त छन्दसे गद्य-काव्यके विशुद्ध रूपमें विकसित 
`| हेत कोई नितान्त अनहोनी या चौंकानेवाली वात नहीं कहा जा 


| रचना है, गद्य-गीत अचुभूति-प्रधान |” कुछ-कुछ ऐसी ही बात 
| पे जेनेन्रजीने भी लिख भेजी थी, जिसे में ऊपर उद्धृत कर चुका 
|| हूँ। किन्तु, मेरे विचारमें, प्रेमचन्दजी और जेनेन्द्रजी दोनों ही 
| | बोइछ कहना चाहते थे, वह स्पष्ट रूपसे नहीं कह पाए । उनके 
। इही विचारोंको मैने सन्‌ १९३४ में 'मदिरा'की भूमिकामें निम्न 
१ | रिखित शब्दोंमें व्यक्त किया था--“मातव-हृदयमें प्रायः दो 
१ | रके भाव उठा करते हैं । कुछ भाव बहुत धीरे-धीरे उसन्न 
| होते हैं, जिनके प्रभावसे हृदयमें एक अत्यन्त कोमल स्फुरण-सा 
| | होने लगता हे । ऐसे ही भावोंको पद्यमय कवितामें व्यक्त किया 
| आ सकता है । किन्तु कुछ भाव ऐसे भी होते हैं, जो आँधीकी 
| waa होते हैं और जिनका प्रवाह एक पहाड़ी नालेके वेगसे 
| गे अधिक za और प्रचण्ड होता है । ऐसे भाव गद्य-कवितामें 
'| शे व्यक्त किए जा सकते हैं, क्योंकि इन भावोंकों प्यबद्ध करने 
| Ta उनके खो जानेका भय रहता है ।” किन्तु पिछले इ 
| समे मेरे विचार कुछ और बद्ल गए हैं और अपने sili 
र भेथयन और चिन्तनके आधारपर में इस निष्कर्षपर पहुंचा है कि 
भनक गद्य-युगमें हमारे किसी भी प्रकारके भाव अथवा अड 
| YA प्रकर करनेका सबसे स्वाभाविक और कलापूर्ण तरीका 
गयके कुछ हो ही नहीं सकता । र 

| मेने हिल्दोके कई वर्तमान प्रसिद्ध कवियोंका गम्भीरता 
| “यन किया हे । उनमें से कुछने, जितके में बहुत 
| समम रहा हूँ, मेरे सम्मुख यह निष्कपट भावते ख 
E च्या है कि उनको कविताओंके भाव उनके S हैं। 
| ७ वे फुसंतके समय उन्हें छन्दोबद्ध करने Ya 

' कक्षा कोई कवि यदि सुमसे यह कहे कि कविता 
कक नितान्त स्वाभाविक रूपमें भी ताल” री 


S 


पन्धनमें 'वँधकेर'वनिकडती*हे!/तो' Ho तिदस igi 


ns - 


गय-काच्य 


NA 


~ 
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Sa Eb) 
WA कोरा तुकड हौ कहूँगा । आधुनिक हिन्दीके 
स्वगाय “प्रसाद 'जीके विषयमें मेंने इसी सम्बन्धमें 
छ छानवीन को थी, तो मुझे विश्‍वस्त स्पसे यह पता चला कि 
साद जो अपने कितने हो भाव पहले गद्यमें लिख लिया करते 
थे और फिर बड़ी सावधावीसे उन्हें उनके उपयुक्त नदम पिरोया 
करते थे। REA टक्करके हमारे दो अन्य वर्तमान कवि 
“पन्त' और 'निराला'को दो नवीन रचनाओंके दो टुकड़े में नीचे 
उद्धृत करता हूँ। 
पन्तजीको 'आ्राम्य'में संग्रहीत? 'पतमर”शीर्षक कविताके 
पहले दो पद ये हैं :-- 
- « भरो, सरो, मरो! 
जंगम जग - प्रांगणमें, 
जीवन - संघर्षणमें, 
` नवयुग - पखिततेनमें, 
मनके पीले पत्तो | 
मरो, मरो, मरो | 
सन-सन्‌ शिशिर समीरण 
देता क्रान्ति-निमन्त्रण | 
यह जीवन विस्मृति-क्षण, 
जीणे जगतके पत्तो | 
टरो, टरो, टरो! 
यह एकं मात्रिक छन्द हैं । इसकी सभी पंक्तियोमें बराबर सात्राएँ 
हैं । पहले पदमे 'मे' भेकी तुक है, मे की ।\ 
म्मिक पंक्षियॉमे “मरो “मरो' और अन्तिमे 'टरो, 'टरो'की 
भी तुक है । किन्तु इत पदोंकों यदि ब. न्य a 
इनमें, पद्य-कविताके इतने सारे उपकरण o भो, बिल 
सादे गदे कोई अन्तर नहीं जाव T 
> ही खाची एक सुच छत्द लौजिए। आपके 
«अनामिका -शीर्षक कंवितासंग्रहकी सु क 
दिह” नामक कविताकी प्रारम्भिक पयाँ इस म हज 
क्या यह वही देश है 
भीमार्जुन आदिका ARAT E 
Rean भषको पताका बहरी 


उज्वल, अधोर और चिंलबीन : 


ATÈ कुष्णके सुना था जहाँ भारतने 
गीता-गीत सिदा 


; १ 
, यह कोई साहित्यसमालोचक मुझे 
समाए E WI किस नियमका पालने किया गया 
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है ? सीधे-सादे गद्यके वाक्योंको क्या कुछ उलट-फेरकर लिख 
देनेसे, अथवा साधारण गद्यके किसी वाक्यमें व्याकरणके विरुद्ध 
उत्टे-सीधे शब्द रख देनेसे ही कया मुक्त छन्द? बन जाता है ? 
आप इसे ज़रा इस रूपमें देखिए और फिर इसे साधारण गद्यकी 
तरह विना रुके सपाटेसे पढ़ जाइए--“भीमाजु न आदिका कीत्ति- 
क्षेत्र क्या यह वही देश है, जहाँके वायुमण्डलमें चिरकुमार 
भीष्मकी ब्रह्मचर्य-दीप्त, उज्ज्वल, अधोर और चिरनवीन पताका 
आज भो उड़ती है, जहाँ भारतने कृष्णके श्रोमुखसे जीवन- 
संग्रामकी मर्मवाणी गीता-गीत--ज्ञान, कर्म, भक्ति-योगका सार्थक 
समन्वय--सिंहनाद सुना था १” 

इसमें मेने अपनी ओरसे एक भी शब्द नहीं मिलाया है । 


चित्तोड़-दशन ` 


भी केशवचन्द्र मिश्र, एम० To 


अ आातकालीन आास्करकी अगवानीके लिए प्राचीने अपने 
विशाल प्रांगणमें कुमकुमका JA बिखेर दिया था। 
हेमन्तका शीतल उषाकाळ था । पर्वेत-प्रदेशाका मन्द्‌ मल्य-चात, 
जिसके सहारे क्षितिजनें फैली हुई ओसकी दीवारे निकट 
वस्तुओंकी भी देखनेसे बंचित कर रही थीं, बदनपर फुलेल 
छिड़क रहा था। हम लोग चित्तड़के स्टेशनपर उतर गए ये । 
मनमें स्पा और दर्पका संचार होने ल्या था कि क्या हम उसी 
TRER खड़े हैं, जिसके रजकणको स्वतन्त्रता और 
स्वाभिमानका AA अन्वेषक अपने स्वेदसे अभिषिक्त कर गया 
है | केसरिया बाना पहने हुए देशभक्त भील जहां स्वतन्त्रताके 
SORR अपना स्वस्व छटाते हुए नहीं मिमके थे | जिसके 
र्दुळ अंकमें त्यागमयी पन्नाने अपने इकलौतेकी पुष्पांजलि देकर 
a शिक्षा दी थी! जहाँ सौन्दर्यकी अनुपम 
इराकांक्षा शौय और आत्मवलिके 
मिराकर भारतकी वौरांगनाओंका नेतृत्व किया था ह 


` जब कुहरेका परदा विलीन 
वैकी ओर दूर तक फेली हुई एक विशाळ 
TAR पता चला कि यही चित्तौड़की 
गद्गद्‌ हृदयसे 


समुद्र-सतहसे, मेवाडकी भूमि लगभग दो हज़ार फीट ऊँची 


दें । इस ऊँचाईके ; za 
š ००6 o हिरु किए" कुए"० हक अ eeek fenhs P ; 


विशाल भारत 


Pomme mane गा | 
निराला जीके मुक्त छन्दा यका बनू होट | 


है 
है । अब बताइए, इसमें और सीधे-सादे गमे 


साहित्योंकी तरह हमारे साहित्यमें भी क 
धीरे प्यके वन्धवोंसे मुक्त होकर अपने 
उडती चली जा रही है, और अब वह समय आग्या ह ३ |` 
हमारे साहित्य-समीक्षक और विचारक कविताके इस ससो द. | 
रूपको गम्भीरतापूर्वक समोक्षा और विवेचना के" | 


पिता कित मत्र ह ) 


मेवाड़का वह शेल प्राकृतिक विभूतियोंसे सजा-यजा र | 
विगत विभुताको धोरताके साथ वहन कर रह्म था। पल | 
परिधि यद्यपि लगभग आठ मील ही है, परन्तु झवी को | 
एक विस्तृत खत्वाट Aaa बना हुआ है । यहं हुक शिंग | ६ 
हुआ है । गढ़के परकोटेका बाहरी भाग गहन वसे भति | 
है, जिसमें हिरण, सूअर, चीते आदि रमते रह र! f 
पर्वेतके ऊपर पहुँचकर यदि चारों ओर देखा जाय, तो की € | 
gama दृश्य दिखाई देता है। पूवं दूर तक एक Wa | 
घाटी चली गई है, जिसमें स्थान-स्थानपर | 
आई हँ । परन्तु दक्षिणी भाग समलम्बको भाँति al 
हुआ है । इस ओर पर्बतकें निकटकी तराई की ठाम | 
यहींसे होकर गम्भीरी नदी बहती है । इरी d gal | 
बह प्रतीत होता है करि नीचे देखनेका साहस ही तेक ॥ 
ऊँचे idin बने हुए विशाल जलाशर्या त ई | पे 
स्रोतोंका जल लेती हुईं कळध्वनिके साथ ग्म्भी mi 
ओरसे उसके अंकमें लिपटो हुईं बहती है । T 
इसका महत्व अतुलनीय है । | 
गम्भीरीके वनाच्छादित WA स | > a 
है । गढ़के प्रथम गोपुरको 'पाड़न फाटक | ही | 
ढोकोंसे निमित यह फाटक जितना महाका 


E p 


नवम्बर, १६४५ ] 


| लोग आगे वढे | गढ्के प्राचोरका निर्माण इतना 
| तिक और कौशलपूण है कि चढ़ते समय हर जगहसे एक 
| बोर उन्नत प्राचीर और दूसरी ओर पर्वतका निम्नतम भाग 
दाई पड़ते थे । दोनों ओर प्राचोरका बाहरी भाग 3 
, दासे ढँका है । गढ़के ऊपर पहुँचनेके लिए इस प्रकारके 
त बढ़े फाटकोंसे होकर जाना पड़ता है । दूमरे द्वारका नाम 
है । यहां ही भरोंसिंह सोलंकीने वहादुरशाहकी सेनाको 
ऐक दिया था और जोते-जो उसे आगे नहीं बढ़ने दिया था। 


| में अनेको बलिदान कर दिया था। उसी प्रकार आगे हनुमान 
| पेठ, गणेशपोल, जोड़लापोल और लक्ष्मणपोलकों पार करते 
|| राम फाटक आ जाता है। यहाँ आकर चढाई समाप्त हो 
| जतो है और गढ़का प्रवेश आरम्भ हो जाता है । यह अन्तिम 
| द्वार सबसे विशाळ और कलाकी दृश्सि सुन्द्रतम है । 
Ran दो भीनार, उनके वोचमें गणेश और भेखकी aa, 
| शेक पवपर हिन्दू देवताओंकी मूत्तियाँ, गोपुरकी भव्यताको 
और भी बढ़ा देती हैं। यह द्वार मध्यकालीन गोपुरःनिर्माण- 
| वका एक अनुपम नमूना कहा जा सकता है । इसके उपरका 
| छशा भाग पीछेको झुककर मेह्रावको रोके हुए है । सामनेकी 
| | बार इसपर १८वीं शतोके बहुतसे लेख खुदे हुए हैं । क्रिलेकी 
| दूरीका अनुमान यहाँसे परकोटेको देखकर किया जा सकता 
। परकोटेके पीछे उसपर दो घोड़े साथ-साथ दौड़ सकते हैँ । 
| शै नहों, दूरसे आते हुए शत्रुके गोळांसे पूर्ण रक्षित रहते हुए 
| उसपर सफल लक्ष्य भी किया जा सकता है । 
इंगकी अन्तःप्रदक्षिणामें सबसे पहले संग्रह्ाळ्य मिलता है । 
गढ़को हो राजपूत-युगका एक अद्भुत संग्रहालय कहना 
|| . ९५ क्योंकि इस कालकी वास्तु और मूर्ति कलाओंके प्रति- 
| aa काफ़ी वत्तमान हैं । इसके अतिरिक्त किस तरह 
|| ७... तक चित्तौड़ हिन्दू-इतिहासका केन्द्र बना रहा, यह 
लग बिखरे हुए यहाँके भम्मावशेषोंसे जाना जा सकता 
एजपूतानेकी अमर भूमिमें चित्तौढ़ ही एक ऐसा स्थान है, 
| Si इतने वीर और वौरांगनाओंका तथा समष्टि È 
RA के इतिहास उनके वास्तु और मूत्ति-सण्डंमें रक्षित है। 
D A देखते हो एक वार बढ़े संग्रहालयका अम हो 
सए आरचर्य नहीं । पर यहाँ तो केवल चीज़ें एकत्र कखा 
रो है TR बाहर रखवा दी गई हैं । ईनके लिए कोई भवन 
a केळाके एक-से-एक मनोरम और उत्कृष्ट क 


ति 
| 


परी सुन्दर > ; aji 
nn : अ : DO 


aa 


SE 


$ ल A 
za गौरवमय कत्ति लिए आज भी अडिग सङ्ग Bi 
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हल न एक मृति तो ऐसी है, जिसका जोड़ा उत्तरी 
| दूसरे सम्रहाळ्यमें नहों हे । एक प्रस्तर-खण्डपर 
न मूत्तियां हैं-दोनों ओर दो पुरुष हैं 


जिनके दाहिने हाथोंमें 
की और तनपर जनेऊ हैं तथा बीचमें एक स्त्रीकी 
ति है, जिसके सिरपर कमल-उत्र है। तोनों मूत्तियाँ त्रिभंगी 


। इनमें बोचकी मत्तिकी 
ह हे l बोचकी AA अभी तक ठोक-ठोक पहचान नहीं 


an YA ओर वढ्नेपर नवाकोठ तोपखाना मिलता है, 
जिसमें मध्य-युगकी कुछ बिशाल तोप रखी हैं । तोपखानेके सटा 
हुआ बौद्ध स्तूप है। इसमें ध्यानमुद्रामें A बुद्धकी १० मत्तियाँ 
हैं । कालके प्रभावसे उनका सौन्दर्य विनश्य हो गया है। 
दूसरी ओर महाराणा उदयसिंहका वनवाया हुआ पातालेखरका 
मन्दिर है, जिसका मण्डप स्तम्भोपर वना हुआ है। परन्तु इन 


Bi) 
1 
j 
A 
1 
j 
| 
|| 
i 
i 


चित्तौढ़गढ़का जय-स्तम्म ५ 
सबमें सुन्दर राणा कुम्भाके कालका बना हुआ एक जन मन्दिर 
है । इसे आजकल “रं गारवौरा' कहते हँ । यह जन ती्थकरकी 
अर्चनामें निमित हुआ था । इस मन्दिरमे सोल्ह्वी शतके क 
शिलालेख हैँ । इस मन्दिरके आसपास कई छोटे-छोटे जन 
मन्दिर हँ, जो १२वीं शतीके बने हैं । ये सभी अभो तङ 
सुरक्षित पड़े हैं । इसके उत्तरम मुसलमानॉ और a 
अन्तिम बार सामना हुआ था । गोडा बौारसे पासकी व 
बिंधी हुई हैं । भारी पत्रके ढोके चारों ओर बिखरे हुए E । 
zazi ऊँचाईसे इनसे अच्छा FA क्या जाता रहा होगा । 

Ta ही राणा कुम्भाका राजप्रासाद भय दशमे अपने 
आ साक्षी दे रदा है । इसकी निर्माण झालो और 
; Darii विश्वास हो जाता है कि यह इसाको 

णल BPE Sangon Gyaan Kosha 
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एक अच्छा उपहार है । प्रासादके प्रकोष्ठमें मध्यकालीन इतिहासके 
कितने महान्‌ पात्रोंने अभिनयकी योजनाएँ बनाई होंगी, इसके 
स्मरण-सात्रसे रोमांच हो आता है। भीतर जानेके साथ ही 
दाहिनी ओर श्रीदेवजीका मन्दिर है, जो राणा सांगाके इदेव 
थे । थोड़ी दूर सुड़नेपर एक सोढ़ी मिलती है, जो नोचे एक 
अँधेरे घरमें जाती है । नीचेके स्थानपर वासना-लोळप अल्ला- 
उद्दोनसे सतीत्व और स्वाभिमानको रक्षाके लिए जलती हुई चिता 
में शान्तिके साथ प्रवेशक्रर सम्भवतः पहले-पहल पञ्चिीने जगत 
के नारी-इतिहासमें इस प्रकारकी अखण्ड नेतिकताका आदश 
उपस्थित किया था । यहाँसे चीचे-नीचे एक सागे स्मशान-भूमिको 
जाता है, जहाँ सात सौ राजपूत रानियाँ पश्चिनीके पश्चात्‌ चितामें 
भस्म हुईं थीं। प्रसादके दूसरे भागमें राजकुमार-महल है, 
जिसमें पन्नाने पुत्रका बलिदानकर स्त्रामिभक्तिका बेजोड़ उदा- 
हरण रखा था । पास हो अन्तःपुर है, जहाँ स्वाधीनताके अनन्य 
उपासक महाराणा प्रतापक्रा जन्म हुआ था। एक दिन यहीं 


महारानी पद्मिनीका महल 

मेवाढ़के हिन्दूपति खेळे थे, घूलमें छोटे थे और इन दोवारों और 
चौखटोंको पकड़कर खड़े होते थे f ; 

र गढ़के पूर्वी भागमें स्वर्गीय महाराणा फतहसिंहका बनवाया 
इशा नवोन राजमहर है । महरूका भीतरो भाग बड़ा सुन्दर है । 


इसीके दक्षिण-पू्वमें कीत्ति-स्तम्म है। १ YA शताब्दीमें जब 
जन कला उच्नतिके शिखरपर पहुँच चुकी थी, उसी समय az 
स्तम्भ जन तीथकर आदिनाथ या ऋषभदेवकी परिचयमिं वना । 
इसके चारों RA तीथंकरोंकी बड़ी-चड़ी मूततियाँ वनी हैं। 
कलाविदोंके लिए यह जितना आकर्षक है, उतना ही जन- 
साधारणके लिए भी । इसकी ॐचाई ८० फीट है । इसमें छः 


विशाळ भारत 


सातबीस देवरीके पास तो ककं 
सडक दक्षिण दिशाको चलो जातो है. छो 
दिजय-स्तम्भकी ओर जाती है ; रनु दू एके सह छ | 
बाज़ार होते हुए विजथ-स्तस्भकी T री रे जो ha | 
गई है । इसीपर कुम्भा इयामजीका मन्दिर है । ल 8 
वनवाया था । इससें पहले वाराह भगवानकी तो इ | 
अव भी आलोंमें वाराह-मूत्तियाँ वर्त्तमान हुँ । बा है 
भागमें सामने ही एक छोटा-सा मन्दिर है, जो उमंग ह 
मतवाली मौराँका है। राणा साँगाके पुत्र भोजराजे लोकि 
सम्बन्धका सांसारिक नाटक छोड़कर मीराने यहाँ आका क 
विहारी गिरिधरगोपालका दिव्य दर्शन किया था। को) 
“नाचूँगो में तो हरिजीके आगे” गाकर नाचतो थीं और गारे. 
नाचते भाव-विभोर हो जातो थीं । कहते हैं द्वारका जते हु | 
मीरांने यहाँके ऱ्यामकी सूत्ति भी साथ ले ली थी। 
परकोटेके पास हो जटाशंकरका छोटा-सा मन्द है।. 
उसके सामने ही भक्त रेदासकी समाधि है । झे एव. 
चित्तौड़की कलाका सुन्द्रतम अवशेष जय-स्तम्भ है। झे | 
सन्‌ १४३७ में महाराणा कुम्भाने माल्याके महमूद kuji 
को हराकर विजयको चिरजीवी करनेके लिए विमु | 
अर्चनामें वनवाया था । इसकी विस्मय-विभोर कर द | 
कलाके समक्ष जगतके अन्य स्तम्मोंकी चर्चा भ | 
हे । इसके प्रतिमा-निर्माण और संगतराशीको लवक YA 
जगत्प्रसिद्ध ट्राजन-स्तम्भ भी लज्जित हो जाता है, फिर mi 
कुतुबमीनारकी तो तुलना ही क्या १ इसकी कला WA 
कलामर्मज्ञ आज मो दांतों-तडे A दवा ठेते है a | 
और टाड प्रश्षति विद्वानोंने इसकी कलाकी भ्रिभूर | 
हे । यह स्तम्भ १२८ फीट ऊँचा है । : चते जी 
सबसे ऊपर एक बैठक है । चढ़नेकी सीढो, जो रे | 
बढ़ी चौड़ी है और ऋमसे अर्थचक्र करती S ह | 
पहुँचकर समाप्त हो जाती है । ह 
नहीं। हिन्दू देवता और देवियोंमें कोर ऐसा * e, 
यहाँ न हो । इसके अतिरिक्त विभिन्न ठु A 7 
और वादन-यन्त्रॉंकी मूसियाँ भौ प्रतित हते हिद 
कि नीचे उनके नाम ख हुए है बहुल] 
के विद्याथियोके लिए स्तम्म बहुत दी | 
प्रत्येक स्तरपर विस्तृत चबूतरा वनों 2. और हि | 
पहुँचतो है । शिखरपर से पहाड़ीके 


ै। | | 


- स्तर हैं और ऊपर एक वेठक रे चके 
लिए जी 
ट्र Ya 'चक्करदार Atad NAA आ गले (हव है, s 


_ RN 


र ` 


LT RE 


| gaat, १ ६४५] 
| पि रा चुका त्र दो चुका है । इसके पास ही समध है इसके पास ही समाधीश्चर्‌ शिव 
afa हे । इसमें मनुष्य-रूपमें शिवकी इतनी विशाल मूत्ति 
ha उत्तर-भारतमें और कहों देखनेको नहीं मिलतो । यह 
| म्तः 11वीं शताब्दोकी वनी हुईं है। A YA 
maa लिए महाराणा प्रतापने अपने सेनापतियोंका निवास- 
ja भी प्राचीरके पास ही रखा था । प्रतापके प्रधान सेनापति 
| एता और जयमलके भवन विशाल खण्डहरोंके रूपमें शान्ति 
| अम कर रहे हैं । उनकी स्थिति ऐसे स्थानपर है, जहांसे सतु 
| का कोसा दूरसे देखो जा सकती थी ; परन्तु वाहरसे वह स्थान 
| नल पहाड़ीके समान दिखलाई पड़ता है। यहाँसे थोड़ी दूर 
| कर गढ़का सबसे प्राचीन मन्दिर है । यह पहले स्का मन्दिर 


| राजकी किताव 


| 'तारसप्तक' हिन्दी-काव्यमें एक नया, महत्त्वपूर्ण 'प्रयोग' 
| है। यह सात “युवा कवियों'के सामूहिक प्रयासका. फल है । 
' खहके सम्पादक श्री अज्ञेय'ने इन कवियोंकी प्रयोयशीलतापर 
र दिया है--“वे किसी एक स्कूलके नहीं हैं, किसी मज़िलपर 
इचे हुए नहीं हैं, अभी राही हैं--राही नहीं, राहोंके अन्वेषी !” 
झ सात कवियोंमें कम-से-कम चार हिन्दीके प्रतिष्ठित लेखक हैं, 
स्थान आधुनिक साहित्यमें बन चुका है-*अज्ञेय, रामः 
WA शर्मा, प्रभाकर माचवे, गिरिजाकुमार माथुर; और गजानन 
Raa, नेमिचन्द और भारतभूषण अग्रबालसे हिन्दी-पाठकोंका 
य बढ़ता जा रहा है । इन सात कवियोंके आलावा हिन्दीके 
मौर भो अनेक नए कवि प्रयोगशील हैं । यदि और भी आध 
कवियोंके ऐसे सामूहिक प्रयास प्रकाशित हों) तो यह हिन्दी 
भविक लिए ya हो होगा । 

“तार-सप्तक' इस बातकी सूचना है कि हिन्दीके कवि विकास 
नए पथ खोजनेमें तल्लीन हैं । उनके हृदय असन्तोषसे भरे हैं 
नवीन साहित्य और समाजकी स॒जन-प्रेरणा उनके मनें उम 

। इसी प्रकार अंगरेज़ोके कुछ कवियोंने साहित्यको नई 
देनेके लिए 'जाजियन पोएट्री! (Georgian Poetry) 
| गौर हल संग्रह मिल-जुलकर निकाला था । इत कविताओंमें सप 
| भ दोनोंमें ही प्रयोगका आग्रह है । “तार सप्तक के mi 
Rar छन्दोंका प्रयोग करते हैं उतको ia 
jila हो संगीत और स्वर है । जीवनके प्रति उनके मत 
Tr और क्षोभ है। ये 'कवि-युवा? अधिकतर मार्क्सवादी ६ 
इको काव्य-प्रेरणाके पीछे एक नए समाजकी कला ९. 


“I 


'हार-सप्तक' 


ग्रो० प्रकाशचन्द्र गुप्त 
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'तार-सप्तकः 


AA 


थ ; न्तु मन Aaa AA oT 
15 परन्तु इप समय उसमें काहीकी मूर्ति स्थापित है । इसमें | 
उताओंका रित्य बड़ा आकर्षक है । | 


एक बढ़े जलाशयमें राजा रतनसेन और पञ्चिनीका राजभवन 


वना है । इसका कुछ भाग ,जलाशयके वोचमें एक द्वोपपर स्थित 
है । यद्यपि टूटे हुए भागको फिरसे बनाए जानेके कारण भवनका 


आचीन रूप उपराय हो गया है, फिर भो इसकी स्थिति और 
शोभा आज भी मनोहर और अद्वितीय है। अनुशरुति है कि यहाँ 
MAA पद्मिनोको दर्पणमें देखा था । इस जलाशयके अति- 
रिक्त क्िरेमें ४१ छोटे-बढ़े और जलाशय हैं । कुछ तो अव भी 
सुन्दर और सुद्ध हैं । 


रिक संघर्ष भी है । कवि नए संगीतकी खोजमें अधिकाधिक 
अस्पष्ट, अन्तर्दशी और एकाकी होता जा रहा है । उसको काव्यके 
पुराने रूप-प्रकारों, भाषा, संगीत और चित्रोंसे सन्तोष नहीं। 
उसका संगीत अधिकाधिक भग्न और विकृत हो रहा है । उसके 
चित्र विलप हो रहे हैं । वह अपने भावोंकी अभिव्यक्तिके साधत 
तोड़ रहा है । साधारण पाठकके लिए उसकी कविता g हो 
गई है, इसका अनुभव स्तयं 'अज्ेयजोको हो चुका है । उनकी 
से तुझे स्वीकार हो-शोपक कविताका अर्थ करनेके लिए एक 
पत्रकारने पुरस्कार घोषित किया । “अज्ञेग्रजीने ही इस कविताका 
अर्थ छद्य नामसे पदममे करके भेजा। कप्टकमात्र ही आज 
कवितामें च्चे हैं, यह इस पेरोडीका आशय है : 
“जय सदा जय हो | 


प्रबल मंमाके थपेढ़ोंसे पिटे हैं फूल-- 
भूमिपर, नभपर, पवनके agii भी भरी है धूल, 
काव्यके मंखाढ़में बाकी बचे बस 
निविड़ छायावादके निष्प्राण रूखे शूल a 

q चिरन्तन, जय सदां जय 
WA > > 


Mg 
“में खड़ा खोले सभी कटिबन्थ पिके, 
मुक्त मेरे छन्द, भाषा मुक्ततर, हैं सुततम मम भाव 


ने za हो, अहेय पि षो! 
जेय हो, इर aià सतत निर्भेय हो, 
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विशाल 
(६. हेय’ कविताको दुबोध बनाना नही चाहते । वे कविता पा मिथ हे । बह थत भी है ह ऐक नहीं चाहते । वे कविता 
के माध्यममें अधिक लचकीलापन लाना चाहते हॅ --“भाषाको 
अपर्याप्त पाकर विराम-संकेतोंसे, अंकों और सीधी-तिरछी लक्ीरोंसे, 
छोटे-बढ़े टाइपसे, सीधे या उलटे अक्षरॉसे, लोगों और स्थानोंके 
नामोंसे, अधूरे वाक्योंसे--सभी प्रकारके इतर साधनोंसे कवि 
उद्योग करने लगा कि अपनी उलकी हुई संवेदनाकी सिको 
पाठकों तक पहुँचा सके ।*--बहुतसे लोग इस बातको भूल गए 
कि कविः आधुनिक जीवनकी एक बहुत बड़ी समस्याका सामना 
कर रहा है--भाषाकी क्रमशः संकुचित होती हुईं सार्थकताको 
केचुल फाड़कर इसमें नया, अधिक व्यापक, अधिक सारगर्भित 
अर्थ भरना चाहता है--और अहंकारके कारण नहीं, इसलिए कि 
उसके भीतर इसकी गहरी माँग स्पन्दित है, इसलिए कि वह 
“्यक्त-सत्य के व्यापक सत्य” बनानेका सनातन उत्तरदायित्व अब 
भी निबाहना चाहता है ; पर देखता है कि साधारणीकरणकी 
पुरानी प्रणालियाँ जीवनके ज्वालामुखीसे बहकर आते हुए 
लावासे ही भरकर और जमकर रुद्ध हो गई हैं, प्राण-संचारका 
मार्ग उनमें नहीं हे ।” 

“तार-सप्तक'के अनेक कवियोंको टेकनीकके प्रति विशेष मोह 
है । श्री गिरिजाकुमार माथुर कहते हैं--“कवितामें विषयसे 
अधिक टेकनीकपर ध्यान दिया है । विषयकी मौलिकताका पक्ष- 
पाती होते हुए भी मेरा विश्वास है कि टेकनीकके अभावमें कविता 
अधूरी रह जाती है ।...” उनकी कविताओंके विषय हैं --रेडि- 
यमकी छाया, “चूडीका उकडा 'एसोसिएशन्स” । वे नई उपमा 
और नए शब्द-चित्र खोज रहे हैं। 'रेडियमकी छायां दो 
प्रेमियोका मिलन आपने इस प्रकार देखा है : 

प्रथम मिलनके उस ठंडे कमरेमें 

छतके वातायतसे 

नींद-भरी मन्दी-सी एक किरन भी 
थककर लौट-लौट जाती थो 

आलस-भरे HILA 

दो काली आँखों-सी चमकीली 

एक रेडियम घड़ी सुप्त कोनेमें चलती 
सूनेपनके हल्के स्वर-सी । 

उन्हीं रेडियमके अंकोंकी लघु छायापर 
दो छाँहोंका वह चुपचाप मिलन था 
उसी रेडियमकी हल्की छायामें 
चुपकेका वह रुका हुआ चुम्बन अंकित था 
कमरेकी सारी छाँहोंके हल्के स्वर-सा 
पढ़ती थीं जो एक-दूसरेमें > 
सूनी-सी उस आधी रात । मिल दक 


नए विज्ञान और सोवि, a 


. ३१२ 
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पड़ना निश्चय है । यह उचित भीहि 
प्रगतिके सभी साधनोंका उपयोग करे । मानसे 
भरनेके नए तरीके निकाले, सूर्य 
तरह-तरहसे वहिर्जगकी झाक्तिको 


किन्तु साथ-ही-साथ कलाकार ya गे 
भी प्रवेश कर र्हा था । उसने अनुभव किया कि हा | 
सहका उतरा हे । उसका सदभाव समा ही हीं ज एर) | | 
कलाकारको कृतिमें इस कारण.भो दुरूहता आने ai p । | 
आधुनिक कलाकी एक मुख्य प्रदत्त है। आजरा कवि maf | 
है । वह पाठकोंके प्रति मनमें उपेक्षा रखता है और प्न |, 
अधिकाविक दुर्बोध हो रहा है । वह पाठकोंको चमका छा | ; 
चाहता है, उन्हें आतंकित कर देता है । यदि जीते ग l: 
उसकी दृष्टि गम्भीर है और पाठकोंके पास वह अपना एक | 
पहुँचाना चाहता है, तो अवश्य ही उसकी रचनादोठो सह झै | ३ 
सुबोध होगी । इसी कारण हिन्दीके कुछ प्रतिष्ठित बि | ५ 
समाजवादी विचारोंको लोकगीतोंमें व्यक्त करते हैं । | 
“तार-सप्तक के अधिकतर कवि समाजवादी विचार-धारे दि | 
हुए हैं, यद्यपि अभी वे 'राही' हैं, “राह नहीं, राहेंके भले! ' 
उनमें से कई अभी सिगरेट पीना ही सीख रहे हैं और झग गोर | 
भारी करामात समझते हैं । एक पर उनका Ma a | 
कारोंकी दुनियामें है, दूसरा समाजवादकी कठोर, ककरौली A | 
उनके. मनके संकत्प-विकल्य उनकी कलामे भी अतिविमित है! | 
अंगरेज्ञीके टिंग (New Writing) 19 | 
कवि हमें अंगरेज़ीके न्यू राइटिंग” (Now zi 
स्मरण दिलाते हैं । e डे छुर, पोच ila 
भी इसी द्विधामें पढ़े हैँ । पुराने कला- द विसा TÀ. 
विशेष दिलचसी है ; Prg उनकी इमानदारी उ | 
है कि नए समाज-निर्माणमें वे योग क । तार सा हि 
एक nR अन्तर्सुखी है--अपनेमें ही za हित तै Por 
प्रवत्ति--जिसके प्रभावसे कविकी कलाको Ya अगे स | 
रहा है । दूसरी प्रवृत्ति बहिसुखी है, जो ` 
को आतुर बनाती 
पीड़ा समझने और व्यक्त करने कर 
“तार-सप्षक' के कुछ कवि we za 
शर्मा, नेमिचन्द और भारतभूषण--और a 
नज़दीक हैं, जेसे--गजानन डं 
5711 भावसे लाचार 
माधवे भी । 'अज्ञेय' अपने स्वा त्र 
“अकेले रहनेका आरम्मसे ही कुछ अ 
गोंके में केला रह जात! 
प्रायः लोगोके बीचमें भी 3 नो म 
हैं और “बनि मित्र” कोई अ य लि 
समाजोंमें सिट्टी भूल जाता हू ळी Ey | 
Yi HAIRAN sfa 2.2” 
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| आज जो कि क्रुद्ध सप-से अतीतको जगा 
| भें से 'हम! हो गया । | 
| È के कूठे अहंकारने हराया मुझे 
| तेरे आगे विवश झुकाया मुझे, 
| किन्तु आज मेरे इन बाहुओंमें शक्ति है, 
मेरे इस पागल हृदयमें भरी भक्ति है,-- 
' भज क्योंकि मेरे पीछे जाग्रत अतीत है, 
| और मेरे आगे है अनन्त 
| भादिहीन शेषहीन पथ वह 
| जिसपर | 
Ta पेरका ही स्थान है. 
भैर वह दृढ़ पैर मेरा है 
| पसक की बहिसुंखताका उदाहरण रामविलास शर्माकी 
i REI रामविलास स्वभावसे ही जनताके लेखक हैं। 
सविद्यालयकी शिक्षा-दीक्षाके बावजूद, किसान-वर्गसे 
असम्बन्ध है । उनकी कविता 'किसान-कवि और उसका 
हा वेदनासे ओत-प्रोत है । इस संगीतमें कोई बनावटी 
_ ९ | घनके समान यह पाठकके हृदयपर चोट करता 


vy 


| IO साथी | मेरे जाने-पहचाने | 
| a बन गए अन्नके दाने | 


ma छोड़ गया था एक निशानी, 
Š है उसकी करुण कहानी । 
Ñ se आशाका फूल खिला था, 
भक उस तरुणका वरदान मिला था | 


TaN और छिप गया निशामें । ` 


ii ५ 
वम्र (९४ IA a ततारसप्तक' 
॥ अज्ञेय'का राजनीतिसे घना संम्बन्ध रहा है और उ तिक a १३ 
येके बाहर अक्रसर आना पढ़ा है। इसीका फल न है अमा निशाका जळा तम दे ८2 ६७ 
| तः वामकी कविता है :-- SSE पारावार अकूछ अथाह अगम है । 
| gem आततायी | ज़रा सुन ले अनजानी है राह, न सायी आज पास है । 
| | मेरे za वीर्यकी पुकार आज सुन जा स नियतिका पीछे अट्टहास हे । 
9 र॒गातीत, दर्पस्फोत, अतछ, अतुलनीय, हे मानवका हृद्य छुद्र इस्पात नहीं हे । 
|| मेरी अवहेलनाकी टक्कर सहार ले-- WA सिहर उठे वह aea पात नहीं है ।... 
| प्ण-भर स्थिर खड़ा रह ले a 'पहीस' और उनके तरुण पुत्रकी IIR 
EN यह्‌ - 
| मेरे व्ह पौरुपकी एक चोट सह ले | BA ल en "संगीतका उत्कृष्ट 
| नूतन प्रचण्डतर स्वरसे सागर खयो स भरता है = 
| आततायी आज तुमको पुकार रहा में-- सिर परत 
| MS RT: दर 
| maa दुर्विवार ललकार रहा में पर आगे दा है नोना र 
| कौन हूँ में ? 
अपनेपनसे उपर उठकर । 
| तेरा दीन-दुःखी पद-दलित पराजित 


आगे WRA जल अथाह 
ऊपर हैं नीर-भरे बादर, 
बढ़ता है फिर भी जन-समूह 
जलकी इस जड़ताके उपर । 
वेडा है कौन किनारेपर, 
यह गरज रहा है जन-सागर, 
पोळे हटकर सिर चुनकर भी 
आगे बढ़ती है लहर-लहर। 
दुखके इस हहरहहरमे भी 
ऊँचा उठता है जयका स्वर; 
सीमाके बन्धन ६तोइ :रही है 
सागरकी "प्रत्येक लहर॥ 
बंगालके अकालपर रामविलासकी कविता मर्मस्थलपर चोट 
करती है, क्योंकि देशे प्रति कविकी सहज अलुभूतिने उसे 


विकल कर डाला है । कविको गुरुदेव और उनकी पुण्य:भूमिकी 


याद्‌ आती है :-- 

Wa द रामला वसुन्धरा है, जिसे देखकर 
कविने मनमें स्वर्ग रचा था सुन्दर । 
यह पुण्य-भूमि है, जिसे देखकर 
आन्दोलित हो उठता था कविका भावाकुल अन्तर । . 
वे भरे धावके खेत यहाँ थे, जिन्हें देखकर 
सामसबेरे, कूटे थे कविके स्वर! 
za Wa ही जगको सन्देश द्या था 
कविने,-- अजर अमर है मानव-जीवन | 
za बंग-भूमिसे कविने घोषित त भै 
«रुदर है मानव द्वार मानवका उस yi 
बईर फ्रासिसवादको यही ड दौ; 


भर My R ठल, (क्षि अजात aa Collection, Varanasi Digig धुक आजीवन |, Gyaan Kosha 
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इस शस्य श्यामला वसुन्धरापर 
कूर प्रेत-सी घिर आई किस विभं षिकाकी छाया ; 
उस अजर अमर जोवनपर यह विनाशक छाया, 
किसकी दाहण सर्वेग्रासिनो माया ; 
इस पुण्य-भूमिमें तीस हज़ार युत्रतियोंने 
क्यों वेञ्यालयमें जाकर आश्रय पाया १ 
उन भरे धानके खेतांमें दिन-रात ya, 
बस भूख महामारीका आकुल क्रम्दन | 
हृडी-हीमें सुलग रही है आग भूखकी ; 
सुलग. रहा है भीतर-भीतर रक्तहीन मानव-तन ; 
पट गया अधजली लाशोंसे कविगुएका प्रिय 
यह हरा-भरा नन्दन वन |... 
^तार-सप्तक'के तरण कवियोंकी वाणीमें भी मुक्तिका ag- 
भत्र है, मानो बन्दीके बन्धन टूट गए हों, उसकी वासनाका जाळ 
कट गया हो :-- 
हो गया आज उन्सुक्त विहग पलमें अबन्ध 
छुट गए वासनाके नाते सब मोह-अन्ध 
खुल गए पलकमें ममताके सब नागपाश 
कारा-तमके वासीने देखा उला-हास 
' उड़ चला गगनमें अपने आतुर पंख खोल 
भर गई मुक्ति मनमें कुछ वह मस्ती अमोल 
उद्दाम वेगसे उड़ा चला मानो अशान्त -- 
हो नभकी सीमा ही छू AA नितान्त 


धारावाहिक उपन्यास 
याड 


w z 
Ha सेना अंगरेज़ोंकी सेनाओसे हार चुकी थीं, अर्थात्‌ 


मराठे राजाओं द्वारा परिचालित राजनीतिमे विभक्त--- 
'यद्यपि फ्रांसीसी, जर्मन इत्यादि 


शिक्षित — भारतीय सेनाएँ अगरेज़ राजनीरि 

जों द्वारा शिक्षित भारतीय सेनाओंसे व WAA 
इन्दौर इत्यादि प्रबल मराठे नरेश अंगरेज़ोंकी सन्धियोकी क्र हे 
कर चुके थे ; परन्तु उनके हृदयोंने अंगरेज़ोंके लोहेको गत 
छिया हो, सो नहीं हुआ था। सामाजिक अशान्तिके बाहरी चिह्न 


कम हुए दिखलाई पढ़ते थे ; परन्तु लोगों i 

बैठा 2 = Aa परन्तु लोगोंके मनमें विश्‍वास नहीं बचता गया था । बड़वौके m आ! 

ताका द रहा था, वह कल फिरसे औरंगज़ेबके देहान्तके T ठे इस रुर 

; व्यापारी कह पा. उवट घड़ाकी वाट Cib IERI Ei 
घड़ाको बाट जोह रहे ऐसी घटना नहीं हुई वातावरणा 


एर ये । व्यापारीवग कुछ सांस छे 


CC-0. स SA लगा था Wi ui E aki WI 


Awe मार्त 


सुसाहिबजू 


श्र वृन्दावनलाल वर्मा 


यूरोपियन सेनानायकों द्वारा - 


उड़ जायगा मानो अग 
उसके अन्तरमें आया 


यही मुक्तिका अनुभव और bE हि उग) |. 
और भारतभूषण अग्रवोलके काव्यमे भी $ 
उनकी उड़ानका चोक सँभालनेमें असमे खार A f 
वाणीको जसे सुमजित कलाने बांधकर wh | 
छायाव।दने हिन्दी-कब्यमें aha A 
कवि उस थातीको सँभालकर आगे p 3 | हे | f 
यह खोज 'तार-सप्तक में जारी है । मंज़िल अमी तू | 
कविके पेर रास्ता ही टटोल रहे हैं । दो रातो मोझा ही; 
उनके पेर अटक रहे हैं। शब्द, सगीत, टेकतीक अति स. 
उसको एक UAR बुला रहे हैं ; क्रन्तिकी प्रे दप ३ 
प्राण और रूप दोनोंसे हो सम्पन्न भविष्यकी कला होगी; | 
आजका कवि युगका प्रतिनिधि तभो होगा, जब युग कहो शी 
समर सकेगा । 'तार-सप्तक' सूचना है कि हिने गी 
सजग हैं । उनके gg कन्ये अपने उत्तराधिकारोका वेमि! 
के लिए तत्पर और समर्थ हैँ । आजके ये 'अनेषे' मे 
दर्शक होंगे और उस gen दायित्वको ia ते ji ; 
कुल मिलाकर 'तार-सप्तक का मुक्त-कण्ठसे स्वागत होताही] 
इस संग्रमे हिन्दीके अनेक युवा कवियोंका सबठ छाई | 


Re 


भी है, यद्यपि से | 


बैठे, इसकी धुक-घुक लगी हुई थी। 
शंकाकुल कहानीको कोई भी शीत 
किए जानेकी आझापर उसन) विक 
सकता था। , 

राजा .विजयबहादुरसिंहकी उगी 
चार दिया कि ग्वालियर-राज्य दतियापर 
योजना बना रहा है और शायद ६ j 
साथ दे । ग्वालियरसे दतियाकी कर यति 1८0 1 
किसी प्रकार दतिया-राज्य खालियरमें त ji 


भीत अणि | 


AY 
AN 
zali MM 
SY 

र ya 
za पक 
AD, 


के विश्व 
हो उनके YA 


>> 


| ae १६८१ ] ya ग्य > 

क्क साथ सन्धि हाल ही सें हुई थी। उनकी सहायता 
ताही रक्षाके निमित जेसे और रईस लेते ये, R हो 
MA ळे सकता था; परन्तु अपनेको सवल बना 
| बाहे मित्र भी प्रवळ सहायता दे सकते हैं, यह 
१ |. राजा विजयवद्ादुरसिंहने 'और उनके सम्मतिदाताओंने 


ति अपनी सेनाक्रो बलो बनाने और फिर अंगरेज़ोंको सहायता 


घर 


से हिए न्यौतनेका निश्चय किया । 


। 
| 
ka बुळावेका उद्देश्य विदित हो गया था । उन्होंने अपने 
। नच 
| 


॥ आदमी जागीरके और आसपास यांवोंमें तुरन्त सेन्य संग्रहके 


भेज दिए । | 

ह| दवारम राजा मसनदपर थे । तकिएसे टिके हुक्का पी 
श धे। दीवान और थोडेसे अन्य विशिष्ट द्रवारी अदवके साथ 
RARI मुसाहिवजू भी मुजरा करके यथास्थान वेठ गए । 


“UE हिमे आदरके साथ दलीपसिंहसे कहा--“मुसाहिवजू , कुछ खटका . 


भिं आया है । आशा है कि संकट भगवानकी दयासे आयगा 
ANd; परन्तु जमाना अच्छा नहीं है, इसलिए अपनी सेनाको 
ia रखना चाहिए ।? 

पप Ku बोला--'महाराजकी मज़ी ठीक हुई है । मुसाहिबजू 
ळेती ला तो तेयार ही रहतो है । यदि कोई कसर हो भी--मेरी 
में कसर बिलकुल नहीं है--तो शीघ्र पूरी हो जायगी! 
उशी जानता था कि garga दलीपसिंह राजाके श्रियपात्र हैं; 
URR राजाको चिन्तासे भो परिचित था । 

| WA नम्रता और दृढ़ताके साथ कहा--“दीनवन्धुकी 
| शा हुई है, उसका पालन gea होगा 7 

|| 'जा--“आपके पास १२०० सिपाहो हैं १ 

|| भिव -'हाँ महाराज, और भी बढ़ाए जा सकते हैं 7 
7५ ` मनमें खज्ञानेकी ओर आंख फेएकर कहा--“नहीं) 
4.१ चौकस रखो । बढ़ानेक्रो ज़हरत नहीं है. । बात सधते- 


) की भी सहायता आ पहुंचेगी । सन्धिपतरम 
। || 


र SA नहीं, परन्तु सोचा सभीने कि जेसे आक पूर्व 
C सन्धरपत्रांकी अत्रहेला क॑, उसो प्रकार अंगरेज़ भी 
९ ' इमलिए यही निश्चय स्थि” किया गय क्रि सेना 
` तेयार हालतमें रख ली “य। इसके उपरान्त शिकार 
गा * अम्ोदके प्रसगमें qara वार्तालाप सरक गया । 


हः तेन्दुएकी छाल बनग ली? सुना है, बझ था! 
को$ दो dary, बड़ा था । परन्तु गलेको डा 
i O $ कारण मुझे qaa नहीं आई । एक साधूने भजन 
॥. पो, सो मेने दवे 
ECG 


> ही साधू हागे, जो आदेके बागे 5६ 


> 


है +| राजाने मुसाहिव दलीपसिंहकों बुलाया । बुलानेके पहले ही. 


di < 
? र” z q: 
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३१५ 


3 


सुसाहिव--'जी हाँ, कुछ दिनों ढररे ये. > 
राजा--रामसागरपर एक साधू R हॅ, उन्होंने खबर दी 


कि पास ही डांगमें नाहरकी जोड़ो उदरी हुई èr 
मुसा ~? ~ ८ 
आया है र; महाराज, सेहुड़ेके पाससे भी नाहरोंका समाचार 
राजा--'पिछली बार सेंहुड़े जाते 
जाते हुए इन्द्रगढ़में जल्सेके लिए 
रुक गए थे और फिर दतिया लौट आना पड़ा था। वहाँ तक 
पहुंच नहीं पाए । 

वानि एक वार आए है, गोसा हैं 
बड़ी तारीफ़ सुनो है । 

राजा--'विव्बो भी तो इन्दगढ़से यहां आ गई है, गोसाईजो 
उसके साथ वीन वजा सकेंगे १ 

दोवान -'महाग़ज, हाथ तो उनका बहुत तेयार है /” 

राजा--'तुमने सुना है ! 

दीवान - महाराज | । 

TUNA अळगसे भी सुनेंगे और विव्वोके गलेके साथ 
भी इस प्रकार शिक्रासे शुरू होकर दरबारका वार्तालाप 
गायिकाके गलेमें समा गया । 

- Y - 

३-४ दिनके भोतर ही मुसाहिबजूकी गढ़ीके आसपास 
सेनिकोंके झुण्ड-के-झुण्ड एकत्र होने लगे । सके पास बन्दूक 
औरं ढाल-तलत्रार थीं । मूंगिए कपड़े पहने और वुन्देलखण्डो मब्बू 
जूते । न कोई नियम, न कोई संयम । करवायद-परेड बहुत थोडे 
सिपाहियोंकों सिखाई गई थी ; पर इनको नक़ल अन्य सिपाही 
उत्साह और ध्यानके साथ कर रहे थे, जो हृवालदारके परिश्रमको 
कमीकी पूर्ति कर रही थी । एक बड़ा झुण्ड भरतगढ़के आसः 
पास ठद्दर गया, बाक़ी कोई कहीं, कोई कहीँ । पर सबके भोजन 
के लिए अटाला भग्तगढ़में हो था। ब्राह्मा रपोइयोके रसोड़ोमें 
दालनोटो और घीका प्रबन्ध था | यद्यपि, सिपाहियोंमें कतार 
और घड़ी सुईकी तग्हळी पावन्दी न थी, तो भी उनके दल 

जे बेटे दलों और दस्तोंके अलग-अलग 
और दते बटे हुए ये । ग ९ > -ठिकाना, वेतन 
amat और कमचारी थे afaa नाम, पता 3 > 
-a जो बख्शों नामके उच्चपदाधिकारीके 
हथियार इत्यादि दूज थ, ° सिपादियो 
३ रहती ते सेनाम मिली थे, कमठाना था । सिप 
ह को आनको पकड़ने और उसके 


न सेन रदार 
में आने सेनापति और स रद 
लिए अपने प्राण भाढून कर की थी। र 
को gaal दक्षिगर्में TAR और गोळा डी 
Aa कन्दद्वारकों औरगज़ेबने विनय सिखला 


3 7 
प श्रममें क डुर NaS तामें सिन्ध-सतलज और दक्षिण 


..-का ढली हुई aià उ j ; 
ह. ia मुहिम और मोचको AA पढ़ोसी < 
व रा और AT सेतापति 
AAA क्क 


३६ A 
कढ़ावीन और तलवारको पहचानते ये; परन्तु बुन्देलखण्डो 
नाके पास नहीं.थी तो समफी, सुलमी हुईं राजनीति और 
अपनेको सुधारने-सँभालनेकी प्रवृत्ति । उनके नायक और संचा- 
लक अदूरदर्शों, आलसी और निकम्मे हो गए थे । तब सिपाही 
पुराने हथियारोंके भरोसे नई हेकढ़ीके साथ पुरानी डीगोंको 
मारनेके सिवाय और करते हो क्या १ और टोली बाँध-बाँधकर 
शराव, शिकार, गाँजा, भाँग और कम-से-कम तम्बाकूके दौरोंकी 
ओर क्यों न दौड़ते ? इनका नायकत्व सड़ गया था और परम्परा 
गल गई थी.। ये लोग लोहेके बेकार लोढ़ोंकी तरह विखरे 
पड़े थे । 

छावनीबन्द सिपाही थोड़े ही रह गए थे, बाक़ी भुमियाँ थे 
और केवल भुमियाँ रह गए । बहुत शोप्र बड़ा परिवर्तन हो 
गया । थोडेसे ही वर्ष पहले इसी प्रकारकी घुन्देलखण्डी सेनाने 
कर्नेल---की अंगरेज़ी सेनाका विन्ध्याचलकी घाटियों और बेतवा 
धसानके भरकोंमें विध्वंस कर दिया था । अंगरेज़ी सेनाने उस 
पराजयसे सबक्क सीखा और कुछ ही महीनों पीछे विजेताआंको 
परास्त करके सन्धिकी शातोमें बाँध लिया--यद्यपि जिन दातौसे 
बाँधा था, वे ज़रतारी रेशमसे बुनी हुईं थीं। पर कर्सल...के 
बुन्देलखण्डी विजेताओंने कुछ नहीं सीखा । सीखा यदि तो केवल 
बख्शीजीके बही-खातोंमें सिपाहियोंका वेतन बक्नायामें डालना ! 
मुसाहिब दलोपसिंहके अधिकांश सिपाहियोंका वेतन भी 
महीनोंको बक़ायामें पड़ा था । सेंहुड़ेके आसपाससे सिपाही लड़ने 
की उमंग और amar वेतनकी वसूलीको आशामें दतियामें 
शीघ्र जमा हो गए थे। मुप्ताहिवजूक़ों बख्शोने सम्पूर्ण स्थिति, 
करारी आर्थिक स्थिति, समझा दी । सुसाहिवजू बहुत चिन्तित 
हुए । जागीरके गाँवोंसे लगान वसूल हो नहीं सकता था । 
सिपाहियोंकी संख्या कम नहों की जा सकती थी। बख्शीके 
वही खातोंको छेडा या मिटाया नहीं जा सकता था। सेनाके 
संग्रह और तेयारीका वचन वह छाती ठोंककर दरबारमें राजाको 
दे आए- ये । जमा होते चले जानेवाठे सिपाहियोंकी चहल-पहल 
अप के ' उनके हो हल्टे, हास-परिहास और 
पुसादिवजू चिन्तित थे ; पर घर तारे भाक रहा था। 
चरखारोवाली सरकार औ क क ही 
| र अन्तमें चरखारी राज्यका सहारा तथा 


अपना उदार मन घबराहटको रोकनेमें सहायक बन रहा था। 


Ee 


फिर भी उनकी कहनेकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी और बिना कहे 
म बन भी नहीं सकता था । एक-एक क्षण दुस्सह होता चला 
आ रहा था । अन्तमें उन्होंने रावर (अन्तःपुर) दूतोकी मारफ़त 


अपने आनेकी खबर भेजी । बुलावा आ गय 
TA बरबस सुस्कराते 
हुए वह सामने 3 


nA 
ययन... 


विशाल मारतं 


सुसाहिवजू- किसे १ ई साहि j | 
चरखारीवाली-- जैसे में कहूँ । mai 
मुद 'ताकने zi Ia उन्होंने हसत हुए FEN jé 


पहुंचे । नौकरानी पान बनाकर लाई zia वेतन तो अवर 
| चली गई l Tefera शूर न तेका. न गवि 


Erra नेष 
चरखारीवाली सरकारने अपनो कसे 
CL aa रि Ji ma R k. 
प्रबन्ध हो गया १' “हि हि 
हि | 
हथियारोंका मोर्चा छूट जाय r RAL, 
'बख्शीजीने हाजिरी तो ली होगी १. 
रहे हैं १ 


TS yA : | 
तो भी हँसकर पूछने 
“हो गया है "--मुसाहिबने शोप्र उत्त 
लड़ाई लग जाय, तो मन भी खव बहुरे 
'कितने आदमी इकट्ठ हो गए है? 
लगभग १२०० सौ होंगे ।? 
“ली तो है । ठीक-ठीक संख्या उनके पास है! | 
` रसोइए रसोई तो ठोक समयपर बनाकर देते T 
“वह सब प्रबन्ध हो गया है । सिपाही उमंग tal 
किसी भी सेनासे टक्कर ले सकते हैँ? 


अंगरेज़ोंसे तो नहीं डरते १? | 
“डरते तो यमराजसे भी नहीं हैं, परन्तु हथियार गगेशे 
पास अच्छे हैं r | 


“आप भी अपनी सेनाको अच्छे हथियार ART! । 

“सो तो बहुत आवश्यक है हो; परन्ठु छत 
राजाको करना चाहिए ? | | 

“सिपाहियाँके वेतनका £ | 

“यह जिम्मा हमारा है । p E | 
है नहीं और उनके कई महीने बाक़ोमें पढे T कं 
ज़रा नीचा करके कहा--'यही तो चिन्ताका का, || 

चरखारीवालीने उत्तर दिय़ा- आप be 
कीजिए । इन सबकी बाक़ी आज ही चुका दो 


`~ र्या म 
मारफ़त किसी बढ़े साहूकारके यहांसे रुपया £ , | 
तीन हज़ार gr Mý | ji 
पास एक नथ कम-से-कम zi 


| 


सुसादिवजूकी आँखोंमें आँद ह 
अत्यन्त कृतज्ञ cha सुसाहिवने र ह 
बोळे--भें चाहता हूं. कि T त्यो ai 1 
दिखलाने लायक बनू । र दाव वग 

चरखारीवालीने कः SI बढ़ा गम है ९ 


“हसी बात मत कहिए । ada य da 
करिए । बख्शोजीके बद्दी- ए i र 


मि | 
anta ०२१0५० की Gyan हिल | 
रखिए। ३ a 


E 


t 
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ऐसा ही कलें गा ।--मुसाहिवजूने अपनी ta ज 
अपने हाथमें लेकर कहा । न 
थोड़ी देर बाद वह अपनी AAN चले आए । चरखारी- 
बालीकी मुस्कराहटने विदा ले ली । सन्दूक खोलकर उन्होंने 
अपनी नथ निकालो । अव उस सन्दूक़में थोड़ी-सो अँगूठियों और 
कुछ साधारण सोनेके आभूषणोंको छोड़कर और कुछ न था| 
आक्ृति दृढ़ करके उन्होंने अपनी एक परिचारिकाके हाथ नथ 
लल्लीके पास भिजवाई SA नथको एक बढ़े साहूकारके यहां 
२५००) में गिरवी रखकर रुपया ले आया । वख्शीने परिश्रमके 
साथ हिसाव करके वाक़ी चुकाईँ । कुछ वक्राया अनुमान-भूत था, 
उसको काट-कूटकर खाता ड्योढा किया। रातके दस बजते- 
बजते सत्र हिसाव साफ़ हो गया और मुसादिवजूको समाचार दे 
दिया गया । २००) बच गए, वह मुसाहिवजूके हाथमें दे दिए 
गए। मुसाहिवजूने प्रसन्नतापूर्वक इन रुपयोंको भीतर पहुँचा दिया ; 
परन्तु उनके विचारमें यह नहों आया कि वख्शीके वही-खातोंपर 
ध्यान केसे रखा जाता है । 
नव्य 
दतियाकी तेयारीका समाचार विविध और विस्तृत रूप 
धारण करके ग्वालियर पहुँच गया । सिन्धिया-सरकार अंगरेज़ों 
को उसी सन्धिसे e हुई थी, जिसमें दतिया ; और सिन्धिया- 
सरकारको ज्ञात था कि दतियाके साथ अंगरेज़ञोंकी मेत्री तथा 
वराबरीकी सन्धि है, शक्ति भले ही दतियाकी उसके अलुपातमें 
न होनेके समान ही हो। इसलिए ग्वालियरसे अधिकारमूलक 
समाचार उसी सप्ताह दतियामें आ गया कि राजा किती प्रकारकी 
दुविधामें न पढ़ें और ग्वालियरकी ओरसे निइशांक रहें । 
राजा और उनका दरबार ग्वालियरकी ओरसे यथासम्भव 
वेखटके हो गया, और राज्यका जीवन पुराने ढरेपर फिर चलने 
लगा। मुसाहिबजूकी सेना तितर-बितर होकर अपने घरोंको चली 
गईं । दतियामें उतने ही सैनिक और शिकारी रद्द गए, जितने 
साधारण समयमें रहा करते थे । मुसाहिबजु ओर उनके बख्शीने 
जरा चेनकी साँस ली । द 
उन्हीं दिनों रनवासमें एक उत्सव हुआ । महारानोकी प 
पारिकाएँ चरखारीवालो सरकारको निमन्त्रित करनेके लिए आई | 
भोजन करनेके उपरान्त शयन कर रही थीं । ` परिचारिकाओ 
भ पान-सुपारीसे सत्कार करवाया ; परन्तु वह अपरे भावके 
द पडेगपर हो छेटो रहीं । बोली--में अस्वस्थ ह 
अच्छा रहा, तो. पीनस भिजवानेके लिए कहला भेजू गो Kl 
भाफ़ोके लिए विनती कर देना । 


परिचारिकाएँ शिष्टाचारके बाद चली गई । उनके जानेके 


मुसाहिबजू 
कर रोई । रसोइनोंको माल दो गया । अन्य परिचारिकाओसे 


"mms nen 


व 
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भी छिपा न रहा । अन्तमें स्योढ़ीपर मुसाहिवजूके कुछ सेनिकोंके 


भी कानमें वात पहुंच गई ; परन्तु मुसाहिवजूसे कियीने नहीं 
कहा । संनिक खासकर मुसाहिवजूका शिकारोवर्ग विष 


चिन्तित हुए । कारण जानमेकी उत्सुकता बढ़ो । कुतूइलने शीघ्र 


व्यथाका रुप पकड़ा । 


WA अकेलेमें ले जाकर रमू मिहृतरने कहा--'माते, ऐसा 
कभी नहों हुआ है । क्या क्िरेसे आई हुई परिचारिकाएँ कोई 
अपमान कर गई हैं १? 

WA उत्तर दिया--में स्वयं हैरान हूँ। अपमान करनेका 
साहस क़िलेके वाहर-भोतर किसीमें नहीं है e 

फिर क्या बात हो सकतो है ? 

भेरी भी समममें नहीं आ रहा हे । 

“पता लगाओ । 

“बड़ा कठिन और नाजुक काम हे । 

“पर हमारा धर्म है कि मालिक सव प्रकारसे सेवा करें? 

'मुसाहिबजूसे कहें ? वह भोतर जाकर सममा-युमा लेवे V 

“कदापि नहीं, उनके विरतेके भीतरको वात होतो, तो 
जवाबवाली स्वयं आकर उनको बुला ले जातो । तुम किसी 
जवाबवालीसे पूछो या पुछ्याओ और यह कहलाओ कि सारी 
सेना कद्मोंमें सिर काटकर चढ़ा देगो, मर्ज़ी-भर हो जाय । 

“हाँ, ठीक माळम होता है, रमू कका ! इसमें किसोको 
कुछ बुरा नहीं लगेगा । Ri 

za जवाबवालीको बुलाया उससे केलेमें गहना 
गिखी और स्पए-पैसेकी बातचीत हुआ ही करती थी, इसलिए 
सूक सुमावके आधारपर इस विषयकी चर्वा एकान्तर्म करनेमें 
उसे कोई हिचक नहीं हुई । जवाववालीको खुद इछ माम न 
था; परन्तु ढूँढ-खोजके बाद कारण बतला जानेका ARNT 

बह चलो गई | ड 
हर वह परिचारिका चरखारोवाली . ससार SE pe 
चुपचाप पहुंची । वह रोनेके उपरान्त य थीं। र 
विवश होकर परिचारिका उनको जगा YA मोक 
परन्तु किसी तरह धेये घरक वह भूमिपर ७७ on 
वे गी. ho अ । जागकर 
उ UA Ta परिचारिकासे आश्चयके साथ 
अ देखे बेठो हो १ 
पूछा गोहो देर हुई, जब यहा आई / उसने उत्तर दिया। 

या उत सेके लिए हह 
फिर सावधावीके साथ Ri 


होगा । 
कोई-त-कोई फिर र डो दोर. बोलौं-- क्या में बही 


i DN ~ 


`` AN बरकाया जावे । 


श  पैरिचारिका--'महार 
हो सकता है २ RRIS, 


॥ 
७ 0-0. Jangamwadi Math Collection, ole २ याट Ry Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
RI - 
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देरसे सो रही हूँ ?” उनके कण्ठमें किसी गत दुःखकी दारुणताका 


अवशेष अब भी था । 

चतुर परिचारिकाने उत्तर दिया--“आप खूब सोई हैं, यः 
आपके स्वरसे ही विदित हो रहा है । 

कण्ठ-स्वरके स्मारकने स्मृतिय़्ोंको फिर जगा दिया। चर- 


खारीवालोकी आंखें छछछला आई । परिचारिकाने तुरन्त खड़े. 


होकर कहा- जल ले आऊँ ? 

चरखारीवाळी बोलीं - “नहीँ, वेठ जाओ । प्यास नहीं है r 

“हुकुम हो ।— परिचारिकाने प्रस्ताव किया । 

चरखारोवालीने दृढ़ताके साथ कण्ठको संयत करके कहा -- 
“मे क्रिलेमें नहीं जाऊँगी । 

“महाराज --परिचारिका हाथ जोड़कर उत्साहके साथ 
बोली--“चरखारी और दतिया एक कोटिके राज्य हैं। आप 
चरखारीकी बेटो हैं और वह दतियाकी रानी हैं। कोई अन्तर 
नहीं है । आप न जाये, तो कोई कुछ नहीं कह सकता है। 
केवल यह भय लगता है कि महारानी साहवा स्वयं यहाँ न 
आ जावें । इसलिए कुछ-न-कुछ उत्तर शीघ्र भिजवा दिया जाना 
आवश्यक है । 

“चरखारीवालीने अपने सहज स्वरमें कहा---'हमारा उनका 
आना-जाना वना रहता है; परन्तु आज जैसो अवस्थामें में किळेमे 
नह जाना चाहती ।? ; 

परिचारिका--'में समी नहीं । ; 

चरखारीबाली--इम उत्सवमें अन्य जागीरदारों और सेठ- 
TRENI तथा अफ़मरोंकी बहू-बेटियाँ इकट्टो होगी । मेरे पास 
कोई आभूषण नहीं हैँ । सवको दृष्टि मेरे ऊपर पड़ेगी । मायक़ा 
चरखारी न होता, तो कोई बात न थी। अब नगे हाथ और 
गला लेकर महळंमें क्या मुँह दिखलाऊँगी 2 वहाँ तमाम स्त्रियाँ 
कानाफूमी कोंगी । मेरी अवप्धाकी आड़ लेकर और लोगोंका 
नाम वाद-विज्ञाद और रपराप्में घसीटा जायगा । में अपने कानों 
को कहाँ तक मू दे रहूँगी १ | 
, अभूषणोंकी कमोके कारण उद्दिमताको शान्त करनेके प्रयो: 
जनसे परिचारिकाने कई बार “महाराज? शब्दसे चरखारी 
सम्बोधित किया । वैसे भी परिचारिकाएँ p 
र परिचारिकाएं इस शब्द द्वारा सम्बो- 
| ह i परन्तु इतने अनेक वार नहीं । 
'महाराज -परिचारिक्राने Fer 
क SA F आत ठोक है । आप तो 
ण ई भो छोटो मोटी बात हम लोग, जो 
आपका निमक खाते हैं, नहों सह सकते ।? 


चरखारीवाली — न 
रक्षारीवाली A सोचतो हूँ, किस प्रकार आजका निम- 


इसके वाद हो में शीघ्र चरखारी जानेकी 


A 


तयारी ऋरुंगी ।? 
जब आज्ञा होगी, चरखारीका जाना 


~ 


ANANANAANNANNS हाथ *५--*.”५”५ 


ऑगनमें छोड़कर चले आए । दूसरी पीनससे जो पीठे पीठे 


विशाल अर; ग 


` जञारीवाली कुछ तेज बता. 
हुए बिना न रहेगा कि लवर we 
प बनाया है ।? | TN दर 
रिका कुछ न कह सकी । उसने 
कू ' T क ऑसू आ ग कर m 
३ कहा--म॑ महलॉमें v 
- . ५ है, इसलिए पोनस न भेजो जग iia A 
गलेको संयत करके चरखारीवालीने सहमति दे ĝi 
| परिचारिकाने SAN अकेलेमें बुलाकर सब हाल छुना 
SR उसमें अपनी ओरसे थोड़ा-सा अतिरंजन करके है. 
दी--धुसाहिवजूको सूचित न किया जाय और न सिपाह 
वात फेलने पावे । खबरदार |? 
लीने रमूक्रो अकेलेमें ले जाकर सब बात सममा दी और 
वातको फळने न देनेका अनुरोध किया । रमूने अपने वर्ने ल. 
भग सभी मिहतर सेनिकोंको बात सुना दी और सको कु 
रहनेका आदेश कर दिया । ये सेनिक अपने स्वामीकी प्न झ 
दशापर AH पड़ गए A क्रिलेमें खवर भेज दौ ह 
अस्त्रस्थताके कारण चरखारीवाली सरकार उत्सवमें सम्मिलित । 
हो सकेगी । 
थोड़ी देरमें नंगी तळवारें लिए हुए घुड़सवार आग 
महारानीकी पीनसको घेरे सुसाहिबजूकी गढ़ीके पास आ गए। 
एकने आगे बढ़कर समाचार दिया--“महारानी साहवा पथा है 
सुसाहिवजूने झटपट साफ़ा बाँधा । कपडे पहनकर 
पास दौड़ आए । सुजरा किया । ज्योढीके भीतर परियासि 
चरखारीवाळीको. खबर दी । पीनसवाले पोनसको ब्योढ़ीके भी 


थी, महारानीकी परिचारिकाएँ उतरकर गढ़ोके भीतर चली गई ! 
चरखारोवालीने स्थितिकी आकस्मिकताको अपने E व 
स्वभावसे सँभाल लिया । महारानीका आगत-स्वागत 
ऐसे यक्रायक्र आनेपर आइचर्य और हर्षे प्रकट किया। y 
महारानीने कहा '- "मैंने सुना कि आपका जी भल्लं 
सो देखने चली आई । आज क्रिलेमें बड़ द | 
न होना मुकको खलता, इसलिए में स्वयं आई । क्र 
चरखारीवालीने विषण्ण स्वरमें उत्तर दिया-7 Do 
aaa आती ; परन्तु आज दोपहरसे सिर और | 
इसलिए विवश हूँ ।' हि लारी E 
`. औषधोपचारके लिए महारांनीने सम्मति za ni 
ने टाळाटूली की । महारानीने लिवा जानेका = | त 
परन्तु वह चरखारोवालीके हठपर विजय T A qi द 
उनके स्वास्थ्यकी कामना करके मद्ारांनी नहे za 


Es 


रवर, १६०५] = 
भीतर जो-कुछ घटित हुआ था, अतिरेकके साथ परियारिका 
zaa सुनाया और लकने रसूको । और सेनिकोंको भो EN 
के निम त्रणको स्वोकार न कर पानेका असली कारण माळूम हो 
ग्या । अज्ञानके वातावरणमें यदि कोई रहा, तो केवल मुसाहिव 


चीन काळसे ही हिन्दी भारतकी अन्तर्प्तान्तीय भाषा रहो 
है । महाराष्ट ही कया सुदूर दक्षिणमें भी प्राचीन 
| कालमें हिन्दी-भाषाके अस्तित्वके प्रमाण पाए जाते हैं। सुदूर 
| व्रनतमें हिन्दीके प्रचारका कारण मुख्यतः धामिक और राज- 
| नौतिक रहा है । महाराष्ट्र और 'गुजरातमें गोरखपन्थियोके 
| भाषाका बहुत प्रचार हुआ । काझो, अयोध्या, मधुरा आदि प्रमुख 
ीर्थ-स्थानोंका हिन्दी-भाषा-भाषो प्रान्तमें होना भी हिन्दीकी 
व्यापकता बढ़ानेमें बहुत सहायक हुआ, और फिर कबीर आदि 
। सन्तोंकी साखियों और तुळसी, सूर्‌, मीरा आदि भक्त कवियोंके 
| RR i सन्त-समाजमें प्रचलित होकर इस कार्यमें बहुत योग 
| दिया। 
| जो हो, महाराष्ट्रकी सन्त-परम्परामें हिन्दी-रचना बहुत 
| भ्राचीन कालसे उपलब्ध हैं । ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ प्रश्रति 
सभी प्रसिद्ध सन्ताँकी हिन्दो-रचनाएँ कुछ-न-कुछ परिमाणमें 
मिलती हैं । महाराष्ट्रके सुप्रसिद्ध सन्त कवि तुकारामने भो 
हिन्दीमे कविता करके उसके गौरवकी अभिश्रद्धि की है । यह 
भवञ्च है कि तुकारामकी हिन्दी-कविता परिमाणमें बहुत कम है, 
उसके अध्ययनसे ज्ञात होता है कि तुकारामको हिन्दीका 
अच्छा ज्ञान न था । फिए भी प्राचीन कालमें महाराष्ट्र 
यी प्रचारकी दृष्टिसे उनकी कविताका बहुत 
l 

तुकारामका अध्ययन संस्कृत और मराठी अन्थों तक दी 
तथा । उनका परिचय न तो हिन्दी-छःदशात्रसे या अर 
हिन्दीके अन्थोसे ही । पर उत्तर्भारतके सन्त की 7 
| कवीरकी साखियों--से वे परिचित थे । कबीर 
` पित होकर उन्होने उनके ढंगपर कुछ दोहे भी लिखे : 

ya ERA ai बहुत-कुछ कबीरकी सालियोंसे £ 

- गौर केबीरके समान और उन्हौंके ढंगपर, जीवनकी ' 


हिल महत्त्वपर तुकारामने कई दोहे लिखे ' 


[d 
3 


¢ 


मुख भला 


संवाद मँगवाया । 


प्रभाव और मुप्तलमानोंके आगमन एवं शासनके कारण हिन्दी-- 


सन्त तुकाराम और उनकी कविता 
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चारिका द्वारा स्वास्थ्यका 

गया --चिन्ताको कोई 
र 

दा ह ; परन्तु क़िलेमें 


दलीपसिंह । उन्होंने चिन्ताके साथ 'परिचा। 
i उनकी AI द्या र 
बात नहों, जी शोघ्र ठोक होता चला जा र 
जाना न होगा ।? 


S 


सन्त तुकारास ओर उनकी हिन्दी-ऊविता 


श्री उषादेवी रस्तोगी, वी० To 


अब न जानू रमते वेरों, जव काल लगावे सोख ॥ 

TARA सद्य वाह्य विधि-विधानोंकी निस्साएता दिखाते 
a कक Ra उन्होंने भी बहुत ज़ोर 
` तुका बस्तर बिचारा क्या करे रे, अन्तर भगवान होय । 

भीतर मेला कब मिटे रे, मरे ऊपर an 

एकान्तवासके आग्रही होते हुए भी जब तक भौतिक विष- 
यानन्दोंसे मन विरक्त न हो जाय और हृदयमें अभिलाषाओंका 
अन्त न हो जाय, तब तक वेराग्य और वाह्माउम्बरोंको वे व्यर्थ 
सममते थे :-- 

तुका कुटुम्ब छोरे रे, छरके ज़ोरों सिर सुँद्रय । 

जव ये इच्छा नहिं मुर, तब तू किया काय ॥ 
अथवा- ` 

तुका इच्छा मीट नई तो, काहा करे जट खाक। 

- स्पट्धवक्ता होते हुए भी तुकारामर्मे सच्चे भक्तक्री दीनता 
और निरमिमानता थी ; कब्रोरकी-सी उदृण्डता, अक्खड़ता और 
सबसे बढ़कर अपनेको तत्तज्ञानी सममनेको प्रति नहीं । जायसी 
ने कहा है :-'हौं पण्डित केर पछलगा उसी प्रकार तुकारामका 
भी कथव है :-- 3 

सन्तत पन्ह्या ले खड़ा, राहू. IREN | 
चलत पाहें हूँ. फिरा, रज उड़त छेउ सोर ॥ 
कबीरकी भाँति तुकाराम भी जात-पाँतको भगवतआिके 
मार्गमे बाधक नहों सममते ये । दयाम स्वपं ई a > 
प्रगाढ़ मक्ति-भावनासे उन्होंने सिद्ध कर द्या र > 
पांत पूछे नह कोरे! हरिको मजे सो दसा |. ००» 
sa d 
मेरे रामको नाम 
हासत खेलत 


जातत से युगे 
ज्याका चित लागा मेरे रामके न 


जो ठेवे वारांवार, पाउँ मेरे तनकी पंजार । 
चालत वाट, खाना खाते सोरे खाट॥ 
कछु नहिं प्यार असते कि हिन्दु पेड़ चमार । 
कहे तुका मेरा चित लगा 

त्याके पाव ॥ 


हीन नहि जावू! जाने नासय सो प्राणी मानू ॥ 


ए ` ती बुल 
राम PT TS र ००० म BF hina eGangotri Gyaan Kosha ; 


विशाळ भारत 
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oe भक्त थे ; किन्तु सगुण ब्रह्ममें आस्था 
रखते हुए भी निगुण ब्रह्मसे उनका विरोध न था । उन्होंने घटके 
भीतर भी.भगवानकी सत्ता मानी है, और खुळे जगतके बीच 
दुष्टोंका दलन और सन्तोंकी Wa तत्पर परमन्रह्मके रूपावतारोंमे 
भी पूरी श्रद्धा दिखाई है । जहाँ उन्होंने यह कहा है कि “अन्तर 
भगवान T, वहाँ यह भी कहा है :-- 
हम उदास तीन्हके इना हो लोका, रावण मारके विभीषण 
R लंका । 
गोबरधन नखपर गोकुल राखा, वर्सन लागा जब मेंहु फत्तरका । 
वेकुण्ठनायक काल कोंसासुरका, देत डुबाय सव मँगाय गोपीका । 
स्तम्भ फोड़ पेट चिरीया कश्यपका, प्रह्मदके लिए कहे 
भाई तुकायाका । 
तुकारामकी हिन्दी-रचनाओंमें एक वात और दिखाई देती 
है। यद्यपि पण्डरपुरके विठ्ठल उनके आराध्य थे ; परन्तु अपनी 
हिन्दी-कवितामें उन्होंने राम, हरि, गोविन्द, रघुराज, अछा और 
छुदाका ही प्रयोग किया है, विठ्ठलका नहीं । इसका कारण यही 
है कि नाम-स्मरण उनका मूलमन्त्र होते हुए भो नामोंसे उनका 
विरोध न था । तुलसीकी भांति तुकारामने. भी नामको रामसे 
बढ़कर महत्त्व दिया है । कबीरने कहा है :-- 
माला तो करमें फिरे, जीभ फिरे मुँह माँहिं। 
मनवा तो चहुँ दिसि फिरे, या तो सुमिरन नाहिं ॥ 
इसके विपरीत गोस्वामीजीका कथन है--'भाय कुभाय अनख 
आळस हू । नाम जपत मंगल दिसि दसहूं ॥? तुकारामका भी 
मत है--'हाँसत खेलत चाळत बाट, खाना खाते सोरे खाट? 
ह स ह म 
हर समय जिह्वापर रामका 
नाम रहनेसे अन्तमें Mai अवश्य ही स्थिर होकर भगवानमें 
लीन हो जायगी । 
in मराठीके अभंग छन्दके ढंगपर 
तुकारामके समयमें महाराष्ट्र 
अदेशमें मुसलमान फ़क्रीरोंका बहुत दौरदौरा था । विभिन्न सम्प्रदायों 
अ फकीर भीख मांगते और अपने-अपने सम्प्रदायोंका 
"गर करत हुए घूमते थे । इनमें दरवेश, मलंग, डोइफडा और 
A छ a ळय करके तुकारामने कुछ हिन्दी-अभंग 
5 उस समय महाराष्ट्रमे मुसंल्मानोंका 
राज्य होनेके कारण दिल्ली और मेरठके आसपास वोली जाने 
` खडीबोलीको राजभाषा होनेका भी महत्त्व प्राप्त था । WA 
TARIE भी बहुत-कुछ हाथ है । 


गोपियाँके विरह-निवेदनते परिपूर्ण 'गोलणी “शीर्षक रचनाएँ 
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` बनानेका प्रय्न ही लक्षित होता है । 


भी, जो वारकरी RERI ISP या फेज 
प्रसिद्ध हैं, उन्होंने की हैं । ऋष्ण-लोलापर भी भे 
हैँ, जेसे :-- एकाध अभंग ष 
चुरा-चुराकर माखन खाया, गोलनोका नः 
काहे बराई दिखावत मोही, जानत हूँ हु E 
और बात सुन उखळ सु गला, बाँध लिया अपना धन ॥ 
फरत बन-बन गाऊ घरावत, कहे तुकया बंधु लकरी हे दा À 9 
उुकारामकी कवितामें बाह्य सौन्दर्य और मोहकता नही ह। 
छन्द्शास्त्रके नियसोंका उछ घन होनेके कारण. पढ़नेमें भी खींचा | 
तानी करनी पड़ती है । न अलंकारीका ,चमत्कार है, न T 
मधुरता ; परन्तु फिर भी सरल, सुबोध और निजी अनुभूतिके . 
आधारपर होनेके कारण उसमें वह मामिकता, खरापन और. 
स्पष्टता है, जिसके कारण तत्काळ ही वह सर्वसाधाणे 
हृदयोंको स्पश कर लेती है । उनकी कविता प्रयासका नहीं, सह : 
प्रेरणाका परिणाम है । थोड़ेसे शब्दोंमें प्रत्यक्षानुभूति द्वारा च | 
की हुई गहन तथ्यपूर्ण बातोंको उन्होंने बड़ी सरलतासे कह दा | 
है । न कहीं गुह्यताकी ओर संकेत है और न कहीं सीधीसादी | 
बातोंको आङम्रपूर्ण विचित्र रूपकोंमें लपेट जान-वूमाकर जटिल | 


तुकारामकी भाषा शुद्ध और सर्वत्र एक रूप नहीं है। ब | 
्रजभाषा, फ्रारसी, गुजराती और मराठीके शब्दोंसे मिलोजुरी | 
खड़ीबोली है । कबीरकी बोलीमें जिस प्रकार राजश्यानी और | 
पंजाबीका अधिक मेल है, उसी प्रकार उनकी बोलीमें गुजराती | 
और मराठीका । प्रन्तीय शब्दों और स्थान-स्थानपर मयैः | 
भाषाकी विभक्तियाँका प्रयोग होनेके कारण भाषा सरह और | 
सुबोध होते भी कहीं-कहीं उसे समभनेमें कठिनाई होती है। 
अपनी भाषाके सम्बन्धमें तुकारामने स्वयं कहा है :-7 

कहाँसे लाऊँ मधुरा बानी, रीझे ऐसी लोक बिरानी । . 


गिरिधरलाल तो भावका भुखा, राग कला 
; जानत तुका ॥ 


र्यी: निह 
z न्त कवि तुकाराम और अन्य 
महाराष्ट्रके सुप्रसिद्ध सन्त कवि तु कि हिंदी 


सन्तोंने हिन्दोको अपनाकर यह प्रमाणित कर दिया 

aa: ag शक्ति और विशेषताएँ हैं, जिनके कार नाष है 
भी वह अन्तर्पतान्तीय भाषा रही है, और यदि at | 
बीचमें आकर उसके मार्गको अवरुद्ध न करती, तो T za 
विक क्षमताके बलपर अपने फलने-फूलनेके लिए हित गया हेत 
क्षेत्र बना रही थी, वह अब तक बहुत व्यापक थी समल 
और वर्तमान कालमें राष्ट्रभाषाके प्रश्नको लेकर हमने 
उठ खड़ी हुई है, वह इतने अधिक उल ya 


WA 
आती । za 
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एस० की मौखिक परी 

| | श्री सन्तराम, वी, ए. परोक्षा 

| (ही ए० एस० पी० अध्यर) एम° ए०, आई० सी० एस० जाथ न । इः 

शी हेतो जगद लहद जोर ह ह त दत मा हे, किए ३ 
| उन्होंने एक बड़ी मनोरंजक पुस्तक लिखी है। जिस . जीवन, सादा वेश WI नदद नहीं कि उनके तापसं 
Jaze एजूकेशन-स्कीमके सेक्रेटरीने उन्हें इंग्ठेण्ड जाकर प्रभावको बेम सहता भाव, भीय सहिष्णुताने भी उनके 
|च करनेके लिए छात्रवृत्ति पेश की थी, तवसे लेकर आ टे है। 

| सय तक जब वे इण्डियन सिविल सर्विसकी परीक्षा पास 'अस्ुर्यता-निवारण ja n a 
Jg भारत लौट आए, उन्होंने जो-जो अनुभव लन्दनमें प्राप्त भूरि परिश्रम ? ति दा 

| वे, उनका वर्णन उन्होंने अपनी इस Yara किया है । (क्या रेल और तारके सम्बन्धमें उनके वचन और कगे € 
का नाम “पश्चिमी यूरोपमें एक भारतोय' बहुत उपयुक्त है । आप कोडे असंगति नहीं पाते १ वे इको बुरा बताते हैं और फिर 
|, १९२१ में आई० सी० एस० को जो मौखिक परीक्षा भी इनका जितना उपयोग वे करते हैं, उतना शायद रा कोई 

| | थी, उसके सम्बन्धमें लेखकने पुस्तकमें अपना जो अनुभव भी भारतीय नहीं करता । आप इसका सामाधान केसे करते हैं ? 
| है, उसके कुछ अंशका भाषान्तर नीचे दिया जाता है। “गांधीजी केवल इतना कहते हँ कि ये चीज़ें तो आध्या- 


आई० सी० 


| 


ka जो प्रश्‍न किए और उनके जो उत्तर उन्होंने त्मक महत्तके लिए आवश्यक हैं और न उसकी सूनक ही हैं। 
|| वे पाठकोंके मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धनके कारण होंगे : जहाँ तक में समझ सका हूँ, वे कमी इनको बुरा नहीं कहते 7 
| सवेरे भलीभाँति जलपान करके में मौखिक परीक्षा देने बलिग- क्या आपका विचार नहीं कि उनके चरखा-प्रोपेगेण्डाका 


janaa चला। मेरे लिए १० बजकर २५ मिनटका समय विफल हो जाना अनिवार्य है £ 

हत किया गया था । मेरा नाम “अस्र अंगरेज़ी वर्णमाळाके , दँ देशके सुशिक्षित सम्मदायमें तो यह अवस्य विफल 
| वर्णते आरम्भ होता है, इसलिए इस कठोर परीक्षामें जानेके रहेगा ; परन्तु जित किसानोंको प्रति वषे चार मास बेकार रहना 
|| मेरा दूसरा नम्बर था । पहला नम्बर वम्बईके अमीत नामक ता है, हो ता है कि वे इसे अपना लें। और उन्हे इसके 
|| सञ्जनका था । फलतः मुझे कुछ भी पता न लग सका किं ण भी हं । 


के प्रश्‍न पूछे आगे । में SA व्हा, यह बात ठीक हो सकतो है ।' i 
[से किस प्रकारके प्रश्‍न पूछे जायेगे । में बिना किसी प्र र एक दसर परीस प्रशन पने I आपके 


| "कके AAA भीतर चला गया । Sa अपेक्षा अधिक परमाथिक है १” 
। जत्र मेने HALA प्रवेश किया, तो पाँचों परीक्षकाने मुझे मत निर्भर करती है कि परमाथिक या आध्या- 
| यासे देखा । इसलिए वेश और साधारण आङ्कतिका भी e किसे कहते हैं। यदि किसी देशम असाधारण 
द ट 3 Za सामने " की अधिक संख्या होनेसे दी वह 
वहा प्रभाव होता है । चेयरमेनने मुझे मेज़के आध्यात्मिक ahama लोगांकी अविक संख्या होने न 
"कोको ओर मुख किए एक कुरसीपर वेठ जानेको कहा । देश अधिक परमाथिक हो जाता हैं? T तो निश्चय दं व 
भै परीक्षक एक-एक : Ja गकि उसने बुद्ध, महावीर, 
करके मेरे साथ भिड़ने लगे । दसे अधिक परमाथिक दै, कया र 
AÈ सामान्य gai} उपरान्त एक परीक्षकने मुझसे WAA जन्म दिया है । इसमें इड श 
सी गांधीके सम्बन्धमें आपकी कया सम्मति है रारी नहीं कर सकता। पर्त यदि हम इस बातपर विचार कर 


; E देशमें निम्न 
हे मत जानना चाहता हू ।' जैसा कि हमं तिश्चय ही अवश्य करा ला f 3 
भै उनके अन दधान्तके साथ WE ह होता दै, तो इंग्लेप्ड अधिक परमा 
ध अनेक राजनीतिक एवं आथिक Rar व. श्रेणियोंके प्रति कसा व्यव. 11 हे, जिनको देखने, रिते 
| i W; परन्तु में अनुभव करता हूँ. कि उनके R यक है, क्योंकि भामं ऐसी उ वर्णके लोग अपनेको अपवित्र 
ih ह उदारचेता इस समय भारतमें इसत न पहुँचने, या जितकी छ 7 कोई नहीं । इस GA 
| ष दी श्रेष्ठ पुरुष हैं । मानने लगते हैं; वेसे झ निकट है। यदि प्रधानमंत्री थो | 
EE का एसा विचार है १! अपेक्षा णड रै T कि मुझसे सौ गज परे इट 
ता लायड जाज किसी नूर में अपवित्र हो जाऊँगा, और 


| भरतोय 1 जनतापर उनके प्रभावका रहस्य क्या हि ४ करोड़ खडे हो, क्योंकि तुम्हारे F > वी, जसे कि आज भी 
a । एकमात्र कारण यह है कि साढे gada कोई. आशक पालन न मी 
Aa t केविलि थिी'9किशे सेह) reed Wranasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kg 


भारतीय भाषाओंका समन्वय 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके २७ वर्ष तक सद्स्य रहकर उससे 
महात्मा गांधीका इस्तीफ़ा देना ऐसी घटना है कि प्रत्येक हिन्दी- 
प्रेमीको हिन्दो-हिन्दुस्तानीके प्ररनपर गहरा विचार करना चाहिए । 
महात्माजीके द्वारा हिन्दी-प्रचारका जितना विशाल कार्य हुआ है, 
उतना अन्य किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं। श्रद्धय रण्डनजो 
देशकी प्रमुख हिन्दी-संस्था--साहित्य-सम्मेलन--के पिछले 
३४ वषौसे जोवन-प्राण रहे हैँ । ऐसे व्यक्तियोंमें मतभेद-सूचक 
पत्रव्यवहार अध्ययन एवं मननकी चीज़ है । श्रद्धेय टण्डनजीका 
तके अकाट्य है । पर हिन्दी-हिन्दुस्तानीका प्रश्‍न एक जटिल राज- 
नीतिक समस्या है, यह बात प्रत्येक दिन्दो-प्रेमोको स्पष्ट रीतिसे 
सम लेनी चाहिए और यह भी कि राजनीतिक प्रइनोंका समाधान 
शुद्ध तकंसे नहीं होता । राजनीतिक भ्रमको मिटानेके लिए महात्मा 
गांधीका सम्मेळनसे इस्तीफ़ा देना ही ठीक था । हिम्दी-हिन्दु- 
स्तानीके सम्बन्धमें महातमाजीने अपनी जो नीति निश्चित की 
है, उसे देखते हुए उनका इस्तीफ़ा देमेका निश्‍चय ठोक ही था। 
पंजाब, संयुक्त-प्रान्त, विहार आदि प्रन्तोंको छोड़कर अन्य 

` आन्तोंकी अधिक जनता दोनों भाषाएँ और दोनों लिपियाँ सीखने 
में असमर्थ रहेगी, इसलिए महात्मा गांधोका यह प्रयत्न अव्या- 


मलावारमें सवर्ण हिन्दू अहूतोंको पीरते हैं, तो लायड जाको 
गोलीसे उड़ा दिया जायगा । अन्ततः यदि आध्यात्मिकताका अर्थ 
इस लोकमें और परलोकमें भौतिक लाभ पानेके विचारसे देवी- 
देवताओं और भूत-प्रेतोंको मानना है, तो भारत अधिक 
` आध्यात्मिक है । 
` तीसरा परीक्षक बोल उठा--'आपने इतिहास. ले रखा है । 
कया आपका विचार है कि समूचे संसारको एक राज्य बना देनेके 
लिए कोई आन्दोलन चल रहा है १ 
O हों । संसारके राज्योंको एक संघमें लानेके लिए एक 
आन्दोलन है, और वस्तुतः यह आवश्यक भी है ।? 
एक और Ni देखता हूँ, आपने क्रानूनका अध्ययन 
किया है । आपका धर्मशास्त्र र॒रांस था, क्यों ; कया नहीं १? 
पर एंग्लो-सेक्सन क्वानूनके zai उसकी रशंसता कुछ 
भी नहीं । 
झणको फाँसी नहीं दी जा सकती थी । 
खूब मौज रहती होगी ?” 


हाँ, यही बात faita भो थी। 


इसलिए उसे तो 


क्रानूनमें ऐसा दोष 
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a 


वहारिक प्रतीत होता है । उत्तर-भारतके se y f 
उदू व फ़ारसी जानते र । ररह पय. कद हि mi 
a 5 छ < जाननेवाहे मुपे ती) 1 
सानोको संख्या उपयु क्त तीनों प्रान्तोंमें कदाचित्‌ hh a | गए 
हो । हिन्दी-उद्‌ के समन्वयक ताली एक हाथसे न वज सेगी। |; त 
हमारे अनेक मुसलमान भाई मुस्लिम-लोगमें सम्मिलित हैं क्ष EL 
सुस्लिम-लीगका विचार है कि किसी भी केन्द्रीय राष्ट्रीय सहमा | 
में हिन्दुओंका बहुमत रहेगा और हिन्दुओंके बहुमत द्वार शक्त शत 
की अपेक्षा अंगरेज़ोंकी गवमेण्ट अच्छी है। इसके अति के 
हमारे कई मुसलमान भाई यह भो सोचते हैं कि अंह ||। भ 
आनेसे पूर्वे देशपर उन्हींका राज्य था। मुसलमानी का | प 
राजभाषा फ़ारसी थी । सुसलमानोंकी बहस यह है कि पारे 
उतरकर उदू तक आनेमें वे पर्याप्त मात्रामें झुक गए हैं बै र 
हिन्दुओं द्वारा चलाया गया हिन्दोका प्रोपेगेण्डा उनके प्रति र | \ 
अन्याय है । यह सब लिखनेका तात्पर्य यह है कि इस सा | 
का समाधान साहित्यिक RA नहीं हो सकता! बोझ | 
होगा, वह सम्पूर्ण राजनीतिक सममौतेका ही भाग हेग! |. 
यदि महात्मा गांधी द्वारा विचारा हुआ निराकरण A ॥ ह. 
नहीं है, तो हमको करना कया है १ हाथपर हाथ रखकर बे री 
काम नहीं चलेगा । हिन्दी-उदू्मिं जब कमो भी समगत ह | 


TÀ A 
अपना व्यवसाय ही बना लिया होगा ; परन्तु इतिहास R प्रा 


प्रमाणित नहीं करता । आज भी ट्रावनकोर और ह. हि 
राज्योंमें ब्राह्मण और स्त्रीको फाँसी नहीं दी जाती । ai क 
एक ब्राह्मण देखा है, जिसने चार व्यक्तियोंकी WA n 3 पु 
थी । इनमें दो छोटे-छोटे कोमल बालक भी थे। ; Ni 
न देकर आजन्म कारावासका दण्ड दिया गया था! | शह 
बात पूछे, तो उनको तो इंग्लेण्डमें भी कि ही गे वागले | 
है । इसलिए यहाँ वास्तविक अन्तर यह है हि * किक NA 
वही बात कही थी, जो आपकी रीति और प्रथं | 
लाती है r ? à 
E मृत्यु-दण्डके विषयमें आपके gs | 
कीं नहीँ समझता कि यदि उनकी 3: हते पर| 
के साथ की जाय, तो वे उनसे बुरे सिड हॉग 5 | 
सुधारोंके समय तक एक शिलिंगसे अधिक बता 4 , L 
गँठकतरेको इंग्लेण्डमें जितना भीषण द, 
भारतमें वैसा ही अपराध करनेवाळेकी * दती ही परर 
कने हँसते हुए कहा l 


| 
{r 
छुवे! | 


अच्छा, नमत्कार | 


10 
ह शी हे, यढ प्रश्‍न सम्मुख आयगा कि उसका प्रभाव 

गुजराती तथा. मराठी भाषाओंपर क्या पड़ेगा ! इसलिए 
|जन भाषाओंका समन्वय हो सके, तो हिन्दीकी शक्ति 
|, ता अधिक बढ़ जायगो और आगे चलकर सममौता 
|. भी अपेक्षाकृत सरलता रहेगी । हिन्दी, बंगाली, गुज- 
ते, मराठी चारों भाषाओंमें पिछले १०० बघोमें जो नए शब्द 
| ए हैं, उन्हें या तो हमने अंगरेज़ोसे लिया है या संस्कृतसे, 
|, तसम हैं या तद्भव । यदि इन चारों भाषाओंके लेखक 


हि! 


| 
. रहित होकर एक भावको व्यक्त करनेके लिए एक ही शब्द 
|, रोग करनेका निश्‍चय करळें, तो चारों भाषाएँ एक-दूसरेके 
शत निकट आ जाय । भारतके अनेक प्राम्तोंको एक राष्ट्रमे 


केक लिए यह कार्ये जितने महत्वका है, उतना ही कठिन भी 


काळ-पुरुष गांधी 


; 


कविता छपी है, उसकी पहले कालमकी चौदहवों पंक्ति “पर, 
ते सभ्यता-पाठ जगको हब्शी” में अन्वय-भ्रमसे अनेक 
[EÀ यह आशंका हुईं है कि 'हब्शी' शब्दका प्रयोग गांधीजी 
निए किया गया है । पर इस पंक्तिका जो अन्वय उन्होंने किया 
| सुसंगत प्रतीत नहीं होता । बात सीधी-सी है । पमं 
JA उुविधा-असुविधाकी दट्टिसे विशेषणोंका प्रयोग विशेष्यके 
JA किया जाता है, जेसे 'जगके छवि-उपवनसे अकूल', भधु- 
| प्राणका पिक अधीर? ( पन्तका “गु जन”) और “वह भी था 
१ दिवस संगल' (“विशाल भारत”, नवम्बर १९२९ ४० ४७३) 
TRR विशेष्यके पीछे ही विशेषणोंका प्रयोग हुआ है । 
| RA हिन्दीके सुप्रसिद्ध साहित्यिकोंकी रचनाओंसे बीसियों 
जि उत की जा सकती हैं। इस इसे मेरी अपु 
3 YA हृब्शी-जग अर्थात्‌ बर्बर-विइवको सभ्यताका पाठ 
|` ६ यही अथ होता है iaaa महात्माजोके लिए 
| ` ब्देका प्रयोग करना इन पंक्तियोंके लेखकका उद्वे 
यि --राकेश', रूनी सेदपुर (मुज़्मफ़रपुर) । 

_ ऐबषेस्थानको खीरुतस्थान बनानेका प्रयल हे 
| Ar इसाई-मिशनका कुछ कम प्रभाव नहीं ६ 
ष ™ BRÈ उसकी प्रगति अवरुद्ध हो गई है । 
\ | मिशनने नगरका मोह त्यागकर गाँवॉपर धावा बोल दिया 
Mss गाँवो्में इसाइयोंका प्रभाव 

हो जाना पढ़ता है । उनके बढ़े-बढ़े गिरजे इेसाइयतका 


gagy 


2276 


Loi 
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| गत अक्टूबरके (विशाल भारत” में उपयुक्त शीर्षकसे मेरी. 
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चिट्टी 


aa a 
a 3 उपा हिन्दूवालकॉके हृदयपर 
'श रग चढ़ा रहो हैं और उनके औषधालय 
रोगियोंको यशू खीसङी शे षघालय 
इसका फल यह हो शर आरेका आवाहन कर रहे हैँ । 
गतिसे बढ़तो ड z अ Kin संख्या da 
म न्दुआँको इसाई वनानेके लिए साम- 
TEREA समी प्रकारडी नीति काममे लाई जा रही है। 
ठिसीळो ऋण देक, बीको नकर देकर और बो संक 
सहायता देकर जालें साया जा रहा है । जिन गांवोंमें इसा- 
wa संख्या अधिक हो गई है, TÈ अत्यसंख्यक हिन्दुओंकी 
स्थिति अत्यन्त भयावह और त्रासदायक हो गई है । उनको भी 
येनकेनप्रकारेण ईसाको भेड़ोंके झुण्डमें सम्मिलित केके लिए 
कोशिश हो रही है । 
इस समस्यापर गम्भीर विचार करके आदर्शनगरके आये- 
समाजने ग्रामोंमें वेदिक थमे-प्रचार करनेका विचार किया है। 
पर इस कार्यको सुचारु रूपसे चलानेके लिए एक मन्दिरकी 
आवश्यकता है, जहां ग्राम-प्रचारके कार्यकर्ता एकत्र हो सके, 
आपसमें विचार-विमर्श कर सके और आवश्यकतानुसार हर भी 
सके । इस केन्द्रके विना प्रचारकी समुचित . व्यवस्था नहीं हो 
सकती । आदशनगर एक छोटी-सी वस्ती है। यहाँके निवासियों 
की शक्ति इतनी परिमित है कि बाहरके उदार दानियोंकी आथिक 
सहायताके बिना इस कार्यको पूर्ण कर ठेता सम्भव नहीं है। 
इसलिए हम समस्त धर्माचुरागियोसे विनीत-भावसे परायना करते 
हैं कि इस य्ञमें अपनी आहुति डालकर हिन्दुलकों एक जका 
खतरेसे वचावे । En शर्मा, मन्त्री, आयसमाज-आद्श 
नगर, ॥ 
स सुखमय जीवन-प्रन्यमाठा 
एस्‌० जैन खर-मिल्सकी ओरसे २५००९) कौ 


सामयिकी : लेखक--श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी ; प्रकाशक ज्ञान- 
मण्डल लिमिटेड, काशी ; मूल्य ३॥) 


“सामयिकी” वर्तमान राजनीतिक और आथिक समस्याओंकी - 


पृष्ठभूमिपर युग-साहित्यका विश्लेषण है । गत महायुद्धके बाद 
देशके सन्सुख जो अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समस्याएँ उठ खड़ी 
हुईं, उन्होंने साहित्यमें भी अभिव्यक्ति पाईँ। साहित्य जिन 
घाराओमें बह चला, वे मुख्यतः तीन नामोंसे परिचित हुईं--- 
रहस्यवाद, जिसमें चेतना अन्तसुखी होती है ; गांधीवाद और 
प्रगतिवाद, जो समाजकी कठिनाइँयाँका सत्य चित्रण करना चाहता 
है और विज्ञान तथा मनोविज्ञानपर आश्रित है। यह केवल 
भावासिक्त नहीं और साहित्यमें समाजवादकी प्रेरणा है । गांधी- 
वाद्‌ रहस्यवादके समान पूर्णतः आध्यात्मिक तो नहीं, किन्तु 
अध्यात्मवादके बलपर विख-प्राणीको समस्याएँ सुळमाना चाहता 
है । हिन्दी-साहित्यमें भी बंग-वाङसयके रवीन्द्र और शरत ही 
रहस्यवाद और यथार्थवादके आदि-प्रवतेक रहे हैं । पुस्तकके 
पहले खण्डमें रवीन्द्र, गांधी और शरतपर लेखकका गम्भीर 
अध्ययन है । गांधीवाद और रहस्यवादके कला और भाव-पक्ष, 
समाजवाद, गांधीवाद और रहस्यवादका आलोचनात्मक विश्लेषण, 
जीवनके विस्तारमें उनका आरोप, आदि अनेक दृष्टिकोणोंसे उनका 
विवेचन किया गया है । शरतका “शेष प्रश्न? समाजकी बौद्धिक 
जड़ताके विरोधमें उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है । इसीलिए 'शेष प्रश्न? 
की छाया ही में आलोचक शरतूकी प्रतिभा और प्रवृत्तिकी आलो- 
चना करते हँ । नेहरूजीकी रचना वे गांधीवाद और समाजवाद 
- को मध्यवती कृति मानते हैं। उसमें दोनों वादों का सम्मिश्रण- 
सा है। आत्मचरित्रोंके रुपमें साहित्यमें मूल या अनुवादित 
कृतियोंका लगभग अभाव है। इस दिशामें जवाहरलालजीके 
आत्मचरित्रकों पथ-प्रदर्शकका गौरव मिलना ही चाहिए । 
खण्ड आधुनिक साहित्य परसे गुज़री ` नव-चेतनाकी 
लह्टरोंके प्रतीक मन्थोंकी मौमांसा लेकर आता हे | ाष्ट्रीयताकी 
अवत्तिका “भारत-भारती» प्राचीन और नवीन भारतका सांस्कृतिक 
सामञ्जत्य उपस्थित करनेवाली “कामायनी, 'प्रिय-प्रवास , जिसे 
लेखक अर्वाचीन और पुरातन भारतके कलात्मक केन्द्रीकरणका 
न AE 
a i JI और फूल” । इस समय वास्तव 
j हुआ, केवल अभिव्यक्तिको 
शल्य बदली हैं । इन्हे सट करनेके लिए हो इन पांच काल. 


खंण्डोंकी यह योजना Tuu "इसी °" वायपर Dializoa By Sahani aaa 


 अध्ययनकी सामग्री प्रस्तुत करती है | 


` नाटकका आरम्भ बुद्धके विद्या-अध्ययन-कालसे 


WA आलोचनाएँ युग-निदेशानका कार्य कर रहो ब. | 
आलोचक और कवि दोनों रंगोंको लेकर हिन्दी सहि ह 
युग-सश्पर मननपूर्ण लेख है । छयाबादी और कह h 


कलात्मक और मनोवेज्ञानिक अन्तर समभानेका भी TRE 
स्तुत्य प्रयास किया है । ऱ्य 
हिन्दी-साहित्य-खण्ड भारतेन्दु-युगके बादसे आज त |. ` 
हिन्दीका इतिहास भी है और आलोचना भी । यही वह युग ह | है वि 
जव मौलिक रचनाओंकी बाढ़-सी आई । प्रेमचन्द याहे | है कि 
क्षेत्रमें नवयुगकी स्थापना कर रहे थे । कहानियों तथा ही | पावः 
भी प्रचुर मात्रामें रचना हुई । आधुनिक काव्य जिस फ्रा 
रवीन्द्रसे प्रभावित हुआ, गद्यमें वेसे ही शरतका प्रभाव सह है। | ै। : 
इस खण्डमें वत्तेमान साहित्यकी आवेगशीलता जीवक प्रत | मत 
उसकी निष्क्रपटता और उसके बुद्धिवादी दष्टिकोणॉपर एक व | पटना 
है । आलोचक गांधीवाद, रहस्यवाद और यथायवाद रि | पिएर 
सम्मेलनमें विश्व-कल्याणकी औषधि खोजता है । यदि आलोचक , एग 
गांघीवादकी अपनी परिभाषा भौ दे देते, तो पाठकोंढी बहुतै | "ग 
कठिताइयाँ हल हो जातीं । येद्यपि भाषा आंग्ल शब्दोंकी भ 
मारके कारण जटिल हो गई है, फिर भी आलोचना गण 


l 


सुक्तिपथ ; Jag — उदयशंकर भट्ट ; प्रकाशक 
पब्लिशिंग हाउस, लखनऊ ; मूल्य १) या खा 
“मुक्तिपथ'में पुराने कथानकको नाटकके Ta | 
है । भगवान बुद्धके जीवनको लेकर निर्मित र ii 
सम्भवतः 'मुक्तिपथ' ही उन्हें इतना मानवीय ताह पर्स | 
हो से कुमार गौतममें अनुपम चरित्रके लक्षण 
Za परम्परासूलक ज्ञान और व्यवस्था = 
सन्देह और सामान्य पार्थिव जीवनके m Si 
उनकी जाग्रत जिज्ञासा ही बादमें उन्ह न gt 
बुद्धका चरित्र सहज भावसे विकसित किया ह सम तठ 
कल्पना बहुत उपयुक्त और सन्दर हुई है तमके | 
स्वभाविकतासे रँग देती है। osa हमे भां a 
विरोधी देवदत्तके रुपमें नहीं, गौतमके हेत 
कपिलवस्तुमे उपदेशक किए 
बोध प्राप्त करनेके बाद राहुलके ; 
ही और उनके चरणोंपर गोपा द्वारा E Aa À 
ही नाटककी समाप्ति हो जाती है । रा बहत इरी गो 


प्रति A a iki 


mannan 
टल 


NN, 


शुद्धोधन.केवल-मात्र मोद्दासक्त पिता हैं । गौतमी 
; चित्र भी ऐसे नहीं हो पाए, जो उनमें उस दिव्य- 

| ति बुकी जननी और पल्ली होनेकी योग्यताका अभास देते । 
धारण स्थितिकी शहस्थ रमणी-मात्र हैं । छाया-चित्रका प्रवेश 

दध गौतमका अन्तर चित्रित करनेमें सहायक होता है, पर 

| ग करता है । भाषा पुट है, परन्तु उसकी गतिमें मन्धरता 

| ह। --स्पकुमारी वाजपेई 

| # जो मैंने देखा : लेखक और प्रकाशक--उपयुक्त ही; 

| पृष्ठ २८० ; सूल्य २॥) 

| जेम्स जायसके 'यूलीसीज़'के समान यह उपन्यास भी जोवन 

l हो विश्रंखल घटनाओंकी कहानी है। अन्तर केवल इतना 

| है कि जायस यथार्थवादकी उस पराकाष्ठापर पहुँच गया है, जहाँ 

| ग्री कोमल भावनाएँ तथा उसके स्वप्न मृत हो जाते हैं; 

| हजी भारतीय संस्कृतिके प्रभावके कारण ऐसा नहीं कर सके 

| हैं। जीवनका वास्तविक चित्रण होते हुए भी इसमें Wa 

| परत सौन्दर्य तथा रोमांटिक स्थलॉकी कमी नहीं है । प्रासंगिक 


| परताओँके कारण कहीं-कहीं मुख्य कथामें बाधा पढ़ जाती है 
| विशायअली तथा जाटकी कथाएँ अनावश्यक हैं । शोभाका प्रसंग 
' छागी है। उसका संयम स्वाभाविक नहीं प्रतोत होता। एक 
| छात्र तो भट्टजी वासनाको संसारकी मूलशक्ति मानते हैं ( ए 
| 199-193 ), दूसरे स्थानपर वे शोभाको वासनासे विरिति 
| दिवाकर उसके चरित्रको ऊँचा उठानेका प्रयत्न करते हैँ । यह 
| सकी यथार्थे-भीरुता है । 
| अजय इस कथाका केन्द्र है । उसके जीवतमे चार स्त्रियां 
| भती हैं--पिशी, कमलिनो, सुधी और शोभा । पिशोके प्रति. 
| तो अजयका केवल अभुक्त सेक्सका आकर्षण होता है । e 
| ` लिए उसके zazi वासना जाग्रत नहीं होती । शोभा संयमके 
| भरण बच जातो है g गई सुधी, सो अन्तमें वह n कवि 
TA साथ निकल जातो. है । सेकसकी भूख वा सुधी 
गही, अजयको है । अजयका देश-सेवा ' करना भी 

फि कामका एक रूप है। जब होटलमें. उस a 

से : होती है, तब अजयके हृदयमें उस वच्चेके 
विशेष आकर्षण होता है । अन्तमे-सुशे घ्यात 
. गोगे उस रमणीका नौकर आया या नहीं । वह छ ra a 
रे बाद फिर आँखें बन्द हो गई? ( पृष्ठ २७६ ) । ब्रज 
शे अपनो असमर्थताके कारण सुधीका उपभोग न, र 
शोते उसका चरित्र इतना कुण्ठित तथा विकृत दी ति न 
तु अजयने हैमलेटके समान सोचविचार ही अ 
| mh लात मार दी । यही अजयको ट है! 


| ज्यके 
Wa चित्रण स्वाभाविक तथा मामिक g u 


MP 


S 


रबर, १९७५ ] समालोचना और 


आया न - 


हेमू हरीश, वेट 
मातत ववकर ह्मारे 
स्थलोंको छोड़कर 


जोका पूर्ण अधिकार 


प्राप्ति स्वाकार 
र य कत ३२५ 


*० पन्नू तथा त्रजमोहनकी मौसी--सव मू्ति- 
रे सामने आते हैं। कथा-विकासर्मे भी कुछ 


कहों शिथिलता नहीं आई है । भाषापर | 
र है । कम-से-कम TARR तत्त्वाको 


z जानेमें वे सिदत हैं । कई सथल तो बहुत हो काव्यमय 
। शरञ्च 

A a चट्टोपाध्यायके समान wA भी मनुष्यदी अन्त- 

सु खी भ्रवृत्तियोंका सूक्ष्म विवेचन करते हैं । आरम्भसे अन्त तक 

इस उपन्यासपर एक कलाकारकी छाप हे । लेखकी प्रथम रचना 


होते हुए भी यह उपन्यास हिन्दीके लिए गौरवको वस्तु है, 
इसमें कोई सन्देह नहीं । --अमरनाथ जौहरी 


पूत्रों और पश्चिमीय दशन : लेखक-डा० देवराज ; 
प्रकारक--सस्ता-साहित्य-मण्डल, नई दिल्ले ; मूल्य २।) 
डा० देवराजने 'पूर्वी और परिचमीय दन मे भारत और 
यूरोपके कितने ही दाशनिक मन्तव्योंका तुलनात्मक अध्ययन ( 
प्रस्तुत किया है । पुप्तकका आकार बहुत छोटा है, पर उसके | 
भीतर जितनी सामग्री आई है ; वह कम नहीं है । इस पुस्तक 
से यह समभनेमें बहुत सहायता मिलेगी कि भारत और यूरोप 
तत्त्वचिन्तकोंकी विचार-घारामें भेद क्या है तथा उस भेदका . 


कारण क्या है ! 


तुलनात्मक विचारोंको विपक्ष रुपमें प्रकट 


करना एक कठिन कार्य है और यह तभी हो सकता है, जब 
लेखक स्वयं किसी रंगे रंगा हुआ न हो। भारतीय हिन्दू: 


है और वे उसका 


सुन्दर रूप उपस्थित करनेमे सचेष्ट॒ रहते हैं। लेखक स्वयं भौ 


कि “भारतीय 


१७७) । उसपर दलील है “समाजके सब 


ळी व्यवस्था कमी रही नहीं । यहाँ तो एक 
दूसरा जन्मते ही दास । दासमे बुद्धि 


जने ही लागी र भी उसे खामित्व नहीं मिल सरकता ! 


और बळ सव-कुछ होनेपर 
g विद्वान. होकर भी 


न 
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नहीं हो सकता । अपवाद 


३२६ 

ei कितनी ही विवादास्पद बातें हैं, पर उन सबको 
यहाँ छेड़ा नहीँ जा सकता । एक बात अवश्य कहनी है । 
छेखकका खयाल है कि “चीनी दर्शनका आरम्भ बौद्ध दर्शनके 
सम्पर्कसे लगभग पहली शताब्दी $o में हुआ था” (इ ५) 
यह वक्तव्य बहुत ज़्यादा भ्रान्तिपूण है । यह अंश पुस्तकसे हटा 
देना ही ठीक होगा, चाहे यह काम काग्ज़. चिपकाकर ही क्यों 
न करना पड़े । चीनमें पहली शताब्दीसे बहुत पूर्व कालमें दी 
` दार्शनिक उत्पन्न होने छु हो गए थे और इसासे पहले ही वहाँ 
दर्शनके अनेक सम्प्रदाय प्रतिष्ठित हो चुके ga ke 
पू० ५५१-४५९), चुड-च्‌ ($° पू० ४८१), AEA (३७२- 
२८९ Fo Yo), स्यून्‌-च्‌ (२९८-२३८ Fo पूर); III 
(१७९-१०४ ई०) आदि सब एक ही सम्प्रदायके दार्शनिक हैं, 
जो इसासे पहले हो चुके थे। खुड-च और वुद्धका समय लग- 
भग एक ही है। A (४९७-३८१ $o पू०) एक स्वतन्त्र 
सम्प्रदायके दार्शनिक थे, इनके उपदेश उसी तरह अधिक वुद्धि- 
वादी हैं, जसे भारतमें बुद्धेक । ताव्‌ धर्मके प्रतिष्ठापक लावू-चु 
(खुड-चुके समकालीन) ईसासे बहुत पहले हो चुके थे gas 
ष (४०० ई० पू) gamta (३०० ई० qo) आदि 
नयायिकोंका समय भी इसासे बहुत पूर्वका है । षाड-इआडू 
(३३८ To qe) megam (२०० ई० qe) aqaa, और 
arrg (छिन-वंश २५५-२८७ ई० qo) आदि नीतिवादी भी 
wa पहलेके ही हैं। इस तरह जिस देशमें इसासे पहले 
दाशनिक सम्प्रदायोंकी प्रतिष्ठा हो चुकी थी, उसके विषयमें Ya 
` कहना कि हेसाकी पहली सदीमें वहाँ भारतके सम्पर्कसे दर्शनका 
आरम्भ हुआ, सचमुच बड़ी भूल है । चीनके बारेमें हमारा ज्ञान 
बहुत थोड़ा है, अतः इम भूल कर सकते हैं ; पर उन भूलोंको 
छाप-छापकर इकट्ठा करते जाना हम सबकी शोभा नहीं है। 
a है मेरे इस नम्न निवेदनपर प्रशस्त लेखकको बुरा न 
हे | 3 इससे Ja उपादेयतामें कोई अन्तर नहीं 

"आता । डा० देवराजके प्रबर 
>s s l इस सुन्दर प्रबन्धका स्वागत 
ह भरविन्द्की योग पद्धति: 
न्द; प्रकाशक भोहन-आश्रम, 

TA; ४० ८८ ; मूल्य ॥) 

ड ठ लब ड मंतव्योंका निराकरण करने 
क गई है, जो अदिति” (२४ नवम्बर, १ ९४३) में 
Pn m m अरविन्दके योगको पातंजल योगपर तरजीह 
> ह्‌ TA उतना अध्ययनात्मक नहों है, जितना 
ताम्प्रदायिक ' पा्तजळ-योग ही योगकी पराकाष्टा है”, इस 
भावले प्रेरित होकर यदि पुस्तक न लिखी गई होती, तो अच्छा 


~~ II 
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विशाळ भारत 


होता । पुस्तक दो मगन ह कण Y P 
पद्धतिका संक्षेपमें प्रतिपादन है । यह भाग सुर पतिज यो. || प 
दूसरेमें खण्डन-मण्डन है । यदि इसको अपेक्षा के हुआ हे, | f 
ध्यानमें रखते हुए केवळ पातंजल योगा भशे 
विशद क | 
दिया जाता, तो कहीं अधिक अच्छा होता “मदन जि 
चिद्विलाख : लेखक--श्री सम्पूर्णानन्द ; ` aiia | 
मण्डल, काशी ; पृष्ठ २७२ $ सूल्य W "क i 5 
साधारण लोगोंकी धारणा है कि दर्शनका विषय शुक हेत | 
है, पर 'चिद्विलास'को पढ़कर यह रान्ति दूर हो जती ३। 
इसकी भाषा बड़ी पुष्ट और पूर्ण है । द्विन्दीमें अपने ढंगको यह परक है 
पुस्तक है । लेखकने GETI विरवको इस पुस्तकका विषय वगा l | 
कर उसके अवयवों और उनके स्थान और am स्र | गणी 
विचार किया है । उन्होंने समूचे जगतके स्वरूप, विकास और | 
संकोचका तथा अस्मत, युष्मतके स्वरूप तथा ज्ञाता, शन भैर 
Tak सम्बन्धका शास्त्रीय पद्धतिसे गम्भीर विवेचन किया है। | 
इस पुस्तकमें तीन खण्ड हैं । प्रथम आधार-खण्डमें na | 
वे आवश्यक बाते हैं, जिनको जाने बिना विर्व-स्वर्पको जाले- | 
सममनेकी इच्छा करना भूल है । दूसरे ज्ञान-खण्डमें इस पुल | 
के मुख्य विषयका वर्णन है, जो पाठकके हृदयमें एकबार सत्व | 
के साक्षात्कारकी जिज्ञासा अवश्य उतपन्न करता है । ती पै | 
खण्ड है, जो लेखकका वह सराहनीय प्रयास है, जिसे दश | 
शा्त्रके अन्य किसी भाषाके किसी भी लेखकने दार्शनिक रो |, 
में स्थान देनेका कष्ट नहीं उठाया । यह पुस्तक आधुनिक विश न 
के आविष्कारोंको लेकर चली है । इससे बहुत-सी गूढ बा. R 
स्पष्ट हो जाती हैं । गणितके उदाहरण आवश्यक | 
दिए गए हैं । संवित्वादके आधारपर जहाँ बाह्य व्स्ठु है। i 
चित्तोव्यापार कहा गया है, वहाँ विषय पूर्णतः स K | 
पुस्तक योगाभ्यासकी प्रेरणा देती है और म Ra भर 
जिज्ञासा भी उत्पन्न करती है । हक” | 
जन्म-नियन्त्रण,: लेखक--श्री आबूल हस ; पृष्ठ पण |, 
दी स्टेण्डड लाइत्रेरी, जे० एच ' ' | 


मूल्य MZ 
“a यन्त्रणके पक्ष-विपक्ष और m 


प्रस्तुत पुस्तकमें जन्म-नियन्त् गा 
प्रकाश डाला गया है । भारत और a | 
मध्य तथा निन्न वगौमे अतिसन्ततिकी प इह ब | 
विचारणीय हो उठी है । जो लोग परम्परा न दशि | 
अन्धविरवाससे मुक्त होकर इस विना Ta पयोगी Re | 
हँ, उनके लिए यह पुस्तिका काफी अ zadi , d 
होगी । पुस्तककी भाषा कुछ ED za 

है। ; 


ol 


चंगाळके अकाळसे शिक्षाकी हानि 
| iè पिछले अकाळने उसकी देह-सम्पद पर ही नहीं, 
J en और संस्कृतिक्रे भावी रूपपर भो काफ़ गहरा असर 
|| जा है । इस दिशामें सबसे अधिक उल्लेखनीय है उसकी शिक्षा- 
| ती हानि। अभी हाल होमें कलकत्ता-विश्‍्वविद्याल्यके 
| पक श्री के० पी० चट्टोपाध्यायने इस सम्बन्धकी अपनी सर्व 
| जो विवरण स्थानीय 'स्टेटस्मेन' में प्रकाशित कराया है, वह 
री ध्यान देने योग्य है । ४० सब-डिविज़नोंके ३१० गाँव इस 
| शके लिए छाँटे गए थे । इनमें से १२ पर अकालका गहरा, 
101 पर मामूली, ४ पर थोड़ा असर पड़ा तथा रे पर कोई असर 
हीं पझ़। इन गाँवोंमें १९३९ में कुछ २८००० छात्र थे, जो 
१९४३ में १८५२३ और १९४४ में १७८४९ रह गए। ३७ 
| तित छात्रोंने धनाभावके कारण और १९ ने वीमारीके कारण 
| छूर छोड़े तथा १७ प्रतिदातने कपड़ा, किरासन और कितावे न 
| प्िलनेके कारण । १९३०-३१ में स्कूली छात्रोंका अघुपात 
| २०६ प्रतिशत था, जो १९४०-४१ में २५७ प्रतिशत हो 
| पा। पर १९४३-४४ में यह केवल २०५६ ही रह ग्या 
| दै कूळो छात्रोंका पुराना अनुपात जारी रहता, तो १९४२ मे 
| भालके ग्रामीण स्कूलोंमें ३८००००० छात्र होते ; जब कि इस 
ण WA उनकी संख्या थी मात्र २७८०००० और १९४४ में तो 
| गह और भी कम हो गई । । 

|  अर्थनीतिक दष्टिसे बंगालके ग्रामीण क्षेत्रोंमें शिक्षा मख और 
| स्च वगौमें ही विशेष प्रचलित है । जाँचसे मालम हुआ है कि 
| लके कारण मध्य वर्गके बहुतसे लोग निम्न वर्गमें आ ए 
| kaaa लोग भी अकालके सत्यानाशी प्रभावसे बच नही 
| के! जो लोग १९४३ के पहले निम्न वर्गमें b Si 
| तान तो बिलकुल निराश्रित या अर्थेनिरा्रित हो गई है। 

भत: इस ओर आजकी निम्न, मध्य तथा उचच 

| समस्यापर विशेष ध्यान देना होगा! T 

| ya लिए केवळ बिना मूल्य पुस्तके व ags शिक्षा ही पर्याप्त 
| रोगी, अन्य प्रकारसे उनको देख-रेखकी ज़िम्मेदारी भी 

3 उनके मता-पिताको भी जीवो त. za 
| क ऐक सहायताकी ज़रूरत होगी । अन्य T 


f 


za 


नेकी भी सुविधा 


दित सूत्यपर किताबें और काग दिलि 
॥ 


DCTS 


'हिन्द-महासागरका be 
र 


E ¢ 


॒ m मन्त्री श्री के० एम० पणिकर राजनी 


हिन्द के अदा समुद और अनेक YA 
; ON mss TA ed AET eGangotri Gyaan Kosha 


हुए प्रसिद्द लेखक हैं। अभी हाल हो में आपने 'भारत और 
हिन्द-महासागर' (WA एण्ड अनविन, लन्दन ; ६ शि०) नामक 
i एक पुस्तक लिखी है, जिसमें भारतके राजनीतिक: और अर्थ- 
नौतिक महत्वको RA दिनद-महासागर और उससे सम्बन्धित 
खाड़ी-सागरोपर जल, थल और आकाशसे . भारतके नियन्त्रणपर 
ज़ोर दिया है । आपने पाश्चातयोके इस दावेका सप्रमाण पर्दा- 
फाश किया है कि दुनियामें जहाज़रानी एजियन-सागरसे हो फेली, 
या १६वों शतीमे जीन वोदिन, ea विडल और २०वॉमें 
किण्डरने ही लम्बी-लम्बी समुद्री यात्रा क, अथवा वास्कोडी- 
गामा ही सर्वप्रथम भारत आया । आपने साबित किया है कि 
स्वी सनसे बहुत पहलेसे भारतीय न केवल सागर-तटकी, बल्कि 
महासागरॉके बीचकी यात्राएँ भी करते ये और न केवल पूर्वके 
मलाया एवं इण्डोनेशियामें, बल्कि सुदूर परियम तक भो भारतीय 
व्यापार और संस्कृतिका प्रसार था । ज़मोरिलसे बहुत पहले विजय 
और चोल राजाओंका भारतक्रे पूर्वी समुद्रतटपर बढ़ा Aa 
था । उत्तम-आशा-अन्तरीप होकर AA पुत्तेगाल प 
बात तो सर्वविदित है । विद्वान ठेखकने भारतीय नौसेना, 
नौसेनिकों और कुजली नामक समुद्री लड़ जातिका भी वर्णन 
किया है। इस युके दौरानमें गठित शाही भारतीय नौसेनाका 
उल्लेख कर लेखकने बर्मा, सौलोन, अफ्रीका, फारसको खाढ़ीके 
भौगोलिक एवं अर्थनीतिक महत्वपर मका भी डाला है। zi 
कथन है कि आजके युगमे दूरदूर तक फले साम्राज्य नहीं R 
सकेंगे, अतः क्ेत्रकें दिसावसे शका बटवा हो और हिन्दमहा- 

नेत्र भारतके अधीन ह! M भारतका भविष्य 

q x 
स खनेके अभ्यस्त हैं, अतः आपने 


7 बीच हद 
निटिश रूम पूर्वीय TRR और उसका केन्द्रीय 


नत्र zai रखनेकी परिकत्मता की है । पर शायद न्द्‌ 


३२८ w 
वक्‍तृत्व-कलासे मंत्र-मुग्ध कर देनेवाले मसीहा । पर इनके सिवा 
भी और कई ऐसे लोकनायक इनके साथ हैं, जिनकी योग्यता, 
कर्मठता और जनतापर जिनका प्रभाव उनसे कतई कम नहीं । 
इनमें से विशेष रूपसे उल्लेखनीय हैं अमीर शरीफुद्दीन ( इण्डो- 
नेशियन प्रजातंत्र-सरकारके सूचना-विभागके मंत्री ) और की- 
हैदर देवतनारा (शिक्षा-मंत्री) । 
अमीर शारीफुद्दीन ३८ वर्षके एक आत्मत्यागी कम्युनिस्त 
कार्यकर्ता हैं । जब आप बताविया-विशवविद्यालयमें पढ़ते थे, तभी 
से राष्ट्रीय आन्दोळतमें भाग ले रहे हैँ । स्नातक होनेके १० 
रोज़ बाद ही राजद्रोहात्मक पुस्तिकाएँ लिखनेके अपराधमें आपको 
१॥ वर्षकी सज़ा हुईं । इसके बाद आप वक़ालत करने लगे और 
'साथ ही अर्थनीति-सम्बन्धी शोधन्काय भी । जापान द्वारा मित्र- 
शक्तिपर आक्रमण किए जानेके बाद आपने सभी वाम-पक्षी दलोंसे 
मिलकर एक जापान-विरोधी मोर्चा कायम किया । १९४३ के 
आरम्भमें ५४ साथियों सहित आप पकड़ लिए गए थे । 
की-हैदर देवतनारा एक कुलीन इण्डोनेशियन हैं । पहले- 
पहल आप १९१३ के राष्ट्रीय आन्दोलनमें पकड़े गए। उसके 
वाद आप हालेण्ड भेज दिए गए, जहाँ आपने ६ वर्ष तक 
शिक्षण-शात्रका अध्ययन किया । लौटकर आपने दोएजकारतामें 
“तामन सिस्वा' नामसे आम शिक्षाका एक केन्द्र खोला। इसे 
कवीन्द्र खीन्द और माण्टीसोरीकी शिक्षण-पद्धतियॉका मिश्रण 
कहा जा सकता हे । इसमें लड़के-लड़कियोको एक साथ जर्मन, 
इच, अंगरेज़ी आदिके अलावा धामिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा भी 
दी जाती थो । सरकारसे आपने कोई सहायता स्वीकार नहीं की, 
फिर भी देश-भरमें इसका विकास हुआ । युद्ध छिढ़नेके समय इसके 
1९० केन्द्र थे, जिनने १७००० लड़के तथा ४००० लड़कियाँ 
पढ़ते थे । राष्ट्रीय शिक्षाके परिणामसे भयभीत होकर जापानियों 
ने हान सिस्व’ के सब केन्द्र बन्द करा दिए ; पर छुपकर इसका 
काय चलता रहा। प्रनातंत्र-सरकारमें आपने रिक्षा-मंत्रीका qg 
A अभिप्रायसे सौकार किया है कि इण्डोनेशियासे शीघ्रातिशीघ्र 
हे र T प्रत्येक इण्डोनेशियन नर-नारीको 
पुरुषोंकी साक्षरताका औसत ९. oe ER G 
T र स्त्रियोंका केवल १९४ है। 
. भारतमें राजनीतिक सेंसर 
मी 35-संसरका मतलब होता है फौजी महत्व या हलचलके 
वादको प्रत्यक्ष या परोक्ष रुपसे शत्र तक न पहुँचने दे 
भरते ब्रिटिश अधिकारियोंने तो अपने और पर 
ZA अधिकारियोंने तो अपने और भारतके मित्रों 
तेक उसकी राजनीतिक स्थितिके सही समाचारको भी छिपाया । 
ईस राजनीतिक सॅसरकी बातको ब्रिटेनके कई अधिकारियोने पा 
रे अलीकार किया है ; ! थिकारियोंने पाले- 
पर "न्यूज़ क्रानिकल के युद्ध-सम्वाद- 
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डन अ कक लीक र. | वे u 
दाता स्टुअट गेल्डरने अभी हाल ही गज NA i 
किया है । उनके लेखकके मुख्य ja ग पीय 
प्रकार है :--- l भावा 


“जब में भारतमें था, तो वहांसे उस समय 
भी तार द्वारा इंस्लेण्ड नहीं भेज सकता था - 
फौज़ी सेंसर द्वारा पास न हो जाय । जट १९४२ में फैन RN 
गांधीका वक्तव्य सेंसर होनेको दिया, तो अधिकारियोंको गा शि | 
से किए गए अपने वादेकी वात भी कह दी और यह Fe 1r 
द्या कि यदि इसमेंसे कुछ भी काटा गया, तो मे द वेश je 
स्वयं इंग्लण्ड ले जाना पड़ेगा । दरअसल उसमें से एक क | K 
नहीं काटा गया और यदि में किसी भी हालतमे अभिन्ने | A 
अवमानना करनेकी धमकी न भी देता, तव भी शायद बह पू | 
पास हो जाता। किन्तु तारघर भेजे जानेसे फं हाहे |, 
लिए उसका दिल्ली भेजा जाना ज़इरी था-अर्यात से | ta 
द्वानेका अधिकार सरकार द्वारा सुरक्षित था| यह को | रि 
अपवाद नहीं है । गांधीजी या भारतकी राजनीतिक खिति | 


बारेसें मेंने जो भी लेख लिखा, वह इसी अधिकारके मात भ परे 
और बहुसंख्यक लेख अपने-आप सरकारे 'हा या “वाके हिर fe 
देने पढ़ते थे । यह सब भारत और इंग्लेण्डमें अधिकारि द्वा गे 
भारतमें राजनीतिक सेंसर होनेकी बातका प्रतिवाद कलेके ब [छः 
जूद होता था । यह सब फौजी सुरक्षाके नामपर होता था di । गैर! 
शीघ्र ही हम लोगोंने देखा कि ऐसी कोई भी बात कहीं है; गे | या 
फौजी सुरक्षाकी परिभाषामें न आती हो । यदि किसी भारती | 
नेताने सरकारकी कोई आलोचना की, तो कहा जा सकता १. जा 
कि इससे जापानियाको पता चल जायगा कि भारत पुड के रद 
संगठित और सबल नहीं है और इस तरह मागील NA 
में पड़ जायगी--जब कि जापानके भीतर या बिक (ऐन 
को छोड़कर शायद ही कोई विश्‍वास करता कि O 
अन्य कांग्रेसी नेताओंके जेलमें होनेका बावजूद हमार al 
बढ़ा सुसंगठित है | इंग्लेण्डके लोगोंकी बग | 
वक्त तक हाळ माळूम नहीं दने दिया गया T ही बर || n 
लाखों मर नहीं गए | तब तक उसे. TI | 
गया | क्या इस सचाईको प्रकट करनेमें n 
देर की गड या उन मुल्की अधिकारियोंने 
ऐसा किया, जो उस दुर्घटनाके लिए अने 
नहीं समझते थे ? कया यहाँ फौजी a > 
अयोग्यताकी ढालके रपरे प्रयोग नही Hs R 
देखनेके लिए कि उसकी प्रतिकूल आज कौजी हक H. 
न हो, मुल्की सलाहकार नियुक्त किए थे; पी 3 
लाते ये कि क्या पास किया जाय और व AA 
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| आज़ाद दिन्इ-फोजका सुकदमा 
/ आज समूचे देश--और अनेक विदेशों -की नज़र दिवे 
| क्लमे फौजी अदालतके सामने आज़ाद हिन्द-फौजके 
| रोपर चलनेवाले मुक़दमेको ओर लगी है । ब्रिटिश प्रचारकों 
| अतिविज्ञापति भारतीयोंकी फूट. और विभेदोंके बावजूद 
| प्रकट और छुपे सरकारी एजेण्डोंके सिवा देशकी सभी 
तियो, धर्मों और दलोंके लोयोंने एक स्वरसे इनकी रिहाईकी 
| की है। RA क्रानूतदाओंने भी उसे सलाह दी है कि इन 
ARRA देशभक्तोंको दण्ड देनेका कोई कारण अथवा आधार नहीं 
अतः इन्हें अविलम्ब छोड़ दिया जाय । पर ब्रिटिश अधि- 
R, जो समय-असमय भारतकी राष्ट्रीय आकांक्षाओंके प्रति 
RARE दम भरते नहीं थकते, इन देशभक्तोंको लांछित 
गैर दण्डित करनेका मौक्रा हाथसे जाने देना ठीक नहीं सममा । 
तः गत ५ नवम्वरको उसने अपने चन्द्‌ फौजी अफ़सरोकी 
d मैनो अदालतके सामने कप्तान शाहनवाज़, कप्तान पी० के० सह- 
| और लेफ्टिनेण्ट गुरुबख्शसिंहका बादशाहके खिलाफ़ लड़ने 
JA करने तथा उसमें सहायक होनेके अमियोगोमें चालान 
भा है तथा कप्तान अब्दुलरशीद, सूबेदार शिंगारासिंह, 
गदर फतहखाँ और कप्तान बुरहानुरुद्दीनको इन्हीं अभियोगोंमें 
जिन किए जानेकी सूचनाएँ दी हैं । | 

हमें नहीं माळूम सरकारने आज़ाद हिन्द-फौजके अफ़सरोपर 
| मा चलानेका यह निर्णय कब और क्यों किया । पर इतना 
TERR जरर पढ़ चुके हैं कि वर्मा, मलाया और सिंगापुरमें 
॥ हों, भारती कई जेळों और केग्योमें सी इस फौजके अनेक 
| विना किमो तरहके मुक़दमेके अभितयके ही गोलीसे उड़ा 
ए ता बहुतोंके साथ पशुआँसे भी gi सळूकहो रहा है । 
जाने गत १) अङ्टूवरको इलाहाबादमें दिए गए अपने एक 
भे aa है क्रि ऋलऊत्तेके पास नीलगाँव-केम्ममें गत २५ 
| एको ५ सनिक्र ग़ोलोसे मार डाले गए और कई घायल 
||. लखनऊ जेलसे छे श्री अन्सार हरवानोने भी गत २ 
\ Trg अपने वक्तव्यमें कुछ सेनिकांके mla) दिए जाने और 
फेड सशक्त ळी जानेकी बात कहो है । सिंगाएुससे 
; फ सवदे भो डा० एन० के० मेनन, एन० W 
1 और 
है । 


AAA iene sin IES जाजाम्कण्ण FS NN So HO करण ह 1 
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wk एस० सी० गोहो, We के० रामचन्द्र 
भया पर अत्याचार किए जानेकी बात कही गई 
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TA जानेकौ वात कही गई है। भारत-सरकारकी 

इनमें से किसीका भी खण्डन या adma नहीं किया 
गया है । ऐसी हालतमें इनकी यथार्थतामें शकरकी कोई गु जाइश 
नहीं । तब समममें नहीं आता कि दिम होनेवाला न्यायका 
यह नाटक किस मज़को दवा है? अगर दरअसल सरकारको 
आज़ाद हिन्द-फौज तथा उसके साथ. हमदर्दी रखनेवालांके 
खिलाफ़ कोई कानूनी शिकायत है, तो उसे छुपे-छपे, लोगोंको | 
विना सफ़ाईका मौका दिए, फाँसीपर लटका देने या उनके साथ | 
अमाचुषिकता करने--जिसका कि उसे कोई अधिकार नहीं है-- | 
के वजाय उन्हें किसी निक्ष खुळी अदालतके सामने पेश करना 
चाहिए । विजयके वाद ब्रिटिश साम्राज्यवादी कितने निरंकुश 
और बेहया हो गए हैं, इसका अनुमान इसोसे लगाया जा सकता 
कि उन्होंने इस तरह मारे और सताए जानेवाले लोगोंके नाम तक 


भी प्रकाशित नहीं किए हैं | क्ानूतके नामपर द्ोनेवाली इन 
हव्याओं और जुत्मोंकी जितनी भो निन्दा को जाय, कम है । 


राजद्रोह बनाम देश +क्त 

चूँकि आज़ाद हिन्द-फौजका मुकदमा अभी ज़ेरतजवीज़ 
है, हम उसके पक्ष या विपक्षमें कुछ नहों कह सकते। पर हज़ारों 
भारतीयोंके जोवन-मरणके इस प्रशनको लेकर आज जो तूफ़ान-सा 
उठ खड़ा हुआ है, उसका सिंहावलोकन करना असंगत न होगा । 
ब्रिटिश न्यायतीतिका प्राथमिक सिद्धान्त यह है कि जब तक 
कोई व्यक्ति अदालत द्वारा अपराधी घोषित न किया जाय, उसे 
निर्दोष सममा जाय । पर ब्रिटिश प्रचारकों और उनके भाढ़ेके 
भारतीय az ओंने पत्रोंके कालमों और सभा-मंचोंसे निरन्तर 
यह प्रचार करना शु कर दिया हे कि आज़ाद हिन्द-फौजके 
सदस्य जापानी एजेण्ट और णार छ, जो स्य गद्दार और 
दूसराके भाढ़ेके एजेण्ट हैं, उनका किसीके भो सम्बन्धमें ऐसा 
समना स्वाभाविक है। अधिक आये तो हुआ हमें युक्त-प्रान्त 
के गवार मारिस À लेसडाउन और अत्मोड़ाकी बकवास 
पढ़कर, जिसमें उत्होंने कुमायूँ नो सिपाह इतके प्रति कोई 
aaa त रखने और इतके चोरडरत होनेकी m = 
की है | पर सभी अंगरेज़ शायद चात z A 
तके नहो हैं। ed रेदं चिट्ठी पत्नी 
Es अंगरेज़ फौजोका पत्र छपा हे, जिसमें उसने 
इ पल हसे मेरा यह विचार है कि 


वे जाउँ वाशिंगटन, डी-वेलेरा या 
Bs इन सबने स्वतन्त्र होनेके लिए 
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EEU अ 
बाहरी सहायता ली थी । ये सब वीर हैं और सुभाष गद्दार | 
निश्‍चय ही Baa लिए वे यद्र हो सकते हैं, पर भारतके 

p 

4 Wa साम्राज्यवादके अन्ये चाकरो और एजेण्टोंकी ga दि 
पर हँसी तो हमें तब आती है, जब हम देखते हैं कि जर्मनोंकी 
गुलामीसे अपने देशको आज़ाद करनेवाले रूसियों, पोलो, स्लावों, 
इतालियनों और फरांसीसियों तथा जापानी साम्राज्यवादके जुएसे 
मुक्त होनेवाले चीनियों, कोरियनों तथा वर्सियोको तो ये गला 
फाढ़-फाड़कर देशभक्त बताते हैं; पर उसी साँसमें ब्रिटिश 
साम्राज्यवादकी नागफाँससे मुक्त होनेकी प्रवेश करनेवाले 
भारतीयोंको ग्रह्वर या राजद्रोही बताते हैं । लेकिन किसी भौ 
देशकी सर्वोच सत्ता और अदालत तो जनता है, और उसने एक 
स्वरसे इन्हें देशभक्त स्वीकार किया हे तथा इनकी रिहाईकी 
माँग की है। अगर ये uR या जापानी एजेण्ट होते, तो क्‍या 
सभी देशभक्त और फ़ारिज्म-विरोधी संस्थाएँ इनकी मुक्तिके लिए 
आज इसी बल और आग्रहके साथ आवाज़ उठातीं १ अब तक 
जो चीज़ें पत्रोंमें प्रकाशित हो चुकी हैँ, उनसे यह साफ़ ज़ाहिर 
है कि ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा निराश्रित, निहत्ये तथा at 
क्षित छोड़ दिए जानेपर एकमात्र अपने देशकी आज़ादीकी 
भावनासे प्रेरित होकर ही इस फौजके सदस्यों तथा मलाया, सिंगा- 
पुर और बर्मामें वसे सहं भारतीय नर-नारियोंने अपने प्राणों 
को जोखिममें डाला। ब्रिटिश साम्राज्यवादी और उनके एजेण्ट 
जो-कुछ भी कहें, भारतीयोंके हृदयों और भावी भारतके इति- 
हासमें इन देशभक्तोंका सदा सर्वोच्च सम्मानका ही स्थान रहेगा । 

AM हिन्द-फौजका काय 
शत्रु-अधिक्षत RAN संगठित देशभक्तोंकी नियमित या 
अनियमित सेनाओंने अपने देशकी आज्जादीके लिए शत्रुकी 
पराजय या पलायनसे पहले ही उसक्री जड़े खोद्नेकी सफल 
चेश को और इस प्रकार उसके अन्तकरो निकट बुलाया ; यह 
फ्रांस, इटली, यूगोस्लाविया, वर्मा और इण्डोनेशियाकी देशभक्त 
सेनाओंके वारेमें प्रकाशित विवरणोंसे ज़ाहिर ह । आज़ाद हिन्द- 
फौजको, जो देशमकोंका ठीक वेसा ही सैनिक संगठन था, अपना 
T कार्य संसारको दिखानेका अवसर ही नहीं मिला। उसके 
सन्म आज कुछ समभदार लोगोंमें भी जो गलतफहमी पेद 
दो गई है और zaa ठोक-ठीक सममनेके बजाय 
कमीने वतनफ़रोश उसे जो यारों और जापानी एजेण्टोंका दळ 
बतलानेका दुःसाहस कर रहे हैं, उसका सबसे बढ़ा कारण यही है 
कि ये लोग उसके प्राथमिक कायोका मनमाना अर्थ निकालकर 
हो उसके नामपर कालिख पोतनेकी कुचेश कर रहे हैं। पर 
अपने जीवनके प्रारम्भिक काछमें ही इस फौजने न सिर्फ ब्रिटिश 


साम्राज्यवादसे ही तको साका aaa 


` जापन-अधिङत प्रेशर कहे मवाली दज थे 
जापान-अधिक्त प्रदेशॉमे बसे प्रवासी 


कोरिया, चीन, मलाया, हिन्द-चीन, ३९ 


रक्षा भी की, हज़ारों भारतीय सेनिकोंको ह Te न | | 
जानेसे बचाया और रक्रा आनेपर जापानी आत WI 
खिलाफ़ जहाँ तक संभव तथा शक्‍य था, लोहा भी तिथ | | 
` मलाया और सिंगापुरसे भारत पहुँचे लोगोने इ". L 
कि जापानियोंने सारत और सीलोनपर जो दा | 
या उपचा कारण सुभाष वायू. ये भूरर e s 
लड़ाईको वे बिलकुल JIR रखना चाहते Jı बे a KUJ F 
अंगरेज़ोंसे भारतकी आज्ञादीकी घोषणा कराना चाहे गे | j | 
जापानी भारतमें पहुँचें और भारतीयोंको जान-मानदी शी |. 
यह वे कभी नहीं चाहते थे । जापानियोंके बरे र झे | 
धोखा नहीं था, और यदि भारत स्वतन्त्र हो जाता, तो थे iile 
से सिलकर निश्चय ही जापानियोंकों खदेड देते । झी अझ |; 
उन्होंने अण्डमानके बजाय रंगूनको अपना IAA aa 
वे दिलसे भारतकी आज़ादीके इच्छुक थे । जब उन्होंने | 
नियोंके असली सुखको देखा-समझ्का और जाना कि वे अ | 
हिन्दी-फौजका भारतपर आक्रमण करनेके लिए उपयोग ढत (झो 
चाहते हैं, तो वे टालमटूल करने लगे । कभी ट्रेनिंग औँ | 
सस्त्रास्त्रोंकी कमीका बह्दाना बनाकर वे समथ टालने लो । जपत 
अधिङ्गत क्षेत्रोके कितने ही भारतीयोंकी अस्तित्व गैर ज | 
मालकी हिफ़ाज़तके लिए उन्होंने बहुत-कुछ किया। T | 
जानकर भी यह समना कि सुभाष बाबू और भाज़ाद हए | दि 
फौजके लोग भारतपर ब्रिटिश साम्राज्यवादके R 7 d 
साम्राज्यवादको थोपना चाहते थे, सरासर उनकी समर ; के 
अपनी सहज-बुद्धिका अपमान करना है । in 

: ii F सिद्ध अधिकार | 
राजद्रोह : गलामोंका जन्म यो मि 
न्‌ क à ; भी मापद 

क्रानूत और नेतिकताके किसी BE 

भारतीयोँक्ीी इच्छाके विरुद्ध ब्रिटेनके T बिए 
किसी भी अंशमें सिद्ध नहीं किया जा सकता। a a भो! 
इटलीपर जर्मनीका अविकार अनुचित एं]. । 


नहीं 
जापानको शासन करनेका कोई अधिकार 


भारतीयोंकी इच्छाके विरुद्ध बा शा 
अधिकार है ! यह कौन-सा न्याय या ; 
बलसे फ्रांस, इटली, हालेण्ड, बेल्जियम, A 
उत्तर-पूर्वी चोन, कोरिया, GS 
थोपे गए शासनके खिलाफ कक खार 
नेतिक अधिकार है, तो वैसे दी २ एतद बा * | 


केसे ए ? y FA 4 s | 
भारतीय यर. या राजद्रोही केते > E 26 
- थौपा ग za S $ 
पर ब्रिटेनका शस्त्र-बलसे हा g 
his क i A 


> 
> 
p7 


_ 


| तवम्बर, १६४५. 

प व. सम्यावकीय विजार 
| क्री चेष्टा करनेवाले रोजद्रोही कहे जा सकते हैं, [oe o - ३३१ 
|| J यह भलीमांति समक खे चाहिए कि साक "पती! आगर कि हि 


वल्या राज्ोही Pi हा निकम्मे, भ्रष्ट, शोषण-दमनपूण जोर JI उसे उसको प्रकट करनेका पूरा मौक्रा मिलना 
| [ad शासनको आज कोई भी भारतीय नहीं चाहता । हु Ya "मं ऐसी सरकारसे असन्तुष्ट होना एक गुण मानता 
| zani H जिस 'काचूत के डण्डेके वलपर सरकार अधिक या है य किसी भी अन्य प्रणालीसे 
प्रिय को Sl मकती और पोटती है, उसका कोई भारत आज È जाए । R अपेक्षा ब्रिटिश शासममें 
किक या कानूनी आवार नहीं है । क़ानून वह है, जिसे जनता के WAA है । इस विज्ञासके साथ ऐसी प्रणाली 


| FT के प्रति सद्भाव रखना मेरी ममं 

Er 4 यावततत र Ta कार 

तिनि p हता एव आधिकारांकी रक्षाके लिए बनागँ । जिसे TAA रज र र क्ली m 

| त्रि टं और ~ ह करना ड 

| भारतके ब्रिटिश शासनमें तो लूट और गुलामीको बरक़रार जिसे में हर नागरिकका सर्वोच कर्तव्य a लिए 
ता हू, 7 


[झलक समो वेध अवेध उपाय 'क्रानून'की संज्ञा पागए हैं । इस्ट. आ R > i 
aia कम्पतीने अपने बेईमान और ढेरे बह = Be n Ja TA स्वीकार कहे गा ।” 
| लिए जब पहले-पहल कलकत्तेके फोर्ट विलियममें सुप्रीम जद हिल्दफौजके > = और 
|परी स्थापना करवाई, तो उसके विचारपति एलीजा इस्पीने gaa अगर न भी लिया za तो व दक 
गा! | न TN खिलाफ़ अपनी aA ही क्रानून बना दिया | हम इसकी कोई आवश्यकता; आधार या मोचि नहीं LI 
(उन दिवा इग्लण्डस जिन्होंने x सिर्फ़ ट्‌ 
एकके नामपर की ग वर न रस z za a a और Ti A YA 
सा |सोको भी नहीं वख्शा । १८७०सें वागरिक अधिकारोंकी रक्षाके भृति 2 a ड KA a 
| को अमान्य ; र भूति हासिल करती, वहाँ अब उसे भारी व्यय करके जनताकी 
i [न्य ठहराकर जहां इम्पीने जनताको अर- वणा, कटुता और नाराज़गी खरीदनी पढ़ रही है । यह परे 
“त छोड़ दिया, वहाँ १८१८ के बंगाळ-रेगूळेशन द्वारा ब्रिटिश सिरेकी मूर्खता, पागलपन और aga दिवाल्यापन नहीं तो 
ह भद रक्षाके नामपर किसीको भी राजद्रोही कहकर अनिश्चित क्या है १ अगर अधिंकारियोंने भारतके इन देशभक्तोंको दण्डित 
A लिए बन्दो बनानेका अधिकारियोंको अवाध अधिकार भी करनेकी गलती और सूता भी की, तो पता नहीं उसकी प्तिः 
ला गया । ज़ाब्ता-फौजदारोके संशोधक कानूतने रहो-सही क्रिया क्‍या होगी; पर निःसन्देह वह ब्रिटिश साम्राज्यवादके 
ह|| भी पूरी कर दी । इन सब फ्रानूनों'का एक ही उद्देश्य कफ़नकी आखरी कील होगी । भारतीय सेनाके एक अंगरेज़ 
१ |९-ब्रिटिश शासनको कायम रखना | युद्ध-कालमें विषम परि- अफ़सर डेविड कारपेण्टरने भारतसे लौटकर लन्द्नके “ट्यून मे 
YA ओट लेकर जो आडिनेन्स बनाए गए हैं, उन्होंने तो इछ स्प बाते लिखी हैँ । उनका कहना दै-“भारतकी राज- 
|भा्यरक्षाके नामपर होनेवाली ज़्यादतियोंके सम्बन्धमें अदा- नीतिक स्थितिका एक बढ़ता हुआ पेड S R 
गोया पतरं तकको मुँह खोलनेके अधिकारसे वंचित कर दिया अंगरेज़ी चीज़के प्रति भारतीयोंके हृदयोमे इणाका ज्वालामुखी । 


९ | उदाहरणके लिए आ. भो वतर भारतीय सेतासे बढ़कर और कहीं नहीं दै? और उसमें 
| आज़ाद हिन्द-फौजके कुछ सदस्याँको 'शत्रु- यह णा भारतीय ल ks 
| ला ब में. भी सबसे अधिक है उसके अफ़सरॉमें। अगर हम सब amaia 


Ri 
Ne आडिनेन्सः a 
त्रोंमें 
mnt समय तक घसिटने देंगे जब कि फिर सविनय अवज्ञा-आन्दो- 
लन उठ खड़ा हो, तो सेनाके लोग जनताका साथ देंगे और 


है 3 पर इसकी सार्वजनिक चर्चा भी दण्डनीय है ! उस सम 
1५. अनताकी इच्छाके विरुद्ध, शत्र-बलसे, विदेशी सत्ता हा ` “टी 
गे र नेतृत्व करेंगे उके अफ़सर । मेरा अनुमान है 
: (कारून शासन थोपा गया हो और उसकी रक्षाके लिए उन्हीं T RWS विलास और भारत द्वारा 
| अवध उपाय “कानून की संज्ञा एवं परिभाषामें आता हो ; कमान और शासतको ; किए जानेके दढनिरवयके साथ वे सेनाको 
| ha. साधीनताका हर प्रय्ञ गैरकरातूती और उसका हर अपना शित स 
Ñ RN नहीं तो क्या होगा ? . पर ऐतिहासिक और छोड़ देंगे! यह भविष्यवाणी कहाँ तक YA सिद्ध होगी, 
| यकताको दृश्टिसे हर युलामकों राजदोहका जन्मसिद् पेष्ट गल पर झो नद कहीं कि आज़ाद हिन्द 
- दे--और होना भी चाहिए । लगभग सभी उल्लेखनीय के H जनताके साथ-दी-साथ भारतीय सेनापर भी 
कप Wi राज्पोहके ‘अपारे दे डालेगा । गांधीजी और >. WA 
र लडकी अद 
०5 सदभावना ह MPANA ऽह थै दाह. eGangotri Gyaan Kosha y 


विशाल सारत 


So 
AAAAAAASAOTS 


३३२ है 
तीय सेना zana सरसे बड़ी “स्वेच्छा सेना है | झूठ बोलनेका 
वह युग युद्धके साथ ही खत्म हो गया । आज तो आज्ञाद हिन्दः 
फौजका संगठन, करिपेण्टरकी आशंका और हिन्द-चीन तथा 
इण्डोनेशियामें भारतीय सेनासे जो काम लिया जा रहा है, ये 
सारी बातें चयिलकी गर्वोक्तिकों गहरी चुनौती दे रहो हैं। 
ब्रिटेनका वह मिथ्या वाकूवीर तो आज अपनी राजनीतिक परा- 
जयका शान्ति-सुख लाभ कर रहा है ; पर भारतक्रे ये तथाकथित 
“स्वेच्छा सेनिक' ज़रूर अपने मनमे पूछ रहे हैँ - हम क्यो लड़े ? 
हमें और हमारे देशको विजयसे कया मिला १ सेनामें इनके साथ 
जेसा व्यवहार हुआ है, अब इन्हें जो दिशाहारे “अमर बकर 
और 'धर्मसाँड़ां'की तरह स्वच्छन्द विवरनेकों छोड़ दिया गया है 
तथा आज़ाद हिन्द-फौजके प्रति aaa अधिकारियोंका जो 
संकीण और अदूरदर्शी रुख है, ये सब्र बातें क्या उन्हे आत्म निरी- 
क्षणके लिए मजबूर नहीं करेंगी ? क्‍या अब भी वे इस भेदको 
नहीं सममेंगे कि अंगर भारत आज्ञाद होता, तो भारतकी राष्टीय 
सरकार इनकी सेवा, कश-सहन और क्रुरबानोके लिए समुचित 
पुरस्कार देती १ ये बहुत पढ़े-लिखे और जागरूक भले हो न हों, 
पर गुलामी और आज़ादोका भेद तो ससक ही सकते हैं । 
भा ताय वेल्सन आर JRA E 

युद्ध-स्थितिका azar और भारत रक्षा कानूनों तथा mfe- 
नेंसोंका सहारा लेकर सरकारके ज़हरतस्ते ज़्यादा वफ़ादार नौकरोंने 
दिछी और लाहौरके किला, विविध जेलों तथा केम्पॉमें भारतीय 
राजबन्दियां एवं नज़रबन्दोंपर जो जुत्म-ज़्यादतियाँ को हैं, छूटने- 
वाले व्यक्तियों द्वारा अब उनका भण्डाफोड़ हो रहा है । अपने 
` पापका घड़ा फूरते देखकर स्वयं सरकारकी तो सिट्टी गुम है; पर 
उसके प्रकट और अप्रकट एजेप्टॉने इन सनसनीपूर्ण समाचारोंके 
खिलाफ़ अपनी घृणा और द्वेषकी आवाज़ उठाई है। जिस 
अधगोरे 'स्टेटस्मेन ने जर्मनों और जापानियोंके नजरबन्द कमपे 
हुए रोमांचकारी जुत्मो और यन्त्रणाओंके विवरणों एवं चित्रोंकों 
WA भारतीय पाठकंके सामने रखा ; उसने भारतके बेल्सन 
ह oe या चित्र छापना तो दूर रहा, इन 
३ रजित बताते हुए अपने २७ अक्टबरक्े 


अग्रलेखमें लिखा है --“गत जुलाईँमें शिमला-सम्मेलनके विफल 
E AN भारतके सवसे बढ़े राजनीतिक दल कांग्रेसके न 
अंगरेज़ाँ और जिस उद्देश्ये लिए भारतके वीर सेनिकोंके साथ 
दे तक वे लड़े हैं, उसे बदनाम करनेके लिए अपनी सारी 
ना हे । इसमें अग्रणी हैं पण्डित नेहरू और बहुतसे 
Sim पवन कर रहे हँ ।---सचाईंको तोड़ने-मरोड़नेके 
m न्दाठनक सहायक अस्त्रके रूपमें जिन भारतीय जेलों 

कीती अगस्त-उपदरवोके समर्थकाँको रखा गया था, उन्हें 
वी aR | य इसके बाद सहयोगीने पिछले ६. वर्षोके 
| azia जिम्मेदारी उसकी आवादीपर थोपते हुए जेलॉकी 


; | यातनाओंको आंशिक मगर, फर्म, h अध्यकधिक "अतिरशजित ““पमिलेशीर/अन्धा बना द्रि 


ANNAN ANN NNN ANS Ne, 


कम है । स्त्रय IRPA भी आरोपोंकी 


` और उसकी रिपोर्ट जनसाधारण 


ANN, 
nanan 


बताकर सरकारसे जाँच करनेका अनुरोध 
|] 


हे ह्मे निम्सन्देह बडी खुशो और सन्तोष होगा | 
*स्टटृस्मन की इस नेक सलाहपर अमल RI पा K Tal 
उसके रवंएको देखकर तो यही कहा जा सकता है कि र | 


Nu 
है, तथ्योंकों AEE करनेका आधार असर a 
है । प० Mzaa पन्तने बरेली जेलम हो ह 
सुत्युको गन्दी साज़िशका परिणाम बताते हुए एक निः Ta | 
नल द्वाप सारे सासडेको ज'च कए जानेऊी मांग ` 7 
दोवानसिंहक्रे साथ किए गए दुव्यं्रहारके सम्बन्यमें पन J 
कुछ कहा है, उसमें क्या झूठ, अर्धसत्य या अतिरजना है; | 
हम SrA? ओर उसकी सरकार दोनॉसे पूछता Al 
बरेलोके सिविल जजने इसो जे गमे एक दूसरे tàd गाज | 
सुंशी माधोनारायणक्रे ssi, TA और जूतोंसे पोटे ml ' 
घायल होनेके कारण जेलक्रे सुपरिन्टेण्डेण्ट तथा prid 
न्टेण्डेण्टपर हजनिकी जो डिक्रियाँ की हैं, क्या वे भो अति | 
के कारण ही १ RAD क़िलेमें दी जानेत्राली zai 
बारेमें श्री शोलभद्र याजी तथा श्री प्रभुदयाल विद्यार्थी भ(| 
लाहौरके क्रिलेकी यन्त्रणाओंके बारेमें डा? शिवतन्द | 
मौ० मुनीरुज्ज़मा इस्लामाबादो तथा श्रो द्विजेत बस आदिर पो 
कुछ कहा है, उसमें कौन-सी वात ग़लत या अलुरि ६ 
इनके अलावा आगरा, फतेहगढ़, TATA, बेतू, मागा | 
नागपुर, लखनऊ, हज़ारीबाग, लाहौर, कसूर आदिश * ; | 
छूटकर आए राजबन्दियाँके जो वक्तव्य रमं a | 
उनसे स्पष्ट है कि जेळोंमें उनके साथ केसा अमा f 
कमीना व्यवहार किया गया । ये लोग चोरः Wa al 
होनेके कारण जेलोंमें से गए। एक तो नाने] 
सरकारने खुली अदालतके सामने इन्हें पेश ह र| 
ऊपरसे ये जुल्म-ज़्यादतियाँ | कया | 
साथ ऐसा ही वर्ताव होता है १ किसी भी त 
अमाचुषिकता शोभाकी चीज़ नहीं । डॅम 
कमीनापन कोई भो लोकतन्त्रवादी शात be 
डिग्रीका फर्क भले ही ह 
ढंगका ज़ल्म ही । अगर इन“ 
है, तो ह तौरपर निल रद न 


> 


> अह्प्रोंकों A 


पिछले तीन वर्षो m 
जो-कुछ हुआ, वदद MA S बाद भी. 
समान ही दै । सन्‌ सत्तावनके HA ei होगा! 
कठोर और अविचारपूर्ण अ ला 
गिरफ़्तारीकी अप्रत्याशित मुकी ह 


। 


i 


पेगावोंको कदार्पि न्यायी भ्व क्षा स्कित!401 


ने युक्त प्रान्तके जिन स्थानोंका दौरा किया है, वहां निरीह, 
त्यो और निर्दोष जनतापर अकथनीय जुल्म किए जानेक्रे जो 
हृदय-बिदारक काण्ड सामने आए हैं, उनसे स्पष्ट है कि सग्कारी 
तौकरोंने जनताको कुचलनेके लिए कोई भी नीचता या ज्यादती 
वराक्री नहीं छोड़ी । पन्तजी और राजेनद्र वावूके दौ भसे भी ऐसी 
ही बतं प्रकट हुई हैं । परना-ज़िउेके बाढ़ और बख्तियारपुर 
गोका दौरा करनेके बाद श्री जगतनारायण लालने कहा है कि 
सेना तथा सशस्त्र पुलिसने अन्धाधुन्ध गोलियाँ चलाई और निन्द- 
वीय ढंगसे लूर-पाट तथा मार-पीट को । मुझामाके श्री ब्रह्मदेव- 


| तिंहकों इसलिए गोलियोंसे घाथल करिया गया कि उन्होंने लोटा- 


छत्री पुमिलको नहीं दिए | धरीहन नामक व्यक्तिकी निर्दोष स्त्री 
और ब्च्चेको गलीसे उड़ा दिया गया | मुकामाके आसपास ३० 


| व्यक्ति गोलीसे उड़ा दिए गए और मालपुर तथा रावेच ai 


ख़लेआम ळूट-मार को गरे । वख्नियारपुर, कोइलार और रावेचमें 
कई निरपराध व्यक्तियोंको गोलोसे उड़ा दिया गया और कइयोंकि 
घर लूट लिए गए । नरवोगपुरके श्री चन्द्रमणोसिंहके घरकी छत 
उतार फॅकनेकी सरकारी आज्ञा न माननेवाले लोगोंको पेर पकड़ 
कर घसीटा गया, जिसके फल-स्वरूप कई व्यक्ति लोहू-छहान और 
बेहोश हो गए। 

इस तरहक्रे लोमहर्षक काण्ड युक्त-प्रान्त या बिहार ही नहीं, 
भारतके अधिकांश, गाँवोंमें हुए है। सन्तोषकी वात है कि 
कांग्रेसने इन ज़ुत्म-जयादतियोंका विवरण एकत्र करना शुरू कर 
दिया है । यदि ये सब बातें किसी दिन संग्रहीत रूपमें जनताके 
सामने आ सकी, तो निश्चय ही दुनिया देखेगी कि सुक्तिकामी 
जनताको कुचलनेके लिए भारतमें जो-कुछ हुआ है, रत्रु-अधिकृत 
यूरोप या एशियामें भी शायद वेसा अत्याचार नहीं हुआ होगा । 


| राष्ट्रपति मौलाना आज़ादकी चुनौतीका समर्थन करते हुए हम इन 


सबकी खुली और निष्पक्ष जाँचकी माँग करते हैं । 
सतारामें पुलिस-राज 

अनेक emin आज भी पुलिस-राज कायम है । नौकर 
शाहीकी बौखलाहट और आशंकाओंका निकृष्ट शिकार सतारा 
हुआ है । अभी हाळ ही में उसका दौरा करके लौटे श्रौ शकर 
एक वक्तव्य प्रकाशित कराया है, जिसमें कहा ह 
युद्ध समाप्त हो चुका है और लोगोंमें सर्वत्र शान्तिपूरणे सामान्य 
"पिको ओर लौटनेकी इच्छा है ; लेकिन सरकारने सताराः 
जो रुख इख्तियार किया हुआ है, वह इस दिशामे सहाः 
के नहीं है । सरकार अपने प्रभावको क्रायम नामपर 


| क जनताके न्यायसंगत अधिकारोका भी बलिदान कर रही 


। यदि 


वत्तेमान पाबन्दियाँ व प्रतिबन्ध जारी 


RR _ हाय 
e सम्पादकीय विचार 
पुलिस और फौजके हार्थो्में सौंप दो गई । पिछले दिनों नेद दमन व 77 हक 


दमत q नागरिक स्वतन्त्रताके S annn - 
कारण दिखाई नहीं AILI जारी रखनेका कोडे 


देता ।-..आश्चये है करि सताराके सैकड़ों नर 
नरियोंपर पुलिस-राजके अधीन जो-कुछ बीत रहा है, उसका 
गवनेरको पता भी है या नहीं ; क्योंकि उनके 3 
पीडित लोगोंके प्रति T वा 

सहानुभूतिका एक शब्द भी नहीँ कहा गया 
और पुलिसके कारनामोंपर स्वीकृतिकी मुर लगा दी गई है।” 
सविल-सरिसिका 1नकम्मापन ; 

शासनके नामपर भारतमें पिछले ५-६ वर्षौसे यह जो-कुछ 

हो रहा है, एक बड़ी इद तक उसकी जिम्मेदारी भारतीय सिविल- 
सबिसके सदस्योपर है । कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलॉके सतारुढ़ होनेपर 
जहाँ वहुतोंने उनके सामने पालतू कुत्तोंक्री तरह दुम हिलाना शुरू 
किया, वहाँ साम्राज्यवादक्रे ज़हूरतस्ते ज्यादा वफादार सिविलियनों 
ने उनकी जड़े खोदनेमें भी कोई कसर नहीं छोड़ी । उनके 
इस्तोफ़ा देनेके वाद तो इन्होंने सिफ सन्तोषकी ही साँस लो, 
बल्कि खाली मेदान पाकर खुल खेलनेके मौकेका भी भरपूर उप- 
योग किया । अगस्त '४२के बादकी स्थितिने मानो इन्हें दिलके * 
अरमान पूरे करनेका अलभ्य अवसर दे दिया । इनके काले कार- | 
नामोंका पूरा कचा चिट्टा तो शायद अभी जनताके सामने न आ 
सके ; पर गत ३० अञ्टूवरको सुरादाबादमें भाषण देते हुए 
नेहरूजीने जो-कुछ कहा है, उससे इतकी करतूतोंका अनुमान तो 
किया ही जा सकता है । नेहरुजीने कद्द-“ये सर्वथा अयोग्य 
और मुत्ककी समस्याको सममनेके सर्वथा अनुपयुक्त हँ 
कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलके इस्तीफ़ा देनेके बाद इन लोगोंने भारतः 
रक्षा क्ानूनोंकी ह्वानिकर धाराओका मनमाना दुरुपयोग किया । 
सब तरहकी सावधानी उठाकर ताकमें KI दी गई और मुल्ककी 
हुकूमत खुठमखुद्रा पुलिसके हाथ सौंप दी गई। सब za 
हारिक बातोके लिए आज भी सुल्कमें पुलिसका प a 
भी, जब कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, लोग विशद 


देके लिए मजबूर किए जा रहे हैं ।” 
निकम्मेपनकी 


सिफ 
सिविल-सविसके a शिकायत 
ही हो, ऐसी वात नहीं है । बंगालके अकालकी taR 


भी घुसखोरी 
भी उसकी अयोग्यताका उल्लेख है | gÜ zs इम्पी- 


अक्टूबरको 
के मुकदमे चल रहे हँ । गत ३) बो हुए सर शतत 


. रिव इत्टीट्यूट आश 5. जाबाले विभागोंका 
स्वरूप भटनागरने 


.__ an 


३३४ 
Fi शासन करनेकी अपेक्षा इनके जीवनका उद्देश्य रहता है 
तरक्की और समृद्ध बननेकी असीम महत्वाकांक्षा । 
एक आदर्श भारतीय सियिलियन | 
इन सिविलियनोंके बारेमें जनता चाहे जो भी सोचे-समझे, 
पर सरकार इनकी राजभक्तिका पुरस्कार अवश्य देती है । अंग- 
ज़ सिविलियन तो आयः अवकाश ग्रहण करनेपर सीघे किसी 
प्रान्तके गवर्नर या पहले वाइसरायकी शासन-परिषदके सद्स्य और 
फिर गवर्नर बना दिए जाते हैं । भारतीयोंको स्वाभाविक कारणोंसे 
गवर्नरीका पुरस्कार कम ही मिलता है । अभी हाळ ही में यह 
सम्मान सरकारे युद्ध-विभागके मन्त्री सर चन्दूलाळ त्रिवेदीको 
प्राप्त हुआ है । उन्हें उड़ीसाका गवर्नर नियुक्त किया गया है । 
( इस प्रान्तकी भाषा, संस्कृति, समाज, राजनीति आदिके बारेमें 
वे इतने ही अनभिज्ञ हैं, जितना कि कोई भी अंगरेज़ |) इस 
पर “भारत ज्योति के नईं दिळी-स्थित संवाददाताका कहना है-- 
“यहाँके जानकार राजनीतिक क्षेत्रका खयाल है कि सर चन्दू- 
- छाल त्रिवेदी ब्रिटेनके दृष्टिकोणसे १९३० के आन्दोलनके दौरान 
में और जब मध्य-प्रान्तमें कांग्रेसो मन्त्रिमण्डल था, चीफ़ सेक्रे- 
टरीके रुपमें आदर्श सिविल्यिन रहे हैं । युद्ध-मन्त्रोके रुपमें भी 
वे लाड वेवल और जनरल आकिनलेकक्े प्रति बढ़े वफ़ादार रहे 
हैं। सर चन्दूलाल उन पुराने भारतीय सिविल्यनोंमें से हैं, जो 
फाइलों तकमें कभी असहमति न प्रकट कर ब्रिटिश नीतिपर 
अमल करनेमें विश्‍वास करते हैं । सर गुरुनाथ वेव्रके मुक्राबलेमें 
उन्हें युद्ध-विभागका मन्त्रो इसीलिए बनाया गया कि सरकारका 
स्थादा फायदा सामाजिक और राजनीतिक सम्पर्कसे हीन एक “जी 
हुजूर को नियुक्तिमें ही था । इस प्रकार सरकारकी यह नीति है कि 
केवळ उन्हं भारतीय सिविलियनोंको गवर्नर बनाया जाय, 
जिनका भारतमें ब्रिटिश maè प्रति वफ़ादारीका अट्ट 
रेकड है।” 
कुछ इससे मिलती-जुलती वात जबलपुरके सहयोगी “शुभ- 
दिनतक के नई दिल्लो-स्थित विशेष प्रतिनिधिने भी लिखी है। 
WA चन्दूलाल त्रिवेदोकी उड़ीसाकी गवर्नरीपर 
डो wa त्य राजनीतिक पर्यवेक्षकने कहा है : 
सह सोच पुस्कार १ आन्दोलनसे ब्रिटिश राज्यकी रक्षा 
हैसियतसे उन्होंने चिमूर और आ i कोर ada 
शोके उन जघन्य कार्यौकी लीपा- 


पोतोकर समर्थन किया, जिन 5 
7 गनको कि ब्रिटिश कलक्रोंके इतिहासमें 
उदाहरण नहीं है। उनका' ya 


अमाणित कर द्यि है कि ag प्रजातन्त्रके 
को शुद्ध नवन ढंगसे ल 


के मागको कुचलनेवालों 


विशाल भारत 


NNN AA AA UU रत... 
NNN ANNAN aaa 


' उसका नारा होगा । केन्द्रीय असेम्बलोके उ येक नागि 
की मुख्य बातें ये हैं--(१) कांग्रेस भारत क है। | 
लिए समान अधिकारों और समान अव gè 


Raq कर सकती Rul Collection, Varanasi. Di AWA संति रि 


Ba यान अल ३३५ | 
लोके किलेपर तिरंगा फहरायगा | Sae 
पर देशद्रोहियो, जी-हुज़्रों और उनके 
आक्राऑँके निष्ट षड्यनत्ोँके बावजूद जनता झुकी 
नहीं, सिटी नहीं । सुरादाबादसें कहे 
“इन अफ़सरोंको हमारी ओरसे चुनौती है कि ये बलिया जाई 
वहाँ अपने प्रयल्लोंकी निथेकताको देखें । भयंकर दमनके वाक 
वहाँकी जनता आज भो सोधी कमरेसे अकडके साथ और ति 
ऊँचा करके चलती है ।” बलिया ही क्यों, सम्पूर्ण भरतोय जगत 
आज नए आत्म-विश्वास, हृढ़निश्वय और मज़बूत हाथो 
युलामीकी जंज़ीरोंको छिन्न-भिन्न कर डालनेकी प्रेरणासे अनु- 
श्राणित हो उठी है । जन-जागरणका यह सैलाब भला कौन रेक 
सकता है । आज मानो भारतका बच्चा-बच्चा अजमेरमें कहे गए 
नेहरूजोके इन शब्दोंको दोहरा रहा है - “एक दिन आया 
जबकि RAR लाल E और सरकारी इमारतोंपर हिन्दुस्तानका 
तिरंगा झण्डा फहरायागा । यह झण्डा किसी एक पिङ्गे या 
दलका नहीं, आम लोगोंका होगा, सब तबक़ोंका होगा g 
आज लोगोंको न अपनी भूख मिटानेके लिए खाना मिलता है, 
न तन ढँकनेके लिए कपड़ा । देशके सामने आज सबसे बढ़ 
सवाल यही है । इसीको हल करनेके लिए हम आज्ञादीकी लड़ाई 
लड़ रहे हैं, क्योंकि आज़ादीके बिना मुल्ककी गरीबी और gE 
मरी मिटानेके लिए कोई कदम तेज़ीसे नहीं उठा सकते । हमारे 
पेर बघे हुए हैं । उनके खुल्नेपर ही हम तेजीसे आगे क 
सकते हैं। हो सकता है कि इतने दिनों बाद पर इ | | 
हमारे पेर लड़खड़ाएँ और हम ठीक तरह चल न सकें । लेक l 
ठोंकर खाकर ही हम सीखेंगे और गिरकर हो उठेगे ।” 
कांग्रेस और आगामी चुनाव (96 
शिमला-सम्मेलनके नाटककी विफलताके बाद ज्र 
प्रतिगामी अधिकारियोंने भारतीय समस्याका a हल रा 
सकनेकी अपनी लाज छुपानेके लिए आम चुनावोकी T 
है । यद्यपि आज सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता AA हा 
चलाए बन्द हैं, कई जगह कई तरहके अतिबन्ध č ga 
देशकी सबसे बड़ी प्रतिनिधि संस्था द्वोनेके नाते i 


wana छोडो? आगा 
झोतोको सरोकार किया हे । “आएत m तको 


साम्राज्यवादी 


गहं 
गए नेहरूजीके YA 


(२) वह सब जातियों और धार्मिक र. न gat | 
बीच सहिष्णुता तथा सदूभाववाकी WA विकास ड 
अपनी इच्छा और वुद्धिके अनुरूप ब रोब | 
पक्षमें है । (४) वह प्रत्येक दल और प्र za aa a 


| नवम्बर, १६४५ | 
| केकी दिमायत करती है । (५) वह m भा जै 
| संकतिके आवारपर पुनसंगठन करना चाहती है । (६) वह उ 
| ज लोगोंके अधिकारोंकी समर्थक है, जो सामाजिक भयाच र 

और अन्यायसे पीड़ित हैं और समानताके मार्गकी सब सत 
को उनके मार्गमें से हटाना चाहती है । (५) कांग्रेस एक 
, खतन्त्र जनतन्त्रीय शासनको हिमायत करती है, जिवे सब 
तागरिकोंके मूलभूत अधिकार विधान द्वारा सुरक्षित हों। (८) 
कांग्रेस संघीय विधानकी समर्थक है, जिसमें उसके अंगभूत 
परदेशको अधिकसे अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो । (९) कांग्रेस 
भारतकी सब्से अधिक महत्वपूर्ण समस्या दरिद्रताके अभिश्यापको 
दूर करेगी और जनसाधारणके जीवनके मापदण्डको ऊँचा करेगी। 
(१०) कांग्रेस उद्योगों और कृषिको आधुनिक आधारपर संगठित 
करने और सम्पत्तिके सब साधनों, उत्ति और वितरणकी 
विधियोंपर समाजका नियन्त्रण स्थापित करनेके पक्षमे है, जिससे 
भारत एक सहकारी संगठन बन ahi (११) अन्तर्राष्ट्रीय 
मामलोंमें कांग्रेस स्वतन्त्र राष्ट्रके संघकी स्थापनाकी हिमायत 
करती है । (१२) कांग्रेस सव पराधीन जातियोंकी स्वतन्त्रता 
और सर्वत्र साम्राज्यवादके उन्मूलनका समर्थन करेगी । 

महामना मालवोयजीके शब्दोंमें आगामी चुनावोंमें मत- 
दाताओंको अपना वोट किसे देना चाहिए, यह बहुत विवादका 
| विषय नहीं रह गया है ।? देशको आज़ादीकी लड़ाईमें आज एक 
| त ही महत्वपूर्ण अवसर उपस्थित है । इसके भविध्यपर 
। जुनावरोंका काफ़ी गहरा और निर्णायक असर पढ़ेगा। आज जव 
WA साम्राज्यवादी शासन-यन्त्र, त्रिटेनके भारतीय और, Ùt 
भारतीय दाल, अपने-अ पको क्रान्तिकारी तथा जततन्त्रवादी 
| कर जनताको धोखा देनेवाले स्वार्थसाथक और साम्प्रदायिक 
A आदि सब-के-सब भारतकी राष्ट्रीय आकांक्षाका प्रतिनिधित्व 
भने और उसके लिए गोलियाँ-लाठियाँ खानेवाली काग्रेसको 
` राजित एवं विघटित करनेपर तुले हुए हैं, जनताको भळोमांति 
| "पिसमककर तय करना चाहिए कि उसके वोटका सही और 
| पचा हकदार कौन है १ 
_ “पिती सत्यवतादेवीका बलिदान 

यह जानकर हमें मार्मिक आघात लगा कि गत २१ अक्टू- 
Wa बीमारीके बाद दिल्लौकी प्रसिद्ध राष्ट्रकमिणी श्रीमंती 
| 'सिवतीदेवीको ३८ वर्षकी अत्पायुमें ही देहावसान हो गया । 
| YA 'हिन्दुस्तान टाइम्स? के शब्दोंमें इस giaa जेलकी 
| रे हुआ बलिदान ही कहा जायगा, क्योंकि आपका अधिकांश 
भा जेम हो बीता । जेल हो में आपको पहले प्टरिसी हर 
तज ष तेदि हो गई । जेलके इमा भ 
हो रोग बढ़ा और जेल-अधिकारियोंकी लापखाहीके 


कपल 


A 


aa विचार 


ब्र ann, 
सवन्द किया गया था । जब 

और जीवनके सम्बन्धमें 
छोड़ा गया--पर्‌ इस बेह 
जहाँ कि आपका सव-कु 
और मुके बीचमें AA सत्यत्रतीजी जब 
आपको गिरफ्तार कर लिया गया | पर आपकी 
काष्ठबुद्धि अधिकारियोको अपनी मूखंतापर शर्म 
कुछ ही असं वाद छोड़ दिया गया । इलाज 


है कॉक 3 जज जज 


- OR 

ज आपका स्वास्थ्य बहुत गिर गया 
क्टर निराश हो गए, तो आपको 
हरा शतके साथ कि आप दिल्ली न जाय, 
छ था | इस प्रतिबन्धको तोड़कर जीवन 
व दिल्ली पहुंचो, तो 
पकी हालत देखकर 
मे आई और आपको 
के लिए आप अस्ताल 


में भर्ती हुई और फिर वहाते आपकी लाश ही बाहर निकली । 

सत्यतरतोजीका जन्म स्वामो श्रद्धानन्दजोकी सुपुत्रो श्रीमती 
वेदकुमारोजीको कोखसे हुआ था। गाहंस्थ्यके सुख-जेसी किसी 
MAA उपभोग आपने अधिक दिनों तझ नहों feni लाला 
लाजपतरायके बलिदाने बाद आपने क्रोमती वस्त्राभूषण त्याग 
दिए और आजीवन देश-सेवा करनेका ब्रत ल्या । पलो बार 


आप १९३० में गिरफ्तार और दण्डित हुई, जब कि आपकी 
अवस्था केवल २३ वर्षकी थो। इसके बाद तो आपने कभी चेन 
नहीं लिग्रा और १९३२, ३४, ३५, ३६, २८, ३९, ४१ तथा 
४२-४५ में अनेक बार गिसतार और दण्डित हुई । सदा आपका ( 


एक पाँव कायस्ेत्रमे और दूसरा जेलमें रहा । दिल्ली और उसके 
आसपासक्के गाँवांकी कोई ऐसी राष्ट्रीय प्रवृत्ति न थी, जिसके 
श्रीगणेश या संचालतमें आपका हाथ न हो । पुलिस और सेनाकी 
इय्रादतियोंसे आप कभी पीछे नहीं हटीं। 'हिन्दुसान टाम्इस ने 
१९३० में एक जलसका नेतृत्व करते हुए आपको भारतीय जोन 
आफू आर्क कहा था । पर हमें तो आप ला-पैशोतारिया ही अधिक 
जान पड़ॉ-वही कर्मठता, दृनिरचय, साहस, शत्रुकों ललकारकर 
आगे बढ़नेकी प्रवृत्ति, विखरे केश और ढु हास लिए कठोर 


gas 


7। न-जाने कितनी महिलाओंको सार्वजनिक क्षेत्रमें 


लानेका श्रेय आपको है । श्रीमती सरोजिनी नायडने आपका 
स्मारक बनानेके लिए जो एक लाख स्पएकी अपील को है, हम 
उसका हृदयसे स्वागत एवं समर्थन करते हैं । 
आगरकरजीका देहावसान 


हिन्दी-संसारमें 

कि गत २३ ET 
स्वराज्य -सम्पादक श्री सिद्धना 
हो गया । आगरकरजीका 
aa जीवनके 


रको केवल ५८ वर्षकी भुम 'हिन्दी- 
दनाथ माधव आगरकर देहावसान 


ईमानदारी, खामिमाक WAA -जगत्‌ और मध्य-भारतकी पीढ़ित- 


के साथ आगरकरजीने 


है, उसे 


बहुत 
शोषित प्रजाकी सेवा a za और वाहवाही ठूठगेकी 


TE 


रके जो देँ बी हं उप ए 


अ समुचित इलाज नहीं ही! apa gi mennee O AR y Siddhanta eGangotri Gyaan kosha EE 2 
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और महत्व अमित है । पहले आप कडे वर्ष तक 'कर्सवीर 
मध्यभारत? और 'प्रणवीर'के सम्पादनमें हाथ बँटाते रहे और 
फिर १९३१ में मित्रोंके सहयोगसे “हिन्दी स्वराज्य” निकालना 
आरम्भ किया । आपके रचित ग्रन्थोमें कांग्रेसका संक्षिप्त इतिहास 
तथा विद्या्थियोंका स्वास्थ्य और अनूदितमें लोकमान्य तिलक 
तथा सावरकरके जोवन-चरित, मावसोपचार-पद्धति और अहंभाव 
की गूँज उल्लेखनीय हैं। “निरंजन! नामसे आप प्रायः हास- 
परिहास भी लिखा करते थे । अगस्त १९४२ में पकड़े जानेके 
बाद जेलमें हौ आपको रक्त-चापका शिकार होना पड़ा । जब रक्तका 
zaa २६० तक पहुँच गया, तो अविचारी अधिकारियोंने 
जीवित सृतक के रूपमें आपको छोड़ा । इसके बाद जो आप रोग- 
शय्यापर पढ़े, तो विषमज्वरके आघातसे आपका हृद्य दुर्ब होता 
गया; यकृत बढ़ गया तथा गुर्दे निष्क्रिय हो गए। इसीके 
परिणाम-स्वरूप २३ अकटूबरको प्रातःकाल ४ बजे आपका शरी- 
रान्त हो गया । हमें यह जानकर सन्तोष हुआ कि मध्य-भारतके 
अनेक कार्यकर्ता आगरकरजीकी स्मृति-रक्षाके रूपमें “हिन्दी 
स्वराज्य'को स्थायी एवं सुव्यवस्थित बनानेका प्रय्न कर रहे हैं । 
आजु' अस्त हो गए | 
अभी हाल ही में महामहोपाध्याय पं० जगन्नाप्रसाद “भानु 
के निधनके रूपमें पिंगल और काव्यका एक अधिकारी विद्वान 
उठ गया । वियोग तो सदा दुखद ही होता है; पर “भानु जीने 
पूर्ण वय प्राप्त की और अस्त होनेसे पूर्वं अपना जो प्रकाश हमें 
दिया, वह सदा आद्र और श्रद्धापूर्वक हमें उन्हें याद करनेके 
लिए प्रेरित करता रहेगा । हिन्दी जब अपनी शेशवावस्थामें ही 
थी, तभी आपने उसे पुष्पित-पढ़वित zai बहुमूत्य योगदान 
द्या । आपके लिखे 'काव्यप्रभाकर' और “छन्दप्रभाकर? हिन्दी 
ही नहो, सम्भवतः अन्यान्य भारतीय भाषाओंमें'भो अपने ढंगके 
बेजोढ़ शास्रीय ग्रन्थ हँ । इनके अतिरिक्त छन्द-सारावली, 
अलक्ार-दर्पण, हिन्दी-काव्यालंकार, अलंकार-प्रनोत्तरी, रस- 
CA, काव्य-कुसुमांजलि, नायिका-भेद शंक्रावलो, नवपंचामृत 
रामायण, श्रौतुल्सीतत्वप्रकाश, श्रीतुल्सीभावप्रकाश, काल- 
विज्ञान, अंक-विलास, अदह्ृण-दर्पण, तुम्ही तो हो, जय हरिचालीसा, 
शीतला माता-भजनावळी आदि आपके उल्लेखनीय अन्य zi 
YA और Tanga भी आपने कर ग्रन्थ रचे । हिन्दी, 
६० सलत, अंगरेज़ी, उड्या और मराठीके आप अच्छे 
o o wa 
पदे द ञे ZA ह सेटलमेण्ड-अफ्सरके 
ठा | वहीं रहकर साहित्य-सेवा कर 


एशियाका स्पाधीनता-संग्राम 


जापानी साम्राज्यवादके अन्तके साथ ही समूचा एशिया भाज , अ.न जेबॉमें भर ली और त्वया —— आज 
कु फ एत A Collection, Varanas 
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४:७5 aa 


` गया है ; पर हिन्द-चीन और इण्डोनेशियाने रा aki | 


मुद्रक | भीर मकाशक---श्री निवारणचन्द दास, परवा भेस, 


शनी, saa भर SI 


Ten, 
"वी 
रिषि 

को ल 


स्वाधीनताकी असव-पीड़ासे कराह उठा 
सिंगापुरमें यद्यपि मुक्तिकामी जनतापर फिर 
साम्राज्यवादी शासन थोपा जा रहा है तथा कोरिय 
करनेकी घोषणा करके भी वहाँसे सेनाका कजा 


स्थापना कर फराँसीसी और डच साम्राज्यवाद 
जानेका सशस्त्र विरोध किया है । 5 E 
$ ; आइचये है कि दे | 
विरोधके बावजूद ब्रिटिश अधिकारी भारतके इन पदे | 
स्वाधीनता-आन्दोल्नोंको कुचलनेके लिए भारतीय न |; 
कामें ला रहे है । ब्रिटिश साम्राज्यवादियोंकी हो पका | 
फरांसोसी और डच साम्राज्यवादी भी इन देशोंके गन्ने | 
स्वशासन और सहयोगके आइवासन दे रहे हैं, जिनप कोई गी | 
विश्वास नहीं कर रहा । E 
TE हिन्द-फौजके कारनामे 
हिन्द-चीनकी राजधानी सेगोनमें ब्रिटिश व भारतीय सैन | 
द्वारा किए गए बलात्कार, लूट-मार व अभिकाण्डोके' समध 1. 
में वहाँकी चीनी बस्ती चोलोनसे निकलनेवाळे एक पत्रने गवि || 
हे--“१९ अक्टूबरको बूलवार्ड अरामण्ड रोस्यूमें ५ गुखे छ || 
मकानके अन्दर घुस गए और वहां उन्होंने एक चीनी लके | 
साथ बलात्कार करनेका प्रयल किया । किन्तु स्त्री बचकर हित हे. 
गई । इसपर उन्होंने मकानसे लगभग २००० पिटर पू ||| | 
माल लूट लिया । उसी दिन ५ गुरखे एक अन्य चीगीके है है 
में घुसे और उसके हाथ-पेर बाँध दिए। इसके वाद ह भी | 
उसकी पल्लीके साथ बारी-बारीसे बलात्कार किया! श i | 
पतिने उस रस्सीको तोड़ दिया, जिससे उसे बाँब ण || 
इसपर गुरखोंने उसे गोलीसे घायल कर दिया । WA पक 
रातको तानडोंग-डिन्ह जलपान-ग्रहके समीप एक १ के ३७ | 
घड़ी व अँगूठी छीन ली गई । २६ अक्ट्वरकी ३ PEN | 
छप्परवाले मकानमें घुस गए और वहाँ एक चीनी € हक |. 
za चीनीने बहव १६" 
बलात्कार करनेको चेश की । इतनेमें एक लकडीसे परी || 
उस स्त्रीकी सहायता की और एक गाडी भाग गए और बरी. | ; 
घायल कर दिया । इसपर वे अपनी Te aN 
जाकर रिपोर्ट की कि हमपर अनाम्रियोंने T 
फि! क्या था, एक मोटर-लारी गुरखा सी à 
5 jy आग लगा 
स्थलपर पहुँचो और २०० मकान 
जलते हुए घरोसे अपना माल निकालने 2 "दोन चौगी ५ ai 
सब सोना-चाँदी लूट लिया । रातकी ज faal a l 


a | 


तलाश करते 
और स्ट्रियोंके सा 


n ककत || 


१२०।२, अपर सरकूलर रोड? 


एक मकानमें शस्त्रोंकी 


एक 
वत 


पंजाब नेशनल : बॅक लिमिटेड 
( स्थापित १८९५ ) 


छ १० ७९. 


नः क r x ; क्ष 
# 


शाक्त, स्यायत्व आर प्णागताका स्तम्भ ।.. 


सबं से अधिक सुरक्षा और 
ह तत्परता स॑ कास करता हं । 


"हेड. आफिस | एजेसियाँ 


दी माल, लाहोर - लन्दन ओर न्यूयाके 


+ 


9 


aa 


| र 
५: करोड़ से अधिक | 


कारोबारी पूँजी 
भारत भरं में १९१ शाखायें 


. 


अपना हिसाब इस बेंकके साथ खोलिये । 


योधराज, 


चेयरमेन एणड जेनरल मेनेजर 
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सौन्दर्यकी रानी लीळा देखाई “ओटीत"के . 

चमढ़ेको साफ़ करनेके विशेष गुणोंकी प्रशंसक, . 
हैं और यह एक सर्वेस्वीकृत तथ्य है कि इस? 

so कामक्रे लिए “ओडीन” अद्वितीय है। - 


A e 
oi- ज 
* ४, ४८ 
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| always use Oatine Cream before retiring. 1६1550, * 
Pleasant and soothing and.‘cleanses my skin from 


” 


anything left by dust or make up. 1 recommen है 


it to all.my friends. Oe :: 
Bf 2 क ४60०7 र 
Ia. ड Rs POR £ 
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Ú > “SHOW DAY: CREAM MICHI 
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यह मेंने कभी नहीं सोचा ६ ' 
था कि इतना जल्द झुझे ९. 
आराम हो जायगा । YA 


to \ 
आखिरकार मुझे खाँसीकी दवा मिल ja za Tm \ 
ही गई, जो शीघ्र आराम करनेके + र ) x > 
साथ-साथ पुणकारी \ ज 5 


छाती और फेफड़ों-सम्बन्धी शिका- 
यंतोंको दूर और आराम करने तथा 
उन्हें सुरक्षित बनाये रखनेके लिए 


ट्स्सानलसे बढकर निदोष, अचुकया _ 
लाभकारी दूसरी कोई दवा नहीं। 


TUSSA 
COUGH S 
MARTIN & HARRIS, LTD. CALCUTTA 


PS, 


| IRs OP FIT LANE bree = Se 


| - CE ., न 
क साबेन श्वास ओर के 
`. ` ` * $ A आशु फलप्रद 
जिन्हें इलेष्माका घात, ज़रा-सी टंडसे छाक, सदी, खांसी, 
रान्सिलका प्रदाइ या दमा आदिमे उपद्रवोका प्रकोप हो, वे 


उनिर्वाचित उपादानाँसे प्रस्तुत इस सुखसेव्य औषधकी कुछ 
मात्राऑके सेवनसे ही आशातिरिक उपकार लाभ करेंगे । 


कासाबिन aiie भी Afia. रूपसे दिया जाता BI 


...बैंगल केमिकल एण्ड aa पपष लि केमिकल एण्ड फार्मेस्यूटिकल वकस लि०,. 
| ` कलकत्ता : ¦ बम्बई 
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“*धघ-बालसधा 


एवं प्रख्यात निजी पेटेन्ट तथा शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियोंके निर्माता 


सुख संचारक कम्पनी, लि० 
सुख संचारक बिल्डिंग, सुख संचारक पोस्ट-आफिस, 
मथुरां 

युक्त-प्रान्तमे ` 
अपने ढंगका एकमात्र विश्वसनीय विशालकाय कार्यालय | 

A A Y 

QAHRI ANTIE 

६ १--हमारा अपना निजी ५५ वर्षीय अनुभव । 
२--ओषधे वेद्यककी ऊँचेसे ऊँची उपाधि-प्राप्त विशेषज्ञ आर अनुभवी, 
६ वैद्यराज, उप-वैद्यराजके निरीक्षणमें निर्माण होती है | 
§ २९--अप्राप्य व दुष्प्राप्य खनिज एवं वनोषधियोंकि प्राप्त करनक संगठित 
साधन । 


। *“कड़ी, गठीली वनस्पतियोंके चूर्ण-विचूर्ण करने, गोलियों, टिंकिया वात 
| व काके फिट करने और अन्य विभिन्‍न कायकि लिये आडात 


| पद्धतिको मशीनें । मंगानेके 
*--ओषधियोंका अधिक परिमाणमें तैयार करने तथा इकट्ठा सामान 


कारण सस्ती ओर सर्वोत्तम तैयार होना । 
विशेष विवरणके लिय 
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१. डंका ३३७; .२. अहंमदनगरकी डायरी ३३८; ३. | 


अपना इतिहास कहेगा १ ३३९; ४. अखिल-भारतीय साहित्य- 
कार-सम्मेळत ३४० ; ५. स्व० आगरकरजी ३४१ ; ६* सञ्जः 
दूर-सरकार और भारत ३४४ ; ७. शहीद बहन सत्यवती 
३४७; ८. कवि ३५२; ९. सन्धान ३५३; १०. लोक- 
साहित्यका सीमा-विकास ३५६ ; 
१२, कवि अजवेश महापात्र ३६१; १३. रूपन ३६३; १४. 
भक्ति-कालके चित्रकार ३६६ ; १५. रानी और मज़दूर ३६८; 
१६, रक्त-दीप ३७१ ; १७. जेनेन्द्रके उपन्यासकी भाषा ३७२; 
१८, शून्यको ओर ३७४; १९, कांग्रेस ३७६; २०, 
गांधीजीसे मिलनेवाले २७७; २१. क्रिस्टोफर मालौ ३७८ ; 
२२. मुसाहिबजू ३८१; २३. मनकी बात ३८५; २४. 
गांधी-योजना ३८९; २५. फिल्में और हमारी . सामाजिक 
समस्या ३९२; २६. चिट्टी-पत्री ३९४ ; २७. समालोचना 
३९६ ; २८. चयन ३९९ ; २९. सम्पादकीय विचार ४०१ । 


रजिर्टड 


श्री चित्रकोटमें सरास (दमा) की प्रसिद्ध जड़ी-बूटो केलाश 
| हिल्स न्स मागशीर्षे सुदी ( पूर्णिमा ) ता० १९-१२-४५ की 
| TAA एक ही खुराक सेवन करनेसे Fa (दमा) हमेशाके लिए 
जड़से नष्ट हो जाता है । । न्‍ 
नोट :--मित्टर शम्भूदयाल नायब दीवान एण्ड जज मक- 
राई स्टेरसे लिखते हैं कि आपकी दवासे २० रोगियोंमें १७ 
रोगी आरोग्य हो गये । 
दवा मँगानेका पता : ब्रह्मचारी जी० दास 
श्रां सिद्ध ब्रह्मचये-सेवा-आश्चम 
. पो० चित्रकोट (यू०पी०) 


Ja ` अटल अचूक दवा है । एक खुराकमें जुल वन्द्‌ 
होता हे । एक शीशी दवासे पूर्ण आराम होता है । . इसके लिए 
गारण्टी है । हज़ारों आरोग्य लाभ कर चुके हैँ । qa RUJ । 
2 | 
कोह निकृष्टतम कोटिके कोढ़ ( क्षत, गलित, असार )के 
° लिए जहाँ सारी चिकित्साएँ व्यर्थ हो चुकी हों 
ST जादूकी तरह काम करता है । २० दिनोंमें पूर्ण और 
जढ़से आरामको गारण्टी । पूरे खुराककी दवाका मूल्य १५ 
और पयोगे लिए 5 Ji Si १५॥) 
माया देवी | 
२०, मदनदास छेन, ढाका 
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ज 
किसी प्रकारके अम्ल झूल आदिके लिए “लारी” 


e fe i विद्यामन्दिर- a q l 
सुरार ( ग्वालियर ) । 
के 


प्रसिद्ध प्रकाशन--... 
( 
१ नवयुगके गान--श्रो 'मिलिन्द'का कविता-संप्रह : 
२ विभूति--डा० रामकुमार वाके एकांकी नाटक 
३ शहरका अन्देशा---उच्चकोटिके हास्य एवं व्यंग्य 
8 पृथ्यीराजक्ी आँस्ले--डा० वर्माके एकांकी नाटक 
५ पांचधारे--रक्षा-बन्धन विषयक पाँच कहानियाँ 
६ शाखन-शाब्द्‌-संग्रह्‌-श्रो हरिहरनिवास द्विवेदी 
७ ग्रीता-पश्चिय - श्री विजयगोविन्द द्विवेदी-लिखित ॥) 
८ आ्राम-चिन्तन--राजराजेनद्र कर्नल मा० न° शितोढे १] 
६ अश्चपरीक्षा--राजराजेन्द्र कर्नल मा० To RAS W 
१०-११ ग्राम-पुस्तक्ालय-माला-मूल्य प्रति पुल्क 2 
१. मधुमकखी २. जंगल 


१२ थे चहरै--कहानी-संग्रह (श्री शाम्भुनाथजी) 
१३ चिन्तन-कण--श्रो 'मिलिन्द'का निबन्ध 
१७ नागरीका अभिशाप- श्री चन्द्रबली पांडे 


$ पूर्व प्रथा. | 
हमारे प्रकाशनोंके विषयमें मद्रास-प्रान्तके भू | | 


मन्त्री श्री सी० राजगोपालाचारोकी राय SA ; 
o see yow pu | 


I was very pleased t 


cations. Excellent work | 
C. Rajag? 


palach™ | 


ैमळतेका पता 


Bi विद्यामखिर-प्रकाश | | 
परर (ग्वालियर)! YA 
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त्योहारके. इस शुभ भ्रवसरपर 


आपके सोन्दर्यको प्रतिबिम्बित होने दीजिए.] 


J 
| मार्गो सोप नीम टूथ पेस्ट 


| पीमका यह खाबुन चमड़ेके स्वास्थ्यके लिए इसमें नीमको दँतुअनके समा गुण हैं। 
| पिछले २५ वर्षोसे प्रसिद्ध है । दाँतोंके रूत्रासथ्यके छिए यह सर्वेश्रेष्ठ है । 
) à ; 


| il 
। k 


| कस्टोरल _ सिलट्रेस 


|) मीठी खुशवूचाला बालोंमें लगानेका अंडीका बालोंको रेशम-सा मुलायम बनानेवाला सुगन्धित 
i पेल, जिसमें विटामिन aw है | शैम्पू , जो नीम, नारियल और जेतूनके तेलोंसे 
i तैयार किया गया È 


| रेनुका 


नीमका सुगन्धित पाउडर, जो चभड़ीके लिए सर्वश्रेष्ठ È | 


“i आ... डू $ X Re SA 


मया U ; SSN 


aaa “... . | अनपम नवीन, आना दा “= - “अनुपम नवीन पका 
प्र ॥ नुपम - प्रकाशन 


मूल तामिळ लेखक- एस० सुन्दरम्‌ मकृष्ण णा a | 
चुवादक--पं० क० म० शिवराम “विशारद! श्रीरा “णा विवेकानन्द-साहिय ; 
| सवामी विवेकानन्द-कृत पुस्तके. 


g 


योगासन, प्राणायाम, योग- | 
Ji 


साधनासे बीमारियोंको दूर | १. प्रेमयोग madi 

| प्रा ०-१४-० | 

करना आदि बातोंको सरल | २. प्राच्य और पाश्चात्य (द्वितीय संस्करण) ० ` 

सुन्दर शलीमें सममानेवाली | ३ आत्माचुभूति तथा उसके मार्ग । teo || 

लेखकके आसलोंके चित्रोंसे | Ra मब माग (द्वितीय संस्करण) १-. || 

अलंकृत सुन्दर उपयोगी पुस्तक। क (द्वितीय संस्करण) oa g ०-१ | 

111 दक्षिण-भारतमें योगके प्रति ५. भक्तियोग » Be | 

उत्साह पैदा करनेके कारण मूल लेखकने अपने निजी अनुभरवोके | ६' मेरे शरदेव (द्वितीय संस्करण) ` ? ०-७० | 

आधारपर सारी बातें आकर्षक रोलीमें समकाई हैं। स्त्रियॉके!| o शिकागो वकतृता (तृतीय संस्करण) | 

लिए बहुत उपयोगी एक अध्याय अलग है । इस तरहकी खालु-*| ८, वर्समान आरत » | 

भवपूर्ण और सरल योग-सम्बन्धी पुस्तक अब तक किसी भी, ०-९ 
भाषामें प्रकाशित नहीं हुईं । मूल्य ३) रु०, डाक-खर्च 12) विस्तृत सूचोपत्रके लिए लिखिए । | 


-. योगासन-चित्र मूल्य |), डाक-व्यय 2) 
पुस्तकोंका मूल्य मनी-आडंरसे भेजें, वी० पी० नहीं भेजी 
जायगी । पत्र-व्यवहार वि चि । पुस्तक मिलनेका पता : 
योग पब्लिशिंग हाउस, 
टासकर टाउन, बेंगलोर | 


श्रीरामकृष्ण आश्रम, घन्तोली, नागपुर 
(सी० पी०) 


८ दभाओरक्षय | | 


एक दिनमें इनके कीटाणु मर जाते हैं। भुआल्के | 


अदहत, ररस्पयुक्त और रोमाब्यकारी एरिरे Ky 
“दूसरे ही दिना —— 


FIn 


तथा nara जो की जोरदार 
कड़ा प्रशंसापत्र AI 


xa एक दिन मेन धाव तो कोपत वापिस | 


~ ` - दी युनाइटेड वष्डरफुल मेजिकल कम्पनी 


fmia के साथ år 


“एस्मोडायना' की एक शोशीसे रोगी बिलकुल अच्छा होण IR 
W., Dye & Co, P. 0. Wari, Dace (8) 
- /| 
चित्रकूटकी श्वास-दमाकी अचूक 77 || 
श्री १०८ महात्मा सिद्ध बाबाजीकी १° । मात्रा हैं 
लिए नीरोग हो जाइये । द श्री ग |. 
goag, Jo पी० रोगियोंका उपयोग सफल हुआ, रोगी AT ही 


राजकुमारको पुनः जीवित करनेवाले महात्मा धर्मदास नागगे || 
आंगरे ` x Š जञा | y 
हे । मूल्य ३) रु० । पत्र-व्यवहार अंगरेज़ीमें करे। 0. | 
एजेंटोंकी ज़रूरत है १ | | | 
_ नक्कालोंसे सावधान | 
< टी हे bi 
( रजिस्टर्ड हिमात्यास वूः ) aaa 
विख्यात अनुभव विव असली जड़ी । _ केवल 
१९-१२-४५ मार्गशीर्षक पूर्णिमाकी रात्रिको 
विभाग नं नोट :--वृः्दावन, Si 
TAL शास्त्रीजीने लिखा है कि इस जढ़ीसे ११ ९. 31 क| 


D To 

| A प्रिय सचित्र मासिक पत्रिका 
o 

J | ३ 1९४५ से हिनदीमें “आजकल” नामसे. एक लोक- 
| म्राप्िक पत्रिका निकलने लगी है। इसमें हिन्दी 


|| A संस्कृति, विदेशोंकी जानकारी तथा ज्ञान-विज्ञान 


i | खोजपूर्ण लेख व सुन्दर कहानियाँ होती हँ । इसको 
` || हुई मागको देखते हुए आपको अपनी प्रति अपने 
3 टे सुरक्षित करा लेनी चाहिए । 


Wa एक IRA मूल्य छः आने, वार्षिक ५) 


, सेबुकरटाल व बड़े-बड़े शहरोंके सब 


[फ़कविकेताओंके यहां मिलता है । 
भाडरके लिए निस्न पतेपर लिखिप--- 


युनाइटिड पब्लिकेशन्स 
पोर्ट बाक्स १६६, दिल्ली । 


॥ ग्रापको आवश्यकता नहीं है ! 
"१ अनुभवी डी० सी० भट्टाचार्य HMD की 
| L स्री पुरुषके लिए औषध 
|| कितने ही दिनोंका ऋतुबन्ध क्यों न हो, एक ही 


1 IT 


७) दिनमें स्वाभाविक रूपमें खाव करके पौड़ा दूर 


k च्य है । इसका व्यवहार किसी भी अवस्थामें 
जा सकता है। मेनसो पूर्ण निर्दोष और 

निभेर-योग्य औषध है । मूल्य २) । 

उततम और निरापद्‌ गर्भरोधक है | मूल्य २) । 


दुबळ पेशियोंमें रक्तका संचारकर 
हई सुख भोगनेके योग्य बनता है । मूल्य 


विना अनके ही मोतियाबिन्द्को काटकर पूर्ण 
भदान करता हे । सभी प्रकारके नए 
३ पुराने नेत्र-रोगॉके लिए यह निरापद ब्रह्मा 


3 
Dr 


साहेत्य-निकेतन, कानपुर 


नवीन, श्रेष्ठ एवं प्रसिद्द प्रकाशन 


संघष--लेखक हिन्दीके प्रमुख कहानीकार एवं उपन्यास- 
प्रणेता--पं० विद्धम्भरनाथ शर्मा कौशिक । 

कौशिकजीका नवीनतम और श्रेष्ठ उपन्यास । बहुत द्दी 
रोचक एवं शिक्षाप्रद । भाषा सरल, सुबोध एवं पुष्ट । रियासतोंके 
जीवनका सरल एवं सजीव वर्णन । मनोबज्ञानिक चित्रणके साथ 
ही विष Rar ga रोचक मूल्य 3U) 
संस्कृत साहित्यकी रूपरेखा--ठेखक साहित्यरक्न पं० 
चन्द्रशेषर पाण्डेय Wo ए० शास्त्री तथा श्री शान्तिकुमार व्यास 
एम० Yo 

हिन्दी में संस्कृत साहित्यका अपने ढंगका पहला इतिहास, 
परिचय एवं आलोचना । आयरा-विश्वविद्यालयकी बी० ए० की 
परीक्षाके लिए स्वीकृत । विद्यार्थियोंके साथ ही साहित्यिकांके 
लिए भी विशेष रूपसे उपयोगी । हिन्दी एवं संस्कृतके श्रेष्ठतम 
विद्वानों द्वारा प्रशंसित--- सूल्य ३॥) 
भारतीय वेज्ञांनिक--लेखक श्री र्‍्यामतांरायण कपूर । 

अपनी प्रतिभा एवं 'विज्ञान-साधनासे संसारमें भारतकी 
कीर्ति पताका फदरानेवाले आधुनिक समयके बारह श्रेष्ठतम 
भारतीय वैज्ञानिकोंके जीवन-चरित्र, अन्वेषण एवं आविष्कारोंका 
रोचक और प्रामाणिक वर्णन-< मूल्य ३) 
सूर : जीवनो और ग्रन्थ - लेखक श्री प्रमनारायण टण्डन । 

महाकरि सूरदासके जीवन-चरित्र, उनकी रचनाओँका सरळ, 


सुबोध एवं संक्षिप्त विवरण -- LA yY 
gazà नाटकीय पात्--ठेखक de जगदीशनारायण 


दीक्षित एम० ए० । 
“प्रसाद के समस्त नाटकीय पात्रोंका विस्तृत अध्ययन तथा 


मामि एवं मोर बिवेचत नके ते अलगत 


सास्वाद्नके लिए अपरिद्वा्य पुस्तक 
| Roa मेनसो चेम्बर समने और नढे २. मूल्य लगभग ३) 
\ शुतोष मुखर्जी रोड, कलकत्ता (समे) 
५ साउथ २४६७ . ; म (५) 
-0. Jangamwaurmatn Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


> 


फोन: ७३६२ 


अधिकृत पूँजी 
साधारण शेयर 


प्रीफरंस शेयर 


लिखिये । 
उपन्यास 
| पथपर 


( श्री शुरुदत्त ) 
२_— पथिक 22 


३-ऽन्ुकत प्रेम $ 
४--राजसी कलाकार ( प्रेसमें ) . 
( श्री सीतेश ) . 
५--आयुष्मती ( प्रेसमें ) 
( श्रीमती प्रभादेवी ) 
कहानी 
1--अध्यापिका ( श्री रामग्रताप गोंडल ) 
२--यहां आँसू बहाना है मना 
(श्री राघेऱ्याम मिश्र ) 
रै--मालतियाँ ऐसी बनी ( प्रेसमे ) 
( श्रीरामशरण शर्मा ) 
नाटक 
| )-- तपस्विनो ( श्रीमती प्रकाश गोंडल ) 
कावता 
1-जौहर ( श्रो सुर) 
१--चित्तौड़ ( श्री परदेशी ) 


ला तिक चाचा आज पक पा कप भारत दिसम्बर, ९५. 


ss >. TCR 


हमारी नवीन ओर आकर्षक 


आजीवन साहित्य-सदस्य शेयर 


विद्या मन्दिर लिमिटेड 
१२।६० कनॉट सरकस, नई देहली 


wadi Math 0 


तार :_. JI 


| 


योजना | । i 


१००००७] 

२५] 

१०१) 
पको KA | 
की आजीवन हमारे सब आर | 
जो ३१ RRR १६४५ तर n 


स्‌ 
इ 
सनोविज्ञान ja 
१--बच्ोंकी आदतोंका विकास | 
( श्री राममूति मेहरोत्रा ) 
६) समाजोपयोगी WA 
= १--विवाह और विच्छेद | 
( श्री रा० प्र गोंडल ) | 
स्वास्थ्य 
१--भोजन ( श्री गुरुदत्त ) ट्र 


५ तफ | 
। विस्तृत विवरणके लिए हो 


i ENGLISH 
The Bio. Economic Problem 
of India , 
w (By Dr. A. Nader, M.A., Ph.D.) 
2. Humanism or 
The Human Religion Fs $ 
(By Swami Krishnanand) Rs. | 
Hindustani (Hindi) Self Taught 
(for those who know English) +% 


Y by Miss Ram, M.A. (Cantal); ह N 
y London Teacher’s 01007: g 


१॥) 3 


ollection, VaranasT 


4 A ‘a निदीघांककी आतुरतासे बाट जोह रहे है | D.:N. BO SE’S 


\ 


| AF WA लेत HOSIERY FACTORY 
| | u न ब्त र «6 
| स i SANKHA & PADMA ” 
~ 9 BRAND 
डेश्ररी विशेषांक GENJEES 


STAND FOR QUALITY & EXCELLENCE 
> č Pelican Shirt 
Colonr-Shirt 


|| „„ जनवरीको प्रकाशित होगा ! 
| वाहिस और सस्ता दूध कहाँ मिलेगा ? यही 


; त्येक aTa- qÍ pi 
हल आज प्रत्येक AE बड़े प निवासी एक Super Fine 
|| पूछते है । प्रस्तुत डेअरा विशेषांकका सहा- Lady Vest 
ollaa यह MA अत्यन्त विश्याखपृवक्क हल किया Kulty Shirt 
$ || सकेगा | मं kai 
|| ज लमदायक व्यवसायकी कोई भी आन्य पू'जीमें आसानी Himani 
hama: फिलहाल ga धन्घेको करनेवाले अथवा य Wali 
की इच्छा रखनेवाले व्यक्तियोंको प्रस्तुत डेअरी विशेषांकसे Grey Shirt 
| || सहायता मिलेगी । Sandow 
|| भर ्रिशेषांककी कीमती रीज० डा० व्यय सहित रु० १-४-० Silkot 


| कस ५८. मक बीन ह महर | कप व मर E e 
| डेअरी अं जि F ge à 
, अरी अंक अवश्यह ही मिलेगा । शीघ्रता कोजिए । FACTORY: 36-1A, Sarkar Lane, Calcutta. 


JA उद्यम मासिक, धमेपेठ, नागपुर s REGA 


प्यारी बहनजी 


; ya किसी बहनके ५० वर्षकी कम उम्र या किसी बीमारी 
i ya भाहवारी हैज़ बन्द हो गये हों या खुलकर न आते 
| किक बहन मेरे पास आये, में उनको अपनी सौ फी-सदी 
। दवाई मासिक धारा दूँगी । यह दवाई इस कदर 
कि इसकी एक खुराक़से ही कई मद्दीनोंके रुके हुए माह- 
इड जाते हैं और तीन खुराकसे तमाम रुका हुआ खून 


शि : क णो बिलकुल साफ़ हो जाती है । कीमत तीन 
| क 

| aner 
भे फर 
भ) 


बहनें यह दवा इस्तेमाल न करें, क्योंकि 


प WA WW 
रल गिर जाता हे । ; चित्रकूटकी प्रसिड (असली) रजिस्टड 
_ अगर आप कमज़ोरी या बोमारीमें बच्चा | ' * za दमाकी फक़ीरी दवा 

पेली फ़को वरदाइत न कर सकें, तो आप यह दवाई हिस्टोरिया, zi E मिटा देती है पूर्णिमा ता० 
' इसको एक खुराकसे दो सालके लिए और तीन | जो इन भयंकर रोगों को घर बेठे सेवन करके सवके 


Ray a लिए हमलका होना बन्द हो जाता है । कीमत | (१९-१२-४५) वे ( YA = आने पर सुप्त) । कृपया पत्र 
भा |) 7० और तोन खुराक १५) रु०। महस । लिए आरोग्य हो ना ग 
Eri... RI 77122. जल्द लिखें, वरना साळ भर परखना होगा। . 

बहुत zaa शुभचिन्तक कार्य्याळय, | 


नीमती घे ल्न ; 
k i JAHAZI HAJI पता. चित्रकूट (बांदा) Ya पी० वि oo 
| N ' योहान, ज़िला हिसार (पंजाब) अक्का क्ट 
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विवाहके एक वर्ष वाद दुर्भाग्य से में लिकोरिया ( खेत ब्रदर ) और मासिक-धर्मे के दुष्ट रोगों में फँस गई थी रे | | 

मासिक-धर्म खुलकर न आता था । अगर आता था तो बहुत कम और दरद के साथ, जिससे बढ़ा दुःख होता था। पद | | 
| पानी (इवेत प्रद्र) अधिक जाने के कारण में प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी । चेहरे का रंग पीला पढ़ गया था । mi | 
| काम-काज से जी घबराता था ! हर समय सर चकराता, :कमर ददे करती और शरीर टटता रहता था । मेरे पतिदेव ने मुझे ||| 

सेकड़ों रुपये की मशहूर औषधियाँ सेवन कराई, परन्तु किसी से भी रत्ती भर लाभ न हुआ । इसी प्रकार में लगातार दो || 
|| वर्ष तक बड़ा दुःख उठाती रही । सौभाग्य से एक संन्यासी महात्मा हमारे दरवाजे पर भिक्षा के लिये आये । में दराने 
पर आटा डालने आई, तो महात्माजी ने मेरा मुख देखकर कहा--बेटी, तुझे क्या रोग है, जो इस आयु में ही चेहरे का | | 
रंग रुई की भांति सफेद हो गया है ? मेंने सारा हाळ कह सुनाया । उन्होंने मेरे पति को अपने डेरे पर बुलाया और | 
'उनको एक नुस्खा बतलाया, जिसके केवळ १५ दिन के सेवन करने से ही मेरे तमाम गुप्त रोगों का नाश हो गया। इंक Ki 
कृपा से अब में कई बच्चों की माँ हूँ। मेने इस नुस्खे से अपनी सैकड़ों बहिनों को अच्छा किया है और कर रही हूँ। अव | | 


| न तो में कोई नर्स हूँ, न कोई डाक्टर हूँ और न वेयक ही जानती हूँ, बल्कि आप ही को तरह एक गृहस्थी बी हूँ। 


| 
| 
| 


| | में इस अदत औषधि को अपनी दुःखी बहिनों की भलाई के लिये असल लागत पर वाँट रही हूँ। इसके द्वारा में लम | | 
| उठाना नहीं चाहती, क्योंकि ईर ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। एक बहिन के लिये पन्द्रह दिनकी दवा तेयार करनेपर | | 
२॥:) दो रुपये चौदह आने असळ लागत खर्च होती है और महसूल डाक अलग है । | | 
j यदि कोई बहिन इस दुष्ट रोग में फँस गई हो, तो वह मुझे जरूर लिखें। ण || 
| उनको अपने हाथसे औषधि बनाकर ८ ñe पी० पार्सल द्वारा भेज दूँगी । बई || 
| मेरा अण है कि में किसी बहिनसे दवाळी कीमत अपनी असल लागतसे एक पैसा || 
| भी ज्यादा न लगी | | || 
जरूरी सूचना-- | | 
| | मुझ केवल स्रियो की इस. दवाई का ही नुस्खा मालूम हे । इसलिये | | | 
i कोई बहिन मुझे और किसी रोग की दवाई के लिए न लिखें। 
च्छ zi Pa 
| ` असप्यारी अग्रवाल 

| १० (२१) ganr, जिला हिसार (पंजाब) 
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८ क्या मैं अपने अचो के विवाह का सर्च ali 
[ इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस 
छोटी छोरी रक्रमें बचाने यारे समय क्या उपाय करते ? | 
५ रुपये फा सर्टीफिकिट अधवा - 
४ थाने, < जाने या. रुपये झादौ- विवाह में हपया खर्च होता है और वपो पिछे क्षत 
प सरकार द्वारा अधि- झी योजना बना कर और बचत के रुपये को समझदारी 
शत किसी एजेण्ट अयवा सेविंग्स am कर ही आप इस बात का निक्षय कर सकते हैं 


रो 
प उखान द ya कि आपके बच्चे बड़े होने पर सुचारु रूप से सुखी जीबन 


+ १२ वर्ष में १० रुपये के १५ रुपये हो ज्ञाते x 
ऋ ४६ प्रति शत साधारण व्याज, इनकम टेक्स माए 


दो साल याद इन्हें सुनाया जा 
ज जमा हुए व्याज के सहित 5 ले को १८ मरीन ammas १८ महीने ag)! ` AAA 126—HINDI 


; विक 2. 11 ततचा न सकता है (५ रुपये क सदी फिर. —————— 


द; A ] 


(९) 
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हमारे ५ नये प्रकाशन 
अनुरागिनी 
श्री MARIJA पन्त-लिखित 
उच्च कोटिका सामाजिक उपन्यास, जो हिन्दू-समाजकी 
रूढियापर सफल आघात करता है । एक वार प्रारम्भ कर विना 
समाप्त किए छोड़नेको जी नहों चाहता । सुन्दर गेट-अप, सुन्दर 
छपाई, दोरंगा कवर, सूत्य केवल ४॥) । 
एप्रिल pa | 
मराठी साहित्यके चुने हुए ख्यातनामा लेखकोंकी हास्यरसकी 
चुनी हुई कहानियोंका अनुवाद हिन्दी-साहित्यके सहृदय पाठकोंके 
लिए विशेष रूपसे प्रकाशित किया गया है । इन्हें पढ़ते-पढ़ते 
पाठक हँसते-हँसते लोटपोट हो जाता है । अपने विषयकी यह 


बेजोड़ पुस्तक है । सुन्दर गेट-अप, सुन्दर . छपाई, दोरंगा 
कवर, मूत्य केवल ३)। ` ः 


र्ग मिर्जा चोन का सु 


N 
A 
AE 
| 

VI 


| 


पांच अनुपम पुस्तक 


(१) मिर्ज़ा जंगो--इसमें 
शादीकी ज़रूरत, बेरज़ामन्दी त नि uji 
दा हैं । प्रत्येक प्रहसन दास्य और व्यंगकी 7 गहरी पे जा 
' हुआ है । पहले प्रहसनमें लखनऊके अन्तिम व णा 
शाहके दरबार तथा दरबारियोंका ऐसा सजीव पि क 
खींचा गया है कि पढ़ते ही बनता है । शेष तीन प्र aa A 
जिक सम्रस्थाओंको लेकर लिखे गये हैं । यह अंभी र मा 
इसकी कवर-डिजाइन प्रसिद्ध हास्य-चित्रकार केदार शमा | 
बनाई गई है । मूल्य १) । ; दे 
(० ३) चराताईकी कहानियां. प्रथम व त | 
| भाग ) पहले भागमें चरताईँ साहबके हास्यरसपूर्ण उन कह रं | 
का संग्रह दिया हुआ है, जिनमें *र गाररसकी ज़रा भी गय गौ 
हे । इसे बूढ़े, बच्चे, स्त्री, पुरुष सभी निस्संकोच भागे | 
सकते हैं । हास्यरसपूर्ण कहानियोंका ऐसा सुन्दर शि ए 
आज तक नहीं निकला । दूसरे भागकी कहानियोमे i 
मिश्रित मधुर हास्यकी गहरी पुट है । पर कहीं भी भहता 
या भोंड़ापन नही! दिखलाई पड़ेगा । इन्हें भी सभी निसं आका 
भावसे पढ़ सकते हैँ । मूल्य प्रत्येक भागका 1 | | 


` र Aa | 
. (४) कोलतार-- चरताई साहब उदू और हिनी | 


संगम 
श्री नारायण श्यामराव चिताम्वरे, बी० ए०-लिखित 
१६ मौलिक कहानियोंका ओजस्वी एवं प्रभावशाली संग्रह, 
जिसकी एक-एक कहानी अपनी एक विशेषता रखती है। सुन्दर 
गेट-अप, सुन्दर छपाई, दोरंगा कवर, मूत्य ३) । 
कवि प्रसाद: आँसू तथा अन्य कृतियाँ 
[Be प्रो० विनयमोहन शर्मा, एम्र०ए-०, एल्‌-एल ० बी०] 
“इसमें “प्रसाद'की संक्षिप्त जीवनी, उनके पूर्व हिन्दी 
कविता, 'प्रसाद का प्रादुर्भाव और रहस्यवाद-छायावाद, प्रगति- 
भाद तथा नियतिवादका क्रमिक संघात दिखाकर “सादः 
- परधान काव्यभ्रन्थॉका विवेचन किया गया है । निरीक्षण बड़ा 
परळ, मार्मिक और गम्भीर है। शेली कहीं भी बोझिळ या 
इच नहीं होने पाई है। “साद'के काव्यको भलीभाँति 
सममने और उसके समुचित रसास्वादनके लिए यहद पुस्तक 
अपरिहार्य-सी है ॥८--विशाल भारत । सुन्दर गेट-अप : 
छपाई, दोरंगा कवर, मूल्य केवळ २) । ल 


कोमती आँसू 

श्री रा० To खाडिलकर, बी० एस-सी ० 
2 १२ कहानियोंका मौलिक सुन्दर संग्रह । सुन्दर 
? इन्दर छपाई, दोरंगा कवर, भूत्य केवळ DE 


शिवाजी प्रकाशन मन्दिर 
त... लखनऊ 
| "विशाल भारत, दिसम्बर, १९४५ 
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पत्रिकाओके पाठकोंके लिए अपरचित नहीं हैं । जिन्होंने आगि 
दो-चार भी कहानियाँ पढ़ी होंगी, वह जानते होंगे कि भप शी 
को हँसानेकी कळामें कितने पटु हैं। आपकी A "११ | 


É 


गहरी होती है । इस.उपन्यासमें इतना हास्य, व्यंग और पु 
बुलाहट है कि आप इसे एक सांसमें पढ़ जायेगे 1” ऐता | | 
उपन्यास हिन्दीमें आज तक नहीं निकला है । दूस " | 
हाल ही में छपा E e e |. 
(५) शरीर बीबी--यहः मिर्जा अजीम बैग ` H 
दूसरा उपन्यास È । एक बार हाथमे लेनेपर a | 
चाहता । शरीर बीबीकी शरारतें पढ़ते-पढ़ते 2. 8 | 
हैं। ऐसी निर्दोष हास्यरसपूर्ण पुरक हिन्दी A 
इसे पढ़कर ही ज्ञात होगा । सुन्दर T | 
पुस्तकका मू० I । | 
डात्र-हितकारी पुस्र्क” | 


दारागंज, प्रयाग l _ 


| 
| 
y 
iy 
ai 
F 
| 
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| 
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ha म में अमरीकाके 
भिस्त वटक जे० इरे, जिन्होंने अभी हाल ही मे अम 
के अक मा लोळ कस ai Kosha 


अधिकारियोंकी चीन-सम्बन्धी नीतिसे मतभेद होने 
क, SS 


ss SE 


प्रवासी प्रेस, कलकत्ता ] 


o जत-मनके खँडहरमें मौन, क्षुब्ध अन्तरमें ; 
बधिर कर्ण-कोटरमें, स्वरका मारू डंका-- 
बजो, बजो, बजो | 

` WAN घरघर, भुवन - कोशको जर्जर ; 

। सन-घननकर अम्बर, दिगघोषित स्वर-डंका-- 

बजो, बजो, बजो | 
पागड़ांग ढिम्‌-ढन्‌-ढन्‌, दीण करो दिग्बन्धन ; 
= "हर-हर इर लो मन, भनुज-सुक्तिका डंका-- 

ह बजो, बजो, बजो | 

O रोम-रोममें गति-स्वन, सुद्ध कण्ठमें गर्जन ; 

WA भर कम्पन, रस-घनवषी डंका-- 

बजो, बजो, बजो | 

MEA मन्द्र, शब्द-श्रवणसे अजगर, 

दम्भी सागर, ब्रह्म-रन्भ्रमें डंका-- 
बजो, बजो, IM | 

Ra सृष्टिका अंचल, afiza, तमस, अमंगल; 

मिल कर छवि-उज्ज्वल, इन्द्र-वज़व॒त्‌ डंका-- 

; ः बजो, बजो, बजो | 

न व्र भमके घनमें, ऋन्‍्दन-कम्पित मनमें ; 
इनेके क्षणसें मन्वन्तर तक डंका- 

बजो, बजो, बजो | 
~ २ ~ 

नोवणी वातास डोळे क्षिप्र पंख पसार; 

६ सता सुर पर न क्यों उरका सुरंग सितार । 

Wæ खिलाते गन्धमय अरमान ; 


के भानव-कुसुम हलते. AeA लावा, bollection, Varanas; 32 sahai 
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पूर्णाक २९५ 


सभ्य युगके saa घृणाका आक्रोश । 
वज़-अस्थि दधोचिकी पर खोल देगी द्वार-- 
सुक्तिका ; कर ध्वंस दुर्जय दम्भका प्राकार । 
कौंधती काली घटामें दामिनीको देख; 
स्याहियोंमें ज़िन्दगीकी अमिपंखी a 
आंखलाकी कुण्डलीमें दमकती शमशीर ; 
रंग-भीने कुमकुमाँका बंकनोकी तीर । 
बज उठा डंका नपुंसक शान्तताको चीर । 
गढ़ रहा युग स्वयं नूतन सुजनको तस्वीर । 


चट्टान 


गाओ नहीं ज़नाने कड़खे धन्वाकी टंकारमें ; 
डहके धातु न तो सरगम क्या राख बने अंगारमें । 
खिले न यौवन-फूल गुलाबी मधुवनके अनुरागमें ; 
दमके प्राण-कतक कुन्दन बन लावाओंकी आगमें । 
सूख गया प्राणॉका रस निज पौरुषके निर्माणमें ; 
बाधाओँके मस्तकपर चढ़ अकड़े जो ama । 
रेते नहीं समयके फरसे खरबूजेकी फाँकमें ; 
जीवतकी हल्दीधाटीमें मिटे न जो घिस खाकमें । 
टूट पडे उंचास पवन जो सजकर तोर-कमानमें ; 
पाषाणी ठोकर खा लौटे डकराए अरमानमें । 
रेदि टाप न संघर्षोकी डिगे न डग मग-भारमें ; 
फटे नहीं मज़बूत कलेजा नियागराकी A 
gagga जो बादल आए प्रलय-सिन्धुके zari J 
aa मनकी समा कालकी दाढ़में । 
उठे यदि अन्तर मेरा उद्द लित अनजानमें ; 


e हो ASRS) RRA | | i 


भूले 
विघल 


YA आइरिकता विश्वप्रासी रोष, | 


ee 


अहमदनगर-किलेकी डायरी 


डां० पट्टाभी सीतारामय्या 


हमद्नगर-क्रिलेकी असली डायरी अब शुरू होती है। 
स्टेशनपर उतरते ही हमें एक बंसमें ले जाकर बेठाया 

गया । इसकी छत बहुत नीची थी, अतं: मौलाना आज़ाद और 
इम सबको अपने सिर इतने नीचे करने पड़े कि हमारा जिस्म 
तंक़रीबन दोहरा हो.गंया । रास्तेमें कुछ ऐसो बातें हुई, जिनका 


यहाँ उल्लेख करना ज़रूरी है । 
` ज्योंदी हमारी गाड़ी वम्बईके विक्टोरिया टर्मिनससे चली, 


कुँछ गड़बड़ी हुई । गांधीजी पासंके दूसरे डिब्बेमें थे। - हम 
लोगोंने पूछा--'क्या हम वहाँ जा सकते हैं १? जवाब मिला--- 
“हाँ, थोड़ी देर वाद्‌ ।' इसी समय खाने-पीनेके डिब्बेमें हम 


लोगोंने नाइता किया । खानेका सामान काफ़ी और खासा था । . 


इसमें नाशपातियां भी थीं -नक्रली देशी नाशपातियाँ नहीं, 
असलो नाशपातियाँ । वहीं हम ANA देखा कि हम कोई ३० 
आदमी हैं । वम्बईके सब मित्र भी यहीं बधे? ये । 

नाइतेके वाद हम लोग अपनी-अपनी जगह चले आए। 
जत्र मेहरअली हमारे डिब्बेमें वातचीत कर रहे थे, एक सजका 
सूट और फेत्ट-हैट पहने लम्बे अंगरेज़ने--जो gz ६ से ८ 
बजे तक RRR चंकर लगा रहा था--भीतर भका और 
एछा--'क्या वम्बईका कोई व्यक्ति यहाँ हे १ मेहरअलीको 
देखते हो उसने उनसे अपने eA जानेको कहा । मेहरअलीने 
कुछ बहाना बनाते हुए उसे ज़रा उहरनेको कहा और यह भी 


कह दिया--ऐसे मामलोंमें आपको ज़रा उदार होना चाहिए २. 


उस अफ़सरने, जिसका रुछ za ही कड़ा था, कहा-- 
उदार १ नाइतेके समय तो आप सब साथं थे ही, खानेके समय 
फिर आप लोगोंको एक घण्टा साथ रदनेको मिलेगा r 
पया ज़रा नम्नतासे बात कीजिए --मेहरअलोने कहा - 
अगर आप हमसे नम्रतासे पेश आयँगे, तो हमसे आपको दोहरी 
नम्रता मिलेगी । अगर आप मेरे साथ नम्रता बरतेंगे, तो में 
अभी दो मिनटमें ही अपने डिब्बेमें चला जाऊँगा p ; 
कुछ क्षण ठहरक z 
(ज़हर चले जान, मेरे < ह 
इससे मेइरअली केद हो. गए । चे इतने छोटे भी नहीं 
कि उन्हें बच्चा” कहा जा सके । अपनी पूरी ऊँचाई. तक खड़े 
होकर--इस रूपमें वे अफ़सरकी गरदन तक ही पहुँच पाए-- 
उन्होंने अफ़तरकी ओर मुँह करके कहा “तुमने मुझे बच्चा 
है | तुम जानते हो, में कौन हूँ १? z E 
उम नहीं जानते कि में कौन हूँ //__ अफ़परने कहा । 


'उम जानते हो, में कौन हूँ ? में बम्बरैका मेयर हूँ |? 


¢ 
D 0.20, n 1ए hoy.” 


रहूँगा ya न्दी जानते कि गे कोत, हविह? ० "सब aaa WA 
य रा क्या उन्हें यह माम नया; हा 


: डिब्बेके पाससे गुज़रा, जिसमें वह अफसर अपने माह | | 


इस तरह थोड़ी देरकी कहा- E 
मेहरअली जब तीसरी वार अपनी र गर हे || 
अफ्रसरने अपना दाहिना हाथ धीरेते AA E 

iee उनके बाएँ के रका 

दवाते हुए उन्हें नीचे बिठा दिया । दोनोंमें हाथापाई ला 
सम्भावना थी । कुछ देर AAN फिर गरमागरम Fe- tje 
जिसके दौरानमें मेहरअलीने बम्बईका | 
कहे जानेपर फिर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की । के व क | 
सर ठण्डा पड़ा और अपने होश-हवास दुरतकर गोब- |; 
AT तो वेसे ही सहज भावसे my boy ( मेरे बच्चे ) हल | | 
था । पर मेहरअलीने अपना विरोध करना जारी रख़ा। | 
इस RAN हम चार व्यक्ति थे और पांचे या शायद छो | 
सेहरअली थे । पासके तंग रास्तेको वह अफ्रसर रोके gaila 
दोर्नामें हाथापाई होनेकी पूरी सम्भावना थी । . बढ़ी कला | 
कई वार मेहरअळीसे बोलनेकी चेष्टा करनेके बाद कही में रफ 
समभा सका कि उन्हें अफ़सरकी यह सफ़ाई स्वीकार कर लेते [शी 
चाहिए कि उसने केवळ सहज भावसे ही उन्हें aa व्हाय! | 
इस तरह जेसे-तेसे मामला रफ़ा-दफ़ा हुआ और मेरे छतो fA 


साँस ली । | | 4 
पर इस काण्डका असली गुल तो अभी Ra है 1! | 


मेरे कई साथियोंको मेरा इस मामलेमें पड़ता अच्छा नी 3 W 
और इसके लिए मुझे उनकी टीका-टिप्पणी भी पुली ai झे 
थोड़ी देर बाद जब में गाड़ीके लम्बे राएतेसे जाते हुए * | 


पे ४ 
बेठा था, तो मैंने अफ़सरसे कह्दा कि यदि वें I ता 


शब्द सान्त्वनाका कह देंगे, तो उन्हें सन्तोष Eo 5 F | 
आरम्भसे इन्हींका रुख उत्तेजनामंग्र था। * पकट कक मी 
मेहरअलीको समभा-बुमा चुके हैं और १५ MT YA 
शान्तिपूर्वक बातचीत भी कर चुके है । - - ट | 
उसके लिए उन्होने मेरे प्रति कृतज्ञता प्रकट त देवक पेर Na 
हीं, वह कुछ नहीं । मागढ़ेकी सम्भवा है होगी ha 
चुप केसे बैठ सकता था१ AA N | 


कुछ भी 

gah A |` 
मुझे माळूम हुआ कि यह ATR वेत जव | 
सी० आई० डी० के भी 


डिप्टी इसपर 
शापर थे । | 


एक बात में यहाँ ज़रूर 
शार्परने यह बात सच नहीं Me garai 
और हम सब फिर एक घण्टे 7 लगी 


n फिर 


> 
am 
और ५ 
~ 
<] 
JI 


ह 
५ वह १६ , र्भा 
कहूँगा और. हर 


j Eaa दिसम्बर, १६४५ ] 
दादा क्यों किया १ जेसा कि में पहले कह चुका हूँ कि यह 
| र पढेटफार्मपर चहलक्रदमी कर. रहे थे। उससे ऐसा 
मे | रम हो रहा था; मानो सरकारके कार्यक्रमके लगभग पूरा हो 
हे | पर वे सन्तुष्ट थे। लगभग? मैंने इसलिए कहा कि 
कला wata पन्तने सुबह ५ बजे पुलिस द्वारा जगाए जानेसे 
पो र कर दिया था । अतः उन्हे और उनके साथी अतिथि 
है, | शे हषण महतावको पीछे छोड़ दिया गया । इन लोगोंको एक 
q | जि आर्थर रोडको हवालातमें रखनेके बाद फिर पूनासे मोटर 
्रा अहमदनगर पहुँचाया गया । वे हम लोगोंके केम्पमें दूसरे 
~ | पहुँचे । 

| 'छाठी-चार्जकी ऐसी-तैसी ! 


| ` रासतेमें दो दळांको हम छोड़ आए थे। बम्बईके मित्र 


MEA गाडीमें बेठे नेताओंके नाम ले-लेकर जय-जयकार कर रहे 
JA अभी सुश्किल्से में यह जयघोष सुन पाया था कि तेज़ 
से जवाहरलालको यह कहते हुए रास्तेके द्रवाज़ेकी ओर 
ने पाया--“ऐसी-तेसी लाठी-चार्जकी | तुम इन लड़कॉपर 
| चलानेकी जुरअत करते हो |” परन्तु दरवाज़पर सादे कपडे 
शी ले एक भोदा-ताज़ा भारतीय पुलिस-अफ़सर ऐसा पसरा खड़ा 

|" एक मक्खी भी बाहर न निकल सके । में बाहरका दृश्य 
Ji (मेक अपने डिब्बेमें से बाहर निकला । पुलिस-अफ़सरको 
a TAR से हटाना असम्भव देखकर थोड़े-से संघर्षके बाद जवा- 
१ E अपने डिब्बेकी ओर चले गए । उन्हें कोई बाधा 
J एक सकती । वे खिड़कीसे कूद पढ़े और लाठियां चलाने 
) 3 साजण्टको ओर बढ़े पर विशालकाय मि० शार्पर 
०... उन्हाने जवाहरलालको अपनी भुजाओंमें बाँध लिया। 
illy TERR मि० शार्परके फौलादी बन्धनसे मुक्त होनेको हाथ- 

fà और इसी स्थितिमें (लाठी चलानेवाले) एक मूर्ख भार- 
| | प की तरफ़ पूरे हाथसे घसा भी बढ़ाया ( पर वह 
OT जब यह स्थिति संगोन होने लगी, तो ढिब्बेकी 


तू अ 


अस्त 
$ में कभी कमलने सुखको, दुखकी बात नहीं को । 


तू.अपना इतिहास कहेगा ?. 


आ जानेपर०-०तासेसिशाकका!ं mato? ai AA 


३३६ 


खिड़कीसे कूदकर शंकरराव देवने चिते हुए जवाहरलालकी 


ओर बढ़नेकी कोशिश की। पर पुलिसवालॉने आकर उन्हें 
रोक लिया और सिर्फ़ लंगोटी पहने शंकरराव देवको हाथ- 
पाँव पकड़कर उठाकर फिर डिब्बेमें पहुँचा दिया । इसो तरह 
जवाहरलालको भी डिब्वेमें वापस लाया गया और गाड़ी पूनासे 
आगे चल पड़ी । 

ag अज्ञात किला ! 


पर हम लोग जा कहाँ रहे थे १ यह हमें ज्ञात हो गया था 
कि गांबीजीको सरोजिनी नायडू, मौराबेन और महादेव देसाईके 
साथ चीचवड़म उतारकर पूनाके आराखाँ-महलमें ले जाया गया 
है । वम्बईके मित्रोंकी तो लगभग हमारे देखते-देखते यरवदा- 
जेलकी ओर ले जाया गया । पर हम लोग कहाँ जा रहे थे? 
किसी क़िलेके बारेमें कुछ काना-फूसी. ज़रूर सुनी थी ; पर पता 
नहों, वह क्या और कहाँ था? तब मैने शंकरराव देवसे पूछा कि 
ढॉड-मनमाढ़ लाइनपर कौन-से प्रमुख स्थान हैं । हमें ढोंडसे 
अन्यत्र ले जाया जायगा, ag असन्दिगध था। तो क्या हमें ढोंडसे 
अपने-अपने प्रान्तोंकी भेज दिया जायगा या ढोंड-मनमाड़ लाइन 
पर किसी जगह ले जायया १ इस लाइनपर इधर सिर्फ़ विस्सापुर 
की ही जेल थी । पर हम तो एक क्रिला चाहते थे और वह था 
अहमदनगरमें । - अतः मुझे यह तय करनेमें कोई कठिनाई नहीं 
हुई कि हम लोग अहमदनगर ही जा रहे हैं । 
सुबहका खाना हम लोगोंने गाड़ीमें ही खाया और कोई 
१॥ बजे दोपहरको अहमदनगरके क्रिलेमें पहुँचे । दरअसल जब 
हमें कहा गया कि १२ बजे खाना गाड़ीमें ही खाना होगा, तभो 
अपने गन्तव्य स्थानके वारेमें हमारा कयास पक्षा हो गया । जब 
गाड़ी ढोंड पहुँची, तो मि० शार्परने, जो इस बीच हम लोगोंसे 
खूब हिलमिल गए थे, वता दिया था कि हमारा गन्तव्य स्थान 
अहमदनगर है । स्टेशनसे मोटर द्वारा हमें क्रिलेमें पहुँचाया गया । 
सद्र दरवाज़ेपर खड़े एक अंगरेज़ सन्तरीके पाससे गुज़रकर हम 
लोग भीतरके एक द्वारपर उतारे गए, जहाँ तक कुछ गज़ लम्बी 
एक क्रमशः ऊपर उठती हुईं सड़क बनी थी । दम लोगांके लिए 
यह द्वार खुला और हमें भीतर लेकर बन्द हो गया |+ 


x लेखककी पद्मा पब्लिकेशन्स, बम्बईसे शीघ्र ही प्रकाशित होने- 


वाली पुस्तक 'फदज़ एण्ड स्टोन्स' (पर और पत्थर) से। | 


पना इतिहास कहेगा ? 
श्री भवानीप्रसाद मिश्र 


बजाहत होकर बादलने क्या सुखकी बरसात नहीँ की? 


, पतिंगोने रो: > की। फिर क्या ऐसा हुआ कि पगले | तू अपना परिद्दस करेगा १. 
रोकर पूरी अपनी रात नहीं दमं इतिहास कहेगा १ 


KA 


प्रथम अखिल-भारतीय साहित्यकार-सम्मेलन | 


श्री geas मलिक 


T o अन्धे और एक हाथीकी कहानी हमारे यहाँ स्कूलके 
* विद्यार्थी भो जानते हँ । लेकिन उससे हमें जो नसी- 
हत मिलती है, उससे विद्यार्थी तो क्या, बड़े भी अक्सर भूल 
जाते हैं । किसी व्यक्ति, विचार या घटनाके केवल थोढ़े-से अंश 
को हो प्रत्येक व्यक्ति देख या अनुभव कर पाता है--यह देखना 
चाहे वाहरकी आँखोसे हो या दिलकी दृष्टिसे--यही उस पुरानी 
हानीकी प्रधान शिक्षा है । 
पी० ३० एन०के भारतीय केन्द्रने इस बार अकटूबरके FT- 
WA जिस अखिल-भारतवर्षीय साहदित्यकार-सम्मेलनका विपुल 
आयोजन किया था, उसे भी हम लोग विभिन्न दृष्टिकोणोंसे देख 
सकते हैँ । यह कोण कितने अंका होगा, यह तो दर्शककी 
अपनी चारित्रिक विशेषतापर निर्भर करेगा । फिर भी इस बातपर 
तो सव लोग एकमत होंगे ही कि इस सम्मेलनका आयोजन 
अपने-आपमें हमारे देशके समसामयिक साहित्यके इतिहासकी 
एक स्मरणीय घटना हुई है । 
सेद्वान्तिक हिते सम्मेलनमें तीन प्रधान धाराएँ देखनेमें 
आई और इनके प्रति सम्मिलित समाजकी प्रतिक्रिया भी करे 
अकारसे हुई। ये धाराएँ साहित्य-सुष्टिको आतमा तथा अर्थशास्त्रके 
RAR लेकर उठो थीं । वाणीके प्रजातन्त्रके अनुभवी सयानोंने 
` यह घोषणा की कि सुजनको शक्ति सत्यके सौन्दर्य्य दर्शनमें ही 
निहित है ; रचनाकी शर्त सौन्दर्यमय सत्यका साक्षात्कार है । 
दूसरी ओर नव्य उत्साहियोंने अपना स्वर ऊँचा किया कि सत्य 
को दीवानखानेके बाहरी हिस्सेमें तव तकके लिए रोक रखना 
होगा, जब तक कि हमने अपनी ज़मौनका चप्पा-चप्पा न जाँच 
लिया हो--अर्थात्‌ वास्तु-सत्यक्र पूरी-पूरी पड़ताल सृष्टिके लिए 
सबसे पहले आवश्यक है । जो लोग इन दोनों दर्लोके बीच 
manani थे, उन्होंने रोटी और सौन्दर्य, पेटकी भूख और 
SBIR अधा--दोनोंको महिमा स्वीकार की । साहित्यकारॉके 
सम्मेलनमें प्रतिनिधित्व करनेवाले कवियों, दाशनिकों, सम्पादकों, 
कहानीकारॉ--सभीने अपने-अपने ढंगसे उपयुक्त तीनों धाराओं 
संचालन किया । ( कुछ ऐसे भी वहां थे, जो न-कुछ होते 
हए भी तब-कुछ बन गए थे । ) जो हो, सभी प्रकारके मान- 
दण्डोपर विचार किया गया और विचा -विनिमय ह 
तीनों धाराओंको उस समय on 
जी गया, जब य बिक s a 
, न्न भाषाओंकी साहित्यिक 


| भाण्डार सुलभ za j Gi 
Nn. 2. ठी नी A पै | ति i A | दरी हि कोर्ष R A हि 
` मिलकर अनायास हीन तान वोग लोग क्या... विभिन्न शाके हित हैं 


कर रहे हैं, इवाका केसा रुख | | 
दी ज़मीनके वे सभी ya ह. र खल किया ig 
चौज़ोंकी हो और उसका तौर-तरीक्र भी ya SA | 
शित्पकी दृष्टिसे साहित्यसे सम्बद्ध थे, वे भी जि ni | 
ULI ये, वे भी । गे 
यह सम्मेलन अपूव था । TE g 
किन्तु कया साहित्य-सुजन शि है अ H 
वह जमाना लद गया, जब कि साहिकारको कितन | 
राजा या धनीमानी व्यक्ति अथवा किसी एकेडेमीका आश्रय हु | j 
चा । आज वह उन आश्रयदाताओंकी प्रसन्तताको रक्ष ब्र | 
सकता है और अपनी आत्माके निशत एकान्तम रचना झत | 
रह सकता है । किन्तु आज उसे जीविका भी तो जुटानी एकली | 
है । और चूँकि वर्तमान समाज उसे आज भी अपा ब | 
योगी या अपरिहार्य अंग नहीं मानता, इसलिए आजका साहसः |. 
कार केवळ साहित्य-रचनाको ही जीविकाका साधन बह | 
सकता । लिखना आज भी उसके लिए एक विनोदी सागर | 
है, जिसे अंगरेज़ीमें 'होबी' कहते हैं । वाज़ारमें Ba : 
खास कोई सूल्य नहीं। लेकिन क्या मूल्य होना AR! | मे 


पारिश्रमिक मिलना चाहिए । इस माँगको मी | 
समय आ पहुँचा है । कापीराइट-विषयक कावून तण | 
लिए सम्मेलनने ऐसे सद्स्योंकी एक सब क भी ब P 
जो साहित्यके भी जानकार हैं और काव |, 
सम्मेलनकी तीसरी विशेषता थी । 

चौथी खासियत यह थी कि देश और 
साहित्यके प्रचार तथा परिचयके लिए m ý | 
उयकता महसूस की गई | प्रामाणिक के e è 
सबने स्वीकार किया । इस उद्दे श्यसे एक ji वत | १ 
पर विचार किया गया, जिसमें ता त त कं क 
अनुवाद छपते रहे--पुत्तकाकार ति इत स प्रह | 
पास हो ही गई । एक सुयोग्य उपसि ड ह र 
बिस्तारसे विचार करनेके लिए गठित 4 PEA | र 
रवनाका प्रस्ताव भी सामने आया, चि च 


ता 


| 
7 


की सभ्यता तथा संस्कृतिका ka परिचायक कर्ता है उ सभ्यता तथा संस्कृतिका संश्लिष्ट परिचायक 
| हा! इस प्रकार नाना deuis देशके आदर्शवादी और यथार्थ- 
| बदी, अतीतके प्रशंसक और वत्तमानके पक्षपाती, पुराने और 
१ | अनुभवी और उत्साही--सभी विचार-विनिमयके लिए एकत्र 


| | | i ag 
zi | हुए। और यह एकत्र होना हो अपने-आपमें कम महत्वकी 


त धा हीथ । 

ह जयपुर-राज्यकी शानदार आतिथेयताने सानो एक बार फिर 
| हो स्मरण करा दिया कि साहित्यका शिल्प अवकाशके उदार 

1 | बतवरणमें उन्युक्त पंख फेलाया करता है । किन्तु राजाश्रयसे 

= | आज कहीं अधिक आवश्यक शायद वह अबाध स्वतन्त्रता है, 

ad जिसमें साहित्यकार जीवनके स्वप्र और यथार्थ दोनोंकी व्याख्या 


| 
ना | 
हौ | 
y 
व | 
म व, १९४३ की वात है । दिनके ११ बजे होंगे । में कालेज 
गै | जानेकी तैयारी कर रहा था । सहसा वरामदेमें देखा, तो 
झग | RA एक आरामकुर्सीपर 'पण्डितजी' बेठे-बेठे मुस्करा रहे हैं । 
ए! | में दौडकर उनके पास पहुँचा । अभिवादनके बाद मैंने कहा-- 
| आपने जेलसे छूटनेके पहले ज़रा सूचना तो दी होती ।' “तो क्या 
है 5 ! यही न कि तांगा लेकर तुम फाटकपर पहुँच जाते ; सो 
| | "ही तांगेपर बेठकर यहाँ आ गया । उनके इस सरल उत्तरमें 
| जळे स्वभावकी वह महानता छुपी थी, जो प्रदर्शन और कोला- 
| e अपनेको प्रथक्‌ रखकर सुख अनुभव करती रहती थी 
| A कडे छुटभेये जेलसे छूटनेके पूर्वे सम्बन्धियों और मित्रोंको 
gi परते उपकृत करनेमें पल-भरका विलम्ब नहीं करते, वहां 


| | सन्त बीमार अवस्थामें रहते हुए भी आगरकरजीने अपने . 


4 [e स्नेहियोंको न तो बीमारीका पता दिया और 
| हे छूटनेकी सुचना ही | 

£| ने m मैने उनसे पूछा--“आप केसे छूटे १ क्या सरकारको 
तिमे afa हो रहा है ? 

{ | kh परिवर्तन क्या, मुझे तो असाध्य रोगी मानकर छोड़ा गथा 
; k ` “ब्लड-प्रेशर” ( रक्तचाप) २६० है । इतने “प्रेशर” 
i सनक भनुष्यका ज़िन्दा रहना डाकटरॉके विस्वाससे आश्चर्य 
है ? उन्दने कहा । 

दा भवरा गया । मैंने कहा--“तो आप आराम कीजिए । 
+ भरको बुळाता हूँ ।? 

हभ “री, घबरानेकी कोई ज़रूरत नहीँ है । में तो कलका छूटा 
E ६ में अपनी खुशीसे ही एक दिन और इसलिए जेलमें 


ay 
७ ~ 
-S “त” 


स्वर्गोय आगरकरजी 


ARRES 


श्री विनयमोहन शर्मा 


स्वशीय ६ 


; र t मुझे, अपने साथियेकी छेदिक बहिर निमे” सिक्का 


ees हक ३४१ 
करता है, JAA सृष्टि करता है, जीवनके सत्यका अपने ही 
ढंगसे सन्देसा सुनाया करता है | 
सम्भवतः यह पहली अखिळ-भारतीय साहित्यकार-सम्मिलनी 

एक संकेत-निर्देशककी तरह हुई--गन्तव्य तीर्थ-स्थलकी तरह 

नहीं । तब भी यह उसका बहुत बड़ा कृतित्व है कि उसने उन 
सव धारणाओ-समर्‍्याओं, जो आज साहित्य-जगतमें उठती हैं, 
इत्यादिपर विचार किया--उनकी ओर निर्देश किया ( चाहे उन 
सबका सदाके लिए समाधान न भो किया हो )। और उचित 
भी यद्दी है। जीवनके समान साहित्य भी नदोकी प्रवाहमान 
घाराकी हो तरह है, जो सदा जाग्रत रहती है, चंचल रहती 

$ किसी बन्द ताळाबके भीतर सदाके लिए आबद्ध रहनेवाली 
जलराशि वह नहीं है । 


El 


होती थी । मुझे ऐसा भी मालम होता था कि सद्दसा बाहर 
निकळनेपर मेरे हृदयपर बुरा आघात पड़ेगा । सच पूछो तो मुझे 
बाहर आकर तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुईं | न-जाने कितने साथी 
एकाको मानसिक और शारीरिक व्यथा भोग रहे हैं |” 

वादमें मालूम हुआ कि जेल-डाक्टरोंने प्रान्तीय सरकारको 
लिखा था कि रोगी कभी भी समाप्त हो सकता है, इसलिए 
उसे छोड़ देना ही उचित है । सरकारने जेल-डाक्टरॉको रिपोर्ट 
पर सहसा विशवास नहों किया। रोग-विशेषज्ञसे परीक्षा 
करवाई, और जत्र उसने भी यही कहा कि रोगीका अभी तक 
जिन्दा रहना आश्चर्य है, तब आगरकरजीको जेलसे बाहर धकेल 
दिया गया । "जिन्दा gea जेलमें रख सरकार बदनामी नहों 
झेलना चाहती थी । 

उनकी इच्छाशक्ति बड़ी प्र थी । जेलसे छूटनेके बाद दो 
रोज़ मेरे साथ रहे ; पर रोगीके समान उन्होंने चारपाईपर लेउने 
की इच्छा नहीं की । वे शहरमें मित्रोंसे मिलते-घूमते ही रहे । 
जब में कहता, “पण्डितजी, इतने भारी रोगके साथ आप खेल 
रहे हैं,” तो कहते--क्या तुम्हें भी डाकटरोंकी वातोंपर विश्वास 
होने लगा १ डाक्टर तो मुझे कभीका मार चुके । वे तो ज़रा-सो 
बीमारीको बढ़ा भारी रूप दे देते हैं । मुझे तो उनके कहनेसे हो 
मालम हुआ कि में बीमार हूँ, वर्ना मुझे तो कुछ भो हुआ नहीं 
समम पड़ता । देखो, तुम्हारे समान ही खाता, पढ़ता, चलता; 
फिरता-सोता हूँ त ? अगर खराबी होगी, तो Ñ थोडे ही kaa 
अपनेको ठीक कर ळूँगा । यहाँसे खण्डवा जानेपर उन्होंने अपने 
जीवनको नियमित बना लिया और कुछ हो महीनोंके बाद एक 


EU वह्या लिमा तमो उ जो 


पेदल घूमने और दस बजे रातको चारपाईपर सोनेके नियममें 
व्यवधान नहीं आने दिया । खान-पानके नियममें ढ़ रहनेके 
कारण ही ये जेलसे छुटनेके बाद ढाई वर्षे तक जीवित रह सके । 
मरनेके १५ दिन पूर्वे एक दिन उनकी नाड़ियाँ छूट गई । 
TÈ कुहराम मच गया । डाक्टरोंने मृत घोषित कर दिया । पर 
डेढ़ घण्टेके बाद उनके मस्तिष्ककी गर्मी क्रमशः शरीर-भरमें फैल 
गई ; नाड़याँ ठिकानेपर आ गई' ; धुकधुकी चलने लगी । 
डाक्टरोंने उत्तेजक पेय दिया । थोड़ी देरमें वे बोलने लगे । 
जब उनसे कहा गया कि उनका यह पुनजेन्म हुआ है, तो उन्हें 
आश्चर्य-सा हुआ | अन्तिम दिन भी ९ बजे रातको उन्हें चारपाई 
से नीचे लिया दिया गया था; पर दो घण्टेके बाद उनमें चैतन्य 
आ गया। उन्होंने दवाई पौ और संकेतोंसे भाव भी व्यक्त किए । 
जब परिचर्या करनेवाले सो गए, तो चार बजे प्रातः उनके प्राण 
सदाके लिए खो गए | इस तरह पुनः चेतना लाभ होनेका कारण 
केवल उनकी “जीवित रहनेकी दृढ़ इच्छा? ही थी। पर उन्हें 
जीवित रखनेको रारीरके अंग--हृदय, यकृत और गुर्दे--तत्सर 
न थे । हृदय तो इतना फैल गया था कि उसकी धड़कन दाई' 
ओर अनुभव होती थीं, गुदौमें मन्न तैयार ही न होता था और 
यकृत सवथा सुस्त हो कड़ा पड़ गया था । 
कांग्रेसके अनुशासनको वे एक सिपाहीकी तरह मानते थे। 
र WA करनेवाले बढ़े-से-बढ़े नेताका भी विरोध 
मे वे सहमते न थे. ' सन्‌ १९२६ में कांग्रेसके विरोधमें 
सगय लाला लाजपतरायने स्वतन्त्र दलकी स्थापना की थी और 
असेम्बल्लोका चुनाव लड़ा था । मध्य-प्रान्तमें कांग्रेसकी ओरसे 
असेम्बलोके लिए 7 s 7 
भ ए मान्तके भूतपूर्व मन्त्री पं० द्वारकाप्साद मिश्र 
उम्मीदवार थे । उस समय वे इलाहाबाद-विशविद्याल्यमें क़ानून 
TRA कर रहे थे और बिलकुल तरुण ये । उनकी उम्मी- 
दवारो विरोध करते लालाजोने सी० पी. का भी दौरा 
था और हल Gz 
र खण्डवा भो गए थे । खण्डवाको जिस 
का भाषण हुआ, उसका वर्णन "कर्मवीर? 
था--“सभामें तिल ह र ला 
छ धरनेकी जगह नहीं थी । पंजाबके जे 
दहाढ़ कांग्रेसके उम्मीदवारोंकी चत 
बड़ी बेमुरौवत बनकर खबर छे 


aa नदीकी तरह, वोचमें 
उछाले गए प्रश्नोंको अवाह-पतित सूखे Aa तरह बहाती चली 


लालाजीके ये तीर Au aa By ताज हटा AUA RE | 


विशाल भारत 
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सभामें लालाजी . 


दारकाप्रसाद मिश्रको निशाना बन रहे जद ऐश 
कर वठ गए । श्रोताओंमें एक खल्बलो-ही - 
पक्षसे इस लोहेका जवाब कौन भप RT 
रेः इसपातसे | 
तीन, धीरे-धीरे पाँच मिनट बीत गए । दया । ए, | 
पड़ जायगा १ दो-एक वक्ता सं RE गरे पभ x | 
वजनदार प्त्थरकी तरह सल जर URI | 
पड़ रदा था । आक्रोश त अससी पर ताङ ATi अ) || 
Sa ह रिकी खरोचोसे सका? (सव्य 
आ । इतनंम एक कोनेसें हलचल मची | 
र ९। € । वह श्री आगरकर थे | च | 
शील-भरे व्यंगके साथ उन्होंने अपने भाषणका आसम में | 
किया--“शजनीतिके सेदानमें जिन खेले हुए घोड़ेने अपे | 
तब दिखाए हैं, उनमें श्रद्धेय लालाजी असन्त श्रेष्ठ हैं। मै व | 
नम्रतासे पूछता हूँ कि २३ वर्षका एक अंगरेज़ छोरा आ || 
सी० एस० बनकर भारतके बढ़े-बूढ़ोंपर जब शासन कर सन्ना |. 
है, तब लालाजी यह क्यों महसूस नहीँ कर सकते हि झी | 
उम्रका भारतीय तरुण, जिसमें राष्ट्रीय तेज और साहसका अ | 
नहीं है, असेम्बलीमें बूढ़े अंगरेज़ोंसे सफलतापूर्वक लोह हे | 
सकेगा १ लालाजी हमारे बुजुर्ग हैँ । वे कृपाकर चुनावके जोश | ऽ 
कोई ऐसी बात अपने श्रीसुखसे न निकलने दें, जिसे छत | * 
की भावना प्रकट हो ।” भाषणकी भूमिकाके ये शब्द eA ji 
कांग्रेस-विरोधी असरको आँधीकी तरह उड़ा ले गए । | 
आगरकरजी सरकारी अधिकारियोंके आगे कमी भी ह | 
झुकते थे । अन्यायके खिलाफ़ वे सदा निभीकतासे भका | 
बुलन्द करते थे । इसीसे मध्य-भारतकी रियासते उसे भ | 
रहती थीं । उनपर किसी रियासतकी धमकीका असर a | 
था और प्रलोभनोंको तो वे पेरॉःतळे रौंदा करते थे zai i 
देशभक्ति बढ़ी प्रखर थी, जो कबोरके इस दोहेको ' || 
करती थी :-- | 
कविरा खड़ा बजारमें लिए छकाठी होय! 
जो घर फूं के आपना, सो चले हमारे साथ ! 
HARAN ही उनका बाना था; | 
कभो उन्होंने देन्य प्रदर्शित नहीं किया DAA MI à 
पूँजीपतिसे ag नहीं अनुभव करते थे । S ह |, 
का, जिसके यहाँ बचपनमें उन्हें नौकरी 
3 | विरोध किया! 
समय-समयपर “स्वराज्यम कड अच्छा ही. | 
न्याय और सत्य-प्रियताका उक्त पूजी व्लराज्यके रल ग 
पढ़ा । प्रजाके आन्दोळनॉंके लिए स्वरा रखते री. 
खुळे रहते थे ; पर वे इस बातका WA 
“आन्दोलन? सत्य घटनाओपर आधारित E जाती 


लोगोंने गे. | 


A 


| | (म्बरं, १९७५ vo मन 
zama खोजमें व्यस्त रहती थीं । 'संवाददाता'का पता 
| ? A एक-दो बार अदालतोंमें मामले भी चलाए गए । एक 
हु नदार पत्रकारके नाते वे इस तरहकी छोटी-मोटी KA 
दवेत रते थे । 

` | उनके मंकानमें उनके रिरतेदारोका ही जमाव नहीं 
WA दता था । रातको कभी पहुँच जाइए, तो “-..जी मावुआसे 
` | शासित जमे हुए हॅ,--.जी इन्दौरसे निकाले हुए विराजमान 
[३ | हैं, “जी रतलामते भागे हुए आए हैं” के परिचयसे आप 
3 | अश्वर्य-सुग्ध हो जायेंगे । रियासतोंके अधिकारी खण्डवाको 
जे | (ण चबूतरा” कहा करते थे ; क्योंकि वहाँ पहुँचनेपर 'अपरा- 
. | यापर हाथ रखना कठिन हो जाता था। गैरकानूनी ढंगसे 
| (बराज्य-आफ्रिससे किसी 'कार्येकत्त?को खींच ले जाना पुलिसक्रे 
| हए टेढ़ी खीर थी । 

| सन्‌ १९३२ की एक घटना है। “नागपुर-षड्यन्त्र- 
म | दैस' प्रान्तका पहला क्रान्तिकारी केस पुलिसने खोज निकाला 
व्र |॥। उस सिलसिलेमें पुलिस मुझे, घरकी तलाशीके बाद, 
' | सडवा-कोतवालीमें ले गई । दस बजेसे दो बजे दिन तक 
| अ में नहीं लौटा और आगरकरजीको यह पता. लगा कि 
॥ | TAA सशस्त्र पुलिस घेरे हुए है और मुक तक किसीको 
| गी नहीं पहुँचने देती, तो वे फौरन कोतवाली पहुँचे और 
` | िसकाडेन'की ज़रा भी परवा न कर कोतवालीके उस कमरे 
के पहुच ही गए, जहाँ नागपुरका पुलिस सी० आई० डी० 
| पर उल्टे-सीधे प्रश्‍नोंकी कड़ी लगाए हुए था । उन्होंने गरज 
| Na केहा--'क्या में जान सकता हूँ. कि आपने इस युवकको 
| | र कर लिया है ! यदि नहीं, तो आपको इसे इतने समय 
AA रखकर रोक रखनेका कोई अख्तियार नहीं है । यदि 


| अलिप-अधिकारी सहम गया। उसे इस बातसे आइचर्य 
: E कर Wa परवा न कर उस तक पहुँचने 
JA 3 किसीको केसे हो गया १ बादमें उसे विदित हुआ 
गरे KAT सभाक आगरकरजी थे, जिनकी निर्भी- 
a नीय अविकारी सदा सशंकित रहते थे । उसने 
क Aa उन्ह आश्वासन दिया कि वह कोई सख्ती नहीं 

(३५... ते भी उन्हें देखकर बड़ा बल अनुभव हुआ और 


SP 


"| छिस TF 
३ करीके व्यवहारमें भी अन्तर आ गया। उसने 
शध भ्न इन्दौर ले जाकर और जाँच करके छोड़ 


Í i और जब धार-स्टेटमें राजनोतिक डकेतीके सिल- 
उद मेरी टोहमें आई, तो आगरकरजीने उसे बुरी 


CC-O. Jangamwadi 


स्वगीय आंगरकरजी 


NANI >> >. >. 


au पने इसके साथ र कोडे € 
A दुव्येवहार किया, तो उसके लिए आप 
| श्मेदार होंगे ।? न 


३४३ 
तरह फटकारा । यिना प्रमाणके केवल सम्देंहमें व्यक्तियोंको 
परेशान करनेमें हमारे देशंकी पुलिसको गर्व अनुभव होता है। 
उन्होंने कई वार कार्यकर्त्ताऑंकी पुलिसकी ज़्यादतियोंसे रक्षा 
की है--कभी स्वयं अपने प्रभावसे और कभी उच्च अधिकारियों 
को वस्तुस्थितिंस अवगत कराकर । गत वर्ष मध्य-भारतके एक 
कार्यकर्ता 'क' परं रतलाम-दरबारकी RÈ हो गई। उसने 
ख्वालियर-स्टेटसे उनकी माँग की । आगरकरजी जानते थे कि 
यदि 'क' रतलाम-द्रवारके हवाले कर दिए गए, तो उनकी खेर 
नहीं है । उन्होंने 'स्व॒राज्य' द्वारा तो daaa आन्दोलन किया 
दी, अपने व्यक्तिगत प्रभावसे भी 'क'की रक्षा की । ग्वालियर- 
स्टेटने 'क' को रतंछाम-दरवारको सौंप देनेसे इन्कार कर दिया । 
श्रो 'उग्रकी साहित्यिक इलचलोंसे इन्दौर-मध्य-भारत-समितिके 
सरकारी पक्षी सदस्य परेशान थे । वे उन्हें इन्दौरसे ही येनकेन- 
प्रकारेण हटाना चाहते थे । 'स्वराज्य'ने महीनों आन्दोलनकर 
Tu स्थितिको रक्षा की । 

देशी रियासत ही नहों, ब्रिटिश भारतके भी तेजलो तरुणो € 
को कई नाजुक प्रसंगोंपर उन्हाने साहसके साथ आश्रय द्या। / 
उनके स्वाभिमान और त्यागको अनेक घटनाओंमें से एकका यहाँ | 
उल्लेख करता हूँ। जबळपुरसे निकलनेवाले 'कर्मवीर'में वे 
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, रियासतकी नौकरी छोड़कर आए थे । सम्पादकीय टिप्पणियॉमे: 


ग्वालियर-शासनकी वे खरी आलोचनाएँ किया करते थे। जद 
तत्कालीन ग्वालियर-नरेशको (जो रियासतमें 'माधव महाराज'के 


` नामसे अधिक परिचित थे) यह विदित हुआ कि 'कर्मवीर'की 


रियासत-सम्बन्धी टिप्पणियोँका लेखक उन्हींकी “प्रजा” है, तो 
उन्होंने अपने सरकारी पत्र “जयाजी प्रताप'के सम्पादकीय विभाग 
में उन्हें आमन्त्रित किया । उन्होंने महाराजको सूचित. कर 
दिया--'में रियासतके बाहर रहकर हदी रियासतकी अधिकसे 
अधिक सेवा कर सकता हूँ । रियासतका नौकर होकर रियासती 
प्रजाकी मुझसे सेवा होना सम्भव नहीं है ।” 
लोग उन्हें 'रूखा? समझते थे । यह सच है, वे अपने 
हृदयकी सरसताको मधुर शब्दोंका जामा नहीं पहनाते थे, 
अपने कृत्याँसे ही अपनी सहृदयताका परिचय देते थे । कठिनसे : 
कठिन परिस्थितिमें भी उनकी आँखोंमें किसीने पानी नहो देखा ; 
पर मृत्यु-शय्यापर पढ़े-पढ़े जब उन्हें सुभाष बावूके स्वर्गवासका 
संवाद मिला, तो वे इतना अधिक फूट-फूटकर रोए कि देखने- 
वाले आइचर्यमें इब गए । व्यक्तिके साहस, ईमान, त्याग और 
बलिदानपर वे सदा आत्मविभोर हो उठते थे । उन्हाने अपने 
व्यक्तिगत और सार्बजनिक जीवनकी “चादर'को इतना उज्ज्वल 
रखा कि कबीरके शब्दोंमें हम कह सकते हैं :-- | 
“दास कबीर जतनसे भोढ़ी, ज्योंकी त्यो धर दोन्ही चद्रिया ।? 


th Collection, Varanasi.Digitized By a का कत Gyaan Kosha, 
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मजूदूर-सरकार और भारत. 


श्री खुधीन्द्र प्रामाणिक 


Padah इतिहासमें सर्वप्रथम बार मज़दूर-सरकार कामन- 
TA सभामें एक बहुत बड़े बहुमतके साथ सत्तारूढ़ हुई है । 
निकट भविष्यमें विज्ञ-स्वातन्त्य और सामाजिक क्ान्तिके बारेमें 
इसका रुख और खेया जो-कुछ भी रहे, इसकी विजय असन्दिग्ध 
SÈ इतिद्वासकी एक बहुत बड़ी घटना और युद्धके कारण व्यापक 
हुईं सामाजिक शक्तियोंकी अभिव्यक्ति है । मज़दूर-दलने यूरोपके 
शासक-दलकी सबसे चतुर राजनीतिक पार्टी अनुदार-दलको, 
जिसका ब्रिटेन ही नहीं, यूरोपकी राजनीति और अर्थनीतिमें भारी 
प्रभुत्व था, एकदम परास्त कर दिया है। युद्ध-कालमें त्रिटेतमें बने 
संयुक्त-दलीय राष्ट्रीय मन्त्रिमण्डलमें भी इसी दलका WAS, 
यद्यपि उसने मारीसन और बेविनको. काफ़ी महत्वपूर्ण पदोंपर 
नियुक्त किया और चचिलका राग अंलापनेका काम उनका नायब. 
बनाकर एटलीसे लिया । जहाँ तक पूं जीवादियोंके निहित हितोंका 
` सम्बन्ध था, ये लोग मौलिक सिद्धान्तोंके बारेमें लोकमतसे प्रभा- 
वित नहीं हुए । दरअसल यह सम्मिलित मन्त्रिमण्डल ऐसा 
अच्छा चला कि भारत या उपनिवेश ही नहीं, युद्ध और शान्ति- 
सम्बन्धी किसी महत्त्वपूर्ण प्रश्‍नपर भी उसके सदस्योंमें कोई मत- 
भेद नहीं हुआ। अतः आइचर्य नहा, यदि अनुदार-दलियोंका 
ऐसा विश्वास हो गया हो कि कुछ चोटीके मज़दूर-नेताओंको वे 
अपनी ओर मिला लेंगे। उन्हें यह भी आशा थी कि इनमें से 
कुछ तो ज़हर मेकडोनल्डकी तरह आचरण करेंगे। पर उन्ह 
नेताओं द्वारा मज़दूर-दलकी तगड़ी प्रतियोगिता और शानदार 
जीत देखकर इन अनुदार-दलियोंको अवऱ्य आइचर्य हुआ होगा । 
दरअसल टोरियोंने युद्धके दौरानमें मज़दूर-दलके सहयोगको 
WA समझा । वे जन-साथारण--और विशेष रूपसे यूरोपमें 
लाल सेनाके EN आए सेनिको और गुप्त रुपसे काम करनेवाठे 
वामपक्षियोंके सम्पकमें आनेवाळे सैनिकों और मज़दूरॉ--के 
दृष्टिकोणमें हुए प्रगतिशोल परिवर्तनको कतई समम न सके । 
और यथार्थमें फ़ाशिज्म-विरोधी लड़ाई और शानदार विजयके 
पीछे काम करनेवाली शक्ति इन्हींकी थी । स्वयं मज दूर्‌-दलको. 
विज्ञास न था कि. उन्हें इतना भारी बहुमत प्राप्त होगा, क्योंकि 
उन्हे सन्देह था कि वे सम्मिलित मन्त्रिमण्डल द्वारा पेदा की 
गईं समत्याओंका सन्तोषजनक इल और ब्रिटेनमें तथा उसके 
बाहरके अपने समाजवादी समर्थकोंकी आशा पूरी नहीं कर 
रगे । उन्हें शायद यह भी यक्रीन न था कि समाजवाद्‌-सम्बन्धी 
अपने विश्वास तथा उसे कार्यान्वित करनेको अपनी क्षमताके. 
आधारपर वे त्रिटेनको समाजवादी बना सकेंगे और उपनिवेशों, 


भारत तथा अन्य देशों-सम्बन्धी A a a aaa agi osha 
अन्त कर सकेंगे, जिसके किए कि वे अप समाजवादी समर्थकों सिपाही आदि--ने किसी प्रसिदध व्यि : 


` कट्टरपन्थी जल्द ही भूल जाय ; 


के सामने अपनी घोषणाओं द्वारा वचनबद्ध हैं । अत. 
आइचयेकी बात नहीं कि वे आम-चुनावके सम्बन्ध `ये कि. 
थे और ब्लेकपूल-कान्फेंससे पूर्व अपने aia 
जिसके लिए उसके भोतर-वाहरको वामपक्षीय गस F 
शक्तियों और मज़दूरोंके बढ़ते हुए प्रभाव एवं महको ४ | 
मजबूर किया, उन्हें ARNA चुनावके लिए Sem ग्र 
नहीं हुआ । अपने दलके साधारण सदस्योंके बढ़ते हुए उत्सह |. 
देखकर ही उन्हें टोरी-दलके zai अधिक स्पष्ट और द Ezi 
रुख अख्तियार करना पढ़ा । i 
टोरी कट्टरपन्थी मज़दूर-दल तथा सिपाहियों, सेनक भौ! 
निम्न मध्य-वर्गके अधिकांश बुद्धिजीवियोंके इस दह और तिः । र 
शील रुखके महत्वको ठीक-ठीक समम ही नहीं सके । झोत. 
उन्हें यह देखकर अपने जीवनका सबसे बढ़ा आघात ह्या हि a दि 
जिन लोगोंकी बुद्धिके बारेमें उन्हें सन्देह था, वे. अपनी विवे ks 
बुद्धिसे काम लेकर कभी-कभी बड़ी तत्परतासे कार्य कर सकते है|. 


$ प्‌ ग 
मज़दूर-दलके लिए भी यह सफलता आशातीत थी। झोलिए | 


भिरि 


aaa a Aa 


° |द्नत्‌ 
जिन्होंने उनके विजयी नेता चचिलका चुनाव तकमें हर जग | पि 
ध्वनिसे स्वायत किया, उन्होने इतनी समझदारी और ge | 
साथ उन्हींके खिलाफ़ वोट भी दिया | समीके लिए 
खोल देनेवाली बात थी । इसके महत्वको टोरी और उके है | 
कितना भी कम क्यों न करें, इतिहासके इस सन्थाल q 
सशक्त जनबलके सामने खड़े थे, जिसने इतने ह या | 
निर्णयात्मक रूपसे उनके खिलाफ़ अपना मत प्रकट र | 
उन्हें अन्ततः यह मानना पड़ा कि जनताकौ श | 
घारणासे कहीं अधिक है । 


औं शायद 
जनबलकी क्षमता और प्रभावको शा ती 


बढ़ी 
शक्तियाँ नहीं । अभी तो उसकी और भी 


साम्राज्यवाद अपनी फौजी शक्तिते य A i 
कुचल र्दा है । इस विजयका m ai 
akaa और ढुलपुलयक्रीनी रुखके की adi 


तिशील तथा क्रा श 
हुए प्रभाव और प्रग US हा | 


goer” 
YA 


| | हके जिनदोंने इस युद्धमें भारी क्ट सहे हैं और युद्ध- 
aa बातें अपनी आंखोंसे देखी हैं - दृष्टिकोणमें हुए 
` | तीय परिवर्तनको नगण्य सममा बुद्धिमत्ता नहीं । 

| पूरी शक्तिके साथ सज़दूर-सरकारके सत्तारूढ़ होनेसे अनेक 
_ ब्लॉग यह आशा बलवती हो गई है कि विश्‍व-शान्तिके अच्छे 
| स्थापित होने और सभी राष्ट्रोंके आत्म-निर्णयके अधिकारके 
| विक न्याय रूपें मान्य होनेकी अधिक सम्भावना है । इस 
` |्तिने भारतकी आज्ञादीके प्रइनको सर्वप्रमुख रूपमे सामने 
विद्या है । किन्तु भारत, बर्मा और दूसरे अधीन देशोंमें 


ya 
£] ROA e 
| पुरानी साम्राज्यवादी नीतिके जारी रहनेसे यूरोपके समाज- 
दियो और अन्यान्य देशोंके मज़दूर-दलोंमें मंज़दूर-दलूकी 


PI 


` |इगया नज़र आता है । पिछले सात मास ब्रिटेनमें बिताकर 
|. राजनीति और विविध दलोंकी राष्ट्रीय एकताकी सूल 
| मवनाके वारेमें में जो-कुछ धारणा बना सका हूँ, उससे भी मेरा 
Ja विचार होता है कि चुनाव-जितना प्रगतिशील और निर्णा- 
| ऋ मज़दूर-द्लका कार्य नहीं होगा । अतः संसारके करोड़ों 
k और पराधीन देशॉके बारेमें की गई इनकी 
|पोषणओंके अमलके सम्बन्धमें इसके अनुसार ही आशा करनी 
|हिए । 
| फिर भी जिन शक्तियोंने मज़दूर-सरकारको उसके कार्यक्रम 
| आधारपर सतारूढ़ किया है, उनके बलको कम कूतना ठीक 
[Aa ही समाजवाद या विश्‍व-स्वातन्त्यकी ओर उसकी 
| ति कितनी ही सीमित क्यों न हो। मज़दूर-दलके aa- 
| त न सिफ़ कुछ प्रमुख समाजवादी ही हैं, बल्कि अनेक 
“सनीय वामपक्षीय समाजवादी भी हैं । इसी प्रकार नई 
ua कई नई भावनावाले सुदृढ समाजवादी और 
| र व्यक्ति हैं । परन्तु उदीयमान नई शक्तियोँको 
डो ऐसे amsa या ऐसी प्रगतिशील न 
| दियो यव हाथोमें न न होकर नई पीढ़ीके बहुसंख्यक 
| सिपाहियों और मज़दूराकि रुखके उस उल्लेखनीय 
जे जो एक काफ़ी बेहतर दुनिया बनाने, दूसरे लोगों 
| ओझ न्याय करने और बार-बार लड़ाइयाँ करानेवाली अपने 
७. भयंकर भूलोंकी पुनरावृत्ति रोकनेके लिए अधीन देशं 
शक निक स्वाधीनताका अधिकार माननेको बेसत्र हैँ । 


| 1:2 


(Rma जिस आशा और उत्साहका संचार हुआ था, वह ठण्डा 


कुछ समय तंक तर्थ्योकी ग्रछतंबयानी और सुदूर विदेशों 
लोगोंके बारेमें सुंनी-सुंनाई बातोंके आधारपंर उन्हें न्त 
भी होना पड़े । इनमें से कुछ शायंदं काळे लोगोंके gar औरं 
फ़ाशिस्त-पक्षीय होनेके गलत प्रचारसे उनके प्रति अपने रुखको 
ठीक भी सममने लगें। पर gå बढ़ते हुएं वामंपंक्षके प्रंभावं 
और उनके मौजूदा रुखको देखते हुए अधिक समयं तक उन्हे 
इस तरद धोखा नहीं दिया जा सकता । युद्धके बाद जो राजं- 
नीतिक स्थिति पेदा हो गई है और साम्राज्यवादी शक्तियाँ खूनी 
उपायोंसे अधीन देशोपर फिर अधिकारकर इसे जो संगीन बनाने 
कौ चेश कर रही हैं, उसमें आशाकी एकमात्र रजत-रेखा भी है। 

इस नाजुक समयमें मज़दूर-सरकारके कन्धोंपर बहुत बड़ी 
ज़िम्मेदारी है । इसे निभानेकी दिशामें मज़दूर-नेताओंका 
रुख कितना भी धीमा, अनिश्चित और असन्तोषजनक क्‍यों न 
हो; पर वे इसके प्रति जागरूक अवश्य हैं। घरेलू राजनीतिमें 
उनके सामने चलन-शक्ति (बिजली, गेस आदि), कोयला, लोहा, 
फौलाद आदिके उद्योगां तथा सार्वजनिक यातायातको वेयक्तिकसे 
राष्ट्रीय और खानगी इजारेदार व्यापारचक्रोंकी सार्वजनिक निय- 
न्त्रणकी महत्त्वपूर्ण समस्या है । मज़दूर-दलकी पीठपर जो सबसे 
सुसंगठित और नरम संस्था ट्रेड-यूनियन है, वह भी यही चाहती 
है कि मज़दूर-सरकार एकदम 'सब उद्योग-धन्धोँका राष्ट्रीकरण 
करनेके बजाय पहले प्राथमिक आवश्यकताके रुपमें चलन-शक्ति, 
कोयला, लोहा, इस्पात आदिका ही आंशिक राष्ट्रीयकरण करे। 
साथ ही वह यह भी चाहती है कि सरकार घरोंको सुन्यवस्था 
करे, बीवरिजसे अच्छी सामाजिक सुरक्षा-योजवा बनाय, ४० 
घण्टेका सप्ताह प्रचलित करे और मज़दूर-क्रानूनॉंका आसूलचूल 
धुधार-संशोधन करे। मज़दूर-सरकारको अपने चुनाव-घोषणापत्रके 
अनुसार शीघ्र हौ इन महत्त्वपूर्ण कायौको सम्पन्न करना होगा, 
ताकि उचित समयमें समाजवादको ओर कदम बढ़ाया जा सके । . 
मजदूरों और उनके समाजवादी बुद्धिजीवी समर्थकोंको समाजः 
वाद्से कममें सन्तोष नहीं होगा | 

इसके साथ हीं मज़दूर-सरकारके सामने सबको काम देने 
और जन-साधारणको रहन-सहनकी सतह ऊ ची करनेकी नीतिपर 
अमळ करनेके लिए उत्पादक उद्योगोंके पुननिर्माण तथा निर्यात- 
व्यापारका स्पष्ट कार्यकम तैयार करनेका भी काम है । इस समय 
उनकी इस ज़िम्मेदारीका बोक इसलिए और भी बढ़ गया है कि 
विंदेशॉमे ब्रिटेनकी जो पूजी थो, वह A काम आ चुकी और 
स्वदेशमे सार्वजनिक कजे बहुत बढ़ गया है और, शान्ति-कालीन 
उद्योग-घन्ये जन-शक्तिको कमीसे लगभग छिन्नभिन्न हो गए हैँ । 
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'उन्होंने अपने घोषणापत्रमे स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेनके जीवनके 
लिए, आवश्यक खाद्य-पदाथौके लिए, निर्यात-व्यापारको अपने 
पाँवोंपर खड़ा करनेके लिए सरकारी सहायता दी जायगी । यही 
बात दूसरे देशोंके साथ उनके राजनीतिक एवं अर्थनीतिक 
सम्बन्धोको तय करनेका सूलाधार है । उनके युद्धोत्तर निर्यात- 
व्यापारके विस्तारकी योजनामें सबसे प्रमुख स्थान भारतका है, 
जो कि उनके कच्चे मालका मुख्य सूत्र और तेयार-शुदा मालका 
सहज बाज़ार है । अतः अपने राष्ट्रीय स्वार्थको कोडे धक्का न 
पहुँचाते हुए, इस निर्यात-का्यक्रमको अग्रसर करते हुए, वे अपनी 
साम्राज्यवाद-विरोधी जनतान्त्रिक स्थितिको क्रायमं रखनेमें सामं- 
जस्य नहीं बिठा पा रहे । राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय हितोँके 
इस संघर्षको बचानेके लिए वे बढ़े चिन्तित हैं |. और स्वा्थौका 
यह संघर्ष ही भारत-सम्बन्धी उनकी नीतिके मार्गमे सबसे बड़ी 
बाधा है । 
भारतके सम्बन्धमें मज़दूर-दलने जो वादे किए हैं, उनकी 
YAA होनेवाले विलम्बे ब्रिटिश जनताका जो द्वाव उसपर बढ़ 
रहा है और भारतीयोंमे जो विक्षोभ फेल रहा है, उससे बह 
अनभिञ्च नहीं । वे जानते हैँ कि अपने हितोंकी इृष्टिसे भी भारत 
की समस्याको अधिक दिन खटाईमें डाले नहीं रख सकते । 
कडे समाजवादी आलोचकोंका खयाल है कि यदि मज़दूर- 
सरकारको यह आइवासन मिल जाय कि भारतमें जो राष्ट्रीय 
सरकार बनेगी, वह कुछ निश्चित समयके . लिए भारत और 
रिटेनके हितोंके रक्षार्थ एक व्यापारिक सन्धि कर लेगी, तो 
बहू भारतकी आज़ादीके सम्बन्धमें पं. जवाहरलाल lesd 
कांग्रेसी नेताओसे सममौता करनेको तेयार है। पर इस बातका 
किसीक भी कोई खयाल नहों कि भारत और ब्रेक व्यापारिक 
ह दष्टिसे मज़दूर-सरकारकी नज़रमें 'उचितर समभौता क्या 
ह ° या एटी, Aa और मारीसन किस हद तक अपने 
दावोंमें आगे आयेंगे १ 
ती आ रण भारतके स्वाधीनता-संग्राम 
* दुलम बढ़ी गलतफहमी है । कांग्रेस, लोग 


वाद-विरोधी भावना ज़ोर प 
इस बातके बारेमें ठीक धारणा चना पाते हैँ। इसके विपरीत 
इ यह खयाल है कि अपनी सारी साम्राज्यवादी 

॥मर्याके बावजूद ब्रिटेनने भारतको औद्योगिक एवं सांस्कृतिक 
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विशांळ भारत 


. और कार्यकमकी दृष्टिसे इतिहासके प्रति उनको जि 


प k < ददि 
उन्नतिके लिए बहुत-कुछ किया है और l 

में नवजागरण लाया है । त्रिटेनके स तर 
राष्ट्रवादी जब कहते हैं कि जहाँ ऊ wi 
सम्बन्ध है, मज़दूर-द्ल टोरियोंसे बेह गे निहित ३) 
दलील हो पे तर नही है, त ३ x ( 
द्‌ ढाळके रूपमें पेश करते हैं । बे i 
भी समझते हैं कि जन al 
हैं कि इनके दलकी कथनी और if 
भेद है | इसीलिए वे टोरियोंके तीज रोधक «मीक 
हितकी दृष्टिसे ब्रिटेनके हितोंका सममौत अण भल ह 
गी wati 1 न हो, अत Ç. 
सम्बन्धा तर्थ्यांका सामना करनेका भो साइस नही क्र 
जानते हैं कि एक-न-एक दिन उन्हे कि ९ ऐे।॥ 7 
महललप सा, 
हल करना ही होगा ; पर वे यह नहीं समफ पा i 

à ï A ` रहे E) si 

देशके स्वाथौकी रक्षा करते हुए वे ऐसा किस प्रकार को! नो. 
तमें 3 “wi 
किए वे भारतर्म होनेवाळे चुनावोंके परिणामी कष ala 
रहे हैं । हि 
अतएव इस समय जहाँ भारतकी वस्तु-स्थिति और ह Ha 
नता-संग्रामके बारेमें ब्रिटेनके मज़दूरों, सेनिकों, wa भै 
ठीक-ठीक जानकारी करानी है, वहां कांग्रेसके भा ए न 
संगठनको भी अधिकाधिक व्यापक बनाना चाहिए तथा झरत 
मानोंको भो काफ़ी तादादमें साथ लेना चाहिए, ताहि धौ 
धीरे उद्देश्य-पूर्तिकी ओर बढ्नेवाले हमारे eii दरे 
पीछे ठोस लोकत्रल हो जाय । मज़दूर-दलके भागो ए YA 
सम्बन्धमें हमें सिफ यहो याद रखना चाहिए कि तनमे गि 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रमें राजनीतिक शक्तियोंका सम्बन्थ ३ |: द 
हो रहा है कि राजनोतिक सत्ता र्त करनेके भारतीये ii 
आन्दोलनको वह कदापि निर्ममतापूर्वक कुचल नही पकती! ९ ॥ गृह 


कम लोग इस बातको महसूस कर रहे हैं कि अपने है 1 शुर 
मेरी दी) 


बढ़ी है । प्रो० हेराल्ड लास्कीके शब्दम वि * . i 
सहन नहीं कर सकते, क्योंकि उसका परिणाम होगा FS भा 
शक्तियोंका फिर सत्ताहढ़ होना और नए जीवन al हे 
सारी आशाओंपर पानी फिरना ।” SÈ मि 
लास्कीने कहा था--“भारत न सिफ 
दलकी सदूभावनाकी भी कसौटी है । त 
सहयोगसे अपनी स्वाधीनता प्राप्त करेगा बा > 


SAY 
"६ 


ऐसे ही संग्राम उसे शीघ्र ही य नि 
ई दूसरा रास्ता इस समस्या 


के सिव anta eGangotri Gyaan Kosha 


^ आठ वरसोंसे में अत्यन्त विस्मयके साथ देख रहा था 


स करि हिन्दोस्तानको आज़ादीकी लड़ाईके इस महायज्ञमें एक 
म | 


| जलने लायक कुछ भी वाकी रहा, वे धधककर उजेला 
khai आखिर जब सभी कुछ चुक गया, तो पिछले २ १ 
सको वह प्रकाशमान ज्वाला बुझ गई | कितना मुझ्किल 
कह तरह बरसों तक अपने हाड़-मांसको लगातार जलाए 
' $|! इसकी अपेक्षा तो गोली खाकर मर जाना या फाँसीपर 
1 जाता भी कहीं अधिक आसान है । 


A PAS cds 


ग्भ न वे इस वातको पसन्द ही करती थीं । मगर आज 
` (नहीं रहीं, उनके अमर आत्मा-बलिदानकी कुछ घटनाएँ 
गत कर देनेमें यह खतरा नहीं रहा कि उनके व्यक्तिगत 
तके अपराधमें उनसे डाँट खानी पड़ेगी । 
५ | हलेपहल सन्‌ १९३० के लाहौर-कांग्रेस-अभिवेशनमें 
श्यवती प्रतिनिधि-रूपमें शामिल हुई । पूर्ण स्वाधीनताका 
|स होते समय जब मेने उन्हें, खहूरकी धोती पहने, एक 
(दूसरी जगह दौड़ते-भागते देखा, तो मुझे काफ़ी आश्चर्य 
'केयोकि तब तक मैं उन्हें बन-ठनकर रहनेवाली एक 
RU महिलाके रूपमें ही जानता था । मुझे बताया गया 
| अ दी से उन्हें बढ़िया कपड़ों और बनाव-सिंगारका 
|. उसपर उनका मधुर स्वभाव, ऊँचा कद, आकर्षक और 
र और हर समय सुस्कराता हुआ चेहरा उन्हें दिल्लीके 
N बहुत लोकप्रिय बनाए हुए था । आज मुमे सभी 
(१६ कि भरी जवानीमें उनका मानसिक कायाकल्प किन 
और किन घटनाओके कारण हो गया ; परन्तु तब 
तब YA देखकर ga सचमुच madi हुआ था । 
$ ग्रसे वापस आते ही बहन सत्यवतीने दिल्लोकी 
d ARE और सामाजिक क्षेत्रमें काम करनेके 
| E NA शुरू किया । उनके समान संगठनात्मक शक्ति 
| र पाई जाती है । ` परिणाम यह हुआ कि सन्‌ 
धजनोतिक आन्दोलनमें दिल्लोके कितने ही कुलीन 
था महिलाओंको शराब और विदेशी कपड़ोंकौ 
अ ऽ देन सत्यवतीकी अध्यक्षतामें पिकेटिंग करते 
क भर लोग विस्मयते aliè अंगुल दबाते 


miaa नहीं जानते । उन्होंने कभी इसके लिए कोशिश नहीं 


शहीद बहन सत्यवती 


श्री चन्द्रगुत्त विद्यालंकार 


आखिर दिह्वीकी महिलाओंमें सबसे पहले वहन सत्यवती ही 
जेल गई । यही अवसर था, जव दिल्लीवालॉने अपनी इस लोक- 
प्रिय बहनका नाम RAR जोन आफ़ आर्क” रखा था । सुमकिन 
है कि RAISA महज़ भावुकताके कारण अथवा सन्‌ ?३०के 
आन्दोलनको प्रगति देनेके लिए बहन सत्यवतीका नाम “जोन 
आफ़ आक' रखा हो । परन्तु गांधी-इविन-सममोतेके बाद जब 
वे जेलसे छूटकर आई, तो लोगॉने पाया कि वे सच्चे agti 
हिन्दोस्तानको 'जोन आफ़ आर्क' बन गई हैं । ; 
सन्‌ १९३२ के आन्दोलनसें अपनी सिर्फ ११ दिनोंकी 
वचीको लेकर वे जेल चली गई । डाक्टरोंकी तो राय थी कि 
E क उन्हे उस दिन भी 
चारपाईपर हो 
लेटा होना चाहिए 
था । वहन सत्य- 
वतीकी इस बच्ची 
का लगभग सम्पूर्ण 
पालन-पोषण जेल 
में हो हुआ। 
बहन सत्यवतीको 
अपनी इस सन्तान 
से विशेष स्नेह 
था और उन्होंने 
उसका प्यारका 
नाम रखा था-- 
7 Aa HAI इस बार 
स्व० श्रीमती सत्यवतीजी जेलसे वापस आ 
कर वहन सत्यवतोने घर-बार सब छोड़ दिया। जेलमें 
उन्होंने राजनीति और aimas विशेष अध्ययन किया 
था और उनके विचार साम्यवादी बन गए थे। दूसरी बार 
जेलसे वापस आते ही उन्होंने दिछीके मज़दूरों, महीवालों 
और टाँगेवालोको संगठित करना शुरू किया । सुबह, जल्दीमें 
नहा-धोकर, प्रायः कुछ भी खाए-पीए बिना -वे घरसे निकल 
जाती थीं । अपने बच्चाकी वे ज़रा भी परवाह या देखभाल नहीं 
करती थीं । उन्हें मालूम था कि उनकी माता श्रीमती वेदकुमारी- 
जी उनकी देख-भाल उनकी अपेक्षा बहुत अच्छी तरह कर लेंगी । 
qA निकलकर) बिना विश्राम किए, वे प्रायः बारह-बारह घण्टे 
कुली-मज़दूरोंमें काम करतों और भूख छगनेपर जहाँ जो-कुछ 
रूखा-सूखा भोजन मिलता, उद्रस्थ कर लेती । 
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३४८ Pe KALANIWA 
और बढ़ी इज्जतके साथ उन्हे अपना मेहमान बना लिया । और 
इसके बाद तो उनपर आए दिन मुकदमे चलने लगे । वे जेलसे 
हटकर आती, तो मजूर और किसानोंमें काम करनेकी उनकी 
भावना पहलेकी अपेक्षा भी अधिक प्रखर और प्रभावशाली बनी 
होती । नतीजा यह होता कि बहुत जल्द उनपर नया मुकदमा 
चला दिया जाता । इस तरह पिछले १५ बरसोंमें बहन सत्यवती 
११ बार जेल गई । 

सन्‌ १९२८ से मुझे उन्हें बहुत नज़दीकसे देखनेका अवसर 
मिला.। तब उनकी आयु सिर्फ़ ३० बरसकी ही थी। परन्तु 
लगातार कष्ट-सहनने उनके स्वस्थ और असाधारण शक्तिशाली 
शरीरको बहुत कमज़ोर और रुग्ण बना दिया था । मुझे अच्छी 
तरह याद है, उन दिनों बहन सत्यवती दिल्लीके आसपासके गाँवों 
का संगठन कर रही थीं । नवम्बरका महीना था । बहन सत्यवती 
सुबहसे रात तक एक गाँचसे दूसरे गाँवमें भटकती फिरतीं । 
जिन गाँवोंमें कोई राजनीतिक कार्यकर्ता काम करनेको तेयार न 
होता, उनमें काम करनेका ज़िम्मा बहन सत्यवती अपने ऊपर 
लेतों । इन. गाँवोमें या तो सरकार-परस्तोंका बोलबाला होता या 
डरका साम्राज्य । कोई किसान बहन सत्यवतीको अपने घरमें 
आश्रय तक भी न देना चाहता । कितनी ही बार देर हो जाने- 
पर, गाँवके नज़दीकके वृक्षेके नीचे, सिर्फ़ एक कम्बलमें, वे सारी 
रात काट देतीं । यह उस दशामें होता था, जबर उन्हें दिल्ली 
वापस आनेकी सवारी न मिलती । यदि सवारी मिल जाती, 
` तो रातके ११-१२ बजे तक वे घर वापस आ जातों। उनके 
वापस आनेका कोई ठिकाना तो था नहीं NÈ सब लोग 
खा-पीकर सो चुके होते । घण्टोंसे लगाए हुए उनके थालका 
भोजन एकदम ठण्डा और बेस्वाद हो चुका होता । वे किसीको 
2 भी जगाए बिना. जिस किसी तरह अपना भोजन उदस्थ 
करतीं और अपने विस्तरपर पढ़ रहती । रात उन्हें इतनी 
खासी उठती कि घर-भरको मालूम हो जाता कि बहनजी 
आज घर वापस आ गई हैं। उनकी प्राणलेवा उस खाँसीकी वह 
भयानक आवाज़ आज भी मेरे कानोमें गूंज रही है। मैंने 
आपसे ठौक हो कहा था $ पूरे आठ साल हुए, उन्होने अपने 
ह सभी कुछ तिल-तिल करके होमना शुरू किया था। 

पन २८में वे दूसरी बार प्लरिसीका शिकार वनी । 
क o सदेव अवज्ञा की । बुखारकी 
न्ह माळून होता कि फलाँ aa थानेदार 


विशाल भारत ; 
है कि इस परिणामको इतनी त देर पक 


| 
अब बहनजीका अधिकांश जह 
कटता था और में प्रति सप्ताह ह = (ल | 
जाया करता था । अपने जीवनका मै यह एक “A h 
मानता हू कि इतनी वीर आत्माका ब ना la | 
का YA यथेष्ट अवसर मिला । Ja प्रायः वे कः | 
नतिक कंदी होती थीं । जेलक्गी सव दिने हत शो ळे 


अपना पथ-प्रदर्शक मान लेती थीं । हत्याके अपरे; है | 


इसी तरहके भयंकर अपराधोंको स्रिया अपने जीवनका yi | 


सचा इतिहास उन्हें कह सुनाती और अपनी ज़िन्दगी रे । 
लिए उनसे आदेश माँगतीं । जेल-भरके बच्चे उन्हें अ | 
मानते और दिन-रात एक-दृसरेसे लड़नेवाली, सामा पि 
तियोंसे अपराधी चन गई, अशिक्षिता Haa ( Rz, ह | 
लमान, सिक्ख सभी ) उनके सामने सहज आद्रे स 
झुकाने लगतीं । बहन सत्यवती भी पूरी तरह उनके ह 
( सुखोंका तो वहाँ अवसर हो कहाँ होता था | ) शरीर uji 
उनकी समस्याको सुलकानेका भरसक प्रयत्न करतीं । इहि 
जेलमें जानेवाली अपराधी स्त्रियोंकी मानसिक और चा 
घटनाओंके सम्बन्धमें बहुत-से नोट सतप्रतीजीने लिखे वै) 
कीमती नोट वे नियमित रूपसे मुझे देती रहीं। अवत | 
में उनका उपयोग कहूँगा। एक वार जेलम छू] 
सत्यवतोको अपने दुबारा जेल आनेका इतना अविक | 
होता था कि वे अपना अधिकांश सामान मेरे गह | 
ही छोड़ जाती थीं, ताकि सारा सामान फिरसे WA 5 
न करना पड़े । और हुकूमत सचमुच किसी-त-ि |. 
पुनः गिरफ़्तार करके लाहौर-जेलमें मेज देती थी। | 

` आत्माहुतिकी चमक और प्रखरता कमर | 
गई । बहन सत्यवतीका स्वास्थ्य पहले झू ee 
बना था, फिर मामूलीसे “बद बन गर्या zA | ia 
मेहनत और निरन्तर जेल-वाससे वह sami A 
रहा था । सन्‌ १९४१ तक वह लि aake 
वे लगातार बीमार रहतीं और स्वास्थ्य nS 
की मेहनतोंसे, उन्हें जेलले रिह A 
होते ही अधिकसे-अधिक दो E =. A 
अथवा डाक्टरों द्वारा लगाई गई * i au | 


हाल zi मजदूरी व 
उसके बाद वे बीमारीको हालतेमें ही बाति 


D” 


4९ 
मीटिंग नहीं करने देता, अथवा फलां कारखानेके मज़दूर एक काम करने चली जातीं । उनका m री १64 । 
नतीजेपर नहीं पहुँच रहे और आपसमें लड़ने-मरनेको तेयार हैं, कीमत ही क्या है ? में काम करत ई y k 

वे घरवालोंको चक्रमा देकर चुपचाप घरसे खिसक जातीं । और मेरी जगह ले लेगा और an P ११ | 
' इन सब वातोंका परिणाम वहो होना था, जो पिछले एक (२०० भय जद L | ; 3 | 
: अंफक़ी कोई वीरतापूण का 3 


वरको हुआ । बल्क? दरको इस ब्रातकी सख्त. हैरानी 


-a 


ya 


दिसम्बर; १६४५ ] 
आते थे । “77 द| बडबडे नामोंकी अपे नामोंकी अपेक्षा अज्ञात अथवा अत्पज्ञात 
| aait कारनामे उन्हें अधिक प्रभावित करते थे । 
| सत्‌ १९४२ में, ७ अगस्तसे पहले, बहन सत्मवतीने जिस 
|| तर दित-रात एक करके काम किया, उसकी. मिसाळ मिलनी 


४1 हती है, उससे भी अधिक व्यस्त मेंने उन्हें अगस्त ४२ के 
| जुले पाया । और में आपको विश्‍वात दिलाता हूँ कि इसमें में 
| जरा भी अत्युक्ति नहीं कर रहा । में उन दिनों दिल्ली गया था 
$| और उंन्हीके पास ठहरा हुआ था । agad चिररोगी बन गई 
$| थीं, इससे दिल्लीके एक वयोग्रद्ध प्रसिद्ध चिकित्सक अपना कर्तव्य 
|, समककर प्रतिदिन अपनी कारपर उनकी चिकित्साके लिए आया 
+| करते थे । अगस्त-आन्दोलनसे पहलेके दिनोंमें एक बार भो 
+| बहनजी घरपर उन्हें नहीं मिलीं । डाक्टर साहब भी कमालके 
[| धेर्यशाली थे dan कभी न मिळता था, फिर भी वे अपनी 
| कीमती प्रक्टिसका हजेकर बहनजीको देखने ज़रूर आते थे 
| और बहनजी नहीं मिलती थीं, तो झु कलछाते तक नहों थे। 
| एक दिन डाक्टर साहबने इतना ज़रूर कहा था--'मुझे जिस 
;| तरह वे चकमा दे रही हैँ, काश वे अपनी बीमारीको भी उसी 
| तरह चकमा दे सकतीं |! 

| ९ अगस्त, १९४२ का ऐतिहासिक दिन आज भी मुझे 
| अच्छी तरह स्मरण है । ८ अगस्तकी रात हम लोग बहुत देर 
| तक वाते करते रहे थे। १२३ बजे हम लोग सोए और उस 
| समय तक बहन सत्यवती घर वापस नहों आई थीं। मुझे नहीं 
| मालूम कि वे कब वापस लौटीं । ९ अगस्तके प्रातःकाल ७ बजे 
| रेडियोकी खबरे सुनने में गोल कमरेमें जा बेठा। महात्मा 
| गांधी और कांग्रेस-वाकिग-कमेटीके सदस्यॉकी गिरप्रतारीकी खबर 
सुनते ही मैंने उन्हें आवाज़ दी--'बहनजी, महात्मा गांधी 
| गिरफ्तार हो गए |? उनका कमरा नज़दोक हो था। सम्भवतः 
वै अभी तक अपने बिस्तरेपर थों। चौंककर वे उठीं और 
WA अपने कपड़े ठीक करके गोल कमरेमें आ गई | 


| रेके भाव प्रतिक्षण बदल रहे थे । एक अस्पथ-सी आवाज़ 
| भसे उनके अन्तःकरणको भेदती हुई बाहर निकली, जिसका 
ए5 अक्षर भी मेरी समममें नहीं आया । सहसा एक विशेष 
पिसे उनका रोगी चेहरा तमतमा उठा और वे तेज़ीके साथ 
. ` चेछदीं। रेडियो अब भी एकके बाद एक सांघातिक 

रे सुनाए जा रहा था ; मगर देवी सत्यवतीको अब और 
. छ नना बाकी नहीं था । तेज़ीसे वे सीढ़ियांकी ओर लपकों । 
नि पूछा, घरके और लोगॉने पूछा, बहनजोकी सबसे लाइली 
ये दस बरसकी सुने पूछा ; परन्तु किसीके किसी सबालक 


शहीद्‌ बहन सत्यवती 


| कठिन है । किसी शादीवाले घरमें लड़कीकी माँ जितना व्यस्त . 


रेडियोके पास भी वे अधिक देर तक खड़ी नहीं रही । उनके. 


३४६ 


वे शायद पहले हो जानती थीं कि क्या होनेवाला है। 
उनके जानेके बहुत थोड़ी देर बाद पुलिस उनकी गिरफ़्तारीके लिए 


, आ पहुँची । उनकी और उनकी माता श्रीमती वेद्कुमारीजीकी 


गिरप्रतारीके वारण्ट थे । माताजी तो गिरप्रतार हो गई ; परन्तु 
बहन सत्यवतौके सम्बरन्धमें किसीको कुछ भी मालूम नहीं हो 
सका कि वे कहाँ हैं और क्या कर रही हैं। उसके बाद में 
काइमीरमें था, जव मुझे उनकी गिरफ़्तारीकी खबर मिली । उन 
दिनों जेलवालोंको वाहरकी खबरें मिलना सम्भव नहीं था और 
वाहरवालॉँको AAA भीतरकी । इतना हमें ज़रूर माळूम था 
कि दिल्लीकी अन्य महिला-क्रेदियांके साथ वहनजीको भी लाहौरके 
(स्त्रियोंके जेल'में ले आया गया है । 

९ अक्टूबर, १९४२ को एक खास विस्मयकी सनसनी 
लाहौरमें देखनेमें आई । स्त्रियॉके ASA जानेवाली सड़कपर आध 
मीलकी दूरी तक पुलिसका सख्त पहरा था । उस तरफ़ किसी 
को जानेकी. इजाज़त नहीं थी । यहाँ तक भी सुननेमें आया कि 
स्त्रियोंके जेलमें (टियर गेस? ले जाई जा रही है । इतनी दूरसे 
भी बोसों स्त्री-कण्ठांसे निकले अनेक नारे स्पष्ट रूपमे सुनाई दे 
रहे थे । एक अजीव तरहकी सनसनी सब तरफ़ व्याप्त हो गई । 
बादमें माळूम हुआ कि बहन सत्यवतीके नेतृत्वमें जेलकी 
महिला कार्यकत्रियोंने न सिफ ९ तारीखका दिन ही मनाया, 
अपितु जेलके ऊँचे मुख्य फाटकके ऊपर तिरंगा झण्डा भी फहरा 
दिया । इस सम्बन्धमें जेलमें बन्द कालेजकी छोटी-छोटी लड़- 
कियांसे. जो व्यवहार अधिकारियोंने किया, जिस तरह उन्हें खींच- 
खींचकर कोठरियोंमें बन्द किया गया, वह सब यहाँ लिखना 
अनावश्यक है । यहाँ इतना ही लिखना काफ़ी है कि इस 
घटनाके बाद पंजाबके अधिकारी बहन सत्यवतीको लाहौरके 
स्त्रियॉके जेलमें रखनेकां साहस नहीं कर सके । उन्हे, उनकी 
छोटी बहन कौशल्या, उनकी बड़ी लड़को कुसुम तथा उनकी 
माताजीको अम्वाळा-जेलमें भेज दिया गया । 

और यह अम्बाला-जेलकी सील-भरी एक कोठरी ही थी, 
जिसमें बहन सत्यवती तपेदिक़जेसी बीमारौका शिकार बनीं । 
प्ल्रिसीके दो हमले उनपर पहले भो हो चुके थे । पिछले दिनों 
दिन-रात काम करके अपने रोगी शरीरको उन्होंने और भी 
कमज़ोर बना लिया था । खेत तयार था, सिर्फ़ बीजके पड़नेकी 
देर थी । बहन सत्यवतोकी यह दसवीं WAA थी । बहन 
सत्यवतीमें जब चारपाईंसे उठनेकी भी सामर्थ्यं बाकी न रही, तो 
उन्हें पुनः लाहौर-जेलमें ले आया गया । एक्स-रेसे माळूम हुआ 
कि (उनका एक फेफड़ा अधिक और एक कम तपेदिक़का शिकार 
हो चुका है । अतः उन्हें अस्पतालके स्पेशल वाडमें भर्ती कराया 
गया । परन्तु यहाँ भी पुलिसका दिन-रातका पहरा था और 

कोई रिर्तेद्रार या मिन्न.उनसे मिलने नहीं जा. सकता था। . 
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३५० विशाल 
मई, १९४३ के प्रारम्भमें दिल्लीमें वहनजीकी लाढली बेदी जवन और मोतके इस के उड ५ ७ लाइली बेटी 
मुन्नाका, एक छोटी-सी बीमारीके बाद, देहान्त हो गया । यह 
एक सचाई है कि gar (उमा उसका असली नाम था) अपनी 
माताके शोकमें मरी । वह एक बहुत प्रतिभाशालिनी और 
भावुक लड़की थी । ग्यारह बरसकी उम्रमें ही उसकी समम 
अपनी gasa लड़कियोंसे बहुत अधिक थी । . वह अपनी माँपर 
जान देती थी । जिस दिवसे उसे मालूम हुआ कि उसकी माँको 
तपेदिक़ हो गया है, उस दिनसे उसे किसीने हँसते या सुस्कराते 
नहीं देखा । अपने बचपनमें अपने स्वभाव, स्वास्थ्य और 
सौन्दर्यके कारण मुन्ना बहुत लोकप्रिय रही थी । उसे जाननेवाले 
सभी लोग हैरान थे कि १०-११ बरसकी यह ज़रा-सी लड़की 
इतनी गमयीन क्‍यों रहने लगी है | अपने स्कूलकी साथिनियोंसे 
वह प्रायः कहा करतो--“अगर मेरी माँको कुछ हो गया, तो में 
जिन्दा न रहूँगी ” और अपनी माँकी सांघातिक बीमारीके अफ़- 
सोसमें वह अधखिली कली सचमुच सुरमा गई । 
किसीमें यह साहस नहीं था कि यह शोकपूर्ण समाचार 


` बहनजी तक पहुँचा सके । सबको मालूम था कि बहन सत्यवती 


अपनी इस बेटीसे कितना प्यार करती हैं और अत्र तो स्वयं 
उनका स्वास्थ्य एक बहुत बड़ो चिन्ताका विषय बना हुआ था। 
वे चारपाईसे हिल भो नहीं सकती थीं । जेलके अधिकारी भी 
उन्हें यह समाचार देनेका साहस नहीं कर सकते थे। जिस 
औपन्यासिक ढंगसे उन्हें यह खबर मिली, वह आज तक भी 
एक भेद है, जिसे पंजाव-सरकारके अधिकारी आज तृक भी नहीं 
जान सके । वहनजीका कहना था कि मुन्नाके देहान्तको खबर 
मिलनेके वाद पूरे ७२ घण्टो त्र वे उथले पानीमें पढ़ी मछली 
को तरह तढ़पती रहीं । उन्हे सान्त्वना देनेवाला या मुन्नाके 
देदान्तकी विस्तृत खबरें सुनानेवाला भी कोई नहीं था। उन्हें 
तो इतना भी नहीं मालूम हो सका कि मुन्ना बीमारीसे मरी या 
किसी दुधंटनासे । दिल्लौ-सरकार और पंजाब-सरकारमें एक खतो- 
किताबत हुई और उसके बाद हम लोगोंको यह इजाज़त मिलो 
कि FANSA जाकर हम लोग उनसे मिल सके, उन्हें सान्त्वना 
दे सकें । 
जून, १९४३ से लेकर २० 
सत्यवती लगातार मौतसे जूफती 
की कल्पना कौजिए, 


अक्टूबर, १९४५ तक बहुन. 
रहीं । 


दिनं जादा" कर 'सुकंते>हैँ$०) , Varanas 


नगा 
PA 


, [ | 
जीवन-और मौतके इस स मर | 
दिल्ली-सरकारकी यह चिट्ठी मिली कि यदि थे = n 
भाग न लेनेका वचन दें, तो उन्हे Rer किया जा कायं 
बहनजी इस तरहका वचन देंगी, इसकी खा न है। 
नहीं हो सकती थी । इस कारण में पंजाब-सरकारके UA भी 
टरीसे मिला और उन्हें बताया कि बहन सत्यवतीकी MA ५ 
बीमारीमें उनसे यह आशा करना कि वे राजनीतिक न की 

एक बहुत दूरकी कल्पना है । होम-सेक रीका कहना या 
उनका अव तकका रेकाडे बहुत ही खतरनाक हे । इसपर भो 
होम-सेक्रे टरी. महोदय इस बातके लिए तैयार हो गए कि द 
सत्यवतीजी इतना ही वादा कर दें कि राजनीतिक कामोमें भाग 
लेनेसे पहले वे इस बातका नोटिस सरकारको अवश्य दे दौ, 
जिस तरह १९४१ के सत्याग्रहे किया जाता था, तो सरकार 
उन्हें रिहा कर देगी। 
बहनजीके स्वास्थ्यको RA रखकर, लाचारीकी सू, | 
मुझे होम-सेकेटरीका उक्त प्रस्ताव स्वीकार कर लेने योग्य प्रतीत 
हुआ और तव होम-सेक्ेटरीकी इजाज़तसे ही, सी० अईन 
डी० के एक अफ़सरके साथ, में बहनजीसे मिलने ग्या । पू 
दो घण्टों तक अनेकानेक प्रकारकी . युक्तियोंसे मैंने उन्हे ह 
समभानेकी कोशिंश की कि नोटिस देकर राजनीतिक कामों 
भाग लेनेको ज्त्तेमें बुराई या अपमान नहीं है। परतु वे 
अखीर तक यही कहती रहीं -'जब में इस सरकारकी सरकारी 
सत्ता ही स्वीकार नहीं करती, तो उसे नोटिस देनेका वादा क्यों 
करू १? इस सम्बन्धमें में कई दिनों तक बहनजीपर दबाव डालता 
रहा, क्योंकि मुझे माळूम था कि लाहौरकी गरमी और असतार 
के बन्द कमरे (ad बचानेके लिए उसे खसकी टटटियोंते G 
रखना और भी आवश्यक था) में प्रतिदिन उनके फेफड़े ही 
धिक बीमार होते जा रहे हैं। परन्तु बहनजी. नहीं व 
किसी भी तरहका कोई वचन देनेसे उन्होंने इन्कार कर 
आखिर लाचार होकर, अत्यन्त चिन्ताजनक YA द्या! 
के आधारपर, सरकारने विना किसी शत्तके उन्हें रिहा 
उन्हें शिमला पहाड़ियोके किसी सैनेटोरियममें ले जगि 
किया गया । में ही यह प्रबन्ध करने गया । 
बढ़े डाक्टर जोज़फने बहनजीके फेफड़ोंके फोटो 
कि इस मरोज़की बीमारी प्रतिदिन बढ़ी भयंकरताके ह 
हे । तब मैंने उन्हें बताया कि मरीज़ सरकारी गर्द 
सरकारने अपने इस मेहमानको आखिर दिन हट डु 
सप्ताहमें भी, लाहौर ह में रखा है । SITE ह | | 
कह दिया था--'केस एकदम ea n =i 
ह 


भारत 


ak 


लोग जब अस्पतालमें जाते थे, तो इस महिलाका व्यवहार बहुत 
सहालुभूतिपूर्ण पाते थे । बहनजी तो उसे “बूआ” कहकर बुलाया 
करती थीं । जव बहनजी रिहा हुईं, तो 'वूआ'ने भी सरकारी 
; छोड़ दी । कुछ लोगोंका खयाल था कि हो-न-हो, वह 
सी० आई० डी० के तौरपर बहनजीके साथ है। मगर स्वयं 
वहतजीको उसपर अगाध विश्वास था, और वादर्मे बहनजीकी 
लम्बी बीमारीके दिनोंमें उनके लिए वूआने जो कुछ किया, बह 
मांको छोड़कर और कोई नहीं कर सकता । बहनजीके जीवनसे 
प्रभावित द्वोकर यह वूआ सचमुच उन्हें अपनी बेटी मानने 
लगी थी । 

जून १९४३ से लेकर दिसम्बर, १९४४ तक बहनजी लेडी 
इविन सेनेटोरियम, madi रहँ । उनके फेफड़ोंके ३ आप- 
रेशन हुए, फिर भी वे ठीक नहीं हो सकीं। रोग सचमुच 
असाध्य हो गया था। बल्कि बादमें तो उन्हें अँतड़ियोंकी शिका- 
यत भी शुरू हो गई, इसलिए दिसम्बर, १९४४ में उन्हे पुनः 
लाहौर ले आया गया । जुब्बारमें वहनजीको नज़रबन्द कर दिया 
चा ; मगर उसकी परवाह किए बिना वे लाहौर चली आई । 
महात्मा गांधीने उन्हें लिखा था कि वे 'बेशमीकी कोई शर्त 
` मंजूर न करें। लाहौर पहुँचनेके वाद उनपर अनेक पाबन्दियाँ 
ठानेका एक नोटिस सरकारने उनके पास भेजा । लाहौरमें इस 
तरहकी पाबन्दिया प्रायः सभो राजनीतिक कार्यकर्ताओंपर थीं, 
और वे साधारण जीवनका एक भाग बन गई थीं। इसी कारण 
एलिस-इन्स्पेकटरको यह देखकर अत्यधिक अचम्भा हुआ, जब 
विस्तरेपर लेटे हुए एक बीमारने--खास तौरसे एक महिला बीमार 
सरकारी नोटिसकी पीठपर यह लिख दिया--“तुम gè 
हम देनेवाले कौन हो? में यह हुक्म तुम्हारे सिरपर तोड़ँगी l 
पहन सत्यवतीको अब तक यह मालूम हो गया था कि वे 
भ नहीं सकतीं । अपने बिस्तरेपर पढ़े-पढ़े वे पत्रों और सन्देशों 
R RA तकके राजनोतिक आन्दोलनका .संचालत और संगठन 
लगीं। लाहौरके विद्याथियोंके एक बड़े जल्सेमें वे भाषण 
गईं । बुखारकी हालत हो में उन्हें मंचपर ले जाया गया 

भौर वहांसे अपना सन्देश उन्होंने कह सुनाया । 
इसके बाद १४ फरवरी, १९४५ को वे अपनेपर लगाई गई 
TA तोडकर लाहौरसे दिल्लीके लिए रवाना हुईं । लाहौर 
R उनके मित्रों और परिवारके लोगोंके साथ सी० आई ० 
` को एक पूरी फ़ौज उन्हें अलविदा देने गई । बहन सत्यवती 
उस वक्त बहुत खराब थी । १०३ डिग्रीसे ऊपर उन्हे 
उर था। एक स्ट्रेचरपर डालकर उन्हें अपने बर्थ तक ले 


३५१ 
आतःकाल फ्राण्टोयर मेलको दिछीसे एक स्टेशन पहले खड़ा करके : 
उन्हें गिरप्तार कर लिया गया । यह उनकी ग्यारहवीं और 
उनके जीवनकी अन्तिम गिरफ़्तारी सबसे अधिक शानदार थी। 
उनको उस वक्त तेज़ बुखार चढ़ा हुआ था । वे दर्दसे तड़प रही 
थीं। गाड़ीसे स्ट्रेचरपर और फिर स्ट्रेचरसे एम्बुलेन्समें डाल 
कर पुलिस उन्हें दिल्ली-जेलमें ले गई । कुछ द्वी दिनोंके बाद, 
पहले तो उन्हें दिल्लीके सिल्वर-जुबली अस्पतालमें नज़रबन्द कर 
दिया गया और बादमें उनपर से पाबन्दियाँ भी उठा ली गई । . 
इसी अस्पतालमें २१ अक्टूबर,.१९४णको उनका देहावसान हुआ। 

जीवनको पूर्णाहुति देनेके दिन अब नज़दीक भा गए थे। 
बदन सत्यवतीकी शारीरिक कमज़ोरी और कष्ट बहुत बढ़ गया 
था, इसपर भी उनका मन सचेत और जागरूक था। अपने 
विस्तरपर से ही वे देश और विशेषतः दिल्लीके राजनीतिक जीवन 
में पूरी दिलचस्पी लेती रद्दी । उनका कमरा राजनीतिक विवादों 
और चर्चाओंका एक प्रमुख केन्द्र बना हुआ था । अपने देहान्तसे 
कुछ ही महीने पहले उन्होंने भूख-हड़ताल करनेका इरादा ज़ाहिर 
कर दिल्ली-कांग्रेसकी आपसी फूटको रोका था । दिल्लीके और 
सब लोग इस प्रयल्रमें असफल हो चके. | 

महात्मा गांधीको बहन सत्यवतीसे विशेष स्नेह था । महा- 
त्माजो प्यारसे उन्हें 'तूफ़ानी' कहकर बुलाया करते थे । 'तूफ़ानी, 
अव कौन-सा नया तूफान खड़ा करना है !--महात्माजी बहुत 
बार उनसे यह सवाल किया करते थे। बहनजीकी बीमारीकी पूरी 
खबरें वे मँगाते रहते थे । अनेक बार उन्होंने वहनजीको लिखा. 
था--“अगर हो सके, तो तू यहाँ सेवाग्राममें आ जा । में यहाँ 
खुद तेरो सेवा कह गा ।” परन्तु बहनजोकी हालत इतनी खराब l 
हो गई थी कि उनके लिए सेवाग्राम जा सकना सम्भव न था । 
तब शिमला-कान्फ़े न्समें जाते हुए महात्माजी खास तौरसे इसो- 
लिए करीब डेढ़ घण्टे दिल्लीमें रुके कि अस्पतालमें जाकर बहन 
सत्यवतीसे मिल ले। शिमलासे वापस आते हुए वे दुबारा 


- बहनजीसे मिले और पिताकी तरह बहनजीको देशके भविष्यके 


सम्बन्थमें दिलासा देते रहे--'तू अब किसी किस्मका फ़िक मत 
कर, तूफ़ानी | कांग्रेसकी शक्ति अब बहुत अधिक बढ़ गई है ।? 
यह उनका अन्तिम सन्देश था । महात्माजीका स्वास्थ्य अच्छा 
हो या बुरा, बहनजीको चिट्ठी वे सदेव अपने हाथसे लिखते थे । 

क्रमशः बहनजीका ध्यान अपने परिवारकी ओर केन्द्रित 
होता चला गया । सन्‌ १९३० से अपने पारिवारिक जीवनकी 
उन्होंने नितान्त उपेक्षा की थी । अब वे पारिवारिक मामलॉमें 
पूरी दिलचस्पी लेने ळगीं। अपने पति श्री बलभद्रको चे 
विशेष श्रद्धासे देखने लगीं। अपने एकमात्र पुत्र कृष्णका विवाह 
वे अपने जीवन-कालमें कर देना चाहती थीं। १६ अक्टूबर, 


जया गया । और इस ead Kawa CAS, ००१४८ कोलावुळपिप्डीसे कर्णक विवाह दोना था ॥ बहनजीका 


Mme कक 
स्वास्थ्य अब इतना बिगड़ चुका था कि उना शरीर कमज़ोर वह पत्र इस लेखका सबहे अस्या अप T शरीर कमज़ोर 
हड्डियोंका ढाँचा-भर ही रह गया था । प्रतिक्षण अब और तब' 
का मसला था । किसीको आशा नहीं थी कि बहनजी १६ तारीख 
तक ज़िन्दा रहेंगी । परन्तु उन्होंने घोषणा कर दी थी कि चाहे 
कुछ भी हो जाय, में १९ अक्टूबरसे पहले नहीं मरूँगी रावल- 
पिण्डोसे बरात १८ तारीखकी रात वापस आई । बहनजीने अपनी 
gaga आशीर्वाद दिया । १९ तारिखको to जवाहरलाल 
नेहरू वहन सत्यवतीसे मिलने गए और उसके ४० घण्टोंके बाद 
बहन सत्यवतीने यह नश्वर देह त्याग दिया । 

और जब देवी सत्यवतीकी अमर आत्मा अपने नरवर शरीर 


को छोड़ गई, तो दिल्लीके इज़ारों-लाखों नागरिकोंने पाया कि वह 
वीर आत्मा उनके लिए दधीचिको हड्डियोंके समान सिर्फ़ एक 
सूखा हुआ पिंजर-भर छोड़ गई है । आज, इस कलिकालमें, 
मालूम नहीं कि इस महामहिम और अनन्त शक्तिशाली AAF 
प्रयोग कोई कर सकेगा या नहीं । 


x xX xX 
दिका यह एक बहुत वड़ा सौभाग्य है कि इसी सदोमें 
दिल्लीने एक नहीं, बल्कि दो अत्यन्त वहादुर महिलाओंको जन्म 
दिया--एक वहन सत्यवती और दूसरी श्रीमती अरुणा आसफ़ 
अली । श्रीमती अरुणाके वारेमें कोई नहीं जानता कि वे आज- 
कल कहां हैं । परन्तु हाल ही में, अपने एक दिल्ली-निवासी 
मित्रको, देशके किसी अज्ञात भागसे जो पत्र उन्होंने लिखा है, 


कवि 
श्री देवराज “दिनेश? 


दुनिया आज चलो है कविको माँग-माँगकर अन्न. खिलाने ; 
डुनिया आज चली है कविका रहा-सहा सम्मान मिटाने । 
कौन जगतमें ऐसा बोलो, जिसने रवि रुकता देखा है; 
कौन जगतमें ऐसा बोलो, जिसने कवि झुकता देखा है । 
दुनिया आज चली है गा-गाकर अपना कर्तव्य निभाने ; 
दुनिया आज चली है कविका रदा-सहा सम्मान मिटाने । 
उसको ज्ञात नहीं क्या कवि तो निर्धनतामें ही पता है; 
पगडी भूल गई है, दीपक अन्धकारमें ही जलता है 
दुनिया आज चली है दाताको भिक्षुका . रूप दिलाने ; 
दुनिया आज चली हे गा-गाकर अपना कत्तव्य निभाने । 
जी-भर उसका रक्त निचोढ़ा, घी-भर तुमने दीप जलाए ; 
उसकी अमर कला पर तुमने ये चाँदीके महल सजाए | 
रही रंहमपर जिसके जीती, उसे चली है रहम. दिखाने ; 
दुनिया आज चलो है दाताको भिक्षकका रूप दिलाने i 
कवि भूखा-नंगा है, उसकी मौत खड़ी है मर जाने दो ; 
अमिट अभावोंकी बत्तीमें उसको मस्तीसे गाने i 


लेकर कविका “n व्ली Anoeta “अपनी काम” कात मी IA भागे: व्याग a j 


वह पत्र इस लेखका सबसे अर 
“प्यारी सत्यवतीका चेहरा क लिए ` प्न | 
से ओझल नहीं होता । उनका अदम्य साहू h 
लिए एक बहुसूत्य सम्पत्ति था, और आज जब eo 
यताको हमें सबसे अधिक ज़रूरत है, थे जिन्दा 
a होगा, में सतीम माती ` 
ग्गो । आप उनसे कहिएगा कि अवसे । 
अपनी बेटियोंमें शामिल कर ले । हे ये म | 
“उस बहादुर आत्माके स्थानकी पूर्ति J 
सकते ; परन्तु उसकी यादको न्या रक छ के f 
जीवनके ध्येयको पूरा करनेका प्रय्न अवश्य कर सकते हैं ps | 
उनका संक्षिप्त जीवन-इतान्त लिखनेका प्रयत्न कर रहो हूँ। एतु | 
यही काफ़ी नहीं है RAA प्रत्येक महिलाको यह अवश्य AA |, 
होना चाहिए कि हिन्डुस्तानका सहिला-समाज वहन स 
कितना ऋणी है और उन्होने अपने निष्काम अनवरत परो 
स्वतन्त्रताके आन्दोलनको कितनी बड़ी प्रयति दो है। i 
“आज में अधिक नहीं लिख सकूंगी । में अच्छी तह . 
कल्पता कर सकती हूँ कि जब बहन सत्यत्रतीजीके शवका नु. 
दिललीकी सड़कोंपर से शुज़रा होगा, तव सम्पूर्ण दिल्लेके दिए 
क्या बीती होगी । दिछीकी इन्हीं सड़कोपर वहन सतवतीने | 
कितनी द्वी बार बड़े-बड़े जुळूसोंका नेतृत्व किया था । कितनी बार | 
दिल्लोका वायुमण्डल उनके जोशीले भाषणांसे काँग चुका है।” | | 


HE | 


दुनिया आज चली है कविको माँग-माँग कर अनन faa | | 
जिस दिन उसे अभाव aa, मस्ती तभी g जाएगी i 
शंख पकड़ लेगा gä, वीणा वहीं F है | 
भैरव स्वरसे लग जाएगा एक अमिट सन्देश | 
छेकेर कविका नाम चली है दुनिया अपना काम 
जिस दिन कविकी भ्रकुटी तन गईं असल रूप 
सच बतला दूँ, नहीं मिलेगा अखिल विश्वे 
भूखे - नंगोंके दळ उस दिन आयेंगे प्र 
दुनिया आज चली है गा-गांकर अपनों 
जिनके बच्चे मरें भूखसे, तुमने जिन्हे र 
हो दयार्द्र उनपर जिस दिन कविने उतका 
सच कहता हूँ मुश्किल हो जाएगा तुम 
भूखे-नंगांके दल जिस = T a | 
कविमें अमिट शक्ति है च | 
कवि ag जादूगर है, चाहे क सागरमे हर zai क 
अ 


दुनिया आज चली 


| टीम और आमके सघन वृक्षोंके नीचे मिट्टीके साफ़सुधरे 
है | तीर मकान वीचकी चौड़ी सड़कके दोनों ओर लताआंसे 
` | मूषित खडे थे । प्रत्येक घरके चारों ओर फूलोंसे लहलहाते 
pae बगीचे और उनसे सटी समानान्तर रेखाएँ बनाती 
रां ओर आने-जानेके लिए रेतीली राहोंके नक्शे अंकित किए 
` | ए थे। ज़रा दूर बहती नदीसे कटी नहर उस वागके बीचसे 
` | ज्ञे धाराओमें विभक्त हो बह गई थो, जिसमें फलोंके पौधे रोपे 
| थे । वसीसे दूर हट एक ओर पशु-श था । मेदानके दूसरे 
' | हारे उपासना-ए॒दके सामनेकी जमीनपर छोटे-बड़े प्रसन्न-सुख 
| बच्चे असंख्य खेलोंमें लगे हुए थे। इस छोटे-से उपनिवेशके 
गहरी ओर लम्बे-चौड़े वे खेत थे, जो गाँवकी सामूहिक सम्पत्ति 
| वे और जिनकी उत्पत्तिके लाभमें प्रत्येक उत्पादकका समभाग 
| हेता था । वहाँका प्रत्येक निवासी मनोयोगपूर्वेक अपने कामोंमें 
बल था। जेसे चुप वेठने--समय बर्बाद करने--का वहाँ 
aia समय ही न हो । 
“इन घरोंमें कितने परिवार हैं १ 
“गाइड? बने हुए देहाती तरुणने कहा--'पन्द्रह । लेकिन 
| ए्याआरतीके समय गाँवके बहुत-से व्यक्ति यहाँ आ जाया 
ते हैँ । आराधनाके बाद कुछ यहाँ-वहाँकी खबरें हम उन्हें 
|झते हैं। कुछ अपनी-पराईपर विचार-विनियम तथा देहाती 
; F सुधार-सम्वन्धी व्यक्तिगत योजनाओंका आदान-प्रदान हो 
| सता 
इन योजनाओंमें कोई आपके लिए आकर्षक हुई तो १ 
तो वह प्रबन्धकारिणीके सामने रखी जातौ है । उसकी 
“सुमति पाए बिना तो किसी विधानका अलुष्ठान हम कर ही 
| "ही सकते ।? 
| आपकी कक्षाएँ नियमित चलने लगीं १ 
| जी, कहाँ वक्त ही नहीं मिल पाता । खेतीके लिए अभी 
भे वाफ्री आदमी कहाँ । हमें वारी-बारीसे खेतोंमें चला जाना 
। पढ़ाईका कार्य इसीलिए सुचारु रूपसे हो नहीं पाता । 
चोंकी शालामें चिन्तना बहन कुछ कर लेती हैं । खेलते 
भी वे सीख ळे, उतना ही उन्हें सिखाया जाता है । 
| पास आकर कहा--“आप आए हैं १ 
_ जी हा, चला आया । आज कालेज विजय-दिवस मना 
Te. कासे नहीं लगीं? चलते-चलते वे सब बागके किनारे 
ममा इचे थे। हरी दूबके कोमल wali तनिक देर पहले रिम- 
के ऊदारके जलकण अभी भी उलझे 7 र i स 
र हुए फेहा---“चाँद मुझे हठ करके ले अ gsi 
भे तू 


द” 


सन्धानं. 


श्री रूपकुमारी वाजपेई 


आज्ञा कीजिए ।' 

“आपके पास व्यक्तिकी निजकी सम्पत्ति नहीं । क्या आपं 
पारिवारिक जीवनके विरोधका भी आदर्श लिए हैं ? 

“यहाँ प्रत्येक गृहस्थी अपना सारा भार आप सँभाले है । 
हम तो कौट॒म्बिक जीवन अधिक पुष्ट और समुन्नत करना चाहते 
हैं । भेद इतना ही है कि हमारे यहाँ पारिवारिक व्ययमें खरी 
और पुरुषका 

आधा-आधा भाग होता है १ 
आधा नहीं, स्त्रो खर्चेका सिफ एक चतुर्थांश अपनी 
आयसे देती है ।' 

“खूब |' अनुरुद्ध मुस्कराए--'स्त्रो-राज्य जो ठहरा !' 

“नारी गृहस्थी संभालने, शिशु-पाळन आदिके अतिरिक्त कार्य 
भी तो अपने सिर उठाए है । या फिर पुरुष भी इनमें अपनी 
मदद दे ।' 

“पुरुष किसे पसन्द करता है १' 

चिन्तना हँस पड़ी । “अधिकांश घरोंमें तो ग्रहत्थीका भार 
वे ही वहन कर रहे हैं । “पुरुषतत्व”का गुरुत्व और “स्वामित्व” 
का दप स्त्रोसे माली सहायता पसन्द नहीं करता । पर देवियाँ 
ही अब उनके बल जीना नहीं चाहतीं । आथिक स्वावलम्वनका 
रस उन्हें मिल चुका है ? 

चाँदने सीधे प्रहार किया--'हमें आपपर विश्‍वास नहीं होता । 

बह फिर हँस उठी--'हाँ, और agatat भी नहीं होता । 

“आप विश्‍वास दिलाना नद्दीं चाहती ? 

“नहीं ; वि्वास*भी क्या आग्रहकर दिया और लिया जा 
सकता है १ यह तो अन्तरका उन्मुक्त भाव है । 

“आखिर आपके सिद्धान्त क्या हैं ? 

'कुछ भी नहीं । हम बस सममादार प्राणियोके समान 
रहेका प्रयास कर रहे हैँ । पार्थिव उन्नतिकी ओरसे आँखें फेर 
छेने ही में हम महत्ताका परिहार्य नहीं मानते । मेरा वश 
चलता, तो मेरे देशके कण-कणपर लंकाकी स्वणे-नगरी बस 
जाती । विर्धनतासे हमें प्रेम नहीं । 

चाँदने जलकर कहा--'यद्द सब कहाँ पढ़ लिया १ 

फिर वे लौट आए थे । 


~ 


R= 


खली खिड़कीसे सडकका कुछ भाग दीख पढ़ रहा था। 
चिन्तना. बँगलेका कम्पाउण्ड पारकर आ खड़ी हुई । मोटी, तनिक 
मटमेली-सी खहरकी साड़ीमें उसका पीला रखा गात और भी 
धमिल हो उठा था । TATA वह तनिक नहीं भाती । 
अपनी बुमी-सी आँखोंमें कौन-सा भाव वह छुपाए है, इसे 
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डे ae ann n AAAA an 


संममनेका वह किसीको अवसरं नहीं देती । चाँद देखती है, है 


यह अपरिचित लड़की उसके देवता-स्वरूप भाईके निकर्ट अनायास 
ही आ खड़ी हुई है । उसकी इस an चाँदके नयनोंमें रोष 
भंरे-भर आया है । उसमें बस एक ही विशेषता वह सहन कर 
लेती--उसको हँसी । शरत्‌ रात्रिकी ज्योत्सवा-सा वह हास्य 
बहुत ही स्वच्छ, अत्यन्त स्निग्ध, सुमधुर था । उसमें कहीं छल 
न था, कहीं कालिमा न थी । 
उस दिन बहुत रात गए जब वह लौटी, तब क्लान्त दीख 
पड़ रही थी । चन्द्रभागाने यह भी देखा, आकर पळंगपर वह 
आड़ी ही लेट गई है। चाँद कमरेके द्वापर आकर खड़ी हो 
गई । पूछा--“खाना क्या यहीं लाएँ १ 
चिन्तना सिर उठाकर मुस्कराई--'नद्दो । कष्ट न कीजिए । 
आज भूख नहीं है । 
“लेकिन भोजन.बन जो गया है १ 
वह सकपकाकर उठ बेठी । बोली--'जी हाँ, बन तो गया 
है । चलिए खा लें । मुझे याद न थी । क्षमा कीजिएगा ।? 
किन्तु नित्यकी भांति सुबह वह उठी नहीं । बहुत दिन 
चढ़े चन्द्रभागाने द्वारका पर्दा हटाकर पूछा--“चाय नहीं पीनी १' 
पर चिन्तना निःचेष्ट पड़ी रही । “पूछ रहो हूँ, चाय पिएँगी ? 
वह तव भी न बोली । “खूब हैं, नींद ही नहीं टटने आती |” 
चाँद अरुचिसे माथा सिकोड़कर हट आई। - 
इसी समय फाटकपर एक गाड़ी आकर रुकी थी । कीचड़से 
भरी यह गाड़ी और उसका चालक वह स्वस्थ स्यामल देहाती । 
उन्हें देखते ही बह विद्रोही भावोसे भर उठती है । विद्रोह उस 
तारत्यके विरुद्ध, जो एकाकिनी चाँदके अन्तरमें समवयस्क एक 
साथी पाकर सामान्य परिस्थितियोंमें UA जाता । लेकिन 
उन्हें देखते ही उसे तो पड्यन्त्रका-सा आभास मिलता है। वे 
सब किसी प्रयोजनसे मिलते-जुलते हैं। और वह अभीष्ट चांदपर 
सकट नहीं होने दिया जाता । प्रतिदिन सुबह यही तरुण अपनी 
गाढ़ीपर आ उपस्थित होता है । प्रतिदिन चिन्तना अपनी हि 
मली साढ़ीमें आगे बढ़ ja 
i ” सुत्कराती, सिर झुकाती उसकी गाड़ने 
जा बठती है । फिर पहर 
YA इर रात वीते वे वापस आते हे । द्स 
यही एक कार्यक्रम चिन्तनाका उसने पाया है। afa 


भाईने उसे [समा दिया 


चिन्तनासे बह कुछ 
पूछती । अपने कौतूहलको उसने स्वाभिमानसे बांध रखा a 


अनुरुद्से भी कुछ जाननेकी अब उसे आकांक्षा नहीं । 


उसे अळग रखना चाहते हैं, तो 
चेशओंके प्रति विरक्त बनी रहेगी । YI दो 


SEER उठा हे । वह किसीका रत्ती-भर भी भेद जानना 
चाहती । अभिव्यक्तिकती, HEWA श EA 


न्‌ “तुम शक 
igitized By ad ०, Gyaan Kosha 


और इन्हीं भावोंमें भरी चा जतो 
TIRRI फिर दोएः+ : 
को खोज-खबर लेनेकी INAR बोध न i 
समय उसे पुकार लेनेका अपना कतेव्य निबाहने ta 
और उसके कसरे तक चली गई । चिन्तन | 


कहा--*उठिए, उठी न थी। है | 
» भोजनका समय हुआ । NI 
चिन्तनाने आंखें खोलकर 
दीजिए, प्यासी हूँ ।? 
चाँद चम्रत्कृत-सी हो गई | लड़की | 
याही पड़ी हुईं है । उसे अपना रोवा गम Di) | 
साम हुआ--क्या तबीयत-ठीक नहीं १? YU 
'माळूम तो होता है r | 
स्पशे किया, तो शरीर अंगारे-सा दहक रहा था। चांद १ | 
लिए चिन्तनासें अजीब आकर्षण भी है । र 
अपनी नीरवतासें इतनी सशक्त है, निरीहतामें इतनी असह्य | 
है जसे प्रेमके राजपथपर खड़ी होकर भी वह आंच व्ही | 
फेलाती ; निर्धन होते भी करुणाका दान नहीं लेती। बार 
याद आया, उसके RË उसकी अवहेलनासे अवसन्न वह कितने 
संकोचसे रहती आ रही है । उसके व्यवहारने उसे किती वा! | 
व्यथा न पहुँचाई होगी | पर वह सब-कुछ हँसकर संभा खी | 


. हा दियाकर पारी का 


JJ 
K 


रहस्यमयी | एकाएक उसपर झुककर चन्द्रभागाने पु 
“चिन्ता |? | 
चिन्तनाका बुखार नहीं छूटता । चन्द्रभागा चित्त ै। 
चिन्तना भी aa है । उसने अनुरुद्धको AR कह 
'किसीके मनपर विजय पाना बहुत बड़ी विजय AA 
समर लेना उससे भी कठिन है, इतना तो आप माते है | 
“पाप और पुण्यक अन्तिम परिभाषा अभी प | 
देखनेमें नहीं आई । ये युग-विशेषके अभ्यासमा हैं, ग" | 
तुम भी जानती हो ® : र 
“युगोंके अभ्यास आपके कहते ही केसे 
“चेशकर देखो न। कभी मानव इनके बर 
“तब वह विवेकहीन था ।” 

- वह सुखी था । जहाँ परिस्थितियोसे ॐ 
किसीकी अहित-साधना कर बेठे, वहाँ व दहा z 
मनुष्यको कमज़ोर, विवश मनुष्य कहो | 
अपना महत्व समझो । 

“आप दार्शनिक हँ । में तो लोकाच 


कायौकी मीमांसा कर सकती हूँ । 


नाय” |; 


म | 
i a | 


t 


के त j 


EA कया हू ? 
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i “हुप शकि दो, जब कि में केवल सटा हूँ 
हो में करना चाहता-भर हूँ । 

Ñ ' क्या किया मेंने ? 

| qanat भूमि वापस चाहते हँ । तुम अपना 
Jaga चाहे जहाँ ठे जाओ । झगड़ा क्यों किया, चिन्तना १ 
| विन्तनाने कुछ देर सोचकर कहा--“मानवकी ग्राहक-शरक्ति 
` तयतः बहुत परिपक्व नहीं हुआ करती । मनके किसी बँघे- 
श्र संस्कारको जब एकाएक धक्का पहुँचता है, तव वह उसे 
एत स्वीकार नहीं कर पाता। और उसे. समक सकनेमें 
JaA असमर्थ पाते ही वह उसके प्रति कटुतासे भर उठता है । 


- तुम कर 


३ Tè मनुष्य अपने ही घरमें तेयार होता वह नव-दळू 
हन नहीं करते, जो अज्ञानका सक्रिय विरोध करना सीख गया 
| और हमारे लिए अपूज्य कभी वन्दनीय नहीं रहा । यो, 
। |शोदार खुद अविवेकी नहीं! 

` | वात अब पुरानो पढ़ गई थी । तब वे तेरह थे । 


| एक ही 
ह. वारके व्यक्ति । 


वे सब एक ही विचार-प्रवाहमें बह रहे थे 


धस थे। पर वे सब जिसपर चल. रहे थे, शायद वह राह 
` तयौ । राजाने उन्हें विद्रोही सममा । वे खुश थे कि वे 
ही नहीं । 
| तेरहकी संख्या अशुभ मानी जाती है । प्रान्तके एक उच्च 
WA हत्या हो गई । वे कुछ पकड़े गए। विभीषण 
हि से एक भी न था परन्तु पुलिसकी पाशविक यन्त्रणाए तो 
नहीं छेने देतीं । चिन्तना जब साथियोके नाम छिपाए न 
| झो, तब क्या वह होशमें थी १ वह जानती थी, में 
| छै हूँ, जो नहीं करना चाहिए । फिर भी करती गई । जाने 
(1 जाने क्यों | तब एक दिन उनमें से दस पन्द्ृह वषौका 
i स डोने अज्ञात दिशाके पथिक बन चले गए । उस समय 
| (र उनके आपद्ग्रस्त परिवारोंके अन्नदाता थे । 
| पापें महत्ता है । आवेगका नशा दूसरी ह बात है। 
उस ऊचाईपर चढ़ गई थी, जहाँ पहुँचकर स्थिर रहनेकी 
न थी ।. पाँव कांप गए। पर दुनियाने चाहे जो 
R सत्य वह अन्तरसे महसूस करती । उससे 
भि निरा कारना केवल इस कारण था कि अनुतापकी भमि 
। > षि गति देती रहती है । तृप्तिमें तो अकर्मण्यता भौ 
भा रेडा--'एक बार परिस्थितियॉसे ऊपर उठ न सकी, 
ताकी वन्दनाका अधिकार भी मैंने खो दिया? मेरा 


सन्धान 


ANIA 
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देश तो मेरा ही है । मर्मान्तक आह्वान दिन-रात सुना करती हूँ, 
उसके चरणोपर विख्वस्ते अलग मेरा अर्घ्य चढ़ रहा है। फिर 
संसार मेरी राहमें बाधक क्यों बने ?? 

उसका स्वभाव है। ज़मींदार अपने गाँवमें तुम्हारे 
आश्रमके कारण उपद्रव नहीं चाहते । 

चिन्तानाने क्रोधित होकर कहा--'किसी छलके भुलावेमें 
अब में नहीं आती aa समक चुकी हू । पराजय पहचानती 
हू । आश्रमोंकी रचना मेरा काम नहीं । अभी हममें हज़ारों परि- 
वत्तेन, लाखों सुधार हॉगे । पर हमसे उत्साहित हो देशका 
अत्येक गाँव अपना नक्शा बदल दे, में बस इतना ही चाहती हुँ । 

बाहर हल्की फुहार पड़ रही थी । अनुरुद्दने उठकर खिड़की 
पूरी खोळ दी । मिट्टीकी भीनी-भीनी छुगन्ध आई और दिरिओं 
पर छा गई । चिन्तना पास आ खड़ी हुई । A बम, ये 
गोलियाँ, जो तीरकी तरह हमारे सिरॉपर से निकल चुकी हैं, 
हमें स्पर्श न कर सकीं । हम मिटे नहीं । सृष्टि शिथिल हो ले । 
प्रलय तो जागरण ही की वेला है ।' 

अनुरुद्धने उसका गिरता आँचल कन्धेपर सँभाल दिया । 
बोले--“तुम अपनी राह खोज चुकी हो । तुम्हारा पथ निर्दिष्ट 
है । हम भटक रहे हैं । तुम्हें सम्बलकी ज़रूरत नहो । इमपर 
दायित्व हैँ । हम बंचित हैं, इसीलिए प्रलोभनोकी भी कमी नहीं । 
हमारे बन्धन नहीं ट्टते । 

चिन्तना हँस पड़ी । “यह आप क्या कह गए? हम 
हिमाळय-से दुर्बोध हैं । फ्यूज़ीयोमा हैं हम । ऊपरसे निर्विकार, 
निस्पन्द्न, शीतल । भीतर अभिका सागर भी है, विस्फोट भी 
हे । मिटनेवाले हम नहीं । 

-_ ३ = 

चिन्तना बेचेन है । पेंतालीस दिन बीत चुके मलेरिया और 

RE मान रखते । अभी बीमार पड्नेका उसे अवकाश न था । 
उसने कुछ आयोजन किया था, जो उसके बिना विकलांग हुआ 
जा रहा था। अपने ग्राम लौट चळनेके लिए वह अधीर . है । 

वहाँ सब परिश्रमशील प्राणियॉका जीवन व्यतीत करते हैं । केवल 

वही किसीका आतिथ्य स्वीकार किए हुए यहाँ रहती है । ऐसा 
अस्तित्व उसे बन्धन जान पड़ता । यह उसे रुचता नहीं । परन्तु 
सारी विद्वत्ताके बावजद शिश्षु-जेसे सरल अपने भित्रका स्नेहसिक् 
अनुरोध वह समक नहीं पाती, केसे टाल दे । बन्धन नहीं सूट 
पाते, इसे वह अनुभव कर रही है । एक अनुरुद्ध ही के लिए वह 
चाँदकी सारी उपेक्षा निविकार ग्रहण कर लेती है । सृष्टिकी कोई 
शक्ति स्वाभिमानकी रक्षामें बाधक नहीं होती, जीवनके इसी एक 
परम स्यसे अब तक उसकी घनिष्टता हो सको है । इसे ही वह. 
समरन चाहती है । उसका पथ निरापद नहीं । पर उसने तो 
हमेशा कण्टकपूर्ण रास्तों ही पर पेर बढ़ाए हैं ।. जिनका विश्वास 
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उनके परिवार स्वस्थ और प्रसन्न दे सके, तभी वह कृतार्थ होगी | 
परन्तु उसके वषौका परिश्रम मिटा जा रहा है । 

ग्राममें आतंकका राज्य था । दो दिन पहले कुछ मुसलमान 
बिगड़ बैठे । एक ही आराधना-भूमिपर विभिन्न धर्मावलम्बियोँका 
एकत्र होना उन्होंने इस्लामके खिलाफ़ ज़ेहाद साता । लोगोंका 
खयाल था, यह ज़मींदार-दलके किसी अन्वेषणकारी मस्तिष्कको 
उपजका फल है । पुलिस आई ; गिरफ़्तारियोंकी बाढ़ आ गईं । 
षडयन्त्रकारियोंके परिवारका agaa और पुष्ट होना साम्राज्यके 
लिए खतरा था । चिन्तनाने हताश होकर सोचा, हम जोड़ते 
हैं, वे तोड़े रहेंगे । यह देश | यह कान्सेन्ट्रेशन केम्प | यहाँ 
जीवित रहनेका हक़ भी उसे है, जिसे हमारे भाग्य-विधायक 


लोक-साहिल्यका सीमा-विक्कास 


श्री राघइकबाळसिह 'राकेश' 


Ga साहित्यकी भांति अमुद्रित लोक-साहित्य लिपि-मशीन- 
प्रचार अथवा लिपि-सृष्टि-निर्माण-कालसे सम्बद्ध नहीं है । 

जब लोक-वाणीने लिपिकी छाया तक नहीं देखी थी, जब अन्तर 
की वेचेनी अनायास gag लिखी जाती थी और मस्तीकी धुन 
अलिखित राग-रागिंनीमें ही वंशी फूंका करती थी, तभी लोक- 
साहित्य समयके पवन-पंखसे होड़ करनेका पाठ पढ़ने लग गया 
था । यह विचार ग़लत है कि अमरताकी प्राप्तिके लिए अभि- 
व्यक्तिको काराज़की ज़मीनपर उतारा जाय । कारज़के घरातलसे 
दूर रहकर भी लोक-वाणीने अपनी अभिव्यक्तिको अमरताका 
अडत पिलाया । लोक-साहित्यकी अमरताका रहस्य न तो उसके 
अनुभवोंकी मासिक व्यंजनामें निहित है और न सुद्रण-कलाकी 
विज्ञापन-कुशल विशिष्टतामें । क्षणिक समाधानके लिए आप भले 
दी इसे अन्तस्तल कपा देनेवाली लाखों नर-नारियोकी वाणीका 
चमत्कार कहद डाळे, चाहे इसका कारण आप एकान्त ग्रामीण 
वातावरण या जनसमुदायके चिकोटक भाषा-प्रवाहमें ढे ; मगर 
सच तो यह है कि लोक-साहित्यके अमरत्वका बीज उसकी सावे- 
जनिक उपयोगितामें निहित है--जन-मानवसे सम्बन्ध-स्थापक 
उसकी भाव-प्रवण आत्मीयतामें, जो किसो चमत्कार पेदा 
वाली प्रतिभा या कत्पना-शक्तिकी अमर देन नहीं है । 
__ लोक-साहित्यके गर्भमें हजारो वषोकी संस्कृतिका इतिहास 
Rya सपमे बिखरा पढ़ा है ag वीरता, नीति, त्याग और 
वेराग्यके उपदेश-भरे विचारों, बढ़ों-रद्धोंके अनुभवों और लोक- 


मानसको पौष्टिक आहार देनेवाली TA साधारण जॉकी: 


बोल्यिंके माध्यम व्यक्त करता dina ० 


दा करने- 


जीने दें | उसे गवे भी हुआ। उससे साबि ऽ z 
दुर्बलता न थी, उसका सन्धान देनेकी बातपर वे WA a 
मौन रहे । परन्तु वह तो छिपना नहीं चाहती | हि w 
पढ़ते-पढ़ते चिन्तना रुकी । खबर देरसे आई थो, ... | । 

एक कोनेमें प्रकाशित हो सकी फे | 
एः [शत हा सकी । यह तो पुलिसको उसके |! 
८ थ भाल. 
समपंण ही का विवरण था | 
अनुरुदधने स्थिर Rİ कमरेमें आकर Tale द 
नहीं, चिन्तना !” | की 
तब चिन्तनाके नेत्र सजल हो उठे । उसने i 
चूम लिया । वोली--'मानवता | बहुरंगिनी | तेरा भेद कोई । 
केसे समझे १ | | 
चाँदका सुबहसे पता न था | 


मंजिल पाकर दूसरी, दूसरीसे तीसरी और तौसरीसे चौभीमे सतत | 
चलते-फिरते रहनेके कारण समाजकी बदलती रहती हुई खिति 
`का परिचय देनेका सर्वोत्तम साधन है । _ । ; 
भारतीय लोक-साहित्यका विकास उसकी अपनी जप | 
बोलियोँमें हुआ । विदेह जनपदका मेथिलीमे, ke 
पहाडीमें, gea कौरवीमें--इस प्रकार भिन्ञमिन pi 
निजी बोलियोंमें साहित्य-स्वना होनेके कारण शोर el 
विश्वजनीन भावनाओंका प्रदर्शन करने लगा। MA i 
सांकृत्यायनके अनुसार चालीस करोड़ जवसमुदायकी ए ष | 
कही जानेवाळी हिन्दीका आदि-निर्माण भी सरह? ह| 
आदि सिद्धोंकी मगध जनपद्की मागधौ की e 
आठवों शताब्दी संवत्‌ ८२६ में ही इन सिद्धे | 
मागधीमें मन्त्र, हठयोग आदि विषयका पथ E 
पदीय बोलियोंकी महत्ता स्वीकार कर ली e 
यहाँ एक बात विचारणीय है कि E 
साहित्यने संस्कृतसे लो गई परम्पराओँको 
किया या नहीं । वस्तुतः किसी भी भि 
परम्पराओंको अपना बना HA दिशा e 
परम्पराओंकी नूतनता स्थानीय वा है, जव उती | 
कोई भो साहित्य प्रगतिशील तभी रहती जाहिर | 
व्यंजना समाज-सम्बन्धासे प्रभावित L रया E हे 
Aera i AI अपनाकर ai ; i द 
परम्पराओऑको शास्त्रीय ५ : 


या 


| } ५23 8 E CN 
| बही कारण है कि उपमेय और प्रतीक उपमानका 
त वाहये मौलिक ढंगसे किया गया है, जेसे-- 
m हुए धोवियोंके कपड़ा साफ़ करनेके काठका पाट, केशके 
| मके मुलायम रेरे, आँखके लिए आमकी फाँक, जाँघके 
' 2 के थम्भ, प्रवासी प्रियतमकी गरहाज़िरीका परिचय देनेके 
; हए गूहरके फूल") चमकती कंचुकीके लिए पताके ऊपर 
तो हुईं बिजली और उठते हुए उरोजोंके लिए आमके 


| 


ह नित बहुन्ञताके विषयमे लोक-साहित्यके g 
दतकारोंकी आँखें ऐसी हैं, जो जीवनके गुप्त-से-गुप्त रहस्यों तक 
| क्ट होती हुईं जान पढ़ती हैं । जहाँ एक ओर उनकी वाणीमें 
| द्ष्रमंजरीमें छुपकर पंचममें कूकनेवाली कोयल'का मधुर संगीत 
laka है, वहाँ दूसरी ओर कागोंका कत्तेव्य-राग भी उनके 
रेमे जानेसे वंचित नहीं रह सका है । उनकी पारदर्शी दृष्टिने 
lia और ख्री-जनित विशेषताओंसे शून्य हिंजड़ोंकी सूरत- 
| कह भी देखी है।* साथ ही स्वातन्त्र्य-देवतापर जोवनका 
| ढह चढ़ानेवाले पुरुष-सिंह भी उनकी निगाहसे अछूते नहीं रह 
| के हैं। प्राचीन वाद्यॉमें आरत uia और बाँछुरीकी धुनमें 
| मिलाकर भी उन्होंने लोक-मानसका अभिनन्दन किया है 
' औैर वाद्यययन्त्रोंमें अनाइत डफ, झाळ, माँदर और कठतालपर 
| तर देकर भी जन-मनका आनन्दवद्ध न किया है। एक तरफ़ 
Ja मिट्टी, ओलमें करकट और मानमें ate देनेकी सलाह 
देते हैं और दूसरी तरफ बाँस तथा मानमें फूल आनेपर उनके 
| मोप घर बनानेके अनिष्टकारी परिणामकी ओर भी संकेत करते 
| हैं। उन्होंने यात्रा-कालमें व्राह्मणका दर्शन -पुण्योत्यादक और 
| मंगलकारक माना है, साथ ही यात्राके प्रसंगमें एक आँखके काने 
| म्मगका निषेध भी किया है ।२ उनकी भेदक दृष्टि गमलेमें 
| सजाए गुलाबकी रंगोन पँखुड़ियोंमें जा अठको है, और R 
| उगे हुए धतूरेको भी उन्होंने देखा है। उनके उपवनमें 
| रस, अशोक, रसाल और दाड़िम ही नहीं हैं, हल्दी, अदर 
| TiTa, बंगन और कुम्हडे भी अपनी छटा दिखला RE 
| _ थागीत, zaa, ऋतुगीत, पर्वगीत, वर्ग-विशेषके गीत’ 
जो और बालगीत--मोटे तौरपर इन्हीं वगंदृत्तोंमें लोकः 
| T SARA फूल यो । --मैथिली-लोकगीत, पृष्ठ ४०४ | 
6 गो नारी ना नाह, अदबिचला दीसे अपत । 
| , गरज सरे न काह, रांडोल्या सूँ राजिया | राजस्थानी 
| ; TAR जों भेंटय कान; ब्रह्मलोक धरि बचय ने प्रात! -डाक 
| i WATE आओर कर्कारू ; कुम्हड़ भण्टा सभ दिशि चारू । 
pa अता समोप सदनके होय ; कबहु ने दुष्ट बढ़ावय सोय । 
शज सिरिस अशोक कदम्ब सोहाय ; हरदी अद्रख सभ सुखदाय ' 
5 i व्डाक' कह. सोय । 


लोक-साहित्यका सीमा-विकास 
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साहित्यका सीमा-विकास हुआ है । इस छोटे-से लेखमें केवल 

कथागीतोंकी विशिष्टताका ही उल्लेख किया जायगा । 
कथागीतोंके सम्बन्धमें 'इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका'के 

लेखकने वतलाया है-- र 


“Ballads sprang from the very heart of the people, 
and flirt from age to age, from lip to lip of shepherds, 
peasants, nurses of all class that continues nearest to 
the state of natural man. They make music with the 
plash of the fisherman's oars and the hum of the 
spinning-wheel, and keep time with the step of the 
ploughman as he drives his team. The country seems to 
have aided men in their making; the bird's note rings 
in them, the tree has lent her whispers, the stream its 
murmur, the village-bell its tinkling tune. The whole 
soul of the peasant class breathes in their burdens as 
the great sea resounds in the shells cast up on the 
shores. Ballads are a voice from secret places, from 
silent peoples and old times long dead; and as such 
they stir us in a strangely intimate fashion to which 
artistic verse can never attain” 


--कथागीत लोग-जनके कलेजेसे अवतोणे हुए और प्राकृत 
जीवनसे निकटतम सम्पर्क रखनेवाले वर्ग--जेसे किसान, गड़रिया 
आदि--के कण्डोपकण्ठका सहारा लेकर पीढ़ी-दर-पीढ़ी तक भट- 
कते फिरे । इन्होने पवन-चक्कीके मन्द-मन्द गान और माँमियोके : 
चप्पूकी छपछपाहटके साथ आवाज़ मिलाकर संगीतको रंगीनी 
दी और खेतमें बेलको जोड़ो हाँकते हलवाहेके साथ कदम उठा- 
कर प्रगतिं की । इन गीतके रचना-कौशलमें राष्ट्रके जनसाधा- 
रणका जबरदस्त हाथ रहा । ` इनमें पंछियोंका कलरव; zaia 
संलाप, निर्भरका संगीत-नाद और ठाकुरद्वारेके घण्टेकी टनर्टन 
ध्वनि सुनाई देती है। तटपर फेंके गए शंखको गोदमें जिस 
प्रकार असीम महासागर गर्जन-तर्जन करता है, उसी प्रकार 
za गौतोमें समस्त किसान-वर्गकी आत्मा साँस ले रदी है । 
कथागीत गुप्त निर्जेनता, अबोल जनता और अतीतमें विलीन 
पुरातन-कालकी बाणी हैं । यही कारण है कि ये हमारे हृदयोंमें 
अद्भुत आत्मीयताका भाव संचारित करते हैं, जिनकी समता 
कलात्मक काव्य-रचना कर नहीं सकती । 

ब्रिटिश सामुद्रिक माँमी सफ़रकी थकान कम करनेके लिए 
अक्सर ऐसे मीठे कथागीतोंकी सृष्टि करते थे, जो संगोत-शास्त्र 
की दष्टिसे सर्वथा असंगत एवं अद्ध ये और जिन्हे be मुद्रित 
अमरत्व प्राप्त नहीं हो सका था । इनमें से रा तथ्यपूर्ण 
और विश्वस्त खोजके अभावमें छप हो गए । इनमें से कुछको 
संग्रहीत करनेका प्रयास किया गया ; मगर इन्हें संग्रहीत करनेकी 
पद्धति इतनी अनर्थक और अमार्जनोय थी कि उनकी मौलिक 
एकरूपतामें इत्रिमताकी छाया प्रविष्ट कर गडे । इन ससुद्रीय 
संगीत तथा कथागीतोंने अपनी सरर अभिव्यक्तिसे हृदयको छ्‌ 


~~ 


लेनेकी शक्तिके कारण सामुद्रिक नाविकोंके मनको इस तरह arz 
कर लिया कि इतके नैसगिक सौन्दर्यके समक्ष कती अन्य 


Ran आक Aa व: Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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नियमित गीत-रचयिताओं तथा संगीत-मर्मज्ञोंके हाथोंमें पढ़कर 
इनकी स्वाभाविक रूप-रेखामें आंशिक कतर-ब्यॉत भी हुई; किन्तु 
भाषा-विज्ञानकी ,मार्ग-प्रशस्तिने रगमें नइतर मारनेका यह 
अप्राकृतिक कार्य धीरे-धीरे कम कर द्या । लय और छन्दाकृति 
की दृष्टिसे प्राचीन समुद्रीय संगीत विलक्षण थे । कभी-कभी 
इनमें काव्यका यथार्थे स्वरूप भो लक्षित होता था। लेकिन 
उनमें चिन्तनका प्राधान्य था, साहित्यिक मुहाविरेका नहीं । 
पद्यःरचना निन्नकोटिकी थी । छन्द और क्राफिया तंग थे। 
फलस्वरूप उचकोटिके संगीत-कला-विशारद्‌ इन्हें उपेक्षाकी 
दृश्सि देखने लगे । किन्तु संगीत-शास्त्रीय संस्कारसे च्युत होनेके 
बावजूद इनकी अटपटी वाणोमें एक ऐसी अलौकिक शक्ति थी, 
जिससे आकर्षित हो श्रोताओके नेत्र और हृदय उनके कानोंके 
पास सिमट आते और समुद्रके उस शान्त वातावरणके बीच वे 
ध्यानावस्थित दशामें चुपचाप गायकके कण्ठसे निकली हुई तानको 
सुना करते थे। लगभग शत-प्रति-शात कथागीत लम्बे होते थे । 
स्प्रति-पटलसे एक भी शब्द उतर जानेपर उनका पुनर्साक्षात्कार 
कर लेना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य था। और “कागद, 
मसि' के स्परासे बंचित होनेके कारण नवीन गायक उन्हें qa- 
पूवेक सुनकर ही कण्ठाग्र रखते थे । ; 
„ भारतीय कथागीतोंका आदर्श सामाजिक, धामिक और 
नतिक मान्यताओंसे सम्बद्ध है । इन सान्यताओंका मर्यादा- 
निर्धारण करनेके बावजूद प्रसाद-माधुर्यकी अभिव्यक्तिमें कथागीत- 
रचयिताओंका कौशल दर्शनीय है । काव्य-जनित इस प्राकृत 
YA कथागीतोंको प्रवाह-गति विशदताके अतिरिक्त मौलिकता 
को शक्ति भी दी है । फलस्वरूप वर्तमान भूत और . भविष्य 
"तमान बन गए । मगर इनकी अमरताको मौतको विनाशकारी 
छाया स्पश नहीं कर सकी । 
o भारतोय कथागीतोंका वर्ष्य-विषय न्यूनाधिक वासना-झून्य 
“म-घटनासे भी तात्पर्य रखता है, जिसमें कहीं भी फिसलनका 
अध्य वना दृष्टिगोचर नहीं होता । कथावस्तु कत्पनाके परि- 
पानसे विभूषित है । ऐसी स्थितिमें काल्पनिक 
नकके प्रायः सभी अंगॉका विस्तारपूर्वक स्पष्टीकरण करते 
pl है, जब उसमें 
ब्‌ ता हे। उसमे i 
उत्कान्तिके साथ-साथ रहस्य-सजनका बीज 2o72 
। जब उसमें अस्वाभाविकताका 
अस्वाभाविकताका अनियन्त्रित प्रभाव लक्षित 
होने लगता है, तो कत्सना महत्त्व-शन्य हो जाती है । 
कधागीतके लिए अंगरेज़ी में I शब्द प्रचलित है 
सस शब्दका RRS फ्रांसमें फ्रेंच क्रियापद Baller के 
aller के 


YA पयोग होने लगा IDEA श्र? ०६ AE अतिकीदिती 


विशाल भारत 
शास्त्रोय संगीतकी टेक श्रृति-प्रिय प्रतीत नहीं होती थी । गर्चे कि 


BA ` 


उके हैं। अंगरेज़ी लोक-साहित्यके fe 
कथागीतोंसें संकटके समय निभीकता, YA पराक्रम और के ? 
WA प्रदशित करने तथा रक्षेत्रमें शरजनोंके विरुद्ध a 
घातकके मारने-मरनेकी मनोशृत्ति लक्षित होती है। आख | 
छावनीकारोंने भी समरांगणमें सैनिकांका उत्साह-वद्ध न कसे 
दृश्सि कुछ लावनियोंकी रचना की है। प्राचीन काले कि 
जनससुदायमें प्रचलित 'पुरम-शेलोके कथागीत इसी श्रे T 
द्रविज़ोंकी यही कथा-रचना स्वाभाविक रूपसे प्रगति-पथपर अप्र | F 
होती गईं और कालान्तरमें यही कर्णारककी लावतियोंको छ: ` 
भूमि सिद्ध हुई । कथावस्तुकी दृष्टिसे इन लावनियोदो प | 
भागोंमें विभाजित किया जा सकता है :--- i 

(१) ऐतिहासिक लावनियाँ : समाजमें घटित पराग. 
आधार मानकर इनको रचना हुई है । संज्ञान छावनी, संगेक | र 
रायनका गहूर, श्रीरंगपट्टणकी लावनी और पिरियापट्टणडा काका |: 
इस श्रेणीमें विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। लावनी-साहिकी विशेषताहा |, 


मत है ह. 


नायक कोई भी क्यों न हो, उसका कार्ये छोगोंका मग a | N 
खींच लेना होता है । बार-बार उसीके बारेमें बात WA F br 
वही एक लावनीकां रूप धारण कर लेता हे।” ई | | 
प्रारम्भिक पंक्तियाँ इस प्रकार हैं :-- 
बडतन अम्बोदु बहु कष्ट बऽवगे बन्तो बाहु रर 
साहुकारर साल कोडवेकादर संग्यागे आदितो ने | 
-जनिर्धनता एक बुरी चीज़ है । निर्धनको = i 
साहूकारका कज़ चुकानेमें उसे कष्ट हुआ । जा 
(२) सवाल छावनियाँ : इनमें wo r | 
स्थान नहीं है । प्रइनोत्तरके रूपमें संवादात्मक F y 
प्रधानता है । ठावो. | 
(३) उपदेशात्मक लावनियाँ : सा ह | 
शास्त्रीय और धार्मिक परम्पराओंको 
सममने-समम्ानेका प्रयास किया गया है । 


| दिसम्बर, १६३५] 
Wo “(1 छ्तिवनियाँ : इनमें गु' गणेश, शारदाकी भाव. अ दे उ : इनमें गुरु, गणेश, शारदाकी भाव- 
| ज प्रार्थवाका निदर्शन हुआ है। वाणीमें विनय-सुलभ 
[ढी नन्ता और लयकी टेकानमें भैरव, यमत, पीळू, शंकरा- 
d ka आदि राग-रागिनियोंका प्रभाव है । 

| (५) रंगु लावनियाँ : इनकी भाव-मुद्राें श गारात्मक अंकन- 
कोका संस्कार स्पष्ट दिखलाई पड़ता है । 

मैथिलौ-कथागीतोंने अपने लिए जो आधार ge निकाला 
|} बह एक आदर्शे-विशेषको लेकर चलता है । उनके कथानक 
ia वीर और करुण तीर्नामें किसो एक रसको प्रधानता 
होती है । अबन्धात्मकता, विचारोंकी अपूर्वता, कथानकमें परि- 


छा, एक ही कथागीतमें विविध छन्द, विविध लय, वर्ण्य-विषय 
Q 


| De साधारण नियम यह है कि किसी राष्ट्रके उन्नत 
[$ होनेसे पहले उस राष्ट्रकी जनतामें एक नया धर्म अर्थात्‌ 
पिवन-विषयक एक नई दृष्टि उत्पन्न होती है । जब तक जोवनमें 
। निर्माण करनेवाला एक नया सत्य लोगोंको नहीं दीखता, 
सि तक लोक-सेवाके सब प्रयत्न केवल पेवन्द-रूप ही रह जाते 


। उनमें से ऐसी किसी शक्तिका निर्माण नहीं होता, जो अपने- 
ए प्रगति करती रहे । 


| गोवन-विषयक नइ दृष्टिके अंग नीचे लिखे अनुसार हैं-- 
||) जीवनकी और जीवनके अन्त एवं ध्येयको नए अर्थे 
| मना और अनुभव करना | (२) सदांचारकी नई 'झिक्षा- 
hh जानना । यह्‌ झिक्षा-पत्री एक ओरसे प्रचलित आचारो 
| भपेक्षा अधिक व्यापक नोतिपर रची होनी चाहिए और 
र ओरसे इसमें संयम, सादगी, शरीरकी और अपने आस- 
(खु खच्छताका एवं मनकी पवित्रताका अधिक कठोर भावसे 
का चाहिए। (३) इस दृष्टिको अपनानेवालॉमें आतृ- 
रकस । (४) व्यक्तिगत और सामू- 
भा कुछ कार्योमें सबका सहयोग । (५) मानो एक 
क्ष जा कुटुम्ब हो, इस भावसे अपने सुख, दुःख और 
भो समान रुपसे बाँट लेनेवाले मण्डलोंका निर्माण । (६) 
भते पवार, चोरी, घूस-रिदवत, ठगी, झठ, आलत्य आदि 
ष लोगोंकी सेवा करनी है, उनकी नीतिका मान या 

पेक ऊपर नहीं उठता, तब तक बड़े पेमानेपर उनकी 
आ SANE होना अशक्य समझा जाना चाहिए । यदि 
शा जीवनका नया सन्देश मिला होगा और अपनी नीतिमें 


< 
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नई इष्टि | 


| तिका रंग (Local colour), छन्द और ल्यकी विविध- 


३५६ 
अथवा रसे अनुकूल संगीतकी टेकान ऊँची या नीची गानेमें 
समय-विरोषकी पाबन्दी (रातमें हो, दिनमें नहीं) इत्यादि बातोंका 
सफल निर्वाह देखा जाता है । इनमें अधिकांश ऐसे हैं, जो 
देखनेमें सुक्तक-काव्यकी तरह माळूम होते हैं, जिनमें कोई 
कथा या प्रबन्ध नहीँ चलता । कुछ ऐसे हँ, जो कथागीत 
कहे जा सकते हैं ; मगर जिन्हें ऊपरिलिखित मान्यताके अनु- 
कूल कथागीत कहना युक्तिसंगत न होगा, जेसे--श्रवणकुमार, 
सुदामा-चरित्र, गोपीचन्द, दानी कर्ण इत्यादि लोकगीत । इन्हें 
कनफटे और कठमलिए फकीर तथा आपापंथी yras जोगियों 
को अधिक नहीं, सेर-भर चावल और पाव-भर दाल देकर हर 
शख्स दिनमें देख सकता है । और मिथिलामें दिनमें कथागीत 
गाना अशुभ सममा जाता है, रातमें शुभ । 


AE 


श्री'किशोरलाळ मशरूवाला 


प्राप्त करने, साफ़सुथरी आदतें डालने, कुछ मामलोंमें. किफ्रायत- 
शारीसे काम लेने और दूसरोंमें उदार बनने, परिश्रमी और 
प्रामाणिक बनने और इस सबके उपरान्त भरण-पोषणके दर्जेको 
ऊपर उठाने और पर्याप्त मेहनताना माँगनेका आग्रह रखनेके 
बारेमें खुशामद-भरे ढंगसे सममानेकी ज़रूरत नहीं रहेगी । 
नई दृष्टिके उत्पन्न होते ही मनमें जड़ जमाकर बेठी हुई लघुता 
अथवा द्वीनताकी भावना छ॒प्त हो जायगी । 
~ २ = 
नई दृष्टिके साथ नए प्रकारके कायी, नई शिक्षा और नियम- 
पालन आदिकी आवश्यकता रहेगी ही । पदाथौ और कार्योंका 
सूल्य भिन्न रीतिसे कूता जायगा। पुरानी जीवत-व्यवस्थामें 
मनुष्योंकी कीमत उनकी जाति, कुल, विद्या, धन, अधिकार 
आदिके अनुसार कूती जाती है । कामकी क्रीमत काम लेने- 
वालेकी शक्ति और काम करनेवालेकी परेशानियोंसे कूतो जाती 
है, और वस्तुओंकी क्रीमतका फसला उनके अभाव और 


आकर्षकतापर से किया जाता है । 
नई जीवन-व्यवस्थामें मतुष्यकी क्रीमत उसके चारित्र्य और 


उसकी आवश्यकताको देखकर कामकी क्रोमत जीवनको आव- 
इ्यकताओँको पूरा करनेमें वह किस हृद तक उपयोगी होता है, 
इसका विचार करके और वस्तुआँकी MA इस AA विवेक 
करके ठहरानी चाहिए कि वे जीवनकी AU आवश्यकताएँ 
हैं या जीवनके लिए गौण हैं। और जो जीवनकी महत्त्वपूर्ण 
आवश्यकताएँ हैं, वे अमूल्य होनी चाहिएँ, अर्थात्‌ वे यथासम्भव 

बहुत सहज रूपसे सुलभ दोनी चाहिए l E 
वैसे मनुष्य-मात्र समान माने जाये ; किन्तु सदाचारीकी 
अपेक्षा अधिक रहे । संकरमें 


फेरनेका हीन मञुष्यकी 
अनेका महत्त्व TALA लिया, होगरा। वतो co पिंक, Ra S ahanta eGangotri Gyaan Kosha 


6 कं 


३६ का ती 


रोगी मनुष्य सशक्त मनुष्यकी अपेक्षा अधिक सार-सँभाल और 
चिन्ताका अधिकारी माना जाय । खूराक, पानी और कपडे 
जितना हो सके, , उतने सस्ते हों, और इनको पेदा करनेमें होने- 
वाली मेहनतका मूल्य दूसरे सब कार्मोसे अधिक कूता जाय । 
सिक्कॉंकी स्वतन्त्र रूपसे कोई क्रीमत न हो, अर्थात्‌ उनपर 
ज्याज न लिया जाय । ज़मीनपर, पानी और हवाकी तरह, 
किसीका निजी स्वामित्व न हो यदि इन सिद्धान्तोंपर गाँवों, 
संस्थाओं, सहयोग-मण्डलियों या दूसरे प्रकारके संगठनोंकी 
स्थापना की जा सके, तो वे अच्छी नमूनेदार चीजे साबित हो 
सकती हैं । 
= 3 - 

संसारके महान धर्मोने परलोकमें व्यक्तिकी जीवन-मुक्ति या 
विदेह-मुक्तिपर और व्यक्तिको मिलनेवाले सुखोंपर ज़ोर दिया है । 
नास्तिक भी व्यक्तिके लिए इस संसारमें प्राप्त हो सकनेवाले विषय- 
सुर्खोको महत्त्व देते हैं । दोनों व्यक्तिका ही विचार करते हैं । 
नई दृष्टि व्यक्ति और समाज दोनोंकी सुक्तिका विचार करेगी और 
भूतलपर स्वर्गकी स्थापना करनेका प्रयत्न करेगी । दूसरे शब्दोंमें 


वह रोग, अभाव, अज्ञान, विषमता, अन्याय, द्वे ष, स्वार्थ, लड़ाई," 


व्यसन, असंयम, बाहरी सत्ता और अन्तरके विकारॉकी गुलामी 
आदिका नाश करनेकी कोशिश करेगी । 
पुराने धर्म अभी तक यह मानकर चले हैं कि इस संसारके 


जीवनको ऊपर कहे दुःखोंसे रहित बनानेकी आशा ही नहीं रखी 


जा सकती । अभाव, दुःख और मनुष्यका मनुष्यपर अत्याचार 
इस जीवनमें तो टळ ही नहीं सकते ; परलोक ही ऐसी जगह 
है, जहाँ ये नहीं होते । उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि za 
दुनियामें जितनी अधिक आपत्ति रहेगी, परलोकमें उतना ही 
अधिक उसका बदला मिलेगा । इस कारण, जान-बूककर, केवल 
दुःख सहनेके लिए ही दुःख सहनेकी कृत्रिम रीतियोंको भी 
उन्होंने प्रायः प्रोत्साहित किया है । सामाजिक अन्यायों और 
कुप्रथाओं, दुःखों और रोगों और मनुष्यों द्वारा निर्माण की गई 
खयो, क्रायदे-क्रानूनों और संस्थाओंको भी प्रायः आज्ञानवश 
इदवर-निमित समझकर उन्हें बरदाइत कर लेना सिखाया है । यह्‌ 
सममना चाहिए कि इस अंशे प्राचीन धमोकी यह दृष्टि मिथ्या 
दृष्टि है । 
j हमें जानना चाहिए कि जिसमें दुःख ही नियम-रूप हो 
एसी सृष्टि रचनेका कोई ईख़रीय हेतु हो ही नही सकता | 
असलमें तो अज्ञान, व्यसन, अव्यवस्था और कुव्यवस्था ही मनुष्यों 
के अधिकांश दुःखों और संकटोंके कारण है; अतएव जीवनको 


:खी बनानेवाले 7 निर्मित K 
डु इन बोका, फिर ये मय IMA होया... By Siddhanta (डयि (भी 5 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, 


“(Hai पेगम्बरों, गुरुओं आदिके प्रति और उन्ही तौर 


मोक्षकी साधना È । 
मोक्ष इस डुनियामें यहीं प्राप्त J 

ड करना है, और : 

समाज दोनोंके लिए है । इस मोक्षका अन्त नटी 7 aÑ णं 
बढ़ता रहनेवाला मोक्ष है ; किन्तु जो व्यक्ति इसके नर शिना 
टीक साथना करता हे, उसे उसका RERI फल n 
करणम तुरन्त ही मिलता है, और वह फल है मनत 4 


शान्ति और समाधान । - 
नई हष्टिमें-(१) केवल इस्वरकी हो उपासना T 
(२) जीव-मात्रके प्रति आदर और उसको सेवाका भाव रहेगा | 


आदिके लिए आदर-भाव रहेगा, किन्तु इश्‍वरके बदले या 
के प्रतिनिधि-रूपमें या ईैश्वरके समान ही उनकी उपासना वी 
की जायगी, और जेसो पूजा अकेले एक इकर हो झली. 
चाहिए, वेसी पूजा किसी मनुष्यकी, फिर वह कितना होपू बौर 
महान्‌ आत्मा क्यों न हो, कभी नहीं की जायगी ; (४) तिके | 
लिए हमारे HAÑ आदर दो, उनके पास हम आदरपूर्वक जा. 
और उनकी सेवा करें, किन्तु उस आद्रमें यह भाव त होता 
चाहिए कि उनके सामने हम हल्के, पामर, छोटे और माल 
मनुष्य हैँ । ङ 


ह 
प 


=I | 
तत्त्वज्ञानकी भाषा छोड़कर आलंकारिक माषामें कहू ते 
कहना होगा कि as शेतानके बीच वैसी शत्रुता व्ही है | 
जिसकी कल्पना शाल्रोंके पढ़नेसे हमें होती है। प्र a 
एक ही ध्येयके लिए कार्य करते पाए जाते हैं । दो वीर 
भेद केवल साधनोंका है । शेतानको शुद्ध साधनका भाई A | 
होता । अक्सर पाया यह गया है कि वह ग्रलत साधत 
परिणाम लाता दीखता है । इस कारण साधारण आह 
उसके प्रति गहरी श्रद्धा जम जाती है। दी टि 
ही दोतानकी बुद्धिमानी और उसकी दृष्टिकी विशालताके 
शंका उत्पन्न होती है । 


किन्तु दीर्ष दृष्टिकी भी अपनी मर्यादा A 
[ जाता तत 


> तथा 


अर 


शैतानके कार्योंका निषेध करनेकी उसकी T 
हर किसी साधनका उपयोग करनेके प्री 


| अजवेशका जन्म सं° १८४१ RÑ हुआ था । आप 
N ह्यातनामा महाकवि नरहरि महापात्रक्रे पुत्र कविवर हरिनाथ 
kaa असनो (ज़िला फतेहपुर) वाली शाखाके शिवनाथ कवि 
` ५ प्रापात्रके पुत्र थे । शिवनाथ कवि रीवांके महाराजा श्री जय- 
दु देव और उनके पुत्र श्री विश्चनाथसिंहजू देव बहादुरके 
| वारी कवि थे । उन्होंने रीवाँ-नरेश और तत्कालीन महाराणा 
। | दपुर द्वारा अपनी कवित्व-चातुरी और काव्य-मर्मज्ञतापर एक- 
| छ ग्राम पुरस्कार-स्वहूप पाया था । इस प्रकार अजवेशको एक 
| हे कविका पुत्र होनेका गौरव प्राप्त हुआ और नरदरिवंशो दोनेके 
| जण कवित्व-शक्ति इन्हे पेतूक धरोहरमें मिली । शिवनाथजीने 
Jaaa समयाचुपार संस्कृत और फ़ारसीकी ऊँची शिक्षा 
eR: बीस वर्षकी आयुमें आप रीर्वा-महाराज श्री विइत्रनाथ- 


विजू देव वहादुरके द्रबारमें नौकर हो गए । आप समय-समयपर 
. |हराजके विनोदार्थं कबिता भी करते रहते थे । 
| अंब तक आपकी जितनी फुटकर रचनाएँ और काव्य-अन्थ 
(ama हुए हैं, उनमें *रंगार-रसक्ती प्रधानता है। *२गार- 
बन्धौ आपके कुछ छन्द नीचे दिए जाते हैं :-- 
| मसि घसि कीन्हीं सोभा कीन्हीं उछोनी छीनी, 
निज सुख चन्द्‌ ही सौं सुषमा सरोजकी। 
सद्‌ रंजनके गंजन गरूर हग, 
दीन्हीं खोय खूवी खरे खंजनकी खोजी । 
ललित त्रिभग अंग-अंग अतुलित ओप, 
अजवेश बाढ़े चित चाहे चित चोजकी। 
झज तरु तूरति-सी पूरति प्रमोद उर, 
| . RA सूरति धौं सूरति मनोजकी। 
| WAA जीवन प्रानको प्रान अहे सिंगरो ब्रजमण्डल जाको | 
| “की राशि सकेलि विरंचि रच्यो तन ताको मनो भव छाको । 
| ती हौ अजवेश कहा इन सूझती आंखिन ही किन ताको । 
| गहि तौ नीको लगे सजनी नन्द्गांवको SRA नन्द्‌ बाबको । 
| \ S रचनाओंमें रीति-कालकी छाप स्पष्ट दश्गोचर होती 
र उस परम्पराका निर्वाह आपने बहुत खूवीके साथ किया 
= उदाहरणाथे, आपका स्वाधोन पतिक्रा-तायिकाका असंगति 
| में सखी प्रति सखी वाक्यवाला सवैया देखिए :-- ; 
1५५. बबला कों गिरे तौ उठाय लला धरि राखत जीक । 
| N पये धरा पे धरें -अजत्रेश सरोषे सहेलनि ठोके । 
| m TLA सुनी अब लौं न लखी सलि नेननि ऐसी अली । 
| अ अलबेलीकी आंखिन धाबें ललाके ललाईको लोकें॥ 
प | ya स्वाधीन पतिका (परकीया)-नायिकाक] घ्यान-विषयक 
भी अच्छा बन पड़ा है :-- 
a 46—4 


Se 


झवि अजवेश AEN 


श्री विपिनविहारी त्रिवेदी 


रतन-जटित बाँधे ललित लपेटा फेरा, 
चीरा चित चोरे सुही am लहरिकों । 
कुण्डली कान्ति जुग कानन विराजै लाजे, 
सुख अरविन्द रूप पानिप न हरिको । 
पीत पट कटि पे सोहाई सुरली है हाथ, 
अजवेशक्री सौं .खरो भारी दुपहरको । 
जोइनको माहि तिरछौइन चितौत, 
मेरे गोहन फिरत मनमोहन महरिको ॥ 
आपका शुद्ध वीर-रसका कवित भी ध्यान देने योग्य है :-- 
संगर समस्त सज्यो वाँध्यो धनी विश्‍वनाथ, 
वीरताको रूप खूब आतन लखात है। 
सारू वजे वाजे गाजे दुरद दतारे भारे, 
सुभट-समूह सावधान दरसात ÈI 
विक्रम Ra हिन्दुवान हद्द अजवेश, 
जेसिंहके r अनन्द अधिकात है । 
तरकत जात बन्द करकत जात कवच, 
थरकत वाजी, बाँह फरकत जात है। 
आप काव्यसे प्रसन्न होकर रीवाँ-नरेश श्री विउत्रताथसिंहजूने 
एक ग्राम दिया और आपकी बुद्धि तथा राज्य-कार्यमें दक्षता देख 
आपको अपनो 'पंच-सुसादिबी' कचद्वरीका स्थायी सदस्य बना 
लिया । सं० १९०० में रीवाँ-तरेशने आपको अपने दरबारका 
वृकी ले? बना दिया, जिस परपर आप मृत्युपर्येन्त रहे। संर 
१९०१ में आप रीवाँ-दरबारकी ओरसे उदयपुरके महाराणा 
त्वह्पसिहके द्रवारमें गए, जहाँ आपकी अच्छी आवभगत हुई । 
उदयपुरमें रहते हुए आपने महाराणाके नामपर “स्वूप-दिलास' 
नाम एक 'नर-काव्य-अन्थ' रचा । यह ग्रन्थ असनी-निवासी श्री 
लालजी कवि महापात्रके पास है और अभो तऊ प्र्नासित नहीं 
हुआ है । इस काव्यअन्थसे प्रसन्न होकर महाराणाने कतिको 
अपने राज्यमें एक ग्राम दिया । जब अजवेशजीने मदाराणापर 
अपता प्रभाव जमता हुआ देखा, तो समय पाकर आपने Aal- 
नरेशक्के पुत्र श्री रघुराजसिंहजोका विवाह महाराणा सरदारसिंह 
की सुपुत्रीके साथ कर देनेको चर्चा चलाई । पहले तो मद्दाराणा 
इस सम्बन्धके लिए प्रस्तुत न हुए; परन्छु अजवेशजीके निरन्तर - 
उद्योग तथा सममाने-वुकानेपर उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। 
इस कार्यके लिए अज्रेशजीको उदयपुरमें संश १९०१-१९०८ 


वि० तक रहना पड़ा | सं० १९०८४ में विवाहके अवसरपर द्र 
बारमें उदयपुर-दरबारके रसाद्‌ कविने मद्दाराणाकी « प्रशंसामें 


निम्न कबित्त पढ़ा :-- 
वाढो पातसाही प्रलयकालके सजल ज्योंही, 
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zi 
देन लागे नवळ दुलेया नव रोजनकी, 

पीछे आनि देखें नीठि नीठि सुख घरको । 
बांधि तरवारि पातसाहन सौं कीन्हों रारि, 

भवत प्रसाद अवतार साँचो हरको। 
दोऊ दीन जाना वात अकह कहना, सदा 

ऊँचो रह्यो राना जेसे पाना अखेबरको । 
यह सुनकर अजवेशजीने बाँधोगढ़में अकबर बादशाहकी 


जन्म-विषयक कथाका आश्रय लेकर अक्षयवटका रूपक बाँध निम्न 
कबित्त पढ़ा :-- 
. दिह्लीके जितेक सरदार मनसबदार, 
राजा राव उमराव सबको निपात भो। 
बेगम विचारी बही कतहूँ न थाह पाई, 
बांधोगढ़ गाढ़ो गूढ़ ताको पक्षपात भो। 
शेरशाह सलिल प्रलयक्रो वढ्यो अजवेश, 
बूइत हुमाय के महाई उतपात भो। 
बलहीन बालक AEN FAAA, 
वोरभानु भूपति अखेबरको पात भो! 


राव राजा पे न कीन्हो तेग खरको । 


तथा-- 
सरनको सलिल समिट सरितान आवे, 
सरिता सरन आवे नीर-निधि-नाहके । 
_ देवता दबे ते चतुरानन सरन आदे, 
आवे चतुरानन सरन चारि 
चन्द्रमा सरन आवें उडुगन अजवेश, 
चन्द्रमा सरन आवैं कुसुदिनि 
भावत जगत सव साह की सरन, 
। साह आवत सरन बांधवेश पातसाहके । 
क T अवसरपर महाराज रीवाँ-चरेशकी 
त कर दो, जिससे महाराजका 
अधिक बढ़ गया । क 
महाराज रौवाँ श्री विश्‍वनाथसिंहजू दे 
जू दव बहादरकी 
| अजवेशजीने निम्न कवित्त दरबारमें सुनाया था के गा 
समुद सुखान्यो केधौं सन्त जन मौननको, 
दीननको देव दरखत सौं उखरिगौ। 
पुण्यके प्रकासको अकास ससि छीन भयो, 
अथयो प्रतापको तरनि 
तम भरिगौ। 
कोन्ह्यो विश्वनाथ बिसराम राम धाम आजु, 
कर इतकी भांडे भूरि भूतलतें टरिंगो। 
युनीनको गुनको गुमान हाय, 
E आयु गुनग्राहक जहान तें निकरिंगौ । 
उपरान्त महाराजा 
राइराजसिंहज्‌ देव बहादुर गहीपर 


बाँहके । 


दाहके, | 
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विशाल भारले 


दिख 
बठे । आपने प्रथम वर्ष Rai हः होली NYA 

hry ` र S X j 

मनाया दूसरे वष सभासदोंके समाने स्‌ 

र्‌ A 


मः. २ 


होली खेली, उस समय अजवेशजीने 
त्रियुन विभूति सौं बनायो 


अति अनुराग जनु होतल हिते खो 
एते मान उडत गुलाल लाल भूमि a, ; 
3 न जग, 
चहुधा चकित चतुरानन चिते ह्यो। | 
कि १ ३१४ Rio (सन्‌ १८५७) के दो रबा 
रथुराजसिंहजूने अंगरेज्ञोंको बढ़ी भारो सहायता दो थी, हि. 
परिणाम-स्वरूप पुरस्कारसें QUSAR छूटा हुआ प 
सोहागपुर उन्हें भारत-स्थित अंगरेज़ी सरकारसे प्राप हुआ थ। | 
यह खबर सुनकर अजवेशजीने निम्न कवित्त पढ़ा था; - | 
जम्बू दीप जीत्यो जिन साँकरे परे ते उरे, 
तिन अँगरेजनको राख्यो बरजोरी तें। 
पाँयेन सौं सरदि गरदि कीन्ह्यो छत्रसाली, | 
सत्रुनकी लाली कोप काली में बोरी त! 
किम्मति कहै को तेरी वीरताको अजवेश, 
थोरी हो उमरि करी हिम्मति न थोरी त॑। 
वीर आाचुवंश अवतंश धन्य रघुरा | 
केतिकौ दिनाकी गईं अवति बहोरी त। | 
Ho १९१७ वि में महाराज रघुराजतिंहजूने अनव. 
जोधपुर भेजा, जहाँ सं० १९२२ o तक रहकर उन्होंने 
महाराज तस्तसिंदको अनेक प्रकारसे 'आकपित कॅ 
विवाह रीवाँमें कराया । de १९२६ विश मात. | 
वर्षको अवस्थामें कवि अजवेश मदापात्रका A रत | 
गया । कतिपय विद्वानोंका कथन है कि अजवेश तग समे ह| 
क्रमशः Qai, उदयपुर और जोधपुरमें प्रायः एक ही | 
हैं ; परन्तु प्रस्तुत लेखसे स्पष्ट हो जाया f m कवि, तुर 
वंशी अजवेश केवल एक हुए हैं, जो रीवा दल | 
SR अज रीवा-महार 4 
हिव तथा ana रहे और यद्दी अजवेश aP तक || 
सम्पादनके लिए क्रमशः सं० १७०) Sp AEN 


तक जी 
पुरमें तथा सं० १९१७ से १९२२ A wi 
अजवेशजीको रोवां, उदयपुर व यो EE | | 
जो ताम्रपत्र मिले हैं, वे भी हमारे देखने कोशी (| 


पत्रोंमें से कुछ अजवेशजीके वंशज ह रखे जा 
कवि महापात्रके पास हैं और अवसर T 


| g’ बाबाके मरते हो रूपन इस रूम्बे-चौढ़े संसारमें अकेला 
| रह गया। अठारह वर्षके जीवनमें चिन्ता नामकी कोई 
श्ना उसने देखी ही न थी, मानो विधाताने उसके लिए केवल 
| ने और खेळनेको ही यह सुनहरा संसार बनाया हो। बीस 


Jadi पूरा साल सुखसे कर जाता था । इसी कारण जब एक 
लि उसका वाबा उसे अकेला छोड़कर चल दिया, तो वह घबरा 
jam नए वछड़ेके समान, जिसके कन्धेपर कोई निर्धन 
हात विवश होकर समयसे पहले ही हलका जुआ रख देता 
i और जिस प्रक्रार कुछ अड़नेके वाद्‌ बछड़ा धोरे-धीरे चल 
| निकलता हे, उसी प्रकार रूपनने भी अपने बाबाके हलको 
कर इन्हीं बीस बीघा खेतोंको जोतते-बोते हुए अपना जीवन- 
। क्र चलानेका निश्चय कर लिया । 

| पररुपनके वाबाकी सृत्युसे खुश होनेवाले लोगोंकी भी गाँवमें 


कितने ही लोग 
ह देख-देखकर ललचाया करते थे और डयोढ़े-दूने लगानपर 
पिको तेयार थे । गाँवके चित्रगुप्त लाला भजनलाल पटवारी 
| सुन्दर अवसर पाकर भला कव चकनेवाले थे। उन्होंने 
m अपनी साथा फेलानी आरम्भ कर दी । आज गाँवमें पड- 
k a आए, तो रूपनसे बोले--“कहो, कितना माल निकला 


| ९ वावाके शोकमें माल निकळनेकी वात उसके जीमें अभी 
| भाई ही न थी । अन्यमनस्क भावसे- बोला--'माल कहाँ 
|? साहूजीसे रुपया लेके तो क्रिया-कर्म किया है । 

| उड़ी मत । हमसे कोई बात छिपी नहीं है । याँव-भरसे 
रे खेत अच्छे हैं 

गो सच्ची वात थी, वह मैंने तुम्हें वता दी । 

अक जितनी सचाई है, उसे में ga जानता हँ । तुम 
॥ . आदत ही ऐसी है । जहां किसी मामलेमें धरे गए 
| चि थानेदार, वळीळ और अहलकारोंके आगे चाँदीकी 
k दो और जहाँ पटवारी पास आया, तो लगे रोने कि 
R अपना इक्र न माँगने ळगे !! 

७. मानें चाहे न मानें, बाबाके पास तो सचमुच कुछ भी 
| i पिकला l z > 

h भेला भजनलाल नित्य ही ऐसी बातें सुना करते थे। वे 
| आदमी थे । बदसमें समय नष्ट करना ठीक न समते 
ONR अपनी मुद्रा बदली और फसळानेके भावले बौढे-- 


रूपन 


श्री सोमनाथ 


“अच्छा वावा, कुछ न सही । तुम जो कहो, वही ठीक ; लेकिन 
मेरा इक़् तो कहीं-न-कहाँसे निकालना ही होगा । 

ख्पन चौंका । दो-एक बार गाँवके अन्य लोगॉसे भी उसने 
जाला भजनलालके हक़का तकाज़ा होते सुना था ; परन्तु उसने 
ग च कि उसके बाबाके मरनेपर भी 

1। चकित होकर बोला--(आपका 
हक्क कसा ? 

सुनते ही लालाके कान खड़े हो गए। गाँवमें किसानोंकी 
सभा होनेके वाद एक-दो मज़बूत आसामियोंने उनके हक्के 
विरुद्ध अवश्य आवाज़ उठाई थी, जिन्हें वे सममा-वुझाकर 
ठिकाने ले आए थे ; परन्तु रूपन-जेसे तुच्छ किसानसे उन्हें इस 
विरोधकी आशा न थी । आदचर्यका भाव प्रकट करते हुए 
उपस्थित लोगोंसे बोठे - लो समझाओ इसे, मेरा हक केसा | 

रूपनने गांववालोंके समभानेकी अपेक्षा न को । कुछ तेज़ 
होकर बोला--“आप ही समझा दो न। 

“तो समक लो-लालाने गरम होकर कहा--'मेरा हक 
जब तक नहीं दे दोगे, तव तक कायज़में तुम्हारा नाम नहीं 
चढ़ाऊ या ।? ४ 

रूपन चिढ़ गया। कुछ और रुष्ट होकर बोला--'नाम 
चढ़ानेके लिए सरकार तुम्हें तनखा देतो है; चढ़ाओगे 
केसे नहीं १ 

भजनलाल इसपर आग-वबूला हो गए । गरम-गरम साँस 
छोड़ते हुए वोठे--“अच्छा, तो फिर सरकारका ही नाम चढ़ेगा !? 

रूपनने इन शब्दोंका अर्थ समभा हो या नहीं, परन्तु 
अन्य गाँववाले भली प्रकार समझते थे। उन्होंने रूपनको 
समम्क्षनेका प्रय किया ; परन्तु जव वह किसी प्रकार हक़ 
देनेको राज़ी न हुआ, तो उन्हें निश्‍चय हो गया कि अव उसके 
ऊपर अवश्य कोई विपत्ति आयगी à जानते थे कि पाप करते- 
करते भजनलालका हृदय कितना कठोर हो गया है । उनकी 
कृलमकी करामातोने कितने ही खाते-पोते किसानोंकी लोरा- 
थाली विकवा दी थी, भाईको भाईके खूनका प्यासा वना दिया 
था और कितने ही अनाथ त्त्री-वर्चोळी उनकी ज़मीनसे वेदखल 
कराके दर-दरका भिखारी बना दिया था YA आज पहली 
बार सोच रहा था कि इस सुनहरे संसारका ऐसा कट रूप भी हो 
सकता है, जहां न तो प्यार है और न दया-धर्म ; दरन्‌ है 
केवळ निर्मम शोषण-व्यापार । 


= २ - 


“ऐसी झूठी बातदी गवादौ कौन देगा /--ज्ञमोंदारने चहा । 
“वाह, इसी हिम्मतपर जमींदारी करते हो? पटवारोने 
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३६४ 
बम वह देगा जो खेत लेता चढेग, जो वने दळवल-सहित गमो जोर जहे इद जल जो खेत लेवा चाहेगा, जो गांवसें 
रहना चाहेगा ; और में क्‍या मर थोड़े हो गया हूँ । 

अन्तमें नादान भेड़की इत्याके लिए चालाक लोमड़ीने 


FA aaa AA aaa 
i NIA 


भेडिएको तेयार कर हो लिया, और एक दिन न्यायालयके कागज . 


पर सिद्ध हो गया कि रूपन अपने बात्राका कोई भी नहीं है, 
इसलिए वाबाके खेतोंपर उसका कोई अधिकार नहीं है | रूपनने 
बहुत दौड़-धूप की, समस्त यावको विनय करता फिरा ; परन्तु 
परमपिता द्वारा निमित पिता-पुत्रके सच्चे सम्बन्धकी साक्षी देनेके 
लिए कोई भो तेयार न हुआ और रूपन अपने खेतॉसे बेदखल 
कर दिया गया | जिस दिन फैसला सुनाया गया, उसी दिनसे 
संसारको प्रत्येक वस्तु रुपनको बुरी मालम देने लगी । अपना 
गाँव और उसके निवासी सभौ पराए-से जान पड़ने लगे । उसने 
सबसे मिलना-जुलना छोड़ दिया। awa अन्यमनस्क 
ावसे खेतोंकी मेंड्पर जा बेठता। कुछ क्यारियोंमें उसने भिण्डी 
और लोकी बोई थीं । दोनों ही फलने लगी थो । ललचाए 
RAS झुण्ड उसीके सामने आ-आकर उन्हें नष्ट किग्रा करते 
और वह चुपचाप वेठा-बेठा ताकता रहता । कोई गाय-मैंस यदि 
TII घुस पड़ती, तो भी वह कुछ न बोलता | बेलें टूट 
जाती, फळ नष्ट हो जाते; पर उसके दिलें कुछ भी दर्द न होता । 
एक दिन संध्याका समय था । जेठ मासके लम्बे द्निकी 
कड़ाकेकी धूप और छसे झुलते उजड़ी कछवारीके वचे-खुचे 
पदाने अपने मुरकाए पत्तांको कुछ-कुछ चेतन्य करना आरम्भ 
कर दिया था । रूपन सदाकी भाति मेंडपर चुपचाप FS था । 
इसी समय लाला भजनलाल, एक gadaa, ज़मींदार सुरजन- 
सिंह और दो-चार अन्य व्यक्ति वहाँ आ पहुँचे। लाला भजन- 
Si बड़ी एउपे कहा--“ओ बे रूपना, इन खेतोंपर अब 
AHIRE दखल होता है। आजसे यहाँ न. आना।? फिर 
डुग्गीवालेसे बोळे, का दे मुनादी ।? ] 
त. CT oor 
$ हा जिन खेतोंकी मिट्टोमें लोट- 
लोटकर रन अपना वालपन बिताया था, वे अब सदाके लिए 
i a ! r हृदयमें दुःखका एक भीषण ज्वार 
ALI शब्द बनकर तो नहीं, पर आँखोंसे कुछ वृंद 
“मकर बादर निकल ही पड़ा । भजनलाल इसी समय बोळे. 
*रोओ अब ज़िन्दगी-भर ? 3 
pa र्य भजनलालने यदि कुछ कहा न होता, 
2 र व क X अब तक शायद शुरू भी 
कोस ठ आ WA इन तिरस्कारपूर्ण शब्दोंने 
त र - 1 संचार कर दिया । उसके 
रोए क्यो १ उसकी a e ea याही) बह 
में बळ है । क्या यह बळ तरथा रहेगा १ 


उसने सिदको याति पा, AAA KA 


विशाल सारत 


दुल-बल-सहित गाँवकी ओर जाते देखा 
साथ ज़मींदारमे नज़रानेकी चौथे लिए 
उसकी आँखों में खून उतर आया । जोशस्ते संग 
लगा । दौड़कर घर गया और गँड़ासी उठाकर wa 
आरम्भ को । चारों ओर अँधेरा छाने लगा, za T D 


जो बढ़ी 
अ ` 


कुछ भी ध्यान न था। वह अविराम गतिसे बड़ी देर तर YA 
लगाता रहा । जब धार खूब तेज़ हो गई, तो उठा और व 
बाहर चला गया । | ण 


-३- $ 

लाला भजनलाल मीठी नींदमें अचेत पढ़े थे। ya | 
उनके अतिरिक्त और कोई न था । बाहर भी चारों ओर फ 
था । रूपव गँड़ासो लिए वहों आ पहुँचा । ऐसा सुयोग पश्न | 
वह अपश्च अवश्य हुआ; परन्तु उसने आते ही प्रहार नहों दिया. 
जिस सनुध्यक्रे सिरपर हत्या सवार होती है, उसका प्रते भा 
रौद्र रूप धारण कर लेता है 


। वह एक ऐसे आवेशमें भर अत |. 
है कि लक्ष्यक्रे अतिरिक्त और कुछ देखता ही नहीं । अपकर | 


हत्याएँ मनुष्य द्वारा ऐसी ही दशामें होतो हैं। 
कभी-कभो स्वयं हत्यारेको ही आइचर्य होने लगता है कि उसो | 
हत्या किस प्रकार की होगी । यदि उसके हाथमें बही श्र रि 
दे दिया जाय और उसीके द्वारा मारे हुए am फिर T 
करनेको कहा जाय, तो उसका साहस ATA दे जायगा। TÈ 
सुखपर ऐसे आवेशका कहीं पता नथा। हाथमें uki अस 
थी ; परन्तु अपने हृदय और मस्तिष्कको पूरी तरह सॅमहे ह 
वह चुपचाप खड़ा था । एक क्षणके लिए उसने सोवा कि | 
पापीका अन्त ही कर दू; किन्तु दूसरे ही क्षण यह बिचार wi 
i केवळ जीविहा च|| 
गया । भजवलालने उसका जीवन नहो, केवर | 
थी ; अतः उसे भी उनका जीवन न लेकर जीविकापर ही a i. 
करना चाहिए । कुछ समय तक वह सोचता र्हा 0 | 
उठाई और तानकर लालाके दाहिने हाथपर मारा! एक si 
पाँचों उँगलियाँ कटकर गिर पड़ीं । लाला चीख 
सामने खूनसे भरी गँड़ासी लिए रूपनको देखते ही 
उड़ गए | उसके रूपमें उन्हें अपना काल he 
लालाको उठते देख रूपन मापटा और IE 
और फिर गंड़ासी उठाई | लालाने समम क रू वह 
गलेपर पड़ेगी ; किन्छु ऐसा नहीं ह दट भीर 
उनके बाँए हायपर हुआ और फिर पाँचौँ 2 ति 5 
जा गिरीं । भजनलाल फिर बड़ी जोरसे बिं | 
सारा गाँव दौड़ आया । | 
दूसरे प्रद्मरके बाद रूपतने भजत दिलाई के 
उन्हें अब भी गँड्रासी अपने गलेपर आती है. तर 


A EA lagg कच 


ile OY da 


ळी. 


लकी डोई व ; 


( 


` 


Eg 


| दिसम्बर, १९७५ ] 


| | हमान थी, जिसे मेडिया घायल करके छोड़ गया हो। परन्तु 
| अजतळालका मेडिया रूपत भागा न था, वरन्‌ शाभ्तिपूर्वक एक 
भोर खड़ा था । रक्तिम आघातोंने उसके हृदयको उत्तेजित तो 
| ज्य किया था; परन्तु उसका आत्मनियन्त्रण अब भी विचलित 
| कहीं हुआ था । भजनलालको दशा देखकर उसने कहा--'वस, 
/ अब मत डरो । में तुम्हारी जान नहों दूँगा । तुमने मुझे बेद- 
| इल कराके मेरी जीविका मिठाई, इसलिए मैंने भी तुम्हारो 
| sakat काटकर तुम्हारी जोविका मिटा दी है । अब न तुम्हारे 
| पपी ai कलप आयगो और न किसी गरीवकरा गला कटेगा |? 
>< K x 
रात्रिका अन्धकार फेलता आरम्भ हो गया था । दोनों 
| होमे पट्टियाँ बाँचे छाला सजनलाल अस्पतालक्री चारपाइँपर 
| पढे थे। उनकी आँखोंमें आँसू भरे थे । हाथोंको पड़ा असह- 
| गीय थी; परन्तु इससे भो अधिक पीड़ा उन्हें उस मानसिक संताप 
| से हो रही थी, जिसने उनके हृदयमें ववण्डर उठा दिया था। 
| ERR उन्हें प्रतीत होने लगता था, मानो रूपन खड़ा कह 


करिसी रारीवका गळा कटेगा |” ये शब्द उनके हृदयपर गोली-से 
| आते और अतीत जीवनकी अनेंक विस्सत धटनाओंको उनके 
| रके आगे लाकर खड़ा कर देते थे । अनेक भूखे-नंगे किसान 
| एं, स्त्रियों और बच्चोंकी दुःखित सूर्तियाँ उनके सामने आ 
| बड़ी होतीं और अपने साथ किए गए अन्यायका उत्तर माँगतों । 
| ज सभीके उपर उठा हुआ रूपनका मुँह मानो गम्भीर स्वरमे 


उगछियाँ काटकर तुम्हारी जीविका मिटा दी है |” 

वे और सहन न कर सके । विकल होकर छटपटा उठे । 
गो हृदय पाप करते-करते पक्का हो जाता है, वह केवल भीषण 
|  लगनेपर हो चेतता है । रूपनके arid भजनलालके हृदय 
| ` भी एक भीषण ठेस पहुँचाई थी । मानवताका जो खोत 
| भके हदयमें अनेक वषौसे सूख चुका था, वही उँगलियाँ करते 
| पदसा फिर उमड़ पड़ा था । अब उन्हें रूपनपर नहीं, वरन्‌ 
| श्र आपपर क्रोध आ रहा था । प्रतिशोधके स्थानपर सन्तोष 
| देय हो रहा था। लिखनेके अयोग्य होकर उनका पटवारी 
| | E असम्भत्र था । फिर भी जीविका चली जानेका उन्हे 
|. WE था, जितना अभी तकके पापमय उपार्जनक्रा । सभी 
| थी a ऐसी कारुणिक दृष्टि डालती और ऐसी ठण्डी आहें भरती 
ए मारे भयके उन्होंने आखें बन्द कर लीं । किन्तु आँखे 
My हो उनके रूखे, पीले तथा शोषित चेहरे और भी 
अंकित हो उठे । भजनलालकी व्याकुलता चरम सीमाको 
ची चे भर्राए हुए स्वरमें चिल्ला उठे - 'स्पन, ख्यत |! 


SNE Ye +८: 


षे 


| छा है--“अव न तुम्हारे पापी हाथोंमें क्लम आयगी और न 


'ता--“तुमने मेरी जीविका मिटाई थी, इसलिए मैंने भी: 


j 1... रूपन ३६५ 
ल | ध्वनि निकल रही थी । उनकी दशा ८ Sa टा 
$ | इाहगेकी दशा “उस बकरीके नक 


रात बीत गडे । बड़ा सुन्दर प्रभात हुआ । लाला भजन- 
लालके हृदयमें एक अपूर्व प्रकाराका उदय हो गया । बाहर वक्षो 
R चिड़ियाँ मीठा राग गा रही थीं । शोतल पवनके तृत 
सोके प्यारी-प्यारी थपकियाँ दे जाते ये । आजके समान सुन्द्र 
दिवस उन्होंने कभी न देखा था । संसारकी अधिकांश सुन्दरता 
और कुछपताको सृष्टि इमारे मानसिक्र विरोके अनुसार ही 
व । सुन्दर मनको प्रत्येक वस्तुमे सुन्दरता थिरकती दिखाई 
देती प और R हृदयको IAE वस्तु भयंकर बनकर डराती 
ह्‌ । उगलिया करनेके समयसे उन्होंने प्रायरिचत्तके आँसू बहा- 
बहाकर अपने हृदयकी सारी कालिमा धो डाली थी । वे चुपचाप 
स्थिर और शान्त दृश्सि अपने द्वाथोंकी ओर देखने लगे । इसी 
समय डाक्टर, दारोगा और पुलिसके कई सिपाही वहाँ आ पहुँचे । 
वे इस दुघटनाकी जाँच करने आए थे । भजनलालने उन्हें देखा, 
तो ऐसा मुँह बनाया, मानो उनका आना उन्हें काट रहा हो। 
दारोणने आगे बढ़कर कहा --'लाला भजनलाल, हमने रुपनको 
गिरफ़्तार कर लिया है । तुम अपना बयान लिखवा दो, में उसे 
भारी सज़ा दिलाऊँगा 7 | 

भजनलाल दारोग्राक्गी ओर असम्मतिसूचक भावसे देखते 
हुए वोळे--'केसा बयान और केसी सज़ा 2 आप रूपनको छोड़ 
दीजिए ।” 

दारोण सुनकर अवाक्‌ रह गए। डाक्टरकी ओर मुढ़कर 
बोले--कहीं यह पागल तो नहीं हो गए १” फिर याद दिलाते 
हुए भजनलालसे बोले--'आपक्की उँगलियाँ रूपनने काट डाली 
हैं, उसीका वयान लिखवाइए ' 

भजनलाळ एक बार सिरसे पर तक काँप गए । फिर एक 
उण्डी साँस खोंचकर इढ़तापूर्वेक बोळे --'मेरी उँगलियाँ रूपनने 
नहीं काटी । मुझे और कुछ नहीं कहता है । 

. लोगोंने भजनलालक्रो बहुतेरा सममाया, किन्तु वे उससे 
मस नहीं हुए । दारोण खीमते हुए चले गए । लोग सममते 
थे कि निइवय ही भजनलाल पागल हो गए हैं ; परन्तु उनके 
gan शान्ति और सन्तोषकी मन्द मुस्कराहट खेल रही थी। 
ऐसी yata उन पागलोंके मुखपर खेलती है, जो मेरा-तेरा 
भूलकर अखिल ब्रहमाण्डमें एक अखण्ड ज्योतिको झलक देखने 
लगते हैँ ! उँगलियां खोकर उन्हें यह मिला था । 

एक सप्ताहके वाद अस्मात्‌ रूपत उनकी चारपाईके पास 
आकर खड़ा हो गया । भजनलाळने उसे देखा, तो चटपट उठ 
बैठे और पट्टियां बँधे हुए अपने दोनों हाथ उसके पेरॉपर रख 
दिए । उनकी आंखोंसे आँसुओंकी धारा बह चली । रूपनको 
आँखोंमें भी आँसू आ गए ! वह चुपचाप उन कटे हार्थोको देख 
रहा था--शायद सोचता हो कि उसने अच्छा किया या बुरा १ 
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भक्ति-कालके चित्रकार 


श्री रामगोपाल विजयवगींय 


g जिस समय भक्ति-रसकी मधुर भावनाएँ चारों ओर 
फली हुई थीं, तुलसी और सूरके पदोंको गाकर मनुष्य 
अपने जीवनकी जटिलताओंमें कोमल कल्पनाओंकी सृष्टि कर रहे 
थे, दुःख और दारिद्रयके दावानलको wa अम्रतधारासे शान्त 
कर रहे थे, लोकक्की समस्त लीलाओंमें भगवानके लीला-विलासका 
आनन्द ले रहे थे, समस्त विश्वका विराट रूपकी भावनामें दर्शन 
कर रहे थे, संसारके जड़-चेतनोंमें सौन्दर्यकी अनन्त आनन्द- 
राशिका रसास्वादन करते हुए शर गार-रसकी कान्त पदावलियों 
द्वारा राधा-माधवके मधुर मिलनको मनोहर झाँकी पा रहे थे, 
उस समय राजपूतानेके चित्रकार अपना एक नूतन संसार निर्माण 
कर रहे थे । वे कवियोंके कत्पना-सूत्रोंको रंगोंसे रग रहे थे, 
रेखाओंके भीने तारोंसे डुन रहे थे, उन्हें रूप दे रहे थे, रसमें 
डुबो रहे थे और उस रस-सिन्धुमें स्वयं भी इचे जा रहे थे। 
उनके रंगोंसे अपने-भापको रँग रहे थे तथा अपने रंग संसारपर 
छिड़ककर भक्ति-रसकी होली खेल रहे थे, आनन्दका अबीर उड़ा 
रहे थे। उनका एक ही लक्ष और एक ही मार्ग था । वह था 
DE सुपका आराधन, विखके वन्थनोंमें रहकर मुक्तिका साधन, 
जीवनके जंजालोंको ज्योतिर्मय बनानेका एक अनुपस उपाय । 


उनके इस प्रय्ञने, इस साधनने सारे देशको सौन्दयोपासक, 
7 भाघुक तथा भक्त वना दिया था । 


जनता रामचरितमानस और सूरसागरको केवल श्रवण-गोचर 
ही नहीं, दृष्टिगोचर भी कर सकती थी । भयवानके गुणोंको याकर 
ही नहीं, देखकर भी आनन्द उपलब्ध कर सकती थी। जो 
विद्या-विहीन थे, श्रवण-शक्ति-रहित थे, अरसिक थे, वे भी देख 
कर भगवानकी लछीलाओंका आनन्द प्राप्त कर सकते थे | 


और थे रसोंके खोत, जो मचुष्यकी आत्माको आकषित होनेके 
लिए विवश करते थे । और उस आनन्दाम्बुधिमें एक बार 
डुबकी लगा मनुष्य उसके सुखद भक्ति-सलिलमें fana हो जाता 
चा । उस समय भारतकी श्रवणेन्द्िय और इरयेन्द्रिने एक ह्दी 
साथ, एक ही मुहूतमे लोकेश्‍वरकी गुण-गाथाओंको गा तथा देख- 
कर, सपमे रसकर, रसमें वहकर, संसारके क्षणिक तथा साधारण 


gala विरक्ति भीत कर ली थी। मनुष्यने कल्पनाओंके लावण्य- 


उस कालके मानवने कवियों 
अपने चारों ओर ऐसो मुर आावनाओंको सृष्टि कर ली थी कि 


उस भावावेशमें वह संसारके समस्त नीति-नियमोंको छोड़कर 


एक ही मागकी 
गोर SERR हो. गया थ, कह ब-या Di 


प्रेसके उस पवित्र लोकका, जहां y भावनाएँ 
रह जाती है --देश-समाज, जान-विज्ञान, बुद्धि _ ° 
छोड़कर मनुष्य अपने आराध्यमें हो लोन हो जाता है Ya 
अपने दुःखोंकी ओरसे “आगे चले वहुरि रघुराई? क 
फेर ली, “जो कछु होय हाम रचि yai आगे पद d 
विषसताको परास्त कर दिया. “खंजन संजु तिरीछे नि क | 
कर भगवती सीताकी रूप-राशिके आगे अपने. मिञ 
जलाकर भस्स कर दिया था । वह walaa: Ei | 
की रूप-माधुरी देखकर जडवत्‌ बन शया । वह देखता ही हा, | 
सुनता दी रहा, अपने अन्तर्जगत्‌ और वहिजेगतू्मे उसने स | 
अनन्त रूप-राशिका दरशन करके अपने-आपको कृतार्थ माव। | 
AVAA अनत कहाँ सुख पाने” सूरदासने गाया । चित्र: 
कारोंने अपनी तूलिका सम्हाली, रंग घोला और नीळ जहे | 
समान सुन्दर कान्तिधारी गोप-वेष नटवरकी विविध Aen 
चित्र अंकित करनेमें लीन हो गए । कहीं ब्रजकी बीप 
गोपियोंके रास-विलास, गोप-बालकोंकी विविध क्रीढ़ाएँ गोयू, | 
मानिनी राधा, हठीळी राधा, वियोगिनी राधा, gar राधा ला | 
वियोग और संयोगकी आँख-मिचौनीमें वे मानो खोःसे गए। | | 
ग्रहस्थोके घरोंमें राधा-माधवका विलास ही अंकित था। का | 
उपयोगी वस्तुओंमें प्रेम-लीलाके ही हस्य यत्र-तत्र उती किए | | 
गए थे । उनकी वेश-भूषामें रसिकताका ही पुट था। उती | 
मनोवृत्तिमें सौन्दर्य और शर गारके ही मधुर भाव जाग्रत थे । पे j 
समस्त संसारको gfi और करीलके कुजोंमें ही वया $ E 
रहे थे । मनुष्य-मात्रमें गोपियोंकी ही आत्माका दशन के | 
किया था । लोक-व्यवहारमें वे रासलीलाके ही दृश्य देखते E 
मानव प्रेम-सुरामें मदमत्त होकर झूसने लगा था। इस भा | 
मय संसारकी रचना करनेमें चित्रकारोंने अपने परिश्रमकी | 
कर दी थी । वे बिहारीके त्रिमंगी लालकी ललित का ||| 
संसारमें उतरे । उन्होंने मौराके प्रेम-स्वरोमें Re T 
Jada राजिवलोचन रामकी अनन्त सौन्दर्य-राशि पात 
लिए उनके नेत्र भ्रमर बनकर उड़ वळे । नागर गए | au 
नुपुर-'्निके साथ-साथ वे za करनेमें तहीन हो उह वे 
के मीठे स्वरॉमें वे कूक उठे । यमुनाकी चंचल दे छ | 
ताळ देने लगे । उनका हृदय चातकके पी चला गर्ब || 
उठा और कदम्बके कु जॉमें कीर बनकर 6 | 
संसारकी बाधाआँसे विकल प्राणियॉने ईत ह | 
जगतको देखा । विविध दर्या, विविध रूपों देकर p z 
आस्वादनसे उनका हृद्य मन्त्रसुग्थ-सा को गोपि 
ONA R | 


ण ` 


| दिसम्बर, १६४५ | ; 
i zai खेलने दिया, गो-यूथोंमें विचरने दिया, उन कुज- 
za लता-मण्डपॉका सौरभ लेने दिया, जहांके केकी-कपोतोंकी 
ÄÄ प्रेम-सुराकी मादकता थो, ललित लताएँ और द्रुम-वहूरियां 
` एकदूसरेका आलिंगन कर रही थीं । जहाँ वसन्तकी मधुरिमा 
थी। रुप-ही-रूप था, रस-ही-रस, ताल-मृदंग-मंजीरोका स्वर- 
पंवार, कमल-वनोंसे आच्छादित भूमि और विहंगावृत्त आकाश । 
॥ जहाँ सरिता और खोतोंके कलकल-निनादसे दिशाएँ अकृत थीं । 
| दिनके आलोकमें शरचन्द्रिकाका रजत चूर्ण विखरा पढ़ता था। 
daa गोपियोंका रूप और «चन्द्र-सन्दरी भुवन-मोहिनी? 
| राधाके सुखका अतिविम्ब था । इस स्वर्गीय वातावरणमें मलया- 
| तिलका प्रवाह, युष्पोंका पराग और आनन्दको वर्षा थी । काम- 
| देव निरन्तर पुष्प-चाप लिए इस लोकमें विचरण करते थे। 
| गूपुरोंकी झंकार और घुँघरुओंकी मधुर ध्वनिसे हृदय उन्मत्त हो 
| जाता था । केतक कुसुमोंकी गन्धसे कुहरा-सा छा जाता था । 
|, अमरोंके समूह प्रकाशको अन्धकार बनाए देते थे । मानिनी 
| राधाके पद-पंकजोंमें श्रीकृष्णके मयूरपुच्छ छुण्ठित हो-हो जाते 
| थे। सखियोंकी हास्य-ध्वनिसे निर्जीव निकुजमालाएँ मुखरित 
` हो उठी थीं । े 

चित्रकारोंके इस नवनिमित संसारमें ऐसी मोहिनी भरी थी, 
जिसे देखकर मानव-हृदय अपनी gaga खो बैठा था। 
यह कल्पित संसार अपने-आपमें सम्पूर्ण था। यहाँ विरवके ga- 
रोको स्थान नहीं मिलता, जीवनकी ज्वालमालाओंका ताय 
TÜ पहुँच पाता और दारिद्रयकी दुर्बलता दूर खड़ी रहती है । 
सस लोकमें तो आनन्दका साम्राज्य है, प्रेम-सुराकी मादकता है, 
शबेधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज'का आदेश है। जब 
श्रीकृष्ण उनके चरितनायक हैं, वे और किसको चुनें? वे 
TE बनकर हँसते हैं, किशोर बनकर रास-विलास करते हैं, 
आ वनकर युद्धमें उतरते हैं। लम्पट हैं, चोर हैं, जार हैं, 
| "एइ हैं, गायक हैं, वीर हैं, क्या नहीं हैं ? सारे रस इस 
| उक ही समुदरमें उन्हें मिल गए, तब वे किसकी शरण जाते, 
| १% सम्मुख अपनी भावनांजलियोंकों अर्पित करते ? भगवानके 
ही उन्होंने अपनी अन्तरात्माको खोलकर रख दियाहै-- 
भक्तको तारे, चाहे डुबा दें । इससे उन्हें प्रयोजन ही कया ! 
चित्रकारोंने विद्यापतिके गान तथा जयदेवकी सुललित पदा- 
हियां रंगों और रेखाओंमें उतार लीं। रामायण और महाभारतके 
भयानक चित्रावल्ियोंके रूपमें हो गए, जिन्हें देखकर 
सिक भी आनन्दसे विह्वल हो गए । उनके चित्रोंकी संख्या 
|, दो नहीं थी, आनन्दके आवेशमें उन्होंने क्या-क्या रच 
au संख्या नहीं थो । ऐसे-ऐसे विचित्र हॉकी मालाए 
“होने गूथ डालो, जिन्हें देखकर मनुष्य चकित रह गए। 
बु रार निविराम चित्र अंकित करते ही गएं--कांगरज़ॉपर, 


57 


हाल 2 URE 


९७८२००५, NC eT NPE 


ER के 


षे 


np 


भक्ति-कांलके चित्रकार 


as 


TOTS NR SX annann J NA RON « x 
पत्थर पर, मिट्टीपर, दीवारोंपर, लकड़ीपर, ERK, अर्थात्‌ जो 
साधन मिला, उसीपर अपनी भाव-राशि उँड्रेळ दी, रूप बिखेर 


` दिया, रस वहा दिया । ऐसा करनेमें वे कवि-कल्पनाके आगे तक 


चले गए; कविताके अद्य शब्द-चित्रोंमें अपने हृदयकी भावनाओं 
का पुट देकर स्वगीय कल्पनाओंको प्रथ्वीपर उतार लाए। देव, 
विहारो, मतिराम, केशव आदि सत्र ही को कविताओंके उन्दोंने 
सूत्ते-ह्प ले लिया । श्रवण-गोचरसे वह सारां विभूति दृष्टिगोचर 
हदो गई । 

चित्रकलाका वह युग कितना महत्त्वपूर्ण और सजीव था, 
यह चित्रकलाके पारखी ही जान सकते हैं । उन चित्रकारोंने 
संसारको क्या दिया और केसा दिया, उनका विषय त्याज्य था 
या आह्य, यह बुद्धि या तर्का विषय है । कलाका जन्म वस्तुतः 
किसी प्रयोजनको लेकर नहीं होता । उसके धरातलपर सद्‌ और 
असदूका विवेचन नहीं है । वह तो आनन्द-सिन्धुकी एक लहर 
है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। जिस भावके 
चित्रणमें कलाकारको आनृन्दकी उपलब्धि होती है, जो भाव : 
प्रकट होनेके लिए उसके हृदयकों विकल वना देता है, जो भाव 
फूट पड़नेके लिए विवश कर देता है और प्रकट होकर संसारके 
सम्मुख जो-कुछ उपस्थित करता है, वही कलाकारके अन्तरसे 
निकली हुई रसधारा 'कला' है । यह किसीको रिमानेके लिए 
नहीं, अर्थ लगानेके लिए नहीं, नीति ढूँढ़नेके लिए नहीं ; बरन 
स्वान्तः छुखाय रचना है । संसार जो भो समझे, समक ले। 
भक्ति-कालके चित्रकारोंने कवियोंके स्वरमें स्वर मिलाकर कलाकी 
उपासना की है । उन्होंने सर्वत्र राम-हूप और क्ृष्ण-रूप देखा है 
और अपनी सुख-दुखकी भावनाओंको उन्हॉके कथामतोंमें ,इबो 
दिया है । दीनताका चित्रण सुदामा ही के चरित्रमें है। नारी- 
सौन्दर्य त्रजवनिताओंके रूपमें ही है । प्थुओंका चित्रण गायों 
तथा त्रजकुज्ञोंमें रहनेवाले शुक-पिकोके ही रूपमें है । तरूलताएँ, 
पथ-पाषाण, पर्वत-गिरि-युह्या सत्र त्रजभूमिके ही जेसे उल्लेख्य हैं । 
जिस भावकी ओर दृष्टि जाती है, वह भगवान ही के पदाराविन्दोंकी 
ओर दौड़ चला जा रहा है, जेसे उन्हींमें लीन हो जाना उसकी 
सार्थकता है । नायिका-भेद, नख-शिख-वर्णन आदिको अशील 
कही जानेवाली भावनाएँ उसी आनन्द-सिन्थुमें निमम होनेके लिए 
चली जा रही हैं, सबकी मानो वही एक गति है । 

इन चित्रकारोंने अपने परिश्रमका कोई मूल्य जनतासे नहीं 
माँगा, किसीसे कभी कोई पुरस्कार नहीं चाहा, किसो सम्मान या 
पद-विशेषके लिए कभी प्रार्थी नहीं हुए । वे तो आनन्दकन्दके 
विविध स्वरूपोंमें हो अपना कल्याण देख रहे थे। वे अपने 
कल्पना-जगतके नायकके साथ ही हँसते थे, रोते थे, रूठते थे, 
सोते थे, जागते ये, प्रेम करते थे और उन्हीके आनन्द-सिन्पुसे 
डूबे रहते थे । किसी कीत्तिक लोभ या व्यवृसायकी इषस 
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३६८ 
उन्होंने भक्ति-भावनाके इन चित्रोंको अंकित नहीं किया और न 
यह सममकर ही कि भविष्य इनको किस दृष्टिसे देखेया । किसीके 
अर्थ लगानेके लिए कलाकार कलाको सूष्टि न तव करता था, न 
आज ही करता है । कतिपय आधुनिक विद्वानोंका यह सत कि 

`, उन चित्रकारोंने कामुकताका प्रचार किया और राजा-महाराजाओं 


" तथा घनी-सम्प्रदायने उन्हें आश्रय दिया, अम और. कृतङ्नता ही. 
” हैं.। इन चित्रोंमें कामोत्तेजक सौन्दर्य. देखनेवाले या तो इस व्रिषय | 


का ज्ञान नहीं रखते या उनके सस्तिष्कमें हो काम-विकोर है । 
- उन्होंने तो उस सौन्दर्यको स्थान. ही नहीं दिया; जो लौकिक है ; 
, जो तद्वत्‌ हैः। उनके चित्रोंमें सौन्दर्यका वह ` संकेतः है, ` जो 
; आदरा है, कासनिकः है.। . . उन्होंने: किंसीकोः रिमानेके. लिए 
: चित्रोंको. सुन्दर ही कहां बनाया है, जो कोई उतपरं मोहित: हो'। 
: वे तो. उनके . अन्तर्भावोंकी . वेग-सहित : घूमनेवालो . मालाओंके 
: दाने हैं, जिनमे संख्या-द्वी-संख्या है । उन संख्यांऑको Riala 


ड ब उरा र 


रानी आर HFT O 


SA खुमंगळप्रकाशा 


जीवित विपत एक पुस्तक पढ़ रहा था । कीड़े-मकोड़ों 
` ` '- कै प्रकरण तक आं पहुचाः। ` : लिखा था--“जितनेः भी 
क्रिस्मके कीढे-मकोड़े पाए जाते हैं; एक बात उन: संत्रमें . समान 
खसः पाईं जाती है. । वह यह कि इर किमका कौढ़ा जोवन-भर 
इछ जास: तंरहके.ही काम : करता. चला जाता : Raza 
मशीन तरह) ` उन कामको छोड़ और किसी: भो. . तरहको 
काम वह नहीं कर सकता ।” ये वाकय ही कुछ देरके लिए मुझे 
(अपनी पुस्तकके अक्षरोंकी दुनियासे चाहर मनुष्योंकी. दुनियामें 
(छि 'गए.। कुछ. चित्रोंकी. धुंधली-सी : छाया. मेरी . आँखेंके . आगे 
घूमः गडे | र 'यहः छाया, A- चित्र स्पष्ट. तब हुए जब मैंने 
फ़िर gaai -aid गड़ाकर : उस: वाक्यके 'बादका . यह: स्थळ 
पहार “सामाजिक कोडे-मकोड़ोके-समाजका केन्द्रविन्द है एक 
रानी, जिसका काम. अण्डे-ही-अण्डे देना होंता हैः और कुछ Er 
जिनमें से. एक उन अण्डोंको- अनुप्राणित करता: है.। , . इस नी 
और उन नरि वीच ह कोरक जीव होते है, नोन नर होते 
WA मादा, और.जो अपने-अपने विशेष: कार्योंक्ी: दक्षता - लेकर 
हो जनमते हैं तथा जीवन-मर' उन्ही: ए जाते है. ये काम 
अपने विशिष्ट रुपमें भले ही. मानव-संद्श दिखाई दें! और. उनके 
पीछे अदभुत कौशल तथा एक स्पष्ट ध्येय माळम हो.; पर 
वस्तुतः उन सव-के-सत्र विशिष्ट कायौका केवळ एक हो उरे 
होता है--अण्डे देनेवाले उस सजीव कारखाने--अर्थात्‌ रावी--_ 


za 


सेवा किसीकी भो नहीं 
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विशाळ भारत 


` बलाओंको अपनी साइकिलके पहियोंके नीचे छट 


चित्रकारके पास समय ही कहो त्र 0० क समय ही कह 
भावनाके निकट ही वे नहों 

कर दिया, उनका. अभ्यास जिधर भी वह चेहे m f | 
उसी ओर बहने दिया । उनका केवळ एकही क्य तो 


हे जान पड़ता है कि चित्र बनानेकी पर्य 
जुटा न पाते होंगे । उन्होंने कलाको कलाके लिए 
'पूजनकर जनता-जनार्दनके सामने रख दिया Èi 
' हो, उनके हृद्यसे हृदय मिलाकर उस आनन्दूःनि 
' करे ५ जिसकी इच्छा हो, उनके भक्ति-रसका रसास्ादन 
'और न इच्छा हो, उन्हे दूर फेंक दे) . : 


' `` किताव मेरे हाथमें आप-ही-आपःबन्द हो गई भैर ग 
अपनी . स्म्तिक्री दुनियामें , रमने :लगां। एकके वाद T | 
a सजीवः चित्र आँखोंकें आगे नांच उठे ।' इद | 
(aa बदल. दिया है, नहीं तो. बड़ी फ़जीहत होगी) भ | 
चेहरा -हमः हमेशा. .हो .हँसंता. देखते .थे या gania 2 
वक्त खुश, gaai जी- बहंलानेको “तैयार सकी ऐवढे. 
लिए ततपर । किंसीको कोई भी काम हो, S र | 
देते ही उसको बला ठल जाती थी । और घुदशगजीका = | 
और.-भी खिल उठता. था, मानो कामः क्या-मिला, SH E P ; 
और अपनी बाइसिंकिलपंर सवार “होकर घण्टी रा vi 
सुदर्शनजी वह जा रहे हैं और वह जा. रहे हैं हे है भ | 
षर्‌ 


Ah | 
यह बात. दूसरी है: कि जिनकी बला सुदर्शवजीके i - í 
वह सचमुच वहीं रह गई, या फिर जहाते च“. ही | 
आई । कोई यह. तो सुदर्शनजीसे' आशा. करें Ww ती थी 
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करते थे । . किसीका. काम अपने सिर लेकर उसे 
कर पानेका' जो सदमा उन्हें होता था, वह : उनको . भला 
होगा, जिसका काम था । वस, एक ऐसे हो MAT gz- 
का चेहरा बिना हँसी या मुस्कराहटके -दिखाई देता था-- 
(विषादी कालिमासे परिपूर्ण, अत्यन्त करुण और . दयनोय, 
॥ | अभी रो पढ़ेंगे। सचमुच ही इसके वाद किसीको-भी 
के शिकायतकी कोई वजह नहीं रह जा सकती थी। और 
4 |. लाभाविक ही था कि.जब सुद्रानजीका सारा वक्त, उनका 
है | जीवन औरोंके लिए था, दूसरोंकी , वलाओंके ,लिए, . तव 
| ढी अपनी वलाएँ अपना करम SER, दोवारसे सिर मारकर 
9 एवूर होनेके लिए सजबूर थीं। . . . 

। एक बार बहुत अरसेपर उनसे मुलाक़ात हुई ; , पर. उनको 
किल उनके साथ नहीं थी । वह उनकी जीवनसंगिनी-सी .हो 
| हो थी ।. में पूछ वठा । बोले--“वह अब नहीं है. पर कोई 
नहीं दिखाई दिया उनके इस संक्षिप्त वाक्‍्यमें, जसे कुछ हुआ 
हो! 

तब भी, आखिर हुआ कया १ 

|` 'ुछ नहीं, योंही एक साथी. थे  जेलमें--यादवजी 1-वे 


छ दिन उन्होंने माँग ली ।? 

| “फिर १ फिर लौटाई नहीं उन्होंने १”--मेंने पूछा । '. 
“अव, में केसे. माँगता, सुमंगलजी ।--गिड़गिड़ते. हुए, 
त हुए, लजाका मनों बोम अपने चेहरेकी रेखाओंपर डालते 
1 वे वोठे--'और फिर उन्होंने वह बेच भी दी । 
वेच भी दो १ माने ?--में एकदम सन्नाठेसें आ गया । 
कालेजको फ़ीस देनी थी उन्हें, -घरसे मनीआर्डर :आंनेमें 
मै, इसलिए बेच देनी पड़ी ।"--बहुत द्वीःसंकुचित, लजित 
WA इदशेनजीमे सफ़ाई दी |, , . . 
k 4 भर ह रुपए, भो आपको नहीं मिले, क्यों १? मुझे: कुछ 
| एसा हो आया सुदर्शनजीपर, मानो मेरी साइकिल उन्होंने 
| हो। वेचारे सुदर्शनजी मेरी आँखोंकाः सामना नहीं कर 

तक सिर झुकाए खड़े रह गए। : : ' : 
भौर भी. कितने ही क्रिस्से सुदर्शनजीके ।, ` एक वार वे 
| ` जेल छानेको इवा खा आए थे. क्रि.. दो क्रान्तिकारियोके 
è ९ R प्‌भर्‍व्यवहारके.वे माध्यम बन गए थे । पत्रमे क्या 
| यह,उन्दोनेःकभी. नहीं देखा ; . पर दोनों. छोरोको 
| वागे, वे. बने रहे । २ क कीचे शीर 
Ua शादी हो चुकी थी ; बीबी थी, दो बच्चे 
गर शायद ही यदद वात क्रिसीको, माछ्म हो । शायद 
अपने गाँव जाते दो, aa पास. रखनेकी 
दी. दोजिए.। _ पर एक बार एक दसरेकी ब्रीवीपर 
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३६६ 
इतनी दया आ गई कि उसे बहुत-कुछ दे डाला। यहाँ तक कि 
वचा हो गया, और उस औरंतके :साथ-साथ -सुदर्शनजीको भी. 
समाजमें लांछित होना पड़ा । इस घटताने उन्हें एकदम जर्जरितः 
कर डाछा था। , बहुत दुःख, बहुत हो गहरे अनुतापे. साथ 
उन्होंने यद कहानी मुझे पुनाई थी, और उससे. बिलकुल स्पष्ट: 
था कि उन्होंने जो-कुछ किया था, किसी अपने आवेशके कारण: 
नहीं । बस, .वे 'ना? नहों कर सके, उसका जी नहीं दुखा. सके । 
सचमुच. यह पहला मौका था कि दूसरोंकी बळा अपने. सिर 
लेनेके सिलसिलेमें दूसरोंकी नाराजगी और इतनी बड़ी बदनामी 
उनके सिर आई थी । यह सम्भावना उनके मस्तिष्कमें झाँकी तक 
नहीं थी । वे तो दूसरोके. लिए ही अपना. जीवन देते आ रहे ये 
यद्दी उनका स्वभाव था.। वे.कसे सोचते कि इस प्रसंगमें. एकको 
खुश करनेक्रे सिलसिलेमें वे कई्को नाराज़ कर लेंगे] :. . | 
: बुढ़ापेके निकट आ जानेपर भी अभी. तक सुदर्शनजीओी: 
उस प्रकृतिमें कोई परिवर्तत नहीं हुआ हे । उस भारी आघातके; 
कारण कुछ समयके लिए, उनके चेहरेकी हँसी और: मुस्कराहट 
ग्रायव ज़हर हो गईं थी ; पर इस तरह , रहना., उनके . लिए: 
असम्भव था.।. धीरे-धीरे स्थान और परिस्थितियोंमें कुछ परिः 
वत्तेन करके उन्होंने: अपना वह विशिष्ट कार्य. फिरसे झुरू कर: 
दिया । फिर उन्होंने हँसते और मुस्कराते हुए दूसरोंकी वला. 
अपने सिर लेना शुरू कर दिया । ः 
और आज भी वे यद्दी किए जा रहे हैं । शक्ति.अब उतनी; 
नहीं रद्दी है । इसमें जितना परिश्रम पड़ता है, उसकी क्षति-पूत्ति: 
लायक आमदनी भी नहीं हो पाती ;. पर वे:कर तो क्‍या, करें १ 
आज तक वे यह नहीं जान पाए कि जीविकाके लिए. कौन-सी 
लाइन उनके लिए उपयुक्त है, किस दिशामें उनकी अपनी उन्नति 
है । दुनिया ही उनकी “रावी” है, और उसकी सेवा तथा रक्षाके 
लिए ही, उस “रावी'के लालन-पालतके इस विशिष्ट कार्यमें ही, वे 
दीक्षित हैं । जीवन-भर वे यही करते आ रहे हैं और अब और 
किसी लायक नहीं, हैं । घरवाले असन्तुट हैं, बीवी-बच्चे बोम, 
पर बोम बनते: जा रहे हैं ; पर इन अपनी बलाओंको 
सिरपर से वास्त्रार टाळते. आए है, टाळत रहत ह । 
ऐसा लगता है, मानो मानव-समाजमें भी कुछ ऐसे व्यक्ति: 
होते हँ, जो स्वभावतः न. नर. होते हैं, न मादा । उनका. 
अपना कुछ भी .नहीं होता । वस, अपनी नी दुनिया: 
को खश करनेकी: कोशिशमें प्रकृतिवश एकः यन्त्रको तरह 
वे लगे रहते हैं । अगर उनका मानव-शिष्व्य कमी अन्दरसे . 
ज़ोर मारता है, विद्योहकी विनगारी छोड़ता है; तो वे एकदम 
अमद्याय हो उठते हैं, उसका सामना करनेमें एकदस असमथ हो. 
जाते हैँ । उस अवस्थामें या तो वे अपना उस मावर, 


अपने उस मानव jaza कवळङ्वलाकर उन मजदूर, RA- 
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३७० 3 कि 
मादा कीड़ोंकी प्रकृतिपर फिर वापस आ जाते हैं, या उनके 
जीवनका. रस. एकदम नष्ट हो जाता है । मानव-समाजमें वे अपना 
स्थान खोजकर भी कहीं नहीं देख पाते । 

मगर नहीं, सुद्शनजी-जेसे व्यक्तियोंकी भी प्रकृति कभी- 
कभी बदलती दिखाई देती है, उनके भी स्वभावमें परिवत्तब 
होता देखा जाता है । और अचानक मेरी आंखोंके सामने एक 
और चित्र आ खड़ा होता है--अपने एक घनिष्ट मित्र शान्ति- 
स्वरूपका (नाम इस बार भी बदल रहा हूँ )। शान्तिस्वरूपसे 
जब मेरा प्रथम परिचय हुआ था, तब उनमें और सुदर्शनजीमें 
शायद ही मुझे कोई फ़क दिखाई दिया हो--दोनोंकी प्रक्ृतिमें 
बढ़ा भारी साम्य था । नम्रताकी मूत्ति थे वे भी, शील-सौजन्यके 
अवतार, दूसरोंको खुश करनेके लिए हर वक्त मानो हाथ बांधे 
खड़े रहते थे । ओठोंपर सदाबहार मुस्कराहट, बातोंमें मिसरी, 


Annana Annn ANNAN 


हाथ और पाँव सेवाके लिए आगे बढ़ने और दौड़ पड़नेको सर्वदा 


तत्पर । । 
इनके भी बीवी-वच्चे थे, और स्वयं उन्होकी तरह दूसरोंके 
हमेशा मोहताज रहनेके लिए मजबूर थे । जब जिन्हें अपनी 
'रानी के आसनपर बिठा देते थे, तब अपना सर्वस्व उनपर निछावर 
करके शान्तिस्वरूप अपने बौबी-बच्चों-समेत उन्हींकी दरबानीमें 
दिन-महीने-साल गुज्ञारते चले जाते थे । खुद उनके .खानसामेसे 
लेकर चपरासो तक बन जाते थे और उनकी बीवी बावची । 
और जव-जब अपनी 'रानी से अलग ' होकर अपना निजका घर 
बसानेका सवाल उनके सामने आता, जब-जब खुद कमा-धमाकर 
इनियामें भजुष्यताका अपना दावा सिद्ध करनेकी दिलमें एक 
तड़प उठती, तब-तब “रानी'का खयाल उन्हें बेचेन कर देता-- 
क्या होगा उस बेचारेका, जो उन्हींके आसरे अपना रानीत्व 
निभा पा रहा था | 1 
पर धीरे-धीरे सब-कुछ ही तो हुआ। कोढ़े-मकोड़ोंकी 
इनियासे जो प्रकृति विपरीत परिस्थितियोंके कारणं उन्होंने अपना 
ली थी, उसपर वार-बार चोटें पड़ीं और उनकी भी अन्तनिक्रित 
मानव-प्रक्ृतिने: जोर मारा । और आजका दिन है कि शान्तिस्वरूप 
उन तेजस्वी मनुष्योंमें गणनीय हैं, जिनके पीछे-पीछे चलनेमें 
कितने ही अपना गौरव समभेंगे । अपनी उस व्यक्तिगत प्रकृति 
को इन्होंने इस तरह भाढ़-झूड़कर उतार फेका है कि उसका 
WAA चिह् उनके आजके व्यक्तितवमें कहीं चिपका नहीं रह 
' गया दिखाई देता । धीरे-धीरे हर रानी का बोमा उन्होंने अपनी 
पीठपर से उतार फेंका है। अपने नए सबळ व्यक्तित्वके आधारपर 
अपना नया संसार गढ़नेमें वे पूरी तरहसे समर्थ हुए हँ । उनके 
बीवी-बच्चे, जो उनके पुरातन नर-न-मादा व्यक्तित्वको दिलसे 
इणा करते हुए भी संस्कारवश वैसा करनेमें असमर्थ थे, आज 


हृदयसे उनकी पूजा करते: देनन वे पक हो न ह्म | | 


~~, 


भी AJA बन रहे हैं और अपने भाग्य 1 कप ) प 5 
उन्होंने ऐसा पति अथवा पिता पाया, जिसे X अ ३ |; 
श्रद्धा भी कर सकते हैं। ` tal 
; और शान्तिस्वरूप ही क्यो, चारे विम ^ || 
वत्तन क्या कुछ कम आश्चर्यजनक È दन १ 
विशेषण है, जो कभी उनको पूरो उरी i | g 
इच्छाका विरोध करना, किसीके आदेशका रा lita 
उनके लिए कल्पनातीत था । और आज 2 | 
तो बात है। वे कलक्तेसे अपनी छुट्टियां बिताने कं गे | 
आ रहे थे । कलकत्तेसे यहाँ आते वक्त में अपना पितर न 
सामान वहीं छोड़ आया था । उस बोमको सानन हे | 
विर्रम्भरजीसे ज़्यादा और कौन उपयुक्त हो सकता था। ए. 
मुझे भारी आइ्चर्य हुआ, जब विश्वम्भरजी आए और w 5 
सामान नहीं आया | उनके आनेके एक दिन पहले मेरी जो (प 
तकने, जो उनके स्वभावसे बखूबी परिचित थी, एक प्रसंगे प | 
विरवासके साथ यहाँ तक कह डाला था कि विश्वम्भरजी खुद है शीर 
न आ पाएँ, तो बात दूसरी है.; पर अगर वे आए, तो ह्या | 
सामान भी ज़रूर आयगा । सबसे पहला प्रन मेरी पत्नौका उपे. à 
यही था--'क्या कलकत्तेसे होकर नहीं आए आप १ | 
“कलकत्ते ही होकर तो आ रहा हूँ। चारपांच दिन रहा | 
वहाँ uana जवाब दिया और बिना ज़रा भो मेप | 
अत्यन्त तिःसंकोच होकर सफ़ाई दी--“बड़ी मंमटोम पढ रा | 
इस बार कलकत्ते पहुँचकर । इसीलिए आपका सामान दर तो | 
दूर, अपने दोस्तों तकसे मिलने बालोगंज नहीं जा सका। | 
मेरी पल्लीको इस जवाबसे पूरा सन्तोष हुआ या नह र a 
तो में नहीं जानता ; पर मेरा आश्चर्य फिर भी कम RI ह Li 
विश्वम्भरजीका सारा तौर-तरीक़ा, बातचीत करनंका o ही | 
अजीब तरहसे बदला हुआ-सा नज़र आया T g | 
हमीं दोनों रह गए, तब एक अजीब ल्हजेमे, सी 
मुझसे शिकायत हो, बोले--“वाह साहब, A | 
आदमी हैं | क्या में ही रह गया था ps BF | 
लानेके लिए १ माल गाड़ीसे, पार्सलसे नहीं आ कि बत T | 
में फिर भी अच्छी तरह समक कहीं पग, फि. 
है 2 इस बीच विश्वम्भरजीको यह हो कया | 
í दोघ > जो अपनी ईस 
एक दीर्घ अट्टहासके. साथ विरवम्भरजीने > एक गए ह 
कहानी झुनानी शुरू की, तो मानो मेरे साम | 
म्भरजी धीरे-धीरे आविभूत हो वढे, जिन्हें S 
नहीं देखा था, जो आज एंकदम नए थै । नेव ह. | 
qa मारकर उन्होंने कहना ne और * | पे 
, जब हम .अपनेसे भागे-भागे 2 ! 


| 
do E 


; दिसम्बर, १६४५ dE 


"Ja असवाबकी ओर इशारा किया । सचमुच इस परिवत्तंनपर 
haoa अभी तक गया ही नहीं था | पहले कभी विउव- 
| को इतना सामान लेकर यात्रा करते नहीं देखा था-- 
फ़ में लिपटा 'हुआ एक संक्षिप्त-सा विस्तरा, एक छोटा-सा टक 
H एकाध भोला वस, इससे ज़्यादा सामान उनके साथ कभी 


! रहेका तगड़ा-सा सूटकेस, एक स्टीलका काला भारी ट्रंक, एक 
रेका वेग, एक थर्मोफ्रलास्क, एक वरसाती, सुराही और फलों 
गरे 1 RI kaa दो बड़ी-छोटी टोकरियाँ | 

सि | “अब हम अपना शौक पूरा कर रहे हैं, बदला ले रहे 
प |अपनेसे । वे कहते ही चले जा रहे थे और बीच-बीचमें 
N |स करते चले जा रहे थे--'अब हम अपनेको ढो रहे हैं, 
WA नहीं । पहले अपनेसे छुट्टी पा लें, तब दूसरोको फ्रिक्र 
पू. हग? और विश्वम्भरजीके इस प्रकृति-परिवत्तेन, उनके इस 
है [पन मनुष्यत्व-लाभके इस उत्सवमें में बिलकुल ही भूल गया कि 
[ए बढ आ गया है और कलकत्तेसे अपना सामान मँगानेकी चिन्ता 
R [हे अज नए सिरेसे करनी पड़ेगी । 

| मचुष्य मनुष्य है, कीढ़ा-मकोड़ा नहों ; और न वह यन्त्र 
ह है। विपरीत परिस्थितियोंमें भले ही व्यक्ति-विशेष अपनी 
पि ॥नव-प्रकृतिको विकसित करनेमें समर्थ न हो पाय ; पर इसके 


AA मानव-समाजका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता - 


त ने? और “मज्दूर' के रूपमें उसके दो विभाग नहीं किए जा 


T । विभिन्न परिस्थितियोंमें विभिन्न मनुष्य रानी? अथवा 
Aa प्रकृतिमें बंधे दिखाई ज़रूर देते हैं, और “रानी'के 


पर बेठनेका अवसर पानेवाले बहुधा यही मान भी बैठते हैं 


¢? 


*यत्नवत्‌ वे इसी तरह सदा “रानी” ही बने रहेंगे और अण्डे 
त छोड उन्हें जीवनमें कभी कुछ नहीं करना होगा । पर जहाँ 
F sia “रानी? मज़दूरोंके विद्रोहका शिकार नहीं बनती, 
हैं मानव-'रानी को पग-पगपर इस खतरेका सामना करना पढ़ता 
WA सदा ही मज़दूर नहीं बना रद्द सकता। 
i. an जब्र टता है, तब वह या तो “रांनी'को नष्ट कर 
a है, अथवा उसे ही मज़दूर बना देता है। | 


1 d 


z AA 


४.1 
r, 


| हे रक्त-दोप | आलोक, राष्ट्रें जीवनका आलोक 5 
| | भयसे दूर-सुदूर, बज उठी हँ han क्रूर | 
| | गे टोलो झुक-झूम गा रही बलिवेदीकों चूम] 
hara 


४3 - prere gor re NAA ३७१ 
Ñ R | और हाथ उठाकर अँगुलीसे उन्होंने बारामदेमें छिटके पढ़े 


“५५/५५/५८८८ IAPS 


जिस तरह यह वात व्यक्तिके सम्बन्धमें लागू है, उसी प्रकार 
समाजके सम्बन्धमें भी । हमारे समाजका 'रानी*वर्ग यही सोचता 
है कि वह हमेशा अपने आसनपर जमा रहकर मज़दूर-वर्गको 
चूसता चला जायगा। पर जितनी बढ़ी भूल वह करता है, 
उतनी ही बढ़ी भुल मज़दूर-वर्गके भी पिछड़े हुए लोग करते हैं, 
जब वे यह सोचते हैं कि उनके भाग्यमें सदा मज़दूर होना ही 
बदा है। मानव-समाजके इन दोनों ही कृत्रिम वगौकी यह 
धारणा कितनो भ्रान्त है, यह सिद्ध करनेके लिए आज प्रमाणकी 
कोई कमी नहीं है। मानव-प्रकृति उत्तरोत्तर अग्रगामी; 
प्रगतिशील है । न उसे वाबा आदमके ज़मानेको लीकमें वांधा 
जा सकता है और न कीड़ों-मकोड़ोंकी यान्त्रिक प्रकृतिके अन्ध- 
कारपूर्ण आवेश्नमें ही । ; 
NA ठीक है कि जिस तरह व्यक्ति-जगतमें हमें सुदशनजो- 
जसे लोग भी मिलते हैं, जिनमें न नर और न मादा कीट-प्रकृति 
अपखित्तित-अविकसित रुपमें जीवनव्यापो-सी बनी दिखाई देती 
है. ; उसी तरह मानव-समाजमें भी शोषक और शोषितके रूपें 
दो स्पष्ट वर्ग दिखाई देते हैं। पर इसका दायित्व कुछ ऐसी परि- 
स्थितियॉपर है, जिनके कारण आदि-मानवकी अपेक्षाकृत जढ़- 
प्रकृतिसे मानव-समाज अभो तक सम्पूर्ण रूपसे छुटकारा नहीँ पा 
सका है । जेसे-जेसे मनुष्य आगे बढ़ रहा है, सचमुच मानवः 
प्रकृतिको अपनाता जा रहा है, सच्चे अर्थमें 'सभ्य' बनता जा 
रहा है, RA वह बन्धन-सुक्त, स्वाधीन होंता जा रहा है। 
दूसरोंका बोका ढोता मचुष्यका नहीँ, पका धर्म हे । मनुष्यं 
अपनी RA उपलब्धिमें ही सर्वांच आनन्द पाता है, और 
जब तक उस आनन्द्से वह बंचित रहता है, तब तक दूसरोको 
सेवा, दूसरोंके लिए कुछ करना उसके लिए बोक हौ वनता है, 
सहज-स्वाभाविक धर्म नहीं । सुद्शवजी-जेसे व्यक्ति इस धोखेमें 
ज़रूर रहते हैं कि दूसरोंकी बेगार अपने सिर लेकर वे सुखी हैं, 
सेवा-धर्मका पालन कर रहे हँ, अथवा वे अपनेपनकी निकृष्ट 
भावना, तुच्छ स्वार्थान्धतासे ऊपर उठे जा रहे हैं ; पर वस्तुतः 
वे अपनेको पीस-पीसकर, अपनी मचुष्यताको कुचल-कुचलकर 
जिस जीवनकी उपलब्धि करते हँ, वह कोट-जगतूके आनन्द- 
हीन यान्त्रिक अस्तित्वसे कुछ अधिक भिन्न नहीं है। l 


रक्त-दीप 
श्री ब्रजकिशोर “नारायण' 


आज है यौवनकी पहचान और कल जीवनका अवसान ; 
भभककर जलो, जळो हे दीप; सँजोए हैं हमने अभिमान | 
मत सहो हरगिज्ञ यद अपमान ज्योतिका, जाग्रतिका अपमान ; 
जलो तुम, जळे जगतका पाप; JÀ तुम, R मनुजका ताप। "5 


चलो प्रकाश | 
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जनेन्द्रके उपन्यासोंकी = 


प्रो० देवराज उपाध्याय 


- भे लेकर संस्कृतके वेयाकरणोंने स्फोट और प्रणव 
इत्यादि सिद्धान्तोकी जो विवेचना की है, उसका 
विस्तृत वर्णन करनेकी यहाँ आवश्यकता नहीं । हम इतना ही 
जानें कि भाषा और भावमें बहुत ही घनिष्ट सम्बन्ध हे । भावमें 
परिवत्तेवके साथ भाषामें परिवर्तन भी एक तरहसे लाज़िमी हो 
जाता है । हमें भाषामें परिवत्तेन बुद्धिपूर्वक लानेकी आवइयंकता 
नहीं पड़ती, वह स्वयमेव परिवत्तित हो जाती है । उसमें भावोंकी 
ऊंचाई या गहराई तक पहुँच जानेकी अपूर्व शक्ति होती है। 
कारण, भाषाको भावसे पृथक्‌ नहों किया जा सकता, भाषा भाव 
ही है । अंगरेज़ी-साहित्यके इतिहाससे वहुत-से उदाहरण दिए जा 
सकते हैं, जिनसे स्पष्ट प्रमाणित होगा कि देशकी प्रचलित धाराके, 
जिसका प्रतिविम्ब साहित्यमें पढ़ता है, परिवर्तनके साथ साहित्य 
की भाषामें परिवर्तन हो गया है। पोपकी वही भाषा नहीं, जो 
वड सवर्थकी या कालरिजकी है । कारण, दोनोंके विचारों और 
भावोंमें बहुत अन्तर था । 
जेनेन्दजोकी भाषाको देखनेसे पता चलता है कि उनके 


उपन्यासोंकी कथाकी तरह उनकी भाषा भी -भिन्न तरहकी हे ।. 


और'ऐसा होना पूर्णर्पेण स्वाभाविक है । यदि भाषा या भाव 
प्रकाशनके ढंगमें परिवत्तेन नहीं होता, तभी : हमारे लिए आश्चर्यकी 
बात होतो । इस परिवर््तगपर हमें कोई आश्चये नहीं । हम यहां 
एक बात और भी स्पष्ट कर दें। भाषाको हम स्कूलके अध्यापकोंकी 
दृष्टिसे देखना नहीं चाहते, जो एक-एक वाक्य और शब्द लेकर 
यह कहते हैं कि यहांपर व्याकरणकी असुक भूल है, यहांपर 
विवरण ठीक नहीं इत्यादि। यहाँपर एक व्यक्तिगत उदाहरणके लिए 
पाठक क्षमा करें । हमारे एक माननीय मित्रने, जिनकी विद्वत्ताकी 
हमारे हृदयमें बड़ी प्रतिष्ठा है, हमसे पूछा कि क्या आप “केला? 
शब्दको ठोक सममते हैं ? हमने कहा कि ठीक हो या न हो, 
महे हम नहीं जानते । हो तो वह गळत भी सकता है। पर 
शब्द तो विचारका प्रतीक-मात्र है । जो बात किसी शब्दके द्वारा 
कही जानेवाली है, यदि द कह दी जाती है, उस बातको सुनने- 


तरह जेनेन्द्रजीकी 


जाकरग-सम्बन्धौ भूलों और विवरणके दोषोंको कला-शहके लिए 


छोड़ उसके अभिव्यंजात्मक स्वरूपको देखना ही समीचीन होगा । 
स्वर्गीय प्रेमचन्द्की भाषाको देखिए। उसमें गजेन्द्रकी 

मस्ती है, पर -RE लुभानेवाली चौकड़ी नहीं है। हृदयके 

सन्तोषको आप भले हो पावे, पर आत्माकी बेचेनी नहीं । 


समाजके पहलू हैं,. ह aa ka aana 


< qa वीर 
: ऐसी हो किं जिस बातका वर्णन हो, उसकी ह 


हलचल और प्रतिविम्ब हैं, पर 
उसकी माँग नहीं । प्रेमचन्द्की भाषा किसी za k R 
करनेमें लामिसाळ है । उसे कठिने विषये आह 
भार सौंपिए, वह केंचीकी तरह मार करती हुई सा YI 
जायगी और विषयको आईनेकी तरह कका देगी। ai 
पुस्तकोंमें कहीं-कहों बड़ी मनोहर सूक्तियाँ मिल जाती हैं, NI 
पढ़कर हमारे हृदयमें अपार सन्तोष होता हे । T 

पर जेनेन्द्रकी भाषामें ये विशेषताएँ नहों मिलती । dal 
मिल भी कसे सकती थीं १ कारण, हंदयकी वह तह कं 
रचनाका उद्गम होता है, इन दोनों औपन्यासिक मि |. 
तलपर है । भाषा और भाव, अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ष हे. 


सानवात्माको 


j 
r, SM Td 
a 


नहीं पड़ती । सांख्य-दररोंनके अनुसार जिस प्रकार पुरके समन 
आते हो प्रकृतिमें गति आ जाती है और सृष्टिको रचना रम 
दो जाती है, उसी प्रकार भावोंके स्पर्श पाते ही भाषा आता ख| 
स्वयं प्रकट करने लगती है । कहनेका अर्थ यह है कि sama] ६ 
भाषामें भी, उनके उपन्यासांको तरह ही, ख्वामाविक्ता भै! 
सहजता पाईँ.जाती है । उनकी भाषामें भावोंकी ऊँचाई E | 
उठकर उन्हें अभिव्यक्त करनेकी गज़बकी शक्ति है । डके TI | 
प्रायः छोटे, चलते, पर साथ-ही-साथ मानो फूल बिखेरते G b 


हमारे द्वाथोंकी अँगुलियोंका स्पर्श हुअ 

छितरा उठा । पर उससे ज़रा सहृदयतासे दी saili 
आपको अपार सौन्दर्यका दर्शेन होगा । ह है; 
वाक्य बहुत ही छोटे हैं, भाषा भी वडी T छोटे दीस | 
उनके पढ़नेसे ऐसा माळूम होता है छि वें n ži WA: 
मालूम पड़ते हैं, उतने ही नहीं उससे कुछ कता ZI | § 
“कुछ' तो साहित्यकी जान है--चाहे उसे लार ; 
व्यंजनात्मकता या ध्वनि । उनके वाक्‍य जित और अपे 
कहीं अधिक ध्वनि करते हैं, इंगित करते ना भाषा 
न्तरमें पेठकर देखनेकी प्रेरणा करते हैं । 


पटलपर उतर आए । इसके विपरीत सब तरसे र zili 


असफल अवदय है । यहाँ एक उदाहरण 
Siddhanta | हमने otri जमे 
ई । अभी-अभी हमने जनेन दीनी 


सामने 
' | 4 कहानी है, यह भी नहीं कहा जा सकता है ; पर चूँकि यही 
gÀ अभी हमारे मनमें ताज़ी है, अतएव उसीकी चर्चा यहाँ 
| gu एक सजतको अपनी पूव-परिचिता जाहवी नामक महिला 
| कही कौओंको दाना चुगाती हुईं चुभ जाती है । उन्होंने उसे 
| बहुत दिनोंसे देखा नहीं है । उसकी स्मृति बड़ी धुंधलो-सी है । 
G उसे पहचानने और न पहचाननेके बीचकी अवस्थासे वे गुज़र रहे 
हैं। यही बात लेखकके शब्दोंमें सुनिए---“अब खिड़कीके पार 
anA, सोमवारको, संगलवारको और आज घुधवारको सवेरे 
हो सबेरे छतपर नित रोटीके मिस कौओंको पुकार-पुकारकर 
| खिलानेवाली जो लड़की देख रहा हूँ, सो क्या जाहवी है? 
जाहवीको मैंने एक वार ही देखा है, इसलिए, मनको कुछ निश्चय 
. | नहीं होता है । कद भी इतना ही था; लावण्य शायद उस 
| जाहतीमें अधिक था । पर यह वह नहीं है;--जाहवी नहीं है, 
ऐसा दिलासा में मनको तनिक भी नहीं दे पाता हूँ । सबेरे ही 
सवेरे इतने कौए बुला लेती है क्रि खुद दीखती ही नहीं, काले- 
काले वे ही दीखते हैं---1” और जो-कुछ हो, ये वाक्य 
| मानसपर विस्मृतिके आवरणको भेदकर प्रातःकालीन सूर्यकी नन्हीं 
| परिरणोंकी तरह अन्धकारको दूर करते-से दिखाई पढ़ते हैं । 
। ` जेनेन्द्रकी भाषाकी चर्चा चल रद्दी है। जनेन्द्रकी चर्चा 
करते हुए इस बातपर कई बार ज़ोर देनेका अवसर मिला है 
कि रचनात्मक साहित्यमें यदि कोई सबसे महत्वकी . चीज़ है, 
| तो वह हादिकता है । उसीके अभावमें सारी विडम्बना उसन 
m होतो है, उसीके नहीं रहनेसे वखेड़े उठ खड़े होते हैं। यदि 
| नामें हृदयका सहयोग है, तो सारे दोषोंके बावजूद भी वह 
गे | महत्त्वपूर्ण है ; बल्कि में तो एक पग आगे और बढ़कर कहने 
४ | का साहस कहूँगा कि रचना उन्हीं तथाकथित दोषोंके कारण 
| अच्छी है। उसे अधिक सुन्दर बनानेमें उनका, जिन्हें हम दोष, 
ह| गुरि, कमी और न-जाने क्या-क्या कहते हैं, बहुत बढ़ा हभ है । 
H भे दोष दूसरोंके उधार लिए हुए गुणोंसे कहीं अच्छे È । 
, | गेखिर कौआ मोरकी पाँखके बलपर कितने दिन चल सकता है १ 
/ के तो अपने प्रोफ्रेसरोंकी-आलोचना करते ही रहते हैं । एक 
') हरे एक लड़केने एक प्रोफ़ेसरके व्याख्यान देनेके ढंगपर टीका- 
|| टेपणी करते हुए कहा--'डा० ---जब किसी विषयपर व्याख्यान 
| चे लते है, तब ऐसा प्रतीत होता है, मानो बातचीत कर रहे 
. | "5 पर वह इतना सुन्दर और प्रभावशाली होता है कि बसं 
| ' पूछो । उसी तरह हमसे पूछा जाय, तो हम कहेंगे कि जैत 
NI रचनामें सर्वत्र यही चर्चात्मक शेळी और भाषा पाई जाती 
A । उनकी पुस्तकको पढ़ते समय माळम होता है, मानो लेखक 


| | ऽ बातचीत कर रहा हो। उस बातचोतमें: कदी कुछ YA 
ढगस, 


pre 


जनेन्द्रके उपन्यासोंकी भाषा 


ज्या न प टक कक हत जा, 
« जसे इम और आप कभी-कभी बातचीत करते गर्म हो उठते हैं । 
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पर हम आपसे पूछते हैं कि क्या आप उस लेखकसे अधिक 
प्रभावित नहीं होते, जो आपके समीप बेठकर बिना बने हुए आपसे 
बातें करता है और प्लेटफार्मके वक्ताआकी तरह द्वाथ-पेर पटक, 
आँखें मटका ज़बरदस्ती आपके गलेके नीचे कोई चीज़. उतरता नहों 
दिखलाई पड़ता । वह चुपचाप, स्वाभाविक गतिसे बाते-भर कर 
रहा है, उसमें कोई आग्रह नहीं है । फिर भी उसकी बातों तथा 
भाषासे आप प्रभावित नहीं हों, सो वात भी नहीं । आप प्रभा- 
बित होते हैं, पर इस तरह कि वह प्रभाव आपके जीवनमें घुल- 
मिल जाता है, ऐसा नहीं कि वह पिण्डकी तरह अलग अस्तित्व 
बनाए गलेमें अटका-सा हो । विना प्रय्न किए ही हम पुस्तक 
उठाते हैं 'कल्याणी' और हमारी दृष्टि जाती है उसके प्रथम पेरा- 
ग्राफपर--“जव कभी उधरसे निकलता हूँ, मन उदास हो आता 
-है । कोशिश तो करता हूँ कि फिर उधर जाऊँ ही क्यों १ लेकिन 
बेकार । सच बात यह है कि अगर में इस तरह एक-एक राह 


` मूंदता चळ, तो फिर खुली रहनेके लिए दिशा किधर और 


कौन शेष रह जायगी १ यों सब रुक जायगा । पर रुकना नाम 
ज़िन्दगीका नहीं है । ज़िन्दगी नाम चलनेका है ।” सर्वत्र 
जनेन्द्रकी यही भाषा और शेली है । उदसे शरणा नहीं, अंगरेज़ी 
से परहेज नहीं, संस्कृतसे दुराव नहीं । उनके यहाँ भेद्‌-भावकी वू 
तक नहीं । केवळ शत्त है, तो स्वाभाविकताकी, सहजताकी और 


: बोध्यगम्यताकी । ऊपरकी उद्धत पंक्तियोंके वाद चर्चात्मक शेली 


< 


क्या है और उसकी क्या खूवियाँ हैं, यह बतलानेकी आवश्यकता 
नहीं रह जाती । समयके Radak साथ हमारे आचार-विचार, 
वेश-भूषा, रहन-सहन और बातचीतमें परिवर्तत होता रहता है । 
राजनीतिके क्षेत्रमें ही देखिए न । एक युग था, जिसमें सर 
Haaa बनजीकी वाग्मिता, विपिनचन्द्र पालकी आवाज़की 
बुळन्दो और श्रीमती एनी बेसेटके Mannerisms की कितनी 
धम थी । जो रंगमंचपर आकर जितनी ही उछल-कूद मचा सके, 
हाथ-पैर पीटकर आसमानको.सरपर उठा सके, वही उत्तम वक्ता 
सममा जाता तथा लोगोंको प्रभावित कर सकता था । पर अब तो 
हमें जवाहरलालजीकी सीधी-सादी देश-हितेषितासे पूर्ण हृदयको 
बाते, गांधीकी चुटोली और चुभतो हुई बातें ही चाहिएँ। आज 
आरामसे लीडरी करनेवाले राजनीतिशोंकी आवश्यकता नहीं, 
आज तो देशपर कुर्बान होनेवाले देशप्रेमियोंकी आवस्यकता u= 
चाहे ज़बानदराज़ीके क्षेत्रमें भले ही वह कोरा हो । उसी प्रकार 
स्व० चण्डीप्रसाद “हृदयेश तथा स्व० सरदार पूर्णसिंहकी 
चुहचुद्दाती लच्छेदार भाषाका JA भी लद गया। क 
प्रेमचन्दने भाषा और भावके केत्रमें सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य 

यह किया कि उन्होंने उसे जीवनके साहचार्यमें ला दिया । किसी 
भी सहजवुद्धिवाळे साहित्यक्रे आलोचकको बतलानेकी आवश्यकता 


| | आजा सह स्वाभाविक 
Ee तो हो ? पर द्ोक मी J और Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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नहीं कि प्रेमचन्दके पूर्वका साहित्य और स्वभावतः उसकी भाषा 
हमारे जीवनसे दूरकी चीज़ थी । पात्र जसे कृत्रिम, वेसे ही उनकी 
भाषा भी विचित्र । प्रेमचन्द्के होरी, सुमन आदि अवश्य हमारे 
जीवनके प्राणी हैं और हमारी ही भाषा बोलते हैं । पर इतना 
अवश्य है कि वे.भी हमारे चेतन संसारकी सतह तक पहुँच सके 
थे। उनके पात्र और उनकी भाषा हमारे चेतन जगतकी भांषा थी । 
आज मनोविरलेषणके युगमें यह कहनेकी आवश्यकता नहीं रही 
कि हमारी चेतनाको पारकर एक और भी जगत है, जो इससे कहीं 
अधिक रमणीय और मनोरम है । वास्तवमें हमारा चेतन्य जिस 
को हम जान सकते हैं, जिसकी प्रतिक्रियाको बुद्धिके नियन्त्रणं 
विधि-निषेधकी डोरमें जकड़ सकते हैं, वह तो जितना अपना 
नहीं, उतना दूसरोंसे ऋण ली हुई चीज़ है । उस जगतकी भाषा 


PAININ NIINI SISI SINEN IAE NININA ०७.८५ ०७, 


शून्यको ओर 


कुमारी अंजना स्याळ 


चंगुलानीने ओवरआल उतारा और आरामकुसीपर लेट 
सु गई । आज उसकी रातकी इयूटो थ्री और एक सीरियस 
केस आ गया था। सारी रात जागनेके कारण उसका शरीर और 
मन्‌ दोनों ही छान्त थे ak नीद्के भारसे झुकी पढ़ती थीं, 
पर वह सोना नहीं चाहती थी । अभो उसकी डयूटी खत्म नहीं 
हुई थी, न-जाने कब फिर अस्पतालसे वुलावा आ जाय । 
TÅR एक स्टूल खिसकाकर सुभद्राने उसपर पेर रख दिए और 
शरीरको आरामकुर्सीपर अच्छी तरह फैलाकर कुछ सोचनेका 
MA करने लगी । पर कुछ सोच भौ नहीं पा रही थी वह । 
सोचनेकी बात तो कबकी अतीतके गर्भमें विलीन हो गई थी । 
उसके जीवनमें एक 


रह गया था। जब उसने अपने जीवनकी प्रथम बड़ी ठोकर 
खाई, तब उसे रीडिंग मेडिकल कालेजने आश्रय दिया । यहीं 
वह एक र पदपर नियुक्त हुई । फिर कुछ वर्षों बाद्‌ 
ZA कैसर बनी । तब वह युवती थी । यौवन. अपनी 
सारी उमंगोके साथ उसके हृदयमें हिलोरें छे रहा था। अभी 
उसके जीवनकी कुछ आकांक्षाएँ बाक़ी थीं, 
` 'पाकर कभी फलवती हो जातो । उन्हीं दिनों 
डाक्टर मसानीको अपना भावी जामाता बनाना 
सुभट्रासे विवाह EIGEN 


सुभद्राके पिताने 
निश्चित किया । 
और सुशिक्षित युवक था, और साथ ही 
a अ raime A i छे” $ Kine थी १४ 


विशाल भारत 


aAnnnan. 


» जब हम अधे 

के शीतल स्प्शके सम्पर्कमें आवे । र वावरत Sa । 
भाषा अपने पात्रोंकी तरह ही हमें इस अचेतन और क 
के क्षेत्रको ओर अग्रसर करती है। यही कारण है Re | 
अर्थात्‌ वैसे लोगॉको, जो चेतन मस्तिष्की भाषत र i 
आदी हैं, जेनेन्दजीकी भाषा कुछ विचित्र-सी लगती है i 
उन्हें भी स्वीकार करना ही पड़ता है कि उसमें हमें अने | 
उभाइनेको और हमारी प्रवृत्तियोंकों अन्तर्मुखी करनेकी गाजल 
शक्ति है । जेनेन्दजीके किसी भी उपन्यासके चलते पाठे यह | 
बात छिपी नहीं रह सकती । Rn "८ 


za Wa 


पर पिताकी एक न चली । न-जाने किस रुगतृष्णाके N | 
सुभद्राने मसानीकी पल्ली बननेसे इन्कार कर दिया। 1 
अभी यह ग्रह-दन्द चल ही रहा था कि सुभद्राको एडिनवरो | 
जानेके लिए वज़ीफ़ा मिला । माँ AF-S, पिताने अन्यमन- f 
स्कता प्रकट की ; पर सुभद्रा अपने निश्चयपर अटल थी। यह. 
बात नहीं कि उसे विलायत जाकर डिग्रियोंका संग्रह करनेका चाव. l 
था, या डाक्टरके रूपमें विशेष नाम हासिल करनेकी उण! | ° 
थी। वास्तवमें उसके भीतर एक सूनापन था, एक व्यग्रता थीऔर 
उसे यह सूक नहीं पढ़ता था कि मनकी इस रिक्तताकों दूर करें 
लिए क्याँ उपाय करे । अशान्तिके इस आन्तरिक तपती | 
देशसे बाहर घुम-फिरकर वह शान्त कर लेना चाची |. 
आखिर वह एडिनबरो चली ही गई । वहाँ उसने ए* | 
आर० सी० qao की परीक्षा पास की । जब वह बा ` | 
लौटी, तो कालेजको स्त्री-रोग-विज्ञानकी प्रोफेसर व E 
करके इस्तीफ़ा दे चुकी थीं । सुभद्राको उन्दॉक रि a 
नियुक्त किया गया । कहना न होगा कि माँ-बाप m पर इसे Io 
एक सुखी गरदिणीके सपरं देखकर अधिक असल होते? ९६. || 
वे विशेष असन्तुष्ट नहीं हुए । सुभद्राकी कालेजके को कोरड |. 
लियाँ उसके भाग्यपर रैर्ष्या करतीं ; परन्तु इम तूत है || 
प्रसन्नता नहीं थी । उसका हृदय अब भी थश | | 
बना हुआ था । R 
a प्रकार जेसे-तेसे जीवनक्रम क, चाहता था. 
l 3 


| दिसम्बर, १६४५] 

`| नहार स्खनेमें मानहानि दोती थी और हाउस-सर्जनोंके साथ 
| न वह स्वतन्त्रतापूर्वक मिल-जुल न सकती थी। रह गई 
| उसकी सहकारिणी शिक्षिकाएँ--अधेड़ावस्थाको दहलोज़को 
| pia लाँघकर पार किए हुए विभिन्न धर्मों ओर जातियों 

| ada नमूने--सो बरसोंसे बीमारोंमें काम करते रहनेके कारण 
3 उनके हृदय भी जेसे बीमार हो चुके थे। सुदौकी चीर-फाड़ 
१ करनेके कारण अव वे आनन्दकी चीर-फाड़में अभ्यस्त हो चुकी 
| । थीं । उनमें से जो यूरोपियन तथा एँग्लो-इण्डियन थों, वे तो 
` | प्रायः अपने मनोविनोदकी सामग्री जुटा लेती थीं ; पर बाकी तो 

| अपने-अपने वँगलेंसें बन्द अपने पदके गौरव .तथा महत्ताको 
| समेटे अपने जीवनको विषमय बना रही थीं । | 
| मनोविनोदके साधन नगरमें न हों, यह बात न थी। 
| सिनेमा थे, कव, काफ़ी-हाउस, रेस्तराँ आदि सब-कुछ थे ; पर 
| बुभद्रा इव सबसे दूर भागती थी। सिनेमामें प्रैम-अभिनयके 
| सिवा और क्या होता है ? सुभद्रा उन्हें देखती, तो उसके gori 
| एक टौस-सी उठती । एक-दो वार वह छत्र भी गई ; पर पुरषो 


| दो-तीन सदस्याँसे परिचय भी हुआ; पर ज्योंही उन्होंने परिचितों 
| अ परिधिको लाँघनेका उपक्रम किया, सुभद्रा कन्नो काट गई । 

| x x x 
| सुभद्राको आँख अभी मपकने भी न पाई थी करि. अस्प- 
| पकी जमादारिनने आकर कद्दा--'डाक्टरं साव |” सुभद्रा 
| चिहुककर उठी । जमादारिन बोली--'डाक्टर खान मिस सा'ब 
| ने यह पुर्जा भेजा है । 

| SER उसके हाथसे पुर्जा लेकर पढ़ा। लिखा था-- 
| अक्रर, मेटरनिटी-वार्डमें एक बहुत सीरियस केस आया है। 
| शद्‌ आपरेशन करना पड़े । आपका आना जरुरी. है ।? सुभद्र 
| ऐ करपट दाने पहने, ओवरआल कम्धोंपर डाला और बैग 
शा ऐकर चल दी। | 

4 | 5 हाउस-सर्जेन डा० खान घबराई हुई खड़ी थीं। कहने 
'/ ARo हालत बहुत खराब है, पर उससे भी बुरी 
A | तो उसके पतिकी है । -नब्ज़ तो मानो चल ही नहीं रहो । 
| हसकर बोली--'बोवीकी बौमारीपर इस क़दर घबरानेवाला 
| ` इछा पुरुष मेंने देखा है | अगर विलियम AA 

| n उनकी बातोंपर ध्यान दिए बिना सुभद्रा कमरेके भीतर चली 
3 A ! अन्द्र पलगपर लगभग अठारह वर्षकी एक अन्त 
S युवती कराइ रही थी # सुभद्राको देखते ही वह बस्तर 
... पाँव पटकने और चिल्लाने लगी । सुभद्राने हाउस-सजनसे 


देखिए, बिना होराम दिए इसकी बाकी परीक्षा 
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| महत्ता उसे ऐसा करनेसे रोकती थी । असिस्टेण्टके साथ मित्र: लाय कि उन्हें इस विषयमें कोई. आपत्ति नहीं ।? र 


| की लोप दष्टिके अन्द्र उसका सारा शरीर मानो जल उठा।' 


र M 
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दाउस-सजेन अनुनयपूर्वेक वोली--“डाक्टर, अच्छा होगा, 
यदि आप जाएँ। इसका पति तो मानो इस दुनियामें ही नहीं 
है । हमारी किसी बातका उत्तर ही नहीं देता r 

सुभद्रा बाहर गई । युवतीका पति अभी तक घुटनोंमें सिर 
डाले बठा था। सुभद्राने समीप जाकर कहा --'मद्दोदय |? पर 
उसने सुना नहीं । वह ज़रा ऊँचे स्वरमें बोली-_मे पूछती हूँ, 
महोदय |! कोई उत्तर नहीं मिला । इसपर उसको ज़रा क्रोध 
आया । सभी विवाहिता Raat माँ बना करती हैं; पर यह 
पहला बच्चा है और विवाह भी सम्भवतया प्रेमके एक. लम्बे 
असिनयके पश्चात्‌ हुआ होगा | सुभद्रा मन-ही-मन मुस्कराई । 
उसने इत्के-से उसके कन्धेको मक्रकोरकर कहा--में कहती 
हूं, महाशय |? 


इस बार उसने मुँह ऊपर उठाया । बड़ी-बड़ी विस्फारित 
आँखें, कोनोंमें जलकी बूं दे । सुभद्राको आंखोंमें वे आँखें गढ़-सी 
गई । अब सुभट्राकी बारी थी। उसे लगा कि वह गिर पड़ेगी ; 
पर उसने अपने-आपको सँभाला । सामने केले बेठा था। सुभद्रा 
के नेत्रोंके सामने. कालेज-जीउनके सारे चित्र घुस गए । उसका 
और केळेका साथ-साथ खेलना और पढ़ना, सहपाठिनियोंकी ईर्ष्या: 
तथा व्यंग्य-भरे ताने, और फिर एकदम स्वप्न-संसारके सारे 
महल भड़भड़ाकर गिर पड़े | केलेके माता-पिता अपने एकमात्र 
पुत्रका एक हिन्दू कन्याके साथ गठबन्धन होना किसी प्रकार भी 
सहन नहीं कर सकते थे । इधर सारा हिन्दू-समाज. इस बातपर . 
हृढ़ था कि एक क्रिस्तान हिन्दूकी बेटीसे विवाह नहीं कर 
सकता । फिर वही सब-कुछ हुआ, जो ऐसो हालतमें हुआ करता 


` है। डाँट-फटकार, रोना-धोना और अन्तमें आँसुओंके दरियाके 


बीच दोनोंका चिर-बिछोह । वही केळे आज अपनी 'पत्नी'को 
लेकर सुभद्राकी शरणमें आया है | वह तो अभी तक उसीके 
नामकी माला जप रही थी ; पर केळे विवाह कर भी चुका हैः 
यही बाप बननेको भी तेयार बेठा है, और पत्नोपर उसका अगाध 
प्रेम भी है । सुभद्राकी स्त्रीसुलभ Taa दावामि भड़क उठी । 
उसके मनमें आया कि कह दे--'अस्पतालमें कोई कमरा खाली 
नहीं है R डाक्टरका कत्तव्य जो उसके सामने था । उसके 
मनमें ये विचार चक्कर लगा ही रहे थे कि कलेने कहा--'मिस 
चंगुलानी, आप |” हे | 

तो वह मिस चंगुलानो है। सुभद्राके हृदयमें जसे तीर-सा 
लगा । पर उसने शिश्तापूर्वक केलेको नमस्कार किया और 
क॒द्दा--मिं ० केले, में आपसे Ya कहना चाहती हू कि आपको 
qia दशा बहुत नाजुक है । यदि आप यह लिख दे कि आप 
को. अपनी पक्नीको “एनेस्थेज़िया” दिए जानेमें कोरे आपत्ति 
नहीं, तो में अपना काम आरम्भ करू ( .. . |. 


A असम्भव है | इसलिए भपका इसके सिसि ction, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३७६ 
_ इहेने अपनी आँखोंमें अनुग्रह तथा विनय भरकर पूछा 
“एनिड बच तो जायगी न £ देखिए, सुझे---!' यह कहते-कहते 
उसके मुँहपर रक्तिम आभा छा गई । अभी भी यह कितना 
सुन्दर है-सुभद्राने सोचा । कुछ रुककर उसने कहा--मुझे 
इसकी परवाह नहीं । एनिडकी जान बच जाय, यही काफ़ी है । 
और कापते हाथोंसे उसने पत्नोको क्लोरोफ़ार्म सु घाए जानेके 
विषयमें अनुमति लिख दी । फिर हाथमें हेट लेकर सुभद्राके 
सामने खड़ा हो गया और वोला--“डाक्टर चंगुलानी, में आपसे 
एनिडके प्राणोंकी भिक्षा माँगता हूँ । आप उसे बचा दीजिए, में 
जीवन-भर आपका आभारी रहूँगा ।? i 
आजसे पन्द्रह वर्ष पूर्व केलेने सुभद्रासे प्रगयकी भिक्षा माँगी 
थी, और उसे सफलता भी मिली थो । वह भिक्षा देते समय 
सुभद्राको कितना रोमांचकारी आहाद हुआ था । और आज ! 
क्या वह यह भिक्षा दे सकेगी १ कया वह केलेक्री पत्नौके प्रति 
अपना कर्त्तव्य पूरा कर सकेगी ! 

. भोतर आकर उसने नसौसे कहा--'मरीज़ाको आपरेशन- 
थियेटरमें ले जानेको ज़रूरत नहीं । तुम जाकर डा० हिल्डाको 
खबर दो कि मेटरनिटी-वार्डमें एक बीमारको एनेस्थेज़िया देना 
है । और हाँ, डाक्टर मल्होत्राको भो बुलाती लाना e 

> x x 
सुभद्रा वाहर निकली, तो देखा केळे व्यग्रतासे इधर-उधर 
चक्कर लगा रद्य है । उसके समीप जाकर क्षीण मुस्कराहटसे वह 


KIA 


विशाळ भारत 


NNN 


, घर जाने-लायक़ हो जायँगी । आप चाहें, तो अर्‌ 


D > 


केलेने झपटकर उसके ने ह म u 
से SHA एनिड तो ठौक है न, यह बताइए p "स्य 
हॉ, उनको अवस्था अच्छी È । आशा है, कुछ हो लिए. 
हैं । पर देखिए, रोगिणीको जगाइगा नहीं / . Ta 
प्रसज्ञताकी आभा सुंहपर लिए और 
कूदता केले भीतर दौड़ा गया । सुभद्राका ह A 
और उसकी आँखोंके आगे अँधेरा छा रहा था । य 
; >< x X 
कोई पन्द्रह दिनके बाद केले सुभद्राके घर आया) ३... 
उतारकर उसने मेज़पर रख दिया और समीप हो कुर्सी सिक्न | 
कर बेठ गया। फिर धीरे-धीरे सळज भावे कहने लगा-डा. | | 
चंगुलानी, में और मेरी पल्ली आपके बहुत आभारी हैं । एमि | 
यह निश्चय किया है कि वह बेबोका नाम आपपर रखेगी। क्या. 
आप उसकी धर्ममराता बनना स्वीकार करेंगी ? 
सुभद्राकी आँखें भर आईं थीं । उसके मुँहसे यन्न केप i 
भो एक शब्द न निकल सका । केले कुछ देर बेठा मेज़के | 
कोनेको अँगुलियोंसे कुरेदता रहा ; पर जब उसे कोई उत्त त | 
मिला, तो चुपचाप उठकर चला गया । कुछ देर बाद सुझाने ˆ 
आँखें उठाकर देखा ; वह वहाँ नहीं था । यह दूसरी विदा थी! | 
प्रथम विदाके पश्चात्‌ तो जीवन. बितानेके लिए उसके पास | 
अतोतकी रंगीन स्मृतियाँ थीं ;.पर अव १ अब वह किसके सहारे | 


a : z 
बोली--'आपको बधाई है, मि० केले | आपके लड़की पेदा--.।? जिएगी १ (इस कहानीके सब पात्र कल्म हैं man] | भा 
| wa | | श 
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कांग्रेस 


( राष्ट्रकवि स्व० 
कांग्रेस मज़हबसे न्यारी है, कांग्रेस जन-शक्ति सँवारी है; 
हम कांग्रेसके अनुयायी हैं, कांग्रेस सरकार हमारी है। 
जो सत्य-अहिंसावादी है, जिसका धन चरखा-खादी है; 
उदर्य एक जिस कांग्रेसका इस भारतमें आज़ादी है। 
चालीस कोटि योद्धाओंका दल उसका आज्ञाकारी है; 
ह्म कांग्रेसके अनुयायी हैं, कांग्रेस सरकार हमारी है । 
गरने हमें जिलाया है, काँग्रेसने हमें जगाया है ; 
इस कांग्रेसने हो जन्मसिद्ध अधिकार हमें बतलाया है. 
हम कांग्रेसपर वलि जाएँगे, कांग्रेस-हित सीस कटाएँगे ; 
हम नर-नारी मरते दम तक कांग्रेसका मान बचाएँगे । 
इस अखिल भारती संस्थाका हरएक भारती पुजारी है; 

हम कांग्रेसके अनुयायी हैं, कांग्रेस सरकार हमारी हे । . 
दम नहीं मानते यह कहना--कांग्रे गेरक्रानूनी है |? 


नौकरशाह्दी दीवानी दे ०खिख्यानी है; पक ०" es i ए 


माधव णुछुकी अन्तिम और अप्रकाशित रचना : फरवरो, १९५९) . 


धर-द्र-जन सभी कुचल डाळे, णर कुछ भी निशान रह जाएग) । 
फिर भी ये तिरंगा कांग्रेसका भण्डा उसपर T ; | 
कोने-कोनेमें भारतके इस कांग्रेसकी ही उजियारी 3 Ji 
हम कांग्रेसके अनुयायी हैं, कांग्रेस सरकार हमारी i 

हम खुले शब्दमें कहते हैं, जो भरा हंदयके भीतर 

हम सब कांग्रेसके सेवक हैं, घर-घर कांग्रेसका m 

कांग्रेसकी सतत पुकारोंसे भारतको अपना S | 
मानवताका अभिमान हुआ, हमको स्वराज्यको क ह 

अंगरेज़ी शासन घातक है, भारतको उससे न ना 
हम रोम-रोमसे कहते हैं, हमको उसपर विश्वा A 

यदि नौकरशाहीमें बल है, उसै बलको w 
घर-दर-तन खाक बना डाले, अपने वल, नारी है” 
पर re en ल 
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| gò प्राकृतिक चिकित्सांल्यमें महात्मा गांधीको नित्य कोई न 
` & कोई कुछ उपहार भेंट करनेके लिए आता ही रहता है । 
|A? लेकर कंगाल तक वहाँ आ सकता है । अपनी शक्तिके 
` $ अुसार सभी उन्हें भेंट देते हैं । करोड़पति आयगा, तो लाखों 
` $ हरे मॅट देगा । यरीव आयगा, तो एक पेसेकी भेंट देगा । डाक्टर 
| आयगा, तो कुछ दवाइयाँ सेंट करेगा । लेखक आयगा, तो 
| अपती रचनाओंकी भेंट चढ़ायगा । व्यापारी आयगा, तो कुछ 
| बीजका उपहार देगा । देशप्रेमी और भक्त आयगा, तो अपने 


| नहं है, जो गांधीजीके चरणोंपर अपनी कुछ-न-कुछ सेंट न 


| गांधीजीमें कुछ ऐसी अनोखी शक्ति है कि वे सबको अपनी 
| तरफ आकर्षित कर लेते हैं । उनके हास्य और मुस्कानसे सभी 
| उके अपने हो जाते हैं। सभीको ऐसा मालम होता है, गांधीजी 
| अपने ही कुटुम्वके एक महापुरुष हैं । सब लोग उनकी वाणी 
|| के रमसे सुनते हैं । इरएकको गांधीजी सानो अपना हो कुटुम्ब 
| भा लेना चाहते हैँ । और ऐसा करें भी क्यों न १ सारे विश्व 
| के वे अपना कुठुम्ब और भाई-बन्धु मानते हैं । क्रिसीसे वेर- 
| भाव रखना उनका हृदय जानता ही नहों। उनका कट्टरसे-कट्टर 
| नु, निन्द्क या आलोचक सी उनके पास यदि भेंट करने 
| यंग, तो वे उससे भी उतने ही प्रेमसे मिलेंगे, जितने प्रेमसे 
_| ० जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और डा० राजेन्द्रप्रसादके 


क्र 


| 
ii 


भव भेंट करते हैं एक समय उनका एक कटु आलोचक उनसे 
| मिळले आया । गांधीजोकी वह कड़ी-से-कड़ी आलोचना करता 
|. | कभी-कभी तो गन्दे शब्दोंका भी प्रयोग करता था । पत्रों 
Í À गांधीजीके लिए वस विष ही उगलता था । गांधीजीको 
| ती भो बाहे उससे हो सकती थी, वह जी-भरकर करता 


| वातचीतमें कहा करते थे--'भाई, वह अब एक दूसरे 
`| र बह रहा है, उसकी धारणा कुछ और बन गई है । मुझे 
oi फे नही पा रहा है । जिन दिन मुझे समम जायगा, उस द्नि 
| जे बन जायगा । ईइवर उसको सुबुद्धि दे, यही में प्रार्थना 
_ ह। तुम लोगोंको उससे घृणा नहीं करनी चाहिए । 

` भब वह आलोचक गांधीजीके निकट पहुँचा, तो गांधीजी 


| 
क 
hs 
E 


गांधीजीके मिलनेवाले . 


श्री प्रसुद्याल विद्यार्थी 


खिलखिलाकर हँस पड़े और बोले--“अच्छा भाई, तुम आ गए । 
अच्छा ही हुआ । तुम सुको समनो । में तो तुमसे प्रेम करता 
हू । मेरे सम्बन्धमें तुम जो-कुछ लिखो, समम-वूमकर लिखो । 
गांधीजीको इस वाणोसे आद्र होकर उसने एकदम वापूके चरणों 
पर अपना साथा टेककर सादर प्रणाम किया । बापूने हँसते हुए - 
आशीर्वादकी एक हल्की थपकी उसकी पीठपर लगाई । अपनी 
सारी अनुचित आलोचनाओंका पाप उसने अपना माथा गांधीजीके 
परापर टेककर धो लिया । यांधीजीकी सहिष्णुता, उदारता और 
संयत वाणीका महत्त्व वह समक गया | 

कहनेका तात्यय यह कि गांधीजीके पास हर तरहके मनुष्य 
आते हैं । एक भिखारी आता है, तो वह भी गांधीजीको अपनी 
श्रद्धांजली चढ़ाता है और अपनी ट्टी-फूटी वाणीमें गांधीजीसे 


` वार्तालाप करता है । गांधीजी उससे बड़े प्रेम और चावक्के साथ 


बातचीत करते हैं । एक मत्तंवाका ज़िक्र है । घूमते समय एक 
पागल आया । वोला--'महात्माजी, मुझे कुछ खानेको दो!” 
गांधीजीने कहा-'भाई, तुमको माळूम नहीं है कि में भी 
भिखारी हूँ |” वह सुत्कराता हुआ तुरन्त दूसरी तरफ़ चला 
गया । 

. गांधीजीके पास वहुधा वाळक भी आया करते हैं। बच्चे 
गांधीजीको कया भेंट दे सकते हैं, यह एक कल्पना करनेकी चीज़ 
है । पर गांधीजीको वच्चे सबसे प्यारे हैं। वच्चोंको माळम 
होता है कि गांधीजी हमारी माताके तुल्य हैं । उनके पास बड़ी 
निर्भीकताके साथ आते हैं । कभी-कभी तो गांवीजीकी गोदसें 
भी वेठ जाया करते हैं । अपनी तोतली बोलीमें वड़ी घुल-घुलकर 
बातचीत करते हँ । आजकल गांधीजी पूताके जिस प्राङ्घतिक 
चिकित्साळयमें ठहरे हैं, वहीं रोज़ सुबह-शाम दे वगीचेमें ही 
घमते हैं । इस समय भीड़ कम रहती है । दर्शता्थियोसे परे- 
शान न हो जायूँ, इसलिए वे बाहर घूमने नहीं जाते । प्राकृतिक 
चिकित्सालयके वाजूमें कुछ गृहस्थ कुठ्म्वियोंके मकान हैं। उनमें 
रहनेवाले छोटे-छोटे बच्चे वापूको घूमते हुए देखकर फौरन दौड़ 
आते हैं और निकट आकर वापूके हा्थो्में गुलाब या गेंदेके सुन्दर 
पुष्प उपाहर-स्वरूप थमा देते हैं। वापू अपनी मीठी बोलीमें 
कहते हैं--'क्या तुम आ गए १” बच्चे जवाब देते हैं-- 
ai, फूल छाया हूँ, लो ।' और बापूके adii फूल थमाकर 
खिलखिलाते हुए दौड़कर चले जाते हैं। गांधीजीसे मिलने 
आनेवाळोंमें बच्चे सबसे संक्षिप्त, मनोरंजक और कुतूहल- 


वद्धक हैं । 


~ 
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किस्टोफर मालो 


क 
श्री ठुगाप्रसाद्‌ 


रेज नाट्य-साहित्य विश्‍्व-साहित्यमें विशेष स्थान रखता 
है । वहाँके राजत्व-काल और धन-जनकी समृद्धि 
नाटकोंकी समृद्धिका कारण बनी । वहाँ एक ऐसा समय था, 
जब लोग उपन्यासों और आख्यायिकाओंसे परिचित नहीं थे; 
- परन्तु रंगमंचपर आज कौन-सा अभिनय होनेवाला है, इस 
सम्बन्धमें उतकी उत्सुकता, उनका कौतूहल और उत्साह आज- 
कलके सिनेमा-प्रेमियाँसे कम नहीं था । जिस युगमें महारानी 
एलिज़ाबेथसे सनद लेकर व्यापारीगण भारतवर्षमें अपने पाँव 
जमा रहे थे, उस समय इंग्लेण्ड विख्यात नाटककारोंका केन्द्र 
बन चुका था । अंगरेज़ोंके इस युगके साहित्यिक और बौद्धिक 
उत्थानको नवजागरण-काल (Renaissance) कहते हैं । 
इस कालमें साहितियकोंमें एक स्फूत्ते चेतनाका उदय हुआ था, जो 
अपने साथ नवीन भावनाओंका आन्दोलन लाई थो । कुछ अप- 
वादोंके साथ यह नवजागरण नवीनताका युग था । मध्यकालीन 
युगको धामिक वत्तियाँ इस gÀ प्रवेश कर गई थीं और 
लोगोंके जीवनमें एक नए संघर्षका आविर्भाव हो गया था। 
मध्यवर्गके छोगोंके लिए यह उत्थानका युग था और रंगमंचके 
दर्शक उस श्रेणीके वने थे, जिनका उद्देश्य जीवनको अनेक प्रकार 
से व्यतीत करना था ASRA इस विविध व्यक्तित्वक्कौ रंग- 
मंचपर कलात्मक रूपसे अभिव्यक्त करनेकी चेष्टा की । लोगोंकी 
माँग थी कुछ नई, चटपटी और दिमागी दायरेके वाहरकी 


चीज़ोंकी, और प्रत्येक बार वे नाटककार एक नई 
त एक नई रागिनी लेकर 
उसकी पूत्तिको पहुँच जाते थे | द 


za इन्हों परिस्थितियोंके बीच १ ५६४ ई० में, जिस साल 
ईग्ळण्डके साहित्य-सम्राटू शेकसपियरका जन्म हुआ था, एक 
मोची-परिवारमें क्रिस्टोफ़र मालोका जन्म हुआ। केंटरवरीके किंग्स 
स्कूलमें उसने प्रारम्भिक शिक्षा पाहे और फिर कार्पसक्रिष्टी 
कालेज, केम्त्रिजमें पढ़ने लगा । १५८ ३ में उसने बी० ए० की 
डिग्री ली । wa कवि-समाज इस समय कह्पनाके पंखोंपर 
दूर देशोंकी सेर कर रहा था, या भावनाओंके प्रवाहमें डव-उतरा 
रहा था । उनके हृदय उन पुकारोंको सुननेके लिए व्याकुल हो 
उठे थे, जो गीतोंमें अभिव्यक्त की जाती हैं। उनकी इस भावना- 
प्रधान वत्तिको इउफ़िउस (Bu pheus) का लेखक लिली प्रश्रय 
- द चुका था। दर्शक गद्य और संवाद दोनों ही मंजे हुए चाहते 
थे । लिलीने उन्हें प्रेम और रोमांसका सुन्दर दिरदर्शन कराया 
भछे ही उसे इसके लिए कथावत्तुकी उपेक्षा करनी पढ़ी हो | 
पील (जिसका जन्म लिलीसे चार वर्ष बाद हुआ था) ने भो. 
अपनेको रसात्मक और गीतात्मक परिभिमें सीमित रखा, यद्यपि 
लिलीसे उसकी दिमाग्री दौड़ कम थी । 


म da ; = वाढे 
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|; 
एक और संचालक सूत्र था, और वह था त | 
बहुधा इन्हें महारानीकी विलास-भावनाकी पूत्तिको ही za Wi | j 
बताना पड़ता था । इस कारण नतिक हासके साथ-साथ न 3 हे 
टेकनीकर्मे कुछ और सफलता मिली जेते ७3. | 
फीवरशाम सें । जान किडे अपनी स्पेनिश क l 
शेक्सपियरके विख्यात नाटक “हेसलेट'का सूत्रपात भी खि 
इसी समय विश्वविद्याल्योंकी सीमित परिधिते मुक्त ह्न |भा 
क्रिस्टोफ़र सालो साहित्यिक क्षेत्रमें आया। इस साहिल | . 
आन्दोळनके युगमें--जब सभी साहित्यिक किसी नवीनता, किसी | एः 
विरोषताकी ओर घुड़े जा रहे थे, जब समस्त ua 
नाटकोंमें गीतोंकी आकुल पुकार और रंगमंचपर लोमक काढ | वि 
देखनेको व्याकुळ हो रहा था--मालोंने अपना क्षेत्र कुछ हक्‌ ||ह 
बनाया । वह कवितामें कह्पनाकी ऊँची उड़ानें भर सकता भा; (हो. 
किन्तु उसको उड़ाने चहकती बुळनुलोंकी उड़ाने न थीं, वाजोंग्रे वह 
पट्टे थे । उसकी नवोनता दुनियाके सौन्दर्य और मानव-जीवग ja 
के सन्तोषके उदूघाटनमें न थी, संसारके प्राकृतिक wa | T 
प्रकाशमें लाने और मानव-जीवनके असन्तोषके gA | विच 
थी । लोग लोमहर्षक काण्ड देखना चाहते थे, उसने रंगमंचपर . è 
सृत्युकी सर्वव्यापक भयंकरता दिखला । लोगॉके जो रुढ़िगत | भेक 
नेतिक सिद्धान्त थे, उनसे मार्लों बिलकुल सहमत न था। ब [नि 
एक नवयुवक था और उसकी धमनियोंमें क्रान्तिका रक्त A | रर 
रहा था। उसने परम्परापर एक कठोर आघात किया और उसै _ 
खलाएँ ; 
र a त या पहला विकास. उसमे w 
'टेम्बरलेन'में हुआ, जिसका नाम उसने स्वयं SRA महर 
रखा । मालो स्वयं इस स्वरचित नाटकपर रीमा हुआ थी ` _ | 
टेम्वरखेनकी जो प्राणप्रतिष्ठा उसने की, वह AI ह| 
भी दो क़दम आगेकी है । टेम्बरळेतके उसने दो म | 
और दोनों पाँच-पाँच अंकोंके नाटक हैं । टेम्बरलेग za 
क्षा उसे अ Jan 
एक गड़रिया है ; किन्तु शक्तिकी आकांक्षा ati 
प्रेरित करती है, और वह धीरे-धीरे एक शासक ब | 
फ़ारसके राजा और उनके दरबारी मन्त्रणा करते A 
विरुद्ध सेना जातो है ; किन्लु थेरिडेमस उसके फिर तुर 
हो जाता है, और वह टेम्बरलेनसे जा मिलता 
सम्राट्‌ सामना करते हैं ; फ्रेज़, मोरोको, 
मिलती हैँ । किन्तु टेम्बरलेनके भाग्याकाराका 
हुआ है, जो झुकना नहीं जानता । राज्य स पेर 
छेन हज़ारों-लाखोंके भाग्य और साम्राज्यपर * 


| दिसम्बर, १६४५] 
1 nanen OR E N AAAA 
॥ दिए जाते हें कुमारियाँ ज़िन्दा जला दी जाती हैं. और 


[गमक कोई चीज़ है या नहीं, इसमें सन्देह होता है ; किन्तु 
क्र मिकी राजकुमारी ज़ेनोकेट उसके आगे आती है, तो वहाँ 
| नी वह प्रेम-चलसे जय प्राप्त करता है । ज़ेनोक्रेटकी प्रशंसा करते 
| समय टेम्बरलेन मालो हो गया है, और उसकी वाणी कत्पनाके 
१ अभिनव रागोंसे सुखरित हो उठी है। मिस्रके बादशाह सोल्डनके 
| आत्मसमर्पण और ज़ेनोक्रेठके अभिषेकके साथ टेम्वरलेतका पहला 
र्‌ | भाग समाप्त होता है । 

३ | . दूसरे सागमें सीरिया, जेल्सेलम, एमेसिया आदिके अनेक 
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q (हँ; किन्तु टेस्बरलेन अजेयकी भाँति समस्त एशियापर अपनी 
इ |विजय-व्वजा फहरा देता है । कितने राज्य छोड़कर भाग जाते 
है. कितने आत्महत्या कर लेते हैं । और तभो ज़ेनोक्रोंट बीमार 
; हो जाती है । टेम्वरलेन भाग्यको वलवत्तर माननेको तेयार नहीं । 
$ (वह अष्टके प्रति कुद्ध हो उठता है । उसकी भर्वे तन जाती हँ । 
त R अपनी सारी शक्ति लगाकर ज़ेनोक्रेटको बचाना चाहता है; 
गए वह नहों बचती । झत्युका यह पहला आघात उसे कुछ 
| विचलित करता है और दूसरा आघात वह तब अनुभव करता 
र | है जब विजयके दिखरपर आरूढ उसे सहसा जीवनका आखिरी 
| [पॅक खेलना पड़ता है । खत्युके पहलेका भाषण उसने दृढ़ शब्दों 
६ गं दिया है। उसे झत्युसे भय नहीं, रुत्युके पहलेका कदम भी 
1 सके लिए कर्मण्यताका क़दम है । 
|| टेम्बरलेन'सें मालोने उन भावोंको व्यक्त किया है, जो 
रिय होनेपर भी लोकमतके विरुद्ध थे, जिन्होंने समश्सि 
au वड़ा बताकर व्यक्तिकी विजय-घोषणा को । ठेम्बरलेनकी 
. बनता ज़ेनोक्रेटके प्रेमीके रूपमें नहीं थी, जूपिटरका पुत्र 
FA नहीं थी ; किन्तु एक ऐसा व्यक्ति बननेमें थी, जो परम 
` षिका उपासक था । मालो उसे पृथ्वीका साधारण व्यक्ति नहीं 
IRT :-.... 
Sill climbing after knowledge infinite, 
zi यात always moving as the restless spheres. 
/ ति जो अनन्त ज्ञानकी ओर बढ़ रहा था और चलायमान 
व डोकी भांति गतिमान था । टेम्बरलेन बडोसे वढ़ेके रपे 
है। उसने सबसे बढ़ी लड़ाइयाँ लड़ी थीं, सबसे बढे जमे 
थे, सबसे बड़ी सज़ाएँ दी थीं और अपने शत्रुओके बीच 
घोषणा की थी :-- 


hog the Fates bound fast in iron chains 
ad with my hand turn Fortune’s wheel about. 


“ति amii मैंने लोहेकी जंजरोंसे ata रखा है और उनके 
i संचालन में अपने हाथसे करता हूँ। जिन अपराधोकी 


773 


क्रिस्टोफर मारो 


SON SNS 
| उन्होंका एक प्रतीक आगे रख दिया । 
aa एकछत्र साम्राज्य स्थापित हो जाता है । उसे हृदय . 


३४६ 


टेम्बरलेत संसारकी जनतासे विलक्षण था । उसने नवजागरण 
के दर्शनका रक्तदान पाया था । यदापि वह बहुत उयादा नाटकीय 
पात्र हो जाता है ; किन्तु एक ऐसे विलक्षण ब्यक्तिका चित्रण 
करते समय आत्मप्रशंसा या नाटकीय अभिव्यक्ति-जेसे प्रइनोंपर 
विचार करनेको मालो जैसे तेयार ही न था माळोंने उसे एक 
आदर्श प्रेमी, आदरो विजेता, आदर कर और नवजागरण-काल 
का शक्ति-उपासक चित्रित किया है । अलभ्यको प्राप्त करनेकी 
जो एक प्रकारकी कामना मानव-हृदयमें होती है, उसीका मूत्त 
रूप सालों इसमें दे रहा था। ` मालोंके विचारोंसे टेम्बरलेनके 
विचार-साम्य होनेके कारण मालोंने एलिज्ञाचेथ-कालीन नाटककार 
की नाई इसमें अलंकार भर दिए हैं। वह तुरत विश्वविद्या- 
लयसे आया था, इसलिए पौराणिक गाथाओंकी चर्चा बहुत 
करता था । 
किन्तु अभी रंगमंचोंके अनुभवमें वह अपरिपर था । इसका 
परिमाजन उसके “माल्टाका यहूदी में हुआ है । इसका यहूदी 
बारावास भी एक ऐसा ही पात्र है, जो समस्त ईसाई समाजके 
विरुद्ध बीड़ा उठाता है । मात्टामें अपने धनके ज़ब्त हो जानेपर 
प्रतिशोधकी भावनासे वह उत्तेजित होता है और इसके लिए 
अपनी पुत्रीको संन्यासिनियाँके आश्रममें भतो हो जानेको कहता 
है । फिर नाना प्रपंचों द्वारा बाराबास और उसका दास इथामूर 
मठक्री समस्त संन्यासिनियोँका वध करते हैं । अन्तमें बाराबासका 
दास एक वेस्याके RÄ पड़कर इसका शोषण करना चाहता है । 
मात्टाके शासकके पुत्र, जो वारावासकी पुत्रो एबिजेलका प्रेमी 
हे, तथा एबिजेलके एक अन्य प्रेमी और इसी सम्बन्धमें दो और 
सन्यासियोंका भी वध ये कर चुके हैं, यह भेद इथामूर जानता 
है । बाराबास अपने उसी पूर्व-कौशलसे वेश्याके घरपर इथामूरको 
भी विषके घाट उतारता है । फिर कर उगाइनेको आए हुए 
तुकौसे मिलकर वह अपने नगरके विरुद्ध षड्यन्त्र करता है । 
उसका षड्यन्त्र असफल होता है और जो गड्ढा उसने अपने 
शासकके लिए खुदवा रखा था, उसमें खुद गिरता है। उस 
गडढेमें उबलती गमा है, जिसके दाहमें उसकी अभिलाषाओंकी 
समाधि बन जाती है। उसकी पुत्री मठमें पहले हो मर 
चुकी है । 
टेकनीककी दृश्सि 'माल्टाका यहूदी में कुछ अधिक सफलता 
मालोको मिली है । इसकी भाषामें संयम है और दर्शकपर 
इसका प्रभाव विस्तार और प्रसारमें खो नहीं जाता, केन्द्रित रूपसे 
होता है । इसमें नाटकीय कथावस्तुकी प्रधानता है--देखनेको 
बहुत-कुछ, सोचनेको कम। पर जिस नाटकसे मालोंको सबसे ज्यादा 
प्रसिद्धि मिली, वह है “डाक्टर NETI मध्य-युगकी घामिक 
संस्कृतिका इंग्लेण्डपर एक विशेष प्रभाव था । धीरे-धीरे लोग 
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३८० 
Wa CT लक TA बहुत 

एक आदर्शवादकी स्थापना कर रहे थे । यह आदशवाद बहुत- 
कुछ प्लेटो के सिद्धान्तोंसे लिया गया था । इसके अनुसार मनुष्य 
की पूर्णता कोरी कल्पना नहीं थी, और लोग चरम-ज्ञानके पिपासु 
थे । जिस तरह टेम्बरलेनकी साधना विश्वका एकमात्र आतंक 
होनेमें थी, फ़ास्टसके विचारमें दर्शन, क़ानून और ईख़रत्व सभी 

निकृष्ट हँ । वह कहता है :-- | 

Philosophy is odious and obscure ; 

Both law and physic are for pretty Wits, 


Divinity is basest of the three, 
Unpleasant, harsh, contemptible and vile, 


अर्थात्‌ दर्शन घृण्य और अस्पष्ट है, क़ानून और चिकित्सा 

आला Ranais लिए हैं और देवत्व जो इन तीनोंमें निकृष्ट 

है-ये सब असुखकर, कठोर, wa और कुत्सित हैं । उसकी सिद्धि 

सर्वशक्तिमान होनेमें ; लाभ, सुख, शक्ति और सम्मानके विइवकी 

विजय करनेमें है । फ़ास्टसका दुखद अन्त उसकी अभिलाषाओं 

और अन्तःकरणके संघर्षसे होता है । फ़ास्टस जर्मनीका सर्वश्रेष्ठ 

विद्वान्‌ है । पुस्तकों द्वारा वह- भौतिक परिधिसे ऊपर उठता 

चाहता है । तन्त्रोका अध्ययनकर वह शेतानका आवाहन करता है 

और उसके हाथों अपेनी आत्माको बेच देता है । उसका अन्तः- 
करण उसे रोकता है; पर उसकी भौतिक सुखकी आकांक्षाएँ प्रबळ 

होती हैं, और वह इढ़संकत्प हो जाता है। संकल्योंके बीचमें 

एक क्षीण आवाज़ आती है--फ़ास्टस, तुम अभिशक्ष हो गए |? 

पर वह फिर व्यंगपूर्वक अपनेको अटल बतलाता È । इसके 
RA रतान उसे सभी सुख भोग करनेका सामर्थ्य देता है । 
शतानका दूत मेफ़िस्टोफ़िलिस २४ वर्षौके लिए उसका दास बनता 
है । इसके अन्तमें वह आता है और निर्मम होकर फ़ास्टसकी 


आत्माको ले जाता है, जिसे वह पहले ही शर्त अनुसार. बेच 


चुका है। मरनेके पहले दिया गया उसका भाषण अंगरेज़ीकी 
उत्कृष्ट कविताका उदाहरण है । न 
WA द्वितीय'में मालो. उसकी ऐतिहासिक घटनाओंसे 
उतना सम्बद्ध नहीं, जितना उसकी भावना-प्रधान वृत्तियों और 
परिस्थितियाँसे । मालोका विषय एडवडेका राज्य-विस्तार. नहीं 
है। ऐतिहासिक घटना वहाँ व्यक्तिकी भावना हो जाती है । 
डिडोक्रो पढ़कर लगता है कि पौराणिक गाथाओंमें यह घटना 
WI या नहीं, frg यह एक अमिट प्रेम-कथानक हे । 
a लेण्डरः मार्लांका लिखा हुआ स्वतन्त्र उत्कृष्ट 
मालोंकी श्रेष्ठता एक और बातमें है । उसने मुक्तक छन्दको 
माजित और परिपक्व कर दिया । अपने उन्दोंको उसने वोणाके 
| सहश बना दिया, जिसमें आरोही-अवरोही, चढ़ाव-उतार, कोमल 
और दृढ़ स्वर साथ-साथ हों । जब टेम्बरलेन ज़ेनोकेटका अभि- 
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TA orza n BN 
नदन करता हैं, तो मधुर रागिनी उस मुक्तकप ६ -~ | 
जव फ़ास्टस अद्वितीय सुन्दरी हेळेनको भूतसे वर i 
उसका चुम्वन लेता है,* तो उसकी कविता ऐन Se | 
सौन्दर्यका सम्मिश्रण बन जाती है । किन्तु जब बरी | 


दहाइता है,? तो अभि-स्फुलिंगकी शिखाएँ | 
as [ए दिशाओं ro | 
जाती हूँ । कशां पह | 


पर हमें यह न भूलना चाहिए कि वह नाटककार कनि श. ८ 

जीवनकी सभी दिशाओंमें 
q रमि वह प्रगति चाहता था और 

3 1 और उके 

विभिन्न पात्र उसको इस प्रगति-भावनाके प्रतिनिधि थे। 

भावनाएं उद्दाम थीं; पर वह चित्रोंको संयत रूपसे हृदयंगम करे दा 

< ` | 

लगा था। सिफ अपनी कविताके सहारे वह रेकसपियरके समक 

खड़ा हो सकता था । उसको कवितामें अभूतपूर्व प्रवाह है । क्‌ M 

विस्तार-शलीका कवि है, और यही उसके नाटकोंको प्रभावशाली 

बनानेमें सहायक होती थी । अपनी समस्त भयानकताओंके स 

van < | 

Ug ASA लिए एक आकषक वस्तु थी । उसके नाटक w 

के साम्राज्य हैं, और उत्तकी चिताओंके बीचसे मार्लोके अग्नि 


पड़ा | इस महान साहित्यिकके RAX ज़िन्दगीके कुल २९ | 
वसन्त ही पढ़े थे । ja | 


Zenocrate, the loveliest maid alive, 
Fairer than rocks of pearl and precious stone, ; 
Whose eyes are brighter than the aaps of heave i 
And speech more pleasant than harmony. i 
(Tam. Pt. 1, Act II, Se. 11) | 
Black is the beauty of the brightest day ; 
The golden ball of heaven's eternal fire, 
That danc’d with glory on the silver Torea 
Now wants the fuel that inflam’d his i 
; ' (Tam. Pt. 2, Act I, A 
Now walk the angels on the walls of पण्य 
` Às sentinels to warn the immortal sou 
To entertain divine Zenocrate. ships, 
Was this the face that’ launch'd a पा 
And burnt the topless towers of vith p 
Sweet Helen, make me immortal it flies! | 
Her lips suck forth my soul : see, kea 
Come, Helen, give me my soul agai 
Here will I dwell, fọr heaven n In | | 
And all is dross that is nob Heten. (Dr. paust 
, . . draw thy आणा prain 
And wound the earth, that it ०) eies 
And we descend into the inferna ir | 
To hale the fatal sisters by the most of hel 
And throw them in the WA A 
For taking hence my fair Aa clouds, yen! 
Raise cavalieros ‘higher than t ‘dame of 188 
And with the cannon break 
Butter the shining palace of En 
And shiver all the starry firma 


A By 


| धारावाहिक उपन्यास 


WI 


- g - . 

| शत्रिको क्रिलेमें उत्सव हुआ--गाना-बजाना, हँसी-सज़ाक, 
| आदरसत्कार । चरखारीवाली सरकारकी कल्पना क्रिलेके भीतर 
| पहुंची । उन्होंने अपनेको वहाँ पाकर देखा कि जितनी स्त्रियाँ 
4 उत्तवर्मे शरीक हुई हैं, गहनोंसे लदी हैं । आनन्द और 'परि- 


पेलके प्रति अत्यन्त तटस्थता है । परन्तु स्त्रियाँ उस आनन्दके 
| वातावरणमें भी काताफूसी कर रही हैं--“चरखारीवाली सरकारके 
| घरमें चूहे दुलत्ती झाड़ते हैं । इनकी गाँठमें कुछ नहीं । यह 
| तो फ्राक्रेमस्त हैं ।...? 
| शरीर गरम हो गया और तिलमिली छूटने लगी। परि- 
- | चारिकाएँ और नौकरानियाँ दिन-भरके परिश्रमके कारण गहरी 
| |वादमें धेस चुकी थीं । जगाकर बातचीत करनेके लिए, लालसा 
हुई ; परन्तु स्वाभाविक इढ़ताने लालसाको ठोकर दे दी, और 
| वे फिर रो उठीं । थोड़ी देर बाद उन्होंने निश्चय किया कि 
| झी अठवारेमें में अपने मायके--चरखारी-- जाऊँगी । 
|  भरतगढ़के पहरुए जाग रहे थे। एक ओर रमू और उसका 
| गती पूरन पहरेपर न होते हुए भी सोए न थे। लहरी खुरटे 
| खींच रहा था । रमू और पूरनमें बहुत धीरे-धीरे बातचीत हो 
| रही थी । ; 
| ह निमकसे उक्रण होनेके लिए यह करना ही 
Jeme. 
| प्रन--“बब्बा, पहले कभी तुमने ऐसा किया दै ? 
रमू--‹लड़ाइयाँ क्या हैं १ क्या वे कोई यज्ञ हैं? डाके 
| भौर लड़ाईमें कोई अन्तर नहीं । इसीलिए डाकेको बगावत और 
| 'कुओंको अपने यहाँ बाणी कहते हैं । 
| पूरन--'काकाजू सुनेंगे, तो क्या कहेंगे, ! वे मार डालेंगे ।' 
रसू--“उन्हें मालूम ही क्यों हो पावेगा १ 
Kika आदमी चाहिएँ १ 
Ë ०-२० बहुत होंगे । 
प्रन--“कोई-न-कोई काकाजूसे कह देगा । शायद सरकार 
शै उन्हे भेद वतला दे | 
झो Ti नहों होगा । लल्कीको रहस्यमें शामिल कर 


' पऐ्रन--'वह डाकेका ज़ेवर स्वीकार कर लेगी १ 
.. रमू--'क्यों नहीं १ लड़ाई द्वारा प्राप्त लट-पाठकी भूमि और 
चांदी कौन ठुकरा देता है १ पुरुष नहीं छोड़ते है? तब 


| 


NE 


ह 


S 
f १ 
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श्री बुन्दावनलाल वर्मा ; ड 


पूरन--'वब्वा, सरकार राजाकी बेटी हैं । 

रसू--*राजा लोग ही तो, बेटा, यह सव कर सकते हैं । 
हम-तुम थोड़े ही इतना सव पचानेकी शक्ति रखते हैं r 

पूरन--“और लोग तेयार हो जावेंगे? ठकुरासका कोई 
साथ रहेगा १” 

रमू--“लड़ाइँमें कटने-मरनेके समय यह सवाल नहीं किया 
जाता और न उस कामके लिए इस सवालके करनेको इस समय 
अटक है । हमारी मिहतर-मण्डली ठकुरासके बोचमें से निकल : 
कर आगे बढ़ती है और हाथ करती है । इस काममें भी केवल 
हमारी ही मण्डली रहेगी । लक्कीको अवश्य साथ ले लेंगे, जिसमें 
हमारे ईंमानकी साख वनी रहे ; कोई यह नहीं कह सके कि 
हम लोगोंने लटके ज़ेवरमें से छदाम-भर भी अपने लिए निकाल 
लिया e 

पूरन सहमत हो गया । अन्य मिहतरोंको भी रमूने सलाहमें 
पक्का कर लिया । लललीको भी जगाया । चरखारीवाली सरकारकी 
उदारता, पदकी महानता और पारिस्थितिजन्य उनकी क्षीणता 
लह्लीके मनको भौ व्यस्त कर चुकी थी । अपने ऐसे मालिकको 
किसी प्रकार भी सुखी करनेकी वांछा उसको हौसला देती रहती 
थी । लड़ाई भी बड़े प्रकारकी लूट-पाट ही है--रसूका यह 
सिद्धान्त लह्ठीके धर्ममें पहलेसे काफ़ी स्थान घेरे हुए था । इसलिए 
इस षड्यन्त्रमें अग्रवत्ती होनेका अवसर उसने अविलम्ब ग्रहण 
किया । 

उसी समय स्थान और समयके प्रसंगपर चर्चा हुई । दतिया 
से बहुत दूर जाना किसी-न-किसी प्रकारकी सुठमेड़को आमन्त्रित 
करना था । साँप मरे और लाठी न उटे । होली खेल ली जावे 
और कपड़ॉपर रंग न गिरने पावे । सीधी वात--डाका डालकर 
जेवर इकट्टे किए जायें, चरखारीवाली सरकारकी कमीकी पूत्ति 
की जावे, मुसाहिबजूकी माळम न होने पावे और अपने शरीर 
भी घात-प्रतिघातसे बचकर सही-सलामत घर लौट आवें । 

दलील थी : हमारे ही पेट भरनेके लिए सरकारने अपने 
गहने एक-एक करके साहूकारोको भेंट कर दिए है । हमारे हो 
पेसे साहूकारोके पास हैं । युद्ध और डाकेमें कोई अन्तर नहीं | 
इसलिए साहूकारोपर ही डाका डालना चाहिए । और यह वर्ग 
प्रतिघात करनेकी समर्थता भौ कम रखता था। 

दूसरे दिन टोह लगानेपर मालम हो गया कि कुछ व्यापारी 
दतियासे बड़ौनौ रुपया और ज़ेवर लेकर जा रहे हैं। यह भी 
माळूम हुआ कि कुछ ageria स्त्रियाँ सोने-चाँदीके प्रचुर 
आभूषण लिए हुए बेलगाढ़ियोंपर इन्हीं साहकारोंकी आड़-ओट 
और भीढ़-भाड़में बडौनी किसी विवाहमें शरीक होनेके लिए 
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| हैं। स्यू, बी और अन्य मिहतर शिकारी सैनिकोने साहूकारीकी पुकारप उतर इ भ ; l दिसम्बर, १ ३३ “| 
हूकारांकी पुकारपर उत्तर देनेवाळे बुके | 
` N र दो 5 । 


जा रही हैं। रमू, ल्ली और अन्य मिहतर शिकारी सनिकोंने 
समय और स्थान तय कर लिया। 
- Jo - 

सन्ध्याके पहले ही गाड़ियाँ दतियासे बढ़ीनीके लिए चल 
दीं । बेल छरछरे थे और गाड़ीवान gag । गाड़ियाँ पास-पास 
चली जा रही थीं और उनपर आगे-पीछे चार बन्दूकवाळे भी बेठे 
हुए थे । MRAN दतियाके कुछ साहूकार थे और स्त्रियाँ भी 
थीं । बहुत जल्दी करते-करते कई घण्टेकी देर हो गई । फिर भी 
अभी समय था । उडनूकी टौरियाके पास गाड़ियाँ आ गईं । 

उडनूको टौरियाका भीम गौरव उस समय और भी सघन 
क्षसे परिवेष्टित था । कितने श्रम और व्ययसे इस छौरियापर 
चढ़नेके लिए सीढ़ियाँ बनाई गई होंगी, और इसकी चोटीपर की 
वेठक और मन्दिर निर्माणके पहले एक साथ ही कितनी खीर, 
कितनी लगन और कितनी भक्तिन अर्पित करा चुके होंगे । उड़नू 
की टौरियाका भीम गौरव, विशाल सौन्दर्य, एकान्त भक्ति और 
विकट. प्रयासका मानो सामंजस्य है--मानव-हृदयके पराक्रम और 
विलासका समन्वय, कल्पनाके मोह और त्यागका सम्मिश्रण । 

उड़नूकी टौकरियाके पाससे बड़ौनीके लिए मार्ग सघन वीहड़ 
वनमें होकर गया है और कई जगह पथरीला हे । बड़ौनी और 
दतियाके लगभग वीर्चो-वीच रामसागार नामका एक बड़ा 
तालाब है, जंगळसे घिरा हुआ, पहाढ़ियोंसे आवृत्त। एक ओरसे 
पानीका निकास है । निकासने अपने नालेको गहराई दी है और 
निरन्तर जल । नालेका घाट औट है । 

इस नालेके पास आते-आते गाड़ियोंको सूर्यास्त हो गया; 
परन्तु थोझ-सा प्रकाश वाक्री था । मार्गका भयवाला हिस्सा पार 
कर आए थे । नालेके आसपास झरचेरी इत्यादि छोटे-छोटे पेड़ोंके 
` विखरे हुए समूह थे और घाटपर घनी करौंदी और अडते । 
नालेको पार करके गाड़ियाँ घाट चढी ही थीं कि आगळी mi? 
वेल विचके और लीक छोड़कर वलकी एक चट्टातसे जा टक- 
राए। पीठिकी गाड्या अटक गई । दो गाड़ियोंकी ज्वांरियाँ 
उठ गईं । गाड़ीवान 'क्या हुअ > 
पा काल A ? न एक-दूसरेसे पूछने 

WA ड़ियोंको घेर लिया । 
सवके पास बन्दूक्े थीं, सबके चेहरेपर ढाटियाँ चढ़ी हुई थीं। 
याड़ियोंमें आरो-पीछे अगल-बगल चेठे हुए बन्दूकवालोने अपनी 
बन्दूक नीची कर लीं । भोंचक्के रह गए । सोचा, चारों एक ही 
TAH बठे होते, तो मुक्राबला कर रेते । साहूकारोंने बन्दूक 
` आलोक पुकारा ; परन्तु उनके औसान डिग चके ये । क्या है 
भाई, क्या है भाई १ कहकर चुप हो गए । 7 

आक्रमणकारियोंमें ज़रा आगे एक लम्बा छरहरा मनुष्य 

था । उसने डॉटकर कहा--'ज़रा भी चीं-चपट कौ, तो सबको 


भूत डालू गा । तुरन्त चुपचाप WA सहमा री ०५०0 तेपा संथि जर्ळ अगले होते हुए उई | E 


डाकुओंने घेर लिया । स्त्रियाँ 
ने ma 
कर रख दो । 
यात्री इधर-इधर हाथ डालने लगे । 
जेवर उतारनेका प्रयत्न प्रकट किया परन्तु डाकुओंके | 
ज़ेबर एक सी नहीं आया । चे लोग समझ गए कि यात्री ६. a 
सहायताके आ जानेकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसी अग्र क \ 
TÄN बंठे एक साहूकारके सीनेपर बन्दूक अझ दी और k | 
धीमे स्वरसें बोला--'अभी तक सलमनसाहतते काम त्य़ा, | ; 
अव जसा करते हो, उसके लिए तुमको रोनेवाठे TRR | 
एक बुडढी स्त्री सी यात्रियोंके साथ थी। अचुतयके साथ वह | 
चोली--*किसीको चोट-जरब सत पहुँचाओ । गहने ले लो औं | 
हमारे पास पकवान, सिठाई है, वह खानेके लिए ले लो !! | 
डाकुओंके अगुएने कहा--“तो जल्दी करो । | 
स्त्रियां रोती थीं और अपने ज़ेवर उतार-उतारकर राले | 
वयलमें डालती जा रही थीं । आध घण्टेके भीतर गहनोंका हे | 
लग गया ; परन्तु फिर भी कुछ ज़ेवर यात्रियांके पास बच गया। | 
स्त्रियोंने पकवान निकाले । | 
उसी अगुएने कहा--“खाना नहीं चाहिए । लेते जाओ। | . 
इस लोग ऐसा खाना नहीं खाते । | 
रोते-रोते वही स्त्री बोली--'अब पकवानका ही क्या 
करेंगे | छुआछूत हो गई है । | 
डाकुआँमें से एकने, जो ज़रा पीछे खड़ा था, कहा 
'किसीको भी नहीं छुआ है r 
एक गाड़ीमें से एक स्त्री-कण्ठसे यकायक Raa- 1. | 
डाकुओंके मुखियाने कहा--'हाँ, ठीक तो है । जवर उता! | 
कर हमारे के न किया होता, तो छूना तो क्या और नज | 
"दे जेव हे किए aata a AA | 
लेकर डाकू तेज़ीके साथ वहाँसे चल दिए। स्तिया 3 | 
कलपती हुईं और ya माथा AA किए तथा Ya | 
हुए बड़ौनीकी ओर मन्द गतिसे चले । जिस स्त्रीके सी गाढ़ीमे | 
निकल पड़ा था, उसने मार्गको निष्कण्टक समक a छू || 
बेठी हुईं एक स्त्रीसे धीरेसे कहा--गाड़ियोंकों इन ) 
लिया था, पकवान खाने लायक़ नहीं रहे । 
FIT १ i 
“ये लोग नीची जातिके थे--भंगी । / 
वेते माळूम |! 
“मेने पहचान लिया है ।' 
- ११ - 


रोने लगीं। डाकुओंडे 
स्त्रियों As iI I 
जे को कोई नह्‌! छुएगा । रहना क) सार | : 


स्मये पेरे चार 


| 
ही. | 
$ 
| 
| 
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`| पैठेसे एक श्रक्ष-समूहके निकट आकर ठहर गए । पहला काम 
| जो उन्होंने किया, वह ढाटियोंका उतारना था और दूसरा आग 
` | जलाकर तम्बाकूका पीना । ढाटियोंके उतारनेपर रमू, पूरन, लही 

| दादि अपनी-अपनो चिलम पोने लगे । रमूक्रे चेहरेपर विजयका 
' | उन्माद था। ल्ली अनमना और चिन्तित था । 
TA कहा --'इतता ARN इकट्ठा कर लिया है कि हमारी 
` 2 दरकारको अब चिन्ता न रहेगी ।? 
| लीने अनमने YA पूछा--“चाँदीके ज़ेवरका कया होगा? 
` | इसको सरकारके सामने पेश नहीं करना चाहिए ।? 
| रमूने तुरन्त उत्तर दिया--'उसको तुम ले लो। हमको 
| बिलकुल उज़र नहीं । 
| लक्ली--'यह असम्भव है । हम लोग इसको नहीं ले सकते । 
- स्सू--“आप हसारे अफ़सर हैं । आप ले सकते हैं । 

लह्ली--'में अकेला १? 
| रमू -“नहीं तो क्या १ हम सिहृतर लोग न तो उस पकत्रान 
| को ग्रहण कर सकते थे और न इन ज्ञेवरोंको छुएँगे । यदि सर- 
| कारको चाँदीका जेवर नज़र नहीं किया जा सकता है, तो किसी 
| कुएँमें फेक दो ।? 
| ल्ली--कुएँमें फकनेकी अपेक्षा तो उसको बाँट लेना ही 
| अच्छाहै? ` 
रमू--*वँट नहीं सकता, में पहले ही कह चुका हूँ? 
पूरन--आप ले लो, माते | बब्बाकी बात मान जाओ ! 
Í i sA — g, केसा १ वब्वाकी बात सान जाओ | केसे मान 
| भाऊ? या तो चाँदीका जेवर समान भागसे बँटेगा या--या 
| उसका जो-कुछ भी हो ।? 
रमू “तव कुएँसें डाळ दो । केवल सोनेका लेते चलो 
और जवाबवालोके हाथों भोतर भिजवा दो । अपने पास इन 
A एक क्षण भी नहों रखना चाहिए। ये अपनी नहीं हैं-- 
अपने मालिककी हैं 
इसपर कुछ समय तक सव चुप रहे । 
चिलम पी जाने लगी । sA सबसे पहले बोला--ुएँमें नहीं 
फेकना चाहिए । 

YA दृढ़ताके साथ अपने प्रस्तावको दुहराया--तब आप 
६ e 

लछ्लोने कहा--'में तो नहीं लूँगा ।*-'? 

रसूने इस “तो? में लढ़ीकी प्रथम अस्वीकृतिकी तरमीमका 
| आभास पाकर वोला--'तो फिर क्या किया जावे १ 
| लीने अपना निश्चय प्रकट किया--“सरकारको ही नज़र 
| भेखाऊँगा। यदि उन्होंने लौटा दिया, तो फिर वैसा देखा जावेगा t 
 रमूने प्रन किया-/-'कहल्वाओगे क्या? असली वात 
शेहिर न होने पावे, नहीं तो मुसाहिबजू कटवा डालेंगे । 


EA EA NE E AYIA 


Haaa 


०७ > SANNA UA WA 


तम्बाकूकी दूसरी . 


Aa ३८३ 
पूरन बीचमें बोल उठा--'मेंने पहले ही कहा था । 
“चुप, चुप, रमूने धीमे और गहरे स्वरमें ज़रा रोषके साथ 
कहा--अभी तुमको बहुत-कुछ सीखना Èr फिर लड्ीसे 
वोला--'माते, क्या कहल्वाओगे आप १ जो-कुछ आप कहल- 


वाओगे; वही वात, पूछे जानेपर, हम लोग भी कहेंगे । 2 
हो जाना चाहिए । र म 


इस वातको ल्ली और पूरन पहले ही सोच चुके थे । खरी 
करनेके लिए ही चर्चा फिरसे छिड़ी थी। AA कहा-- 
'चिरूलाके पास महाराज दलपतसिंहके समयका, सेकड़ों बरसोंसे 
गड़ा हुआ द्रव्य पड़ा है। उसमें से कुछ अकस्मात हाथ 
लग गया है । उसीको नज़र कर रहे हैं । 

रसू--'और अभी वहुत-सा ज़मीनके भीतर चिरूलाके 
आसपास कहीं पड़ा हुआ है । पता नही है / 

लह्ली-“ुसाहिबजूको इसलिए नज़र नहों किया कि वे 
आधेसे अधिक तो योंही वाँट-बूट देंगे, बाक़ी शीघ्र ही अनाप- 
शनाप a खर्च हो जावेगा। और राजाको खबर लग 
जावेगी, तो पूरा-का-पूरा, नहीं तो अधिकांश सरकारी खज्ञानेमें 
जमा कर देना पड़ेगा ।? 

रमू --सरकार इस वातको मान जावेगी और सुसाहिबजूसे 
कुछ कहेंगी भी नहीं । 

सलाह पक्की करनेके उपरान्त ही ये लोग दतियाकी ओर : 
चल दिए । भरतगढ़ दो-दो, चार-चारकी टोल्यिंमें पहुँच गए । 
हाज़िरीका कोई कड़ा नियम था नहीं, इसलिए किसीका सन्देह 
जाग्रत नहीं हुआ । लल्लीने चाँदीके AR अपनी कमरमें बाँध 
लिए और सोनेके सम्पूर्ण जेवर जवाबवालीके सिपुदे कर दिए 
जवाबवालीको 'चिरूलाके पास गड़ा हुआ धन अचानक मिल जाने 
की वात? समझा दी और सुसाहिवजूपर प्रकट न होने देनेके 
लिए आग्रह कर दिया--प्रकट दोनेपर कितने अनेक संकट सिर 
फोड़नेको खड़े हो सकते हैं, यह अच्छी तरह बतळानेक्री चेष्ट 


कर दी। 
जवाववालीने वे सब आभूषण चरखारीवाली सरकारको दे 


दिए और लल्ळीकी बात जितनी उसकी समममें आई थी, उनके 
विचारमें बिठला दी । चरखारीवालीको हषे हुआ। वह उस 
हर्षको छिपानेका प्रयत्न करनेपर भी न दबा सकीं। परन्तु उस 
हर्षकी तलीमें से एक प्रश्‍न मनमें कई वार उस रात उठा--'क्या 
यह सोता घरमें रखने योग्य है ?' इस प्रश्‍तकी नोकको उन्होंने 
इस अनिवार्य सान्लना द्वारा झाड़ दिया-*भगवानने घोर 
समयपर सहायता की है l 

र्मूक्रे मनमें किसी प्रकारका अन्तर्विवाद खड़ा नहीं हुआ 
और न उसके साथी मिद्दतरोंके मनमें । लल्ली चाँदीके गहनोंके 
उपयोगके विषयको लेकर प्रातःकाल तक बहुत इधर-उधरकी 
सोचता रहा, सो न सका । 
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लुटे हुए लोगामें एक सुभद्रा भी थी । उसकी ससुरालमें 

व्याह था । कुछ व्यापारी गाड़ियाँ लेकर बड़ौनी जा ही रहे थे, 

यह सुशीता देखकर उसके पिताने सुभद्राको एक ;गाड़ीमें बिठला 

` दिया था। बड़ौनी पहुँचते ही पहला सुहल्ला वेश्योंका मिला । 

वहीं लगभग सब गाड़ियोंको रुक जाना था । गाढ़ियोंके रुकते ही 

स्त्रियोंने करुण कन्द्न प्रारम्भ किया । सुहल्लेके लोग इकट्टे हो 

गए । क्या बात है, कया हुआ? इत्यादि प्रशन अनेक कंठोंसे 

एक साथ ही.निकळे । स्त्रियाँ गाड़्योंसे उतरती जाती थीं 


.और रोती जाती थीं । गाडीवान बेलोंको चुपचाप खोल रहे | 


थे । व्यापारी अपना-अपना सामान गाढ़ियोंमें से उतारते चले 
जा रहे थे, परन्तु उत्तर कोई नहीं दे रहा था। मुहल्लेवाठे 
चकित और जिज्ञासाविहल थे। | 
एक गाडीवानने स्त्रियोंके प्रति प्रश्‍न किया--“पकवानकी 
गठरियोंका क्या होगा ? 
'कुत्तांको डाल दो ।--सुभद्राने सिसकते-सिसकते, धीरेसे 
उत्तर दिया । ` 
गाड़ौवानने कहा--'बळोंको खिलाए देते हैँ ।? 
मुहल्लेवाले और भी हैरान हुए। व्यापारी अपनी गठरी- 
पुटरी इकट्टी करके एक जगह खड़े हो गए, घरोमें नहीं घुसे । 
मुहल्लेवालेने व्यापारियोंके बिलकुल पास आकर धीरेसे पूछा-— 
“बात तो वतलाओ ।? 
क्या वतला, एक व्यापारीने कहा--'छुर गए? और 
उसका गला भर आया । 
मुहल्लेवाला घवराहटके साथ बोला--“डाका पड़ गया है १ 
गाँवके इतने समीप ! कोई मारा तो नहीं गया 2 : 
“मारा तो कोई नहीं गया ; पर ले सब गए ।? 
“कहाँपर पड़ा १ 
*रामसागरके नालेपर ।? 
“इतने निकट | कौन लोग ये, पहचाना १° 
हाँ, सुभद्राने पहचान लिया । दृतियाके थे r 
'कौन ये ! कौन थे ? 
“यहाँ नहों बतला स्ते । घरमें चलकर बतलावेंगे ।? 
गाड़ीवानने पकवान खोल-खोलकर वेलॉके सामने डालने 
शुरू कर दिए । उक्त व्यापारीने मुहल्लेवालॉसे अनुरोध किया-- 
“हमें छुओ मत । नहा लें, तब घरोंमें घुसेंगे ।? 
` मुहल्लेवालोंने पूछा--'क्यों ? - 
व्यापारोने रुखईके साथ, परन्तु मन्द्‌ ER उत्तर दिया-- 
कह दिया कि सब बात भीतर चलकर कहेंगे, धीरज तो घरो ।? 
पानी मँगवाकर समी ्री-पुरुषां और गाडीवानॉने 
स्नान 


किया l रेशमके EAR जलके केबल, शिकफेळ्ेठेळ्याळदिए)-००लीगॉके “एवमु डे cvai d ब 


विशाल भारत 


SNS अर ॥ दिसम्बर Cae SA 
बाक़ी सब कपड़े धोए । हे रजे || 
विलम्ब नहों लगा--हो-न-हो मिहदतरोंने डाका त द भे | 
मिइतर किसी सरदारके सिपाही ZI RET 

सुभद्राको ससुरालवाले घरमें सब लोग 
ASA वांधकर गाड़ीवान भी आ ग 
ताछ और बातचीत चल पड़ी । 


“यह केसे निश्चय हुआ कि RR हो ३ + 
सब मिहतर थे १ 3.7 क सुसाहिब EE 


“सम्भव है, किसो और सरदारके भी मिहृतर sR शामिह 
हुए हों ; परन्तु युसाहिबजूके ज़हर थे और उनका दया ह्य ह 
ली लोधी भी था ? 
“लेके स्वरसे ही 
प्रमाण तो है नहीं १ | 
जब कोई प्रमाण लेनेवाला दिखलाई पड़ेगा, तब प्रमाण |". 
भी दे देंगे? | 
a में ~ v Ji 
वसे आपसमें तो सब बातें तय कर ही लेनी चाहिएँ 7 | 


एकत्र हुए । बे वेग | 
ए । चिलमके aa y | r 
M 
रे 


JE 
दतियावाळी बहूने पहचाना । भर को | 


लिया । जब एक डाकूने पकवानके सम्बन्धमें कहा कि क्रिसीने | 
छुआछूत नहीं की है, अपने पकवान लिए जाओ; तव इम भी | ` 
SAA स्वर पहचान गए । दतियावालीके YA तो यकायक 
T निकल पड़ा था और वह नाम भी लेनेवाळी थो; परतु | 
अन्य स्त्रियोंने मना कर दिया, नहीं तो वह नाम SR अं 
सबोंको बातें सुनाती । हमारे ही क्रज्ञपर तो ये सरदार और | 
सिपाहो पळते हैं और हमारी ही जड़ खोदना चाहते हैं ! | 

“जन अटक पड़ती है, तो 'सेठजी और “साइज और फ 
अटक निकल जाती है, तब बनिया-वक्काल l ji 

“हमारी भी भगवान कभी सुनेंगे ।? मुहल्लेवाले पा | 
पीड़ित थे । एक बोला--“इन अत्याचारियोंके इचत होगा | 


हव 


रामने उत्पन्न कर दिए हैं । इनका एक दिन ऐसा F 
है कि मार खाते जावेंगे और चों तक च gawe 
“अभीं तो वे लोग और वे दिन दूर है । | 
"नहीं तो ; अंगरेज़ोंसे जो लिखा-पढ़ी रियासत ही Hii 
उसमें साफ़-साफ़ लिखा है कि gan बन्द कर दी ज 
“खर, अब क्या करना चाहिए, सो बतलाओ । 
साहबके पास चलें । डाका उन्हींकी हदमें पढ़ा है। 
देखो, ऐसा न A कि उल्टी आते. गणे e z पे 
ठाकुर सब एक हैं और मुसाहिवजू चरखारीवालोके भा 


४ 


राजाके भाई-बन्द ।” कि लिए कट म! |. 
परन्तु हमारे जागीरदार इम लोगॉके eo श 
“आशा तो ऐसी ही है । इनके जका र 


kata, १६४७ | ; 
| haa हमने तो मऊ चले जानेका निश्चय कर लिया है | 
Ja नातेदारी है। भाँसीके मराठोंका राज्य है । इतना अन्धेर 
a व्यापारी-समुदायने वड़ौनीके जगीरदारके सामने 
| फ़रियादका पेश करना तय किया, और वे सब-के-सब उसी 
laa उनकी गढ़ोंमें पहुँचे । सुजरा करनेके वाद व्यापारियोंने 
बे ??-रोकर अपनी व्यथा जागीरदारको सुनाई और अपना सन्देह 
भी प्रकट किया । 
} | जागीरदार मसनदसे टिके हुए देर तक za पीते रहे। 
। गुत शान्त और धीमे स्वरमें बोले --'बहुत बुरा हुआ । कल 
जाके पास समाचार पहुँचना चाहिए ।? 
| व्यापारियोके सुखियाने विनय कौ--“महाराज, हमारी 
|हुँच तो महलों तक नहीं हो सकती । हमको तो द्रवाज़ेपर 
| ganr दिया जावेगा । 
जागीदारने इढ़ताके साथ कहा--“हमारी पाती लेते जाओ । 
[ती राजाके दीवानके हाथमें देना ।' 
मुखिया हाथ जोड़कर वोला--“दीचान साहब पाती gar- 
क पास पहुँचा देंगे और फिर हमारी और भी खराबी 
गी ।? ; 
. जागीरदार मूं छोंपर हाथ फेरकर कुछ सोचने लगे । 
मुखियाने सोचा कि जागीरदार साहबकी पाती भी हाथसे 
हिसकी । वोला--'महाराजकी जेसी मज़ी हो। मेंने विनती 
| सलिए को कि सुसाहिवजूक्रो अपने मिहतर इतने प्यारे Žž 
` | वे कोई न्याय नहीं करेंगे । हाँ, राजाके हाथमें पाती पहुँच 
गय तो कुछ हो जावेगा ; नहीं तो हमको हुकुम मिल जावे, 
| हम लोग अपनी बंजी-भौरी और कहीं कर खायँगे ॥--यह 
_ कर मुखिया ढार मारकर रोने लगा । 


नि 


4 
1 
| 


९ फरवरी, १६४२ 
„ सुवह्‌ प्रार्थना करके पूज्य बापूजीको एक पत्र लिखा, जिसमें 
/ येमनालालजीके लिए क्या कर सकता हूँ, यह लिखा और 
| भैनी सारी मानसिक, शारीरिक और आशिक हालत भी लिखी 
उनसे आज्ञा चाही कि ऐसी हालतमें क्या करना चाहिए । 
' सात बजे रामायणकी कथामें शरीक हुआ । स्नान-भोजन 
"श्री कुष्णदासजी जाजू (जो वर्धाके ही नहीं, माखाड़ी- 
भके भौर महाराष्ट-प्रान्तके एक सन्त पुएष हैं और जमना- 
जी 3 के नज़दीकके मित्र और राजनीतिक यरु भी हैं) से बातें 
ह! भी जाजूजीकी मंशा थी कि जमनालालजीकी स्सरतिके 


WA ही रक उनका स्मारक स्थापित किया 
भ a दासजीसे सेवाग्राम जाकर 


AE 


| 


वकी वातं 


४१९५ haha aaa AA rr, 


३८५ 
जागोरदारको डाकेकी फ़रियादपर इतना क्षोभ नहीं हुआ, 
जितना व्यापारियोंके बार-बार रो पड्नेपर । वह डॉट-डपटकर . 
उन छोगोंको चुप करना चाहते थे; परन्तु उनके संयमने क्षोभको 
दूसरा मार्ग पकड़ा दिया । कहने लगे---'मुरूझो तुम्हारा औरतों 
की तरह रोना अच्छा नहीं लगता । इसमें सन्देह नहीं कि तुम्हारे 
साथ वड़ी ज़्यादती हुई है और हम लोगोंका अपमान हुआ है ; 
परन्तु हम लोग अभो जीवित हैं । इम तुम्हारे लिए राजासे 
भी टक्कर लेनेको तेयार हैं । हमारे जंगल, चुगी-चबूतरे, न्याया- 
लग सव राजासे अलग हैं । इसलिए हमारी पाती -राजाके ही 
पास ले जाओ और कल ले जाओ । ऐसा मत सोचो कि तुम्हारी 
पीठपर कोई नहीं है । बड़ौनीमें रहो और सुख-शान्तिके साथ 
रहो । कमी हमारे सामने बड़ौनी छोड़नेकी बात मत करना ।?. 
व्यापारी लोग जागीरदारके पाससे चले आए । दूसरे ही 
दिन उनको जागीरदारकी पाती मिल गई । परन्तु राजाके पास 
यह पाती दो-तीन दिनांके बाद पहुँची । पाती पहुँचानेके लिए 
व्यापारियोंको काफ़ी परिश्रम, चातुर्य और पेसा भी खर्च करना 
पड़ा । पातीमें केवल डाकेका वृतान्त था । सुसाहिवजूके सिपा- 
हियोंपर उसमें कोई सन्दे प्रकट नहीं किया गया था; परन्तु यह 
स्पष्ट तौरपर लिखा गया था कि दतियाके किसी सरदारके मिहतर 
सिपाहियोंने डाका डाल है । 
राजाको मुसाहिबजूके मनचले सिपाहियों और मुसाहिवजूकी 
निर्धनताका हाल मालूम था, इसलिए उनको सन्देह करनेमें 
विलम्ब नहीं हुआ । परन्तु उन्होंने बात मनमें रख ली। 
व्यापारियोंको उत्तर दिया गया--“घबराओ मत, जाँच-पड़ताल की 
जावेगो और न्याय होया । 


सनका वात 


श्री सीताराम सेकसरिया 


मिला । पर श्री घनश्यामदासजीको यह बात कम जॅची और 
बापूजीकी राय भी कम मालूम होती थी, इसलिए यह विचार 
यहीं खत्म कर दिया गया। दो बजे फिर जमनालालजीके 
सम्बन्धमें एक मीटिंग थी, उसमें शामिल हुआ । आज भी पूज्य 
गांधीजीने कई बातें बताई । कई बार तो बोलते-बोलते वे 
इतने विहल हो गए कि उनकी ज़बान रुको-सी जाती थी। 
कई कार्यकत्ताओंने गांधीजीको पत्र लिखे हैं, जिनमें जमना- 
लालजीके लिए वे वया कर सकते हैं, यह विचार प्रकट किए 
हूँ । गांधोजीने कहा कि मुझे जो पत्र मिले हैं तथा लोगोंसे 
व्यक्तिगत बात भी हुई है, उनमें कई पत्र तो बहुत ही अच्छे हैं। 


पूजीने कहा जिन लोगॉने उदू पढ़नेका निश्चय किया है, उन्हे 
टर ही शुरू कर देनी चाहिए । रातमें घर लौटनेमें देर हो 


l a 
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३८६ 
चुकी थी ; पर आज उर्दू पढ़ना तो शुरू करना ही था, इसलिए 
रातमें थोड़ी पढ़कर ही सोया । 


२१ माच 
के दस बजेके क़रीब नासिकसे वर्धा लौटा । स्तान-भोजनादि 


करके सेवाग्राम गया । पूज्य बापूजी बराबर काममें ही रहते हैं । 
उनके पास फुर्संतका तो नाम ही नहीं। उनसे बातें करनी हैं, 
उन्होंने भी बात करनेके लिए कहा था; पर समय नहीं मिलता। 
यहाँ रहकर उनके पास वेठे-बेठे अन्य लोगोंके साथ उनकी जो 
बातें होती हैं, उन्हें सुननेमें बड़ा आनन्द आता है, जानकारी 
बढ़ती है, बहुत-सी बातें नई माळम होती हैं तथा गांधीजीकी 
विचार-धारा, कार्य-पद्धति और सतकंता-जागरूकताका ज्ञान होता 
है । मेरी मान्यता है कि गांधीजीसे बातें करनेको अपेक्षा उनकी 
बातें सुननेमें ज्यादा लाभ होता है । तो भी जिन वातोंके वारेमें 
उनसे आदेश लेना हो, वे बातें किए बिना तो काम नहीं चलता, 
और में जहाँ तक बन पड़ता है, गांधीजीसे ऐसी ही बाते करता 
हूँ । पन्द्रह वर्षेके सम्पर्कमें बीसों-पचासों बार उनके पास बेठनेका 
मौका मिला है । इससे मेरा यही अनुभव है कि जहां तक बन 
पढ़े, उनका समय कम-से-कम ही लेना अच्छा है । मेरे जानेपर 
पहली बात उन्होंने यह पूछो कि उदू कहाँ तक सीखी! जितनी- 
सी उदू में लिख-पइ सका था, बताई । जानेके बारेमे पूछा, तो 
मेने कहा कि मंगलबारको जानेका विचार है । बापूजी बोळे 
'पाँच-सात दिन यहाँ रहकर प्यारेलालके पास उर्दूका अभ्यास 
बढ़ा लेते ।” श्री घनश्यामदासजीने स्वर्गीय जमनालालजीके बारे 
में एक छोटी-सी किताब लिखी, उसकी पाण्डुलिपि पढ़नेके लिए 
दी 1 आजकल बापूजी उदू -हिन्दुस्तानीके बारेमें काफ़ी विचार 
करत है । उनकी मंशा यह मालूम होती है कि हिन्दी-भाषा-भाषी 
लोगोंको उदू लिपि और भाषा सीखनी चाहिएँ। में तो नियमित 
स्मे उदू पढ़ता हूँ । कारण, बापूजीसे वादा किया है कि 
उदू में जल्द-से-जत्द एक पत्र आपको लिखू गा । मेरे यहाँ एक 
ख जो लिखे-पढ़े हैं; पर गांधीजीके विचारॉके 
नास ह--खासकर हिन्दुस्तानीके बारेमें। मेरी उनसे 
वाते होती रहती है । मुझे उनका तर्क ठीक नहों जॅचता 
तो भी उनको जिस तरह जवाब देना चाहिए, उस तरह नहीं दे 
पाता । जवावमें ज़रा गुस्सा-सा या तिरस्कार-सा था । यह न तो 
तककी A ठीक कहा जा सकता है और न व्यक्तित्वके 
विकासके लिए ही ठीक है । प्रत्येक व्यक्तिको गम्भीर और 
सहनशील होना चाहिए । हो सकता है कि सामनेवालेकी” बात 
ठीक हो और हमारी समममें न आती हो । यह केसे माना जा 
सकता है कि हम जो सममते हैं, वही ठीक है? जब तक 
तक अपना आग्रह रखना ठीक है; पर 


दमको न जँचे, तब 
सामनेवालेके प्रति क्रोध या तिरस्कारका भा 
CC-O. Jangamwadi गव h 
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ररमाल 7° या 
नित्यके कासोसे फारिय होकर पूज्य बा 
ग्राम गया | aa अपने TIRIN व्यस्त थे 
म॑ जाकर उनके पास बठ गया । दे | 
मिलने आए थे । एक मद्रासके थे और एक हि Ww 
ज़मींदार थे, दूसरे शायद कोई पत्न-सम्पादक | उनात à 
से हिन्दू-सुस्लिम-एकताके सम्बन्धमें हिदायते चाही । शि 
कहा--में नई हिदायतें कया दूँ ? में जो-कुछ कर र 
वही मेरी हिदायत है । खादीके द्वारा, AANS द्वारा दो 
मुसलमान वहनोंको, जुलाहोंको काम देता हूँ और ज़्यादा mi 
देनेकी, उनकी तकलीफ़ोंको कम करनेकी, कोशिश करता w 
यही मेरी हिदायत है । आपको यह ठीक जँचे, तो आप भी | 
मेरे काममें मदद कोजिए A भाई तो राजनीतिक हिदायत 
लेने आए थे और गांधीजीने ऐसी बात कह दी, जिससे उ | 
भूखको एक कौर भी नहीं मिला । उन्होंने फिर कहा कि यह | 
तो ठीक है, पर सियासी ससलोंपर भी तो कुछ कहिए। | | 
यांघीजीने कहा --'राजनीतिकी कथा बात करूं! मेरी कोई | 
सुननेवाळा हो, तव तो । कया एक सिनटके लिए भी हिन्दू: | 
सुसलमान आपसमें ड़ सकते हैं १ इसलिए मेने धोरजका पला | 
पकड़ रखा है । बन पड़े जितना प्रय्न करता हूँ; पर यह विश्वात | 
लिए बेठा हूँ कि हिन्दू-सुसलमान परस्पर दुर्मन वनकर रहें, यह | 
सही नहीं है । और अन्तमें तो जो सही है, वद्दी होगा । इस. 
लिए एक दिन हिन्दू-मुसलमानका प्रेम भी अवश्य हदो" | 
इसी तरहकी बातें गांधीजीकी कुटियामें होती रहती č 
और साथ-साथ डाकका काम भी होता रहता है। गांधीजी | 
डाक सुरसाके बदनकी तरह बढ़ती ही जा रही है, जिसको समेः | 
टनेके लिए तीन-चार आदमो--सर्वश्री महादेवभाई) प्यारे | 
किशोरलाळमाई और आजकल राजकुमारी अम्ृतकौर मी ) 
खुद बापूजीको भी बहुत ज़्यादा समय और शक्ति इसमें | 
पड़ती है । फिर भी समूची डाक सिमट नहीं पाती ! m a 
वहीं भोजन किया । बापूजी घूमने गए, तो उव SI थी। | | 
हो लिया । साथमें आश्रमके कई बच्चे और बह भी | 
बच्चोंसे विनोद करनेका एक अच्छा मौक्रा था । गंगी की 
साथ जिस तरह खेलते हैं, उसमें बच्चे उस D र्थ 
अपनी उम्रका अनुभव करते हँ । बर्चोकी शा दर गांधीजी 
खेलनेमें किसी प्रकारका संकोच नहीं होता । नै ड ज्ञे 
को चिढ़ाते हैं, हठ करते हैं और उनकी लाटी € è! 
हैं। यह एक खासा अच्छा और जीवनश्रद दा | 
ताज्जुब तो यह है कि इस आदमीमें कितनी m waè! 
-स्वभाव कृदरतने Ba थोडी देर 


“८९... 


~ 


जके पास हे 
। में उनकी दु 


हू 


र प्राथनामें शरीक हुआ । 


द्सिस्बर, १९७५ ) 


PR TT 


Hi बपूजीसे अपनी व्यक्तिगत वातेँ कीं । एक बात और हुई । मैने 
| उनसे पूछा कि सावेजनिक संस्थाओंके चलानेमें, उनके लिए खर्च 
| करनेमें, इफ़रातसे खर्चे करना अच्छा है या कंजूसीसे १ वापूजीने 
कहा--“सार्वजनिक पेसेका अच्छे-से-अच्छा उपयोग होना 
चाहिए !' मैंने कहा -'“सवाळ यह है कि ज्यादा वेतनके कर्मचारी 
रखे जायें या नहीं १ वे वोले--'जिन लोगोंके पीछे खर्चकी 
ज़िम्मेदारी ज्यादा है, उनको सार्वजनिक संस्थामें न लेना ही अच्छा 
है । यदि कोई बहुत ही योग्य आदमी हो, जिससे संस्थाको बहुत 
` | लाभ मिलनेकी आशा हो, तो वात दूसरी हे । लेकिन सार्वजनिक 
कामोमें वेतनकी दृश्सि काम करनेवाला आदमी सार्वजनिक 
संस्थाओके लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं हो सकता । त्याग और 
| सेवा-भाववाला कर्मचारी ही संस्थाके कामोमें सहायक हो सकता 
| है, जो रात-दिन वहीं रहे । 
२७ माचे, कलकत्ता 
लडाईंकी खबरें खराब आ रही हैं । हिन्दुस्तानपर खतरा 
दिन-दिनि बढ़ रहा है । जापान वममिं बहुत आगे बढ़ आया 
| है । ANA घबराहट बढ़ती जा रही है । इधर अंगरेज़ सर- 
| कारने हिन्दुस्तानसे समम्भौता करनेके लिए क्रिप्स साहबको भेजा 
| है। आज महात्माजी उनसे मिळे और सवा दो घण्टे बातें 
। कीं । पता नहीं, क्या बाते हुईं ; पर उन्होंने अपना युद्ध-विरोधी 
विचार समझाया मालूम होता है । और भी देशके अनेक बड़े- 
बढ़े छोगोंसे क्रिप्स साहबकी मुलाक़ातें हो रही हैं । इस महीनेके 
| अन्त तक कोई परिणाम सामने आ जानेकी उम्मीद है। पर 
| भाजकी स्थितिमें अंगरेजोंके साथ कया समम्हौता हो सकता है ! 
| यदि अंगरेज़ हिन्दुस्तानको पूर्ण स्वाधीन देश मान लें, तव तो 
सब ठीक हो जाय ; पर वे ऐसा नहीं करेंगे । यह अंगरेज़ी 
स्वभावके विरुद्ध है । जब तक बन पड़ेगा, वे हिन्दुस्तानपर अपना 
कुछ-न-कुछ प्रभुत्व रखना चाहेंगे । ऐसी हालतमें आज समभौता 
दोनेका कोई मूल्य नहीं । देखें क्या होता है । 
३० ma 
| सर स्टफ़डे क्रिप्सने, जो कई दिनासे हिन्दुस्तानके प्रमुख 
| लोगों और संस्थाओंके प्रतिनिधियोंसे मिल रहे थे, आज 
अपना वह प्रस्ताव प्रकाशित करा दिया, जिसमें अंगरेज़ सरकार 
- किस तरहकी और कहाँ तक स्वाधीनता दनेका 
विचार करती है । उन प्रस्तावोंके पीछे अगर सचाई हो और 
भंगरेज़ युद्ध जीत जायँ, उसके बाद उनका इरादा ठीक रहे, तो 
असाव बुरे नहीं हैं । यदि अंगरेज़ोंका इरादा ठीक न हो, तो 
न प्रस्तावोंमें गोलमाल करनेकी काफ़ी गु जायश है। इसलिए 
मेरी समझें कांग्रेस इन प्रस्तावोंकों केसे स्वीकार करेगी १ इत 
TRN आज कुछ भी अधिकार नहीं दिया गया है; युद्ध 
प्राप्त होनेके बाद ही वे काममें छाए जायँगे । यह सच है कि 


| 
a 


मनकी बात 


warnana. 


` कइयसे बुरी भी । पर अन्तमें यही सोचा कि देशके बढ़े-से-बढ़े 


- सतत ३८७ 
आजकी परिस्थितिमें ये प्रस्ताव पूरे-पूरे काममें नहीं लाए जा 
सकते, तो भी आज जो-कुछ किया जा सकता है, वह तो करना 
ही चाहिए। इसीलिए तो गांधोजीने इन प्रस्तावांको “पोस्ट 
डेटेड चेक' कहा है। आज कुछ भी अधिकार न मिले, तत्र 
कांग्रेस किस विवापर ज़िम्मेदारी छे ! मेरी तो यही धारणा है कि 
कांग्रेसके साथ समझौता नहीं हो सकेगा । यदि इन प्रस्तावोंमें 
सुधारं हो जाय, या कांग्रेसको यह विश्वास हो जाय कि प्रस्ताव 
आगे ठीक तरहसे काममें लाए जायेगे, तो बात दूसरी हवै । 
लेकिन आजका सवाल तो सामने है ही । यदि आज हमें कुछ 
नहीं मिळता, तो काम केसे किया जाय १ सब बाते सोचनेपर यही 
ठीक लगता है कि जो-कुछ होगा, वह हमारी ताक़त और शक्तिसे 
ही होगा । 
८ अप्रैल 

सर ÈR क्रिप्सके साथ हिन्दुरतानके नेताओंकी कई दिनोंसे 
जो बाते चळ रही हैं, उनकी तरफ़ दुनियाके हर राजनीतिज्ञका 
ध्यान लगा हुआ है । आज सुवहके अखब्रारॉसे ऐसा माळम होता 
है कि कांग्रेस या दूसरे राजनीतिक या साम्प्रदायिक संगठनॉके 
साथ समभौता न हो सकेगा । कांग्रेसका निर्णय कलके अखबारोंमें 
प्रकाशित हो जायगा । यह खबर कई कारणोसे अच्छी लगी और 


आलादिमाय देशभक्त और त्यागी पुरुष इस समस्याको सममने- 
सुलभाने और इस महान्‌ संकटके समय देशकी इज्ज़तकी रक्षा 
करनेके लिए जो चेष्टा कर रहे हैं, वे जो-कुछ करेंगे, अच्छा ही 
करेंगे । शामको रेडियोसे खबर आई कि कांग्रेसके साथ समझौते 
की आशा जो भंग हो गई थी, वह आज फिर दुपहरकी वातोंके 
बाद सजीव हो गई है और ऐसा समभा जाता है कि राष्ट्रीय 
सरकार क्रायम हो सकेगी । इसी बड़ी समस्याको सुलमानेमें 
देशके बढ़े-से-बढ़े लोग रात-द्न लगे हुए हैं । 
१२ अप्रैल 

इतने दिनोंकी दौड़-धूपके बाद क्रिप्स साहब लन्दनसे जो 
भेंट लेकर आए थे, उसीको लेकर वापस लौट रहे हैं | कांग्रेस, 
मुर्लिम-लीग, हिन्दू-महासभा आदि सबने वह भेंट लेता अस्वी- 
कार कर दिया | सर स्टेफ़ड क्रिप्सने भी कह दिया है--न्रिटिश 
सरकारने जो प्रस्ताव मेरे द्वारा हिन्दुस्तानके पास भेजा था, वह 
अब वापस ले लिया गया है । हिन्दुस्तानके सामने यह बहुत 
अच्छा मौका आया था, JÀ दुःख है कि इससे वह लाभ न उठा 
सका ? आजकलमें ही क्रिप्स साहब इंग्लेण्ड लौट जायेगे । 
मेरी निगाहमें कांग्रेसने जो निर्णय किया है, वह बहुत ही बुद्धि- 
मत्तापूर्ण है । देखे आगे क्या होता है १ अंगरेज़ हमपर विश्वास 
नहीं करते, और अंगरेज़ोंका पिछला इतिहास हमें बाध्य करता है 
कि हम उनपर विश्‍वास न करें । इसी वजहसे हमारे और उनके 
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३८८ 
बीच जो खाई है, वह पट नहीं सकतो । हमें अपनी शक्ति और 
संगठनसे ही इस स्थितिका अन्त करना होगा । 

६ सई 

नित्यके काम नियमानुसार चल रहे हैं । दो-ढाई महीनेसे 
उदू पढ़नेका क्रम भी बराबर निभ रहा है । इस वार इलाहाबादमें 
जो ए०आई०सी०सी०की मीटिंग हुईं, उसमें शरीक न हो सका। 
भाई वसन्तलाळजी गए थे । आज उनसे वाते हुई, तो उनका 
कहना था कि वहांकी कार्यवाहीका कोई अच्छा असर उनके मन 
पर नहीं पढ़ा । वात यह है कि कांग्रेसके ऊपरके लोगोंमें काफ़ी 
मतभेद है । कोई भी निर्णय करनेमें ज़्यादा देर होती है। जो 
निर्णय होता है, उसमें भी सवका पूरा दिल नहीं होता । आधे 
मनके कामोमें जो हालत होती है, वही हालत इस समय कांग्रेस- 
कार्यकारिणीके कामोंकी है । वास्तवमें यह स्थिति दुखद है । 
आजी जेसी नाजुक स्थिति हमारे सामने सेकड़ों वर्षो नहीं 
आई और शायद आगे भी जल्दी आनेवाली नहीं । ऐसे मौक़ेपर 
हमें ga और निश्चित नेतृत्वको ज़रूरत है । वह नेतृत्व कांग्रेस 
ही कर सकती है । पर बदक्षिस्मतीसे कांग्रेस आज वैसी स्थितिमें 
नह € । कारण, कांग्रेसके नेताओंमें एक प्रकारका वुद्धि-भेद 
पदा हो गया है । इसका कारण शायद गाँधीजीकी अहिंसामें 
नेताऑके पूर्ण विरासकी कमी हो। जो भी हो, दुनिया - एक 
बहुत बड़े परिवत्तेनके अन्दरसे गुज़र रही है। संसारव्यापी 
इन्व तेज़ीसे आ रहा है । इससे हमारा देश भी बच नहीं 


सकता । इस देशमें भी बड़े-बड़े परिवर्तन होंगे ही। परये 
हमारे किए हों, हमारी अपनी ताक़त और वुद्धिसे हों, तो इनका 


ह ह हो । ऐसे मौक्ेपर हमें ज़्यादा सुसंगठित 
१ जून 

आजकल तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए घरमे ही रहता 
पड़ रहा है । अच्छा तो नहीं ऊंगता, पर कोई उपाय नहों 
चार बजेके क़रीब हवाई-हमलेके खतरेकी घण्टी बजी । न 
हत घरोंमें चळे गए, तो भी हज़ारों आदमी योंही बाहर 
Tf रहे थे । यदि यहाँ वम गिरं--और नागरिक हिस्सों 
में गिर--तो हज़ारों आदमी मर जायँगे। पता नहीं 
होगा ? पर स्थिति निहायत नाजुक है, क्योंकि सरकार हर 


चाइतो है, जनताके RER नहीं । 
मिल रही है, वह या तो भयसे मिल 
व्यापारी लोभवश सहायता करते हैँ 
z सरकारका काम तो चल ही Tu 


युद्धमें जो सहायता यहाँसे 
रही है, या लाळचसे । 
और देहातोंके लोग भयवश। 
है। सिपाही लड़ाईमें जाते 


द s ~ 
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` उनसे पता लगता था कि इस युद्धमें अंगरेज़ोंकों हालत निहव | 


हैं, मरते भी हैं ; पर देशके लिए नही ३ पश 
वालोंमें और देशवे नेवाडा = जि वी 
म आर देशके लिए मरनेवालोमें जो 

सरकार समझनेके लिए तेयार नहा पर हे, २ ह 
चारो ओर भर हे तयार नहीं । हालत बढ़ी नाज स E 
काफ़ी असन्तोष और कश हे । GAT 

७ जून 
मेरे एक मित्र मिलने आए। वे १७- 
गए थे और इस लड़ाईके शुरू होनेके डेट 
लौटते समय रास्तेमें जिस जहाज़सें वे थे १ 
जानेपर संयोगवश हो वचे aN एक वर्षले भी रै 
इधर-उधर भटकते रहे । कुछ काल तक उन्ह द ; 
होकर जमनीकी जेलमें भी रहना पड़ा। बहुतःसी ३ a 
हियों और मुसीबतोंके वाद, जिसका एक लम्बा रण] 
किसी तरह वे हिन्दुस्तान पहुँचे । उन्हें देखकर पचात 
मुश्किल था । वे दुवले-पतले, काळे और कमज़ोर हो " 
थे । सवसे वडा वात यह थी कि उनकी लम्वाई भी | 
इंच कम हो गई थी । रीढ़की हड सिकुढ़कर छोटी हो गै. 
थी और एक प्रकारका कूब निकल आया था। उनको देखन 
आश्चये होता है । लन्द्नमें चे जिस मकानमें रहते थे, वह बम | 
गिरनेसे ध्वंस हो गया था ; लेकिन वे बच गए । इसके बाद जब. 
वे दूसरे मकानमें गए, तो उसकी भी वही हालत हुई। फि! 
हिन्दुस्तानके लिए चले, तो जहाज़ डूब गया। फिर ब्रिटिश 
भेदियोंने पीछा किया । इसी वोच जर्मनोंने पकड़कर उन्हें जेल 
डाल दिया । आज उनकी मानसिक हालत यह है कि वे एकएक | 
शब्द बोलते समय सशंक रहते हैं । उन्हें डर लगा रहता है हि. 
कहीं फिरसे फेस न जाये | उनसे कोई प्रश्न किग्रा जाता è | 


तो साफ़ उत्तर देनेमें डरते हैं । तब भी उनसे जो बाते हु |. 


14 वरस पहूढे Si; | 
हे वरस वाद्‌ हिनता 7 


1 


नाजुक है । इन सजनसे मेरा बहुत पुराना परिचय है और z i 
बातोंपर अविश्वास नहीं किया जा सकता । जो हो, हु । 
यह माळूम होता है कि मनुष्यको सारी कार्यवाहियोंकें गई | 
कोई ऐसी शक्ति है, जो उसके भाग्यका नियन्त्रण करती ६। | 
१८ जूद 

इलाहावादसे पं० ` 
मुस्लिम एकताका मिशन सुको बहुत पसन्द है । 
मेरे और उनके विचारोंमें काफ़ी मेल है । मेरी निगाह 
यह काम देश-हितका ही नहीं, सांस्कृतिक 4 
सर्वधर्म-समन्वयकी, यानी सब घर्मोके प्रति आदर ९ 
उस हर आदमीमें होनी ही चाहिए, Si 
करता हो । 


न्द्रलालजी आए हैं। उत्र ही 
za वि 


वन). O AJ 


Pr] 


(पेल अगस्त और सितम्वरके अंकोंमें हमने गांधी-योजनाके 
सद्धान्तिक और ऐतिहासिक्र पहङओंपर प्रकाश डाला 
था । उससे पाठकोंको पता चल गया होगा कि योजनाको कितने 
ग़लत सिद्धान्तों और अनेतिद्वासिक तथा प्रतिगामी चुनियादपर 
खड़ी करनेको कोशिश की गई है। इस लेखमें हम योजनाके 
दूसरे भाग--यानी आथिक पहलू--को लेना चाहते हैं। भारतीय 
पूँजीपतियोंकी तथाकथित वम्बई-योजना १०,००० करोड़ रुपएसे 
१५ सालमें हमारी आमदनी दूनी करने और हमारे हाथोमें 
स्वर्गीय सुख ला देनेका सब्ज़बाग दिखाती है, तो गांधी-योजनामें 
३,५०० करोड़ रुपए और १० सालके समयमें ब्रिटिश भारत 
के समग्र लोगोंको सुखी बना देनेका दावा किया गया है| 
योजनामें सबके लिए स्वास्थप्रद भोजन (२६०० केलोरी गरमी 
YA करनेवाला), काफ़ी कपड़ा (कम-से-कम २० गज़ फ्री-आदमी 
फ़ी-साळ), हर आदमीके लिए १०० वर्गफीट रहनेकी जगह, 
JA अनिवार्य बुनियादी तालीम, मर्द-औरतोंके लिए क्रमशः दवा 
और ज़चाखानॉका इन्तज्ञाम, सभीके लिए डाकखाने, बीमा, वैंक 
वगेरहकी सुविधा और खेल-कूदके लिए मेदानों, लोकमनोविनोद्‌ 
के लिए नाचों, रामलीलाओं और भजन-मण्डलियोंकी व्यवस्था 
की गई है । इसमें ९० प्रतिशत लोगोकी आमदनी सिर्फ़ गाँवोंको 
ही यथासम्भव आत्म-निर्भरशील सहयोगी तबक़ोंके रूपमें संग- 
ठितकर और खेती तथा घरेलू उद्योग-धन्धोंको वेज्ञानि आधार 
| पर चलाकर चौगुनी करनेकी बात लिखी गई है ।# गाँव अपने 
| लिए खाना, कपड़ा तथा मकानादि बनानेके सामानका इन्तज्ञाम 
| करेंगे। उनका सम्बन्ध तालकासे, तालकाका ज़िलेसे, ज़िलेका 
प्रान्तसे और प्रान्तका सारे देशसे होगा । सभी बालियोंको मता- 
धिकार होगा और चुनाव गाँवोंमें सौधा और वादवाले सभी 
स्थानोंमें अप्रकट रूपमें होगा । गाँव-पंचायते सारे गाँवके लिए 
भालगुज़ारी तय और वसूल करेंगी, अमन-क्रानून क्रायम रखेंगी, 
स्थानीय मामलोंका फ़ेसला करेंगो, गाँववालोंमें भाईचारेका सम्बन्ध 
कायम करेंगी, बुनियादी और अन्य प्रकारकी शिक्षाका प्रबन्ध 
र ( फरेंगी। दवाका इन्तज़ाम और लोगोंके स्वास्थ्य, मकान, रास्ता, 
| पाहाव, कुआ आदिकी देख-भाल भी उन्होंपर होगी । वे खेती 
को उन्नत करेंगी, गाँवके व्यापार, उद्योग-धन्धोंका संगठन और 
नियन्त्रण करेगी । उत्पन्न वस्तुओंको सहयोग-समितियोंके ज़रिए 
अच्छे दामोपर बेचेंगी और लोगोंके लिए ज़रूरी चीज़ें खरीदेगी । 
` ऐन्होंके पुनर्गठन और पुनर्जीवनमें भारतीय राष्ट्रकी आशा और 
WA निहित है 


` * श्री अग्रवालने ग्रामीण लोगोंकी आमदनी फ़ो-आदमी फ़ी-साल 
. 1८) के आसपास मानी है । ( ४० ५८ ) 


शाय. 
rn VV 
य्या 


गांधी-योजना 


श्री महादेव साहा 


इसके लिए ज़मीनके राष्ट्रीकरण और मौज़दा रेयतवारी 
तथा जमींदारी प्रथाकी जगह मौज़ावारी ज़ारी करनेकी व्यवस्था 
दी गईं है। ज़मीनका लगान नकद नहीं, बल्कि जिन्समें देना 
होगा और यह कुल उपजका १. या $ वां हिस्सा होगा । ज़मीन 
जोतनेवालोंको ही लम्बी मीयाद्के लिए दी जायगी और afaa 
समयके अन्दर मिल्कियतके अधिकार धीरे-धीरे रह किए जायेंगे । 
जमीनके मालिक्ांको वाजिव मुआवज़ा भी दिया जायगा । ज़मीन 
पर व्यक्तिगत मालिकाना yai आप-से-आप खत्म कर दिया 
जायया ! ज़मीवोंको बेहद छोटे-छोटे टकड़ोंमें बॅटनेसे रोका 
जायगा । सहयोगसे खेती की जा सकती है, पर सोवियतकी तरह 
सामूहिक खेती नहीं ANÈ लिए कम-से-कम २० एकड़ 
ज़मीनका इन्तज्ञाम होगा । लोगोंका नाजायज कजे मन्सूख कर 
दिया जायगा । जोतने लायक नई ज़मीन तैयार की जायगी और 
ऊसर ज़मीनको खेतीके लायक वनाया जायगा । वर्षापर ही 
निर्भर नहीं करके सिंचाईँका भी समुचित प्रवन्ध होगा । पाखाने, 
गोवर, राख, हड्डियाँ आदिकी खादसे ज़मीन उपजाऊ बनाई 
जायगी । यूरोपकी तरह खेतीके कामॉमें मशीनाँका प्रयोग नहीं 
करके पशुओंसे ही काम लिया जायगा, क्योंकि यह सस्ता और 
अच्छा रहेगा । राष्ट्रको गायकी रक्षा करनी होगी और भॅसके 
मुक़ावलेमें उसीको प्रोत्साहन देना होगा, क्योंकि किफ़ायतसारी 
गायसे ही होगी । इलां आदिका भी सुधार करना होगा । गांव- 
पंचायतोंके पुनजीवनसे ही भारतीय खेती फिर ज़रूर चमक 
उठेगी । खेतीके साथ ही पशु-पालन, चमड़ेका उद्योग, फल, 
जंगल और बगीचे लगानेको भी योजनामें स्थान दिया गया है । 
योजनाकारके मतानुसार राष्ट्रीय योजना-समितिका मुख्य उद्देश्य 
गाँव-पंचायतोंको यथासम्भव आत्म-निर्भरशील बनाना हो होगा । 
इसलिए घरेलू उद्योग-धन्धोंमें खादी व क़ायज़ बनाना, तेल पेरना, 
घान कूटवा तथा इटे ब साबुन बनाना, g} और लहार आदिके 
कामोंको करना होगा । इन कामोंमें राष्ट्र सहायता पहुँचायगा, 
गैगोंको कर्ज देगा, ताकि वे औज़ार वग्रेरद्द खरीद सकें। उन्हें 
कारीगरीकी तालीम दी जायगी तथा औज़ारोंकी उन्नतिके लिए 
शोध-विभाग भी क्रायम किए जायेगे 
उपर गांधी-योजनामें याँव-पंचायतोंके लिए की गई व्यवस्था 
का संक्षिप्त विवरण दिया गया है । अब ज़रा शहरी इन्तज़ामपर 
भी नज़र दौड़ा ले । इसमें जिन बुनियादी उद्योगॉंपर खास ध्यान 
दिया जायगा, वे हैं-देश-रक्षा-सम्बन्धी उद्योग, बिजली-उद्योग, 
खनिज पदार्थ, धातु और जंगलातके उद्योग, मशीनों और 
औज़ारोंके उद्योग, जहाज, रेल्वेइंजन, मोटर और हवाई-जहाज़ों 
के उद्योग और भारी रासायनिक द्रव्य, खाद और दवाएँ। 
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३६० विशाल भारत 


गांबोके उद्योग-धन्थोमें व्यक्तिगत और सहयोगी प्रयलोके लिए. राई हें । सिंचाई, लार आहे ब (७ राई हैं । सिंचाई, खाद उ 
काफ़ी मौका मिलेगा; पर बढ़े उद्योग-धन्घे राष्ट्रके हाथोमे रहेंगे । सरसन्ज्ञ बना देना चाहते हैँ । इसके विपरीत हर 
/ इसीलिए श्री अग्रवालका कहना है कि देशी या विदेशी किसी . ३५०० करोड़ कृषिके लिए अर्थात्‌ $ हिस्सा s Ni 
TARA अपने निजी स्तार्थके लिए इस योजनाके अन्दर पर यहाँ भी किसानोंकी खुशहालीके लिए वही x 
भारतको छटनेके लिए स्थान नहीं रहेगा । राष्ट्रके लिए यह सेठोंवाळे, नुख्सेसे ही काम लिया गया है | ग कहे |, 
सम्भव नहीं होगा कि वह तत्काल ही सभी उद्योग-धन्धोंको खेतोंके धीरे-धीरे राष्ट्रीकरणकी चात कही ग $ ह) | 
खरीद छे या उतपर कब्जा कर ले। इसलिए बहुत दिनों तक मौजूदा मालिकोंको २०० करोड़ gay र वा 
उनपर व्यक्तिगत प्रभुत्व रहेगा । खरीद लेंगा । इस बातको लिखकर आचार्य अग्रवालने 
ज़मीनके राष्ट्रीकरणके बारेमें लिखा गया है कि उसको हमें आश्चर्यमें डाल दिया है। इसे लिखनेके पहले उन्हे 
सालाना माल्युज़ारीका दसगुना मुआवज़ा देकर राष्ट्र उसे छे इंग्लेण्डकी SR कार्नवालिस दोरा क्कायम की गई जमोदा. भौ 
लेगा। इसमें ३५०० करीड़ रुपए इस हिसावसे योजनामें खर्च प्रथाके इतिहासपर नज़र डाल लेनी चाहिए थी। भारे पर 
होंगे--खेती ११७५, ग्रामीण उद्योग-धन्धे ३५०, बढ़े उद्योग अधिकांश जमींदार, ताल्लुकेदार आदि N, डु Al? 
१०००, रेल आदि ४००, जन-स्वास्थ्य २६०, शिक्षा २९५ ब्रिटिश शासनकी जारज सन्तान हैं। उन्होंने जुल्म, ir, | 
और खोज आदि २० करोड़ । यह रक्कम एककालीन है । जालसाज़ी, षड्यन्त्र करके अपढ़, असहाय, भोलेभाठे किसा | 
इसके लिए २०० करोड़ सालाना खर्च बेठा करेगा । यह इस ज़मीनें हडप लीं । ज़मींदारी-प्रथाके पीछे करोड़ों वंचित बिसं |. 
तरह एकत्र को जायगी-जनताके संचित तथा लोगोंके जमा किए की असहनीय चीत्कारका सूक और अन्यायपूर्ण इतिहास है। 
हुए धनसे, नई सिक्यूरिटियोंसे प्राप्त धनसे, अतिरिक्त करसे तथा यदि श्री अग्रवालको इसमें कुछ सन्देह हो, तो वे वेडेत पढे, 
राष्ट्रके उद्योगों और रेल, शिक्षा आदिकी आमद्नीसे । दूसरे बंकिमचन्दर, रवीन्द्रनाथ, रमेशचन्द्र दत्त, द्विजदास दत्त, भूपेद्रनाय | 
शब्दों २५०० करोड़ रुपया इस तरह इकट्ठा होगा-कर्ज़ दत्त, प्रमथ चौधुरी आदिकी पुस्तकें और लेण्ड-रेवेन्यके राई. 
(दिशसे) २०००, नए प्राप्त धनसे १००० और अतिरिक्त करोसे देख सकते हैं । ऐसे ज़ञमींदारॉको मुआवज़ा देकर जगीर 
५०० करोड़। द राष्ट्रीकरण करनेकी बात चोर या डाकूको दण्डित करनेके वजय | $ 
श्री अग्रवाल पौण्ड-पावनेपर निर्भर नहीं करना चाहते, पुरस्कृत करनेकी-सी विडम्बना जान पढ़ती है। लेकिन गांधीवादी | 
क्योंकि वे सममते हैं कि इसके पानेकी कोई आशा नहीं। वे योजनाकार बिना सुआवज़ा दिए ज़मीनके राष्ट्रीकरणकी बात के | है 
विदेशके व्यापारसे भी रुपएकी आशा नहीं रखते । विदेशोंसे भी केसे, क्योंकि तब तो यह भी हिंसा हो जायगी | इसीलिए Jà 
कण तब तक लेनेके लिए वे तेयार नहीं हैं, जब तक देशके वे सामूहिक खेतीके भी खिलाफ़ हैं, क्योंकि मनुकी इस TA 
अन्दरके सभी साधनोंका अच्छी तरह उपयोग नहीं कर लिया भारत-भूमिमें लेनिनकी साम्यवादी सामूहिक खेतीकी योजना की | का 
जाता है । उनके मतसे राष्ट्रीय उद्योग-धन्धों, रेल, सिंचाई आदि लागू की जा सकती है ? हिन्दुस्तान रूस थोडे ही है! यहां ते [दि 
पे होनेवाली आमदनीसे ही २०० करोड़ ता सालाना खर्चे चरखे-करघे, छोटे-मोटे घरेळ उद्योगों और बाबा भाग | 
राना । गाव-पंचायतोंका खर्च चलेगा फसली चन्दे ज़माने हलोंसे बिखरे नन्हें खेतोंसे ही त त | 
मेहनत गाज) इर पीछे ५ दिनकी मुफ्त शारीरिक राज्य कायम किया जायगा । काश, बैचारे पढी हि. 
” व्यक्तिगत दात, (व्याह, जनेऊ आदिके मौकोंपर), शिक्षित होते और शहरी बाघुऑके इस बुद्धिंविल | 
e आमदनीसे । म्बनाको ठीक-ठीक समझ पाते | wawa हिंद ल 
Co AA अशका सारांश दिया गया अपने दूसरे लेखमें ही हमने BA लक | 
ता नल ' न्न्य समने और योजनाके तथा १९२१ के बादवाळे अनेक ले कि खिला गे 
पन आसानी हो। पाठक देखेंगे कि था कि गांधीजी जवानी बढ़े-बढ़े उद्योग-धर हा वै 


इस 
गांः 


m 


D या सेठोंकी दस हज़ार करोड़ी योजनामें खेतीके लिए हॉ, वे वास्तवमें आधुनिक मशीनोंके ख़िलाफ़ १ 
के णी पेय रिना ख रानात गातील वा इस बातको माननेके 82 इह 


द . र्ता 
गई हे । सेठ ज़मींदारों और उनकी आक्का सरकारको नहीं होंगे । किन्तु सचाई तो यही है, और ग WES 
"राज़ नहीं करना चाहते और बड़े-बड़े उद्योग क्रायम करके बात और भी अच्छी तरह सिद्ध एवं स्पष्ट दौ ज z mÈ 


माळामाल हो जाना चाहते हैं । खेतोकी तरक्कीके लि ए योजनामें बड़ी मशीनोंके लिए उतना ही स्थान है, त zai 
भी उन लोगॉने A ए योजनामें ब 1 बीज तैयार दी. 
डा ह शजाज्यवादियोकी, स्ट. त्राते,देद्वः०पोजनामें50०महांन्सहरोने दी बरही मीन 


SSS AHA IA 


उद्योगोंमें एङ ie नाम कहां > भौ -->* SS पडता a 

Aa RANA "८ Tgi १ पट! र्प्तार 7u Ls 

हज यक व ही यह शायद इसलिए fee 

| पर वह हे कपईका उद्य । यह शायद इसालए हु [क बड: 
-AS ` होगा और सभो तरहको चीज़ें शहरोंमें 

Jua इस्तेमाल होगा झर सभो तरहको चीड झहरोंतें-- 


ERSS ~% m~ q तेथार होंगी जज 
alia (लए--तपार हापा ३ पर कपड़े सब 


बघु जादो का हो पहनेंगे ! शहरी उयोग-धन्धोके ल्कनित्वके 
परिने 'आधा तोतर आधा बटेर वालो बात दोख पंडेगो । अधिक 


मुआवज़ा देकर कुछ उ्योग-भन्धोंका राष्ट्रीकरण होगा । शहरी 

जनताके 'मालिक' (ट्रस्टी) सेठों और जमांदारोके 
` पास पहलेके और सुआवज़ेके करोड़ों रुपए होंगे, और वे आज ही 
3 | तरह गांधीजीका वान लेकर आनन्द और विलासकी ज़िन्दगी 
वसर करेंगे । किसानों 


बेचारे किसानों और सज़दूरोंके तो भाग्यमें हो 


| गाँवों और झहरोंके लिए की गई योजनाकी व्यवस्थामें एक 
1 |र्केकी वात दिखाई पड़ती है । शहरमें तो बीसवीं सदीका उन्नत 
मशीनोंके उत्पादनका युग होगा और गाँवोंमें वही तथाकथित 
% प्राचीनकाळील भव्य साम्यवादी (१) गाँव-पंचायतं | भगर यह 
| अकेले श्री अग्रवालक्रे दिमायका खयाली पुलाव होता, तो हम 
इसकी चर्चा भी शायद न करते । पर इसे 'योजना' कहकर, 
। गंधीजोके नामके साथ नामकरणकर और गांधीजीके प्रमाणपत्र 
| के साथ जिस st सोली-भाली जनताके सामने रखा गया है 
और बड़े-बड़े अधिकारी एवं अनधिकारी विद्वानोंने इसकी तारीऊ 
| में जो विना सिर-परके पुल बाँधनेकी होड़-सी की है, उस 
| को देखकर हमें साइचय खेद होता है । चीनी कान्तिके नेत 
| Blo सनयात सेनने १९२० के वाद लिखी अपनी पुस्तक “चोन 
| षा अन्तराष्ट्रीय विक्रासमें समग्र चीन (तिव्बतके अन्द्रसे उत्तरी 
| हिन्दुस्तानकी सरहद तक) को रेलों, सड़कों, विशाल उद्योगों 
| आदिसे युक्तकर एक आधुनिक प्रजातान्त्रिक राज्य बनानेका स्वप्न 
` | देखा था । आजका चीन उन्दींके aa वास्तविक रूपें परि- 
| णत करनेके लिए संघर्ष कर रद्दा है । साम्यवादी चीनने उनके 
| लेको आंशिक पूर्ति भी की ऐै। आजञ भी चीनी जनवादी चीनको 
| भधुनिक उद्योग-पन्धोंसे सम्पन्न करगेके लिए सतत प्रयन्ञशील 
। निकट भविष्यमें वद्वा अरबों रुपए लागतकी योजनाचा काम 
| YE होगा । अगले Trg aB NR चीन एक उचत, महान 
और आधुनिक जनतान्त्रिक राष्ट्र बन जायगा । ५६ दुभश्यिवश 
स गुलाम और गरीब भारतर्गे आज शी ऐसे “विद्वान! हैं, जो 
RARA और गाँव-पंचायतेंकि अर्थहीन एवं भागितपूर्ण WA 
भोलीभाली जनताको gaai AHANI दिखा रहे हैँ ] 
हें गांधीजीका आशीर्वाद एवं प्रमाणपत्र प्राप्त है और उन्हीके 
“विशेषज्ञों? एवं 'विद्वानॉ'के प्रशंसापत्र भी | 
दुनियाकी आधी आबादी ( १०० करोड़से कुछ ऊपर र 


fl 
l 


ji 


4 
el 
~) 


| 


गांधी-योजनां डर 


र न ARIS NS SR 
wÀ La _ ~ नन्स्ठ्लो 3 
iS 1 S 4 ei ID 3 X दसर Ya. > उसके > 
VU NN SNAS aa वसर कर रहा इ aF 
पथकांचा AAA AI म्स्त 
ASR लोग एसियामें बसते हैं । आज एसियाको > 
MATR ६४ ai बचत हूं। आज उमज एंचियाळो 
`~ _ A ~ ~ - 
ज्मा "पयन ना Sr STT र्‌ a? पाल्य REI cr 
NR 9४६५५०५ SET WAWA तर्‌ अरजी: नई सुन्द एवं aU 
SV ~ a - A. 
जादा च ट्या = ३ 212 यायचा द ताका ~ 
४७ च ऱ्या ह! । शहर बडा जीर ठयाङथत 
नेठाऊचो ने = = > S Ne 
Wi ६ wa २७ ५६ ररणा चाहता ।॥ ua 
>>> > पयन न 
यवनिका उन यरे ॐ | So = 
५२६८२; उ5 भर ६ l अल रत्ताका kui तरह शतच व्यव- 
जा. ~ ` ta | aa a 
याके अनुरागो मुझे-मर अर्धः कानके फ्सीनेपर 
९५५ AJUU JS AT SANRA; aa EARN ai 
hn) ~ ~ = me ~ ~ - 
>> mA ITT सदर > 5 
जचद gU FARN ॐ पर २५५५०", परर, चद 
` `~ `~ ~ = a wi 
ऊरमदाले उतके (पेड एड प्रतिगा इस 5 
भण्पद उपर ig YA नः ANAN इस OS 
` 
जा उना प्रसाद ~= Hansi aa = > => 
ze = ए प्रदाद rF इर - ङ तटा ESA द्रा झोपण 
5७ ड WA NA ASIDI के पट Sa i JiR चण 
- तस `~ 
Y f 


=> => SA 5S तरह ८ 2 = 

Ti ५८ उपप SMIS ठणका! तरह SA चाशुवा इरन 
~ `~ 

ज जज mee oee > YA ऊरनेक्े > द्र फिर 

S उत्त रदत-सइनतळ! उतह ऊच! wa "२ दनकर (क 
m ` A. awa ~ 
अधिक काल तङ चोषज ओं - - == 

SAR कुल त सपन अर्‌ inua वाहत तह बचाया 

नक्का कसा No oo 

जा सकता ! यह ऊन दो-चार तो क्या ga आचाय ua 
` eS oo: Sei n 

ओर लाखों विडल सी तसर तदा कर्‌ दकत । उता क Ya 


काच्या ee है। So Sr rm or >> ५ 
जवाहरलाल नहर्न \ Man दत्तक एलए अना छाल हु न॑ 
एङ = एवं प पा द पेक 2 SM os > 
एक संसांचात एवं यथायवादा यदा पत्त क इ ) कदा इ: 


भारतका आज्ञादाळ समस्या साचवताकी आज्ञाइका समत्याका 

a - च्य >> ` रास्ता ~ 

ह! एङ अझ छ्‌ । और र सातवतर! आज्ञादाका रास्ता A 
he A 


pee क a > एकमात्र > रास्ता है, इससे >> के चे 
Sia eai हैं, वहा एकमात्र सहा रा है, इसस काई 


सो इसावशर और निष्पक्ष व्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता। 


Faza भलाईको योजना एकमात्र आज़ाद जनताके निःस्वार्थ 
प्रतिनिधि ही बना सकते हँ - सात्राज्यवादी और पू जीवादी 


सुवाफ़ाखोर, सेठ, ज़मींदार, ट्रस्टी, महात्मा और वावा आदमके 


ज़मानेकों सनातनी व्यवस्थाका स्वप्न देखकर जन-साधारणको 
दोहनका पुञ्जा बनाए रखनेवाळे 'विद्वान' नहीं । 
आज यदि हम भारतीय गाँवोंके जीवनकी यहाँके शहरी 


जीवनसे तुलना करें, तो हमें स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि गाँवोंको 
सांस्कृतिक दृष्टिसे पिछड़ा और अज्ञानी तथा अर्थनीतिक दिसे 
निःस्व रखनेवाले स्वदेशी शत्रु सामन्तवाद और पूँजीवादको जड़ 
उखाड़ फॅकनेके लिए हमने लगभग कुछ भी नहों क्या है। 
देशको सारी कमियां और खराबियोंके लिए एकमात्र ब्रिटिश 
साम्राज्यवादको ज़िम्मेदार बताकर हम निर्दोष नहीं हो सकते । 
विदेशी साम्राज्यवाद खोखला और मरणोन्सुल हो चला है । 
एक-न-एक दिन वह खत्म होकर ही रहेगा । पर जो भारतीय 
सामन्तवादका उत्तराधिकारी पूंजीवाद इन गाँवोंको सदा-सर्वेदाके 
लिए “रामराज्य? और 'आत्मनिर्भेरशील जसे आकर्षक नामोंसे 
कायम रखनेका स्वप्न देख रहा है, उसके सूलोच्छेदके लिए हमने 
कौन-सी योजना बनाई है १ वम्बई और यांघी-योजना तो इस 
जालमें गरामीणोंको फॅसानेका ही चोचला है । (समाप्त) 
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कुमारी निमला सहाय 


क रतीय फिलमोंने प्रेमकी सामाजिक समस्याको बहुत प्रधा- 

नता दी है । यह स्वाभाविक ही है । जीवनोपयोगी कला 
को वत्तेमान समस्याओंपर केन्द्रित रहना ही चाहिए । हमारे देश 
में युग-परिवर्तंन हो रहा है । पुरानी भित्तियाँ धीरे-धीरे ढह 
रही हैं । सामाजिक क्षेत्रमें दहेज-प्रथा एवं बाल-विवाह प्रश्नतिके 
विरुद्ध घोर विरोध उठ खड़ा हुआ है प्रत्येक युगमें जहाँ एक 
ओर विध्वंसकारी शक्तियाँ पुरातन आचारोंका विनाश करती हैं, 
वहाँ नूतन युगके निर्माणकी AA भी बहुत पहले ही खोदी जा 
चुकी होती हैं । पर हमारे समाजमें जो युग-परिवर्तन हो रहा है, 
वह पुरातन आचारोंका विरोध करके भी नवीनके निर्माणमें विशेष 
सहायक नहीं हो रहा । 


' अधिकांश फिल्मोंका वण्ये विषय है समाजमें स्त्रियोंका 


स्थान । उनमें पुराने जितने सामाजिक आचारोंको नष्ट किया जा 
रहा है, उनका मूळ स्त्रीकी सामाजिक नगण्यता ही है । इसका 
एक कारण यह है कि यह स्त्री-शिक्षाका युग है । समाजमें 
स्त्रियां स्वयं अशिक्षिता नहीं रहना चाहती और शिक्षिता स्त्रिया 
घरको चहारदीवारीमे बन्द होकर नहीं रहना चाइतीं। ऐसी 
स्त्रिया विवाह माता-पिताकी अनुमतिसे भले ही करना चाहें ; 
पर बिना अपनी सहमतिके एकमात्र उनके द्वारा ही नहीं, उनके 
दवावसे ही नहों। तिलक-दहेजका प्रश्न भी धीरे-धीरे उठ रहा है। 
बाल-विवाह भो कम हो रहे हैं। अधिक ख़सट कन्याके पिताको 
थेली भेंटकर पत्नी घर नहीं ला पा रहे । विधवाएँ यदि उचित 
एवं आवश्यक सममें, तो अपना विवाह कर सकती हैं। उनसे 
विवाह करनेवालोंकी इफ़रात नहीं, तो विशेष कमी भी नहीं। 
कहनेका तात्पर्य यह क्रि विवाह पारस्परिक सममोतेके फल-स्वरूप 
हों, समाजकी शक्तियाँ कमोबेश इसो लक्ष्यपर अग्रसर हो रही 
हैं । यद्यपि इसकी गति अभी वड़ी सन्द और संकीर्ण है, 
पर हम लोग अभी परिवत्तंनकी ही अवस्थामे हँ । 
बढ़नेवाली शक्तियां ज़ोर लगा रदद हैं, वहां नष्ट होनेवाली भित्तियाँ 
गिरनेके पहले अपनी सारी रद्दी-सही ताक़त वटोरकर उन्हें रोकने 
की कोशिश कर रही È | यह एक गहरा सामाजिक संघर्ष है, 
और यही संघर्ष हमारी फिल्मोंके लिए विवेचनाका प्रधान विषय 
हैया कम-से-कम होना चाहिए । 
पर यह संघर्ष हमारी फिल्मोंमें कितना स्पष्ट, सजीव एवं 
व्यावहारिक है, यही हमें देखना है। किसी भी भारतीय फित्मको 
छे लीजिए । आप वहां पाएँगे कि प्रेम किसी-न-किसी तरहसे शुरू 
हो ही जाता है । यहाँ तक तो भड़की कोई वात नहीं, क्यों 
कि प्रेमको किसी-न-किसी तरह तो शुरू होना दी है । पर उसके 


फिल्में और हमारी सामाजिक समस्याए | 


है। po घर और घाउ, जंगल-पहाड़, न. 
यानी दुनियामें जितने सम्भव और असम्भव Xea हो T 
हैं, सभी जगह वक्त-बेवक्त मिलना-जुलना शुरू कर देते ; 
मानो संसार एक बड़े स्ट्डियोके रूपमे सिर्फ प्रेम करनेके सि. 
बनाया गया है | नायक सहाशय रातको घर या AEA भा 
आते हैं । चांदनी रात है, क्‍या जाने कहाँका खूबसूरत-सा उपय 
है, और वहीं नायिका महाशया भी पहुँच जाती हैं। आपश 
TASIR सोता छोड़कर घरसे भाग आई हैं| नह रोशनीदी. 
सुशिक्षिता आदर्श सहिला जो हैं, तभी तो चाँदनो रातमें घरे 
अकेली भाग निकली हैं | इन फिल्मवालोंसे कोई पूछे कि कितनी 
शरीफ़ घरानोंकी सुशिक्षित लड़कियाँ इस तरह भागती हैं! प्‌ 
लेलाके आदर्शसे प्रेरणा लेनेवाले इन सजनुओंको भला स्वाभाविकता 
या यथार्थवादितासे सरोकार ही क्या? यही नहीं, छुपकर इस तरह 
भागनेवालोंके मार्गमें केसी भी बड़ी बाधाएँ कयो न हों, एकाथ 
gia बाद निर्देशक सबपर विजय प्राकर ग्रेमियोंकों "मिल 
देता है | इससे भला कौन-सी सामाजिक समस्या हल हुईं ! 
एक दूसरी फिल्ममें नायक महाइाय दाढ़ी लगा हेते हैं। 
भयावनी सूरत बनाकर आप उस गाँवमें चले जाते हैं, जहाँ 
नायिकाके होनेका पता आपको टेलीफ़ोनसे (१) मालुम हो ग्या 
है | वहाँ जाकर पतेके घरको बिना किसी चेशके आप चुन लेते 


हैं--और वह भी रातके वक्त | खिड़कियोंमें पदें लो हुए हैं। . 


आप निहायत “सभ्यता'के साथ खिड़कीके पर्दे सरकाकर भीतर 
भाँकते हैं । एक औरत --यानी एक बहुत खूबसूरत लढकी-- 
चिछा पड़ती है । आप भागते है । फिर किसी तरह नायिका 
आपको अपने घरमें छिपा लेती है | इतना ही नहीं, अपग 
खाटपर आपको सुला भी लेतो है | कितना स्वाभाविके 
है! कितने ऊँचे विचार हैं | भले घरोंकी पढ़ी-लिखी ल 
बदनाम करनेका इससे निकृ भला और क्या कुव व 

एक तीसरी फिल्ममें प्रधान पात्र महाशय अपनी ag A 
नायिकाके घरमें घुस पढ़ते हैं ( बहनका AAA T ” 
हिज़ा फ़रमाइए | ) उनसे नायिकाके पिता पूछते है १ ; 3 
केसे आए १” नायकजी सिर खुजलाकर एक भद्दी देसी 7 a 
और कहते है --'मेरी बहन चली आईं, zaa ग है! 
आया । वाह | क्या स्वाभाविक और सुसंगत YA 
यहां भी बहनके रूपमें फिर एक निरीह स्त्रीकी मिट्टी 


गई है । बहनें क्या ऐसी ही बेहूदा होती हैं ! 


इस तरह मनमाने ढंगसे निर्देशक MA m w 
सरटिके साथ दौड़ाने लगते हैं; जसे wa 


रास्तेपर t angotri Gyaan Kosha 
बाद घोर lulu, आरा सती शोक क 


3 | ता, तोडता-फोडता बढ चला जा रहा हो। पर हमारी सामाजिक समस्याओंकि समावानत लिए पुरत तोड़ता-फोड़ता ag चला जा रहा हो। पर 
` |द्रामात यह है कि रास्ता ज्यों-का-त्यों सीधा और साफ़ है! 

` | फिल्मवार्लोकों सकता है कि रास्तेपर कोई. रुकावट भी 
| za चाहिए । फिर क्या है, उस, रास्तेपर कोई नक़॒लो चट्टान 
Jaa ला खड़ा किया जाता है, या फिर कोई तेज़ीसे आती हुई 
| मोटर । इस तरद “एण्टो-छाइमेक्स'के लिए एक 'दुघेटना'की 
१ दृष्टि प्रायः सभी प्रेम-सम्बन्धी फिल्मोंमें की जाती है । अक्सर 
इसका पात्र प्रधान-नायक-ही होता है । एक फिल्ममें नायिका 
| क्के पिताने नायिकाका विवाह नायकसे करनेसे इन्कार कर 
| द्वया । फलस्वरूप नायिकाने ज़हरकी शीशी अपने G खाली 
` | कर डाली ) नायिकाने जब दूसरे लोकमें जानेकी बात सोची, 
| तो घबराकर रोने-चिछाने लगी । शोर सुनकर उसके पिता आ 
| गए और अपनी भूळपर पश्चात्ताप करने लगे । अगर फिल्मोंकी 
| कहानियाँ लिखनेका काम मेरा होता, तो में लड़कीको उसकी 
| इच्छाके विरुद्ध मर जाने देती और उसके पिताको चुपचाप छोड़ 


(र 
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¢ 
| देती । पर शायद माता-पिताकी तरह आजकल फिल्मोंमें भी 
| जेते-तेसे लड़कीका विवाह करा देनेका अनिवार्य दायित्व निर्देशक 
| पर रहता है | लड़को ज़दर नहीं, ज़हरका बाप पी जाय, 
| निदेशक भला विना उसका विवाह करवाए कब माननेवाला है 
। (वेसा करनेसे SAA जो हो जायगी) | डाक्टर तक बुलानेकी 
| जरूरत नहीं पड़ी | निर्देशकने खेल न विगड़ने देनेके लिए 


| रंगकी शोशीमें ही सारी सामाजिक रुकावटे हवा | 
| | किसी-किसी फिल्ममें नायक भी (शायद “लाळ हवेली” और 
| चन्दन में) खुठेआम--बाप-माँके सामने दर्दे-जिगरकी बीमारी 
| लेकर--बिछौनेपर सो जाते हैं और कराहने लगते हैं । लानत 
| है प्रेमियोंके पुरुषखके ऐसे चित्रणपर | “नमस्ते'का शादीका 
| तरीका भी शायद आजकलके प्रेमी-प्रेमिकाओंको सुन्दर सीख 
| देनेके लिए ही शेक्सपियरको झलाकर उससे छीन लिया गया 
|| है। नायक-नायिका दोनो एक ऐसा इंजेक्शन ले लेते हैं, जिससे 
| चौबोस घण्टे तक बेहोशो रहती है--न नब्ज़ चलती है और न 
& पस हो । फिर दोनों अपने-अपने घरोंमें मर जाते हैं । दोनोंको 
| इच्छा है--हम दोनोंकी अधियोंको एक ही कमरेमे 
घण्टों तक रखा जाय ? और फिर दोनोंकी नींद एक दी 

पथ 'स्वगेःमें उचटती है, और वहाँसे दोनोंके स्वगे--विवाह -- 
भै मंजिल अत्यन्त निकट है, जो शहनाईकी आवाज्ञके साथ 
म हो जातो है | पर सिनेमाके शौकीन प्रमी यह भी याद 
से कि इस तरहकी नकली सत्युको प्राप्त करनेका तरीका 
रोमियो और जूलियट'के फ्रायरको छोड़कर शायद किसी औरको 


` ~ ऐक माळूम भी न हुआ होगा । 


NNN 
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विइ्लेषणको अपनी आधार-भूमि बनाकर चळनेवाली भारतीय 
फिल्‍्मोंकी ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है। पर दुःख है, भारतीयं 
फिल्में उस गुहतर ज़िम्मेदारीको तनिक भी नहीं निभा सकी हैं । 
यह ज़िम्मेदारी तभी तिभती, जंत्र कि हमारी समस्याएँ सच्चे 
एवं यथार्थवादी रुपें हमारे सामने रखी जातीं और उनके समा- 
घानके लिए फितम-लेखक एवं निर्देशकके मस्तिष्की वास्तविक 
चेशका आधार होता सू और हलके प्रति यथार्थवादी, व्याव- 
हारिक एवं समीचीन रुख । पर जेसी फिल्में हमें मिल रही हैं, वे 
इस वातकी साक्षी हैं कि फित्म-जगतमें वैसो भावना काम ही 

हीं कर रही । फिल्‍मी कहानियोंके लेखक और निर्देशक व्यव- 
साय-बुद्धिसे चलते हैं, विवेक-वुद्धिसे नहीं । फलस्वरूप हम ठगे 
जाते हैं । हमारी भावनाको केवल एक मूमु्ष प्रायः निर्जीव प्रति- 
बिम्त्र दिखाकर वे जो-कुछ हमें देखनेको मजवूर-सा करते हैं, 
वह दयनीय खूपसे असफल निम्नकोटिकी चेशओंका निर्जीव 
फल है । 

a प्रश्‍न उठता है, ऐसा क्यों होता है! क्या फित्म- 
लेखकों और निर्देशोंके मस्तिष्क नहीं है १ क्या उनमें प्रतिभाकी 
कमी है ? क्‍या वे हमारी सामाजिक रूढ़ियों एवं वुराइयाका ऐसा 
खिलवाड़-भर ही कर सकते हैं १ अक्सर हम शिकायत सुनते हैं 
कि फिल्म-जगतका वायुमण्डल अच्छे लेखकोंके लिए नितान्त 
प्रतिकूल है । इसलिए जिन लेखकों प्रेरणा, प्रतिभा और सामा- 
जिक नेतृत्वकी क्षमता है, वे फिल्मी दुनियामें कार्ये करना नहीं 
सह सकेंगे । किसी इद तक इसमें सचाईँ भी है । फिल्म-जगत्‌ 
का संचालन आज कुछ पूंजीपतियों या रंगीन तबीयतवाळे RAT 
के चाकरोंके gät है । कुछका देवता धन है, तो कुछका 
रूप । उद्देश्य और आदश जेसी चीज़ें भला वे जानें भी क्या और 
ये उन तक फटके भी केसे १ बनियों या उनकी वृत्ति अपनाने- 
वालॉके सामने पैसा और उसे पेदा करनेके सभी भलेबुरे ढंग 
ग्राह्म हैं । उनकी राष्ट्रीयता भी उनके स्वाथौ तथा पूंजियोंकी 
रक्षा करनेका एक साधन-मात्र है। हमारा देश युलाम है l 
हमारा मस्तिष्क युलामका मस्तिष्क है । और युलामका आदरं 
उसका मालिक ही होता है, इसलिए हमारा फित्म-जगत्‌ भी 
पश्चिमकी सस्ती नक़लको हो आदर्श मानकर चल रहा है। 
पर भारतीय फित्म-व्यवसायियोंको यदद न भूलना चाहिए कि 
बाँका फित्म-व्यवसाय आज काफ़ी उन्नत एवं प्राणमय है, जब 
कि इन्हें ठीकसे नकल करना भी नहीं आ पाया । हमारे सामने 
जो सामाजिक समस्याएं हूँ, वे उनके सामने नहीं है, अतः हमें 
अपना मार्य सोच समर्कर स्वतन्त्र हपसे. ही तय करना चाहिए । 
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हिन्दी-परीक्षांएं 
हिन्दी राष्ट्रभाषाके पदपर सुशोभित होने जा रही है। 
हिन्दीकी संस्थाकी संख्या इधर उत्तरोत्तर बढ़ रही है । हिन्दी- 
साहित्य तथा देवनागरी-लिपिके प्रचार और प्रसारका कार्य हिन्दी- 
'साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग तथा नागरी-प्रचारिणीं' सभा, काशी जेसी 
सजीव संस्थाएँ कर रही हैं। अन्य संस्थाओंने भी इसकी श्रीवृद्धि 
में हाथ बंटाया है । हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन तथा हिन्दी-विद्या- 
पीठ, देवघरकी क्रमशः प्रथमा, मध्यमा (विशारद), उत्तमा 
(साहिसरन्न) एवं प्रवेशिका, साहित्यभूषण, साहित्यालंकार और 
पंजाब-विश्वविद्यालयकी हिन्दी-रल, भूषण, प्रभाकर और युक्त- 
प्रान्तकी विशेष योग्यता आदि परीक्षाओंने इसकी सर्वम्रियताको 
और बढ़ा दिया है । बिहार तथा युक्त-प्रान्तीय सरकारोंने प्रथमा, 
प्रवेशिका, विशारद, साहित्यभूषण, साहित्यर्न और साहित्या- 
लंकारको क्रमशः अपने विश्‍वविद्याल्योंके मेट्रिक, आई० To तथा 
बी०.ए० के समकक्ष मान लिया है तथा उपर्युक्त योग्यता-प्राप्त 
_ व्यक्तियोंको विज्वविद्यालयोंकी योग्यता-प्राप्त लोगोकी तरह ही 
नौकरियोमें सुविधा देनेकी खुलेआम घोषणा भी कर दी है। 
इससे प्रभावित हो बहुतसे लोग इन परीक्षाओंमें सम्मिलित हो 
रहे हँ. । पर जब वे नौकरीकी तलादामें यत्र-तत्र निकलते हैं, 
तो aiaa अपमानित एवं उपेक्षित हो अपने भाग्यको कोसते 
हुए अपने घर आते हैं । इसे हिन्दीका बरदान कहूँ या अभि- 
शाप १ सरकारकी स्वीकृति-प्राप्त परीक्षाओँकी यह दशा देखकर 
मुझे हिन्दी-संस्थाओ तथा सरकार दोनोंपर क्षोभ होता है । इन 
परीक्षाओंमें प्रतिवर्ष हज़ारोंकी संख्यामें लोग सम्मिलित होते हैं ; 
पर उनमें से सेकड़े पांच भी इन परीक्षाओंके प्रमाणपत्रे बलपर 
` अपनी आथिक कठिनाइय़ोंको सुलका नहीं पाते । इसके फल- 
लख्य वे निर्त्साहित ही नहीं होते, बल्कि उन्हे इन परीक्षाओसे 
भारी घृणा एवं चिढ़-सी भी हो जाती है । 
> स WA तथा विद्यापीठकी प्रवेशिका पास व्यक्तियों 
को प्रान्तीय असेम्बलियोंके वोटर बनानेका अधिकार प्रदान किया 
गया है R स्थानीय सरकारी कर्मवारियों द्वारा होनेवाली जाँच 
के समय प्रमाणपत्र दिखलाते हुए हिन्दी तथा उन सजनोंकी जो 
Saa होती है, भरतसना एवं व्यंग्योकियोंका जो शिकार होना 
पढ़ता है, SÈ भुक्तभोगी ही जान सकते È । युक्त्रान्तके हाई- 
z स TMA मध्यमा (विशारद) पास व्यक्तियों 


र परीक्षाने केवुळ छ अंगरेजी, सकी "सुविधा ०० चूहे तैजके साथ! वैमेकिती हओं” विक्षणर x i 


A `N एं थीं। 
. जिसमें आकर्षण और महत्वाकांक्षा दोनों वस्तुए 


प्रदान की है। पर शत्ते यह है कि वे सजन युक्त | a 
निवासी हों | सम्मेलनके पदाधिकारियोंको चाहिए कि इस व 


को विस्तृत रूप दिला दें, जिससे दर प्रान्तके मध्यमा पास 


न 
तो बात ही न्यारी है--जब कि बिहारके संस्कृतके मध्यमा प 
पण्डितांको यह सुविधा आजसे बहुत पूर्वसे ही प्राप्त है। म 
विद्यापीठके अधिकारियोंकी शिथिलता तथा अकर्मण्यता प्रमाण र 
करता है । दुर्भाग्यवश हिन्दीकी परीक्षाएँ पास लोगोंकी ओर ब 
तो सरकारका ध्यान है और न उन परीक्षा लेनेवाली संरा 


घटता जा रहा है । अतः हिन्दी-पत्रों, संस्थाओं तथा सरकारी | मि 
कर्मचारियोंसे मेरा साजुरोध निवेदन है कि इन हज्ञारोंकी संख्यामे । 
परीक्षा पास बेकार छोगोंके”जीवनके मार्गको सरल बनानेगें ह 
यक बनें ।--रामशरणसिंह वर्मा, साहित्यालंकार, फतेहपुर, ग्या! . हि 
राष्ट्रकवि स्व० माधव JEA स॒त्युके बाद सुननेमें भ 
था और समाचारपत्रॉमें भी देखनेको मिला कि उनको है श्‌ 
स्थायी रूप देनेके लिए हिन्दी-नाट्य-परिषद, कलकत्ताके तला |. 
धान और स्व० दुर्गाप्रसाद खेतानके सभापतिले एक साळ 3 
समितिकी स्थापना हुई है । दुर्भाग्यवश कुछ ही दिनों 7 y धमा 
खेतानजीका निधन हो गया । उसके बाद इस समितिकी भा, h 
कार्य-प्रणालीसे सम्बन्ध रखनेवाली योजना भी सामने द | प्र 
करत 
इसके बादकी दीर्घ शागित--चुप्पी--बुरी और खलनेवाढी R 
होर ` शुक्कजी सच्चे अथौमें जनताके कवि थे । F By हा 
जनताकी वाणी थी । उनकी कवितामें Uza कः जत) K 
है । ने जव तक जीवित रहे, अपने आदशके भड रत Ry 
राष्ट्र और स्वाधीनताकी आशाको अपने प्राणसे अड WA 
रहे । आज जब देहिक खूपसे वे हमारे त्या TS 
अपनी रचनाओंके रूपमें वे हमें एक अमोल नि mZ A जि 
हिन्दी-रंगमंचके इतिद्वासपर दृष्टि डालते दी जो ताम 
और उनके सहयोगी बाबू राधिकारमणके "ह 


~ `~- 


(रा j 


| है तो भूल जाय; पर वाट्य-कलाके इतिहासकी वह 
1.1, जो आज कुछ भी ऊँची उठ पाई है, सूक रहकर ही 
|, अपनी आँखोंसे ओझल अपने उस तामीर करनेवालेको 
शा याद रखेगी । 
| समयकी आवश्यकता और राष्ट्रके प्रति उचित कत्तेव्यकी 
एको देखते हुए यह ज़हरी है कि झुझजीकी सारी राष्ट्रीय 
ऑका सुन्दर संग्रह देशके सासने रखा जाय । अगर 
क देखा जाय, तो आज़ादीको प्राप्तिके लिए आन्दोलनकी 
ज़रूरत आज हम महसूस कर रहे हैं, उतनी ही ज़रूरत 
तकी भी है कि इत राष्ट्रीय कविताओंका प्रकाशन हो । 
(रे आन्दोळनको बळ और प्रेरणा देंगी । झुक्॒जीकी सारी 
aa एक संग्रह तेयार हो रहा है । इस संग्रहमें देशके 
प्न्य नेताओं और साहिस्थिकोंके संस्सरण भी रहेंगे। जिनके 
| इम अलगसे पत्र न भेज सके, वे इसे ही सूचना सम्भ 
{अपने संस्मरण भेजनेकी कृपा करें । साथ ही हस स्मारक- 


| दशमिक्ध सिक्कोंका नामकरण 
। | भारत-सरकार सिक्कोंकी वर्तमान पद्धतिसें परिवर्तन करके 
'॥ दशमिक पद्धतिके सिक्के चलाना चाहती हे । इस पद्धतिके 
1०० सेण्टका एक रुपया होगा । सारतीय जनतापर यह 
ग शब्द 'सेण्ट” अनावश्यक खूपसे लाद त दिया जाय, इसके 
भ उपाय भारतीय जनताको अविलम्व करता चाहिए । 
अतिरिक्त Rai gs और दुधार सी आवस्यक हैं 
|" मलाव बहुत ज़ोरदार समर्थनके साथ भारत-सरकारके 
क समक्ष उपस्थित किया जाना चाहिए! एक तो 
pia भारतके अतीक कमलके अतिरिक्त अन्यान्य 
' RaRa ( जेसे स्काटलेण्डका थिसलू, आयरलेण्डका 
| 3 सका शुल्ब) हटा दिए जाने चाहिएँ ; दूसरे 
(` भरित अथवा “भारतवऽ? दिया जाना चाहिए तथा 
_ मि देशव्यापी विक्स daami उल्लेख होना चाहिए | 
५. >ससितिने अपने गत अधिवेदतसे भारत-सरकारके 
| प निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करनेका 
a (7६१) रुपएके सौरे भायका चास “शती” रखा 
पर ARETE अतीक केव कसल रहे--जन्यान्य 
न! रका जाय ; (२) देशका नास 'भारत’ अथवा 
७. कया जाय.ओर (४) नागरी अंकॉसें विक्रम 


ib) 


Aaaa 
AA 


| चिट्टी-पत्री 
| डका नाम है। आजका साहित्यका जानकार इसे प्रचारिणी एवं भारतीय 0 एवं भारतीय 


३६५ 
eat पोषक संस्था इससे उहमत- 


डा० स्यामसुन्द्रदासजीके निधनसे 
तथा धनसे हिन्दी-भाषा और साहित्य 
तथा दवचागरी-लिपिपर से रक्षाका एक बलवान हाथ उठ गया । 
स्वर्गीय डाक्टर महोदय उन इने-गिने निष्ठावान मनौषियोंमें से 
थे, जिन्होंने हिन्दी-नागरीके लिए अपना सम्पूर्ण जीवन उत्सर्ग 
कर दिया है नागरो-प्रचारिणी सभा, काशीके तो वे जन्मदाता, 
पालनकर्ता और सवेस्व थे । यह एकमात्र उन्हींके परिश्रमका 
पुण्यप्रभाव हे कि आज हम कीर, तुलसी, जायसी आदि प्राचीन 
कवियोंकी रचनाओं और उनपर आधुनिक विद्वानॉके गम्भीर 
विचारोंसे परिचित हैं । “सरस्वतीका प्रवर्तन, “नागरी-प्रचारिणी- 
पत्रिका'का वर्षों सम्पादन, 'परथ्वीराजरासो,? 'हिन्दी-शब्द-सागर', 
“हिन्दी-वज्ञानिक कोष' एवं अन्य अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थॉका 
सम्पादन तथा 'साहित्यालोचन', “भाषा-विज्ञान' आदि अनेक 
मौलिक गरन्थोंका प्रणयन करके उन्होंने साहित्यही सर्वागीण 
प्रगतिके लिए सारे तेयार किया । नागरीन्प्रचारिणी सभाके së 
यद्यपि वे अपना अत्यन्त दृढ़ स्मारक छोड़ गए हैं, तथापि यह 
हिन्दो-साषा-भाषी-सात्रका कतेव्य है कि उनके अत्यन्त प्रिय 
कार्ये हिन्दी-साषा तथा साहित्य एवं देवनागरी-लिपिकने प्रचार और 
उन्बतिमें यथाशक्ति योग देकर उसे आगे बढ़ाए । प्रसन्नताकी 
बात है कि काशीमें एक पुस्तकालय भी उनकी स्मृतिस स्थापित 
होने जा रहा है तथा एक विद्यालयका संघटत भी उतके नासते 
किए जानेका आयोजन हो रहा है । समाने स्वयं यह निश्चय 
किया है कि १०००) तथा २००१) के दो पुरस्कार प्रति चौथे 
वर्षे उनकी पुण्यस्मृतिमें दिए जाया करे, जिनका क्रम इस प्रकार 
होगा--(१) १०००) का एक पुरस्कार संवत २००५ से अति 
चौथे वर्ष ऐसे लेली सभे हतिपर दिया जायगा, जिएकी 
मातृभाषा हिन्दी न हो तथा जो ग्रवावतः अहिन्दी-भाषी र्ते 
निवास करता हो । ये पुरस्कार किर दिषो रचनाओ पर < 
जाने चाहिएँ, यह प्रहत अथो सभाके समक्ष विचाराधीन €! 
इन दोनों पुरस्कारोके लिए सभाको 1० 2) लड निधि 
सर्वप्रथम दिए जनेवाले दोनों KER 


. ~ = र्नं e `X 
संकलित करनी है । र 
Ñ जाओ > उता निचित कयि è । इस्‌ 
aaa अपनी साधारण आयसे ते दया (९५ 


बीच स्थायी निधिके १०००९) 1. 
- = तः शौर परिचिताोकों यह 

स्वर्गीय डाक्टर सदोदय भ क 
1 Si > लि y अधिक-से-आधक आर्थिक 

रुचिकर होगा और वे इसके (6: प्या 
चकरा दा भ १०७००} को स्थायी निधि संचित 

> शौर दिलाकर शीघ्र 1 क es 

योग दे और RNS मिभ Wa | 

लाय होगे । --रामवारायेण (४२ 

igitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आयोजन wa 


मूल्य २) । ? 
अति वक वातावरणमें पली युवती बेला और गांवों 


और शहरोंके बीच रमनेवाले किशोरीको लेकर उपन्यासका 
आरम्भ हुआ है । बेला प्रतिभाशोळ लड़की है । अपने सह- 
पाठीके लिए उसके हृदयमें आकर्षण है, इसे वह महसूस तो 
करती है ; परन्तु है इस ओर उदासीन । किशोरको बेलासे प्रेम 
है । उसे देशसे भी स्नेह है। देशके दलित-गलित अंगके 
दुःखसे भी सन्तप्त है । बेलाको पाकर उसे बहुत प्रसन्नता होती; 
पर उसे प्राप्त करनेका वह कभी प्रयास नहीं करता । कालेज 
छोड़कर वह ब्रह्मचारीके दिखाए पथपर चल ग्रामोद्धारके कायोमें 
लग जाता हे । उसकी राहमें पुलिसके रिटायर्ड दारोगा उसके 
पिता ही सबसे बड़ी बाधा हैँ । प्रभुभक्तिके जोशमें एक दिन वे 
किशोरकी गिरफ़्तारीका सरंजाम कर देते हैं। यावके दूसरे 
दारोगाकी हत्यामें निरपराधी होते हुए भी किशोर स्वयंको अप- 
राधी मान लेता है । उसे फांसी हो जाती है। एक मिलमें 
मज़द्रोंपर होते लाठी-चार्जने बेलाकी आँखें खोल दीं । उसका 
जोवन नितान्त आमोद-रत बीता था । अब वह उस पथपर 


चळनेकी आकांक्षासे भर उठती है, जिसपर अभी तक कभी चली 
-न थी और जिसपर किशोर चला था । 


_ विसर्जन पूँजीवादी शोषण, KANGWA घुराइयोँ 
और "विलायती व्यक्तिगत स्वतन्त्रता” पर एक व्यंग है । विचारों 
के पीछे तर्क और अध्ययनका ज़ोर है । सुहेखकने अपने उप- 
न्यासमें चरित्रःविकासको समुचित क्षेत्र नहीं दिया । 'विसर्जेन'के 
पात्र-पात्री घटनाक्रम अथवा अपने व्यक्तित्व द्वारा नहीं, लेखक 
दारा परिचालित हैँ । कृतिकारने अपनी आवश्यकताके अनुसार 


उन्हें बड़ा किया और इच्छा होते ही खत्म कर दिया है। ' 


किशोरको जो प्राकृतिक रुपसे उन्नत होने दिया गया होता, तो 
फाँसीके तए्तेपर वह बलिदान और लागके आनन्दमे कमता 
EM जाता । बह तो किसी ध्येयके लिएँ नहीं, प्रेमी निराशासे 
आहत हो प्राण त्यागने आया है । तत्र नि्वलतासे भरा वह एक 
सामान्य व्यक्ति रह जाता है--वह आदर्श चरित्र नहों, जिसे 
लेखकने शुरुमें अंकित करना चाहा है। चटर्जी और सेन तो 
बिलकुल ही अन्तःसार शन्य दिखलाए गए हैं। अमीरॉकी 


मण्डळीमें ऐसा एक भी पात्र नहीं, जिसमें गहित पशुताके अति- हैं. । जेलक्रे बाहर बसनेवालोंका ए कुत्सित? i 
रिक्त कुछ और भी होता । समाजके इस स्तरके प्रति लेखकका कुछ है, वह इतना जघन्य अत्याचार हुता! नि ^ | 


मन अयविक कड्याहुटसे भरा है. fu मह हुताशा "कसमस नहीं 
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बिखरी पड़ी है । “विसर्जन'के अधिकांश पात्र तिनि | 
हैं ; परन्तु परिपक्कतापर नहीं पहुँच पाए । > 
महादेवांकी रहस्य-सांधना : लेखक और भ 
RARR “मानव”, वनवरा, मुरादाबाद ; भूय २) | 
इतनी सहज, सुबोध रालीमें लिखी आलोचनाएँ हिन्द 
चार-छः ही होंगी । अन्थकी रचना सामान्य पाठककी कज 
को ध्यानमें रखकर की गईं है | मद्दादेवीको सममनेमे भा 
भूले हुईं हैँ । उनपर सबसे बड़ा आक्षेप उनकी एकरसता h 
दुःखवादी दर्शनके सम्बन्धमें है । उनके प्रत्येक गौतमे वही फ 
वात, प्रियसे वियोग और उस विरहमें आनन्दकी अनुभूति है, 
अनेक ढंगसे चित्रित मिलती है । गीतोंमें करुणा मूत्तिमती है। 
वे कहीं हँसतो नहीं । देवी सम्पूर्णतः रहस्यवादिनी हैं। उके! 
सम्बन्धकी थे भआ्रान्तियाँ रहस्यवादसे पाठककी अनभिज्ञतातन 
परिगाम है । रदस्यवादको ठीक रूपमें समझे बगेर महादेवीको 
सममा नहीं जा हज । प्रस्तुत पुस्तक इस दिशामें लेखकका 
क सफल प्रयास है । | 
: रहस्यवादका छायावादसे अन्तर, उनकी सरल-खबोध R 
भाषाएँ, उनके विषयमें प्रचलित भ्रमॉ- विशेषतः आचाये खळगी 
के तकौ--का उत्तर और रहस्यवादके मूल त्वपर 
अध्याय वने हैं । इसके बाद रहस्यवादका के w 
व्यक्ति-विशषेषके--महादेवीके --रहस्यवादकी की 
है । महादेवीमें करुणा, उनकी प्रणयानुभूति, उनके काय 3 
और साध्य पक्षकी मीमांसा करते समय A एक E | 
सृष्टि हो गई हे । अन्तिम अध्याय पा a 7 
कारोंकी संक्षिप्त आलोचनाओंका संग्रह है । ही उह तमो 
समय ओलोचक कहीं जटिल नहीं हो जाते, य ह | 
बड़ी विशेषता है । उनमें आलोचककी सरम ते हॅ | 
ममीकी रसानुभूति भी है रसमें वे इबई adal 
| देशिनी री । 

मय, कोमल, कहाँ तू आ गईं TAR PE 
रहस्य-साधना” इसी परदेशिनीका विस्तृत परिचय i| 
यहाँ आँसू बहाना है मना : लेखक गाट सर, ती 
प्रकाशक--विद्या-मन्दिर लिमिटेड, 
दिल्ली; मूल्य 3॥) । 

जुदा कहानियोके रूपमें लिखे गए ठेके K 
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पड़ता है कि कद्दानियोंमें कल्पना नहीं, वास्तविकता ही है । पुस्तक 
में नभ अइलीलताके प्रकरण भरे पढ़े हैं । रियासती जेलोंके इस 
नारकीय वातावरणको उसके सत्य रूपमें अंकित करनेको जिस 
लगनसे लेखक व्याकुल है, जान पढ़ता है, उसके कारण ही इससे 
बह त्राण नहीं पा सका । लेकिन इसकी बोभत्सता मनमें इस 
प्रकार अपरिसीस घृणा भर देती है कि वह बीमार महसूस करने 
लगता है । मनुष्यको राक्षसोंमें परिणित करनेवाले इन जेलोंका 
सुधार देशके इतिहासमें एक स्वर्ण-घटना होगी। शेळी सुन्दर है । 

--रूपकुमारी वाजपेई 


प्रेरणा : लेखक--श्री प्रेमनारायण टण्डन ; प्रकाशक--विद्या- | 


मन्दिर, चौक, लखनऊ ; मूल्य ॥।] । 

Kwa रण्डनजीके पाँच नाटक संग्रहीत हँ । प्रथम दो 
अंगरेज़ीसे स्वतन्त्र रूपसे अनूदित हैं । टण्डनजीने इन्हें भारतीय 
वातावरणके अनुकूल बनानेका प्रयत्न किया है ; किन्तु इसमें वे 


.असफळ ही हुए हैँ । इन्हें उनके नाटक लिखनेका अभ्यास-मात्र 


कहना उचित होगा । ऐसी दशामें इन्हें प्रकाशित करना ठीक न 
था । सासके सम्मुख बहूका अपने पतिसे कहना--“शतीश, मेरे 
प्यारे, तुम भीगे हुए हो १ सदी खा रहे दो £ (माता, पृष्ठ ९) 
यह अस्वाभाविक धृष्टता प्रतीत होती है । इसी प्रकार 'प्रेमी” 
नामक नाउकमें वृद्धा कुमारी रजनी भारतीय समाजके ढाचेमें 
फ़िट नहों होती । शान्ति और प्रभाका अपने-अपने प्रेमियोंके 
प्रति इतना खुला अनुराग भी विदेशी है । 


J. अन्य तीन चाटकोंमें लेखकने आधुनिक समाजके चित्रोंको. 
^| अंकित करनेका प्रयत्न किया है । अपने निवेदनमें लेखकने स्वयं 


स्वीकार किया है कि कथानककी न्यूनताके कारण अभिनयोचित 
क्रियाशीलताका इन सभीमें अभाव है । इसके अतिरिक्त पात्रोंका 
चित्रण भी साधारण ही हुआ है । लकड़ीके खिलौनोंके समान वे 
जड़ बने रहते हैं । उनका क्रमिक विकास नहीं हो पाता। “बचपन 
के साथी में धीरेन्द्रका चरित्र इतना नगण्य और प्रभावहीन है कि 
जब वह अन्त तक प्रलोमनोंकी उपेक्षा करता है, तो हमें आश्रय 
होता है । 'कनवेसिंग” प्रहसन है। इसमें बौद्धिक हास्य नहीं है । 
वार्तालाप चलता हुआ है । 'प्रेरणा” नामक नाटकके अन्तमें 
चन्द्रकेतुके बाहर चळे जानेपर राजेन्द्रका स्वगत भाषण हमें खटः 
कता है । उसके विचारॉमें अचानक परिवत्तेन केसे हुआ, इसका 
कोई कारण सममं नहीं आता । क्या राजेन्द्र पहले नहीं 
जानता था कि उसका मित्र उदीयमान लेखक है£ ऐसे अस्वा- 
भाविक स्थल अन्य नाटकोंमें भी हैं । लेखकको भाषामें चुसी 
और प्रतिबन्धकी कमी है । इसके अलावा इनमें भावनाजन्य 


[ न ञास” कही नदी दै । विदयुतके समान दोख जानेवाले तथ्योंकि 
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लिमिटेड, कनाट सरकस, नई दिल्ली ; मूल्य ६) । 

उन्सुक्त प्रेमकी समस्याके साथ ही इस उपन्यासमें और कई 
गुत्थियाँ उलमी हुई हैं--सुख्यतः पूंजीवाद और कम्यूनिज्मकी। 
किन्तु लेखक इनमें से किसीका पक्षपात नहीं करता । मानव- 
चरित्रकी विविधताओंको सममनेका प्रयास करता है। युलाम- 
रसूल कम्यूनिस्ट पार्टीका प्रधान होते हुए भी मुसलमान रहता - 
है। सेठ धन्नारामके कारखानेमें आग लगवाकर, विमला और 
नरगिसको फाँसनेका प्रयत्न करके तथा प्रेमको भ्रष्ट करके वह 
अपनी पठान-सनोद्वत्तिका ही परिचय देता है । 

प्रेमके लिए हृदयमें करुणा उमढ़ती है ; परन्तु बिहारीलाल 
के लिए घृणा । उन्मुक्त प्रेमकी आडमें वह अपना स्वार्थ सिद्ध 
करता है । विमलाके प्रति उसका व्यवहार बढ़ा असंगत È 
विमला और प्रेम दोनोंके चरित्रपर वह सन्देह करता है। नर- 
गिससे तो उसका प्रेम शारीरिक है ही । शेक्सपियरके इयागोके 
समान वह नारी-हृदयसे खेल करता है । परन्तु अन्तमें प्राण- 
रक्षा विमला ही करती है, उन्मुक्त प्रेमकी उपासिका प्रेम नहीं। 
प्रेमका चरित्र आरम्भसे ही बहुत उच्छु खल है। सम्भोग | 
उसके लिए निजकी बात है, समाजसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं । 
इसोलिए वह बिहारोलालसे छिपाकर गुलामरसूलको आत्म- 
समर्पण कर देती है। इसके उपरान्त सेठ धन्नारामसे विवाहका 
स्वाँग रचती है, क्योंकि बौ हज़ारकी मोटरकारपर चढ़कर 
कम्यूनिस्ट बनना तो सरल बात है ; किन्तु १५०) रु० मासिक | 
में जीवन बिताना कठिव । उसकी मनोरत्ति सुद्ध पूजीवादी है । 

अन्य पात्रोंका चित्रण सामान्य है। कथावस्तु विश्टखल 
है। प्रासंगिक घटनाओँको अधिकताके कारण उपन्यासकी सूनन- 
बद्धता नष्ट हो गई है । गुरुदत्तजी अपनी गुत्थियोको सुलूमा 
नहीं सके । जीवनके अन्त न्दने उन्हें पराभूत कर दिया है । 
वे कोरे यथार्थवादी हैं । फ़ोटोग्राफ़के समान वे जीवनके चित्र 
सफलतासे उतार सकते हैं, कल्सनाके रंगोंसे उन्हें सुन्दर नहीं 
बना सकते । उनमें अन्तद श्की कमी है | है 

प्रेमचन्दके उपन्यासॉके समान उन्मुक्त प्रेमकी आधार-भूमि 
सामाजिक है। एक ओर जहाँ प्रेमचन्द गांधीवादो हैं और 
ग्रामीणॉके सुधारका स्वप्न देखते हैं, गुरुदत्त बुद्धिवादी हैं और 
नागरिक-अधिकार-रक्षक समितियोंके पक्षपाती हैं । किन्तु देशमें 
फैले हुए अनाचार तथा अत्याचारको ऐसी समितियाँ कहाँ तक 
दूर कर सकती हैं, यह विचारणीय है । इसके अतिरिक्त प्रेमचन्द 
एक सिद्धहस्त कलाकार हैं त उनकी एक विशिष्ट शली है। 
गुरुदत्तकी भाषामें प्रौढ़ता नहीं है । उनके परिश्रमकी झलक 
साफ़ दिखाई देती है । वर्णन तथा कथोपकधन कहीं-कहीं चौरस 
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हो गए हैं । फिर भी इस उपन्याससे पाठकोंका मनोरंजन अवश्य 
होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं । - z 


एकांकिका: लेखक--श्री चन्द्रकिशोर जेन, बी० To; 


. प्काशक--जीवन-कला-मन्दिर, सहारनपुर ; A २)। ` 


इस पुस्तकमें लेखकके सात एकांकी संग्रहीत हैं । इनमें जो 
बंगला तथा अंगरेज़ीके स्वतन्त्र अनुवाद हैं, उनमें भी मौलिक 
रचनाओंका-सा रस है । लेखकने नाटकोंकी टेकनीकका गहरा 
अध्ययन किया है, इसमें कोई सन्देह नहीं। इनमें से अधिकांश 
केवल साहित्यिक दृष्टिसे ही श्रेष्ठ नहीं, रंगमंचके लिए भी बहुत 
उपयोगी हैं । रेडियोपर तो यह आ ही चुके हैं । 
इन्साफ हल्के 'मूड'में लिखा हुआ फार्स? है। त्त्रियॉके 
चरित्रके एक अंग (gaar तथा बुद्धिहीनता) को अत्युक्तिके 
साथ प्रस्तुत करके नाटककारने उच्चकोटिके हात्यकी सृष्टि की 
है। अस्पतालका कमरा? सफल नाटक है | इसका अन्त बड़ा 
करुण है; किन्तु कारण्यका सुजन शब्दों द्वारा न होकर पात्रके 
व्यवहारसे हुआ हे । यह प्रणाली बहुत कलात्मक है । ya 
सिंजके 'राइडसे टू दी सी'का अन्त भी ऐसा ही वेदनामय है । 
कानून में आधुनिक समाजका दर्दनाक चित्र है । पूजीवादके 
इस युगमें ऐसी घटनाओंका होना कोई असाधारण बात .नहीं । 
इस नाटकें एक तीव्र व्यंग है । आजके कानूनों तथा नेतिक 
आदशोके अति एक तीखा उपहास है। ढाई वर्षकी क्ेदने . 
'चसनलालको मलुष्यसे पशु वना दिया, इसका उत्तरदायित्व क्या 
वेचारे चमनलालपर ही है १ गोपीचन्द अपने पिता सेठ विलास 
रायसे ठीक ही कहता है--'आज आपकी आत्माके चारों ओर 
एक दरद्रकी हत्या और उसके अभिशापकी काली लकीरें खि 
g K लाख T करके भी आप उसका प्रतिकार नहीं 


— 


पहली भेंट'में रानीके मनोभावोंका . विश्‍लेषण और उसके 
अभिशप्त हृदयके अन्तद्र न्हका चित्रण प्रभावशाली है। वाता- 


'विष-कन्या'में एक ऐसी 


किन्तु इसका अन्त क्या होता है ? 
ज्वाला बनकर उसो संन्यासीको 


दग्ध करती है; किर 
उसके हृदयकी पूजा वामदेवके ह 


चरणोंपर अपिंत होती है, 


CC-O. Jangamwadi Math Collecti 


विशाल भारत 
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Aa [ दिसम्बर 5 । 
नाटककारको भाषाके ऊपर अधिकार है न्य स्य > Ao | 
चरित्रचित्रण अच्छा हुआ हे । भावनाजन्य a थाः 
नाटकॉमें तीव्र है. चन्द्रकिशोरजीका भविष्य उज्ज्वल है at 
निश्चयपूवंक कहा जा सकता है । --अमरनाथ s पा 
“दि ब्लाइण्ड इन इण्डिया एण्ड आ 


णत्राड! (भारत ; 
विदेशोंके अन्थे AN द 
ए०, Ño एल० ; प्रकाशक -- TA 
कलकत्ता ; एष्ठ २५५ ; सूल्य ३) । ; 


अस्तुत पुस्तक Na रायके समय-समयपर लिखे गए उन लेखे 
पत्रों, रेडियो-भाषणों आदिका संग्रह है, जिनमें आपने भारतीय | 
अन्धोंकों समस्याओं तथा उनकी शिक्षा और विकासके सम्वन्धमे | 
क्रियात्मक विचार प्रकट किए हैं । भारतीय अन्धोंकी स्थिति, 
उसके प्रति जनताका उपेक्षा-भाव और समाज तथा देशके लिए 
उनको रिक्षाके महत्वको स्पष्ट करनेके लिए आपने विदेशोमे इस 
दिशामें हुए कायौका बड़े सहायक रूपमें उल्लेख किया है। जो 
व्यक्ति अन्ध-शिक्षण-कार्यमें संलम हैं, उनके लिए तो पुस्तक 
बहुमूल्य है हो R जनसाधारणके लिए भी यह विशेष उपादेय 
एवं जानकारी बढ़ानेवाली है । विद्वान लेखकने अपने विचारोंको 
असली रूप देनेके लिए कलकत्तेमें अन्धोंके लिए एक. 'प्रकाश- 
RA भी स्थापना की है । ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, . 
अमरीका आदिमें अन्धोंकी शिक्षा तथा समस्याओंका अध्ययन 
कर लेखकने इस पुस्तकके रूपमें जो बातें लिखी हैं, यदि सर- 
कार और गेर-सरकारी संस्थाएँ उनको कार्यान्वित करें, तो भारः 
तीय अन्थोंका न सिफ सुधार और उद्धार ही हो सकता है, 
बल्कि देश और समाजका यह बोझ उसके लिए वरदान बन 
सकता है । हमें आशा है, इस उपयोगो पुस्तकका अधिकाधिक 
प्रचार होगा। O 
गांधीजीके साथ सात दिन : लेखक--छई फिशर ; भइ" 
दादक--श्री सुदर्शन और श्री कुलभूषण, बी० ए० 
प्रकाशक--वोरा एण्ड कम्पनी, पब्लिशसे, लिमिटेड, २ ; 
राउण्ड बिल्डिंग, काळबादेवी रोड, बम्बई-२ ; एष्ट १२९१ 
» सजिल्द 
जज अमरीकन पत्रकार श्री लुई फिशर 


सेवाप्राममें एक सप्ताह गांधीजीके पास ठहरे थे । उस समय 
उनकी गांधीजीसे जो बातचीत हुई, उसीको उन्होंने 'ए वीर | 
विद गांधी” नामसे पुस्तकाकार छपवाया है । प्रस्तुत m 
उसौका भाषान्तर है । इससे गांधीजीके व्यक्तित्व, AR 
और तत्कालीन भारतकी राजनीतिक वस्तु-स्थितिको gi | 
बड़ी मदद मिलेगी । पुस्तकक्की भाषा सरल और हिन्त 

लिए हुए है । कई जगह अनुवाद अच्छा नहीं हुआ ९ | 


~ A 


i बहांदुरशाहका सुकदमा 
दिल्लीके लाल क़िलेमें आज़ाद हिन्द-फौजके “फौजी विचार” 
के रुपमें होनेवाळे त्रिटिश न्यायके नाटकने ८७ वषे पूर्व वहीं हुए 
एक ऐसे ही नाटककी याद ताज़ा कर दी है । यह था दिल्लीके 
भूतपूर्व शाह मोहम्मद बहादुरशाहका मुक़दमा, जो जनवरीसे 
माचे १८५८ तक चला । जिस दीवाने खासमें कभी बहादुरशाह 
का दरबार लगा करता था, उसीमें अपने सहकारी युलामअब्बास 
और दुभाषिए जेम्स मर्फ़ीके साथ उन्हें पाँच अंगरेज़ अफ़सरोके 
आगे अभियुक्तके रूपमें खड़ा होना पड़ा था। उनपर इल्ज़ांम 
लगाए गए थे--इस्ट इण्डिया कम्पनीकी सेनाके लोगोंको “सरकार” 
के खिलाफ़ बयावत करनेको उकसाना ; अपने लड़के और अन्य 
ब्रिटिश नागरिकों (१) को बग्रावतके लिए उकसाना ; ब्रिटेनके 
प्रति अपनी राजभक्ति भूलकर स्वयं भारतका वाद्शाह हो जाना 
और दिळीपर कब्जा कर लेता और ब्रिटिश शासनको उखाड़ 
फेकनेका षड्यन्त्र करना तथा ४९ गोरोंकी za हाथ 
होना । उनका कोई क्रानूनो सलाइकार न था, अतः उन्होंने 
इस्तगासेके गवाहोंसे खुद जिरह की और न्यायके इस नाटककी 
कई असम्बद्धताओंको उनके मुँहसे उगलवा लिया । गोरे अफ़- 
| सरो और ख््री-बच्चोंकी तथाकथित ai उनका तनिक भी 
| हाथ होनेका कोई सबूत नहीं मिला । फिर भी फौजी अदा- 
| छत(१)ने उन्हें सब अपराधोंका 'दोषी” पाया और रंगून जलावतन 
| कर दिया | र 
| बहादुरशाहपर लगाई गई फ़र्दजुर्म भारतके पहले स्वाधीनता- 
| संग्रामकी एक आंशिक भाँकी है । कहते हैं कि लाल किलेके 
| छोटे-से तालाबके किनारे जो पीपलका पेड़ है, उसीके नीचे ४९ 
|| गोरोंका तथाकथित खून हुआ था । यह बात कहाँ तक सच है, 
| यह तो कहा नहीं जा सकता; पर इसने फौजी इस्तयासेके 
| पेकीलको इतना कटु बना दिया कि उसने अपने -बयानमें हिन्दु- 
जातियों, हिन्दू-सुसलमानों और एशियाइयों तकको लानत-मला- 
| नत देनेमें कुछ उठा नहीं रखा । पर इतना तो उसे भी स्वीकार 
झरना पड़ा कि “१८५७ का विद्रोह एक ऐसा संघषे होता, जिसमें 
देशवासी आदतों, भावनाओं, वर्ण, धर्म, रक्त आदिमें अपनेसे 
बिलकुल भिन्न विदेशियाको बाहर निकालकर शासन-सत्ता अपने 
देथमें छे लेते / मुसलमान शासकों द्वारा ज़बरदस्ती हिन्दुओंके 
सलमान बनाए जानेकी सफेद झूठ भी हिन्दू-सुसलमानेंमें फूट 
डाळ सकी और ब्राह्मण तथा मुसलमान भाई-भाईको तरद 
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भारतकी आवादी 
भारतकी आबादी बुरी तरह बढ़ रद्दी है । हर मिनट उसके 


अधंभूखे परिवारमें १० सदस्योंकी बृद्धि होती जाती है। यह 
Aa उसकी आवादीका १५ प्रतिशत है । १९ ३१ में यह 
३३:० करोड़ थी, जो १९४१ में २८*८ करोड़ हो गे । इस 
तरह हर १० A त्रिटेनकी पूरी आबादीसे भी अधिक भारत 
को आवादी बढ़ जाती है । कुछ लोगोंका खयाल है कि इस 
देशमें बच्चे अधिक पैदा होते हैं और कुछका यह कि इस देशको 
आबादी अन्य देशोंकी अपेक्षा बहुत घनी है । कुछका कहना है 
कि प्रगतिशील पाश्चात्य ख्रियोंकी अपेक्षा भारतीय faala 
सन्तानोत्पत्तिमें कम कष्ट होता है । पर दरअसल ऐसी बातें सब 
पर लागू नहीं की जा सकतीं । यहाँ ज़िन्दगी वसर करना काफ़ी 
सस्ता है और समय-समयपर आनेवाले अकाल, अनावृष्टि, प्लेग, 
भूकम्प, तूफ़ान एवं अन्यान्य महासारियोंके बावजूद देशमें जो 
ऊपरी शान्ति है, वह भी इसका एक कारण है। किसी” हद तक 
सन्ताचोत्पत्तिको भाग्यको बात समझना और नियन्त्रित करनेको 
अनेतिक एवं अधामिक समना भी इसका कारण है । 
पर अन्य देशॉसे भारतमें पेदायश अधिक है, यह धारणा 
श्रान्त एवं मिथ्या है । १८७० से १९३० तक संसारमें आवादी 
की जो बृद्धि हुई है, उसके कुछ देशोंके आंकड़े इस प्रकार हैं-- 
भारत ३० फ्री-सदी, यूरोप ( रूसको छोड़कर ) ६४ फ़ी-सदी, 
जर्मनी ६० फ़ी-सदी, रूस ११५ फ़ी-सदी और अमरीका १२५ 
फ़ी-सदी । भारतमें १८७० के बाद बढ़ी आबादी इसलिए अधिक 
माळूम होती है कि यहाँ तो पहलेसे ही सूल आवादी अधिक 
थी । १९२१ और १९३१ के बादकी दशान्दियोंमें ज़रूर यहाँ 
की आवादी विशेष बढ़ी है, जिसका कारण है देशकी खुशहाली 
और किसी बड़ी महामारोका अभाव । सिन्ध, पंजाब तथा पूर्वी 
बंगालके बहुतसे हिस्से जरखेज हो गए और फलतः यहाँकी 
आबादी भी बढ़ी । 
भारतकी आबादी बंगालमें प्रति वर्गमील ८०० है, तो 
बलूचिस्तानमें सिर्फ १०० ही । औसत आबादी प्रति वर्गमील 
२६४ है । अमरोकासे यह ५॥ गुता है, यद्यपि ब्रिटेन, ' जापान, 
जमनी और इटलीसे कम ही है । किन्तु भारतके जन्म, सत्यु 
और बाल-मृत्युके आकडे, जो प्रति हज़ार पीछे कमशः ४५, २३ 
और २४० हैं, संसारमें सबसे ऊँचे हैं । ज़चाओंकी EREGI 
भी, जो ५० से १०० तक प्रति हज़ार है, 'काफ़ी ऊँची है । 
पर इसका कारण है कम उम्रमें बच्चे होने लगना तथा शारीरिक. 


i A ण्ड” * 
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शक्तिको कमी । इस दृष्टिसे भी पश्चिमके सुकाबलेमें भारतकी 
स्थिति दयनीय है । अतः देशकी आबादीके सम्बन्धमें कोरे रच- 
नात्मक योजना उपस्थित करनेसे पूर्वे इन सब समस्याओंपर ध्यान 
देना आवश्यक है । (Raa) 
सच्ची स्वतन्त्रता और शिक्षा 
- गतं ७ नवम्रको लन्दनमें हुई संयुक्त-राष्ट्रोकी शिक्षा और 
संस्कृति-परिषदमें .बोलते हुए भारतीयः प्रतिनिधि ' राजकुमारी 
अमृंतझौरने: कहा “भले ही कोर.जाति शिक्षा या उद्योगोंके 
क्षेत्रमें कितनी ही पिछड़ी हुई वयों.न हो, स्वतन्त्रताको बहुमूल्य 
थाती उसके लिए भी सुरक्षित रहनो चाहिएं। उस दुनियामें--जो 
आधी गुलाम और आधी आज़ाद है, जो आधी भेर-पेट और 
आधी भूखी है, जहाँ पवित्र वचनों और सदूभावनाओंके साथ ही 
शोषण और सामाजिक अन्याय 'पनपते . हो--सव्वी स्वतन्त्रता 
. और तद्नुसार वास्तविक संस्कृति हो ही नहीं सकती । भले. ही 
भौगोलिक अवरोधोंपर विजय प्राप्त कर ली: जाय, किन्तु घृणा 


और यग्रल्तफहमियोंके महासागर हमें आज भी अलंग, किए हुए | 
` हैँ। अगर दुनियाके पुननिर्माणके लिए शिक्षासे कुछ काम लेना : 


है, तो हमें पहले शिक्षाका ही पुननिर्माण. करना चाहिए। “7 
“बच्चोंकी अब और अधिक अपने ही देशकी वीरताके रुपमें 

सोचना नहीं सिखाया जाना चाहिए । उन्हें यही सिखाया: जाना 

चाहिए कि उनका देश समूचे विऱ्व-राष्ट्रकी सलाईमें लगा राष्ट्रॉके 


संघका एक सामान्य सदस्य-मात्र है. । सबसे पहले हंम सब - ` 


मनुष्य हैं, इस बाती स्वीकृति आवश्यक है । जाति या वर्णका 
कोई भी विचार मनुष्यमें प्रथकृताकी भावना पैदा न. करे । 
' विविध देशोंका अमण और उनकी संस्कृतियो, धर्मों एवं. इति- 
* हासोंका अध्ययन हमारी शिक्षाका एक आवश्यक अंग. होना 
चाहिए । बच्चे जाति और वर्णके भेदोंको नहीं जानते । हमारा 
` कत्तव्य हे कि हम उन्हें ये सब न सिखायेँ ।” 

i शिक्षा द्वारा भावी विश्‍वके निर्माणमें महिलाएँ क्या कर सकती 
हं, इस' am आपने कहा--“त्त्रियोंकी शिक्षाका महत्व 
'तो और भी अधिक है ; क्योंकि यदि सद्भावना पैदा करनी है, 
तो वह जातियोंकी माताओं द्वारा ही पैदा हो सकती है। मेरा 
विश्वास है कि यदि स्त्रियाँ अपनी नैतिक शक्तिको महसूस कर 
SA वे ही दुनियासे 'जिसकी लाठी उसकी भैंस” वाली मसळको 

- खत्म करा सकती हैं। स 
“अपने धर्म और दर्शन द्वारा भारतने सदा शान्तिका ही 
प्रसार किया है । वह बहुत-सी जातियों और संस्कृतियोंका संगम 
ARI पर समूचे अतीत और ai हमारी सहानुभूति 
सदा अन्तर्राष्ट्रीय ही रहो है और आक्रमणका शिकार होनेवालोंको 
' हमसे. पूरा नतिक समर्थन मिला है । | अपने ऑजक्रे स्वाधोनता- 


` से अलग-अलग हो, जो दुर्बळ छोगोंके शोषणपर ताई 
` जहाँ हर देश अपनी आज़ादीके लिए लालायित षी | 


--नामके एक अंगरेज़ पुरातत्त्ववेत्ताके साथ ईराकके प्रसिद्ध पुए- 


- १५ वषे पूर्वे ल्योनाडे ऊंलेने खोज निकाला था। पर इस ब | 
. खोजसे मालूम होता है कि मानव-सभ्यता ईै० पू० ४ से ६ | 


` पता चलेता है कि लगभग ८००० वर्ष पूर्व मनुष्य ज़मीन बोवा 
- पशु पालनां, इटे तथा मिट्टीके बत्तेन बनाना आदि जानता श। | 


ˆ आज भी काफ़ी तेज़ है । कुछे टुकड़ोंको' जोड़कर विशेषज्ञोंने जे 


“ और घरोंकी नीवें. भी प्राप्त हुई हँ, जिनसे ८००० T 


सहन होता था । - प्रत्येक कमरेका रक़बा लगभग 


` मिले हैं, हुसेनामें सामान्य नॉगरिकॉके ६ 
- मिले हैं zA 
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संग्राममें भी हमने दुनियाके ए ह SAWA 

दुनियाके एक महान यकि चृ 5 Š 
ओर आत्म-पीड़नको ही अपने उद्दे तक पुँ a 
है । आज विश्‍वकी संस्कृति और सभ्यता दोनों विवा ` 
खड़ी हँ । इस स्थितिमें एक ऐसी दुनियामें जो शारि र 
राजनीतिके दलदलमें फॅसी हो, पारस्परिक सन्दे भौर गा है 


Z 
a 


आज़ादीके प्रति उदासोन हो, ; प 
मानवताकी रक्षा कर सकती है र शक्ति ही | 
-oo Se इङ्ञार वष पहलेकी सस्यता | 

लन्द्नर्मे द्वोनेवाली संयुक्तराष्ट्रॉकी शिक्षा और संत्री. 
परिषदके इराकी प्रतिनिधि डा० नजीउलू असिल (इराक | 


के पुरातत्त्व-विभागके अध्यक्ष) का कहना है कि' सेख ला | 


तत्त्ववेत्ता सुआद सफ़रने दो वषौकी खुदाईँके वाद अब्राहम 
समयके ईराककी कुछ ऐसी चोज़े प्राप्त की हैं, जो इसवी 
५००० और ६००० वर्षे पहलेकी हैं। अब तक हमार 
विशवास था कि मानव-सभ्यताका आरम्भ सुमेरियन युगसे ५०० | 
से एक हज़ार वर्ष पहले उवेदके ज़मानेमें हुआ था, जेसा छि | 


हज़ार वर्षे पुरानी है । | | 
ये नई चीज़ें हुसेना नामक गाँवके पास प्राप्त हुई हैं । इसे 


| 
इस युगके लोग झान्तिवादी किसान तथा औज़ार बतानेवाठे ये i 
फसल काटनेका एक पत्थरका हँसिया मिला है, जिसकी १ 


बहुतरी ३ 


सुर बनाई डे s NG) वर्षे प की है | zA 
दो बनाई है, वह ६ हले A 


ग्रह-निर्माण-कलापर काफ़ी प्रकाश पड़ता दै! a a 
आवश्यकतानुसार २ या ३ कमरे हो ६-७ वर्गफीट 


और ऊँचाई ८ फीट होती थी । सब हटे हाथते 5 
इकसाँ और आजकलकी FAA आधी हैं। T भी 
जिनमें से कइयोंमें कंकाल तक निकले हैं । 

बाद बताया है कि आजकलके और तत्काली 
आदिका कोई खास फर्क नहीं था । जहाँ | 
मलिकाओं, देवी-देवताओं, N जे ह. 


i 
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गांधीजी बंगाळसें , 
' करोड़ों भारतीयोंके आशा-देव और दरिद्रोंको “नारायण'की 
ज्ञा देनेवाले महात्मा गांधी गत १ दिसम्बरको वंगालका दौरा 
(रने कलकत्ता पहुँचे हैं । इस अभागी “सुजलां, सुफलां, शस्य 
War वंग-भूमिके शोषित-पेषित RiR मूक आहों- 
भ्रकांक्षाओके साथ हम अपने हृदयके आदर और श्रद्धाका अर्ध्य 
नको अर्पित करते हैं । 

| सेवाग्रामसे बंगाळके लिए रवाना होते समय गांधीजीने 
के महिला-आश्रसमें बोलते हुए कद्दा--'में चार या पाँच 
भाद्मियांको सेवा करने वंगाळ नहीं जा रहा हूँ, बल्कि करोड़ों 
डी! यांधीजीसे देशवासियांको आशा भी इसी बातको है। 
waa पहुँचनेके दिन ही सोदपुर-आश्रममें संध्याकी प्रार्थनाके 
द उन्होंने कहा--भें बंगालकी राजनीति या आगामी चुनावों 
| भाग लेनेके लिए नहीं आया हूँ । बंगाल आनेका मेरा उद्देश्य 
सिर्फ यह है कि अपनी उपस्थितिसे अकालका शिकार हुए 
होगोंको जो सान्त्वना देना सम्भव है, दूँ और उनके कष्टोंको 
म करनेके लिए जो-कुछ हो सके, कहूँ ।” 

"Ria समय सरकारी बेईमानी तथा पाप और गेरसरकारी 
(जीवादके अभिशापसे पढ़े अकालके कारण वंगाळ यमलोक बन 
ह था और कलकत्तेकी गली-सड़कॉपर मौत बिछ गई थी, 
र्भाग्यसे गांधीजी नज्ञरबन्द थे । मई '४४ में, जब कि मौतकी 
हह छाया काफ़ी फीकी पड़ चुकी थी, गांधीजो छूटे ; पर रक्त- 
पाप और मलेरियाने उन्हें इतना दुबेळ बना दिया था कि वे 
शेप्र हो बंगाल न आ सके । इसके बाद भारतकी राजनोति तथा 
न्य कारणोंने उन्हें रोक लिया । आज जब गांधीजी बंगाल 
ए हैं, अधिकांश अकाल-पीड़ित क़त्रों और मसानोंमें चेनसे 
ARSL अब उनके कष्ट कम करनेके लिए किसी ` मानवी 
( ज़रूरत नहीं है । हाँ, वे लोग आज भी जीवित हैं, 

haa घूस-मुनाफ़ाखोरी, चोरबाज़ारी और चोरीसे अनाज 
मा करके इन द्रिद्र-नारायणोंको असमय और असम्मानके साथ 
पिके सुँहमें धकेला। मनुष्यताका कलंक बने ये भारतीय 
| ॥ूरी-जिन्दोने कल कस्तूरबा-स्मारक-कोषकी निधि बढ़ाई और 
| ॥आज खहुरकी पोझाकमें गांधीजीकी जय बोलने, हरिजनः 
ष और हिन्दुस्तानी-प्रचारके लिए सुँहमाँगा धन ERRI भी 
गो हे आज गांधीजीके सत्य और अद्दिंसाकी नेतिकताको 
देते-से खढ़े हैं । जो अकालमें मर चुके, वे तो क्स 
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हो गए ; पर जो इन नराधंमोंकी यहूदो-इत्तिके कारणं भावी 
अकालकी संभावनासे सन्त्रस्त हैं, उनको सान्त्वना और रक्षके 
लिए गांधीजी क्या करते हैं, बंगालके करोड़ों दरिद्रे आजं इसी 
प्रश्‍नके साथ आशा-भरो दृष्टिसे गांधीजीकी ओर ताक रहे हैं | 
यह ख़ूनख़राबा क्यों ? ँ 
कलकत्तेकी प्रमुख सड्कोंमें से बहुत कम ऐसी होंगी, जो 
विगत अगस्त ४२ में पुलिस तथा फौजियोंकी लाठियों-गोलियों 
का शिकार बनी निरीह-निहत्थी जनता और युद्धके दौरानमें बसों 
तथा फौजी लारियोसे कुचळे गए अभागोंके खूनसे अभिषिक्त न 
हुई हों । पिछले अकालके समय सड़कोंपर भूखसे रिस-रिसकर 
मरे लाखों व्यक्तियों और बच्चोंका नज़ारा तो आज भी यम- 
लोककी याद दिला देता है। पर शोषण और दमनपूर्ण विदेशी 
साम्राज्यवादी शासनकी निगाहमें भारतीयोंके जिस्म-जानका क्या 
मूल्य एवं महत्व है, यह मानो इन काली .करतूतोंसे अभौ काफ़ी 
स्पष्ट नहीं हुआ था ; इसोलिए यहाँके अ, निकम्मे, गेरज़िम्मेदार 
और स्वेच्छाचारी शासनने गत २१, २२ और २३ नवम्बरको 
लाठियों तवा गोलियों द्वारा ४० व्यक्तियोका खून वहाकर तथा 
३४० से अधिक व्यक्तियोंको घायलकर अपने पुलिस-राजके 
खनी इतिद्वासमें एक नया काला अध्याय जोड़ा । स्थानीय Atia 
कलकत्तेके इस रक्त-स्नानका जो विवरण प्रकाशित हुआ है, उससे 
पता चलता है कि गत २१ नवम्बरको वेलिंगटन पाकमें 'आज्ञाद 
हिन्द-फौज-दिवस? मवानेके बाद छात्रोंका एक दळ जके रूपमें 
जब तीसरे पहर ३॥ बजेके लगभग घर्मतल्ला और मेडन स्ट्रीटके 
चौराहेपर पहुँचा, तो पुलिसने आगेका हल्का “सुरक्षित क्षेत्र” 
बतलाकर उसे आगे बढ़नेसे रोक दिया । इसपर छात्र सडकपर 
बैठ गए । उनके पास केवळ तिरंगे झण्डे और सुभाष बाबूके चित्र 
थे और वे “जय हिन्द” तथा “आज़ाद हिन्द-फौजको छोड़ दो' के 
नारे लगा रहे थे । वे पूर्णतया शान्त और असनुत्तेजित थे। 
६-५० के लगभग काफ़ी भीड़ वहाँ जमा हो चली और दो दलों 
में विभाजित छात्रोंने मिलनेकी कोशिश की । इससे बीचमें खड़ी 
पुलिसपर 'दुबाव' पढ़ा और उसने छात्रापर लाठियां wa 
शुरू को । इससे उत्तेजित द्दोकर पुलिसपर कुछ ईंट फकी 
गईं । स्थानोय पत्रमे प्रकाशित विवरणसे पता चलता है कि 
३2 तो प्रदर्शनकारियोने इकट्टी की थीं, न पुलिसपर फेंकी 
ही । (शरत वाबूके कथनानुसार यह काम पुलिसके एजेण्टांने 
किया ।) कुछ देर तक घुड़सवार-पुल्िसि और सशस्त्र साजेण्टोंकी 
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लगीं । भीड़ पीछे ज़रूर इटी, पर एकदम नहीं हटी और गोलियाँ 
चलानेवालॉपर अधिक ईटें बरसने लगीं । पुलिसवाले अन्धाधुन्ध 
गोलियाँ चला रहे थे और बहुतोंको, जिनमें से अधिकांश दर्शक 
ही थे, पकड़ भी रहे थे । शरत्‌ बाबूके सन्देश तथा कई कांग्रेसी 
नेताओंके समभाने-बुमानेपर भी जब छात्र वहाँसे वापस नहीं 
लौटे, तो रातको १०॥ के लगभग स्वयं गवर्नर केसी घटनास्थल 
पर पहुँचे । डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी, कलकत्ता-विश्विद्यालयके 
वाइस-चांसलर डा० राधाविनोद पाल तथा प्रसिद्ध कांग्रेस-कार्यकृरतु 
कुमारी ज्योतिमयी गांगुलीने उन्हें सारो स्थिति सममाई और 
अनुरोध किया कि यदि प्रद्रांनकारियोंको डलहौज़ी-स्क्रवायर होकर 
निकल जाने दिया जाय, तो कोई अशान्ति नहीं होगी । पर 
गवर्नर और अधिकारी ऐसा करनेको राज़ी न हुए। वे बोले - 
“यह असम्भव है, क्योंकि वह जगह सुरक्षित है ? इसके बाद वे 
लोग छात्रोंसे मिले और उन्हें लौट जानेको कहा ; पर छात्र अपने 
नागरिक अधिकारकी रक्षाके लिए हढृनिश्चय थे । इसपर डा० 
सुकर्जीने कहा कि प्रदर्शनकारियोंको कम-से-कम कर्ज़न पार्क तक 
ही जाने दिया जाय ; पर अधिकारियोंने इसे भी नहीं माना । 
११ बजे गवनेर लौट गए और प्रदर्शनकारी रात-भर सड़कपर ही 
वे रहे । सुबह ७ बजेके लगभग उन्हें चित्तरंजन एवेन्यू होकर 
गुज़रने दिया गया । 
उपयु क्त विवरणसे पाठक देखेंगे कि' प्रदर्शनकारी बिलकुल 
निरत्र, शान्त और अनुत्तेजित थे । न तो उनकी ओरसे पुलिस 
या उसके आक्राओको कोई उत्तेजन दिया गया और न क़ानून 
तथा अमनको भंग करने या किसी 'सुरक्षित” स्थानको अरक्षित 
बनानेका ही उनका कोई इरादा या तैयारी थी । आए दिन कल- 
कत्तेमें कई जळूस निकलते हैं ; पर क़ानून या शान्ति भंग होते 
नहीं देखी गई । फिर २१ नवभ्वरको ही आखिर ऐसा कौन-सा 
KI a हे हा स्क्वायर “सुरक्षित” क्षेत्र था 
र 7 ता क्या कमी किसी विज्ञप्ति या 
दारा इसको घोषणा की गई १ और यदि था, तो 
फिर दूसरे दिन कक मारकर अदशनकारियोंको वहांसे क्‍यों 
युज़रने दिया गया £ फिर इस दिन तो कोई आसमान नहीं फटा | 
अगर यही सुविधा प्रदर्शनक्रारियोंको २२ के बजाय २१ 
को दो गई होती, तो कौन-सी क्रयाम ps 
> कयामत बरपा हो जाती या ब्रिटिश 
TANA खत्म हो जाता १ पर हुक्म हाकिमका था, टलता 
केसे £ MI शासकको थो, वे झुकते केसे ! शानमें बट्टा जो 
गता | और इस झूठी शान, काष्वुद्धिकी हठधमी और शासनकी 
खुलती हुई कलरको क़ानून तथा अमनकी रक्षाके नामपर बचा 
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का कुछ भी महत्व होता, अगर उनकी 
जिस्म और जानका कुछ भी मूल्य होता, तो या ते 
और गोलियोंकी शरण लेनेसे पहले बुद्धि और विने भज 
या फिर लाठियोंके बाद सीधे गोलियोपर न आकर था भम हेते. 
बर्मोंका x प्रयोग करते । नित्ये और शान्त प्र no | 
दल जसन या जापानकी सशत्र सेना तो था नहीं | 
के लिए गोलियोंके विना काम ही न चलता ग बी ने 
घृणा और क्षोभका ज्वालामुखी 
शासनके दम्भ और अधिकारके मदमे कानून तथा अपा 

रक्षाके नामपर जो आततायीपन गत २१ नवम्वरको हुआ, उसन 
पुनरावृत्ति २२ और २३ नवम्वरको भी नगरके कई भागों 
हुई । शान्त, निहत्थी और अनुत्तेजित भीड़पर हुईं गोली तष 
लाठी-वर्षांने जनताको इतना क्षुब्ध कर दिया कि इस निकमे एं | 
अवांछनीय शासनके प्रति क्षण-प्रतिक्षण बढ़नेवाली उसकी पा. 
और असन्तोषका ज्वाळामुखो सहसा धधक उठा । नगरमे वस, 
ट्राम, घोडागाडी और टेक्सियोंका चलना रुक गया। इ, 
होटल और दफ्तर बन्द हो गए । सड़कॉपर उत्तेजित और यमः 
गोन लोगोंकी भीड़ लगने लगी । जिधर आखें उठती, तिर 
रण्डे और सुभाष बाबूके चित्र ही नज़र आते थे। जतताकी | 
इतनी अखण्ड एकता, नगर-भरकी इतनी व्यापक और ठोस सहाद 
भूति, इतनी gafas और शान्तिपूर्ण हड़ताल कलकत्तेमें पे 
कभी नहीं देखी गई । पहले दिनके गोलीकाण्डमें मारे गए एक | 
छात्र श्री रामेश्‍वर बनजीकी अर्थीके जदसमें लाखों व्यक्तियोंकी गी 
अजल सरिता उमड़ पढ़ी ; उसमें हिन्दू, मुसलमान, सिख, हि 
महासमाई, कांग्रेसी, सुस्लिम-लीगी, कम्युनिस्त और खार | 
सभी लोग थे। इन्हें देखकर मालूम होता था, मानो गोलियाँ ; 
लाठियोंपर टिके आततायी शासनको चुनौती देनेके लिए WA | 
की यह सामूहिक और संगठित पांत फौलादी दीवार वनकर A 
खड़ी हुई है । इसे देखकर कोई अन्धा भी शायद व कहती... 
भारतीय सोए, ग्राफिल और असंगठित हैं । और 

` जब्‌ अधिकारियोंकी ज़्यादतीसे उत्तेजित जनता 87, नोते | 
ग्रमगीन हो रही थी, कलकत्ता-कार्पोरेशनकी पूँजीवादी उ ai 
विरोध-स्वरूप उसके २० हज़ार कर्मचारियोंने दर दावों 
इस तरह सवारियों, दुकानों, दफ़्तरों और इस वात तगरे 
अशिक्षित मातहत बेकार होकर घूमने लगे । ई 
शुरू किया 1 za 
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EA कोई सम्बन्ध नहीं था । इतकां न तो कोई संगठन था, 
|; कोर व्यवस्था ; अतः इन्हें मना करना काफ़ी मुश्किल काम हो 
` या । पर किसी तरह कांग्रेसी तथा अन्य कार्यकर्त्ताओने घूम 
मकर इन्हें सममाया और तब कहीं जाकर इनके अप्रिय काण्ड 
; एके । अधिकारियाँको इस गम्भीर प्रतिक्रियासे सवक लेना चाहिए 
| (और आयन्दा निरीह जनताके प्राणोंके मूत्यपर लाठियों-गोलियोंसे 
` खेळनेकी अपनी खतरनाक आदतको बदलना चाहिए । 
खूनियोंको सज़ा दी जाय 

कमोबेश रूपमेँ कलकत्तेके उपयु क्त रक्त-स्वानको जलियाँवाला- 
|बागके हत्याकाण्डकी पुनरावृत्ति कहा जा सकता है । निहत्थे और 
(गरीब भारतीयोँकी जान और जिस्मके प्रति अधिकारियोंकी वहो 
उपेक्षा, लोकमतके प्रति वही उदासीनता तथा हर हाळतमें अपनी 
ज़िद और दम्भकी रक्षा करनेके लिए खन तक बहानेका वही 
| दुराग्रह आज भी मौजद है । अगर जलियाँबालावाग-हत्याकाण्ड 
|को पहले महायुद्धमें विजयी ब्रिटिश साम्राज्यवादका भारतको 
और उस ga दिए गए सहयोग-साहाय्यके लिए भारतीयोंको 
परस्कार कहा जाय, तो अगस्त ४२ से नवम्बर ४५ तक हुए 
|स्ततपातको दूसरे महायुद्धमें विजयो उसी पुराने साम्राज्यवादका 
|तौहफ़्ा कहा जा सकता है । आततायी जर्मनी, जापान और 
। इटलीका फ़ारिस्त शासन खत्म हो गया ; पर उनसे पहलेका यह 
बूढ़ा नख-दन्त-हीन फ़ारिउमका पितामह आज उनके बाद भी 
शानसे दूसरोंके घरों व ज़मीनपर यूनियन जेक फहरा रहा है! 
| एक स्वरसे समूचे देशने कलकत्तेके गोलीकाण्डकी निन्दा 
| की है और उसके लिए ज़िम्मेदार व्यक्तियोंको अविलम्ब दण्डित 
| करनेकी माँग को है । गोलियाँ किसने चलाई और किसके 
| हक्मसे, इस सम्बन्धमें बंगाल-असेम्बलीके कांग्रेस-दलके नेता 
| श्री किरणशंकर रायके, जो घटनास्थलपर मौजूद थे, वत्तव्यकी 
| निम्न पंक्तियांकी ओर इम जनता और. उचाधिकारियाँका ध्यान 
| भाक्ृष्ट करना चाहते हैं--“जनताके दिमायमें यह भ्रम है कि 
| किसीने गोली चलानेकी आज्ञा ज़रूर दी होगी । पर मेरा 
विश्वास है, यह बात ठीक नहीं । किसी आज्ञाकी ज़रूरत इसलिए 
| w पड़ी कि पुलिसने किसीके हुक्मसे गोली नहीं चलाई । 
/ भेरी धारणा यह है कि भारतीय पुलिसने तो काफ़ी आत्म- 
नियन्त्रण रखा ; पर कलकत्ता-पुलिसके साजेण्टोंने हमले किए और 
| चलाइ । इसका स्वाभाविक बहाना हस्वदस्तूर वही 
| आत्म-रक्षाका होगा । यह विश्वास करना कठिन है कि इन 
| ऐज्जनोंकी क्रोमती जाने इतनी खतरेमें थीं कि नौजवानोंको गोली 
f ÈÌ उड़ाकर ही उनकी रक्षा कौ जा सकती थी । इन अपराधियोंका 
| ता लगाना मुश्किल नहीं होना चाहिए । इन पुलिस-साजेण्टंको 
दिए गए कारतूसोका कोई हिसाब तो होगा ही । उनकी संख्यासे 
कारतूसोंकी संख्या मिलाकर ag जाना जा सकता है कि 


सम्पादकीय विचार 
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कौन-कौनसे व्यक्तियोंने कितनी गोलियाँ चलाई । इन लोगॉको 
सज़ा मिलनी चाहिए । दूसरे, ऐसे बुज़दिलोंको, जिनका अपने- 
आपपर नियन्त्रण न हो और जो ज़रा-सी अशान्तिसे ही सममने 
लगें कि उनकी जान खतरेमें है, ऐसे खतरनाक अस्त्र नहीं दिए 
जाने चाहिएँ । हम भूळे नहों हैं कि सन्‌ १९४२ की अशान्तिके 
RA सड़कपर टेलीफ़ोनकी लाइन ठीक करनेवाले एक मिस्त्रीको 
दी गोली मार दी गई थी। अतः पुलिस-साजेण्टॉसे पिस्तौल 
छीन लिए जाने चाहिएँ। एक वुज़दिल, भारतीय जीवनसे घृणा 
करनेवाला और पिस्तौल इन तीनोंका वड़ा खतरनाक संयोग हो 
जाता है, जो सार्वजनिक शान्तिके लिए ठीक नहीं। विशेष 
मौक्रोंपर और विशेष आदेशोंके साथ ही पुलिसको पिस्तौल दिए 
जाने चाहिए ।” 

किरण बावूके उपयु क्त वक्तव्यकी यथार्थतासे इन्कार नहीं 

किया जा सकता । अथगोरे साजण्टॉके चरित्र, ज़दनियत और 
सांस्कृतिक सतहको देखते हुए उनके हाथोंमें पिस्तौळ देना बच्चे 

या शेतानके हाथोंमें पिस्तौल देनेसे कम खतरनाक नहीं है । 
छाइव और हेस्टिग्ज़की यह जारज सन्तान अपने-आपको उनसे 
किसी भी तर्द कम या हिन्दुस्तानके मालिकसे और कुछ सममने 
को तेयार नहीँ । फिर भला अपने बाप-दादों द्वारा तलवारसे 
जीते गए मुल्ककी ये भला पिस्तौलसे भी रक्षा न करें | 

गोली चलाना अनावश्यक था 

ऊपर हमने कहा है कि निहत्ये, शान्त और अनुत्तेजित 

छात्रोंपर गोलो चलाना सर्वथा अनुचित एवं अनावश्यक M 
उन बहुतसे निष्पक्ष और ईमानदार विदेशियोंका भी यही मत है, 
जो घटनास्थलपर उपस्थित और अधिकारियोंके सम्पर्कमें थे। 
इस सम्बन्धमें गत २६ नवम्बरके /स्टेटस्मन'में छपा अमरोकन 
फ्रेंडस सर्विस कमिटी और फ्रेंड्स एम्वूलेस यूनिटके अध्यक्ष श्री 
हैरी अब्राइमसनका यह पत्र दशनीय है--“महोदय, पिछले तीन 
दिन कलकतेमें हुआ संघर्षे और रक्तपात रइस एम्बूलेस यूनिट 
और अमरीकन फ्रेंड्स सविस कमिटीके सदस्योके लिए भारी 
चिन्ताका कारण बना है । इन संस्थाओँके शान्तिवादी होनेके 
कारण हम किसी प्रकारके बल-प्रयोगके औचित्यसे सहमत नहीं 
और हमारा यह भी विश्वास है कि ऐसे बल-प्रयोगसे घृणा और 
कटता ही बढ़ती है और इसके बदलेमें भी बळ-प्रयोग ही होता 
हे । अतः हम पिछले दिनों हुई घटनाओंकी निन्दा करते, हैं 
और आशा करते हैं कि भविष्यमें सभी दल समझ और तर्के 
काम लेंगे । प्रद्शेनकारियोमें से जिन शरारतियोने चळ-प्रयोग 
किया, उसकी निन्दा टीक ही हुई है । किन्तु यह मानते हुए भो 
कि इन्हें रोकनेके लिए बलप्रयोग आवश्यक था, हम यह नहीं 
महसूस करते कि स्थितिका तक़ाज़ा पुलिस द्वारा निहत्थी भीड़पर 
गोली चलानेका था, जिसके परिणाम-स्वरूप कई जानै गई । 
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पहले सफ़ाई, फिर जाँच ! 
देशव्यापी माँगके बावजूद बंगाल-सरकारने कलकत्तेकी ह हो त्य तेतर म मल रे 
अशान्तिके कारणोंकी निष्पक्ष गेरसरकारी जाँच करानेकी मानो 
कोई आवश्यकता ही नहीं समी और अपनी सफ़ाईमें गत ३० 
नम्बरको एक विज्ञप्ति प्रकाशित करा दी | इसका आधेसे 
अधिक भाग उपद्रवकारियोंके विवरणसे भरा है, जिसका छात्रोंके 
प्रदर्शनसे कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष सरोकार नहीं था। अधिकसे 
अधिक इसे सरकारी उपद्रवकी गेरसरकारी प्रतिक्रिया कहा जा 
सकता है । विज्ञसिमें कहा गया है कि 'प्रदर्शनकारियोंकों बल- 
रयोग द्वारा तितर-वितर करनेकी कोई कोशिश नहीं को गई? 
और 'भीड़को नियन्त्रित करनेके पुलिसके प्रयल्लॉका तगड़ा JE- 
वला किया गया । एकी स्थितिमें भीड़ द्वारा बुरी तरह घिर जाने 
` का विस्वास होनेपर एक छोटे पुलिस-दलने गोली चलाई ।? इन 
दोनों कथनोंका विरोधाभास पाठक 'स्पष्ट देख सकते हैं । अनेक 
चइमदीद गवाहोंका कहना है कि यह विवरण अपर्याप्त और यह 
बहाना सरासर झूठा है । विज्ञप्रिमें पुलिस द्वारा विभिन्न अवसरों 
R १४ वार गोली चलाए जानेका उल्लेख कर कहा गया है-- 
'पुलिस द्वारा गोली चलाए जानेके प्रत्येक अवसरकी परिस्थितियों 
के सम्बन्धमें पुलिस-रेगूलेशनोंके अनुसार आवश्यक जाँच हो रही 
है ।' तव फिर जाँचका परिणाम ज्ञात होनेसे पहले ही यह 
विज्ञप्ति निकालकर पुलिसके गोली चलानेको उचित बताने और 
सारा दोष जन-पक्षपर मढ़नेका अर्थ ही कया १ या सारे काण्डकी 
निधक्ष एवं रेरसरकारी जाँचकी देशव्यापी माँगको भुलावा देनेके 
लिए हो इस थोथी जांचकी दाई दो गई है? 
सरकारी ग्रेरज़िम्मेदारी और लोकमतकी उपेक्षाका इससे 
बड़ और निकृष्ट उदाहरण शायद ही कहीं मिले । अगर किसी 
या निर्जन स्थानमें चांदमारीका अभ्यास 


करती हुई 
इलिसकी गोलीसे कोई हताहत होता, तो शायद उपयुक्त ढंगकी 
जाचसे लीपा-पोतो हो सकती थी। पर कलकत्ते-जेसी घनी 


आवादीवाळे शहरमें, और वह भो भौड़पर, १४ बार गोली चले 
और जाँच हो पुलिस-रेगुलेशनॉके अनुसार | ऐसी जाँचका 
परिणाम तो लगभग वही होगा, जो विज्ञप्तिमें पुलिस द्वारा गोली 
चलाए जानेके औचित्यके रुपमें प्रकट दो चुका है| पुलिस- 
रेगूळेशनोंमें क्या यह आदेश है कि बिना पर्याप्त खतरे या उत्ते- 
जनाके, विना माकूल चेतावनी दिए, विना किसी जिम्मेदार अफ़- 
सरको आज्ञाके जिस किसी पुलिसवालेके मनमें आय, गोली चला 
बठे ? बक़ौल शरत बाबूके, इन गुरुतर अपराधों--अधिकारोंके 
इस्पयौग -की जांच हाईकोर्टके जजों तथा जनताके विठववासपात्र 
नेताओंके निष्पक्ष ट्रिब्यूनल द्वारा ही होनी चाहिए। हमें आशा 
है, लगभग ४०० निहृत्थॉके खूनसे खेली गई इस अपवित्र 
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शरत्‌ बाबूका खेदजनक रवेया 
जहाँ हमें अधिकारियोंसे अदूरदाशि 3 l 
e अधिकारके दुरुपयोगकी शिकायत ह, न ष Aa | 
कहना आव 
AAA BI WA याग, सेवा और | 
; गळे ही हों 

देशका बच्चा-बच्चा जानता È । आज बंगालम 
लोकप्रियता और प्रभाव सर्वोच्च हँ । 
और हमारे साथ हज़ारों कलकत्ता-निवासियोंका भी-- 
कि यदि वे गोली-लाठी-वर्षासे पूर्व या बादमें घटनास्थल फु 
कर स्थितिको सँभालने-सुधारनेकी चेष्टा करते, तो यह काढ 
इतना भीषण शायद न हो पाता । पर न सिर्फ़ वे कांग्रेसी और 
विद्यार्थी-कार्यकर्त्ताओंके बार-बार अनुरोध करनेपर भी घटनात्य 
पर नहीं गए, बल्कि छात्रोंसे तितर-बितर हो जानेकी अपी 
करते हुए अपने सन्देशमें यहाँ तक कह डाला--'छात्रो, तुमने. 
अपनी अबुशासन-हीनतासे मेरा दिल तोड़ दिया |? पूर्ण अनुशासन 
में रहकर गोलियाँ और लाठियाँ झेळनेवाळे हढ्वरती छात्रोंमें इसकी | 
जेसी प्रतिक्रिया हो सकती थी, वैसी हो हुई । सन्देशवाहकके 
UA छीनकर सन्देश फाड़ डाला गया और छात्रोंने कहा- 
“शरत्‌ बाबूका कोई सन्देश झुननेको हम तैयार नहीं । हम उन्हें 
खुदको यहाँ देखना चाहते हैँ । अगर यहाँ आनेके बाद वे हमसे 
तितर-वितर होनेको कहते, तो इम हो जाते इसके वाद रात | 
को १०॥ बजे प्रसिद्ध कांग्रेस-कार्यकतृ कुमारी ज्योतिमयौ 
गांगुली स्वयं शरत्‌ बावूको लिवा लानेके लिए गई । पर पौने | 
ग्यारह बजे लौटकर उन्होंने कहा कि शरत्‌ बाबू घटनास्थल | 
आनेको तयार नहीं । काश, शरत्‌ बाबू सुभाष या अब l 
इतना ही नहीं, दूसरे दिन वेलिंगटन पार्ककी सावज ' 
सभामें भाषण देते हुए आपने अपनी शान दिखानेको यहाँ (र 
कह डाला कि कल कुछ खुफिया शरारती और AA sti 
जनतापर कांग्रेसका जो असर है, उसे न करनेका Ee : | 
रहे थे । ऐसे मौक्ेपर साम्राज्यवादके एजेण्टो और 3 
हाथ मिलाने में घटनास्थलपर केसे आ सकता था | T हुए) 
नवम्बरको चिनसुरा-मैदानमें हुई सार्वजनिक सभामें बो A 
आपने फिर दोहराया कि मुझे किसी भी तरर itd 
स्थलपर ले जानेका षड्यन्त्र इसलिए किया गया या H.: i 
में वहाँ पहुँचता, इ टे बरसने लगतीं और पुलिस गोली | 
जिससे खूनकी नदियाँ बहतीं और मेरी भाँखोंके समक सकें | 
नहों, सैकड़ों जानें जातीं | पहले तो हम यही नही शरारतियों 
कि बिना घटनास्थलपर गए शरत्‌ बाबूने है ल्या! अब. 
और भाढ़ेके एजेण्टोंके इस षड्यन्त्रका पता कसे लग 


ईँ ग 


RETT, १६४५ ] 
| आधारपर इतना बढ़ा निर्णय दे देना उनके-जेसे प्रतिष्ठित और 
' ज़िम्मेदार नेताके लिए क्या शोभाकी बात है १ फिर अगर यह 
बात सच भी थी, तब तो उनका घटनास्थलपर आना और भी 
अधिक आवश्यक था ; क्योंकि जब जनतापर से कांग्रे सका प्रभाव 
नष्ट करनेका षड्यन्त्र किया जा रद्दा हो, तो कोई भी ईमानदार 
और दूरदर्शी कांग्रेसी नेता चेनसे घरमें बैठकर उसकी रक्षा केसे 
कर सकता है? शरत्‌ बावूके गवर्नरों तथा साम्राज्यवादके एजेण्टों 
से हाथ न मिलानेकी प्रवृत्तिका हम हृदयसे समर्थन एवं आदर 
करते हैं । परन्तु घटनास्थलूपर उन्हें जनताके नागरिक अधि- 
कारकी हिसायत और उसके हननकी खूनी प्रतिक्रियाको रोकने -- 
निहत्थे लोगोंकी प्राण-रक्षा--का YA करनेके लिए जाना 
चाहिए था । किसी गवनेर या साम्राज्यवादी एजेण्टके सम्मानमें 
वहाँ कोई पार्टी तो दी नहीं जा रही थी, जो उनसे हाथ मिलाने 
का प्रश्न उठता । और ऐसा कहनेके कुछ ही घण्टे बाद शरत्‌ 
बाबूने गवर्नरके सेक्रेटरोसे टेलीफ़ोनपर वाते कीं और दूसरे दिन 
गवर्नेरसे मिले भी | सभी जानते हैं कि उनके इस प्रयल्लसे स्थिति 
सुधरी । यही काम क्या वे पिछले दिन नहीं कर सकते थे १ 

शरत्‌ वावूकी उपयु क्त बातों और छात्रोंको दिए गए इस 
उपदेशसे कि तुम लोग पूर्ण अहिंसावादी और शान्त रहो, अपनी 
शक्तियाँ छिन्न-भिन्न न करो ; यदि अधिकारी और agad यह 
धारणा बनायें कि ज़रूर उत्तेजना या गड़बड़ी पहले प्रदर्शनकारियों 
को ओरसे हुईं होगी, तो आइचये ही कया? इस तरह परोक्ष 
रूपसे उन्होंने न केवल प्रदर्शनकारियोंके कठोर अनुशासन- 
पालन, धेय, इढ़ता, साहस, पूर्ण अहिंसाव्रती रहने और आसा- 
धारण संगठनपर ही पानी फेर दिया, बल्कि पुलिसकी गोली- 
लाठी-वर्षाका औचित्य भी सिद्ध कर दिया | शरत्‌ बाबूकी इन्हीं 
गलत तथा शन्त बातोंके आधारपर मौलाना आज़ाद, सरदार 
पटेल और नेहरूजीने भी जो वक्तव्य दिए हैं, उन्होंने लाठियां 
और गोलियाँ खानेवालॉके मनपर जलेपर नमक छिड़कनेका काम 
किया है । आततायी शासनकी जिस जुल्म-उयादतीका दृढ़तासे 
युङ्गाबला करनेकी बात कांग्रेसके नेता आए दिन जनतासे कहते 
हैं और अगस्त १९४२ में हुए ऐसे जिन मुक्काबलॉपर वे गर्व 
करते हैं, हमें आश्चर्य और खेद है, एक वेसे ही श्रेष्ठ, अनुकरणीय 

और कठोर अहिंसावादी सुक्राबलेके लिए कलकत्तेके छात्रोंको 

अपनी शक्ति छिन्न-भिन्न न. करने तथा पूर्ण अहिंसावादो बने रहनेका 
उपदेश दिया जा रहा है--जेसे इन्होंने अनुशासन भंगकर तथा 
पुलिसको व्यर्थ उत्तेजित करके ही लाठियाँ-गोलियाँ खाई हों । 
TAA ज्योतमयी गांगुली 

ऊपर हमने बंगालकी जिन प्रसिद्ध कांग्रेस-कार्यकतू कुमारी 
ज्योतिमयी गांगुलीका नामोल्लेख किया है, दुर्भाग्यवश वे अब 
ऐस संसारमें नहीं रहीं.। गत २१ नवम्बरको खाना-पीना सब उछ 


सम्पादकीय विचार F 
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aa स्थितिको सुधारनेके लिए और छाठी-गोलीस आहृत 
व्यं सेवा-सुभ्रूषा 'करती घूमती रहीं । २२ नवम्वरको जब 
वे पिछली शाम पुलिसकी गोलोका शिकार हुए छात्र श्री रामेश्‍वर 
वनजीकी शब-यात्रामें शामिल होने जा रही थीं, तो उनकी 
मोटरसे एक फौजी लारी टकरा गई। वे सख्त घायल होकर 
अस्पताल पहुंचाईं गई, जहां रातको उनका प्राणान्त हो गया । 

चंगालकी राजनीति और समाजमें कुमारी गांगुलीकी देन 


` अशेष है । उनका समूचा परिवार अपनी देशसेवा और आत्म- 


सायके लिए प्रसिद्ध है। कलकत्तेमें २५ जनवरी, १८८९ 
को उनका जन्म हुआ था । बचपनसे ही उन्हें अपने पिता श्री 
द्वाराकानाथ और माता श्रीमती कादम्विनीदेवीसे समाज और 
देश-सेवाकी अनुपम शिक्षा मिली थी। बड़े होनेपर यही उनके 
जीवनका त्रत हो गया । १९२० में कांग्रेसके विशेष अधिवेशन 
के समय वे देशसेविका-दलकी अध्यक्षा थीं । अधिवेशनके अध्यक्ष 
स्व० लाला लाजपतराय उनकी कमंठतासे इतने प्रसन्न एवं प्रभा- 
वित हुए कि उन्हें जालंधरके कन्या-मद्दाविद्याल्यमें बुला लिया । 
कईं अन्य कन्या-शालाओंकी भी आप अध्यक्षा रहीं। १९३० 
और ३२ में भद्र-अवज्ञा करनेपर आप जेल गई । कुछ समय 
तक आप लंकाकी बुद्धिस्ट कन्याशालाकी भी अध्यक्षा रहीं । इस 
कालमें आपने वहाँके राष्ट्रीय आन्दोलनको काफ़ी प्रेरणा और 
शक्ति दी । उनकी लगन, तत्परता, कार्यक्षमता और रात-दिन 
एककर काम करनेकी प्रत्रत्ति पुरुषोंको भी दंग कर देती थी। 
उनेकी हढ़ता और साहस तो आश्चर्यजनक थे । गत २१ नव- 
म्बरको जब निहत्थे छात्र घुड़सवार-पुलिसको लाठियों और उसके 
घोड़ोंकी टार्पोके नीचे कुचले जा रहे थे, सिंहनीकी भाँति वे 
बीचमें कूद पड़ीं और एक घोड़ेकी लगाम पकड़कर उसपर बेठे 
सवारको उसकी काली करतूतपर धिक्कारने लगा | उस समय उनकी 
तमतमाती मुख-मुद्रा चण्डीका स्मरण दिलाती थी । बड़ी बहन या 
माँकी तरह उन्होंने घायल छात्रोंकी सेवा-सुश्रूा की और जब 
छात्रोने रात-भर सड़कपर ही बेठे रहनेका निश्चय किया, तो 
कुमारी गांगुलीने भी रात वहीं बितानेका निश्चय किया । कहना 
न होगा कि जितना ज्योतिमय कुमारी गांगुलीका जीवन था, 
मृत्यु उससे किसी भी प्रकार कम ज्योतिमयी नहीं हुई.। दिवंगत 
आत्माके प्रति हम साश्र अपनी श्रद्धांजलि अपित करते हैं । - 
गोरखोंका सामाजिक बहिष्कार 
देशके दुस्मनोंका साथ देनेवाले गददारोंको राजनीतिक जाश- 

तिवाले देशॉमें गोलीसे उड़ाए जाने तथा उनका सामाजिक वहिः 
ष्कार किए जानेकी बाते हमने बहुत पढ़ी-सुनी हैं ; परन्तु भारत 
में ऐसी बाते विशेष नहीं सुनी गई' । कुछ लोगोंका कहना है कि 
पिछले दिनों कलकत्तेमें जिन्होंने गोली-लाठी-वर्षा की, उनमें कई 
गोरखे फौजी व पुलिसवाले भी थे। इसी धारणाको प्रतिक्रिया 
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स्वरूप पिछले दिनों दक्षिण-कलकतेमें गोरखोंका सामाजिक बहि- चलाई गई' । कदाचित्‌ इसीलिए इसकी ग A 
ष्कार किया गया । घरों, दुकानों, होटलों आदिसे बहुतसे गोरखे गोरों द्वारा चालित फौजी लारियोंपर स्थितिका नाजायज़ Se 
बर्खास्त कर दिए गए । उन्हें बसोंमें नहीं चढ़ने दिया गया। उठानेवाले गैरज्िम्मेदार उपद्रवकारियोने Faer e यदुं ` 
खाने-पीनेका सामान भी उन्हें नहीं दिया गया । स्थिति इतनी बहुत-सी जला भी दी गई'। हमें इसके लिए कम खेद 3 
गम्भीर हो चली कि गोरखा-दुःख-निवारक सम्मेलनका एक डेपू- चमड़ीवालोंसे भारतीयोंका कोई विद्वेष नहीं । हमारी लक za 
टेशन शरत बाबूसे मिला और उनसे इस आशयका एक वक्तव्य अधिकारकी है; स्वाधीनताके अपने जन्मसिद्ध अशि 
निकलवाया कि कलकत्तेकी गोरखा-जाति गोली और लाठी-वर्षाकी जामा पहनानेका प्रयत्न-मात्र है । पर वर्णद्वेषका यह भूत दरक 
निन्दा करती है और चूँकि उसका गोली-लाठी चलानेवाले तो इस देशके गोरे शासकोंकी ही देन है । एक जमाना. 
गोरखा पुलिसवालों तथा फौजियोंसे कोई सम्बन्ध नहीं, अतः . जब प्रायः अधिकांश गोरे हिनदुस्तानियोंको “काला आदमी” और 
उसका इस तरह बहिष्कार न किया जाय । कुली-जाति का कहकर हिक्रारतकी निगाहसे देखते थे । पर चमड़ी 


` हम शरत्‌ वावूकी अपीलका ज्ञोरॉसे समर्थन करते हैं । 
दरअसल इन नागरिकोंको उन गोरखा सिपाहियोंके कारनामोंके 
लिए दण्ड देना, जिनसे इनका शायद नामके सिवा और कोई 
सम्पक नहीं, वांछनीय और बुद्धिमत्तापूर्ण नहीँ । पर इससे गोरखा 
भाश्योंको कुछ सबक़ तो ज़रूर ही सीखना चाहिए । इसमें कोई 
सन्देह नहों कि गोरखोंमें अनेक प्रतिभाशाली विद्वान, परखे हुए 
देशभक्त, आत्मत्यागी समाजसेवी और उन्नत विचारोंके लोग भी 
हैं ; पर इनकी संख्या शायद आरेभे नमकके अनुपातमें ही है । 
अधिकांश तो सेनिक ही हैं, जिन्हें त्रिटेनके साम्राज्यवादी कुल्हाड़े 
कौ बॅट कहना अधिक उपयुक्त होगा । जो खुशी हमें जर्मनों और 
जापातियोपर चलनेवाली इनकी कुकरियों और गोलियोंके ठोक 
निशानेसे होती है, वह भारतीयों, वर्भियों या हमारे ही पड़ोसी 
फ्रांप्तीसी हिन्दी-चीनके निवासियों तथा इण्डोनेशियनोंपर छगनेवाले 
इनके निशानोंसे हिज नहीं । क्‍या ये इस भेदको नहीं समते १ 
तब फिर इनमें और उन amen कुत्तोमे कया भेद है, जो मालिक 
के इशारेपर उसके दोस्त और दुश्मन दोनोंको समान रूपसे काट 
सकता है। गारखा भाइयोंकों हमारी यह बात ज़रा कड़वी लग 
सकती है ; पर है यह सच | दरअसल इसमें उनका कोई दोष 
नहीं। असलो दोष है उनकी सामाजिक स्थितिका और मनु महा- 
जिसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद पहाड़ी 


क्या हमारे गोरखा 
मिटाकर स्वस्थ जन- 
व्यवस्थाके आमूलचूल 
वर ओर अब भी ध्यान नहीं देंगे ? 
TNE YA यह भूत! 

कलकत्तेकी पिछली अंतिम, जैसा कि 


किरण बावूने बत- 
छाया है, शायद अधगोरे साजे दारा, aa. 
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का रंग किसीको अपने जन्मसिद्ध अधिकारसे वंचित केसे क | 
सकता है ! किन्तु यह देखकर हमें आश्चर्य हुआ कि कलक्त्तेकी | 
घटनाओंके जो समाचार ब्रिटेन और अमरोकाके त्रे ` 
प्रकाशित हुए हैं, वे सरासर झूठे और इसी भूतके प्रभावे 
परिचायक हैं । T 
अभी-अभी समाप्त हुए महायुद्धमें ब्रिटेन और अमरीकाके 
A जापानके खिलाफ़ राजनीतिकसे अधिक qia ष-सम्बन्धी 
अचार ही अधिक हुआ है। आज फ्रांसीसी हिन्द-चीन और इण्े- 
नेशियामें तथा लंका और बर्मामें जाग्रत जनताको स्वाधीनताढी | 
ओर जानेसे जो चोज़ रोक रही है, वह यदी भूत है । भारतीयों ' 
के साथ आज भी मनुष्यताका व्यबहार नहीं हो रहा। अभी 
गत ११ अक्टूबरको लखनऊके फौजी हिसाबके ami एक 
गोरे अफ़सरने फ़ाइल लानेमें आपत्ति करनेपर एक क्लकंसे कहा 
T हैं कि “हिन्दुस्तानी adk, तुम्हें यह काम करना m 
होगा |! लन्दनमें 'विक्‍टोरिया-क्रास-प्राप्त दो भारतीय र 
एक होटलमें पहुँचनेपर कहा गया--“हम काळे आदमियोंको X 
रखते | लन्दनके घायल भारतीय सैनिकॉमें सेवा-कार्य Wa 
एक महिलाने शिकायत की है कि उन्हें बहुत घटिया है 
कृत्रिम अंग दिए जाते हैं | भारतीय और गोरे सेनिकोंके र | 
वर्दियों, सुविधाओं आदिमें जो भेद है, वह तो पच 
यह जहर सिर्फ गोरे इर दी दो, ऐसा नहीं है गोरी 
लाओंमें भी पहुँच गया है। अभी हाल ही में कल : 
फौजी नाचघरसे कुछ गोरी मद्दिलाएँ इसलिए बाहर T तद 
सदस्याए 
कि वहाँ भारतीय महिला-सद्दायक-सेनाकी कुछ त दोष था 
थीं | और इन बेचारी भारतीय महिलाओंका रक्षाके लिए 
इनका वर्ण, जब कि इन्होंने गोरे ल नोर 
gamat योग दिया और सम्भवतः दी 
लिए ही यहाँ उपस्थित थीं । पिछले दिनों जो मा था कै 
ब्रिटेन और अमरीका गए, उनके साथ दुर्व्येवहार होने न्नं छ 
सोनेके लिए गन्दे स्थान दिए जानेके अनेक किं gati 
Rori pfa EE AA 
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| दिसम्बर, १६७५) 
| नहाज़-मालिकॉकी परिषदमे MA परिषदर्मे यहाँ तक कहा गया कि अफ्रीकी, गया कि अफ्रीकी, 
एशियाई और पश्चिमी द्वीप-समूहके काले लोगोंकी कार्यक्षमता 
कम है और उनकी रहन-सहनकी सतह भी नीची है, अतः उन्हे 
` कम उजरंत मिलनी चाहिए | इस तरह हमारे स्वाभिमान और 
maa ठेस पहुँचानेवाली वातं आए दिन होती हैं । 

/ भारत नहीं, एशिया छोड़ना होगा 

पर गोरोंके वर्णद्वेष-रूपी पापका घड़ा इतना भर चुका है कि 
»अब अमानुषिक शोषण और बबेर दमन द्वारा अधिक दिन उसकी 
क्षा नहों हो सकेगी । कनाडाने तो सिर्फ़ यूनियन जेकको ही 
। विदा किया है, पर एशियावासी उसके साथ फ्रांसीसो और डच- 


साम्राज्योंके कण्डोंकी भी उनके शासनके साथ ही विदा करनेपर 


तुले हैं । अगस्त “४२ में भारतीय जनताने जो “भारत छोड़ो का 
नारा दिया था, वद आज “एशिया छोड़ो'का नारा बन चुका है 
और उसकी प्रतिध्वनि 'जय हिन्द'के रूपमें समूचे भारतमें गूँज. 
रही है | वर्मा, इण्डोनेशिया और फ्रांसीसी हिन्द-चीनवाळे आज 
स्वयं अपना भाग्य-निर्णय करनेपर आमादा हैं । वे ट्र,मेन या 
'स्तालिन, एटली या द'गालसे नहीं, पं० जवाहरलाल नेहरूसे 
. मार्ग-प्रदर्शन चाहते हैं (जब कि ब्रिटिश सरकार उनकी गिरप्रतारी 
की चिन्तामें है |) एक दिन जो भारतीय लाठियों और गोलियोंके 
नामसे ही भेड़ोंकी तरह भाग खड़े होते थे, उन्हींने कलकत्ता, 
बम्बई, मदुरा, लखनऊ, रावलपिण्डी, लाहौर आदिमें साहस और 
घेयके साथ गोलियाँ-लाठियाँ खाई ; पर पीछे नहीं इटे। वर्मा 
पर थोपे गए फ़ारिस्त शासनके खिलाफ़ यू सान और आंग सानके 
निरीक्षणमें मुक्तिकामी जनताका पुनरसंठगन हो रहा है। उन्होंने 
ब्रिटिश गवर्नेरके हटाए जानेकी माँग की है । वीर और साहसी 
इण्डोनेरियन तथा हिन्द्‌-चीनी इढ़ताके साथ साम्राज्यावदियोंकी 
फ़ारिस्त शक्तियोंसे लोहा ले रहे हैं । “न्यू चाइना डेली'के कथ- 
नानुसार चीनको अमरीकन उपनिवेश बनानेकी चेष्टा करनेवाले 
अमरीकन पू जीवादियोंने वहाँके कम्युनिस्तों और मुख्य रूपसे रूस 
के खिलाफ़ मोर्चाबन्दी करनेके विचारसे अपने प्रधान सेनापतिको 
चीनका एलची नियुक्त किया है | ( इस नियुक्तिसे कुछ ही दिन 
पहले अमरीकाने रूसको फारससे अपनी सेना हटा लेनेको कहा 
l) पर वह दिन दूर नहीं है, जब एशिया स्वतन्त्र होगा और 
ह समग्र संसारके शोषित-पी डित जनसमूहुकी सच्ची 
जनतन्त्रका श्रीगणेश होगा । 
गए घुरी-गुइका निर्माण ? 
रे जा रहा है कि एशियाका यह मुक्ति-संग्राम 
एग का संघष हे । शोषित-शासित जनताने आज 
दोष । „¬ ^ और अन्यायपूर्ण 'अधिकार'को चुनौती 
| प की भले ही अमरीकन पू जोवाद और यूरोपीय 
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e जड़ हिला रही है । कान्ति और समाजवादको हो तरह 
WA (साम्राज्यवाद और पूंजीवाद) की शक्तियाँ भी किसी 
एक या दो देशॉमें अधिक दिन जीवित नहीं रह सकतों । अत- 
उव आज उन्होंने आपसमें मिलकर एक शुट्के g संगठित 
होकर अपनी आण-रक्षा करनेका निश्चय-सा किया जान पढ़ता है। 
5 का नघृत्व अमरीकन पूंजीवाद कर रहा है । चीनकी afiat 
और ज़मींदारोंकी प्रतिगामी सरकारी रक्षा (ताकि उसकी ओर 
में चीन उसका उपनिवेश वन जाय ) वह अपने रुपए, सेना और 
TARA कर रहा है । इण्डोनेशिया, फ्रांसीसी हिन्द-चीन और 
वममिं त्रिटिश, फ्रांसीसो और डच-सेनाएँ उसके Tas 
( Ran से अमरीकन झण्डे उतार लिए गए हैं, ताकि विरो- 
धियोंके सामने वह इनकी ज़िम्मेदारीसे मुकर सके | ) मुक्तिकामी 
आन्दोलनोंको दवा रही हैं । भारतीय पूँजीवादको प्रतिक्रान्तिका 
एक नया एशियाई गढ़ बनानेके खय़ालसे वह और ब्रिटेन दोनों 
उद्योगीकरणके नामपर भारतीय पूं जीपतियोँको अपनी शतरंजके 
मोहरे बनानेपर तुले हुए हैं । इस गढ़का श्रीगणेश शायद मोटरों 
और साइकिलोंके निर्माणसे होगा, जो आगे चलकर उक्र और 
बमवर्षेक बनायगा | फ्रांस, इटली, बेल्जियम आदिसे भी वात? 
पक्की हो चुकी जान पढ़ती है। ब्रिटेन किसी भी शत्तपर उससे कर्ज 
लेनेको तेयार है - शायद इसीलिए उसने यूनियन जेक हटाकर 
कनाडाको भी अमरीकाका बायाँ हाथ वन जाने दिया है | 
इस सब गुटबन्दीके साथ अणु-बमने मानो इन गंजोंको 
नाखून भी बख्श दिए हैं | उसके रहस्यको 'महारहत्य बनाकर 
यह गट्ट जनशक्तिके एकमात्र प्रतिनिधि सोवियत्‌ हसे पूछ रहा 
है--तुम्हारी मन्ा कष्या है १ तुम्हें क्य ie हैं !” गोया 
यह भी इन TARNA कहकर वतलानेकी बात रह गर 
हे! आज अमरीका हसे कह रहा है--'फारस और मंचूरियाते 
अपनी सेना(. इटा लो |” अगर अमरीका जनतन n 
प्रेरित होकर ही ऐसा कर रदा होता, तो क्या wa 
सीली aa यूता, इराक और किली 
सेनाएँ ता जली न था! हिटलर और 
सेनाएँ हटानेके लिए कुछ कहता + को 
, पर आज उनके अधूरे कायक 
सुसोलिनी भले ही न रहे हों ; 
जि अन्त करनेवाले लेते नज़र आ 
पूरा करनेकी ज़िम्मेदारी उन्दींका स्का 
रहे हैं। टू मेन आज AUF wa 
सममते एटलो और बेविन त रहे हैं| 
और एमरी'ईंडन बोल रहे ह 
आज मानो चविल-चेम्बरलेन 


लोके लिए बधाई देते 
afi और ईडन उन्हें इन अनम” त टोरियाँकी तालिों 


हैं और मज़दूर-दलके n क अपनी सरकारका 
की गड़गड़ाहटके बीच 
समाजवादीपन निद्वारते 
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और “समाजवादे'के छायादार वृक्षांके नीचे जॅभा हो रहा है । 
सिफ ६ महीने ठहर जाओ | 
दूसरे महायुद्धके दौरानमें जनतन्त्रका दम भरनेवाले. प्रति- 
गामी संयुक्त-राष्ट्रोके सामने सबसे बड़ी नेतिक चुनौती भारतकी 
आज़ादो थी । . अब शान्ति-कालमें वह समूचे एशियाकी आज़ादी 
का आन्दोलन बन चुकी हे । अगर जर्मनी, इटली, फ्रांस, 
बेल्जियम, हालेण्ड, डेममार्क, नार्वे, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवा- 
किया आदिकी जनताको अपना भाग्य-निर्णय करनेका अधिकार 
है, तो. भारतका भाग्य-निर्णय एटली और हेँडरसन, हिन्द-चीनका 
द्‌'गाल-सरकार और इण्डोनेशियाका हालेण्डकी बुढ़िया रांनी किस 
नेतिक या कानूनी अधिकारसे करनेके हक़दार हैं १ यह किसी एक 
देश या कुछ देशोंका नहीं, मूल नेतिक और राजनीतिक सिद्धान्त 
का सवाल है । इसका जवाब लाठियाँ, गोलियाँ, टेक और बम 
हगिज़ नहीं हैँ । भारत एशियाई मुक्ति-आन्दोलनका बारूदघर हो 
रहा है और इसीपर पानी डाळनेके लिए आज बड़ी-बड़ी योज- 
नाएँ सोचो जा रही हैं । पहली मज़दूर-सरकारके सत्तारूढ होनेपर 
भारतके प्रति सबसे अधिक सहानुभूति दिखानेवाले प्रधान-मन्त्री 
रेमज़े मेकडोनल्डने कहा था कि ६ महीनेमें भारतको आज़ादी 
मिल जायगी | अपनी इस झूठकी बेशर्मी सहनेके लिए वे ६ 
महीने ही क्यों वर्षो तक जिन्दा रहे, मगर भारत तो गुलाम ही 
रहा | आज वढ़-बढ़कर बातें करनेवाले प्रो० लास्की, पेथिक-लारेन्स 
जाजे केटलिन आदि फिर भारतीयोंसे कम-से-कम ६ मास ठहर 
जानेको कह रहे हैं | वक़ौल केटलिनके ६ मास और धेय 


रखनेसे भारतका शताब्दियोंके लिए सुखद भाग्य-निर्णय हो. 


जायगा | 

लेकिन शताब्दियोंके लिए भारतका सुखद भाग्य-निर्णय 
करनेवाले इन तथाकथित बुद्धिजोबी साम्राज्यवादियोंकी ज़हनियतमें 
तो हमें एक क्षणको भी रत्ती-भर खुखद या आशाप्रद परिवर्तन 
हुआ नज़र नहीं आता । क्रिप्स-प्रस्तावसे आगे आज भी इनकी 
अङ्ग नहीं पहुँच पाती । लारेन्स और एण्डरसनके कथनोंमें आज 
भी हम एमरी या होरको वातोंसे कोई मौलिक भेद नहीं पाते । 
देशकी सबसे बड़ी प्रतिनिधि-संस्था कांग्र सङ्गे प्रति आज भी 
मजदूरसरकारका रुख धोखे, दमन और प्रतिशोधका हे । 
रट डालकर शासन क्रायम रखनेमें आज भी वह पिछली सर- 
आरोपे पीछे नहीं है । ऐसी हाल्तमें इण्डोनेशिया और फ्रांसीसी 
हिन्द-चीनको दूसरोंके साम्राज्यवादी नागफाँससे मुक्त न होने 
देनेकी कुचेश करनेवाली ब्रिटेनकी साम्राज्यवादी सरकार भारतको 
६ मासमें पूर्ण स्वतन्त्र कर देगी, इसपर यदि भारतीय जनताको 
विस्वास न हो, तो आइचर्य क्या £ आदमीकी पहचान कथनीसे 
नहीं, करनीसे होती है; और भारतीय जनता अंगरेज़ोंको 

करनी तथा कथनी दोनोंसे सुपरिचित हो चुकी है | 


गा । स्थायी ग्राहकोंको यह अंक म 
हेनेवालॉको fa 
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'सेनिक' और "नेशनल हैरल्ड' | 

युद्ध-स्थितिकी ओट लेकर सरकार. 
लोकमतको जिस निर्ममताके साथ कुचा . 
सभ्य देशमें उसकी मिसाल मिलनी af 
समाप्त हो चला हे और वह गला फाड 
जानेकी दुहाई दे रही है, उसने £ | 
तलबीके पुराने हथियारोंका प्रयोग झुरू ' 
"नागपुर टाइम्स', “स्चलाइट', e 
शिकार हो चुके हैं । इस बातावरण. | 
'नेशनळ हैरल्ड'का पुनर्जन्म हमारे लि। 
बढ्करर्वेकी बात है। 'जय हिन्द'के र॑ 
अभिवादन करता हुआ 'सेनिक छठी ब ` 
और अपने संस्थापककी देशभक्तिको सा. . 
अवतीणे हो रहा है । इसी “जय हिन 
गुं जता और उनके दिल दहलाता ga 
अपने नए स्वर-संघानके साथ सामने म्‌ | 
योगी पत्र न होकर देशके स्वाधीनता-सँ 
स्वर हिन्दके जय-लाभकी आकांक्षाको पू. | 
में गू जे और प्रत्येक भारतोयको नइ प्रे. | 
हमारी हादिक आकांक्षा है । हम दोनों | ja 
स्वागत करते हुए उनके दीर्घ जीवनकी 
Yo श्रीराम शर्मा रिहा 

पाठकोंको यह जानकर प्रसन्नता | 


“विशाल भारत*परिवारके सुपरिचित पं A 
तोन वर्षेके कारावासके बाद गत २८ Wa 
रिहा कर दिए गए । शर्माजी नवम्बर ? ; 7 
थे । आपको तथाकथिक आगरा-षडयतर 
रूपमें फॅसानेकी पुलिसकी चालोंके बे 
राजबन्दीके रूपमें रोक. रखा गया । 
दुर्व्यवहारके कारण आपका स्वास्थ्य का 
तक दिन्दी-संसार शर्माज़ीको केवळ एक 
शिकारीके रुपमें ही जानता था ; पर दे! 


संग्राममें अूफकर उन्होंने बतला दिया ' 
afia करनेवालॉमें वे किसीसे पीछे रह 
हदयसे फिर अपने वीच उनका स्वागत ji 


हमारा आगामी विशेषांक 
पाठकको यह जानकर प्रसन्नता ६ | 
अध्यक्षतामें आगामी जनवरोमें होनेव 
भार सभा, मद्रासके रजत-जयन्ती सम 
भारत'का आगामी अंक 'द्क्षिण-भारतः 


वाळोको १) में । इसकी वौ० नः त $ 
W hanta eGangoiri GyaarKes SS 
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